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प्रधान सम्पादकोथ 


: साहित्यकी प्रेरणाके मूलाधार हैं प्रकृत्िके दृश्य ओर घटनाएं एवं जीवनके अनुभवन्‌ । मनुष्यके 
विभिन्न अनुभवोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली उन पुरुषोके चरित्र सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने -लोक-कल्याणका 
कुछ विशेष कार्य किया, चाहे वह संकटसे 'मुक्ति सम्बन्धी हो अथवा भौतिक या आध्यात्मिक उत्कर्षके रूपमें । 
यह बात इसीसे सिद्ध है कि संसारका नब्बे प्रतिशत साहित्य ` वीर-गाथात्मक है, जिसमें यथार्थ व कल्पित कुछ 
असाधारण लोकोत्तर मानव-चरित्रका चित्रण पाया जाता है। भारतीय साहित्यको ही देखिए जहाँ वेदोसे 
लगाकर कलको चीनी लड़ाईके किसी छोटे-से समाचार तककी रचनाओंमें किसी-त-किसी प्रकारके पौरुषकी 
ही प्रधानता पायी जायेगी । ; 

राष्ट्रके कुछ महापुरुषोंके चरित्र क्षेत्र और कालकी सौमाको पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विषय 
बन गये हैं। राम और क्वृष्णके चरित्र इसो प्रकारके हैं । हिन्दू और जैन साहित्यमें इनको प्रधानता हे, 
ओर गत दो-ढाई हजार वर्षोमिं अगणित पराण, काव्य, नाटक व कथानक इन नामोंके आधारसे लिखे गये 
ठे । जंसे वेदिक परम्परामें रामायण और महाभारत उक्त विविध साहित्यिक] धाराओंके स्रोत सिद्ध हुए 
ठं वैसे ही जन साहित्यमें पद्मपुराण या पद्मचरित ओर हरिवंशपुराण या अरिष्टनेमिचरितका स्थान है। 
यहाँ हमारा प्रयोजन विशेषतः हरिवंश सम्बन्धी कथानकोंसे है। अधंमागधो आगममे अनेक स्थलोपर कृष्ण 
व कौरव-पाण्डवोके आख्यान आये हैं । विशेषत: छठे श्रुताड़ णायाधम्मकहाओ एबं आंठवें अन्तगडदसाओ में । 
आगमो तर “वसुदेवहिडी' आदि प्राकृत ग्रन्थ भी हरिवंश सम्बन्धी कथाओंके महान आकर हैँ । इनका बहुत-सा 
वणन महाभारतसे मिलता हैं, और कुछ स्वतन्त्र पाया जाता हैं विशेष बात यह ह कि इन चरित्रोको भिन्न- 
भिन्न धर्मोपि भौ अपनी-अपनी सेद्धान्तिकं व नैतिक परम्पराके अनुरूप बनाकर अपनाया गया है । 
पूछा जा सकता हं कि इन अन्य धर्मके देवरूप माने जानेवाले पुरुषोको जेनधर्मम्रें क्यों और कैसे 
मान्यता प्राप्त हुई ? उत्तर वही है, जो ऊपर दिया जा चुका है । जैनधर्ममें वीर-पूजाकी मान्यता हैं। उसने 
अपने अन्तिम तोर्थकरकों तो वीर व महावीर नामसे सम्बोधित ही किया है। ऐसे चौबीस महापुरुष हुए हैं, 
जिन्होंने तप और ज्ञानके बलसे धर्मका मार्ग प्रशस्त बनाया और स्वयं तीर्थकर खूपसे लोकाराधनके पात्र 
बने । बारह वीर पुरुष ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने छोकविजय और दुष्टनिग्नह करके शासनकी व्यवस्थाएं स्था- 
पित कीं । वे चक्रवर्ती पद प्राप्त करके लोकसम्मानके भाजन हुए । इसी प्रकार नौ बलभद्रों, नौ नारायणो 
तथा इन नारायणोंके शत्रु नौ प्रतिनारायणोंने भौ अपने-अपने समयमे कुछ असाधारण पराक्रम-द्वारा विविध 
प्रकारके आदर्श उपस्थित किये । जैन पुराणोंमें विस्तारसे तथा चरित्रों व कथानकोंमें रचयिताकी प्रतिभा व 
रुचि अनुसार हीनाधिक्‌ कलात्मक रूपसे इन त्रेसठ शल्कापुरुषोंकी वीर-गाथा गायी गयी है। इन्हीं लोकोत्तर 
बोर पुरुषो राम और कृष्ण भी गिने गये हैं। अतएव उनको भी जेन पुराणोंमें सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा 
पायी जाती है । 
विषय-वर्णनको दृष्टिसे वैदिक परम्परामें पुराणके पाँच अंग माने गये हैं ~ सृष्टिकरो रचना, प्रख्य 
ओर पुनः सृष्टि, मानव वंश, मनुओंके युग और राजवंशोंके चरित्र । अपने मौलिक सिद्धाम्तोके अनुसार उचित 
हेर-फेरके साथ जैन पुराणो भी इन लक्षणोका पालन किया गया है । जेन धर्म विश्वकों जड़-चेतन रूपसे 
भनादि-अनन्तं मानता है, किन्तु उसका विकास कालचक्रके आरोह-अवरोह क्रमसे ऊपर-नीचेकी ओर 
परिवर्तनंशीलताकों लिये हुए बदला करता ह । अतः जैन पुराणोंमें सगं और प्रतिसूर्गके स्थानपर विश्बरका 
यही स्वरूप तथा कालचक्रके आरोका उत्सर्पिणो-अवसर्विणी रूप विषरिवर्तन व लोक-ग्यवस्थामे हेर-फेरका 
विवरण दिया गया है। वंशो, मंनुओं ( कुलकरों ) और वंशासुचरितोंका इन प्राणोंमें भी अपनी परम्परा- 
नुसार वर्णन हैं। पुराणविषयक जैन ग्रन्थोकी संख्या सैकड़ों है, और वे प्राकृत> संस्कृत , अपजअंश तथा 








तमिल, कन्नड, हिन्दी आदि सभी ध्राचीन भारतीय भाषाओंमें पाये जाते हैं। इन विविध रचनाओं में वर्णन- 
भेद भी पाया जाता है जिसका परस्पर तथा वेदिक पुराणोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन-अनुसन्धान एक रोचक 
ओर महत्त्वपूर्ण विषय है । 


जन हरिवंशपुराणमरें उक्त प्रकार विषय-प्रतिंपादनके साथ-साथ हरिवंशकी एक शाखा यादवकुल और 
उसमें उत्पन्न हुए दो शलाकापृरुषोंका चरित्र विशेष रूपसे वाणित हुआ है । एक बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ 
ओर दूसरे नवे नारायण कृष्ण । ये दोनों चचेरे भाई थे, जिनमे-से एकने अपने विवाहके अवसरपर निमित्त 
पाकर संन्यास ले लिया; और दूसरेने कौरव-पाण्डव युद्धमें अपना बल-कौरल दिखलाया । एकने आध्यात्मिक 
उत्कर्षका आदर्श उपस्थित किया, और दूसरेने भौतिक छीछाका। एकने निवृत्ति-परायणताका मार्ग प्रशस्त 
किया, और दूसरेने प्रवृत्तिका । इसी प्रसंगसे हरिवंशपुराणमें महाभारतका कथानक सम्मिकित पाया जाता है । 


इस विषयकी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश रचनाएँ बहुसंख्यक हैं। हरिवंशपुराणके नामसे 
संस्कृतमें धर्मकोति, श्रुत॒क्नीति, सकलकोति, जयसागर, जिनदास व मंगरस कृत, व पाण्डवपुराण नामसे 
शरौभूषण, शुभचन्द्र, वादिचन्द्र, जयानन्द, विजयगणि, देवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व शुभवर्धन कृतः; तथा नेमि- 
नाथ चरित्रके नामसे यूराचार्य, उदयप्रभ, कीतिराज, गुणविजय, हेमचन्द्र, भोजसागर, तिलकाचार्य, विक्रम, 
नरसिंह, हरिषेण, नेमिदत्त आदि कृत रचनाएँ ज्ञात हैं। प्राकृतमें रत्नप्रम, गुणवल्लभ और गुणसागर-द्वारा 
तथा अपभरंशमें स्वयंभू, धवल, यश्ञःकोति, श्रुतकीति, हरिभद्र व रयधू-द्वारा रचित पुराण व काव्य ज्ञात हो चुके 
हैं ( देखिए-बेलणकर कृत जिनरत्वकोश, तथा कोछड़ कृत अपभ्रंश साहित्य )। इन स्वतन्त्र रयनाओंके 
अतिरिक्त जिनसेन, गुणभद्र व हेमचन्द्र तथा पुष्पदन्त कृत संस्कृत व अपभ्रंश महापुराणोंमें भी यह कथानकं 
वर्णित है एवं उसकी स्वतन्त्र प्राचीन प्रतियाँ भो पायी जातौ हैं । हरिवंशपुराण, अरिष्टनेमि या नेमिचरित, 
पाण्डबपुराण व पाण्डबचरित आदि नामोंसे न जाने कितनी संस्कृत, प्राक्त व अपभ्रंश रचनाएँ अभी भी 
अनात रूपसे भण्डारोंमें पड़ी होना सम्भव है । प्राचोन हिन्दी-व कन्नड रचित प्रस्य भो अनेक हैं। अतः 
प्रस्तुत ग्रन्थक्रे सम्बादक्रने अपनी प्रस्तावनाक़े पृष्ठ दो पर प्रस्तुत रचनाके अतिरिक्त केवल एक संस्कृत और 
एक अपश्रंश रचना मात्रका जो उल्लेख किया है, उससे इस विषयपर जेन साहित्य रचनाके सम्बन्धमे भ्रमः 
नहीं होना चाहिए । 

पुराणोंको हिन्दू व जेन परम्पराओंमें अपने-अपने कालक विश्वकोश बनानेका प्रयत्न किया गया है । 
उनमें न केवछ कथानकं मात्र है, किन्तु प्रसंगानुसार धर्म व नीतिके अतिरिक्त नाना कलाभों और ज्ञान- 
विज्ञानका भी परिचय संक्षेप या विस्तारसे करा दिया गया है । इष प्रवृत्तिका उद्देश्य यह दिखायी देता है कि 
एक ही पुराणका पाठ करनेवाला श्रद्धालु अपनों परम्परासम्बन्धी सभी प्रकारकी जानकारी प्राप्त कर छे । 
प्रस्तुत हरिवंशपुराणमं भी यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे पायी जाती है। यहाँ जो त्रैलोक्यका स्वरूप, महावीर 
तीर्थकरका जीवनचरित्र, समवसरण व धर्मोपदेश तथा संगीत कला आदिका वर्णन किया गया है, वह उन- 
उन विषयोंका परिपूर्ण प्रकरण है और स्वतम्त्र रूपसे भी अध्ययन व प्रसारके योग्य है । 


वैदिकं साहित्य, और विशेषतः पौराणिक रचनाओंके कतृ त्व और कालके सम्बन्धमें बड़ा विवाद 
तथा अनिश्चय हे । सोभाग्यसे जैन परम्परामें कालनिर्देशकी प्रवृत्ति प्रायः अधिक स्पष्ट पायी जाती है । यहाँ 
प्रमुख पुराणोंके रचयिता और रचताकालके स्पष्ट उल्लेख पाये जाते हैं । प्रस्तुत हरिवंशपुराणके कर्ताने तो अपना 
परिचय भले प्रकार दे दिया हैँ कि वे पुन्नाट संधके थे, उनके गुरुका नाम कीतिषेण था और उन्होने अपनी 
यह रचना शक संवत्‌ ७०५ में समाप्तकी थी । यही नहीं, किन्तु वे ही एक ऐसे महाकवि पाये जाते है, जिन्होंने 
भगवान्‌ सहावी रसे छगाकर ६८३ वेर्षकी सर्वं मान्य गुरुपरम्पराके अतिरिक्त उसके आगे अपने समय तकी 
अन्यते कहीं न पायौ जानेवाली गुर्वाबली भी दी हैं । 

हरिवंशपुराणकारकी इस अद्वितीय ऐतिहाथिक चेतनाका एक और भी. महत्वपूर्ण प्रमाण हकर 
रचनाम उपलभ्य है, जिसने तत्कालीन समस्त भारतके इतिहासकी जानकारीको , श्रभावित किया है । उन्होंने 
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अपने ग्रन्थके समाप्तिकालके साथ-साथ यह भी उल्लेख किया है कि उन्होने कहाँ किन स्थानोंमें बेठकर वह 
रचना की थी । उनकी यह सूचना ग्रन्थके उपान्त्य दो इलोकोर्मे ६६, ५२-५३ ) में पायी जाती है, जहाँ 
उन्होंने कहा है कि उस ग्रन्थका बहुभाग पहले वर्धमानपुरके पाश्वनाथ मन्दिरमें बेठकर रचा था ओर शेष 
भाग शान्तिनाथके उस शान्तिपूर्णं मन्दिरमे जहाँ दोस्तटिकाके लोगोंने एक बृहत्पूजाका आयोजन किया था । 
उस समय उत्तर दिशामें इन्द्रायुध, दक्षिणमें कृष्णके पुत्र श्रीवल्लम तथा पूर्व ओर पश्चिममें अवन्तिनरेश, 
वत्सराज तथा सौरमण्डल ( सौराष्ट्र ) में वीर जयवराह राज्य करते थे । ये उल्लेख बड़े महत्त्वपूर्ण हैं और 
समो इतिहास-लेखकोंने इतका उपयोग किया है । किन्तु कुछ बातोंमें उलझन भी उत्पन्न हुई हैं। एक मत 
यह है कि यहाँ पूर्वमें अवन्तिराज वत्सराजका और पश्चिममें सोराष्ट्रके नरेश वीर जयवराहका उल्लेख किया 
गया है । किन्तु दूसरे मतानुसार यहां पूर्वमें अवन्तिराज और पश्चिममें वत्सराज तथा वीर जयवराहका 
उल्लेख समझना चाहिए। इस बातमें भी मतभेद है कि इन राज्यसीमाओंका मध्यबिन्दु "कहा जानेवाला 
वर्धभानपुर कौन-सा है। ग्रन्थमालाके हम दोनों प्रधान सम्पादक भी इस बातपर एकमत नहीं हैं । डॉ० 
उपाध्येके मतसे यह वर्धमानपुर काठियावाड़का वर्तमान वढवान है, ओर वहीं इसी पुन्नाट संघके हरिषेणने 
इससे १४८ वर्ष पश्चात्‌ शक ८५३ में बृहत्कथाकोशकी रचना की थो ( देखिए उक्त ग्रन्थकी प्रस्तावना प° 
१२१) । किन्तु डॉ० हीरालाल जेनने अपने एक लेख ( इण्डियन कल्चर खण्ड ११, १९४४-४५ प० १६१ 
आदि, तथा जेन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) में यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि जिनसेन-द्वारा 
उल्लिखित वर्धमानपुर वर्तमान मध्यभारतके धार जिलेका बदनावर होना चाहिए, क्योंकि उसका प्राचीन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता है, वहाँ प्राचीन जैन मन्दिरोंके भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं, वहाँसे दुतरिया 
( प्राचीन दोस्तटिका ) नामक ग्राम समीप है तथा वहाँसे उक्त राज्य विभाजनकी सीमाएँ ठीक-ठीक इतिहास- 
संगत सिद्ध होती हैं । | 

इसी प्रइनके साथ पुन्नाट संघकी शाखाका कर्नाटकसे आकर वधंमानपुरमं स्थापित होने ओर कमसे 
कम जिनसेन और हरिषेणके बीच कोई डेढ़-सो बधं तक चलते रहेका इतिहास भी गवेषणीय है । केवल 
संघके गिरनार यात्राके लिए आने भौर वधमानपुरमें रुक जानेकी बातसे इस महान्‌ घटनाका प्रा मरम नहीं 
खुलता । सम्भव हैँ जेन धर्मके महान्‌ आश्रयदाता राष्ट्रकूट-तरेशोंके मालवा और गुजरातमे प्रभुत्व बढनेसे इस 
संघपीटको स्थापनाका कुछ सम्बन्ध हो । शिलालेखोंके अनुसार इन प्रदेशोको राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुगने 
सन्‌ ७५०के लगभग अपने अधीन कर लिया था । 


ग्रन्थके अन्तिम पद्यमें इस हरिवंशपुराणको एेसा श्रीपर्वतं कहा है जिसका कविने बोधिके लाभार्थं 
आश्रय लिया, और यह आशा व्यक्त की कि यह्‌ श्रीपर्वत समस्त विज्ञाओंमें व्याप्त होकर व स्थिरतर बनकर 
पेथ्वोपर प्रतिष्ठित रहे । प्रइन है कि यहाँ कवि-द्वारा अपनी रचताकों श्रोपर्वतकी उपमा देनेकी सार्थकता 
ष्या है ? विचार करनेपर यहाँ भी भारतीय संस्कृतिकी एक धाराका महत्त्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ दिखायी 
देता है । बोद्साहित्यमें श्रीपर्वतका अनेक स्थलॉपर उल्लेख मिलता है । विशेषतः मज्जुश्री मूलकल्प (प.८८) 
४ यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है, 
श्रीपवते महाशेले दक्षिणापथसंज्ञके । 
श्रीधान्यकटके चैत्ये जिन-घातुपरे भुवि । 
सलिद्धयन्ते मन्त्र-तन्त्रा वे क्ष्रं सर्वाथेकमसु । 
इस उत्लेखके अनुसार दक्षिणापथे धान्यकटकके समीप श्रीपर्वत नामक महाशैलपर एक चैत्य है 
जिसमें जिन ( बुद्ध ) की अस्थियाँ व मस्मावशेष सुरक्षित है । वहाँ साधना करनेले अन्व्र-तन्वर शीघ्र सिदध 
हते भौर सव कामनाए सफल होती ह । बौद्ध साहित्ये ही नहीं, अन्य संस्कृत महाकबियोंने भो श्रोशैलकी 
इस स्यातिका उल्लेख किया है । उदाहरणार्थ, महाकवि बाणने अपनी कादम्बरी कथाके एक पात्र वृ द्रविड 
धामिकंको “श्रीपवेताइचर्यवार्तासहस्राभिज्ञ' कहा है तथा हर्षचरितमें स्वयं हर्षको कहा हैं 'सकलंप्रणगरि- 





ड) श्रोपर्वतः' । भवभूतिते अपने मालतीमाधव नामक .नाटकके एक पात्र बौद्ध भिक्षुणी सौदा- 
मिनीके मन्त-तन्त्र सीखनेके लिए पद्मावती नगरीसे श्रोपवंतको जानेकी बात कही है। इस प्रकारके 
और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है, कि सातवीं शती व उसके आस-पास श्रीपर्वत मन्र- 
तन्त्रात्मक ऋद्धि-सिद्धिके लिए देशप्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। इसी ख्प्रातिके कारण कुछ तिब्बती ग्रन्थोंमें तो 
यहाँ तक कहा गया है कि भगवान्‌ बुद्धनें अपना धर्मचक्र-प्रबंतन धान्‍्यकटक ( श्रीपर्वतके निकटवर्ती 
नगर ) में ही किया था ( राहुल सांकृत्यायत कृत पुरातत््व-निबन्धावली )। खुदाईसे प्राप्त हुईं पुरातत्त्व 
सामग्रीके आधारसे उक्त श्रोपर्वत आधुनिक आन्धरश्रदे्के गुण्ट्र जिलेमें स्थित नागार्जुनी कोंडासे अंभिन्न सिद्ध 
किया गया है । इस पहाड़ीका अब स्थानोय नाम नहरल्लवडु है । पूर्व इतिहासके ऐसे प्रकाशमें अब सन्देह 
नहीं रहता कि हरिवंशपुराणके कर्ताको भी श्रोपर्वंतकी उक्त प्रख्याति विज्ञात थी, और उसीकी तुलतामें उत्होंने 
अपना यह पुराण रूपी नया श्रीपर्वेत खड़ा किया । जिस प्रकार उस महायान बौद्धधर्मकी चेत्यवादी शाखा 
व वज्रयान सम्प्रदायमें मनोरथोंकी सिद्धि श्रीपर्वतकी उपासनासे मानी जातौ थी, उसी प्रकार जिनसेनने अपनी 
इस रचनाके विषयमें कहा कि जो कोई इस हरिवंशको भक्तिसे पगे उन्हें अल्प यत्नसे हो अपनी आक्ता- 
क्षित कामनाओंकी पूरी सिद्धि होगी, तथा धर्म, अर्थ ओर मोक्षका भी लाभ मिलेगा' ( ६६, ४६ ) ग्रन्थकर्ता 
स्वयं जिनेन्द्रके नाम मात्रको हो ग्रहों आदिकी पीडाकरो दूर करनेका उपाय मानते थे ( ६६, ४१ ) और सिंह- 
वाहिनी ( अम्बादेवी ) की उपासनासे सवं विध्तोंकी शान्ति होनेमें विश्वास रखते थे ६६, ४४ ) । 

भारतीय संल्कृतिमें जेनधर्मकी देन बड़ी विशाल भौर गम्भीर है, तथा इस संस्कृतिसे अन्य समानान्तर 
घाराओंसे ग्रहण किये हुए तत्त्वोंकी मात्रा भी कमर नहीं है। बड़ी आवश्यकता है कि खोज-शोध पूर्वक इन बिखरी 
हुई कड़ियोंको जोड़ा जाये । इस कार्यके लिए पहले तो सुचारु रूपसे साहित्य-प्रकाशनकी हो बड़ी आवश्यकता है, 
क्योंकि अभी तक भी विपुल जेन साहित्य अप्रकाशित व भज्ञात पड़ा हुआ है। यह बात जैन शास्त्रभण्डारों 
ओर विशेषतः जयपुरके भण्डारोंकी प्रकाशित सूचियोंके अवलोकन मात्रसे सिद्ध हो जाती है। इस प्राचीन 
साहित्यके प्रकाशनक साथ-ही-साथ हिन्दी व अन्य प्रचलित भाषाओंमें उसके शुद्ध अनुबादकी आवश्यकता है। 
हर्षकी बात है कि यह कार्य कुछ ग्रन्थमालाओं-द्वारा योजनाबद्ध रूपसे हो रहा है, जिनमें मूर्तिदेवी प्रन्थमालाका 
विशेष स्थान हैं। इस प्रकार प्रकाशित साहित्यकी, और विशेषतः जैन पुराणोंकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
दृष्टियोंसे आन्तरिक व तुलनात्मक गवेषणाकी नितान्त आवश्यकता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थकों साहित्याचार्य प° पन्नालालूजीने पाँच छह प्रतियोके आधारसे संशोधित कर उसको 
अपने अनुवादसे अलंकृत किया है । उन्होंने अपनों प्रस्तावनामें ग्रन्थ सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण बातोंका उल्लेख 
व संकेत किया है । कुछ बातें ऐसी मी कही गयी हैं जिनपर और अधिक विचार व प्रमाणीकरणकी आव- 
इयकता थी । उदाहरणार्थ, उन्होंने कुवछयमालामें विभलकृत हरिवंशपु राण या चरितके उल्लेखका कथन किया 
है, किन्तु उन्होंने उस अंशके उष पाठको सर्वथा भुला दिया है जिसे कुवल्यमालाके सम्पादक (डॉ० उपाध्ये)ने 
अपने संस्करणमें स्वीकार किया ह । उसमें 'हरिवंसं' के स्थानपर हरिवरिसं' का पाठ होनेसे कुछ अभ्य भी 
अर्थ निकाला जा सकता हं उन्होंने रविषेणाचार्यक्रृत पद्मपुराणका प्रस्तुत रचनामें तथा महापुराणमें इस 
रचनाका अनुकरण किये जानेका उल्लेख किया है, किन्तु इन महत्त्वपूर्ण मतोंका जितनी सावधानी और 
गम्भीरतासे प्रमाणीकरण वांछनीय था वह यहाँ नहीं पाया जाता । अन्य कुछ बातोंका संशोधन उपयुक्त 
विवेचन-हारा करनेका प्रयत्न किया गया हैं । 

इस ग्रन्थसहित पं० पन्नालालजीने जैन धर्मके तीन प्राचीन पुराणों ~ महापुराण, पद्मपुराण और हरि 
वंशपुराणका संस्करण और अनुवादं प्रस्तुत कर जैन साहित्यक जो सेवा की है उसके लिए हम उनके बहुत 
अनुगहीत हैं । ये तीनों ही संस्करण इनके पूर्व संस्करणोंसे अति अधिक शुद्ध और उपयोगी रूपमें श्र्तुत 
किये गये हैं, जिससे साधारण पाठकोंके अतिरिक्त इस विषयपर शींधकार्य करनेवालोंकों वे बहुते उपयोगी 


सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है । ॥ 
“>हीराछाक जैन, आ० ने० उपा 





प्रस्तावना 
| १ | सम्पादन-परिचय | 


हरिवंश पुराणका सम्पादन निम्नलिखित ६ प्रतियोके आधारपर हुआ है-- | 

क्‌, प्रति--यह प्रति पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे श्री दि० ! जैन सरस्वतीभण्डार धर्मपुरा, 
देहलीसे प्राप्त हुई थी । इसकी पत्रसंख्या २८२ है, प्रति पत्रपर १३-१४ पवितां और प्रति पंक्तिमें ४२ से 
४५तक अक्षर हैं । प्रति प्राचीन है, जर्जर होनेसे कितने ही पत्र अलग कर नये पत्र लिखाये गये हैं ॥ अन्तिम 
पत्र भी जर्जर होनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संवत्‌का पता नहीं चरू सका । स्याही छाल काटी है, अक्षर 
सुवाच्य हैं, जहाँ-तहाँ टिप्पणी भी दी गयी हैं । प्रायः पाठ शुद्ध हैं । पत्रोंकी साइज ११५८५ इज्च है । 
इसका साङ्केतिकं नाम क" है । | | | 

खः प्रति--यह प्रति भी पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे पंचायती मन्दिर देहलीसे प्राप्त हुई 
है। संवत्‌ १८७१ में लिखी गयी है । दशा अच्छी है; परन्तु कागज जर्जर होने लगा है । लाल-कालोी स्याही है, 
पत्रसंख्या ३३० है । प्रतिपत्रमे १२-१३ पविता हैं और प्रति पंक्तिमं ३५-३८ अक्षर है । पत्रोंकी 
साइज १२३ » ६ इञ्च है। इसका सांकेतिक नाम 'ख' है । 

ग प्रति--यह प्रति श्री प० चैनसुखदासजी न्यायती्थं और डाँ० कस्तूरचन्द्रजी कासलीवाल जयपुर- 
के सौजन्यसे प्राप्त हुई हं । इसमें १२७९५ साइजके ३१३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२. पंक्तियाँ हैं और 
प्रतिपंक्तिमें ४५-५० तक अक्षर हैं । प्राचीन है, परन्तु बीच-बीचमें कई जगह जीर्ण-शीर्ण हो 
जानेसे नये पत्र लिखांकर शामिल कराये गये हं । कहीं-कहीं टिप्पण भी दिये गये हैं, पाठ शुद्ध है, दशा 

अच्छी है। लेख संवत्‌ १८३० है। इसका सांकेतिक नाम "गः है । | 
घःप्रति--यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे उपलब्ध हुई थी'। इसमे १२५९५ इञ्चके 
३७६ पत्र, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ ओर प्रतिपंक्तिमें ३६-४० अक्षर हैं । काली-छाल स्याहीसे लिखी गयी 
है, सुवाच्य लिपि है और दला अच्छी है । लेखनकाल अज्ञात है फिर भी कागजकी दलासे अधिक प्राचीन 
मालूम होती हं । इसका सांकेतिक नाम 'घ' है । | 

डः प्रति--यह प्रति प॑० चैनसुखदासजी न्यायतीथं और डं० कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालके सौजन्यसे 
जयपुरसे प्राप्तं हुई थी । इसमें ११ १८५ दञ्चकी साइजके ४२० पत्र हैं। प्रतिपत्रमे ११-१२ पंक्तियाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं; कागज पतला है, लेखंनकाल १६४० विक्रम संवत्‌ है । 
ऽथा अच्छी है, स्याहीके दोषसे कुछ पत्र परस्पर चिपक गये हैं । बीच-बीचमें कुछ टिप्पणी भी हैं, पाठ रुद्ध 
है । अन्तमं लेख है-- 

"संवत्‌ १६४० वषं चेत्रे मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां तिथौ बुधवासरे रोहिणी नामक नक्षत्रे श्री मृरसंघे' । 
इसका केतिक नाम इ" है । | +. १५४ | 

भमः प्रति--यह प्रति मा्िकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे पं० दरबारी खाली त्यायतीथं ( साम्प्रतिके 
नाम-सत्यभक्त ) के द्वारा सम्पादित होकर दो भागोंमें मूलमात्र प्रकाशित हुई है। जहां कहों खटकने लायक 
अशुद्धियाँ रह गयी हैं। इसका सांकेतिक नाम 'म' है । | 

उक्त छह मूल प्रतियोके पाठसे भी जहाँ-कहीं .शुद्ध पाठका निर्णय नहीं हो सका वहाँ श्री ऐलक 
पैन्चालाल सरस्वती भवन बम्बई तथा प्राच्य विद्या संशोधन मन्दिर मंसूरकी प्रतिसे भी पाठ _मिलाकर शुद्ध 
पड स्थापित किये गये हैं। इस कार्यमें हमें श्री पं० क्ुन्दंनलाहूजी शास्त्री तथा पं७ के. श्री भुजबली शास्त्री 
भूडविद्रीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है । (7 





| हरिवशपुराण ¦ ¢ 
„ [-२] हरिवंशपुराण 


अभीतक मेरी दृष्टिं तीन हरिटशपुराण आये हु । जिनमें दो संस्कृतमें हैं और एक अपभ्रंश भाषाका 
हं । अपश्रंश हरिवंके रचयिता महाकवि रइधू हैं । इसकी प्रति मैंने कुरवाई ( सागर ) के जैन मन्दिरमे 
देखी थौ । संस्क्ृतके दो हरिवंशोंमें एक हरिवंश ब्रह्मचारी जिनदासका बनाया हुआ है । इसकी प्रति भाण्डारकर 
रिसच इस्टीटयट पनामें विद्यमान है । रचना सरल और संक्षिप्त है । जिनसेनके हरिवंशमें जो यत्र-तत्र 
परसङ्खगोपात्त अन्य वर्णन आये हैं उन्हें छोड़कर मात्र कथामाग इसमें संगृहीत किया गया है। दूसरा 
हरिवंश आचार्य जिनसेनका हैं जिसका संस्करण पाठकोंके हाथमे है । 
आचार्य जिनसेनका हरिवंश पुराण दिगम्बर-सम्प्रदायके कथासाहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह विषय विवेचनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचीनताकी अपेक्षा भी संस्कृत कथा ग्रन्थोंमें 
तीसरा ग्रन्थ ठहरता है । पहला रव्रिषेणाचार्यका ` पद्मपुराण, दूसरा जटासिहनन्दीका वराज्भचरित और 
तीसरा यह जिनसेनका हरिवंश है । यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंशमें महासेनकी सुलोचनाकथा तथा कुछ 
अन्यान्य ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है; परन्तु अभीतक अनुपलब्ध होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा 
तहीं जा सकता । हरिवंशके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रच्थके प्रारम्भमें पार्ब्वाभ्युदयके कर्ता जिनसेन स्वाभीका स्मरण 
किया है इसलिए इनका महापुराण हरिवंशसे पूर्ववर्ती होना चाहिए" "यह्‌ मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि जिस तरह जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें जिनसेन (प्रथम ) का स्मरण करते हुए उनके पार्ब्वाम्युदय- 
का उल्लेख किया हैं उस तरह महापुराणका उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता है कि हरिवंशकी रचनाके 
पूर्व तक जिनसेन ( प्रथम ) महापुराणकी रचना नहीं हुई थी । महापुराण, जिनसेन स्वामीके जीवनकी अन्तिम 
रचना है इसी लिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, उनके शिष्य गुणभद्राचार्यके द्वारा पूर्ण किया गया 
है । हरिवंश ओर महापुराण दोनोंको देखनेके बाद एेसा लंगता है कि महापुराणकारने हरिवंशको देखनेके बाद 
उसकी रचना की है । हरिवंशपुराणमें तीन लछोकोंका, संगीतका तथा ब्रतविधान आदिकां जो बीच-बोचमे 
विस्तृत वर्णन किया गया है उससे कथाके सौन्दर्यकी हानि हुई हैं। इसलिए महापुराणमें उन सबके अधिक 
विस्तारको छोडकर प्रयद्धोपात्त संक्षिप्त हीं वर्णन किया गया है। काब्योचित भाषा तथा अलद्कुारकी 
विच्छित्ति भी हरिवंशपुराणकी अपेक्षा महापुराणमें अत्यन्त परिष्कृत हैं । 


[ ३ ] हरिवंशपुराणका आधार | 

जिस प्रकार जिनसेनके महापुराणका आधार कवि परमेष्टीकां वागर्थसंग्रह पुराण है उसी प्रकार 
हरिवंशका आधार भी कुछ-न-कुछ अवश्य रहा होगा । हरिवंशके कर्ता जिनसेनने प्रकृत ग्रन्थके अन्तिम सर्गमें 
भगवान्‌ महावीरसे लेकर ६८३ वर्ष तककी ओर उसके बाद अपने समय तककी जो विस्तृत--अविच्छिन्न 
आचार्य-परम्परा दी ह उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुरु कीतिषेण थे और संभवतया हरिवंशको 
कथावस्तु उन्हें उनसे प्राप्त हुई होगी । 

कुवल्यमालाके कर्ता उद्योतन सूरिने ( बि० सं० ८३५ ) अपनी कुवरूयमालामें जिस तरह रविषेणके 
पद्मचरित और जटार्सिह नन्दीके वराज्भ चरितकी स्तुति की है उसी तरह हरिवंशकी भी की है । उन्होने लिखा 
हैं कि मैं हजारों बुधजनोंके प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिक्रारक, प्रथम वन्दनीय और विभरूपद हरिवंगकी वन्दना 
करता हैँ । यहाँ शटेषसे विमलपदके ( विमलसूरिके चरण और विमल हैं पद जिसके ऐसा हरिवंश ) दो अर्थ 
घटित होते हैं | विमलसूरिका यहं हरिवंश अभीतक अप्राप्य है, इसके मिलनेपर हरिवंशके मृलाधारका 


शोनित पिक 


१, अुहजण सहस्ख दयं हरिवंसुष्पत्तिकारयं पढमं । 
वदामि वंदवियं पिह हरिवंसं चेव विमरूपयं ॥३८॥ 





भ्रस्तावना 





(ड) हो सकता है । वर्णन शैलीको देखते हुए इन्होंने रविषेणके पद्यचरितको अच्छी तरह देखा है यह 
स्पष्ट है । पद्यमय ग्रन्थोंमें गद्यका उपयोग अन्यत्र देखनेमें नहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेणने पद्मचरित- 
में वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया है उसी प्रकार जिनसेनने भी हरिवंशके ४९वें सर्गमें नेमि जिनेन्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया ह । हरिवंशका छोकविभाग एव गलाकापुरुषोका वर्णन परैलोक्य. 
प्रज्ञप्ति' से मेर खाता है । द्वादशाज्भुका वर्णन राजवार्तिकके अनुख्प है, संगीतका वर्णन भरतमुनिके नाट्य - 
शास्त्रसे अनुप्राणित है और तत्त्वोंका निरूपण तत्त्वार्थयृत्र तथा सर्वार्थसिद्धिके अनुकूछ हँ । इससे जान पडता 
है कि आचार्य जिनसेनने उन सब ग्रन्थोका अच्छी तरह आलोडन किया ह । तत्तस्प्रकरणोमें दिये गये तुलनात्मक 
टिप्पणोसे उक्त बातका निर्णय सुगम है |' हाँ, व्रतविधान, समवसरण तथा जिनेन्द्र विहारका वर्णन किससे 
अनुप्राणित हं ? यह निर्णय में नहीं कर सका । 

[ ४ ] हरिवंशपुराणके रचयिता आचाय जिनसेन 


हरिवंश पुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनं पुन्नाट संघके थे । ये महापुराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न 
हैं इनके गरका नाम कीप्षिषेण और दादा गरुका नाम जिनसेन था । महापराणादिके कर्ता जिनसेनके गर वीर- 
सेन और दादाग़रु आर्यनन्दी थे । पन्ना्ं कर्नाटकका प्राचीन नाम है . इसलिए इस देशके मनिसंघका नाम 
पुञ्नाट संघ था। जिनसेनका जन्मस्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक जीवनका कुछ भी उल्लेख उपलब्ध 

हीं हैं । गहविरत परुषके लिए इन सबके उल्लेखकी आवश्यकता भी नहीं हें । 

आचार्य जिनसेन बहुश्रुत विद्वान्‌ थे--यह हरिवंशपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता हैं। हरिवंश- 
पुराण पुराण तो हैं ही साथ ही इसमें जेन वाङ्‌मयके विविध विषयोंका अच्छा निरूपण किया गया है इसलिए 
यह जैन-साहित्यका अनुपम ग्रन्थ हं । 
[ ४ ] ग्रम्थकर्ताकी गुरु-परम्परा 


हरिवंशपुराणके छयासठवें सर्गमें भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्यपरम्परा 
दी है जो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोंमें मिलती ह । परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वोर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गुर कोतिषेण तककी जो अविच्छिन्न परम्परा दो है वहे अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । इस 
दृष्टिसि इस ग्रन्थक! महत्त्त और भी बढ़ जाता हं । वह परम्परा इस प्रकार हँ--विनयध र, श्रतिगृप्त, ऋषिगप्त, 
शिवगुप्त, मन्दरार्य, मित्रवीर्य, बलदेव, बलमित्र, सिहबल, वोरवितू, पद्मसेन, व्याध्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, 
नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईद्वरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
सोमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, कीतिषेण और जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता ) ॥ 

इनमें अमितसेनको पुन्नाटगणका अग्रणी तथा शतवर्षजीवी बतलाया हे । वीरनिर्वाणसे लोहाचार्य 
तक ६८३ वर्षमे २८ आचार्य बतलाये हैँ । लोहाचार्यकरा अस्तित्व वि° सं° २१३ तक अभिमत हैं और वि० 
सं० ८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध है । इस तरह इस ६२७ वषके अन्तरालं ३१ आचार्योका होना 
सुसंगत है । 





१. ब्र० जीवराज अन्थमारा सोरापुरसे प्रकाशित वेरोक्यभरक्षछिके द्वितीय मागकी प्रेस्तावनामें 
उसके सम्पादक डॉ० हीरालाछ जी और डॉ० ए० एन ० उपाध्यायने त्रेलोक्यप्रज्ञसिकी न्य ग्रन्थोंके साथ 
तुरना करते हुए हरिवंशके साथ मी उसकी तुलना की है और दोनोंके वणनमे कहाँ साभ्य और कहाँ 
बेषम्य है इसकी अच्छी चर्चा की है । विस्तार भयस हम यहाँ उस चर्चाको न छेकर पाठकोंका ध्यान 
उस ओर अवश्य आकृष्ट करते हैं । 

२, हरिवंशपुराण सगे ६६, देरो० २२-४४ । 





(&, ] हरिवंशका रचना-स्थान ` | 

हरिवंशपुराणकी रचनाका प्रारम्भ वर्द्धमानपुरमें हुआ ओर समाप्ति दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिनाल्य- 
में हुई । यह वद्धनानपुर सौराष्टृका प्रसिद्ध शहर “वढवाण' जान पड़ता है क्योकि हरिवंशपुराणमें उस समयकी 
जो भोगोलिक स्थिति बतलायौ है उसपर विचार करनेसे उक्त कल्पनाको बल प्राप्त होता है । 

हरिवंशपुराणके ६६वें सर्गके ५२ और ५३वें इलोकमें कहा है ` कि शकसंवत्‌ ७०५ में जब कि 
उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी कृष्णका पत्र श्रीवल्लम, पवंकी अवन्तिराज वत्सराज और परिचम- 
की-सोरोंके अधिमण्डल सौराष्ट्रकी वीर जयवराह रक्षा करता था तब अनेक कल्याणोंसे अथवा सुवर्णसे बढ़ने- 
वाली विपुर लक्ष्मीसे सम्पन्न वर्धमानपरके पार्वजिनालयमें जो कि नन्नराज वसतिके नामसे प्रसिद्ध था 
यह ग्रन्थ पहले प्रारम्भ किया गया और पीछे चलकर दोस्तुटिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पजासे 
युक्त वहाँके शान्ति जिनेन्द्रके शान्तिपर्ण गहमें रचा गया । ` ^. | 

वढवाणसे गिरिनगरको जाते हुए मार्गमें 'दोत्तडि' नामक स्थान है वही 'दोस्तटिका' है । प्राचीन 
गुजर-काव्य संग्रह ( गायकवाड सीरिज ) में! अमलुकृत चर्चरिका प्रकाशित हुई हैं उसमें एक यात्रीकी 
गिरिनार-यांत्राका वर्णन है । वह यात्री सर्वप्रथम वढवाण पहुँचता है, फिर क्रमसे रंनदुलई, सहजिगपर 
गंगिलपुर ओर रुखमीषरको पहुंचता है । फिर विषम दोत्तडि पहुँचकर बहुत-सी नदियों और पहाड़ोंको पार 
करता हुआ करिवंदियाल पहुँचता है । करिवंदियाल और अनन्तपुरमें डेरा डालता हुआ भाकणमें विश्राम करता 
है । वहसि उसे ऊँचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता है । यह विषम दोत्तडि ही दोस्तटिका ह । 

वध मानपुर ( बढ़वाण ) को जिस प्रकार जिनसेनाचार्यने अनेक कल्याणोके कारण विपलश्रीसे सम्पन्न 
लिखा है उसी प्रकार हरिषेणकथाकोदके कर्ता हरिषेणने भी उसे कात्तस्वरापणजनाधिवास' लिखा है । 


कात्तस्वर और कल्याण दोनों ही स्वर्णके वाचक हैं इससे सिद्ध होता है कि वह नगर अत्यधिक समद्ध था और 


उसकी समृद्धि जिनसेनसे छेकर हरिषेण-तक १४८ वर्षके लम्बे अन्तरालमें मी अक्षण्ण बनो रही.। हरिषेणने 
अपने कथाकोशकी रचना भी इसी वद्धमानपुर ( बढ़वाण ) में शक संवत्‌ ८५३ ( वि० सं ९८९ ) में पूर्ण 


की थी । | 
यद्यपि जिनसेन पुन्नाट संघके थे और पल्नाट नाम कर्नटिकका है तथापि विहार प्रिय होनेसे उनका 


सौराष्ट्रकी ओर आगमन युक्ति-सिद्ध है। सिद्धक्षे्की गिरिनार पर्वतकी वन्दनाके अभिप्रायसे पन्नाट संघके 
मुनियोने इस ओर विहार किया हो, यह आश्चर्यकी बात नहीं । जिनसेनने अपनी गुरुपरम्पराम अभितसेनको 
पुर्नाट गणके अग्रणी भौर शतवर्षजीवी लिखा हैँ । इससे जान पडता हैं कि यह संघ. अमितसेनके नेतत्वमें ही 
पुस्ताट--कर्नाटक देशकों छोड़कर उत्तर भारतकी ओर आया होगा और पुण्यभूमि श्री गिरिनार क्षेत्रकी 
वन्दनाके निमित्त सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में गया होगा । 


न~~ -- 








१. शाकेष्वब्दंशतेषु सक्षसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लमे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा श्रीमद्वन्त भृति नृपे वस्सादिराजे परां | 
शोर्याणामधिमण्डलं जययुते बीरे वराहेऽवति ॥५२॥। 
कल्याणः परिवध्नान-विपु-श्रीवधंमाने पुरे 
श्रोपारर्वाल्य-नश्षराजवसती पर्याप्शेषः पुरा । - 
पश्चाहोस्तदिका प्रजा प्रजनितप्राज्याचना वर्जने 
शन्तिः शास्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम्‌ ।॥५३॥ 


इरिवंशपुराण | 








प्रस्तावना 





वरद्ध॑मानपुरकी चारों दिल्लाओंमें जिन राजाओंका वर्णन जिनसेनने किया हँ, उनपर भी . विचार कर 
लेना आवश्यक है--- 
` ९. इन्द्रायुध 

स्व०° ओझाजीने लिखा है कि इन्द्रायथ और चक्रायुधं किस वंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुआ 
परन्तु संभव है कि वे राठोड़ हों । स्व० चिन्तामणि विनायक वंद्यके अनुसार इन्द्रायुध भण्डि कुलका था 
और उक्त वंशको वर्मवंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त कर प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके 
पत्र नागभट द्वितीयने जिसका कि राज्यकाल विन्सेट स्मिथके अनुसार वि० सं० ८५७--८८२ हैँ । कन्तौजका 
साम्राज्य उससे छीना था । बढवाणके -उत्तरमें मारवाडका प्रदेश पड़ता हैं इसका अर्थ यह हुआ कि कल्तीज- 
से लेकर मारवाड तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था । 
२, श्रीवल्छम ५४ ^ 
यह दक्षिणके राष्टकट वंशकर राजा कष्ण ( प्रथम ) का पुत्र था । इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) 
था । कावीमें मिले हुए ताम्रपटमें इसे गोविन्द.न लिखकर वल्लभ ही लिखा है, अतएव इस विषयमे स 
नहीं रहा कि यह गोविन्द { द्वितीय ) ही था और वर्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था । कावी भौ 
बढ़वाणके प्रायः दक्षिणम हैं। श० सं० ६९२ ( वि० सं० ८२७ ) का उसका एक ताम्रपनत्र भी मिलां ह॥ 
३. अवन्तिभूभृत्‌ वत्सराज | 

यह प्रतिहार वेदाकां राजा था और उस नागावलोक या नागभट ( द्वितीय ) काः पिता था जिसने 
चक्रायुधको परास्त किया था । वत्सराजने गौड़ और -बंगालके राजाओंको जीता था. और उनसे दो उवेत छव 
छीन लिये थे । आगे इन्हीं छत्रोंको राष्ट्रकूट गोविन्द ( द्वितीय ) या श्नीवल्लमके छोटे भाई थ्र्‌वराजने चढ़ाई 
करके उससे छीनं लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य रेतीरी भूमिकी:ओर भागनेको विवश किया था। 

ओझाजीने लिखा हैँ कि उक्त वत्सरांजने-मालवाके. राजापर चढ़ाई की और माल्वराजको बचानेके 
लिए ध्रुवराज उसपर चढ़ दोड़ा। ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था क्योंकि घ्रुवराजका राज्या- 
रोहणकाल श० सं० ७०७ के लगभंग अनुमान किया गया है । उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द (द्वितीय) 
( श्रीवल्लभं ) ही राजा था और इसलिए उसके बाद ही ध्रुवराजकी उक्त चढ़ोई हुई होगी । 

उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाला जावालिपुर या जालोर ( मारवाड ) में तब समाप्त की थी जब : 
श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था। उस समय वहाँ वत्सराजका राज्य थां अर्थात्‌ हरिवंशकी 
रचनाके समय ( श० सं० ७०५ में ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड़ इन्द्रायुथके आधीन था और ( पूर्वका ) 
नाछवा वत्सराजके अधिकारमें था । परन्तु इसके ५ वर्ष पहले ( शं० सं० ७०० ) में वत्सराजः मारवाड़का 
अधिकारी था । इससे अनुमान होता है कि उसने मारवाड्से हीं आकर मालवापर अधिकार किया होगा ओर 
उसके बाद ध्‌ वराजकी चढ़ाई होनेपर वह फिर मारवाड़कौ ओर भाग गया होगा । श० सं० ७०५ में वह 
अवन्ति या मालवाका शासक होगा । अवन्ति बढ़वाणकी पूर्व दिशामें हँ ही । परन्तु यह्‌ पता नहीं लगता कि 
उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहायताके लिए राष्ट्रकूट ध्र्‌ वराज दौडा था । ध्‌ वराज ( श ० 
सं° ७०७ ) के लगभग गद्दोपर आरूढ हुआ था । इन सब बातोसे हरिवंशंकी रचनाके समय उत्तरमें इंच्धायुध, 





---~ ~ - ~~~ 





१, देखो, सी० पी० बैद्यफा "हिन्दू भारतका उत्कं" : प° १७५ । 

२. म० मं० ओझाजीके अनुसार नांगमरकां समय वि० सं° ८७२-८९० तक है । 

३. इण्डियन ऐण्टिक्चेरी जिद्द ५, पू० १४६ । 40. 
४. एपिग्राफिआ इण्डिका : जिद्‌ ६, पृ० २७९१ ~ : 


है } ~~ 
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दक्षिणमे श्रीवल्कमभ ओर पूर्व॑में वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता हैं । 


४. वीर जयवराह 
यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके अधिमण्डलक़ा अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते | 
हैं जो काठियावाड़के दक्षिणमे है । सौर छोगोंका राष्ट्र सौर-राष्ट्र या. सौराष्ट्रसे बढ़वाण और उसके परिचम- 
की ओरका प्रदेश ही ग्रन्थकर्ताको अभोष्ट है । 
यह राजा किस बंशका था इसका ठीक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि यह चालुक्य वंशका 
कोई राजा होगा और उसके नामके साथ “वराह' का प्रयोग उस तरह होता होगा जिस तरह कि कीतिवर्मा 
( द्वितीय ) के साथ महावराहका । राष्ट्रकूटोंसे पहले चोलुक्य सावंभोम--राजा थे और काठियावाड़पर भी 
उनका अधिकार था । उनसे यह सार्बमौमपना श ० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोंने ही छीना था, इसलिए... 
बहुत सम्भव है कि हरिवंशकी रचनाके समय सौराष्ट्ूपर चोल॒क्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो... 
ओर उसीको जयवराह लिखा हो । संभवतः पूरा ताम जयसिंह हो और वराह विशेषण । द 
प्रतिहार राजा महीपाछके समयका एक दानपत्र हड्डाला गाँव ( काठियावाड़ ) से श० सं० ८३६ 
का मिला हैं । उससे माहूम होता है कि उस समय बढ़वाणमें धरणीवराहका अधिकार था, जो चाबड़ा वंशका 
था ओर प्रतिहारोंका करद राजा था । इससे एक संभावना यह भो है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई. 
४-६ पीढ़ी पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह रहा हो । | 
( ७ | हरिवंशका रचनाकाल | | | 
जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्गके ५२वें इलोकमें हरिवंशका रचनाकार शकसंवत्‌ ७०५ लिखा है जो 
बि० सं० ८४० होता है। जिनसेनने अपने प्रन्थंकी रचनाका समय मात्र शक संवते लिखा है जब कि 
हरिषेणने कथाकोशका रचनाकाल लिखते समय शक संवत॒के साथ वि० सं० का भी उल्लेख किया है । 
उत्तरभारत, गुजरात और .मालवा आदिमे वि० सं० का और दक्षिणमें शक संवत्‌का चलन रहा हैं । जिनसेन- 
को दक्षिणसे आये हुए एक-दो पीढ़ियाँ ही बीती थीं. इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें शक संवत्‌का ही उल्लेख 
किया है, परन्तु हरिषेणक्रो काठियावाड़में कई पीढ़ियाँ बोत गयो थीं इस्नलिए उन्होंने वहाँकी पद्धतिके अनुसार 
साथमे त्रि० सं० का देना भी उचित समझा । “ 


[८ ] जिनसैनके पूर्णवर्ती विद्वान 

कृतज्ञताके नाते जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्ती समन्तभद्र, सिद्धपेन, देवनन्दी, व पूरि, महासेन, रविषेण, 
जटामिहनन्दी, शान्त ( शान्तिषेण ) विशेषवादी, कुमारसेन गुर, वोरसेन गु5, जिनसेन स्वामी और वद्धंषान 
पुराणके कर्ताका नामस्मरण करते हुए उनको प्रशंसा की है। अतः इनके सम्बन्धमें संक्षिप्त जानकारी इस 


प्रकार हैं-- 


समन्तमद्र " 

समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादमें आप (समन्तभद्रः इस 
श्रुतिमधुर नमसे लोकमें प्रसिद्ध हुए । ` इनके गुरुका नाम क्या धा भौर इनकी क्या गुरु परम्परा थी यह जात 

नहीं हों सका । वादी, वाग्धौ और कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेंका श्रेय आपको ही प्राप्त ह । अधि 

दर्शन शासक तलद्रष्टा और विलक्षण प्रतिभासम्पन्न थे। एक परिचय पमे तो जापको दैवजञ, वैच, मानि 

और तान्त्रिक होनेके साथ आज्ञासिद्ध सिद्धसारस्वत भी बतलाया है । आपकी सिहगर्जनासे सभी वादिजत काँपते 


ग्य 


नानक 


9. हरिवंशपुराण संग १, इछोक० २९-६१ 





अचस्तावचा | (७ [, 


(४) अनेक देशोंमें विहार किया और वादियोंको पराजित कर उन्हें सन्मार्गका प्रदर्शन किया । आपकी 
उपलब्ध कृतियाँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ तथा गम्भोर अर्थकी उद्धाविका हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हैं-१ बहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युवत्यनुशासन, ३ आप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकाचार और ५ स्तुतिविद्या । 
हरिवंशपुराणकार जिनसेनने इनके जीवसिद्धि ओर थुक्‍त्यनुशासन इन दो अरन्थोका उल्लेख किया हैं। इनका 
समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता ह । 
सिद्धसेन न 

इस नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते हैं जो सन्मतिप्रकरण नामक 
भ्राकृत ग्रन्थके कर्ता हैं। ये न्यायशास्तरके विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनका समय विक्रमकी ६-७ वीं शताब्दी होना 
चाहिए । कतिपय प्राचीन द्वात्रिशिकाओंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए ह । ये सिद्धसेन, न्यायावतारक 
कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकरे भिन्न है । 
देवनन्दी 

यह पूज्यपादका दूसरा नाम है । श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नै. ४० ( ६४ ) के उत्लेखानुसार 
इनके देवनन्दो, जिनेन्द्रबुद्धि और पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत 
विद्वान थे । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । दर्शनसारके इस उल्लेखसे वि० सं° ५२६ में दक्षिण मथुरा था 
मदुरामें पृज्यपादके शिष्य वज्ञनन्दीने द्राविड संघकी स्थापना की थी, माप ५२६ वि० सं० से पूरववर्ती विद्वान्‌ 
सिद्ध होते हैं । आचार्य जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके रूपमे किया ह । अबतक आपके जैनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश तथा दशभक्ति ये पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हो सके है । 
बजसूरि | 

ये देवनन्दो या पृज्यपादके शिष्य द्राविड़संघके स्थापक वच्नन्दि जान पडते हैँ । जिनसेनने इनके 
विचारोको प्रवक्ताओं या गणधर देवोके समान प्रमाणभूत बताया है और उनके किसी एसे ग्रन्थकी ओर 
संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्ष तथा उनके हेतुओंका विवेचन किया गया है । दर्शनसारके 
उल्लेखानुसार आप छठी शतीके प्रारम्भके विदान्‌ ठहरते है । 


महासेन 
इन्हें जिनसेनने सुलोचना कथाका कर्ता कहा है । इनका विशिष्ट परिचय अज्ञात है । 

रविषेण ॑ | | | 

आप पद्मपुराणके कर्ता रविषेण हैँ । पद्मपुराणकी श्रुतिसुखद ओर हदयहारी रचना कर आपने राम- 

कथाको अपने ढंगसे विद्रत्‌-समाजके समक्ष उपस्थित किया है । आप विक्रमकी आठवीं शतीकै मष्यवर्ती विंहान्‌ 

थे । आपने पद्मपुराणकी रचना वि० सं० ७३३ में पूर्ण की है । 


जटासिहनन्दि 

जिनसेनने इनका तामोल्लेख न कर इनके बराज्भुचरितका उल्लेख किया है। यह बड़े भारी तपस्वी 
थे। इनका समाधिमरण “कोप्पण' में हुआ था । कोप्पणके समीपकी “'पल्लछवकी गुण्ड' नासकी पहाड़ीपर 
इनके चरण-चिह्न भी अङ्कित हैं और उनके नीचे दो छाइनका पुरानी कनड़ीका एक लेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे 'चापय्य” नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति 'बराज्भचरित” डॉ० ए० एन० 
उपाध्याय-हवारा सम्पादित होकर माणिकचद्ध ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है। राजा वराज्ध बाईसवें 
तोर्थकर नेमिनाथके समयमे हुआ है | उपाध्यायजीनें जटारिहनन्दिका समय ७वीं शती निश्चित किया है । 


07 0... | 
१. देखो, अनेकान्त : वषं ९, किरण ११-१२ में प्रकाशित, पं ° जुगलकिशोरजी मुरुतारका “सन्मति- 
सूत्र ओर सिद्धसेन" शीषंक रेख । 
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इनका पूरा नाम शास्तिषेण जानं पडता हं । इनकी उत्प्रेक्षा अलंकारसे युक्त वक्रोक्तियोंकी प्रशंसा को 
गयी है । इनका कोई काव्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपनी गुरु-परम्पराका वर्णन करते हुएं जयसेनके पूरव एक 
शान्तिषेणं आचार्यका नामोल्टेख किया है बहुत कुछ सम्भव हैं, कि यह शान्त वही शान्तिषेण हों । 


विशेषवादि । 
जिनसेनने इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत किया है जो गद्य-पद्यमय है ओर जिनकी उक्तियोंमें 
बहुत विशेषता है । वादिराजने अपने पार्र्वनांथचरितमें भी इनका स्मरण किया है । 
कुमारसेन गुरु (५७८ 
चन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रके आप गुरु थे। आपका निर्मङ सुयश समुद्रान्त विचरण करता था। 

इनका समय निश्चित नहीं है । चामुण्डराय पुराणके पद्य न° १५ में भी इनका सरण किया. गया है । डॉ० 
उपाध्यायने इनका परिचय देते हुए जन संदेशके शोधांक १२ में छिखा है कि ये मूलगुण्ड नामक स्थानपर 
आत्म-त्यागको स्वीकार करके कोप्पणाद्रिपर ध्यानस्थ हो गये तथा समाधिपूर्वक मरण किया । 
बीरसेनगुर्‌ ` | 

` ये उस मूलस ङ्घ पञ्चस्तूपान्वयके आचार्य थे जो सेनसंघके नामसे लछोकमें विश्रुत हुआ है । ये आचार्य 
चसे नके प्रशिष्य और आर्थनन्दीके दिष्य तथा महापुराण भादिके कर्ता जिनसेनके गुरु थे । आप षट्खण्डा- 
गमपर बहत्तर हजार इलोक प्रमाण धवला टीका तथा कषय प्राभृतपर बीस हजार इलोक प्रमाण जयधवला 
टीका लिखकर दिवंगत हुए थे । जिनसेनने उन्हे कवियोंका चक्रवर्ती तथा अपने-भापके द्वारा परलोकका विजेता ` 
कहा है । आपका समय विक्रमकी ९वीं शतीका पूर्वार्ध है । ^ 


जिनसेन स्वामी ` | | 4: 

. आप्‌ वीरसेन गुरुके शिष्य थे । हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने आपके पाद्वभ्युदय ग्रन्धकी ही चर्चा 
की है । जब कि आप महापुराण तथा कषायप्राभृतक़ी अवरिष्ट चालीस हजार श्लोक प्रमाण टीकाके भी कर्ता 
हैं । इससे जान पड़ता है कि हरिवंशपुराणकारके समय उन्होंने पार्ब्वाम्युदयकी ही रचना की होगी । जय- 
धवला और महापुराणको रचना पीछे की होगी । और महापुराणको रचना तो उनकी अन्तिम कृति कही जा ` 
सकती हं जिसे वे पूरा नहीं कर सके । उनके सुयोग्य दिष्य गुणभद्रने उसे पूरा किया । आपका समय 


९वीं शती है । 
वधंमानपुराणकं कर्ता 


जिनसेनने वद्धमानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नहीं लिखा है। जान पड़ता 
है कि उनके समयका अत्यन्त प्रसिद्ध प्रन्थ होगा । 


[ ९ ] हरिवंशपुराणकी कंथावस्त्‌ 

पा हरिवंशपुराणमें जिनसेनाचार्य प्रधानतयां बाईसवें तीथकर श्रीनेमिनाथ भगवानूका चरित्र लिखना 
चाहते थे परन्तु प्रसज्ञीपात्त अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैं । यह.बात हरिवंशके प्रत्येक सर्गके उस 
पुष्पिका वाक्यसे सिद्ध होती है जिसमें उन्होंने "इतति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे इसका उल्लेख किया है। भगवान्‌ 
नेभिनाथका जीवन आदर्श त्यागका जीवन है । वे हरिवंश-गगनके प्रकाशमान सूर्य थे। भगवान्‌ नेमिताथके 
साथ नौरायण भौर बल्भद्र पदके धारक श्रीकृष्ण तथा रामके भी कौतुकावह चरित्र इसमें लिखा गया है । 


पाण्डवो तथा कौरवोंका लोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ी सुन्दरताके साथ अंकित किया है । श्रीकृष्णके पुंत्र प्रयुम्नका 
चरित भी इसमें अपना पृथक स्थान रखता है । 





प्रस्तावना | (५ हे 


(द) ८ हरिवंशप्‌ राणकी साहित्यिक सुषमा 

हरिवंशपुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकाव्यके गुणोंसे युक्त उच्च कोटिका महाकाव्य भी 
है । इसके सैंतीसवें सर्गसे नेमिनाथ भगवानका चरित्र प्रारम्भ होता है वहींसे साहित्यिक सुषमा इसकी बढ़ती 
जाती है। इसका पचपनर्वां सर्गं यमकादि अलंकारोंसे अलंकृत है । अनेक सग सुन्दर-सुन्दर छन्दसे विभूषित 
है । ऋतुवर्णन, चन्द्रोदयवर्णन आदि भी अपने ढेगके निराले है । नेमिनाथ भगवान्‌के वैराग्य तथा बलदेवके 
विलाप आदिक वर्णन करनेके लिए जिनसेनने जो छन्द चुने हैं वे रस परिपाकके अत्यन्त अनुरूप हैँ । श्रीकृष्ण 
की मृत्युके वाद बलदेवका करुण विलाप और स्नेहका चित्रण, लक्ष्मणको मृत्युके बाद रविषेणक द्वारा पद्म- 
पुराणमें वणित राम-विछापके अनुरूप है। वह इतना करण चित्रण हुआ है कि पाठक अश्रुधाराकों नहीं रोक 
सकता । नेमिनाथके वैराग्य वर्णनको पढ़कर प्रत्येक मनुष्यका हृदय संसारकी माया-ममतासे विमुख हो जाता 
है । राजीमतीकै परित्यागपर पाठकके नेत्रोंस सहानुभूतिकी अश्रुवारा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ उनके भादर 
सतीत्वपर जन-जनके मानसमें उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्यन्न होतो हं । 

मत्युके समय कृष्णक मुखसे जो अन्तिम उद्गार प्रकट हुए हैं उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊंची 
उठ जाती है । तीर्थंकर प्रकृतिका जिसे बन्ध हुआ है उसके परिणामोमे जो समता होनी चाहिए वह अन्ततक 
स्थित रही है । यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थकी सुषमाको प्रकट करना चाहते थे परन्तु लेखका कलेवर 
बढ़ जानेके भयसे वैसा नहीं कर रहा हूँ । मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थका स्वाध्याय कर रसानुभूति करें । 
(११ ] हरिबंशपुराण और लोकवर्णन ! 

हरिवंशपुराणका लोकवर्णन प्रसिद्ध है जो त्रेछोक्यप्रज्ञप्तिसि अनुप्राणित है । किसी पुराणमें इतने 
विस्तारके साथ इस विषयकी चर्चा आना खास बात है। पुराण आदि कथाग्रन्थोमें खोक आदिका वर्णन 
संक्षेप रूपमे ही किया जाता हैं परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और विशदताको लिये हुए है। कितने 
ही स्थलोंपर करणसूत्रोका भी अच्छा उल्लेख किया गया है। यदि छोक-विभागके प्रकरणको हिन्दी अनुवाद- 
के साथ अलगसे प्रकाशित कर दिया जाये तो अत्पमल्यमे पाठक इससे अवगत हो सकते हैं । 


[ १२ ] हरिबंशपुराण और धमशाद््र 


भगवान्‌ नेमिनाथकी दिव्यध्वनिके प्रकरणको लेकर ग्रन्थकतनि बडे विस्तारके साथ तत्तवोका निल्पण 
किया है। इस निरूपणका आधार उमास्वामी महाराजका त्वार्थसूत्र ओर पृज्यपाद स्वामोकी सर्वाथसिद्धि 
- टीका है । वर्णनको देखकर ऐसा लगने छगता है कि मानो तत्वार्थसूत्र और सर्वार्थसिद्धि ही श्लोकरूपमे 
परिवर्तित हो सामने आये है । कथाके साथ-साथ बीच-बीचमें तत्त्वोंकां निरूपण पढ़कर पाठकका मन प्रफुल्लित 
बना रहता है । 
[ १३ ] एक विन्रारणीय विषय | 
दिगम्बर परम्परामे नारदको नरकगामी माना गया है परन्तु हरिवंशपुराणके कर्तानि उखे चरमशरीरी 
बताया हैं -- 
प्रस्तावेऽत्र गणिजञ्येष्ठं श्रेणिको5पूच्छद्िस्यसो । 
क एष नारदो नाथ कुतो वाऽस्य समुद्भवः ॥१२।। सगं ४२ 
गण्युवाच वचो गण्यः. शणु श्रेणिक भण्यते | ` 
उत्पत्तिरन्स्यदेहस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ॥। १३।) सगं ४२ 
अन्त्यदेहः प्रकृत्यैव निःकषायोऽप्यसौ किती । 
रणप्रेक्षाप्रियः त्रायो जातो जल्पाक भास्करः ।२२॥ संसं ४२ 





नारदोऽपि नरश्रेष्ठः प्रत्॒ज्य तपसो वकात्‌ । 52 
कत्या सवक्षयं _मोक्षमक्षयं समुपेयिवान्‌ ।[२४। ६५ सगं 
उक्त श्कोकोमे १३ और २२वें इलोक़में नारदको अन्त्यदेह लिखा हैं जिसपर कितनी ही प्रतियोमें 


-चरमद्यरीरस्य' यह टिप्पण भी दिया हुआ है और .६५वें इलोकमें तो स्पष्ट ही अक्षय मोक्षको प्राप्त करने- 
को बात लिखी हैं । 


यह नारदकी मुक्तिका प्रकरण विचारणीय है । इसी प्रकार ६५वें सर्गके अन्तमें कथा है कि बलदेव 
जब ब्रह्मछोकमें देव हो चुके तब वे अवंधिज्ञानंसे कृष्णके जीवका प॑ता जानकर उसे सम्बोधनेके लिए बाल॒का- 
प्रभापृथिवीमें गये । बलदेवका जीव देव, कृष्णको अपना परिचय देनेके बाद उसे वहाँसे अपने साथ ले जाने- 
का प्रयत्न करता है परन्तु वह सब विफल होता हैं । अन्तमें कृष्णका जीव बंलदेवसे कहता है कि, “भाई जाओ 
अपने स्वर्गका फल भोगो, आयुका अन्त होनेपर मैं भी मनुष्यपर्यायको प्राप्त होऊँगा । वह मनुष्यपर्याय जो 
कि मोक्षका कारण होगी । उस समय हम दोनों तप कर जिनशासनकी सेवासे कर्मक्षयके द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करेंगे। परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्षमें हम दोनों पुत्र आदिसे संयुक्त तथा महाविभवसे सहित 
-दिखाये जावें। लोग हमें देखकर आइश्चर्यसे चकित हो जावें। तथा घर-घरमें शङ्खचक्र और गदा हाथमें 
लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायी जाये और मेरी कौतिकी वृद्धिके लिए हमारे मन्दिरोंसे भरतक्षेत्रको व्याप्त 
किया जाये । बलदेवके जीवने कृष्णके वचन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यग॒दर्शनमें श्रद्धा रखो । तथा 
भरतक्षेत्रमें आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा 
ओर मन्दिर बनवा कर भरतक्षेत्रकों व्याप्त किया । 0624 ०३९ | 


इस प्रकरणमें विचारणीय बात यही है कि जिसे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध है वह सम्यग्दृष्टि तो रहेगा 
ही । यह ठीक है कि बालुकाप्रभामें उत्पन्न होते समय उनका सम्यक्त्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
अवस्थाके बाद फिरसे उन्हें सम्यगृदर्शन हो गया होगा यह निश्चित है। सम्यग्दृष्टि जीवने लोकमें अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ानेके लिए भिथ्यामूर्तिके निर्माणकी प्रेरणा दी और सम्यग्दृष्टि बलरामके जीव देवने वैसा किया भी । 
इस प्रकरणकी संगति कुछ समझमें नहीं आती । । 


सम्पादन और आभार-प्रदर्शन 


इस भ्रन्थके सम्पादनमें श्रम बहुत करना पड़ा । जिन सथलोंका आधार मिल गया उनके सम्पादनमें तो 

सुविधा रही परन्तु जिनका कुछ आधार नहीं मिला उनके सम्पादनमें बहुत खोज-बीन करनी पड़ी । महा- 

पुराणके सम्पादनके लिए कुछ ताडपत्रीय प्रतियाँ मिल गयी थीं जिनसे सही पाठ आऑकरनेमें बहुत सहायता मिली 

थी; परन्तु हरिवंशपुराणकी ताड्पत्रीय प्रतियाँ नहीं मिल सकी । उत्तर भारतके भाण्डारोम पायी जानेवाली 

कागजको ही प्रतियाँ उपलब्ध हुईं । हमे यह लिखते हुए संकोच नहीं होता कि उत्तर भारतमें जो कगजपर 

प्रतियाँ लिखीं गयी हैं वे यदा-कदा च ऐसे पेशेवर लेखकोंकी कलमे भी लिली गयी हैं जो संस्कृत भाषासे 
श्रायः अनभिन्न रहे ह । ऐसे लेखकोंकी कृपासे प्रतिर्या प्रायः अशुद्ध हो गयी हैं अतः शुद्ध पाठको कल्पना करने- 
में बहुत चिन्तन करना पड़ता है। ऐसे कई स्यल इस प्रन्थमें निकले जिनके विषयमे मुझे दूसरी प्रतियोंके 
पाठ मिलाने पड़े और प्मयान क्या है” इस विषयका एक लेख ही जेन संदेशमें लिखना पड़ा । पं० के० भुज- 
बी शास्टरीने मैसूरको प्रतियोंसे पाठ मिलाने और पं७ कुम्दनलालजीने बस्वईकी प्रतियोंसे पाठ मिलानेमें 
मुझे पर्याप्त सहयोग दिया । पं० रतनलालजी कंटारया केकड़ी भी सुयोग्य विद्वान्‌ हैं, आपने हमारा पद्मयान' 
वाला लेख पढ़कर सुशायां कि सिन्धुरा रोढुँके स्थानपर्‌ शम्भुरारोढु पाठ होना चाहिए । सम्पादनके लिए उप- 
लब्ध प्रत्रियोमें-से सभीमें 'सिन्धुरारोढु” पाठ था पर खोज कर॑नेपर मैसूरकी प्रतियोंमें श म्मुरारोदूं पाठ मिल 
गया और उससे धर्थकी धंगति बैठ गयी । और भी एक-दी स्थल और हैं जिनमें आपने अच्छा विचार व्यक्त 


हरिवंशपुराण |, | 





प्रस्तावना । |, 


(है) नारदमुक्ति तथा सम्यर्दृष्टि क्रष्णके द्वारा मिथ्यामार्ग चलानेकी बातपर भी आपने मेरा व्यान 
आक्ृष्ट किया था। इस तरह इन विद्वानोंका में आभार मानता हूँ पं० दरबारीछालजी सत्यभक्त-द्वारा 
सम्पादित और माणिकचद्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे' प्रकाशित मूल हरिवंशपुराण तथा पं० दौलतरामजी ओर १० 
गजाधरछालजी कृत हिन्दी टीकाएँ भी हमारे कार्यमें पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं इसलिए इनके प्रति में 
समादर प्रकट करता हूँ । प्रस्तावना लेखमें श्रोमान्‌ स्वर्गीय नाथूरामजी प्रेमीके 'जेन-साहित्यका इतिहास से 
यथेच्छ सहायता ली गयी है अतः उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूँ । महापुराणको प्रस्तावना प्रेमीजीने रुणण 
रहते हुए भी स्वयं देखी थी । पद्मंपुराणकी प्रस्तावनामें काफी विचार पत्रों-ह्वारा दिये थे पर हरिवंशपु राणको 
प्रस्तावनाके समय हमें उनका प्रत्यक्ष सहयोग न मिलकर मात्र उनके लेखका परोक्ष सहयोगं मिल रहा है 
इसका हदयमे दुःख है । किसी भी व्यक्ितिको परखने और उसे ऊँचा उठानेकी उनकी उदात्त भावना सम्पक- 
में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ओरं आकृष्ट कर लेती थी । हरिवंशके इस संस्करणको पंचानुक्रमणिको, 
शब्दकोष तथा सक्तिरत्नाकर आदि स्तम्भोंसे अत्यन्त उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया हैं। तत्तत्प्रकरणों- 
में तुलनात्मक टिप्पणोंसे भी इसे उपयोगी बनाया गया है। इस कार्यके लिए श्री डाँ० हौरालालजी, डाँ० ए० एन० 
उपाध्ये तथा बाबू रक्ष्मीचन्द्रजीने सुझाव और संत्प्रेरणा दी है जिसके लिए मै उनका क्ृतज्ञ हैँ । इतना सुन्दर 
और सुव्यवस्थित प्रकाशन करनेके छिए भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साह शान्तिप्रसाद जी तथा उसकी अध्यक्षा 
रमारानीजी धन्यवादके पात्र हैं। महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंशपुराणकी सुसम्पादित करनेकी मेरी 


चिर-साधना साहृजीकी उदारतासे हो पूर्ण हो सकीं है। इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा किन डशब्दोंमें 
प्रकट करूँ ? | 


यहां यह कहना अश्रासंगिक न न होगा कि आजका वातावरण आर्हत दर्शनके प्रचारक किए अत्यन्त 
उपयुक्त हं । शड्भूराचार्यके समयसे लेकर अभी पिछले पचीस-पचास वर्ष पूर्व तकका स्मय इतना 
संघ्षपूणं समय था कि लोग एक-दूसरेके दशरन या धर्मकी बातकों सुनना ही पाप समझते थे पर 
सौभाग्यसे अब वह संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है और धीरे-धीरे बिलकुल ही समाप्त होनेके सम्मुख हैं । 
आजका मानव एक-दूसरे दर्शन या धर्मकी बातको सुनने और समझनेके लिए तैयार ह । आज आहत दशनके 
हीरे-जवाहरात कुन्दकुन्द और समन्‍्तभद्गके अनूठे-अनूठे ग्रन्थ विश्वके सामने रखे जावें तो विश्वके प्रत्येक 
मानवक अन्तरात्मा उनके अलोकिक प्रकाशसे जगमंगा उठे। आवश्यकता है कि कुन्दकुन्द स्वामीकी अध्या- 
त्मधारा विश्वके रंगमञ्चपर प्रवाहित की जाये जिससे आजका संताप--संत्रस्त मानव उसमें अवगाहन कर 
सच्ची शान्तिका अनुमव कर सके । आजको सरकार जिन पञ्चवशीलोकी स्थापना कर विश्वमे शान्ति स्थापित 
करना चाहती है, उन पञ्चशीलोके सिद्धान्त तथा समाजवाद और निरतिवादके सिद्धान्त आहत दर्शनोंमें 
उनके पुराण, काव्य और कथा-ग्न्धोमे कृट-कूट कर भरे हुए हैं । यदि आहत दर्शनका अनुयायी समाज अपने 
दशनके प्रकाशनार्थं पञ्चवर्षीथ योजना बना के और पूरी शक्तिके साथ जुट पड़े तो उसके इतिहासमें एक 
गणनीय कार्य हो जावेगा । ^ जैनमन्दिरोके अन्दर लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति अनावश्यक पड़ी हुई है यदि 
जिनेन्द्र देवकी वाणीके प्रचारमें उसीका उपयोग कर लिया जाये तो यह महान्‌ पुण्यका कार्य होगा । मन्दिरोंमें 
चाँदी-सोनेके बर्तनोंके संग्रह तथा सद्भुमर्मर आदि लरूगवानेकी अपेक्षा जिनवाणीके प्रचारमें जो द्रव्य खर्च 
होता है वह छाखगुता अच्छा है-अर्हत धर्मकी सच्ची प्रभावना करनेवाला है । 


अन्तमें ग्रन्थको अगाधतां और अपनी अल्पज्ञता तथा व्यस्तताके कारण हुई त्रुटियोंके लिए क्षवा- 
पाचना करता हुआ प्रस्तावना लेख समाप्त करता हें । 


सागर विनम्र 
२३।८।६२ पन्चालाल सैन 
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सम्पादनमें सहायकं ग्रन्थ 
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सहायता लो गयी है । 
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प्रथमादि पृथिवीमें नारक्िर्योको ऊँचाईका कुलाचल आदिका वर्णन, द्वितीय जम्बूद्वीप, 
वर्णन | ९९.९९ विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत देवकुर और उत्तरकुख्का 
प्रथमादि पृथिवियोंमें अबधिज्ञानका विषय, वर्णन ८१-८२ 
मिट्टीकी दुर्गन्ध, लेश्याओंका वर्णन, उष्ण और जम्बूवृक्ष भौर शाल्मछी वृक्षका वर्णन 
कीतकौ बाधा, उपपाद स्वानोका वर्णन ६६-९७ तथा नीलादि कुलाचलों और सीता आदि 
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गिरनेपर उछलना, असुरकुमारंकृत बाधा, रहनेवाले देवोंका वर्णन कि 
नारकियोंके. परस्परक्षत दुःख, नारकियोंके विदेहक्षेत्रके वक्षारगिरि पर्वत, भद्रशाल बन 
परिणाम, वेद और संस्थानका वर्णन ६७-९८ और उसकी वेदिकाका वर्णन ८५-८६ 
 आगामीकालमें तीर्थंकर होनेवाले नारकियोकी विभज्भा नदियोंका वर्णन ८६ 
विशेषता, श्रथमादि पुथिवियोमें नारकियोंके जम्बूद्वीप-सम्बन्धी विदेहक्षेत्रके बत्तीस भेद, 
उत्पत्तिसम्बन्धी अन्तर कौन जीव किस उनकी राजधानी आदिका वर्णन ८७ 
` नरक तक उत्पन्न होते हैं ? प्रथमादि पृथि- ` विदेहके कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमें बहनेवाली 
वियोंमें छगातार उत्पन्न होना, किस पृथिवी से 'गद्धा, सिन्धुं आदि नंदियोंका वर्णन . 22८ 
निकला हुआ नारकी क्या होता क्या नहीं वृषभाचल तथा देवारण्यं और भूतारण्य वनो 
होता भादिका वर्णन तथा अधौलोकके वर्णन- का वर्णन द ८८८९ 
का समारोषं ६८.९९ जम्बूद्ीपके मेदं पर्वत तथा जगतीका वर्णनं ८९-९६ 
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वाला तीथं दिखलाया । मुनिधर्म और श्रावक 





धर्मका वर्णन करनेके बाद विस्ता रसे श्रुतज्ञान- 
का व्याख्यान किया 


श्षुतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास मदि *२० 
भेदोंका वर्णन, उसीके अन्तर्गत आचाराज् 
आदि अज्भोंका वर्णनीय विषय और उनके 
भेदोपभेदोंका निरूपण 
दृष्टिवाद अद्भ के पूर्वगत भेदोंका वर्णन, 
अज़बाह्य श्रुतका निरूपण, समस्त श्र तके 
अक्षरोंका परिमाण, मतिज्ञानका स्वरूप तथा 
उसके भेदोंका कथन, अवधि, मनःपर्यय और 
केवलज्ञानका निरूपण तथा उनके प्रयोजन 
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समवसरणसे वापस आकर भरतने पुत्र जन्म- 
का उत्सव किया और चक्ररत्नकी पूजाकर 
दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया, पूर्व, दक्षिण 
ओर पद्चिम दिशाके देव और मनुष्योंको वश- 
कर उन्होंने उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया 
ओर विजयार्ध देवका स्मरण कर उसे परास्त 
क्रिया, तदनन्तर तमिस गृहाद्वारसे उत्तर भरत 
क्षेत्रमें प्रवेश किया 
उत्तर भारतके म्लेच्छ राजाओं तथा उनके सहा- 
यके मेघमुख देवको परास्त कर समस्त म्लेच्छ 
-खण्डोपर विजय प्राप्त की इस तरह साठ 
हजार वर्ष तक षट्खण्ड भरतकी दिग्विजय कर 
भरत चक्रवर्ती अयोध्याके निकट आये 


गब चक़रत्त अयोध्याके प्रवेश-द्वारपर रुक 
गया तब भरतके पूछनेपर बुद्धिसागर पुरो- 
हितने उसका कारण बताया । भरतने अपने 
सब भाइयोंके पास दूत भेजे । बाहुबकीको 
छोड़ अन्य भाइयोंने राज्यसे व्यामोह छोड़ 
दीक्षा ले ली परन्तु बाहुबलीने दृष्टियुद्ध, जल- 
युद्ध ओर मल्लयुद्धमें भरतको परास्त कर 
दिया | भरतने कंपित हो उसपर चक्ररत्न चला 
दिया परन्तु चक्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सका | 


विषय सूची 


` पृष्ठ विषय 


१८५ 


१८५-१९० 


१९१-१९७ 


१९८-२०० 


२००-२०२ 


२०२-२०४ 


इस घटनासे बाहुबलीने विरक्त होकर दीक्षा 


| है 


पुष्ट 


धारण कर ली । उनकी तपस्याक्ा वणन २०४-२०५ 


चक्रवर्ती भरतके वेभवका वर्णन 


द्वादश सगं 
भरत, समवसरणमे जाकर शकापुरुषो- 
का चरित्र सुनते थे । उन्होने तीर्थकरोके स्म- 
रणार्थं अपने द्वारपर २४ धण्टियोकौ वन्दन- 
माला बंधवायी थो । उन्हींके साम्राज्यमें सवं 
प्रथम जयकुमार और सुलोचनाका स्वयंवर 
हुआ 
विद्याधर और विद्याधरीको देख जयकुमार 
और सुलोचना मृच्छित हो गये । अनन्तर 
जातिस्मरण-द्वारा अपने पूर्वभव जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए । सुलोचना-द्वारा पूर्व भवोंका 
वर्णन 
रतिप्रभ देवके द्वारा जयकुमारके शीरूकी 
परीक्षाका वर्णन ; 
जयकुमार-द्वारा सुलोचनाके लिए भगवान्‌ 
ऋषभदेवके समवसरणका वर्णन । जयकुमार- 
ने स्वयं १०८ राजाओंके साथ दीक्षा ले ली 
तथा गणधरका पद प्राप्त किया । भगवानके 
८४ गणधरोके नाम एवं शिष्य-प्रम्पराका 
वर्णन । कंलास पर्वतपर योग निरोध कर 
भगवान्‌ ऋषभदेव मोक्ष पधारे 


शत्रयोदश खगं 


चक्रवर्ती भरतने अककीतिको राज्य दे दीक्षा 
धारण कर ली और वृषभसेन आदि गणधरोंके 
साथ कैलास पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया 

अर्ककीति स्मितयशको राज्य देकर तप-दहारा 
मोक्षकों प्राप्त हुए | सूर्यवंश और चन्द्रवंशके 
अनेक राजाओंका समुल्लेख 
अजितनाथ भगवान्‌, सगर चक्रवर्ती, उनके 
अद्गु आदि साठ हजार पुत्र और कालक़मसे 
होनेवाले संभवनाथसे लेकर शीतलनाथ तक्के 
तीर्थकरोंकी समुल्लेख | 


२०५-२० ८ 


२०९-२११ 


२११ 


० श्र 


२११-२१५ 


२१६ 


२१६-२१७ 


२१७-२१८ 





चुट 


ए्‌ ५ 

चतुदश सग 
जम्ब॒द्ोपके वत्सदेरमे कौशाम्बी नगरी थी । 
उसमें राजा सुमुख राज्य करता था। इस 
प्रकरणके अन्तर्गत कोझाम्त्री नगरी और राजा 
सुमुखका काव्यशलीसे वर्णन ९९२-९२५ 
वसन्त ऋतुका वणेन २२०-२२१ 
वन निहारके लिए जाता हुआ रानासुमुखं ` 
मागमे एक सुन्दरीकी सुन्दरतापर आसक्त हो 
उसके हरणका विचार करने खगा २२२-२२३ 
मन्त्रीके पृच्नेपर राजा सुमृखने उसे अपनी 
न्यग्रताका कारण बताया ओर मन्त्री राजाकों 
दृच्छापतिके लिए प्रयत्न करने लगा २२४-२२५ 
संध्या होनेपर सुमति मन्त्रीने आत्रेयी नामको 
दूती उस~-वनमाला सुन्दरीके पास भेजी । 
वनमाला भी अंतरङ्खसे राजां भूमुखपर 
भाक्त थी अतः दूतोका प्रयत्न सफल हो गया 
और वनमाला पतिकी अनुपस्थितिमें राजाके . 
धर आ गमरी । सुमुख ओर वनमाला परस्पर- 
के समागमसे प्रसन्नताका अनुभव करने छगे २२५-२२८ 

पच्दश सगं | 
राजा सुमुख और. वनमाला प्रेस. रहने 
लगे । एक बार उन्होंने 'वरधर्म नामक मुनि- 
राजको आहारदान देकर विद्याधर-युगलकी , 
आयुका बन्ध किया । तदनन्तर वज्रपातसे 
दोनों मरकर क्रमशः विजयार्ध गिरिके "हरि- 
पुर" और भेधपुर' नगरमे उत्पन्न हुए । वहाँ 
भी उन दोनोका वर-वधूके रूपमें समागम 
हुआ । वेरका नामं आर्य और वधूका नाम 
मनोरमा" था २२९-२३३ 


व॑नमालाके विरहमें उसके असली पति 
“वीरकः सेठकी बडी दुर्दशा हई । तदनन्तर 
वह दीक्षा धोरण कर प्रथम स्वगमे देव दूआ २३३-२३४ 
'धीरंक का जीव देव, अवधिज्ञानसे अवनी 
पूर्व प्रियो वनमाला और उसके अपहर्ता 
'सुमुख को जानकर विजयार्धेसे उठा लाया 
और भरतक्षेत्रके चम्पापुर नगरमें समस्त 


हरिवंशपुराण 


विषय पृष्ठ 


विद्याएँ छेदकर छोड़ गया । अब वह “आर्य 
विद्याधर अपनी "मनोरमा" विद्याधरीके साथ 
वहीं रहने लगा। वहाँका राजा बन गया 
तथा उसके हरि नामका पुत्र हुआ । यही 
“हरि” हरिवंशका स्थापक हुआ । इसी वंशम 
आगे चलकर कुशा ग्रपुर (राजगृहं नगर) मे राजा 
'सुमित्र” और रानी “पद्यावती' का वर्णन २३४-२३६ 


पोड्म सगं 


भगवान्‌ शीतलनाथके बाद कालक्रमसे नौ 

तीर्थकरोके मोक्ष चले जानेपर कुशाग्रपुरके 

राजा सुमित्र और रानी पद्मावतीके जब बीस 

तीर्थंकर मनि सुव्रतनाथके गर्भावतारका समय 

आया तब रानी पद्चावतीने १६ सोलह स्वप्न 

देखे । राजा युमित्रने उनका फल बताया २३७-२३८ 

भगवान्‌ मुनि सुब्रतनाथका जन्म । देवों- 

ने क्षीरसागरके जलसे अभिषेक कर जन्मो- 

त्सव किया । बाल्य अवस्था पूर्ण होनेपर 

सुन्दर स्त्रियोंके साथ उनका विवाह हुआ २३८-२४० 

शरद्‌ ऋतुका साहित्यिक वर्णन २४०-२४१ 

घरदऋतुके चन्द्रतुल्य उज्ज्वल मेघको 

तत्काल विकीन हते देख उन्हें वैराग्य आ 

गया, वे संसारके पदार्थोकी अनित्यताका 

चिन्तन करने लगे । लछौकान्तिक देवोने उनके 

वेराग्यकी सराहना की । २४१-२४४ 

दीक्षाकल्याणकका वर्णन, वृषभदत्तके यहाँ 
आहारका निरूपण, देवोपनीत पञ्चार्चयं २४४-२.४५ 

तेरह मासकी छदमस्थ अवस्था पणं होनेपर 

उन्हें केवलज्ञान हुआ, देवने समवसरणकी 

रचना की, ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया, 

दिव्यध्वनिके द्वारा धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति हुई । 

उनके समवसरणमे स्थित साधु-समूहकी 

"अन्ना २४६-२४७ 

निर्वाण-प्राप्तिका वर्णन २४७ 


सप्तेदश संग 


उसी हरिवंशमे मुनिसुब्रतनाथ तीर्थकरके 
सुव्रत नामका पुत्र हुआ। सुब्तके दक्ष नाम- 





टड्छ 


का पुत्र हुआ ओर दक्षकी इला नामक रानीसे 
ऐलेय नामक पुत्र और मनोहरी नामकी कन्या 
हुई 
राजा दक्षने अपनी पुत्री मनोहरीकी सुन्दरतासे 
रीझकर उसे अपनी स्त्री बना लिया । इस 
घटनासे राजा दक्षकी स्त्री इका पतिसे सम्बन्ध 
विच्छेद कर अपने ऐलेय पुत्रको ले अन्यत्र 
चली गयौ । वहाँ उसने इलावर्धन नगर बसा- 
कर ऐलेयको राजा बनाया । ऐलेयके पुत्र 
कुणिमने विदर्भ देशमें एक कुण्डिन नामका 
` नगर बसाया । काछ-क्रमसे इसी वामे अन्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । २४८-२५० 
राजा वसु, क्षौ रकदम्बकका पुत्र पवेत और 
नारदका वर्णन तथा उनके “अजर्यष्टव्यम्‌' 

वाक्यके अर्थको लेकर शास्त्रार्थका वर्णन 

और राजा वसु-द्वारा मिथ्या अर्थका समर्थन, 

वसुका पतन और नरक गमनक्ा निरूपण २५०-२६१ 


अष्टादश सगं 


२४८ 


राजा वसुके बृहद्ध्वज नामक पुत्रसे मथुरामे 

पुबाहु पत्र हुआ। इसे आदि लेकर अनेक 
राजाओके हो जानेपर इक्कीसवें तीर्थकर 
नमिनाथ हए । उनके मोक्ष जानेके बाद इसी 
हरिवंशमें यदू नामका राजा हुआ जो यादवो- 

की उत्पत्तिका कारण हुआ। इसी वंशम 
अन्धकवृष्णिकी सुभद्रा स्त्रीसे समुद्रविजय 

आदि द भाई हुए । २६२-२६३ 
राजा भोजक वृष्णिक्री पद्मावती नामक पत्ती- 

से उग्रसेन, महासेन आदि पुत्र हुए । राजा 

वेयुके सुवयु पुत्रकौ सन्ततिमें अनेक राजा 

हए । राजगृह नगरमे राजा जरासन्ध तथा 

उसके कालयवन आदि पुत्रका वर्णन २६३-२६४ 
केदाचित्‌ सौर्यपुरके गन्धमादन पवेतपर सुप्र 
तिष्ठ मुनिराजको उपसर्गके बाद केवलन्ञान- 
को प्राप्ति हुई | 
सुप्रतिष्ठ केवलीकै द्वारा धर्मक विस्तृत उप- 
देश, जिसमें सुनि तथा श्रावकोंके ब्रतोंका 
वर्णन, कुल कोषय, एकेन्द्रियांदि जीवोंकी 


२६४ 


विषय सूची 


हु 
विषय , ष्ठ 
आयु, इनका आकार, भवगाहना, जीवक्षमास, 
इद्धियोका आकार तथा उनके विषय क्षेत्र 
आदिका वणन २६९४-२६९ 
अन्धकवृष्णिके भवान्तरका वर्णन २६९-२७० 
अन्धकवृष्णिके समुद्रविजय आदि दस पुत्रोंके 
भवान्तरोका निरूपण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवलोका विहार ओर समुद्रविजय- 
को राज्यप्राप्तिका वर्णन 


एकोनविंश सग 
राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयों- 
के विवाह किये । वसुदेव अत्यन्त सुन्दर थे । 
जब वे नगरमे क्रोडार्थ निकलते थे तब नगर- 
की स्त्रियां उन्हें देख कामसे विद्वुल हो उठतीं 
थीं। इसलिए नगरंके प्रतिष्ठित लोग राजा 
समुद्रविजयके पापं गये । उन्होंने छोगोंको 
सान्त्वना देकर विदा किया और तत्काल घूम 
कर आये हुए वसुदेवको बड़े प्रेमसे अपने 
महलमें रख छोड़ा तथा उनके बाहर जानेपर 
पाबन्दी लगा दी २७८-२७९ 
एक दिन कुब्जा दासीके द्वारा कुमार वसुदेव- 
को अपने कैद होनेका पता रग गया, जिससे 
वे राधिके समय एक सेवकको साथ ले बाहर 
निकल गये । श्मशानमें जाकर उन्होंने उस 
सेवकको यह प्रत्यय करा दिया कि वासुदेव 
चिन्तामें जलकर मर गये भौर आप शीघ्र 
गामी घोडेपर सवार हो वहसि अन्यत्र चल 
दिये । सेवकने समूद्रविजयको खबर दी, इस 
घटनासे सब लोग बहुत दुःखी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवर्ष एवं विजयाधं पर्वतकी 
दोनों श्रेणियोमें परिभ्रमण कर अनेक विद्याधर 
और भूमिगोचरी कन्याओके साथ विवाह 
करना , २८००२८५ 
उसी परिश्रमरणके समय वसुदेव चम्पापुरी 
आये और सेठ . चारुदत्तकी गन्धवसेना पुत्री 
की संगीतशताको प्रशंसा सुन उसे परास्त 
करनेके लिए सुप्रीव नामक संगीताचार्यके पास 
संगीत विचा सीखने लगे । तदनन्तर . उन्होंने 


२७५. 





प्ट 


संगीतके हारा गन्धर्वसेनाको परास्त कर उसे 
विबाहा, इसी प्रकरणके अन्तर्गत संगीत शास्- 
का विस्तृत निरूपण किया २८५-२९७ 


विशतितम सर्म 


राजा श्रेणिकके प्रदनके उत्तरम गौतम गणधर 
सम्यग्दकंनको विशुद्ध करनेवारी विष्णुकुमार 
मुनिको कथा कहने लगे । उञ्जयिनीका राजा 
श्रीर्मा नगरवासियोंको मुनिवन्दनाके लिए 
जाते देख मन्वियोकं साथ स्वयं गया। 
मुनियोका संघ उस समय ध्यानस्य था, अतः 
किंसीने राजाको आशीर्वाद नहीं दिया । 
बलि आदि मन्त्री मार्गम मिले, एक मुनिको 
लास्त्रार्थके लिए छेड़ वैठे ओर हारकर लज्जित 
हृए । रात्रिम मुनियोको मारनेके छिए आये 
प्र यक्षने कीलित कर दिया। यह देख 


राजाने मंत्रियोंको देशसे निकार दिया २९८ 


हस्तिनापुरकं महापद्म चक्रवर्ती ओर उनके 
पुत्र विष्णुकुमा रकी दीक्षाकरा वर्णन । बलि आदि 
मन्त्रो हस्तिनापुर जाकर राजा पद्मके पास 
रहने लगे २९८-२९९ 
किसी समय अकम्पनाचार्य आदि पूर्वोक्‍्त 
मुनियोंकां संघ हस्तिनापुर पहुँचा तो बलि 
आदि मन्त्रियोंने राजा पद्यसे ७ दिन तकका 
राज्य लेकर मृनि्योपर उपसर्ग किया और 
विष्णुकुमार मुनिने अपनी विक्रियासे बलिका 
दमन कर मुनिसंघकी रक्षा की २९९-३० ३ 


एकविशवतितम सगे 


कुमार वसुदेवके पूछनेपर चारुदत्तने आत्म- 
कथा सुनायी । जिसके अन्तर्गत चारुदत्तकी 
उत्पत्ति, विवाह, वेदयान्यसनकी आसक्त, 
वेश्याकी माताके द्वारा छछसे अलग करना, 
अपने धर वापिस आना, माता तथा स्त्रीसे 
मिलता, व्यापारके लिए बाहर जाना, मार्गमें 
अनेक कष्ट भोगना, अन्तमे मनिराजके दर्शन 
कर उनके पृत्रोंकी सहायतासे विज्ञवार्धपर 


हरिवंशपुराण 


8) 


विषय पृष्ठ 


जाना और गन्धर्वसेना पुत्रीकों विवाहके अर्थ 
लाना । आदिका रोमाञ्चकारी वर्णन है ३०४-३१८ 
द्वाविशतितम सगं 

चम्पापुरीमें गन्धर्वसेनाके साथ वसुदेव रह 

रहे थे कि इसी बीचमें फाल्गुनका अष्टाधिका 

पर्व आ गया। वसुदेव गन्धर्वसेनाके साथ 
वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाकी पूजाके लिए 

नगरके बाहर गये । बीचमें नृत्य करनेवाली 

एक मातज्भुकन्याकीा ओर उनका आकर्षण 

बढ़ा परन्तु गन्धर्वदत्ताकी प्ररणासे सारथिने 

रथ आगे बढ़ा दिया। मन्दिरमें वसुदेवने, 
वासुपृज्य भगवान्‌की पूजा और स्तुति की । . 

घर वापिस आनेपर गन्धर्वदत्ताका प्रणय कोप 

शान्त किया ३१९-३२२ 
एक समय वसुदेव एकान्त स्थानमे बैठा 

था, उसी समय एक वृद्ध विद्याधरीने आकर 

उन्हें आशीर्वाद दिया और विद्याओंके निकाय 

तथा विजयार्धक दोनों श्रेणियोंकी नगरियोंका 
नामोल्लेख कर सिंह॒दंष्ट्र और नीलाञजनाकी 

पुत्री नीलयशाको विब्राहनेंकी बात कही। वसु- 

देवने (तथाऽच्तु' कहकर स्वीकृति दी ३२२-३२७ 
एक बार एक वेतालकन्या रात्रिके समय 
वसुदेवकोीं खींचकर इमशान ले गयी, वहाँ उसने 

अपना असली रूप दिखलाकर पूर्वोक्ति नील- 

यशाके साथ उनका पाणिग्रहण कराया । तद- 

नन्तर उन विद्याधरियोंके साथ वसुदेव हीमन्त- 

पर गये । पडचात्‌ हिरण्यवतीकी सहायतासे 

असित पर्वत नामक नगर गये । वहाँके राजा 
सिहदंष्टूने अपने अन्तपुरके साथ वसुदेवको 
्रेमपृ्णं दृष्टिसे देखा । वसुदेव नीलयशाके 

साथ सानन्द रहने लगे ३२७-३३० 

त्रयोविंशतितम सगे 

कुमार वसुदेव नील्यशाके साथ सुखसे रहते 

थे। वर्षा ऋतु आयी और उसके बाद शरद्‌ 

ऋतुने अपनी छटा दिखलायी। विद्याधर 

दम्पती क्रीडाके लिए बाहर निकले । वसुदेव 


चष्ट 





भी नीलयशाके साथ बाहर गये, वहाँ नीलकण्ठ 
नामका विद्याधर मयूरका रूप धर नैः लयशा- 
को हर ले गया । वसुदेव जहाँ-तहाँ घूमते हुए 
गिरितट नगरमें गये । वहाँ ब्राह्मणोंका जमाव 
देख तथा सोमश्री कन्याकी यह प्रतिज्ञा कि “जो 
मुझे वेदमें परास्त कर देगा उसीसे विवाह 
करूँगी' ज्ञातकर ब्रह्मदत्त उपाध्यायके पास वेद 
पढ़ने लगे। इसी प्रकरणमें आर्षं वेदकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया ३३१-३३४ 
अनार्ष वेदोकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
सगर राजा, सुलसा ओर मधुपिज्धलकी रोचक 
कथा तथा सगर राजाके द्वारा कृत्रिम सामु- 
द्विक शास्त्रका वर्णन, अन्तमें वेदज्ञानमें परास्त 
कर कुमार वसुदेवने सोमश्रीके साथ विवाह 
किया ३ ३४-३४ ३ 


चतुर्विश्तितम सगं 
ऊमार वसुदेवने तिलवस्तु नगरमे जाकर 
गर-मांसभोजी सौदासको नष्ट किया । इसी 
भ्रकरणमें वृद्ध लोगोंने सौदासका वृत्तान्त 
सुनाया | ३४४-३.४५ 
मार वसुदेवका अचलग्रामके सेठकी पुत्री 
वेनमाछाके साथ विवाह हुआ । तथा वेदसाम- 
पूरके राजा कपिल मुनिको जीतकर उसकी 
कपिला तामक पुत्रके साथ विवाह सम्पन्न 
हुआ । विद्याधर लोकमें घृमनेके अनन्तर वेग- 
वती ओर मदनवेगा आदिके साथ उनका 
संयोग हुआ ३४५-३५० 


पत्नविशतितम सगं 

मदनवेगाके भाई दधिमुखने अपने पिताकों 

बन्धनसे छृडानेके लिए वसुदेवपते प्रधना की । 

इसो सम्दर्भमें हस्तिनापुरके राजा कार्तवीर्य, 
जमदग्निके पुत्र परशुराम और सुभौम चक्र 

वे्तीका वर्णन २५१-३५४ 
देधिमुखकी प्रार्थना सुन वसुदेवने युद्ध-द्वारा 
तिशिखरको मारा और अपने खवसुरको बेन्धन- = ८ 
से मुक्त किया ३५४-२५६ 


विषय सूची 


विषय चु 


षड़्विश्ञतितम सर्गं 
कुमार वयुदेवसे मदनवेगाके अनावृष्टि नामका 
पुत्र हुआ । एक दिन सब विद्याधर अपनी- 
अपनी स्त्रियोके साथ विजयाधं गिरिके सिद्ध- 
कूट जिनालय गये । कुमार वसुदेव भी मदन्‌- 
वेगाके साथ गये} वहाँ मदनवेगाने उन्हें 
विद्याधरोको विविध जातियोका परिचय 
कराया २५७-३५८ 
एक दिन मदनवेगा कारणवश कूमारसे कुपित 
हो भीतर चली गयी । इसी बीचमें त्रिशिखर 
विद्याधरको विधवा पत्नी शूर्पणखी मदन- 
वेगाका रूप धरकर कुमारको छलसे हर ठे . 
गयी । शूर्पणखी कुमारको नष्ट करनेके कार्यम 
मानसवेगको नियुक्त कर चरी गयो । कुमार 
राजगुृही नगरीमें एके घासकी गंजीपर गिरे । 
उधर जरासंधके सेवकोंने पकड़कर तत्काल 
मारनेके अभिप्रायसे एक चर्म-निर्मित भाथड़ीमें 
बन्दकर उन्हें पर्वतसे नीचे पटका परन्तु 
(वेगवती स्त्रीने उन्हें बीचमें ही झेल लिया 
और नीचे उतारकर भाथड़ीसे बाहर निकाला 
दोनोंका निलन हुआ « ३५८-३६० 
कुमार वसुदेवने नागपाशसे बद्ध बालचन्द्राको 
छुड़ाया जिससे उसे विद्या सिद्ध हो गयी और 
वह कूमारकी पत्नी बननेकी आशासे अपनी 
वह विद्या कुमारको आज्ञासे वेगवतीको दे * 
गयी ३६०-३६१ 
सप्तविश्ञतितम सगं 
विद्युद्दष्ट्रने संजयन्त मुनिपर उपसर्ग किस 
कारण किया ? राजा श्रेणिकके इस प्रकार प्रइन 
करनेपर गौतम गणधर सञ्जयन्त केवलीका 
चरित पूर्वभवोंके साथ वर्णन करने लगे । 
इसीके अन्तर्गत सुमित्रदत्त वणिकके रत्न हड़- 
पनेवाले श्रीभूति पुरोहितको कथाका समु- 
स्छेख है  ३६२-३७२ 
अष्ठाविजश्ञतिम सगं 
वेगवतीसे रहित वसुदेव एक बार तापैंसोंके 





आश्रममें गये वहाँ विकथा करते हुए तापसोंसे 
श्रावस्ती नगरीके राजा एणोपुत्रकी प्रियद्ध- 
सुन्दरी कन्यका समाचार जानकर नगरमें 
प्रविष्ट हुए । वहाँ कामदेवके मन्दिरके आगे 
निर्मित तीन पावके सुवर्णमय भेंसाकों देखकर 
उन्होंने वहाँके ब्राह्मणोंस उसका परिचय 
पूछा । एक ब्राह्म णने इसके उत्तरमें उन्हें 
मृगध्वज केवही और महिषका सारा 
चरित्र सुताया 


एकोनत्रिश्त्तम सर्ग 


वसुदेव कुमारका बन्धुमती और ्रियङ्क सुन्दरी 
कन्याओंकी प्राप्तिका वर्णन 
त्रिजत्तम सगं 
कातिककी पूणिसाको रात्रिम कुमार वसुदेव 
सुखसे सोये हुए थे कि एक अतिशय रूपवती 
कन्या उन्हें जगाकर एकान्तमें ले गयी भौर उन्हें 
अपना परिचय देने लगी । उसने कहा कि में 
प्रभावती हूँ और आपकी प्रिया वेगवतोका 
समाचार छायी हूँ । सोमश्रीने मुझे भेजा है । 
कुमार उसके साथ सोमश्रीके घर गये ओरं 


अपनी चिर वियुक्त प्रियाओंसे मिलकर प्रसन्न 
हुए । इसी प्रकरणमें उन्हें प्रभावतीकी प्राप्ति 


हुई ३८४-३८८ 


एकन्रिशत्तम सगं 
अनेक कन्याओंको ब्रिबाहते हुए कुमार बसु- 
देव अरिष्टपुर नगर आये और वहांके राजा 
रुधिरकी पुत्री रोहिणीके स्वयंवरमें वेष 
बदल कर पहुँचे। पणव नामक बाजा 
बजानेवालोंकी श्रेणीमें जा बैठे) रोहिणोने 
वसुदेवके गलेपमें वरमाला डाल दीं) ट्स 
घटतासे अनेक राजा कुपित होकर ` वसुदेवसे 
युद्ध करनेको तत्पर हुए । जरासंध बारी-वारी- 
से राजाओंको वसुदेवके साथ छड्ाता था । 
अस्तमें समुद्रविजयका भी अवसर आया । 
दोनों भाश्योंका युद्ध हुआ । वसुदिवने अपना 
कौशल दिंखलानेके बाद एक पत्रसे युक्त बाण 


इरिवंशपुराण 


चष्ट 


३७३-३७७ 


३७८-३८ ३ 


विषय 


समुद्रविजय हवित हुए । चिर वियुक्त भाई- 
के मिलनेसे सर्वत्र आनन्द छा गया 


द्वात्रिशत्तम सगं 


७. 


समुद्रविजयको ओर छोड़ा जिसे ग्रहण कर 


२३८९३९९ 


वसुदेवके रोहिणी स्त्रीसे 'राम' नामक पुत्र 


उत्पन्न हुआ । एक विद्याधरीकी प्रार्थना सुन 
कुमार वसुदेव, समुद्रविजयकी आज्ञा ले 
पुनः विजयार्ध पर्वत पर गये और वहसि 
अपनी समस्त स्त्रियोंकों साथ ले वापिस 
आ गये 


श्रयस्त्रिशत्तम सगं 
वसुदेव शस्त्रविद्याका उपदेश देते हुए सौर्य- 
पुरमें रहने छंगे। किसी समय वे कंस आदि 
शिष्योंके साथ राजगह गये । वहाँ जरासंध- 
की घोषणाको सुन वे तिहपुरके स्वाभी सिह- 
रथको जीवित पकड़ काये । घोषणाके अनुसार 
जरासंध अपनी जीवद्यशा पुत्री वसुदेवको 
देने लगे पर ` उन्होंने स्वयं लेकर कसको 


४०००-४०२ 


दिलवा दी इस प्रकरणमें कंसका परिचय ४०४-४०६ 


कंस, वसुदेवको मथुरा ले आया और बहिन 


देवक्रीका उनके साथ विवाह कर दिया 


अतिमुक्तक मुनिके द्वारा 'देवकीका पुत्र 
तुम्हारे पतिकों मारंगा यह भविष्यवाणी सुन 
कंसकी स्त्री जीवच्चशा बहुत घबड़ायी । कंस 
ने भौ घबड़ाकर वसुदेवसे यह वचन ले लिया 
कि देवकीका प्रसव हमारे घर होगा । वसुदेव- 
ने अतिमुक्तक मुनिसे इसका कारण पूछा । 
उत्तरमं मुनिराजने कंसका पूर्वभव सम्बन्धी 
वर्णन किया 
बलदेव सहित, देवकीके सातो पुत्रोंके पूर्वभवो- 
के वणन 

चतुस्त्रिशत्तम सभं 
अंतिमुक्तक मुनिके मुखसे यह बात सुनकर 
कि (हमारे वंशमें बाईसवें तीर्थकर उत्पन्न 
होंगे! वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उत्तको 
प्रार्थना सुतकर अतिमुक्तक मुनिने नेमिनाथ- 


४०५६ 


४०६-४ ६ १ 
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षठ 


के पूर्वभवोकां सविस्तर वर्णन किया। 
इसी प्रकरणमें उन्होने सर्वतोभद्र आदि अनेक 


उपवासव्रतोका स्वरूप वर्णन किया 2 १९-४४७ 


पञ्चरतरिरात्तम सगं 

अतिमुक्तके मुनिके मुखसे भगवान्‌ नेमिनाथके 

पूर्वभव सुनकर वभुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्रम- 

क्रमते देवकौने मथुरामे तोन युगलके रूपमें 

छह पुत्र उत्पन्न किये । जिन्हें इन्द्रकी आज्ञा- 

से नगमदेव सुभद्विल नगरके सुदृष्टि सेठके घर 
पहुँचाता रहा और उसके मृत पुत्रोंको देवकी- 

के पास छोड़ता रहा । सेठके यहाँ छहों पुत्रो 

का लछालन-पालन होता रहा ४४८-४४९ 
तेद्नन्तर देवकीने स्वप्न दर्शनपृत्रंक कृण- 

को गभमे धारण किया । भाद्रपद मास शुक्ला 
द्ादशीको सात मासमें कृष्णका जन्म हुआ। 

वसुदेव उसे गुप्तरूपसे अपने विश्वासपात्र 
नन्दगोपको सौंप आये और उसकी स्त्री 
यशोदाकी पुत्रीको ले आये । पता चलतेपर 

सने उस पुत्रीक नाक चपटी कर उसे छोड़ 

[या . ४५०-४५२ 
श्रीकृष्ण सन्‍्द. और यशोदाके यहाँ बढ़ने 

लगे। निमित्तज्ञानोके कथनसे शङ्कित हो 

कस गुप्त रूपसे बढ़ते हुए अपने शत्रुकी खोज 

करने लगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवासके बहाने कृष्णको देखनेके लिए 

गयी । कृष्णकी बालक्रीडा और लोकोत्तर 


पराक्रमका वर्णन ४५४ 


षट त्रिशत्तम सगं 
परद्‌ ऋतुका साहित्यिक वर्णन, श्री ऋष्णकों 
मारनेके किए कंसके विविध प्रयत्न, 
पर्लयुद्धके लिए कंसने क्रृंष्णकों मथुरा 
इलया, इससे शङ्कित वसुदेवने सौर्यपुरसे 
पमुद्रविजय आदि तौ भाइयोंको मथुरा बुला 
स्वा । बलभद्र और श्रीकृष्णका कंसके 
मल्लके साथ युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने उन 
भ्लोको यमलोक पहुँचा दिया । कंस सामने 


विषय सूची 


हु 


विषय पष्ट 


आया तो छइष्णने उसे भी पृथिवीपर पछाड़ 
कर समाप्त कर दिया ४५५-४६५ 
कष्ण अपने माता-पिता तथा समुद्रव्िजय 
आदिसे मिलकर प्रसन्न हुए । सुकेतु विद्या- 
धरने कृष्णको अपनी पुत्री 'सत्यभामा' दी । 


'जीवद्यशाके करुण विलापसे द्रवीभूत हो जरा- 


संधने यादवोंको नष्ट करनेके लिए अपने 
भाई अपराजितको भेजा । जिसे कृष्णने अपने 
बाणोंसे धराशायी कर दिया ४६६-४७० 
प्रचि +भ 
सप्रत्रिशत्तम सगं 
भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भम आनेके छह माहं 
पूर्वसे समुद्रविजयके घर रत्नोकी वर्षा होने 


र्गी । माता शिवा देवीने एेरावत हाथी 
आदि सोलह स्वप्न देखे ४७१-४७४ 


राजा समुद्रविजयने स्वप्नोका फल बताते 
हुए कहा कि तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा. ४७४-४७७ 


अष्टब्रिशत्तम सगं 


देवोंने भगवानके माता-पिताकां अभिषेक कर 
वस्त्राभूषणोसे उनकी पूजा की । शिवा देवीका 
गूढ गर्भ वृद्धिको प्राप्त “होने लगा । वेशाख 
शुक्ल त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रम भगवान्‌का 
जन्म हुआ । तीनो लोकोंमें हषं छा गया । 
जन्म महोत्सवके लिए देवोकी सात प्रकारकी 
सेना सौर्यपर आयी ४७८-४८२ 
देवियोके द्वारा जातकर्मका वर्णन ४८२-४८३ 
सौर्यपुरको अद्भुत शोभा हो रही थी। 
इन्द्र मगवानूकों ऐरावत हाथीपर विराजमान 
कर सुमेरु पर्वतकी ओर चला। इसो प्रसङ्खमे 
ऐरावत हाधीका वर्णन । हर्षमय बातावरणमें 
भगवान्‌का जन्माभिषेक प्रारम्भ हुआ ४८३-४८६ 
एकोनचत्बारिंशत्तम संग 
इन्द्र-दारा भगवानका स्तवनं ४८७-४८९ 
देवों-द्वारा शङ्खादि वादित्रोंका वादनं और 
भगवान्‌की परिचर्याका वर्णन | ४९०-४९३ 


€ 
चत्वारिशत्तम समं 


यादवों-हारा अपने भाई अपराजितका वध 


षष्ट 





सून जरासंध बहुत कुपित हुआ और उनका 
वध करनेके अमिप्रायसे सौर्यपुरकी ओर चछ 
पड़ा जब यादवोक्रो पता चला तब वे 
परस्पर मन्त्रणा कर सोर्यपुरसे पश्चिम दिशा- 
की ओर चल दिये । विन्ध्याचलके वनमें एक 
देवीने कृत्रिम चिताएं जलाकर तथा याददवोंके 
नष्ट होनेका मिथ्या समाचार सुनाकर जरासंध 
को वापिस लौटा दिया ४९४-४९७ 


एकच ्वारिंशत्तम सग 


समुद्रविजय आदिके द्वारा समुद्रकी शोभाका 
अवलोकन ४९८-४९९ 
कृष्णने अष्टमंभकत कर पंचपरमेष्ठीका 
ध्यान किया । इन्द्रकी आज्ञासे गौतम देवने 
समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया और उस 
स्थलपर कुबेरने द्वारिकानगरीकी रचना 
कर दी । श्र कृष्णको नारायण और रामको 
बलभद्र स्थापित कर कुबेर अपने स्थानपर 


चला गया । द्वारिकाका सुन्दर वर्णन ~ ५००-५०३ 
लय 
ह्ाचत्वारिंशत्तम सगं 
द्वारिकार्में नारदका आगमन ७०४७-५०५ 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन ५०५ 


नारद कृष्णके अन्तःपुरमे गये परन्तु सत्यभामा 
अपनी साजसजावटमें लोन थी अतः उठकर 
उनका सत्कार नहीं कर सकी । नारदजीका 
मनोभाव बदल गया जिससे वे सत्यभामाका 
मान भग्न करनेके लिए किसी अन्य सुन्दर 
कन्याकी खोज करनेके लिए चल पड़े. ५०५-५०७ 
अब वे कुण्डिनपुरमें स्थित राजा भीष्मके 
अस्तःपुरमें पहुँचे । वहाँ रुक्मिणोको देख "तु 
द्वारिकाधीश श्रीक्ृष्णको ` पटराज्ञी हो" यह 
आशीर्वाद दे उसका मन श्वीकृष्णकी भीर 
आकृष्टे कर चल दिये और हक्मिणीका चित्र- 
पट ले श्रीकृष्णके पास पहुँचे, श्रीकृष्णका 
अनुरागं बढ़कर चरम सीमापर पहुँच 
रहा था, उसी समय रुक्प्िणीक्री बका 
गुप्त पत्र उन्हें मिला । कृष्ण बलभद्रको 


हरिवंशपुराण 


[, 


विषय पृष्ठ 


साथ ले कुण्डिनपुर पहुँचे और नागदेवकी 


पूजाके बहाने उद्यानमें आयी हुई रुक्मिणीको 


हरकर ले *आये। युद्धमे शिशुपालकों मार 

गिराया और रुक्मिणीके भाई स्कमीको बन्दी 

बना लिया । रुक्मिणीक साथ विधिवत्‌ 

विवाह कर सुखसे रहने लगे ५०७-५१३ 
त्रिचत्वारिंशत्तम सगं 

सत्यभामा और रुक्मिणीके सपत्नीभावका 

वणन ५ १४-५१६ 

सत्रिमणी और सत्यभामाके गर्भका वर्णन 

तथा दोनोके पुत्रोकी उत्पत्तिका निरूपण ५१६-५१७ 

रुक्मिणीके पुत्रको पूर्वभवका वैरी “धूमकेतु/ 

नामका असुर हर कर ले गैया और खदिरा- 

टवीमं तक्षशिलाके नीचे दबा आया । मेघकूट 

नगरका राजा कालसंवर विद्याधर अपनी 

स्त्रीके साथ वहि निकला ओर उस बालककों | 


क पा 


लेकर अपने घर गया । उसका प्रद्युम्न नाम 
रखा ५१७-५१९ 


रुविमणीका विलाप, कृष्णकरे द्वारा दी गयी 
सान्त्वना, नारदकां आगमन ओर सीमन्धर 
स्वामी-द्वारा पद्मरथ चक्रवर्तीके प्ररनोत्तरमें 
प्रद्ुम्तके पूर्व भवोंका वर्णन, नारदका मेंघकूट 
जाकर काल्संवरके यहाँ प्रदुग्नको स्वयं देखना 
और लोटकर कृष्ण तथा रुक्मिणीको सब 
समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 


चतुश्चत्वारिशत्तम सगं 
सत्यभामाके पुत्रका नाम भानुकृमार रखा 
गयो । श्रीकृष्णका जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुखीमा, 
गौरी, पद्मावती और गान्धारीकैे साथ 
विवाह हुआ ५३३-५३७ 


प्चचत्वारिंशत्तम सगं 


किसी समय यादवोंके भानेज युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन, सहदेव ओर नकुल द्वारिका आये | 
यादवोंने उनका अच्छा सत्कार किया ॥ कुरु- 
वंशके राजाओंका वर्णन करते हुए पाण्डबोंकी 
उत्पत्ति, पाण्डुके बाद दुर्योधनादि कौरवों और 


विक्रम कम 
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। आदि पाण्डवोकरे बीच होनेवाले 
संघर्षका वर्णन ५३८-५४१ 
लाक्षागृहमें आग लगवा देनेसे पाण्डव अँपनी 
माता कुन्तीके साथ अज्ञात झपसे बाहर 
निकल गये और अनेक जगह भ्रमण करते 
रहे । अन्तमे माकन्दी नगरीके राजा द्रुपदकी 
पुत्रो द्रोपदीको स्वयंवरमे अर्जुने प्राप्त किया 
ओर युदधमे विरोधी राजाओंको परास्त कर 
प्रकट हुए । सबके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश कर 
सुखसे रहने लगे ५.४१-५५० 


षट चत्वारिंशत्तम सगं 


पाण्डव दुर्योधनके साथ जुआ खेले और अपना 
सब राज-पाट हारकर बारह वषं तक अज्ञात 
वासके लिए निकल पडे । इसी अज्ञातवासके 
समय विराट्‌ नगरमे द्रौपदीके ऊपर कुदृष्टि 
करनेपर भोमसेनने की चकको अच्छी मर- 
म्मतकी जिससे वह मुनि होकर तपस्या करने 
खगा । कीचकके सौ भादइयोने तेज दिखाया 
तो उन्हें जलती चितामें भस्म कर दिया । 


कीचक मुनिते केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण 
भाप्ते किया ५५.१-५५६ 


सप्तचत्वारिंशत्तम सगं 


कीचकका उपद्रव शान्त कर पाण्डव हस्तिना- 
पुर वापिस आ गये । धीरे-धीरे दुर्योधनका 
दुर्भाव फिरसे बढ़ने लगा इसलिए वे पुनः 
दक्षिणकी ओर चले गये। विन्ध्य वनमें तपस्वी 
विदुरसे युधिष्ठिरकी मैट हुई। क्रम-क्रमसे 
पाण्डव द्वारिका पहुँचे और समुद्रविजय आदि 
से मिलकर प्रसन्न हुए ५५७-५५८ 
पुविष्ठिर आदिको लक्ष्मीमती आदि कन्याएं 
प्त हुईं ५८ 
भ्युभ्नकौ चेष्टाओका वर्णन ५५८-५६० 
भचुभ्लको शोभा देख कालसंवरकी स्त्री कनक- 
माजा कामे विह्वल हो गयी और प्रयुग्तको 
| सनका प्रयत्न करने छो । ५६०-५६३ 


विषय-सूची 





विषय पृष्ठ 

प्रधुम्तका दारिका आता और तरह-तरहकी 

अद्भुत चेष्टाएं दिखाना ५६३-५६८ 
अष्टचत्वारिंशत्तम खगं 

सत्यमामाके सुभानु और जाम्बवतीके शम्ब 

नामक पुत्रको उत्तत्ति हुई। सुभानु ओर 

शम्बकी लोखाएं सबका भन मोहती थीं । इसी 

प्रसंगमें वसु देवने अपनी पूर्व कथा कही । ५६९-५७१ 

यदुवंशके कुमारोंका वर्णन ५७१-५७४ 
एकोनपत्च्ाशत्तम सगे 

कृष्णकी छोटी बहिनको सुन्दरता और तपस्या- 

का वर्णन इसी प्रसद्भमें मुनिराजने उसके 

भवान्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 

विन्ध्याटवीमे उसे वहने खा लिया सिर्फ़ तीन 

अंगुल्यां बचीं। उनमें त्रिशूखको कल्पता कर 

लोग उसे दुर्गाकि नांमसे पूजने लगे ५८०-५८२ 

पव्चारात्तम सगं 

द रिकामें यादवोके बहते वैभवको सुन जरा- 

सन्धका क्रोध डक उठा और वह युद्ध करने. 

के लिए उद्यत हो गया । दोनोंने एक दूसरेके 

प्रति अपने-अपने दूत भेजे। तदनन्तर युद्ध 

प्रारम्भ हुआ। +५८३-५९२ 

एकपच्वारत्तम संग 

युद्धका अवान्तर वणन । राजा रुघिरका पुत्र 

वीर हिरण्यनाभे मारा गया जिससे एक ओर 

हर्ष और दूसरी भोर विषाद छा गया ५९३-५९६ 


दरापञ्चाशत्तम्‌ समे 
युद्ध अपने पूर्ण उत्कर्षपर पहुँच गया और 
श्रीकृष्णके ह्वारा जरासन्ध मारा गया. ५१९७-६० ३ 

त्रिपग्वाशत्तम सगे | 

कृष्ण नारायणके रूपसें प्रसिद्ध हुए। अनेक 
विद्याधरे वसुदेवके साथ आकर कृष्णङो 
नमस्कार किया । कृष्ण विजयी हूए 

चतुःपञ्चारात्तम सगं 
नारदे द्रौ दीसे रुष्ट होकर अपनी प्रतिशोधकों 


 ६०४-६०४ 





पय 


भावना प्रकट को ।ओर उसका चित्र बनाकर 
धातकीखण्डकौ अमरकङ्कापुरीके राजा पद्म- 
नाभके पास पहुँचे। राजा पद्मनाभने संगम 
नामक देवके द्वारा सोती हुई द्रौपदीका अप- 
हरण करा लिया। अन्तमं पता चलनेपर 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डव भी देवकी सहायतासे 
वहाँ पहुँचे और राजा पद्मनाभकों दण्डित कर 
द्रौपदीको वापिस ले आये । असामयिक हँसी- 
के कारण कृष्ण पाण्डवोंपर अप्रसन्न हो गये 
जिससे पाण्डव दक्षिणसमुद्रके तंटपर चले गये 
ओर मथुरा नगरो बसाकर रहने लगे ६०९-६१५ 
पत्चपञ्चाशत्तम सगं 
शरी कृष्णको सभामें नेमिकुमार गये और प्रसद्ध 
वश सबसे अधिक बलवान्‌ कौन है” इसकी 
परीक्षा हुई, कृष्ण नेमिनाथके बलसे परास्त 
हो गये। यादवोंकी जलक्रीड़ाका वर्णन । 
नेमिनाथके विवाहके लिए स्वीकृति पाकर 
कृष्णनते विवाहके लिए राजीमतीको 
निश्चित किया । बारात जूनागढ़ जा रक थी, 
परन्तु मार्गमें रूढ पशुओंको देख कुमारको 
वैराग्य आ गया और रसमें मङ्ख हो गया ६१६-६३४ 
षट्पन्नाशत्तम सगं 
भगवान्‌ नेमिनाथंकी तेप्चर्या भौर केवल- 


ज्ञानको उत्पत्तिका वर्णन ६३५-६४५ 
सप्तपद्नाशत्तम सगं 

भगवानूके समवस रणका वर्णन ६४६-६५९ 
अष्टपन्नाशत्तम संगं 


बरदत्त गणधरके पूछनेपर भगवान्‌की दिव्य- 
धवेनिमें जीवा जीवादि तत्त्वोंका विस्तृत विवे- 


चन हुआ ६६०-६५९२३ 
एकोनषष्टितम सगे 
भगवान्‌ नेमिनाथके विहा रका अनुपृध वर्णन ६९४-७०५ 
षष्टितम सगं 


वसुदेवसे देवकीके कृष्ण जस्मके पूर्व जो छह 


युगल पुत्र हुएं थे उनकी तपस्याका वर्णन ७०६ 


हरिवंशपुराण 


विषय पृष्ट 


सत्यभामा आदि रानियोके भवान्तरोका वर्णन 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिर्में हुआ ७०६-७१५ 
गजकुमारके .निर्वेदका वर्णन । भगवान्‌ नेमि- 
नाथ एक बार रवतकमिरिपर आये। 
श्रो क्ष्णने उनसे त्रेशठशलाकापुरुषोंका विव- 
रण पूछा | तब मगवानूने उन सबका विस्तार- 
से वर्णन किया ७१६-७५ ३ 


एकपष्टितम सगं 


सोमशर्मा ब्राह्मणकी कन्थाकों छोड़ गजकुमार 
मुनि हो गये थे इसलिए उसने रुष्ट होकर 
उनके ऊपर अग्निका उपसर्ग किया । परन्तु वे 
शक्लध्यानसे कर्मक्षय कर मोक्ष पधारे, देवोंने 
उनका निर्वाणोत्सव मनाया । श्रीक्ृष्णके पूछने- 
पर भगवानने बारह वर्ष बाद द्वारिकादाहको 
बात कही और प्रयत्त करनेके बाद भी द्रैपा- 
यन मुनिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो गयी ७५४-७६२ 


द्विषष्टितम सगे 


श्रीकृण और बलदेव भ्रमण करते-करते 
कौशाम्ब वनमें पहुँचे वहाँ कृष्णको प्यासने 
सताया। बलदेव पानी के लिए गये और श्रीकृष्ण 
पीताम्बर ओढ़कर पड़ गयें, इसी समय धोखेसे 
जरत्कुमारके बाणसे उनके पदतलमे चोट छगी। 
उत्तम भावनाओंका चिन्तवन करते-करते 
कृष्णकी मृत्यु हो गयी । ७६३-७६८ 


त्रिपष्ठटितम समं 


पानी लेकर जब बलदेव वापिस आये तो 
कृष्णको चुपचाप पड़ा देख पहले तो जागने- 
की प्रतीक्षा करने कगे परन्तु बादर मृत्यु जान 
कर बिलाप करने लगे। ६ माह तक कृष्णकां 
शव लेकर घूमते रहे । अन्तमं सिद्धार्थ सारथि- 
के जीव देवने अपनी विक्रियारूप क्रियाओंसे 
उन्हे सम्डोधित्त किया । जिससे उन्होंने कृष्ण- 
का तुंगीगिरिपर दाह किया और नेमिनाथ 
भगवानसे परोक्ष दीक्षा ले तप केरे लगे। 
उनकी तपस्याका आर्चर्यकारी वर्णन ७६९-७८३ 


[, 


-- ~~~ 





घुष्ट 


चतुःषष्टितिम सग 
भगवान्‌ नेमिनाथ विहार करते-करते प्लव 
देशमें पहुँचे । वहाँ पाण्डवोने उनसे अपने 
भवान्तर सुने ओर दीक्षा लेकर घोर तप किया 

७८४-७९७ 

€ 

पच्चषष्टितम सगं 
पाण्डवोको तपस्या तथा उपसर्गका वर्णन । 
बखदेव सौ वर्षं तक तपकर ब्रह्म स्वर्गमें देव 


विषय-स्‌चो 


५. 


विषय पृष्ठ 
हुए । पूर्व स्नेहसे प्रेरित हो बलदेवका जीव 
कृष्णकों संबोधनेके लिए बालुकाप्रभा गया । 
भगवान्‌ मोक्ष पधारे । ७९८-८०३ 
षट्‌ षष्टितम सं 
जरतकूमारसे यादव वंशकी परम्परा चरी । 
ग्रस्थके अन्तम भगवान्‌ महावीरके निर्वाणका 
प्रसज्भ या दीपावरीकै प्रचलित होनेका वर्णन 
तथा आचाये परम्पराका विशद वर्णन | ८०४-८११ 
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स ङकैत सूची 


दिल्‍ली की प्रति ५ 

पंचायती मन्दिर दिल्लोकौं प्रति 

जयपुरकी प्रति ` 

माण्डारकर रिसच इंस्टीट्यूट पनाकी प्रति 
जयपुरकी प्रति | 
साणिकचन्र ग्रन्थमाछासे प्रकाशित मूल प्रति 
क प्रतिके टिप्पणमें । इसी प्रकार अन्य प्रतियोंक्रे टिप्पगका संकेत | 
झना चाहिए 

विजयार्धकी उत्तर श्रेणी 

विजयार्धकी दक्षिण श्रेणी 

आगामी तीर्थंकर 

आगामी चक्रवर्ती 

आगामी नारायण 

आगामी प्रतिनारायण 

व्रलोक्यप्रज्ञप्ति 

जम्बूद्वो पप्र ज्ञप्ति 





 तत्त्वार्थराजवा्तिक 


मोक्षशास्त्र 
पुरुषार्थसिद्धुपाय 
नाट्यशास्त्र 
व्यकिंतिवां चकं 
भौगोलिक 
पारिभाषिक 


~ - = ॐ 





॥॥ 





श्रीमज्ञिनसेनाचायंविरचितं 
हिंशपराणम्‌ 


6 १ न > 
सिद्धं ध्रोव्यव्ययोत्पादुलज्ञणद्व्यवाधनमस्‌ । जैनं द्वव्याग्रपेन्नातः साद्यनाद्यथं शासनम्‌ }}4॥ 
3 9 € र & [क 
शुडज्ञानध्रकाशाय छोलालोकैकभानवे । नमः श्री वद्धमानाय वद्धमानजिनेशिने ॥\२।। 
नमः सर्वविदे सर्वव्यवस्थानां विधायिने । कृतादिधमंतीर्थाय वृषभाय स्वयम्भुवे ।\३॥। 
येन तीथंमभिव्यक्तं द्वितीयमजितायितम्‌ । अजिताय नमस्तस्मे जिनेशाय जितद्विषे ॥४॥ 
॥ | ९ 0 ५ | 
६ भवेः वा विरक्तौ वा भक्ता यत्रैव शम्भवे" । मेजभेव्या नमस्वस्मै तृतीयाय च शम्भवे" ।\५॥। 








यदु कुछ जरुधि सुचन्द्र सम, वृष रथचक्रं सुनेमि 
भव्य कमर दिनकर जयौ, जयो जिनेन्द्र सुनेमि ॥१॥ 
देव शाख गुरुको प्रणमि, बार बार शिर नाय ।. 
श्री हरिवंश पुराणकी, भाषा लिखूं बनाय ॥२॥ 


जो वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा निर्णीत होनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं धन्य 
लक्षणस युक्त जीवादि द्रव्योको सिद्ध करने वाला है, और द्रव्याथिक नयकी अपेक्ञा अनादि 
तथा पयोयार्थिक नयक्रौ अपेक्षा सादि है ऐसा जिन-शासन सदा मङ्गररूप हे ॥१॥ जिनका 
शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जो छोक और अछोकको प्रकाशित करनेके किए 
अद्वितीय सूये है, तथा जो अनन्तचतुष्टय रूपी रूदंमीसे सदा बृद्धिङ्गत हैं ऐसे श्री वधमान 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥२॥ जो सर्वज्ञ दै, युगके प्रारम्भकी सब व्यवस्थाओंके करनेवाले हैं, 
तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्भतीथंकी श्रवृत्ति चछाई है उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ बुषभदेवको 
नमस्कार हो ॥३॥ जिन्होंने अपने ही समान आचरण करनेवाला द्वितीय तीथे प्रकट किया था 
पथ] जिन्होंने अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शत्रुओंपर विजयै प्राप्त कर छी थी ऐसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार हो ॥४।। जिन शंमव नाथके भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ञ-दोनो ही स्थानेमिं 
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१, ध्रौव्यग्यथोल्यादलत्तणं म | २, अयेत्यव्ययं सङ्गख्वाचकम्‌ (मङ्गलानन्तराराजप्रश्नकालल्यष्वथो अथ' 
र्यमरः । ३. शुदज्ञानमेव प्रकाशो यस्य तस्म । ४. भरिया वद्ध मानो यः स तस्मै | ५, गहस्थादिव्यापाराणाम्‌ । 
रशं सुखम्‌ | ७, संसारे । ८. मोक्षे। ६. यस्मिन्‌ सति ! १०. तृतीयतीथेङ्करे | ११. शं सुखं भवति 
स्मात्‌ इति शग्धुस्तस्मै शम्भवे चतुथ्य॑न्तप्रयोगः | 


हरिवंशपुराणे शा 


ड) "तीर्थं चतुथंमन्वर्थं ` यश्चकाराभिनन्दनः । ङोकामिनन्दनस्तस्मै जिनेन्द्राय नमस्थिधा ॥६॥ 
पञ्चमं समप्रपञ्चाथं तीथं वतयति स्म यः | नमः सुमतये तस्मै नमः सुमतये सदा ॥७॥ 
कङ्कमोऽभासयद्यस्य जिनपद्यप्रभा प्रभा । पदूमप्रभाय पष्ठाय तस्मै तीथकृते नमः ॥८॥ 
यस्तीथ स्वाथंसम्पन्नः पराथंमुदपादयत्‌ । सक्षमं तु नमस्तस्मे सुपार्श्वाय कृताव्मने ॥६॥ 
अष्टमस्येन्द्रजुश्स्य कन्रँ तीथस्य तायिने । चन्द्रश्रभजिनेन्दराय ' नमश्रन्द्राभकीतये ॥१०॥ 
देहदन्तप्रभाक्रान्तकुन्द पुष्पव्विषे नमः । पुष्पदन्ताय तीर्थस्य नवमस्य विधायिने ॥११॥ 
शुचिशीतलती र्थस्य जन्तुसन्तापनोदिनः । दशमस्य नमः कत्र शी तराया पंथाशिने ॥१२॥ 
तीथं व्युच्छिन्नमुद्धाव्य भग्यानामाजवज्ञवम्‌ । चिच्छेदेकादशो योऽर्हस्तस्मे श्रीश्रेयसे नमः ॥१३॥ 
ऊती थध्वान्तमुद्धूय द्वादशं तीथंमुञञ्वलम्‌ । नमस्कृतवते भत्रं वासुपूञय विवस्वते ॥१४॥ 
विमाय नमस्तस्मे यः कापथंमलाविलम्‌ । त्रयोदशेन तीर्थेन चकार विमरुं जगत्‌ ॥१५॥ 
तस्मे नमः कुसिद्धान्ततमोभेदन भास्वते । चतुदं शस्य तीर्थस्य यः कर्ताऽनन्तजिजिनः ॥१६॥ 
अधमपथपातापतदुद्धरणक्तमम्‌ । क्रे पञ्चदशं तीथ धर्माय मुनये नमः ॥१७॥ 
सृष्टपोडशतीर्थाय कृतनानेतिशान्तये । चक्रेशाय जिनेशाय नमः शान्ताय! ° शान्तये? ` ॥१८॥ 
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सुखको प्राप्त हुए थे उन तृतीय शंभवनाथ तीथेङ्करके लिए नमस्कार हो ॥५॥ छोगोंको आन- 
न्दित करनेवाले जिन अभिनन्दन नाथने साथक नामको धारण करनेवाले चतुथं तीथंकी प्रवृत्ति 
की थी उन श्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके छिए मन-वचन-कायसे नमस्कार हो ॥६॥ जिन्होंने विस्तृत 
अथसे सहित पञ्चम तीथकी प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति-सदूबुद्धिके धारक थे उन 
पञ्चम सुमतिनाथ तीथङ्करके लिए नमस्कार हो ॥७॥ कमछोंकी प्रभाको जीतनेवाली जिनकी 
प्रभाने दिशाओंको देदीप्यमान किया था उन छठवें तीथंङ्कर श्री प्रद्मप्रभ जिनेन्द्रके लिए नम- 
स्कार हो ॥६॥ जिन्होंने आत्महितसे सम्पन्न होकर परहितके लिए सप्तम तीथकी उत्पत्ति की 
थी तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे उन सुपाश्वताथ भगवान्‌के लिए नमस्कार हो ॥६॥ जो इन्द्रौके 
दवारा सेवित अष्टम तीथके प्रवतक एवं रक्षक थे तथा जो चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्तिके 
धारक थे उन चन्द्रप्भ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होंने अपने शरीर तथा दाँतोंकी 
कान्तिसे कुन्दपुष्पकी कान्तिको परास्त कर दिया था और जो नौवें तीथके प्रवत्तेक थे उन 
पुष्पदन्त भगवानके लिए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोंके संतापको दूर करनेवाले उज्ज्वल 
एवं शीतल दशवे तीथके कतां थे उन कुमागके नाशक श्री शीतछनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार 
हो ॥१२॥ जिन्होंने श्री शीतठनाथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद व्युच्छित्तिको प्राप्त तीर्थकों प्रकट 
कर भव्यजीवॉंका संसार नष्ट किया था तथा जो ग्यारहवं जिनेन्द्र थे उन श्री श्रेयांसनाथ 
भगवानके छिए नमसकार हो ॥१३॥ जिन्होंने कुतीथरूपी अन्धकारको नष्टकर बारहवाँ उज्ज्वल 
तीथे प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामी थे ऐसे उन वासुपूञ्य भगवान्‌ रूपी सूयंको नमस्कार 
हो ॥१४। जिन्होंने कुमागे रूपी मछसे मलिन संसारको तेरहवों तीर्थके द्वारा निर्मेछ किया था 
उन विभरनाथ भगवान्‌को नमस्कार हो ॥१५॥ जो चौद॒हवें तीथके कर्ता थे तथा जिन्होंने 
अनन्त अर्थात्‌ संसारको जीत छिया था और जो मिथ्या धर्म रूपी अन्धकारकों नष्ट करनेके 
लिए सूयंके समान थे उन अरमन्तनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधर्मके मागसे 
पाताल-नर कम पड़लनेबाले प्राणियोंका उद्धार करतपें समथ परद्रहव तीथके कृतां थे उन श्री धर्म 
नाथ मुनीन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥१५॥ जो सोलहवें तीर्थके कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि 
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९, -मध्यथ म० | २. सविस्ताराथ । ३. सुष्ठु मतिरज्ञानं केवलं थस्य त्प | ४. दिशः । ५. पाल्ञकाय | 
६. काषथत्फेटकाय । ७. कुषाग॑पलिनम्‌ । कपषराथमलाविलं ०, भ०। ८. सष्ठ षोडशतीर्थस्य मं०, ख०। 
६. कृता नानाध्रकाराणामीतीनां शान्तिर्न स तस्मै । १०, शान्तमूर्तये । ११, शान्तिनाथाय । 
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(ड) “सप्तद्श तीथ प्रावत्ति पृथुकी त्तिना । तस्मै ङन्धुजिनेन्द्राय नमः प्राक्चक्रवर्चिने ॥१६॥ 
नमोः्ष्टादशतीर्थेन प्राणिनामिष्टकारिणे । *चक्रपाणिजिनाराय ^निरस्तदुरितारये ॥२०॥ 
तीथनैकोनविंशेन स्थापितस्थिरकीत्तये । नमो मोहमहामज्ञमाथिमज्लाय मन्ञये ॥२१॥ 

स्व विशत्तितमं तीथं छृत्वेशो सुनिसुत्रतः । अतारयद्‌ भवारलोक यस्तस्मे सततं नमः ॥२२॥ 
नमये सुनिुख्याय °नमितान्तबहिद्धिषे । एकविशस्य तीथस्य कृताभिव्यक्तये नमः ॥२३॥। 
भास्वते हरिदंशाद्रिश्रीशिखामणये नमः । द्वाविशतीथसच्क्रनेमये 5रिष्टनेमये ॥२४॥ 

धतां -धरणनिधूतपवंतोद्धरणासुरः । च्रयोविशस्य तोथंस्य पाश्वं विजयतां ˆ विभुः ॥२५॥ 
दत्यस्यामवसर्पिण्यां ये तृतीयचतुथंयोः । कार्योः कृततीर्थास्ते जिना नः सन्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येऽतीतापेत्त याऽनन्ताः संख्येया वद॑मानतः१२ । अनन्तानन्तमानास्तु भाविकारव्यपेक्तया ॥२७॥ 
तेऽन्तः सन्तु नः सिद्धाः सु युपाध्यायसाधवः । सङ्गरं गुरवः पञ्च सवं सवत्र सवंदा ॥२८॥ 
` जीवसिद्धिविधायीद “छृतयुकत्यनुशासनम्‌ । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजम्भते ॥२६॥ 
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अनावृष्टि आदि नाना इईतियोंको शान्त किया था, जो चक्ररत्नके स्वामी थे, और 
स्वय अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१८॥ जिन्हनि 
सत्रहवाँ तीथं प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीर्तिके धारक थे, तथा जो जिनेन्द्र होनेके पू 
चक्ररत्नको प्रवृत्त करनेवारे- चक्रवर्ती थे उन श्री कुन्थु जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो 
अठारहवें तीथकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवाले थे, ओर जिन्होंने पापरूपी शत्रुको नष्ट कर 
दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्होंने उन्नीसवें 
तीथके द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोहरूपी महामल्लको नष्ट करनेके लिए 
अद्वितीय मल्ल थे ऐसे मल्लिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥२१॥ जिन्होंने अपना बीसवाँ तीर्थं 
प्रवृत्त कर छोगोंको संसारसे पार किया था उन श्री मुनिसुत्रत भगवान्‌के लिए निरन्तर नमस्कार 
हो ॥२२॥ जो मुनियोंमें मुख्य थे, जिन्होंने अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शत्रुओंको नम्नीभूत कर दिया था, 
ओर जिन्होंने इक्कीसवाँ तीथं प्रकट किया था उन नमिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥२३॥ 
जो सूयके समान देदीप्यमान थे, हरिवंश रूपी पर्व॑तके उत्तम शिखामणिं थे, और बाईसवें तीथं 
रूपी उत्तम चक्रके नेमि ( अयोधारा ) स्वरूप थे उन अरिष्टनेमि तीथंकरके लिए नमस्कार हो 
॥*४॥ जो तेईसर्वें तीथके धत्तों थे तथा जिनके ऊपर पवेत उठाकर उपद्रव करनेवाडा असुर 
धरणन्द्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाश्वेनाथ भगवान्‌ जयवन्त हों ॥२५॥ इस प्रकार इस 
अवसरपिणीके तृतीय और चतुथ काठमे धमं तीथंकी प्रवृत्ति करनेवाले जो जिनेन्द्र हुए हैं वे सब 
हम छोगोंकी सिद्धिके छिए हों ॥२६॥ जो भूतकालकी अपेक्षा अनन्त हैं, बतेमानकी अपेक्षा संख्यात 
› और भविष्यत्‌की अपेक्षा अनन्तानन्त हैं वे अरन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु-- 
समस्त पच्च परमेष्ठी सब जगह तथा सब कारमं संगर स्वरूप हों ॥२७-२८॥ 
जो जीवसिद्धि नामक ग्रन्थ ( पक्तमें जीवोंकी मुक्ति ) के रचयिता हैं तथा जिन्होंने युक्त्य- 
सुशासन नामक ग्रन्थ ( पक्षमें हेतुवादके उपदेश ) की रचना की हे ऐसे श्री समन्तभद्रश्वासीके 
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१, प्रवर्तितं । २, विस्तारितयशसा । ३. तीर्थाय म० | ४, चक्रवर्तिपदधारकतीथंकरपदधारकं- 
अरनाथाय | ५, विध्वस्तपापवैरिवर्गाय । ६. मोह एव॒ महामह्नस्तं मथितं शोलं यस्य तादशो मह्नस्तस्मे । 
७, ममितान्तबहिवैरिधर्गाय । ८. प्रवतंकाय । ६. घरणेन धरशेन्दरेण निधृतः पव॑तोद्धर्णः श्रुते य्य सः | 
^° सर्वोत्तषण वर्तताम्‌ । ११. भूतकालापिक्ातः । १२. वर्तमानकालापेज्ञातः | १३, भविष्यत्कालापेज्ञातः | 
५४. जीवानां सिद्धिस्तद्धिधायि, द्वितीयपत्ते जीविसिद्धिनाम ग्रन्थस्तकारक । १५, कृता युक्तियंत्र एतादृशम्‌ 
अनुशासनं य॒त्र द्वितीयपन्ते युक्त्ययचुशासनं नाम ग्रन्थः स कृतो येन तत्‌ | | 
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(ई) ५ जगस्परसिद्धबोधस्य च्ुषभस्येव निस्तुषाः । बोधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्व सूक्तयः ॥३०॥ 
इन्द्रचन्द्राकजनेन्द्रव्यापिव्याकरणेक्तिणः । देवस्य देववन्यस्यः न वन्धन्ते गिरः कथम्‌ ॥३१॥ 
वञ्रसूरेविंचारिण्यः सहेत्वोबन्धमोक्तयो: । प्रमाणं धमंशाख्ाणां प्रव॑क्तणामिवोक्तयः ॥३२॥ 
महासेनस्य मधुरा शीखालङ्कारधारिणी । कथा न वर्णिता केन वनितेव सुरोचना ॥३३॥ 
कृतर्पद्मोद्योद्योता प्रत्यहं परिवर्त्तिता । मूत्तिः काव्यमयो रोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥३४॥ 
वराङ्गनेव सर्वाङ्गव॑राङ्गचरि तार्थवाक्‌ ° । कस्य नोत्पाद्येद्‌ गाढभनुरागं स्वगोचरम्‌ ॥३७॥ 
शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योत्प्रत्नाबछान्मनः | कस्य नोद्धाटितेऽन्व्ं रमणीयेऽनुरञ्जयेत्‌. ।१३६।। 
योऽशेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पथगद्ययोः । विशेषवादिता तस्य विशेषन्रयवादिनः ॥३७॥ 
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वचन इस संसारम भगवान्‌ महावीरके व चनोके समान विस्तारको प्राप्त है ॥२६॥ जिनका ज्ञान 
संसारमें खवेत्र प्रसिद्ध हे ऐसे श्री सिद्सेनकी निमे सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी सूक्तियोंके 
समान सत्पुरुषोंकी बुद्धिको सदा विकसित करती हैं ॥३०॥ जो इन्द्र चन्द्र॒ अकं और जनेन्द्र 
व्याकर्णोका अवलोकन करनेवाली है ऐसी देववन्य देवनन्दी आचायंकी वाणी क्यों नहीं 
बन्दनीय है ? ॥३१॥ जो हेतु सहित बन्ध और मोक्तका विचार करनेवाली है ऐसी श्री वजसूरिकी 
उक्तियाँ धमंशाखका व्याख्यान करनेवाले गणधरोकी उक्तियोंके समान प्रमाण रूप हैं ॥३२॥ जो 
मधुर है-समाधुय गुणसे सहित है ( पक्तमें अनुपम रूपसे युक्त है ) और शीछालंकारधारिणी 
है--शीलरूपी अलंकारका वणेन करनेवाली है ( पक्ञमे शीटरूपी अछंकारकों धारण करनेवाली 
है) इस प्रकार सुछोचना--सुन्दर नेत्रां बाछी वनिताके समान, महासेन कविकी सुछोचना 
नामक कथाका किसने वणेन नहीं किया है ? अर्थात्‌ सभीने वर्णन किया है ॥३३॥ श्री रविषेणा- 
चायकी काव्यमयी मूर्ति सूर्यकी मू्तिके समान छोकमें अत्यन्त प्रिय है क्योंकि जिस प्रकार सूर्यकौ 
मूति कतपद्मोदयोद्योता हे अर्थात्‌ कमके विकास और उद्योत--प्रकाशकों करनेवाली है 
उसी प्रकार रविषेणाचायकी काव्यमयी मूर्ति भी क्तपद्मोदयोद्योता अर्थात्‌ श्री रामके अभ्यु- 
द्यका प्रकाश करनेवालछी है--पद्मपुराणकी रचनाके द्वारा श्री रामके अभ्युद्यको निरूपित करने- 
वाखी है ओर सूयकी मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है उसी प्रकार रविषेणा- 
चायकी काव्यमयी सूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित--अभ्यस्त होती रहती है ॥२४॥ जिस प्रकार 
उत्तम खी अपने हस्त-मुख पाद आदि अडज्लोंके द्वारा अपने आपके विषयमे मनुष्योंका गाद्‌ अनु- 
राग उत्पन्न करती रहती है उसी प्रकार श्री वराङ्ग चरितकी अथंपू् वाणी भी अपने समस्त 
छन्द्‌-अ्ङ्कार रीति आदि अंगोंसे अपने आपके विषयमें किस मनुष्यके गाद अनुरागको उत्पन्न 
नहीं करती ? ॥३५॥ श्री शान्त ( शान्तिषेण ) कबिकी वक्रोक्ति रूप रचना, रमणीय उद्यक्ताओंके 
वलसे, मनोहर अथके प्रकट होने पर किसके मनको अनुरक्त नहीं करती है ? ॥३१६॥ जो गथ पद्म 
सम्बन्धी समस्त विशिष्ट इक्तियोकै विषयमे विशेष अर्थात्‌ तिलक रूप हैं तथा जो विशेषत्रय 
( अन्थविशेष ) का निरूपण करनेवाले हैं. ऐसे विशेषवादी कविका विशेषवादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध 
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१, स्पष्टा: । २. रुद्रचन्द्राकक क०, म०, घ ०, ड ० | इन्द्र ख ०, म० | ३. -रोक्तणाः म०। व्याकरण 
शिनः' इत्यपि पाठः । ४. देवसंघल्य ख०, म० । ५. प्रपाणभूताः | ६. गणधरदेवानाम्‌ | ७. सुनेत्रां, घलो- 
चनानाम्नी कथा च | ८, पद्मं कमल रामश्च | ६, पदूमपुराणकतु : रविषिणादायस्य | १०, वराङ्गकथा अर 
बराङ्गचरितकत : श्रीजटासिंहनन्दिनः कवेनास नोल्लिखितम्‌। ११. वादिराजमुनिता पाश्व॑नाथचरितेऽपि 
समुल्लेख; कृतः--““विशेषवादिगीरम्फश्रवणासक्तबुदधयः । श्रक्टेशादधिगच्छन्त विशेषाभ्युदयं बुधाः ॥। 

{ # यहाँ कविने वराङ्गचरितके रचयिता जटासिंह नन्दीका उर्रेख न कर केव अन्धका ही उच्टेख 
किया हैं । 





प्रथमः सर्गः (अ, 


(ई) -ीर्कपारं यशो रोके प्रभाचन्द्रोद योञञ्वलम्‌ । गुरोः इमारसेनस्य विचरत्यजिताव्मकम्‌ ` ॥३८॥ 
जितात्मपरलोकस्य तीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलक्लावभासते ॥३8।। 
याऽमिताभ्युदये पाश्वं जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिं सद्कीतंयत्यसौ ॥४०॥ 
वधमानपुराणोदयदादित्योक्तिगमस्तथः । प्रस्फुरन्ति ` गिरीशान्तःस्फुटस्फटिकमित्तिषु॥ ४१॥ 
| निगुणाऽपि गुणान्‌' सद्धिः कर्णपूरीकृता कृतिः । बिभर््येव वधूवक्‍्त्रेश्चूतस्येचाग्रमअझरी ॥॥४२॥ 
| साधुरस्यति काञ्यस्य दोषवत्तामयाचितः । पावकः शोधयत्येव कखधोतस्य कालिकाम्‌ ॥॥४३॥। 
| काञ्यस्यन्तगतं रपं कुतश्चिदपि सत्सभाः? । प्रह्षिपन्ति बहिः सवप्रं सागरस्येव ` वीचयः ।॥४७४।। 
उक्ताफरूतयाऽऽदानात्‌ परिषद्धिः< कतिः स्फुरेत्‌ । जलात्मापि विशुद्धामिस्तोयघेरिव शुक्तिभिः ॥४९।। 
दुवेचो विषदुष्टान्तसुखस्फुरितजिह् का न्‌ । निगृह.णन्ति ” खलव्यालान्‌ सन्नरेनद्राः स्वशक्तिभिः ॥४६॥ 
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है ॥२७॥ श्री कुमारसेन गुरुका वह यश इस ससारमें समुद्र पन्त सर्वत्र विचरण करता है जो 
भरभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उञ्ञ्वर है तथा जो अविजित रूप है--किसीके द्वारा जीता 
नहीं जा सकता है ॥३८॥ जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्तके छोगोको जीत लिया है तथा जो 
कवियोंके चक्रवर्ती हैं ऐसे श्री वीरसेन स्वामीकी निर्म कीर्ति प्रकाशमान हो रही है ॥३६॥ 


अपरिमित ऐश्वयकों धारण करनेवाले श्री पाश्वेनाथ जिनेन्द्रकी जो गुणस्तुति है वही जिनसेन 
स्वामीकी कोतिको विस्तृत कर रही है । 


भावाथ--श्री जिनसेन स्वामीने जो पाश्वौभ्युदय काव्यकी रचना की है वही उनकी 
कोतिको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ # वधमान पुराण रूपी उगते हुए सूर्यकी सूक्ति रूपी किरण 
विद्वज्जनोंके अन्तःकरण रूपी पवतोंकी मध्यवर्तिनी स्फटिककी दीवालोंपर देदीप्यमान हैं ॥७१॥ 
। जिस प्रकार खियोके मुखोंके द्वारा अपने कानोंमें धारण की हुई आमकी मञ्जरी निर्गुणा--डोरा 
रहित होनेपर भी गुण सौन्दयं विशेषकों धारण करती है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोंके द्वारा श्रवण 
को हुई निगुणा-शुण-रहित रचना भी गुणोंको धारण करती है। भावार्थ--यदि निशंण रचनाको 
भौ सत्‌ पुरुष श्रवण करते है तो वह गुण सहितके समान जान पड़ती है ॥४२॥ 
साधु पुरुष याचनांके विना ही काव्यके दोषोंको दूर कर देता है सो ठीक ही है क्योकि 
अग्नि स्वणकी कालिमाको दूर हटा ही देती है ॥४३॥ जिस प्रकार समुद्रकी छहरें भीतर पड़े हुए 
सेलको शीघ्र ही बाहर निकालकर फेक देती हैं उसी प्रकार सत्पुरुषोंकी सभाएँ किसी कारण 
कोव्यके भीतर आये हुए दोषको शीघ्र ही निकालकर दूर कर देती हैं ॥2४॥ जिस प्रकार समुदरकी 
निम सीपोंके द्वारा ग्रहण किया हुआ जल मोती रूप हो जाता है उसी प्रकार दोषरहित संत्पु- 
रुषोंकी संभाओंके द्वारा ग्रहण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचनाके समान देदीप्यमान होने 
लगती है ॥४५॥ दुबेचन रूपी विषसे दूषित जिनके मुखोंके भीतर जिह छपछपा रहीं हैं ऐसे 
जन रूपी सॉपोंकों सबज्जन रूपी विषवेद्य अपनी शक्तिसे शीघ्र ही वश कर छेते हैं ।४६॥ 
जज्छ्िस अजय 











१ श्री कुमारसेनस्थ शिष्यः प्रभाचन्द्र आसीत्‌ येन चन्द्रोदय नाम शास्त्र रचितम्‌। आदिपुराणे 
भजिनसेनाचायैणापि प्रभावर्रस्य स्मरणं कृतम--“चन्द्रांशुशुअयशर्स प्रभाचन्द्रकविं स्त॒बे । कत्वा चन्द्रोदयं 
¶ शश्वदाह्वादितं जगत्‌ ||” । २. न केनापि विजितम्‌ | ३, यामिताभ्युदयपाश्व -ख० | यामिताभ्युदये पाश्वं 
म०, पाश्वे = पाश्वनाथतीर्थङ्करदेवे | ४, पण्डितानां मनःस्फाटिकमिरिषु | ५. गुणान्‌ बरिभतिं इति सम्बन्धः | 
६, पश्डितपरिषद; | ७, कल्लोलाः | ८, पभाभिः | ६, मुखे म । १०. दुजननागान्‌ । ११. उत्तमनपाः । 
उत्तमविषवद्या: | 


(= 
% यहाँ भी वधमान पुराणके रचयिताका नाम प्रकट नहीं किया गया हे । 
ङ ^ #५ 9 ९ ९ 
† गिरां वाणीनाम ईशा गिरीशः विद्वांसः, पक्षे गिरीणां पवतानासीशा गिरीशाः । 





साध्वसाधुसमाकारप्रवृत्तमबुध बुधाः । वारयन्ति तमोराशिं रवीन्द्वोरिव रश्मयः ॥४८॥ 

इत्थं साघुसहायोऽहमनातङ्कमनुदधतम्‌ । दें काञ्यमयं रोके करोमि र्थिरमात्मनः ॥४६॥ 
बद्धमूर सुवि ख्यातं बहुशाखाविभूषितम्‌ । एथुपुण्यफर्ू पूतं कल्पन्र्तस मं परम्‌ ।\५०॥ 
भरि्टनेमिनाथस्य चरितेनोज्ज्वलीकृतम्‌ । पुराणं हरिवंशाल्यं ख्यापयामि मनोहरम्‌ ॥५१॥ [युग्मम्‌ | 
द्युमणिद्योतित॑ द्योत्यं द्रोतयन्ति यथाणवः । सणिप्रदीपखयोतविद्यतोऽपि यथायथम्‌ ॥५२॥ 
द्योतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्मभिः । द्योतने वतंतेऽव्यरपो मादशोऽप्यनुरूपतः ॥५५३॥ 
विप्रकृश्मपि ह्यथ सौकुमायंयुतं मनः । सूरिसूयक्रताछोक रोकचक्षुरिवेकषते ॥५४॥ 
पञ्चधाप्रविभक्ता्थः क्षेत्रादिप्रविभागतः । प्रमाणमागमाख्यं तथ्प्रमाणपुरुषोदितम्‌ ॥५५॥ 
तथाहि मूलतन्त्रस्य कर्ता तीथकरः स्वयम्‌ । ततोऽध्युत्तरतन्त्रस्य गौतमाख्यो गणाग्रणीः ॥५६॥ 
उत्तरोत्तरतन्त्रस्य सत्तारो बहवः क्रमात्‌ । प्रमाणं तेऽपि नः स्व सर्नज्ञोक्त्यनुवादिनः ॥५७॥ 
त्रयः केवलिनः पञ्च ते चतुदशपूर्विगः । करमेणेकादश प्राज्ञा विज्ञेया दशपूर्विणः ॥५८॥ 
पञ्चवेकादशाङ्ानां धारकाः परिकीर्तिताः । आचाराङ्गस्य चत्वारः पतञ्मथ्नेति युगस्थितिः ॥५६॥ 


जिस प्रकार मधुर गजेना करनेवाले मेव, अत्यधिक धूलिसे युक्त, रूक्त ओर तीव्र दाह उत्पन्न 
करनेवाले प्रीष्मकाछक्रों समय आनेपर शान्त कर देते हैं उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले 
सत्पुरुष, अत्यधिक अपराध करनेवाले, कठोर प्रकृति एवं सन्ताप उत्पन्न करनेवाले दुष्ट पुरुषको 
समय आने पर शान्त कर छेते हैं ॥/७॥ जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमाकी किरणे, अच्छे और बुरे 
पदार्थोकों एकाकार करनेमें प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दूर कर देती हैं उसी प्रकार विद्धान्‌ मनुष्य, 
सज्जन ओर दुजनके साथ समान प्रवृत्ति करनेमें तत्पर मूलं मनुष्यको दूर कर देती हैं ।॥४८॥ इस 
प्रकार साधुओंकी सहायता पाकर मैं रोग और अभिमानसे रहित अपने इस कान्यरूपी शरीरको 
संसारमें स्थायी करता हूँ ॥४६॥ अब में उस हरिवंश पुराणकों कहता हूँ जो बद्धमूल है-- 
प्रारम्भिक इतिहाससे सहित ( पक्तमें जड़से युक्त है ), प्रथिवीमे अत्यन्त प्रसिद्ध हे, अनेक 
शाखाओं--कथाओं-डपकथाओंसे विभूषित है, विशाल पुण्यरूपी फलसे युक्त हे, पवित्र हे, कल्प- 
वृक्षके समान है, उत्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ भगवानके चरित्रसे उज्ज्वल है, और मनको हरण करने- 
वाखा है ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूयके द्वारा प्रकाशित पदाथेको, अत्यन्त तुच्छं तेजके धारक 
मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजलछी आदि भी यथायोग्य--अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित 
करते हैं उसी प्रकार बड़े-बड़े विद्वान्‌ महात्माओंके द्वारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमें 
मेरे जेखा अल्प शक्तिका धारक पुरुष भी अपनी सामथ्येके अनुसार प्रवृत्त हो रहा है ॥५२-४३॥ 
जिस प्रकार सूयंका आलोक पाकर मनुष्यका नेत्र दूरवर्ती पदाथको भी देख लेता है उसी प्रकार 
पू्वाचाय रूपी सुका आलोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यन्त दृर्वर्ती--कालान्तरित पदाथंको 
भी द्ेखनेमें समथ है ॥५४॥ जिसके प्रतिपादनीय पदार्थ-द्षेत्र, द्रव्य, काट, भव और भावके 
भेदसे पाँच भेदोंमें विभक्त हैं तथा प्रामाणिक पुरुषों-आप्तजनोंने जिसका निरूपण किया है. 
ऐसा आगम नामका प्रमाण, प्रसिद्ध प्रमाण है ॥५५॥ इस तन्तरके मूछकर्ता स्वयं श्री वधेमान 
तीथंकर हैं, उनके बाद उत्तर तन्त्रेके कतो श्री गौतम गणधर हैं, और उनके अनन्तर उत्तरोत्तर 
तन्त्रके कता क्रमसे अनेक आचार्य हुए हैं सो वे सभी सर्वज्ञके कथनका अनुवाद करनेवाले होनेसे 
हमारे लिए प्रमाणभूत हैं ॥५६-५७॥ इस पद्चमकाढमें तीन केवली, पाँच चौदह पूर्वके ज्ञाता? 
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१, पापप्रचुरं प्ते धृलिब्रहुख्म्‌ । २. दाहोखादकम्‌ उष्णकालम्‌ | ३. चोतनं म० | ४. लघवः | 
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५. आचायरविविप्रकगीकृतम | ६. द्रव्य्तेत्रकालादिभिरन्तरिताथं मूर्तामूतम्‌। ७, सबज्ञवाणीप्रकाशकाः । 
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तस्माद्विष्णुः क्रमात्‌ तस्मान्नन्दिमित्रोऽपराजितः । ततो गोवधनो दध्रे भद्रबाहुः श्रतं ततः ॥६१॥ 

| दशपूर्वी विशाखाख्यः प्रोष्टिल! क्षत्रियो जयः । नागसिद्धाथनामानो €त्तिषेणगुरस्ततः ॥६२॥। 

| विजयो उुद्धिलाभास्यो गङ्गदेवामिधस्ततः । दशपू वधरोऽन्त्यस्तु धम सेनसुनी श्वरः । ६३॥ 

| नक्तत्राख्यो यशःपालः पाण्डुरेकाद श ङ्गघक्‌ । ध॒वसेनञ्चनिस्तस्मात्‌ कंसाचायस्तु पञ्चमः ॥६४॥ 
सुभदरोऽतो यशोभद्रो यशोबाहरनन्तरः । रोहाचाय॑स्तुरायोऽभूदाचाराङ्ग तां ततः ॥६७॥ 

पूवा चायभ्य एतेभ्यः परेभ्यश्च वितन्वतः । एकदशागमस्यायमेकदेशोऽपदिश्यते ।।६६॥ 

| 

| 





अथतः पूवं एवायमपूर्वो म्रन्थतोऽरपतः । शाख विस्तर भीरुभ्यः क्रियते सारसं ग्रहः ॥६७॥ 
मनोवाक्रायशुद्धस्य भव्यस्याभ्यस्यतः सदा । श्रेयस्करपुराणाथों वक्तुः श्रोतुश्च जायते ॥६८॥ 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधेऽपि तपोविधौ । भज्ञानप्रतिपक्षत्वात्‌ स्वाध्यायः परमं तपः ॥६६॥ 
यतस्ततः पुराणाथंः पुरषाथकरः परः । वक्तव्यो देशकालज्ञः श्रोतव्यस्त्यक्तमत्सरैः ॥७०॥ 
रोकसस्थानमच्रादौ राजवंशोद्धवस्ततः । हरिवंशावतारोऽतो वसुदेव विचेष्टितम्‌ ॥७१॥ 

चरित नेमिनाथस्य द्वारव॒त्या निवेशनम्‌ । युद्धवणननिर्वाणे पुरणेऽष्टौ शुभा इमे ॥७२॥ 
सङ्ग्रहादधिकारैः स्वैः सङ्गृहीतेरखङ्कृताः । अधिकाराः सृत्रिताः प्राक्सृरिसू्ानुसारिभिः ।।५३॥ 
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पाँच ग्यारह अंगोंके धारक, ग्यारह दशपूवके जानकार और चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह 
पाँच प्रकारके मुनि हुए है ॥५८-५६॥ 

श्री वधमान जिनेनद्रके मुखसे श्री इन्द्रभूति गौतम ) गणघरने श्रतको धारण किया उनसे 
सुधमाचायने और उनसे जम्बू नामक अन्तिम केवलीने ॥६०॥ उनके बाद क्रमसे १ विष्णु 
२ नन्दिमित्र, ३ अपराजित, ४ गोवधन, और ५ भद्रबाहु ये पाँच श्रुतकेबछी हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अङ्ग ओर दशपूवके जाननेवाले निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए--१ विशाख, 
२ प्रोपष्ठिछ, ३ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धाथ, ७ धृतिषेण, ८ विजय, ६ बुद्धिर, १० गड्ढदेब, 
और ११ धमंसेन ।६२-६३॥ इनके अनन्तर १ नक्षत्र, २ यशःपाङ, ३ पाण्डु, ४ भ्रुवसेन और 
५ कसाचाय ये पाँच मुनि ग्यारह अङ्खके ज्ञाता हुए ॥६४॥ तदनन्तर १ सुभद्र; २ यशोभद्रः 
३ यशोबाह ओर छोहाय ये चार सुनि आचाराङ्गके धारक हुए ॥ ६५॥ इस प्रकार इन तथा अन्य 
आचार्योंसे जो आगमका एकदेश विस्तारको प्राप्त हुआ था उसीका यह एकदेश यहाँ कहा 
जाता हे ॥६६॥ यह ग्रन्थ अथकी अपेक्षा पूवं ही है अथात्‌ इस अन्थमें जो वर्णन किया गया है 
वह पूवो चार्योसे प्रसिद्ध ही है परन्तु शाखके विस्तारसे डरनेवाले छोगोंके लिए इसमें संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थाका संग्रह किया गया है इसलिए इस रचनाकी अपेक्षा यह्‌ अपूब अथोतू नवीन 
है ॥६७॥ जो भव्यजीव मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन 
अथवा श्रवण करेंगे उनके छिए यह पुराण कल्याण करनेबाछा होगा ॥६८॥ बाह्य और आभ्य- 
न्तरके भेद्से तप दो प्रकारका कहा गया है सो उन दोनों प्रकारके तपोंमें अज्ञानका विरोधी 
होनेसे स्वाध्याय परम तप कहा गया है ॥६६॥ यतश्च इस पुराणका अथे उत्तम पुरषार्थोका करने 
वाला है इसलिए देश कालके ज्ञाता मनुष्योंके छिए मात्सयभाव छोड़कर इसका कथन तथा 
श्रवण करना चाहिए ॥५०॥ 

इस पुराणस सवं प्रथम छोकके आकारका वणन) फिर राजवशोंकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरिवंशका अवतार, फिर वसुदेवकी चेट्राओंका कथन, तदनन्तर नेमिनाथका चरित, दारिकाका 
निर्माण, युद्धकां वणन और निवोण-ये आठ शुभ अधिकार कहे गये हैं ।७१-७२॥ ये सभी 


१, यशःपालपाण्डू -ख०,म० | २. धृग्‌ मर | ३. धृतस्ततः म० | ४, द्वारावत्या म० | ५. पूकाचाय- 
कृतशास्वरांसुगामिमिः 
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(ड) हेण विभागेन विस्तारेण च वस्तुनः । शासने दैशना यस्माद्‌ विभागः कथ्यते ततः ॥७४॥ 
वधमानजिनेन्द्रस्य ध्मती्थ्व्त॑नम्‌ ! गणश्द्गणसंख्यानं भूयो राजगृहागमम्‌ ।।७५॥ 

| गौतमश्रेगिकप्ररने क्षेत्रकालनिरूपणम्‌ । ततः कखकरोत्पत्तिमुत्पत्ति वृषभस्य च ॥७६॥ 

कोततनं पत्रियादीनां हरिवंशप्रवत्तनम्‌ । सुनिसुवतनाथस्य तत्र वंशे समुद्धवम्‌ ॥७७॥ 
द्क्तपजापतेचरत्तं वसुबृत्तान्तमेव च । जननं बृष्णिपुत्राणां सुप्रतिष्टस्य कैवरम्‌ ॥७०८॥। 
वृष्णिदीक्षां तथा राज्यं सञुद्रविजयस्य तु । वसुदेवस्य सौमाग्यमुपायेन च निग॑मम्‌ ।७६॥। 
खाभं कन्यकयोस्तस्य सोमाविजयसेनयोः । बन्यहस्तिवशीकारं श्यामया सह सङ्गमम्‌ ॥८०॥ 
अङ्गारकेण हरणे चम्पायां च विमोचनम्‌ । लाभ गन्धवंसेनाया सुनेरविष्णोविचेष्टितम्‌ ॥८१।। 
चरितं चारुदत्तस्य तस्यैव मुनिद शनम्‌ । चारनीरयशोलाभं सोमश्रीलाभमेव च ॥८२॥ 
वेदोप्यत्निमुपाख्यानं सो दासस्य पस्य तु । कपिरकन्यकालाभं पद्‌ मावल्ुपलम्भनम्‌ ॥८३॥ 
सम्प्राप्ति चारुह्यसिन्‍्या रन्नवस्यास्ततोऽपि च । सोमदत्तसुतालाभं वेगवत्याश्च सज्ञमम्‌ ।८४। 
खा मद्नवेगाया बालचन्द्रावलोकनम्‌ । प्रियह्ुुसुन्दरीलाभं बन्धुमत्या समन्वितम्‌ ।॥८५॥ 
प्रभावत्या: परिश्राप्ति रोहिण्यश्च स्वयंवरम्‌ । संमामे विजयं तस्य भरातृभिः सह सङ्गमम्‌ ।।८६॥ 
बलदेवसमुत्पत्ति कंसरोपाख्यानमेव च । जरासन्धस्य वचनात्‌ ` सिहस्यन्दनवन्धनम्‌ ॥८७॥ 
तथा जीवद्यशोलामं कंसस्य पितृबन्धनम्‌ । देवक्या सह संयोगं ततोऽप्यानकदुन्दुमेः ॥८८॥ 
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अधिकार संग्रहकी भावनासे संग्रहीत अपने अवान्तर अधिकारोंसे अछत हैं तथा पूवी चार्यो 
दारा निमित शार्बोका अनुसरण करनेवाले मुनियोंके द्वारा गुम्फित हैं ॥५३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके लिए दो प्रकारक देशना पाई जाती है एक विभाग रूपसे और दुसरी विस्तार रूपसे | 
इनमेंसे यहाँ विभागरूपीय देशनाका निरूपण किया जाता है ॥७४॥ प्रथम ही इस प्रन्थमे श्री 
वर्धभान जिनेन्द्रकी धर्मतीथंकी प्रवृत्तिका वर्णन है फिर गणधरोंकी संख्या और भगवानके 
राजग्रूहमें आगसनका निरूपण है ॥७५॥ तदनन्तरं श्रेणिक राजाका गौतम स्वामीसे प्रश्न करना, 
तदनन्तर क्षेत्र, कारका निरूपण, फिर कुछकरोंकी उत्पत्ति और भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्तिका 
वर्णन है ।७६॥ तत्पश्चात्‌ ज्ञत्रिय आदि वर्णोका निरूपण, हरिवंशकी उत्पत्तिका कथन और उसी 
हरिवंशमें भगवान्‌ मुनिसुश्नतके जन्म लेनेका निरूपण है ॥७७॥ तदनन्तर दक्ष प्रजापतिका जल्लेख, 
बसुका वृत्तान्त, अन्धक वृष्णिके दशकुमारोंका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनिके केवलछज्ञानकी उत्पत्ति, राजां 

अन्धक वृष्णिकी दीक्षा, समुद्रविजयका राज्य, बसुदेवका सौभाग्य, उपायपूवंक बसुदेवका बाहर 
निकलना, बहाँ उन्हें सोमा और विजयसेना कन्याओंका लाभ होना, जङ्गलो हाथीका वश करना, 
श्यामाके साथ वसुदेवका सक्षम, अङ्गारक विद्याधरके द्वारा वसुदेवका हरण, चम्पा नगरीमें 
वसुदेवका छोड़ना, बहाँ गन्धवसेनाकां छाम, विष्णुकुमार मुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
उसीको मुनिका दशन होना, तथा बसुदेवको सुन्दरी नीछ्यशा और सोमश्रीका छाम होनेका 
वणेन है ॥७८-८२॥ तदनन्तर वेदोंकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसुदेवको कपिला कन्या 
ओर पद्मावतीका छाभ, चारुहासिनी और रल्लवतीकी प्राप्ति, सोमदत्तकी पुत्रीका छाम, वेगवती- 
का समागम, मदनवेगाका छाभ, बालचन्द्राका अवलोकन, प्रियङ्कघुन्दरीका छाम, बन्धुमतीका 
समागमः, प्रभावतीकी प्राप्ति, रोहिणीका स्वयंवर, संग्राममें वसुदैवकी जीत और उनका भाइयोंके 
साथ समागम होनेका कथन है ॥८३-८६॥ ततपश्चात्‌ बलदेबकी उत्पत्ति, कंसका व्याख्यान, 
जरासन्धके कहनेसे राजा सिंहरथका बाँधना, कसको जीवद्यशाकी परारि होना, पिता उग्रसेनकों 
बन्धनम डाछना, देवकीके साथ बसुदेवका समागमं होना, देवकीके पुत्रके हाथसे मेरा मरण ह” 
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(ड) प्रथमः सगः (७ | 7. | 
सत्यमेव जयते ~ 


व्यातिसुक्तकादेशं कंससंत्ञोभकारणम्‌ । प्रार्थनं वसुदेवस्य देवकीश्रसव प्रति ॥2&।॥। 

भनङन सुनेः प्रश्नमष्टपुत्रभवान्तरम्‌ । चरितं नेमिनाथस्य पापश्रमथनं तथा ।॥६०॥। 

उत्पत्ति वासुदेवस्य गोङ्ुरे बालचेश्टितम्‌ । अहणं सवंशाख्राणां बर्देवोपदेशतः ॥&१॥ 
चापरलसमारोपं कालिन्दं नागनाथनस्‌ । वाजिवारणचाणूरमर्छकंलवधं ततः ॥ ६२॥ 
उभ्रसेनस्य राभ्यं च सत्यभामाकरगरहश । -सव॑ज्ञातिसमेतस्य प्रीति च परमां हरेः ॥8 ३॥ 
जीवद्यशोविछापं च जरासन्धरुषं ततः । प्रेषितस्य रणे काल्यवनस्य पराभवम्‌ ॥ 8 ४॥ 
तथाऽपराजितस्यापि मारणं हरिणा रणे । शौरीणां परमं तोषमकुतोंभयतः स्थितिम्‌ ॥६५५॥ 
शिवादेव्या: सुतोत्पत्तो षोडशस्वप्ठदशनम्‌ । फछानां कथनं पत्या नेमिनाथसमुद्धवस्‌ ॥३६॥ 
मेरौ जन्माभिपेकं च बाल्कीडामहोदयम्‌ । जराखन्धातिसन्धानं "शौरिसागरसंश्रयम्‌ ॥९७॥ 
देवताकृतमायातो जरासन्धनिवतेनम्‌ । विष्णोः साष्टमभक्तस्य दभशय्याविरोहणम्‌ ॥8८।। 

गौ तमेनेन्द्र वचनात्‌ लागरस्यापसारणम्‌ । कुबेरेण त्तणात्तत्र दारावस्या निवेशनम्‌ ॥६६॥ 
रुक्मिणीहरणं भास्वद्धाजुप्रचु्नसम्भवम । रौक्मिणेयह्तिं पूर्ववेरिणा धूमकेतुना ॥१००॥। 
विजयाद्ध स्थिति पिघ्नोनारदेनेष्टसूचनम्‌ । प्राप्ति पोडशछाभानां प्रज्ञप्तेरुपलम्भनम्‌ ।|१११॥ 
कालघवरसङ्भ्रामं पितृमातृसमागसम्‌ । शम्बोप्पत्ति शिशुक्रीडां प्रश्नं चापि पितुःपितुः ॥१०२॥ 
तेन स्वदिण्डनाख्यानं कुमाराणां च कीर्तनम्‌ । वार्तोपलूम्भाद्‌ दूतस्य प्रेषणं प्रतिशन्रुणा ॥॥१०३।। 
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ऐसा श्री सत्यवादी अतिमुक्तक युनिका आदेश सुन कंसका व्याकुछ होना, देवकीका प्रसव 
हमारे घर ही हो' इस प्रकार कंसकी वसुदेवसे प्राथना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रश्न, देवकोके आठ पुत्रोंके भवान्तर पूछना और भगवान्‌ नेमिनाथके पापापहारी चरितका 
निरूपण है ॥८७-६०॥ तदनन्तर श्रीकृष्णकी उत्पत्ति, गोकुछमें उन्तकी बालचेष्टाएँ, बलदेबके 
उपदेशसे समस्त शाखोंका प्रहण, धनुष रत्नका चढ़ाना, यमुनामें नागको नाथना, घोड़ा, हाथी, 
चाण्रमल्छ ओर कंसका वधः उम्रसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिग्रहण, सवकुटुम्बियों सहित 
श्रीकृष्णका परम प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी सी जीवद्यगाका विंछाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए काछ्यवनका पराजय), श्रीकृष्णके द्वारा युद्धम अपराजितका सारा जाना, यादवों- 
का परमहष और निर्भयताके साथ रहना, पुत्रोत्पक्तिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना, 
पतिके द्वारा स्वप्नोंका फछ कहा जाना, नेमिनाथ भगवानका जन्म, सुमेरु पवतपर उनका जन्मा- 
भिषेक होना, भगवानकी बालक्रीड़ा और महान्‌ अभ्युद्यका विस्तार, जरासंधका पीछा करना, 
याद्वोंका सागरका आश्रय करना, देवीके द्वारा की हुई मायासे जरासन्धका छौटना, तीन दिनकर 
उपवासका नियम लेकर कृष्णका डाभकी शच्यापर आरूढ़ होना, इन्द्रकी आज्ञासे गौतम नामक 
देवक द्वारा समुद्रका संकोच करना और कुबेरके द्वारा वहाँ क्षणभर में दारावती (द्वारिका) नगरी- 
की रचना होना इन सबका वर्णन है ॥६१-६६॥ तदनन्तर रुक्सिणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भानुडुसार और भ्रदयुम्तकुमारका जन्म होना, रुक्मिणीके पुत्र प्रदूयुस्नका पूरवंभवके वैरी धूमकेतु 
असुरके द्वारा हरण होना, विजयार्ध प्रदुयुम्नकी स्थिति, नारदके द्वारा प्रद्युम्मके माता-पिताको 
इष्ट समाचारको सूचना देना, प्रदूयुम्नकों सोलह छाभों तथा प्रश्ञप्ति , विद्याकी प्राप्ति होना, राजा 


 कङसंबरके साथ प्रदुयुम्नका युद्धः मातापिताका मिलाप, शम्बकुमारकी उत्पत्ति, परदुयुम्नकी 


आलक्रोड़ा, वसुदेवका प्रदूयुम्नसे प्रश्न, परद्युम्न द्वारा अपने अमणका वृत्तान्त, सकल यादव 
ऊँमारोंका कीतेन; समाचार पाकर प्रति शतु जरासन्धका कृष्णके प्रति वृत भेजना, यादवींकी 





१. बसुदेवेन । २. कृष्णस्य। २. सवङ्टस्बयुक्तस्य | ४. यादवानां समुद्रा भयम्‌ | ५. उपवासत्रय- 
क्ष्य | ६. शोभमानभानुकरूमाखुम्नोलत्तिम्‌ | ७  प्चुम्नस्य हरणम्‌ । ८. स्वकोयपरिभ्रमणाख्यानम्‌ } 
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(है) य वानां खभाक्ोभं सेनयोरपसपंणम्‌ । विजये ` खगक्तोभं वसुदेवपराक्रमम्‌ ।१०४। 
अक्षोहिणीप्रमाणं च रथिनोऽतिरथांस्तथा । महासमरथान्‌ सर्वान्‌ नृपानधेरथानपि ॥१०५॥ 
चक्रभ्यूहभ्यपोहाथं गर डभ्यूहकल्पनम्‌ । सिंहगारुडविद्यासु रथां बलकरष्णयोः ॥॥१०६॥ 
नेमेः सारथिरूपेण मातुरेर्पसपणम्‌ । नेम्यनावृष्णिपाथेंश्र चक्रव्यूहस्य मेदनस ॥१०७॥ 
इनं पाण्डुपुत्राणां धतराष्ट्रसुतेः सह । लेनापत्योमहायुद्धं कृष्णमागधयोरतः ॥१०८॥ 
चक्रोग्पत्ति तदा विष्णोजरासन्धवधस्ततः । विजयं वसुदेवस्य खेचरीमिनिवेदितम्‌ ।।१०९।। 
कृष्णकोटिशिल्ोक्क्षेप॑ वसुदेवागमं ततः । ततो दिग्विजयं दिव्यं रल्लानां च समुद्धवस्‌ ॥११०।। 
आत्रोः राज्याभिषेकं च द्रौपदीहरणं सह । पाण्डवेधातङीखण्डाद्‌ विष्णुनानयनं पुनः ।१११।। 
नेमिसामध्यविज्ञानं मजनं तदनन्तरम्‌ । पूरणं पाञ्चजन्यस्य विवाहारम्भसम्भ्रमस्‌ ॥११२॥ 
सगमोकूबिधानं च दीक्षणं केवरोदयम्‌ । देवागमविभूति च समवस्थानकीतनम्‌ ।॥११३॥ 
राजीमत्यास्तपःप्राक्चि द्विधा धर्मोपदेशनम्‌ । धमेतीथविहारं च पट्‌ सहोद्रसयमम्‌ ॥१ १ ४॥ 
ऊजयन्तनगारोहं देवकौप्रशनसङ्कथामू । रुक्सिणीसत्यभामादिमहादेवीभवान्तरम्‌ ॥ ११५ 
मारस्य गजाख्यस्य सम्भवं तस्य दीक्षणस्‌ । “दसुदेवेतरोद्वि्नवश्नावृतपस्यनम्‌ ।११६॥। 
ननिषटिपुरषोद्ूति सजिनान्तरविस्तरम्‌ । बरूदेवपरिप्रश्नं ततः प्र्युग्नदी शणम्‌ ॥११७॥ 
रकिमण्यादिंहरिखीणां दुहितृणां च संयमम्‌ । द्वीपायनसुनेः क्रोधाद्‌ द्वारवस्या विनाशनम्‌ ॥११८॥। 
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सभामें क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओंका पास-पास आना, विजयाधं पव॑तके विद्याधरोंमें 
ज्ञोभ उत्पन्न होना, श्री वसुदेवका पराक्रम, अन्ञोहिणी दलका प्रमाण, रथी, अतिरथ; समरथ) 
ओर अधरथ राजाओंका निरूपण, जरासन्धके चक्रव्यूहको नष्ट करनेके छिए श्रीकृष्णको सेनामें 
गरुड़व्यूहकी रचना होना, वर्देवको सिंहवाहिनी और छृष्णको . गरुड़वाहिनी विद्याकी प्राप्ति 
होना, नेमिके सारथिके रूपमे उनके मामाके पुत्रका आगमन, नेसि, अनाबृष्णि तथा अज्जैनके 
द्वारा चक्रव्यूहका भेदा जाना, पाण्डबोंका कौरवोंके साथ युद्ध, दोनों सेनाओंके अधिपति कृष्ण 
तथा जरासन्धके महायुद्धका वर्णन है ॥१००-१०८॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका मारा जाना; विद्याधरियोंके 
द्वारा बसुदेवके छिए श्रीकृष्णणी विजयका समाचार सुनाना, कृष्णका कोटिशिढाका उठाना, 
बसुदेवका आगमन, श्रीकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्नोंकी उत्पत्ति, दोनों भाइयोंका राज्याभिषेक 
द्रोपदीका हरणः श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डबोंके साथ जाकर धातकीखण्डसे द्रौपदीका पुनः वापिस 
छाना, श्रीकृष्णको नेमिनाथकी सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनाथकी जलक्रीड़ा, पाञ्चजन्य शङ्खका 
बजाना, नेमिनाथके विवाहका आरम्भ; पशुओंका छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवलज्ञान उत्पन्न होना, 
ज्ञानकल्याणकके छिए देवोंका आंगसन, समवसरणका निर्माण, राजीमतीका तप धारण करना, 
सागार और अनगारके मेदसे दो प्रकारके धमंका उपदेश देना, धर्म-तीर्थोर्में विहार, श्रीकृष्णके 
छह भा्योका संयम धारण करना, नेमिनाथका गिरिनार पवबेतपर आरूढ होना, देवकीके 
प्रश्नका उत्तर देना, रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि आठ महादेवियोंके भवान्तरोंका निरूपण, 
गजकुमारका जन्म, उनकी दीक्षा ओर वसुदेवसे भिन्न नौ भाइयोंका संसारसे उद्विग्त हो 
तपश्चरण करनेका निरूपण है ॥ १०६-११६॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ नेमिनाथके द्वारा जेसठ शाक्रापुरंषौकी उत्पत्तिका वणेन, तीथकरोंके 
अन्तरका विस्तार, बलदेवका प्रश्न, प्रदूयुग्नकी दीक्ञा, रुक्मिणी आदि कृष्णकी सियो और 





१, लग्ोभो क०, खर, ग०, घ) ४०, मर | २, एतन्नामपेयसव शह्नविशेषस्थ | ३. विन्पीः 
युगलत्रयरूपषट सद्ोद्रसंयमम्‌ | ४, बयुदेवं विहाय समुद्रविजयादीनां नवानां भ्रातणां तपस्यनं वैसम्य । 





प्रथमः खगैः ि 


हि प्लुष्टबन्धुपुत्रकलत्नयो: । निगम हुगेमं शोकं कौशाम्बवनसेवनस्‌ ॥३१६॥। 
शीरिरक्षणमुक्तस्य प्रमादाहवयोगतः । जरव्कुमारमुक्तन शरेण हननं हरेः ॥१२०॥ 

ततो घातकशोक च. शोक रामस्य दुस्तरम्‌ । सिद्धाथबोधितस्यास्य निर्विण्णस्य तपस्यन्‌ ॥१२१॥ 
ब्रह्मरोकोपपादं च कौन्तेयानां तपोवनम्‌ । उजंयन्तगिरावन्ते नेमिनाथस्य निवृतिम्‌ ।॥१२२॥ 
उपसगंजयं पञ्चपाण्डवानां महात्मनाम । दीक्षां जरत्कुमारस्य सन्तानं तस्य चायतम्‌ ॥३२३॥ 
दरिवंशभ्रदीपस्य जितशत्रोश्व केवछूम्‌ । पुरभ्रवेशमन्ते च श्रेणिकस्य पृथुश्रियः ॥१२४॥। 
वधमानजिनेशस्य निर्वाणं गणिनां तथा । देवछोककृतं वच्ये प्रदीपमहिमोदयम्‌्‌ ॥१२५॥। 
दरिवंशपुराणस्य विभागोऽये ससङ्ग्रहः । श्रयतां विस्तरः सिद्धय मन्यः सभ्यरतः परम्‌ ॥१२६।। 


शादुलविक्रीडितम 


एकस्यापि महानरस्य चरितं पापस्य विध्वंसनं सर्वेषां जिनचक्रवत्तिह लिनामेतद्‌बुधाः कि पुनः । 
वायंकस्य महाघनस्य महतस्तापस्य विच्डेदकं लोकव्यापिघनाघनोघनिपतद्धारासहर्स न किम्‌ ॥१२७॥ 
युक्त्वा लोकपुराणतिथंगपथश्चान्ति विवेकी जनो गुल्लातु प्रगुणां पुराणपदवीसेतां हितभ्रापिणीमू ॥ 
दिगमूदं विरहय्य मोहबहुलं संशुद्धड्टिः परो विस्तीणे जिनभास्करप्रकटिते मार्ग श्गोः कः पतेत्‌ ॥१२८॥ 


व्त्यरिष्टनेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतौ संग्रहविभागवर्णानों नाम प्रथमः सगे! ॥९॥ 


नीली ७ी। तीन 
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पुत्रियोंका संयम ग्रहण करना; द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका पुरीका विनाश, जिनके भाई, 
पुत्र तथा सियो जल गई थीं ऐसे बलराम और कष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोक, 
कोशाम्बीके वनमे दोनों भाइयोंका जाना; बलभद्रकी रक्षासे रहित श्रीकृष्णका भाग्यवश 
जरत्‌कुमा रके द्वारा छोड़े हुए बाणसे प्रमाद पूवक मारा जाना, तदनन्तर मारनेवाले जरत्कुमारका 
शोक करना, बलरामका दुस्तर शोक, सिद्धाथ देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर बलदेवका विरक्त 
हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्मलोकमें जन्म होना, पाण्डवोक्रा तपके छिए वनको जाना, गिरिनार 
पवेतपर नेमिनाथका निवोण होना, महान्‌ आत्माके धारक पाँच पाण्डबॉका उपसं जीतना, 
जरत्कुमारको दीक्षा, उसकी विस्तृत सन्तान, हरिवंशके दीपक राजा जितशत्रुको केवलज्ञान, 
विशाल लक्ष्मीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तमें नगरप्रवेश, श्री वधमान जिनेन्द्र और उनके 
गणधरोंका निवाण और देवोंके द्वारा किया हुआ दीपमालिका महोत्सवका वणेन है । श्री जिनसेन 
स्वामी कहते हैं कि इस पुराणं इन सबका में वणेन करूँगा ॥ ११७-१२५॥ 


गोतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार हरिवंशपुराणका यह संग्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिया । अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके लिए इसके विस्तारका बणन श्रवण 
कर ॥१२६॥ हे विद्रञजनो ! जव एक ही महापुरुषका चरित पापका नाश करनेवाछा है! तब 
समस्त तीथकरों, चक्रवर्तियों और बल्भद्रोंके चरितका निरूपण करनेवाले इस ग्रन्थकी महिमा 
का क्‍या कहना है ? सो ठीक ही है क्‍योंकि जब एक ही महामेघका जरू अत्यधिक सन्तापको 
नष्ट करनेवाला है तब छोकमें सर्वत्र व्याप्त मेव समूहसे पड़नेवाली हजारों जछूघाराओंकी 
माहमाका क्या कहना है ? ॥१२७॥ विवेकीजन, छौकिक पुराणरूपी टेहे-मदे कुपथके अमणको 
छोड़, सीधे तथा हित प्राप्त करनेवाले इस पुराणरूपी मागेको ग्रहण करे । मोहसे भरे हुए 
दिङःमूढ मनुष्यको छोड़ अत्यन्त शुद्ध दृष्टिको धारण करनेवाखा ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र- 
देवरूपी सूयके द्वारा छम्बे-चौडे मागके प्रकाशित होनेपर भी भ्रगुपात करेगा--किसी पहाड़की 
चह्ालसे नीचे गिरेगा ? अथात्‌ कोई नहीं ॥१२८॥ | 
इसग्रकार जिसमें भगवान्‌ अश्टिनेगिके पुराणका संग्रह किया यया हं ऐसे श्री जिनसेनाचायं 

विरचित हतिंशष्यणमे 'संग्रह विभाग वरन नामका मथम सगे समाप्त हुआ ॥९॥ 


क 
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१. दग्धबन्धुपुत्रख्ीकयोः | २. बलभद्ररत्तारहितस्थ | ३. पाण्डवानाम | 
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भथ देशोऽस्ति विस्तारी जम्बरद्री पस्य भारते । विदेह इति विख्यातः स्वर्गखण्डसमः श्रिया ॥१॥ 
प्रतिवषविनिष्पन्नधान्यगोधनसच्ितः । सर्वोपसग निमुक्तः प्रजासौ स्थित्यसुन्द्रः ॥२।। 
सखेटखवंटाटों पिसटम्बपुटभेद ने: । द्रोणा खाकर क्षेत्रग्रामघोषेविंभू षितः ॥३॥ 
कि तत्र वण्यते यत्र स्वयं इत्रियनायकाः । ` इववाकवः सुखक्ेत्रे सम्भवन्ति दिवश्च्युता; ॥४॥ 
तच्राखण्डलनेत्रालीपञ्निनीखण्डमण्डनमू । सुखाम्भःकुण्डमामाति नाम्ना कुण्डपुरं पुरम्‌ ॥५॥ 
यन्न प्रासादसद्भातेः शङ्खशञेनंमस्तरम्‌ । घवलीकृतमाभाति शरन्मेधैरिवोन्नतैः ॥६॥ 
चन्द्रकान्तकरस्पर्शाचन्द्रकान्तशिराः निशि । दधन्ति यद्गहाभेषु प्रस्वेदिन्य इव खियः ॥७॥ 
सूयंकान्तकरासङ्गात्‌ सूयंकान्ताभ्रकोटयः । स्फुरन्ति यत्र गेहेषु विरक्ता इव यो पितः ॥८॥ 
-पद्मरागमणिस्फी तियत्र प्रासादसूधनि । इनपादपरिष्वङ्गादङ्गनेवातिरऽयते ॥६॥ 
सुक्तामरकतारोकैवंञ्नवेद्धय विश्रमैः । एकमेव खदा धत्ते यस्समस्ताकरश्रियम्‌ ॥ १ ०॥ 


_ी जीन .न्‍मी धर. 
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अथानन्तर इस जम्बूद्रीपको भरत क्षेत्रमें छदमीसे स्वगंखण्डकी तुलना करनेवाला, विदेह 
इस नामसे प्रसिद्ध एक बढ़ा विस्तृत देश है ॥१॥ यह देश प्रतिवर्ष उत्पन्न होनेबाले धान्य तथा 
गोधनसे संचित है, सव प्रकारके उपसर्गों में रहित है, प्रजाकी सुखपूर्ण स्थितिसे संद्र है 
और खेट, खवेट, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सवणे, चाँदी आदिकी खार्नो, खेत, आम और 
घोषोंसे विभूषित है । भावाथं--जो नगर नदी और पर्वतसे घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
खेट कहते हैं, जो केवछ पवेतसे घिरा हुआ हो उसे खबट कहते हैं | जो पाँच सौ गाँवोंसे घिरा 
हो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते हैं । जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँपरं छोग नावोंसे उतरते 
है उसे पत्तन या पुटभेदन कहते हैं। जो किसी नदीके किनारे बसा हो उसे द्रोणमुख कहते 
हैं। जहाँ सोना-चाँदी आदि निकछता है उसे खान कहते हैं। अन्न उत्पन्न होनेकी भूमिको 
क्षेत्र या खेत कहते हैं। जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शुद्ध और किसान 
छोग रहते है तथा जो बाग-बगीचा और मकानोंसे सहित हों उन्हें ग्राम कहते हैं, और जहाँ 
अहीर छोग रहते हैं उन्हें घोष कहते हैं । बह विदेह देश इन सबसे विभूषित था ॥२-३॥ उस 
देशका क्या वणेन किया जाय जहाँके सुखदायो क्षेत्रमें क्षत्रियोंके नायक स्वयं इदवाकुवंशी राजा 
स्वगंसे च्युत हो उत्पन्न होते हैं ॥2॥ उस विदेह देशमें कुण्डपुर नामका एक ऐसा सुन्दर नगर 
है जो इन्द्रके नेत्रोंकी पंक्तिहृपी कमलछिनियोंके समूहसे सुशोभित है तथा सुखरूपी जलका 
मानो कुण्ड ही है ॥५॥ जहाँ शङ्खके समान सफेद एवं शरद्‌ ऋतुके मेघके समान उन्नत महं 
के समृहसे सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता है ॥६॥ जिसके महलछोंके अग्र भागमें 
र्गी हुई चन्द्रकान्तमणिकी शिण रात्रिके समय चन्द्रमारूपी पतिके कर अथात्‌ किरण ( पक्में 
हाथके ) स्पशंसे स्वेदयुक्त स्लियोंके समान द्रंवीभूत हो जाती हैं ॥७॥ जहाँके मकानोंपर खगे 
हुए सूयकान्तमणिके अग्रभागकी कोटिया, सूयरूपी पतिके कर अथौत्‌ किरण ( पक्तमें हाथ ) 
के शशेसे विरक्तं खियोके समान देदीप्यमान हो उठती हैं ॥८॥ जहाँके महलोंके शिखरपर 
लगे हुए पद्मराग मेणियोंकी पंक्ति, सूयंकी किरणोंके संसर्गसे खीके समान अत्यन्त अनुरक्त 
दो जाती है ॥६॥ उस नगरमे कहीं मोतियोकी माछाएँ छटक रही हैं, कहीं मरकत मणिर्योका 


१, -मूवैर्विभूषितः म०। २. इवा कुव॑शोद्धवा राजानः। ३. ज्वलन्ति । ४. पश्ररागमरिस्फातिः' इत्ययं 
पाठः शुद्धः प्रतिभाति । ५. चूयंकरिरणाश्टेषात्‌ | 
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लमहावप्रपरिखापरिवेषिण: । यस्योपरि परं गरछुत्यमित्रेतरमण्डलस्‌ ॥9१॥ 
एताववेच पर्याप्त पुरस्य गुणवणेनम्‌ । स्वर्गावतरणे तद्य्रीरस्याधारतां गतम्‌ ॥ १ 
सर्वाथश्रीमतीजन्मा तस्मिन्‌ सर्वाथदर्शनः । लिद्धारथोऽभवदर्काभो भूषः सिद्धाथपोरुषः ॥१३॥ 
यन्न पाति धरित्नीयमभूदेकन्न दोषिणी । धर्माथिन्योऽपि -यत्यक्तपरलोकभयाः प्रजाः ॥१४॥ 
कस्तस्य तान्‌ रुणानुद्धान्रस्त॒रुयितुं तमः । वधंमानशुरुत्वं यः प्रापितः स नराधिपः ॥१५॥ 
उचचेःकुलाद्विसम्भूता सहजस्नेहवादिनी । महिषी श्रीसुदस्य तस्यासीत्‌ ` प्रियकारिणी ॥१६॥ 
चेतश्चेरकराजस्य यास्ताः सप्तशरीरजाः । अतिस्नेहाकु् चक्र्स्तास्वाद्या प्रियकारिणी ॥१७॥ 
कस्तां योजयितुं शक्तस्िशलां गुणवर्णनेः । या स्वपुण्येमंहावीरप्रसवाय नियोजिता ॥१८॥ 
सवतोऽथ नमन्तीपु सर्वासु सुरकोटियु । प्रमावान्निपतन्तीष्ु नभसो वसुवृष्टिषु ॥१३॥ 
वीरेऽतरति त्रातुं धरिन्नीमसुधारिणः । तीथं नाच्युतक्पोच्चेःयुष्पोत्तरविमानतः ॥२०॥ 


शिक 
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प्रकाश फेल रहा है, कहीं हीराकी प्रभा फेल रही है ओर कहीं वैड्येमणियोंकी नीरी-नीरी 
आभा छिटक रही है । उन सबसे वह एक होनेपर भी सदा सब रत्नोंकोी खानको शोभा धारण 
करता है ॥१०॥ कोट रूपी पवत, बड़े-बड़े धूलि कुट्टिम, और परिवारसे घिरे हुए उस नगरके 
ऊपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अर्थात्‌ सूयेका मण्डल ही जा सकता है, अमित्र अथात्‌ 
शत्रुओंका मण्डछ नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोंका वर्णन तो इतनेसे ही पर्याप्त 
हो जाता है कि वह नगर रवगेंसे अवतार छेते समय भगवान्‌ महावीरका आधार हुआ-- 
भगवान्‌ महावीर वहाँ स्वगंसे आकर अवतीणे हुए ॥१२॥ 


राजा स्वाथे और रानी श्रीमतीसे उत्पन्न, समस्त पदार्था'को देखनेवाले, सूयके समान 
देदीप्यमान और समस्त अथ-पुरुषाथ सिद्ध करनेवाले सिद्धाथ वहाँके राजा थे ॥१३॥ जिन 
सिद्धाथके रक्षा करनेपर प्रथिवी इसी एक दोषसे युक्त थो कि वहाँकी प्रजाने धर्मकी इच्छुक 
होनेपर भी परलोकका भय छोड़ दिया था। भावाथे--जो प्रजा धर्मकी इच्छुक होती है 
उसे स्वगे, नरक आदि परलोकका भय अवश्य रहता है परन्तु वहाँकी प्रजा परछोकका भय 
छोड़ चुकी थी यह विरोध है परन्तु परछोकका अर्थ शत्रु लेनेसे विरोध दूर हो जाता ह अथात्‌ 
वहार प्रजा धमकी इच्छुक थी और शब्रुओंके भयसे रहित थी ॥१४॥ जो राजा सिद्धा, 
साज्ञात्‌ भगवान्‌ वधमान स्वामीके पितृयदको प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट गुणोंका वर्णन करनेके लिए 
कोन मनुष्य समथं हो सकता है ? ॥१५॥ 


जो उच्च कुछरूपी पवेतसे उत्पन्न स्वाभाविक स्नेहकी मानो नदी थी ऐसी रानी प्रिय- 
कारिणी लक्ष्मीके समुद्र स्वरूप राजा सिद्धाथेकी प्रिय पत्नी थी ॥१६॥ जिन सात पुत्रियोंने राजा 
टकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रक्खा था उन पुत्रियोंमें प्रियकारिणी सबसे बढ़ी 
पुत्री थी ॥१७॥ जो अपने पुण्यसे भगवान्‌ महाबीरको जन्म देनेके लिए प्रवतत हुई उस त्रिशला 
( प्रियकारिणी )के गुण वणन करनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥१८॥ 


अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देबोंकी पंक्तियाँ नमस्कार कर रही थीः अभावके 
कारण जब आकाशसे रत्नोंकी वषों हो रही थी और भगवान्‌ महावीर जब अपने तीथसे 
भाणिर्योको रक्षा करनेके लिए अच्युत स्वगेके उच्चतम पुष्पोत्तर विमानसे प्रथिवीपर अवतीणे 
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१, सूयमण्डलं गच्छंति न तु शत्रुमण्डल्लम्‌ | २, सर्वाथं नाम पिता, श्रीमती माता ताभ्यां जन्म 
स्व सः | ३. प्रतय प्राप्यो लोकः परलोकः पत्ते शत्रुलोक: । ४. -नुचान्‌ म० । ५. त्रिशल्ला इति प्रियकारिण्या 
द्वितीय॑ नाम | ६. पुच्यः | ७. र्नवृष्टिषु | ८. प्राणिगणान्‌ । 
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सा तं षोडशसुस्वप्नदशंनोप्ववपू्वकम्‌ । दध्रे गर्भेश्रं गमे श्रीवीरं प्रियकारिणी ॥२१॥ 
पञ्चसक्चतिवरषाष्टमासमासाधेशेषकः । चतुथस्तु सदा कालो दुःषमः सुषमोत्तरः ॥२२॥ 
आपादशुक्लपष्व्यां तु गर्भावतरणे5ह तः । उत्तराफाल्गुनीनीडमुड॒राजद्विजः श्रितः ॥२३॥ 
दिक्कुमारीकृृता भिख्यां द्योतिमूति घनस्तनीम । प्रच्छुननोऽमासयद्व्भस्तां रविः प्रा यथा ॥२४॥ 
नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽष्टदिनेषु च । उत्तराफालगुनीष्िन्दौ वतंमानेऽजनि प्रभुः ॥२०॥ 
ततोथन्त्यजिनमाहात्स्याल्छुठतपी ठकिरीटकाः । प्रणेमुरवधिन्ञाततद्व्रत्तान्ताः सुरेश्वराः ॥२६॥ 
शङ्खभेरीहरिध्वानवण्टानिर्धोषवोषणम्‌ । समाकण्यं सुरास्तं घूर्णिताणवराविणः ॥२७॥ 
सप्तानीकमहाभेदाः सञ्जीकाः कृतभूषणाः । सेन्द्राश्चतुर्णिकायास्ते प्रापुः ङुण्डपुरं पुरम्‌ ॥२८॥ ( युग्मम्‌ ) 
त्रिःपरीत्य पुरं देवाः पुरन्दरपुरस्सराः । जिनमिन्दुसुखं देव॑ तद्गुरू च ववन्दिरे ॥२६॥ 

मातः शिशुं विक्ृत्यान्यं सुघायाः सुरमायया । इन्द्राणी प्रणत्ता नीत्वा जिनेन्द्रं हरये ददौ ॥३०॥ 
गृहीत्वा करपद्माभ्यां तमभ्यच्यं चिर हरिः । चक्र नेत्रसहखोरपुण्डरीकवना चितम्‌ ॥३१॥ 
ततश्चनद्रावद्ाताङ्गमिन्द्रस्तङ्गमतङ्गजम्‌ । श्ङ्गोघमिव देमाद्रसुंक्ताधोमदनि मरम्‌ ॥६२॥ 
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होनेके लिए उद्यत हुए _तब रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलह स्वप्न देखकर गर्भमें गर्भ- 
कल्याणके स्वामी श्री महावीर भगवानको धारण किया ॥१६-२१॥ जब भगवान्‌ गर्भ में आये 
तब दुःपम-सुषम नामक चतुथं कालके पचह्तर वर्ष साढ़े आठ माह बाकी थे ॥२२॥ आषाद 
शुक्ला षष्ठीके दिन जव भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रका गर्भावतरण हुआ तब चन्द्रमा उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था ॥२३॥ जिस प्रकार मेघमालछाके भीतर छिपा हुआं सूयं वर्षाऋतु- 
को सुशोभित करता है उसी प्रकार दिक्कुमारियोंके द्वारा कृतशोम, देदीप्यमान शरीरकी 
धारक एवं स्थूछ स्त्नोको धारण करनेवाटी माता प्रियकारिगीको वह प्रच्छन्नगभ सुशोभित 
करता था ॥२४॥ | 

तदनन्तर नो माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफल्गुनी नक्षत्रपर 
आया तब भगवानकरा जन्म हुआ ॥२५॥ तत्पश्चात्‌. अन्तिम जिनेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके 
सिंहासन तथा मुकुट दि उठे थे एवं अवधिज्ञानसे जिन्होंने उनके जन्मका वृत्तान्त जान लिया 
था ऐसे इन्द्रोंने उन्हें नमस्कार किया ॥२६॥ भवनवासियोंके यहाँ शङ्क, व्यन्तरोंके यहाँ मेस, 
ज्योतिषियोंके यहाँ सिंह और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही क्लुभित 
समुद्रके समान शब्द करने छगे थे जो सात प्रकारकी सेनाओंके महाभेदोंसे सहित थे, स्त्रियों 
सहित थे तथा जिन्होंने नाना प्रकारके आभूषण धारण कर रक्खे थे ऐसे चारों निकायके देव कुण्ड- 
पुर नगरमें आ पहुँचे ॥२७-२८॥ इन्द्र जिनके आंगे-आगे चछ रहा था ऐसे देवोंने नगरकी तीन 
प्रदक्तिणाए देकर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले जिनेन्द्र देव तथा उनके 
माता-पिताको नमस्कार किया ॥२६॥ विनयाबनत इन्द्राणीने देवकृत मायासे सोहं हुईं माताके 
समीप विक्रियासे एक दूसरा बाखक रख, जिनेन्द्रदेवको उठा इन्द्रके लिए सोंप दिया ॥३०॥ 
इन्द्रने उन्हें दोनों हा्थोसे छे चिर कार तक उनकी पूजा की और विक्रिया निर्मित हजार नेत्र 
रूपी कमर वनमें उन्हें अर्चित क्रिया ॥३१॥ 

तदनन्तर इन्द्रने भगवानकों उस अत्यन्त ऊँचे ऐराबत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
कि शरीर चन्द्रमाके समान उज्ज्बल था, जो सुमेरुके शिखरोंके समूहके समान जाम पड़ता था 
और जो नीचेकी ओर मदके निर्भर छोड़ रहा था ॥३२॥ जिसके गण्डस्थलोंपर मदकी सुगन्धि 
के कारण अमरोंके समूह मंडरा रहे थे और उनसे जो सुमेरके उस शिखर-समूहके समान जान 


१. गर्भकल्याणनायकम्‌ । २, -रिक्ष -क० ग० | ३, दिककुमारीकृतशोभां । ४. मातापितरौ । 
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धरूमदामोदञ्रमद्‌्रमरमण्डलम्‌ । तमिवाधित्यकावस्थतमःर्वनमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
कर्णान्तरततासक्तरक्तचामरसंहतिम्‌ । तं यथाधिव्यकाघीनरक्ताशोकमहावनम्‌ ॥३४॥ 

 सुवणरिक्तया चार्व्या परिवेष्टितविभ्रहम्‌ । तमेव च यथोपात्तकनत्कनकमेखलम्‌ ॥३५॥ 
अनेकरदसंवृत्तनृत्यसज्ञीतयोषितम्‌ । तमिवोत्तङ्गशङ्गामररत्यद्‌गायस्सुर ङ्ग नम्‌ ॥३६॥ 
सुवृत्तदीघसञ्ञारिकररुद्धदिगन्तरम्‌ । ` तमिवात्यायतस्थूलस्पुरदढोगस्चजङ्गमम्‌ ॥३७॥ 
ठेशानधारितस्सीतधवलातपवारणम्‌ । तमिवोध्व॑स्थिताभ्यणेसभ्पूणेशशिमण्डरम्‌ ॥३८॥ 
चामरेन्द्रयुजोष्तिक्चचरघ्वामरहारिणम्‌ । तं यथा चमरीह्िप्तबाख्व्यजन वीजितम्‌ ॥३६॥ 

एेरावतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य मण्डनम्‌ । देवैः सह गतः प्रप मन्दरं स पुरन्दरः ॥४०॥ (नवभिः लकम्‌) 
तं पाण्डुकवने रभ्ये मन्द्रस्य जिनं हरिः । पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिरायां सिहविष्टरे ॥४१॥ 
संस्थाप्य विज्वुधानीतत्तीरसागरवारिसिः । शातकुम्भमयः ऊुम्भेरभिषिच्य समं सुरैः ॥४२॥ 
वख्रालङ्कारमालादेररड्‌ क्रव्य कृतस्तुतिः । आनीय मातुर्व्सद्धं जिन कृत्वा कृतोचितः ॥४३॥ 
सिद्धाथप्रियकारिण्योः खममानन्ददायकम्‌ । वधंमानाख्यया स्तुत्वा सदेवो वासवोऽगमत्‌ ॥४४॥ 
मासान्‌ पञ्चदशाऽऽजन्म दयुगनधारा दिने दिने । याः पूवंमापतंस्तामिस्तपिंतोऽरथी जनोऽखिरः ॥४५॥ 
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पड़ता था जो कि उपरी भागपर स्थित तमार वनसे मण्डित था ॥३३॥ जिसके कानोंके 
समीप छाल-छाछ चमरोके समूह छटक रहे थे ओर उनसे जो सुमेरुके उस शिखर-समूहके 
समान जान पड़ता था जिसके कि उपरी भागपर छाल-छाछ अशोकोंका महावन फूल रहा 
था ॥१४७॥ जिसका शरीर खुबणेकी सुन्दर साँकछसे वेष्टित था और उससे जो सुमे रुके उस 
शिखर-समूहके समान जान पड़ता था जिसके कि समीप स्वणेकी मेख देदीप्यमान हो रही 
थी ॥१४॥ जो अनेक दोँतोंपर होनेवाले नृत्य ओर संगीतसे परिपुष्ट था और उससे जो उस 
सुमेरुके समान जान पड़ता था जिसकी कि अत्यन्त ञचे शिखरोके अग्र भागपर देवाङ्गनाए 
नृत्य गायन कर रही थीं ॥२६॥ जिसने अपनी गोल छम्बी तथा चारो ओर घूमने बाढी सँँड़ोंसे 
दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त कर रक्ला था और उनसे जो उस सुमेरुके समान जान पड़ता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त ढम्बेमोटे और फणाओंसे युक्त साँप घूम रहे थे ॥३७॥ जिसके 
ऊपर ऐशानेन्द्रने बड़ा भारी सफेद छत्र धारण कर रक्खा था और उससे जो उस सुमेरुके समान 
जान पड़ता था जिसके कि ऊपर समीप ही पूर्णचन्द्रमाका मण्डर विद्यमान था ॥३८॥ और जो 
चमरेन्‍्द्रकी भुजाओंके द्वारा ढोरे हुए चञ्चल चमरोंसे सुन्दर था तथा उनसे उस सुमे रुके समूह- 

समान जान पड़ता था जो कि चमरी मृगोंके द्वारा उत्लिप्त पूंछोंसे सुशोभित था ॥३६॥ 
इस प्रकार वह इन्द्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देवको उस ऐरावत हाथीपर विराजमान कर 

बोंके साथ सुमेरु पबतपर गया ॥४०॥ 


_ बहो जाकर इन्द्रने सुमेर पवेतके अत्यन्त रमणीय पाण्डुकवनमें पाण्डुक नामकी प्रसिद्ध 
शिह्कापर जो सिंहासन था उसपर श्री जिन वबाल्कको विराजमान किया, स्वणमय कुम्ोमें 
भरकर देवों द्वारा छाये हुए क्षीरसागरके जख्से देवोके साथ उनका अभिषेक किया, वख; 
अलकार तथा भाला आदिसे उन्हें अलंकृत कर उनकी स्तुति कौ, तदनन्तर वापिस छाकर 
माताकी गोदमें विराजमान किया, अन्य यथोचित कायं किये और उनके माता-पिता राजा 
सिद्धाथे तथा रानी प्रियक्रारिणीको समान आनन्द देने वाले उन जिन बालककी बधेमान इस 
नामसे सतुति की तदनन्तर वह दैवोके साथ यथास्थान चला गया ॥४१-४४॥ भगवानके जन्मसे 
पन्द्रह मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नौकी धाराएँ वर्षो थीं उनसे समस्त याचक संतुष्ट हो 
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१. सुवर्णल्षुद्रधण्टामालया । २. स्याथति म० । ३. अनेकरक्षुसंछ॒न्न ख3 | ४, पोषितं म० । 
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नः सुरैः सेभ्यो बधरधे ख यथा यथा । पितृबन्धुत्रिखोकानामनुरागस्तथा तथा ॥४६॥ 
सुरासुरनराधी शमोलिमालार्चितक्रमः । त्रिशद्धषप्रमाणोऽभूद्‌ वीरो भोगैः परिष्कृतः ॥४७॥। 
शुद्धवृत्त न भोगेषु चित्तं तस्य चिरं स्थितम्‌ ! कुटिलेषु यथा सिंहनखरन्धरेषु मौ क्तिकम्‌ ॥॥४८॥ 
शान्तचित्तं कदाचित्‌ तं स्वयंबुद्धमबोधयन्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यमुख्याः रौकान्तिकाः सुराः ॥४६॥ 
सधर्माः सुरैरेव्य कृताऽभिषवपूजनः । आसद्य शिविकां दिञ्याञुद्यमानां सुरेश्वरैः ॥५०॥ 
उत्तराफाल्गुनीष्वेव वतमाने निशाकरे । ङष्णस्य सागंशीषंस्य दशम्यामगमद्‌ वनम्‌ ॥५३॥ 
अपनीय तनोः स्वं वख्रमारयविभूषणम्‌ । पञ्चसुषटिभिरुदधव्य मूधंजानमवन्सुनिः ॥५२॥ 
केशङ्ण्डरसङ्घातं जिनस्य अमरासितम्‌ । प्रतिगृह्य सुराधीशो -निद्धौ दुग्धवारिधो ॥५३॥ 
इन्द नी र्चयेनेव जिप्तनेन्द्रण चात्यभात्‌। जिनेन्द्रकेशपुञ्चेन रक्षितः हारसागरः ॥५४॥। 
जिननिष्क्रमणं दृष्ठा तुष्टाः सवं नरामराः । कृत्वा तृतीयकर्याणपूजां जग्मुयंथायथम्‌ ॥५५॥ 
मनःपययपयन्तचतुर्ज्ञानमहेक्षण: । तपो द्वादशवर्षाणि चकार द्वादशारमकम्‌ ॥५६॥ 

विहरन्नथ नाथोऽसो गुणभ्रामपरिग्रहः । ऋजुकूछापगाकूले जम्मिकग्राममी यिवान्‌ ॥५७॥। 
तत्रातापनयोगस्थः -साराभ्याशशिकातञे । वैशाखशुक्लपक्षस्य दशम्यां पष्ठमाश्नितः ॥५८॥ 








३... तीन... न. नि ०7-५०) - 2 -'*ट#* तन का क 3 मि की भी कि 


के 


गये थे ॥४५॥ देवकि द्वारा सेवनीय बधोमान भगवान्‌ जिस-जिस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे 
उसी-उसी प्रकार पिता, बन्धुजन तथा तीन लोकके जीवोंका अनुराग वृद्धिको प्राप्त हो रहा था- 
बढ़ता जाता था ॥४६॥ 

अथानन्तर सुर, असुर और राजाओंक मुकुटोंकी माछाओंसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनोत नाना प्रकारके भोगोंसे युक्त थे ऐसे भगवान्‌ महावीर तीस वषके हो गये ॥४७॥ 
फिर भी जिस प्रकार सिंहके कटि नखोंके द्रम मोती चिर कार तक नहीं ठहर पाते हें 
उसी प्रकार उनका निमछ चारित्रको धारण करनेवाखा चित्त भोगोमें चिरकार तक नहीं ठहर 
सका ॥४८॥ किसी समय शान्त चित्तके धारक उन स्वयम्बुद्ध॒ भगवान्‌को सारस्वत-आदित्य 
आदि प्रमुख छोकान्तिक देवोंने आकर तथा नमस्कार कर प्रतिबुद्ध किया ॥४६॥ प्रतिवुद्ध-- 
विरक्त होते ही सौधर्मन््र आदि दैर्वोने आकर उनका अभिषेक और पूजन किया । तदनन्तर 
देवोंके द्वारा उठाई जानेवारी दिव्य पाक्कीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफल्गुनी 
नक्षत्रपर ही विद्यमान था तब मगसिर बदी दशमीके दिन वनको चले गये ॥५०-५१॥ बहाँ 
जाकर उन्‍होंने शरीरसे समस्त वश्चमाला तथा आभूषण उतारकर अलग कर दिये और पच्च. 
मुष्टियोंसे केश उखाड़कर वे मुनि हों गये ॥५२॥ भ्रमरोंके समूहके समान कालेकाले भगवानके 
घुघराले बालके समृहको इन्द्रने उठाकर क्षीरसागरमें क्षेप दिया ॥५३॥ उस समय इन्द्रके 
द्वारा क्षेपे हुए जिनेन्द्र भगवान्‌के बालोंके समूहसे रगा हुआ त्तीरसागर ऐसा सुशोभित हो 
रहा था मानो इन्द्रनील मणियोंके समूहसे ही रङ्ग गया हो ॥५४॥ जिनेन्द्र भगवानका दीक्षा- 
कल्याणक देख संतोषको श्राप्त हुए समस्त मनुष्य और देव तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चले गये ॥५५॥ 

तदनन्तर मति, श्रुत, अवधि और मनःपयय हेन चार ज्ञानरूपी महानेत्रोंको धारण करने- 
वाले भगवानने बारह वर्ष तक अंनशन आदिक बारह प्रकारका तप किया ॥४६॥ तत्पश्चात्‌ 
गुण समूहरूपी परिग्रहको धारण करनेवाले श्री वधमान स्वामी बिहार करते हुए ऋजुकूला 
नदीके तटपर स्थित जुम्भिक गाँवके समीप पहुँचे ॥५७॥ वहाँ वेशाख सुदी दशमीके दिन दौ 
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१, कृतोऽभिषवपूजनः म० | २. निदध्यौ म०। ३. शालवृचनिकटस्थशिलोपरि | ४. दिनदयोषरवातप्‌ 
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कु शुक्रध्यानी निशाकरे । निहष्य घातिसडघातं केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥५६॥ 
केवरस्य प्रभावेण सहसा चलकलितासनाः । आगत्य महिमां चक्रुस्तस्य सच सुरासुराः ॥६०।। 
पटपष्टिदिवसान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विभुः । आजगाम जग्ट्यातं जिनो राजगृहं पुरस ॥६१।। 
आरुरोह गिरिं तत्र “विपुल 'विषपुलश्रियम्‌ । प्रबोधाथ स रोकानां भानुसाचुदयं यथा ॥६२॥ 
ततः प्रबुद्ध्त्तान्तैरापतद्धिरितस्ततः" जगत्सुरासुरवर्याप्त जिनेन्द्रस्य गुणेरिव ।६३॥ 
सौधर्माचेस्तदा देवैः -परीतोऽभात्‌ स भूधरः । नाभेयाधिष्ठितः पूरव यथाष्टापदपवंतः- ॥६४। 
चतुरांशासुखद्वारस्थितद्वादशगोपुरम्‌ । कृतं रत्नमयं देवैः प्राकारवछयत्रयस्‌ ।। ६५।। 
जाते योजनविस्तीणं सरणे समवादिके । विभागा द्वादशामासन्नभःस्फारिकभित्तयः ॥६६॥ 
प्रातिहायेयुतोड्शमिश्रतुस्विशन्मह छुतैः॥ ततर दैतोऽभासीजिनश्वन्दर इव दैः ॥ ९०॥ 
इन्द्राशिवायुभूत्याख्या: कोण्डिन्याख्याश्च पण्डिताः । इन्द्रनोदं नयाऽऽयाताः समतस्थानमहतः ॥९८॥ 
रत्येकं सहिताः स्वं शिष्याणां पञ्चभिः शतैः । व्यक्ताम्बरादिसम्बन्धाः संयमं प्रतिपेदिरे ॥६8॥ 
सुता चेटकराजस्य कुमारी चन्दना तदा । धोतैकाम्बरसंबीता जातायां पुरःसरौ ॥७०॥ 
श्रोणिक्रोऽपि च सम्प्राप्तः सेनया चतुरङ्गया । सिहासनोपविष्टं तं प्रणनाम जिनेश्वरम्‌ ॥७१॥ 
छत्रचामरभङ्गारैः करशभ्वजदपंणेः । व्यञ्जनैः सुप्रतीकैश्च भसिद्धेर्टमङ्गङेः ॥७२।। 


या 
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दिनके उपवासका नियम कर वे साल वृक्षके समीप स्थित शिखातखपर आतापन योगमें 

आरूढ हुए ॥५८॥ उसी समय जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्ञत्रमे स्थित था तब ॒शुक्ट- 

ध्यानको धारण करनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र घातिया कर्मोंके समूहको नष्टकर केवलक्ञानको प्राप्त 
। हुए ॥५९॥ केवलज्ञानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोछ उठे थे ऐसे समस्त सुर और असुरोंने 
| आकर उनके केवलज्ञानकी महिमा की--ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥६०॥ तद्नन्तर छया- 

सठ दिनतक मौनसे बिहार करते हुए श्री वर्धेमान जिनेन्द्र जगतप्रसिद्ध राजगृह नगर 
आये ॥६१॥ वहाँ जिसप्रकार सूयं उद्याचछ पर आरूढ होता हे उसीप्रकार वे छोगोको प्रतिबुद्ध 
करनेके लिए विपुल लचमीके धारक विपुठाचलपर आरूढ़ हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के आगमनका वृत्तान्त जान चारों ओरसे आनेवाठे सुर ओर असुरोंसे जगत्‌ इस प्रकार भर गया 
जिस प्रकार कि मानो जिनेन्द्रदैवके गुणांसे ही भर गया हो ॥६३॥ उस समय सोधम आदि देबोंसे 
घिरा हुआ वह्‌ विपुखाच ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेनद्रसे 
अधिष्ठित केछाश पवत सुशोभित होता था ॥६४॥ 

अथानन्तर देवोंने रत्नमयी ऐसे तीन कोट बनाये जिनकी चारों दिशामि एक-एक 
अम्ुख द्वार होनेसे बारह गोपुर थे ॥६५॥ एक योजन विस्तार वाछां समवसरण बनाया जिसमें 
आकाशरफटिककी दीवालछॉवाले बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ आठ प्रातिहायाँ और चॉोतीस 
अतिशयोंसे सहित भगवान्‌ उस समंवसरणमें विराजमान हुए । वहाँ देवोंसे घिरे श्री बधमान 
महसे धिरे चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तथा 
कीण्डिन्य आदि पण्डित इन्द्रकी प्रेरणासे श्री अरहन्तदेवके समवसरणमे आये ॥६८॥ वे सभी 
पण्डित अपने पाँच-पाँच सौ शिष्योंसे सहित थे तथा सभीने वस्थादिका सम्बन्ध त्यागकर 
सयम धारण कर लिया ॥६६॥ उसी समय राजा चेतककी पुत्री चन्दना कुमारी, एक स्वच्छ वख 
गरणकर आययिकाओंमें प्रमुख हो गई ॥७०॥ ७ 
राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरङ्गिणी सेनक साथ समवसरणमें पहुँचा ओर बह सिहा- 

 सनपर विराजमान श्रीवर्ध॑मान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार किया ॥७१॥ जिनेन्द्र भगवानकी 


१. उत्तराफालगुनीं प्रापे मं०। २. विपुलगिरिनामानम्‌। ३. परितो म° | ४. कैलासपवेतः । 
>, महातिशयेः । | 
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खजचक्रदुकूलाब्जगजसिहतृषध्वजैः । गरुडध्वजसंयुक्तेरश्सेदिृमहाध्वजैः ॥७६॥ | 
मानस्तम्मेस्तथा स्तृपैश्वतुर्भिश्च महावनेः । वाप्यम्भोरहखण्डेश्च वज्ञोवनलतागुहैः ॥७४॥ 
तेस्तैद वेः कृतैः सवेरन्यैश्चातिशयेस्तथा । यथास्थानस्थितैज्ञेनी समवस्थानभूरभात्‌ ॥७५॥ | 
अथेन्दोरिव शुक्राद्या निषण्णा गुवंधिष्ठिताः । साधवोऽमाजिनस्यान्ते जातरूपाच्छुविग्रहा: ॥७६॥ 
ततः कल्पनिवासिन्यो देव्यः कल्पछताभ्ुजाः । मेरोरिव जिनस्यान्ते ता बयुभो गभूमयः ॥७७॥ 
ततोऽखङ्कृतनारीभिरा्यिकाततिरावमोौ | सफुरद्वियद्धिराष्िष्टा' शरदीव घनावली ॥७८॥ 
उयोतिदंवख्ियोऽतश्च रेजुरुज्ज्वलमूतयः । तास्तारा इव सङ्क्रान्ताः समवस्थानसागरे ॥७६॥ 
कान्ता यन्तर देवानां ततस्तच्र विरेजिरे । | करकुड्मलहारिण्यः साक्तादिव वनश्रियः ॥८०॥ 
ततो नागकुमारादिदेव्यो नागफणोञञ्वलाः । नागलोकसमायाता नागवल्टय इवाबभुः ॥८१॥ 
ततोऽप्यञ्चिकमाराधा देवाः पातारवाविनः । उवङितोञञ्वख्वेषास्ते दशमेदा बभासिरे ॥८२॥ 
ततः किन्नरगन्धवंयज्ञ किम्पुरुषादयः । षोडशा द्ध विकरपास्ते व्यन्तराश्च चकासिरे ॥८३॥ 

. सप्रकीणकनक्षश्नसूर्याचन्द्रमसो ग्रहाः । पञ्चभेद्‌स्तदाऽनर्पवपुषो ज्योतिषो बसु; | ८४॥ 


| 
नि जज ->न)--*ब-नैे-/ ७--* क ~ 


वह समवसरण भूमि, यथायोग्य स्थानोंपर रक्खे हुए छत्र, चमर, भ्रृज्ञार, कटश, ध्वजा, दपण; 
पड्का ओर ठोना इन आठ प्रसिद्ध मद्गल द्रव्यो से, माला, चक्र, दुकूछ, कमलः हाथी, सिह, वृषभ _ 
ओर गरुड़के चिह्नोंसे युक्त आठ प्रकारक महाध्वज्ञाओंसे, मानस्तम्भों-स्तूपोंसे, चार महावनोंसे, | 
वापिकाओंसें प्रकुल्छित कमर-समूहोंसे, छताओंके वनोंमें बने हुए छताग्रहों--निकुश्ञोंसे 
तथा देबोंके द्वारा निर्मित अन्य सभी प्रकारके उन-उन प्रसिद्ध अतिशयोंसे सुशोभित हो 
रही थी ॥७२-७५॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अथात्‌ बृहरपतिसे अधिष्ठित शुक्रादि भह | 
सुशोभित होते हैं उसी प्रकार श्रीवर्धमान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमें गुरु अर्थात्‌ अपने-अपने ` 
दोक्षागुरुओंसे अधिष्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाले अनेक मुनि सुशोभित हो रहे 
थे ॥७६॥ तदनन्तर ट्वितीय कोठामें कल्पछताओंके समान अुजाओंको धारण करनेवाढी 
कल्पवासिनी देवियाँ स्थित थीं और वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सुमेरुके समीप भोगभूमियाँ सुशोभित होती हैं ॥७७॥ तदनन्तर तृतीय कोठामें नाना 
प्रकारके अछड्लारोंसे अलंकृत ब्लियोंके साथ आयिकाओंकी पंक्ति इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकार कि चमकती हुई बिजलियोंसे आलिङ्गित शरदूऋतुकी मेघपंक्ति सुशोभित होती 
है ॥७८॥ इनके बाद चतुथं कोटा उज्वल शरीरकी धारक ज्योतिष्क देवोंकी शिया सुशोभित 
हो रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो समवसरण रूपी सागरम प्रतिबिम्बित तारा ही हों 
॥७६॥ उनके बाद पश्च कोठामें हस्तरूपी कुण्डछोंकों घारण करनेवाली व्यन्तर देबोकी खिर्था 
साज्ञात्‌ वनकी छदमीके समान सुशोभित ही रही थीं ॥८०॥ तत्पश्चात्‌ षष्ठ कोठामें नागछोंकसे 
आयी हुई नागवेखके समान उज्ज्वल फणा्जोको धारण करनेबाली नागकुमार आदि भवनवासी 
देवॉकी देवियाँ सुशोभित ही रही थीं ॥5१॥ तदनन्तर सप्तम कोठामें पाताछछोकमें रहनेवाले 
एवं उज्ज्वलवैषके धारक अग्निकुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव सुशोभित हो रहे थे 
॥८॥ तत्पश्वात्‌ अष्टम कोठामें किन्नर, गन्धबं, यज्ञ तथा किम्पुरुष आदि आठ प्रकारके व्यन्तर 
देष सुशोभित हो रहे थे ॥८६॥ उनके बाद नवम कोठामैं श्रकीणेक, नक्षत्र, सूयं, चन्द्रमा और 
ग्रह ये पाँच प्रकारके विशारू शरीरके धारक ज्योतिषी देव सुशोभित हो रहे थे ॥८४॥ 


मोनी न 
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१. लनाचक्र ख० | २. गुरुमियाचार्यरन्यत्र बृहस्पतिना । ३, जातरूपं यथां जातं श्रन्यत्र जातरूप॑ 
प # 
स्वेण तदूबदच्छा निर्मला विग्रहा येषां ते | ४. -राश्लिषशारदीव म०। 





द्वितीयः सगः भा, 


र (द) ङ्ण्डलकेयूरप्रारम्बकरिसुत्रिणः । हारिणः करपबृक्षाभास्ततो5भान्‌ कल्पवासिनः ॥८५५।। 
सपुन्नानमितानेकविदयाधरपुरस्सराः । न्यषीदन्‌ मानुषा नानाभाषावेषरुचस्ततः ॥८६॥ 
ततोऽहिनङुलेमेन्द्हयंशवमदिषादयः | जिनानुभावसम्भूतविश्वासाः शमिनो बुः ।=७।। 
इति द्वादशमेदेषु परीति विज्ुति नतिम्‌ । गणेषु प्रथमं क्रत्वा स्थितेषु परितो जिनम्‌ ॥८८॥ 
स्यक्षीकृतविश्वाथ कृतदोषम्रयक्षयम। जिनेन्द्र गौतमो5एच्छुत्‌ तीर्थाथ पापनाशनम्‌ |।८३॥ 
स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः । दुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥६०॥ . 
| श्रावणस्यासिते पत्ते नक्तत्रेऽभिजिति प्रभुः । प्रतिपच्चद्धि पूतनः शासनाथमसुदाहरत्‌ ।६१॥। 
| भाचाराङ्गस्य तत््वाथ तथा सूत्रकृतस्य च । जगाद भगवान्‌ वीरः संस्थानसमवाययोः ॥६२।। 
व्याख्याप्रज्ञसिहृदय जञातृधम्‌कथास्थितम्‌ । श्रावकाभ्ययनस्याथमन्तछदृशगोचरम्‌ ।।९३॥ 
अनुत्तरदशस्याथं प्रश्नव्याकरणस्य च । तथा विपाकसूत्रस्य पविन्नाथ ततः परस्‌ ।६४॥ 
त्रिषष्टिः त्रिशती यन्न दृष्टी नामभिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्याथं पञ्चभेदस्य सवंडक्‌ ।६५।। 
जगाद्‌ जगतां नाथः प्रथमं परिकमणः । सूत्रस्या्यालुयोगस्य तथा पूवेगतस्य च ।।६६॥। 
उत्पादपूवपूवस्य परमां ततः परम्‌ । अग्नायणीयपूर्वार्थमग्रणी रभण द्विदास्‌ ।६७॥ 
पीयप्रवादपूर्वाथमस्तिनास्तिप्रवादजम्‌ | ज्ानसत्यप्रवादाथमात्मकसंप्रवादयो: ॥ 8 ८।। 
अत्याख्यानस्य विद्यानुवादकल्याणपूचयोः । प्राणावायस्य पूव॑स्य तस्वाथं तदनन्तरम्‌ ॥६४९॥ 
। _. क्रियाविशालपूवस्य विशालाथंमशेषवित्‌ । सल्छोकविन्दुसारा्थ चूलिकार्थ सवस्तुकम्‌ ।\१००॥ 
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तदनन्तर दशम कोठामें मुकुट कुण्डल केयुर हार और कटिसू्रको धारण करनेवाले कल्पवृत्तके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे । तत्पश्चात्‌ एकादश कोठामें पुत्र खली आदिसे सहित 
जनक विद्याधरोंसे युक्त नाना प्रकारकी भाषा वेष और कान्तिको धारण करनेवाले मनुष्य बैठे थे 
।5५-०५६॥ और उनके बाद द्वादश कोठामें जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे जिन्हें विश्वास उत्पन्न . 
डुआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक -थे ऐसे सपे नेवछा गजेन्द्र सिंह घोड़ा और 
भस आदि नाना प्रकारके ति्ंच्च बेठे थे ॥५७॥ इस प्रकार जब बारह कोठोंमें बारह गण, 
द्र भगवानके चारों ओर प्रदक्षिणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति और नमस्कार कर विद्यमान थे 
तब समस्त पदार्थोकों प्रत्यक्ष देखनेवाले एवं रागद्वेष ओर मोह इन तीनों दोषोंका क्षय करनेवाले 


 पनाशके श्रीजिनेन्द्र देवसे गौतम गणधरने तीर्थकी प्रवृत्ति करनेके छिए पूछा-प्रश्न 
कया | (८५-८६ ] 





। 


तद्नन्तर श्रीबधमान प्रभुने श्रावण मासके ऋृष्णपक्षकी प्रतिपदाके प्रातःकालके समय 
अभि मन्त्रम समस्त संशयोंको छेदनेवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फेलनेवाली दिव्यध्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा चलानेके छिए उपदेश दिया ॥६०-६१॥ 
म ही भगवान्‌ महावीरने आचाराङ्गका उपदेश दिया फिर सूतरकृताज्ग, स्थानाज्ग, समवायाङ्ग, 
>्यास्याप्रन्नप्ति अद्भ, ज्ञातधर्मकथाङ्ग, श्रावकाध्ययनाङ्ग, अन्तक्रदशाङ्ग, अनुत्तरोपपादिक दशाङ्ग, 
१९नव्याकरणाङ्ग और पवित्र अ्थंसे युक्त विपाकसूतराङ्ग इन ग्यारह अङ्गका उपदेश दिया 
॥६२-६४॥ इसके बाद जिसमें तीन सौ त्रेषठ ऋषियोंका कथन है तथा जिसके पाँच भेद हैं ऐसे 
वारहबे दृष्टिवाद अङ्गका सर्वदर्शो भगवानने निरूपण किया ॥६४॥ जगतके स्वामी तथा 
जानियोंसें अमसर श्रीवर्धभान जिनेन्द्रने प्रथम ही परिकर्म, सूत्रगत, प्रथमानुग्रोग और पूबंगत 
शका वणेन किया--फिर पूर्वगत भेदके उत्पाद पूवे, भग्रायणीय पूवे, वीयध्रवाद पूवे, अस्ति- 

| स्लिप्रवादपूबे, ज्ञानप्रबादपूब, सत्यप्रवादपूच, आत्मप्रवादपृव॒, फर्मप्रवादपूब, प्रत्याख्यानपू्, 

__. जुबादपूजे, कल्याणपूबे, प्राणाबायपू्व, क्रियाविशालूपूब और छोकबिन्दु सारपूर्व इन चौदह 


यान सि अक 


^, अधुः, मभान्‌ इति बहुवचने रूप्यम्‌ । २. सपुत्रा श्रागतानेकं ख ०, सपुत्रवनिता- म०, घे० | 





हरिवंशपुराणे ७ 


(है 5“अंड्प्रविश्तत्वार्थ प्रतिपाद् जिनेश्वरः । अङ्गबाद्यमवोचत्तत्प्रतिपाद्याथरूपतः ॥ १०१॥ 

सामायिकं यथार्थाख्यं सचतुर्विंशतिस्तवम्‌ । चन्दनां च ततः पूतां प्रतिक्रमणमेव च ॥१०२॥ 

वैनयिकं विनेयेभ्यः कतिकमं ततोऽवदत्‌ । दशवैकालिकां पृथ्वीमुत्तराध्ययनं तथा ॥१०३॥ 

तं कल्पञ्यवहारं च कट्पाकटपं तथा महा--रपं च पुण्डरीकं च सुमहा पुण्डरीककम्‌ ॥१०४॥ 

तथा निषद्यकां प्रायः प्रायश्चित्तोपवण नम्‌ । जगल्त्रयगुरुः प्राह प्रतिपाद्यं हितोयतः ॥१०१॥ 

त्यादेः केवखान्तस्य स्वरूपं विषयं फलम । अपरोक्तपरोक्घस्य ज्तानस्योवाच सङ्खथया ॥१०६॥ 

मागंणास्थानसेदैश्च गुणस्थानविकल्पनेः । जीवस्थानभ्रमेदश्च जोवद्रन्यञुपादिशत्‌ ॥१०७॥ 

सत्सङ्कयायनुयोगेश्च सन्नामादिकमादिभिः । द्वव्यं स्वलक्षणेन पुद्‌गलादि त्रिरकणम्‌ ॥३०८॥ 

द्विविधं कमबन्धं च सहेत सुखदुःखदम्‌ । मोतं मोक्षस्य हेतुं च फरं चाष्टगुणास्मकम्‌ ।।१०६॥ 

बन्धमोक्षफरं यत्र भुज्यते तत्‌ त्रिधाकृतम्‌ । अन्तःस्थितं जगौ रोकमरोकं च बहिःस्थितम ॥११०॥ 

अथ सष्द्धिसम्पन्नः श्रस्वाथं जिनभाषितम्‌ । द्वादशाड्रश्रतस्कन्धं सोपाङ्ग गोतमो व्यधात्‌ ॥१११॥ 

त्रेछोक्य संसदि स्पष्टं जिनाकंवचनां शभिः । मुक्तमोहमहानिद्रं सुप्तोत्थितमिवाबभी ॥११२॥ 

जिनभाषाऽधरस्पन्द मन्तरेण विजुस्भिता । तियग्देवमनुष्याणां इश्मोहमनी नशत्‌ ॥११३॥ 
पूर्वोंका तथा वस्तुओंसे सहित चृलिकाओंका वर्णन किया ॥६६-१००॥ इस प्रकार श्रीजिनेनद्रदेवने 
अङ्गप्रविष्ट तत्वेका वर्णन कर अङ्गवाह्यके चौदह भेदका वास्तविक वणेन किया। प्रथम ही उन्होंने 
साथंक नामको धारण करनेवाले सामयिक प्रकोणंकका वर्णन किया तदनन्तर चतुर्विंशति स्तवन, 
पवित्र बन्दना, प्रतिक्रमण, बेनयिक, कृतिकम, दशवकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पा- 
कल्प, महाकल्प) पुण्डरीकः, महाएण्डरीक तथा जिसमें प्रायः प्रायश्चित्तका वणेन है' ऐसी निषदययका 
इन चौदह प्रकीणेकोंका वर्णन हित करनेमे उद्यत तथा जगत्‌ त्रैयके गुरु श्रीवधमान जिनेन््रने 
किया ॥१०१-१०५॥ इसके बाद भगवान्‌ मति, श्त, अवधि, मनःपयेय और केवल इन पाँच 
ज्ञानोंका स्वरूप, विषय, फछ तथा संख्या बतछायी और साथ ही यह भी बतलाया कि उक्त पाँच 
ज्ञानोंमें प्रारम्भके दो ज्ञान परोक्त ओर अन्य तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ॥१०६॥ तदनन्तर चौद 
मागेणा स्थान, चौदह गुणस्थान और चौदह जीव समासके द्वारा जीव द्रन्यका उपदेश दिया 
॥१०७॥ तत्पश्चात्‌ सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, सशेन, काछ, अन्तर, भाव और अल्प बहुत्व इन आठ 
अनुयोग द्वारोंसे तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निश्षिपोंसे द्रव्यका निरूपण 
किया । उन्होंने यह भी बताया कि पुद्ढछ आदिक द्रव्य अपने-अपने छक्षणोंसे भिन्न-भिन्न हैं और 
सामान्य रूपसे सभी उत्पाद व्यय तथा भौव्य रूप ब्रिलक्षणसे युक्त हैं ॥१०८॥ शुभ-अशुभके 
भेदसे कमबन्धके दो भेद बतछाये, उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कारण समाये, शुभबन्ध सुख देनेवाला | 
है ओर अशुभवन्ध दुःख देनेवालां हे यह बताया । मोक्ञका ररूप, मोक्ञका कारण और अनन्तं | 
ज्ञान आदि आठ गुणोंका प्रकट हो जाना मोत्तका फल है यह सब समभाया ॥१०६॥ जो अनन्तं 
अछोकाकाशके मध्यमे स्थित है तथा जहाँ बन्ध और मोक्षका फछ भोगा जाता है उसे छोक 
कहते हैं। इस छोकके उध्व-मध्य और पाताढछके भेदसे तीन भेद हैं। लोकके बाहरका जौ 
आकाश है उसे अलोक कहते हैं ॥११०॥ 

अथानन्तर सप्तऋद्धियोंसे सम्पन्न गौतम गणधरने जिनभाषित पदार्थका श्रवणकर उपाङ्ग. | 
संहित द्वादशाङ्गं रूप श्रुतस्कन्धकी रचना की ॥१११॥ उस सय समवसरणमें जो तीनों छोकोंके 
जोव बैठे हुए थे वे जिनेन्द्र रुपी सृके वचन रूपी किरणोंका स्पशं पाकर सोयेसे उठे हुएके 
समान छुशोभित होने छे और उनकी भोह रूपी महानिद्रा दूर भाग गयी ॥१५२॥ ओठोंके 
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| जिनोक्ततस्वाथसागंश्रद्धानलक्षणम्‌ । शङ्काकाङ्ानिदानादिकल्ङ्कविगमोज्ञ्वरस्‌ ॥११४॥ 
सम्यग्द्शनसद्गत्न॑ ज्ञानारङ्कारनायकम्‌ । स्वकर्णह्येष्वेकं पिनद्धमखिलाङ्गिमिः' ॥ ११५५ 
कायेन्द्ियगुणस्थानजीवस्थानङ्कखायुषाम्‌ । भेदान्‌ योनिविकल्पांश्च निरूप्यागमचक्षुषा ॥॥१९६॥ 
क्रियासु स्थानपूर्वासु वघादिपरिवजंनम्‌ । षण्णां जीवनिकायानामहिंसाद्यं महान्तम्‌ ।।११७॥ 
यद्वागद्वुषमोहेभ्यः परतापकरं वचः । निवत्तस्तु ततः सत्यं तद्‌ द्वितीयं महाव्रतम्‌ ॥११८॥ 
अत्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । अनादानमदत्तस्य तृतीय तु महाचतम्‌ ॥११९॥ 
चीपुंसङ्गपरिष्यागः कृतानुमतकारितैः । बह्यच्य॑मिति भोक्तं चतथं त॒ महाव्रतम्‌ ॥१२०॥ 
वा्यान्तरवतिभ्यः सभ्यो विरतियंतः । स्वपरिग्रहदोषेभ्यः पञ्चमं त महात्रतस्‌ ॥१२१॥ 
चत्त॒गोंचरजीवौघान्‌ परिहृत्य यतेर्य॑तःः । ईय्यांसमितिराद्या सा बतशुद्धिकरी मता ॥१२२॥ 
स्यक्त्वा काकश्यपारुष्यं यतेयत्नवतः सदा | भाषणं धर्मकायषु भाषासमितिरिष्यते ॥१२३॥ 
पिण्डशुद्धिविधानेन शरीरस्थितये तु यत्‌ । आहारग्रह सा स्थादेषणासमितियतेः ।१२४॥ 
निक्षेपणं यदादानसी क्षित्वा योग्यवस्तुनः | समितिः सा तु विज्ञया निन्तेपाद्‌ाननामिका ॥१२५॥ 
शरीरान्तमर्यागः प्रगतासु सुभूमिषु । यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥१२६॥ 
एवं समितयः पञ्च गोप्यास्तिस्नस्तु गुप्तयः । वाङ्मनःकाययोगानां शुद्ध रूपाः प्रवृत्तयः ॥१२७॥ 
चित्तेन्द्रियनिरोधश्र पडावश्यकसत्किया: । खोचास्नानैकमक्तं च स्थ तित्तिर चेरता ॥१२८॥ 
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विना हिछाये ही निकली हुई भगवानकी वाणीने तिर्थच् मनुष्य तथा देवोंका दृष्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥११३॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित तच्वाथं और मागेका श्रद्धान करना 

| ही जिसका लक्षण है, जो शङ्का का्ञा निदान आदि दोषोंके अभांवसे उज्ज्वछ है तथा सम्यग्ज्ञान ` 
रूपी अलंकारका स्वामी है ऐसे सम्यग्दशेन रूपी समीचीन रत्नको समस्त प्राणियोंने अपने कानों 
तथा हृदयमें धारण किया ॥११४-११४॥ काम, इन्द्रियाँ, गुणस्थान, जीवस्थान, कुछ और आयुके 
भेद तथा योनियोंके नाना विकल्पोंका आगम रूपी चलने द्वारा अच्छी तरह अवछोकनकर 
बेठने-उठने आदि क्रियाओंमें छह कायके जीबोंके वध-बन्धनादि्कका त्याग करना प्रथम अहिंसा 
महात्रत कहलाता है ॥११६-११७॥ राग, द्वेष अथवा मोहके कारण दूसरोंके संताप उत्पन्न 
करनेवाले जो वचन हैं उनसे निषत्त होना सो द्वितीय सत्य महाव्रत है ॥११८॥ विना 
दिया हुआ पर द्रव्य चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रहणका त्याग करना सो तृतीय 
अचौयं महाव्रत है ॥११६॥ कृत, कारित और अनुमोदनासे' खी-पुरुषका त्याग करना सो चतुथं 
नहा चयोणु व्रत कहा गया है ॥१२०॥ परिग्रहके दोषोसे सहित समस्त बाह्माभ्यन्तरवर्ती परिभरहयेसे 
विरक्त होना सो पञ्चम अपरिग्रह महात्रत है ॥१२१॥ नेत्रगोचर जीबॉके समूहको बचाकर 
गमन करनेवाले मुनिके प्रथम ईयोसमिति होती है । यह ईयौसभिति ब्रतोंमें शुद्धता उत्पन्न 
करनवाछो मानी गयी है॥१२२॥ सदा ककश और कठोर वचन छोड़कर यत्लपूबेक प्रवृत्ति करने- 
वाले यतिका धमे कार्योंमें बोलना भाषासमिति कहलाती है ॥१२३॥ शरीरकी स्थिरताके छ्ए 
पिण्डशुद्धिपू्वैक मुनिका जो आहार ग्रहण करना है वह एषणा समिति कहलाती है ॥१२४॥ 
खकर योग्य वस्तुका रखना और उठाना सो आद्राननिक्षेपण समिति है ॥१२४॥ प्राक भूमिः 
पर शरीरके भीतरका मल छोड़ना सो प्रतिष्ठापन समिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इन पाँच 
समितिरयोका तथा मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगकी शुद्ध प्रवृत्तिह़प तीन गुप्तियोंका पालन 
ता चाहिए ॥१२७॥ मन और इन्द्रियोंका वश करना, समता, बन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
वाध्याय और कायोत्सम्ग हन छह आवश्यक क्रियाओंका पाठन करना, केश छोंच करना, स्नान 
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१, सबप्राणिसमूहैः । २. गच्छतः । 
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(8) -भूमिशय्यावतं दृन्तमलूमाजनवर्जनम्‌ । तपःसंयमचारित्रं परीषहजय: परः ॥१२६९॥। 
अजुग्रच्नाश्च धर्म॑श्च त्तमादिदशलन्तणः । ज्षानदशेनचारित्रतपोविनयसेवनम्‌ ॥।१२०॥ 

इति श्रमणधर्मोऽयं कम निर्मोक्षहेतुकः । सुरासुरनरोध्य जिनोक्तस्तं तदा नराः ॥१३१॥ 
संसारभीरवः शुद्धजातिरखूपकुछादय: । सवंसङ्गविनिसुं्ताः शतशः भरतिपेदिरे ॥१३२॥ 
सम्यग्दशनसंशुद्धाः शदधेकवसनाच्रताः । सहखशो दधुः शद्धा नाय॑स्तत्रार्यिकावतम्‌ ।१२३॥ 
पञ्चधाणुत्रत केचित्‌ त्रिविधं च गुणवतस्‌ । शिक्षात्रत चतुमंदं तत्र खीपुरुषा दधुः ॥॥१३४॥ 
तियञ्चापि यथाशक्ति नियमेष्ववतस्थिरे । देवाः सहर्शनज्ञानजिनपूजासु रेमिरे ॥१२५॥। 
श्रेणिकेन तु यस्पू्वं बह्ारम्भपरिग्रहात्‌ । परस्थितिकमारब्धं नरकायुस्तमस्तमे ॥१३६।। 

तत्त॒ ज्ञायिकसम्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्ितौ । प्रापद्वषसहसखाणामशीतिं चतुरुत्तराम्‌ । १३७॥ 
श्रयख्रिशत्‌ समुद्राः क क चेयम्मध्यमा स्थितिः । अहो सायिकसम्यक्तवप्रभावोऽयमनुत्तरः ॥ १३८॥ 
अक्रूरो वारिषेणो यो योऽभयः स तथा परे । ऊमारा मातरश्ैषां पराश्रान्तःपुरखियः ॥१३६॥ 
सम्यक्त्वं शीरसहानं प्रोषध जिन पूजनम्‌ । प्रतिपद्य विनेमुस्तं जिनेन्द्र त्रिजगद्गुरुप ॥१४०॥ 
ततः प्रणम्य देवेन्द्रा जिनेन्द्र स्तो्नपूवेकम्‌ । यथायथं ययुयुक्ता निजवगनिंजास्पदम्‌ || १४१॥ 
भेगिकोऽपि गुणश्रेणीमुच्चकैरमिरूढवान्‌ । अभिष्टुत्य जिनं नत्वा प्रविष्टस्तषटधी : पुरम्‌ ॥१४२॥ 
निःसरद्धिविंशद्धिश्च सभा जेनी जनोरमिभिः । चुत्नोभ चुमितेवेला नदीप्रैरिवास्खुधेः ।।१४३॥।। 
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नहीं करना, एकवार भोजन करना, खड़े-खड़े भोजन करना, बश्च धारण नहीं करना, प्रथिवीपर 
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शयन करना, दन्तमछ दूर्‌ करनेका त्याग करना; बारह श्रकारका तप, बारह प्रकारका सयम ` 


चारित्र, परीषह विजय, बारह अयुपर्ञा्ँ, उत्तम क्षमादि दस धर्म, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, 
चारित्र विनय भौर तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर, असुर और मलुष्योंके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानने कमक्तयके कारणभूत जिस सुनिधर्मका वणेन किया था उसे उन सैकड़ों मनुष्येनि 
स्वीकृत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप और कुछको धारण करनेवाले थे 
तथा सब प्रकारके परिग्रहसे रदित थे ॥१२८-१३२॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध तथा एक पवित्र वस्त्रको 
धारण करनेवाली हजारों शुद्ध स्त्रियोंने आर्थिकाके त्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही खी- 
पुरुषोंने पाँच अणुत्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षात्रत ये श्रावकके बारह व्रत धारण किये॥१३४॥ 
तियच्चोने भौ यथाशक्ति नियम धारण किये और दैव सम्यग्दशंन, सम्यगञान तथा जिन पूजामें 
रीन हुए ॥१३५॥ राजा श्रेणिकने पहले बहुत आरम्भ और परिग्रहके कारण तमस्तमः नामक 
सातवें नरककी जो उत्कृष्ट स्थिति बाँध रक्खी थी उसे क्ञायिक सम्यरशनके प्रभावसे प्रथम 
ध्रथिवी सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी मध्यम स्थिति रूप कर दिया ॥१३६-१३७॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि कहाँ तो तेंतीस सागर और कहाँ यह जघन्य स्थिति { अहो क्षायिक सम्यग्दशंनका 
यह अदूभुत लोकोत्तर माहात्म्य है ॥१३८॥ राजा श्रेणिकके अक्रूर; वारिषेण ओर अभयकुमार 
आदि पुत्रोंने, इनकी माताओंने तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक स्त्रियोंने सम्यग्दर्शन, शो; दानः 
षध और पूजनका नियम लेकर त्रिजगद्गुर श्री वर्धभान जिनेन्द्रको नमस्कार 
किया ॥१३६-१४०॥ \ 

तदनन्तर इन्द्र, सुति पृक श्री जिनेन्द्र बको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्य 
अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१४१॥ भावोंकी उत्तम श्रेणिषर आरूंढ हुआ राजा श्रेणिक भी 
श्री वधेभान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमस्कार कर संतुष्ट होता हुआ नगरम प्रविष्ट हुआ ॥१४२॥ 
जिस प्रकार समुद्रकी बेढा ज्ञोभको प्राप्त हुए नदीके पूररोंसे सुशोभित हो जाती है उसी प्रकार 
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१, सुरासुरनरपत्यक्ञंप । २, परा उत्कृश ३३ सागरप्रमिता स्थितियंश्य तत्‌ परिस्थितिक-म० । 
२. सेप्तमनरके । 
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णमेव लैनिंत्यं सभामण्डरमहतः । हीयते वा करा स्फीतैर्भानुभिर्भानुमण्डलम्‌ | १४ ४।। 
नोदयास्तमित तत्र ज्ञायते बध्नमण्डकस्‌ । घर्मचक्रप्रभाचक्रप्रभामण्डलरोचिषा ॥ १४५॥ 

तत्र तीर्थकरः ङव॑न्‌ प्रव्यहं धम॑दरेशनम्‌ । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तृप्तिखिवर्गजा ॥१४६॥ 
गौतमं च समासाद्य तदा तदुपदेशतः । सवानुयोगमागेषु प्रवीणः स नृपोऽभवत्‌ ।१४५७॥ 
ततो जिनगृहिस्तङ्गः राज्ञा राजगहं पुरम्‌ । क्रतमन्त्वहिव्या्रमजख महि मोर्सवेः ।। ९ ७८।। 
छतः सामन्तसद्ठातैमंहामन्त्रिपुरोहितैः । प्रजाभिर्जिनगेहाव्यो मगधो विषंयोऽखिलः ॥।१४६॥ 
पुरेषु म्रामघोषेषु पवंतामेष्ठदश्यत । नदी तटवनान्तेषु तदा जिनगरहावरी ॥ १५०॥ 


शादुलविकरीडितच्छन्दः 
ति्टन्नेव महोदये विघटयन्‌ मोहान्धकारोन्नति 
प्राग्देशग्रजया विधाय मगधदेशं भ्रबुद्धप्रजम्‌ । 
तद्धृत्या प्रथुमध्यदेशमगमन्मध्यन्दिनभ्री घर 
मिथ्याज्ञानहिमान्तकृजिनर विवोधप्रभामण्डरलः ॥ १७१॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगरहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों धमतीथग्रवत्तेनों नाम द्वितीयः सैः ॥२॥ 
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उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकलते हुए जन-पमूहोंसे छभित हो रही 
थी ॥१४३॥ अहेन्त भगवान्‌का बह सभा मण्डल मनुष्योंसे सदा व्याप्त ही दिखाई देता 
था सो ठीक ही है क्योकि सूयमण्डल अपनी विस्तृत किरणोंसे कब रहित होता है ?. अथोौत्‌ 
कभी नहीं ॥१४४॥ वहाँ धमे चक्र और भामण्डछकी कान्तिके कारण सूयंविम्बके उदय-अस्तका 
पता नहीं चता था ॥१४५॥ वहाँ विपुलाचछपर धर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथकर भगवानकी 
राजा श्रेणिक प्रतिदिन सेवा करता था अथात्‌ बह प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता 
था सो ठीक ही है क्योंकि विवगेके सेवनसे किसको ठृप्ति नहीं होती ॥१४६॥ बह राजा श्रेणिक, 
गौतम गणघरको पाकर उनके उपदेशसे सब अनुयोगोमे प्रवीण हो गया ॥१४७॥ तदनन्तर 
राजा श्रणिकने जिनमें निरन्तर महिमा ओर उत्सव होते रहते थे ऐसे ऊँचे-झँचे जिनमन्दिरोंसे 
उस राजगृहं नगरको भीतर और बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामन्त, महा- 
मन्त्री, पुरोहित तथा प्रजाके अन्य छोगोंने समस्त मगध देशको जिनमन्दिरोंसे युक्तं कर 
द्या ॥१४६॥ वहाँ नगर, ग्राम, घोष, पवतोके अग्रभागः, नदिर्योके तट और बनोंके अन्त प्रदेशोभै- 
सत्र जिन मन्दिर ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१५०॥ इस प्रकार जो महान्‌ अभ्युदयसे 

थत थे, मोहरूपी अन्धकारकी उन्नतिको नष्ट कर रहे थे, मिथ्याज्ञानरूपी हिसका अन्त करने- 
वाले थे तथा ज्ञानरूपी प्रभामण्डलसे सहित थे ऐसे श्री बर्धमान जिनेन्द्ररूपी सूर्ये पू देशकी 
भजाके साथ-साथ मगध देशको प्रजाको प्रबुद्धकर मध्याहकी शोभा धारण करनेवाले विशाल 
मध्य देशकी ओर उसी पूर्वोक्त विभूतिके साथ गमन किया ॥१५९॥ 


इत प्रकार जिसमें भगवान्‌ अरिश्टिनेमिक पुराएका संयह किया रवा है ऐसे भौ जिनतेनाचायं 
रचित हरविशपुराणमें 'धर्मतीय प्रवर्तन” नामका दूसरा सय समाप्त हुआ ॥४॥ 


ह # 


| 


करर 


१, किरणैः | २. सूयंमण्डलम्‌ । २. देशः । 
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मध्यदेशे जिनेशेन धमतीर्थ प्रवर्तिते सवेष्वपि च देशेषु तीथमोहो न्यवतंत ॥१। 
आशयाः स्वच्छतां जग्मुजिनेन्दोदयद शनात्‌ । रोकेऽगस्व्योदये यद्वत्‌ कट्षाश्च जखाशयाः ॥।२॥ 
काशिकोौशखकौशलयङ्सन्ध्यास्वष्टनामकान्‌ । साल्वत्रिगत्तपञ्चाखभद्रकारपटचरान्‌ ॥।३॥ 
मोकमल्स्यकनीयांश्च सूरसेनन्रकाथंपान्‌ । मध्यदेशानिमान्‌ मान्यान्‌ कलिड्जकुरुजाज़लान्‌ ॥४॥ 
केकेयाऽऽत्रेयकाम्बोजवाह्ीकयवनश्र तीन्‌ । सिन्धुगान्धारसौवीरसूरभीरदशेरकान्‌ ।।५॥। 
वाडवानभरद्वाजक्राथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । उत्तरांस्ताणकार्णाश्र देशान्‌ प्रच्छालनामकान ॥६।। 
धर्मेणायोजयद्‌ वीरो विहरन्‌ ` विभवान्वितः । यथैव भगवान्‌ पूर्व व्ृषभो भव्यवस्सलः । ७! 
द्योतमाने जिनादिस्ये केवलोद्योतभास्करे । क रीना इति न ज्ञातास्तीर्थंखद्योतसम्पदः ॥८॥ 
सवंज्ञवीतरागस्य व ुव॑चनवेभवम्‌ । तदोपरुममानानां 'सक्तिर्नाभूस्परोक्तिघु ।।8॥ 
निष्यं निमखनिःस्वेदं `गोक्तीरनिभशोणितम्‌ । दिव्यसंहतिसंस्थानरूपसोरभलक्तणम्‌ ॥१०॥ 
अनन्तवीयंपर्या्ं स्वहितग्रियभाषणम्‌ । स्वाभाविकपचित्राव्मदशातिश्यशो मितम्‌ ।।११॥ 
निमेषोन्मेषविगमध्रशान्तायतखोचनम्‌ । सुभ्यवस्थितसुख्िग्धनखकेशोपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तरं श्री चधेमान जिनेन्द्रके द्वारा मध्यदेशमे धर्म तीथेकी प्रवृत्ति होनेपर समस्त 
देशम तीथं विषयक मोह दूर हो गया अथात्‌ धमेके विषयमे छोगोंका जो अज्ञान था वह दूर 
हो गया ॥१॥ जिस प्रकार संसारमें अगस्त्य नक्षत्रका उदय होनेपर मलिन तालाब स्वच्छताको 
प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवका उदय होनेपर छोगोंके कलुषित हृदय स्वच्छुताको प्राप्त 
हो गये ॥२॥ जिस प्रकार पहले भव्यवत्सठ भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक देशोंमें विहार कर 
उन्हें धमसे युक्त किया था उसीप्रकार भगवान्‌ महावीरने भी वैभवके साथ विहारकरं मध्यके 
काशी, कोशल, कौशल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, साल्व, त्रिगते, पच्चार, भद्गकार, पटच्चर, मौकः 
मत्स्य, कनीयः सुरसेन ओर वुकाथक, समुद्रतटके कलिज्ञ, कुरुजाइल, कैकेय, आत्रेय, कम्बे ज, 
बाह्वीक, यवन, सिन्ध; गान्धार, सौवीर, सूरः, भीर, दरोरुक, वाडवान, भरद्राज और 
क्वाथतोषः तथा उत्तर दिशाके ताणं, काणे और प्रच्छाल आदि देशोको धर्मसे युक्त किया 
था ॥३-७॥ केवल ज्ञानरूपी प्रभाको फलछानेवाले श्री जिनेन्द्ररपी सूरयके प्रकाशमान होनेपर 
नाना मिथ्याधमरूपी जुगुनुओंके ठाट-बाट कहाँ विछोन हो गये थे यह नहीं जान पड़ता 
था ॥८॥ उस समय जिन छोगोंने श्री व्धमान जिनेन्द्रके शरीरका साज्ञात्‌ दर्शन किया था, 
उनकी दिव्यध्वनिका साज्ञात्‌ श्रवण किया था तथा उनके वैभवका साक्षात्‌ अवलोकन किया था 
उनकी अन्य पुरुषोंके बचनोंमें आसक्ति नहीं रह गई थी ॥६॥ निरन्तर मलमूत्रसे रहित शरीर, 
स्वेदका अभाव, गो दुग्धके समान सफेद रुधिर, वज्वृषभना।राचसंहनन, समचतुरखसंस्थानः 
अत्यन्त सुन्दर रूप, अतिशय सुगन्धता एक हजार आठ छन्तण युक्त शरीर, अनन्त बछ और 
हितमित प्रिय बचन ईन पवित्र दस अतिशयोंसे तो वे जन्मसे ही सुशोभित थे, परन्तु केवल- 
ज्ञान होनेपर निमेष उन्मेषसे रहित अत्यन्तं शान्त विशार लोचन, अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात्‌ 
वृद्धिसे रहित कान्तिषृणं नख और केशोंसे शोमित होना, कंबछाहारका अभाव, वृद्धावस्थाका 
न होता, शरीरकोी छाया नहीं पढ़ना, परम कान्तियुक्त मुखका एक होनेपर भी चारों ओर 





१. चित्तानि । २, सपवसरणलदमीयुक्तः | ३, मिथ्यात्वतीयंखंयोतलरुम्यः | ४. शक्ति क०, म०, ग० | 
५. गो-दुगधसदशरक्तम्‌ | 
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(ई) क्ति जरातीतमच्छयं छाययो्जितम्‌ । एकतो मुखमप्यच्छुचतुसुखमनोहरमस्‌ ।१३॥ 
द्वियोजनश्तक्तोणीसुभिक्तस्वोपपादकम्‌ । उपसर्गासुमस्पीडान्यपोहं गगनायनम्‌ ॥१४॥ 
सवविदयास्पदं कम॑तयोद्‌ भूतदशाद्धतम्‌ । दृष्टं श्रतं वपुजैनं व्यधत्त जगतः सुखम्‌ ॥१५॥ [कुर | 
अमृतस्येव धारां तां ^माषां सर्वाध॑मागधीम्‌ । पिबन्‌ कर्णपुटेजनी ततप ब्रिजगज्जनः ॥१६॥ 
-अन्योन्यगन्धमासोहुम्तमाणामपि द्विषाम्‌ । सेन्नो बभूव सवत्र प्राणिनां धरणी ते ॥१७॥ 
`अहंयव इवाज फलपुष्पानतद्गुमाः । सहैव षडपि प्राप्ता ऋतवस्तं सिषेविरे ॥१८॥ 
स्वान्तःशुद्धि जिनेशाय दशेयन्तीव भूवधूः । सवरत्नमयी रेजे शुद्धादइशतलोज्ज्वछा ॥१९॥ 
जनिताङ्गसुखस्पर्शो ववौ विहरणानुगः । सेवामिव प्रकुर्वाणः श्रीदीरस्य समीरणः ॥२०॥ 
-विहरव्युपकाराय जिने परमवबान्धवे । बभूव परमानन्दः सवस्य जगतस्तद्‌। ॥२१॥ 

देवा वायुङमारास्ते योजनान्तधरातलम्‌ । चक्रुः कण्टकपाषाणकौटकादिविवजितम्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तरमेवोस्चैस्तनिताः' स्तनिवामिधाः ° । कुमारा बद्घुमघीभूता गन्धोदकं शभम्‌ ॥२३॥ 
पादपद्मं जिनेन्द्रस्य सप्तपञ्नः पदे पदे । भुवेव नमसाऽगच्छदु च्छदिः प्रपूजितम्‌ ॥२४॥ 

रेजे शाल्यादिसस्यौधेम रिनी फलशालिभिः । जिनेन्द्र दश नानन्द प्रो दधिन्नपुरकेरिव ॥२५॥ 


~~ 
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दिखाई देना, दो सौ योजन तककी प्रथिवीमें सुभिक्ष होना, उपसगेका अभाव, प्राणिपीडा 
अथौत्‌ अदयाक्रा अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओंका स्वामित्वपना;, कर्मोकि त्तयसे 
उत्पन्न हुए केवलज्ञानके इन दस अतिशयोंसे और भी अधिक आश्चयं उत्पन्न कर रहे थे । उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान्‌का शरीर जगत्तके जीर्वोको सुख उत्पन्न कर रहा 
था ॥१०-१५॥ सर्व॑भाषारूप परिणमन करनेवाली अम्रतकी धारके समान भगवानकी अधे- 
मागधी भाषाका कणपुटोंसे पान करते हुए तीन छोकके जीव संतुष्ट हो गये ॥१६॥ जो ` परस्पर- 
की गन्ध सहन करनेमे भी असमथ थे ऐसे शत्रुरूप प्राणियोंमें प्रथिवीतछूपर सवेत्र गहरी मित्रता 
हो गई ॥१७॥ जिनमें समस्त वृक्ष निरन्तर फर ओर फूछोंसे नम्नीभूत हो रहे थे ऐसी छौं 
ऋतुं भ पहले पहुचूँ , में पहले पहुँच” इस भावनासे ही मानो एक साथ. आकर उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥१८॥ सब रत्नमयी तथा निर्मेछ दृषण तछके समान उज्ज्वछ प्रथिवीरूपी स्त्री ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र मगवान्‌के छिए अपने अन्तःकरणकी विशुद्धता ही दिखला 
रही हो ॥१६॥ शरीरम सुखकर खशे उत्पन्न करनेवाली विहारे अनुकूछ--सन्द सुगन्धि वायु 
बह रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानकी सेवा ही कर रही हो ॥२०॥ उस 
समय परोपकारके लिए उत्कृष्ट बन्धुस्वह्प श्री जिनेन्द्र भगवान्‌के विहार करनेपर जगत्के समस्त 
जीवोंको परम आनन्द हो रहा थां ॥२१॥ वायु कुमारके देव, एक योजनके भीतरकी प्रथिवीको 
कण्टक, पाषाण तथा कीडे-मकोडे आदिसे रहित कर रहे थे ॥२२॥ उनके बाद ही जोरकी 
गजेना करनेवाले स्तनितक्रमार नामक देव मेघका रूप धारणकर शुभ सुगन्धित जलकी वषो कर 
रहे थे ॥२३॥ भगवान्‌ प्रथिवीके समान आकाशसार्गसे चल रहे थे तथा उनके चरण-कमर पद्‌- 
पदपर खिले हुए सात-सात कमछोंसे पूजित हो रहे थे । भावाथ--विहार करते समय भगवान्‌के 
चरण-कमलछोंके आगे और पीछे सात-सात तथा चरणके नीचे एक इसप्रकार पन्द्रह कमरोकी 
पन्द्रह श्रेणियाँ रची जाती थी उनमें सब मिलाकर दो सौ पच्चीस कमल रहते थे ॥२४॥ फले 
सुशोभित शालि आदि धान्यकि समूहसे प्रथिवी एेसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र 
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१. कवलाहारादिरहितत्वम्‌। २. छायारहितम्‌ | ३, छायया कान्त्या ऊजितम्‌ | ४. गगन-गमनम्‌ | 
५. भाषासर्वा्ध-प० भाषां सवाथं ख० | ६, परस्परगन्ध्पि सोडुमसमर्थानां शत्रूणाम्‌। ७. अहं ग्रे 
गच्छामि अहमग्रे गच्छामीति भावनया युक्ता इव । ८. विहारं कुंवेति सति। ६. उस्चैगज नयुक्ताः | 
१०. मेधकुमायः । 
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नेन्द्रकेवलज्ञानवैमल्यमनुकुवंता । घनावरणसुक्तेन गगनेन विराजितम्‌ ॥२६॥ 
नोरजोभिरहोरात्रं जनताभिरिवेश्वरः । 'आशाभिरपि नैम॑ल्यं बिश्रतीमिरुपासितः ॥२७॥ 
धसदान जिनेन्द्रस्य घोषयन्तः समन्ततः । आहानं चक्रिरेब्न्येषां देवा देवेन्द्रशासनात्‌ ॥२८॥ 
सहार हसदीष्स्या ` सहल्किरणद्युति | धमचक्र जिनस्याग्रे प्रस्थानास्थानयोरभात्‌ ॥२ ९॥ 
इति देवकृवैभूमों चतुदंशमिरद्भुत्ैः | विजहार जिनो युक्तः लध्वजैर्टमङ्गटैः ॥३०॥ 
अशोकनगमाभासी दशोकानोकह स्रिया । नमद्‌सुवनमाकाशं महस्वं किमतः परम्‌ ॥३१॥ 
उष्पवृष्टिमिरानस्रशिरो मिरसरैः करैः । आवर्जितामिराकाशादाशोविश्वम्भरा वसुः ॥३२॥ 
चतुदिक्षु चतुःघष्टिचमरैरमरैजिंनः । वीजितो5भात्‌ पतदाङ्गतरङतहिमवानिव ॥ ३३॥ 
अभिभूयाबभौ धाम्ना मण्डल चण्डरोचिषंः । श्रभामण्डलमीशस्थ प्रध्वस्ताहनिंशान्तरम्‌ ॥३४॥ 
`धीरमध्वनि देवानां जजुम्म दुन्दुमिध्वनिः । कर्म॑शन्ुजयं सैनं घोषयज्निव विष्टपे ।३७॥ 
एकातपत्रमैश्वथ सुति सुक्तवतोऽ्ह॑तः । आतपत्रत्रयेश्वय माबभौ भुवनन्नये ॥ ६६॥ 

सिंहासन नरेन्‍्द्रौघवूतं त्यक्तवतो वभौ । सिंहासन जिनस्यान्यत्सुरेन्द्रपरिवारितम्‌ ॥३७।। 
धर्मोक्ती योजनव्यापी चेतःक्णरसायनम्‌ । दिव्यध्वनिजिनेन्द्रस्थ पुनाति स्म जगत्त्रयम्‌ ॥३८॥ 
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` दशनसे उत्पन्न हुए हर्षसे उसके रोमाच्च ही निकल आये हों ॥२५॥ मेधोके आवरणसे रहित 
आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह जिनेन्द्रदेवके केवलन्ञानकी निर्मछताका ही अनु: 
करण कर रहा हो ॥२६॥ जिस प्रकार रजोधमेसे रहित होनेके कारण निर्मछता-शुद्धताको धारण 
करनेवाली दियो रात-दिन अपने पतिकी उपासना करती है उसी प्रकार रज अर्थात्‌ धूलिसे 
रहित होनेके कारण जज्ज्बलताको धारण करनेवाछी दिशाएँ भगवानयकी उपासना कर रही थीं 
॥२५॥ इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग, सब ओर जिनेन्द्रदेवके धर्मदानकी घोषणा करते हुए अन्य 
लोगोंको बुछा रहे थे ॥२८॥ विद्वार करते हों चाहे खड़े हों प्रत्येक दशामें श्रीजिनेन्द्रके आगे; 
सूयके समान कान्तिवाछा तथा अपनी दीप्वरिसे हजार आरेवाछे चक्रवर्तीके चक्ररत्नको हँसी 
उड़ाता हुआ धमचक्र शोभायमान रहता था ॥२६॥ इस प्रकार देवकृत चौदह अतिशयों और 
ध्वजाओं सहित अष्ट मज्ञछ द्रव्योंसे युक्त श्रीमहाबीर जिनेन्द्र प्रथिवीपर विहार करते थे ॥३०॥ 
अष्ट प्रातिहायॉमें प्रथम प्रातिहाये अशोकच ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक- 
वृत्तकी शोमाके बहाने समस्त संसार अथवा आकाश ही भगवानको नमस्कार कर रहा हो इससे 
अधिक और महत्त्व क्या हो सकता है ? ॥३१॥ नभ्रीभूत शिरको धारण करनेवाले देवछोग अपने 
हाथोंसे जो पुष्प-वृष्टियाँ छोड़ रहे थे उनसे समस्त दिशाओंकी भूमियाँ सुशोभित हो रही थीं॥३२॥ 
चारों दिशाओंमें देवों द्वारा चौसठ चमरोंसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पड़ती हुई गङ्खाकी तरङ्गोसे हिमगिरि सुशोभित होता है ॥३३॥ जिसने 
रात-दिनका अन्तर दूर कर दिया था ऐसा भंगवानका भापण्डल, अपने तेजसे सूर्य मण्डलको 
अभिभूत कर --दबा कर सुशोभित हो रहा था ॥३४॥ देवोंके मार्ग अर्थात्‌ आकाशमें इन्दुभि का 
शब्द इस गम्भीरतासे फ रहा था मानों वह संसारमें इस वातकी घोषणा ही कर रहा था कि 
श्रीजिनेन्द्रदेव कमरूपी शत्रुओंणर विजय प्राप्त कर चुके हैं ॥३५॥ जिसमें एक छत्र छगाया जाता 
है ऐसे प्रथिबीके ऐश्बयेकी त्याग करनेवाले भगवानके त्र ्रयसे युक्त तीन छोकका देशव प्राप्त 
हुआ है ऐसा जान पड़ता था ॥३६॥ यतश्च भगवानने राजाओंके समूहसे घिरा हुआ सिंहासन 
ओड़ दिया था इसलिए उन्हें इन्द्रोंस घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप हुआ था ॥३७॥ जो धमका 
उपदेश देनेके लिए एक योजन तक कैक रही थी तथा जो चित्त और कानोंके लिए रसायनके 
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१. दिशानिः । २, सूबंसमान-कास्तियुक्तम्‌। ३, शोकानोकुहश्रिया-क०, ल ०, ग० । ४. पातितामिः | 
५. आशा दिशा एव विश्वग्पत; प्रथिव्यत्ताः । ६, सूरस्य | ७, धीरं गभीरं यथा भवति तथा | 
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हार्यादिविभवर्विहृत्य विषयान्‌ बहून्‌ । अच्यमानः सुरैरायान्मागधं विषयं विभुः ॥३६॥ 
प्रा्ठसघ्चदिसम्पद्धिः समस्तश्चतपारगैः | गणेन्द्वे रिन्द्रभूत्याथ रेकादशभिरन्वितः ॥।४०॥। 
इन्द्रभूतिरिति प्रोक्तः प्रथमो गणचारिणाम्‌ । अग्निभूतिद्वितीयश्र वायुभूतिस्तृतीयकः ।।४१॥ 
। शचिदत्तस्तुरीयस्तु सुधर्मः पत्चमस्ततः । षष्ठो माण्डव्य इत्युक्तो मोयपुत्रस्त॒ सक्षमः ॥४२॥ 
अष्टमोऽकस्पनास्यातिरचरो नवमो मतः । सेदायों दशमोऽन्व्यस्तु धभासः सवं एव ते ॥४३॥ 
तक्षदीक्चादितषसः सु चतुबुद्धिविक्रियाः । अज्ञीणीषधिलब्धीशाः सद्रसद्धिबर्द्धयः ॥७७॥ 
पञ्मानामानुपूवण गणसंख्या गणेशिनाम्‌ । न सहसखे शतं बन्रिशत्‌ प्रस्येचछम्रषयः स्थताः ॥७५॥ ` 
| ततः परं दयोज्ञंयाः पञ्चविशा चतुः शती । चतुर्णां षटशती तेषां पञ्चविंश तपोभ्रताम्‌ 8 ६॥ 
| तत्र पृवंधराखीणि शतानि नव वक्रियाः । त्रयोदश शतान्यासन्नवधिन्ञानचक्तृषः ॥४७॥ 
शतानि सक्च कारेन केवलज्ञानलोचनाः । शतानि पञ्च संस्यातास्तथा विपुलबुद्धयः ॥४८॥ 
| चतुःशतानि जेतारो वादिनः परवादिनाम्‌ । शिक्षका नव विक्लेयाः सहखाणि शतानि च ॥४६॥ 
सेकादशगणाधी शश्चतुदंशसहखक्रः । ऋषिसङ्ो जिनस्याभात्‌ सनयोघ इवाम्बुधिः ॥५०॥ 
| युक्तः प्राप जिनो जैन्या जगह्विस्मयन्नीयया । छक्ष्या रचमी गुहं राजद्गृहं राजगृहं पुरम्‌ ॥७१॥ 
पञ्चशेरुपुरं पूतं मुनिसुव्रतजन्मना । यत्परध्वजिनीदुर्ग पश्चशेलूप रिष्कृतम्‌ ॥७२॥ 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तन्न चतुरखः सनिझरः । दिग्गजेन्द्रं इवेन्द्रस्य ककुभं भूषयध्यरूम ॥५३॥ 
वेभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराध्रितः । दह्षिणापर दिग्मध्यं विपुलश्च तदाकृतिः ॥७४॥। 
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समान थी ऐसी भगवानकी दिव्यध्वनि तीनों जगत्‌कों पवित्र कर रही थी ॥३८॥ इस प्रकार 
प्रातिहाय आदि विभवके साथ अनेक देशोंमें विहारकर देवोंके द्वारा पूजित होते हुए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे मगध देशमें आये ॥३६॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋद्धिरूपी सम्पदाको प्राप्त करनेवाले 
एवं समस्त श्रुतके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोंसे सहित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गण- 
धरोंमें प्रथम गणधर इन्द्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय बायुभूति, चतुर्थ शुचिदन्त, पद्चम 
सुधम, षष्ठ माण्डव्य, सप्तम मौयपुत्र, अष्टम अकम्पन, नवम अचछ, दशम मेदायं और अन्तिम 
प्रभास थे । ये सभी गणधर, तप्र दीप्र आदि तप छद्िके धारक तथा चार प्रकारकी बुद्धि छद्ध, 
विक्रियाऋद्धि, अकज्ञीणऋड्धि, ओषधिऋद्धि रसऋद्धि और बल्ऋडद्धिसे सम्पन्न थे ॥४१-४४॥ 
इनमेंसे प्रारम्भके पाँच गणधरोंकी गण--शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तीस, उसके 
आगे छंठवं और सातवें गणधरकी गण संख्या प्रत्येककी चार सौ पतन्चीस, तदनन्वर शेष चार 
गणंधरोंकी गण संख्या प्रत्येककी छह सो पशन्चीस। इस प्रकार ग्यारह गणधरोंकी शिष्य संख्या 
चोदह हजार थी ॥४५-४६॥ इन चौदह हजार शिष्यो तीन सौ पूवेके धारी, नौ सौ विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक, तेरह सौ अवधिनज्ञानी, सात सौ केवलज्ञानी, पाँच सौ विपुल्मति सनःपयेय 
ज्ञानके धारक, चार सौ परवादियोंकों जीतनेवाले वादी और नौ हजार नौ सो शिक्षक थे । इस 
प्रकार श्रीजिनेन्द्र देवका, ग्यारह गणधरोंसे सहित चोदह हजार मुनियोंका संघ, नदियोंके 
प्रवाहसे सहित ससुद्रके समान सुशोभित हो रहा था ॥४७-५०॥। इस तरह जगत्‌को विस्मयमे 
डालनेवाली आहेन्स्य छदमौसे सहित श्रीवधेमान जिनेन्द्र उस राजगृह नगरमे आये जो छच्मीका 
मानो घर थ] और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे ॥५१॥ राजगृह नगरमे 
पाँच शेख हैं इसलिए उसका दूसरा नाम पञ्नशेख्पुर मी है । यह श्री मुनिसुन्रत भगवावके जल्मसे 
«^ पचित्र है, शत्रु-से नाओंके छिए दुगम हे एवं पाँच पबेतोंसे सुशोभित ह ॥५२॥ पाँचों पबतोंमें 

प्रथम पबेतक्ा नाम ऋषिगिरि है, यह चौकोर, भरते हुए निर्मर्नोंसे सुशोभित है तथा ऐराबत 
_हथीके समान पूवं दिशाकों अत्यन्त सुशोभित कर रहा है ॥५३॥ वैभार नामका दूसरा चवेत 
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१. देशान्‌ । २, शहसेनादुगमम्‌ । 








हरिवंशपुराणे 


सज्यचापाक्ृतिस्तिस्रो दिशो व्याप्य वबछाहकः । शोभते पाण्डुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥५५॥ 
फलपुष्पभरानञ्नलतापादपशोभिताः । पतजिमरसङ्घातहारिणो गिरयस्तु ते ॥५६॥ 
वासुपूज्यजिनाधी शादितरेषां जिनेशिनाम्‌ । सवषां समवस्थानेः पावनोरूवनान्तराः ॥५७॥ 
तीथयात्रागतानेकभव्यसद्ध निषेवितैः । नानातिशयसम्बदधैः सिद्धक्षेत्र ` पविन्रिताः ।५८॥ 

तत्र तस्थौ जिनः शेरे विपुले विपुलेशितः । शतक्रतुकृताशेषसमवस्थितिसं स्थितौ ॥५६॥ 
सोधर्मादिषु देवेषु मत्यंघु श्रेणिकादिषु । संस्थितेषु तदा भृश्चत्‌ देवमर््याचितो बभौ ॥६०॥ 

क्षयः प्राक्ततस्तस्थुजिनान्ते प्राघछब्घयः । यतयश्च कषायान्ता मुन योऽतीन्ियेक्तिणः ।६१।। 
अनगारास्तथाऽन्ये ते सङ्खयाताः सङ्खययाऽखिखाः । चतुद्‌शसहश्चाणि साधिकानि गणाधिपः ॥६२॥ 
पञ्त्रिशत्‌लहलाणि आर्यिकाणां गणस्थितिः । श्रावकास्तवेकरक्ताश्च त्रिलक्ताः श्राविकास्तदा ॥६३॥ 
तेऽपि तस्थुयथास्थानं देब्यो देवाश्रतुर्विधाः । तियच्चोऽप्यान्रृतोऽमासीद्‌ वीरो द्वादशमिर्गणेः ॥६४॥ 
ततस्जिश्चुवने तत्र धमशुश्रषया स्थिते । बभाण भगवान्‌ धर्म गणेशप्रश्नपूवंकम्‌ ॥६५॥ 

सिद्धः लिद्धंतरश्च द्वौ सासान्यादुपयोगिनौ । जीवभेदौ विशेषात्तावनन्तानन्तमेदिनौ ॥६६॥ 
सद्दग्वोधक्रियोपायसाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तन्न प्रसिद्धात्मसिद्धिकेत्रमधिष्टिताः ॥६७॥ 
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दक्षिण दिशामें है तथा त्रिकोण आकृतिका धारक है | तीसरा पवेत विपुखाचर है यह दक्षिण 
ओर पश्चिम दिशाके मध्यमें स्थित है और वैभारगिरिके समान त्रिकोण आक्ृतिवाला है ॥५४॥ 
चोथा पवेत वखाहक है बह डोरीसहित धनुषके आकार है तथा तीन दिशाओंको व्याप्त कर 
स्थित है और पाँचवाँ पवेत पाण्डुक है यह गोछ है तथा पूर्व और उत्तर दिशाके अन्तराहमें 
सुशोभित है ॥५५॥ ये सभी प्बेत, फछठ और पूरके भारसे नम्नीभूत छताओंसे सुशोभित 
ओर पढ़ते हुए निभरोकि समूहसे मनोहर हैं ॥५६॥ केवल वासुपूज्य जिनेन्द्रको छोड़कर अः 
समस्त तीथङ्करोके समवसरणोसे इन पाँचों पबेतोंके बड़े-बड़े वन-प्रदेश पवित्र हुए हैं ॥४७॥ 
वे बन प्रदेश तीथयात्राके किए आये हुए अनेक भव्यजीबोंके समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
अतिशयोंसे सम्बद्ध सिद्ध क्षरो से पवित्र हैं ॥४८॥ ~ 

अथानन्तर जहाँ इन्द्रने पहलेसे ही समवसरणकी सम्पूर्ण रचना कर रक्‍्खी थी ऐसे 
विपुखाचर पवेतपर विशाल देश्वयके धारक श्रीवर्धभान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ॥५६॥ 
उस समय सौधम आदि देव और श्रेणिक ` आदि मनुष्योंके सब ओर स्थित होनेपर देव और 
मनुष्योंसे व्याप्त हुआ वह पवेत अत्यधिकं सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले ऋषि श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌के समीप सबसे पके बैठे । उनके बाद कषायोका अन्त करने 
बले यत्ति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवलोकन करनेबाले--प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार 
बैठे, इस तरह ग्यारह गणधरोके सहित चौदह हजार मुनि, पतीस हजार आर्थिकाएँ, एक छाख 
श्रावक, तीस छाख श्राविकाएं, चारों प्रकारके देव ओर देवियाँ तथा तिर्यक्च ये सब यथास्थान 
बैठे । इन सब बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥६१-६४॥ 

तदनन्तर जब धमश्रवण करनेकी इच्छासे तीनों छोकोके जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तव गणधर के प्रश्नपूवक श्रीतीर्थङ्कर भगवानने धर्मका उपदेश आरम्भ किया ॥६५॥ उन्होंने 
कहा कि सामान्‍्यरूपसे सिद्ध ओर संसारीके भेदसे जीवके दो भेद हैं तथा दोनों ही भेद उपयोग 
रूप लक्षणसे युक्त हैं और विशेषकी अयेक्ता दोनों ही अनन्तानन्त भेदोंकी धारण करनेवाले हैं 
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॥६६॥ सम्यग्दशंन, सम्याज्ञान ओर सम्यक्चारित्र रूपी उपायके द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य ` 


मुक्तिको प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूपको प्राप्तकर सिद्धिकतेत्र-ढोकके अग्रभगिपर तनुवात 


दि -- क 


१. प्रवत्तिताः घ० । २. विपुला ईशिता यस्य सः। 
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यात्‌ पञ्चमेदस्य ज्ञानावरणस्य कमणः । दशंनावरणस्यापि नवभेदस्य भेदनात्‌ ॥६८॥ ` 
सातासातविकटपस्य वेद नीयस्य नोद नात्‌ । अष्टाविंशतिभेदस्य मोहनीयस्य हानितः ॥६ 8॥ 
चतुर्विधस्य निःशेषप्ठोषणादायुषस्तथा । द्विचत्वारिशतो नाशाज्नार्नो गोत्रह्यस्य च ॥७०॥ 
पञ्चसङ्कथस्य विध्वंसादन्तरायस्य कर्मणः । सिद्धानुपेव्य तिष्ठन्ति सिद्धास्त्रेलोक्यमूछनि ॥७१॥ 
सम्यक्स्वपरमानन्तकेवरन्ञानदशंनाः । अनन्तवीयतात्यन्तसूच्मत्वगुणलज्षिताः ॥७२॥ 
स्वभावगहनादहीनगुणाव गाहनान्विताः । अग्यावाधात्मकानन्तसुखिनोऽगुखलाघवाः ॥७३॥ 
परसिद्धा्टगुणाः सिद्धा जसङ्घथ यश्रदेशिनः । वर्णादिविंशतेनाशादमूत्ताव्मतथा स्थिताः ॥७४॥ 
दैषद्‌नसमाकारा वपुषश्वरमस्य ते मूषापतितसदुग्योमस्वभावाजुविधायिनः ॥७७॥ 
खष्युजन्मजरानिष्टसंयोगोष्टवियोगजेः । क्षत्तष्णाव्याधिजेदुःलैरखिलेरखली क्ृता: ॥७६॥ 
द्ृब्यभावभवत्षेत्रकालभेद्प्रपश्चितैः । वियुक्ता पत्नमिसुक्ताः परिवत्तें: सुखात्मकाः ॥७७।। 
असंयतचतुःस्थानात्‌ संयतासंयतस्थितेः । नवधा संयतस्थानादसिद्धखिविधः स्खतः ॥७८॥ 
मोहस्योदयतो जीवः क्योपशमतद्‌द्यात्‌ । पारिणामिकभावस्थो गुणस्थानेषु वतते ॥७३॥ 
मिभ्याद्टियंथार्थोऽन्यः सासादन इतीरितः । सम्यग्मिथ्यादगन्योऽसित सम्यश्दष्टिरसंयतः ॥८०॥ 
संयतासंयतोऽन्वथंस्तत ऊध्वमुदीरितः । प्रमत्तसंयतस्तस्मादध्रमत्तश्च संयतः ॥८१॥ 
उपशान्तकषायाद्‌ प्रागपूवंकरणादिषु । पकाः सोपशमकास्त्रिषु स्थानेषु वणिताः ॥८२॥ 

उर्व कीणकषायोऽस्मात्‌ सयोगः केवली प्रसुः । भयो गकेवली चेति गुणस्थानक्रमस्थितिः ॥८३॥ 
नवस्थानेषु निम्रन्थाः रूपभेदविवर्जिताः । भध्यात्मकृतनानास्वादुपयुपरिशुदयः ॥।८४।। 
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बलयमें स्थित हो गये हें वे सिद्ध कहंछाते है ।।६७॥ ये पाँच प्रकारका ज्ञानावरण, नौ प्रकारका : 
दशनावरण, साता अखाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अटद्ठाईस प्रकारका मोहनीय, चार 
आयु, बियाछीस प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र और पाँच प्रकारका अन्तराय कमे नष्टकर 
अनन्त पूवसिद्धामें समाविष्ट हो तीन छोकके अग्रभागपर विराजमान रहते हैं ॥६८-७१॥ 
सम्यक्त्व, अनन्त केवलज्ञान; अनन्त दृशन, अनन्त वीये, अत्यन्त सृक्त्मत्व, स्वाभाविक 
अवगाहनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख और अगुरु इन आठ प्रसिद्ध गुणोंसे सहित हैं, 
असंख्यात प्रदेशी दै, पुद्गढ सम्बन्धी वर्णादि बीस गुणोंके नष्ट होनेसे अमूर्तिक हैं, अन्तिम 
शरीरसे किचित्‌ न्यून आकारके धारक हैं, मोमके साँचेके भीतर स्थित आकाशके समान है, 
जन्म-जरा-मरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा छुधा, दृष्णा, बीमारी आदिसे उत्पन्न 
समस्त दुःखोंसे रहित हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र, काक, भव और भावके भेदसे पाँच प्रकारके 
परिवतनोंसे रहित होनेके कारण सुख स्वरूप हैं ॥७२-७७॥ असिद्ध अथात्‌ संसारी 
जीव असंयत, संयतासंयत और संयतके भेदसे तीन प्रकारके माने गये हैं। इनमेंसे असंयत 
अवस्था तो प्रार्म्भके चार गुणस्थानोंमें है, संयतासंयत अवस्था पञ्चम गुणस्थानमें है और 
संयत अवस्था छठवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतक नो गुणस्थानोंमें है ॥७८। पारि- 
णामिक भावोंमें स्थित रहनेवाखा जीव मोदनीय कमके उदयः क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशमके 
निमित्तसे गुणस्थानमिं प्रवृत्त होता है ॥७६॥ गुणस्थान चौदह हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यादृष्टि है जो कि सार्थक नामको धारण करनेवाला हे, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, 
चौथा असंयत सम्यग्दष्टि, पाँचवाँ संयतासंयत, छुठवाँ प्रमत्त संयत, सातवाँ अग्रमत्त संयतः; 
 आठवाँ अपू्बंकरण, नोवाँ अनिवृत्तिकरण, दशवाँ सुदमसाम्परायः ग्यारहवाँ उपशान्त कषाय, 
बारहवाँ ज्ञीणमोह, तेरहवाँ सयोग केबछी ओर चौदहवाँ अयोग केवछी है । इनमेंसे उपशान्त 
कषायके पूर्ववर्ती अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्तों उपशमक ओर क्षपक दोनों प्रकारके होते 
है ॥८०-८३॥ छुठवेंसे छेकर चौदहवेतक नो गुणस्थानोंमें रहनेवाले मनुरष्योमिं बाह्यरूपकी अपेक्षा 
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(ड) --संयतासयतान्तेषु गुणस्थानेषु पञ्चसु | रूपं प्रत्यभिभेदो5स्ति ग्रथाध्यास्मकृतस्तथा ॥८५॥। 
तत्र केवलितां सौख्यं सयोगानामयोगिनाम्‌ । लब्धज्ञायिकलब्धीनामनन्तं नेन्द्रियाथजम ।८६॥ 
कषायप्रशमोद्भूतं कषायक्तयजं तथा । अपूवकरणादीनामुभयेषां परं सुखम्‌ ।८७॥ | 
निदरन्द्रियकषायारिविकथाप्रणयाव्म्कैः । प्रमादैरप्रमत्तानां सुख प्रशमसद्रसम्‌ ।।८८॥ 
हिंसानूतपरादत्तग्रहाबह्मपरिग्रहात्‌ । निवृत्तानां प्रसत्तानामपि सौख्यं शमात्मकम्‌ ॥८६॥ 
हिसादिभ्यो यथाशक्ति देशतो विरतास्मनाम्‌ । संयतासंयतानां च महावृष्णाजयात्‌ सुखम्‌ ।६०॥ 
यद्यप्यविरता तृष्णा हिंसादेरपि देशवः । सत्सम्यग्डष्टयोऽरनन्ति तच्वश्रद्धानजं सुखम्‌ ॥।€१। 
परस्परविरुद्धाष्मसम्य ग्मिथ्यादगङ्खिनाम्‌ । सम्यग्मिथ्यादशामन्तः सुखदुःखविमिश्रिताः ॥६२॥ 
सम्यक््वं `वमतामन्तर्भावः सासादनाव्मनाम्‌ । यथा ज्ञीरघृतोन्मिश्रशकरोद्गारकारिणाम्‌ ।६३॥। 
सप्तप्रकृतिमिश्रेण मोहेद मतिभेदिना | राज्येनेव विमूढस्य मिध्यादष्टेः कुतः सुखम्‌ ।&४।। 
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कोई भेद नहीं है । सब निम्नेन्थमुद्राके धारक हें. परन्तु आत्माकी विशुद्धताकी अपेक्षामें उनमें 
भेद है। जसे-जसे ऊपर . बढ़ते जाते हैं बेसे-वेसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है ॥5४॥ 
प्रथमसे छेकर संयतासंयत नामक पाँचवें गुणरथानतक जिस प्रकार रूप--बाह्यवेषकी अपेक्षा 
भेद है उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी अपेक्षा भी भेद है ॥८५॥ इन गुणस्थानोंमेंसे सबसे अधिक 
सुख तो क्षायिक लब्धियोंको प्राप्त करनेवाले सयोगकेवडी और अयोग केवछीके होता है | इनका 
सुख अन्त रहित होता है तथा इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंसे उत्पन्न नहीं होता ॥८६॥ उनके बाद 
उपशभक अथवा ज्ञपक दोनों प्रकारके अपूवंकरणादि जीवोके, कषायोके उपशम अथवा त्ञयसे 
उतपन्न होनेवाठा परम सुख होता है ॥८७॥। वदनन्तर उनसे कम एक निद्रा, पाँच इन्द्रियाँ, चार 
कषायः चार विकथा और एक स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंसे रहित अप्रमत्त संयत जीवक प्रशम 
रस रूप सुख होता है ॥८८॥ उनके बाद हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच 
पापोंसे विरक्त प्रमत्त संयत जीवोंके शान्ति रूप सुख होता है ॥८६॥ तदनन्तर हिंसा आदि 
पाँच पापोंसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त होनेबाले संयतासंयत जीवो महातृष्णापर विज्ञय प्राप्त 
होनेके कारण सुख होता है ॥६०॥ उनके बाद अविरत सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि हिंसादि पापोंसे 
एक देश भी विरत नहीं ह तथापि तत्त्वश्रद्धानसे उत्पन्न सुखका उपभोग करते ही हैं ॥६१॥ 
उनके पश्चात्‌ परस्पर विरुद्ध. सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप परिणामोंको धारण करनेवाले सम्य- 
ग्सिथ्यादृष्टि जीवोकि अन्तःकरण सुख ओर दुःख दोनोंसे मिश्रित रहते हैं ॥६२॥ सम्यग्द्शंनको 
उगलनेवाले सासादन सम्यग्दृष्टि जीबॉंका अन्तभाव उस प्रकारका होता हैः जिस प्रकारका दूध 
ओर घीसे मिश्रित शक्कर खाकर उसकी डकार लेनेवाछोंका होता है । भावाथै--सम्यक्त्वके छूट 
जानेसे सासादन सम्यग्दष्टि जीबोंको सुख तो नहीं होता किन्तु सुखका कुछ आभास होता है 
जिस प्रकार कि दूध, घी, शक्कर आदि खानेवालोंकों पीछेसे उसकी डकार द्वारा मधुर रसंका 
आभास मिलता है । उसी प्रकार इनके सुखका आभास जानना चाहिए॥६३॥ तदनन्तर जो 
स्वप्नके राज्यके समान बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले सप्रप्रकृतिक मोदसे अत्यन्त मूढ़ हो रहा है ऐसे 
समिथ्यादृष्टि जीवको सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है ॥६४॥ 
विशेषार्थ--मोह और योगके निमित्तसे आत्माके परिणामोंमें जो तारतम्य होता है उसे 
गुणेस्थान कहते हैं । गुणस्थानके निम्न प्रकार १४ मेद हैं--? मिथ्यादृष्टि, २ सासादन, ३ मिश्र, 
४ असंयत सम्यण्टष्टिः ५ संयतासंयत, £ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संयत, ८ अपूर्वकरण, ६ अनि 
वृत्तिकरण, १० सूच्म साम्पराय, ११ उपश्चान्त मोह, १२ क्षीण मोह, १३ संयोगकेवर्छी और 
१४ अयोगकेव्छी । इनमैंसे प्रारम्भके १२ र.णस्थान मोहके निमित्तसे होते हैं और अन्तक 
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मा ॥ 
९ गुणस्थान योगके निमित्तसे। मोह कर्मकी १ उदयः, २ उपशम, ३ त्तयः, और ४ त्षयोपशम 


ऐसी चार अवस्था संक्षेपमें होती है । इन्दी निमित्तसे जीवके परिणामो तारतम्य उत्पन्न होता 

| उदय--आबाधा पूणं होनेपर द्रव्य क्षेत्र काछ भावके अनुसार कर्मोके निषेकोंका अपना 
फल देने छगना उदय कहलाता है |. उपशम--अन्तमुहूतके किए कमं निषेकाके फट देनेकी 
शक्तिका अन्तर्हित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निमंछी या फटकलीके सम्बन्धसे 
पानीको कोचड़ नीचे बैठ जातो है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्यक्षेत्रादिका 
अनुकूछ निमित्त मिलनेपर कर्मके फर देनेकी शक्ति अन्तर्हित हो जाती है । क्षय--कऋर्म प्रवृ- 
त्तियोंका समूल नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मिन पानीमेंसे कोचड़के परमाणु बिलकुछ 
दूर हो जानेपर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार कम परमाणुओंके बिलछकुछ 


` निकल जानेपर आत्मामें स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। त्तयोपशम--वतेमान कारमं 


उदय आनेवाले सवघाति खद्धंकोंका उदयाभावी क्षय और उन्दींके आगामी कालमें उदय आने- 
वाले निषेकोंका सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम 
कहते हे । कम प्रकृतियोंकी उदयादि अवस्थाओंमें आत्मके जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः 
ओद्यिक, औपशमिक, ज्ञायिक और ज्ञायोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मो उक्त अव- 
स्थाप कारण नहीं होतीं उन्हें. पारिणामिक भाव कहते है । अब गुणस्थानोंके संक्षिप्त स्वरूपका 
निदशन किया जाता है- 

९. मिथ्यादष्टि-मिथ्यात्व, सम्यडुसिश्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्‍्तानुबन्धी क्रोध 
मान माया छोभ, इन सात प्रकृतियोंके उदयसे जिसकी आत्मामें अतस्त्वश्रद्धान उत्पन्न रहता है 
उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। इस जीवको न स्व-परका भेद ज्ञान होता है, न जिनप्रणीत तत्त्वका 
शद्धान होता है और न आप्त आगम तथा निम्नेन्थ गुरुपर विश्वास ही होता है । 

९. सासादन सम्यग्हष्टि--सम्यग्दशनके कालमें एक समयसे लेकर छह आवली तकका 
काल बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभमेंसे किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुथ गुणस्थानसे नीचे आ पड़ता है परन्तु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें यहीं आ 
पाया है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यग्दर्शन अनन्तानुत्नन्धीका उदय आ 
जानेके कारण आसादन अथात्‌ बिराधनासे सहित हो जाता है । 


३ मिश्च-सम्यग्दशनके कालमें यदि मिश्र अर्थात्‌ सम्यङ्मिथ्यास्व प्रकृतिका उद्य आ 


जाता है तो यह चतुथं गुणस्थानसे गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थानमे आ सकता है । जिम 


प्रकार मिले हुए दही और गुड़का स्वाद सिश्रित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीवका 
परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव चतु 
गुणस्थानसे गिरकर ही तृतीय शुणस्थानमें आता है परन्तु खादि मिथ्याहृष्टि जीव प्रथम गुण- 
सथात्तसे भी तृतीय गुणस्थानमें पहुँच जाता है । 

8 असंयत सम्यग्हष्टि--अनादि मिथ्याहृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोधः 
भान, साया, छोभ इन पाँच प्रकृतिर्थोके ओर सादि मिथ्यादृष्टि जीबके मिथ्यात्व, सम्यडःमिश्यात्व 
तथा सम्यक्त्व प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन सात अथवा पाँच प्रकृतियोंके उपशमादि 


होनेपर जिसकी आत्मामं तत्त्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्तु अप्रत्याख्यानावरणादि कंषायोंका 


उदय रहनेमें संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्येग्हष्टि कहते हैं । 

५ संयतासयत--अप्रत्यास्यानावरण कषायका ज्योपशम होनेपर जिसके एकदेशं 
चरित्र प्रकट हों जाता है उसे संयतासंयत कहते हैं। यह त्रस हिंसासे विरत हो जाता है 
इसलिए संयत कहछाता है और स्थावर हिंसासे विरत नहीं होता इसछिए असंयत कहछांता 


हरिवशपुराणे ७ 


र 
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तम्य होनेसे दाशनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद है | 

६ प्रमत्तसंयत-भ्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम और संञ्वलनका तीत्र उदय 
रहनेपर जिसकी आत्मामं प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रमत्त संयत कहते है । इस 
गुणस्थानका धारक नग्न सुद्रामें रहता है । यद्यपि यह हिसादि पापोंका सवेदेश व्याग .कर 
चुकता है तथापि संज्वछन चतुष्कका तीव्र उदय साथमे रहनेसे इसके चार विकथा; चार कषायः 
पाँच इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंस इसका आचरण चित्र--दूषित बना 
रहता हे । 

७. अप्रमत्तसंयत--संज्वछ्नके तीव्र उदयकी अवस्था निकल जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कहा हुआ पन्द्रह प्रकारका प्रमाद नष्ट हो जाता है उसे अप्रमत्तसंयत कहते दै । 
इसके स्वस्थान और सातिशयको अपेज्ञा दो भेद हैं जो छठवें और सातवें गुणस्थानमें ही मूछता 
रहता है । वह स्वस्थान कहलाता है ओर जो उपरितन गुणस्थानमें चढ़नेके लिए अधःकरण रूप 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयत कहढाता है। जिसमें समसमय 
अथवा मित्र समयवर्ती जीरवोके परिणाम सदश तथा विसदृश दोनों प्रकारके होते हैं उसे 
अघःकरण कहते है । 


८. अपूवेकरण--जहाँ प्रत्येक समयमें अपूव अपूवं--नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं 
उसे अपूवंकरण कहते हैं । इसमें सम समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों 
प्रकारके होते हैं परन्तु भिन्न समयवर्ती जीबोंके परिणाम विसदृश ही होते है । 


£. अनिवृत्तिकरण--जहाँ सम समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश ही ओर भिन्न समय- 


वर्ती जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते है उसे अनिवृत्तिकरण कहते है । ये अपूर्व करणादि ` 


परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धताकों लिये हुए होते है तथा संज्वछन चतुष्कके उदयकी मन्दतामें 
क्रमसे प्रकट होते हैं । 

१०. सूब्म साम्पराय--जहाँ केव संज्वलन छोभका सूक्ष्म उदय रह जाता है. उसे 
सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियाँ 
प्रकट होती हैं । जो चारित्र मोहरा उपशम करनेके छिए प्रयत्नशील हैं वे उपशम श्रेणीमें आरूढ़ 
होते हैं और जो चारित्र मोदका क्षय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं वे क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ होते 
है । परिणामोंकी स्थितिके अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणीं यह जीव स्वयं आरूढ हो जाता है; 
बुद्धिपूजक आरूढ़ नहीं होता । क्षपक श्रेणीपर ज्ञायिक सम्यग्टष्टि ही आर्द्‌ हो सकता है पर 
उपशमं श्रेणीपर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यम्दष्टि आरूढ़ हो सकते हैं । यहाँ विशेषता 
इतनी है कि जो औपशमिक सम्यग्हृष्टि उपशम श्रेणीपर आरूढ़ होगा बह श्रेणीपर आरूढ़ होनेके 
पूर्व अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजना कर उसे सत्तासे दूरकर द्वितीयौपशमिक सम्यम्दृष्टि हो 
जायगा । जो उपशम श्रेणीपर आरूढ दोत। है बह सूक्ष्म साम्पराय गुणरथानके अन्ततक चारित्र 
मोहका उपशम कर चुकता है और क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ होता है वह चारित्र मोदका क्षय 
कर चुकता है । | 


११. उपशान्तमोह--उपशधम श्रेणीवाला जीव दसवें गुणस्थानमे चारित्र मोहका पूणं 
उपशम कर ग्यारहवे उपशान्त मोह गुणस्थानमे आता है । इसका मोह पूणं -रूपमें शान्त हो 
चुकता है और शरद्‌ ऋतुके सरोवरके समान इसकी सुन्दरता होती दै । अन्तगरुहूतं तक इस 
गुणस्थानमें ठहरनेके बाद यह्‌ जीव नियमसे नोचे गिर जाता है | 


(&) इसके अप्रत्याख्यानावरण कषायके त्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यमे तार- | 





५६) १ तृतीय ४सगः (न, 
७७ पटश्रकतिना सम्थग्बोधाघ्रतिविधायिना । प्रतीहारास्सनान्येन उ्येषठदशंनरोधिना ।।६५॥ 
मधुदिग्धोग्रखड॒गाग्रधारामाधुयंधारिणा । मघेनेव परेणातिमतिविश्रमकारिणा ॥३६॥ 

हठेन निगडेनेव गततिधारणकारिणा । तथा चित्रकरेणेव विचित्राकारसर्गिणा ॥&७॥ 

कुलालेनेव चान्येन नीचेरच्चेर्नियोगिना । १भाण्डाकरकरेणेव लभ्यविध्नविधायिना ।&८।॥ 

कमंणोऽष्टविधस्येवं भेदेन फलदायिना । मिथ्यादृश्गिणस्थाने बाध्यन्ते जन्तवो भवे ।।६8॥ 

स्थानेषु नियमेनोध्वं त्रयो दशसु भव्यता । जीवानां प्रथमस्थाने भव्यतांउभव्यताहयम्‌ ।\९००॥ 
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१२. क्षीणमोह--क्षपक श्रेणीवाछा जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूणं क्षय 
कर वारदवे क्तीणमोह गुणस्थानमें आता हैः यहाँ इसका मोह बिलकुछ ही ज्ञीण हो चुकता हे 
ओर स्फटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छ जलके समान इसकी स्वच्छता होती है । 

१३. सयोगकेवली--बारहवें गुणस्थानके अन्तमें शुक्तध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मो का युगपत्‌ क्षय कर जीव तेरहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहाँ इसे 
केवछज्ञान प्रकट हो जाता है इसलिए केवछी कहलाता है और योगोंकी प्रवृत्ति जारी रहनेसे 
सयोग कष्या जाता हे । दोनों विशेषताओंको छेकर इसका सयोगकेवली नाम प्रचलित है । 

१४. अयोगकेवली--जिनकी योगोंकी प्रवृत्ति दूर हो जाती है उन्हें अयोगकेवरी कहते 

| यह्‌ जीव इस गुणस्थानमे अ इ उ ऋ लू! इन पाँच छघु अक्तरोंके उच्चारणमें जितना कार 
छगता है । उतने ही काछतक ठहरता है। अनन्तर शुक्लध्यानके चतुथ पादके प्रभावसे सत्तामें 
स्थित पचासी प्रकृतियोंका क्षय कर एक समयमें सिद्ध क्षेत्रमें पहुँच जाता है । 


आचाय जिनसेनने उक्त चौदह गुणस्थानों में सुखके तारतम्यका भी विचार किया है । 
सुख आत्माका गुण है और वह उसमें सदा विद्यमान रहता है परन्तु मोहके उदयसे उसका 
विभाव परिणसन होता रहता है अतः ज्यों-ज्यों मोहका संपर्क आत्मासे दूर होता जाता है 
त्यो त्या खु गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने छगता है। सिथ्यादृष्टि जीवके मोहका 
पूणं उद्य है इसलिए उसके सुखका बिलकुछ अभाव बतढाया है। भिथ्यारष्टि जीवके जो 
विषय सम्बन्धौ सुख देखा जाता है वह सुखका स्वाभाविक रूप न होकर वेभाविक रूप ही हे । 
बारह गुणस्थानमें मोहका सम्पक बिलकुछ छूट जाता है इसलिए वहाँ सुख स्वभावरूपमें प्रकट 
हो जाता है परन्तु वहाँ उस सुखको वेदन करनेके छिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है 


(२ अनन्त सुख नहीं कहते | केवलज्ञान होनेपर वही सुख अनन्त सुख कदखाने 
छगता है | 


१ ज्ञानावरण, २ दशनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और 
5 अनन्तरायके भेदसे कमं आठ प्रकारके हैं। इनमेंसे ज्ञानावरण कमेपटके समान सम्यग्ज्लानको 
उकनेवाला है। दशेनावरण कर्म द्वारपालके समान श्रेष्ठ दर्शनको रोकनेवाखा दै । वेदनीय 
कम मधुसे छिप्त तठवारकी तीदण धाराके समान माधुयंको धारण करनेवाला है। मोहकम 
प्रदिराके समान बुड्िमें विश्रम उत्पन्न करनेवाछा है। आयुकमं सुदृद बेड़ीके समान किसी 
निश्चित गतिम रोकने बाछा है। नामकरमं चित्रकारके समान विचित्र आकारोंकी सृष्टि 
करनेबाला है। गोत्रकमं कुम्हारके समान उच्चेनीचका व्यवहार करानेवाछा है और 
अन्तरायकर्म भाण्डारीके समान प्राप्त होने योग्य पदार्थो विध्न करनेवाला है । इस प्रकार 
फर देनेवाले आठ प्रकारके कर्मोंसे ये प्राणी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बद्ध होते रहते हैं 
॥६४५-६६॥ दूसरे गुणस्थानसे लेकर अन्तिम गुणस्थान तकके तेरह गुणस्थानोंमें नियमसे जीबोंके 


वि 





१. भार्डागार क०, भार्डाकार घ० | 
‰ 





सद्दृश्ज्ञानचा रित्रप्रतिपत्तिपुरःसराः । मोज्ञप्राप्तिक्षमा भव्या अभव्यास्तद्विलज्ञणाः ॥१०१॥ 
आसन्नभव्यता हेतोरवाग्द्शिमिरुह्मते । विशुद्धदशनज्ञानचरिश्नश्नयलक्षणात्‌ |।१०२॥ 
सदाप्तवचनादेव बोद्धव्या दूरभव्यता । अभव्यता च भूतानामहेतुविषया ततः ॥१०३।। 
जीवस्वमावभावोऽयं भव्यामव्यस्वलन्तणः । ` एकाधारचुरन्माषकङ्कटूकार्ममाषवत्‌ ।।१०४॥ 
अनादिरन्तवान्‌ भव्यथ्यक्तीनां भवसागरः । भग्यसन्तानसामान्यचिन्तनादुन्तवजितः ॥१०५॥ 
अनादिरपि चानन्तः सन्तानाद्‌ व्यक्तितोऽपि च । अभव्यजीवराशीनां मवव्यस्नसागरः ॥१०६॥ 
भव्याभव्या भवेऽनन्ता जीवराशिहये स्थिताः । मिथ्यात्वाद्‌ ुञ्ञते दुःखं काङुद्रव्यवदक्तयाः ॥३०७।। 
द्रव्यपर्यायरूपत्वा ज्ञित्या नित्योभयात्मकाः । मिथ्यात्वासंयमयों गैः कषायेः कलुषीकृताः ॥१०८॥ 
बध्नानाः सततं पाप-कर्म दुर्मोचबन्धनम्‌ । जन्तवः परिवत्तन्ते चतु्गतिषु दुःखिनः ।॥१०६।। 
रौदध्यानाविरास्मानो बह्ारम्भपरिग्रहा! । मिथ्यात्वाश्मद्क्लिष्टा विशिष्टानिष्टदृष्टयः ॥११०॥ 
स्वप्रशंखापरा निन्याः परनिन्दामिनन्दिनः । परस्वहरणे छुब्धा भोगतृष्णातिरेकिण: ॥१११॥ 


9 क क क क क । 


भव्यपना ही रहता हैः और प्रथम गुणस्थानमें भ्रव्यपना तथा अभव्यपना दोनों ही सम्भव हे 





॥१००॥ सम्यरदर्शन, सम्यग््नान ओर सम्यक्‌ चारित्रक प्राप्ति पूवक जो जीव मोज्ञ प्राप्त करनेमें 


समर्थं है वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे विपरीत हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ॥१०१॥ जो 
विशुद्ध सम्यग्दशंन सम्यग््ञान ओर सम्यकचारित्ररूपी छक्षणसे युक्त हैं वे आसन्न भव्य हें 
और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषोंके द्वारा भी जानी जा सकती है । परन्तु दूर 
भव्यता और अभव्यता सदा आप्र भगवान्‌के वचनोंसे ही जानी जा सकती हे क्योकि वह 
साधारण प्राणियोंके हेतुका विषय नहीं है अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं 
सकते ॥१०२-१०३॥ यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीवका स्वाभाविक--पारिणामिक 
भाव है तथा एक-बतनमें भरकर सीजनेके छिए अग्निपर रक्खे हुए सीजनेवाले और न सीजने- 


वाले डड़दके समान हैं | भावाथ--भव्यजीव निमित्त मिलनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो जाते : 
हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिछनेपर भी निजकी योग्यता न होनेसे सिद्ध पयय नहीं 


प्राप्त कर पाते ॥१०४॥ भव्यजीवॉका संसार-सागर अनादि ओर सान्त है तथा सामान्य भव्य- 
जीवोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०४॥ अभ्ग्यज्ञीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह 
दोनोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त हे ॥१०६॥ संखारमें जीवॉकी दो राशियाँ हैं एक भव्य और 
दूसरी अभव्य । ये दोनों ही प्रकारकी राशियाँ अनन्त है, मिथ्यात्व कमके उदयसे दुःख भोगती 
रहती हैं और काछद्रव्यके समान अज्षय--अविनाशी हैं अथोत्‌ जिस प्रकार काठद्रन्यका कभी 
अन्त नहीं होता उसी प्रकार इन दोनों राशियोंका भी कभी अन्त नहीं होता ॥१०७॥ ये 
जीवं द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं तथा एक साथ दोनोंकी अपेक्षा 
उभयात्मक--नित्यानित्यात्मक हैं, मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषायके द्वारा कलुषित हो रहे 
हैं तथा जिसका छूटना कठिन हैः ऐसे पापकमंका निरन्तर बन्ध करते हुए दुःखी हो चारों 
गतिर्योमें घूमते रहते है ॥१०८-१०६॥ 
जिनकी आत्मा निरन्तर रौद्गंध्यानसे मलिन है, जो बहुत आरम्भ और परिग्रहसे खदित हैं 
मिथ्यादशन तथा ज्ञानमद, पूजामद्‌ आदि आठ मदोंसे कटेश उठाते हैं, जिसकी दृष्टि अत्यन्त 
अनिष्टरूप हैं, जो आत्मप्रशंसामें तत्पर हैं; निन्दनीय है, दूसरेकी निन्दासे आनन्द मानते हैं, 
१. चटन्साषाश्च कहुटकात्ममाषाश्वेति वचुटन्मापकङ्कटरकासममाषाः, एक्ताघारारच ते चुरन्माप- 
कङकटकात्मभाषाश्च, ते तथोक्ताः तेषामिव तत्‌ । एकाधार एकस्मिन्‌ भाजने एके चुटन्माषाः निषन्नाः, 
ग्रन्थे कहुट्कात्ममांषा: अनिष्पन्नाः तेघामिव । 


[| 
हरिर्वेशपुराणे ५] 
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। (8) मधुमांससुराहारा मानुषाः क्मभूमिजाः । तियश्ञो व्याप्रसिहाद्या बन्धका नारकायुषः ।११२॥ 
|. जायन्ते चातिशीतोष्णदह्ममानशरीरिषु । चण्डा नरककुण्डेघु नारकाः पण्डकात्मकाः ॥११३॥ 
॥ न तद्‌ द्रव्यं न तत्‌ क्षेत्र सा कारूकलाऽपि च । स्वभावो यत्र दुःखस्य विश्रामो नरकश्रिताम्‌ ॥ 
खाभः साधारणस्तेषामकारे मरणं न यत्‌ । वल्छभं जीवलोकस्य सुरुभं चिरजीवितम्‌ ॥ १ १५५।। 
| रत्नप्रभादिषु ज्ञयं प्रथिवीष्वथ सप्तसु । महातमःप्रभान्तासु प्रमाणमिद्मायुषः |। ११६॥ 
। एकखयस्ततः सक्त दश सप्तदुश क्रमात्‌ । द्वाविशतिखयस्थिंशत्‌ सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥। 
| | पूर्वात्पूर्वादधोऽधः स्यात्‌ जघन्या समयाधिक्छा । दशवषसहस्राणि प्रथमायां चितों स्थितिः ॥११८॥ 
। क्रोधमानमहामायालछोभचिन्तावशीकृताः । आतंध्यानमहावत्तसततश्रान्तमानसाः ॥१ १३॥। 
। तियतब्नो मानुषा देवा नारका वा कुदृष्टयः । तियग्गति प्रपद्यन्ते ्रसस्थावरसं राम्‌ ॥१२०॥ 
| पृथिव्यप्कायभेदेषु ते तेजोऽनिरमूरतिषु । वनस्पतिषु चाश्नन्ति जन्मटुःखं पुनः पुनः ॥१२१॥ 
| | छम्यादिद्रीन्दियेष्वेके यूकादिश्नी निद्रयेष्वपि । चतुरिन्द्रियभेदेणु भ्रमन्ति ्रमरादिषु ॥१२२॥ 
| पद्चेरिद्रियप्रकारेषु पच्चिमस्स्यश्टगादिषु | ते मजन्ते चिरं दुःखं तियंग्जन्मनि जन्तवः ॥१२३॥ 
न्तु त्तकाछस्यातिरश्रामधरा स्थितिः । पूवकोटीः परा भोगभूमौ पल्योपमन्नयम्‌ ॥१२४। 
| स्वभरावादाजवोपेताः स्वभावान्खदवो मताः । स्वभावाद्‌ भद्रशीराश्च स्वभावात्‌ पापभीरवः ॥५२५॥ 
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| दूसरेका धन हरण करनेके लोभी हैं, जिन्हें भोगोंकी दृष्णा अत्यधिक है, जो मधु मांस और 
| मदिराका आहार करते हैं ऐसे कमंभूमिके मनुष्य और व्याघ्र, सिंह आदि तिर्यञ्च नरकायुका 
/ बन्ध करते है ॥११०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शीत और उष्णतासे शरीर जल रहे हैं ऐसे नरक- 
 कुण्डोंमें अत्यन्त क्रोधी नारकी उत्पन्न होते ह । वहाँ इन नारकियोंके खण्ड-खण्ड हो जाते हें 
॥११३॥ वहाँ न वह द्रव्य हे, न क्षेत्र हे और न वह कार्की कडा भी है जहाँ नारकी जीवोके 
दुःखका स्वाभाविक विश्राम हो सके ॥११४॥ उन नारकियोंके यदि एक साधारण छाभ है; तो 
८ (यही कि उनका अकालमें मरण नहीं होता । संसारके समस्त प्राणियोंकों चिरकाल तक जीवित 
| रहना प्रिय है सो यह चिरजीवन नारकियोको सुभ है ॥११॥ रल्नप्रभाको आदि लेकर 
| महातमःप्रभा पयन्त--सातों प्रथिवियोंमें नारकियोकी आयुका प्रमाण क्रमसे एकसागर, तीन- 
| सागर, सातसागर, दशसागर, सन्नहसागर, बाईससागर और तेतीससागर जानना चाहिए | 
|यह इनको उत्कृष्ट स्थिति है ॥११६-११७॥ पू्वे-पूवं नरकोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति हैं वही एक 
| समय अधिक होनेपर आगामी नरकोंकी जघन्य स्थिति कहलाती है। प्रथम नरककी जघन्य 
स्थिति दश हजार वषकी है ॥११८॥ 
| ५. . जो क्रोध मान महामाया और छोभके कारण चिन्तातुर है तथा आतेध्यानरूपी बड़ी भारी 
| भवरके कारण जिनका मन निरन्तर धमता रहता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि तिये मनुष्य देव और 
| नारकी सस्थावर जीवॉसे भरी हुई तियेच्वगतिको प्राप्त होते है ॥११६-१२०॥ ति्ञ्चगतिभे 
(जन्म लेने बाले प्राणी प्रथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, बायुकाय ओर वनस्पतिकायमें बार-बार 
जन्म लेनेका दुःख भोगते रहते हैं ॥१२१॥ कितने ही कमि आदि दों इन्द्रियोंमें, यूक आदि तीन 
इन्द्रियोंमें, भ्रमर आदि चंतुरिन्द्रियोंमें और पत्ती, मत्स्य, मृग आदि पद्चन्द्रियोंमे चिर्काछ तक 
दुःख भोगते हैं ॥२२-१२३॥ कर्मभूमि तियज्ञोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मृहते और उत्कृष्ट 
क करोड़ वषे पूथकी है तथा भोगभूमिज तियज्नोंको उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य एक 
पल्य प्रमाण हे ॥१२४॥ 


| जो मनुष्य स्वभावसे ही सर हैं, स्वभावसे ही कोमछ है, स्वभावसे ही भद्रै 


| १. खणडकात्मकाः म० | २. काट्सय तिरश्ा--प० | 
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प्रकृत्या मधुमांसादिसावद्याहारवर्जिताः । अजयन्ति सुमानुष्यं मानुष्यं कुकममिः ॥१२६॥ 
पापनिजेरणात्‌ कैश्चित्‌ तियेग्नारकजन्तुमिः । प्राप्यते प्रियमानुष्य देवैश्व शुभकर्ममिः ॥१२७॥। 
मुष्यत्वेऽपि जन्तूनासायम्लेच्छुकुछाकुछे । दुःखमेवेप्सिताछाभाद्‌ विप्रयोगात्पियेजनेः ।१२२८॥ 

नापि प्राप्तेष्सितार्थानां संयुक्तानां प्रियेजेनेः । विषयेन्धनदीप्तेच्छापावकानां नृणां सुखम्‌ ॥१२६॥ 

यदेव जायते नृत्व॑ केषाञ्चिन्मोक्कारणम्‌ । आसन्न भन्यसच्वानां दशंनादिनिषेविणाम्‌ ॥३३०॥ 

तदेव जायतेऽन्येषां दीघसंसारकारणम्‌ । सुदूरभव्यसत्तवानां नरत्वं सुग्धचेतसाम्‌ ॥१३१॥ 

कमभूमिषु सर्वासु भोगभूमिषु च स्थिती । तिरश्चामिव निश्वेये नृस्थिती च परावरे ॥१३२॥ 

अब्भज्ञा वायुभक्ताश्च मुलपत्रफलाशिनः । उपशान्तधियोऽभ्यस्तकषायेन्द्रियनिग्रहाः ॥१३३॥ 

तापसा बारूतपसः कायक्रेशपरायणाः । अकामनिजरायुक्तार्तिरय नचो बन्धरोधिनः ॥१ ३७॥ 

भादना व्यन्तरा देवा उयोतिष्काः कल्पवासिनः । अस्पद्धयो हि जायन्ते ते मिथ्याव्वमरीमसाः ॥9 ३५॥ 
देवाः कन्दपनामानो नित्य कन्दपरञ्जिताः । आभियोग्याः सभाऽयोग्याः व्िलष्टाः किङ्विषकादयः ॥१३६॥ 
ते महद्धिकदेवानां दृष्टवश्वथ महोदयम्‌ । देवदुगंतिदुःखार्ताः दुःखमश्नन्ति मानसम्‌ ॥१३७॥ 
सम्यग्द्शनलाभस्य दुलूभत्वादुभव्यवत्‌ । भव्या पि निमजन्ति भवदुःखमहोदधो ॥१३२८॥ 

भावनानां भचत्यन्धिः साधिकः परमा स्थितिः । भोमानां पस्यमन्या तु दशवषसह सखिका ॥१३६॥ 
ज्योतिषां साधिक पर्यं परया्टंशोऽवरा परा । स्वर्गिणां सागराः पयं साधिकं हापरा स्थितिः ॥१४०॥ 
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ष्वभावसे ही पाप-मीरु हैं और स्वभावसे ही मधु मांसादि सावद्य आहारके त्यागी हैं वे उत्तम 
मनुष्य पयाय प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कमे करते हैं बे खोदी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं 
॥१२४-१२६॥ पाप कर्मोकी निजेरा होनेसे कितने ही तिर्यञ्च तथा नारकी और शुभ कम करने- 
वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते है ॥१२७॥ आये तथा म्लेच्छ कुरुसे भरा हुआ मनुष्य 
जीवन प्राप्त होनेपर भी इच्छित वस्तुकी प्रापि नहीं होनेसे तथा प्रियजनोंके साथ वियोग होनेके 
कारण जीबोंको दुःख ही प्राप्त होता रहता है. ॥१२८॥ कितने ही मंनुष्योंको यद्यपि इच्छित पदाथं 
प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनांके साथ उनका समागम भी होता रहता है. तथापि विषय रूपी 
इधनके द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है । इसलिए उन्हें सुख 
प्राप्त नहीं होता ॥१२६॥ जो मनुष्य भव, सम्यग्दशेनादिको धारण करनेवाले किन्हीं निकट भव्य 
जीवॉको मोक्षका कारण होता है वही मनुष्य भव, मोहपूण चित्तको धारण करनेवाले दूराजुदूर 
भव्य जीवोंको दीघ संसारका कारण है ॥१३०-१३१॥ समस्त कर्मभूमियों और भोगमभूमियोंमें 
मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तियन्नोके समान जाननां चाहिए ॥१३२॥ 

जो केवछ जल; वायु अथवा बृक्षोंके मूल पत्र तथा फलोंका भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने कंधाय तथा इन्द्रियोंके निथहका अभ्यास कर लिया है, जो बाल तप 
करते हैं तथा जो काय केश करनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकामनिजेरासे युक्त 
बन्धनबद्ध तिश्च, भवनवासो, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा अल्प ऋद्धिके धारक कल्पवासी देव होते 
हैं | ये सब मिथ्या दर्शनसे मलिन होते हैं. ॥१३३-१३५॥ इनमें जो कन्दं नामके देव हैं वे 
निरन्तर कामसे अाकुछित रहते हैं, आभियोग्य जातिके देव सभामें बेठनेके अयोग्य होते हैं और 
किल्विषकं देव सदा संक्नेशका अनुभव करते रहते है ॥१३१६॥ ये बढ़ी-बंड़ी ऋद्धियोंके धारक 


देवोके महाभ्युदेयसे युक्त रेश्व्थको देखकर तथा देव होनेपर भी अपनी दुगतिका विचार कर _ 


दुःखसे पीड़ित होते हुए मानसिक दुःख उठाते रहते हैं ॥१३५॥ सम्यर्दर्शनंकी प्राति दुरुभ 
होनेसे भव्य जीव भी अभन्यकी तरह संसारके दुःख रूपी महासागरं गोता लगाते रहते हैं 
॥१३८॥ भवनवासी देवॉकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यन्तर देवोंकी एक पल्य 
प्रमाण है और जधन्य स्थिति दस हजार बषकी है ॥१३६॥ ज्योतिषी देवोंकों इत स्थिति कुछ 
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>अव्यर्सस्वेयदा कैश्चित्‌ लभ्यन्ते पञ्च लब्घयः | क्षयोपशमसंशुद्धिक्रियाप्रायोग्यदेशनाः ॥१४१॥ 
अधःप्रवृत्तकरणमपूवंकरणं तदा । तथाऽनिद्त्तिकरणं विधाय करणं त्रिधा ॥१४२॥ 
ततो दशेनसोहस्य विधायोपशमं ततः । हयोपशमभावं च खयं चात्मविशुद्धितः ॥१४३॥ 
पूवमेवोपशमिकं क्षायोपशमिकं कमात्‌ । चायिकं तैः समुत्पाद्य सम्यक्स्वमजुभूयते ॥१४४॥ 
तथा चारित्रमोदस्य क्षयोपशमलब्धितः । चारित्र प्रतिपद्यामी चयं कुवन्ति कमणाम ॥३ ४५] 
ततोऽनन्तसुखं मोक्षमनन्तज्ञानदर्शनम्‌ । अनन्तवीयं मध्यास्य तेऽधितिष्टन्ति निच्र॒ताः ॥१४६॥ 
ये तु चारित्रमोहस्य नितान्तबर्वत्तया । दर्शनादेव निष्कम्पा देवायुष्कस्य (न ॥१ ४७॥ 
संयतासंयता ये च नराः कल्पेषु तेऽमराः । सोधर्माद्यच्युतान्तेषु सम्भवन्ति महडयः ॥१४८॥ 
सरागसंयमश्रष्ठाः संयता ये तु तेऽनघाः । कल्पे सुरा भवन्त्येके कल्पातीतास्तथा परे ॥१४६॥ 
नवग्रेवेयकावासा नवानुदिशवासिनः । कल्पातीतास्तथा ज्ञेयाः पञ्चानुत्तरवासिनः ॥१५०॥ 
इन्द्राद्याः कल्पजञा देवा अहमिन्द्राश्च सत्पथे । सुखं सुविहितस्यामी युञ्जते तपसः फलम्‌ ॥ १५१॥ 
सोधमेंशानयोरायु: साधिके सागरोपमे । सानस्कुमारमहेन्द्रकल्पयोः सक्त सागराः ॥१५२॥ 
दुशाणवोपमाथुष्का ब्ह्मब्रह्मोत्तरामराः । कान्तवेऽपि च कापिष्टे स्युश्वतुदेश सागराः ॥१५३॥ 
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| अधिक एकपल्य है, जघन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग प्रमाण है और स्वगेवासी देवोंकी उत्कृष्ट 
| स्थिति ततीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण है ॥१४०॥ 


| जब कोई भव्य जीव, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधःकरण, अपूर्वकरण 
। ओर अनिवृत्तिकरणके सेदसे तीन प्रकारकी करण छब्धि इन पच्च लब्धियोंको प्राप्त करता है तब 
। वह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दशन-मोहनीय कमेका उपशमः, क्षयोपशम अथवा कयकर सब 
| प्रथण ओपशमिक, फिर ज्ञायोपशमिक और तदनन्तर क्रमसे ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसकां 
क्‍ अनुभव करता है ॥१४१-१४४॥ सम्यकूत्व प्राप्त करनेके बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह- 
के क्ञयोपशमसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोका क्षय करते हैं तदनन्तर निबीणको श्राप्त कर अनन्त 
सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन और अनन्त वौयसे युक्त होते हुए मोक्षमं निवास करते है 
॥१४५-१४६॥ जो भव्य जीव चारित्र मोदकी अत्यन्त प्रबछतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते है 
वे निश्चल सम्यकत्वके प्रभावसे ही देवायुका बन्ध कर छेते है ॥१४७॥ इसी प्रकार जो मलुष्य 
संयतासंयत अथोत्‌ देश चारित्रके धारक हैं वे सौधमंसे लेकर अच्युत स्वभे तकके कल्पोंमें 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक देव होते ह ॥१४८॥ जो मनुष्य सराग संयमसे श्रेष्ठ तथा निर्दोष 
सयमके धारक हैं, उनमेंसे कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने ही कल्पातीत देव 
॥१४६॥ नव भ्वेयक, नव अनुदिश तथा पच्च अनुत्तर विमानोंमें रहनेबाले देव कल्पातीत 
कहलाते हैं ॥१५०॥ कल्पवासी देव इन्द्रादिकके सेदसे अनेक प्रकारके है और कल्पातीत देव 

वर अड्सिन्द्र कहलाते हैं--उनमें मेद नहीं होता । इन सभीने सन्मागमे चकर जो उत्तम 
तप किया था वे देवगतिमें उसके फलस्वरूप सुखका उपभोग करते हैं ॥१४१॥ सौधम देशान 
स्वगमें देवोंकी आयु कुछ. अधिक दो सागर, सानत्कुमार मदेन स्वरगमें कुछ अधिक सात 
7. 


१, दशसागरप्रमिततायुष्काः । 





# कुछ अधिक आयु घातायुष्क जीवोंकी अपेक्षा है। इसका सम्बन्ध बारहबें स्व्गतक ही रहता है, 
धातायुष्क जीवोंकी उत्पत्ति यदीतक होती है । जो उपर्तिन स्वर्गो की श्रायु बाँधकर पीछे संक्लेश रूप 
+ हो जानेके कारण नीचेके स्वगौ में उत्पन्न होते हैं वे घातायुष्क कदलाते है | इनकी आयु निश्चित 


| जा चिक ह 
| यसे जधा सागर अधिक होती है | 
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(8) श॒करमहाशुक्रङुट्पयोः षोडशाब्धयः । शतारे च सहखारे तथाऽष्टादश सागराः ॥१५४॥ 
विशत्यन्धिसमायुष्का आनतप्राणतामराः । आरणाच्युतयोदेंवा द्वाविशत्यन्धिजी विनः ॥१५५॥। 
एकोत्तश तु बुद्धिः स्यान्नवमेवेयकेष्वियम्‌ । उत्क्ृष्टस्थितिरेषोध्वे साधिका त्वपरा स्थितिः ॥१५६॥। 
नवस्वनुदिशेषु स्याद्‌ द्वान्निशत्लागरोपमा । परा स्थितिजंघन्या स्यादेकत्रिशत्पयोधयः ॥१५७॥ 
जयच्जिशदुदन्वन्तः पराऽनुत्तरपच्चके । सर्वाथंसिद्धितोऽन्यत्र द्वातरिशदधरा स्थितिः ॥१५८॥ 
पल्यानि पञ्च सोधम देवीनां परमा स्थितिः । आसहखरारकर्पात्त तान्येव द्ृयधिकानि तु ॥१५६॥ 
ततः सक्तमिराधिक्ये पञ्च पञ्चाशदुच्यते । पस्यानि स्वस्पकारास्ताः परतस्तु न योपितः ॥१६०॥ 
उपपादश्च सर्वासां कमंशक्तिनियोगतः । कटपवासीसुरस्रीणामाचे कल्पद्वये सदा ॥१६१॥ 
ञ्योतिषो भावना भौमाः सौधरमेशानवासिनः । दैवाः कायप्रवीचारास्तीध्रमोहोद्यत्वतः ॥१६२॥ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पद्वयसमुद्धवाः । देवाः स्पशंप्रवीचाराः मध्यमोहोदयत्वतः ॥१६३॥ 
बद्यत्रह्मो ततरोद्धताः कान्ताः लान्तवकरपजाः । देवा खूपप्रवी चाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ॥१६४॥ 
दैवाः शुक्रमहाश॒क्रशतारस्थितयस्तथा । सहखरारोद्धवाः शब्दध्रवी चारा भवन्त्यमी ॥१६५॥ 
आनतप्राणतोद्धूता आरणाच्युतवासिनः । देवा मनःप्रवी चारा मन्द मोहोद्यत्वतः ॥१६६॥ 
परतस्त्वघ्रवी चारा यावत्सर्वाथेसिद्धिजाः । शमप्रधानशर्माब्या मोहाग्यक्तो दयस्व तः ॥१६७॥ 
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सागर, ब्रह्म त्रह्मोत्तर स्वग॒में कुछ अधिक दश सागर, छान्तव-कापिष्ट स्वगेमें इद्र अधिक चौदह 
सागर, शुक्र महाशुक्र स्वगंमें कुछ अधिक सोलह सागर, शतार-सहसारमें कुछ अधिक अठारह 
सागर, आनत-प्राणत स्वगमें बीस सागर और आरण अच्युत स्वरगमें बाईस सागर प्रमाण आयु 
है ॥१५२-१५५॥ नव ग्रवेयकोंमें एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है अर्थात्‌ प्रथम मेवेयकमे 
बाईस सागरकी आयु है और आगेके ग्रवेयकोंमें एक-एक सागरकी बढ़ती हुई नौवें भेवेयकमें 
इकतीस सागरकी हो जाती है । पूव-पूव स्वर्गोकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक 
होनेपर आगे-आगेके स्वरगोंकी जघन्य स्थिति होती है ॥१५६॥ नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय अधिक इकतीस सागर जघन्य स्थिति है. ॥१४७॥ पञ्च 
अनुत्तर विमानोंमें तेतीस सागरकी उत्क्रष्ट स्थिति है और सर्वार्थेंसिद्धिको छोड़कर बाकी चार 
अनुत्तरोंमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तीस सागर प्रमाण है। सवोर्थसिद्धिमें जघन्य 
स्थिति नहीं होती, वहाँ सब एक ही समान स्थितिके धारक होते हैं ॥१५८॥ सौधर्म स्बर्गमें 
देवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पाँच पल्य प्रमाण है । उसके आगे सहस्रार स्व्गतक प्रत्येक स्वमतं दो 
दो सागर अधिक है। उसके आगे सात-सात सागर अधिक है । इस तरह सोखहवं स्वर्गमें 
पचपन पल्यकी आयु है । उसके आगे िर्योका सद्भाव नहीं हे ॥१५६-१६०॥ कर्मो की सामथ्यै- 
से समस्त कल्पवासिनी देवियोंका उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वगे ही होता है ॥१६१॥ 
मोहका तीत्र उदय होनेसे ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर और सौधम तथा ऐशान स्वर्मके 
निवासी देव कामसे मैथुन करते है ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय होनेसे सानत्कुमार और 
माहेन्द्र स्वगके देव स्पशं मात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ वहाँके देव-देवियोंकी काम बाधा 
परस्परके सशं मात्रसे शान्त हो जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर छान्तव और कार्पिष्ट स्वर्गक 
देव, शप मात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ वहाँके देव देवियोंका रूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट हो 
जाते हैं ॥१६४॥ शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गके देव शब्दसे प्रबीचार करते है | 
अथात्‌ वहाँ के देव देवियोंके शब्द सुनते मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६५॥ मोहका उद्य अत्यन्त 
मन्द्‌ होनेसे आनत,प्राणत,आरण और अच्युत श्वर्गके देव भनसे प्रवीचार करते हैं। अथात्‌ वहाँ. 
के देव मनमें देवियोंका ध्यान आने मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ।१६६॥ उसके आगे सवोध सिद्धि 
तकके देव मोहका उदय अव्यक्त होनेंसे भ्वीचार रहित हैं अर्थात्‌ उन्हें कामकी बाधा उत्तन्न ही 


| 





तृतीयः सगः । (भा, 


(8) स्थित्या तथा द्॒त्या प्रभावेन सुखेन ते । विशुद्धबापि च टेश्यानामिन्द्ियावधि गोचरैः ॥१ ६८॥ 
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उपयुपरि सौधर्मात्‌ पूवंतः पूर्व॑ तोऽधिकाः । अल्पा गतितनूस्सेधेरभिमानपरिहंः ॥१६६॥ 
मुक्तिमूलमहानध्यर्नस्यायत्नसाधनम्‌ । ध्यानस्वाधीनसर्वाथं अक्त्वा ते वद्धं सुखम्‌ ॥१७०॥ 
दिवश्च्युता विदेहेषु भरतैरावतेषु वा । कमभूमिविभागेषु भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥९७१॥ 

षट्‌ खण्डश्र भवः केचिन्निधिरत्नोपलक्तिताः । सिद्धिसौख्यानुसन्धानसमथंचरसक्रियाः ॥१७२॥ 
केचिद्द्वित्रिभवाश्रान्ये बलाः स्वर्गापवर्भिणः । निदानिनस्तु तत्रान्ये केशवप्रतिशत्रवः ॥३७३॥ 

केचित्‌ पूवंभवाभ्यस्तश॒भषोडशकारणाः । -कीरत्यास्तीथंकतो भूत्वा प्रभवन्ति जगस्त्रये ।१७४॥। 
सम्यक्वस्थिरमूरस्य ज्ञानकाण्डश्तात्मनः । चारित्नस्कन्धबन्धस्य नयशाखोपशाखिनः ।॥१७५॥ 
नृसुरश्रीभसूनस्य जिनशासनशाखिनः । सेवितस्य रभन्तेऽग्े ते निवांणमहाफलम्‌ ।। १७६।।| युग्मम| 
परमानन्दरूपं ते निर्वाणफेलपम्भवम्‌ । सारसौख्यरसं प्रक्षाः सिद्धाः तिष्टन्ति निद्वंताः ॥१७७॥ 
इत्थमाकण्यं सा धर्म ुवनन्रयपद्यिनी । मोक्षमार्गाकसम्पर्कांत्‌ चकासेति प्रमोदिनी ॥ १७८।। 

| प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाढ्या धमश्रवणतो दधुः । लोकाख्रयोअग्निशुद्धाच्छुरत्नजांतिचयश्रियम्‌ ।१७६॥।। 

| सद्धमेदेशना जैनी जगत्त्रयतनृश्ताम्‌ । आान्तिशेषरजः शेषमभ्नौरीवाभ्यशीशमत्‌ ` ॥॥१८०॥। 
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` नहीं होती । वहाँके अहमिन्द्र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त होते हैं ॥१६७॥ सौधम स्वगंसे लेकर 
ऊपर-ऊपरके देव, पूव-पूवकी अपेक्षा स्थिति, द्युति, प्रभाव, सुख, लेश्याओंकी विशुद्धता, इन्द्रिय 
तथा अवधि ज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं तथा गति, शरीरकी ऊँचाई, अभिमान 

। ओर परिग्रहकी अपेक्षा हीन-हीन हैं ॥१६८-१६६॥ मुक्तिके कारणभूत महा अमूल्य रत्नन्नयके 
प्रभावसे जिसकी सिद्धि अयत्न सांध्य होती है तथा जहाँ इच्छा करते ही समस्त पदार्थोंकी 
सिद्धि हो जाती है ऐसे देवों सम्बन्धी सुख भोगकर वे देव स्वगेसे च्युत हो विदेह, भरत और 
एेरावत इन कमभूमियोमे उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते है ॥१७०-१७१॥ कितने ही 
देव, नोनिधियों और चौदह रत्नोंसे सहित छह खण्डोंके प्रभु होते हैं अथोत्‌ चक्रवर्ती होते हैं । 
इनकी अन्तिम क्रियाएँ मोक्ष सुख प्राप्त करनेमें समर्थ होती हैं ॥१७२॥ कितने ही दो-तीन 
भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं, कोई बल्भद्र होते हैं, और वे स्वगं अथवा मोक्ष जाते हैं 
१ पूव भवम निदान बाँधनेवाले कितने ही छोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं ॥१७३॥ 
नही पूवे भवमे शुभ सोलह कारण भावनाओंका अभ्यास किया है. ऐसे कितने ही छोग 
क्‌। ति धारक तीथकर होते है और वे तीनों जगतका प्रसुव प्राप्त करते है ॥१७४॥ सम्यग्दशंन 
जिसको स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिंडपर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कन्धको धारण 
सनवाल है, नय रूपी शाखाओं और उपशाखाओंसे सहित हैं तथा मनुष्य और देवोंकी छच्मी 
रूप जिसमें फूछ छग रहे हैं ऐसे जिनशासन रूपी वृक्षकी जो सेवा करते हैं वे उसके अग्रभाग- 
बाय थत निबोण रूपी महाफलको प्राप्त होते है ॥१५५-१७६॥ निवोण रूपी फलम उत्पन्न होने- 
हे र स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रसको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठौ निर्वाणको प्राप्त हो सिद्धा- 
"^ सदा विद्यमान रहते हैं ॥१७७॥ इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह छोकत्रय रूपी 


भो्ष मागे रूपी सुर्के संसगसे प्रमुदित हो सुशोभित हो उठी ॥१७८।॥ जो पहलेसे 
2) प्रशस्त अनुरागसे सहित थे ऐसे तीनों छो कके जीव धर्म श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए निमेल 


भातिकेर 


ल समूहकी शोभा धारण कर रहे थे ॥१७६॥ जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट धूलिके 
१५ स्थितिप्रभावसुखच्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियांवधिविषयतो5घिका: तंर सू० चऽ अं० | २. गति 
प्रहाभिमानतो हीनाः त° सूर च० अ०। ३, कीतंनीया; प्रशस्ता इत्यथः | ४, बल--म० | 
' `` बमाङेव ! ६. शमयामास । 


शयेर 





हरिवंशपुराणे भ 


अथ दिन्यध्वनेरन्ते जनस्य तदनन्तरम्‌ । चक्ुस्तदलुसन्धानं देवा दुन्टुभिनिःस्वनाः ।।१८१।। 
पुष्पवृष्टि परवन्तो र्नव्रष्टिं च तुष्दुबुः । देवास्तत्र वनोदेशे मुहुश्चेक महासुनिम्‌ ॥।१८२॥ 
ते निशम्य मुनिश्रेष्ठ पूज्यमानं सुरेश्वरैः । श्रेणिको गौतमं नत्वा पप्रच्छ वहु विस्मयः ॥१८३॥ | 
भगवन्‌ ! बहि किनामा सनिः सुरगणेरयमस्‌ । पूंज्यते पूज्य ! किवंशः प्राप्तो वाउद्य किमद्भुतम्‌ ॥१८४॥ 
गदतिस्म ततस्तस्मै विस्मिताय गतस्मयाः' । आगमानुमितिज्ञाप्यविज्ञेय: श्रुवकेवली ॥१८५।] 
श्रोमतोऽस्य महाराज ! शणु श्रेणिक सन्मतेः । मुनेर्नाम च वंशं च माहात्म्यं च वदामि ते ॥१८६॥ 
जितशत्रुः कितौ ख्यातो धरित्रीपतिरत्र यः । प्राप्त एव धरिन्नीश ! मवतः श्रोत्रगोचरम्‌ ।।१८७।। 
हरिवशनभोभावुरभिभूतन्रपस्थितिः । राज्यश्रियं परिव्यञ्य प्रा्राजीजिनसक्निधौ ।१८८।। 
तपो दुष्करसन्येषां बाद्यमाध्यात्मिकं च सः । इत्वा प्राप्तोऽद्य घाव्यन्ते' केवलज्ञानमद्भुतम्‌ ॥ १८६॥ 
तेनायममरैः स्वजनसार्गोपबृंहकैः । स पुनर्वो धिलाभार्थं मक्तितोऽत्यचितो यतिः ॥१३०॥ 
पुनः प्रणम्य भक्त्याऽसौ समुद्भूतकुतूहलः । पृच्छति स्म गणाधीशमिति श्रेणिकमूपतिः ॥१६१॥ 
क एष भगवान्‌ ! वंशो ह रिशब्दोपरक्तितः । जातः कदा क्र वा कीत्यः को वास्य प्रभवः पुमान्‌ ।१६२। 
कियन्तः छमतिक्रोन्ता ; प्रजारक्षणदृत्षिणाः । धरमा्थकाममोच्ताव्या हरिवंशक्तितीश्चराः ॥१९३॥ 
इह भारतजातानां जिनानां चक्रवर्तिनाम्‌ । हलिनां वासुदेवानां तथा चेषां प्रतिद्धिषामू ॥१६४॥ 


समूहको शान्त कर देती है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌की सद्धमंदेशना जगतत्रयके जीवोकी 
समस्त भान्तिको शान्त कर देती है ॥१८०॥ 
अथानन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌की दिव्यध्वनिके बाद देवने उसका अनुसन्धान किया ॥ 
तथा कुछ देव, दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्पवृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हुए बनके एक देशमें 
स्थित एक महामुनिकी स्तुति करने खगे ॥१८१-१८२॥ इन्द्रके द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनिका नाम | 
सुनकर अत्यधिक आश्वयसे युक्त राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीको नमस्कार कर पूछा ॥१८३॥ |! 
कि हे भगवन्‌ ! हे पूज्य ! कृपाकर कहिए कि देवछोग जिनकी पूजा कर रहे हैं ऐसे ये | 
किस नामके धारक हैं ? इनका क्या वंश है ? और आज किस अतिशयको श्राप्त हुए हैं १ १८४॥ 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था ओर जिन्होंने आगम तथा अनुमानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थो को जान लिया था ऐसे श्रुतकेवछी श्रीगौतम स्वामी, आश्चरयसे भरे हुए राजा 
श्रेणिकसे कहने छगे कि ॥१८५॥ हे महाराज श्रोणिक ! मैं सदूबुद्धिके धारक इन श्रीमान्‌ मुनि” 
राजका नाम, वंश ओर माहात्म्य सब तुम्हारे छिए कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१८६॥ हे प्रथिवी- 
पते ! इस प्रथिबीपर जो जितशत्रु नामका प्रसिद्ध राजा था बह आपके कणेगोचर हुआ होगा 
॥१८७॥ जो हरिवंशरूपी आकाशका सूर्य था, जिसने अन्य राजाओंकी स्थितिको अभिभूत कर 
दिया था, जिसने राञ्यलद्मीका परित्याग कर जिनेन्द्रदेवके समीप प्रत्रज्या--दीकज्ञा धारण की द 
थी तथा जिसने अन्य छोगोंके छिए कठिन बाह्य ओर आभ्यन्तर तप किया था आज वही राजा 
जितशत्रु घातिया कर्मोको नष्ट कर आश्चयं उत्पन्न करनेवाले केवलन्ञानको प्राप्त हुआ दै, 
॥१८८-१८६॥ इसीलिए जिनमागेकी प्रभावना करनेवाले समस्त देवोंने मिलकर रघ्नत्रयकी 
प्राप्तिके छिए भक्तिपूवेक इन मुनिराजकी पूजा को है ॥१६०॥ | 
तदनन्तर जिसे कुतूहछ उत्पन्न हो रहा था ऐसे श्रेणिक राजाने भक्तिपूवेक पुनः प्रणामकर 
गणधरसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह हरिवंश कौन है ? कब और कहाँ उत्पन्न हुआ 
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है ? तथा इसका मूल कारण कौन पुरुष है ? ॥१६१-१६२॥ प्रजाकी रक्षा करनेमे समथ तथा, 


धर्म, अर्थ, काम और भोक्षसे सहित ऐसे हरिवंशमे कितने राजा हो चुके दै १ ॥१६२॥ यह कह 


५ 
१, गतगवः । २, आगमाचुमानेन ज्ञाप्यो ज्ञातव्यो शेयो यस्व  ्ष० । ३. धांतिकमक्षयानन्तरंम | 
४. उत्वद्योत्पद्य गतां |; 
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(ई) <~ ए ट ॥ € € रि 
चरितं सर्वं वंशानां च समुद्धवम्‌ । खोकारोकविभागोक्तिपूलकं वक्तुमहं सि ॥ ९ ३५॥ 
ट त्‌ 
जगाद गौतमः स्थाने ' राजन्‌ ! प्रश्नस्वया कृतः । श्चणु सव यथावत्त कथयामि यथायथम्‌ ॥१६६॥ 


है 
शादूलूविक्रीडितम 
श्रेलोक्यस्य सुखासुखानुभवनाधिष्ठानभूमेः स्थिर, 
संस्थानं प्रथम तथैव विविधान्‌ वशषावतारांस्तव । 


श्रव्याथे हरिवंशसम्भवमतस्तद्वंशजान्‌ भूपतीन्‌? 
श्रीमच्छेणिक ! कीतयामि भवते शश्रुषवे श्रुयतास ॥३९६७॥ 


स्गूधरा 


“भ्व्यत्वादिप्रकृष्प्वषपि च॒ तनुश्छतो देशकारस्वभाव- 

भविष्वाक्तोपदेशाद्विद्धति विधिवन्निश्चयं॑ निरिचताथंम्‌ । 
सदृदृष्टीनां हि मोहः प्रभवति भुवने तावदेवाथदृष्टो 

यावन्नात्राभ्युदेति प्रथितजिनरविज्ञॉनभास्वन्मरीचिः ॥१8८॥ 


इति अरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेकृतों श्रेणिकप्रश्नवरण नो 
नाम तृतीयः स्मः ॥ ३ ॥ 
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| राजा श्रेणिकने पुनः कदा कि मैं इस भरत क्षे उत्पन्न हुए ती थेरो, चक्रवत्तियों, बल्भद्रों, 
। नारायणों और प्रतिनारायणोंका समस्त चरित, बंशोंकी उत्पत्ति ओर छोकाछोकका विभाग 
| सुनना चाहता हूँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥१६४-१६५॥ 


यह सुन, गौतम स्वामीने कहा कि हे राजन्‌ ! तूने ठीक प्रश्न किया है तू सब ठीक-ठीक 
श्रवण कर में यथायोग्य कहता हूँ ॥१६६॥ हे श्रीमन्‌ ! हे श्रेणिक ! में सर्वप्रथम सुख-दुःख भोगनेके 
स्थानभूत तीन छोकका स्थिर आकार कहता हूँ। फिर विविध वंशेकि अवतारकी बात करूंगा 
तदनन्तर मनोहर अथसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति कहूँगा और तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे लिए हरिवंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका कीतेन कछूगा ॥१६७।॥ भव्य जीव, श्रीआप्र भगवान्‌- 
के उपदेशसे देश-काछ और स्वभावसे दूरवर्ती पदार्थो का मी विधिवत्‌ यथाथ निश्चय कर छेते 
हैं। यथांथमें सम्यग्टृष्टि मनुष्योंका मोह, इस संसारमें पदार्थोका ठीक-ठीक स्वरूप देखनेमें तभी 
तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणोंसे युक्त श्रीजिनेन्द्र 
देवरूपी सूयंका उदय नहीं होता ॥१६८॥ 


इस प्रकार जिसमें अश्शिनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्रीजिनसेनाचार्य ग्रणीत 
हरिवंश पुराणमें श्रेणिक प्रश्न वर्णन नामका तृतीय सर्य समाप्त हुआ ॥२॥ 


स 





----~--~------------- 


१. युक्तः | २. भव्यत्वादिग्रकृष्ट--म० । 
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चतुथः सगः 


सवतोऽनन्तविस्तारमनन्तस्वप्रदेशकम्‌ । दव्यान्तरविनिर्युक्तमलोकाकाशमिष्यते ॥ १॥ 

न रोक्यन्ते यतस्तस्मिन्‌ जीवाजीवात्मकाः परे । भावा स्ततस्तदुद्धीतमलोकाकाशसं ज्या ॥२॥ 

न गतिनं स्थितिस्तन्र जीवयुद्धरूयोस्तयोः । निमिन्तयोरभूवत्वात्‌ धर्माधर्मास्तिकाययोः ॥३॥ 
अनाचनिधनस्तस्य मध्ये रोको व्यवस्थितः । असंख्येयप्रदेशात्मा छोकाकाश विमिधितः ॥४॥ 

कालः पश्चास्तिकायाश्च सप्रपच्चा इहाखिलाः । लोक्यन्ते येन तेनायं रोक इत्यमिलष्यते ॥५॥ [युग्मम्‌] 
वेत्रासनश्चदङ्गोदखल्लरीसदशाकृतिः । अधश्चोध्वं च तियं च यथायोग्यमिति त्रिधा ॥६॥ 
सुरजाधमधोभागे तस्योध्वं सुरजो यथा । आकारस्तस्य रोकस्य किं तेष चतुरकः ॥७॥ 
कटिस्थकरयुग्मस्य वैशाखस्थानवर्तिनः । बिभत्ति पुरुषस्यायं संस्था नमचलस्थितेः ॥८॥ 
अधोलोकस्य सप्ताधः स्वविस्तारेण रजवः । प्रदेशहानितो रजस्तिरयग्छोकेऽव शिष्यते ॥६॥ 

उध्वं प्रदेशवृद्धबातः पञ्च बरह्मोत्तरान्तरे । ततः प्रदेशहान्योध्वं रऽलरेकाव शिष्यते ॥१०॥ 

आयामस्तु त्रिलोकानां स्याच्चतुद्‌शरजवः । सक्चाधो मन्द्रादूध्व साद्धं तेनैव सक्च ताः ॥११॥ 
चित्राधोभागतो रज्ञद्वितीयान्ते समाप्यते | द्वितीयातस्वृतीयान्ते चतु्य॑न्ते ततोऽपरा ॥१२॥ 
पञ्चम्यन्ते चतुर्थी षष्ठथन्ते पञ्चमी ततः । सप्तम्यन्ते च षष्टी सला रोकान्ते सक्षम स्थिता ॥१३॥ 





पि कि 





नि क क क क क | 


अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्त हैं ^. 


तथा जो अन्य द्रव्योँसे रहित है वह अछोकाकाश कहलाता है ॥१॥ यतश्च उसमें जीवा- 
जीवात्मक अन्य पदाथ नहीं दिखाई देते है इसलिए वह अलोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध दै 
॥२॥ गति और स्थितितें निमित्तभूत धमौस्तिकाय अधमस्तिकायका अभाव होनेसे अटोका- 
काशमें जीव ओर पुद्रख्की न गति ही है ओर न स्थिति ही है ॥२॥ उस अछोकाकाशके मध्यमे 
असंख्यातप्रदेशी तथा छोकाकाशसे मिश्रित अनादि लोक स्थित है ॥४॥ काछ द्रव्य तथा अपने 
अवान्तर विभ्तारसे सहित अन्य समस्त पच्चास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं इसलिए यदं 
छोक कहलाता है ॥५॥ यह खोक नीचे, ऊपर और मध्यमं वेत्रासन, मृदङ्ग और बहुत बड़ी 
मारके समान है अथोत्‌ अधोछोक वेन्नासन--मूँठाके समान है, उध्वेोक मृदङ्गके तुल्य दै 
और सध्यलोक जिसे तियक्‌ खोक भी कहते हैं मारके समान है ॥६॥ नीचे आधा मृदङ्ग रख 
कर उसपर यदि पूरा मृदङ्ग रखा जाय तो जैसा आकार होता है वैसा ही छोकका आकार है 
किन्तु विशेषता यह है कि यह छोक चतुरस अथात्‌ चौकोर है ॥७॥ अथवा कमरपर हाथ रख 
तथा पैर फैछाकर अचछ-स्थिर खड़े हुए मनुष्यका जो आकार है उसी आकारको यह छोक 


ता अर 


कि 


धारण करता है ॥८॥ अपने विस्तारकी अपेक्षा अधोलोक नीचे सात रज्जु प्रमाण है, फिर क्रम ` 


क्रमसे प्रदेशोंमें हानि होते-होते मध्यम छोकके यहाँ एक रज्जु विस्तृत रह जाता है ॥६॥ इसके 
ऊपर प्रदेश वृद्धि होते-होते ब्रह्मत्रह्मोत्तर स्वगंके समीप पाँच रज्जु प्रमाण है। तदनन्तर उसके 
आगे प्रदेश हानि होते-होते छोकके अन्तम एक रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है ॥१०॥ 
तीनों छोकोंकी छम्बाई चोदह रञ्जु प्रमाण है। सात रज्जु सुमेर पबेतके नीचे और सात रख्जु 


उसके ऊपर है ॥११॥ चित्रा प्रथिवीके अधोभागसे लेकर द्वितीय प्रथिवीके अन्त तक एक रब्जु 


समाप्त होती है, इसके आगे तृतीय प्रथिवीफ्रे अन्त तक द्वितीय रञ्जु, चतुथं प्रथिवीके अन्त तक 
तृतीय रज्जु, पद्म प्रथिवीके अन्त तक चतुथं रजु; षष्ठ प्रथिवीके अन्त तक पञ्चम रज्जुः 


प ण 


१. पदार्थाः । २. श्रविच्यभानत्वात्‌ । ३. प्रसारितजद्नादयोध्यस्थितस्य | 
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पार न 

त्राधोदेशतस्तृध्व सार्धा रज्जुः समाप्यते । रेशानान्ते ततः सादा माहेन्द्वान्ते तु तिष्ठति ॥१४॥| 

ततः कापिष्टकल्पाग्रे रज्जुरैकावतिष्ठते सा सहस्नारकढुपाग्रें ततोऽप्येका समाप्यते ॥१७॥। 

आरणाध्युतकटपान्तवर्तिनी सा ततोऽपरा । सप्तमी तु ततो रज्जुरूध्वछोकान्तनिष्ठिता ॥१६॥ 

रज्जुः प्रथमरज्जन्ते सा षड्भिः सप्रभागकैः । अधोछोकस्य विस्तारो रोकविद्धिरुदाहृतः ।१७॥ 

रञ्ज्‌ द्वितीयरज्ज्वन्ते पञ्चमिः सप्तभागकैः । तिख्नस्तृतीयरज्ज्वन्ते चतुर्भिः सपघभागकेः ।१८॥ 

चतस्रस्तुयरज्ज्वन्ते सष मागखिभियुंताः । पञ्च पञ्चमरञ्वन्ते सल्ठभागद्वयेन ताः ॥१ 8॥। 

षडेताः सप्रभागेन पष्टरज्ज्वन्तगोचरे । सक्च सक्चमरञ्ञन्ते विस्तारो रजवः स्ताः ॥॥२०॥। 

उर्ध्वं च साधंरज्ज्वन्ते रज्जू हे सक्चभागकै : । पञ्चभिः सह विस्तोरो रोकस्य परिकीर्तितः ।।२१।। 

परतः साधरज्ज्वन्ते सप्तभागैखिमियुंताः । चतो रज्जवो क्ञेयो विस्तारो जगतस्ततः ॥।३२॥। 

ततो5धरज्जुपयन्ते सत्रह्मोत्तरमूधंनि । विस्तारो रल्वः पड्चसुवनस्य निरूपितः ॥२३॥ 

कापिष्टाग्रेड्थेरज्ज्वन्ते सतभागे खिभिः सह । चतस्रो रउजवो व्यासो जगतः प्रतिपादितः ॥२४। 

नि ४0 028 40/6:000/5 2 

सप्तम प्रथिवीके अन्त तक षष्ठ रज्जु और छोकके अन्त तक सप्तम रजु समाप्त होती है अथात्‌ 
चित्रा प्रथिवीके नीचे छह रब्जुकी छूम्बाई तक सात प्रथिवियाँ और उसके नीचे एक रज्जुके 
विस्तारमें निगोद तथा वातवख्य हैं ॥१२-१३॥ यह तो चित्रा प्रथिवीके नीचेका विस्तार बत- ` 
लाया अब इसके ऊपर ऐशान स्वर्ग तक डेढ़ रज्जु; उसके आगे माहेन्द्र स्वगेके अन्त तक फिर 
डेढ़ रउजु, फिर कापिष्ट स्वर्ग तक एक रज्जु, तदनन्तर सहस्रार स्वगे तक एक रज्जु, उसके आगे 

' आरण अच्युत स्वगं तक एक रज्जु और उसके ऊपर ऊध्वं छोकके अन्त तक एक रल्नु इस प्रकार 
कुछ सप्र रज्जु समाप्त होती हैं ॥१४-१६॥ 


चित्रा प्रथिवीके नीच प्रथम रज्जुके अन्तमें जहाँ दूसरी परथिवी समाप्त होती है वहाँ 
लोकके जाननेवाले आचार्योंने अधोछोकका विस्तार एक रज्जु तथा द्वितीय रज्जुके सात भागोंमेंसे 
छह भाग प्रमाण बतलछाया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तम जहाँ तीसरी प्रथिवी समाप्त होती है 
बहाँ अधोलोकका विस्तार दो रज्जु पूणे और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण 
बताया है । ठृतीय रज्जुके अन्तमें जहाँ चौथी प्रथिवी समाप्त होती है वहाँ अधोछोकका विस्तार 
तीन रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे चार भाग प्रमाण बतछाया है ॥१८॥ चतुथ रघ्जुके 
अन्तमें जहाँ पाँचवीं प्रथिवी समाप्त होती हे वहाँ अधोछोकका विस्तार चार रब्जु ओर एक 
रञ्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण कहा गया है, पञ्चम रज्जुके अन्तमें जहाँ छटवां प्रथिवी 
समाप्त होती है वहाँ अधोछोकका विस्तार पाँच रज्जु और एक रञ्जुके सात भागोंमेंसे दो भाग 
प्रमाण बतछाया है, षष्ठ रण्जुके अन्तम जहाँ सातवीं प्रथिवी समाप्त होती है वहाँ अधो- 
। छोकका विस्तार छह रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम 
रञ्जुके अन्तमें जहाँ रोक समाप्त होता है वहाँ अधोछोकका विस्तार सात रज्जु प्रसाण कहा 
गया है ॥१६-२०॥ 


चित्रा प्रथिवीके ऊपर डेढ़ रज्जुकी ऊँचाईपर जहाँ दूसरा ऐशान स्वगे समाप्त होता है 
वहाँ छोकका विस्तार दो रज्जु पूणे और एक रञ्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२१॥ उसके ऊपर डेढ़ रज्जु ओर चलकर जहाँ माहेन्द्र स्वगे समाप्त होता है वहाँ छोकका 
विस्तार चार रज्जु और एक रज्जुके सात भागेमेंसे तीन भाग प्रमाण बताया गया है ॥२२॥ 
उसके आगे आधी रज्जु भौर चलकर जहाँ ब्रह्मोत्तर श्वग समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार 
पाँच रञ्ज प्रमाण कहा गया हे ॥२३॥ उसके ऊपर आधी रब्जु और चलकर जहाँ कापिष्ट स्वगं 
समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार चार रूजु और एक रघ्जुके सात भागोमेंसे तीन भाग 
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(ड) -ततोऽ्धरज्यमानान्ते महाश्यक्रा्मवर्तिनि । षट्‌ सक्चभागसंयुक्तार्तिखो व्यासो जगद्धतः ।॥२५॥ 
अधरञ्ववसानेऽतः सहख्ारान्तमिश्रिते । द्विसक्वभागसयुक्ता व्यासस्तिखोऽस्य रज्जवः ॥२६।। 
पराणताम्राधरज्ञवन्ते पञ्चसक्षांशमिश्रिते । दे रज्जू जगतो व्यासो व्यासविद्धिः प्रकाशित: ॥२७॥ 
अच्युतान्ताधरज्ज्वन्ते सप्तभागेन सम्मते । द्वे रज्जू रज्जुरेवान्तरज्ज्वन्ते लोकमस्तके ॥२८॥ 
अधोछोकोरुजज्ञादि स्तियग्छोकृकटीतटः । ब्हमबरह्योत्तरोरस्को मादेनद्रान्तस्तु मध्यभागू ॥२६॥ 
आरणाच्युतसुस्कन्धो द्विपयन्तमहाभुजः । नवग्रेवेयकर््मीवोडनु दिशोद्धहलु हुयः ॥३०॥॥ 
पञ्चानुत्तरसद्वक्त्रः वि्धक्षेत्रङरारश्त्‌ । सिद्धुजीवश्रिताकाशदेशविस्ती णमस्तकः ।३१॥ 
स्वोदरस्थितनिःशेषपुरुषादिपदाथंकः । अपौरुषेय एवेष सल्लोकपुरुषः स्थितः ॥३२॥। 
घनोद्धिरिमं रोकं घनवातश्च सवंतः । तनुवातश्न तिष्टन्ति त्रयोउ्प्यावेष्ठय वायवः ॥३३॥। 
आद्यो गोमत्रवर्णोऽतर सुद्धवर्णस्तु मध्यमः । समप्रक्तानेकव्णोऽन्स्यो बहिवंख्यमारुतः ॥२४॥ 
दण्डाकारा घनीभूता ऊर्ध्वाधोभागभागिनः । भङ्गराकृतयो छोकपयन्तेषु प्रभक्षनाः ॥३५॥ 
योजनानां सहखाणि भर्येकं विंशतिः स्ताः । अधोविस्तारतस्त्वंत्रयोऽप्युनैकयोजनाः ॥३६॥ 
दण्डाकरपरिस्यागे यथाक्रमममी पुनः । सक्चप्चचतुःसंख्या योजनानि वितन्वते ॥३७॥ 
प्रदेशहानितः पञ्च चत्वारि त्रीणि च क्रमात्‌ । बाहुस्यं योजनान्यषां तियंग्लोके भवत्यतः ॥३८॥ 
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परमाण बतलाया गया है ॥२४॥ उसके आगे आधी रञ्जु और चढछकर जहाँ महाशुक्र स्वगं 
समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार तीन रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे छह भाग 





प्रमाण कहा गया है ॥२५॥ इसके उपर आधी रज्जु और चछकर जहाँ सहस्रार स्वर्मका अन्त ˆ 


आता है वहाँ छोकका विस्तार तीन रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण 
बतलाया गया है ॥२६॥ इसके आगे आधी रज्जु ओर चछकर जहाँ प्राणत स्वगंका अन्त आता 
है वहाँ छोकका विस्तार दो रज्जु ओौर एक रज्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२७॥ इसके ऊपर आधी रज्जु जौर चलकर जहाँ अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है. वहाँ छोकका 
विस्तार दो रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण वतछाया है और इसके 
आगे सातवीं रज्जुके अन्तमें जहाँ छोककी सीमा समाप्त होती है वहाँ छोकका विस्तार एक रज्ज 
प्रमाण कहा गया है ॥२८॥ तीनों छोकोंमें अधोलोक तो पुरुष की जङ्घा तथा नितम्बके समान है! 
तियग्छोक कमरके सदृश है, माहेन्द्र स्वर्गका अन्त मध्य अर्थात्‌ नाभिके समान है, अहा-्रह्योत्तर 
स्वगं छातीके समान है, तेरहवाँ, चौदहवाँ स्वर्ग भुजाके समान है, आरण-अच्युत स्वग स्कम्घके 
समान है, नव ग्रवेयक प्रीवाके समान है, अनुदिश उन्नत डॉड़ीके समान है, पव्चानुर्तर 
विमान मुखके समान है, सिद्ध क्षेत्र छछाटके समान है और जहाँ सिद्ध जीवॉका निवास हैं 
ऐसा आकाश प्रदेश मस्‍्तकके समान हैः ॥२६-३१॥ जिसके मध्यमे जीवादि समस्त पदार्थ स्थित 
है ऐसा यह छोकरूपी पुरुष अपौरुषेय ही है--अक्ृत्रिम ही है ॥३२॥ घनोदधि, घनवात और 
तनुवात ये तीनों वातंबलय इस छोककों सब ओरसे घेरकर स्थित हैं ॥३३॥ आदिका घनोंदर्धि 
वातवलय गोमूत्रके वणेके समान है, बीचका घतवातवछय मूँगके समान वर्णवाल्वा है. और 
अन्तका तंनुवातवलय परस्पर मिले हुए अनेक वर्णोबाढा है ॥१४॥ ये बातवरूय दण्डके आका 
लम्बे हैं, घनीभूत हैं, ऊपर नीचे तथा चारों ओर स्थित हैं, चश्चछाकृति हैं तथा लोकके अन्ततक 
वेष्टित हैं ॥३५॥ अधोलोकके नीचे तीनों वलयोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार बीस-बीस हजार योजन हैं 
और छोकके ऊपर तीनों वातवछय कुछ कम एक योजन विस्तारवाले हैं ॥३६॥ अधोछोकके नीचं 
तीनों बातवछय देण्डाकार हैं और ऊपर चछकर जव ये दण्डाकारकां परित्याग करते हैं अथोत॑. 
लोकके आजू-बाजूमें खड़े होते हैं तब क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्तारबाले रह जति 
हैं ॥३७॥ तदनन्तर प्रदेशमे हानि होते-होते मध्यम छोकके यहाँ इनका विस्तार क्रमसे पोच; 
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प्रदेशवृद्धितः सक्च पञ्च चत्वारि च क्रमात्‌ । योजनान्युपचीयन्ते ब्रह्मवरह्मो ्तरान्तिके ।।३९।। 

पुनः प्रदेशहान्येवं पञ्च चत्वारि च क्रमात्‌ । ज्रीणि चैव भवन्त्येषां योजनानि शिवान्ते ॥॥४०।। 
अधयोजन बाहुस्यो मस्तकेषु घनोदधिः । घनवातस्तदर्धः स्यात्तनुवातस्तदूनकः ॥४१॥ 

भ्राजते वाततवर्येः स॑तख्िभिराघ्रतः । कवचैरिव छोकस्तैमंहालोकजिगीषया ॥४२॥ 

अन्न रत्नप्रभाचेयं द्वितीया शकराप्रभा । प्रथिता प्रथिवी रोके तृतीया बालुकाप्रभा ॥४३॥ 
पङ्कप्रभा चतुर्थी तु पञ्चमी प्रथिवी तथा | धूमप्रभा विनिर्दिष्टा षष्ठी चापि तमःपरमा ॥४४। 
महातमःप्रभा भूमिः सक्चमी च घनोदधो । वख्याधिष्ठिताः द्ये ताः सक्चाधोऽधो व्यवस्थिताः ॥४५॥ 
गोन्नाख्यया तु ताः ख्याता घमां वंशा यथाक्रमम्‌ । मेघाञ्नाप्यरिष्टा च मघवी माघवीति च ॥॥७६।। 
लक्षका योजनानां स्यात्‌ सहाशी तिखहलिका । त्रिसिभागविंभक्त च बाहुल्‍य प्रथमक्षितेः ॥४७।। 
योजनानां सहखागि खरमागेऽत्र षोडश । अशीतिः पङ्कबहुखे चतुर्भिरधिकानि तु ॥४८॥ 
तथैवाब्बहुले मागे बाहुर्यं सुविनिध्ितम्‌ । शास्चेऽशीतिसहसराणि योजनानि जिनेशिनाम्‌ ।॥४६॥ 
तं पडुबहुल॑ भागं भासयन्ति यथायथम्‌ । रक्तसामसुराणां च निवासा रत्नभाघुराः ॥५०॥ 
खरभागं नवानां तु वासा भवनवासिनाम्‌ । भूषयन्ति महाभासा बहुसेदाः स्वयंप्रभाः ॥५१।। 
चित्राख्यं पटलं पूवं वत्राल्यं घु ततः परम्‌ । वैडूरयास्यं ततो ज्ञेयं रोहिताङ्काख्यमप्यतः ॥७२॥ 
मसारगल्वगोमेद्प्रवाछपटलान्यतः । योती रसाक्ननाख्ये च तथेवाञ्जनमूरकम्‌ ॥७५३॥। 
अज्ञस्फटिकसंज्ञ च चन्द्र भाख्यं च वचकम्‌ । बेहुशिलामयं चेति पटलानि हि षोदश ।(*५४।। 
एकेकस्य तु बाहुर्यं सहस्तनगुणयोजनम्‌ । पटलस्य तदात्मासौ खरभागः प्रभासुरः ॥५५५॥ 
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चार ओर तीन योजन रह जाता है ॥३८॥ तदनन्तर प्रदेशोंमें वृद्धि होनेसे बह्य-नद्यत्तर नामक 
पाँचवें स्वगेके अन्तम क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्तृत हो जाते हैं ॥३६॥ पुनः 
भदेशेमिं हानि होनेसे मोज्ञ स्थानके समीप ऋरमसे पाँच, चार और तीन योजन विस्तृत रह जाते 
॥४०॥ तद्नन्तर छोकके ऊपर पहुँच कर घनोद्धि वातवछूय आधा योजन अथात्‌ दो कोस, 
धनवात ब्य उससे आधा अर्थात्‌ एक कोख और तनुवातवख्य उससे कुछ कम अथौत्‌ पन्द्रह 
+ चहत्तर धनुष प्रमाण विस्तृत है ॥४१॥ तीनों वातवरछूयोंसे घिरा हुआ यह छोक ऐसा जान 
पड़ता है मानो महारोक जीतने इच्छासे कबचोंसे ही आवेष्टित हुआ हो ॥४२॥ ` 
५. „इस छोकमें पहली रत्नप्रभा, दूसरी शकराप्रभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चौथी पङ्कमभा, 
पाचनी धूमप्रभा, छुठवीं तमश्रभा और सातवीं महातम:प्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये सातो 
भूमियाँ तीनों वातव्योपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। अन्तमें चछकर ये 
सभी अधोछोकके नीचे स्थित घनोदधिवातवछूय पर अधिष्ठित ३ ॥४३-४५॥ इन प्रथिबियोंके 
रूढ़ि नाम क्रमसे घमा, वंशा, मेधा, अञ्जना, अरिष्टा, मघबी और माघवी भौ हैं ॥४६॥ पहली 
“त्नप्रभा प्रथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है तथा खर भाग, पङ्क भाग और अब्बहुल 
भाग इन तीन भागोंमें विभक्त हे ॥४७॥ पडा खर भाग सोलह हजार योजन मोटा है, 
दूसरा पङ्क भाग चोरासी हजार योजन मोटा है और तीसरा अब्बहुल भाग अस्सी हजार 
योजन मोटा है ॥४८-४६॥ पङ्क भागको राक्षसो तथा असुरकुमारोंके रत्नमयी देदीप्यमान 
भवन यथा क्रमसे सुशोभित कर रहे है ॥५०॥ तथा खर भागको नौ भवन्नवासिथोंके 
भहाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकारके भवन अलंकृत कर रहे हैं ॥५१॥ खर 
भागके १ चित्रा, २ बज्ञा, ३ वैडूय, ४ छोहिताड़, ५ मंसारगल्ब, $ गोमेद, ७ प्रवा, ८ ज्योति, 
^ रस, १० अञ्जनः ११ अज्जनमूछ, १२ अङ्ग, १३ स्फटिक, १४ चन्द्रम, १५ वर्चस्क और ९६ बहु- 
; शिखामय ये सोलह पटल हैं ॥५२-४४॥ इनमेंसे प्रत्येक पटछकी मोटाई एक-एक हजार योजन 
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विज्ञ याः पञङ्बहुखाच्छेषाः षडपि भूमयः । स्वस्वबाहुल्यहीनैकरज्ज्वायामनिजान्तराः ॥५९।। 
द्वाश्निशदथ बाहुस्यमष्टाविशतिरेव च । चतुर्विंशतिरप्यासां विंशतिः षोडशाष्ट च ॥५७॥ 
योजनानां सहस्नाणि षण्णामपि यथाक्रमम्‌ । एथिवीनां विनिर्दिष्टं इश्तत्त्वजिनेश्वरैः ॥५८॥ 
दशानाससुरादीनां प्रथमायां च सद्मनाम्‌ । संख्या सा भतिपत्तन्या परिपाठ्या व्यवस्थिता ।५३॥ 
चतुःषष्टिः स्छता रुचा भशीतिश्चतुरुत्तरा । द्वासक्षतिस्तथा रक्ताः षण्णां षट्‌ सक्ततिस्ततः ॥६०॥ 
भवनानां तथा छक्षा नवतिश्च षडुत्तरा । चेत्यालयाश्र विज्ञ या; प्रस्येकं सद्चसंख्यया ॥ ६१।। 
चतुदश सहस्नाणि षोडशापि यथाक्रमम । भूतानां राक्षसानां च सन्ति सद्यान्यधो भुवः ॥६२॥ 
असुरा नागनासानः सुपण तनयामराः । द्वीपोद्धिकुमाराश्च तथैव स्तनितामराः ।।६३॥ 
विद्यत्कुमारनामानो दिक्कमारास्तथा5परे । देवा अग्निकुमाराश्च कुमारा वायुपूवकाः ॥९४॥ 
मणिद्यमणिनित्याभे पाताङे निवसन्ति ते । यथायथं निवातेषु देवा भवनवासिनः ॥६७॥। 
असुराणां च तत्रायुः साधिकः सागरः स्थतः । तथा नागकुमाराणां ज्ञेयं पर्योपमन्रयम्‌ ॥६६॥ 
तत्‌ सुपणकुमाराणां साधं पल्योपमद्वयम्‌ । द्वयं द्वीपकुमाराणां शेषाणां पठ्यमद्धंभाक्‌ ॥६७॥ 
असुराणां धनूंषि स्यादुस्सेधः पञ्चविंशतिः । भौमेदशैव शेषाणां ज्योतिषां स्च तस्वतः ॥६८॥ 
सौधमेंशानयोदेवाः सप्तहस्तोच्छुयास्ततः । एकाधंहानौ सर्वार्थसिद्धों हस्तोड्वशिष्यते ॥६९॥। 
अतः परं पवदयामि शणु श्रेणिक ! छेशतः । सप्तानामपि भूमीनां क्रमेण नरकार्यान्‌ ।॥७०॥ 
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है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोलह पटल स्वरूप ही है ॥५५॥ पङ्क भागसे शेष छ 


 । भूमियोंका अपना-अपना अन्तर अपनी-अपनी मोटाईसे कम एक-एक रज्जु प्रमाण है ॥५६॥ 


समस्त तत्त्वोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले श्री जिनेन्द्र देवने द्वितीयादि प्रथिविर्योकी मोटाई क्रमसे बत्तीस 
हजार, अद्टाइंस हजार, चौबीस हजार, बीस हजार, सोछह हजार और भाठ हजार योजन बत- 
छाई है ॥५७-५८॥ 

प्रथम प्रथिवीमें असुरकुमार आदि दखभवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चाहिए--असुर कुमारोंके चौंसठ छाख, नागकुमारोंके चौरासी छाख, गरुडुकुमारोंके 
बहत्तर छाख, द्रीपकुमार, उद्धिकुमार, मेघकुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और विद्य॒त्कुमार इन 
छह कुमारोंके छिहत्तर खाख तथा बायुकुमारों के छियानबे लाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणि रूपसे 
स्थित हैं तथा प्रत्येकमें एक-एक चैत्यालय हैं ॥५६-६१॥ प्रथिवीके नीचे भूतोंके चौदह हजार और 
राक्षसोंके सोलह हजार भवन यथाक्रमसे स्थित हैं ॥६२॥ जहाँ मणिरूपी सूय्यकी निरन्तर आमा 
फैडी रहती है ऐसे पाताछ छोकमें असुरकुमार, मागकुमार, सुपणकुमार, द्वोपकुमार, उदधिकुमार, 
स्तनितक्कमार, विद्युत्कुमार, दिक्‍कुमार, अग्निकृमार ओर वायुकुमार ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव यथायोग्य अपने-अपने भवनोंमें निवास करते हैं ॥६१-६४॥ उनमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट" 
थायु कुछ अधिक एक सागर, नांगकुमारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी अदाहे षल्य, द्वीपकुमारों- 
की दो पल्य और शेष छह कुमारोंकी डेढ़ पल्य प्रमाण है ॥६६-६५॥ असुरकुमारोंकी ऊँचाई 
परच्चीस धनुष; शेष नौ प्रकारके भवनवासियों तथा व्यन्तरोंकी दस धनुषं और ज्योतिषी देवोंकी 
खात धनुष है ॥६८॥ सौधर्म और ऐशान स्वगके देबोको ऊँचाई सात हाथ है। उसके आगे 
एक तथा आधा हाथ कम होते होते सर्वाथसिद्धिमें एक हाथकी ऊँचाई रह जाती है। भावाथे-- 
पहले दूसरे स्वगमें सात हाथ, तीसरे चौथे सवगम छह हाथ, पाँचवें, छठवें, सातवे, आठवें 
स्वगे पाँच हाथ, नौवें, दसवें, ग्यारंहंवें, बारहबें स्वर्ग में चार हाथ, तेरह, चौंदहवेंमें सादं 
तीन हाथ), पन्द्रहवें सौलहवें स्व॑गमें तीन हाथ, अधोग्रेबेयकोंमें अढाई हाथ, मध्यम ग्रवेयकोंमें 
दो हाथ, उपरि भेवेयकॉंमें तथा अनुदिश विमानोंमें डेढ़ हाथ और अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ 
ऊँचाई है ॥६६॥ गौतंम स्वामी कहते है कि है श्रेणिक ! अब इसके आगे संक्षेपसे रत्नप्रभा 
आदि सातो भूमियोंके बिलोंका यथांक्रमंसे बणेन करता हैँ सो सुन ॥७०॥ 





हि भागे घर्मायां नारकाश्रयाः । योजनानां सहस्न तु सुक्‍त्वोध्वाघोविभागयोः ॥७१॥ 
जयमेव क्रमो ज्तयः शेषास्वपि च भूमिषु । सप्तम्यां मभ्यदेशेऽमी सन्निशे करोशपञ्चके ॥॥७२।। 

। लक्षा नरकमेदानां स्युखिशत्पञ्चविंशतिः । तासु पञ्चदेवता दश तिलस्तथैव च ॥७३॥ 

। पञ्चोनापि च लक्तेका पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ । लक्षाश्चतुरशीतिः स्युस्तेषां संग्रहलंख्यया ।७४।। 
त्रयोदश यथासंख्यमेकादश नवापि च । सक्ष पञ्च त्रयश्वैकः प्रस्तारास्ताखु भूमिषु ॥७७॥ 
सीमन्तको मतः पूर्वो नरको रौरुकस्ततः । ज्ान्तोद्धान्तौ च सम्भ्रान्तः परोऽसम्घ्रान्त एवं च ॥७६॥ 
वि्ान्तश्च तथा च्रस्तो घमांयां त्रसितः परः । वक्रान्तश्वाप्यवक्रान्तो विक्रान्तश्चेन्दकाः स्थताः ॥७७॥ 
स्तरकः स्तनकश्चैव मनको वनकस्तथा । घाटसङ्वाटनामानौ जिह्वाख्यो जिहिकामिधः ॥७८॥ 
छोलश्च लोलुपश्चापि तथाऽन्यस्तनरोलुपः । वंशायामिन्द्रका ह्येते जिनरेकादशोद्विताः ॥७३॥ 
तक्तश्च तपितश्चान्यस्तपनस्तापनः परः । पञ्चमश्च निदाघाख्यः षष्ठः प्रज्जलितो मतः ॥८०॥ 
तथैवोज्ज्वलितो ज्ञ यस्ततः सम्ज्वलितो$ष्टमः । सम्प्रज्वलित इत्यन्यस्तृतीयायां नवेन्द्रकाः ॥८१॥ 
आरस्तारश्च मारश्च वचस्कस्तमकस्तथा । खडः खडखडश्चेति चतुथ्यां सक्त वणिताः ॥८२॥ 
तमो श्रमो ऊषोऽतेश्च तामिसृश्चेस्यमी स्घृताः । इन्द्रका नगराकाराः पञ्चम्यां पञ्च संहिताः ॥८३॥ 
हिमवदललल्लकाखयः षष्व्यामपीन्द्रकाः । सस्यामप्रतिष्ठानमेकमेवेन्दरकं विदुः ॥८४॥ 
स्या हछयकोनपञ्चाशदिन्द्रकाः संयुतास्स्वमी । अधोऽधो न्यूनका द्वाभ्यासुपथुपरि बृद्धयः ॥८ 
सीमन्तके चतुरष्षु प्रत्येक नारकालयाः । तिष्ठन्व्येकोनपतञ्चाशत्‌ श्रेणिबद्धा महान्तराः ॥८६॥ 
तावन्त एवं चैकोनाः श्रेणिबद्धाः विदिक्षु च । प्रत्येक बहवस्तेभ्यरताभ्योऽन्यच्न प्रकीणकाः ॥८७॥ 
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घमा नामक पहिली प्रथिवीके अब्बहुछ भागमें ऊपर-नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर 
नारकियोंके विल हैं। यही क्रम शेष प्रथिवियोंमें भी समझना चाहिए, किन्तु सातवीं प्रथिवीमें 
पंतीस कोशके विस्तारबाले मध्य देशमें विर हैं ॥७१-७२॥ पहली प्रथिवीमें तीस लाख, दूसरीसें 
पच्चीस छाख, तीसरीमें पन्द्रह छाख, चोथीमें दस छाख, पाँचवींमें तीन छाख, छठवींमें पाँच 
^ कम एक राख, सांतवींमें पाँच और सादोंमें सब॒ मिलाकर चौरासी छाख विट हैं ॥७३-७४॥ 
उन प्रथिवियोंमें क्रमसे तेरह ग्यारह, नो, सात, पाँच, तीन और एक प्रस्तार अर्थात्‌ पटल हैं॥७५॥ 
घमां प्रथिवीके तेरह प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नलिखित तेरह इन्द्रक विख हैं--१ सीमन्तक, २ नारक, 
३ रोरुक, ४ भ्रान्त; ५ उद्‌ धान्त; ६ संभ्रान्त, ७ असंभ्रान्त, ८ विभ्रान्त, ६ बस्त, १० त्रसित 
११ वक्रान्त; १२ अवक्रान्त ओर १३ विक्रान्त ॥७६-७७॥ श्री जिनेन्द्र देवने वंशा नामक दूसरी 
पृरथिवीके ग्यारह प्रस्तारोंमें निभाङ्कित ग्यारह इन्द्रक विख बतछाये है--? तरक, २ स्तनक 
३ मनक; ४ वनक, ५ घाट, ६ संघाट, ७ जिह्वा, ८ जिहक, ६ छोर, १० छोलुप ओर ११ स्तन- 
छोलुप ॥५८-७६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीके नौ प्रस्तारोंमें निम्न प्रकार नो इन्द्रक विर बतछाये 
दै--१ तप, २ तपित, ३ तपन, ४ तापन, ५ निदाघ, £ प्रज्यकित, ७ उज्ज्वलित, ८ संज्वलित 
ओर ६ संप्रज्वयलित ॥८०--८१॥। चौथी प्रथिवीके सात प्रस्तारे क्रमसे निम्नलिखित सात इन्द्रक 
वि है-१ आर, २ तार, ३ मार, ४ वच॑रक, ५ तमक, & खड ओर ७ खडखंड ॥८२॥ पोँचवीं 
पृथिवीके पाँच प्रस्तारे निम्नलिखित पाँच इन्द्रकं विख है--१ तम, २ धम, ३ भष, ४ अन्त और 
५ तामिख । ये इन्द्रक विर नगरोके आकार हैं ।८३॥ छठवीं प्रथिवीमें १ हिम, २ वदृ और ३ 
ल्छक ये तीन इन्द्रक विर है ।।८४॥ सातो प्रथिवियोंके सब इन्द्रक मिलकर उनचास है । उपरसे 
नीचेकी ओर प्रत्येक प्रथिवीमें दो-दो कम होते जाते हैं और नीचेसे उपरकी ओर प्रत्येक प्रथिवी- 
में दो-दो अधिक होते जाते है ॥८५॥ प्रथम प्रथिवीके प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सीमन्तक इन्द्रक 
बिलकी चारों दिशाओंमें प्रत्येकमों उनवास-उनचास प्रेणिवद्ध बि हैं और ये परस्पर बहुत भारी 
अन्तरकों लिये हुए हैं ॥८५६॥ इसी सीमन्तक विछकी चार विदिशाओमें प्रत्येकमों अड्ताछीस 
अड़तालीस श्रेणिवद्ध विल है । इन श्रेणियों तथा श्रेणिबद्ध विलोके सिवाय बहुतसे प्रकीणेक विख 
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(ड) को हीयते चाधः सीमन्तनरकादिषु । चतुःओेषोऽप्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीणकाः ॥८८॥ 

शतं षण्णवतं दिक्षु चतुरूनं विदिश्चु तत्‌ । सी मन्तकस्य तन्मिश्रमष्टाशीतं शतत्रयम्‌ ॥८६॥ 

शतं द्वानवतं दिश्लु साष्टाशीति विदिश्चु तत्‌ । कुण्डानां नरकस्यैतद्‌ युक्त्वाशीत्या शतन्नयमू ॥६०॥ 
अष्टाशीतं शतं दिक्षु चतुरूनं विदिक्षु तत्‌ । रोरकस्य विमिश्रं तद्‌ द्वासप्तत्या शतत्रयम्‌ ॥&१॥ 

शतं चतुरशी तिश्च श्रान्ते दिष्चु विदिष्चु तत्‌ । साशीति नारकं मिश्रं चतुःषष्टथा शतत्रयम्‌ ॥६२॥ 
साशीतिकं शतं दिल्लु षटसघत्या विदिन्ञु तत्‌ । षट्पञ्चाशद्धिमिश्र स्यादुद्‌्रान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥६३॥ 
षट्‌ स्षव्या शतं दिक्लु ्रासक्षत्या विदिक्षु तत्‌ । हृय नपश्चाशता मिश्रं सम्भरान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥६४॥ 
द्वासध॒त्या शतं दिक्षु साष्टपश्या विदिन्ल तत्‌ । असस्भ्रान्तस्य मिश्रं तच्चत्वारिशं शतन्नयस्‌ ॥६५५॥ 
साष्टपश्शितं दिक्षु चतुःषष्ठ्या विदिक्षु तत । दात्रिशं तदूद्वयं युक्त" विभ्रान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥६६॥ 
चतुःषष्ट्या शतं दिषु शतं षष्ठ्या विदिक्षु च । त्रस्तस्य तदद्वय मिश्रं चतुर्विंशं शतत्रयम्‌ ॥8७॥ 
शतं षष्याधिक दित्तु षट्‌ पञ्चाशं विदित्त तत्‌ । त्रसितस्य समायुक्तं षोडशाग्र शतत्रयम्‌ ॥६८॥ 

षट्‌ पञ्चाशं शतं दिक्षु द्वापञ्चाशं विदिक्षु तत्‌ । वक्रान्तस्य समायुक्तमष्टोत्तरशतत्रयम्‌ ॥६६॥ 
द्विपञ्चाशं शतं दिल्लु चत्वारिशं सहाष्टमिः । विदिक्षु मिश्रितं तत्स्यादवक्रान्ते शतत्रयम्‌ ॥१००॥ 
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भी हैं ॥८७॥। इन सीमन्तक आदि नरकोंमें नीचे-नीचे क्रम-क्रमसे एक-एक विख कम होता जाता 
है इस प्रकार सातवीं प्रथिवीके अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक-एकके क्रम 
केवल चार विख हैं । वहाँ न श्रेणी है और न प्रकणेक विख ही हैं ॥८८॥ इस प्रकार प्रथम प्रथिवीके 
प्रथम सीमन्तक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ छियानबे, चार विदिशाओंमे एक सौ बानबे 
ओर सव मिलाकर तीन सौ अटासी श्रेणीवद्ध विख हैं ॥८६॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रककी 
चार दिशाओंमें एक सौ बानबे, चार विदिशाओंमें एक सौ अठासी और सब मिलाकर तीन 
अस्सी श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६०॥ तीसरे भ्रस्तारके रौरुक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ अठासी। 
चार विद्शाओंमें एक सौ चौरासी और सब मिलाकर तीन सौ बहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥६१॥ 
चोथे प्रस्तारके श्रान्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सी चौरासी, विदिशाओंमें एक 
अस्सी और सब मिलाकर तीन सौ चोंसठ श्रेणिबद्ध विरु हैं ॥६२॥ पाँचवें प्रस्तारके उद्भ्रान्त 
नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंमें एक सौ अस्सी, विदिशाओंमें एक सो छिहत्तर ओर सब 
मिलाकर तीन सौ छप्पन श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६३॥ ठन प्रस्तारके सम्भ्रान्‍्त नामक इन्द्रक विछकी 
चार दिशाओंमें एक सो लिहत्तर, विदिशाओंभं एक सौ बहत्तर और सब मिलाकर तीन सी 
अड़्ताढीस श्रेणिबद्ध बिल है ॥६४॥ सातवें प्रस्तारके असम्धान्त नामक इन्द्रक विक्की चारों 
दिशामि एक सौ बहत्तर, विदिशाओंमें एक सो अड्सठ और सब मिकाकर तीन सौ चालीस 
श्रेणीबद्ध बिल है ॥६५॥ आठवें प्रस्तारके विश्रान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंमें एक सी 
अड़्सठ, विदिशाओंमें एकसौ चौसठ और सब मिलाकर तीन सौ बत्तीस श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥६६॥ 
नोवे प्रस्तारके अस्त नामक इन्द्रक विक्की चार दिशाओंमें एक सौ चौसठ, विदिशाओंमें एक 
सौ साठ और सब मिलाकर तीन सौ चौबीस श्रेणिबद्ध विख हैं ॥६७॥ दसवें प्रस्तरके त्रसित 
नामक इन्द्रक विरुकी चार दिशाओंमें एक सौ साठ, विदिशाओंमें एक सौ छुप्पन और सव 
मिलाकर तीन सौ सोलह श्रेणिबद्ध वि हैं. ॥६८॥। ग्यारहवें प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विक्री 
चार दिशाओंमें एक सी छुप्पनं, विदिशाओंमें एक सौ बावन और सव मिलाकर तीन सो आठ 
श्रेणिबद्ध विक हैं ॥६६॥ बारहवें प्रस्तरके अवक्रान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंमें एकसो ' 
बाबन, विदिशाओँमें एक सौ अड़ताठीस और सब मिलाकर तीन सौ श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१००॥ 
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(9 शतं दिल्लु विक्रान्तस्य सहाष्टमिः । चत्वारिंशं चतुर्भिस्तद्‌ विदिश्चु परिकीर्तितम्‌ ॥|१०१॥ 
दयं तच्च समायुक्तं द्वयं द्वानवततं शतम्‌ । इन्द्रके नरकाणां स्यात्‌. परिवारखयोदशे ।।१०२।। 
श्रेणिबद्धान्यमूनि स्युः सहस्राणीन्द्रकैः! सह । च्रयस्िशच्चतःशस्या चत्वारि समुदायतः ॥१०३॥। 

ये रक्ता्िशदेकोना नवतिः पञ्च पञ्चभिः । सहस्नाणि शतैस्तेऽपि सप्तष्ठ्या प्रकीणकाः \॥१०४।॥। 
चत्वारिंशं शतं दिक्षु चतुर्भिस्तरकस्य तत्‌ । विदिष्चु चतुखूनं द्वे अशीस्या चतुरन्तया ॥३०७॥ 
चत्वारिंशं शतं दिल्लु पट्त्रिश तु विदिक्षु तत्‌ । स्तनकस्य समस्त तत्‌ षट्‌ सक्चत्या शतद्वयम्‌ ॥१०६॥ 
षटात्रिशं हि शतं दिक्षु द्वाश्निंश तु विदिष्चु तत्‌ । मनकस्य समस्तं तत्‌ साष्टषष्टि शतद्वयम्‌ ॥१०७॥ 
द्वान्निशं हि शतं दिक्षु खष्टार्विशं विदिश्चु तत्‌ । वनकस्य समस्तं तत्‌ षप्ठ्या युक्तं शतद्वयम्‌ ।१०६।। 
अष्टाविंशं शतं दित चतुर्विंशं विदि क्तु तत्‌. । घटस्यापि समस्त तत्‌ द्वापन्चाशं शतद्वयम्‌ ।॥१०६॥ 
चतुवि शं शतं दिक्षु विंशमेव विदिक्षु तत्‌ । सङ्घाटस्य चतुयुक्त चत्वारिंशं शतद्वयम्‌ ॥११०॥। 

दिक्षु विशं शतं ज्ञेयं बोडशाभ्रं विदिष्चु तत्‌. । जिह्धाख्यस्य समस्तं तत्‌ षट्त्रिंशं हि शतद्वयम्‌ ॥।१११॥। 
षोडशाभ्रं शतं दिक्षु द्वादशाप्र विदिक्षु तत्‌ । जिह्लाकख्यस्य युक्तं स्यादष्टाविशं शतद्वयम्‌ ॥११२॥। 
दरा दशाभ्रं शतं दिष्चु विदिक्षवष्टोत्तरं शतम्‌ । खोरस्यापि समस्त तत्‌ विंशत्यग्र शतद्वयम्‌ ॥११३॥ 
अष्टोत्तरशतं दिश्चु विदिक्षु चतुरत्तरम्‌ । रोढपस्य समस्तं तत्‌ द्वाइशाग्र' शतद्वयम्‌ ।११४।। 
चतुर्भिश्च शतं दिषु विदिष्चु शतमायतम्‌ । तत्तनुकोलछुपाख्यस्य चतुयुक्तं शतद्वयस्‌ ॥११७॥ 
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ओर तेरहवं प्रस्तारके विक्रान्त नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ अड़- 
तालीस, विदिशाओंमें एक सो चोवालीस ओर दोनोंके सब मिलाकर दो सौ बानबे श्रेणिबद्ध विछ 
है ॥१०१-१०२॥ इस प्रकार तेरहों प्रस्तारोंक समस्त श्रेणिबद्ध विछ चार हजार चार सौ बीस, 
इन्द्रक विछ तेरह और श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिछाकर चार हजार चार सौ तेंतीस विर 
हैं इनके सिवाय उनतीस छाख पञ्चानवे हजार पाँच सौ सड़्सठ प्रकीणंक विरू हैं। इस प्रकार 
सब्र मिलाकर प्रथम प्रथिवी तीस छाख विल हैं ॥ १०३-१०४॥ 

द्वितीय प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारके स्तरक नामक इन्द्रक विकी चारों द्विशाओंमें एक सौ 
चौोबालीस, विदिशाओंमें एक सो चालीस ओर सब मिलाकर दो सो चौरासी श्रेणिबद्ध विर हैं । 
॥१०५॥ द्वितीय प्रस्तारके स्‍्तनक नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ चारीस, बिदि- 
शाओंमें एक सो छत्तीस और सब मिलाकर दो सौ िहत्तर श्रेणिबद्ध बिछ हैं ॥१०६॥ तृतीय 
प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विक्की चारों दिशाभोमे एक. सौ छत्तीस, विद्शाओंमें एक सौ 
बत्तीस ओर सब मिलाकर दो सौ अड्सठ श्रेणिबद्ध वि हैं ॥१०७॥ चतुथ प्रस्तारके वनक नामक 
इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ बत्तीस, विदिशाओंमें एक सो अट्टाईस और सब मिल 
कर दो सौ साठ भ्रेणिबद्ध विक हैं ॥१०८॥ पक्वम प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रक विछकी चारों 
दिशाओंमें एक सौ अद्ठाईस, विदिशाओंमें एक सौ चौबीस ओर सत्र मिछाकर दो सौ बावन 
विल श्रेणिबद्ध है ॥१०६॥ षष्ठ प्रस्तारके संघाट नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ 
चोबीस, विदिशाओमे एक सौ बीस और सब मिलाकर दो सौ चोवालीस श्रेणिबद्ध बिल ह ।११०॥ 
सप्तम प्रस्तारके जिहनामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो बीस, विद्शाओंम्रें एक सो सोलह 
ओर सब मिलाकर दो सौ छुत्तीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१११॥ अष्टमं प्रस्तारके जिहंक नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ सोलह, विदिशाओंसें एक सो बारह ओर सब मिलाकर दो सौ 
अट्ठाई श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥११२॥ नवम प्रस्तारके छो नामक इनद्रककी चारों दिशाओोंमें एक 
सौ बारह, विदिशाओंमें एक सौ आठ और सब मिछाकर दो सौ बीस श्रेणिबद्ध बिछ हैं ॥११३॥ 
दशम प्रस्तारके दधुष नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो आठ, विदिशाओंमे एक सौ 
चार और सब मिछाकर दो सौ बारह श्रेणिबद्ध बिल ह ॥११४॥ और एकादश प्रस्तारके स्तन- 
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(ड) -श्रेणिबद्धानि चैतानि ढै सहे च षट्‌शती । नवतिः पञ्ममियुक्ता भवन्ति नरकाणि तु ॥११६॥ 
चतुर्विंशतिल्ताश्च नवतिः सक्वभिस्स्विह । सहस्रगुणिताः पञ्च त्रिशती च प्रकी णकाः ॥११७॥ 
तक्तस्यापि शतं दिल्लु नरकाणां विदि्चु तत्‌ । मता षण्णवतियुंक्तं शतं षण्णवतं तु तत्‌ ॥११८॥ 
दिक्षु षण्णवतिद्वाभ्यां विदिक्षु नवतियुत्ा । तपितस्य तु तद्‌ युक्तमष्टाशीतं शतं मतम्‌ ॥११६॥ 
दिक्षु द्वानवतिः खा स्यादष्टाशोतिविदिष्चु तत्‌ । तपनस्य तु तदयक्तमशीव्या सहितं शतम्‌ ॥१२०॥ 
अष्टाशी तिमहादिक्ञ विदिक्त चतुरुत्तरा अशी तिस्तापनस्यतत्‌ द्वासप्तत्या शतं युतम्‌ ॥१२१॥ 
भशीतिश्चतुरूध्वा स्याद्‌ दि च्वशीति्विंदि्चु तत्‌ । निदाघस्यापि तदयक्तं चतुःषपष्टियुतं शतम्‌ ॥१२२॥ 
दिचवशीतिविदिक्त ज्ञः पट्सप्ततिरुदाहता । युक्तं प्रज्वलितस्यापि षट पच्चाशं शतं हि तत्‌ ॥\२३॥ 
दिल षट्‌ सप्ततिज्ञया चतुरूना विदिन्ञ खा । शतमुज्ज्वल्तिस्योमै चल्वारिशं शतं मतम्‌ ॥१२४॥ 
दिक्ष द्वासप्ततिः सा स्यादष्टाषष्टिविंदि न्त तत्‌ । युक्तं सब्ज्वलितस्यापि चत्वारिंशं शतं मतम्‌ ॥१२५॥ 
अष्टाषष्टिमेहादिक्ञ चतुःपष्टिविंदिच्च तत्‌ । सम्प्रज्वलितसंज्ञस्य दवात्रिशत्संयुतं शतम्‌ ।१२६॥ 
श्रेणिबद्धानि चामूनि सहचरं च चतुःशती । पञ्चाशी तिश्च जायन्ते नवस्वपि सहेन्द्रकैः ॥१२७॥ 
लक्षाश्वतुद शाष्टाभिनवतिश्च प्रकोणंकाः । सहल्रताडिता पन्च-शती पञ्चदशापि च ॥१२५८॥। 
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लोलुप नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमे एक सो चार, विदिशाओंमें सौ और सब मिलाकर 
दो सो चार श्रेणिबद्ध विख हैं ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह प्रस्तारोके श्रेणिद्ध विख दो हजार 

ह सौ चौरासी और इन्द्रक वि ग्यारह हैं तथा दोनों मिछाकर दो हजार छह सौ पच्चानवे 
हैं ॥११६॥ तथा प्रकीणैक विर चौबीस छाख सत्तानबें हजार तीन सौ पाँच है। इस तरह सब 
मिलकर पश्चीस छाख बिल हैं ॥११७॥ 


तीसरी पृथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्र नामक इन्द्रक विकी चारों दिशाओंमें सौ, 
विदिशाओंमें छियानबे और सब मिछाकर एक सौ छियानबे श्रेणिबद्ध विल हैं॥११८॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें छियानबे, विदिशाओंमें बानबे और दोनोंके 
मिलाकर एक सौ अठासी श्रेणिबद्ध विल हें ॥११६॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें बानबे, विदिशाओंमें अठासी और दोनोंके मिठाकर एक सौ अस्सी श्रेणिबद्ध वि हैं 
 ॥१२०॥ चौथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें अठासी, विदिशाओं में 
चौरासी और दोनोंके मिलाकर एक सौ बहत्तर श्रेणिबद्ध विर हैं ॥१२१॥ पाँचवें प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें चोरासी, विदिशाओंमें अस्सी और दोनोंके मिलाकर 
एक सौ चौंसठ श्र णिबद्ध बि हैं ॥१२२॥ छठवें प्रस्तारके प्रब्बलित नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें अस्सी, विदिशाओंमें छिहत्तर और दोनोंके मिछाकर एक सौ छप्पन श्रणिबद्ध विछ 
हैं ॥१२३॥ सातवें प्रस्तारके उज्ज्वलित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें दिहत्तर, विदिशाओं 
में बहत्तर और दोनोंके मिलाकर एक सौ अड़ताछीस श्रेणिबद्ध विछ ह ॥१२४॥ आठवें संज्वकित 
नासक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बहत्तर, विदिशाओंमे अड़सठ और दोनोंको मिलाकर एक सो 
चालीस श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥१२४॥ और नौवें प्रस्तारके संप्रज्वयलित नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें अड़सठ, विदिशाओंमं चॉसठ और दोनोंके सब मिलाकर एक सौ बत्तीस श्रेणिबद्ध 
विल हैं ||१२६॥ इस प्रकार नौ प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिवद्ध विल एक हजार चार सौ छिहत्तर हैं । 
इसमें नो इन्द्रक विलछोंकी संख्या मिछांनेपर एक हजार चार सौ पचासी विल होते हैं ॥१२५॥ 
पहली पशथिवीमैं चौदह छाख, अंठानबें हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीणेक हैं और सव मिलाकर 
पन्द्रह छाख विल हैं ॥१२८॥। 
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ई) श्मिहादिच्तु षष्टिरेव विदिष्च च । आरस्यापि शतं मिश्रं चतुर्विशतिसम्मतम्‌ ॥१२३॥। 
पष्टिरेव महादित्तु षट्‌ पन्‍्चाशदूविदिल्त च । तारस्यापि च तन्मिश्र॑ षोडशार्न शतं मतम्‌ ॥१३०॥। 
पट पञ्चाशन्महादिच्षु द्वापञ्चाशदूविदिक्ल च । मारस्यापि च तन्मिश्र मतमषोत्तरं शतम्‌ ॥ १३१॥ 
द्वापण्चाशन्महादिक्षु चत्वारिंशत्‌ सहाष्टमिः । वचस्कस्य विदित स्यात्तन्मिश्रं शतमेव तु ॥१६२॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिसंहाविक्षु विदि तु । तमकस्य चतुर्भिश्च युतं वा नवतिद्वयम्‌ ॥१३३॥ 
चत्वारिशच्चतुरभिश्च महादिष्चु विदिश्चु तु । चत्वारिंशत्‌ खडस्येयमशी तिश्चतुरत्तरा ॥५३४॥ 
चघ्वारिशन्महादिश्षु षटत्रिशस्च विदिक्षु । युता पडषडस्येव षट्सक्ततिरुदाहता ॥१३५॥ 
इन्द्रकेः सह सक स्युः शतान्येतानि सक्च च । श्रेणीबद्धानि सर्वाणि नरकाण्यत्र सम्भवात्‌ ॥१३६॥ 
रक्ता नवसहखाणि नवतिनंवभिः सह । नवतिश्च त्रिभियुक्ता द्विशती च प्रकीणकाः ॥१३७॥ 
पटूत्रिशच्च महादिक्षु द्वान्रिशत्त विदिक्ञ तत्‌ । तमःशवतेदयं मिश्रमष्टाषष्टिरदाहता ॥१२५८॥ 
दात्रिशच्च महादिक्षु 'भस्याष्टौ च च विशतिः । विदिक्षु मिश्रितं तच्च षष्िरिष्टा मनीषिभिः ॥१३६९॥ 
अष्टाविशतिरदिष्टा महादिक्षु विदिश्चु त॒ । ` मषस्य चतुरूना स्याद्‌द्रापञ्ाशद्‌द्वयं युता ।॥१४०॥ 
चतविशतिरन्ध्रस्य महादिश्च विदिच्चु तु । विंशतिमिश्रितं तस्य चत्वारिशचचतुयंता ॥१४१॥ 
विशतिस्तु महादिज्ु विदिच्वपि च षोडश । तमिल्लस्य विमिश्रं तत्‌ षट्‌ न्रिशन्नरकाणि तु ॥१४२॥ 
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चोथी प्रथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आर नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चौंसठ, 
विदिशाओंसें साठ और दोनोंके मिछाकर एक सौ चौबीस श्रेणिबद्ध विर हैं ॥१२६॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें साठ, विदिशाओंमें छप्पन ओर दोनोंके मिलाकर 
एक सो सोलह श्र णिबद्ध बिल हैं ॥१३०॥ तीसरे प्रस्तारके मार नामक इन्द्रककी चारों मदहा- 
दिशामि छप्पन, विदिशाओंमें बावन और दोनोके मिलाकर एक सौ आठ श्रेणिवद्ध विमान हे. 
॥१३१॥ चोथे प्रस्तारके वचेस्क नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बावन, विदिशाओंमें 
अड़ताछीस और दोनोंके मिलाकर एक सौ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३२॥ पाच प्रस्तारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें अड़ताछीस, विदिशाओंमे चवालीस और दोनोंके सिछाकर 
बानबे श्रणिबद्ध विल हैं ॥१३३॥ छठवें प्रस्तारके खड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चवा- 
रीस विदिशाओमे चाीस और दोनोंके मिलाकर चौरासी श्रेणिबद्ध विल है ॥१३४॥ और 
सातवें प्रस्तारके खड-खड नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें चालीस, विदिशाओंमें छुत्तीस 
ओर दोनोंके मिलाकर छिहृत्तर श्रेणिबद्ध वि है ॥ १२५॥ इस प्रकार चौथी भूमिसें सात इन्द्रक 
विक संख्या मिलाकर सब इन्द्रक और श्रेणिबद्ध बिलोंकी संख्या सात सौ सात है ॥१२६॥ 
इनके सिवाय नो छाख निन्यानवे हजार दो सौ तिरानबे प्रकीर्णक बिल हैं तथा सब मिलाकर 
दश छाख वि हैं ॥१३७॥ 


पांचवीं प्रथिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारे तम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओं में 
छत्तीस, विदिशाओंमें बत्तीस और दोनोंके मिलाकर अड़्सठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३८॥ दूसरे 
प्रस्तारसें भ्रम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बत्तीस, विदिशाओंमें अट्टाईस और दोनोंके 
मिलाकर साठ श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥१३६॥ तीसरे प्रस्तारके ऋषभ नामक इन्द्र की चारों मंहा- 
दिशामि अट्टाईस, विद्शाओंमें चौबीस और दोनोंमें मिलाकर बावन श्रेणिबद्ध बिल हैं 
॥१४०॥ चौथे प्रस्तारके अन्ध नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें चौबीस, विदिशाओंमें बीस 
ओर दोनोंके मिछाकर चवाछीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४१॥ भौर पाँचवें प्रस्तारके तमिस नामक 
इनद्रकंकी चारों दिशाओंमें बीस, विदिशाओंमें सोलह और दोनोके मिलाकर छत्तीस श्रेणिबद्ध 
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ई) : सह सर्वाणि श्रेणीबद्धान्यमून्यपि । द्वे शते नरकाण्युक्ते प ञ्चषष्टिविमिभ्रिते ।\१४३॥। 

द रक्षे च सहल्ाणि नवभिनंवतिस्तथा । शतानि सप्त कथ्यन्ते पञ्त्रिशत्‌ प्रकीर्णकाः ॥ १४४॥। 
षोडशोव महादित्त द्वादशव विदिज्ञ च । हिमस्यापि विसिश्र स्यादष्टा्विंशतिरेव तत्‌ ॥१४७॥ 
द्वादशव महादित्ष॒ विदिचवष्टौ तु तद्द्ययम्र । सहित नरकाणां स्याद्‌ वद॑लस्य तु विंशतिः ॥१४६।। 
अष्टावेव महादिक्षु चत्वायंव वि दिक च । छल्लक्कस्य समेतं तु दवादशेव तु तद्द्वयम्‌ ।\१४७।। 
त्रिषश्रिन्द्रकेः साथ श्रेणीवद्धान्यमून्यपि । नवतिश्च सहानि नवभिः सहितानि तु ॥१४८॥ 
शतानि नव तत्रापि द्वात्रिशन्व प्रकीणकाः । प्रकीणनारकाकीर्णाः प्रणीताः प्राणिदुःसहाः ।॥१४६॥ 
एकमेव महादिक्त विदित्तु नरकं न हि । अग्रतिष्ठानयुक्तानि पञ्च स्युनं परकीणंकाः ॥ १५०॥ 
कांचाख्यश्च महाकांः पूवपश्चिमयोदिशोः । पिपासातिपिपासाख्यौ द ङ्िणोत्तरयोस्तथा ।॥।१५१॥ 
सोमन्तकेन्द्रकस्यामी चत्वारोऽनन्तराः स्थिताः । दुवणनारकाकोर्णा: प्रसिद्धा नारकालयाः ॥१५२॥ 
मनिच्छाख्यो महानिच्छो निरयो विन्ध्यनामकः । महाविन्ध्याभिधानश्च तरकस्य तथा स्थिता; ॥१,५३॥ 
दुःखाख्यश्च महादुःखो निरयो वेदनाभिधः । महावेदननाम च तक्चस्यामी तथा स्थिताः ॥१५४॥ 
निख्ष्टातिनिखष्टाख्यौ निरोधो निरयोऽपरः । महानिरोधमाखा च तेऽप्यारस्य तथा स्थिताः ॥१५५॥ 
निर्टातिनिरुडढाख्यो तृतीयश्च विमदनः । महाविमदनास्वश्च तमोनाम्ना तथा स्थिताः ॥ १५६॥ 





क 9) + 
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विल हैं ॥१४२॥ इस प्रकार पाँचवीं प्रथिबीमें पाँच इन्द्रक विल मिलाकर समस्त इन्द्रक ओं 
भरेणिवद्ध विकी संख्या दो सौ पैसठ हैं। तथा दो लाख निन्यानवे हजार सात सौ पेंतीस 
प्रकीणंक विर हैं और सब मिछकर तीन छाख विर है ॥१४२-१४४॥ 

छटवां प्रथिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके हिम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें सोलह; 
विदिशां बारह और दोनोके मिलाकर अदूठाईस श्रेणिवद्ध विल है ॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारके 
वेदक नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बारह, विदिशाओंमें आठ और दोनोंके मिलाकर 
बीस श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१४६।। और तीसरे प्रस्तारके छल्छक नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें 
आठ, विदिशाओंमें चार और दोनोंके मिलाकर बारह श्रेणिबद्ध विछ हैं ॥१४७॥ इस प्रकार 
छठवीं प्रथिबीके तीन श्रस्तारोमें तीन इन्द्रकोंकी संख्या मिलाकर प्रेशर इन्द्रक और श्रेणिबद्ध विछ 
हैं तथा निन्यानवे हजार नौ सौ बत्तीस प्रकोणंक विर हैं और सब मिलकर पाँच कम एक छाख 
बिछ हैं | ये सभी चि प्राणियोंके लिए दुःखसे सहन करनेके योग्य हैं ॥१४८-१४६॥ 

सातवीं प्रथिवीमें एक ही प्रस्तार है और उसके बीचमें अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक है उसकी 
चारों दिशाओंमें चार श्रणिबद्ध विरु हैं । इसकी विद्शाओंमें विल नहीं हैं तथा प्रकोणक विछ 
भी इस प्रथिवीमें तहीं हैं | एक इन्द्रक और चार श्रेणिबद्ध दोनों मिलकर पाँच बिल हैं ॥१५०॥ 

प्रथम प्रथिवोके प्रथम प्रस्तारमे जो सीमन्तक नामका इन्द्रक वि है उसकी पूवे दिशामें 
काडज्ष, पश्चिम दिशामें मंहाकाडइक्ष, दक्षिण दिशामें पिपास और उत्तर दिशासें अतिपिपास 
नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं । ये महानरक इन्द्रक विछके निकटमें स्थित हैं तथा दुबेणे नार । 
कियोंसे व्याप्त है ॥१४१-१४२॥ दूसरी प्रथिबीके प्रथम प्रस्तारमें जो तरक नामका इन्द्रक विकटे ` 
उसकी पूवं दिशां अनिच्छ, पश्चिम दिशामें महानिच्छ, दक्षिण दिशोमें विन्ध्य और उत्तर 
दिशा महाविन्ध्य नामक प्रसिद्ध मह नरक स्थित है ॥१५३॥ तीसरी प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारमे 
जो तप्त नामका इन्द्रक विख है उसकी पूवं दिशामें दुःख, पश्चिम दिशामें महादुःख, दक्षिण 
दिशामें बेदना ओर पश्चिम दिशामें महावेदना नामके चार प्रसिद्ध महायरक हैं ।१५४॥ 
चौथी प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारे जो आर नामका इन्द्रक विछ है, उसकी पूवं दिशामें निःसृष्ट, 
पश्चिस दिशा अतिनिःसष्ट, दक्षिण दिशामें निरोध और उत्तर दिशामें महानिरोंध नामके चार 
प्रसिद्ध महानरक है ॥१५८५॥ पाँचवीं प्रथिवीके प्रथम प्रश्तारमें जो तम नामका इन्द्रक है उसकी 








च महानीरो निरयो मघवाहितौ । दिक्तु पद्कमहापङ्ौ हिमनाम्नस्तथा स्थितः ॥१७७॥ 

स्थिताः कालमहाकालूरौर वा निरयास्तथा । महारौरवनामा च स्वा्रतिष्ठानदित्‌, ते ॥१५८॥ 

| नवतिश्च सहस्लाणि त्रिशती च प्रकीर्णकाः । लक्षाश्चैव ऽयशीतिः स्युश्चस्वारिशच्च सप्तभिः ॥१५९॥ 

| सहस्राणि नव श्रेणी-गतानां वट शतीन्द्रकैः । त्रिभिः पञ्चाशता रक्ता अशीतिश्चतुहत्तरा ॥९६०। 

| तेषु सड़ख्येयविस्ताराः घटरज्ाः प्रथमक्षितो । सन्त्यसडख्येयविस्ताराश्वतुविशतिरेव ताः ॥१६१॥ 

खन्ति सङ्ख्येयविस्ताराः  पञ्चलास्तु विशतिः । ततोऽघङ्ख्येयविस्तारा नरकोवा ह्यथःक्षितो ॥१६२॥ 
लक्तास्तिलस्ततोयायां ख्याता; सङ्ख्येययोजनाः । अलङ्ख्येयास्तु विस्तारा रक्ता द्वादश तु छितो ॥१६३॥ 

लक्षद्दयं चतुर्थ्यां तु नारकाणां कितौ दतः । सङ्ख्येययोजनानां स्यादन्येषामष्ट रक्ञिताः ॥१६४॥ 

| 








अध:पष्टिसहर्लाणि सङ्ख्येया ध्वनितान्यतः । चत्वारिंशवृलहस्राणि द्विङक्ञाण्यपराण्यपि ॥१६५॥ 
एकोनविंशतिः षष्टथां सहस्नाणि नवोत्तरा । । नवतिनवशत्यामा' सडख्येया ध्वनि तानि तु ॥१६६॥ 
| सप्ततिश्न सहल्राणि नवाक्षङ्ख्येययोजनाः । शतानि गारकावासा नवषण्णवतिस्त्विह ॥१६७॥ 
एकं सङ्ख्येयविस्तारं सषम्यां नरकं मतम्‌ । तत्तोऽपंख्येयविस्तारं नरकाणां चतुष्टयम्‌ ॥१६८॥ ` 
तत्र संख्येय विस्तारा इन्द्रकाः सव एव ते । भ्रेणीबद्धास्त्वसंस्येय विस्तारा नरकालयाः ।।१६8॥ 
केचित्‌ संख्येयविस्ताराः सवभूमिप्रकीणकाः । केऽप्यसंख्येयविस्तारा इस्थं ते तूभया्मकाः ॥१७०५ 


+ 
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पूवे दिशामें निरुद्ध, पश्चिम दिशामें अतिनिरुढः दक्तिणमे विमदेन और उत्तरम मदाविमदेन 

नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥ १५६॥ छठवीं प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारे जो हिम नामका 

इन्द्रक विर है उसकी पूर्व दिशामें नीरः पश्चिम दिशामें महानील, दत्षिणमें प्क और उत्तरमे 
। महापङ्क नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१५७॥ और सातवीं पृथिवीम जो अप्रतिष्ठान 
। नामका इन्द्रकं है उसकी पूवे दिशामे कारः पश्चिम दिशामे महाकाछ, दक्षिण दिशामें रौरव ओर 
। उत्तर दिशामें महारौरव नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ।॥ १५८॥ इस प्रकार सातो प्रथिवियों में 
| तेरासी छाख, नम्बे हजार, तीन सौ संतालिस प्रकीणेक, नो हजार हह सौ श्रेणिबद्ध, उनंचास 
, इन्द्रक और सव मिछाकर चौरासी छाख विल हैं ॥१४६-१६०॥ 


प्रथम प्रथिवीके तीस छाख विलोंमें छह छाख विल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 
चौबीस छाख विर असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥१६१॥ उसके नीचे दूसरी प्रथिवीमें 
पाँच छाल संख्योत योजन विस्तार वाले और बीस छाख असंख्यात योजन विस्तार वाले विङ 
हैं ॥६२॥ तोसरी प्रथिवीमें तीन छाख संख्यात योजन विस्तार वाहे और बारह छाख 
असंख्यात योजन विस्तार वाले वि हैं ॥१६३॥ चौथी प्रथिवीमें दो छाख विछ संख्यात योजनं 
विस्तार वाले हैं ओर आठ छाख असंख्यात योजन विस्तार वाले है ॥१६४॥ पाँचवीं पृथ्वीमें 
साठ हजार विछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और दो छाख चालीस हजार विल असंख्यात 
योजन विस्तार बाले हैं ॥१६४॥ छटठवीं ए्थिबीमें उन्नीस हजार नो सो निन्यानवे विर संख्यात- 
योजन विस्तार वाले है और उन्यासी हजार नो सी छियानबे विक असंख्यात योजन विस्तार 
वाले है ॥१६६-१६५॥ सातवीं प्रथिवीमें एक अर्थात्‌ बीचका इन्द्रक विरु संख्यात योजन 
विस्तार वाखा है और चारों दिशाओंके चार वि असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥ १६८॥ 
सातों प्रथिवियोंमें जो इन्द्रक विर हैं बे सव संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, तथा श्रेणिबढ् 
विर असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं और प्रकीणेक विरोमे कितने ही संख्यातं योजनं 
ए वाले तथा कितने ही असंख्यात योजन विस्तार वाटे हैं इस तरह उभय विस्तार बारे 
। ९६६-१७०॥ 


१. साकमित्यथंः । 
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(है)  “सीमन्तकस्य विस्तारो योजनानां मतं ततः । विद्वद्धिः प्रमितो लक्षाश्रवत्वारिशच्च पञ्च च ॥१७१॥ 
चत्वारिंशबज्नतस्रश्न छक्ताः साष्टसह स्रिकाः । त्रिशती च न्नयस्निशत्‌ सन्यंशों नारकस्य खः ॥१७२॥ 
त्रिचस्वारिंशदिष्टास्ताः सहस्राणि च षोडश । षट्‌ शतानि च षट्षश्द्ों आ्यंशो रौरवस्य च ॥१७३॥ 
द्विचत्वारिशदुक्तास्ताः सह्नाणि च विशति । पञ्चोत्तराणि विस्तारो आान्तस्यापि समन्ततः ॥ १७४॥ 
चत्वारिंशच्च रक्षा सेकोद्‌ रान्तस्य शतत्रयम्‌ । त्रयख्िशत्‌ सहस्राणि त्रयलिशत्त भागवान्‌ ॥१७५॥ 
चत्वारिंशत्स सम्घ्रान्ते ततः षरषष्टि षट्शती । चत्वारिंशत्‌ सहस्राणि सैकानि द्वौ त्रिभागकौ ॥१०६॥ 
ताश्चत्वारि शदेको नकः असम््रान्तस्य विस्तृतिः । पञ्चाशच्च सहस्राणि योजनानां समन्ततः ॥१७७॥ 
आष्टात्रिशत्‌ स विश्रान्ते ताः पञ्चाशत्‌ सहस्रकैः | सह उ्यंशस्रयस्विशत्‌ त्रिशता्ट सहस्रकैः ॥१७८॥ 
सप्तत्रिशदतो छक्षा सघट्यश्प्रिहल्लिकाः । शतानि षट्‌ त्रिभागो द्वौ षट्षष्टिखस्तनामनि ॥१७३॥ 
पटब्रिंशच्च तथा रक्ताः सहल्लाणि च सप्ततिः । पञ्चोत्तराणि विस्तारख लितस्य परिस्फुटः ॥१८०॥ 
पञ्चत्निशदतो लक्ता वक्रान्तस्य त्रिभागवान्‌ । ध्यशीतिश्च सहस्राणि त्रयन्रिशच्छुतन्नयम्‌ ॥ ‹८१॥ 
चतुखिशदतो रक्ता नवत्येकसह स्रिकाः । षट्‌ षष्टिः पट शती ध्यंशाववक्रान्तस्य सवतः ॥१८२॥ 
चतुखिशत्ततो रक्ता योजनानामवस्थिताः । विक्रान्तस्यापि विस्तारः समस्तो विस्तरेरितः ॥१८३॥ 
स्तरकस्य त्रयस्रिशत्‌ छक्ताः सखाष्टसवहलिकाः । शतानि त्रीणि सच्यंशः त्रिंशच्च त्रीणि विस्तृतिः ॥१८४॥ 
स्तनकस्य तु विस्तारो कहा द्वात्रिशदंशकों षोडशापि सहस्राणि षट्‌षष्टिः षटुशती मता ॥१८५॥ 
मनकस्यापि विस्तारो त्रिशज्लक्ता सहैककाः । योजनानां सहस्राणि पञ्चविशतिरेव च ॥१८६॥ 


तिति 


अब सातों प्रथिवियोंके उनंचास इन्द्रक विोका विस्तार कहते हैं--उनमेंसे प्रथम पृथिवी- 
के सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार पेताछीस छाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकका विस्तार 
चवालीस छाख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तीसरे रौरव इन्द्रकका विस्तार तंतालीस छाख सोलह हजार छह सौ सडसठ 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७३॥ चोभे भान्त नामक इन्द्रकः 
का विस्तार सब . ओरसे बयाछीस राख पच्चीस हजार योजन हे ॥१७४॥ पोचवं उद्भ्रान्त 
नामक इन्द्रकका विस्तार इकताढीस छाख ततीस हजार तीन सौ तंतीसर योजन और एक योजन- 
के तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७४५॥ छुठवे सम्धान्त नामक इन्द्रकका विस्तार 
चालीस छाल इकतालीस हजार छह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दी 
भाग प्रमाण है ॥१७६।॥ सातवें असंभ्रान्त इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे उनताछीस छाख 
पचास हजार योजन है ॥१७७।॥ आठवें विश्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार अड़तीस छाख अंठा- 
बन हजार तीन सौ तंतीख योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥ 
नोवें त्रत्त नामक इन्द्रकका विस्तार संतीस छाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और 
एक योजनके तीन भागम दो भाग प्रमाण है ॥१७६॥द्शवें त्रसित नामक इन्द्रकका विस्तार छुत्तीस 
लाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१<०॥ ग्यारहवें बक्रान्‍्त नामक इन्द्रकका विस्तार पतीस छाख 
तेरासी हजार तीन सौ तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण 
है ॥१८१॥ बारहब अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चोंतीस राख एकानबे हजार 
छह सौ छयासंठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ ओर 
तेरहवें विक्रान्त नामक इन्द्रककां विस्तार चोंतीस छख योजन है ॥१८३॥ 
द्वितीय प्रथिबीके पहले स्तरक नामक इन्द्रकका विस्तार तेंतीस छाख आठ हजार तीन सो 
तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१८४॥ दूसरे स्तनक नामक 
इन्द्रकका विस्तार बत्तीस छाख सोलद हजार चह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन 
भागोंमें दो भाग है।।१८५॥ तीसरे मनक इन्द्रकका विस्तार इकतीस छाख पत्चीस हजार योजन है 


ती 











चतुथः सगः अ, 


ध 
वर्नकस्यापि विस्तारः त्रिंशल्लक्ञाः शतत्रयम्‌ । त्रयस्म्रिशव्सहखाणि त्रयसिशच्तरिभागवान्‌ ॥१८७॥ 

घाटस्य विशतिलज्ञा नव षटषष्टिश्च पट्शतम्‌ । चत्वारिंशत्सहस्राणि सैकानि व्यंशकौ हि सः ॥१८८॥ 
अष्टाविशतिलन्नास्तु विस्तारः परिकीर्तितः | स पञ्चाशत्‌ सहखाणि संघाटस्य निरन्तरः ॥१८६॥ 
स्तविशतिरुक्ताः स त्रयस्िशं शतत्रयमू । पञ्चाशच्च सहजाणि साष्टो जिहखिभागवान्‌ ॥१६०॥ 

चताः षड्विशतिः प्रोक्ताः सषट॒षष्टिसहचिकाः । षट्षष्टिः षट्शती श्यंशौ विस्तारो जिहिकाश्रयः॥१६१॥ 
पञ्चविंश्तिलन्ञास्तु रोरस्य परिकीर्तितः । सहाणि च विस्तारः समस्तः पञ्चसक्षतिः ॥१६२॥ 
चतुविशतिलक्ताश्च रोटुपस्य त्रिभागवान्‌ । भ्यशीतिश्च सहखाणि त्रिशती त्रिशता चयम्‌ ॥१९३॥ 
त्रयोविशतिलन्तास्तु विस्तारः स्तनरोलपे । सहखाण्येकनवतिस्क्यंशो षटषष्टि षट्‌ शतम्‌ ॥१६४॥ 
प्रयोविंशतिरन्तास्तु तप्ते द्वाविंशतिः परे । त्रिभागोऽष्टौ सहस्नाणि त्रयखिशच्छतन्नयम्‌ ॥१३५॥ 

एकविं शतिरन्ता वं सहलराणि च पोडश । तपनस्य त्रिभागौ च षट्षष्टिः षट्‌ शती च सः ॥१६६॥ , 
लक्ञाः विशतिझ॒दिष्टा मुनिभिः पञ्चविशतिः । सहखराणि च विस्तारस्तापनस्यापि सवंत: ॥१६७॥ 
एकोनविंशतिखत्ता निदाघस्य शतत्रयम्‌ । त्रयस्रिशत्सहस््राणि त्रिभागस्थिशता त्रयम्‌ ॥१६८।। 

स चाष्टारश लक्लास्ताः षट्षष्टिः षोडशास्मकम्‌ । शतं प्रज्ज्यल्तिस्यासौ चत्वारिंशत्सहरूकेः ।। १६8 
लकाः सप्तदृश पक्ता विस्तारस्तस्वदशिमिः । सहैवोज्जवलितस्यासो चस्वारिंशत्महन्लदैः ॥२००॥। 

लन्ताः षोडश विस्तारो द्यष्टापञ्चाशदप्यतः | सहस्नाणि त्रिशत्यंशस्तिशत्संज्वलिते त्रिभिः ।।२०१।। 
रक्ताः पञ्चदश भ्यंशो षट्‌षष्टिः पट्शती च सः । सहस्राणि च षट्षष्टिः सम्प्रज्वलितनामनि ।।२०२॥। 
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॥१८६॥ चौथे वनक इन्द्रकका विस्तार तीस छाख तंतीस हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोंमें एक साग प्रमाण है ॥१८७॥ पाँचवें घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उन्नतीस 
खा इकतालीस हजार छः सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है॥१८८॥ छठवें संघाट नामक इन्द्रकका विस्तार अट्टाईस लाख पचास हजार योजन है ॥१८६॥ 
| सातवें जिह नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस छाख अंठावन हजार तीन सौ तेंतीस योजन और 
। एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६०॥ आठवें जिहक इन्द्रकका. विस्तार छब्बीस 
लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१६१॥ नवं रोर इन्द्रकका विस्तार पन्चीस छाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१६२॥ दसवें 
छोलुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौबीस छाख तेरासी हजार तीन सौ तैंतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६३॥ और ग्यारहवे स्तनरोद्टुप इन्द्रकका विस्तार 
तेस छाख एकानवे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग 
प्रमाण है ॥१६४॥ | 
तीसरी प्रथि वीके पहले तप्र नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस छाख योजन है । दूसरे तपित 
इनद्रकका विस्तार बाईंस लाख आठ हजार तीन सौ तैतीस योजन और एक यो ननके तीन भागोंमें 
एक भाग प्रमाण है ॥१६५॥ तीसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्कीस छाख सोलह हजार छह सो 
छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागो दो भाग प्रमाण है ॥१६६॥ चौथे तापन नामक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियोंने सब ओर बीस छाख पल्ली हजार योजन कहा है ॥१६७॥ पाँचवें 
निदाघ नामकं इन्द्रकका विस्तार उन्नीस छाख तैंतीस हजार तीन सौ तेतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६८॥ छुठवें प्रज्वलित इन्द्रकका विस्तार अठारह 
लाख इकताढीस हजार हह सौ छियासठ योजन हे ॥१६६॥ सातवें उज्ज्यल्ित 
ईन्द्रकक्ता विस्तार तत्त्वदर्शी आचार्योनि सत्रह छाख चालीस हजार योजन बतलाया है ॥२००॥ 
आठवें संञ्वङित इन्द्रकका विस्तार सोलह राख अंहावन हजार तीन सौ तैतीक्च योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०१॥ और नौवं संग्रज्वकछित इन्दकका विस्तारं 


॥ 
| 
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(है) --लँज्ञाश्चतुदशवोक्ताः पतब्चसप्ततिरप्यतः । सहस्नाणि स विस्तारस्तस्यारस्यापि स्व॑तः ।२०३॥ 
लक्षाख्रयोदश अ्यंशस्रयस्विशच्छुततन्रयम्‌ । ध्यशीतिश्व सहस्राणि विस्तारस्तारगोचरः ॥२०४।। 
रक्ता द्वादश ध्यंशो च षट्पष्टिः पट्शती तथा । सहख्राण्येकनवतिर्विस्तारो मारगोचरः ॥२०५॥। 
लक्ता द्वादुश वचस्के लक्षोनास्तनके तु ताः । ्यंशश्वा्टसहल्लाणि ब्रयस्तरिशच्छुतन्रयम्‌ ॥२०६॥ 
छक्षा दृश षडस्योक्ताः सहस्न' षोडशामकम्‌ । षट्शती च ब्रिभागो च षट्‌ षष्टिः स प्रकीर्तितः ॥२०७॥ 
' छत्षा नव सहल्राणि पञ्चविंशतिरेव च । विस्तारो विस्तरेणो ्छस्तञ्जेः षडषडस्य सः ॥।२०८।। 
लक्षास्तमः श्रतेरष्टो योजनानां शतत्रयम्‌ । न्नयस्व्रिशत्सहस्नाणि न्नयस्टिंशत्त्रयं सः ।२०३।। 
लत्षाः सक्च ्रमस्यासो चत्वारिशस्सहलकैः । शतानि षोडशांशौ च षट षषटिरपि भाषितः ।।२१०। 
छन्ताः षडेव विस्तारः सपञ्चांशत्सहलिकाः । योजनानां समन्तात्त षस्य परिभाषितः ।॥२११॥ 
लक्षाः पञ्चव चान्ध्रस्य त्रयस्विशच्छुतत्रयम्‌ । व्यंशश्राप्यष्टपन्चाशत्‌ सहस्नाणि स वर्मितः ॥२१२॥ 
खक्ताश्चतस्र उहिष्टास्तमित्र ज्यशकद्वयम्‌ । षट्षष्टिश्च सहल्राणि षट षष्टिः पटशती च सः ॥२१३।। 
लक्षास्तिल्रो हिमस्यापि विस्तारः पञ्चसक्चतिः। सहल्रागि समादिष्टः शुद्धकेवरुदष्टिभिः ॥२१४। 
छन्द्यं विभागश्च विस्तारो वदृलस्य तु । भ्य॑शीतिश्च सहल्राणि त्रयद्धिशच्डतनत्रयम्‌ ॥२१५॥ 
लज्लकस्य तु छक्का षट्षष्टिः षट्‌ शती तथा । सहलनाण्येकनव तिर्विस्तारः भ्यं शक्यम्‌ ॥२१६॥ 
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पन्द्रह छाख छियासठ हजार ह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक 

भाग प्रमाण है ॥२०२॥ 
चौथी प्रथिवीवे आर नामक पहले इन्द्रकका विस्तार सब ओर चौदह छाख पचहत्तर हजार 

योजन कहा है ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह छाख तेरासी हंजार तीन सौ तती | 
योजन और एक .योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०४॥ तीसरे मार नामक इन्द्रकका | 
विस्तार बारह छाख एकानबे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भगम , 
दो भाग प्रमाण है ॥२०४॥ चौथे वचर इन्द्रकका विस्तार बारह छाख योजन है । पाँचवें तनक॑ । 
इन्द्रकक। विस्तार ग्यारह छाख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागीं 
एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ छठवें खड इन्द्रकका विस्तार दश छाख सोलह हजार छह सी 
छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२०७॥। और सातवें खडखड 
नामक इन्द्रकका विस्तार जानकार आचार्यो ने नौ खाख पच्चीस हजार योजन कहा है ॥२०८॥ 


पौँचधीं प्रथिवीके पहले तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ छाख ततीस हजार तीन सौ 
तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ दूसरे भ्रम इन्द्रकका 
विस्तार सात छख इकतालीस हजार इह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भाोगोंमें 
दौ भाग है ॥२१०॥ तीसरे मष इन्द्रकका विस्तार इह छाख पचास हजार योजन कहा गया 
है ॥२११॥ चौथे अन्ध नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच छाख अंठावन हजार तीन सौ तैंतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण वर्णित है ॥२१२॥ और पाँचव तमिस्र 
नामक इन्द्रकका विस्तार चार छाख छिंयासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके 
तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है।॥२१३॥ 


छुठवीं प्रथिबीके पठे हिम नामक इन्द्रकका विस्तार निमे केवलज्ञानके धारौ अरहन्त 
भगवानने तीन छां पचहत्तर हजार योजन बतछाया ह ॥२१४॥ दूसरे वदै इन्दरकका विस्तार 
वो छाख तेरासी हजार तीन सौ तंतीख योजनं और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण 
है' ॥२१५॥ और तीखरे लत्छक इन्द्रकका विस्तार एक छाख एकानबे हजार छह सी छियासठ 
योजने और एक योज्ञनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२१६॥ 





कृकरं तु लक्षका योजनानां प्रकीर्तितः । अग्रतिष्ठानविस्तारों वस्तुविस्तरवेदिभिः ।२१७॥ 
इन्द्रकेषु च बाहुलय॑ घर्मायां क्रोश एव च । श्रेणिष्वेषु स सभ्यंशों द्वो सब्यंशों प्रकीणके ॥॥२१८॥ 
क्रोशः साधस्तु वंशायामिन्द्रकेषु तदीरितम । श्रेणीगतेषु त क्रोशौ श्रयः सार्थाः प्रकीणके ॥२१६॥ 
सेघाया मिन्द्रकेपूक्त बाहुल्‍य॑ क्रोशयोद्दयम । ख द्विश्यंशं तु तच्छेण्यां संयुक्त तत्प्रकीणके ।२२०॥ 
साधों द्वाविन्द्रकेष्वेती चतुर्थ्या ध्यंशकखयः। श्रेण्यां प्रदीणकेष्वेते षट्‌ भागः पञ्च पञ्चभिः ॥२२१॥ 
इन्द्रकेषु त्रयः कोशाश्चत्व।रः श्रण्युपाश्रयः । सक्च प्रकीर्णकेष्वते पञ्चम्यासुपवणिताः ।२२२ र 

साधाः षष्टं त्रयः कोशा इन्द्रके श्रण्युपात्रिताः । चत्वारस्व्यंशकावष्टो ते पड़भागाः प्रकी्णके ॥२२३॥ 
सप्तस्यामप्रतिष्ठाने चत्वारस्ते समुच्छूयाः । श्रेणिबद्धेघु पञ्चैव सन्निभागाः प्रकोर्तिताः ॥२२४।। 
योजनानां चतुःबष्टिः शतानि प्रथमक्षिती । नवतिनंवह॑युक्ता क्रोशयोश्च द्वयं तथा ॥२२७॥। 
क्रोशद्वादशभागाश्च तथेचेकादशापरे । इन्द्रकाणा मिद ज्ञेयमेकेकस्यान्तरं बुधैः ॥२२६॥। 
चतुःषष्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रेणीगतान्तरं करोशौ तथा पञ्चनवांशकाः ॥२२७॥। 
नवतिनव चैतानि चतुःषष्टिशतानि तत्‌ । क्रोशाः सक्चदशान्येषां क्रोशषट्‌ व्रंशदं शकाः ॥२२८॥। 
इन्द्रकाणां द्वितीयायां प्रिथिव्यां तु पुुश्च॒ताः । तदूयोजनशतान्याहुरेकान्नत्रिंशदन्तरस्‌ ॥॥२२६९॥। 
नवभिश्च नवत्या च योजनैः सहितानि तु । चत्वारिंशच्छुतैयुक्ता तथा सप्तथनुःशत्ती ।॥२३०।। 
तावन्त्येव च जायन्ते योजनान्यन्ययाऽनया । श्रेणिबद्धस्थितानां च या षट्‌ त्रिशद्धनुःशती ॥२३१॥। 
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सातवीं प्रथिवीमें केवछ अप्रतिष्ठान नासक्ा एक ही इन्द्रक है तथा वस्तुक विस्तारको 
जाननेवाछे स्ज्ञ देवने उसका विस्तार एक छाख योजन बतलाया है ॥२१७॥ 

धमा नामक पहली प्रथिबीके इन्द्रक विलोंकी मुटाई एक कोश, श्रेणिवद्ध विकी एक 
कोश तथा एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग और प्रकीणक विलोकी दो कोश तथा एक कोशके 
| तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२ १८॥ दूसरी वंशा प्रथिवीके इन्द्रक विर्छोकी मुटाई डेढ़ 
| कोश, श्रेणिबद्धोंकी दो कोश और प्रकीणकोंकी साढ़े तीन कोश है ॥२१६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीके 
इन्द्रकोंकी मुटाई दो कोश, श्रेणिबद्धोंकी दो कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग, 





तथा प्रकीणंकोंकी चार कोश और एक कोशके तीन भा।गोंसें दो भाग हे ॥२२०॥ चौथी अञ्जना 
धथिवीके इन्द्रकोंकी मुटाई अढाई कोश, श्रेणिबद्धोंकी तीन कोश और एक कोशके तीन भागोंमें 
एक भाग तथा प्रकोणकोंकी पाँच कोश और एक कोशके छह भागोंमें पाँच भाग है ॥२२१॥ 
पॉचवीं अरिष्टा प्रथिवीके इन्द्रकोंकी मुटाई तीन कोश, श्रेणिबद्धोंकी चार और प्रकी्णकोंकी सात 
कोश है ॥२२२॥ छठवीं मघवौ प्रथिवीके इन्द्रकोंको मुटाई साढ़े तीस कोश, श्रेणिबद्धोंकी चार 
कोश और एक कोशके तीन भागम दो भाग तथा प्रकीणकोंकी आठ कोश और एक कोशके 
"2 भागि छह भाग प्रमाण है. ॥२२३॥ एवं माधवी नामक सातवीं प्रथिवीके अप्रतिष्ठान 
इनद्रककी मुटाई चार कोश, श्रेणिबद्धोंकी पाँच कोश और एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग 
। सातवीं प्रथिवीमें प्रकीणंक विर नहीं है ॥२२४॥ 
अब (भ परस्पर अन्तर कहते हें--प्रथम प्रथिवीके इन्द्रक विलोका अन्तर बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंकों चोंसठ सौ निन्यानवे योजन ( छह हजार चार सौ निन्यानवे योजन ) दो कोश और 
रके कोशके बारह भागोमेसे ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥२२४५-२२६॥ भ्रेणिबदध विलोंका 
५ 5 सो निन्यानवे योजन दो कोश और एक कोशके नौ भागोंमें पाँच भाग है ॥२२७॥ तथा 
मे के बिलोंका अन्तर चौसठ सौ निन्यानवे योजन दो कोश और एक कोशके छत्तीस भागों 
दो सह भाग प्रमाण ह ॥१२८॥ द्वितीय प्रथिवोके इन्द्रक विक अन्तर बहुश्रुत-विद्वानोंने 
ष नो सौ निन्यानवे योजन और चार हजार सात सौ धलुषर कहा है ॥२२९-२३०॥ 
ष विका अन्तर दो हजार नौ सौ निन्यानवे योजन ओर तीन हज़ार छह सौ धनुष 


ध्न 


। 
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ड) ~~ पुनस्तानि योजनानि परस्परम्‌ । प्रकीणंकान्तरं तस्यां तृतीयं तु धनुःशतम्‌ ।॥२३२॥] 
विनेकेन तु पत्चाशदिन्द्रकाणां शतान्यपि । द्वात्रिशच्च तृतीयायां पञ्चत्रिश्धनुःशतैः ॥२३३॥ 
योजनानि हि यावन्ति दवि्षहल्धनृषि च । श्रेणीगतान्तरं तस्यां लब्धवर्णें: प्रवर्णितम्‌ ॥२३४॥ 
चत्वारिंशव्सहाष्टा सि्द त्रिंशच्च शतानि वै । धनूंषि पञ्चपञ्चाशच्छंतान्थेतव्प्रकीणके ॥२३५॥ । 
पञ्चषष्टिश्च षट्‌ त्रिशच्छतानीन्द्रकगोचरम्‌ । धनुःशतानि तद्वेद्यं चतुथ्या पञ्चसक्चतिः ॥२३६॥ 
योजनानि हि तावन्ति श्रेण्यां पञ्चनवांशकेः । धनूंषि पन्चपन्चाशत्तावन्त्येव शतानि तत्‌ ॥(२३७॥। 
चतुःषष्टिश्च षट त्रिंशद्‌ योजनानां शतानि तु । सक्षखघतिसंख्यानैस्तथा चापशतैरपि ॥२३८॥ 
दवाविशतिधनुर्भिंश्च नवभागद्रयेन च । प्रकी णेकान्तरं बोध्यं तस्यामेव प्रकोत्तितम्‌ ॥२३६॥ 
खहल्ाणि तु चत्वारि तच्चत्वारि शतानि च । योजनानि समस्तानि नवतिश्च नवोत्तरा ॥२४०॥ 
धनुःशतानि पद्चेव पञ्चम्थामिन्द्केष्विदम्‌ । मेदान्तरप्रपञ्चज्ञरन्तरं प्रतिपादितम्‌ ॥२४१॥ 
खहल्लाणि च चत्वारि श्रेण्यां तावच्छुतानि च । अष्टानवति नन्वेतत्‌ षट सहस्रधनूपि च ॥२४२॥ 
तच्चत्वारि सहस्नागि शतान्यपि च सप्तभिः । नवतिः शेषके चापपच्चषष्टिशतानि च ॥२४३॥ 
सहस्राणि च षट्षष्व्यां शतानि नव चाष्टभिः । नवतिः पञ्चपञ्चाशद्‌धनुःश्तवतीन्द्रके ॥२४४॥ 
तावन्त्येव मवन्त्यस्यां योजनानि तदन्तरम्‌ । श्रेणीबद्धेषु वक्तव्यं द्विसहस्रधनुयुंतम्‌ ॥२४५॥ 
सहल्लाणि षडेवास्यां नवतिश्च षडुत्तरा । शतानि नव सप्तत्या शेषे पञ्चधनुः शतो ॥२४६॥। 
उर्ध्वाधन्िखहल्राणि नवतिश्च नवोत्तरा । शतानि नव गच्यूतिः सक्ठम्यामिन्द्रकान्तरम्‌ ।॥२४५७॥ 
श्रेणीबद्धान्तरं चास्यां योजनानि भवन्ति हि । गब्यूतेश्व त्रिभागेन तावन्स्येवेति निश्चयः ॥२४८॥ 
दशवषंसहल्नाणि नारकाणां लघुस्थितिः । सीमन्तके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थितिः ॥२४९॥ 


है ॥२३१॥ एवं प्रकीणेक विका भी पारस्परिक ` अन्तर उतना ही अर्थात्‌ दो हजार नौ सौ 
निन्यानवे योजन और तीन सौ धनुष है ॥२३२॥ तीसरी .पृथिवीमें इन्द्रक विछोंका विस्तार 
बत्तीस सौ योजन और पतीस सौ धनुष प्रमाण है ॥२३३॥ श्रेणीगत विलोंका अन्तर विद्वानोंने 
बत्तीस सौ योजन और दो हजार धनुष बतलाया है ॥२३४॥ तथा प्रकीणेकोका अन्तर बत्तोस सौ 
अडताङीस योजन और पचपन सौ धलुष कहा है ॥२३४॥ चौथी पथिवीमें इन्द्रकवि्खछाका 
विस्तार छत्तीस सौ पेंसअठ योजन और पचदत्तर सौ धलुष प्रमाणं है ॥२३६॥ श्रेणिबद्ध विछोंका 
अन्तर दत्तस सौ पेंसठ योजन, पचहत्तर सौ घनुष और एक घनुषके नौ भागोंमेंसे पाँच माग 
प्रमाण है ॥२३७॥ तथा श्रकीणेक विरछोका विस्तार छत्तीस सौ चौसठ योजन, सतहत्तर सो 
बाईस धनुष और एक धतुषके नौ भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२३८-२३६॥ पाँचवीं पृथिवीके 
इन्द्रक विलोंका अन्तर मेद तथा अन्तरोंका विस्तार जाननेवाले आंचार्योने चार हजार चार“ 
सौ निन्यानवे योजन और पाँच सौ धनुष बतलछाया है ॥२४०-२४१॥ श्रेणिबद्ध विोंका अन्तर 
चार हजार चार सौ अंठानबे योजन ओर छह हजार धनुष है ॥२४२॥ तथा प्रकीणेक विलॉका 
अन्तर चार हजार चार सौ संतानवे योजन और छह हजार पाँच सो धनुष है ॥२४३॥ छुठवीं 
पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तर छह हजार नौ सौ अंठानबे योजन ओर पचपन सो धनुष 
प्रमाण है ॥२४४॥ श्रेणिबद्ध विछोंका अन्तर छह हजार नौ सो अंठानबे योजन ओर दो हजार 
धनुष है ॥२४५॥ तथा प्रकीणेक विछोंका अन्तर छह हजार नौ सौ छियानबे योजन और सात 
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हजार पाँच सौ धनुष है ॥२४६॥ सातवीं पृथिवीमें इन्द्रक विका अन्तर ऊपर-नीचे तीन हजार ' 


नौ सौ निन्यानवे योजन और एक गव्यूति अर्थात्‌ दो कोश प्रमाण हे ॥२४७॥ तथा इसी सातवीं 
पृथिवीम श्रेणिबद्ध बिोंका अन्तर तीन हजार नौ सौ निन्यानवे योजन और एक कोशके तीन 
भागे एक भाग प्रभाग है ऐसा निश्चय है ॥२४८॥ - 

अब सातं प्रथिविरयंसिं जघन्य तंथा उत्कृष्ट आयुका वर्णन करते है--पहली पृथिवीके 





चतुथः सगः | (भा, 


| धिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते । इन्द्रके नारह्नाभिख्ये लच्ास्तु नवतिः परा ॥२५०।) 
इयमेव जघन्या स्यात्‌ रौरवे समयाधिका । पूवंकोटथस्वसंख्येया परमा परिकीतिंता ॥२७१॥ 
एषा चैवापरा श्रान्ते स्थितिः स्यात्‌ लमयोत्तरा । सागरस्य परो भागो दशमोऽत्र परा स्थितिः ॥२५२॥ - 
इयमेव ज॑घन्था स्यादुद्ान्ते परमा पुनः । द्विव दशमो माभाविति तत्त्वविदां मतम्‌ ॥२५३॥ 
सम्भ्रान्ते तु जघन्येयं द्‌शमागाद्चयः परा। अवराऽषावसम््ान्ते परा सागचतुष्टया ॥२५४३॥ 
अवराउसो च विश्रान्ते परा सेकांशवर्दधिता । त्रस्ते सवरा सा स्यात्‌ पद्‌ परा तु दशां शका ॥२५५॥ 
त्रसिते स्वपरा प्रोक्ता परा सक्च तदंशका । वक्रान्ते साऽपरा प्रोक्ता परा चाष्टौ दशां शकाः ॥२५६॥ 
एपेवोक्ता विपश्चि द्भिरवक्रान्तेऽवरा स्थितिः । नवैते दशमा भागास्तत्रैव परमा स्थितिः ॥२५७॥ 
इयमेव तु विकान्ते जघन्या परमा दश । दृश भागा स्थितिः चेषा घ॒र्मायां सागरोपमा २५८ 
सातिरेकाऽवरा सेव स्तरके सागरोपमा । सागरेकादशांशौ च सागरस्य परा स्थितिः ॥२५६॥ 


कि ,- नि कि 


प्रथम सीमन्तक नामक प्रस्तारमें नारकि्योकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी और उत्कृष्ट नब्बे 
हजार वषंकी कही गई हे ॥२४६॥ दुसरे नारक नामक इन्द्रकमें कुछ अधिक नब्बे हजार 
वषेकी जघन्य स्थिति और नब्बे छाख वषकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
प्रस्तारमें एक समय अधिक नब्बे छाखकी जघन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ वर्षकी उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२५१॥ श्रान्त नामक चौथे प्रस्तारमें एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वर्षकी 
जघन्य स्थिति और सागरके दसवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५२॥ उद्भ्रान्त नामक पाँचवें 
्रस्तारमें एक समय अधिक सागरका दसवाँ भाग जघन्य स्थिति है. और एक सागरके दश 
। भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पुरुषोंने मानी है ॥२४३॥ संभ्रान्त नामक छठवें 
प्रस्तारमें एक सागरके दश भागोंमें दो भाग तथा एक समय जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट 
स्थिति सागरक दश भागोंमें तीन भाग प्रमाण है'। असम्भान्त नामक सातवें प्रस्तारमें जघन्य 
स्थिति सागरके दश भागम समयाधिक तीन भाग है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागों- 
में चार भाग प्रमाण है ॥२५४॥ विश्वान्त नामक आठवें प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय 
अधिक सागरक दश भागोंमें चार भाग प्रमाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें 
पाँच भाग प्रमाण है । चस्त नामक नोवें प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरके दश भागॉमें पाँच 
भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है और सागरके दश भागे दह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है 
॥२५५॥ न्न सित नामक दसवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें 
छद भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागेमिं सात भाग प्रमाण हैः । वक्रान्त 
नामक ग्यारहवं प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें सात भाग 
भरमाण है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरे दश भागे आठ भाग प्रमाण हे ॥२५६॥ अवक्रान्त 
। नामक बारहवे प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरके दश. भागम आठ भाग प्रमाण जघन्य 
| स्थिति है और एक सागरके दश भागोंमें नौ भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विद्वानोने कही ह । 
 -विक्रान्त नामक तेरहवें परस्तारमे जघन्य स्थिति एक सागरके दश भागोंमें समयाधिक नौ भाग 
` प्रमाण है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें दशों भाग अर्थात्‌ एक सागर प्रमाण है । 
इस भकार घमो नामक पहली प्रथिवीके तेरह प्रस्तारोमे जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थितिका कथन 
किया अब दूसरी पृथिवीके ग्यारह प्रस्तारे स्थितिका वणेन करते हैं ॥२५७-२५८ 
इसरो पृथिवोके स्तरक नामक प्रथम प्रतारं नारकिर्योको जवन्य आयु एक समय अ धिक 
क सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारह अशॉमें दो अंश प्रमाण 
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(ई) तिरेषेव विज्ञेया स्तनकेऽनन्तरावरा । चतुरेकादशांशाश्च लागरश्च परा तथा ॥ २६०॥ 
अनन्तरा विनिर्दिष्टा सनिभिमंनकेऽवरा । षडंकादशमागाश्च सागरश्च तथा परा ॥२६१॥ | | 
एषेवावादि विद्वदभिवने चावरा स्थितिः । अष्टेकादशमागाश्च सागरश परा तथा ॥२६२॥ । 
संषेवादया विघाटेऽपि पटुभिः प्रकटाउवरा । दशैकादशभागाश्च सागरश्च परा तथा ॥२६३॥ | 
इन्द्रके व्वियमेव स्यात्‌ सङ्घाटेऽनन्तराऽवरा । तक्रेकादशभागश्च सागरौ च परा स्थितिः ॥२६४॥ 
स्थितिरेषेव बोधव्या जिह्वाख्येऽपीन्द्रकेऽवरा । त्रयस्व्वेकादशांशास्ते सागरौ च तथा परा ॥२६५॥ 
असावेव समादिष्टा जिद्धिकास्येन्दकेऽवरा । पञ्चेकादशभागाश्च सागरो च परा स्थितिः ॥२६६॥ 
एषेवानन्तरा वेधा खोखनभेन्दकेऽवरा । सप्तकादशभागाश्र सागरौ च परा तथा ॥२ ६७॥ 
भवत्यनन्तरैवेषा रोखपेऽपीन्द्रकेऽवरा । नवेकादशभागाश्च सागरौ च परा तथा ॥२६२॥ 

अवरैषा परापीष्टा स्तनछोछुपनामनि । सागरत्रयमेतेषु वशाया सागराखयः ॥२६६॥ 
सागरत्रयमेवासाववरा तक्चनामनि । वव्वारो नवमागाश्च परमा सागराद्चयः ॥२७०॥ 

इयमेवाऽवरा वर्ण्या तपितेऽपीन्द्रके स्थितिः । तथाऽष्टौ नवमागाश्च परमा सागराखयः ॥२७१। 
तपनेऽप्यवरैषेव नव भागाद्योऽपि तु । चत्वारश्च समादिष्टा परमा सागराः स्थितिः ॥२७२॥ 
इयमेवोपगीता सा तापनेऽप्यवरा स्थितिः । सा सक्च नवभागास्तु चत्वारः सागराः परा ।२७३॥ 
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है ॥२५६॥ स्तनक नामक दूसरे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण और | 
एक सागरके ग्यारह भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६०॥ मनक नामक | 
तीसरे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और एक सागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह 
भागोंमें छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६१॥ वनक नामक चौथे प्रस्तारमें विद्वानोंने यहीं । 
जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूणं और एक सागरके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति कही है ॥२६२॥ विघाट नामक पाँचवों प्रस्तारमं यदी जघन्य स्थिति तथा एक सागर || 
पूणं और एक सागरके ग्यारह भागोंमें दश भाग प्रमाण झत्क्ेष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोंने प्रकट की | 
है--बतछाई है ।(२६३॥ संघाट नामक छठवे' इन्द्रक अथवा प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति दे | 
और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ।२६४॥ | 
जिह नामक सातवें भ्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है जौर दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह || 
भागेमिं तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ जिहिक नामक आठवें प्रस्तारमें यही जघन्य || 
स्थिति है. और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें पाँच भाग प्रमाण छत्कूष्ट स्थिति | 
है ॥२६६॥ छो नामक नोवे प्रस्तारमें यही जवन्य स्थिति तथा दो सागर पूणे और एक सागरे | 
ग्यारह भागोंमें सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए ॥२६५॥ छोलुप नामक दसवे | 
प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति भौर दो सागर पूणं तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें नौ भाग प्रमाण | 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६८॥ एवं स्तनटोडप नामक ग्यारदवे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति और तीन। 
सागर श्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । इस तरह वंशा नामक दूसरी पृथिवीम सामान्य रूपसे तीन | 
सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६६॥ | 
< || 
तीसरी पृथिवीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकमें तीन सागर जघन्य ओर तीन सागर पृण| 
तथा एक सागरके नौ भागोंमें चार भाग प्रमाण जघन्यं स्थिति है ॥२७०॥ तपित नामक दूसरे! 
इन्द्रकमें यही जघन्य तथा तीन सागर पूर्ण और एक सागरके नो भागोंमें आढ भाग प्रमाण | 
उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य और | | 
चार सागर पूर्ण तथा एक सांगरके नौ भगं तीन भाग पूणे उक्छृष्ट स्थिति कही गई हे 
॥२५२॥ तापन नामक चौथे इन्द्रकमी यही जधन्य स्थिति और चार सागर पूर्ण तथा एक क्‍ | 
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चतुर्थः सर्गः ॥ (भा, 


2 निदाषेऽप्यवरे षेव स्थितिः समुपवर्णिता । परा तु नवभागाभ्यां सागराः पञ्च सञ्चिताः ॥२७४॥ 

अजघन्या निदाघे या सेव प्रज्वलितेडन्यथा । पड्नवांशकसन्मिश्नाःपरा पञ्च पयोधयः ।२७५।! 

परा भ्रज्वलिति येयं. सेव चोज्ज्वल्तिउ्परा तथा सनवभागास्ते षट्‌समुद्राः परा स्थितिः ।।२७६॥ 
उत्कृष्टोज्ज्वल्ति येयं सेव सब्ज्वलितेड्वरा । सपञ्चनवभागास्ते परमा षट्‌ पयोधयः ॥२७७॥ 

सा सम्प्रज्वलिते हीना परा सागरसप्तकम्‌ । तृतीयनरऱ तेऽमी प्रसिद्धाः स्च क्षागराः ॥२७८॥ 

या सम्प्रञ्चरिते दीर्घा हस्वाऽऽरे सा प्रकीत्तिता । दीघां सक्च ससुद्रास्ते सक्तमागास्तथा प्रयः ॥२७३॥ 
आरे या परमा प्रोक्ता तारे सेवापरा स्थितिः । परा सक्त सथुद्ास्ते षड्भिः सप्तमागकेः ॥२८०॥ 

तारे या परमा भोक्ता सेव मारेऽवरा स्थितिः । सह सप्तमभागाभ्यां पराऽप्यष्टौ पयोधयः ॥२८१॥ 
' मारे तु या परा सैव वर्चस्के वर्णिताउवरा । पञ्चघक्चमभागेरत पराष्ट जरूराशयः ॥२८२॥ 

वचस्फे परमा याऽघौ तमकेऽप्यवरा स्थितिः । परा सप्तमभागेन संयुक्ता नव सागराः ॥२८३॥ 

परा तु तमके याऽसौ जघन्या सा षडे मता । चतुर्भिः सप्तमर्भागैः पराऽपि नव सागराः ॥२८४॥ 
पडे तु परमा याऽसौ हीना षडषडेऽप्यसौ । चतुर्थ्या" सुप्रसिद्धास्ते परा तु दश सागराः ॥२८५॥ ` 
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सागरके नो भागोंमें सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७३॥ निदाघ नामक 
पाँचब इन्द्रकमें यही जघन्य और पाँच सागर पूणं तथा एक सागरके नौ भागोंमें दो भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वणन की गई है ॥२७४॥ प्रज्वलित नामक छठवें इन्द्रकमें यही जघन्य 
स्थिति तथा पाँच सागर पूणे और एक सागरके नौ भागोंसें छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२७४॥ प्रज्वलित इन्द्रककी जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उज्ज्वलित नामक सातवें इन्द्रककी 
| जघन्य स्थिति है तथा छह सागर पूर्ण और एक सागरके नौ भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति है ।२७६॥ उज्ज्वित इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति है वही संज्वछित नामक आठवे' 
| 

| 


इन्प्रककी जघन्य स्थिति है तथा छह सागर पणं और एक सागरके नो भागोंमें पाँच भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२७७॥ संप्रञ्वल्ित नामक नौवें इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति और 


सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । इस तरह तीसरे नरकमें सामान्य रूपसे सात सागरकी 
स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८॥ 


क्‍ ऊपर संप्रव्वलित नामक इन्द्रकमों जो सात सागरकी उत्कृष्ट स्थिति बतछाई है. वहं 
। चौथी पृथिवीके आर नामक प्रथम इन्द्रकम जघन्य स्थिति कदी गई है तथा सात सागर पूर्ण 
। ओर एक सागरके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७६॥ 
आर इन्द्रकमं जो उत्कृष्ट रिथति कही गई है वदी तार नामक दूसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति 
बतलाई गई है, तथा सात सागर पूणे और एक सागरके सात भागोंमेंसे छः भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८०॥ तार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई हे बही मार 
नामक तीसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतछाई गई है. और आठ सागर पणे तथा एक सागर- 
के सात भागो दो भांग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८१॥ मार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट 
स्थिति कही गई है वही वर्चस्क नामक चौथे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बंतछाई गई है और आठ 
सागर पणे तथा एक सांगरके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है 
॥२८२॥ वेचस्क इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तमक नामक पाँच इन्द्रक्मे 
। जघन्य स्थिति बतछाई गई है. और नो सागर पूणे तथा एक सागरके सात भागोंमें एक सागर 
|! प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८३॥ तमक इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही 
पड नामक छठवें इन्द्रकमे जघन्य स्थिति बतलाई गई है और नौ सागर पूणं तथा एक सागर- 
सात भागोमे चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गई है ॥२८४॥ षड इन्द्रकमं जो 
। स्केष्ट स्थिति कही गई है वही घडषड नामक सातबे' इन्द्रक्मं जधन्य स्थिति बतछाई गई है 
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(ड) ~ दशाणवास्तमोनाम्नि जघन्या खा षडे मता । सह पञ्चममागाभ्यासुत्छरष्टेकादशार्णवाः ॥२८६॥ 
इयमेव भ्रमे हस्वा स्थितिः सम्प्रतिपादिता । चतुर्भिः पञ्चमैर्भागेः परा द्वादशसागराः ॥२८७॥ 
एषे हि मपे हीना स्थितिरुत्कषिंणी पुनः । साक पञ्चमभागेन चतुद शपयोधयः ।२८८॥ 

इयमेवावरानध्रे सा सत्यसन्धेरुदी रिता । सत्रिपञ्चमभागास्तु परा पञ्चदशान्धयः ॥२८९॥ 

एषेव च तमिखेऽपि जघन्या स्थितिरिष्यते ! पञ्चम्यां सुप्रतीतास्ते परा सप्तदशाणंवाः ॥२९०॥ 

अवरा तु स्थितिः प्रोक्ता हिमे सक्वदशाणंवाः । पराऽपि द्वित्रिभागाभ्यामष्टादश पयोधयः ॥२३१॥ 

वदे स्थितिरेषेव जघन्या समुदीरिता । परा त्रिभागसंमिश्राः विशतिस्तु पयोधयः ॥२६२॥ 

ल्लके तु जवन्येयमजघन्या स्थितिः पुनः । षष्ठयां प्रोक्ता सुनिश्र्टद्राविशतिपयोधयः ॥२९ ३॥ 

इय मेवाप्रदिष्टाने जघन्या श्थितिरुच्यते । योत्कृष्टा सा हि सप्तम्यां त्रयदिशत्पयोधयः ।।२६४।। 

नारकाणां तनूत्सेधो हस्ताः सीमन्ते त्रयः । तरके तु धनुहंस्तः सार्धान्यष्टगुलान्यसौ ।।२३५॥ 

रौरुके धनुरुत्सेधख्नयो हस्ताः शरीरिणाम्‌ । अज्खुान्यपि तत्रैव भवेत्‌ सप्तदशेव शः ॥२६६॥ 


निति 


और दश सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है । इस प्रकार चौथी पृथिवीम सामान्य रूपसे 
देश सागर स्थिति प्रसिद्ध है ॥२८४५॥ न्‍] 

ऊपर जो स्थिति कही गई है वही पाँचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकमें जघन्यं 
स्थिति बतछाई गई है। और ग्यारह सागर पूर्ण एक सागरके पाँच भागोंमें दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८६॥ भ्रम नामक दूसरे इन्द्रकमें यह्दी जघन्य स्थिति कही गई है 
और बारह सागर पूणे तथा एक सागरके पाँच भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई 
गई है ॥२८७५॥ | 

मष नामक तीसरे इन्द्रकमे यदी जघन्य स्थिति ` कही गई है और चौदह सागर पूणं 
तथा एक सागरके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट रिथति बतछाई गई है ॥२८८॥ अन्ध 
नासक चौथे इन्द्रकमे सत्यवादी जिनेन्द्र भगवान्‌ने यही जघन्य स्थिति कही है ओर पन्द्रह 
सागर पूर्ण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई है ॥२८६॥ 
तमिख नामक पाँचवं इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति मानी जाती है और सत्रह सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति बतछाई जाती है । इस प्रकार पाँचवीं प्रथिवीमें सामान्य रूपसे सन्नह सांगरकी 
आयु प्रसिद्ध है ॥२६०॥ 

छठवीं पृथिवीके हिम नामक प्रथम इन्द्रकमें सत्रह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कही ग 
है और अठारह सागर पूर्ण तथा एकं सागरके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
बता गई है ॥२६१॥ वर्देछ नामक दूसरे इन्द्रक बिलमें यही जघन्य स्थिति कही गई है और 
बीस सागर पूर्ण तथा एक सागरके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बताई 
गईं है ॥२६२॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ गणघरादि देवोंने छल्लक नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति 
कही है तथा बाईस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। इस प्रकार छंठवीं पथिवीमें 
सामान्य रूपसे बाईस सागर प्रमाणं आयु कही गईं है ॥२६३॥ 

सातवीं पुथिवीमें केव एक अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक है सो उसमें यही जघन्य स्थिति 
बलछाई गईं है और जो उत्कृष्ट स्थिति है वह तंतीस सागरं प्रमाण है। इस प्रकार सातवीं 
पूंथिबीमें सामान्य रूपसे तेंतीस सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है ॥२६४॥ अब नारकियोंके 
शरीरकी ऊँचाईका वर्णन किया जाता है-- | 

पहली पथिवीके सीमन्तक नामक प्रथम प्रस्तार नारकियोके शरीरकी ऊँचाई तीन 
हाथ है । तरक नामेक दूसरे प्रस्तारमें एक धनुष एक हाथ तथा साढ़े आढ अङ्कुल है ॥२६५॥ 
रोरुक नामक तीसरे श्रस्तारमें एक धनुषं तीन हाथ तथा सत्रह अक्ुछ है ॥२६६॥ 
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£: ह ॥ 
“श्रन्ति दवे धनुषी हस्तावद्धल सार्सप्यसो । उद्आन्ते तु त्रयो दण्डाः सोऽद्धखानि दशोदितः ॥२६७॥। 
धनूंषि श्रीणि सम्भान्ते द्रौ हस्तावङ्कखान्यपि । अष्टादशोव साद्धौनि नारकोत्सेध ईरितः ॥२६२८।। 
कामुुकाणि तु चत्वारि हस्तस्त्रीण्यज्रछानि च । असम्धरान्तेऽप्यसम्भरान्तेरू्सेधः साधु वर्णितः ।।२९६॥ 
चत्वारः खछ कोदण्डाञ्लयो हस्तास्तथो दिताः । विश्नान्तेऽपि ह्यवि्रान्वैः साधं रेकादशाजु ले: ।।३००॥ 
चापपन्चकसुस्सेधः तथा हस्तश्च विंशतिः । अङ्गानि समुदिषटखस्तनामनि चेन्द्र ङे ।।३०५।। 

धनूषि च षडुत्सेधस्नसिते त्रासिताङ्गिनि । सार्डाहुलचतुष्क च चतुरे; प्रतिपादितः ॥३०२॥ 

वकरान्ते धनुषां पटक सहस्तद्वितयं तथा | कथितं कथकेरुदधरङ लानि त्रयोदश ।।३०३॥। 
धनुःसक्तकमुत्सेधः सामा ङ्गखेन च । भवक्रान्ते बुचैदक्तः सोऽज्ुलान्येकर्विंश तिः ॥३०४।। 

विक्रान्ते सप्त चापानि त्रयो हस्ताः षडङ्कुलो । स एष विहितः प्राजेरूसेधः प्रथमावनौ ॥३०७॥ 
स्तरकेऽष्टो धनूषि हौ हस्तावङ्कुख्योद्वयोः । द्वावेकादशभागो च नारकोत्सेध इष्यते ।३०६।। 

स्तनके नवदण्डास्तु दाविंशस्यङ्कुखानि च । उत्सेधो वर्णितो युक्तश्नतुरेका शां शकेः ॥३०७॥। 

मनके नवद॒ण्डाश्च त्रयो इस्ताः सहाह्ुलेः | अष्टाद शभिरुत्से वः पड़ भिरे झाद्शांशक: ॥३०८॥। 

वनके दश दण्डा हो हस्तावुत्सेध इृष्यते । साष्टकादशभागानि सोऽङ्कुखानि चतुदश ।।३०६॥ 

घाटे स्वेकादशप्राज्ञेदण्डा हस्तो दशाङ्गुलः । दशोकादशभागाशच देहोस्सेधः प्रकीर्तितः ।।३५०। 

संघारे द्वादशोत्सेधो दण्डाः सषठाङ्खखान्यपि । तथैकादुश भागाश्च नारकाणास्युदाहतः ॥३११।। 
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भ्रान्त नामक चोथे प्रस्तारमें दो धनुष दो हाथ और डेढ़ अङ्कुर है। उद्भ्रान्त नामक पाँचवें 
प्रस्तारमें तीन धनुष ओर दश अङ्कुर है ॥२६७॥ संभ्रान्त नामक छठवें प्रस्तारसें तीन धन्नुष दो 
हाथ ओर सादे अठारह अंगुछ है ॥२६८॥ असंभ्रान्त नामक सातवे' प्रस्तारमे विशद ज्ञानके 
धारो आचायोने नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चार धनुष, एक हाथ और तीन अङ्कुर बतलाई 
है ॥२६६॥ भ्रान्ति रहित आचार्योने विश्वान्त नामक आठवे' प्रस्तारमें नारकियोंफे शरीरका 
उत्सेध चार धनुष तीन हाथ और साढ़े ग्यारह अछुल प्रमाण कहा है ॥३००॥ त्रस्त नामक नौवे' | 
प्रस्तारमें पाँच धनुष एक हाथ और बीस अडगुर ऊँचाई कही गई है ॥३०१॥ जहाँ प्राणी भय- 
भीत हो रहे है ऐसे त्रसित नामक दसवें प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी डँचाई चतुर आचार्यो 
छूह धनुष और साहू चार अङ्गु प्रमाण बतलछाईं है ॥३०२॥ वक्रान्त नामक ग्यारहवें प्रस्तारमें 
श्रष्ठ वक्ताओने नारकियोंका शरीर छः धनुष दो हाथ और तेरह अङ्क प्रमाण कहा है ॥३०३॥ 
अवक्रान्त नामक बारहव प्रस्तारमे विद्वान्‌ आचार्योने नारकियोंकी ऊँचाई सात धनुष और 


डर 


साद्‌ इक्कीस भङ्कर कही है ॥३०४॥ और विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें सात धनुष तीन 


दथ तथा छः अङ्कुल प्रमाण ऊंचाई है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचार्योनि प्रथम पथिवोमें 
ऊचाईका वर्णन किया है ॥३०५॥ 

दूसरी प्रथिवीके स्तरक नामक पहले प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊंचाई आर धनुष, दो हाथ, 
दो अङ्कुल और एक अङ्गुलक ग्यारह भागोंमें दो भाग प्रमाण मानी जाती है।॥३०६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमें नारकियोंका उत्सेध नौ धनुष वाईस अङ्कुल और एक अड्भुछके ्यारह्‌ भागोंमें चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें नो धनुष तोन हाथ अठारह 
अङ्कुर तथा एक अहुछके ग्यारह भागोंमें छह भाग प्रमाण ऊंचाई बतला है ॥३०८॥ 
वनक नामक चोथे प्रस्तारमें नारकि्योके शरीरकी ऊंचाई दश धनुष दो हाथ चौदह 
अक्कुछ ओर एक अछुछके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण मानी जाती है ॥३०६॥ 
बाट्‌ नामक्‌ पाँचवे प्रस्तारमें ग्यारह धनुष, एक हाथ, दृश अङ्कछ ओर एक अङ्कुरके यार्ह 
_भागोंमें दश भाग शरीरकी ऊँचाई कही गई है ॥३१०॥ संघाट नामक छठवें प्रस्तारमें _ नार- 
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जिह्नाख्ये द्रादशेवोक्ता दण्डा हस्तास्रयस्तथा । अज्भुछानि च सन्नीणि त्रयश्चैकादशांशका: ॥३१२॥।। 

दण्डा हस्तोऽङ्गुलान्येषु जिद्धिकाख्पे त्रयोदश । एक पञ्चोक्तभागैरच त्रयोविशतिरिष्यते ।|[३१३॥ 

लोले चतुदंशेवासौ दण्डास्थ्वेकोनर्विशतिः । अज़ुलछानि विनिर्दिष्टा सप्तकादशभागकेः ।३१४।। 
त्रयो हस्ता धनूष्येष लोलुपे च चतुदश । नवेकादशमागश्व तथा पञ्चद्शाङ्खुली ॥३५५॥ 
दण्डाः पञ्चदशैव हस्तौ च स्तनरो्पे । द्वादशाङ्घुलमानं च द्वितीयायां च इष्यते ।३१६॥ 
तप्ते सक्तदशोत्सेधो दण्डा हस्तो दशाङ्गुली । दवित्रिभागसमेतोऽततौ नारकाणां समरित ॥ ३१७ 
एकोनविंशतिदण्डास्तपितेऽसौ जवाली । त्रिभागश्च समादिष्टः स्पष्टज्ञानेष्टदण्िभिः ।॥३१८।। 
तपने विंशतिदृण्डाञ्लयो इस्तास्तथेव सः । अछ्ुछानि समुदिष्टः शिष्टैरष्टौ प्रकृष्टसः ॥३१६।) 
द्राविशतिधनूषि दवौ हस्ताबुक्तः षडङ्करः । उत्सेधस्तापने श्यंशौ नारकङ्गघमुद्‌ भवः ।[३२०॥ 
चतुविशतिचापानि हस्तः पल्चाङ्गलानि च । त्रिभागश्र निदाघेऽसाबुष्सेधो बोधितो बुधः ।३२१॥ 
पड्विशतिधनृष्येष प्रोक्तः प्रोज्ज्वल्तिन्द्रके । अङ्गकानि च चत्वारि ज्ञानप्रज्वलितात्म म्रिः ।।३२२॥ 
सप्तविशतिचापानि त्रथो हस्ता स वितः । आगमोज्ज्वल्तिप्राज्ञेस्थ्यंशाबुब्ज्वलितेड्हुली ।२२३॥। 
एकाब्नत्रिशदुत्सेधः कोदण्डा हस्तयोदयम्‌ । जगुर च त्रिभागश्च बोध्यः सब्ज्वलिते बुधैः ।।६२४॥ 
एकत्रिशत्त॒ कोदण्डा हस्तश्रोत्सेध इष्यते । सम्प्रज्वलितसंज्ञे च तृतीये यः स भाष्यते ॥३२५॥ 
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कियोंकी ङ चाई बारह धनुष सात अङ्कुर और एक अङ्कुखके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण 
कही गई है ॥३११॥ 

जिह नामक सातवें प्रस्तारमें बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अङ्कुल और एक अङ्कुखके 
ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥२१२॥ जिहक नामक आठवें प्रस्तार तेरह | 
धनुष, एक हाथ, तेईस अङ्कुल और एक अछुछके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण उवाह 
३४ है ॥२१३॥ छोर नामक नौवें प्रस्तारे चौदह धनुष, उन्नीस अङ्कुल और एक अह्'ुलके 
ग्यारह भागोंमें सात भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३१४॥ छोलुप नामक दसवें प्रस्तारमें चौदृह धनुष | 
तीन हाथ पन्द्रह अङ्ग और एक अङ्गल्के ग्यारह भागोंमें नौ भाग प्रमाण ऊँचाई हे ॥३१५॥ 
ओर स्तनलछोलुप नामक ग्यारहवें प्रस्तारमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अङ्कुल ऊँचाई 
इष्ट है । इस प्रकार दूसरी प्रथिवीमें नारकियोंके शरीरको ऊँचाईका वर्णन किया ॥३१६॥ 

तीसरी प्रथिवीके तप्र नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरी ऊ चाई सन्नह धनुष, 
एक हाथ, दश अछुछ और एक अछुलके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण कही गईं है ॥३१७॥ 
स्पष्ट ज्ञान रूपी इष्ट दृष्टिकों धारण करनेवाले तपित नामक दूसरे प्रस्तारमे नारकियोंकी 
ऊ चाई उन्नीस धनुष नौ अङ्कुर और एक अक्ुछके तीन भागों एक भाग प्रमाण वत- 
छाई है ॥३१८॥ शिष्टजनोंने तपन नामक तीसरे प्रस्तारमें नारकियोंके शंरौरंका उत्सेध बीस 
धनुष तीन हाथ और आठ अङ्ग प्रमाण बतलाया है ॥२१६॥ तापन नामक चौथे प्रस्तारमैं 
नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई वाईस धनुष दो हाथ छः अङ्कु और एक अछ्ुलके तीन भागं 
दो भाग प्रमाण कहीं गयी है ॥३२०॥ निदाघ नामक पाँचव प्रस्तारमे चोबीस धनुष, एक हाथ) 
पाँच अगु और एक अंगुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण ऊँचाई विद्वानोंने बताई 
है ॥३२१॥ जिनकी आत्मा ज्ञानके द्वारा देदीप्यमानं है. ऐसे आचार्योने प्रोज्ज्वछिन नामक छठवें 
प्रस्तार में नारकियोंकी ऊंचाई छुब्बीस धनुष और चार अंगुल प्रमाण बतलाई है ॥३२२॥ अआगम- 
ज्ञानसे सुशोभित विद्रजनोने उच्ज्यलित नामक सातवें प्रस्तारमें नारक्रियोंका शरीर सत्ताईस 
धमुष, तीन हाथ, वौ अंगुल और एक अंगुछके तीन भागॉमें दो भाग प्रमाण ऊँचा कहा 
है ॥३२३॥ विद्वानोंगी संञ्वल्ित नामक आठवें प्रत्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई उन्तीस धनुष, 
दो हाथ एक अंगुल्के तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण जानना चाहिए ॥३२४॥ और संप्रज्वलित 


| 
| 
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पंह्न्निशल्ुनुप्यारे दवौ हस्तावहुलान्यपि । विंशतिः सक्च भागाश्च चत्वारः सम्प्रकोतित: ॥३२६॥ 

चत्वारिंशत्तथा तारे दण्डा सपदशाड्रली । एकः सप्तमभागः स्यादुत्सेघो नारकाश्रयः ॥॥३२७॥ 

! चत्वारिंशच्चतुर्भिश्च दण्डा हस्तौ त्रयोदश । अद्धरानि मतो मारे सक्चभागः स पञ्चभिः ॥३२८॥ 
धरनुष्येक्ोनपल्चाशद््सेधः स दशाज़रली । द्वौ च सक्तमभागौ तो वचस्के वर्णितो बुधः ॥३२३॥ 
धनुषि सत्रिपञ्चाश्धस्तौ चापि षडद्धली । षट्‌ च सप्तमभागास्ते तमके परिकीतिंतः-॥३३०॥ 

| अष्टापन्चाशदुस्वेधो धनूंषि व्यद्धलानि च । त्रयः सप्तमभागाश्च पड़ेऽपि प्रकटस्थितः ॥३३१॥ 

| द्विषष्टिस्तु धनूषि दौ हस्तो षडषडे मतः | उत्सेध सुप्रसिद्धो यश्चतुथं नरके सताम्‌ ॥३३२॥। 

| तमोनामनि चोस्सेघः कोदण्डाः पञ्चसप्ततिः । सप्ताशीतिरसौ दण्डा द्वौ हस्तौ मवति अमे ॥३३३॥ 

| वपुषो नारकीयस्य मपे शतधनूंषि सः । अन्धे द्वादशमिश्राणि तानि हस्तद्वयं सतस्‌ ॥३३४॥ 

| तमिसखेऽपि च तान्येव पच्च विंशतिदण्डकैः । उत्सेधो वर्णितो योऽसो पञ्चमे नरके बुधः ॥३३७॥ 
वटषष्टथा शतकोदण्डा द्वौ हस्तौ षोडशाद्धली । उस्सेधो वितः पूणो हिमनामनि चेन्द्रके ।३३६।। 
द्विशव्यष्टी च कोदण्डा हस्तोऽष्टावङ्खखान्यपि । उन्सेध शाञखनेत्राब्यवद रेऽपि विलोकितः ।३३७॥ 
शतद्वयं च पञ्चाशद्धनष्येव स भासितः । लढलंके नरके षष्टे निष्ठिताथय इष्यते ।३३८॥। 
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। नामक नौवें प्रस्तारमें ऊँचाईका प्रमाण इकतीस धनुष तथा एक हाथ प्रमाण कहा जाता है । 
| इस प्रकार तीसरी प्रथिवीमे नारकियोंकी ऊचाईका वणेन किया ॥३२५॥ 
| 
॥ 
| 


चौथी प्रथिवीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पत्तीस धनुष, दो दाथ, बीस अंगुछ और 

एक अंगुलके सात भागोंमें चार भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है ॥३२६॥ तार नामक दूसरे 
प्रस्तारमें चालीस धनुष, सत्रह अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें एक भाग प्रमाण नारकियों- 
की ऊँचाई है ॥३२७॥ मार नामक तीसरे प्रस्तारमें चचाढीस धनुष, दो हाथ, तेरह अंगुछ और 
एक अंगुलके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण ऊंचाई मानी गई है ॥३२८॥ वबचस्क नामक चौथे 

| प्रस्तारमें विद्वानोंने शरीरकी ऊचाई उनचास धनुष, दश अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें 
दो भाग प्रमाण बतछाई है ॥३२६॥ तमक नामक पाँचव प्रस्तारमें घेपन घनुष, दो हाथ, छः 
अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें छः भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है ॥३३०॥| षड नामक 
छठवें प्रस्तारमें अठावन धनुष, तीन अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें तीन प्रमाण ऊचाईं 
प्रकट की गई है ॥३३१॥ ओर षडषड नामक सातवें प्रस्तारमें बासठ धलुष, दो हाथ ऊंचाई 
प्रसिद्ध है' | इस प्रकार चौथी प्रथिवीमें विद्यमान नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३३२॥ 


| पोँचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊचाई पचहत्तर धनुष 
। बतलाई है। भरम नामक दसरे प्रस्तारमें सत्तासी धनुष और दो हाथ हे ॥३३३॥ मष नामक 
। तीसरे प्रस्तारे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई सौ धनुष कही गई है । अन्ध नामक चौथे भ्रस्तारसें 
। एक सौ बारह धनुष तथा दो हाथ है ॥३३४॥ ओर तमिख नामक पांचवे प्रस्तारे एक सो 
| पदश्चीस धनुष है । इस प्रकार पाँचवीं प्रथिवीमें विद्वानोंने अचाईका वणन किया हे ॥३३५॥ 


छठवीं प्रथिवीके हिम नामक प्रथम प्रस्तारसे नारकियोके शरीरको ऊचाई एक सो छुयासठ 
धनुष, दो हाथ तथा सोलह अंगुल बतछाई है ॥३३६॥ वदे नामक दूसरे प्रस्तारमें शा्लरूपी 
नेत्रोंके धारक विद्वानोंने नारकियोंकी ऊंचाई दो सौ आठ धनुष, एक हाथ ओर छः अंगु प्रमाण 
| देखी है ॥३१७॥ और छल्लक नामक तीसरे प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊचाई दो सौ पचास धनुष 
बंतलछाई है । इस प्रकार कृतकृत्य सवेन देवने छठवीं प्रृथिवीम ऊचाईका वणेन किया ॥३३८॥ 
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चाप्रतिष्ठाने पञ्चचापशतानि सः । निरिचतो निरिचतन्ञानः सप्तमे नरके च यः ॥३३ 8।। | 
सप्तसु परतिबोद्धन्यः प्रथितः प्रथमादिषु । अवधेविंषयस्तासु पथिवीषु यथाक्रमम्‌ ॥३४०॥ | 
योजनं तु त्रयः क्रोशः सार्धा करोशत्रयं तथा । सार्ध तौ तदूद्रयं साथ; कोशः कोशश्च निश्चित: | २४१॥ ? 
कोशाद्धं सृत्तिकागन्धः प्रथमे पटले जेत्‌ । तदधोऽधः क्रोशस्याड वदधते पटल प्रति ॥। ३४२।। | 
पृथिव्योराद्रयोयुक्ता जीवाः कापोतलेश्यया । तृतीयायां तयवोध्वमधस्तान्नोललेश्यया ॥ ३४३॥ 
अधश्रोध्व च सम्बद्धाश्चतुर्थ्या नीललेश्यया । तयवोपरि पञ्चम्यामधस्ते कृष्णलेश्यया ॥३४४॥ । 
षष्ठ्यां च छष्णयवोध्वं मधः परमकृष्णया । सक्षम्यासुभयत्रामी किरुष्टाः परमङ्ष्णया ॥३४९५॥ 
स्पशंनोष्णेन बाध्यन्ते नारका शू चतुष्टये । पञ्चम्यासुष्णशी ताभ्यां शीतेनैवान्त्ययोसंबोः ॥३४६॥ | 
धाकारेगोष्ट्िकाकुम्मीकुस्थरीमुद्धरोपमाः । खदङ्गनाडिकाकारा निगोदा एथिवीत्रये ॥३४७॥ 
गोगजाश्वादिभस्राभाद्रोण्यञ्जपुटसन्निभाः । ते चतुर्थ्या च पञ्चम्यां नारकोद्पत्तिभूमयः ॥३४८॥ | 
केदाराक्ृतयः केचित्फल्लरीमल्ञकोपमाः । केचिन्मयूरकाकारा निगोदस्तेऽन्त्ययोभुंवोः ।३४६॥ | 
| 
है 





एकद्वित्निकगभ्यूतियो जनग्यालसङ्गताः । शतयोजनविस्तीर्णास्तेषूल्कृष्टास्तु वर्णिताः ॥३५०॥ 
उच्छायो वस्तुतस्तेषां विस्तारः पञ्चताडितः । निगो दानां समस्तानामिति वस्तुविदो विदुः ॥३५१॥ 


म बनी. 
न क 0 क ६२० ...#*. न का पा -*..7*./”*६- फैन गिनती *९/०००* क छ ऊ क ० मी 


सातवीं प्रथिवीसें एक ही अप्रतिष्ठान नामका प्रस्तार है सो उसमें सन्देहरदित ज्ञानके धारक 
आचार्यान नारकियोंकी ऊंचाई पाँच सौ धनुष प्रमाण निश्चित को है ॥३३६॥ 

प्रथम प्रथिवीको आदि लेकर उन सातों प्रथिवियोंमें यथाक्रमसे अवधिज्ञानका विषय 
इस प्रकार जानना चाहिए ॥३४०॥ पहली प्रथिवीमें अवधिज्ञानका विषय एक योजन अथात्‌ 
चार कोश, दूसरीमें साढ़े तीन कोश, तीसरीमें तीन कोश, चौथीमें अढ़ाई कोश, पाँचवींमें दी 
कोश, छठवींमें डेढ़ कोश और सातवींमें एक कोश प्रमाण है ॥२४१॥ प्रथम प्रथिवी सम्बन्धी 
पहले पटछकी मिद्ठीको इगेन्ध आध कोश तक जाती है और उसके नीचे प्रत्येक पटलके प्रति 
आधा-आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है ॥३४२॥ पहली और दूसरी प्रथिवी रहनेवाले नारकी 
कापोत लेश्यासे युक्त है । तीसरी पुथिवीके उध्वं भागमें रहनेवाले कापोत छेश्यासे और अधो- 
भागमें रहनेवाले नीर लेश्यासे सहित हैं ॥३४३॥ चौथी पथिवीके ऊपर-नीचे दोनों स्थानोंपर 
तथा पाँचवीं पृथिवीके ऊपरी भागमें नीर लेश्यासे युक्त हैं और अधोभागमें ऋष्ण छेश्यासे सहित 
हैं ॥३४४।॥ छठबवीं पृथिवीके उष्वेभागमें कृष्ण लेश्यासे, अधोभागमें परमक्ृष्ण लेश्यासे और 
सातवीं प्रथिबीके ऊपर नीचे दोनों ही जगह रहनेव।छे परमकृष्ण लेश्यासे संक्लिष्ट हैं अर्थात्‌ 
संक्लेशको प्राप्त होते रहते दै ॥३४४॥ प्रारम्भकी चार भूमियोंमें रहनेवाले नारको उष्ण स्पशसे: 
पाँचवीं भूमिमें रहनेवाले उष्ण और शीत दोनों स्पशोसि तथा अन्तकी दो भूमियोंमें रहनेवाले 
केबल शीत स्पशंसे ही पीड़ित रहते है ॥३४६॥ प्रारम्भकी तीन प्रथिवियोंमें नारकियोंके उत्पत्ति” 
स्थान कुछ तो ऊंटके आकार हैं कुछ कुम्भी ( घड़िया ), कुछ कस्थली) युद्गर, मृदङ्ग और नाडीके 
आकार हैं ॥३४७॥ चौथी और पाँचवीं प्रथिवीमें नारकियोंके जन्मस्थान अनेक तो गौके आकार : 
हैं, अनेक हाथी घोड़े आदि जन्तुं तथा धोंकनी, नावं और कमछपुटके समान हैं ॥३४८॥ 
अन्तिम दो भूमियोंमें कितने ही खेतके समान, कितने ही काडर और कटोरोंके समान, 
कितने हो मयु रोके आकारवाले हैं ॥३४६॥ वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तीन कोश और 
एक योजन विस्तारसे सहित हैं। उनमें जो उत्कृष्ट स्थान है वे सौ योजन तक चौड़े कहे गये | 
है ॥३५०॥ उन समस्त उत्पत्ति स्थानोंकी ऊंचाई अपने विस्तारसे पँचगुनी है ऐशवा वस्तु स्वरूपको | 
जाननेवाले आचायं जानते हैं ॥३५१॥ संमरत इन्द्रक विक तीन द्वारोंसे युक्त तथा तीन कोणों- | 
वाले हैं। इनके सिवाय जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक निगोद हैं. उनमें कितने ही दो द्वारवाले 


१. नारकोलत्तिस्थानानि | 
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सवन्द्रकनि गोद्‌ास्ते त्रिद्वाराश्च त्रिकोणकाः । द्विभ्येकपञ्चसक्ठात्मद्वारकोणास्ततः परे ।३५२॥ 
संख्येयव्यासयुक्तानां निगोदानां निजान्तरम्‌ । गव्यूतयः घडलप स्यादनरपं द्वादशैव ताः ॥३७३॥ 
भसंख्येयप्रमाणानामसं ख्यं महदन्तरम्‌ । योजनानां सहस्राणि सप्तवात्यल्पमन्तरम्‌ + ॥ ३.५४॥।। 
_ त्रिगव्यूतिश्रतुर्भागसप्योजलमा त्रकम \ घ॒र्मानिगोदजा जीवा खमु॒त्पत्य पतन्त्यधः ॥२५५५॥ 
गव्यूतिद्वितयं साथ सपञ्चदशयोजनम्‌ | वंशानिगोदजन्मानः खसुत्पत्य पतन्त्यधः ॥३५६॥ 
एकच्निशत्त॒ गभ्यूत्या योजनानि नभस्तले । मेघानिगोदजा जीवाः खञुररुष्य पतन्त्यधः ॥३५७॥। 
| ्विषष्टियोजनान्यूष्वं गव्यूतिहयमुद्गताः । निपतन्तयु्रहुःखात्तासतेऽज्जनाजनिगोद जाः ।। ३५२ 
पञ्च्विशतिसन्मिश्चशतयोजनमातुराः । खसुस्पस्य पतन्त्येव पञ्चमीस्था निगोदजाः ।।२५६॥ 
पञ्चाशता विमिश्रं तु योजनानां शतद्वयम्‌ । वियदुत्पत्य षष्ठीस्थनिगोदोत्था। पतन्त्यधः ॥३६०॥। 
सक्तमीस्थनिगोदोव्थाः सपञ्चशतयोजनम्‌ । अध्वानमूष्वमुत्पत्य पतन्ति वसुधातले ॥३६१॥ 
असुरा भावृतीयान्तं योधयन्ति परस्परम्‌ । प्रयुध्यते स्वयं तेऽपि ज्ञात्वा वैरं पुरातनम्‌ ।३६२॥। 
कुन्तक्रकचश्चूलाचे नानाशस्त्रेस्तनूद्धवेः । खण्डं खण्ड विधीयन्ते पीडयन्ति परस्परम्‌ ॥३६३॥ 
सूतकस्येव सद्धातः शरीरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवेत्‌ |६६४॥। 
शारीरं मानसं दुःखमन्योऽन्यो दी रितं खलं । सहन्ते नारका नित्यं पूवपापविपाकतः ॥३६५। 
दुको ने, कितने ही तीन द्वारवाले तिकोने, कितने ही पाँच द्वारवाले पंचकोने और कितने ही सात 
द्वारवाले सतकोने हैं ॥२५२॥ इनमें संख्यात योजन विस्तारवाले विका अपना जघन्य अन्तर 
छः कोश ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह कोश है ॥३५३॥ एवं असंख्यात योजन विस्तारवाङे विलोंका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥३५४॥ 
घमां नामक पहली प्रथिवोके उत्पत्ति-स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाङे नारकी जीव जन्मकार्यें 
जब नीचे गिरते हैं तब सात योजन सवा तीन कोश ऊपर आकाशमें उछलछकर पुनः नीचे गिरते 
| हैं ॥३५५॥ दूसरी वंशा प्रथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अढाई कोश 
| आकाशमें उछलकर नीचे गिरते है ॥३५६॥ तीसरी मेषा पृथिवोमे जन्म लेनेवाले जीव इकतीस 
| योजन एक कोश आकाशे उछछकर नीचे गिरते हें ॥३५७॥ चौथी. अञ्चना पृथिवीके 
। निगोदोंमें जन्म लेनेवाले जीव बासठ योजन दो कोश उछलकर नीचे गिरते हैं. और तीव्र दुःखसे 
। दुःखी होते है ॥३५२॥ पॉँचवीं.पृथिवीके निगोदोंमें जन्म छेनेवाले नारकी अत्यन्त दुःखी हो 
। एकसो पच्चीस योजन आकाशम उछछकर नीचे गिरते हैं ॥३५६॥ छठवीं पृथिवीम स्थित 
निगोदोंमें जन्म लेनेवाले जीव दो सौ योजन आकाशम .डछुछकर नीचे गिरते हैं ॥३६०॥ और 
सप्तमी पृथिबीमें स्थित निगोदोंमें उत्पन्न हुए जीव पाँच सौ धनुष ऊँचे उछलछकर पृथिवी तछपर 
नीचे गिरते हैं ॥३६१॥ तीसरी पृथिवी तक असुरकुमार देव नारकियोंकों परस्पर छड़ाते हैं। इसके 
सिवाय वे नारकी पुराने वेर भावको जानकर स्वयं भी छड़ते रहते हैं ॥३६२॥ विक्रिया शक्तिके 
द्वारा अपने शरीरसे ही उत्पन्न होनेवाले भारे, करोत तथा शूक आदि नाना शस्त्रोंसे उन नार- 
कियोंके खण्ड-खण्ड कर दिये जाते हैं और परस्पर एक दूसरेको पीड़ा पहुँचाते हैं ॥३६३॥ खण्ड- 
खण्ड होनेपर भी पारेके समान उनके शरीरके टुकड़ोंका पुनः समूह बन जाता हैः और जब तक 
उनकी आयुकी स्थिति रहती दै तब तक उनका भरण नहीं होता ॥३६४॥ ये नारकी पूवे कृत 


" 


। 





~> ~~~ ~~~ ~~ 


१, अतः परं म०ख ° पुस्तकयोः अयं श्लोकोऽधिकोऽस्ति-“.करोशत्रवं सदुर्याशं योजनानां च सकम्‌ | 
समुत्पतन्ति घर्मायां शेषारतु द्विराखोचरम्‌ ।” २. एष श्लोकः ड ° पुस्तके नास्ति । ३. नपुस्तके एतस्य श्छोकस्य 
स्थाने निम्नाङ्कितः शलोकोऽस्ति--्यनिनं पञ्चदशकं साधक्रोशद्वयं तथा । समुच्छुलन्ति वंशायां पतन्ति च 
निगोदजा; | ४, पारदस्येव । | 


हैं 6 | 
हरिवंशपुराणे | |, 
| 


अच्णोनिमीलनं यावन्नास्ति सौख्यं च जातुचिद्‌ । नरके पच्यमानानां नारकाणामहर्निंशम्‌ ।।३६७।। । 
सयुस्तेषामशभतराः परिणामाः शरीरिणाम्‌ । लिङ्ग नपुखकाख्यं स्यात्‌ संस्थानं हुण्डसंज्ञ़कम्‌ ॥३६८॥ । 
आगामितीथकत्‌ णां तथवोपशम नसाम्‌ । उपसर्गाहतिं भक्या कवन्त्यत्यायने सुराः ॥३६६॥ 
चत्वारिंशव्सहाष्टा मिघटिका: प्रथमक्ितौ । अन्तरं नारकोव्पत्तरन्तरन्ञः स्फुटीकृतम्‌ ॥३७०॥ 

सप्ताहश्चैव पक्षः स्यान्मासो मासौ यथाक्रमम्‌ । चस्वारोऽपि च षण्मासा विरहः षटसु भूमिषु ॥३७१॥ 
तीव्रमिथ्यात्वसम्बद्धा बहारम्भपरिग्रहाः । प्रथिवीस्ताः प्रपचयन्ते तियंञ्यो मानुषास्तथा ॥३७२॥ 
जाद्यामसंक्तिनो यान्ति द्वितीयां च प्रस्रपिंणः । पक्षिणश्र तृतीयायां चतुर्ध्यां च सुजङ्गमाः ॥३७३॥ 
पञ्चमीमपि सिंहास्तु षष्ठीमपि च योषितः । प्रयान्ति प्राणिनः पापाः सक्षमीं मस्स्यमानुषाः ॥३७४॥ 
सप्तम्युद्वतितो यायात्तामेवानन्तरं सक्रत्‌ । षष्ठीतो निगंतो द्विस्तां पञचमी त्रिष्वथ बजेत्‌ ॥३७५॥ 
चतुर्थी च चतुर्वारान्‌ प्रपद्येत ततश्च्युतः । तृतीयां पञ्चक्त्वोऽपि तस्या एव समागतः ॥३७६॥ 
द्वितीयायां च षटकृत्वः स्छ्त्वस्तथाऽसुमाचर्‌ । प्रथमाया विनिर्यातः प्रथमायां प्रजायते ॥३७७॥ 
सप्तमीतो विनिर्यातः संज्ञितियंक्त्वभाक्‌ पुनः । संख्येयायुत्रंतो याति नरकं तनुमदूगणः ॥३७८॥ 
षष्ठी तस्तु विनिर्यातो कमते नेव संयमम्‌ । तं लभेतापि पञ्चम्या निर्वाणं न तु तद्धवे ॥३७६॥ 
लभेतापि च निर्वाणं चतुर्थीनिःखतः पुनः । निश्वयेनैव नवाङ्गी तीथकृत्व॑ प्रपद्यते ॥३६८०॥ | 
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पाप केके उदयसे निरन्तर एक दूसरेके द्वारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दुःखको सहते 
रहते हैं ॥३६५॥ बे खारा गरम तथा अत्यन्त तीक्षण वेतरणी नदीका जल पीते हैं और दुगेन्धि | 
युक्त मिट्रीका आहार करते हैं इसलिए निरन्तर अस्य दुःख भोगते रहते हैं ॥३६६॥ रात . 
दिन नरकमे पचनेवाले नारकियोंको निमेष मात्र भी कभी सुख नदीं होता ॥३६७॥ उन 
नारकियोंके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते है । तथा नपुंसक लिड्र और हृण्डक संस्थान , 
होता है ॥३६८॥ जो आगामी काठमें तीथेड्डर होनेवाले हैं. तथा जिनके पापकर्मोका उपशम ही 
चुका है । देव छोग भक्तिवश छः माह पहलेसे उनके उपसगे दूर कर देते हैं ॥३६६॥ अन्तरके 
जाननेवाङे आचार्यान प्रथम पृथिवीम नारकियोंकी उत्पत्तिका अन्तर अड़तालीस घड़ी वतङार्या 
है ॥३७०॥ ओर नीचेकी छह भूमिर्योमें क्रमसे एक सप्ताह, एक पक्त, एक मास, दो मास, चार 
मास और छह मासका विरह--अन्तरकार कहा हैः ॥३७१॥ जो तीव्र मिथ्यात्वसे युक्त हैं. तथा 
बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहके धारक हैं. ऐसे तियंच्च और मनुष्य उन पथिवियोंको प्राप्त होते 
हैं अर्थात्‌ उनमें उत्पन्न होते हैं ॥३७२॥ असंज्ञी पत्नन्द्रिय पहलछी पृथिवी तक जाते हैं, सरकने- 
बे दूसरी पृथिवी तक, पक्ती तीसरी तक, सपे चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक्‌, किँ छठवीं 
तक और तीत्र पाप करनेवाले मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथिवी तक जाते हैं ॥३७३-३७४॥ 
सातवीं पथिंवीसे निकछा हुआ जीव यदि पुनः अव्यवहित रूपसे सातवींमें जावे तो एक बार 
छठबींसे निकला हुआ छठवींमें दो बार, पाँचवींसे निकछा हुआ पाँचवींमें तीन बार, चौथीसे 
निकला हुआ चौथीमें चार बार, तीसरीसे निकछा हुआ तीसरीमें पाँच बार, दूसरीसे निकला 
हुआ दूसरीमें छः बार और पहलीसे निकला हुआ पहलीमें सात बार तक उत्पन्न हो सकता 
है ॥२७५-३५७॥ सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ प्राणी नियमसे संज्ञी तियंच्च होता हैः तथा 
संख्यात वर्षकी आयुका धारक हो फिरसे नरके जाता है ॥२३७८॥ छंठवीं पृथिवीसे निकला हुआ 
जीव संयमको प्राप्त तो हो सकता है पर मोज्ञ प्राप्त नहीं कर सकता ॥३७६॥ चौथी पृथिवीसे 
निकला हुआ भोक्त प्राप्त कर सकता है परन्तु निश्चयसे तीथकर नहीं हों सकता ॥३८०॥ 
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१, दुगन्धा म०, २. मृत्मयाहारा! मम | ३, अन्तिमषण्मासेषु | ४. प्राणिसमूह । 


चतुर्थ: सगः (भा, 


द्वितीयाया प्रथमायाश्च निःखृतः । तीर्थत्वं लभेतापि देही दशनशुद्धितः ॥३८१॥ 
<=... अर, * 33. 5 

बलकेशवचक्रिस्वं परिहत्येव जन्तवः । नरत्वं प्रतिपद्येरन्‌ नरकेभ्यो विनिगंताः ॥३८२॥ 

भधोलोकविभागस्ते संक्षेपेण मयोदितः । तिरय॑ग्छोकविभागस्य श्णु श्रेणिक | संग्रहम्‌ ॥३८३॥ 





शादंलविक्रीडितम्‌ 


सूयाचन्द्रमसामगोचरमधोरोकान्धकारं इधा 
प्रध्वंस्याऽऽप्तव चः प्रदी पविभवेः सवन्नगः सवदा । 
पर्यन्तः प्रभवन्ति तच्वमिति कि चित्रं व्रिरोक्याकृता- 
वारोके जिन भानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा क्र स्थितिः ॥श८४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचाय कत) अधोलोकसंस्थानवर्रानो 
नाम चतुथः तयः ॥४॥ 


कि 
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तीसरी दूसरी और पहली पथिवीसे निकटा हुआ जीव सम्यग्दशनकी शुद्धतासे ती्थङ्कर पद 
प्राप्त कर सकता है ॥२३८१॥ नरकोंसे निकले हुए जीव बल्भद्र, नारायण ओर चक्रवर्ती पद्‌ 
छोड़कर हो मनुष्य पर्याप्त प्राप्त कर सकते हैं. अर्थात्‌ मनुष्य तो होते हैं पर बलभद्र नारायण 
ओर चक्रवर्ता नहीं हो सकते ॥३८२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मैंने 
संक्षेपसे तेरे छिए अधो छोकके विभागका वणेन किया । अब तू तियग्लोक--मध्यम छोकके 
विभागका वणेन सुन ॥३८३॥ 

बुद्धिमान्‌ मलुष्य सब समय, सवत्र व्याप्त रहनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके वचन रूपी 
उत्तम दीपकोंकी सामथ्यसे सूयं और चन्द्रमाके अगोचर अधोछोकके अन्धकारको नष्टकर 
वस्तुके यथाथ स्वरूपको देखते हुए प्रभुत्वको प्राप्त होते है इसमें क्या आश्चय ह ? क्योकि तीन 


तौ पी हूपो सुयके द्वारा प्रकाशके उत्पन्न होनेपर अन्धकारका सद्भाव कहाँ रह सकता 
॥३८४॥ 


ईत प्रकार जिसमें अष्ष्टिनेमिके पुराणक! संग्रह किया गया है ऐसे जिनसेनाचाय ग्रणीत 
हरिवंशंपुराणमें अधोलोकका वर्णन करनेवाला चौथा सगं समाप्त हुआ ॥४॥ 


यि प कक कायक 


१, बुधः म० | २. प्रध्वस्ता । ३. ब्रिलोकाङता-१०, विलोष्याङ्ता-ल ०, घ०, ० | 


७. 





पञ्चमः सगः 


तनुवातान्तपयन्तस्तियग्ोको व्यवस्थितः । रङितावधि रध्वाधो मेरुयोजनलक्षया ।\१॥ | 
तत्रेवास्मिन्नसंस्येयसागरद्वी पवेशितः । जम्ब॒द्वीपः स्थितो बृत्तो जस्बूपादपलक्षितः ॥२॥ | 
विस्तारेणार्णवस्पर्शी१ वज्नवेदिकयाऽऽन्रतः । महामेडमहानाभिरुच्ययोननरहया ॥३॥ | 
-तिखो कचाः परिक्षेपः स्यात्सहस्राणि पोडश । योजनानि त्रिगव्यू तिद्विशती सक्षविशतिः ॥४॥ | 
अष्टविशतिसन्मिश्र॑ तथवान्य धनुःशतम्‌ । त्रयोद्शांगुलानि स्युः साधिकार्धाजुछानि तु ॥५॥। | 
कोरीशतानि सप्त स्युः कोटयो नवतिः स्फुटाः । षट्‌ पञ्चाशत्तथा लक्ता नवतिश्वतुरतरा ॥६॥ 
सहल्रगुणिता द्वीपे शतं पञ्चाशताधिकम्‌ । योजनानि विभक्तऽस्मिन्‌ गणित्तस्य पदं विदुः ॥७॥ 

चेत्राणि सन्ति सप्ताउन्र मेरुरेकः कुरुद्ययम्‌ । जम्बूश्च शारमली्र्तौ षडेव ङरुपवताः ॥८॥ 
महासरांसि षट्‌ तेषु महानय्श्चतुद श । द्विषट्‌ विभङ्गनद्यश्च -वक्तारागाश्च विंशतिः ॥६॥ 
राजधान्यश्रतुस्िशद्रोप्या द्विवुषभाह्रयः । अष्टाषश्गिहा वृत्तविजयाद्चतुष्टयम्‌ । १ ०॥। 

तथा तन्नीणि सहस्नाणि पुनः खक्चशतान्यपि । चत्वारिंशत्पुराणि स्युर्विद्याधरमहीश्ेताम्‌ ॥११॥ 

एवैः सर्वैरयं द्वीपो दीप्यते द्विगुणेरिमैः । यथाऽसौ धातकीखण्डः पुष्कराधश्व स्वंतः ॥॥१२॥। 

भारतं दक्षिण तत्र क्षेत्र हेमवतं परम्‌ । हरिक्षेत्र विदेहं च रम्यकं च तथा परम्‌ ।॥१३॥ | 
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तनुवातवख्यके अन्त भाग तक तियग्लोक अर्थात्‌ मध्यछोक स्थित है । मेरु पवेत एक 
छाख योजन विस्तारवाछा है । उसी मेर पवेत द्वारा ऊपर तथा नीचे इस तियग्छोककी अवधि 
निश्चित है । भावाथ-मेरु पवेत कुछ एक राख योजन विस्तारवाछा है । उसमें एक हजार « 
योजन तो पृथिवीतटसे नीचे है और निन्यानवे हजार योजन पृथि वीतडसे ऊपर है  तियग्डोक 
की सीमा इसी मेर पवेतसे निश्चित है अर्थात्‌ तियेग्लोक पृथिबीतछके एक हजार योजन नीचे” 
से लेकर निन्यानबे हजार योजन ऊँचाई तक है ॥१॥ इसी मध्यम छोकमें असंख्यात द्वीप | 
समुद्रोसे वेष्ठित गोर तथा जम्बू वृक्तसे युक्त जम्बू द्वीप स्थित है ॥२॥ यह जम्बू द्रप क्वण | 
समुद्रका स्पशं करनेवाढा है, वज्रमयी वेदिकासे घिरा हुआ है, महामेरु रूपी नाभिसे युक्त है 
अर्थात्‌ सहामेरु इसके मध्यभागं अवस्थित है तथा एक छाख योजन विस्तारवाखा है ॥३॥ 
जम्बू द्वीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश एक सौ 
अट्टाईंस धनुष और साढ़े तेरह अंगुट है ॥४-५॥ विभाग करनेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू 
द्वीपका घनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे करोड़ छप्पन छाल, चोरानबे हजार एक सौ पचास 
योजन बतलाते हैं ॥६-७।॥| इस जम्बू द्वीपमें सात क्षेत्र, एक मेर, दो कुर, जम्बू ओर शाल्मली 
नामक दो वृक्ष, छह कुछाचछ, कुछाचर्छोंपर स्थित द्वह महासरोवर, चौदह महानदियाँ, बारह 
विभङ्गा नदियाँ, बीस वक्तार गिरि, चौंतीस राजधानी, चौंतीस रूप्याचछ, चोंतीस बृषभाचछ, 
अड्सठ गुहाएं, चार गोछाकार नाभिं गिरि और तीन हजार सात घौ चालीस विद्याधर 
राजाओंके नगर हैं । ऊपर कही हुई इन सभी चीजोंसे यह जम्बू द्वीप अत्यधिक सुशोभित है| | 
जम्बू द्वीपसे दूने क्षेत्र तथा मेरु आदिसे दूसरा धातकीखण्ड द्वीप देदीप्यमान है और पुष्कराध 
भी धातकीखण्डके समान समस्त क्षेत्रों तथा पर्बतों आदिसे युक्त है ॥८-१२॥ जम्बू दीपमें 
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१. सर्धं म०। २. -नाभिलकयोजन -म० | ३, जभ्बुद्रीपस्य सूद्दमपरिधिः ३१९६२९७ योजनानां 
कोशाः १२८ धनूंषि १३१ अद्कललानि च वतते | ४. वक्तागाराश्च म० । 
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ह च र: वत्तमिष्यन्यत्‌ स्यादैरावतमुत्तरम्‌ । विस्तारेणाविदेहान्तं ततत्र क्षेत्राचतुगुणम्‌ ॥ ३ ४३।। 
प्रथमो हिसमवानन्यों महाहिमवदाह्ययः । पवंतो निषधो नीलो रुक़्मी च शिखरी गिरिः ॥१५॥ 
पूवस्मादुत्तरो भूभ्वद्‌ विस्तारेण चतुगुणः । निषधं यावदाख्याता दकिणेरुत्तराः समाः ॥१६॥। 
क्षेत्रस्यास्य विस्तारः सपञ्चशतयोजनः । षडविंशतिस्तथा भागः षड्‌ चाप्येकोनविशतेः ॥१ ७॥ 
जम्बृद्रोपस्य विष्कम्से नवस्या च शतेन च । विभक्ते भारवस्यायं विस्तारो भवति स्फुटः ॥१८॥ 
क्षेत्राद्‌ द्वियुणविस्तारः पर्वतः क्षेत्रमप्यतः । आविदेहमतस्तस्य वृद्धिवच्च परिक्तयः ॥१३॥ 
मध्येभारतमन्योडद्विरन्तप्राप्तासबुधिहुयः । भाति विद्याधरावासो विजयाद्धं इति श्चुतः ॥२०॥ 
पञ्चविशतिरस्सेधः पट सपादान्यधः स्थितः । योजनान्यस्य पञ्चाशद्दिस्तारो रजतात्मनः ॥२१॥ 


त >> 


। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और एेरावत ये सात क्षेत्र हैं । इनमें भरत क्षेत्र- 


= ~--- >~ ण -+++ क-म नका द = 


--------____~~~~ ~क कक 


| सबसे दक्षिणमें है और रेणवत क्षेत्र उत्तरम है । प्रारम्भसे छेकर विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्र 


विस्तारकी अपेक्षा पूव क्षेत्रसे चौगुने-चौगुने विस्तारवाले ह । भावाथ--भरत क्षेत्रसे चौगुना 
विस्तार हैमवत क्षेत्रका है, हैमवत ज्षेत्रसे चोगुना विस्तार हरि क्षेत्रका है और हरि क्षेत्रसे 
चौगुना विस्तार विदेह ज्षेत्रका है। बिदेह क्षेत्रसे आगेके कोका विस्तार चौथा भाग है 
अथात्‌ विदेह ज्षेत्रके विस्तारसे चौथा भाग विस्तार रम्यक क्षेप्रका है, रम्यक क्षेत्रसे चौथा भाग 


विस्तार हेरण्यवतका है और उससे चौथा भाग विस्तार ऐरावत क्षेत्रका है ॥१३-१४॥ 


हिमवान्‌ , महाहिसवान्‌ , निषध, नील, रुक्मी ओर शिखरी ये छह कुछाचल हैं । इनमें आगे- 
आगेका कुलाचल पू्वे-पूवं कुछाचछसे चौगुने-चौगुने विस्तार वाखा है! यह क्रम निषध 
कुछाचछ तक ही चलता है । इसके आगे उत्तरके तीन कुडाचल दक्षिणके कुछाचलॉके समान 
कहे गये है ॥१५-१६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सौ छष्वीस योजन तथा एक योजनके 
उन्नीस भागोंमें छह भाग प्रमाण है ॥१७॥ जम्बू द्वीपकी चौड़ाई--एक लाख योजनम यदि 
एक सो नब्बे योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्ेत्रका उक्त विस्तार स्पष्ट हो जाता है। 
भावाथ--भरत क्षेत्रका जो विस्तार ५२६६६ योजन बतछाया है वह जम्बू द्वीपके विस्तारका 
एक सौ नब्बेवाँ भाग है ॥१८॥ तेत्रसे पवत दने विस्तारवाखा है. और पर्व॑तसे क्षेत्र दृते 
विस्तारवाला है । दूने विस्तारका यह क्रम विदेह क्षेत्र तक चरता है उसके आगेके क्षेत्र और 


। पव॒तोंका विस्तार हासको लिये हुए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र और पर्वत अध-अर्ध॑ विस्तारबाले 


है ॥१६॥$ भरत क्षेत्रके ठीक मध्य भागम विजयाधे नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा पवत सुशो- 
भित है। इसके दोनों अन्तभाग पूवं और पश्चिमके दोनों समुद्रोंकों प्राप्त हैं तथा इसपर 
विद्याधरोंका निवास है ॥२०।॥ यह पवेत पुथिवीसे पद्मीस योजन ऊँचा है सवा छह योजन 
प्रथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है. और चाँदीके समान सफेद वणेवाखा हैं ॥२१॥ 
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१. मुत्तमं म०। २, निषधो म० | 
# क्षेत्र और पव्तोका विस्तार निम्नलिखित है-- 
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ड) “योजनानि चितेरूध्व दशोत्पव्य दशोपरि । विस्तीर्णे पर्वतायामे श्रेण्यौ विद्याधराधिते ॥२२॥ 
दक्तिणस्यां महाघ्रेण्यां पञ्चाशच्लगराणि च । उत्तरस्यां ` षुरः पष्टिखिविष्टपपुरोपमाः ॥२३॥ 

योजनानि दशातीष्य पुनः सन्ति पुराण्यतः | सखुराणामासियोग्यानां क्री डायोग्यान्यनेकशः ॥२४॥ 
पुनरुत्पत्य पञ्चोध्वं दशयोजन विस्तृता | श्रेणी तु पूण भद्दाख्या विजयाडुसुराश्रिता ॥२५॥ 
सिद्धायतनकूट श्राक्‌ दक्षिणाहुकमेव च । खण्डकाद्पिपातं च पूणभद्गं ततः परम्‌ ॥२६॥ 
विजयाद्धकुमाराख्यं मणिभद्रं ततः परम्‌ । तामिस्रगुहक चान्यदुत्तराह च नामतः ॥ २७] 

अन्ते वेश्रवणाख्यं तु भान्ति तानि दधन्ति तम्‌ । नगाग्रे नवकूटानि क्रोशषडयोजनोच्छितिम्‌ ॥२८॥ , 
मूले तन्मात्रमेवषां मध्येअ्प्यूनानि पञ्च तु । साधिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तेषु भाषितः ॥२९॥ 
सिद्धायतनकूटे च सिद्धकूटमिती रितम्‌ । पूर्वाभिमुखमाभाति जिनायतनमुज्ज्वलम्‌ ॥३०॥ 
उच्छायस्तस्य पादोनः कोशः कोशाद्धविस्तृतिः । आयामः क्रोश एव स्याल्रासादस्याविनाशिनः ॥३१॥ 
ञ्यांऽसोौ नवसहस्त्राणि सघशत्यपि चाष्टभिः । चत्वारिंशद्‌ कला द्विःषट्‌ भारताद्धं तु दक्षिणा ॥३२॥ 
धनुःपृष्ठ पुनस्तस्या पटषष्टिः सप्तशत्यपि । सहस्राणि नव ज्याया: साधिका च कलोदितम्‌ ॥३३॥ 
योजनानां शते द्वे तु साशइ्टन्रिशत्‌कलान्रयम्‌ । धनुषो5नन्तरस्येयमिषुभवति पुष्करा ॥३४॥ 

सहस्राणि दशामीषां सप्तशत्यपि विशतिः । एकाद शकला उयासो विजयाद्धंनगोत्तरा ॥३५॥ 

उयाया दशषहल्लाणि धनुःसप्तशती रितम्‌ । त्रि चत्वारिंशद प्यस्याः कराः पञ्चदशाधिकाः ॥३६॥ 
योजनानां प्रसिद्धेषुरष्टाशीतं शतद्रयम्‌ । उत्तरा विजयाद्धस्य तिलश्चापि कराः कराः ॥३७॥ 

चूलिका विजयाद्धस्य योजनानां चतुःशती । षडशी तिमंनागूना जिनेशेन प्रकीर्तिता ॥३८॥ 
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परथिवीसे दश योजन ऊपर चलकर इस पवतकी दो श्रेणियाँ हैं जो पर्वतके ही समान छम्ब है 
तथा जिनमें अनेक विद्याधरोंका निवास है ॥२२॥ दक्षिण महाश्रणीमें पचास और उत्तर महा: 
श्रणीमें साठ नगर है, ये सब नगर स्वर्गपुरीके समान हैं ॥२३॥ यहाँसे दश योजन और ऊपर 
चलकर आभियोग्य जातिके देवोंकी क्रीड़ाके योग्य अनेक नगर स्थित हैं ॥२४॥ यहाँसे पाँच 
योजन और ऊपर चढ़कर एक पृणभद्र नामकी श्रेणी है जो दश योजन चोड़ी है तथा विजयाधं 
नामक देवसे आश्रित है अर्धात्‌ जहाँ विजयाधे देवका निवास है ॥२५॥ इस विजयाधं पवंत- 
पर नो कूट हैं. जिनमें पहलछा सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणाधक, तीसरा खण्डकप्रपात, चौथा 
पूणभद्र, पाँचवाँ विजयाधकुमार, छठवाँ मणिभद्र, सातवाँ तामिस्रगुहक, आाठवाँ उत्तराधे और 
नौवाँ वैश्रवण कूट है। ये नौ करट पवतके अग्रभागपर सुशोभित हैं तथा सवा छह योजन 
ऊँचाईको धारण करते हैं ॥२६-२८॥ इन पबतोंका विस्तार मूछमें सवा छह योजन, मध्यमे 
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कुछ कम पाँच योजन और ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कहा गया है ॥२६॥ सिद्धायतन क्रूट- ` 


पर पूवे दिशाकी ओर सिद्धकूट नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त उज्ज्वल जिनमन्दिर सुशोभित ह ॥३०॥ 
इस अविनाशी जिनमन्दिर्की ऊचाई पौन कोश, चोड़ाई आध कोश ओर ढछम्बाई एक कोश 
है ॥२१॥ भरत क्षेत्रके अधं भागमें विजयाधं पवेतकी दक्षिण प्रत्यञ्च नौ हजार सात सौ 


अड़तालीस योजन और बारह कटा प्रमाण विस्तृत है ॥३२॥ प्रव्यच्चाके धनुःपृष्ठका विस्तार | 


2 
नो हजार सात सौ छयासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कला प्रमाण कहा गया है ॥३३॥ इस 
निकटस्थ धनुषका बाण दो सौ अड़तीस योजन और तीन कडा प्रमाण है ॥३४॥ विजयाधं 
पर्बेतकी उत्तर प्रत्यच्चा देश हजार सात सी सत्ताईस योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥३५॥ 


इस उत्तर प्रत्यच्चाका घनुःप्रृष्ठ दश हजार सात सौ तंतालीस योजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह | 


कला प्रमाण है ॥३६॥ विजयाधके इस उत्तर धनुःपृष्ठका बाणं दो सो अठासीं योजन तथा तीन | 


कला प्रमाण हैः ॥३५॥ जिनेन्द्रदेवने विजयाधे पवेतको चूलिका कुछ कम चार सौ यासी योजन 
१, पूनः ४०, क० | २, स्वगपुरीसन्निभाः | ३, भागा दादश कीर्तिताः मण० | 
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(8) 
धूँवावरान्तयोरद्वेरष्टाशीति चतुःशती । प्रमाणं सुजयोरस्य भागाः षोडश चाधिकाः ॥३8।। 
षट्का भरतञ्योना सैका सप्ततिरीरिता । चतुःशतो विमिश्राणि सहस्नाणि चतुदश ॥४०॥ 
चतुदशसहल्राणि पञ्चशत्या तु विशतिः । अष्टामिर्भारतं भागा धनुरेकादशाधिकाः ॥४१॥ 
शतानि पञ्चविंशप्या सह षडमिश्च षट्‌ कलाः । प्रसिद्ेयमिषुर्भाष्या धनुषस्तस्य भारती ॥४२॥ 
अष्टाद्शशती भोक्ता चूलिका पञ्जस्तिः । भधेसप्तमभागाश्च साधिका भरतज्षितेः ॥४३॥ 
सहस्नमेकमष्ठौ च शतानि नवतिह्वंयम्‌ । साधिकार्धाश्टमांशाश्र पूवापरसुजप्रमा ॥४४॥ 
शतयोजनमानः स्थादुच्छू।यो हिमवद्‌्गिरेः । अवगाहस्तु तस्येव पञ्चविंशतियोजनः ॥४५।। 
योजनानां सहस्न तु द्वापञ्चाशव्समन्वितम्‌ । द्वादशापि कराः प्रोक्ता विस्तारो हिमवद्‌ गिरेः ॥४६॥ 
चतुर्विशतिरस्यादेः सहस्राणि शतान्यपि । नव द्वात्रिशता ज्या स्यादीषदूनकलरोत्तरा ॥७७।। 
पञ्चविशतिरस्यंव सहखाणि शतद्वयम्‌ । योजनानि धनुस्मिशच्चतस्रः साधिका कराः ॥४८।। 
सहसरं पञ्चशव्येकमष्टासक्ततिरेव च । करा चाष्टाद शेवाद्रेरिषुरेषाऽस्य भाषिता ।४६॥ 
योजनानां सहस्राणि पञ्च तानि शतद्वयम्‌ । त्रिशच्चूलिकाऽस्याद्रेभागाः सप्त च साधिकाः ॥५०॥ ` 
पब्चैवास्थ सहस्राणि पञ्चाशच्च शतत्रयम्‌ । साधिकाद्धंन तौ बाहू भागाः पञ्चदशाधिकाः ॥५१॥। 
मान्स्येका ईश कूटानि हैमस्य हिमवद्‌ गिरेः । शिखरेऽस्य नि विष्टानि पंक्त्या पूरव॑परात्मना ॥७२॥। 
सिद्धायतनष्रं प्राक्‌ हिमवत्कूटमप्यतः । कूट भरतसंज्ञं स्यादिराक्टं ततः परम्‌ ॥५३॥। 
गङ्गद्रं त्रियः कूटं रोहितास्यादिकं च तत्‌ । सिन्धुकूटं सुरादेवाकटं हैमवतं च यत्‌ ॥५४। 
टं वैश्रवणाख्यं तु पाश्चात्यं परिकीर्तितम्‌ । पञ्चर्विंशतिरुच्छरायः सर्वेषां योजनानि तु ॥५५॥ 
पञ्चविशतिरेव स्याद्‌ विस्तारो मूख्गोचरः । अद्ध॑त्रयोदशाग्रेऽन्तः? पादोनेकोनविंशतिः ॥५६॥। 


क 


सत्यमेव जयने 
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बतछाई है ॥३८॥ विजयाधे पवेतकी पूवे-पञ्चिम भ्रुजाओंका विस्तार चार सौ अठासी योजन 
तथा कुछ अधिक सोलह कटा प्रमाण है ॥३६॥ भरत क्षेत्रकी प्रव्यश्चा चौदह हजार चार सौ 
इकहत्तर योजन और कुछ कम छह कटा है ॥४०॥ इसका धनुःपृष्ठ॒चोदह हजार पाँच सो 
अट्टाईस योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥४१॥ भरत्क्षेत्र सम्बन्धी धनुःप्रष्ठके बाणका 
विस्तार पाँच सो छब्ब्रीस योजन और छदं कला प्रमाण प्रसिद्ध है ॥४२॥ भरत क्षेत्रकी 
चूलिका अठारह सो पचहत्तर योजन तथा कुछ अधिक साढ़े छृह भाग बतछाई है ॥४३॥ इसको 
पूवे-पश्चिम भ्रुजाओंका विस्तार एक हजार आठ सौ बानबे योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सात 
माग है ॥४४॥ हिमवान्‌ कुछाचछकी ऊँचाई सौ योजन. गहराई पञ्चीस योजन ओर चोडा 
एक हजार वावन योजन तथा बारह कटा प्रमाण कही गई है ॥४५-४६॥ इस हिमवत्‌ कुलाचल 
को प्रत्यज्ञाका प्रमाण चौबीस हजार नौ सौ बत्तीस योजन तथा कुछ कम एक कला प्रमाण 
बतलाया है ॥४७-४८॥ इसका बाण एक हजार पाँच सौ अटहनत्तर योजन तथा अठारह कला 
प्रमाण कहा है ॥४६॥ हिमवत्कुछाचछकी चूलिकाका विस्तार पाँच हजार दो सौ तीस योजनं 
तथा कुछ अधिक सात कला है ॥५०॥ इसको पूबे-पश्चिम दोनों सुजार्भोका विस्तार पाँच हजार 
तीन सौ पचास योजन साढ़े पन्द्रह भाग है ॥५१॥ इस युवणेमय हिमवत्‌ कुछाचलछकी शिखर- 
पर पूबसे पश्चिम तक पंक्ति रूपसे स्थित ग्यारह कूट सुशोभित हो रहे हैं ॥५२॥ उन कूटोंके नाम 
इस प्रकार हैं--९, सिद्धायतनकूट, २. हिमवल्कूट, ३. भरतकूट, ४. इलछाकूट, ४. गल्लाकूट, 
९, श्रीकूट, ७, रोहितकूट, ८. सिन्धुकूट, ६. सुरादेबीकूट, १०. हेम बतक्रूट और ११, बेश्रवणकूट । 
इन सभी कूटोंकी ऊँचाई पञ्चीस योजन प्रमाण है ॥५२-५५॥ इन सबका मूलमें पश्चीस योजनः 
मध्यमे पीने उन्नीस योजन और ऊपर साढ़े बारह योजन विस्तार है ॥५६॥ 


~~~. 


१, दशाग्रे तु म० । 
१० 
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(है) “हैं सहस्न शतं पञ्च योजनानि तु पञ्चभिः । भागे हैमवतस्यापि विष्कम्भः पुष्कलो मतः ॥५७॥ 
सप्तत्रिशत्सहस्नाणि चतुःखक्चति षट्‌ शती । जउ्याऽपि हेमवतस्यान्ते न्यूनाः षोडश ताः कलाः ॥५८॥ 
साष्टत्रिशस्सहर्नाणि सप्तशत्यपि नोदिता । चत्वारिशनु््याया दशास्याः साधिकाः कलाः ॥५६॥ 
षटत्रिंशच्च शतानि स्यादशी तिश्वतुरत्तरा । योजनानि कलाश्चास्य चतस्रो धनुषस्तिषुः ॥६०॥ 
चूलिका चैकसप्तत्या त्रिषष्टिशतयोजना । साधिकेः सप्त भिर्भागेः क्षेत्रस्यास्योपवर्णिता ॥६१॥ 
सप्ततश्टिशतान्यस्याः पञ्चपञ्चाशता भ्रुवः । योजनानि भुजामानं साधिकाश्च त्रयोऽशक्ताः ॥६२॥ 
सहस्राणि तु चस्वारि दशोत्तरशतद्वयम्‌ | दशभागाश्च विस्तारो महाहिमवतो गिरः ॥।६२॥ 
उध्वं च पुनरदयातो योजनानां शतद्वयम्‌ । पड्वाशतमधो यातो धरिण्यां धरिणोधरः ।|६४॥ 
त्रिपञ्चाशरस्हल्राणि योजनानि शतानि च । नवैकत्रिशदेतस्य ज्या षट्‌ भागाश्च साधिकाः ॥६५॥ 
पञ्चाशच्च सहलाणि सघ्राऽस्य द्विशती धनुः । त्रिनवत्या सह उयायाः साधिका दशां शकाः ।।६६॥ 
धनुषोऽस्य सहस्राणि सक्च साष्टशतानि तु । चतुनेवतियुक्तानि भागाशेषुश्वतुदश ॥६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्थादष्टाविंशतिरेव च । चत्वारोऽरधिका मागाश्चूलिकाऽस्य महीश्टतः ॥६८॥। 
सहल्नाणि नव द्वं तु शते षट सप्ततिनेव । भागा भुजद्वयं तस्य साधिकादंकराधिकाः ॥६8॥ 
अष्टाजुनमयस्थास्य कूटानि शिखरे गिरेः । रत्नरझितसानूनि नित्यानि सन्ति भान्ति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूट स्यान्महाहिमवद्‌ादिकम्‌ । कूटं हैमवतं कूटं रोहिता दूटमप्यतः ॥७१॥ 
होकूट हरिकान्तादि इ रिवर्षादिकं हि तत्‌ । वैडूयकूटमप्येषां पञ्चाशद्‌ योजनोष््ितिः ॥७२॥ 
पञ्चाशद्योजनो मौलो ` विष्कम्भो मभ्यगोचरः । सपत्निशत्तथाद्धं च मरते पञ्चविंशतिः ॥७३॥ 

इसके आगे दूसरा हैमवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा 
पाच कटा प्रमाण माना गया है ॥५७ इसको प्रतयच्चा संतीस हजार हह सौ चौदत्तर योजन 
तथा कुछ कम सोछह कठा प्रमाण है ॥५८॥ इस प्रत्यश्बाका धनुषप्रष्टठ अड़तीस हजार सात सं 





चालीस योजन तथा कुछ अधिक दश कटा प्रमाण है ॥५६॥ और इसका बाण तीन हजार ` 


बह सौ चौरासी योजन तथा चार कला है ॥६०॥ इसकी चूलिका छह हजार तीन सौ इकदत्तर 
योजन तथा कुछ अधिक सात कला हे ॥६१॥ पूवे-पश्चिम भुजाओंका मान छह हजार सात 
पचपन योजन और कुछ अधिक तीन भाग है ॥६२॥ 

इसके आगे महाहिमवान्‌ कुछठाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सौ इश योजन 
तथा दश कला है ॥६३॥ यह पवेत प्रथिवीसे दो सौ योजन ऊपर छठा है तथा पचास योजन 
प्रथिवीके नीचे गया है ॥६४॥ इसकी प्रव्यश्चाका विस्तार नेषन हजार नौ सौ इकतीस योजन 
तथा कुछ अधिक छह कडा है ॥६५॥ इस प्रत्यव्वाके धनुःप्रष्ठका विस्तारे संतावन हजार दो सौ 
तिरानवे योजन तथा कुछ अधिक दश अंश है ॥६६॥ इसके बाणकी चौड़ाई सात हजार आठ 
सौ चौरानवे योजन तथा चौदह भाग है ॥६७॥ इस महादिमवान्‌ पवंतकी चूलिका आठ हजार 
एक सौ अद्ठाईस योजन तथा साढ़े चार कछा है ॥६८॥ इसकी दोनों भ्रुजाएँ नौ हजार दो सौ 
लिहत्तर योजन तथा साढ़े नौ कडा प्रमाण हैं ॥&६॥ चाँदीके समान श्वेतवर्णबाले इस पर्बतके 
शिखरपर रस्नोंसे शिखरोंकों अनुरंजित करनेवाले उत्तम एबं स्थायी आठ कूट सुशोभित हो 
रहें हैं ।॥७०॥ उन कूटोंके नाम इस प्रकार हैं--१, सिद्धायतनकूट, २, महाहिमवत्कूट, ३. हैमवत 
करट, ४. रोहिता कूट, ५, ही कूट, $. हरिकान्त कूट, ७, हरिवष क्रूट और ५. बेढूय कूट । सब 
कृटोंकी ऊँचाई पंचास योजन प्रमाण है ॥७१-७२॥ मूचे इन कूटोंका विस्तार पचास योजनः 
मध्यम सादे संतीस योजन और ऊपर पंचीस योजन हे ||७३॥ 


~ -~~~~ ~~~ 


१. सकलाः कलाः ल ० । २, दशान्तकाः म० | ३, मूले भवो मौलः । 
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| जम ड) दश हि सहस्नाणि चतुःशत्येकविशतिः । इरिवषंस्य विस्तारो मागश्चैकोनविशतेः ॥७४॥ 

। शतानि नव सैकानि सहस्नाणि त्रिसप्ततिः । ज्यापि चास्य विशेषेण मागाः सप्तद्शाधिकाः ॥७७॥ 
|  अस्ाश्वतुरशीतिश्च सहज्नाणि पुनर्भवेत्‌ । षोडशा5पि घलुर्ज्यायाश्वतत्न: साधिकाः कराः ॥७६॥ 
पोडशाऽस्य सहल्लाणि योजनानां शतत्रधम्‌ । इषुः पञ्चदश छ्ेया सह पश्चद॒शांशकेः ॥७७॥ 
सहस्राणि नवान्यानि शतानि नव चूलिका । पञ्चाशीतिश्च पञ्चांशाः सहाद्धकख्या तु सा ॥७८॥ 
त्रयोदशसहज़ाणि त्रिशती षष्टिरेककम्‌ । साधिकार्धाधिकार्धा: षट्‌ भागास्तत्र खजघ्रसा ॥७९॥ 
द्वाचत्वारिंशदृष्टो च शतान्यन्यानि षोडश | सहस्राणि च भागौ द्वौ विष्करभो निषधस्य च ॥८5०॥ 
उच्छ्रायः पुनरस्य स्याद्‌ योजनानां चतुःशती । अवगाहस्त्वधो भूमेः शतयोजनमाच्रकः ॥८१॥ 
चतुनवतिसंख्यानि सहस्राणि शतं तथा । षट्‌ पञ्चाशद्‌ द्विमागौ च साधिक उयाऽस्य भूतः ॥८२॥ 
लक्षकाउन्र सहस्नाणि चतुर्विशतिरंशकाः । साधिका नव चापं षट्‌ चत्वारिशच्छंतत्रयम्‌ ॥८३॥ 
धनुषोऽस्य त्रयस्िशत्सहखाणि शतं तथा । सष्ठपञ्चाशदेव स्यथादिषुः सक्चदशांशकाः ॥८४॥ 

तथा दशसहखराणि शतं स्यासलक्षविंशतिः । साधिकौ च परौ भागौ चूलिका निषधस्य सा ॥८५॥ 
विंशतिश्च सहखाणि पञ्चषष्टियुतं शतम्‌ । साधिकार्थाधिकौ भागौ प्रमाणं भुजयोरिह ॥८६॥ 
तपनीयमयस्यास्य निषधस्यापि मूर्धनि । भासन्ते नवकूटानि सवेरव्नमरोचिभिः ॥८७॥ 
लिद्धायतनकूटं च कटं तन्निषधादिकम्‌ । हरिवर्षादिक पूवविदेहादिकमेव तत्‌ ॥झ८॥ 

हीकूटं छतिकूट च शीतोदाकूंटमेव च । विदेहकूटमित्येक॑ रुचक॑ नवमं मतम्‌ ॥८६॥ 

उच्छ्रायो योजनशतं विष्कम्भश्चापि मृलजः । पञ्चाशन्मस्तकेऽमीषां मध्येऽसौ पञ्चसक्चतिः ॥६०॥ 


इसके आगे हरिवषे क्षेत्र है इसका विस्तार आठ हजार चार सौ इक्ीस योजन तथा एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण हे ॥५४॥ इसकी प्रव्यज्चाका विस्तार तेहत्तर हजार नौ 
सौ एक योजन ओर सह कला है ॥७५॥ इस प्रत्यश्चाका धनुः्रष्ठ आठ हजार चार सौ सोलह 
' योजन तथा कुछ अधिक चार कडा है ॥७६॥ इसके वाणका विस्तार सोलह हजार तीन सौ 
पन्द्रह योजन तथा पन्द्रह कला है ॥७७॥ इसकी चूलिका नौ हजार नौ सौ पचासी योजन तथा 
साढ़े पाँच कला है ॥५८॥ ओर इसकी भुजाओंका प्रमाण तेरह हजार तीन सौ इकसठ योजन 
साढ़े छह कडा हे ॥७६॥ ॐ 


इसके आगे निषध पवेत है इसका विस्तार सोलह हजार आठ सौ बयालिस योजन 
तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥८०॥ इसको ऊँचाई चार सौ योजन 
है और प्रथिबीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है ॥८१॥ इस पवेतकी भ्रव्यच्चा चौरानवे हजार 
एक सो छप्पन योजन तथा अधिक दो कडा है ॥५२॥ इसका धनुःरष्ठ एक छाख चौबीस हजार 
तीन सौ छियालीस योजन तथा कुछ अधिक नौ कडा है ॥८३॥ इस धनुःप्रष्ठके बाणका विस्तार 
ततीस हजार एक सौ संतावन योजन तथा सन्नह कछा है ॥८४॥ इस निषध कुछाचछकी चूलिका 
दश हजार एक सौ सत्ताईेस योजन तथा कुछ अधिक दौ कटा है ॥८५१॥ इसकी भुजाओंका 
प्रमाण बीस हजार एक सौ पैंसठ योजन तथा कुछ अधिक अढ़ाई कला है ॥८६॥ इस स्वर्णमय 
निषधाचलके भस्तकपर नौ करट हैं जो कि सव प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे सुशोभित हो 
रहे हैं ॥८७ उन कूटोंके नाम इस प्रकार है--१ सिद्धायतन कूट, २ निषध कूट, ३ हरिवषं 
कट, ४ पूवं विदेह कूट, ५ हवी कूट, & धृति कूट, ७ सीतोदा कूंट, ८ विदेह कूट और ६ रुचक 
कूट ॥८८-८६॥ इन सबकी ऊँचाई ओर मूछकी चौड़ाई सो योजन है । बीचको चौड़ाई 
पचहत्तर योजन और मस्तक--ऊध्बे भागकी चौड़ाई पचास योजन है ॥६०॥ 


को 
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हरिवंशपुराणे | ७. 


त्रयख्िशव्सहल्नाणि विदेहस्य च षट्‌ शतो । तथा चतुरशी तिश्च विस्तारश्चतुरं शकाः ॥8१॥ 
ऽया स्याच्छृतसहस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जम्बू द्री पश्रमाणेन कृतस्पद्ध न साम्यतः ॥ ६ २॥ 
आष्टापञ्चाशदिष्टानि सहस्राणि शतं धनुः । त्रयोदशकलछत्ञांशाः साधिका्धंन षोडश ॥६३॥ 
पञ्चाशच्च सहस्राणि योजनानीषुशिष्यते । महतो धनुषस्तस्य महती ' युज्यते हि सा ॥६४॥ 
दे सहल ` शतैयुक्तं नवभिश्चैकविंशतिः । साधिकाष्टादशांशाश्च विदेहाद्धंस्य चूलिका ॥६५॥ 
ध्यशीतिश्च शतान्यष्टौ सहल्लाणीह षोडश । त्रयोद शांशकाः पादः साधिकश्च सुजाद्वयम्‌ ॥६६॥ 
प्रमाणं दक्ञिणाद्धं यद्‌ द्वीपस्य प्रतिपादितम्‌ । बोध्यं तदुत्तरार्धेऽपि क्षेत्रपवंतगोचरम्‌ ॥६७॥ 
ज्यायां ज्यायां विशुद्धायां शेषाद्ध' चुलिका स्ता । चापे चापे विशुद्धेड तथा पाश्चभ्ुजा हि सा ॥&८॥ 
वैदयंमयनीरस्य सिद्धायतननामकम्‌ । नीलंकूट च तत्पूबविदेहाद्यपरि स्थितम्‌ ॥६ 8॥ 
सीताकूट चतुथं स्यात्कीतिकूट च पञ्चमम्‌ । नरकान्तादिक षष्ठं ततोऽपर विदेहम्‌ ॥१००॥ 
रम्यका्यष्टमं कूटमपदशनकं स्विह । उच्छरायमूरमध्यान्तविष्कम्मो निषधेषु यः ॥३०१॥ 
रौक्मस्य सक्मिणोऽप्यमरे सिद्धायतनमादितः । रुक्मिकूटं द्वितीयं स्यात्‌ तृतीयं रम्यकादिकम्‌ ।।१० २।। 
नारीकृटं तुरीयं तु बुद्धिकूट तु पञ्चमम्‌ । रूप्यकूटं परं कटं हैरण्यवतपूवंकम्‌ ॥१०३॥ 
मणिकाश्चनकूटं च सामान्योच्छरायतस्तु ते । मृखमध्या्रविस्तारैमहाहिमवति स्थितैः ॥१०४॥ 
कूटान्येकादशवाग्रे हैमस्य शिखरिश्रतेः । सिद्धायतनमाद्ं स्यात्‌ कूटं शिखरिपूवंकम्‌ ॥१०५॥ 
हैरण्यवतकूट च सुरदेवी पुरःसरम्‌ । रक्तालक्ष्मीसुवर्गादिकूटानि च यथाक्रमम्‌ ॥१०६॥ 
तथा रक्तवती कूटं गन्धदेव्यास्ततः परम्‌ । तथैरावतकूटं च पाश्चाच्यं मणिकाञ्चनम्‌ ॥१०७॥ 


न 


इसके आगे विदेह क्षेत्र है इसका विस्तार तेंतीस हजार छह सौ चौरासी योजन तथा 
एक योजनके उन्नीसं भागोंमें चार भाग प्रमाण है ॥६१॥ इसको प्रत्यच्चाका प्रमाण मानो 
समानताके कारण स्पधों करनेवाले जम्बू द्वीपके बरावर एक छाख योजन है ॥६२॥ इसके धनुः 
प्ृष्ठका विस्तार एक छाख {अंडावन हजार एक सो तेरह योजन तथा कुछ अधिक सादे सोढ 
कला है ॥६३॥ बाणका विस्तार पचास हजार योजन है सो ठीक ही है क्योकि उतने बढ़े 
धनुषका उतना बड़ा बाण होना उचित ही है ॥६४॥ विदेहाधंकी चूलिका दो हजार नौ सौ 
इक्ीस योजन तथा कुछ अधिक अठारह कला है ॥६५॥ इसकी दोनों भ्रुजाओंका विस्तार 
सोखह हजार आठ सौ तेरासी योजन तथा सवा तेरह कासे कुछ अधिक हे ॥६६॥ जम्बू दीपः 
के दक्षिणाधे भागमें क्षेत्र तथा पवेत आदिका जो प्रमाण बताया है वही उत्तराध मागमे भी 
जानना चाहिए ॥६७॥ प्रव्यच्चा, धनुः्रष्ठ, बाण, सुजा तथा चूलिकाका जो विस्तार दक्षिणाधेमें 
बतलाया गया है वही शेषाधेमे भी है ॥६८॥ उत्तराधके पवतोंमें जो विशेषता है उसे बतलाते 
हैं--विदेह क्षेत्रके आगे जौ वैदूयेमणिमय नीर पवेत है उसके उपर निम्नलिखित नौ कूट हैं-- 
१ सिद्धायतन कूट, २ नीछ कूट, ३ पूवं विदेह कूट, ४ सीताकूट, ५ कीतिं कूट, ६ नरकान्तककूट, 
७ अपर विदेहं कूट, ८ रम्यक कूट और ६ अपदशन कूट । इन सब कूटोंकी ऊँचाई तथा मूल 
मध्य और उध्वं भागकी चौड़ाई निषधाचलके कूटोके समान है ॥६६-१०१॥ रुक्मी पवेत 
चाँदीका है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित आठ कूट हैं--पहला सिद्धायतन कूट, दूसरा 
रुक्मि कूट; तीसरा रम्यक कूट, चौथा नारी कूट, पाँचवाँ बुद्धि करटः, छठवाँ रूप्य कूट, सातां 
हेरण्यवत कूट और आठवाँ सणिकाब्थनकूट | इन सबकी सामान्य ऊंचाई मूक मध्य तथा अव्र 
भागका विस्तार महाहिमवान्‌ परवेतके कूटोंके समान जानना चाहिए ॥१०२-१०४॥ शिखरी 
पर्वत सुबणमय है उसके अग्रभागपंर निम्नलिखित ग्यारह कूट है+- १ सिद्धायतन कूट, २ शिखरी 
रट, २ हिरण्यवत कूट, ४ सुरदेवी कूट, ४ खत्ता कूट, ६ छदमी कूंट, ७ सुवणं कूटः; 5 रक्तवती 
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४ ५ व. तानि कूटानि शोभया । आदिमध्यान्तविस्तारैरुच्छूयेण च चारुणा ॥१०८। 
तथैरावतमध्यस्थविजयाद्ध॑स्य मूर्ध॑नि । हन्ते नवकूटानि सुरस्नमणिसङ्कटः ॥१०६॥ 

सिद्धायतनकूट स्यादुत्तराधामिधानकम्‌ । तामिस्नगुहकूट च 4 परस्‌ ।११०॥ 
विजयाधकुमाराख्य पृणंभद्रास्यमप्यतः । खण्डकादिश्रपात च दुज्षिणाघ च नामतः ।।१११। 
नवमं तु तथास्यातं करटं वैश्रवणश्रतिः । तानि सर्वाणि तुल्यानि भारतायः प्रमाणतः ॥११२॥ 
पूर्वापरायतानां हि षण्णां तत्ङुखभूश्चताम्‌ । सपक्षेत्रविभक्तृणामेकेकस्यो भयान्तयो: ॥१ १ ३॥। 
सवतुकुसुमाकी णेफलभार नतद्ुमः । हारिणौ पछिसद्भातमधुकृन्मधुरस्वनेः ।9 १४।। 

अद्धयोजनविस्तीणों विचित्रमणिवेदिकौं । भवतो वनखण्डो द्वौ पवतायामसम्मिती ॥११५॥ 
| अर्धयोजनमानस्तु वेदिकोष्वेध इष्यते । वेदुकेव्यासतत्वस्य व्यासः पन्चधघनुःशती ॥११६।। 
। 'सुरत्नपरिणामानि नानावर्णानि सवतः । वेदिकोचितदेशेष्ठु तोरणानि भवन्ति च ॥॥३१७।| 
| भू्ततामुपरि क्तेया सवंतः पद्मवेदिका । मणिरस्नमयौ दिव्या गव्यूतिदह्दयमुच्छिता ॥११८।। 
गृहद्वीपसमुद्राणां भूनदीहदभूशखताम । वेदिकोत्वेध विस्तारौ तियग्लोके स्थिताविमौ ॥॥११६॥। 
| तेषां तु मध्यदेशेषु पूर्वाप समायताः । पण्महाकुलशेलानां षड्‌ महान्तो हृदाः स्थिताः ॥१२०॥। 
पद्मश्चापि महापश्मस्तिगिन्डुः केसरी हदः । सुमहापुण्डरीकश्च पुण्डरीकश्च नामतः ॥ १२५॥ 
चतुर्दश विनिर्गत्य सरितः पूवंसागरम्‌ । तेभ्यो विशन्ति सेव सप्तवापरसागरस्‌ ।।१२२॥ 


| 

| कूट, ६ गन्धदेवी कूट, १० ऐरावत कूट ओर ११ मणिकाच्चन कूट । ये सब कूट शोभा, मूल- 
मध्य और अन्त सम्बन्धी विस्तार तथा सुन्दर ऊँचाईसे हिमवत्‌ पवेतके कटोंके समान 
। हैं ॥१०५-१०८॥ रेराबत क्षिके मध्यमे जो विजयाधं पवेत है उसके अग्रभागपर भी नौ 
| कट दै जो कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोंके समूहसे देदीप्यमान हो रहे है । उन कूटोंके 
नाम इस प्रकार हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ उत्तराधं कूट, ३ तामिखगुह कट, ४ मणिभद्र कूटः 
| ४ विजयाधं कुमार कूट, ६ पूणभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दक्षिणाधे कूट और ६ वैश्रवण 
। कूंट । ये सब कूट प्रमाणकी अपेक्षा भरत क्षेत्र सम्बन्धो विजयाधेपर स्थित कूटोंके तुल्य 
| हैं ॥१०६-११२॥ सोत क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले तथा पूरवेसे पश्चिम तक लम्बे जिन छह 
कुछाच छों का वणन पहले कर आये लि उनमेंसे प्रत्येकके दोनों अन्त भागमें वन खण्ड सुशोभित 
| हैं। ये वन खण्ड समस्त ऋतुओंके एूरोसे भरे तथा फलके भारसे नभ्रीभूत वृक्षों और प्ति 
। समूह तथा भरमरोके मधुर शब्दों से मनोहर हैं, आधा योजन विस्तृत हैं, वित्र-विचिच्र सणियों- 
। की वेदिकाओंसे सहित है और पवेतके रूम्बाईके बराबर हैं ॥११२-११५॥। व्यास --विस्तारके 
| रहस्यको जाननेवाले आचार्योने इन बन खण्डोंकी वेदिकाकी ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई 
। 


, 


पाँच सौ धनुष बतलाई है ॥११६॥ वेदिकाओंके ऊपर योभ्य स्थानोंपर चारों ओर उत्तमोत्तम 
रस्नोंसे निर्मित नाना रंगके तोरण हैं ॥११७॥ कुछाचछोंके ऊपर चारों ओर मणि तथा रत्नोंसे 
। बनी हुई दिव्य तथा दो कोश ऊँची पद्य-वेदिका है ॥११८॥ मध्य छोकमसें गृहः द्वीप, समुद्र 
| परथिवी, नदी, हद और पर्वतोकी जो वेदिकाएँ है उनकी ॐ चाई और विस्तार भी इसी प्रकार 
सममना चाहिए अर्थात्‌ सबकी ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई पाँच सौ धनुष हैं ॥११६॥ ` 


उक्त छह महाकुछाचलोंके मध्यभागमें पूर्वसे पश्चिम तक म्बे छह विशार सरोवर 
५ दे ॥१२०॥ उनके नाम इस प्रकार दै--१ पद्य, २ महापद्म, ३ तिगिड्छ , ४ केसरी, ५ महापुण्डः 
| रोकं और ६ पुण्डरीक ॥१२१॥ उन सरोवरोंसे चौदह नदियाँ निकली है जिनमें सात तो पूव 


१. हठन्ति ख०, म० । उततिष्न्ति-इत्यथः, 'हठ' प्लुतिशठत्वयोः । २. मनोहरो । ३. मधुपस्नैः म | 
४. उत्तमरत्ननिर्मितानि । 
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गड्ढा सिन्धुश्च रोह्या च रोहितास्या हरित्‌ सरित्‌ । हरिकान्ता च सीता च खीतोदाऽपि च नामतः ॥\२३॥ 
नारी च नरकान्ता च तथैव परिवर्णिता । सुवर्णकूछथा साक रूप्यकूछा पराऽपगा ॥१२४॥। 

रक्तया सह रक्तोदा ताश्च सर्वा यथायथम्‌ । नदीबहुसहस्र स्त॒ भवन्ति सहिताः क्षितौ ॥१२५॥ 
सहख्रयोजनायामः पद्मः पञ्चशतानि च ! योजनानि स विस्तीणों दश स्यादवगाहतः ॥१२६॥ 
हिमवद्वेदिकातुख्या परिक्तिपति वेदिका । समन्ततस्तमापूणं शुभशीतख्वारिणा ॥ \२७॥ 
योजनाद्ध्टतविष्कम्मं पुष्करं पुष्करेऽम्भसः । निष्क्रम्य योजनाधं तु काशते क्रोशकर्णिकम्‌ ॥१२८॥ 
द्वियुणद्विगुणायामविष्कम्भादौ हदान्तरे । दत्षिणोत्तरभागस्थे पुष्कराणि चकासते ।9२९॥ 

पुष्करेषु बसन््युच्चैः प्रासादेषु यथाक्रमम्‌ । श्रीहियौ तिकी्याँ च बुद्धिरचम्यौ च देवताः ॥१३०॥ 
ताश्च पर्योपमायुष्काः सोधमेन्दस्य दक्षिणाः । एेशानस्योत्तरा देव्यः सलामानिकसंसदः ॥१३१॥ 
गङ्गा पूवंण पद्मस्य द्वारेणानुनगं गता । चिन्धुरप्यपरेणास्य रोहितास्योत्तरेण तु ॥१३२॥ 
महापद्महदात्‌ रोद्या इरिकान्ता च निःसृता । हरिता सह सीतोदा तिगिज्डुहदतस्तथा ॥१३३॥ 
केशरीहदतः सीता नरकान्ता च निग॑ता | नारी च रूप्यकूला च सा महापुण्डरीकतः ॥१३४॥ 
सुवणकूछया रक्ता रक्तोदा पुण्डरीकतः । द्वारेण तोरणोद्धासा दिनिःक्रान्ता महानदी ॥१३५॥ 

पड़ योजनानि गञ्यृतं व्यासो वश्चघुखस्य सः । अवगाहोऽधगव्यृतं गङ्गाया निगमे स्तम्‌ ॥१३६॥ 
योजनानि नवो द्धिद्धमशंशत्रितयं तथा । तोरणं तन्न विज्ञयं विचिन्नरमणिमास्वरम्‌ ॥१३७॥ 
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सागरमें प्रवेश करती हैं ओर सात पश्चिम सागरमें ॥१२२॥ उन नदियोंके नाम इस प्रकार 
हैं--? गङ्गा, २ सिन्धु, ३ रोह्या ( रोहित्‌ ), ४ रोहितास्या, ५ हरित्‌, & दरिकान्ता, ७ सीता! 
८ सीतोदा, ६ नारी, १० नरकान्ता, ११ सुबणकूछा, १२ रूप्यकूछा, १३ रक्ता और १४ रक्तोदा | 
ये सव नदियाँ प्रथिवीतछपर हजारों सहायक नदियोंसे युक्त ह ॥१२३-१२५॥ पद्म सरोवर , 
एक हजार योजन छम्बा, पाँच सौ योजन चौड़ा और दृश योजन गहरा है ॥१२६॥ शुभ एव । 
शीतल जख्से भरे हुए इस सरोवरको हिमवत्कुलाचछकी वेदिकाके तुल्य एक वेदिका चाय | 
ओरसे चेरे हुए है ॥१२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन विस्तारवाला कमल हे । यह कम _ 
पानीसे निकछकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, तथा एक कोशकी उसकी कर्णिका सुशोभित 
है ॥१२८॥ दक्षिण तथा उत्तर भागम जो अन्य सरोवर हैं. उनकी छम्बाई चौड़ाई आदि पूर्व 
पर्वके सरोवरोंखे दुगुनी दुगुनी है तथा उन सब सरोवरोमे कमल सुशोभित हैं ॥१२६॥ कमढों- 
पर जो ऊँचे-ऊँचे भवन बने हुए हैं उनमें यथाक्रमसे श्री, ही, धृति, कीर्तिः, बुद्धि और छद्टमी 
नामकी देवियाँ निवास करती हैं ॥१३०॥ ये सब देवियाँ एक पल्यकी आयुवाछी हैं। इनमें 
दक्षिण भागकी देवियाँ सौधमेंन्द्रकी और उत्तर भागकी देवियाँ ऐशानेन्द्रकी आज्ञाकारिणी हैं । 
ये सब सामानिक देवोंकी सभासे सहित हैं ॥१३१॥ 
पद्म सरोवरके पूर्व द्वारसे शङ्गा, पश्चिम द्वारसे सिन्धु और उत्तर ह्वारसे रोहितास्या 
नदी निकली है । ये नदियाँ सरोवरसे निकछकर कुछ दूर तक पवेतपर ही बहती हैं ॥१३२॥ 
महापद्मसरोवरसे रोह्या और दृरिकान्ता, तिगि5छसे हरित्‌ और सीतोदा, केशरी सरोवरसे 
सीता और नरकान्ता, महापुण्डरीक सरोबरसे नारी और रूप्यकूछा और पुण्डरीक सरोबरसे 
` झुबण कूछा, रक्ता ओरं रक्तोदा नदी निकली ह । इन नदि्योके निकलनेके द्वार तोरणोंसे 
सुशोभित है ॥१३३-१३५॥ जिस बजमुख द्वारसे गङ्गा निकठती है उसका विस्तार छह योजन 
और एक कोश है तथा उसकी गहराई आधे कोशकी है ॥१२६॥ उस द्वारपर चित्र-विचित्र 
मणियोंसे देदीप्यमान एक तोरण बना हुआ है जो नौ योजन तथ एक योजनके आठ भागोंमें 
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१, रोहि ख०, स० । २. योजनोच्चित-म० । 
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(है)  पञ्चशतीं प्राचीमावर्तेन निवस्य च । गङ्गाकूटादपाचीं सा भारतव्यासमागता ॥१३८॥ 
शतयोजनमाकाशां चाधिकं चातिरङ््य सा । न्यपतस्पवंताद्‌दृरे पञ्चविशत्रियोजने ॥१३६॥ 

षडञ्योजनी सगञ्यूता विस्तीर्णा बृषभाकृतिः । जिहिका -योजनाद्धा तु बाहुर्यायामतो गिरौ ॥ १४०॥ 
तयैत्य पतिता गङ्गा गोश्चङ्गाकारधारिणी । श्रीगृहाग्रेडभवद्‌ भूमो दशयोजनविस्तृवा ॥१४१॥ 
पष्टियोजनविस्तीणं वञ्चङकण्डमुखं अवि । अवगाहो दशास्यापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थितः ॥१४२॥ 
आष्टयोजनविष्कम्भः सोऽभसः क्रोशयोहयस्‌ । उष्थितहतस्य चान्योऽसिति मूध्नि वञ्मयोऽचलः ॥१४३॥ 
चत्वारि च गिरिद्न च तथेकं च दशोन्नत्िः । योजनानि स विस्तीर्णो मुले मध्ये च मृधनि ॥१४९॥ 
शिखरे च गिरेस्तस्य मूले मध्ये च मस्तके । न्नीणि द्भ च सहस्र च विस्तारेण धनूंषि तु ॥१७९५॥ 
अन्तः पञ्चशतायामं तदद्ध' चापि विस्तृतम्‌ । द्विस्लधनुस्तङ्ग भाति वच्नमयं गृहम्‌ ।॥१४६॥ 

अशी तिधनुरद्विद्ध' चस्वारिंशच्च विस्तृतम्‌ । तत्र वञ्नकपाटाख्यं द्वार वञ्चमयं गृहे ॥ १४५७।। 

यात्वा दक्षिणतः कुण्डात्‌ कचित्‌ कुण्डलगामिनी । गुहायां विजयाद्धस्य विस्तृता साष्टयोजनीम्‌ ।। १४८ 
चतुदंशखहसलेस्तु भवेशे सरितामसौ | सादधद्विषष्टिविष्कम्मा प्रविष्टा पूवंसागरम्‌ ॥१४१॥ 
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तीन भाग प्रमाण ऊँचा है ॥१२७॥ गङ्गा नदौ अपने निगम स्थानसे निकछकर पाँच सौ योजन 
तो पूवे दिशाकौ ओर बही है फिर बलछखाती हुई गङ्गा कूटसे छोटकर दक्निणकी ओर भरत 
क्षेत्रमें आई है ॥१३८॥ वह गङ्गा कुछ अधिक सौ योजन आकाशसे उरुंघकर पर्वतसे पञ्चस 
योजनकी दूरीपर गिरी है ॥१३६॥ 

हिमवत्‌ पवैतके दक्षिण तटपर एक जिहिका नामकी प्रणाली है जो छह योजन तथा 
एक कोश चौड़ी है, दो कोश ॐ ची तथा उतनी ही छम्बी है और वृषभाकार अर्थात्‌ गोमुखके 
आकारकी है ||१४०॥ इस प्रणाली द्वारा गङ्गा, गोश्ज्ञका आकार धारण करती हुई श्रीदेवीके 
भवनके आगे गिरी है और वहाँ भूमिपर इसका विस्तार दश योजन हो गया है ॥१४१॥ भूमि- 
पर साठ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा एक वज्रमुख नामका कुण्ड है इस कुण्डके मध्य- 
में एक द्वीप है जो आठ योजन चौड़ा है तथा पानीसे दो कोश ऊँचा है । ईस द्वीपके ऊपर 
एक वज्रमय पवेत है जो मूलम चार योजन) मध्यमे दो योजन, तथा अन्तमें एक योजन चौड़ा 
एवं द्श योजन उ चा है ॥१४२-१४४॥ उस पर्वते शिखरपर एक सुशोभित वज्रमय भवन 
है जो मूलम तीन हजार, मध्यमे दो हजार और अन्ते एक हजार धनुष विस्तृत है' । तथा 
भीतर पाँच सो धनुष म्बा, दो सौ पचास धनुष चौड़ा और दो हजार धतुष ॐ चा है ॥१४५- 
८४६॥ उस भवनका अस्सी योजन ऊँचा तथा चाछीस योजन चौड़ा वज्ञकपाट नामका बज्जमय 
द्वार है ॥१४७॥ बजमुख कुण्डसे दक्षिणती ओर जाकर कहीं कुण्डलके आकार गमन करती हुई 
गङ्गा विजञयाधं पर्वेतकी गुफामें आठ योजन चौड़ी हो गई है ॥१४८॥ चौदह हजार नदियोंके 
साथ जहाँ यह गङ्गा पूव खण समुद्रम प्रवेश करती हैः वहाँ इसकी चौड़ाई साढ़े बासठ योजन- 


ना 


१. परडयोजनीं सगन्यूतां म० । २. योजनाघ | 
२. कोसदुगदीहवहला वसदहायाय य जिदिया संघ । 
छज्जोयणं सकोस॑ तिस्से गंतण पडदा सा ॥५८४॥ --त्रिलकसार 
हिमवन्त अन्त मणिपय वरकृड मुहम्मि वसह रूवम्मि | 
पविसित्त॒ पड॒ह धारा सय जोयण ठंग ससि धवल ॥१४६॥ 
छज्जोयण सक्कोशा पणालिया वित्थडा मुशोयव्वा | 
आयामेण य णेया वे कोसतित्तिया बहछा ॥ १५०॥ “-जम्बू० प्रपि 
४, ऊजितः म० । ५. याष्टयोजनी क० । 
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(हे जनानि ब्रिनवति त्रिगव्यूतानि चोच्छूतम्‌ । गाधतो योजनाद्ध' स्यात्‌ सरिद्विस्तारतोरणम्‌ ॥१५०॥ 
सवप्रकारतः सिन्धुः समाना गङ्गया ततः । आविदेहाच्च सरितां द्विगुण जिद्िका दिकम्‌ ।१५१।। 
तोरणान्यवगाहेन समस्तानि समानि तु । वसन्ति तेषु सवेषु दिक्कृमायो यथायथम्‌ ।॥१५२॥ 
पट्सप्तति कलाषट्कं योजनानां शतद्वयम्‌ । गत्वाऽदरौ रोहितास्यातो ' निपत्य श्रीयृहेडगमत्‌ ॥। १५३॥ 
शतानि षोडशाऽद्रौ तु रोद्या पञ्चयुतानि सा । कलाश्चागम्य पञ्चागाद्‌ गिरेः पञ्चाशदन्तरम्‌ ॥ १५४॥। 
तावदेव गता शंॐे हरिकान्तोत्तरां दिशम्‌ । समुद्र पश्चिमं याता प्राप्य कुण्ड शतान्तरम्‌२ । १५५।। 
चतुःखक्षतिसंख्यानि शतानि क्या हरित्‌ । एकविशतिमागम्य निषधे द्यपतच्छते ।॥ १५६॥। 
सीतोदाऽपि गिरिं गत्वा तावदेव चतुःशती । उज्ञङ्घ्यापतदद्ेः सा योजनानां शतद्वये ॥१५७॥ 
तावदेव खमागस्य सीताउसौ नीरूपवते । तावस्येव समापत्य प्राग्विदेहान्‌ बिभे र च ॥१५२८॥ 
दक्तिणामिः समा नद्यः षडमिस्ताश्च षडुत्तराः । यथायोग्यं ्रपातादयेः प्रतिपाद्याः प्रतिद्विकम्‌ ॥१५६॥ 
गङ्गा चैव नदी रोद्या हरित्‌ सीता च पूवेगाः । नारी सुवर्णकूछा च सरक्ताः परगाः पराः ॥१६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विजयावांश्च पद्मवांश्रापि गन्धवान्‌ । मध्ये हैमवतादीनां विजयाद्धास्तु वतुंराः ॥१६१॥ 
योजनानां सहच स्यान्मूले विस्वतिरुच्छ्ितिः । तदधं मस्ते मध्ये पञ्चाशत्‌ सप्तशत्यपि ॥१६२॥ 
योजनाद्धन न प्राश्चा नो नाभिगिरीनिमान्‌ । गता प्रदक्षिणा सीतासीतोदे मन्दरं यथा ॥५६३॥ 
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की हो गई ह ॥१४६॥ गङ्गा जिस तोरण द्वारसे ख्वण समुद्रमें प्रवेश करती हे वह तेरानवे योजन 
तीन कोश ऊंचा हे तथा आधा योजन गहरा है ॥१५०॥ 

सिन्धु नदी सब प्रकारसे गङ्गा नदीके समान है केवर विशेषता यह है कि यह पश्चिम 
ख्वण समुद्रम मिरी है । गङ्गा सिन्धुसे छेकर विदेह क्षेत्र तकको समस्त नदियोंकी जिहिका आदिः 
का विस्तार दूना-दूना जानना चाहिए ॥१५१॥ समस्त नदियोके तोरण गहराईकी अपेत्ता समान 


हरिवंशपुराणे शा 


| 


| 
। 


| 


| 
। 


हैं तथा उन समस्त तोरणोंमें यथायोग्य दिक्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥१५२॥ रोहितास्यां 


नदी दो सो छिहत्तर योजन छुद्द कछा पवेतपर बहती है । तदनन्तर पर्वतसे गिरकर श्री देवीके 


भवनकी ओर गई है ॥१४३॥ रोह्या नदी एक हजार छह सौ पाँच योजन पाँच कडा पर्वतपर 


बहकर उससे पचास योजन दूर गिरी है ॥१४४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महा हिमवान्‌ 
पवेतपर एक हजार छह सो पचास योजन पाँच कडा उत्तर दिशाकी ओर बहकर सौ योजन 
दूर कुण्डमें गिरी है ओर वहाँसे पश्चिम समुद्रकी ओर गई है ॥१५५॥ हरित्‌ नदी सात हजार 
चार सो इकीस योजन एक कला निषध पवेतपर बहकर सौ योजन दूरपर गिरी है ॥१४६॥ 
सीतोदा नदी भी इतनी ही दूर पवेतपर बहती है । तदनन्तर चार सौ योजन ऊँचे आकाशकी 
उल्रंघकर पवेतसे दौ सौ योजन दूर गिरती है ॥१५७॥ सीता नदी भी इतनी ही दूर नील पर्वत- 
धर बहती है और इतनी ही दूर आकाशम उछछकर पूवं विदेह क्षेत्रको भेदन करती है ॥१४८॥ 
उत्तर दिशाकी छह नदियां दक्षिण दिशाकी छह नदियौके समान हैं इसलिए उनके प्रपात आदिका 
वणेन दो-दो नदियोंके युगल रूपमे यथायोग्य करना चाहिए ॥१५६॥ गङ्गा, रोद्या, हरित्‌ , सीता, 
नारी, सुबणकूछा और रक्ता ये सात नदियाँ पूवं समुद्रकी ओर जाती हैं और शेष सात नदियाँ 
पश्चिम सम्रुद्रकी ओर ॥१६०॥ हैमवत आदि चार क्षेत्रोंके मध्यमे क्रमसे श्रद्धावान्‌ , विजयावान्‌ ; 


पदमवान्‌ और गन्धवान्‌ नामके चार गोकाक्रार विजयाधं पवत हैं ॥१६१॥ ये पर्व॑त मूलमे एक - 


हजार योजन, मध्यं खात सौ पचास. योजन और मर्तकपए पाँच सौ योजन चौड़ हैं. तथा एक 
जार योजन ऊचे हैं ॥१६२॥ इन पव्तोका दूसरा नाम नामि गिरि है जिस प्रकार सीता, 


सीतोदा नदी मेर पवेतकी प्रदक्षिणा देती हुई गई है इसी प्रकार रोद्या, रोहितास्या आदि नदियाँ - 


१, तस्यान्ती म० | २, शंतयोजनानन्तरे | 
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ई) देषु शिरस्येषं स्वातिरप्यरणः परः । पदमश्चापि प्रभासश्च व्यन्तरा निवसन्ति ते ॥१६४॥ 
्षेत्रपवंतनचाया येऽत्र द्वीपे प्रकीतिंताः । द्विगुणा धातकीखण्डे ुष्कराद्धं च ते स्थिताः ॥१६५॥ 
'द्वीपानतीष्य सख्यातान्‌ जम्बूद्वीपः परः स्थितः । सन्ति तत्र पुरोऽमीषासत्र ये गदिताः सुराः ॥१६६॥ 
नीटमन्दरमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितास्तु देवकुरवः सुमे रनिपधान्तरे ॥१६७॥ 
दाच्वारिंशदष्टौ च शतानि व्यासतो मताः | एकादशसहल्ाणि कुरवस्ते कलाद्वयम्‌ ॥१६८॥ 
ज्या च तेषां च्रिपञ्चाशत्सहल्राणि धनुः पुनः । पश्श्चितुःशतो चाष्ट दशांशा द्वादशाधिकाः ॥१६६॥ 
त्रिचत्वारिशतं सैकसहलाणि च खश्चतिः । चतुरंशा नवांशाश्च कुरुव्नत्त प्रकीत्तितम्‌ ॥१७०॥ 
सहस्राणि त्रयक्िशत्‌ षट्‌ शतो चतुरं शकाः । अशीतिश्चतुरभ्राऽसो विदेहक्षेत्रविस्तृति! ॥१७१॥ 
मेरोः पूर्वोत्तताशायां सीतायाः पूव॑तः स्थितम्‌ । समीपं नीलशैलूस्य जम्बूस्थलमुदी रितम्‌ ॥१७२॥ 
पशञ्नचापशतब्यासा गब्युतिद्वयसुद्‌टता । स्थरस्योपरि पथति सवतो रस्नवेदिका ॥१७३॥ 7. 
तस्य पञ्चशती व्यासो मध्ये बाहुल्यमष्ट तु । गव्यूतिद्वितयं चान्ते स्थरस्य परिकीर्तितम्‌ ॥१७४ ॥ 
जम्बूनदमये तश्र पीठिकाष्टोच्छुया स्थिता । मूलमध्याग्रविस्ता र दद शाष्टचतुभिता ॥ १७५५ 
अधोऽधोऽन्या षडेतस्याः परितो मणिवेदिकाः । प्रव्येकमुपरि दे हे तासां ता पद्मवेदिकाः ॥१७६॥ 
मूले गव्यूतिविस्तीणः स्कन्धोच्छायद्वियोजनः । अवगाह द्विगब्युतिः शाखाव्याप्ताष्टयोजनः ॥१७७॥ 
भी आधा योजन दूर रहकर इन पव॒तोंकी प्रदक्षिणा देती हुई गई हैं ॥१६३॥ इन पर्वतोके 
शिखरोपर निर्मित भवनोंमें क्रमसे स्वाति, अरुण, पद्म और प्रभास नामके व्यन्तर देव निवास 
करते हैं ॥१६७।॥ | 

जम्बू द्वीपमें जिन क्षेत्र, पवेत तथा नदी आदिका वणेन किया है, धातकीखण्ड तथा 
पुष्कराधमें वे सब दूने-दूने हे ॥१६५॥ संख्यात द्वीप समुद्रोंको उल्छंघकर एक दूसरा जम्बू 
दीप भी है । इस जम्बू द्वीपमें जिन देवोंका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वीपमें भी इन देवोंके 
नगर हैं ॥१६६॥ नील कुछाचछ और सुमेरु पवेतके मध्यमें जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तरकुरु माने 
जाते है और सुमेर तथा निषध कुछाचलके बीचके प्रदेश देवकुरु कहे जाते है ॥१६७॥ ये दोनों 
छर विस्तारको अपेन्ता ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कडा प्रमाण माने गये हैं ॥१६८।॥ इनकी 
रस्यच्चा त्रपन हजार और धनुर छह हजार चार सो अठारह योजन बारह कला हे ॥ १६६॥ 


इन र प्रदेशोंका वृत्तक्षेत्र इकहत्तर हजार एक सौ तंतालीस योजन तथा एक योजनके नो 
अंशोमें चार अंश प्रमाण है ॥१७०॥ 


विदेद्‌ ज्षेत्रका समस्त विस्तार तेतीख हजार छह सौ चौरासी योजन चार कला है ॥१७१॥ 
मेरु पवेतकी पूर्वोत्तर ( ऐशान › दिशामें, सीता नदीके पूवं तटपर नीछ कुछाचछके समीप जम्बू 
स्थर कहा गया है ॥१७२॥ पाँच सौ धनुष चौड़ी और दो कोश ऊँची रत्नमयी वेदिका इस 
स्थख्को चारों ओरसे चेरे हुए है ॥७३॥ इस स्थछकी चौड़ाई मूख्मे पाँच सो कोश, मध्ये 
आठ कोश और अन्मे दो कोश कही गई है ॥१७५॥ इस स्वर्णमय स्थलूमें आठ कोश ऊँची 
एक पीठिका स्थित है: जो मूलमें बारह कोश, मध्यमें आठ कोश ओर अन्तमं चार कोश चौड़ी 
है ॥१७४॥ इस पोडिकाके नीचे-नीचे चारों ओर रत्ननिर्मित छह वेदिकाएँ और हैं. तथा उन 
अत्येक बेदिकाओंपर दो-दो रत्नमयी वेदिकाएँ हैं। उन छह्ों वेदिकाओंपर जो रूघु वेदिका 
हैं वे पद्मवेदिका ष हछाती है ॥१७६॥ 


के इस पूर्वोक्त पीठिकाके ऊपर जम्बू वृत्त सुशोभित है। वह जम्बू वृत्त मूछमें एक कोश 
डा है, उसका स्कन्ध दो योजन ऊँचा है, उसकी गहराई दो कोश है, उसकी शाखाएँ आठं 
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अ अश्मगभमहास्कन्धो ` वज्शाखोषशोभितः । -राजद्राजतपत्राढ्यो मणिपुष्पफलछाछुरः ॥१७८॥ 
रक्तपदल्वसन्तानरक्ञितान्तदिगन्तरः । पीठिकायां पुरोक्तायां जम्बूबुक्तः प्रकाशते ॥६७६॥ 
पृथिवीपरिणामस्य नानाशाखो पशोभिनः । महा दिष्चु चतस्रोऽस्य महाशाखा सहातरोः ॥१८०॥ 
तत्र चोत्तरशाखायां सिद्धायतनमद्‌ सुतम्‌ । आदरानादरावासाः प्रासलादारस्तिसृषु स्थिताः ॥१८१॥ 
जम्बूवृच्चस्य तस्याघखिशद्योजन विस्तृताः । पञ्चाशद्योजनोच्छायाः प्रासादा देवयोस्तयोः ॥ १८२।। 
वेदिकान्तरदेशेषु चक्रवालेषु सप्तसु । प्रधानैकह्दुमोपेताः परिवारोऽस्य ` पादपाः ॥१८३॥ 
चत्वारोऽनन्तरं तस्य ततश्वाष्टोत्तरं शतम्‌ । चत्वारि च सहस्राणि सहल्राणि च पोडश ॥ १८४।। 
द्वात्रिशच्व सहस्नाणि चत्वारिंशन्त॒ तान्यतः । चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिः प्रधानैः सप्तमियुताः ॥१८५॥। 
मिश्राः शतसह तु चत्वारिंशत्सहलकैः । सञ्जायन्ते ` समस्तास्ते शतमेकोनविंशतिः ॥१८६॥ 
दक्षिणापरतो मेरोः सीतोदायास्तटे परे निषधस्य समीपस्थं राजतं शारमरोस्थलम्‌ ।।१८७॥। 
जम्बूस्थल समे तन्न शाल्मलीबृत्त इष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेषा जम्बूबृक्षस्य वणना ॥१८८॥ 

तच्र दक्षिणशाखायां सिद्धायतनमक्तयम्‌ । प्रासादस्तु त्रिशाखासु तन्न देवाविमौ मतो ॥१८६॥ 
वेणुश्च वेणुदारी तावादरानादरौ थथा । उत्तरेषु कुरुष्विष्टो तथा देवकुरुष्विमो ॥१६०॥ 
नीखाद्रेदंक्निणाशायां योजनैकसदलखरके । सीता पूवतटे चित्रं विचित्रं कूटमप्यतः ॥१६१॥ 
निषधस्योन्तराशायां सी तोदातय्योस्तथा । यमकूट मतं पूवं मेघकूटमतः परम्‌ ॥१६९२॥ 


किक किं 
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योजन तक फैली हुई हैं, उसका महा स्कन्ध नीकमणिका बना हुआ है, वह हीराकी शाखाओंसे 
'शोभित है, चाँदीके सुन्दर पन्तो से युक्त है, उसके फूल फल तथा अंकुर मणिमय हैं, और उसने 
अपने छालू-छाछ पल्ञबोंके समूहसे समस्त दिशाओंके अन्तरालको छाल-छाछ कर दिया हे 
॥१७७-१७६॥ प्रथिवीकाय रूप तथा नाना शाखाओंसे सुशोभित इस महाबृत्तकी चारों दिशाओं- 
में चार महा शालाँ हैं ॥१८०॥ इनमें उत्तर दिशाकी शाखापर आश्चय उत्पन्न करनेवाखा 
जिनमन्दिर है और शेष तीन दिशाओंकी शाखाओंपर भवन बने हुए है जिनमें आदर अनादरः 
का निवास है ॥१८१॥ उस जम्बू वृक्क नीचे उन दोनों देवोके तीख योजन चौड़े और पचास 
योजन ऊँचे अनेक भवन बने हुए हैं ॥१८२॥ वेदिकाओंके सात अन्तराढोंमें एक-एक प्रधान 
वृक्षसे सहित जो अनेक वृत्त हैं. वे ही इख जम्बू वृक्तके परिवारःवृत्त कहछाते हैं ॥१८३॥ प्रथम 
बुत्ञके परिवार-वृक्ष चार हैं, दूसरेके एक सो आठ, तीसरेके चार हजार, चोथेके सोलह हजार, 
पॉचवेके बत्तीस हजार, छठवेंके चालीस हजार और सातवेंके अडृताछोस हजार हैं। सात 
प्रधान वृक्षोंकों साथ मिछानेपर इन समस्त वृक्ञोंकी संख्या एक छख चालीस हजार एक सो 
उन्नीस होती है ॥ १८४-१८६॥ | | 
मेर एरवतकी दक्षिण-पश्चिम ( नैऋत्य ) दिशा सीतोदा नदीके दूसरे तटपर निषधा- 
चलके समीप रजतमय एक शाल्मली स्थ है ॥१८१ जम्बू स्थल्की समानतो रखनेवाले इस 
शॉल्मली स्थलमें शाल्मली वृत्त है । उसका सब वणेन जम्बू वृक्तके वणनके समान जानना 
चाहिए ॥१८८॥ शाल्मटी बृक्ञकी दक्षिण शाखापर अविनाशी जिन-मन्दिर है और शेष तीन 
शाखाओंपर जो अवन बने हुए हैं उनमें वेणु और वेणुदारी देव निवास करते ह । जिस प्रकार 
उत्तरकुरुमं आदर और अनादर देव इष्ट माने गये हैं उसी प्रकार देवकुरुमें वेणुदारी देव इष्ट माने 
गये हैं ॥१८६-१६०॥ 
नील पर्वतकी दक्षिण दिशामेँ सीता नंदीके पूवं तटपर एक हजार योजन विस्तारबाले 
चित्र और विचित्र नामके दो कूट हैं ॥१६१॥ इसी प्रकार निषध पवतक उत्तर दिशामें सीतोदा 


१, नीजमणिमयमहाल्क-्खः | ` २. दीरकशांखोपशोमित! |. २. शोभपानरजतमयपन्रसहितः। 
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नाभिपवतमानानि' तानि कूटानि तेषु तु । देवाः स्वकूटनामानः क्रीडन्ति निजयेच्छुया ॥१९३॥ 

अध्यदधं हि सदलं नीरतो नीलवान्‌ हदः । तथोत्तरकुरुनास्‍्ना चन्द्शचैरावणोऽपरः ॥१९४॥ 

( माल्यवांश्च नदीमध्ये सं पञ्चशतान्तराः । ते दह्षिणोत्तरायामाः पश्हदससमा सताः ॥१६५॥ 

निषधादुत्तरो नां निषधो नामतो हदः । नाम्ना देवकुरुः सूयः सुरूसश्च तडित्प्रभः ॥१६६॥ 
रस्नचित्रतटाः सवं वच्रमूा महाहदाः । तेषु नागकुमाराः स्युः पश्चप्रासाद वासिनः ॥५९७॥ 

| जलाद्‌ द्विकोशसुद्धिद्धं योजनोच््ितिविस्तृतम्‌ । पद्मं प्रतिहृदं क्रोशविस्तृतोब्छितकर्णिकम्‌ ॥१६८॥ 
पद्माः शतसखहसखं हि चस्वारिंशर्घहस्रकैः । शतं सप्तदशाग्र स्यात्‌ प्रतिपद्य परिच्छदः ॥ 8 8॥ 
एकेकस्य हृदस्यात्र पवता दश सदूसुखाः । भान्ति काश्चनकूटाख्याः सीतासीतोदयोस्तटे ॥२००॥ 

उच्छरायमूरूदिस्तारैः शतयोजनकाः समाः । पञ्चसक्चतिका मध्ये पञ्चाशद्‌ विस्तृताग्रकाः ॥२०१॥ 
तेषामुपरि प्रस्येकमेकैकाकृत्रिमाः शुभाः । प्रतिमाश्च निरालम्बाः मोक्षमार्गेकदी पिका: ॥२०२॥ 

| धनुःपञ्वश तीतङ्गा मणिकाञ्चनरनगा; । पञ्चमेरुषु विख्यातं सहस्नोत्तकूटकम्‌ ॥२०३॥ 

| आक्रीडनगृहेष्वेषां शिखरेषु महात्विषः । देवाः काञ्चनकामिख्याः संक्रीडन्ते समन्ततः ॥२०४॥ 

| सीतोत्तरतटे कटं पश्मोत्तरमनुत्तरे । तटे तु नीर्वत्कूट पूवतो मेरूपवंतात्‌ ॥२०५॥ 

| शीतो दपूवतीरे त॒ कटं स्वस्तिकमस्ति तत्‌ । तदश्ननगिरिप्रस्यं पश्चात्ते मेवनुत्तरे ॥२ ०६॥ 

| तटे तु दक्षिणे तस्याः कुमुद्‌ कटसुत्तरे। पछाशमपराशायां ते तु मन्दरतो मते ॥२०७॥ 
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| नदीके दोनों तटोंपर यम कूट और मेष कूट नामके दो कूट हैं ॥१६२॥ ये कूट नाभि पर्व॑तों- 
के समान विस्तारवाले हैं तथा इन कूटोंपर कूटोंफे ही समान नामवाले देव अपनी इच्छानुसार 
कीड़ा करते है ॥१६३॥ नील पर्वतसे साढ़े पाँच सौ योजन दूरीपर नदीके मध्यमें नोलवान , 
उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐशवण और माल्यवान्‌ नामके पाँच हद हैं। ये समस्त हृद पाँच सौ पाँच 
, सौ योजनके अन्तरसे हैं तथा इनकी दक्षिणोत्तर लम्बा पद्म हृदके समान मानी गई है 
। ॥१६४-१६५॥ इसी प्रकार निषध पर्वतसे उत्तरकी ओर नदीके बीच निषध, देवकुरु, सूये, सुछस 
ओर तडित्मभ नामके पाँच महाहृद हैं। इन सबके तट रत्नोंसे चित्र-बिचित्र हैं तथा सबके 
मूढ भाग वज्रमय है। इन महाहदोंमें कमछोंपर जो भवन वने हैं उनमें नागकुमार देव 
निवास करते है ॥१६६-१६७॥ प्रत्येक महाहृद एक-एक प्रधान कमछ है जो जल्से दो 
कोश उवा है, एक योजन विस्तृत है और एक कोश विस्ठृत कर्णिकासे युक्त है ॥१६८॥ 
प्रत्येक प्रधान कमछके साथ परिवार रूपमें एक लाख चालीस हजार एक सो सत्रह कम 
और भी हैं ॥१६६॥ तथा एक-एक महाहृदके सम्मुख सीता, सीतोदा नदियोके तटपर काग्वन- 
कट नामके दश-दश पवेत हैं ॥२००॥ इन पर्वतोंकी ऊँचाई सौ योजन है तथा विस्तार मूलमें 
सौ योजन, मध्यमें पचहत्तर योजन और अग्रभागमें पचास योजन है ॥२०१॥ उन काञ्चन- 
कूटोंमें प्रत्येकके ऊपर एक-एक अ्त्रिम शुभ जिन-प्रतिमाएँ हैं जो निराधार हैं, मोक्ष मार्गको 
प्रकाशित करनेवाली हैं, पाँच सौ घनुष ड ची हैं, मणिमयी, सुवणेमयी तथा रत्नमयी हैं । एक 
एक मेरुपर दो-दो सौ कट हैं और पाँचों मेरुओंके एक हजार कुट प्रसिद्ध है ॥२०२-२०३॥ इन 
द पबेतोके शिखरोंपर अनेक क्रीडागृह बने हुए हैं उनमें महाकान्तिके धारक काव्वनक नामके 
। देव सब ओर क्रीड़ा करते रहते हैं ॥२०४॥ मेरु पर्बतसे पूर्वको ओर सीता नदीके उत्तर तर- 
। पर पद्मोत्तर ओर दक्षिण तट पर नीलवान्‌ नामका कूट है ॥२०५॥ मेरु पवेतसे दक्षिणकी ओर 
सीतोदा नदीके पूवे तटपर स्वस्तिक और पश्चिम तटपर अज्ञनगिरि कुट है ॥२०६॥ इसी 
सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर कुमुद कट और उत्तर तटपर पछाश कट हे । ये दोनों ही कुट 


पिक, 
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(ई) ध्रात्तटेऽस्ति सीताया वतंसं कटमुत्कटम्‌ । रोचनाख्यं पुरस्तात्त मेरोरत्तरतश्च ते ॥२०८॥ 
भद्शाख्वने मान्ति समान्येतानि काञ्चनैः । वसन्ति तेषु देवास्ते दिग्गजेन्द्रा इति श्रुताः ॥२०९॥ 
अपरोत्तरदिग्भागे मन्दराद्‌ गन्धमादनः । ख्यातः काञ्चनकायोऽघौ-खवंतः पव॑तः स्थितः ॥२१०॥ 
मेरोः पूर्वोत्तराशायां माटयवानिति विश्रुतः । वैहयमयमूर्तिः "स्यात्‌ प्रियं भाति स्वयम्प्रभः ॥२११॥ 
मेरोः प्राकदक्षिणाशायां सौमनस्यस्तु राजतः । विद्युव्प्रभोडपरे कोणे तपनीयमयः स्थितः ॥२१२॥ 
ते नीछूनिषधप्राप्ती चतुःशतनिजोच्छरयाः । मेरुपवतसम्धापो प्रोक्ताः पद्मशतोच्छुया: ॥॥२१३॥ 
निजोच्छितचतुर्भागस्वो भयान्तावगाह ना: । देवोत्तरकुरुप्राप्तो स्युः पञ्चशतविस्तृताः ॥२१४॥ 
सहस्राणि पुनक्िशन्ञवाधिकशतद्वयम्‌ । भायामः षट्‌ कलाश्चेषां चतुर्णामपि वर्णितः ॥२१५॥ 
मेरो प्रभ्दुति कूटानि चतुष्वेपि यथाक्रमम्‌ । सन्ति सक्च नवैतेषु पुनः सक्च नवाद्विषु ॥२१६॥ 
सिद्धायतनकूट स्याद्‌ गन्धमादननामकम्‌ । तथोत्तरकुरुप्रख्यं गन्धमालिनिकाहयम्‌ ॥२ ५७॥ 

कट च खोहिताक्तं च स्फुटिकानन्दनामनी । गन्धमादनशेरेषु सेतानि भवन्ति तु ॥२१८॥ 
किद्धाब्यं माल्यवत्कूट तथोत्तरकुरक्तिकम्‌ । कच्छाकूट विनिदिं्टं तथा सागरकं परम्‌ ॥२१६॥ 
रजतं पूणभद्राख्यं सीताकूटं ततः परम्‌ । कट हरिसहाभिख्यं नवमं साल्यवत्स्वपि ॥२२०॥ 

सिद्ध सौमनसलाभिख्यं कट देवकुरुध्वनि । मङ्गं विमटं चैव काञ्चनाख्यं विशिष्टकम्‌ ॥२२१॥ 
सिद्धं विद्युत्प्रभाभिख्यं पु नदंवङुरुश्वति । पद्मकं तपनं चैव स्वरितकं च शतञवलम्‌ ॥२२२॥ 
सीतोदाकूटमन्यत्त्‌ कटं हरिसहश्चति । विद्युष्प्रभेष्वशेषेषु नवेतानि भवन्ति तु ॥२२३॥ 
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मेरुसे पश्चिम दिशामें माने गये ह ॥२०७॥ सीता नदीके पश्चिम तटपर वत॑स कूट और पूवं 
तटपर रोचन नामका विशाल कूट हे । ये दोनों कूट मेर पवे्से उत्तरी ओर है । ये समस्त 
कट भद्रशा बनमें सुशोभित हैं, कांचन कूटोंके समान हैं तथा इनमें दिग्गजेन्द्र नामके देव 
निवास करते हैं ॥२०८-२०६॥ मेरु पवेतकी पश्चिमोत्तर दिशामे गन्धमादन नामका प्रसिद्ध 
पवेत ह | यह पवेत सब ओरसे सुबणेमय दै ॥२१०॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामे माल्यवान्‌ 
नामका प्रसिद्ध पवेत है । यह पवेत वैडयमणिमय है तथा स्वयं देदीप्यमान होता हुआ अतिशय 
प्रिय माद्धूम होता दे ॥२११॥ मेरुकी पूवं दक्षिण दिशामें रजतमय सौमनस्य पर्वत और दक्षिण 
पश्चिम कोणमे सुवणमय विदयुसखभ नामका पवेत है ॥२१२॥ ये चारों पर्वत नीर और 
निषध पवेतके समीप चार सौ योजन तथा मेरु पर्वतके समीप पाँच सौ योजन ऊँचे कटे गये 
हे ॥२१३॥ इनकी गहराई अपनी ऊँचाईसे चतुधेभाग है, तथा देवकुरु और उत्तरकुरुके 
समीप इनकी चौडाई पाँच सौ योजन है ॥२१४॥ इन चारोंकी लम्बाई तीस हजार 
दो सौ नौ योजन तथा द्वह कला प्रमाण कही गहं है ॥२१५॥ इन चारों पवेतौँपर मेश 
पर्वैतसं लेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ, सात और नौ कूट है अर्थात्‌ गन्धमादनपर सात, 
माल्यवानपर नौ, सौमनस्यपर सात और विद्युखभपर नौ कूट हैं ॥२१६॥ १ सिद्धायतन 
कट, २ गन्धमादन कट, ३ उत्तरकुरु कुट; ४ गन्धमालिनिका कूट, ५ छोहितान्ञ कटः 
६ स्फटिक कट ओर ७ आनन्द कूट ये सात कुट गन्धमादन पवेतप्र है ॥२१७-२१८॥ 
१ सिद्ध कट; २ माल्यवत्कट, ३ उत्तरकुरु कृट, ४ कच्छा कट, ५ सागर कट, ६ रजत कट, 
ह > ७- मतै 3, = 
७ पूणभद्र कट, ८ सीता कूट ओर ६ हरिसह कूट ये नौ कूट माल्यवान्‌ पवतपर हैं ॥ २१६-२२०॥ 
१ सिद्ध कट, २ सौमनस कट, ३ दै वृर कूट, ४ मंगल कट, ५ विमङ कट, ६ काञ्चन कट 
ओर ७ विशिष्टक कूट ये सात कूट सौमनश्य पवेतपर हैं ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ विद्युअम कूटः 
३ देवकुरु कट, ४ पद्मक कूट, ५ तपन कट, ६ स्वस्तिक कूट, ७ शतञ्च कूट, ८ सीतोदा कटः 
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(> सर्वेषां कंटानां च यथायथम्‌ । आत्माधारावगाहस्य समानस्तु प्रभावितः ॥२२४॥ 
सिद्धायतनक्टेषु तेषु स्वषु ये गृहाः । सिद्धत्िम्बह्तनाथास्ति विभ्राजन्ते यथायथम्‌ ॥२२५॥ 
| शेषोभयान्तक्टेषु रमन्ते व्यन्तरामराः । मध्ये दिक्कृमायंस्तु क्रीडागारेषु चारुघु ॥२२६॥ 
| भोगङ्करा भोगवती सुभोगा भोगमालिनी । वत्समित्रा सुमिन्राऽन्या वारिषेणा चछावती ॥२२७॥ 
| विदेहे चित्रकटाख्यः पदम कुटश्च पवेतः । नलिनश्चैकशेलश्च नीकसीतान्तरायताः ॥२२८॥ 
| पूर्वाद्यास्तु त्रिकृऋश्च शैलो वैश्रवणोऽञ्जनः । आत्माक्षनश्च सवेऽपि' ते सीतानिषधरुप्रशः ॥२२६॥ 
श्रद्धावान्‌ सुप्रसिद्धोऽद्विविंजयावांस्तथैव च । आशीविषस्तदन्यस्तु सुखावह इती रितः ॥२३.०॥ 
विदेहेष्वपरेष्वेते चत्वारो देशसेदकाः । स्वायामेन प्रसिद्धेन सीतोदानिषधरस्षशः ॥२३१॥ 
चन्द्रसूयौ च मालास्तौ नागमालस्तथाचरः । मेघमालश्च ते मध्ये नीलसीतोदयोः स्थिताः ॥२३२॥ 
सरित्तटेषु चोच्छायस्तेषां वक्तारभृश्ताम्‌ । शतानि पञ्चरोषं तु पूववक्तारवणितम्‌ ॥२३३॥ 
प्रत्येक षोडशस्वेषु मूध्नि कूटचतुष्टयम्‌ । कुछाचलान्तकूटेघु दिक्कुमायों वसन्ति ताः ॥२३४॥ 
नदीसमीपक्टेषु जिनेन्द्रायतनानि तु तथा मध्यमकूटेघु -ग्यन्तराक्रो डनाख्याः २३५] 
भद्वशालवनं मेरोः पूर्वापरदिगायतम्‌ । नानाद्ुमरताकीणं वर्णनीयं यथाक्रमम्‌ ।२६६॥ 
जायामो भागयोस्तस्य द्वाविशतिसहस्रकः । प्रव्यकं द्विशती खाद्धा दङ्िणोत्तर विस्तृतिः ।२३७॥। 
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। ओर ६ हरिसह कूट ये नौ कूट विद्युअभ पवतपर हैं ॥२२२-२२३॥ इन सब कूटोंकी ऊँचाई 
। यथायोग्य अपनी-अपनी गहराईके समान कही गई हे ॥२२४॥ इन चारों पवेतोके सिद्धायतन 
कूटोंपर जो मन्दिर है वे श्री सिद्ध भगवानकी प्रतिमाओंसे सहित है तथा यथायोग्य सुशोभित 
हो रहे हैं ।२२५॥ शेष तीन पर्वतोंके अन्तिम दो कूटोंमें व्यन्तर देव क्रीड़ा करते हैं. और 
मध्यमे बने हुए सुन्दर क्रीड़ा-भवनोंमें दिककुमारी देवियाँ रमण करती हैं ॥२२६॥ चारों पवेतोके 
बीच-बीचके दो-दो कट मिखकर आठ कूट होते हैं उनमें क्रमसे १ भोगंकरा, २ भोगवती; 
३ सुभोगा, ४ भोगमालिनी, ५ वत्समिला, £ सुमित्रा; ७ वारिषेणा ओौर ८ अचछावती ये आठ 
देवियाँ कीड़ा करती हैं ॥२२७॥ 
विदेद्‌ कषत्रम सोलह वक्तार गिरि हैं उनमें १ चित्रकूट, २ पद्मकूट, ३ नलिन और ४ एक- 
शेख ये चार पवेत पूवे विदेहमें है तथा नीर पवेत्त और सीता नदीके मध्य लम्बे हैं ॥२९८॥ 
१ त्रिकूटः २ वैश्रवण) ३ अज्जनन और ४ आत्माञ्जन ये चार भी पूवं विदेहमें हैं तथा सीता 
नदी और निषध कुछाचलका स्यशं करनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके मध्य छम्बे है ॥२२६॥ १ श्रद्धावान्‌ , 
२ विजयावान्‌, ३ आशीर्विष और ४ सुखावह ये "चार पश्चिम विदेह ज्ेत्रमें हैं । ये चारों देशों- 
का भेद करनेवाले हैं और अपनी प्रसिद्ध ढूम्बाईसे सीतोदा नदी तथा निषध पबेतका "खश 
करनेवाले हैं ॥२३०-२३१॥ १ चन्द्रमाक,र सूयमालछ,३ नागमाछ और ४ मेघसाछ ये चार पश्चिस 
विदेहक्षेत्रमें हैं. तथा नीछ और सीतोदाके मध्यमे स्थित हैं ॥२३९॥ इन समस्त वक्षार पब॑तोंकी 
ऊँचाई नदी तटपर पाँच सौ-यौजनकी और अन्यत्र सब जर्गह पूवं वर्णित वक्षारोंके समान चार 
सौ योजन है ॥२३३॥ इन सोहं बक्षार पवतां प्रत्येकके शिखरपर चार-चार कट हैं उनमें 
कुछाचलोंके समीपवर्ती कटो षरं दिक्कुमारी देवियाँ रहती हैं । नदीके समीपवर्ती कूटोंपर जिनेन्द्र 
भगवानके चैत्याख्य हैं और बीचके कटोंपर व्यन्तर देवोंके कीडागृह बने हुए हैं ॥२३४-२३॥ 
` मेरुकी पूव-पश्चिम दिशामें छम्बा तथा नाना प्रकारके वृक्षों ओर छताओंसे व्याप्त एकं 
सुन्दर भद्शारू वन है | यहाँ क्रमसे उसका वर्णन किया १५२ है ॥२३६॥ उसकी पूर्व पश्चिम 
भागकी छम्बाई बाईस हजार योजन और दक्तिण-उँत्तर इद ढाई सौ योजन है ॥२३७॥ 
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(8) 7 “-व्वनातू पूर्वापरान्तस्था वेदिका योजनोच्छितिः । क्रोशावगाहिनी ज्ञेया विस्तृता क्रोशयोहयम्‌ ॥२३८॥ 
नीखात्‌ ग्राहवतो सीतां वाहिनी हदवत्यपि । पङ्कवत्यपि यान्तीमा वक्ताराभ्यन्तरे स्थिताः ॥२३६।। 
नदी तप्तजला पूर्वा सीतामेवेति नेषधी | ततो मत्तजला नाम्ना तथोन्मत्तजलाऽपरा ॥२४०॥। | 
रीरोदाऽन्या च सीतोदा सरोतोऽन्तवाहिनी नदी । विशन्ति नेषधोत्पन्नाः सीतोदां सुमहानदीम्‌ ॥२४१॥ 
तामुत्तरविदेहेषु पश्चिमां गन्धमादिनी । श्चा फेनमालिनी नीरात्‌ सम्प्राप्ता चोमिसालिनी ।२४२॥ 
नाम्ना विभङ्गनच्यस्ताः प्रमाणे रोह्यया समाः । तोरणेषु वखन्त्यासां सङ्गमे दिक्कुमारिकाः २४३॥ 
बक्ताराणां च तासां च मध्ये नदयोस्तरद्वये । स्युः पूर्वापरयोमंरोर्विदेहाश्चतुरष्टकाः ॥२४४॥ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथी ` कच्छुकावती । आवर्तां लाड्छावर्ता घुष्कला पुष्करावती ।२४५॥। 
अपराद्यास्व्वसी वेद्याः षट्‌ खण्डा विषयाः स्थिताः । सीतानीलान्तराछे स्युः प्राददिण्येन वर्णिताः ॥२४६॥ 
वस्सा सुवत्सा महावस्सा चतुथी ` वत्सकावती । रम्या रम्यका रमणीयाष्टमी सङ्गछादती ॥२४७॥ 
पूरवादयस्स्वमी वेद्या विषयाश्रक्रवर्तिनाम्‌ सीतानिषधयोमंध्ये व्यायता दक्षिणोत्तराः ।।२४८॥ 
पद्मा सुपदूमा महापद्मा चतुथी ` पद्‌भकावती । शङ्खा च नलिनी चेव कुमुदा सरिता तथा ॥२४६॥ 
पूवतः प्रयति प्रोक्ताः दक्विणोत्तरमायताः । अष्टाविमे निविष्टास्तु सीतोदानिषधान्तरे ॥२५०॥। 
वध्रा सुवप्रा महावप्रा चतुथी वप्रकावती । गन्धा चापि सुगन्धा च गन्धा गन्धमालिनी ॥२५१॥ 


अपराद्यास्स्विमे प्रोक्ताः विषयाश्वक्रपाणिनाम्‌' । नीरूसीतोदयोम॑ध्ये नि विष्टास्ताव दायताः ॥(२५२॥ 
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बनके पूव-पश्चिम भागमें एक वेदिका है । यह वेदिका एक योजन ऊँची, एक कोश गहरी ओर 
दो कोश चौड़ी जानना चाहिए ॥२३८॥ १ हवती, २ हृदवती और ३ पड्कवती ये तीन नदियाँ 
नील पबत से निकछकर सीता नदीकी ओर जाती है तथा वक्षार पर्वतोके मध्यमे स्थित है ॥२३६॥ 
१ तप्तजलछा, २ मत्तजछा, ३ उन्मत्तजला ये तीन नदियाँ निषध पवेतसे निकछकर सीता नदीकी 
ओर जाती हैं ॥२४०॥ १ क्षीरोदा, २ सीतोदा और ३ खोतोऽन्तवाहिनी ये तीन नदियाँ निषध 
पवेतसे निकछकर सीतोदा नामक महानदीमें प्रवेश करती है ॥२४१॥ उत्तर विदेह कषेत्रम 
१ गन्धमादनी, २ फेनमालिनी और ३ ऊरमिमालिनी ये तीन नदियाँ नीछाचछसे निकलकर 
सीतोदा नदीमें मिली हैं ॥२४२॥ ऊपर कही हुई बारह नदियाँ विभंगा नदी कहलाती दहै । ये 
प्रमाणमें रोह्या नदीके समान हैं तथा इनके संगम स्थानोंमें जो तोरण द्वार हैं उनमें दिककुमारी 
देवियाँ निवास करती हैं ॥२४०३॥ 

बच्षारगिरि और विभङ्ग नदियोंके मध्यमें सीता-सीतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर मेरुकी 
पूवे और पश्चिम दिशामें बत्तीस बिदेह हैं ॥२४४॥ उनमें १ कक्षा, २ सुकच्छा, ३ महाकच्छा; 
४ कच्छुकावती, ५ आवर्ता, ६ लछाइ्लावर्ता, ७ पुष्कछा और ८ पुष्पकछावती ये आठ देश 
पश्चिम विदेह क्षेत्रमं सीता नदी भौर नीछ कुछाचछके मध्य प्रदक्तिणा रूपसे स्थित हैं तथा प्रत्येक 
देशके छह खण्ड हैं ॥२४८-२४६॥ १ बंत्सा, २ खुबत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकाबती, ४ रम्या, 
६ रम्यका, ७ रमणीया और ८ मह्ुछावती ये आठ देश पुवं विदेह क्षेत्रमं सीता नदी और 
निषध पवत्तके मध्य स्थित हैं । ये चक्रबर्तियोंके देश हैं और दक्षिणोत्तर रम्बे है ॥२४०-२४८॥ 
१ पद्या, २ सुषका, ३ महापद्या, ४ पद्मकावती, £ शङ्खा) & नलिनीः ७ कुमुदा और ८ सरिता ये 
आठ देश पूवं विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदी और निषध पर्वतके मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर 
खम्वे हैं २४६-२५८०॥ १ वघ्रा, रे वप्रा, ३ महावप्रा, ४ वप्रकावती, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, 
७ गन्धिका और = गन्धमाछिनी ये आठ देश पश्चिम विदेह क्षत्रमे नीर पवत और सीतोदा 
नीके मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर छम्बे है । ये चक्रवर्तियोंके क्षेत्र कहे गये है अर्थात्‌ इनमें 








९. चक्रपाणिनामिति प्रयोगचिन्त्यः श्चक्रशणीना' मिति भवितव्यम्‌ , तत्र च कृते छन्दोभङ्गः स्यात्‌ । 


न | 
पञ्चमः सगः ७ 


सहस्रद्धितयं तेषां द्विशती च त्रयोदश । योजनाष्टमभागोना सा पूर्वापर विस्तृतिः ॥२५३॥ 

नदी विस्तारहीनस्य विदेहस्याधं विस्तृतिः । आयामो देशवक्तारविभङ्गसरितामसौ ।(२५४॥ 
तदेशविस्तरायामास्तन्मध्ये रजताद्रयः । दाच्रिंशद्धारतेनामा समाना नवद्टकाः ॥२५७॥। 

शरेण्योः स्युनगराण्येषां पञ्चपञ्ाशदेकशः । विद्याधराः वसन्त्येषु परे द्वीपद्रये यथा ।२५६॥। 

क्षेमा क्षेम्रपुरी ख्याता रिष्टा रिषपुरी परा । खड़्गा मज्जूषया सादधंमोषधी पुण्डरीकिणी ।२५७॥। 
कच्छादिषु यथासंख्यमष्टास्वष्टाविमाः पुरः । राजधान्यः समादिष्टाः शलाकापुरूषोद्धवाः ॥॥२९८॥ 
सुसीमा कुण्डरामिख्या पुरी चान्या पराजिता ! प्रभङ्करा चतुर्थी तु ` पञ्म्यङ्कावती रिता ॥२५६।॥ 
पद्मावती शुभाभिख्या साष्टमी रहनखन्नया । राजधान्यस्थिमा मान्या वत्सादिषु यथाक्रमम्‌ ॥२६०॥। 
तथेवाश्वपुरी ज्ञेया परा सिंहपुरीति च । महापुरी तथैवान्या विजया च पुरी पुनः ।२६१।। 

अरजा विरजा वासावशोका बीतशोकया । राजधान्यः प्रमिद्धास्ताः पद्मादिषु यथाक्रमम्‌ ॥२३६२॥ 
विजया वंजयन्ती च जयन्ती चाऽपराजिता । "चक्रा खड्गा च वप्रादिष्वयोध्यावध्यया समम्‌ ॥२६३॥ 
दक्षिणोत्तरतो देर्ध्यात्‌ पुर्यो द्वाद शयोजनाः । नवयोजन विस्तारा हैमध्राकारतोरणाः ।।२६४॥ 

अल्पैः पञ्चशते बह द्धिस्ताः सहस्रकैः । रःनवित्रकपाटाव्येदं भः" सप्तशतेयुताः ।२६५॥ 

दवादश स्युः सहल्राणि रथ्यानां तु यथायथम्‌ । सहं तु चतुष्काणां नगरीष्वयात्मसु ॥२६६।। 
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| चक्रवतियोंका निवास रहता है ॥२५१-२५२॥ इन सबका पूर्बापर विस्तार योजनके आठ भागोंमें- 
| से एक भाग कम दो हजार दो सौ तेरह योजन है ॥२४३॥ समस्त विदेह ज्षेत्रके विश्तारमेंसे . 
' नदीका विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाय | यही देश, वक्षारगिरि ` 
और विभंगा नदियोंकी लम्बाई है । भावाथे--समस्त विदेह क्षेत्रका विस्तार तैतीस हजार छह 
सो चौरासी योजन चार कछा है उसमें सीता नंदीका पाँच सौ योजनका विस्तार घटा देनेपर 
ततीस हजार एक सौ चौरासी योजन चार कलाका विस्तार शेष रहता है । इसका आधा करनेपर 
| सोलह हजार पाँच सो बानबे योजन दो कला क्षेत्र बचता है। यही कच्छा आदि देश वक्षार 
| गिरि ओर विभंगा नदियोंकी लम्बाईका है ॥२५४॥ इन बत्तोस विदेहोंमें बत्तीस विजयां पर्वत 
| हैं। इनकी छम्बाई कच्छादि देशोंकी चौड़ाईके समान है अथौत्‌ ये कुछाचछसे लेकर नदीतक 
| छम्बे है । प्रत्येक विजयाधपर नौ-नौ कट हैं और इन सबका वणेन भरत क्षेत्रके विजयाधके 
समान है ॥२४४५॥ इन विजयाधोंडो दो-दो श्रेणियाँ है प्रत्येक श्रेणीमें पचपन-पचपन नगर हैं 
ओर उन नगरोंमें भरत तथा ऐरावत क्षेत्रके समान विद्याधर निवास करते हैं ॥२५६॥ १ सेमा, 
२ क्षेम्रपुरी, ३ रिष्टा, ४ रिष्टपुरी, ५ खङ्गा, ६ मञ्जूषा, ७ औषधी और ८ पुण्डरीकिणी ये आठ 
। नगरियाँ क्रमसे कच्छा आदि देशोंकी राजधानियाँ कही गई हैं । इसमें शछाका पुरुषोंकी उत्पत्ति 
होतो है ॥२५०-२५८॥ १ सुप्तीमा, २ कुण्डछा, ३ अपराजिता, ४ प्रभंकरा, £ अङ्कावती, 
पद्मावती, ७ शुभां और ८ रत्नसम्वया ये आठ क्रमसे वत्ता आदि देशोंकी राजधानियाँ 
जानना चाहिए ॥२४६-२६०॥ १ अश्वपुरी, २ सिंहपुरी, ३ महापुरी; ४ विजयापुरी, ५ अरजा, 
€ विरजाः ७ अशोका और ८ वीतशोका ये आठ नगरियाँ क्रमसे पश्या आदि देशोंकी राजधानियाँ 
प्रसिद्ध हैं ॥२६१-२६२॥ १ विजया, २ वैजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खङ्गा, 
७ अयोध्या और ८ अवध्या ये आठ वप्रा आदि देशोंकी राजधानियाँ है। ये सभी नगरियाँ 
दक्षिणोत्तर दिशामें बारह योजन लम्बी है पूवे-पश्चिममे नौ योजन चौड़ी है, सुबणेमयी कोट और 
पौरणोंसे युक्त है । रत्नमयी चित्र विचित्र किवाड़ोंसे युक्त पाँच सी छोटे और एक हजार बड़े 
प्‌रवाज़ों तथा सात सौ भयोखोसे सहिंत हैं ॥२६३-२६४॥ इन अविनाशी त्गरियोंमें बार ` 
देनार गहियाँ और एक हजार चौक है ।२६६॥ 
१. पञ्चम्यङ्कवती म० । २. वक्ता म० । ३. गवाज्ञेः । 





गङ्गासिन्धू प्रतिक्षेत्र' कच्छादो नीरूतः खते' । सीतां भरविशतोऽतीस्य विजयाद्धगुहाद्वयम्‌ ।(२६७॥। 

गिरिव्याससमायामे योजनाष्टकप्नुच्छिते । गुहे द्वादशविस्तारे दे ह स्यातां गिरौ गिरौ ॥२६८॥ 

नद्यः षोडश गङ्गाद्याः समा भरतगङ्गया । ता रक्तारक्तव्रत्योस्तु तावन्स्यो निषधचताः ॥२६8॥। 
निषधधाज्नीलतस्तावत्‌संख्यास्तज्नामिकाः श्रुताः । नदयोऽपरविदेहेषु सीतोदां तु जन्ति ताः ||२७०॥ 
नाम्ना साधारणेनोक्तास्ता `एता रतिनिम्नगाः । चतुदशसहस्नेस्तु प्रत्येकं सरितां युताः ॥२७१॥ 
अशीतिश्रापि चस्वारि सहस्नाणि:कुरुद्ये । प्रस्येकं निम्नगा नद्योरधंमरध॑तटद्रये ॥२७२॥ | 
पञ्चलाः सहस्राणि दवात्रिंशत्तिशदष्टमिः । प्रत्येकञुभयोनं्ः सीताखीतोदयोयुंताः ॥२७३॥ 
दशलज्षा; चठुःषष्टिखहलाण्यष्टसक्ततिः । स्वां एवापगाः प्रोक्ता पूर्वापर विदेहयोः ॥२७४॥ 
चतुदेशसहल्ाणि परत्येकं सरितो मताः । गङ्गालिन्ध्वोः पतन्त्यस्ताः रक्तारक्तोदयोश्च ताः ॥२७७॥ 
रोह्यायां रोहितास्यायां सहच्राणि पतन्ति ताः । सुवणरूप्यकूछयोरश्ाविंशतिरेकशः ॥२७६॥ 
षट्‌ पञ्चाशत्सहलाणि ता हरिद्धरिकान्तयोः । पतन्ति सिन्धवो यद्वत्‌ सनारीनरकान्तयोः ॥२७७॥ 
सङ्गताश्च समस्तास्ता गङ्गालिन्ध्वादिसिन्धवः । तिस्नो लक्ता नवध्या दे सहसे द्वादशापि च ॥२७८॥ 
स्युश्वतुदंशलकञ स्तु वैदेहास्ताश्व संख्यया । षटूपञ्चाशत्सहस्राणि नवतिश्च समुद्रगाः ॥२७३॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ काब्ननैस्तुल्या वह्यं मयमूत्तयः । चतुशिशत्सुरैः सेन्या चैशर॑षमपव॑ताः ।२८०॥ 
पूर्वापर विदेहान्ताः समुद्गतटसज्ञताः । देवारण्यवनाभोगाश्चत्वारः सरितोस्तटे ॥२८१॥ 


स का क्‍-न_>न्‍््ुरनी नी न-ीीर 





कच्छा] आदि प्रत्येक कषेत्रम गङ्गा सिन्धु नामकी. :दो नदियाँ हैं जो नील पर्वतसे निकल- 
कर विजयाधं पवेतकी दोनों -शुफाओंको उल्लंघन करती हुई सीता नदीम प्रदेश करती 
॥२६७॥ प्रत्येक विजयाधं पवेतमें उसकी चौड़ाईके समान छम्बी, आठ योजन ऊँची और 
बारह योजन चौड़ी दो-दो गुफाएं हैं ॥२६८॥ ये गङ्गा आदि सोलह नदियाँ, भरत क्षेत्रकी गङ्गा 


हरिवंशपुराणे ७ | 


॥ 


। 


= क शक 


नदीके समान है । इसी प्रकार निषधांचलठसे निकली हुई सोख्ह रक्ता, रक्तोदा नदियाँ मी देरावत- | 


की रक्तारक्तोदाके समान हैं ॥२६६॥ पश्चिम विदेह क्षेत्रमें भी इसी प्रकार गङ्गा, सिन्धु और 
` रक्ता-रक्तोदा नामको सोलह-सोलह नदियाँ निषधाचल और नीछाचछसे निकटकर सीतोदा 
नदोकी ओर जाती हैं ॥२७०॥ समान नामसे जिनका कथन किया गया है ऐसी ये समस्त 
नदियाँ अत्यन्त प्रीविको बढ़ानेवाढ्ी हैं तथा प्रत्येक नदियाँ चौदह हजार नदियोंसे युक्त 
हैं ॥२७१॥ सीता और सीतोदा नदिर्योका परिवार देवकुरु और उत्तरकुरुमं चौरासी हजार 
नदियोंका है । दोनों नदियोंमें प्रत्येक नदीके तटसे व्याढीस हजार नदियोंका प्रवेश होता 
है ॥२५२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नद्दियोंमेंसे प्रत्येक नदीमें पाँच छाख बत्तीस हजार 
अड़तीस नदियाँ मिछी हैं ॥२७३॥ पूव और पश्चिम विदेहमें इन समस्त नदिरयोका प्रमाण दश 
छाख चौसठ हजार अठहृत्तर कहा गया है ॥२७४॥. गङ्गा, सिन्धु एवं रक्ता-रक्तोदा नदियोंमें 


तितिक +, 


प्रत्येकका परिवार चौदह-चौदह हजार नदियोका हे ॥२७५॥ रोया, रोहितास्या ओर सुबर्णकुछा, 


रूप्यकलामें प्रत्येकका अद्टाईस-अट्ठाईस हजार नदिरयोका परिवार है ॥२७६॥ हरित्‌, हरिकान्ता 


ओर नारी, नरकान्तामें प्रत्येक नंदीका परिवार छप्पन हजार नदियोंका है ॥२७७॥ विदेह क्षेत्र” | 
को छोड़ अन्य क्षेत्रोंकी गङ्गा; सिन्धु आदि नदियोंको समस्त परिवार-नदियाँ मिलकर तीन छाव | 


बानबे हजार बारह है ।२७८॥ विदेद्‌ क्षेत्रकी समुद्रतक जानेवारी समस्त नदियोंकी संख्या चौदह 
खाख छुप्पन हजार नन्वे है ॥२७६॥ | 


७ « हे छ, 5० ~) ॥ 
जम्बू द्रीपमे कान्चन कृटोकि समान बेडूय मणिमय तथा श्रष्ठ देवोंके द्वारा सेवनीय 


चौतीस वृषभाचल हैं ॥२८०॥ सीता और सीतोदा दोनों नदियोके तटपर पूर्व-पश्चिम विदेह 


१, निगते | श्रते म॑० । २. एवाराति-म०, कर | ३. प्रधानदेवः | । 





। 


मि ता प क १ 


पञ्चमः सगः | (भ, 


ड) शति सहे ह शतानि नव विस्तृताः । योजनानि पुनस्तेषां वेदिका मद्रशार्वत्‌ ॥२८२॥ 
विदेहक्षेत्रमध्यस्थः कुरुकषतरह्यावधिः । योजनानां सहस्राणि नवतिन॑व चोद्‌्टतः१ ॥२८३॥ 
मेखलात्रयसंयुक्तः ख्यातो मेरुमहीधरः । उ चूलिकयोद्धासी सचत्वारिंशदुच्चयः ॥२८४॥। 

सहस्रमव गाहोऽस्य सहस्राणि दुशाउन्न च । विष्कम्भो नवतिश्च स्याद्‌ दशकादशभागकाः ॥२८५९॥ 
सेकास्िशत्सदलाणि शतानि नव वरै दश । योजनानि तथा भागौ साधिकौ परिधिगिरेः ॥२८६॥ 
तरात्‌ सहलमुद्रव्य सहस्राणि दशोपरि । योजनानि स विष्कम्भो भूमो भवति भृभ्तः ॥२८७।। 
सेकलिशसहल्लाणि षट्‌ शती विशतिट्टयम्‌ । योजनानि चयः क्रोशाः शते द्वादश दण्डकाः ॥ २८८।॥ 
दस्ताज्लयस्तथेव स्याद ङ्गलानि त्रयोदश । साधिकानि परिक्षेपो भदशालेऽद्विगो चरः ।।२८९॥! 
गला पञ्चशतीमूर्वं मेखलायां तु नन्दनः । स्यात्पञ्चशतविष्कम्भं मन्द्रं परितो वनस्‌ ॥२६०॥ 

नव तत्र सहस्राणि शतानि नव षट्‌कलाः । चतुःपश्चाशदुष्यस्य विष्कम्भः पुष्करो गिरेः ॥२६१।। 
एकत्रिशत्सहल्नाणि तथा तत्र चतुःशती । गिरेबांह्यपरिकेपः साधिका नवसप्ततिः ॥२९२॥ 

स एव च सहस्नोनो विष्करभोऽभ्यन्तरः स्फुटः । नन्दने मन्द्रस्य स्यात्‌ परिक्तेपोऽपि वक्ष्यते ॥२९३॥ 
जष्टाविशतिरेष स्यात्‌ सहस्नाणि शतत्रयम्‌ । षोडशाभ्राः कठाश्चा्टौ परिधिः साधिका गिरेः ॥।२६६। 
सहस्नाणि द्विषं च गत्वा पञ्चशतीं ततः । नन्दनेन समानं तद्‌ वनं सौमनसं भवेत्‌ ।।२६५॥ 
चस्वारि च सहस्राणि शते दवे च द्विसप्ततिः । अष्टौ भागाश्च विष्कम्भो बाह्यस्तन्र भवेद्धिरेः ॥२६ ६॥ 
परिक्षेपः पुनस्तस्य सहस्राणि त्रयोदश । शतं पञ्चतयं केयमेकादश च षट्‌ कलाः ॥२६७॥ 

बाह्यो यो गिरिविष्कर्भः सह्ञेण स वरितः । स्याद्भ्यन्तर विष्कम्भस्तस्येति सुनयो विदुः ॥२६८॥ 
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पयन्त छम्बे तथा समुद्र तटसे मिले हुए चार देवारण्य [दो देवारण्य, दो भूतारण्य | बनके प्रदेश दै 
॥२८१॥ इन वनोकी बेदिकाए भद्रशार वनके समान बाईस हजार दो सौ नौ योजन विस्तृत 
हैं ॥२८२॥ विदेह क्षेत्रके मध्यमें प्रसिद्ध मेर परवत स्थित है, उसकी सीमा देवकुरु और उत्तर- 
कुरु तक फैली हुई है, वह निन्यानवे हजार योजन चा है, तीन मेखलछाओंसे युक्त है, चालीस 
योजन ऊंची चूलिकासे सुशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है और प्रथिवी तलू- 
पर चोड़ाई दश हजार नन्वे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागेर दश भाग प्रमाण है 
॥२८९-२८८॥ उसको परिधि इकतीस हजार नौ सौ दश योजन तथा कुछ अधिक दो भाग 
प्रमाण है ॥२८६॥ तल भागसे एक हजार योजन ऊपर चरकर प्रथिवीपर इस पवेतकी चौड़ाई 
दश हजार योजन है ॥२८७॥ भद्रशाङ बनके समीप इसकी परिधि इकतीस हजार छह सौ 
वाईस योजन तीन कोश बारह धनुष तीन हाथ और कुछ अधिक तेरह अङ्कुर है ॥२८८-२८६॥ 
भद्रशाख वनसे पाँच सौ योजन ऊपर चलकर मेर पर्वतकी चारों ओर मेखलापर पाँच सौ 
योजन चौड़ा दूसरा नन्दन वन है ॥२६०॥ वहाँ इस पर्वेतको चौड़ाई नौ हजार नौ सौ चौवन 
याजन छह कला है ॥२६१॥ नन्दन बनके समीप इस पर्व॑तकी बाह्य परिधि इकतीस हजार 
चार सो उन्यासी योजनसे कुछ अधिक है ॥२६२॥ भीतरी चौड़ाई आठ हजार नौ सौ चौवन 
योजन छह कछा हैः । अब इसकी अभ्यन्तर परिधि कहते है ॥२६२॥ नन्दन वनके समीप मेरु- 
की अभ्यन्तर परिधि अद्टाईस हजार तीन सौ सोढह योजन तथा कुछ अधिक आठ कला 
है ॥२६४॥ नन्दन वनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर तीसरा सौमनसं वन है । यह 
वेन नन्दन वनके ही समान है ॥२६५॥ सौमनस वने पवेतकौ वाह्य चौड़ाई चार हजार दो 

बहत्तर योजन आठ कला है ॥२६६॥ ओर बाह्य परिधि तेरह हजार पाँच सौ ग्यारह योजन 
जह करा है ॥२६७॥ पवेतक्री जो बाह्य चौड़ाई बतलाई है उसमें एक हजार योजन कम करने. 


नोना ------- - 


ईः वोता म०। 
१२ 
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(ड) ईषद नपरिक्षेपः सहस्नाणि दश स्यतः । त्रिशस्येकोनपञ्चाशत्त्रयश्रैकादशांशकाः ॥२६६॥ 

स्याद्‌ षट त्रिंशत्सहल्ाणि गत्वादों पाण्डुकं वनम्‌ । चतुनवतिसंयुक्ता तद्विस्तारश्चतुःशती ॥३००॥ 

द्विषष्टियोजनान्यन्न सहलन्रितयं शतम्‌ । गब्यूतं साधिकं मेरोः परिधिः परिकीतितः ॥३०१॥ 

चल्वारिंशत्तयुद्विदधा म्नि वडूयचूलिका । मूलमध्यान्तविस्तारैद्वांदशाष्टचतुर्विधा ॥३०२॥ 

सप्तत्रिशद्‌ भवेन्मूरे मध्ये स्यात्‌ पञ्चविशत्तिः । चूलिकायाः परिक्षेपो द्वादशाग्रे साधिका; ॥३०३॥ 

पाथिवाः षटपरिक्षेपाश्चू लिकायाः प्रस्तुत्यथः । एक्छादशप्रकारोऽन्यः सक्चमोऽपि वेनैः कतः ।३०४॥ 

लोहिताक्षमयः पूवः पद्‌मरागमयः परः । तथा वच्नमयः सवंरत्नो वेडयंविश्रहः ॥३ ०७॥ 

हरितालमथः पष्ठस्तेषां प्रत्येकमिष्यते । पञ्चशव्यपि विस्तारः सहचराण्यपि षोडश ॥ ३०६॥ 

भद्रशार्वनं भूमो मानुषोत्तरमेव च । सदेवनागभूतानां रमणानि वनानि च ॥३०७॥ 

परिक्षेपो वनं चान्यज्नन्दनं चोपनन्दनम्‌ । वनं सौमनसं चान्यदुपसौमनसं तथा ॥३०८।। 

पाण्डुकं दशमं प्रोक्तसुपपाण्डुकमन्त्यजम्‌ । सेरोरेकादश ज्ञेयाः परिक्षेपाः परीक्षकेः ॥२०६॥ 

देशेष्वेकाद शानां तु पूरणेषु हि मन्दरः । मौरविष्कम्भभागानामेकैकेन प्रहीयते ॥३१०॥ 

सवत्राज़ुलमा नादौ यावद्‌ योजनसमानकम्‌ । हानिवृद्धी इति ग्राह्म मेरुविस्तारगोचरे ।३११॥ 
पर भीतरी चौड़ाई निकलती है ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥२६८॥ पबतकी भीतरी परिधि दश 
हजार तीन सो उनचास योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण है ॥२६६॥ 
यहाँसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चछकर पवेतके ऊपर चौथा पाण्डुक बन है, यहाँ पवैत चार 
सो चोरानबे योजन चौड़ा है ॥३००॥ यहाँ पव्रतकी परिधि तीन हजार एक सौ बासठ योजन 
कुछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेर पवेतके मस्तकपर चालीस योजन ऊँची वेडूये मणिमयी 
चूलिका ह । यह चुलिका मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और अन्‍्तमें चार योजन 
चौड़ी है ||२०२॥ चूलिकाकी परिधि मूलछमें संतीस योजन, मध्यमे पञ्चीस योजन ओर अग्र 
मागमे कुछ अधिक बारह योजन है ।३०३॥ मेर पवेतकी चूलिकासे लेकर नीचे तक १ छोहि- 
ताक्ञमथः रे पद्मरागमय, ३ वज्रमय, ४ सवरतनमय, ५ वेडूयेमय और ६ हरितालमय ये छ 
प्रथिबीकाय रूप परिधियाँ हैं । इन परिधियोंमें प्रत्येकका विस्तार सोखह्‌ हजार पाँच सौ योजन 
है | &इनके सिवाय वनोंके द्वारा की हुई एक सातवीं परिधि और भी है। तथा उसके नीचे 
क्लि अनुसार ग्यारह भाग परीक्षकोंके द्वारा जानने योग्य हैं--१ भद्रशाछ वन, २ मानुषोत्तर, 
३ देवरमण, ४ नागरमण, ४ भूतरसण, ६ नन्दन, ७ उपनन्दन, ८ सौमनस, ६ उपसोसनस, 
१० पाण्डुक और ११उपपाण्डुक । इनमेंसे प्रथिवीपर जो भद्रशाक बन है उसमें भद्रशाल, मानुषो- 
ततर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण ये पाँच वन हैं। उससे ऊपर चलकर नन्दन बनमें 
नन्दन और उपनन्दन; सौमनस वनमें सोमनस ओर .उपसौमनस तथा पाण्डुक वनमें पाण्डुक ` 
और उपपाण्डुक वन हैं ॥३०४-३०६॥ इन भागम यदि ग्यारह भाग मेरुपर चढ़ा जाय तो वहाँ 
मूक भागकी चोड़ाईसे एकर भाग कम चौड़ाई हो जाती है । इसी प्रकार सव जगह योजन 
पयन्त अङ्कुल हाथ आदि भ्रमाणोंमें भी मेरुके विस्तारमें हानि तथा बुद्धि समझना चाहिएं। 
भावाथ--ऊपर जो ग्यारह भाग बतलछाये हैं. उनमें प्रथम भागसे यदि ग्यारह योजन ॐचा चढ़ा 
जाय तो मेरुकी चौड़ाई मूलभागकी चौड़ाईसे एक योजन कम ही जाती है और यदि ग्यारह 
हाथ या ग्यारह अछुछ चदा जाय तो वहाँकी चौड़ाई मूछभागकी 'चौड़ाईसे एक हाथ या एक 

मेर्‌ पवत निन्यानवे हजार योजन ऊँचा है। उसके सोलह हजार पाँच सौ योजन २ विस्तार- 
वाक्ते ६ खण्ड चूलिकासे छेकर नीचे तकं हैं। उनकी रचना छोहिताक्ष आदि म्णियोंकी है इसलिए 
उसके नाम भी उन्हींके गनुखार प्रतिपादन किये गये हैं । 
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ड) सहस्राणि योजनानि तु मन्दरः । समरन्द्रौ नन्दनादृध्वं वनात्सौमनसात्तथा ॥।३१२॥ 
पञ्चमेषु प्रदेशेषु चूलिकेकेन हीयते । तथाऽद्धलादिमानेषु योजनन्तेष्वयं क्रमः ॥३१३॥ 
साधिकेकाद्शांशाभ्यां लक्षस्यास्व्युत्तर शतम्‌ । दैध्य योजनलक्तस्य मेरोः पाश्वंभुजादइ॒यम्‌ ॥३१४॥ 
पण्याख्यं दिशि पूवस्यां दक्षिणस्यां च चारणम्‌ । गन्धवंमपरस्यां स्यादुत्तरस्यां च चित्रकम्‌ ।३१५॥ 
भवनं नन्दने तेषां त्रिशस्स्यान्मुखविस्तृतिः । पद्चाशब्योजनोच्छायः परिधिनंवतिः स्दटता ॥३१६॥ 
पण्याख्ये रमते सोमश्चारणाख्ये यमस्तथा । गान्धर्वे वरुणश्रिन्रे कुबेर: सपरिच्छदः ॥३१ ७।। 
चस्वारोऽपि ते दिक्षु लोकपालांः पृथक पृथक्‌ । साद्धाभिस्तु त्रिकोटीमिः स्त्रीणां क्रीडन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥३१८॥ 
वञ्च वन्नप्रभं नाम्ना सुवणेभवनं भवेत्‌ । सुवर्णप्रभमप्येक॑ दिक्षु सोमनसे वने ॥३१६॥ 

भवनानां परिक्षेपमुखवब्यासोच्छुया इह । त एवार्धीक्ृता बोध्या नन्दनस्थितसद्यनाम्‌ ।॥३२०।। 
छोकपाछास्त एवान्न देवाः सोमयमादयः । क्रीडन्ति स्वेच्छया खीभिस्तावतीभि्यथायथम्‌ ।।३२१॥ 
रोहिताञ्जनहारिद्रपाण्डुराख्यानि पण्डके । वेश्मान्यूध्वस्वनामानि तावस्कन्यानि तान्यपि ३२२ 
स्वयभ्प्रभविमानेशः सोमोऽसौ पूवद्विप्रभुः । रक्तवाहननेपभ्यः साद्धपस्यद्रयरिथतिः ॥३२३॥ 

ख षद्‌ षष्टिखहल्राणां विमानानां प्रमावताम्‌ । षट्‌ षष्टिषट्‌शतानां च षट्‌ लक्षाणां च भोजकः ॥३२४।। 


क नी + + र 








अङ्कुर कम हो जाती दहै । इसी प्रकार यदि उपरसे नोचेकी ओर आया जाय तो वहाँ 
उसको चोड़ाई वृद्धिंगत हो जाती है ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेषता यह है कि यदि नन्दन वन 
ओर सोमनस वनसे ग्यारह योजन ऊँचा चढ़ा जाय तो वहाँकी चौड़ाई मूलभागकी चोड़ाईसे 
कम नहीं होती किन्तु बराबर रही आती है ॥३१२॥ चूलिकासे पाँच योजन ऊपर चढ़नेपर एक 
योजन चौड़ाई कम हो जाती हे ओर पाँच अङ्कु अथवा पाँच हाथ चढ़नेपर एक अङ्कल.वा 
एक हाथ चौड़ाई घट जाती है ॥३१३॥ एक छाख योजन विस्तारवाले मेर पवैतकी दोनों पाश्वं 
भ्रुजाओंकी छम्बाई एक छाख सो योजन तथा ग्यारह भागम दो भाग प्रमाण है ॥३१४॥ नन्दन 
वनकी पूवे दिशामें पण्य नामका, दक्षिण दिशामे चारण नामका, पश्चिम दिशामें गन्धर्वं 
नामका और उत्तर दिशामें चित्रक नामका भवन है । इन भवनोंकी चौड़ाई तीस योजन, ऊँचाई 
पचास योजन और परिधि नब्बे योजन है ॥३१४-३१६॥ इनमे पण्य नामक भवनमें सोम, 
चारण नामक भवनम यम, गान्धवे नामक भवनमें व्ण और चित्रक नामक भवनम कुबेर 
सपरिवार क्रीड़ा करता है ॥३१७॥ ये चारों छोकपालछ प्रथक्‌्थर्‌ दिशाओंमें साढ़े तीन करोड़ 

साढ़े तीन करोड़ श्लियोंके साथ निरन्तर कीड़ा करते हैं ॥३१८॥ | 


सौमनस वनकी चारों दिशाओंमें क्रमसे वञ्च, वजप्रभ, सुवणभबन और सुबणप्रभ नामके 
चार भवन हैं ॥३१६॥ इन भवनोंकी परिधि तथा अग्रभागकी चौड़ाई और ऊँचाई ननन्‍्दनवनके 
भवनोंसे आधी समनी चाहिए ॥३२०॥ इन भवनोंमें भी वे ही सोम, यम आदि छोकपाल 
अपनी इच्छानुसार उतनी ही स्त्रियोंके साथ यथायोग्य क्रीड़ा करते हैं ।३२१॥ पाण्डुक बनकी 
चारों दिशाओंमें छोहित, अञ्जन, हारिद्र और पाण्डु नामके चार भवन हैं । इन भवनोंकी ऊँचाई 
आदि सौमनस वनके भवनोंके समान है तथा इनमें वे ही छोकपाछ उतनी ही ह्लियोंके साथ 
कोड़ा करते है ॥३२२॥ इन छोकपालोंमें सोम नामका छोकपालछ पूवं दिशाका स्वामी तथा 
स्वयंप्रभे विमानका अधिपति है। इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण भादि सब छार रंगके हैं और 
इसको आयु अढ़ाई पल्य प्रमाण है । यह छह राख छुयासठ हजार दह सौ छुयासठ वेदीप्य- 
मान भवनोंका भोग करनेवाला हैं अथात्‌ इतने भवनोंका यह स्वामी है ॥२२३-३२४॥ 
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(है) थी$रिष्टविमानेशो यमो दक्षिणद्क्‌प्रभुः | साड पद्यद्वयायुष्कः क्ृष्णनेपथ्यवाहनः ॥३२५७॥ 
जलूप्रभविमानेशो वरणो वारुणीप्रभुः । तथेव पीतनेपथ्यः ब्रिभागोनत्रिपल्यकः ॥।३२६॥ 
वह्गुप्रभविमानेशः कोबेरीप्रभुरिष्यते । कुबेरः शने पथ्यः सन्रिपलयोपम स्थिति: ॥३२७॥। 

मेरोरुत्तर पृवस्यां नन्दने बलभद्गके । कूटे काञ्चनकैस्तुर्ये कूटनाम्नामरों भवेत्‌ ॥३२८॥ 

नन्दनं मन्दरं कूटं निषधं हिमवच्च तत्‌ । रजतं रजक नाम्ना तथा सागरचित्रकम्‌ ॥३२६॥ 

वज्ञकूट विनिर्दिष्मष्टम॑ तु मनीषिभिः । दिशं दिशं प्रति द्वे दे स्यातां कटे यथाक्रमम्‌ ॥२३०॥ 
उच्छ्रायो मूलविस्तारस्तेषां पञ्चशतानि तु । तदधं मस्तके मध्ये त्रिशती पञ्चलघ्ठतिः ॥३३१॥ 
दिक्कमायंस्तु कृटेषु तेष्विमाः प्रतिपादिताः । मेघडूरा तु पूवां स्यात्‌ तथा मेघवती परा ॥३३२॥ 
ततः परं प्रसिद्धान्या सुमेघा मेघमालिनी । तोयधारा विचित्रा स्यात्‌ पुष्पमाखा त्वनिन्दिता ।१३३३॥ 
पूवंदज्ञिणदिग्भागे वाप्यो मेरूमहीश्रतः । पूवां तूषल्गुटमाख्या निना चोत्पछा परा ॥३३४।। 
उत्पलोज्ज्वल्संज्ञा स्यात्‌ तासां पञ्चाशदायतिः । अवगाहो दश ज्ञयो विस्तारः पञ्चविश तिः ।३३५॥ 
आसां सध्ये च शक्रस्य प्रासादः समवस्थितः | योजनान्यस्य गञ्यूत्या सैकत्रिशत्त विस्तृतिः ॥६३६॥। 
उच्छ्रायः पुनरुदिो द्वाषिश्वाद्धयोजनः । अवगाहः प्रमागेन प्रासतादस्याद्धयोजेनः ।३३७॥ 
सिंहासन सुरेन्द्रस्य तस्य मध्येऽवतिष्ते । स्वदिक्षु लोकपाक्ानामासनानि भवन्ति च ॥३३८।। 
तस्यैवोत्तरपू्वस्यामपरोत्तरतोऽपि च । तत्र सामानिक्नानां तु मान्ति भद्रासनानि तु ।॥३३8।। 
पुरोऽप्यष्टाम्मदेवीनां तत्र भद्धासनानि हि । सासनाः परिषण्मुख्याः पूवंदज्ञिणतस्तथा ॥३७०॥ 
मध्यमा दक्षिणस्यां स्याद्‌ बाह्याश्चापरद्क्तिणा । त्रायच्िशाश्च तत्र स्युः पश्चात्सैन्यमहत्तराः ॥३४१।। 
चतरृष्वार्मरत्ताणां दिश्चु भद्राखनान्यपि । भासेव्यतेउत्र तैरिन्द्रः पूर्वांभिमुखमास्थितः ॥३४२॥। 
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यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिष्ट विमानका स्वामी है | इसके वाहन तथा वसखाभूषण आदि 
काले रङ्गके है ओर इसकी आयु ढाई पल्य प्रमाण है ॥३२५॥ वरुण पश्चिम दिशाका राजा है 
तथा जलप्रभ विमानका स्वामी है। उसकी वेषभूषा पीले रङ्गकी है ओर वह तीन भाग कम तीन 
पल्यकी आयुवाढा है ॥३२६॥ कुबेर उत्तर दिशाका राज्य तथा वल्गुप्रभ विमानका स्वामी है | 
इसकी वेषभूषा शुक्ल रङ्गकी है तथा आयु तीन पल्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरकी पूर्वोत्तर दिशामें 
नन्दनवनके बीच काञ्चन कटके समान एक बलूभद्रक नामका कूट है ओर उसमें कट नामधारी 
बलभंद्रक देवका निवास है ॥३२८॥ वहींपर १ नन्दन, २ मन्द्र, २ निषध, ४ हिमवत्‌ , ५ रजत, 
६ रजक, ७ सागर और ८ चित्रक नामके आठ कट और हैं.। ये प्रत्येक दिशामें क्रमसे दो-दो दै 
॥१५६-३३०॥ इन कूटोंकी ऊँचाई पाँच सो योजन है तथा मूल भागकी चौड़।ई पाँच सौ योजन, 
मध्यभागकी तीन सौ परचहत्तर योजन और उध्वेभागकी ढाई सौ योजन है ॥३३१॥ इन कूटोंमें 
क्रमसे १ मेघंकरा, २ मेघवती, ३ सुमेधा, ४ मेघमालिनी, ५ तोयधारा, $ विचित्रा, ७ पुष्पमाला 
और ८ अनिन्दिता ये आठ प्रसिद्ध दिक्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥३३२-३३३॥ मेर 
पवेतकी पूर्व-दक्षिण ( आग्नेय ) दिशामें १ उत्पछगुल्मा, २ नलिना, ३ उत्पछा ओर ४ उत्पलो- 
उज्वछा ये चार वापिका हैं। इनकी छम्बाई पचास योजनः, गहराई दश योजन और चौड़ाई 
पश्नीस थोजन है ॥ ३१४-३३४५॥ इन वापिकाओंके मध्यमें इन्द्रका भवन स्थित है । इस भवनकी 
चौड़ाई इकतीस योजन एक कोश, ऊँचाई साढ़े बासठ योजन और गहराई अधेयोजन प्रमाण 
है ॥३३६-३३७॥ उस भवनके मध्यमे इन्द्रका सिंहासन है तथा चारों दिशाओंमें चार छोक” 
पाके आसन हैं ॥३३०॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पूव तथा पश्चिमोत्तर दिशामें सामानिक देवोंके 
भद्रासन है ।२३६॥ आगे आठ पढ्रानियोंके भद्रासन हैं, पूर्ब-दज्षिण विशासें सभाके मुख्य-मुख्य 
अधिकारी देव बैठते हैं, दक्तिणमें मध्यम अधिकारी, दक्षिण-पश्चिममें सामान्य अधिकारी एवं 
त्रायलिश देव तथा उनके पीछे सैन्यके महत्तर देव आसन ग्रहण करते हैं ॥३४०-३१४१॥ चार 
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पञ्चमः खगः 


भ्रीकान्ता प्रथमा वापी श्रीचन्द्रा चापरोत्तरा । तथा श्रीमहितैशानभोग्या श्रीनिकया ततः ॥३४४।। 
तथा चोत्तरपूवस्यां वापी तु नलिनाभिधा । ततो नलिनगुल्मापि युदा कयुदप्रमा ॥३४७॥ 
प्रासादादिकमन्नाऽपि पूर्ववत्सर्वमिष्यते । यथेतक्नन्दने वेधं तथा सौमनसे वने ॥३४६।॥ 

दिशि चोत्तरपूवस्यां पाण्डुके पाण्डुका शिला । पाण्डुकम्बख्या साधं रक्तया रक्तकम्बछा ||३४७॥ 
विदिक्षु सक्रमा हैमी राजती तापनीयिका । रोहिताक्तमयी चाद्धचन्द्राकाराश्च ताः शिखाः ॥३४८॥ 
ष्टोच्छरयाः शतायामाः पञ्चाशद्‌ विस्तृताश्च ताः । यत्राहन्तोऽभिषिच्यन्ते जम्बूद्वी पसमुरूवाः ॥३४६॥ 
रक्तापाण्डुकयो द्य दक्षिणोत्तरः स्थितम्‌ । तप्पूर्वापरतः शेषशिख्योस्तु विशाखयोः ॥३५०।। 

चापं पञ्चशतोच्छरायं मूरभ्यासोऽपि यस्य खः । भ्रव्येकं तन्महारत्नं तत्र सिहासनत्रयम्‌ ३५१ ॥ 
ऐन्द्रं दक्तिणमेतेषामैशान तृत्तरं मतम्‌ । मध्यस्थितं तु जैनेन्द्र प्राङ्‌ सुखानि च तान्यपि ॥३५२॥ 
भारतापरवैदेहा एेरावतविदेहजाः । जिना बाल्ये सुरस्नाप्यास्तासु तेषु यथाक्रमम्‌! ।॥३५३॥ 








नि 


दिशामि आत्मरत्ञ देवोके भद्रासन हैं। इन्द्र अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बेठता है और 
आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥३४२॥ पश्चिम-दक्षिण ( नेऋत्य ) दिशामें उक्त वापिकाओंके 
समान १ भृंगा, २ भ्रृंगनिभा, ३ कज्नछा और ४ कज्जलप्रभा ये चार वापिका हैं ॥३४३॥ पश्चि- 
मोत्तर ( वायव्य ) दिशामें १ श्रीकान्ता, २ श्रीचन्द्रा, ३ श्रीमहिता और £ श्रीनिख्याये चार 
वापिकाएं हैं (ॐ इनमें ऐशानेन्द्र कीड़ा करता है ॥३४४॥ उत्तर-पूवं ( ऐशान ) दिशसे १ नलिन, 
२ नलिनगुल्मा, ३ कुमुदा और ४ छुयुदप्रभा ये चार वापिका है । इनमें भवन आदिकी समस्त 
रचना पूववत्‌ जाननी चाहिए। जिस प्रकार नन्दन वनमें इन सबकी रचना है उसी प्रकार 
सौमनस वनमे भी जानना चाहिए ॥२४५-३४६॥ | 

पाण्डुक वनको उत्तर-पूवोदि दिशाओंमे क्रमसे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बछा, ३ र्ता 
ओर ४ रक्तकम्बला ये चार शिराए है । ये शिराए' विदिशाओंमें है तथा क्रमसे सुबणमयी, 
रजतमयी, संतप्त स्वणेमयी और छोहिताकज्ञ मणिमयी हैं। एवं इनका अर्धं चन्द्रके समान 
आकार है ॥३४५-३४८॥ ये शिलाएं आठ योजन ऊँची, सौ योजन म्बी . ओर पचास योजन 
चौड़ी है तथा इनपर जम्बू द्वीपमें उत्पन्न हुए तीथकरोंका अभिषेक होता है ॥३४६॥ इनमें 


रक्ता और पाण्डुक शिलाकी ढम्बाई दक्षिणोत्तर दिशामें है तथा रक्ता और रक्तकम्बलाकी 


ल्म्बाई पूर-पश्चिम दिशामें हे ॥३४०॥ उन्र शिक्षओंपर रत्नमयी तीन-तीन सिंहासन हैं जो 
पाँच सो धलुष ऊँचे तथा उतने ही चौड़े हैं ॥३५१॥ तीन सिंहासनोंमें दक्षिण सिंहासन सौधमनद्र- 
का, उत्तर सिंहासन ऐशानेन्द्रका तथा मध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका है। इन सब सिंहा- 
सनोंका मुख पूवं दिशाकी ओर होता है। भावाथे--मध्यके सिंहासनपर श्री जिनेन्द्र देव 
विराजमान होते हैं और दक्षिण तथा उत्तरके सिंहासनोंपर क्रमसे सौधमेन्द्र और ऐशानेन्द्र 


खड होकर उनका अभिषेक करते हैं ॥३४२॥ उन पाण्डुक आदि शिछाओंके सिंहासनोंपर ऋमसे 


को बन वकील 


` १. इसाण दिसाभागे भरह जिशिंदाण दिव्वदेहाणं | 
पंडुक सिज्ञातले तह जम्मण महिमा सपुद्दिद्दा ॥|१४८॥ 
श्रवर विदेहाण तहा बरपंडुयकंबलम्मि धूमदिसे । 
परत्तकबलम्मि दु शेरदि एराबदाणं तु ॥१४8॥ 
वाऊदिसे रत्तसिला पुव्वविदेदाण जिणवरिदाणं । 
जम्मण महिमा मेरुप्पदाहिणेणं ठ गंतू्ण ॥१५०॥ ज० प्र° ४ उदेश । 
* नेऋत्य भौर भाग्नेय दिशाकी आठ वापिकाओंमें सौधम तथा वायव्य और देशान दिशाकी 
पापिकाओंसे ऐशानेन्द्रके भवन हैं । 


छा 
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($) "पण्डके सन्ति चरवारो महादिक्षु जिनालयाः । सबरत्नमया दिव्या नित्या ह्यकृतकत्वतः ॥३५४॥ 
पञ्चविशतिरायामः साधाः द्वादश विस्तृतिः । अद्धकरोशोऽवगाहः स्यादुच्छायोडशदश त्रिपाद्‌ ॥ ३५५॥ 
द्वारस्य चोच्छरयस्तेषां चतुर्योजनसम्मितः । दवे तु विस्तृतिर्याद्धमणुद्रारद्रयस्य हि ॥३५६॥ 
वने सौमनसे तेषां तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । कुलवक्तारशेरेषु मानं सौमनसोदितम्‌ ।|३०७॥। 
नन्दने भद्रशाङे च निनायतन गोचरम्‌ । प्रस्येक द्विगुणं सानं तद्‌ यस्सौमनसे वने ॥३५५८॥ 
विजयाद्धषु सवषु सिद्धायतनगोचरम्‌ । मानं तदेव बोडधग्यं विजयादू भरते तु यत्‌ ॥३५६॥ 
अशयामो द्विविस्तारः सर्वेषु ` चतुरुच्छतः । -देवच्छन्दोऽवगाढश्च गग्यूतिस्तेषु वेश्मसु ॥३६०॥ 
शुम्भद्रत्नमहास्तम्भशातकुम्भात्म भित्तिभिः । चन्द्रादित्योत्पतत्प ज्िझगयुग्माद्यऊुढकृतः ॥३६६१।॥। 
रत्नकाञ्चननि्मांगाः पञ्चचापशतोच्छिताः । अष्टोत्तरशतं तत्र जिनानां प्रतिमा मताः ॥३६२॥ 
नागयक्षयुगे तासां प्रत्येक सप्रकीणंके । सनच्कुमारसर्वाह निद्व त्तिश्न॒तमू्तिमिः ।३६२॥ 

भरत, पश्चिम विदेह, ऐरावत ओर पूष बविदेह कषेत्रे उतपन्न हुए तीथकर बाल्यकाठमें देबोंके 

द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते हैं। भावाथं--भरत क्षेत्रके तीथ करोंका पाण्डुक शिलापर, पश्चिम ` 

विदेह क्षेत्रके तीथकरोंका रक्तापर और पूर्व विदेहके तीथकरोंका रक्तकम्बछा शिलापर जन्मा- 

भिषेक होता है ॥२५२॥ 

पाण्डुक वनकी चारों महा दिशाओंमें चार जिनाछूय हैं जो सर्वेरत्नमय हैं, दिव्य हे 
तथा अक्ृत्रिम होनेसे नित्य हैं ॥३५४॥ इनकी पञ्चस योजन लम्बाई, साढ़े बारह योजन चौड़ाई, 
आधा कोश गहराई और पौने उन्नीस योजन ऊँचाई है ॥३५४॥ प्रत्येक मन्दिरमे एक बड़ा तथा 
आजू-बाजूमें दो लघु द्वार हैं । इनमें बड़े ह्वारकी ऊँचाई चार योजन और चौड़ाई दो योजन है । 
तथा छघु द्वारोांकी ऊंचाई और चोड़ाई इससे आधी है ॥३५६॥ पाण्डुक वनके समान सौमनस 
वनकी चारों दिशाओंमें भी चार जिन्नालय हैं और उनके द्वारोंकी छम्बाई-चौड़ाई आदि पाण्डुक 
वनके चेत्याल्योंसे दूनी हे'। कुछाचछ तथा वच्ञार गिरियोंपर जो जिनाछ्य हैं उनकी छम्बाई- 
चोड़ाई आदि भी सौमनस बनके चेत्यालयोंके समान कही गई है ॥२४७॥ इसी प्रकार नन्दन वन 
ओर अद्रशाल वनमें भी चार-चार जिनाख्य हैं उनकी ऊँचाई तथा चौड़ाई आदिका प्रमाण सौमनसं 
वनके जिनाछयोंसे दूना है ॥३५८॥ समस्त विजयाधे पवंतोंपर जो सिद्धायतन-जिनमन्दिर 
उनका प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि. भरत क्षेत्र सम्बन्धौ विजयाधके जिन-मन्दिरोंका 
है ॥३५६॥ उन समस्त जिनालयोंमें आठ योजन रम्बा, दो योजन चौडा, चार योजन ऊँचा 
ओर एक कोश गहरा देवच्छन्द नामका एक गमग्रह है ॥३६०॥ बह गर्भगृह, देदीप्यमान रस्नोंसे 
बने हुए विशाल स्तम्भो, सुबणमयी दीवालों तथा उनमें खिचे हुए चन्द्र, सूर्य, जड़ते हुए पक्ती 
एवं हरिण-हरिणियोंके जोड़ोंसे अलंकृत है ॥३६१॥ उस गभगरहमे सुवण तथा रत्नोंसे निर्मित 
पाँच सौ धनुष ऊँची एक सौ आठ जिन-प्रतिमाएँ विद्यमान हैं ॥३६२॥ ऽन प्रतिमाओंके समीप 
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१. सर्वरनमहा दिव्या म० | २. तनुरच्छितः म०। ३. जिल्ोकप्रशसौ देवच्छन्दस्य प्रमाणं मिन्नप्रकार 
बत॑ते--वसहीएऐं, गन्भगिदे देवच्छन्दो दुजोयणच्छेहो | शगिजोयणवित्थारो च उजोयण दीह संजुत्तो ॥१८५५॥ 
सोलस कोसुच्छेहं समचउरस्सं तदद्धवित्थारं । 


लोयबिणिच्छा यकत्ता देवच्छुन्दं परूवेई ॥१८६६॥ ( पाठान्तरम्‌ ) 
४. सचामरे | ५. सदये म० | सर्वाणि ग०, ढ०, ल ° सर्वाण क० | | 
सिरि सुददेवीण तदा सव्बाह्न ` सणक्कुमार जक्खाणं | | 
रूबाणि पत्तेक॑ पड़ि वररयणाह रददारिं ॥ १८८१ -त्रैं० प्र 


सिरिदेवी सुददेवी सबव्वाण सणक्करुमार जकवायं । 
रूवाणि य॒ जिणुपासे मंगरमहविहमवि होदि ॥६८८॥ --जिलोकसार 
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& भ्रज्ञारं कशादशपान्नीशङ्खाः समुद गकाः । पालिकाधूपनी दीपकूचांः पाटलिकाद यः ।३६४॥। 
अष्टोत्तरशतं ते पि कंसतालनकाद्यः । परिवारोऽत्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथम्‌ ॥३६७॥ 
गवाक्तगेहजारानि सुक्ताजाकानि भान्ति वे | मणिविद्रुमरूप/ब्जकिंकिणी जालकानि च ॥३६६।। 
षट्‌ च चत्वारि च द्रः च मूले मध्ये च मस्तके । विस्तृतश्चतुरुच्छा य: सोवणः क्रोशगाहकः ।।३६७।| 
अष्टोच्छायश्चतुञ्यांसश्चतुसतोरण दिङयुखः । प्राकारः प्रतिवेश्म स्यात्‌ प्चाशतङ्गगोपुरः ॥8 ६ ८।। 
सिहहंसगजास्भोजदुकूलबृपभध्वजे : । मयूरगरडाकीणश्चक्रमालासहाध्वजः ॥३६8।। 
दशाद्धवणमासद्धिदंशमेदैर्दिणो दश । साशीतिकसहखान्ते मान्ति पल्लविता इव ॥३७०॥ 

उदभ्रो मण्डपोऽप्यभरे ततः प्रेत्षागृह हत्‌ । स्तूपाश्चेव्यद्ुमाश्वान्ये पयङ्कपतिमोऽञ्वराः ॥३७१॥ 
म्स्यकूम वियुक्तश्च प्रसन्नसलिलः शभः । दिशि नन्दो हदः भ्राच्यां सिद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
वञ्नमूलः सबइयचूलिको मणिभिश्रितः । विचित्रारचयंसङ्कीणेः स्वणंमध्यः सुरारयः ॥३७३॥ 
मेरशवेव सुमेरुश्च महामेरः सुदशनः । मन्दरः शैलराजश्च वसन्तः प्रियदशंनः ॥३७४॥ 

रव्नोचयो दिशामादिखोकनाभिमंनोरमः । छोकमध्यो दिशामन्व्यो दिशामुत्तर एव च ॥३७७॥ 
सूयांचरणविख्यातिः सूर्यावतः स्वयम्प्रभः । इत्थं सुरगिरिश्चेति रूधवणेः स वर्णितः ॥३७६॥ ~ 
इति व्यावर्णित द्वीपं परिक्षिपति सवतः । पय॑न्तावयवत्वेन सास्येव जगती स्थिता ॥३७७॥ 
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चमर लिये हुए नागकुमार और यक्षोंके युगल खड़े हुए हैं तथा समस्त प्रतिमाएँ समत्कुमार 
ओर सवौ यज्ञ तथा निवृत्ति और श्रुत देवी की मूर्तियोंसे युक्त हैं ॥३६३॥ भारी कछश दर्पण, 
पान्नी, शद्ध, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, धूपनी, दीप, कूच, पाटलिका आदि तथा भमि मंजीरा आदि 
एक सो आठ एक सौ आठ उपकरण उन प्रतिमाओंके परिवार स्वरूप जानना चाहिए अर्थान्‌ 
ये सब उनके समीप यथायोग्य विद्यमान रहते है ॥३६४-२६५॥ उन जिनालयोंमें रोदे, गृह 
जाली, मोतियोंकी काछूर, रतन तथा मूँगा रूप कमर और छोटी-छोटी घण्टियोंके समूह 
सुशोभित रहते हैं ॥३६६॥ प्रत्येक जिनमन्दिरमें एक-एक प्राकार-कोट है जो मूलमें छह योजन, 
मध्यमे चार योजन ओर मस्तकपर दो योजन चौड़ा है। चार योजन ऊँचा है, एक कोश गहरा 
. है तथा सुबण निर्मित है ॥३६७॥ इसकी चारों दिशाओंमें आठ योजन ऊ चे; तथा चार योजन 
चौड़ चार तोरण द्वार है ओर पचास योजन ऊँचा इसका गोपुर है ॥३६०॥ विहः हंस, गज, 
कम, वल वृषभ, मयूर, गरुड, चक्र ओर माके चिदहौसे सुशोभित दश प्रकारकी पत्चवर्णी 
महाध्वजाओंसे उन चैत्याल्योंकी दशो दिशाएँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो छहलछहाते हुए नूतन 
पत्तोंसे ही युक्त हों। वे ध्वजाएँ एक-एक जातिकी एक सो आठ एक सौ आठ तथा दशों दिशाओं- 
की मिलाकर एक हजार अस्सी होती हैं ॥३६६-३७०॥ चैत्याल्ययोंके आगे विशाल सभामण्डप, 
उसके आगे ढम्बा-चौड़ा प््ा-गृद, उसके आगे स्तूप और स्तृपोंके आगे पद्यासनसे विराजमान 
प्रतिमाओंसे सुशोभित चैत्यवृक्ष हैं ॥३७९॥ जिनाल्योसे पूवे दिशामें मच्छ तथा कछुआ आदि 
जल-जन्तुजँसे रहित, एवं स्वच्छ जट्से भरा हुआ नन्द्‌ नामका सरोवर है ॥२७२॥ वज्जमूक; 
सवेङ्यचूटिक, मणिचित, विचित्राश्चर्यकीण, स्व्णमरध्य, युरालयः मेर, सुमेर, महामेरु, सदशन, 
मन्द्र, शेलराज, वसन्त, प्रियदशेन, रत्नोच्चय, दिशामादि, छोकनामि, मनोरम, छोकमध्य, 

गामन्त्य, दिशासुत्तर, सूथौचरणः, सूथौवते, स्वयंप्रभम और सुरगिरि `" इस प्रकार विद्वानोंने 
अनेक नामके द्वारा सुमेर पर्वतका बणेन किया है ॥३५६-३७६॥ 


इस प्रकारसे वर्णित जम्बू द्वीपो चारों ओरसे जगती घेरे हुए है । यह्‌ जगती- इसी 
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मूले द्वादश मध्येऽ्टौ चत्वायग्रे च विस्तृता । अषटोच्छरयाऽवगाढा तु योजनाद्धमधो सुवः ॥२७४८॥ 
सवरत्नात्ममध्या सा वेड्यमयमस्तका । मूले वज्नमयी भासा भासयन्तो दिशः स्थिता ॥३७६॥ 
पञ्च चापशतव्यासमूलाग्रे चापि वेदिका । गव्यूतिद्वितयोच्छूया जगत्या मध्यमाश्रिता ॥३८०॥ 
वेदिकाभ्यन्तरे कान्तं देवारण्यं वनं बहिः । सत्सौवणंशिलापद्ं वापी प्रासादशोमितस्‌ ॥३८१॥ 
धनुःशतं शतं सा विस्तृताश्च शतद्वयम्‌ । न्यून सध्योत्तमा वाप्यो गाधाः स्वं स्व दशांशकम्‌ ॥३८२॥ 
वञ्चाशच्चापदिस्ताराः शतचापसमायताः । पश्चसप्ततिमुच्चस्तु प्रासादस्तत्र चार्पकाः ॥२८३॥ 
षट्‌ चापविस्वृतान्येषां द्वादशोच्छायवन्ति च । चत्वारि चापगाढानि दवाराणि लघुवेश्मनाम्‌ ॥३८४॥ 
दवियुणाश्िगुणाश्च स्युव्यासायामोच्छयरतः । मध्यमाश्चोत्तमास्तेषां द्विदधिंदारावगाहनम्‌ ॥ ३८५॥ 
मालछावलीकद्ल्यायदाः प्र्तासनसभागरहाः । वीणागभंरताचिनत्रप्रसाधनमहागृहाः ॥३८६॥ 
मोहनास्थानस ज्ञाश्च रम्या रल्नमया गुहाः । सवतस्तत्र शोभन्ते व्यन्तरामरसे विताः ॥३८७॥ 
"हंसक्रौञ्चासनेसंण्डसगेन्दमकरासनैः । स्फाटिकेरुच्लैनम्रेः प्रबारगरडासनेः ॥३८८॥ 
दीघंस्वस्तिकवृत्तस्तैविंपुलेन्द्रासनैरपि । गन्धासनैश्च रत्नाव्येयुक्ताः सुरमनोरमः ॥३८६॥ 
विजयं “वेजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ | द्वाराण्यस्यां जगत्यां स्युः प्राच्यादौ दिक्‌ चतुष्टये ॥३६६०॥ 
अष्टोच्छरायं चतुर्व्यासं नानारत्नांशरब्जितम्‌ । द्वारमेकैकमन्न स्याद्‌ भास्वद्वल्नकवाटकम्‌ ।।३६१॥ 
दश संप्तशतोी चान्या सहल्राणि च सप्ततिः । त्रयः क्रोशाश्चतुविशाश्चतुद शशती युगैः ॥।३६२॥ 
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जम्बू ढीपकां अन्तिम भवयव- भाग है ॥३७७॥ वह मूलमें बारह योजनः, मध्यमे आठ योजनः 


हरिवंशपुराणे | ७]. 


और अग्रमागमें चार योजन चोड़ी है, आठ योजन उची है तथा प्रथिवीके नीचे आधा योजन | 
गहरी है ॥३७८॥ उसका मूल भाग , वज्रमय है, मध्य भाग सव प्रकारके रत्नोंसे निर्मित हे | 


ओर मस्तक-अग्रभाग बैडूय मंणियोंकां बना हे । वह जगती अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित है ॥३७६॥ जगतीके मध्यमे एक वेदिका हे जो मूल और अग्र 
भागमें पाँच सो धनुष चोड़ोी है तथा दो कोश- ऊची है ॥३८०॥ वेदिकाके आभ्यन्तर तथा 
बाह्य- दोनो भागोंमें सुवणमय उत्तम शिल्ठापट्टोंसे युक्त, एवं बापिकाओं और भवनोंसे सुशोभित 
देवारण्य नामका सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमें निम्न श्रेणीको वापियाँ सो धनुष, मध्यम श्रेणीकी 
डेढ़ सौ धनुष और उत्तम श्रेणीकी दो सौ धनुष चौड़ी हैं। इन सबकी गहराई अपनी-अपनी 
चौड़ाईके दशवं भाग हैं ॥३८२॥ देवारण्य बनमें जो ल्घु प्रासाद हैं वे पचास घनुष चौड़े, सौ 
धनुष छम्बे ओौर पचहत्तर धनुष ऊँचे हैं ॥१८१॥ इन प्रासादोंके द्वार छह धनुष चौड़े, बारह 
धनुष ऊँचे और चार धनुष गहरे हैं ॥३८४॥ मध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारोंकी 
छम्बाई-चौड़ाई एवं ऊँचाई छघु प्रासादोंसे क्रशः दूनी ओर तिगुनी हे । किन्तु द्वारोंकी गहराई 
दूनी-दूनी है ॥३८४॥ उस वनमें माछाओंकी पङ्क्ति कदली आदि वृत्त भरत्तागृहः, सभागृह, बीणा- 
गृह, गभगृह, छतागृह, चित्रगृह, प्रसाधनग्ृह तथा मोहना स्थान नामके अनेक रत्नमयी सुन्दर- 
सन्दर गृह सब ओर सुशोभित हैं । ये सब स्थान व्यन्तर देवोंके द्वारा सेवित हैं ॥३८६-६८७॥ 
ये भवन देवोंके मनको हर्षित करनेवाले रत्न खरि त हंसासन, क्रौच्चासन, मुण्डासन, मृगेन्द्रासन, 
मकरासन, प्रबाछासन, गरुढह़ासन, विशाल इन्द्रासन और गन्धासन आदि अनेक आसनोंसे युक्त 
हैं । ये आसन स्फटिकं मणिके बने हैं, इनमें कितने ही आसन ऊँचे हैं, कितने ही नीचे हैं, कितने 
ही छम्बे हैं, कितने ही स्वस्तिकके समान हैं और कितने ही गो हैं ॥३८८-१८६॥ 
जगतीकी पूवं आदि दिशाओंमें ऋ्से विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके चार 
द्वार हैं ॥३६०॥ इनमें अत्येक द्वार आठ योजन ऊँचा, चार योजन चोडा, नाना रत्नोंको किरणोंसे 
अनुरञ्जित और वज़सयी देदीप्यमान किवाड़ोंसे युक्त है ॥३६१॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें 
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ह | योऽङ्गानि स्यादेकविशतिरेकशः । तेषां दिशान्तरज्यासो हाराणां तु प्रमाणतः ॥९४३॥ 
अस्या ज्यायाः खहखाणि सक्चतिनव चोदितम्‌ । सह षड़भिश्च पञ्चाशद्‌ गव्यूतित्रितयं तथा ॥३९४॥ 
धलुःसदखमेकं च पुनः पञ्चशतानि तु । द्वात्रिंशच्च धुःषष्ठम ङ्खखानां च सकम्‌ ॥३३५॥ 
चतुर्योजनहीनं तु तदेव परिनिश्चितम्‌ द्वाराणामन्तरं तेषामन्तरक्तेः परस्परम्‌ ॥३8४६॥ 
संस्येयद्वीपपयन्तो जम्ब द्वीपसमोऽपरः । विजयस्य पुरं तत्र पूं स्यां दिशि शोभते ॥३९७॥ 

तद्‌ द्वादशसहज्नाणि विस्तृतं वेदिकायुतम्‌ । चतुस्तोरणसंयुक्त रुचिरं सवंतोऽद्ुतस्‌ ।।३६८॥ 
साष्टमागं त्रिकं चाग्रे मूले तत्त॒ चतुगुणम्‌ । तत्प्राकार॒स्य विस्तारस्तस्य गाहोऽदधंयोजनम्‌ ॥३६8॥ 
भाकारस्योच्छरयस्तस्य सक्षत्रिशत्तथाद्‌ धकम्‌ । गोपुराणि चतुर्दिक्ष प्रत्येक पञ्चविंशतिः ॥४००॥ 
एकत्रिशव्लगव्यूतिविस्तारो गोपुरस्य च । उच्छायो द्वियुणस्तस्माद्‌ गाहः स्यादधंयोजनम्‌ ॥४०१॥ 
भूमिभिः सक्चदशभिः प्रासादा गोपुरेषु तु । सवरत्नसमाकीर्णा जाम्बूनदमयाश्च ते ॥४०२॥ 
गोपुराणां तु सध्ये स्यादौपपादिकरेणकम्‌ । गव्यूतिवहर्ल भ्यासः शतानि द्वादशास्य च ॥४०३॥ 
पञ्चचापशतञ्यासा गब्यूतिहयमुच्छिता । चतुस्तोरणसंयुक्ता वेदिका तस्य स्वतः ॥॥४०४॥ 
गोपुरेण समो मानैः प्रासादः पुरमध्यगः । अष्टोच्छायरचतव्यासो द्वारो विजयसेवितः ॥४०७॥ 
सवज्नद्वारवंशश्च हेमरत्नकपाटकः । चतुर्दिक्षु पुनस्तस्य प्रासादास्तव्वमानकाः ।।४०६।। 

तेषामन्ये महादिश्चु चत्वारस्तत्समानकाः । द्वितीयमण्डले ज्ञेयाः प्रासादा रत्नभास्वरा; ॥४०७॥ 


~~~ ~~ मि जन्‍म मन... 


उन द्वारोंकी अन्तरज्याका प्रमाण सत्तर हजार सात सौ दश योजन, तीन कोश, चौदह सौ 
चोबीस धनुष, तीन हाथ और इक्कीस अंगुर है ॥३६२-३६३॥ इस ज्या धनुष प्रष्ठका परिमाणः 
उन्यासी हजार छप्पन योजन, तीन कोश, एक हजार पाँच सौ बत्तीस धलुष तथा सात अंगुल 
है ॥२९४-३६५॥ अन्तरके जाननेवाले आचार्योने उन द्वारोंका पारस्परिक अन्तर धनुःप्रृष्ठके 
प्रभाणसे चार योजन कम निश्चित किया है ॥३६६॥ 
संख्यात द्वीपोंके अनन्तर जम्बू दीपके समान एक दूसरा जम्बू द्वीप है उसकी पूवं दिशामें 
विजय द्वारके रक्तक विजय देवका . नगर सुशोभित है ॥३६७॥ वेदिकासे युक्त वह नगर बारह 
योजन चौड़ा है, चारों दिशाओंके चार तोरणोंसे विभूषित, सब ओरसे सुन्दर और आश्चर्य 
उत्पन्न करने वाला है ॥३६८॥ उस नगरके चारों ओर एक प्राकार है, उसका विस्तार अप्र 
भागे एक धनुषके आठ भागोंमें तीन भाग तथा मूलमें उससे चौगुना है। इस प्राकारकी 
गहराई आधा योजन \॥ ॥२६६॥ ऊँचाई सादे सेतीस योजन है. और इसकी प्रत्येक दिशामें 
पच्चीस-पत्चीस गोपुर हैं ॥४००॥ प्रत्येक गोपुरकी ऊँचाई इकतीसं योजन एक कोश है, चौड़ाई 
उससे दूनी है ओर गहराई आधा योजन प्रमाण है ॥४०१॥ उन गोपुरोपर सन्नह-सन्रह खण्डके 
कल बने हुए हैं। ये भवन सब प्रकारके रल्नोसे व्याप्त तथा स्वणमय हैं ॥४०२॥ गोपुरोंके 
मध्यमं देवोंके उत्पन्न होनेकां स्थान है जो एक कोश मोटा और बारह योजन चौड़ा है ॥४०३॥ 
स उत्पत्ति स्थानके चारों ओर एक वेदिका है जो पाँच सौ धनुष चौड़ी, दो कोश ऊँची और 
चार तोरणोंसे युक्त है. ॥४०४।॥ 
 _ उस नगरके भध्यमें एक विशाल भवन है जो प्रमाणमें गोपुरके समान है। और उसका 
ना आठ योजन उचा, चार योजन चौड़ा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित ह 
४०४॥ उस भवनके द्वारका तोरण होरेका बना है. तथा स्वणे और रत्नमय उसके किवाड़ 
उसको चारों दिशाओंमें उसीके समान विस्तारवाले और भी अनेक भवन बने हुए हैं ।॥४०६॥ 
=  अण्डल्सें उन भवनोकी चारों दिशाओंमें उन्हींके समान विस्तारवाछे, रत्नोंके देदीप्यमान 














भे है = ों 
... चने हुए हैं ॥४०७॥ तीसरे मण्डलूमें भी इसी प्रकार भवनोंकी रचना है परन्तु उनका 


। * देवीनामुत्पादस्थानम्‌ | २. तत्स्वामी देवः । 
रे 


हरिवंशपुराणे 





पूवमानाद्धमानाश्च तृतीये मण्डले स्थिताः । तत्समानाश्रतु्थ तु प्रत्येकं दिकचतुष्टये ॥।४०८॥ 
चतुथेभ्योऽदधंही नाश्व पञ्चमे मण्डले स्थिताः । षष्टे तु तत्समानैस्ते भरवयेकं दिक्‌ चतुएये ॥४०६॥ 
रेणवेदिकया तुल्या वेदिका सण्डलूद्ये । अर्धाधमाना सा वेद्या मण्डलस्य द्ये द्वये ॥४१०॥ 

प्रासादे विजयस्यात्र सिहासनमनुक्तरम्‌ । सचामरसितच्छत्र ततत्र पूर्वयुखोऽमरः ।४११॥ 

उत्तरस्यां सहखाणि षट्‌ सामानिकसंज्ञिनः । ` विदिशेश्च पुरः षट्‌ स्युरदेव्यश्च सासनाः ॥४२॥ 
आसन्नष्टो सहखाणि परिषत्पूवदक्तिणाः । मध्यमा दशं बोध्या दक्षिणस्यां दिशि स्थिताः ॥४१३॥ 
द्वादश्चैव सहख्राणि बाद्या साऽपरदज्ञिणाः । आसनेष्वपरस्यां च सप्तसेन्यमहत्तराः ॥४१४॥ 

अष्टादश सहख्नाणि चतुदिक्ष्वात्मरक्षका: । भद्रासनानि तेषां च दि्चु तावन्ति तासु च ॥४१५॥ 
अष्टादश सहस्राणि देवश्च परिवारिकाः । विजयः सेग्यमानस्तैः परयं जीवति" साधिकम्‌ ॥।४१६॥ | 
विजयादुत्तराशायां सुधर्माख्या तु तत्सभा । दीर्घां षट्‌ विस्तृता त्रीणि नवोचेः क्रोशगाहिनी ।।४१७।। 
ततोऽपयुत्तरदिगभागे तावन्मानो जिनाखयः । अपरोत्तरतश्वास्मादुपपाश्वां सभा भवेत्‌ ॥४१८॥ 
अभिषेकसभा तस्प्रागलङ्कारसभाप्यतः । व्यवसायसभा तस्मात्‌ सं समानाः सुधर्मया ॥४१६॥ 

पञ्चैव च सहस्नाणि चत्वारोऽपि शतानि च । सप्तषष्टिश्च ते सर्वे प्रासादा पिजयास्पदे ।|४२०॥ 
बहिविजयपुर्यास्तु पञ्चविंशत्तियोजनीम्‌ । गत्वा वनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिक्‌ चतुष्टये ।॥४२१॥ 


> । नी नि नी मी का का <>>५.>>* की की क 


प्रमाण पू प्रमाणसे आधा है । चौथे मण्डछकी चारों दिशाओंमें जो भवन-रचना है वह 
तीसरे मण्डलकी भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पाँचवें मण्डलम जो भवन हैं वे चौथे 
सण्डछके भवनोंसे अधं प्रमाण हैं और छुठवें मण्डलके भवन पाँचवें मण्डलके भवनोंके समान ˆ 
ह ॥४०६॥ आदिके दो मण्डलोंमें उत्पत्ति स्थानकी वेद्काके तुल्य वेदिका है ओर उसके आगे 
दो-दो मण्डलोंकी वेदिकाएँ पूर्व-पूष वेदिकाके प्रमाणसे आधी-आधी विस्तारबाढी जानना 
चाहिए ।४१०॥ 

बीचके भवनम चमर और सफेद छत्रोंसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है । उसपर 
वह विजयदेव पूवाभिमुख होकर बेठता है ॥४१४॥ उसकी उत्तर दिशामें छह हजार सामानिक 
देव बठते हैं। तथा आगे और दो द्शाओंमें छह पद्देवियाँ आसन ग्रहण करतो हैं ॥४१२॥ 
पृवे-दक्तिण--आाग्नेय दिशामें आठ हजार उत्तम पारिषद्‌,देव बैठते हैं । मध्यम परिषद्के दश 
हजार देव दक्षिण दिशामे स्थित होते हैं । बाह्य परिषद्के बारह हजार देव, पश्चिम दक्षिण-- 
नऋत्य दिशामें आसनारूढ़ होते हैं और सात सेनाओंके महत्तर देव पश्चिम दिशामें आसन 
प्रहण करते है ॥४१३-४१४॥ चारों दिशाओंमें अठारह हजार अङ्ग-रक्तक रहते हैं और चारों 
दिशाओंमें उतने ही उनके भद्रंसन दै ॥४१५॥ विजयदेवकी अठारह हजार परिवार देवियाँ हैं| 
इन सवके द्वारा सेवित होता हुआ वह छ अधिक एक पल्य तक जीवित रहता है ॥४१६॥ 
विजयदेवके भवनसे उत्तर दिशामें एक सुधमों नामक सभा है जो छह योजन हूम्बी, तीन 
योजन चौड़ी, नो योजन ॐ ची और एक कोश गहरी है ॥४१७॥ सुधर्मो सभासे उत्तर दिशामें 
एक जिनाख्य है जिसकी हम्बाई-चौड़ाई आदिका विस्तार सुधमी सभाके समान है । पश्चिमो 
त्तर दिशामें उपपाश्व सभा है ॥४१८॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उसके आगे अलंकार सभा; 
ओर उसके आगे व्यवसाय सभा है । ये सब सभाए सुधमों सभाके समान हैं ॥४१६॥ विजय" 
देवके नगरमें सब मिलाकर पाँच हजार चार सौ सड़सठ भवन हैं ॥४२०॥ 


विजयदेवके नगरसे बाहर पश्चीस थोजन चलकर पूर्वादि दिशाओंमें चार वन हैं ॥४२१। 





मि 


१, विदिशोऽस्य म० | २. आसने सह विद्यमाना सासनाः म०। विदिशि घट महादेवीनामासनानि । 
३. देशसहलाणि । ४. सेव्यमानैश्तीः म० । ५. जीवन्ति म० | 


पञ्चमः सगः | (& हि 


योजनानां सहस्नाणि द्वादशायास इष्यते । शतानि पञ्चविस्तारास्तेषां मध्ये तु पादपाः ॥॥४२३॥ 
अशोकः स्चपणश्च चम्पकश्चूतपादपः । जम्बूपीशद्धमानाश्च पाड जग्ब्वद्ध॑मानकाः ॥७२४॥ 
चतल्नः प्रतिमास्तेषु चतुर्दिक्षु यथायथम्‌ । अशोकादिसुरैरच्यां जिनानां रत्नमूतंयः ॥४२५॥ 
वनस्योत्तरपूवस्यामशोकपुरमनत्र च । मानेन विजयस्येव प्राखादोऽशोकनायकः ॥॥४२६॥ 
सक्चपणपुरं पूवद्ञिणस्यां वनस्यतु। सप्तपणपुरस्यात्र प्रासाद: पूवमानकः ॥४३२७॥ 
दक्षिणापरदिग्भागे चम्पकस्य पुरं वनात्‌ । अपरोत्तरदिग्भागे पुरं चं तामरस्य च ॥४२८॥। 
वैजयन्तादयो देवा विजयस्य खमाखयः । दक्षिणादिपुराधीशाः स्वार्यायुःपरिच्छदेः ॥४२३॥ 
योजनानां तु रक्षे द्वे विस्तीणों ्वणाणंवः । परि क्षिप्य स्थितो द्वीपं परिखेव सवेदिकः ॥४३०॥ 
रकाः पञ्चदशाशीव्या सहल च शतं तथा । च्रिंशन्नव च देशोना परिधिरुवणाम्बुधेः ॥७३१॥। 
अष्टादश सहल्राणि कोट्या नवशतान्यपि । त्रिसप्ततिश्र निश्चया लक्षाः षट्‌ षष्टिरेव च ॥४६२॥ 
खहलाणि च पञ्चाशन्नव तानि च षट्‌ शती । गणितस्य पद वेदय प्रकीणं रूवणाणवे ।४३३॥ 
दशेवोपरि भूरे च सहल्लाणि दश स्तः । सहस्नलमवगाढो5धो भुवाण्येकादशो च्छूतः ॥४३४।॥ 
तटान्तात्पश्चनवति देशान्‌ गत्वाऽवगाहते । देशमेकमधश्चैवमङ्धलादि सयोजनम्‌ ॥४३५॥ 

स गत्वा पञ्चनवति देशान्‌ देशांश्च षोडश । उच्दरितोऽङ्गरहस्तादीन्‌ योजनानि च सागरः ॥४३६॥ 
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उनमें पहछा अशोकवन, दूसरा सप्तपणेवन, तीसरा चम्पकवन और चौथा आम्रवन है ॥४२२॥ 

+ ये वन्‌ बारह योजन छम्बे और पाँच सौ योजन चौडे हैं । इन बनोंके मध्यमे कमसे अशोक; 
सप्तपणे, चम्पक, और आमके प्रधान चत्त दै । इन वर्तो की पीठिका जम्बू इतकी पीठिकासे 
आधी हैः तथा इनका निजका विस्तार जम्बू व्क्तसे आधा है ॥४२३-४२४॥ उन चायो .वलो- 
की चारों दिशाओंमे यथायोग्य अशोकादि देवोकि द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी रत्नमयी चार 
प्रतिमाए हैं ॥४२५॥ अशोक वनकी उत्तर-पूर्व दिशामे अशोकपुर नामका नगर है इसमें 

। अशोक नामक देवका भवन है जिसका विस्तार विजयदेवके भवनके समान है ॥४२६॥ 
सप्तपण वनकी पूव-दक्षिण दिशामें सप्तपणपुर है उसमें पूवे प्रमाणको धारण करनेवाला सप्र- 
पणं देवका भवन है ॥४२७॥ चम्पक वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामे चम्पक देवका चम्पक- 
पुर ओर आम्र वनको परिचमोत्तर दिशामे आम्रदेवका आम्र नगर है ।॥४२८॥ वेजयन्त आदि 
तीन देव दक्षिणादि दिशाओंमें बने हुए नगरोके स्वामी है तथा अपने भवन आयु और परि 
पार आदिको अपेक्षा विजयदेवके समान हैं ॥४२६॥ इस प्रकार जम्बू द्वीपका वणेन करिया । 
अब छवणसमुद्रका वणेन करते हैं-- 


वेदिकासे सहित छबण समुद्र, दों ठाख योजन विस्तारवाखा है और वह परिखाके समान 
जम्बू ढीपको घेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक सौ 
उनतालीस योजनमें कुछ कम है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकीणेक पद ( क्षेत्रफल ) अठारह 
हजार नौ सो तिहत्तर करोड़, छुयासठ लाख, उनसठ हजार छह सौ योजन है ॥४३२-४३३॥ 
इसकी ऊपर नीचे चौड़ाई दृश हजार योजन, गहराई एक हजार योजन और अवस्थित 
रूपसे ऊंचाई ग्यारह योजन प्रमाण है ॥४३४॥ बह छबणसपुद्र, तटान्तसे पंचानबे हाथ 
जानेषर एक हाथ, पंचानबे अंगु जानेपर एक अंगुछ और पंचानबे योजन जानेपर एक योजन 
गहरा है ॥४३४॥ और पंचासबे अह्ुछ, पंचानबे हाथ या पंचानबे योजन जानेपर यह समुद्र 
पाछह्‌ अङ्कुल, सोलह हाथ या सोलह योजन ऊँचा है अथौत्‌ तटान्तसे पंचानबे अङ्कु जानेपर 
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५ (ड) हरिवंशपुराणे ५], 


““शुक्ले पञ्चसहस्राणि यावत्तावत्‌ प्रवधते । पक्षे प्रहीयते कृष्णे यावदेकादशैव सः ॥ ४३७।। 

त्रिशती च ्रयस्िशद्‌ योजनानि दिने दिने । त्रिभागं वर्ध॑ते वारिः शुक्छे कृष्णे च हीयते ॥४३८॥ 

मङ्धिकापचमसू मान्तो वेदिकान्ते पयोनिधि । स चोध्व मानतोयस्तु योजना प्रवद्धते ॥४३६॥ 

षट॒षष्टि दे शते दण्डा द्रौ हस्तौ पोडशाज़्ली । शुक्ले कृष्णे च ते स्यातां वृद्धिहानी दिने दिने ॥४४०॥ 

अधः संक्षेपणी दोणी विस्तीरणोध्वं कितौ दिवि । अन्यथा नौपुराम्भोधिः समो वा यवराशिना ॥४४१॥ 

जगत्याः पञ्चनवति सहल्राणि प्रविश्य तु । मध्ये स्युरदिश्चु चस्वारि पातालविवराण्यधः ॥४४२॥। 

भावच्यां पातार्माशायां प्रतीच्यां बडवामुखम्‌ । कदम्बुकमपाच्यां स्यादुदीर्च्यां युपकेसरम्‌ ।४४३॥ 
नमूलञुखविस्तारः सहस्राणि दश स्तः । गाहस्वमभ्यविस्तारावेका रेति रक्धितौ ।।४४४।। 

जरुज्ञरूलमानानि पाताखानि समन्ततः । बाहुरयं वज्धकुडयानां तेषां पज्च शतानि तु ॥४४५॥ 

त्रयखिशत्सहलाणि त्रयल्िशच्छुतघ्रयम्‌ | एकैकोऽत्र विभागः स्याद्‌ योजनानां तु भागवान्‌ ॥४४६॥ 

उध्वभागे जलं तेषां तृतीये केवरं सदा । मूढे च बलवान वायुमंध्यभागे करमेण तौ ।४४७॥ 

वायोरुच्छासनिश्वासों पातालेषु स्वमावजौ । तद्वशादुदकस्योध्वमधश्च परिवन्तनंम्‌ ॥४४८॥ 

भागः पञ्चदशः शुक्रे वायुभिः पूयते शनैः । पाताङानां जलैः कृष्णे स्थितिः स्याव्पक्ञसन्धिषु ॥४४६॥ 


न तीर न..नन जता, 








सोलह अछुछ ऊचा है, पंचानबे हाथ जानेपर सोछह हाथ ऊँचा है. और पंचानबे योजन जाने- 
पर सोलह योजन ऊ चा है ॥४३६॥ शुक्छ पकम समुद्रका जछ पाँच हजार योजन तक ऊँचा 
बढ़ जाता है और क्ृष्ण पक्ञमें स्वाभाविक ऊँचाई जो ग्यारह हजार योजन हैः वहाँ तक घट 
जाता है ॥४३७॥ शुक्छ पंक्षमें समुद्र प्रतिदिन तीन सौ तैंतीस योजन और एक योजनके तीन 
भाग बढ़ता है तथा छृष्ण पक्षमें उतना ही घटता है ॥४३२॥ वेदिकाके अन्मे समुद्र मक्षिकाके 
पङ्कके समान अत्यन्त सूम है परन्तु जब उसकी जलें वृद्धि होती है तब आधा योजन तक 
बढ़ जाता है ॥४३६॥ शुक्छपक्षमें वेदिकाके अन्तमें प्रतिदिन समुद्रकी वृद्धि दो सौ छयासठ 
धनुष, दो हाथ ओर सोलह अङ्कुल होती है और कृष्णपन्ञमे प्रतिदिन उतनी ही हानि होती 
है ॥४४०॥ संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भांगमें नावके समान रह जाता है और ऊपर 
प्रथिवीपर विस्तीण हो जाता है तथा आकाशमें इसके विपरीत जुड़ी हुई दो नौकाओंके पुटके 
समान अथवा जोकी राशिके समान नीचे चौड़ा और ऊपर संकीणे हो जाता है ॥४४१॥ 

वेदीसे पंचानबे हजार योजन भीतर प्रवेश करनेपर चारों दिशाओंमें नीचे चार पाताल“ 
विवर हैं ॥४४२॥ उनमें पूवं दिशामें पावाछ, दक्षिणमें चडवामुख, पश्चिममें कदम्बुक और 
उत्तरसें यूपकेसर नामका पाताछ है ॥४४३॥ इन चारों पाताछोंके मूछ और अग्रभागका विस्तार 
दश हजार योजन है तथा गहराई ओर अपने मध्य भागका विध्तार एक-एक छाख योजन 
प्रमाण माना गया है ॥४४४॥ ये पाताछ-विवर गोीके समान हैं अर्थात्‌ इनका तल और 
ऊपरका विस्तार अल्प है तथा मध्यका अधिक है। इनकी वज्रमयी दीवालोंकी मोटाई सब 
ओरसे पाँच-पाँच सौ योजन है ॥2४५॥ इन विवरोंके तीन-तीन भाग हैं उनमें-से एक भाग 
तंतीस हजार तीन सौ तंतीस योजन और एक कला प्रमाण है ॥४४६॥ इनके तीसरे ऊध्वं भागमें 
केवछ जर रहता है, नीचेके भागे बलवान्‌ वायु रहती हैः और बीचके भागमें क्रमसे ज 
तथा वायु दोनों रहते हैं ॥४४०॥ पाताछोंमें जो वायु है उसका उच्छास-ऊँचा उठना और 
निःश्वास-नीचे आना स्वाभाविक है उसीके कारण उन्तमें जठका ऊँचा-नीचा परिवतेन होता 
रहता हैः अर्थात्‌ जब वायु ऊपर उठती है तब जरू ऊपर उठ जाता है और जब वायु नीचे 
बैठती है तब जछ नीचे बेठ जाता है ॥४४८॥ पाताछोंका पन्द्रह भाग शुक्लपतक्तमें धीरे- 
धीरे वायुसे भरता रहता है और कृष्णंपक्षमें जछसे | अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनकी 
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पञ्चमः सगः द ७५ ॥ 


| रथं सहस्राणि सप्तविंशतिरन्तरम्‌ । शतं सप्ततिरेषां स्यात्‌ पादोनं योजनं पथक्‌ ।४५०॥ 

विदिक्ष क्षुद्रगतालचतुष्क॑ मुखमूलयोः । सहचर विस्तृतं देष्यंमध्यविस्तारतो दश ।४५१॥। 

चतुर्णामपि तेषा स्यात्पञ्चाशत्छुव्यविस्वृतिः । एकैकस्य त्रिभागेषु प्रागिवाम्भःपरभञ्जनो ॥४५२।। 

त्रियोजनसहल्राणि त्रयखिशं शतत्रयम्‌ । सत्रिभागं त्रिभागानां प्रत्येक योजनस्थितिः ॥४५३।। 

एकलन्ता सहस्राणि त्रयोदश निजान्तरम्‌ । पञ्चाशीति च्रयोऽ्टंशाः ङण्डानां दिग्बिदिक्‌स्थितम्‌ ।४५४॥ 
सुक्तावरीवदेतेषामन्तरारेषु चाष्टसु । समुद्र ्द्रपातालसहल्रमवतिष्ठते ॥४९५५॥। 

सहस्रमवगाहश्च मध्यविष्कम्म एव च । योजनाना शतं तेषां विस्तारो मुखमूलयोः ॥४७६।॥ 

पञ्चविशशतं तानि प्रत्येकं चान्तरेऽन्तरे । द्विहीनाष्टशती कोशः सविशेषस्तदुन्तरस ॥४७७॥ 

यथायोगपराघरत्तसछिलाप्ठवविष्ठवाः । पाताछौघाः समस्तास्ते श्चुद्राश्च परिकीत्तिताः ॥४५८॥ 

तटाद्‌गत्वा सहल्लाणि द्वाचत्वारिंशतं समौ । चतुर्दिक्षु सहस्रोच्चेः दवौ द्वो स्यातां तु पवतो ॥४५९॥ 
कौस्तुभः कौस्तुभावश्च पातालस्योभयान्तयोः । राजतावद्धङुम्भाभौ तस्सुरौ विजयश्चियौ ॥४६०॥ 
उदकश्चोद वासश्च कद्म्बुकसमी पगौ । शिवश्च शिवदेवश्च तयोदंवो यथाक्रमम्‌ ।।४६१॥ 

नगो शङ्खमहाशङ्खौ वडवासुखपाश्वंगौ । शङ्काभाबुदकश्च स्याटुदवासश्च तत्सुरी ॥४६२॥ 

उद्कोऽप्युदवासोऽपि यूपकेसरपाश्वगौ । रोहितो रोहिताङ्कश्च तस्ुरौ परिकीतितो ।\४६३॥ 
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स्वाभाविक स्थिति हो जाती है ॥४४६॥ इन पाताङ-विवरोंका प्रथकु-प्थक्‌ अन्तर दो छख 
सत्ताईंस हजार एक सौ पौने इकहन्तर योजन है ॥४५०॥ 
चारों विदिशाओंमे चार क्ुद्र पाताल-विवर हैं इनका ऊपर और नोचे एक-एक हजार 

तथा मध्यमें दशा हजार योजन विस्तार है एवं उनकी ऊँचाई भी दश हजार योजन है ॥४५१॥ 
इन्‌ चारोंकी दीवालोंकी चौड़ाई पचास योजन है तथा प्रत्येकके तीन-तीन भाग हैं ओर उनमें 
पूवको भाँति ज़छू तथा बायुका सद्भाव है. ॥४४२॥ तीनों भार्गोमिं प्रत्येक भाग तीन हजार 
तीन सौ तीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥४५३॥ दिशाओं 
ओर विदिशाओंके पाताछ-विवरोंका परस्पर अन्तर एक छाख तेरह हजार पचासी योजन 
है ॥४५४॥ छवण समुद्रम इन आठ पाता-विवरोके आठ अन्तरालं ' एक हजार छुद्र पाताल 
और भी हैं जो मोतियोंकी माछाके समान सुन्दर जान पढ़ते हैं ॥४५५॥ इन क्ुद्र पाताल- 
विवरॉकी गहराई एक हजार योजन है ओर विस्तार मध्यमे एक हजार योजन तथा ऊपर-नीचे 
सो-सो योजन है ॥४५६॥ ये कुद्र पाताल-विवर एक-एक अन्तराछुके बीचमें एक सौ पञ्चीस एक 
सो पद्मीस हैं तथा इनका पारस्परिक अन्तर सात सौ अंठानबे योजन एवं कुछ अधिक एक कोश 

॥४४७॥ जिनमें यथायोग्य पानीका प्रवेश तथा निगम होता रहता दे, ऐसे ये समस्त पाताल- 
विवरोंके समूह क्ुद्र पाताछ कहे गये हैं ।४५२॥ ४ 

. तटसे बयालीस हजार योजन चलकर चारों दिशाओंमें एक-एक हजार योजन ऊंचे दो- 

दो भवतत है ॥४५६॥ पूवे दिशाके पाताङ-विबरकी दोनों ओर कोसतुभ और कोस्तुभास नामके 
अधकुम्भाकार चाँदीके दो पर्वत हैं इनके अधिष्ठाता ( उदंग और उदवाख ) देव विजयदेवके 
समान वेभवको धारण करनेवाले हैं ॥४६०॥ दक्षिण दिशाके कदम्बुक पावाविवरकफ़े समीष 
उदकं ओर उद्वास नामे दो पव॑त हैं | कमस शिव तथा शिवदेव उनके अधिष्ठाता देव है 
॥४९३१॥ पश्चिम दिशाके बडवामुख पाताछविवरके समीप शङ्क ओर महाशङ्खं नामके दो पवेत 

तथा शङ्खके समान आभावाङे शिव और शिवदेव नामक देव अधिष्ठाता हैं ॥४६२॥ उत्तर 
। दशके भूपकेसर पाताल-विवरके समीप उदक और उदबास ये दो पवेत है तथा रोहित भौर 
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(ड) नानां तु रुचका सहल्ाणि च षोडश । अन्तरं पवतानां स्यान्निजपाताखमृत्तिभिः ॥४६४॥ 
नागवेरन्धराधीशा गिरिमस्तकवर्सिषु । वसन्ति नगरेष्वेते नागैवरून्धरैः सह ॥।४९५॥ 

नागानां च सहल्राणि द्विचत्वारिशदम्बुधो । खवणाभ्यन्तरां वेलां धारयन्ति नियोगतः ।४६६।। 
द्वासप्ततिप्नहर्नाणि बाह्ये वेछां जलाकुलाम्‌ । धारयन्ति सदा नागा जलक्रोडाइटादराः ॥४६७॥। 
अष्टाविंशतिसंख्यानि सहस्राणि यथायथम्‌ । अमोदकयुदमर तु नागानां धारयन्ति च ॥४६८॥ 
द्वादशैव सहस्नाणि वारिधावपरोत्तरस्‌ । तावत्येव सहल्राणि विस्तृतः सवतः समः ।(४६९॥ 

गोतमो नामतो दीपो गोतमस्तस्य चामरः । सोऽपि कौस्तुभदेवेन परिवारादिभिः समः ॥४७०॥ 
मर््यास्तवेकोरकाः पूव दङ्िणि तु विषाणिनः । राङ्गूकिनोऽपरे च स्युरुत्तरेऽभाषकास्तथा ॥७७१॥ 
विदिक्षु शशकर्णास्तु चतसृष्वपि भाविताः । एकोरकोत्तरापाच्योरश्वसिहयुखाः क्रमात्‌ ॥४७२॥ 
शब्कुलीकणनामानः पाश्वयोस्तु विषाणिनाम्‌ । श्वमुखा वानरास्या ये ते लाडगूलिकपाश्वयोः ॥४७३॥ 
अभाषकान्तयोश्चापि शण्डुलीकणंमानुषाः । गोसुखा मेषवक्त्राः स्युविंजयारधोमयान्तयोः ।४७४॥ 
हिमवसप्राक्प्रतीच्योः स्युरस्काकाटञुला नराः । मेषव्रि्यन्मुखाः प्राच्यप्रतीच्योः शिखरिश्रुतेः ॥४७७॥ 
आदशंगजवक्तराख्या विजयाद्धान्तयोम॑ताः । चतुविशतिरेव स्युर्दीपाश्चापि तदाघ्रयाः ।४७६॥ 

गत्वा पञ्चशती दिश्चु विदिचवन्तरदिष्चु च । पञ्चाशतं च ते द्वीपाः षट्शती सुखपव॑ताः ॥४७७॥। 
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छोदिवान्तक उनके अधिष्ठाता देव हैं ।॥४६३॥ इन पवेतोंका अपने-अपने पाताछ-विवरोंसे एक 
छाख सोलह हजार योजन अन्तर है ॥४६४।। इन पवेतोकि ऊपर अनेक नगर वने हुए हैं उनमें 
वेलंधर जातिके नागकुमार देवोंके साथ उनके स्वामी निवास करते हैं ॥४६५॥ छवण समुद्रमें 
बयालीस हजार नागकुमार अपने नियोगके अनुसार उसकी आभ्यन्तर वेछाको धारण करते 
और बहत्तर हजार नागकुमार जछसे भरी बाह्य वेखाको सदा धारण करते हैं। ये नागकुमार 
जलक्रीडा करनेमें दृद आदर रखते हैं ॥४६६-४६५॥ अट्टाईस हजार नागकुमार छवण समुद्रकी 
उन्नत अग्रशिखाको धारण करते हैं ॥४६५॥ 


छबण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशामें बारह हजार योजन दूर चलकर बारह हजार योजन 
विस्ताग्वाला एक गोतम नामका द्वीप है । यह द्वीप सब ओरसे सम है तथा गोतम नामका देव 
उसका अधिष्ठाता है । परिवार आदिको अपेक्षा गोतम देव कौस्तुभ देवके समान हैं ॥2६६--४७०।। 
छवण समुद्रको पूर्व दिशासें एक टाँगवाछे, दक्षिणमें सींगवाले, पश्चिममें पूँछबाले और उत्तरम 
गूँगे मनुष्य रहते हैं ॥४७१॥ चारों विदिशाओंसें खरगोशके समान कानवाले मनुष्य कहे 
गये है । एक टाँगवाछोंको उत्तर और दक्षिण दिशामें क्रससे घोड़े ओर सिंहके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं ॥४७२॥| सींगवाले मनुष्योंकी दोनों ओर शष्डुलोके समान कानवाले और पूंछ 
बालोंकी दोनों ओर क्रमसे कुत्ते और वानरके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं ॥४७३॥ गग 
मनुष्योंकी दोनों ओर शप्कुलीके समान कानवाले रहते हैं। विजयाधं पबेतके दोनों किनारौपर 
जो कि पूर्व-्पश्चिम समुद्रमें निकले हुए है. क्रमसे गो और भेड़के समान मुखवाले रहते हैं ॥४७४॥ 
हिमवत्‌ पर्ब॑तके पूर्व और पश्चिम कोणोंपर क्रमसे उल्कामुख और क्ष्णमुख तथा शिखरी पबेत्‌ 
“के पूवे पश्चिम कोणोंपर मेघमुख और विद्युन्मुख मनुष्य रहते हैं ।॥४७५॥ और ऐराबत क्षेत्रमें जो 
विजयाध है उसके दोनों कोणोंपर दपण तथा हाथीके समान मुखबाले मनुष्य माने गये | 
इस प्रकार दक्त चौबीस द्वीप ही ऊपर कहे हुए मनुष्योंके आश्रय हैं ॥४७६॥ दिशाओं और 
बिदिशाओंके अन्तरद्वीप समुद्रतटसे पाँच सौ योजन, अन्तरद्शाओंके साढ़े पाँच सो योजन 
और पर्बतोंके कोणवरत्ती द्वीप छुह सौ योजने आगे चलकर हैं इन द्वीपोंके अग्रभागे एक-एक 
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दिग्गताः शतदन्द्राः स्युः पञ्चविंशतिमद्विजाः । न्द्रा पञ्चशतं द्वीपा विदि चवन्तरदि्ु च ।४७८॥। 
ते पञ्चनवतं भागं ' स्वप्रदेशस्य चाष्टुताः । जलाद्योजनमुद्धिडधवेदिकापरिवारिताः ।॥।४७९॥ 

तेनैव पोडशाभ्यस्तमुपरिष्ठाजलाबुताः । सङ्करय्याधरं वोदू क्षेत्र वाच्यं जलात्‌ ।॥४८०॥ 

जम्बू द्वीपस्य यावन्तो द्वीपाः निकटवतिनः । तावन्तो धातकी खण्ड-द्वी पस्य खवणोदजाः ॥४८१॥ 
अष्टादशकुलास्तेषु पल्यायुष्काः कमालुषाः । एकोरुगाः गुहावालाः सष्टखद्धोजनास्तु ते ॥४८२॥ 
शेषपुष्पफलाहाराः बृत्तमूलनिवासिनः । एकान्तराशनाः खवा जायन्ते भौमभावनाः ॥४८३ 
जम्बूद्वीपजगत्या च ससुद्रजगती समा । अभ्यन्तरे शिलापट्ट बहिस्तु वन मालिका ॥४८४॥ 
चतुगणस्तु विस्तारो द्वीपस्य जख्घेस्तथा । सूची भवेत्त्रिभिन्‍्यूनः तदन्ते मण्डलेऽखिरे ॥४८५॥ 
विस्ताररहिता सूची चतुर्व्यासगुणा तु या । तावन्तस्तु भवन्त्यस्य जम्बू द्वी पसमां शकाः ॥४८६॥ 
स्युश्नतुविशतिर्भागा लब॒णद्वीपसम्मिताः । षड गुणास्ते परदवीपे काले सप्तचतुगुणाः ॥४८७॥ 
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पर्व॑त हैं ॥४७७॥ दिशाओंके द्वीप सौ योजन, विदिशाओं तथा अन्तरदिशाओंके पाँच सो योजन 
और पवेतोके तटान्तवत्ती द्वीप पञ्चीस योजन विस्तारवाले हैं ॥४७८॥ इनका पंचानबेवाँ भाग 
जलमे डूबा है तथा ये एक योजन जलसे ऊपर उठी हुई वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं. ॥४७६॥ 
पंचानबेबें भागको सोलहसे गुणा करनेपर गुणित भागोके बराबर इनके ऊपर-नीचेका क्षेत्र 
जलसे आवृत कहना चाहिए ॥|४८०॥ लवण समुद्रके जितने अन्तरीप जम्बूद्वीपके निकटवर्ती हैं 
उतने ही धातकी खण्डके निकटवर्ती हैं | भावाथे--दि्शाओंमें चार, विदिशाओंसें चार, अन्त- 
रालोंमें आठ और हिमवत्‌ शिखरी तथा दोनों विजयाधे पव॑तोंके आठ इस प्रकार चौबीस 

अन्त््रीप जम्बूद्वीपके निकटवर्ताी छबणसमुद्रमें हैँ तथा चौबीस धातकीखण्डके निकटवती 
छूवण समुद्रमें | सब मिछाकर छवण समुद्रमें ४८ अन्तरीप है ॥४८१॥ उनमें अठारह कुछ कुभोग 
भूमिया जीवॉकी है और वे एक पल्यकी आयुवाले हैं । एक टाँगवाले मनुष्य गुफाओंमें रहते हैं 


तथा मधुर मिद्रीका भोजन करते हैं ॥४८२॥ शेष मनुष्य फूछ और फलोका आहार करते है तथा 


वृ्लोके नीचे निवास करते हैं। ये सब एक दिनके अन्तरसे भोजन करते हैं और मरकर व्यन्तर 
तथा भवनवासी देव होते हैं ॥४८२॥ छवण समुद्रकी जगती ( बेदी ) जम्बु द्रौपकी जगतीके 
समान है उसके भीतरी भागमें शिापट हैं और बाहरी भागते वन-पंक्तियाँ हैं ॥४८४॥ किसी भी 
द्वीपं अथवा समुद्रका जितना विस्तार है उसे चौगुना कर उसमेंसे तीन घटा देनेपर उसके 
अन्तिम मण्डछकों सूचीका प्रमाण निकलता है ॥४८४॥ इस करणसूत्रके अनुसार छूबण 
समुद्रकी सूची पाँच छाख है उसमेंसे विस्तारके दो छाख घटा देनेपर तीन लाख रहे। उसमें 
चारका गुणा करनेपर बारह छाख हुए और उसमें विस्तारका प्रमाण जो दो छाख है उसका 
गुणा करनेपर चौबीस छाख हुए। इस तरह छवण समुद्रके जम्बू दीपके बराबर चौबीस खण्ड 
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१. ंवप्रवेशस्य म० | 
२. इगिगमणे पणणञदिग वंगो सोल्गुणभुवरि कि पयदे । 

दुगजोगे दीउदयो सवेदिया जोयरगुग्गया जलदो ॥६१५॥ --ब्रिलोकसारस्य 
. भवेण वश्वाण विन्तर जोइस भवणेषु ताण उप्पत्ती | 

ण॒ य अण्णु स्थुपपत्ती बोधव्वा होई णियमेण ॥८५॥ 

सम्मह्‌ सणरयणं जदि सुगहियं एरेदिं णारोहिं। 

ते सब्बे मरिऊणं सोहम्माईसु ज।यंति ॥८६॥। --जम्ब्‌ द्वीप प्रति ९० उद्देश 
४, दीपस्स समुद्ृस्स य विक्ंभं चदुहि सगुणं शियमा | 

तिहि सदसहस्स ऊण सा सूची सब्वकरणेसु ॥९५॥ --ज० प्र० १० उद्देशं 
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दे सह शतान्यष्टावशीतिरपि चोत्तराः । जम्बूद्रीपसमा भागाः पुष्करद्वीपभाविनः ॥४८८॥ 

ही पोऽपि धातकीखण्डः पर्यति लवणोदधिम्‌ । योजनानां चतुङकाविस्तीरणों वलूयाकृतिः ॥४८६॥ 
सूचिरभ्यन्तरा पञ्च-लक्ता नव तु मध्यमा । बाह्या त्रयोदश द्वीपे धातकीखण्डमण्डिते ॥४६०॥ 
परिधिः पूवसूच्यास्तु रकाः पञ्चदशोदिताः । एकाशीतिसहल्नाणि शतं त्रिशज्ञवाधिकम्‌ ॥६३१॥ 
स चाष्टाविंशतिल॒ज्ञाः मध्याया; पट्सहस्रकैः । चत्वारिशत्सदलराणि पञ्चाशद्‌ योजनानि च ॥४९२॥ 
बाह्यसूच्यास्स्वसौ रक्ताश्चत्वारिंशत्स हेकया । शतानि नव षष्व्येकं सहस्राणि दशापि च ॥४३ ३॥ 
पूर्वापरौ महामेरोद्धौ मेर भवतोऽस्य च । इष्वाकारौ विभक्तारौ पत्रतौ दक्षिणोत्तरो ॥४९४।॥ 
सहस्रयोजनव्यासो द्वीपव्याससमायतो । उच्छायेणावगाहेन निषघेन समौ च तौ ॥४६५॥ 
क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त षट्‌ ऊुरपवंताः । हिमवस्पूवंका द्वीपे तन्नापि प्रतिमन्द्रम्‌ ॥*३६। 
पवः सहेकनामानः सर्वे नगनदीहदाः । समोच्छायावगाहाः स्युस्तेभ्यो द्विगुणविस्तृताः ।॥४६७॥ 
अररन्धाङ्तीन्यङ्कसुखान्यभ्यन्तरे बहिः । छ्षुरप्राकृतवन्ति स्युः शेलक्षेत्राणि तानि च ॥४९८॥ 
लक्षया पवते रुदं ` सहसराण्यष्टसक्ततिः । द्विचत्वारिंशदृष्टी शतानि क्षेत्रमन्न ॥४९६॥ 

षट्‌ योजनसहल्राणि षद्‌ शतानि चतुदश । भरतान्तरविष्कम्भः शतं विंशं नवांशकाः ॥५००॥ 
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हैं। धातकी खण्डमें इससे छह गुने--एक सौ चालीस हैं। कालोद्धिमें धातकीखण्डफे खण्डोंसे 
सतगुने-- छह सी वदत्तर हैं और पुष्कराधेमें कालोद्धिके खण्डोंसे चौगुने--दो हजार आठ सौ 
नि ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार छबण समुद्रका वर्णन हुआ। अव धातकीखण्डका वर्णन 
करते हैं-- 


चार छाख योजन विस्तारवाखा चूड़ीके आकार दूसरा धातकीखण्ड द्वीप भी चारों ओर- 
से छवणसमुद्रको घेरे हुए है ॥४८६॥ धातकी अर्थात्‌ आँवलेके वृक्तोसे सुशोभित इस धातकी- 
खण्ड दवीपकी अभ्यन्तर सूची पाँच छाख, मध्यम सूची नौ छाख और वाद्य-सूची तेरह छाख 
योजनक है ॥४६०॥ इनमें पूवे --आाभ्यन्तर सूचीकी परिधि पन्द्रह छाख रक्यासी हजार एक- 
सौ उनताटीस योजन है ॥४६१॥ मध्यम सूचीकी परिधि अद्वाईस छाख छियाछीस हजार 
पचास योजनकी है ॥४६२। भौर बाह्य सूचीकी परिधि इकताछीस लाख दृश हजार नौ सौ 
इकसठ योजनकी है ॥४६२॥ इस द्वीपमे जम्बू द्वीपके महामेरुसे पूर्व और पश्चिम दिशामें 
दो मेरु पवेत हैं. तथा दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो इष्वाकार पर्वत इसका विभाग करनेवाले 
हैं ॥४६४॥ वे दोनों इष्वाकार पवेत एक हजार योजन चौड़े, द्ीपकी चौड़ाई बराबर 
चार छाख योजन ढम्बे तथा ऊचाई और गहराईकी अपेक्षा निषधं पवेतके समान ( चार 
सौ योजन ऊँचे और सौ योजन गहरे ) दै ॥४६५॥ द्वीपके समान इस धातकीखण्डमें भी 
प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा भरतकों आदि लेकर सात क्षेत्र तथा हिमवान्‌ आदि छह कुछाचल 
है ॥४६६॥ यहाँके समस्त पवेव नदी और सरोवर जम्बू द्वीपके पवेत, नदी ओर सरोबरके 
समान नासवाले हैं तथा उन्हींके समान ऊँचाई और गहदराईसे युक्त हैं केवछ विस्तार 
उनका दूना-दूना है ॥४६७॥ इस द्वीपके पवेत और क्षेत्र भीतरकी ओर नौ गाड़ीके 
पहियेमें कगे आरों तथा उनके बीचके अन्तरके समान हैं और बाहरकी ओर छराके 
समान हैं. अर्थात्‌ इनका आभ्यन्तर भाग संक्षिप्त और बाह्य भांग विस्तृत है ॥४४ ८॥ इस 
धातकीखण्डमें एक छाख अठहृत्तर हजार आठ सौ बियाहीस योजन प्रमाण क्षेत्र पतासे 
रुका हुआ है ॥४६६॥ भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार छह हजार छह सौ चौदह थोजन तथा 
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(द) च भवेच्छेदो द्विशती द्वादशोत्तरा । एकोनविंशतिस्तन्र ददः पवंतगो चरः ।।५०१॥ 
द्वादशव सहस्राणि तथा पञ्च शतानि च । एकाशीतिश्च षट्‌ ग्रिशव्कला मध्यम विस्तृतिः ॥५०२॥ 
अष्टादश खहस्राणि पञ्चशत्यपि सप तु। चत्वारिंशद्बहिभागाः पञ्च पञ्चाशता शतम ॥॥०० ४॥। 
विष्करभव्नितयं ज्ञेयमाविदेहं चतुशंणम्‌ । क्रमेण परतो हानिर्यावदरावतक्तितिः ।।५०४।। 

पूवस्माद्‌ द्विगुणो भ्याखो हिमवस्पू्वकाद्रिषु । द्वादशस्वपि च द्वीपे तेभ्यः पुष्करनामनि ॥५०९५।। 
भूश्वतोऽद्धतृतीयेषु वृत्तावत्षारवेदिकाः । मेरुवज्य विगाहन्ते चतुभांग निजोच्छितेः ।|५०६॥ 
पड्गुणः स्वातगाहस्तुं कुण्डानां विस्तृतिभवेत्‌ | नदीहदावगाहोऽपि पञ्ठाशद्गुणितश्च सा ॥॥५०७॥। 
उच्छरायश्चष्यगेहस्य साद्धो ज्ञेयः शताहतः । जम्बूप्रश्तयस्तुटया महाच्त्ता दशापि ते ॥५०८॥ 
नद्यः सरांस्यरण्यानि ङण्डपद्मा नगा हदा; । अवगाहैः समाः पूव्वर्विस्तारैद्विंगुणा: परे ॥५०६॥ ` 
चेत्यचैत्यालया ये ते वृषभा नाभिपवताः । चित्रकूटाद्यश्रापि तथा काञ्चनकाद्रयः ॥(५९०॥। 
दिशागजेन्द्रकूटानि यथास्वं वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छायः सर्व द्वीपश्रये समाः ॥५११। 
अधयोजनसुद्विद्ध व्यस्तं पञ्चधनुःशतीम्‌ । प्रत्येकं सचंकूटानां विदितं रत्नतोरणम्‌ ।।५१२।। 
अशीतिश्च सहस्नाणि चत्वारि च ससुच्छूयः । चतुर्णामपि मेरूणां परयोद्रीपयोभवेत्‌ ।५१३।॥। 
सदल्रमवगाढाश्च मेदिनीं ते तु मेरवः । सहस्लाणि नवव्यस्ता मूर पञ्च शतानि च ॥७१४॥। 
न्रिंशदेव सहस्नाणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेषामेव विनिदिं्टः परिधिमूंख्गोचरः ॥*५१५।। 
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एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें एक सौ उनतीस भाग प्रमाण है ॥५००॥ धातकीखण्ड- 
ढ्वीपमें पवत रहित क्षेत्रोंके दो सौ बारह खण्ड और पवतावरुद्ध क्षेत्रके एक सौ उन्नीस खण्ड 
होते है ॥५०१॥ भरत क्षेत्रके मध्यम भागका विस्तार बारह हजार पाँच सौ इक्यासी योजन 
छत्तीस भाग है ॥५०२॥ ओर बाह्य विस्तार अठारह हजार पाँच सौ सेतालीस योजन एक सौ 
पचपन भाग है ॥५०३॥ यह तीनों प्रकारका विस्तार विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्रोंमें भरत क्षेत्रके 
विस्तारसे आगे-आगे चौगुना-चौगुना अधिक है और उसके आगे ऐरावत क्षेत्र तक क्रमसे 
चोगुना-चोगुना कम होता गया है ॥५०४॥ धातकीखण्ड द्वीपमें हिमवान्‌ आदि बारहों परतों- 
का विस्तार जम्ब ढीपके पवतोंसे दूना-दूना है । इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपे भी उनसे दूना-दूना 
विस्तार है ॥५०५॥ अढ़ाई द्वीपमें मेरु पवेतकों छोड़कर दुखा चछ, वृत्त, वक्षार पर्वत और वेदिकां 
की गहराई अपनी ऊ चाईसे चौथा भाग है ॥५०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोंका विस्तार उनकी 
गहराईसे छह गुना, ओर नदी सरोवरोंका विस्तार उनकी गहँराईसे पचास गुना है ॥५०७॥ 
। धातकीखण्डके चत्याल्योंकी ऊँचाई डेढ़ सौ योजन है और जम्बू आदि दशो महावृत्ष एक 

समान विस्तारवाले हैं ॥५०८॥ नदी, सरोवर, बन; कुण्ड, पद्म, पर्वत और सरोवर गहराईकी 
| अपेक्षा जम्बू द्वोपकी नदी आदिके समान हे तथा विस्तारकी अपेक्षा दूने-दूने हैं ॥५०६॥ 
| चेत्य, चत्याख्य, वृषभाचल, नाभिपवेत, चित्रकूट आदि कांचनगिरि आदि पर्व॑त, 

दिग्गजेन्द्रोंक कूट, तथा वेदिका आदि हैं बे सब विस्तार गहराई तथा ऊँचाईकी 

अपेक्षा तीनों द्वीपोंमें समान हैं ॥११०-५११॥ घातकीखण्डमें समस्त कूटोंके रत्नमयी 

तोरण आधा योजन ऊँचे और पाँच सौ घनुष चौड हैं ॥५१२॥ धातकीखण्ड और पुष्कर इन 
| दोनों द्वीपोके चारों मेरु पर्वतोंकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है ।॥५१३॥ वे मेरु पर्वत एक 
हजार योजन नोचे तो प्रथिवीमें गहरे हैं और नौ हजार पाँच सौ योजन उनके मूलका 
विस्तार है ॥५१४॥ उनके मूल भागको परिधि तीस हजार बियाछोीस योजन है ॥५१५॥ 


१. बंसधर विरहिंदं खं जं खेत्तं हवदि धातकीखरडे | 

तस्स दु छेदाणियमा वे चैव सदाणि वाराणि ॥१४॥ ज० प्र० ११ उद्देश्य 
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नव चैव सहल्राणि चतुःशतयुतानि तु । चतुर्णामपि मेरूणां भूमौ विष्कम्भ इष्यत्ते ॥७१६॥ 
एकोनत्रिशदेव स्युः सहल्लाणि शतानि च । पञ्चविंशति सप्तेव परिधिवंसुधातले ॥।५१७॥ 
सहल्राधं च गत्वोध्वं नन्दनं त्वतिविस्तृतस्‌ । पञ्च पश्चाशतं पञ्चशतीं सौमनसं वनम्‌ ॥५१८॥। 
पाण्डुक च सहलाणि गत्वा्टाविंशतिः पथु । चतुण्णवतिसंयुक्ता योजनानां चतुःशतो ॥५१६॥ 
शतान्यद्धचतुर्थानि सहल्नाणि नवापि च । नन्दने मन्द्रस्यायं विष्कम्भः परिभाषितः ॥५२०॥ 
सप्तपश्टिसहस्नाहमेको नत्रिंशदेव च । सहस्नाणि परिक्षेपो नन्दने मन्दराद्‌ बहिः ।५२१॥ 
शतान्यद्धचतुर्थानि सहल्नाण्यष्ट नन्द नात्‌ । विना मन्द्रविष्कम्भः स चाभ्यन्तर ईरितः ॥५२२।। 
पड़विशतिसहस्राणि पश्चाग्रा च चतुःशती । परिधिर्मन्द्रस्येष नन्दनान्तरगो चर ; ॥५२३॥ 
बाद्यख्ीणि सहस्राणि विष्कम्भोऽष्टौ शतानि च । मेरोः सौमनसे सान्तः सहस्रेण विवर्जितः ॥५२४॥ 
बाह्यस्तस्य सहस्राणि द्राइशेव हि षोडश । मन्दरस्य परिक्षेपो वने सौमनते स्थितः ॥५२७॥ 
अष्टौ चैव सहस्राणि तथैवाष्टौ शतानि च । चतुःपञ्चाशदष्यन्तः परिधिस्तस्य तद्वने ।।५२६॥ 
द्वाषष्ट्य कं शतं त्रीणि सहस्राणि च पाण्डुके । गव्यूतं साधिकं बोध्यः परिथि्रभूः्तः ॥५२७॥ 
नन्दनात्‌ सभदन्द्रोऽदिः सहस्राणि दशोपरि । हानिस्तत्र क्रमादेवं वनार्तौमनसादपि ॥५२८॥ 
दशमो दशमो भागो मूलात्प्रभ्गति हीयते । प्रदेशाङ्गलहस्तादिश्चतुर्णा मेरभूश्ताम्‌ ॥५२६॥ 
पुष्करिण्यः शिङाकूटभरास दाश्रेत्यचूलिकाः । समानाः पञ्चमेरूणां ञ्यासावगाहनोच्टूयैः ॥५३०॥ 
शतानि द्वादशैव स्यात्पञ्चविंशति विस्तृतिः । भद्रशाख्वनस्येषा धातकी खण्डवर्तिंनः ॥५३१॥ 
रक्ता सक्च सहस्राणि शतान्यष्टौ च दीघता । नवसप्ततिरष्यस्य भद्रशार्वनस्य तु ॥५३२।। 
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तथा प्रथिबीपरका विस्तार नो हजार चार सौ योजन है ॥५१६॥ प्रथिवी तछूपर उनकी परिधि 
उनतीस हजार सात सो पञ्चीस योजन है ॥।४१७॥ भूमितलछसे पाँच सौ योजन ऊपर चलकर अत्यन्त 
विस्तृत नन्दन वन है तथा पचपन हजार पाँच सौ योज्नन ऊपर सौमनस वन है ॥५१८॥ 
सौमनस वनसे अद्वाईस हजार चार सौ चौरानबे योजनपर जाकर विशाख पाण्डुक वन है 
॥५१६॥ नन्दन बनसें सेरुका विस्तार नो हजार तीन सी पचास योजन कहा गया है ॥५२०॥ 
इसी वनमें मेरुकी बाह्य परिधिका विस्तार उनतीस हजार पाँच सौ सड़सठ योजन है ॥५२१॥ 
नन्दन बनको छोड़कर मेरु पवंतका भीतरी विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास योजन है. 
॥४२२॥ मेर परवतकी नन्दन बन सम्बन्धी परिधि छब्बीस हंजार चार सौ पाँच योजन है 
॥४२३॥ सौमनस बवनमें मेरु पवतका बाह्य विस्तार तीन हजार आठ सौ योजन है और 
आभ्यन्तर विस्तार इससे एक हजार योजन कम है ॥५२४॥ सौमनस वनम मेर 
पबतंकी बाह्य परिधि बारह हजार सोलह योजन है ॥५२५॥ ओर आभ्यन्तर परिधि आठ हजार 
आठ सौ चौवन योजन है ॥५२६॥ पाण्डुक वनमें मेरु पवंतकी परिधि तीन हजार एक सौ 
बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७,। ये चारों मेर्‌ पर्व॑त नन्दन 
वनसे दश हजार ऊपर तक जो समरन्द्र हें अर्थात्‌ समान चौड़ाईवाले हैं और उसके बाद 
क्रमसे कम-कम होते जाते हैं । यही करम सौमनस वनके आगे भी जानना चाहिए। क्रम यह है 
कि मूछसे लेकर दृश हजार योजनकी बुद्धि होनेपर अङ्कु हस्त तथा योजनका दसवाँ-दसवाँ 
भाग कम होता जाता है । अथोत्‌ दश हजार योजन की ऊँचाईपर एक हजार योजन, दश 
हाथकी उ चाईपर एक हाथ और दश अङ्कुलकी ऊँ चाईपर एक अङ्क विस्तार कम हो जाता 
है ॥५२८-५२६॥ पचो मेरुओंकी वापियाँ, शिला, कूट, प्रासाद, चैत्य और चूलिकाएँ, चौड़ाई, 
गहराई ओर ॐ चाईकी अपेक्षा एक समान हैं ॥५३०॥ धातकीखण्डे भद्रशाल वनको चौड़ाई 
बारह सौ पश्चीस योजन है ।५२१॥ और इसकी छम्बाईं एक छाख सात हजार आठ सौ उन्यासी 
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` “-वट्पन्वाशस्सदत्नाणि तिस्रो र्ता शतदयम्‌ । संघ्रविशतिरायास्ये गन्धमादनविचयुतोः ॥७३३॥ 
नवषष्टिसहल्राणि लन्ञाः पञ्च शतद्वयम्‌ । एकोनषष्िरायामो माल्यरस्सोमनस्यगः ।५३४॥। 
ति लक्षे च सहस्राणि त्रयोविशतिरेव च । 'कुखाद्रधन्ते कुरुप्यासः शतं पश्चाशद॒ष्ट च ॥|५३५॥। 
तिल्नो क्ताः सहस्राणि नवतिः सक्च चाष्ट तु । शतानि सक्च नवतिभागा द्वानवतिस्त्वयम्‌ ।।५३६। 
वक्रायामः कुरूणां स्थादामेरोराकुछाचलात्‌ । पए्ाधेऽपि च पश्चाद्धः धातकीखण्डमण्डङे ।।५३७।। 
तिल्लो रक्ताः सहस्राणि षटषष्टिः षट शतान्ययम्‌ । ऋज्वायामः कुरूणां स्याद शो तिश्चोभयान्तयोः |५३८। 
परतिमेर विदेहाश्च द्वात्रिंशत्पूर्ववन्मता: । पूच पूव विदेहाख्या भपरे त्वपरे स्थिता; ॥५३8।| 
पूवस्मान्मन्द्रात्पूर्व: कच्छाजनपदोऽवधिः । अपरादपरः सूच्या विजयो गन्धमाछिनी ।।५४०॥। 
एकादशेव रक्ता हि सा सूचिः पञ्चविंशतिः । सहस्राणि शर्त तस्माद ्टापञ्चाशता सह ॥५४१॥ 
लन्ताश्चास्याः परिक्षेपः पञ्चन्निशसप्रकाशितः । द्वापश्श्राष्टपद्चमाशत्सह ज्राणि प्रमाणतः ॥५४२॥ 
पद्मादिगृद्यते सूचीमङ्गखावत्यधिष्ठिता । सा पूर्वापरयोभेरवोरन्तराङे तु या स्थिता ॥५४३॥ 
लक्षा/ षट्‌ च सहस्राणि चतुःसप्ततिरष्ट ! शतानि योजनानां सां द्वा चत्वारिंशता सह ॥५४४॥ 
एकविशतिलन्ताश्च चतुखिशत्सहस्रकैः । त्रिशदष्टो पुनस्तस्याः सूच्या परिधिरिष्यते ॥५४७॥ 
व्यापी विजयविस्तारः सहस्राणि नवान्न हि । षट्‌ शती त्रितयं च स्यादृष्टमागाख्रयस्तथा ॥५४६॥ 
स्वायामः क्ेत्रवक्तारविभङ्गसरितां त्रिधा । सदेवरमणानां स्याद्‌ादिमध्यान्तमेदतः ॥७५४७॥ 
कच्छाख्यविजयायामः पत्चछच्षाः सहस्नकेः नवभिः पञ्चशस्यायः सप्तत्या द्विशता शकैः ॥५४८॥ 
विजयायामबृद्धयाद्यो युक्तो मध्योऽस्य जायते | मध्येऽपि च तयायामो युक्तोऽन्स्योऽद्रथा दिकेष्वपि ॥५४ 8॥ 
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थोजन है ॥५३२॥ धातकीखण्डके गन्धमादन और विद्युद्‌ गजदन्त पर्वतोकी छम्वाई तीन 
खाख छप्पन हजार दो सो सत्ताईंस योजन है ॥५२३॥ तथा माल्यवान्‌ और सौमनस्य गज़- 
दन्तोंको छम्बाहं पाँच छाख उनहत्तर हजार दो सौ उनखठ योजन है ॥५२४॥ कुछा चरके 
समीप कुरुक्षेत्रका विस्तार दो छाख तेदेस हजार एक सौ अंठावन योजन है ॥५३५॥ धातकी 
खण्ड दीपके पूवाध और पश्चिमाधे दोनों भागोमिं मेर पर्वतसे लेकर कुछाचलों तक कुरु 
प्रदेशोंकी वक्र लम्बाई तीन छाख सत्तानबे हजार आठ सौ सत्तानबे योजन और वानबे भाग 
है ॥५३६-५३७॥ और दोनों ओर सीधी छम्बाई तीन छाख छयासठ हजार छह सौ अस्सी 
योजन है ॥५२८॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीपमे एक मेरु पबेतके बत्तीस विदेह है उसी प्रकार 
धातकोखण्डमें भी प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा वत्ती स-बत्तीस विदेह है । इनमे पूवको ओर पूवं विदेह 
ओर परश्चिमको ओर पश्चिम विदेह स्थित हैं ।॥५३६॥ मेरु पर्वतसे पूवेमे कच्छा नामका देश 
है ओर पश्चिममें सूचीसे युक्त गन्धमाछिनी देश है । वह सूची ग्यारह राख पच्चोस हजार 
एक सो अंठावन योजन है ॥५४०-५४१॥ इस सूचीकी परिधि पेंतीस छाख अंठावन हजार 
बासठ योजन प्रमाण है ॥५४२॥ पद्या दशको आदि लेकर मज्जछावती देश तक वह सूची छी 
जाती हे जो पूर्व पश्चिम मेर पवेतोके अन्तराछूमें स्थित है ॥५४३॥ यह सूची छह छाख 
चोहत्तर हजार आठ सौ बयाछीस योजन प्रमाण है ॥४४७४।॥ इस सूचीकी परिधिका प्रमाण 
इक्कीस छाख चौतीस हजार अड़तीस योजन है ॥८४५॥ इसके देशका विस्तार नौ हजार छ्ह 
सो तीस योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें तीन भाग प्रमाण है ॥५४६॥ क्षेत्र, वक्तारगिहि, 
विभङ्गा नदी और देवारण्य इनकी लम्बाई आदि मध्य और अन्तके भ्ेदसे तीन-तीन प्रकारकी 
है ॥५४७॥ कच्छा देशकी आदि छम्बाह पाँच छाख नौ हजार पाँच सौ सत्तर योजन तथा 
एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें दो सो भाग है ॥५४८॥ इसकी आदि रम्बा देशको 
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(ढः) दुवस्य विजयस्याद्रेरायामः सरितोऽपि वा । अन्त्यो यः ख परस्याद्यो विजयादेव्यंवस्थितः ॥५५०॥ 
विजयायामब्रद्धिश्च सहं तु चतुगुणम्‌ । शतानि पञ्च चाशीतिश्वत्वारि च समीरिता ॥५५१॥ 
वक्ञारायामबद्धिस्तु सष्ठसछविसंयुता । चतुःशती तिखंख्याता षष्टिश्च सकला कलाः ॥५५२॥ 

सा विभङ्गनदीबद्धिः शतमेकोनर्विशतिः । ककाश्चेव द्विषन्चाशदिति इृद्धिविदो विहः ॥५५३॥ 
सप्तशत्या सहख दवं तथाशीतिनवाधिका । देवारण्योयते बृद्धिवर्ण्या द्वानवतिः कलाः ॥५५४॥ 
स्थानक्रमास्त्रिकं द्वच षट्‌ चत्वारि नवद्विकम्‌ । पद्‌ साजनपदायामः शतं षण्णवतिः कलाः ॥५५५॥। 
आद्यो यो बृद्धिही नोड्खो मध्यो मध्योऽन्त एव हि । वक्षारक्षेत्रनद्यादौ वेयमेवं यथाक्रमम्‌ ॥५५६॥ 
अन्योन्यामिञ्ुखा देशा वक्ञारनगसिन्धवः । तरयोः सदशायामाः सीतासीतोदयोः स्थिताः ॥५५७॥ 
ूर्वान्मन्द्रतः पू विंदेहैरपरैरिमेः । पाश्चाव्यादपरे पूर्व ते समाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥५५८॥ 
चत्वारिंशच्च चत्वारस्तदुद्वीपे शतमेव च । जम्बूद्वीपसमाः खण्डा गणितस्य समं पुनः ॥५५६॥ 
कोटीनामेकरन्ता स्यात्सहल्ञाणि त्रयोदश । शतान्यष्टौ तथैका सा चत्वारिंशन्च कोट्यः ॥५६०॥ 
नवभिनेवतिरुक्ता पञ्चाशत्सक्चभिः सह । सहलाणि शतैः पड़्भिरेकपष्व्युत्तरैस्तथा ॥५६१॥ 

द्वीपं च धातकीखण्डं परिक्षिपति सवतः । द्वीपद्विगुणविस्तारः काठः कारो दसागरः ॥५६२॥ 
तस्थैकनवतिरुकाः सहल्नाणि च सप्ततिः । षट्शती साधिका पञ्च पर्यन्तपरिविर्मतः ॥५६३॥ 

षट्‌ शतानि च कारोदे दासक्चतिरितस्ततः । जम्बूद्रीपसमाः खण्डाः पण्डितैरिह पिण्डिताः ॥५६४॥ 
पञ्च लन्तास्तु कोटीनामेकत्रिंशत्सहस्रकेः । शतद्वयं द्विषष्टिश्च कोटयः प्रकटाः स्थिताः ॥५६५॥ = ., 
लक्षाश्चैव चतुःषष्टिनंवषष्टिसहसरकैः । कारोदधावशीतिश्च गणितस्य पदं मतम्‌ ॥५६६॥ 
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जानेपर अन्त छम्बाई हो जाती है । यही क्रम पर्वतादिकमे जानना चाहिए ॥५४६॥ पूवमें 
देश, वन्तार पवेत और विभङ्ग नदीकी जो अन्त्य लम्बाई है वही आगेके देश, वक्ञार पवत 
ओर विभङ्ग नदीकी आदि छम्बाई है ॥५५०॥ देशकी आयामवृद्धि चार हजार पाँच सो चौरासी 
योजन कही गई है ॥५४१॥ बक्षार गिरियोको आयाम वद्धि चार सौ सतहत्तर योजन साठ 
कला है ।।५५२॥ विभङ्ग नदियोंकी आयामबृद्धि एक सौ उन्तीस योजन बावन कला हैः ऐसा 
वृद्धिके जाननेवाले आचाय कहते हैं ॥५५३॥ और देवारण्यकी वृद्धि दो हजार सात सौ नवासी 
योजन बानबे कला है ॥५५४॥ पद्मा देशकी लम्बाई दो छाख चौरानबे हजार छह सौ तेईस 
योजन एक सौ छियानबे कछा हे ॥५५५॥ यहाँके वक्षार पर्वत, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयाम- 
वृद्धि हीन जो आदि ढम्बाई हे वही इसकी मध्य रूम्बाई है और आयामबृद्धि हीन जो भध्य 
लम्बाई है वही इनकी अन्य लम्बाई यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५५६॥ देश वक्षारगिरि और 
विभङ्ग नदियाँ सीता सीतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर आमने-सामने स्थित हैं तथा एक समान 
आयामके धारक है ॥५५७॥ पश्चिम मेरुसे पूव और पश्चिममें जो विदेह हैं वे क्रमशः पूर्व 
मेरुसे पूब तथा पश्चिमके वि देक समान हैं ॥५५०॥ इस धातकीखण्डे जम्बूद्वीपके समान 
एक-एक छाख विस्तारबाले एक सौ चौवाढीस खण्ड हैं और समस्त धातकीखण्ड द्वीपका क्षेत्र- 
फल एक छाख तेरह हजार आठ सौ इकताछीस करोड़ निन्यानवे छाख संतावन हजार छह सौ 
इकसठ योजन है ॥५५६-४६१॥ इस प्रकार घातकीखण्डका वणेन किया। अब काछोद्धिका 
वर्णन करते हैं--- 


धातकोखण्ड द्वीपसे दूने विस्तारवाछा कके गङ्गका कालोदधि सागर धातकीखण्ड , 


द्रीपको सब ओरसे घेरे हुए है ॥५६२॥ इसकी परिधि एकानबे छाख सत्तर हजार छह सौ पाँच 
योजनसे कुछ अधिक मानी गई है ॥५३६१॥ विद्वानोंने काछोद्धि समुद्रम जहतां जम्बू- 
पके समान एक छाख योजन विस्तारवाले छह सौ बहत्तर खण्ड संकलित किये है ॥५६४॥ 
काठोदधि शयुद्रका समस्त क्षेत्रफल पाँच राख उत्तर हजार अस्सी योजन हैं ॥५६५-४६६॥ 


लम्बाई मिटा देनेपर मध्य लम्बाई हो जाती है और मध्य छम्बाईमें देशको लम्बाई मिल .. 


॥ | 
हरिवंशपुराणे ७ 


|, 


| 





पञ्चमः खगः ( ¦ | 


८. दिशि निश्चेयाः प्राच्याुदकमानुषाः । अपाच्यामश्चक्णास्तु प्रतीच्यां पत्षिमानुषाः ॥५६७॥ 
उदीच्यां गजकछर्णाश्च शूकरास्या विदिश तु । उष्ट्कर्णाश्र गोकर्णाः प्राच्येभ्यो दक्षिणोत्तराः ॥७५६८॥ 
गजकर्णाश्वकर्णानां सार्जारास्यास्तु पाश्व॑योः । पक्षिणां गजवकत्राश्च कणप्रावरणाः स्थिताः ॥५६६॥ 
शिशुसारसुखाश्चैव मकरामयुलास्तथा । विजयाद्धद्रयोपान्त्ये कारोदजरूधौ स्थिताः ॥५७०॥ 
मत्यां हिमवतोरभ वरकच्याघ्रमखाः स्थिताः । शछगालकेमुखाश्रमे शिखरिश् तिभूष्टतोः ॥५७ १॥ 
स्थिता द्वीपिमुखाश्राग्रे जङ्गाराराजतागयोः । बा्याम्यन्तरयोरन्तजंगस्योद्प्यमानवाः ॥५७२॥ 
आयुवंणगरहाहारेः समा गत्यापि छावंणः । सहखमवगाढास्ते द्वीपाश्छिन्नतटाम्डुधी ।।५७३॥। 
कारोदस्थाः प्रवेशेन द्वीपाः पञ्चशताधिकाः । मता दियुणविस्तारा रावणेभ्यः कुमानुषेः ।५७४॥ 
चतुर्विं शतिरन्तःस्थास्तावन्तश्च बहिः स्थिताः । छवणोदस्थितैः सर्वेः द्वीपाः षण्णवतिस्तु ते ॥५७५५]। 
काल्लोदं पुष्करद्वीपः परिष्कृध्य द्विमन्इरः । स्थितो द्विगुणविष्छर्भः पथुपुष्करखान्छुनः ।।५७६।। 
 मानुषक्षे्रमर्यादा मानुषोत्तरभूम्ता । परिङिष्स्तु तस्याद्धः पुष्कराद्धस्ततो सतः ॥५७७॥ 


॥ 
[नि का था 0 क क क का भि मि पि क 


काछोद्धि समुद्रकी पूवं दिशामें पानीके समान मुखवाले, दक्षिण दिशामें घोडेके समान कान- 
वाले, पश्चिम दिशामें पक्तियोंके समान मुखवाले ओर विदिशाओंमें शूकरके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं । पूवं दिशामें जो पानीके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं उनके दक्षिण और 
उत्तरसें -दोनों ओर क्रमसे ऊंट तथा गौके समान कानवाले मनुष्य रहते हैं। गजकर्ण और 
अश्वकण मनुष्योंकी दोनों ओर बिल्लीके समान मुखवाले तथा पक्चियोके समान मुखवाढोंको 
दोनों ओर हाथीके समान मुखवाले मनुष्य स्थित है । इन मनुष्योंके कान इतने रुम्बे होते हैं कि 
थे न्हींको ओढ़-बिछाकर सो जाते हैं ॥५६७-५६६॥ काछोद्धि समुद्रमें विजयाधे पवंतके जो दो 
छोर निकले हुए हैं उनपर शिशुमारके समान तथा मगरके समान मुखबाले मनुष्य रहते ३।५७०॥ 
हिमवान्‌ पवंतके दोनों छोरोंपर भेड़िया और व्याप्रके समान मुखवाले तथा शिखरी पवतके 
दोनों भागोंपर श्वुगाछ और भालूके समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं ॥५७१॥ ऐरावत क्षेत्र 
सम्बन्धी विजयाधे पवेतके दोनों भागोंपर चीता तथा भृङ्गार ( री ) के समान मुखबाले 
और बाह्य एवं आभ्यन्तर जगतीपर चीतेके समान मुखबाले मनुष्य निवास करते हैं । ये समस्त 
मनुष्य आयु, बणे, गृहः आहार और गतिकी अपेक्षा छवण समुद्रके मनुष्योंके समान हैं, ये 
ढीप एक हजार योजन गहरे हैं तथा जहाँ स्थित है वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥५७२- 
४७३।॥ कालोद्धिमें स्थित रहनेवाले ये द्वीप प्रवेशकी अपेक्षा पाँच सौ योजनसे अधिक हैं 
अथात्‌ दिशाओंके द्वीप समुद्र तटसे पाँच सौ योजन प्रवेश करनेपर, विद्शाओंके द्वीप पाँच सौ 
पचास योजन प्रवेश करनेपर और अन्तर्दिशाओंके द्वीप हह सौ योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैं । 
इन सभीका विस्तार छवण समुद्रके द्वीपोंसे दूना माना गया है तथा कुमानुष कुभोग भूमिया 
जीव इनमें रहते हैं ॥५७४॥ चौबीस द्वीप काछोदधिकी आभ्यन्तर ( धातकीखण्डकी समीपवर्ती ) 
सीभामें और चौबीस द्वीप बाह्य ( पुष्कराद्धकी समीपवर्ती ) सीमामें स्थित हैं। इस प्रकार 
फालोदधिसें अड़ताछीस हैं । छवण समुद्रके अड़ताछीस द्रीपोंके साथ मिलकर सब अन्‍्तद्वीप 
छियानबे हो जाते हैं ॥/७४॥ इस प्रकार काछोदधिका वणेन किया । अब पुष्कर द्वीपका बणैन 
करते हैं-- | 

जिसकी पूर्व-पश्चिम दिशाओंमें दो मेर्‌ हैं, काछोदधिकी अपेक्षा जिसका दूना विस्तार 
है और जो पुष्कर अर्थात्‌ कमलछके विशार चिहसे युक्त हे ऐसा पुष्करबर द्वीप काछोद्धि- 
को चारों ओरसे घेरकर स्थित है ॥५७६॥ पुष्करवर द्वीपको अधेभाग, मनुष्य क्षेत्रको सीमा 


र 


ब्डाड्डॉडनशशडडते फिर ~~~ “+ ७ =-= 
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ॐ दक्षिणेनोत्तरेण । विभक्तो भिद्यते द्वेधा स पूवंश्चापि पश्चिमः ॥५७८।। 
प्रत्येक मेरमध्यौ तौ धातकीखण्डखण्डवत्‌ । क्षेत्रपव॑तनद्याद्ेः पूचनामभिरन्वितौ ॥५७६8॥ 
चत्वारिशत्सहज्राणि सहस्र' पञ्चशत्यपि | सक्ष तिनेव चांशास्तु त्रिसप्तत्युत्तरं शतस्‌ ॥।५८०॥। 
भरतान्तर विष्कम्भो मध्यो द्वादशयोजनैः । श्रिपश्चाशत्सहस्नाणि शतैः पञ्चभिरेव च ॥५८६॥। 
भागाश्चास्य शत प्रोक्ता नवतिश्च नवापि च । बाद्योऽपि भाष्यते तस्य विष्कम्भो भरतस्य तु ॥५८२॥ 
पञ्चपष्टि्हस्राणि योजनानि चतुःशतैः । षट्‌ चत्वारिंशदेतानि भागाश्चासौ त्रयोदश ॥७८३॥ ` 
आविदेहं च विष्कम्माद्‌ वर्षाद्‌ वर्षं चतुगुणम्‌ । गणितज्ञर्वि निर्दिष्ट पवताइपि पर्व॑तः ॥५८४॥ 

एका कोटिः पुनलक्षा द्वाचत्वारिंशदेव ताः । त्रिशच्वापि सहल्ाणि योजनानां शतद्वयम्‌ ॥५८५॥ 
साधिकेकान्नपञ्चाराद्‌ योजनानि बहिभंवः । पुष्कराधंस्य सवस्य परिधिः परिभाषितः ॥५८६॥ 

तिलो छक्षाः सहखाणि पञ्च पञ्चाशदद्विभिः । रधं कषेत्रं शतैः पड़िभरशीत्या चतुरन्तया ॥५८७॥ 
वेताव्यवृत्त वेताब्यास्तथा व्॑धराद्यः । निजोत्सेधावगाहाभ्यां तैजस्बूह्वीपजें: समाः ॥५८८॥ 
धातकीखण्डजेभ्यस्तु विष्कम्मा द्विगुणा मताः । घुष्करा्ं समौ प्राम्भ्याभिष्वाकारों च मन्दरो ॥५८६॥ 
मानुपक्षेत्रविष्कम्मश्चत्वारिशच्च पत्च च । रक्ष्यास्स्वधंतृतीयौ तौ द्वीपौ वार्थिद्यान्विती ॥५६०॥ 
योजनानां सलं तु सप्तशस्येकविंशतिः । उच्छायः सन्द्ियस्तस्य मानुषोत्तरभूभ्दुतः ॥५६१॥ 
सक्रोशोऽपि च सत्रिशद्वगाहश्वतुःशती । द्वाविंशत्या सहस्र" तु मूलविस्तार इष्यते ॥५६२॥ 
त्रयोविंशतियुक्तानि मध्ये सक्च शतानि तु । विस्तारोऽस्योपरि भरोक्तश्तुर्विंशाश्चतुःशती ॥५९३॥ . 
कोटी तु परिधिखंक्ञा द्वि चत्वारिंशदस्य च । षड्‌ त्रिशच्च सहस्नाणि सक्चशध्या त्रयोदश ॥५६४॥ 
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निश्चित करनेवाले मानुषोत्तर पवेतसे घिरा हुआ है इसलिए पुष्कराध माना गया है ॥५७७॥ 
यह्‌ द्वीप उत्तर ओर दक्षिण दिशामें पड़े हुए इृष्वाकार पर्व॑तासे विभक्त है इसलिए इसके 
पूब पुष्कराध और पश्चिम पुष्कराधे इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं ॥५८८॥ इन दोनों ही 
खण्डोंके मध्यमें धातकीखण्डके समान मेरु पवेत है तथा पहलेके ही समान नामवाले क्षेत्र 
पवेत तथा नदी आदिसे दोनों खण्ड युक्त हैं ॥५७६॥ पुष्कराधके भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर 
विस्तार इकतालीस हजार पाँच सौ उन्यासी योजन तथा एक सौ तेहत्तर भाग है । मध्य विस्तार 
वेपन हजार पाँच सो बारह योजन एक सौ निनन्‍्यानबे भाग है. और वाह्य विस्तार पेंसठ हजार 
चार सो छियाछीस योजन तेरह भाग कहा जाता है ॥५८०-५८३॥ गणितज्ञ आचार्योनि विदेह 
क्षेत्र तक पुव क्षेत्रसे आगेके क्षेत्रका और पूवे भवनसे आंगेके पवेतका चौगुना विस्तार बवटाया 
है ॥५८४॥ समस्त पुष्कराधंकी बाह्य परिधि एक करोड़ व्यारीस छाख तीस हजार दो सौ उनचास 
योजनसे कुछ अधिककही गई है ॥५८५८-५८६॥ पुष्कराधेका तीन छाख पचपन हजार छह सौ चौरासी 
योजन प्रमाण क्षेत्र पवेतोसे सका हुजा है ॥५८७॥ पुष्कराधेके विजयाधं नाभिगिरि तथा कुछांचछ 
आदि अपनी-अपनी ऊँचाई और गहराईकी अपेक्षा जम्बू द्वीपके विजयाध आदिके समान हैं ॥४८८॥ 
परन्तु विस्तारकी अपेकज्ञा धांतकीखण्डके विजयाध आदिके दूने-दूने हैं। पृष्करांधके दोनों 
इऽ्वाकार तथा दोनों मेरे धातकीखण्डके इष्वाकार और मेरुओंके समान हैं ॥५८६॥ अदाईं 
द्वीप तथा छबणोंदधि और काछोंद्थि ये दो समुद्र मनुष्यक्षेत्र कहछाते हैं। इसका विस्तार 
पेतालीस छाख योजन है ॥५६०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुषोत्तर पबतकी ऊँचाई एक हजार 
सात सौ इक्कीस योजन है ॥५६१॥ गहराई चार सौ तीस योजन एक कोश है । मृ विस्तार 
एक हजार बाईंस योजन, मध्य विस्तार सात सौ तेईस योजन और उपरितन भागका विस्तार 
चार सौ चौबीस योजन है ॥५६२-५६३॥ मालनुषोत्तरकी परिधिका विस्तार एक करोड़ बयालढीस 


~~~ "कयत 


१. इत्तवेदाडथा म० } २, खण्डकेभ्यस्तु क०, म० | 
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पञ्चमः खगः (७ ५ 


है) तटो भाति बहिवृद्धिक्रमोन्नतिः । सोड्भ्यन्तरमुखासी नझ्॒गाधिप तिविक्रमः ॥५७६५०॥ 
चतुदंशगुहाद्वारदत्तनिगंसनो गिरिः । ` पुष्करोदं नयत्येष पूवापरनदी वधूः ॥५६६॥ 
पश्चाशद्योजनायामास्तदद्धव्याससं गताः । अधंयोजनसंबृ्धसक्षत्रिशस्ससुच्छिताः ॥५९७॥ 
अष्टोच्छायचतुर्ग्यासगृहद्वारोपशो भिता ! चस्वारो मूध्नि तस्य द्वेश्चतरदिश्चु जिनाल्याः ॥५६८॥ 
तत्प्रदक्िणवृत्तानि प्राच्यादिषु दिशासु च । हृष्टदेशनिविष्टानि कूटान्यष्टादशाचरे ॥५88॥ 

तानि पञ्चशतोत्सेधमूरविस्तारवन्ति तु । शते चादधदृतीये ह विस्ठृतान्यपि चोपरि ॥६००॥ 

तरीणि त्रीणि हि कूटानि चतुर्दिक्ष विदिश्चु तु । चत्वारि वञ्चमैशान्यामाग्नेय्यां तपनीयकम्‌ ॥६०१॥ 
प्राच्यां दिशि तु वेहू यशस्वान्‌ वसति श्रुः । अश्मगर्भ यशस्कान्तः सुपणानां यशोधरः ॥६०२॥ 
सोगन्धिके ततोऽपाच्यां रुचके नन्दनस्तथा । रोहिताक्षे पुनः कूटे नन्दोत्तर इतीरितः ॥६०३॥ 
तस्यामशनिघोषोऽपि वसव्यञ्जनके दिशि । लिद्धश्चाञ्जनमूरे तु प्रतीच्यां कनके पुनः ॥६०४॥ 

करमणे मानुषाख्यस्तु कूटे रजतनामनि । उदीच्यां स्फटिके कूटे सुदशंन इति श्चुतः ॥६०५॥ 

अङ्के मोघः प्रवारेऽस्यां सुप्रवृद्धों वसत्यसी । तपनीय सुरः स्वातिववन्रे तु हनुमानपि ५६०६॥ 
निषधस्एष्टभागस्थे रध्नाख्ये पूवेदक्तिणे | वेणुदेव इति स्यातः पन्नगेन्द्र वसत्यसौ ॥६०७।। 


(मि क .. ..> 
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खाख छन्ती हजार सात सौ तेरह है ॥५६४॥ यह मानुषोत्तर भीतरकी ओर छिन्नतट टॉँकीसे 
कटे हुएके समान एक सदृश है ओर इसका बाह्य भाग पिछछी ओरसे क्रमसे ऊँचा उठता गया 
ह अतः भीतरकी ओर मुखकर बैठे हुए सिंहके समान उसका आकार जान पड़ता है ।५६५॥ 
यह पवत चौदह गुफा रूपी दरवाजोके द्वारा निकल्नेका मागे देकर पूे-पश्चिमकी नदी रूपो 
ख्लियोंको पुष्करोद्धिवेः पास भजता रहता है ॥५६६॥ जिन गुफाओंसे नदियाँ निकलती हैं -वे 
पचास योजन हम्बी पच्चौस योजन चौड़ी और साढ़े सेतीस योजन ऊँची हैं. ॥५६७॥ मानुषोत्तर 
पवेतके दपरितन भागपर चारों दिशाओंमें आठ योजन ऊँचे और चार योजन चौडे ग्रह-द्वारोंसे 
सुशोभित चार जिनाख्य है ॥५६८॥ इसी मानुषोत्तर पवेतकी पूवादि दिशाओंमें प्रदक्षिणा रूपसे 
इष्ट स्थानोंपर बने हुए अठारह कूट हैं ॥५६६॥ ये कूट पाँच सौ योजन ऊँचे-हैं | इनके मूर भागका 
विस्तार पाँच सो योजन और ऊध्वभागका ढाई सौ योजन है ॥६००॥ मानुषोत्तर पवतकी चारों 
दिशाओंमें तीन-तीन तथा विदिशाओंमें चार कूट हैं। इन चारके सिवाय देशान दिशामें 
बजकूट ओर आग्नेय दिशामें तपनीयक कूट और भी हैं ॥६०१॥ पूरं दिशाके वैडूय नामक पहले 
कूटपर यशस्वान्‌ देव, दूसरे अश्मगर्भकूटपर यश्कान्त और तीसरे सौगन्धिक कूटपर सुप्ण- 
कुमारोंका, स्वामी यशोधर देव रहता है। तदनन्तर दंक्षिण दिशाके रुचक कूटपर नन्दन, 
लोहिताज्ञ कूटपर नन्दोत्तर और अंजन कूटपर अशनिधोष देव रहता है। पश्चिम दिशाके 
अर्जनमरल कूटपर सिद्ध देव, कनक कूटपर कमण देव और रजत कूटंपर मानुष नामका देव 
रहता है। उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सदशेन, अङ्क कूटपरं मोघ और प्रवाल नामक कूटपर 
सुद्ध देव रहता है। आग्नेय विदिशाके पूर्वोक्त तपनीयक कूटपर स्वाति देव तथा ऐशान 

शाके वज्रक कूटपर हनुमान नामका देव रहता है। मानुषोत्तर पवेतके पूर्व-दक्षिण कोणमें 
निषधाचलसे स्पृष्ट भागमें रत्न नामका कूट है ओर उसपर नागकुमारोंका स्वामी वेणुदेव रहता 


१, सुखासीन म० । २. पुष्करो नन्दयत्येष्र म० | 


४8 ऐशान और आग्नेय विदिशा दो-दो तथा नैऋत्य भौर वायव्यम एक-एक इस प्रकार विदि- 


शाम ६ तथा दिशाओंमें १२ कुछ मिलाकर १८ कूट बनाये हैं। इनमें चार किद्धायतन कूट और मिला 
दैनेपर २२ कूट होते हैं । 






हरिवंशपुराणे (शा क्‍ 


(ड) खादविस्णष्टभागस्थे पूर्वोत्तरदिगादृते । सवैरल्ने सुपर्णन्दरो वेणुदारी वसत्यसौ ॥६०४८॥ 

निषधस्पृष्टभागस्थं दक्षिणापर दिग्गतम्‌ । बेलम्ब॑ चातिबेलम्बों वरुणोऽधिवसत्यसौ ।।६०६॥ 

नीलादिस्प्ष्टभागस्थमपरोत्तरदिग्गतम्‌ । प्रभज्ञनं तु तन्नामा वातेन्द्रोऽधिवसत्यसो ॥६१०॥ 

इत्यनेकाद्धताकीणः सौवर्णों मानुषछितेः । प्राकार इव भात्येव मानुषोत्तरपवंतः ॥६११॥ 

विधाधरा न गच्छन्ति नषंयः प्रापछूब्धयः । खमुद्घातोपपाताभ्थां विनास्मादुत्तरं गिरेः ॥६१२॥ 

जस्बूद्ीपं यथा कारः कालोदोऽन्धिः परं यथा । द्वीपं तथेव पर्येति पुष्करोदोऽपि पुष्करम्‌ ।।६१३॥। 

वारूणीवरनामानं वारुणीवरसागरः । ततः ज्षोरवरद्वोपं ख्यातः त्तीरोदसागरः ॥६१४॥ 

ततो घृतवरद्वीपं षष्ठ घृतवरोद॒धिः । तत्तश्चेक्चुवरदहीपं प्ये तीक्ुरसोदधिः ।॥६१५॥ 

न्दीश्वरवरद्वीपं नन्दीश्वरवरोदधिः । अष्टमं चाष्टमः ख्यातः परिक्तिपति सवतः ॥६१६॥ 

अरणं नवमं द्वीपं सागरोऽदणसंज्ञकः । अरुणोद्धासनामानमरुणोज्भाससागरः ॥६१७॥। 

द्वीपं तु कुण्डलवरं सं कुण्डर्वरोदधिः । ततः शङ्कवरद्वीपं स शङ्खवरसागरः ।।६१८॥ 

रुचकादिवरद्वीप रुचकादिवरोदधिः । सुजगादिवरद्वीपं अुजगादिवरोद्धिः ।।६१६॥ 

दीपं कुशवरं नाम्ना ख्यातः कुशवरोदधिः । द्वीपं क्रोञ्चवरं चापि स करोञ्चवरसागरः ।\६२०॥ 

दविुणद्वियुणग्याला यथैते द्वीपसागराः । नामभिः षोडश ख्याताः असंख्येयास्ततः परे ।६२१॥ 

जाषोडशादतीत्यान्यानसंख्यान्‌ द्वीपसागरान्‌ । द्वीपो रमनःशिखाभिख्यो इरितारस्ततः परः ॥६२२॥ 

विन्द्रः श्यामको दी पस्तथैवान्नसंज्ञकः । द्वीपो हि द्गलकाभिख्यस्ततो रूपवरः परः ॥।६२३॥ 

सुवणवरनामाऽतो द्वीपो वजच्वरस्ततः । वैडयंवरसं जश्च परो नागवरस्तथा ॥६२४॥ 

है । पूर्वोत्तर कोणमें नीखाचलसे स्पष्ट भागमें सवेरत्न नामका कूठ है उसपर गरुडकुमारोंका 

इन्द्र बेणुदारी रहता हे । दक्षिण-पश्चिम कोणमें निषधाचरसे स्पष्ट भागसं वेरम्ब नामका कूट 
उसपर वरुणकुसारोंका अधिपति अतिवेटम्ब देव रहता है । तथा पश्चिमोत्तर दिशामें 

नोखाचलसे सप्रष्टभागमें प्रभञ्जन नामका कूट है. और उसके ऊपर वायुकुमारोंका इन्द्र प्रभञ्जन 

नामका देव रहता है ॥६०२-&१०॥ इस प्रकार अनेक आश्रयाँसे भरा हुआ यह सुबणेमय 

मालुषोत्तर पवेत मनुष्य क्षेत्रके कोटके समान जान पड़ता है ॥६११॥ सथरद्धात और उपपादके 

सिवाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पवतके आगे नहीं जा सकते ॥६१२॥ 


जिस प्रकार जम्बूद्वीपको लवण समुद्र घेरे हुए है उसी प्रकार पुष्करवर द्वी पको पुष्करवर 
संमुद्र घेरे हुए है ॥६१३॥ उसके आगे वारुणीवर ही पको बारुणीबर सागर, ज्षीरबर द्वोपको 
क्षीरोद्सागर, घृतवर द्वीपको घृतवर सागर, इक्षुवर द्वीपको इच्चुवर सागर, आठवें नन्दीश्वर 
द्वीपको नन्दीश्वरवर सागर, नौवं अरुण द्रीपको अरुंणसागर, अरुणोद्धास द्वीपको अरुणोद्धास 
सागर, कुण्डरुवर द्वीपको कुण्डलत्रर सागर, शङ्कवर द्वीपको शद्कबर सागर, रुचकवर 
ढीपको रुचकबर सागर, भुजगवर दीपको भुजगवर सागर, कुशवर द्वोपको कुशवर 
सागर, और क्रौच्चवर दीपको क्रौश्चवर सागर ये सब ओरसे घेरे हुए हैं। जिस प्रकार 
दूने-दूने विस्तारबाले इन सोछह द्वीप सागरोंका नामोल्लेख पूबेक वर्णन किया है उसी 
प्रकार दूने-दूने बिस्तारवाले असंख्यात द्वीप सागर इनके आगे और हैं ॥६१४-६२१॥ 
सोलहवें होप सागाके आगे असंख्यात दीपं सागरोंका उलङ्खन कर १ मनःशिछ नामका 
द्वीप है उसके बाद २ हरिताछ, ३ सिन्दूर, ४ श्यामक, ५ अञ्जन, ६ हिह्ुुलक, ७ रूपवर, 
८ खुबणवर, ६ वश्चवर, १० वैडूयबर, ११ नागवर, १२ भूतवर, १३ यक्षवर, १४ देववर 


जज 


१, बरशेन्द्रो वसत्यसौ भ० | २. मतः शिलोऽभिष्यो मर | 





पञ्चमः सगः आ, 


द 0 भरूतवरश्चान्यस्ततो यक्षवरस्ततः । ख्यातो देववरो द्वीप: परश्रेन्दुवरस्ततः ॥६ २७।। 
स्वयस्भूरमणा भिख्यो सर्वान्ययो हीपसागरोौ | षोडशेतेडब्धिमि! साद्धं स्वनामसमनामभिः ॥६२६॥। 
राशिद्दयान्तराले स्युरसंख्या हीप्रतागराः । अनादिशुभनामानः सान्तरस्थितमूत्तयः ॥६२७॥ 
लवणो रवणस्वादस्तन्नामा वारुणीरसः ५ घृतत्षीररसो हो च कालोदान्त्यो शुभोदको ॥६२८॥ 
मधूदकोभयास्वादः पुष्करोदः स्वभावतः । शेषा स्व्विक्षुर सास्वादा+ सव5पि जलराशयः ।&२६॥ 

 लवणोदे महामल्स्याः सम्ूच्छंनजमूत्तंयः । नवयोजनदीघाः स्युस्तोरे मध्ये द्विरायताः ।।६३०॥ 

नदीसुखेषु कालोद ते त्वष्टादशयोजनाः । षटत्रिशद्योजना मध्ये गभजास्तु तद्धंकाः ॥६३१॥ 

स्वयम्भूर मणेऽप्यादौ ते पञ्चशतयोजनाः । सहसल्रयोजना मध्ये मत्स्याद्या नान्यसिन्श्ुषु ॥ ६३२॥ 
सानुषोत्तरपयन्ता जन्तवो विकलेन्द्रियः । भन्त्यद्वी पाद्ध॑तः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ।।६३३॥ 

दीपो वापि समुद्रो वा विस्तारेणेकरुकषया । सर्वेभ्यः समतीतेभ्यः परस्तेभ्योऽतिरिच्यते ॥६३४॥ 
जधमन्दरविष्कम्मात्‌ स्वयम्भूरमणाग्बुधेः । अन्तः प्राप्य स्थितायास्तु रज्ज्वा सध्यमिदं विदुः ॥६३५॥ 
गुणितं पञ्चघप्तव्या सहस्रमवगाह्य तु । स्वयम्भुरमणाम्भोधि रज्जुमध्यमवस्थितम्‌ ॥६३६॥ 


"~~~ ~~~ भि 
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१५ इन्दुवर तथा सबसे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर है । ये सभी द्वीप 
अपने समान नामवाले सागरोंसे वेष्टित है ॥६२२-६२६॥ आदिके सोलह और अन्तके सोलह 
इन दोनों राशियोंके बीच अनादि कालिक शुभ नामोंको धारण करनेवाले असंख्यात द्वीप और 
असंख्यात सागर हैं। इनमें द्वीपोंके बीच सागरका और सागरोंके बीच द्वीपका अन्तर विद्यमान 
है अथात्‌ द्वोपके बाद सागर और सागरके बाद्‌ द्वीप इस क्रमसे इनका सद्भाव है ॥६२७॥ 
इन समुद्रोंमें लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान है, वारुणीवर समुद्रके ज़लका स्वाद 
चारुणी--शराबके तुल्य हे, घृतवर और क्षीर समुद्रका जल क्रमसे घृत और दूधके समान है । 
काछोद्धि और अन्तिम-स्वयंभूरमणका जक पानीके समान है । पुष्करवर समुद्र मधु और पानी 
दोनोंके स्वादसे युक्त है तथा वाकी समस्त समुद्र इच्चुरसके समान स्वादवाले हैं ।।६२८-६२६॥ | 
लवण समुद्रके तीरपर सम्मृच्छन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्छ नौ योजन लम्बे हैं तथा मध्यमें 
इससे दूने अथोत्‌ अठारह योजन रम्बे है । काटोदधि समुद्रम नदियोंके प्रवैश स्थानपर अठारह 
योजन और मध्यमे छत्तोस योजन लम्बे है । गर्भ जन्मसे उत्पन्न होनेवाले मच्लोकी रूम्बाई 
समृच्छंनज भत्स्योंसे आधी है ॥६३०-६३१॥ स्वयंभूरमण समुद्रके तीरपर मच्छोंकी लम्बाई 
पाँच सौ योजन और मध्यमे एक हजार योजन है । रवण समुद्र कालोदधि और स्वयं भूरमण 
इन तीन समुद्रोंके सिवाय अन्य समुद्रोंमें मच्छ आदि जलचर जीव नहीं है ॥६३२॥ इस ओर 
विकलेन्द्रिय जीव ( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ) माशुषोत्तर पवेत तक ही रहते हं । 
उस ओर स्वयम्भूरमण द्वीपके अधं भागसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैं ॥६३३॥ यदि किसी 
द्रप या सागरका विस्तार जानना है तो उसके पहले जो भी द्वीप और सागर निकल चुके है 
उन सबके विस्तारको इकट्ठा कर छीजिए उससे एक छाख योजन अधिक विस्तार उस विवक्षित 
हप या सागरका होता है ॥६३४॥ मेरु पवेतकी अधं चौड़ाईसे लेकर स्वयंभूरमण समुद्रके अन्त 
तके आधी राजू होती है । इस आधी राजूका मध्य स्वयंभूरमण समुद्र्में पचहत्तर हजार योजन 
प्रवेश करनेपर होता है। भावाथ--समस्त मध्यम छोकक! विस्तार एक राजू है। मेर प्तक 
जो चौड़ाई है उसके अधं भागसे लेकर स्वयभ्भूरमण समुद्रक अन्त तक आधी राजू होती हैं। 
आधी राजूक आधे भागमें आधा जम्बूद्वीप तथा असंख्यात द्वीप सागर और अन्तिम स्वयम्भू- 
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१, जलयरजीवा लवण काले यंतिम संयंभुरमणें ये । 
कृभ्म मही पडिवड़े ण॒ हि सेसे जल्यरा जीवा ||३२०॥| ““जिलोकसारस्य 
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धातकीखण्डनाथौ तु प्रभासप्रियदशनौ । काश्चापि महाकारः कालोदजलधीर्वरौ ॥६३८॥। 
पद्मश्च पुण्डरीकश्च पुष्करद्दीपनामको । चतुष्मांश्च सुचध्ुश्च मानुवोत्तरशैल पौ ॥६३६॥ 
श्रप्रभश्रीवरौ नाथौ पुष्करोदस्य वारिषेः । वारुणीवरभूमीशो वरूणो वरुणप्रभः ॥६४०॥ 
वारुणीवरवार्धीशो मध्यमध्यमसंज्ञकौ । पाण्डुरः पुष्पदन्तश्च तो त्तीरवरमूमिपौ ॥६४१॥ 

वाधेः ऋीरवरस्येशौ विमो विमरप्रशः । प्रभू घृतवरद्वीपे सुप्रभश्च महाप्रभः ॥६४२॥ 

कनकः कनकाभश्च नाथौ घृतवरोदधेः । तथेवेक्षुरसद्वीपे पूणंपू्णं प्रभौ सुरौ ।।६४३॥ 

देवौ गन्धमहागन्धौ नाथाविष्युरसोदधेः । नन्दोश्वरवरद्‌ वीपे नन्दिनन्दिप्रभो तथा ॥६४४॥ 

प्रभू मद्रसुभद्ौ तु नन्दीश्वरवरोदधेः । अरुणद्वीपपों देवावरुणश्चारुणप्रभः ॥६७५॥ 
सुगन्धसवेगन्धाख्यावरणाडधेरधीश्वरौ । दवौ द्वौ द्‌वीपाधिपावेवं परतो दक्षिणोत्तरौ ॥६४६॥ 
कोटीशतं त्रिषशटयग्रमशीतिश्चतुरुत्तराः । लक्ता नन्दीश्वरद्वीपो विस्तीर्णो वर्णितो जिनैः ॥६४७॥ 
षट त्रिंशच्च सहस्र' च कोटयो निथुं तानि च । द्वादशैव सहस्र द्वे तथा सक्च शतानि च ॥६४८॥ 
योजनानि त्रिपञ्चाशदान्तरः परिधिः स च । नदीश्वरवरद्वी पसम्भवी परिभाषितः ॥६४६॥ 
द्ासक्व्ुत्तरं कोटी खंहलद्वितयं तथा । नियुतानि त्रयस्िशज्नवत्या सहित शतम्‌ ।६५०॥ 
पञ्चाशच्च सहलाणि चतुर्भिरधिकानि च । बहिः परिधिरेष स्याद टमद्वीपसम्भवी ॥६५१॥ 

सध्ये तस्य चतुर्दिक्षु चत्वारोऽञ्जनपवंताः । तुङ्गाश्चतुरशीति ते ध्यस्ताश्चाधःसहस्रगाः ॥६५२॥ . 
पटहाकृतयश्चित्ना वञ्जम्‌ राः प्रभोञञ्वलाः । आजन्ते पवंताः सवं सवंतस्ते मनोहराः ॥६५३॥ 
सुकृष्णशिखराः शेखास्ते जाम्बूनदमू त्तयः । विकिरन्ति परां कान्ति दि ङसुखेषु यथायथम्‌ ॥६५५४॥ 








रमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आता है, बाकी आधी राजूमें खयम्भूरमण 
समुद्रका अवशिष्ट भाग है ॥६३५-६३६॥ जम्बू द्वी पका रक्तक. अनावृत्त यत्त है; छंबण समुद्रका 
स्वामी सुस्थित देव कहा गया है ॥६३७॥ धातकीखण्डके स्वामी प्रभास और प्रियदशन, 
कारोद्धिके कार और मद्दाकाछ, पुष्करवर द्वीपके पद्म और पुण्डरीक, मानुषोत्तर पवेतके 


चक्षुष्मान्‌ और सुचज्तु, पुष्करवर समुद्रके श्रीप्रभ ओर श्रीधर, वारुणीवर द्वीपके बरुण और । 


ढ 
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बरुणप्रभ, वारुणी वर समुद्रके मध्य ओर मध्यम, ज्ञीरवर दीपके पाण्डुर ओर पुष्पदन्त; क्षीरबर 


समुद्रके विमल और विमल्ठप्रभ, धृतवर द्वीपके सुप्रभ ओर महाप्रभं, धृतवर समुद्रके कनक और 
कनकाभ, इच्ुवर द्वीपके पूणं और पृणप्रभ, इक्ुअर समुद्रके गन्ध और महागन्ध, नन्दीश्वर 
द्वीपके नन्दो और नन्द्प्रिभ, नन्दीश्वर समुद्रके भद्र और सुभद्र, अरुण दीपके अरण और अरुण- 
प्रभ और अरुण समुद्रके सगन्ध और सबंगन्ध, देव स्वामी हैं। इसी प्रकार आगे भी. भ्रत्येक 
द्वीप और सागरके दो-दो देव स्वामी हैं। उनमें एक दक्तिणका और दूसरा उत्तरका स्वामी 
है ॥६१८-६४६॥ 

जिनेन्द्र भगवानने आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तार एक सो तिरसठ करोड़ चौरासी 
छाख योजन कहा है ॥६४७॥ नन्दीश्वर दहीपकी आभ्यन्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड़ 
बारह छाख दो हजार सात सौ योजन दै तथा बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर करोड़ तेतीस छाख 
चौवन हजार एक सौ नब्बे योजन है ॥६४८-६५१॥ नन्दीश्वर दीपके मध्यमे चारों दिशाओंमें 
चार अञ्जनगिरि ह । ये पर्व॑त चौरासी हजार योजन ऊँचे, उतने ही चौड और एक हजार योजन 
गहरे हैं ॥5५२॥ ये स्॒थी पवेत ढोलके आकार है, चित्र-विचित्र है, वज्रमय मूछके धारक 
हैं, प्रभासे उब्ज्बल ह और सव ओरसे मनो हरणं करते हुए देदीप्यमान हे ॥६५३॥ सुन्दर 
काले शिखरोंसे युक्तं वे सुवर्णमयी पवत, दिशाओंमें सब्र ओर अपनी उत्तम कान्ति बिखेरते 
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गत्वा योजनलक्ताः स्युमहादिक्षु महीश्ताम्‌ । चतल्तस्तु चतुष्कोणा वाप्यः प्रव्येकमक्तयाः ॥६५५॥ 
सहलपन्रसन्छन्नाः स्फटिकस्वच्छवारयः । विचिनत्रमणिसोपाना विनक्राद्याः सवेदिक्छाः ॥६५६॥ 
अवगाहः पुनस्तासां योजनानां सहस्रकम्‌ । आयामोऽपि च विष्कम्भो जम्बु द्रीपप्रमाणकः ॥६५७॥ 
नन्दा नन्डवती चान्या वापी नन्दोत्तरा परा । नन्दीधोषा च पूर्वा दिश प्राच्यादिषु स्थिताः ॥६५८॥ 
सौधरमेन्दस्य भोग्याद्या द्वितीयेशानभोगिनः । चृतीथा चमरेनद्रस्य चतुर्थो तु बलेरसो ॥६५६॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । दृक्तिणाब्जनशैलूस्य दिल्लु पवादिघरु कमात्‌ ॥६६०॥ 
शक्रस्य छोकपालानां पूर्वा तु वर्णस्य सा । क्रमाद्‌ यमस्य सोमस्य भोग्या वैश्रवणस्य च ॥६६१॥ 
पाश्चाच्याञ्जनरोलस्य पूर्वादि दिगवस्थिताः । अशोका सुप्रबुद्धा च कुसुदा पुण्डरी किणी ॥६६२॥ 
भोग्याद्या बेणुदरेवस्य वेणुतालेरतः परा । धरणस्य तृतीया तु भूतानन्द्स्य चोत्तरा ॥६६३॥ 
उद्दीच्याअनशेलस्य प्राच्याद्या सुप्रभझ्रा । सुमनाश्च दिशासु स्यादानन्दा च सुदशेना ॥६६४॥ 
एेशानरोकपाछस्य वरूणस्य यमस्य च । सोमस्य च कुबेरस्य भोग्यास्तास्तु यथाक्रमम्‌ ॥६६५॥ 
पञ्मनपश्सिहर्नाणि चत्वारिंशच्च पञ्च च । अन्तरं षोडशानां स्या दान्तरं योजनानि तु ॥६६६॥ 
मध्यान्तराणि लक्षेका चस्वारि च सहकैः । द्वियोजनाधिकानि स्युस्तासां वं षट्शतानि च ॥६६७॥ 
बाह्यान्तराणि रक्षे हे त्रयोविंशतिरेव च । सहस्राणि तथैव स्युरेकषष्टया च षट्‌ शती ।\६६८॥ 
तासां मध्येषु वापीनां जाम्बूनदमयाः स्थिताः । षोडशाज्ञुनमूर्धानो नाम्ना दधिञ्रुखाद्यः ॥६६६॥ 
` सहस्रमवगाद्ास्तु तदेव दशसद्धणम्‌ । पटहाकृतयो व्यस्ता व्यायताश्च समुच्छि ताः ५६७०॥ 
परितस्ताश्चतस्नोऽपि वापीवनचतुष्टयम्‌ । प्रत्येकं तदलमायामं तदद्ध॑ग्याससङ्गतम ॥६७१॥ 
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रहते है ।६५४॥ एक छाख योजन आगे चलछकर इन पवतोंकी चारों दिशाओंमें चार चौकोर 
अविनाशी वापियाँ हैं ॥६५५५॥ ये वापियाँ कमलोंसे आच्छादित हैं, स्फटिकके समान - स्वच्छं 
जरसे युक्त हैं, मगरमच्छादिसे रहित और बेदिकाओंसे युक्त हैं ॥६५६॥ इनकी गहराई एक 
हजार योजन तथा लम्बाई और चौड़ाई जम्बु द्रीपके बरावर एक-एक छाख योजनकी हे ॥६५७॥ 
पूवे दिशामे जो अञ्जनगिरि है उसकी पूवौदि दिशाओमे ऋमसे नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा 
ओर नन्दीघोषा नामकी वापिकाएँ स्थित है ॥६५८॥ इनमें पहली नन्दा नामकी वापी 
सौधमन्द्रकी, दूसरी नन्दवती ऐशानेन्द्रकी, तीसरी नन्दोत्तरा चमरेन्‍्द्रकी और चौथी नन्दीघोषा 
वैरोचनकी भोग्य हे--क्रीड़ाका स्थान है ॥६५६॥ दक्षिण दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी 
पूवोदि दिशाओंमें क्रमसे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता ये चार बापिकाएँ 

॥९६०॥ इनमेसे पहली वापिका वरुण, दूसरीमें यम, तीसरीमें सोम, चौथीमें वैश्रवण 
कीड़ा करता है। ये चारों सौधर्भन्द्रके छोकंपालछ हैं ॥६६१॥ पश्चिम दिशम जो अंजनगिरि 

उसको पूवाद दिशाओंमें क्रमसे अशोका, सुप्रबुंडा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी ये चार बापि- 
काए है। इनमेसे पहली वापी वेणुदेवकी, दूसरी वेणुताल्कि, तीसरी धरणकी और चौथी 
भूतानन्दको क्रीड़ा-भूमि है ॥६६२-६६३॥ उत्तर दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी पृबोदि 
दिशाओंमें क्रमसे सुपरमंकरा, सुमना, आनन्दा और सुदशना ये चार वापिका हैं। इनमें 
ऐशानेन्द्रके खोकपाल, वरुण, यम, सोम ओर कुबेर क्रमसे क्रीडा करते हैं ॥६६४-६६५॥ इन 
सोछह बापिकाओंका भीतरी अन्तर पैंसठ हजार पंताछीस योजन है । मध्य अन्तर एक छाख 
चार हजार छह सौ दो योजन है और बाहरी अन्तर दो छाख तेईस हजार छह सों इकसठ योजन 

॥६६६-६६८॥ उत्त वापिकाओंके मध्यमे रूपामयी सफेद शिखरोंसे युक्त सुवणमय सोलह 
दृधिमुख पवेत हैं ॥६६६॥ ये सभी पवेत एक-एक हजार योजन गहरे, दश-दश हजार योजन 
चङ, ढम्बे तथा ऊँचे एवं ढोछके आकार हैं ॥६७०॥ चारों वापिकाओंकी चारों ओर चार 


१, न॒क्रमकरादिजन्तुरदिताः | 
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अ. तत्रे सक्चपणवनं त्वपाक्‌ । स्याच्चम्पक्वनं प्रत्यक्‌ चूतच्रखचनं द्य दक्‌ ॥६७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था नगा रतिकरामिधाः । स्युः प्रत्येकं तु चत्वारः सौवर्णाः पटहोपमाः ॥६७३॥ 
गाढाश्राढतृतीयं ते योजनानां शतद्वयम्‌ । सह खोत्सेधविस्तारवब्यायामाव्ययवर्निताः ॥8 ७४॥ 
तत्राभ्यन्तरकोणस्था द्वात्रिंशव्सेविताः सुरः । दव त्रिशद्‌बाद्यकोणस्थाः प्रत्येकं स्वेकचैत्यका: ॥६ ७८॥ 
तथेवाक्षनका ज्ञेया नगा -दधिमुखास्तथा । एकैकजिनगेहेन पविन्नीकृतमस्तका: ॥ ६७६॥ 
भाड्सुखास्ते शतायामाः पञ्चाशद्‌ व्यासयोगिनः । उत्सेधेन गृहा जैनाः पञ्चलसषतियोजनाः ॥ ६७०॥ 
अष्टोत्सेधचतुर्व्यासगाह त्रिद्वार भास्वरा: | ते द्विपञ्चाश्दाभान्ति नन्दीश्वरजिनाख्याः ॥६७८॥ 
परच्चापशतोत्सेधा रत्नकाञ्चनमूत्तयः । प्रतिमास्तेषु राजन्ते जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥६७९॥ 
फार्युनाष्टाह्धिकादयषु प्रतिवषं तु पवंसु । शक्राद्याः कुवते पूजां गोर्वांणास्तेषु वेश्मसु ॥६८०॥ 
पूवाख्यातचतुःषष्टिवनखण्डान्तरस्थिताः । प्रासादस्तु चतुःषष्टिवननामसुराधिताः ।६८१॥ 
दविषष्ियोजनोष्सेधा एकत्रिंशतमायताः । विस्तृताश्च पुरोहिष्टप्रमाणद्वारकाः पुनः ॥६८२॥ 

परौ नन्‍्दीश्वरास्भोघेररुणद्वीपसागरौ । अन्धकारः पुनः सिन्धोत्रह्म छोकान्तमाश्रितः ।॥६८३॥ 
टदज़्सइ्शाकारा: कृष्णराज्यो विजुम्मिताः । अष्टौ ताश्च घनाकारा बहिस्तस्य व्यवस्थिताः ॥६८४॥ 
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बन हैं जो वापिकाओंके समान एक लाख योजन म्ये और उनसे आधे अर्थात्‌ पचास हजार 


योजन चौड़ हैं ॥६७१॥ उनमें पूवं दिशामें अशोकवन है, दक्षिणमें सप्रपणवन है, पश्चिममें 


चम्पकवन है और उत्तरमें आम्रवन है ॥६७२॥ वापिकाओंके कोणोंके समीप रंतिकर 
नामके पवेत हैं। ये पव॑त अ्रत्येक बापिकाके प्रति चार-चार हैं, सुवणेमय हैं तथा ढोछके आकार 
हैं ॥६७३॥ ढाई सौ योजन गहरे हैं, एक हजार योजन ऊच-चौड़े तथा छम्बे हैं और विनाशसे 
रहित हैं ॥६७४॥ इनमें बत्तीस रतिकर आभ्यन्तर कोणोंमें हैं और बत्तीस बाह्य कोणोंमें | ये 
सभी देवकि द्वारा सेवित हैं. तथा ्रत्येकपर एक-एक चेत्यालय है' ॥६७५॥* रतिकरोंकी भाँति 
अंजनगिरि तथा दीघेमुख पवेतोके मस्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरसे पवित्र हैं अथात्‌ उन सब- 
पर एक-एक चेत्याखय है ॥६७६॥ ये समस्त चेत्यालय पूवाभिमुख, सौ योजन छम्ब, पचास 
योजन चोड़े और पचहत्तर योजन ऊँचे है ॥६५५॥ आठ योजन ऊँचे, चार योजन चौड़े तथा 
गहरे तीन-तीन द्वारोंसे देदीप्यमान नन्दीश्वर द्वीपके ये पावन चेत्याख्य अतिशय शोभायमान 
हैं ॥|६७८॥ उन चेत्याल्योंमं संसारको जीतनेबाडे जिनेन्द्र भगवानकी पाँच सौ धनुष ऊँची रत्न 
एवं स्वर्ण निर्मित मूर्तियाँ विराजमान हैं ॥६७६॥ प्रतिवर्ष फाल्गुन, आषाढ़ और कार्तिकके आछष्ठा- 
हिक प्वमिं सोधमन्द्र आदि देव उन चेत्यालयोंमें पूना करते हैं ॥६८०॥ पहले जिन चॉसठ वन- 
खण्डोंका बणन किया गया है उनमें चौसठ प्रासाद है तथां उन प्रासादोंमें वन नामवाले 
देव रहते हैं ॥६५१॥ दे प्रासाद बासठ योजन झँचे, इक तीस योजन खम्बे, इतने ही चौडे तथा 
पूरवाक्त प्रमाणवाले द्वारोंसे सहित हैं ॥६८२॥ 

नन्दीश्वर समुद्रसे आगे अरुण द्वीप तथा अरुण सागर है वहाँ समुद्रसे लेकर अह्या- 
` छोकके अन्त तक अन्धकार हो अन्धकार है॥६८३॥ अरुण संमुद्रके बाहर मृदङ्गके समान आकार 
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९. व्ययामैश्राववर्णिता: ल ० । २. अत्राभ्य॑न्तरकोणेंधु रतिकरवणनं चिन्यम्‌ । ३, गृहमुद्या-म० । 
४: तस्या म० | 

#रतिकरोंका यह वर्णेन आन्तिवूणं है वर्योकि रतिकरं वापिकाओंके बाह्यकोणोंपर है । आभ्यन्तर 
कोरणोपर नहीं । इस तरह एक दिशाकी चार बावढ़ी सम्बन्धी भाठ-भाठ रतिकर होते हैं, चार दिशाओंको 
मिलाकर बत्तीस होते हं । यहाँ आभ्बन्तर और बाह्य दोनों कोणोंमें बत्तीस-बत्तीसका वर्णन किया हि 
इससे चौसठ रतिकर हो जाते ह । नन्वीरवर द्वीपी चारों दिशाओंमें ९ अंजनगिरि, १६ द्धिशुख और 
४२ रतिकर हल तरह सब भिककर ५२ चैत्याकूय सर्व॑ प्रसिद्ध हैं। 
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(9 िमन्नरपद्धंयो देवा दिगमूढारिचरमासते । महदिकसुरेः साधं ङुयुस्तद्वाधिरुद्धनम्‌ ।।६८५॥। 
यत्कुण्डलवरो ही पस्तन्मध्ये कुण्डलो गिरिः । वलूयाक्ृतिराभाति सम्पूणयवराशिवत्‌ ॥६८६॥ 
सहस्रमवगाहोऽस्य दविचत्वारिंशदुच्छितिः । योजनानां सहस्राणि मणिप्रकरभासिनः ।।६८७॥।। 
सहल ` विस्तृतिखेधा दशसप्तचतुगुणस्‌ । द्वाविंशं च त्रयोविशं चतुविशं प्रस्वत्यघः ॥ ६८८॥ 
मरस्येकं तस्य चत्वारि पूर्वाद्याशासु मूधनि । मान्ति षोडश कूटानि सेवितानि खुरः सदा ।\६८8।। 
पूवंस्यां त्रिशिरा बच्चे दिशि पञ्चशिराः सुरः । कूटे वञ्चप्रभे क्तेः कनके च महाशिराः ॥8&०॥ 
महाभुजो5पि तस्यां स्यात्‌ कूटे तु कनकप्रभे । पद्मपद्मोत्तरोऽपास्यां रजते रजतप्रमे ६8 १।। 
सुप्रमे तु महापश्चो वासुकिश्च महाप्रमे । अपाच्यामेव वाच्यौ तौ प्रतीच्यां तु खुरा इमे ॥६९२॥ 
हृदयान्तस्थिरोऽप्यङ्क महानङ्कप्रभेऽप्यसौ । श्रीवृत्षो मणिकृटे तु स्वस्तिकश्च मणिप्रभे ।। ६ ६३॥। 
सुन्दरश्च विशालाक्षः स्फटिके स्फटिकप्रभे । महेन्द्रे पाण्डुकस्तुयः पाण्डुरो हिसवत्युदक्‌ ।। ६६ ७॥। 
येऽमी षोडश नागेन्द्रा; सवं परयोपमायुषः । यथायथं स्वकूटेघु प्रासादेषु वसन्ति ते ।।६६५॥ 
दिशि प्राच्यां प्रतीच्यां च ऊुण्डराचलमस्तके । तद्द्वी पाधिपतेर्वासो दे कूटे प्रकटे तयोः ।६8६॥ 
उच्छ्रायो मूरविस्तारो योजनानां सहस्रकम्‌ । अग्रे पञ्चशती मध्ये पञ्चाशत्‌ स्चशत्यपि ।\ ६8 ७।। 
तस्यंवोपरि शैलस्य महादिष्चु जिनाछ्याः | चत्वारः सदृशा मानेरज्ञनादविजिनारेः ।६९५॥। 
व्रयोदृशस्तु यो द्वीपो सख्चकादिवरोत्तरः । तन्नामा तस्य मध्यस्थः पवतो वलूयाक्ृतिः ।॥६ 8 &॥ 
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चाछी घत्ाकार आठ काटी पड़क्तियाँ फली हुई हैं ॥६८४७॥ अल्प ऋद्धिके धारी देव इस अन्ध- 
 कारमे दिशामूढ हो चिरकाल तक भटकते रहते हैं । वे बड़ी ऋद्धिक धारक देवोंके साथ ही इस 
समुद्रकों छाँच सकते हैं ॥६८४॥ 
कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें चूड़ीके आकारका एक कुण्डछगिरि पवत है जो सम्पूणं यवॉकी 
राशिके समान सुशोभित है ॥६८६॥ मणियोके समूहसे सुशोभित रहनेवाले इस पवेतकी 
गहराई एक हजार योजन ओर ऊंचाई बयाछोस हजार योजन है ॥६८७॥ उस पबतकी मूल्में 
दश हजार दो सो बीस योजन) मध्यमे सात हजार एक सौ इकसठ योजन और अन्तमं चार 
। हजार छियानबे योजन चौड़ाई है ॥६८८॥ उसके मूधंभागपर पूर्वादि दिशाओंमें चार-चार कूट 
दै। चारों दिशाओंके ये सोलह कूट सदा देबोंके द्वारा सेवित हैं तथा अत्यन्त सुशोभित हैं 
॥६८६॥ पूव दिशाके वञ्च नामक पहले कूटपर त्रिशिर्स्‌ , वज्रप्रभ नामक दूसरे कूटपर पञ्च- 
शिरस्‌ कनक नामक तीसरे कूटपर महाशिर्स्‌ू ओर कनकप्रभ नामक चौथे कूटपर महाय 
नामका देव रहता है । दक्षिण दिशाके रज तक्रुटपर पद्य, रजतप्रभ कूटपर पद्मोत्तर, सुप्रभ कूट- 
रे महापद्म और महाप्रभ कूटपर वासुकि देव रहता है। पश्चिम दिशाके अङ्क कूटपर स्थिर- 
देद्य, अछ्ुप्रभ कूटपर महाहृदय , मणि कूटपर श्रीवृक्ष और मणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता 
। उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुन्दर, स्फटिकप्रम कूटपर विशाछाक्ष, महेन्द्र कूटपर पाण्डुक 
और हिमवत्‌ कूटपर पाण्डुर देव रहता है ॥६६०-६६४॥ ये सोलह देव नागकुमार देवोंके इन्द्र 
! सबक एक पल्य प्रमाण आयु है और सब यथायोग्य अपने-अपने कूटोंपर बने हुए प्रासादे 
निवास करते हैं ॥६६५॥ कुण्ड गिरिके ऊपर पूवे-परश्चिम दिशामें कुण्डछवर द्वीपके स्वामो- 
दे कूट प्रकट हैं। उन कूटोंकी ऊँचाई एक हजार योजन हैं, मृ विस्तार एक योजन, मध्य 
स्तार सात सौ पचास योजन और उपरितन विस्तार पाँच सौ योजन है ॥६६६-६६७॥ उसी 
ऊँण्डडगिरिके ऊपर चारों महा दिशाओंमें चार जिनाख्य है जो प्रमाणको अपेक्षा अज्जनगिरिके 
जिना्योके समान हैं ॥६६८॥ । 
_ _ रुचकवर नामका जो तेरहवाँ द्वीप है उसके मध्यमे चूड़ीके आकारका रुचक वर नासका 
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सह खमवगाहः स्यादशी तिश्चतुरुत्तरा । सहस्ाण्युच्छितिव्यांसो द्विचत्वारिंशद॒स्य तु ॥७००॥। 
सहखयोजनव्यासं दिश्चु पञ्चशतोच्छितम्‌ । शिखरे तस्य शेखस्य भाति कूटचतुश्टयम्‌ ।॥७०१।। 
नन्चावक्तेऽमरः प्राच्यां पद्मोत्तर इती रितः । स्वहस्ती स्वरस्तिकेऽपाच्यां श्रीवृक्षे नीरूको5परे ॥७०२।। 
उत्तरे च सुरः प्रोक्तो वधंमानेऽञ्जनागिरिः । चत्वारो दिग्गजेन्द्रस्यास्तेऽपि पर्योपमायुषः ॥७०३।। 
तस्यंवोपरि पूर्वस्यां दटानामष्टकं दिशि । पूर्वोक्तकूटतुल्यं तु दिककुमारीमिराश्रितम्‌ ॥७०४॥ 
वेयं विजया देवी वेजयन्ती च काञ्चने । जयन्ती कनके कूटे प्राच्यरिष्टऽपराजिता ॥७०९। 
नन्दा नन्दोत्तरा चोभे ते दिकृस्वरितकनन्दने । आनन्द्‌ाप्यज्जने नान्दीवधनाञ्नन मूरूके ॥७०६॥। 
एतास्तीथकरोत्पत्तौ दिक्कुमायः सपयंया । मातुरन्तेऽवतिष्ठन्ते भास्वद्‌ शङ्कार पाणयः ॥७०७॥ 
अमोघे स्वस्थिताउपराच्यां सुप्रबुद्धं सुपविका । प्रणिधिः सुप्रबुद्धाऽपि मन्दरे परिकीर्तिवा ॥७०८॥ 
दिक्कुमारी तथा ज्ञेया विमले5षपि यशोधरा । लचमीमतीति रुचऊे कीसिमत्यपि कीतिंता ॥७०६॥ 
दिक्कुमारी प्रलिद्धाऽसौ ₹सचकोत्तरवासिनो । चन्द वसुन्धरा चित्रा सुप्रतिष्ठे प्रतिष्ठिता ॥७१०॥ 
अष्टौ तीथकरोत्पत्तावेतास्तुष्ठा: घमागताः । मनिदरपंणधारिण्यस्तन्मातरसुपासते ॥७११॥ 
अपरस्यामिलादेवी छोहिताख्ये सुरा पुनः । जगर्कुसुमकूटे स्यात्‌ प्रथिवी नलिने तथा ॥७१२॥ 
पद्मे पद्मावती ज्ञेया कुमुदे काञ्चनापि च । कूटे सौमनसाभिख्ये देवी नवमिका श्रतिः ॥७१३॥ 
शीतापि च यशःकूटे भद्गकूटे च भद्विका । इमा शुत्रातपन्नाणि धारयन्त्यश्चकासते ॥७१४॥ 

पवेत है ॥६६६॥ इसकी गहराई एक हजार योजन, ऊँचाई चौरासी हजार योजन और चौड़ाई 

बयारीस हजार योजन है ॥७००॥ उस पवेतके शिखरपर चारों दिशाओंमें एक हजार योजन 

चोड ओर पाँच सी योजन ऊँचे चार कूट सुशोभित हैं ॥७०१॥ उनमें पूवं दिशाके नन्दावतं 
कूटपर पद्योत्तर देव रहता है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक कूटपर स्वहस्ती देव रहता है । पश्चिम 
दिशाके श्रीवृत्ञ कूटपर नीलक देव रहता है ओर उत्तर दिशाके वधमानक कूटपर जञ्जनागिरि 


देव रहता दहै । ये चारो देव दिग्गजेन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्यकी आयुवाले है. 
॥७०२-७०३॥ इसी पवतकी पूवं दिशामें पहले कहे हुए अन्य कूटोंके समान आठ कूट हैं और 


वे दिककुमारी देवियोंके द्वारा सेवित है ॥७०४॥ उनमें पहले वेदूयं कूटपर विजया, दूसरे काञ्चन 
कूटपर बे जयन्ती, तीसरे कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिष्ट कूटपर अपराजिता, पाँचवें दिक- 

नन्दन क़ूटपर नन्दा, छठवें स्वस्तिकनन्दन कूटपर नन्दोत्तरा, सातवें अंजनकूटपर आनन्दा.ओौर 
आठवें अञ्जनमूखक कूटपर नान्दौवधेना देवी निवास करती हैं ॥७०४-७०६॥ ये दिक्छुमारियां 
तीथकरके जन्मकालमें पूजाके निमित्त हाथमें देदीप्यमान भारियाँ लिये हुए तीथंकरकी माताके 
समीप रहती हैं ॥७०७॥ दक्षिण दिशामें भी आठ कूट हैं और उनेमें पहले अमोघ कूटपर 
स्वस्थिता , दूसरे सुप्रबुद्ध कूटपर सुप्रणिधि, तीलरे मन्दर कूटपरं सुप्रबुद्धा, चौथे विमल कूटपर 
यशोधरा, पाँचवें रुचक कूटपर छच्टमीमती, छुठवें रुचकोत्तर कूटपर कीर्तिमती, सातवें चन्द्र 
कूटपर वसुन्धरा और आठवें सुप्रतिष्ठ कूटपर चित्रादेवी निवास करती हैं ॥७०८-७१०॥ ये 
देवियाँ तीथकरकी उत्पत्तिके समय संतुष्ट होकर आती हैं और मणिमय द्पण.धारण कर तीर्थकर- 
की माताकी सेवा करती हैं ॥७११॥ पश्चिम दिशामें भी आठ कूद है उनमें पहले छोहिताख्य 
कूटपर इछादेबी, दूसरे जगत्कुसुम कूटपर सुरा देवी, तीसरे नलिन कूटपर प्रथिवी दैवी, चौथे 
पद्मकूटपर पद्मावती देवी, पाँचव कुमुद्‌ कूटपर काञ्चना देवी, छठवें सौमनस कूटपर नवमिका 
देवी, सातवें यशःकृूटपर शीता देवी और आठवें भरद्र कूटपर भद्रिका देवीका निवास है। ये 
देवियाँ तीथकरकी उत्पत्तिके समय शुक्ल छत्र धारण करती हुई सुशोभित होती है ॥५१२-७१४॥ 
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(है) लम्बुघा त्वकू मिश्रकेशी व्यवस्थिता । तथेवाञ्जनके जेया कुमारी पुण्डरी किणी ॥७१५॥ 
वारुणी काञ्चनास्ये स्यादाशाख्या रजते तथा । कुण्डले हीरिति ज्ञाता रुचके श्र रितीरिता ॥७१६॥ 
तिः सुदशने देवी दिक्कुमायं इमाः पुनः । गही तचमरा जैनीं मातरं पयुपासते ॥ ७१ ७॥ 

दिष्य चत्वारि कानि पुनरन्यानि दीप्तिभिः । दीपिताशान्तराणि स्युः पूर्वांदिषु यथाक्रमम्‌ ॥७१८॥ 
पूर्वस्यां विमछे चित्रा दृचिणस्यां तथा दिशि । देवी कनकचिन्रा्या नित्यालोकेऽवतिषठते ॥७१३॥ 
त्रिशिरा इति देवी स्यादपरस्यां स्वयम्प्रमे । सूत्रामणिर्दीच्यां च निष्यो्योते वसत्यसौ ॥७२०॥ 
विद्यस्कुमाय एतास्तु जिनमातृसमीपगाः । तिष्ठन्व्यु्योतकारिण्यो भाजुदीधितयो तथा ॥७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्यां वैडूर्य चका विदिशीरिता । तथा दक्षिणपूर्वस्यां रुचके रुचकोज्ज्वछा ॥७२२॥ 
दक्षिणापर दिश्यल्ते रुचकाभा मणिप्रभे । रुचकोत्तम हऽस्यस्यां दिशि स्याद्‌ रुचकप्रभा ॥७२३॥ 
एतास्तु दिक्कुमारीणां स्युमहत्तरिका वराः । विदिशक्ष पुनरन्यानि चतुःकूटान्यमूनि च ॥७२४॥ 
पूर्वोत्तरे तु विजया रल्ने रत्नप्रसे पुनः । दिशि दक्षिणपूवस्यां वैजयन्ती प्रभाषिता ॥७२५॥ 

जयन्ती सवरत्ने तु दक्षिणापरदिग्गते । रत्नोच्चयेऽपि शेषायां दिशि स्याद्‌पराजिता ॥७२६॥ 

एतां विदयुलकुमारीणां स्युमंहत्तरिका इमाः । तीथंकृनातक्मागि ङुचन्त्य्टाविहागताः ॥७२७॥ 
चतुर्दित्त॒ नगस्योद्धू चत्वार्यायतनानि च । अञ्जनालयतुख्यानि प्राङ्सुखानि जिनेशिनाम्‌ ॥७२८॥ 
सविदिक्‌ दिक्कुमारीणां वासकूट जिनालयैः । नित्यारङ्क्ृतमूर्घासौ राजते रुचकारूयः ॥७२६॥ 
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इसी प्रकार उत्तर दिशामें भी आठ कूट है ओर उनमें पहले स्फटिक कूटपर छम्बुसा, दूसरे अङक 
 कूटपर मिश्रकेशी, तोसरे अञ्जनक कूटपर पुण्डरीकिणी, चौथे काच्चन कूटपर वारुणी, पाँचवें 
रजत कूटपर आशा, छठवें कुण्डल कूटपर ही, सातवें रुचक कूटपर श्री और आठवें सदशन 
कूटपर धृति नामकी देवी रहती है । देवियाँ हाथमें चमर लेकर जिनमाताकी सेवा करती हैं 
॥७१५-७१७॥ इनके सिवाय पूर्वादि दिशाओंमें दीप्तिसे दिशाओंके अन्तरालको देदीप्यमान 
करनेवाले चार कूट और हैं जो यथाक्रमसे इस प्रकार है--पूवं दिशामें विमछ नामका कूट हे 
और उसपर चित्रा देवी रहती है । दक्षिण दिशामे नित्याछोक नामका कूट है और उसपर कनक- 
चित्रा देवीका निवास है । पश्चिम दिशामें स्वयंप्रभ नामका कूट है और उसपर त्रिशिरस देवी 
निवाप्त करती है तथा उत्तर दिशामें नित्योद्योत नामका कूट है और उसपर सूत्रामणि देवी 
। रहती है । ये विद्युत्कुमारी देवियाँ सूयेकी किरणोंके समान प्रकाश करती हुई जिनमाताके समीप 
स्थिर रहती हैं ॥७१८-७२१॥ पूर्वोत्तर-ऐशान विदिशामें वैडूय नामका कूट है उसपर रुचका 
देवी रहती है, दक्तिणपूवा -आग्नेय विदिशामें स्वक नामका कूट है उसपर रुचकोज्ज्वढा देवी 
रहती है, दक्तिण-परिचम- नेत्य विदिशामें -मणिप्रभ कूट है. उसपर रुचकाभा देवी निवास 
करती है और पश्चिमोत्तर-बायव्य दिशामें रुचकोत्तम कूट है. उसपर रुचकंप्रभा देवीका 
निवास है ॥७२२-७२३॥ ये चारों दिक्कुमारी देवियोंकी उत्कृष्ट महत्तरिका (प्रधान ) देवियाँ 
ह । इनके सिवाय विदिशाओंमें निम्नलिखित चार कूट और हैं ॥७२४॥ उनमें देशान दिशामें 
रत्न कूटपर विज्ञया देवीका निवास है, आग्नेय दिशामें रत्मप्रभ कूटपर बजयन्ती देवी निवास 
करती है; नेऋत्य दिशामें सर्वरत्न कूटपर जयन्ती देवी रहती है और वायव्य दिशामें रत्नोश्चय 
कूटपर अपराजिता देवी निवास करती है । ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारी देवियोंकी महत्तरिका 
|, ऊपर कही हुई चार विद्युत्कुमारियाँ तथा चार ये इस प्रकार आरो देवियाँ यहाँ आकर 
थेकरका जातकर्म करती ह ॥७२५-७२७॥ रुचकगिरिके ऊपर चारों दिशाओंमें, चार जिन 
मन्दिर हैं ये अंजनगिरियोंके समान विस्तारवाले है तथा पू्वेकी ओर इनका सुख है ॥७२५॥ 
दिशाओं एवं विदिशाओंमें रहनेवाछी देवियोंके निवास-कूटों तथा जिनमन्दिरोंसे जिसका स्तक 
सदा अलंकृत रहता है ऐसा यह रुचकगिरि अतिशय सुशोभित है ॥७२६॥ 








हश्विंशपुराणे ७. 


स्वयम्भुरमणद्वीपमध्यदेशस्थितो गिरिः । स्वयभ्प्रस इति ख्यातो भ्राजते वलूयाकृतः ॥७३०॥ 
मानुषोत्तरशैकस्य मध्ये तस्य च भूख्तः । भोगभूमिश्रतीभागास्तिरश्वां द्वी पवासिनाम्‌ ॥७३१॥ 
परस्तात्त गिरेस्तस्य तियब्नः कमंमूमिवत्‌ । असझ्भुथ या यतस्तन्न संयतासंयताश्च ते ॥७३२॥ 
उक्तदरीपसमुद्रेषु पवतेष्वपि हारिषु । वसन्ति व्यन्तरा देवाः किन्नरा्या यथायथम्‌ ॥७३३॥ 
प्रज्ञाप्तिः श्रेणिक ज्ञाता द्वीपसागरगोचरा । प्रज्ञप्ति श्णु संक्षेपाज्ञ्योतिरोकोध्वंलोकयोः ॥७३४॥ 





शादंलविक्रीडितम्‌ 


जम्बूद्ी पतदग्बुधिप्रभ्ठतिसद्वीपावछी सागर- 
प्रज्ञप्तिस्फुटसड्ग्रह मुनिमतं भव्यस्य सश्टण्वतः । 
संशोतिः प्रख्यं श्रयाति सकछा भूछोकसम्बन्धिनी 
कि ध्वान्तस्य कृतोदये सुनिरवौ सन्तिष्ठते संहतिः ॥७३५।। 


इत्यरिनिमिपुरखसंयहे हरिवंशे जिनतेनाचार्यस्थ कतो द्वीपसायरवर्णनों | 
नाम पञ्चमः सगः समाप्तः | 
। 
| 
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स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमे स्थित, चूड़ीके आकारवाछा एक स्वयंप्रम नामका पवेत सुशो 
भित है ॥७३०॥ मालुषोत्तर और स्वयंभभ पवेतके बीच असंख्यात द्वीपोंमें जो तियेच्च रहते है 
उनकी जघन्य भोगभूमि तियब्वोंकी सदशता है ॥७३१॥ स्वयंप्रभ पबतके आगे जो तियव्च | 
वे कर्मभूमिज ति्यव्रोकि समान है क्योकि उनमें असंख्यात तियेब्च॒ संयतासंयत-देशत्रती भी 
होते हैं ॥७३२॥ ऊपर कहे हुए द्वीप समुद्रौ मे तथा मनोहारी पर्वततोंपर किन्नर आदि व्यन्तर देव 
यथायोग्य निवास करते हैं ॥७३३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार तूने दीप 
सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्ति जानी अब इसके आगे संक्षेपे ज्योतिर्लोक तथा ऊध्वेलोक सम्बन्धी 
प्रक्नप्तिका श्रवण कर ॥५३४।॥ जम्बू द्वीप तथा छवणसमुद्रकों आदि लेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा 
खागर सम्बन्धी प्रज्नप्तिके इस मुनि सम्मत स्पष्ट संग्रहको जो भव्य सुनता है उसका परथिवी छी* 
सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट हो जाता है सो ठीक ही है क्योंकि मुनि रूपी सू्यके उदित होनेपर 
क्या अन्धकारका समूह कहीं ठहर सकता है  अथोतू नहीं ॥५३५॥ 
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झ्स प्रकार जितमें आरि्टनेमि पुराएंका संग्रह किया गया है ते जिनसेनाचार्यरचित 
हचिंश पुराणमें द्वीप सायरॉका वशेन करनेवाला पञ्चम स। समाप्त हुआ | 
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शतानि सक्त गघ्वोध्वं योजनानि भुवस्तखात्‌ । नवतिं च स्थितास्ताराः सर्वाधस्तान्नसस्तले ॥१॥। 
शतानि नव गत्वोध्च योजनानि धरातलात्‌ । स्थितं व्योमतरे ज्योतिः सवंषासुपरि स्थितम्‌ ॥२॥ 
ज्योतिःपटलमेतद्धि बहर दशभिः सह । योजनानि शतं प्राप्त सवेतश्च घनोद धिम्‌ ॥३॥ 
तारकापरराद्‌ गत्वा योजनानि दशोपरि । सूर्याणां पटर तस्मादशशौत्ति शीतरोचिषाम्‌ ॥४॥ 

चतवारि च ततो गस्वा नक्ञत्रपरङ स्थितम्‌ । चत्वायंव ततो गत्वा पटं जुधगो चरम्‌ ॥७॥ 
त्रीणि त्रीणि तु शुक्राणां गुवद्भारकसंज्ञिनाम्‌ । ग्रहाणां तद्यथासड्खूय स्यात्‌ शनैश्वरसङ्किनाम्‌ ` ॥६॥ 
सूर्याश्वन्द्राश्च तत्रस्था नत्तत्रम्रहतारकाः । उयोतिष्काः पञ्चधा दैवाः स्वस्थानसमनामकाः ॥७॥ 
प्यं जीवन्ति चन्दरारयास्तेऽधिकं वर्षछक्षया । सूयां वपसहसरेण शुक्रदेवाः शतेन तत्‌ ॥८॥ 
पर्यमूनं तु जीवन्ति गुरवो$छ ग्रहाः परे । प्यं पादं तु ताराख्याः पादाध ते जघन्यतः ॥६॥ 
एकषष्टिकृता भागा शुद्धया ये योजनस्य ते । षट पञ्चाशत्तु विष्कम्भरचन्द्र मण्डंरगोचरः ॥१०॥ 
ते चत्वारिंशदृशामिः सूं मण्डंरविस्तृतिः । कोशः शुक्रस्य विस्तारो देशोनः स इृहस्पतेः ॥११॥ 
अद्धगभ्यूतिविस्तारः सवतः परिभाषितः । अरहाणां परिशेषाणां स्वेषामपि मण्डलम्‌ ॥१२॥। 
"तारामण्डरमस्यस्पं पादं कोशस्य विस्तृतम्‌ । मध्यमं साधिकं पादं कोधाद्धं तु बरहत्तरम्‌ ॥१३॥ 
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प्रथिवीतख्से सात सौ नब्बे योजन ऊपर चलकर आकाशम सबसे नीचे तारा स्थित 
है ॥१॥ और प्रथिवी तछसे नौ सौ योजन ऊपर चखकर आकाशम सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल 
स्थित है । भावाथ--आकाशमें ज्योतिष्पटछ सात सौ नन्वे योजनकी ऊँचाईमें शुरू होकर नौ सौ 
योजन तक है ॥२॥ यह ज्योतिष्पटछ एक सौ दृश योजन मोटा है तथा आकाशम घनोदधि- 
वातवलय पयेन्त सब ओर फेला है ॥३॥ ताराओंके पटछसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्योंका 
पटछ है ओर उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओंका पटछ है ॥४॥ उससे चार योजन 
ऊपर जाकर नन्त्रोका पटल है और उससे चार योजन ऊपर चलकर बुधका पटल है ॥५॥ उससे 
तीन-तीन योजन ऊपर चलकर क्रमसे शुक्र, गुर, भङ्गक और शनैश्चर ग्रहे पटल हैं ॥६॥ सूये, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, महं ओर तारा ये पाँच प्रकारके ज्योतिर्विमान हैं । इनमें रहनेवाले देव भी इन्हींके 
समान नामव हैं तथा इन्हींके समान पाँच प्रकारके है ।।७॥ इनमें चन्द्र एक छाख वर्ष अधिक 
एक पल्य तक, सूयं एक हजार वषे अधिक एक पल्य तक, शुक्र सौ वषे अधिक एक पल्य तक, 
इदस्पति पौन पल्य तक, मद्र, बुध और शनैश्चर आधा पल्य तक और तारा चौथाई पल्य तक 
जीवित रहते हैं | यह सबकी उत्कृष्ट आयु है । जघन्य आयु पल्यके आठवें भाग प्रमाण है॥८-६॥ 
बुद्धि द्वारा योज़नके जो इकसठ भाग किये जाते हैं उनमें छप्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डलका 
विस्तार है ॥१०॥ और अड़ताछोस भाग प्रमाण सूर्यका विस्तार है । शुक्रका विस्तार एक कोश, 
बहस्पतिका कुछ कम एक कोश, और शेष समस्त ग्रहोंका विस्तार आधा कोश प्रमाण है । जघन्य 
पारा सण्डछ पाव कोश, मध्यम तारा मण्डछ कुछ अधिक पाव कोश ओर उत्कृष्ट तारामण्डल 


तभ्य 


१. णडउदुत्तर सत्तसएः दस सीदी चदुदुगे तियचउरकके | | 
तारिण ससि रिक्ख बृहा सुक्क गुरूगार मन्द्गदी ॥३३२॥ --त्रिलोकसारस्य 

२. ५६ ~ ६१ योजनप्रमाणं चन्द्रविमानम्‌ | ३, ४८ > ६१ योजनप्रमाणं सूयबिमानम्‌ | 

४. तारतर जहण्णं णायव्या सत्त भाग गाउदियं | ५ 
पण्णासा मज्मकिमया उक्कस्सं जोयणसहस्सा ॥१०॥ चे. प्र. सो. 

१६ 





क्रोशस्य सप्तमो भागस्ताराणामल्पमन्तरम्‌ । पञ्चाशन्मध्यमं दूरं सहसरं योजनानि तत्‌ ॥१४॥ 
भान्ति सूयविमानानि रोदिताक्षमयानि तु । अद्धंगोलकब्ृत्तानि प्रतप्ततपनीयवत्‌ ॥१७॥ 
तथाकमणिमूर्तीनि सणाङ्धवलानि तु । भान्ति चन्द्रविमानानि कान्ति्तन्तानवन्ति वे ॥१६॥ 
` अरिष्टमणिमूत्तीनि समान्यञ्जनपुज्ञकैः । मान्ति राहुवि मानानि चन्द्रार्काधःस्थितानि तु ॥१७॥ 
एकयोजनविष्कम्भव्यायासानि तु तान्यपि । शते ववद्धतृतीये द्वे धनुषी बहखानि च ॥१८।। 
त्विषा राजतमूर्तीनि जयन्ति नवमालिकाम्‌ । तथा शुक्रविमानानि प्रकाशन्ते समन्ततः ।!१8॥ 
जात्यमुक्ताफछाभानि विभान्स्यकमणिष्विषा । ब्रहस्पत्तिविमानानि बुधानां कनकानि तु ।२०॥ 
शनेश्वरविमानानि तपनीयमयानि तु । अद्भारकविमानानि रोहिता करमयानि हि ॥२१॥ 
ज्योतिर्लोकविमानानामियं वणविकरना । अरुणद्वीपवार्धेस्तु केवरं कृष्णव्ण ता ॥।२२॥ 
माजुषोत्तरतः पूवसुदयास्तव्यवस्थितिः । प्ररतस्तु समस्तानां त्थितिरेव नमस्थरे ॥।२३॥ 
` सूयाचन्द्रमसस्तेषां ज्योतिषां तु यथायथम्‌ । सङ्ख्यं यानामलङ्कथानामिन्द्रास्तावस्पमाणकाः (॥२४।॥। 
तत्रकादशभिमेरुमेकविंशे: शतैश्वलाः । उयो तिष्कास्स्वनवाप्येव प्रभ्रमन्ति प्रदक्षिणस ॥२५। 
द्वीपे तु हो मतो सूयं हौ च चन्द्रमसाविह । चत्वारो खवणोदेऽमी दीपे द्वादश तत्परे ॥२६॥ 
द्वाचत्वारिंशदादित्या: काछोदे शशिनस्तथा । पुष्करा तु विज्ञेया द्वासक्चतिरमो पुनः ।(२७॥ 
षट्‌ च षष्टिसहस्राणि तथा नवशतानि च । कोटीकोटयस्तु ताः सर्वाः पञ्चसघ्ततिरेव च ॥२८।॥। 
एकेकस्यव चन्द्रस्य परिवारस्तु तारकाः । अष्टाविंशतिनचत्रास्तेड्शशी तिमंहारहाः ॥३२६।। 
परस्तप्पुष्कराद्धं तु दवासक्चत्तिरिति स्थिताः । निश्चलाः सवेदादिस्यास्तावन्तः शशिनस्वथा ॥३०॥। 


(कि 0 0 क 


आघाकोश विस्तृत है ॥११-१३॥ ताराओंका जघन्य अन्तर कोशका सात्वं, मध्यम अन्तर पचास 
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योजन और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है ॥१४॥ सूयके विमान लोहिताक्तमणिके हैं, अधं 


गोलछकके समान गोछ तथा तपाये हुए सुवर्णके समान सुशोभित दहै ॥१५॥ चन्द्रमाके विमान स्फटिक 
सणिमय हैं, मृणाछके समान सफेद हैं तथा कान्तिके समूहसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित 
हैं॥१६। राहुके बिसान अर्ष्टिमणिमय हैं, अज्लनकी राशिके समान श्याम है तथा चन्द्रमा और सूयं 
विमानके नीचे स्थित हैं ।।१७॥ राहुके विमान एक योजन चौड़े, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ 
धनुष मोटे हे ।।१८॥ शुक्रे विमान रज तमय हैं, अपनी कान्तिसे नूतन माछतीकी माछाको जीते 
हैं तथा सब ओरसे प्रकाशमान हैं ॥१६॥ जिनको आभा उत्तम मुक्ताफलके समान है, ऐसे ब्रहस्पति" 
के विमान स्फटिक मणिसदृश कान्तिसे सुशोभित ह । बुधके विमान स्वर्णमय हैं, शनेश्चरके 
विमान तप्त सखणंमय हैं, ओर अङ्गारक-मङ्गखके विमान छोहिताक्षमंणिमय हैं ।॥२०-२१॥ यह 
वर्णी विविधरूपता ज्योतिर्छोक गत विमानोंकी है किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिर्विमान 
हैं उनका केवल श्यामवर्ण ही है ॥२२॥ ज्योतिर्विमानोंके उदय और अस्तकी व्यवस्था मानुषो ततर 
पर्व॑त इसी ओर है उसके आगेके समस्त विमान -आकाशमें स्थित ही है उनमें संचार नहीं 
होता ॥२३॥ मानुषोत्तर पबत तकके ज्योतिषी संख्यातं है ओर उसके आगेके असंख्यात | उन्‌ 
दोनों प्रकारके ज्योतिषियोंके इन्द्र, सूयं ओर चन्द्रमा हैं | संख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र संख्यात सूर्य 
चन्द्रमा हैं और असंख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र असंख्यात सूर्य चन्द्रमा है ॥२४॥ उनमें जो गतिशीढ 
ज्योतिषी हैं वे ग्यारह सौ इक्कीस योजन दूर हटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं ॥२४॥ 
जभ्वु द्वोपमें दो सूयं, दो चन्द्रमा, छवण समुद्रम चार सूयं, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डे बारह 
पूयं › बारह चन्द्रमा, काछोदधिमें बयाछीस सूय, बयालीस चन्द्रमा और पुष्कराधमें बहत्तर सूर्य 
ओर बहत्तर चन्द्रमा है ॥२६-२०॥ एक-एक चन्द्रमाके छयासठ हजार नो सौ पचहत्तर कोड़ा-कोड़ी 
तारा, अट्ट्राईस कत्र ओौर अठासी महाह हैं ॥२८-२६॥ मालुषीत्तरके आगे पुष्कराधमें बहत्तर 


१, तथाङ्क म०, कक | 


षष्ठः सगः ७]. 
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सहस्राणि तु पञ्चाशत्‌ सवतो मानुषोत्तरात्‌ । प्रगव्यादिस्यचन्द्‌ाद्याश्चक्रवारव्यंवस्थिताः ॥३ १॥ 
| नियतं नियुतं गत्वा परितः परितः स्थिताः । चतुरभ्यधिकं शश्वदन्योन्योन्मिश्ररश्मयः ॥।२२।। 
ॐ ९ 
| धातक्यादिषु चन्द्रार्का: क्रमेण त्रिगुणाः पुनः । ग्यतिक्रान्तयुतास्ते स्युरपि च जरुधौ परे ।३३॥ 
| 








ज्योतिलोकविभागस्य संक्षेपोड्यमुदी रिठः । उध्व॑रोकविभागस्य संक्षेप: प्रतिपाथते ।[३४॥। 
मेरुचूलिकया साद्धमूध्व॑रोकः समीरितः । उपर्युपरि तस्याः स्युः कर्पा ग्रेवेयकादयः ।३५॥ 
सौधमः प्रथमः कृद्षपः परश्रेशाननामकः | सनव्कुमारमाहेन्द्री ब्रह्मत्रह्मोत्तरों ततः ॥ ३६॥। 

कटपौ छान्तवकापिष्टौ तथैव कथितौ ततः । घुनः श॒ुक्रमहाशुक्रो दक्ञिणोत्तरदिग्गतौ ॥॥३७।। 

| तारश्च सहलार आनतः प्राणतस्ततः | आरणश्चाच्युतश्चेति कल्पाः षोडश भाषिताः ॥३८।। 
( मेवेयकाखिधैव स्युरधोमध्योपरि स्थिताः । प्रत्येक त्रिविधास्ते स्युरधोमध्योध्व॑भेदतः ।।३६॥ 

। ` नवानुदिशनामानि ततोऽनुत्तरपच्कम्‌ । ईषस्प्राग्मारभूम्यन्त ऊध्वछोकः प्रतिष्ठितः ।!४ ०॥ 
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सूये ओर बहत्तर चन्द्रमा हैं, ये सदा निश्च रहते हैं ॥३०॥ मानुपोत्तर पर्वतसे पचास हजार 
योजन आगे चलकर सूय, चन्द्रमा आदि उ्योतिषी-वल्यके रूपमें स्थित हैं | भावार्थ- मालुपोत्तर- 
से पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोंका पहछा वलय है ॥२१॥ उसके आगे एक-एक छाख 
योजन चलकर उ्योतिषियोंके व्य हैं । प्रत्येक बलयमें चार-चार सूये और चार-चार चन्द्रमा 
अधिक हैं एवं एक दूसरेकी किरणं निरन्तर परस्परस मिली हुई हैं ॥३२॥ धातकीखण्ड आदि द्वीप 
समुद्रि सूये, चन्द्रमा क्रमसे तिगुने-तिगुने हैं । विशेषता यह है कि उनमें पिछले द्वीप समुद्रोंके 
ˆ सूथः चन्द्रसाओंकी संख्या भी मिलछानी पड़ती है। जैसे, कारोदधि समुद्रके सूर्य, चन्द्रमाओंकी 
संख्या बयाछीस है, वह इस प्रकार निकछती है--कालछोद्धिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके 
सूर्य, चन्द्रमाओंकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छत्तीस हुई, उसमें छबण समुद्र तथा जम्बू- 
द्वीपके सूयं चन्द्रमाओंकी छह संख्या जोड़ देनेसे काछोद्धिके सूयं चन्द्रमाओंकी संख्या बयालीसे 
। निकल आती है । पुष्कर वर द्री पके मानुषोत्तर तक बहत्तर और उसके आगे बहत्तर दोनों मिछा- 
कर एक सो चौवालोस सूर्य-चन्द्रमा हैं। उनके निकाटनेकी विधि यह है कि पुष्कर द्वीपसे पूवे- 
वतौ काछोइधिकी संख्या बयाढीसको तिशुना किया तो एक सौ छब्बीस हुए, उनमें कारोद धिके 
र्द रवण समुद्रके चार और जम्बृ्रीपके दो इस प्रकार अठारह और मिंछाये जिषसे एक सौ 
चोवारीस सिद्ध हए । इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोमे जानना चाहिए ॥३३॥ इस प्रकार 


यह ज्योतिरकिके विभागका संक्षेपसे वणेन किया । अब ऊध्वेछोकके विभागका संक्षेपसे वर्णन 
किया जाता है ॥३४॥ 








मेरु पर्वतकी चुलिकाके साथ ऊध्वेलोक शुरू होता है अर्थात्‌ चूलिकासे ऊपर ऊूध्वछोक 
है । चूलिकाके ऊपर-ऊपर स्वर्ग तथा प्रेवेयक आदि हैं ॥३४॥ १ सौधम, २ ऐशान, ३ सनत्कुमार, 
माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, £ ब्रह्मोत्तर, ७ लान्तव, ८ कापिष्ठ, ६ शुक्र, १० महाशुक्र, ११ शतार, १२ सह- 
लार, १३ आनतः, १४ प्राणत, १५ आरण और १६ अच्युत ये सोलह कल्प कहे गये हैं | इनकी 
“चना दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो-दोके जोडके रूपमे है ॥३६-६८॥ उनके ऊपर अधोग्रेवेयक, 
मध्यगरवेयक और उपरिम ग्रेवेयकके भेदसे तीन प्रकारके ग्रेवेयक है । इन तीनों ग्रेवेयकॉके भी 
भादि मध्य और ऊ््वके भेदसे तीम-तीन भेद होते है । इन ग्रवेयकोंके नो पटल है ॥३९॥ उसके 

९. लक्ष लक्षम | | 
} $ नव-श्रेवेयक--५ सुदशंन, २ अमोघ, ३ सुप्रबुद्ध, ४ यशोधर, ५ सुभद्‌, ६ विशाल, ७ छुमन, 

> समनस, & प्रीतिकर । 





बजा: 





ज्रिषष्टिपटछानि स्युः त्रिषष्टी न्द्रक्संहतिः । पटलानां तु मध्येऽखानुध्वावस्या व्यवस्थिता ।|४२।॥| 
बर्तुमारीन्द्रकं प्राहुस्तिषश्स्तिस्य दिक्षु । विमाना न्यूनता तेषामेकेकस्योत्तरेघु ।।४३॥ 
तेषास्तुविमानं स्याद्‌ विमरू चन्द्रनामकम्‌ । वस्गुवीराभिघःनं च तथेवारुणसंज्ञकम्‌ ॥४४॥ 
नन्दनं नङिनिं चैव काञ्चनं रोहितं ततः । चनन्मारतश्द्धी शं वैद्यं रुचक तथा ॥४५॥ 

रुचिरं च तथाकं च सुफटिक तपनीयकम्‌ । मेधं भद्रं च हारिद्रं पद्मसंज्ञं ततः परम्‌ ।४६॥ 
रोहिताक्तं च वञ्च च नन्यावतं भ्रभङ्करम्‌ । प्र्टकं च जगन्मित्र प्रभाख्यं चाद्यकरपयोः ॥४७॥ 
अञ्जनं वनमारं च नागं गरुडसंज्ञकम्‌ । खांगर बरभद्रं च चक्र च परकटपयोः ॥४८॥ 
अरिष्टदैवसम्मीतं बह्यव्रद्योत्तरद्वयम्‌ । बह्यरोकेऽपि चत्वारि लक्षयदिन्द्रकाणि तु ॥४६।। 

खान्तवे ब्रह्महृदयं रान्तवं च द्वयं विदुः । शक्रमेकं महाशुकरे सहखारे शतारकम्‌ ॥५०॥। 
भानत प्राणताख्यं च पुष्पकं चानते त्रयम्‌ । अच्युते सानुकारं स्याद्‌ारणं चाच्युतं त्रयम ॥५१।॥। 
सुदशनममोधं च सुप्रबदधमधख्रयम्‌ । यशोधरं सुभद्रं च सुविशारं च मध्यमे ॥५२॥ 

सुमनः सौमनस्यं च प्रीतिङ्करमितीरितम्‌ । उध्वमरवेयकेऽप्येवमिन्द्रकत्रितयं तथा ॥५३॥ 

सध्ये चानुदिशाख्यानामादित्यमिति चेन्द्रकम्‌ । सर्वाथसिद्धिसंज्ञं तु पञ्ानुत्तरमध्यमम्‌ ।।५४।। 
सौधमं च विमानानां रक्षा द्वात्रिशदीरिताः । अष्टाविंशतिरे शाने तृतीये दशेव ताः ।५५॥ 
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आगे नौ अनुदिश& और अनुदिशोंके आगे पाँच अनुत्तर।' विमान हे । अनुदिश और अनुत्तर 


विमानोँका एक-एक पटल है । अन्तमं ईंषसरागभार भूमि है । उसीके अन्त तक ऊध्वेछोक कहलाता 
है ॥४०॥ स्वरगोके समस्त विमानं चौरासी छाख संत्तानबे हजार तेईस हैं ॥४१॥ इनमें त्रेशठ 
पटल और त्रेसठ ही इन्द्रक विमान हैं.। इन्द्रक विमानोंका समूह पटलोंके मध्यमें उध्व्‌ रूपसे 
स्थित है ।४२॥ आदि इन्द्रकका नाम ऋतु है उसकी चारों दिशाओंमं त्रेशठ-त्रेशठ श्रणीबद्ध 
विमान है और आगे प्रत्येक इन्द्रकमे एक-एक विमान कम होता जाता है ॥४२॥ सौधम और 
देशान नामक श्रारम्भके दो स्वगमिं १ ऋतु, २ विमछ, ३ चन्द्रः ४ वल्गु, ५ वीरः ६ अरुण, 
७ नन्दन, ८ नलिन, & काच्चन, १० रोहित, ११ चञ्वर, १२ मारुत, १३ ऋद्धीश, १४ वैदूयं, 
१५ रुचक, १६ रुचिर, १७ अक; १८ स्फटिक; १६ तपनीयक, २० मेध, २१ भद्र, २२ दारिद्र 
२३ पद्म, २४ छोहिताक्ष, २५ वज, २६ नन्‍्द्याव त, २७ प्रभंकर, २८ प्रष्टक, २६ गज, ३० मित्र 
और ३१ प्रभा ये इकतीस पटल हैं ॥४४-४७॥ सानत्कुमांर और माहेन्द्र कल्पमें १ अञ्जन, 
२ बनमाछ, ३ नाग, ४ गरुड़. छाङ्गर, £ बलभद्र ओर ७ चक्र ये सात इन्द्रक विमान हैं ॥४८॥ 
ब्रह्म छोकमें १ अरिष्ट, २ देवसंमीत, ३ ब्रह्म और ४ ब्रह्मोत्तर ये चार इन्द्रक विमान हैं ॥४६॥ 
ढान्‍्तबमें १ ब्रहाहृदय और २ छान्तव ये दो इन्द्रक विमान हैं। मदाशुक्रम १ शुक्र, सहख्नारमें 
१ शताख्य, आनतमें १ आनतः २ प्राणत हर ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतमें १ सानुकार, २ आरण 
और ३ अच्युत ये तीन इन्द्रक विमान दै ॥५०-५१॥ अधोग्रेबेयकर्में सदशेन, २ अमोघ और 
३ सुप्रबुद्ध ये तीन, मध्य गेवेयकमे १ यशोधर, २ सुभद्र और ३ सुविशाछ ये तीन और उर्ध्व 
प्रेवेयकर्मे खमन, २ सौमनस्य और ३ भ्रीतिंकर ये तीन इन्द्रक विमान हैं ॥५२-५३॥ नौ अबु 
दिशोंके मध्यमे आदित्य नामका एक इन्द्रक विमान हे और पाँच अनुत्तरोंमें सर्वा्थ-सिद्धि 
नामका एक इन्द्रक विमान है ॥५४॥ सौधम स्वगेमे बत्तीस छाख, ऐशानमें अद्ठाईस छाख; 
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१. ८४६७०२३ विभानानि । २, ऋतुम्‌ + आदि + इन्द्रकम्‌ इतिच्छेदः । 

# नव-अनुदिश--4 आदित्य, २ अर्चि, ३ अर्थिमाली, ४ वैरोचन, ५ प्रभास) ६ भरचि-प्रभ, 
७ अखिमध्य, = भवचिरावतं, 8 अर्चि-विशिष्ट । 

† अनुत्तर विभ्ान-- विज्ञय, २ वेजयन्त, है जयन्त, ४ अपराजित, ५ सर्वाथं-सिद्धि । 


हरिवंशपुराणे | 
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। पञ्चविंशतिसङ्स्यानि सहस्राणि भवन्ति तु । द्विचत्वाररिंशता साक विमानानि हि ङान्तवे ॥।५ ७॥ 
| चतुविशतिलङ्ख्यानि सहखा{ण शतान्यपि । नवपश्चाशदृष्टी च कपे कापिष्टनामनि ॥७८॥ 

॥ शुक्र विंशतियुक्तानि सहस्रणि तु विशतिः । परेऽशी तिनेवशती तानि चेकान्नविंशतिः ॥५९॥ 
त्रिसहस्नी शतारे स्यात्तथेवैकान्नविंशतिः । त्रिसदखी खदखारे वर्जितेकान्नविशतिः ॥६०॥ 
आनतग्राणतस्था च चत्वारिंशच्चतुःशती । द्विशती च विमानानां षष्टिः स्यादारणाच्युते ॥६१।) 
एकादश त्रिके पूर्व शतं सप्तोत्तरं परे । शुद्धेकनवतिश्वोध्वे नवेवाजुदिशेष्वपि ।६२।। 

अचिराद्यं परं रुयातमर्चिमालिन्यभिख्यया । वच्च वेरोचनं चैव सौम्यं स्यारघोम्यरूप्यकम्‌ ॥ ६३॥ 
ङ्क च स्पुरटिकं चेति दिशास्वनुदिशानि तु । आदित्याख्यस्य वतन्ते प्राच्याः प्रश्ठति सक्रमस्‌ ॥६४॥ 
विजयं वैजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ । दिक्षु सर्वाथसिद्धेस्त॒ विमानानि स्थितानि वे ॥६७॥ 
शतेनाटसहसाणि सक्षविंशतिरेव च । श्रेणोगतानि सर्वाणि विमानानि भवन्ति वे ॥६६॥ 

चत्वारि स्युः सहस्नाणि तावन्ध्येव शतानि च । श्रेणीगतानि सोधमं नवतिः पञ्चभिस्तथा ॥६५॥ 
अष्टाशीत्या सहेशाने सहसरं तु चतुःशती । सनत्कुमारकस्पे तु षट्‌शती षोडशाधिका ।| ६८।! 
आवरकिस्थविमानानां माहेन्द्रे ज्युत्तरे शते । ब्रह्मरोकस्थितानां तु षडशीस्या शतद्वयम्‌ ॥६६॥ 
चतुण्णवतिरेव स्युस्तानि बद्योत्तरेऽपि च | शतं लान्तवकल्पे च पञ्चविंशतिमिभ्रितम्‌ ।।७०।। 
चत्वारिंशत्तथंकं च कापिष्ठे श॒क्रनामनि । अष्टापन्चाशदेकोना महाशुक्र तु विशतिः ॥७१॥ 

शतारे पञ्चपञ्चाशत्‌ सहलारे दशाष्टभिः । आनते शतमुद्दिष्टं चत्वारिंशच्च सप्तभिः ॥७२॥ 

प्राणते पुनरष्टाभिश्रस्वारिंशत्तथार णे । शतं विशं ततस्क्षिशक्षवभिः पुनरच्युते ।। 9३॥ 

चत्वारिंशत्तु पञ्चाभ्रा संवंकाआ प्रकीणेके । सप्तन्निशद्‌ यथासडःख्यमधोग्रेवेयकन्निके ॥।७४।। 
विमानानि त्रयखिशदेान्नत्रिशदेव च । पञ्चविशतिरावस्यां मध्यमेवेयकन्निके ॥ ७५।। 
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सनत्कुमारमें बारह छाख, माहेन्द्रमें आठ छाल, ब्द्य-स्वगमें दो छाख छियानबे हजार, ब्ह्मोत्तर 
स्वगम एक छाख चार हजार, छान्तवमें पञ्चीख हजार बयाछीस, कापिष्ठमें चौबोस हजार नौ सो 
अठावन, शुक्रमें बीस हजार बीस, महाशुक्रमें उन्नीस हजार नो सौ अस्सी, शतारमें तीन हजार 
उन्नोस, सहस्रारमें उन्नीस कम तीन हजार, आनत प्राणतमें चार सौ चाढीस, तथा आरण 
अच्युतमें दो सो साठ विमान हैं ॥५५-६१॥ ग्रवेयकों के पहले त्रिकमें एक सो ग्यारह, दूसरे त्रिकमें 
एक सौ सात, तीसरे त्रिकमं एकानबे और अलुदिशोंमें नो विमान हैं ॥६२॥ अलुदिशोमें आदित्य 
नामका विमान बीचमें है ओर उसकी पूर्व आदि दिशाओं तथा विद्शाओंमें क्रमसे १ अर्चिः 
२ अचि-मालिनी, ३ वज्ज, ४ वैरोचन, ५ सौम्य, ६ सौम्य-रूपक, ७ अङ्क और ८ स्फटिक ये आठ 
विमान हैं ॥६२-६४॥ अनुत्तर विमानोंमें सबोर्थसिद्धि विमान बीचमें है और उसकी पूवोदि 
॥ दिशाओंमें १ विजय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार विमान स्थित 
।६५॥ ॥ ॥ 3 बह 
४ सब श्रणी-बद्ध विमान मिंठकर आठ हजार एक सौ संत्ताईस हैं ॥६६॥ उनमें सोधम स्वग- 
में श्रणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानबे, ऐशानमें एक हजार चार सौ अट्टासी, सनत्कु- 
भारमें छह सो सोलह, माहेन्द्रमें दो सो तीन, ब्रह्मछोकमें दो सो छियासी, ब्रह्मोत्तरमें चोरानबें, 
छान्तवमें एक सौ पञ्चस, कापिष्ठमं इकताछीस, शुक्रमें अंठावन, महाशुक्रमें उन्नीस, शततारमें 
पचपन, सहस्रम अठारह, आनतमें एक सौ सेतारीस, ्राणतमें अड़ताीस, आरणमे एक सौ 
चस ओर अच्युतम उनतारीस कहे जाते हैः ॥ &७-७३॥ अधोभेवेयकके तीन विसानोंमें क्रमसे 
रताङोस, इकतालीस और सैतीस, मध्यमग्रवेयकके तीन विमानोमे क्रमसे तेतीस, उन्ततीस 
पञ्चस तथा उध्वे-म्रेवेयकके तीन विमानोंमें क्रसे इक्कीस, सत्तरह और तेरह, अनुत्तरोंमें 
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पाँच श्रेणी-बद्ध विमान हैं। विमान संख्याकी मूल राशिमेंसे इन इन्द्रक और श्रेणी-बद्ध 
"के संख्या घटा देनेपर जो शेष बचते हैं वे प्रकीर्णक विमान हैं ऐसा विद्वज्जन जानते 
॥७४-७७॥ 


समान हैं 


७. ४००४ | ८. १६६६ | ९. 'श्रेणीष्वन्याकृता द्विधा मर | १०. ६४६ | ११, ६७०० 
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(ई). तु त्रिके सघदशत्रिमिः । दशश्रणीगतान्येव नवपश्चकतस्परम्‌ ।।७६। 

एतेषु तु विशुद्धेषु यथास्वं मूलराशिषु । भ्रकीणेकविमानानि शेषाणीति बुधा विदुः ।७७।। 

तेषु संख्येयविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः । चत्वारिंशत्सहल्नाणि सौधमें नियुतानि षट्‌ ॥७८॥ 
पञ्चैव नियुतानि स्युः कल्पे चैशाननामनि । सह षष्टिसहसैस्त संयतानि तु तानि वं ।७३॥ 
सनत्कुमारकल्पे तु नियतं निथुतद्वयम्‌ । चस्वारिंशत्सहस््रस्तु सहितं तदिति स्तिः ।(*०॥। 
"मदेन नियुतं प्रोक्त सह षष्टिसहस्रकैः । बह्मव्रह्मोत्तरेऽशीतिसदखाणि ` सहैव तु ॥८१॥ 
खान्तवेऽपि च £कापिष्ठे सहस्राणि दशेव तु । चत्वारि तु सहस्राणि चतुभिः शक्रनामनि ॥८२॥ 
पण्णवत्या नवशती त्रिसहल्ली महस्यपि । शतारे च सहल्रारे द्वादशैव शतानि तु ॥८३॥ 
अष्टाशीतिः सहेव स्यादानतप्राणताख्ययोः । द्विपश्चाशत्सहैव स्थादारुणाच्युतकल्पयोः ॥८४।॥॥ 
सर्वत्रेवात्र संख्येयविरतारास्तु चतुर्युणाः । असंख्येयात्मविस्तारा विमानभ्यक्तयः स्ताः ।।८५॥। 
यथास्वमिन्द्रकेहीना नवम्रेवेयकादिषु । स्युरसंख्येयविस्तारा श्रेणीष्वन्यास्तु ता द्विधा ॥८६॥ 
त्ताः षोडशसंख्येयविस्तृता नवतिनव । सहस्राणि सहाशीत्या त्रिशती पिण्डितास्तु ताः ॥८७॥ 
षट्‌ शतैकान्न पञ्चाशत्‌ सप्तमिन॑वतिः* पुनः । सहस्राणीतरा रचा; सश्षषष्टिरदी रिताः ॥८८॥ 
प्राग्भारभूनरक्षेत्रसततुः सीमन्तकः समम्‌ । विस्तारेण तुभ सम्प्रापो बालमान्रेण चूलिकाम्‌ ॥८६॥। 
जम्बद्वीपाप्रतिष्ठानक्षेत्रसर्वाथ सिद्धयः । त्रयोऽपि समविस्ताराः प्रोक्ता विस्तारते दिभिः ॥६०॥ 
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उन बिमानोंमें संख्यात योजन विस्तारबाछे विमानोंकी संख्या सौधम स्वगंमें छह छाख 


चालीस हजार है । ऐशान स्वगमे पाँच छाख साठ हजार, सनत्कुमार स्वगमें दो छाख चालीस 
हजार, माहेन्द्र स्वगमे एक राख साठ हजार, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर स्वर्भये अस्सी हजार, छान्तव और 
कापिष्ठ स्वगमें दश हजार, शुक-स्वगमे चार हजार चार, महाशुक्र स्वर्गे तीन हजार नौ सौ 
छियानबे, शतार सहखार-स्वगेभ बारह सौ, आनत प्राणत स्वगमे अटासी, ओर आरण अच्युत 
स्वगे वावन है! ॥७८-८४॥ इन सभी स्वगि संख्यात योजनं विस्तारबाछे विमानोंकी जो 
संख्या है उससे चौगुने असंख्यात योजन विस्तारबाले विमान हैं ॥८५॥ नव-मेवेयकादिकमें 
इन्द्रक विभार्नोको छोड़कर श्रेणी-बद्ध विमानेोमे संख्यात योजन विस्तारवाञे और असंख्यात 
योजन विस्तारबाले--दोनों प्रकारके विमान हैं। इन्द्रक विमान संख्यात योजन विस्तारबाछे 
ही हैं ॥८६॥ संख्यात योजन विस्तारबाले सब विमान मिराकर सोखृह छाख निन्यानवे हजार 
तीन सौ अस्सी हैं और असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान सड़सठ लाख संत्तानबे हजार, 
छह सौ उनचास कहे गये हैं ॥८७-८८।॥ प्राग्भार-भूमि ( सिद्धशिखा ) ढाई द्वीप, प्रथम सवर्गका 
ऋतु विमान, प्रथम नरकका सीमन्तक ईन्द्रक विर ओर सिद्धाल्य ये पाँच विश्तारकी अपेक्षा 
अर्थात्‌ सब पतालढीस छाख योजन विस्तारबाले हैं । इनमे छतु विमान वाक मात्रका 
अन्तर देकर मेरुकी चूलिकाको प्राप्त है अथात्‌ चूलिका ओर ऋतु विमानमें बालमात्रका अन्तर 
है ॥८६॥ जम्बदरीप, सातवें नरकका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विछ और सर्वार्थसिद्धि ये तीनों 
विस्तारके जाननेवाले भाचार्योने समान विस्तारसे युक्त कहे हैं अर्थात्‌ इन सबका एक-एक 
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श्रेणीविमानाना मद मूध्वमितो5परम्‌ । अन्येषां स्वविमानाध स्वयस्भूरमणोदघेः ॥६१॥ 

| वेश्ममूरूशिरूापोरवाहुल्यं पूवंकल्पयोः । योजनान्येकविंशत्या वेकादश शतानि च ॥३२॥ 

। ऊध्व नवनवस्यास्तु युग्मे युग्मेः परिद्तयः । एकैकत्र त्रिके तुल्यश्चतुद शसु चोपरि ॥ ६ ३॥ 

| आद्ये विशं शतं व्यासः कल्पयुग्मे तु वेश्मनाम्‌ । परे शतं दशोनोअ्तश्रतुदंशसु पञ्च" तु ॥६४॥ 
उच्छ्रायः षट्‌ शतान्या्ये पञ्च “कटपयुगे परे । शतो द्धं नोनमूनोऽस्माप्पज्विंशतिमात्रकाः ॥६५॥ 
पष्िराद्येऽवगाहोऽपि पच्ठाशदूयुगले परे । पञ्चोनोऽस्मात्परेषु दवे चतुदंशसु साधके ॥8६॥ 
कृष्णा नीलाश्च रक्ताश्च पीताः श्वेताश्च वर्णिताः । प्रासादाः पञ्चवर्णास्ते सोधर्ेशानकरपयोः ॥ 8 ७॥ 
नीखाय्ाः परयोश्वोध्वं रक्ताद्यास्तु चतुष्वंपि । सहखारावसानेषु पीताः श्वेताश्च नेतरे ॥8८॥ 
आनतध्राणतादौ च श्वेतवर्णः प्रवर्णिताः वैमानिकविमानेषु प्रासादाः प्रस्फुरट्प्रभा: ॥&&॥ 

। दृयोद्योविंमानानि कल्पाष्टकपरेघु च । जले वाते द्योव्योंम्नि संस्थितादि यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 

पटयुगलेघु शेषेसु कल्पेषु चरमेन्द्रकात्‌ । श्रेणीबद्धे निजावासे वसन्त्यष्टादशे तथा ॥१० १॥ 
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छाख योजन विस्तार है ॥६०॥ समरत श्रणी-बद्ध विमानोंकी जो संख्या है उसका आधा भाग तो 

। स्वयं-भू-रमण! समुद्रके ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोंके ऊपर फैछा हुआ है ॥६१॥ 
। सौधम और ऐशान स्वगमें भवनोंके मूल शिक्वापीठकी मोटाई ग्यारह सौ इक्तीस योजन है ॥६२॥ 
| ऊपर प्रत्येक कल्प युगलमे निन्यानवे-निन्यानवे योजन मोटाई कम होती है । भ्रेवेयकोंफे तीनों 
| त्रिक तथा अनुदिश और अनुत्तर विमानोंके चौदह विमानोंमें समान मोटाई होती है ॥६३॥ 
| प्रथम कल्प युगछ--सौधम ऐशान स्वर्ममे भवनोंकी चौड़ाई एक सौ बीस योजन, दूसरे कल्प 
, थुगछ--सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वगेमें सौ योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रवेयकोंके 
प्रत्येक चकमे दश-दश योजन कम होती जाती है । अनुदिशों और अनुत्तरोके चौदह विमानोंमें 
केवल पाँच योजन चौड़ाई रह जाती है ॥६४॥ प्रथम कल्प युगछमें भवनोंकी ऊचाई छह सौ 
योजन है, दूसरे कल्प युगलमें पाँच सौ योजन है और आगेके युगछोंमें पचास-पचास योजन 
ऊचाई कम होती जाती है। इसके आगे अनुदिश ओर अनुत्तरोंके भवन मात्र पनच्चोस योजन 
` ऊचे है ॥६५॥ प्रथम कल्प युगछमें भवनोंकी गहराई साठ योजन है, दूसरे कल्प युगलूमें पचास 
योजन है ओर इसके आगेके कल्पोंमें पाँच-पाँच योजन कम होती जाती है। अनुदिश और 
अलुत्तर सम्बन्धी चोदह विमानोंमें मात्र ढाई योजन गहराई है ॥६६॥ सौधम और ऐशान 
स्वगके वे भवन काले, नीले, छाछ, पीछे और सफेदके भेदसे पाँच रङ्गके कटे गये हैं ॥६७॥ 
आगके युगछ--सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगमें नीलेको आदि लेकर चार रह्जके हैं, उसके आगे 
चार स्वगॉमिं छालको आदि लेकर तीन रङ्गके हैं, उसके आगे सदार स्वर्ग तक्के चार स्वगे 
पोले और सफेद दो रङ्गके है अन्य रङ्गके नहीं हैं ॥६८॥ उसके आगे आनत प्राणतको आदि 
सकर समस्त स्वगे, अवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तर विमानोंके भवन मात्र सफेद वणके हे | 
नमानिक्‌ देवोके ये भवन जगमगाती हुई प्रभासे युक्त हे ॥६६॥ सौधम और रेशान स्वे 
नमान _घनोदधिके आधार है, सानत्कुमार और महिन्द्रके विमान घनवातवछयके आधार 
! 7 आठ कल्प अथौत्‌ सदखार स्वगे तक्के विमान घनोदधि और घनवात दोनोंके आधार 

दै और शेष विमान आकाशके आधार हैं ॥१००॥ छह युगढों तथा शेष कल्पोंमें अपने-अपने 


१. सोधमयुग्मे ११२१, सानस्कुमारयुग्मे १०२२, अक्ययुग्मे ९२३ इत्यादि नवनवतिहीनक्रमम्‌ । 


९» १२० | ३. १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४०, ३०, २०, १०। ४. अनुदिशानुत्तरेषु | ५, ५०० । 
९. पञ्माशदूनक्रमम्‌ । 


७. छुज्जुगल सेसकप्पे अटठारसमम्हि सेदि वद्धम्मि | 


दोहीण कमं दक्खिण उत्तर भागम्हि देविंदा |४८३॥ --बत्रिलोकसो रख्य 
८. चमरेन्द्रकाः म० | 
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द्विहा निक्रमतो$तोअ्ग्रे दक्षिणोत्तरसम्भवाः । सुराधीशाः सुखाम्भोधिमध्यगा गतविद्विषः ॥१०२ 
आज्योतिरॉकसुत्पादस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । ब्रह्मठोकावधिज्ञयः परिन्नाजकथोगिनाम्‌ ॥१०३॥ | 
संदगाजीगकानां च सहस्नारावधिभवः । न जिनेतरदृष्टेन लिङ्गन तु ततः परम्‌ ॥१०४॥ | 
कल्पानच्युतपयन्तान्‌ सौधमप्रश्धतीन्‌ पुनः । चजन्ति श्रावैकास्तेभ्यः श्रमणाः परतोऽपि च ॥१०५॥ | 
उपपादोऽस्स्यभन्यानामम्रमेवेयङेष्वपि । स च निभन्थलिङ्गन सङ्गतो्रतपःभ्रिया ॥१०६॥ | 
रत्नत्रयसमरद्धस्य भव्यस्येव ततः परम्‌ । यावत्सर्वारथसिद्धि स्यादुपपादस्तपस्विनः |॥१०७।। 
कृष्णा नीला च कापोता रेश्याश्च द्वव्यभावतः । तेजोलेश्या जघन्या च उयोतिषान्तेषु भाविताः ॥१०८॥ | 
सौधं शानदेवानां तेजोरेश्या तु मध्यमा । सैवो्करष्टोत्तरद्रन्द्र पद्मलेश्या जघन्यतः ॥१०६॥ | 
मध्यमा पद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ युगलन्नये । उत्कृष्टा पद्मलेश्या च युग्मे शुक्तावरापरे ॥११०॥ 
अच्युतान्तचतुष्के च नवग्रवेयकेषु च । सर्वेषामेव देवानां शुक्छलेश्या तु मध्यमा ॥१११॥ 
जहमिन्द्रविमानेषु चतुदशसु संस्थिताः । लेश्या परमशुक्कोध्व सक्टेशरहिताव्मनाम्‌ ।११२॥ | 
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निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बद्ध विमानोंमें इन्द्रोंका निवास है | पहले युगलके | 


अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठारहदें श्रेणीबद्ध विमानमें इन्द्रका निवास है और आगे दो-दो | 
श्रणिबद्ध विमानोंकी क्रमिक हानि है। १ सौधम, २ सनत्कुमार, ३ ब्रह्म, ४ शुक्र, ५ आनत ओर | 
६ आरण कल्पोंमें रहनेवाले इन्द्र दक्षिण दिशामें रहते हैं और १ ऐशान, २ माहेन्द्र, ३ खान्तव, || 
४ शतार, ४ प्राणत और ६ अच्युत इन छह कल्पोंमें रहनेवाले उत्तर दिशामें रहते हैं । ये इन्द्र ' 
सुखरूपी सागरके मध्यमे स्थित हैं तथा प्रतिद्वन्द्रियोंस रहित हैं--भावार्थ--सौधम स्वगके | 
अन्तिम पटलके इन्द्रक विभानसे दक्तिण दिशामें जो अठारहवाँ श्रेणीवद्ध विमान है उसमें 
सोधमन्द्र रहता है और उत्तर दिशामें जो अठारहवाँ श्रेणीबद्ध विमान दै उसमें ऐशानेन्द्र रहता 
है। सनत्कुमार इन्द्र अपने स्वगेके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोलहवें श्रणीबद्ध विमानमें रहता है और महेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार आगे 
भी समझना चाहिए ॥१०१-१०२॥ पञ्चाग्नि आदि तप तपनेवाले तपस्वियोंकी उत्पत्ति भवन 
वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवॉमें होती है, परिब्राजक--संन्‍्यासियोंकी उत्पत्ति ब्रह्मछोक तक 
ओर सम्यण्टष्टि आजीवकोंकी उत्पत्ति सहार स्वर्ग तक हो सकती है। जिन-लिड्गके सिवार्थ 
अन्य लिङ्गके द्वारा जीव सहार स्वगंके आगे नहीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४॥ 
श्रावक, सौधम स्वगसे लेकर अच्युत स्वगे तक जाते हैं और मुनि उसके आगे मो जा सकते 
हैं ॥१०५॥ अभव्य जीवॉका उपपाद अग्रिम भ्रवेयक तक हो सकता है, परन्तु यह नियम हैं 
कि येवेयक्रोम उपपाद निम्नन्थ लिङ्गके द्वारा उम्र तपश्चरण करनेसे ही हो सकता है ॥१०६॥ 
इसके सर्वार्थ-सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्वी भव्य जीवकी ही उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 

भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी दें द्रव्य तथा भावकी अपेक्षा कृष्ण नीर और ` 
आपोततलेश्या तथा जघन्य पीत लेश्या होती है ॥१०८॥ सौधम और स्वके देवोंके मध्यम पीत. 
लेश्या होती है । माहेन्द्र स्वगंके देवकि उत्कृष्ट पीतलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या होती है ॥१०६॥ 
इसके आगे तीन युगे मध्यम पद्मलेश्या होती है । उसके आगे दो युग्मं उत्कृष्ट पद्मलेश्यी 
ओर जघन्य शुक्डल्ेश्या होती है । तदनन्तर अच्युत स्वग तकके चार स्वगो और नौ भ्रेवेयकोंके 
समस्तं दे्वोके मध्यम शुक्ललेश्या होती है और उसके आगे अनुदिश और अनुत्तर सम्बन्धी « 
अहमिन्द्रोंके चौदृह विमानोंमें परम शुक्छलेश्या होती है । यहाँके निवासी अहमिन्द्र संक 
रहित होने हैं ॥११०-११२॥ | 


“१ न न 9 क ए स स नि ततिति 8 ख न न कर ओ.कफरआअ 


च ~ ~ 


१. सर्वार्थसिद्धिः कऽ, ख०, गं०, ङ० | 





घष्ठः सर्गः १ (6 | & 


ड) न ८ देवानामाद्ययोविंषयोऽवधिः । करपयोः परयोश्चासावावशाया व्यवस्थितः ॥११३॥ 
आसो मेवावनेरक्तश्चतुःकर्पे तु तत्परम्‌ । आचतुथएथिव्यास्तु .परे कल्पचतु्टये ।।9 १४ 
| आनतादिचतेष्केऽसावापञ्चम्याः समीरितः । नवभरवेयकस्थानामाषष्टया विषयोऽवधिः ॥११३५७॥ 
| नवानुदिशदेवानामासक्चम्याः खमाध्चि तः०। छोकनाडीसमस्तासु पश्चानुत्तरवासिनास्‌ ॥११६॥ 
| स्वविमानावधिस्तृष्वं विषयोऽवधिचध्चुषः । विष्वेषामेव देवानामिति विश्वविदो विदुः ॥११७॥। 
| स्थिप्युस्सेधप्रवी चारा जिनेन्द्रभ्रतिभाषिताः । चतुदंवनिक्ायानां वेदितव्यं यथायथम्‌ ॥११८॥ 
| दक्षिणाशाऽऽरणान्तानां देव्यः सौधम एव तु । निजागारेषु जायन्ते नीयन्ते च निजास्पदम्‌ ।! ११६॥ 
| उत्तराशाच्युतान्तानां देवानां दिव्यमूत्तयः । ऐशानकल्पसम्भूता देव्यो यान्ति निजाश्रयस्‌, ।॥॥१२०।। 
| शुद्धुदेवीयुतान्याहुविमानानि अनीश्वराः । षट्‌ रुचास्तु चतुरुक्ाः सौधमंशानकटपयोः ॥॥१२१। 
| दिव्यवस्थविभूषासिः शुभविक्रियमूतिभिः । चित्तनेश्नरहरोदार रूपविअमवृत्तिभिः ॥१२२॥ 
हावभावविदग्धामिनिसगप्रेमभूमिभिः । नेकपल्योपमायुभिंदेवी सिबहुभिः सुखम्‌ ।॥१२३॥ 
क्‍ इन्द्राः सामानिका देवाख्रायल्चिशादयोऽखिखाः । कल्पोपपन्नपयन्ताः श्रयन्ते दीघेजीविनः ॥१२४।। 
द अहमिन्द्रास्ततोऽनन्तं भजन्ते भवंजं सुखम्‌ । तत्सातावेदनीयोत्यमस्त्रीक प्रशमात्मजम्‌ ॥१२५७॥। 
| सिद्धानां तु परं स्थानं परं द्वादृशयोजनम्‌ । सर्वार्थंसिद्धितो गध्वा स्थितं व्रेरोक्यमूधनि ॥५२६॥ 
इंषत्प्राग्भारसंज्ञाउस्तावष्टमी प्थिवी श्रत । अष्टयोजनबाहुल्‍या मध्ये हीना क्रमात्ततः ॥॥१२७॥ 
। प्रथम दो स्वगके देबोंके अवधिज्ञानका विषय घमा प्रथिवी तक है, उसके आगेके दो 
। स्वर्गो सम्बन्धी देवोंका विषय वंशा प्रथिवी तक है । उसके आगे चार स्वर्गो सम्बन्धी देवोंका 
/ विषय मेघा प्रथिवी तक है, उसके आगे चार स्वर्गो' सम्बन्धी देवोंका विषय अञ्जना नामक 
चोथी प्रथिवी तक है । उसके आगे आनतादि चार स्वर्गोंके देवोंका विषय अरिष्टा नाम की पाँचवीं 
प्रथिवी तक है । नव ग्रवेयकवासियोंका छठवीं प्रथिवी तक है । नवानुदिशवासियोंका सातवीं 
। प्रथिवीके अन्त तक है ओर पश्चानुत्तरवासियोंका समस्त छोकनाडी तक है। समरत-देवोंके 
अवधिज्ञान रूपी नेत्रका ऊपरकी ओरका विषय अपने-अपने विमानके अन्त भाग तक है ऐसा 
सवज्ञ देव जानते हैं ॥११३-१ १७॥ चारों निकायके देवोंकी स्थिति, ऊँचाई तथा प्रवीचार--काम- 
सेवनका वणेन जेसा जिनेन्द्र भगवानने किया है वैसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण 
स्वग पयन्त दक्षिण दिशाके देवोंकी देवियाँ सौधर्म स्वरगमें ही अपने-अपने उपपाद स्थानो उत्पन्न 
होती है और नियोगी देवोके द्वारा यथास्थान छे जाई जाती हैं ॥११६॥ तथा अच्युत स्वग 
पयन्त उत्तर दिशाके देवोंको सुन्दर देवियाँ ऐशान स्व में उत्पन्न होती हैं एवं अपने-अपने नियोगी 
देबोंके स्थानपर जाती हैं ॥१२०॥ मुनियोंके ईश्वर गणधर देवने सौधर्म और ऐशान स्वरम शुद्ध 
वियोंसे युक्त विमानोंकी संख्या क्रमसे छह छाख और चार छाख बतला है अथोत्‌ सौधमे- 
शान स्वगम केवर देवियोंके उत्पत्ति स्थान छह छाख और चार छाख प्रमाण हैं ॥१२१॥ 
सोलह॒वें स्वगे तक उत्पन्न एवं दीं आयुको धारण करनेवाले इन्द्रः सामानिक, त्रायश्लिंश आदि 
देव, दिव्य वश्ालंकारोंसे विभूषितः शुभ विक्रिया करनेवाढी हृदय तथा नेत्रोंकों हरण करनेवाी 
उत्कृष्ट रूप और विभ्रमसे सहित, हाव-भाव दिखरनेमें चतुर स्वाभाविक प्रमकी भूमि एवं अनेक 
पेल्य-प्रसाण आयुवाछी अनेक देवियोंके साथ सुखको प्राप्त होते है ॥१२२-१२४॥ सोखहवें स्वगेके 
आगेके अहमिन्द्र, साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न, शनी रहित, शान्तिरूप आत्मासे उत्पन्न होनेवाङे, 
ब पयोयजन्य अपरिमित सुखका उपभोग करते हैं ॥ १२५॥ सोथसिद्धिसे बारह योजन आगे 
जाकर तीन छोकके मस्तकपर सिद्ध भगवान्‌का उत्कृष्ट स्थान हे ॥१२६।॥ सिद्धोका यह स्थान 
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(है) १ { ॥ । 
न्त जुख्सखङ्ख थयमागमान्नतनुस्थितिः । सोत्तानितमहावृत्तश्वेतछुन्नोपमाकृति; ॥१२८॥ 

चत्वारिंशत्त विस्तारो छक्षाः पञ्चभिर्चिताः । योजनानि क्ितेस्तस्या विद्धद्भरमिधीयते ।१२६॥ 

कोरी तु परिधिलज्ञा द्विचत्वारिशदिष्यते । द्विशत्येकान्ञपञ्चाशत्‌ त्रिसहसरी द्शाहता ।॥१३०॥ 

ऊध्वं तस्या पुरा प्रोक्त यद्वातवरूयत्रयम्‌ । तत्र त्रिकोशबाहुल्यमतीत्य वल्यद्वयम्‌ ।।१३१॥| 

धनुषां पञ्शत्यामा पञ्चखक्ठतियुक्तया । धनुः सहस्रमेकं हि बहरं व्यं तु यत्‌ ॥१३२॥ 

तनुवातस्य तस्यान्ते पञ्चविंशतिसयुताम्‌ | विगाह्योत्कपतः सिद्धाः स्थिताः पञ्चधनुःशतीम्‌ ॥ १३२॥। 
साद्धहस्तत्रयं पूवं छृत्वान्तेऽनन्तरोच्ितिम्‌ । सिद्धावगाहनाकाशदेशो देशोन इष्यते ॥१३४॥। 
एकोऽवति्ते यत्र सिद्धः सिद्धभ्रयोजनः । तन्नानन्ताश्च तिष्ठन्ति सिद्धास्ते स्वावगाहतः ॥॥१३७॥ 
अशरीराः सुखात्मानः सिद्धा जीवघनायुताः । सखाकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मनः ॥ ५३ ६॥। 
सन॑रोकमरोकं च सन्ततानन्तपयंयस्‌ । जानन्तः सह परश्यन्तस्तिषटन्ति सुखिनः सदा ॥१३७॥ 
-सिद्धाः शुद्धाः प्रबुद्धा विजन्मानोऽजरामराः । शाश्वताः शाश्वतं स्थानमयितिष्ठन्त्यबन्धनाः ।१३८॥ 


मन्दाक्रान्ता 
४. (र. ९ 
ज्योतिर्लोकप्रकटपटलस्वगमोच्चो४ध्णलछोक- 
प्रशप्युक्त नरवर मया संग्रह सेत्रमेवम्‌ । 
सम्प्रोक्तं ते श्रवणसुभगं श्रेणिक श्रयसेऽतः 
श्वण्वायुष्मन्नवहितमतिवन्मि कारोपदेशम्‌ ॥१३६॥ 
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( सिद्धशिखा ) ईषत्पाग्भार नामकी आठवीं प्रथिवी कहलाती है यह प्रथिवी मध्यमें आठ योजन 
मोटी है उसके आगे क्रमसे कम-कम होती हुई अन्त भागमें अछुछके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
अत्यन्त सुद्तम रह जाती है, वह ऊपरकी ओर उठे हुए विशाल गोल सफेद छत्नके आकार 
है ॥१२७-१२८॥ विद्वज्जन उस प्रथिवीका विस्तार पंतालीस छाख योजन बतदाते हैं ॥१२६।| 
उसकी परिधि एक करोड़ बयाछीस छाख तीस हजार दो सौ उनचास योजन है ॥१३०॥ उस 
परथिवीके ऊपर पहले कहे हुए तीन वातवल्य हैं, उनमें तीन कोश विस्तारवाले दो वलयोंका 
उलंघन कर एक हजार पाँच सो पचहत्तर धनुष विस्तारवाढा जो तीसरा तनुवातवलूय है 
पाँच सौ पश्चीस धनुष मोटे अन्तिम भागको अपनी उत्कृष्ट अवगाहनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान 
विराजमान हैं । जिन सिद्ध मगवान्‌का अनन्तर पूर्व शरीर साढ़े तीन हाथ ऊँचा रहता है उनकी 
अवगाहना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश साढ़े तीन हाथसे कुछ कम माना जाता है ॥१३१-१३४॥ 
जहाँ कृतक्रत्य अवस्थाको प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं. वहाँ अपनी अवगाहनासे 
अनन्त सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावाथं--अवगाह दानकी सामथ्यं होनेसे सिद्ध परमेष्ठी एक 
दूसरेकों बाधा नहीं पहुँचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनन्त सिद्ध विराजमान रहते 
है ॥१३४॥ ये सिद्ध परमेष्ठो शरीररहित हैं, सुख रूप हैं, जीवके घन प्रदेशोंसे युक्त हैं और अपने 
ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगके द्वारा अनन्त पयोयोसे युक्त समस्त खोक और अलोकको एक 
साथ जानते हुए सदा सुंखसे स्थिर रहते हैं ॥३६-१३७॥ जो कमं कलंकसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण जिन्होंने समस्त पदार्थोको जान लिया है, जो आयु: 
कमसे रदित होनेके कारण नूतन जन्मसे रहित हैं, शरीर रहित होनेके कारण अजर-अमर हैः 
मोह जन्य विकारसे रहित होनेके कारण जो कमबन्धनसे दूर है और स्वाश्रित होनेसे शाश्वत 
ऐसे सिद्ध परमेष्ठी उघ शाश्वत--अविनश्वर स्थानपर सदा विद्यमान रहते हैं ॥१३५॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं कि हे वररत्न श्रेणिक ! इस प्रकार हमने तेरे कल्याणके दिर 
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+ अ नि नेन्दरे 
धमध्यानं धवलमुदितं मोरहेतजिनेन्द्- 
राज्ञापायप्रभृतिविचय श्रित्ततृत्तनिरोधः । 
यत्तत्कार्या समितकरणलॉकसंस्थान चिन्ता 
१ 
मन्दाक्रान्ता न हृदयमदेभेन्द्रिया श्वा विधेयाः ॥१४०॥ 


इत्यर्श्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कतो ज्यो तिलक ध्व॑लोकवरं नो 
नाम षष्ठ; सगः ॥6॥ 
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ज्योतिर्छीक ओर अनेक पटलोंसे युक्त स्वगं एवं मोक्तसे सहित उध्वं छोकका कथन करनेबाले इस 
क्षेत्रका संक्षेपसे कणेप्रिय वणेन किया है । अब हे आयुष्मन्‌ ! हम काढद्रव्यका कथन करते है सो 
एकाग्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३६॥ शभरीजिनेन्द्र भगवान आज्ञाविचय, अपायविचय, 
विपाकं विचय और संस्थान विचयके द्वारा चित्तवृत्तिके निरोध करनेको उज्जवल धर्मध्यान कहा 
है ओर चूँकि धमेध्यान मोक्षका कारण है इसलिए इन्द्रियोंको वश करनेवाले पुरुषो को रोकके 
संस्थान--आकारका चिन्तन करना चाहिए । आचार्योनि ठीक दही कहा है कि इन्द्रिय रूपी 
मदोन्मत्त हाथी और इन्द्रिय रूपी घोडे मन्द आक्रमण होनेपर बशमें नहीं रहते । भावार्थ-- 
मोक्षाभिछाषी पुरुषोको मन और इन्द्रियोंको स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए ॥१४०॥ 


इस प्रकार जिसमें श्रीअरिष्टनेमि जिनेन्द्रके पुरारका संग्रह किया गया है ऐसे 
जिनसेनाचार्यरचित हरिवंश पुराणमें ज्योतिलोंक तथा ऊर्ध्वलोकका 
वरुन करनेवाला कठव सगं समाप्त हुआ ॥६॥ 
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सप्तम! सगः 


वणगन्धरखस्पशंुक्तोऽगौरवराघवः । वत्तनालूक्षणः कालो मुख्यो गौणश्च स द्विधा ॥१॥ 

गतिस्थित्यवगाहानां धर्माधर्माम्बराणि च । निमित्तं सवभावानां वत्तनस्यात्र निश्चयः ॥२॥ 

धर्माधसंनसोद्रव्यं यथैवागमदष्टितः । तथा निश्चयकारोऽपि निश्वेतभ्यो विपश्चिता ॥३॥ 

जीवानां पुद्गखानां च परिचरत्तिरनेकधा । गोणकारप्रतत्तिश्च मुख्यकालनिबन्धना ॥४॥ 

सवषामेव भावानां परिणामादिवृत्तयः । स्वान्तबंहि निमित्तेभ्यः प्रवर्तन्ते समन्ततः ॥५॥ 

निमित्तान्तरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिर्निश्चयकारस्त॒ निश्चितस्तत्त्वदृर्शिमिः ॥६॥ 

अन्योन्यानुप्रवेशेन विना काकाणवः प्रथक्‌ । छोकाकाशमशेषं तु व्याप्य तिष्ठन्ति सञ्चिताः ॥७॥ 
दन्याथांननिर्विकारत्वाडुदयन्ययवर्जिताः । नित्या एव कथब्षित्ते स्वरूपसमवस्थिताः ॥८॥ 

अगुरुत्वलघुत्वात्मपरिणामसमन्विताः । परोपाधिविकारित्वादनित्यास्तु कथञ्चन ॥8॥ 

त्रिधा समयच्रत्तीनां हेतुखात्त त्रिधा स्ताः । अनन्तसमयोष्पादादनन्तग्यपदेशिनः ॥ १०॥ 

तेभ्यः कारणभूतेभ्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन विना कार्य न कदाचित्‌ प्रजायते ॥११॥ 

स्वत एवाऽसतो जन्म कायस्य यदि जायते । स्वत एव हि कि न स्याद्‌ खरश्ङ्गस्य सम्भवः ॥१२॥ 

न कालादन्यतो हेतोः कालकायसमुद्धवः । न हि सञ्जायते जातु शाल्बीजादू यवाङ्‌ कुरः ॥१३॥ 


र ^~ 





। + ऊखस़ढ हे मे 


रूप, रस, गन्ध और खशंसे रहित व हल्का व भारी और वतना छक्षणसे युक्त कालद्रव्य 
हे । वह मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है ॥१॥ जिस प्रकार जीव और पद्रखके गमन 
करनेमें धम द्रव्य, ठहरनेमें अधमं द्रव्य और समस्त द्रव्योको अवगाह देनेमें आकाश द्रव्य 
निभित्त दै उसी प्रकार समस्त द्रव्योंकी -वतेना--षड गुणी हानि बुद्धि रूप परिणमनमें निश्चय 
कालछद्रव्य निमित्त दहै ॥२।॥ जिस प्रकार धर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यका आगमदृष्टिसे निश्चय 
काछ द्रव्यका भी निश्चय करना चांहिए ॥३॥ जीव और पुदूगछोंका परिणमन नाना प्रकारका 
होता है और गोण कार्की प्रवृत्ति मुख्य काछके' कारण है ॥४॥ समस्त पदार्थं जो परिणाम 
क्रिया परत्व और अपरत्व रूप परिणमन होते हैं वे अपने-अपने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग निमित्तोंसे 
ही सब ओर प्रवृत्त होते हैं ॥५॥ उन अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग निमित्तो ` अन्तरङ्ग निमित्त तो वस्तुकी 
अपनी योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रहती है और बाह्य निमित्त निश्चय काढद्रव्य है ऐसा 
तत्त्वदृंशी आचार्योने निचित किया ह ॥६॥। परस्परके प्रवेशसे रदित कालाणु प्रथक्‌-पथक्‌ समस्त 
छोकको व्याप्रकर राशि रूपमें स्थित है ॥७॥ द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा काछाणुओंमें विकार नहीं 
होता इसलिए उत्पाद व्ययसे रहित होनेके कारण वे कथच्ित्‌ नित्य हैं और अपने स्वरूपमें स्थित 
हैं ॥५॥ अगुरु छघु गुणके कारण उन काछाणुओंमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा 
परपदाथेके सम्बन्धसे वे विकारी हो जाते हैं इसलिए पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा कथब्वित्‌ 
अनित्य भी है ॥६॥ भूत, भविष्य और वतेमान रूप तीन प्रकारके समयका कारण होनेसे वे 
काछाणु तीन प्रकारके माने गये हैं. और अनन्तं समर्योके उत्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते 
हैं ॥१०॥ उन कारणभूत काछाणुओंसे समयकी उत्पत्ति होती है' सो ठीक हीं है क्योकि कारणक 
बिना कभी काय उतपन्न नहीं होता ॥११॥ यदि असदुभूत कायंकी उत्पत्ति कारणके विना स्वयं ही . 
होती हैः तो फिर गधेके सींगकी उत्पत्ति स्वयं ही क्यो नहीं हो जाती ॥१२॥ कारके सिवाय 
अन्य कारणसे कार रूप कायेकी उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि धानके बीजसे कभी जौका अंकुर 
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जायते भिन्नजातीयो हेतुयत्राईपि कायकृत्‌ । तत्राउसों सहकारी स्यात्‌ सुख्योपादानकारणः ॥१४॥ 
'युक्‍तयागमबलादेवमनतीन्द्रियदर्शिनः । सद्धावं मुख्यकालस्य प्रतिपद्य व्यवस्थितः ॥ १५॥ 
समयावलिकोच्छासप्राणस्तोकलवादिकः । व्यवहारस्तु विज्ञेयः कालः काछज्ञवर्णितः ॥१६॥ 
| परिणामं प्रपन्नस्य ग्या सवंजघन्यया । 'प्रमाणोर्निजागाठस्वप्रदेशव्य तिक्रमः ॥ १७] 
कारेन यावतैव स्यादविभागः सख भाषितः | सखसयः तमयाभिरर्निरुद परमान्यतः ॥ १८ | 
तैरेवावलिकासडख्ये: सडख्याताभिस्तु भाषितो । ताभिरुच्छूसनिश्वासों ताबुभो प्राण इष्यते ॥9६॥ 
प्राणाः सक्च पुनः स्तोकः सप्तस्तोका भवेज्ञवः । ते सक्च सक्चतिः सन्तो मुहूर्त्तास्त्रशदेव ते ॥२०॥ 
अहोरात्रं भवेत्प्तस्तानि पञ्चदशैव तौ । मासो मासात्ुतुस्तेषां च्रितयं स्वयनं तथा ॥२१॥ 
भयनद्वयमब्दं स्यात्‌ पच्वान्दानि युगं पुनः । युगद्वयं दशान्दानि शतं तानि द्‌ शाहतो ॥२२॥ 
भवेद्रषंसह्र" तु शतं चापि दशाहतम्‌ । दश वषंसहल्राणि तदेव दशता डितम्‌ ॥२३॥ 
ज्तयं वषंसहसरं तु तच्चापि दशस द्गणम्‌ । पूर्वाङ्ग तु तद॒भ्यस्तमशीत्या चतुरग्रया ॥२४॥ 
| तत्तद्गुणं च पूर्वाङ्ग" पूवं भवति निशितम्‌ । पूरवा्ग तद्गुणं तच्च पूवसंज्ञ तु तद्गुणम्‌ ॥२७॥ 
| नियुताङ्गं परं तस्मान्नियुतं ततः परम्‌ । कमुदाङ्ग ततश्च स्याद्‌ कुमुदं तु ततः परम्‌ \२६॥ 
| पद्माङ्ग पद्ममप्यस्मात्‌ नलिनाङ्ग तथैव च । नलिन कमलाङ्गं च कमल चाप्यतः परम्‌ ॥॥२७॥ 
तुख्याङ्ग तुटयमप्यस्मादटटाङ्गं ततोऽपि च । अट्टं चांममाङ्ग द्यादममं चाप्यतः परम्‌ ॥२८।। 
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उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥ जहाँ कहीं भिन्न जातीय कारण काये उत्पादक होता है वहाँ वह सह- 
कारी कारण ही होता है। कायकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण 
उसका सहायक होता है ॥१४॥ इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं हैं. अर्थात्‌ स्थूल पदाथको ही 
जानते है उनके छिए युक्ति और आगमके बरसे मुख्यकारका सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थितं 
। किया है ॥१४॥ समय, आवछि, उच्छास, प्राण, स्तोक और र्व आदिको व्यवहार-काछ जानना 
| चाहिए ऐसा समयके ज्ञाता आचार्योने वर्णन किया है ॥१६॥ सर्वजघन्य गतिसे परिणामको 
प्राप्त हुआ परमाणु जितने समयमे अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्लंघन करता है उतने 
समयको समय-शाखफे ज्ञाता आचाधनि समय कहा है। यह समय अविभागी होता है तथा 
परको मान्यताको रोकनेवाछा है ॥१७-१८॥ 
असख्यात समयकी एक आवी होती हे, संख्यात आवलियोंका एक उच्छास निश्वास 
होता है, दो उच्छास निश्वासोंका एक प्राण होता है । सात प्राणोंका एक स्तोक होता है, सात 
। स्तोकोंका. एक खव होता है, सत्तर छवोंका एक सुहृत होता है, तीस मुहूर्त्तोंका एक दिन-रात होता 
| ह, पन्द्रह दिन-रातका एक पक्त होता है, दो पक्तका एक मास होता है, दो मासंकी एक ऋतु 
होती हे; तीन ऋतुओंका एक अयन होता है, दो अयनोंका एक वषे होता है, पाँच वर्षोका 
एक युग होता है, दो युगोंके दश वर्ष होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर सौ वषं होते हैं, इसमें 
` देशका गुणा करनेपर हजार वपं होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर दश हजार वषे होते हैं, 
। इससें दशक्रा गुणा करनेपर एक छाख वषं होते हैं इसमें चौरासीका गुणा करनेपर एक पूवाङ्ग 
होता है, चौरासी छाख पू्वौज्ञोंका एक पूर्वै, चौरासी लाख पूरवोका एक नियुताङ्ग, चौरासी 
छाख नियुताङ्खाका एक नियुत; चौरासी छाख नियुतोका एक कुमुदाज्ञ, चौरासी छाख कुसुदाज्रों- 
का एक कुमुद, चौरासी छाल कुमुदोंका एक पद्याङ्ग, चौरासी छाख पद्याङ्गोका एक पद्म, चौरासी 
खख पद्मोंका एक नछिनाङ्ग, चौरासी छाख नलिनाङ्गोका एक नलिन, चौरासी छाख नलिनोका 
एक केमलङ्ख, चौरासी छाख कमटाङ्गोका एक कमर, चोरासी रख कमलछोंका एक तुच ङ्ग, 
चौरासी छाख त॒ख्याङ्गोका एक तुख्य, चौरासी राख तुख्योंका एक अटटाङ्ग, चौराघौ छाख 


~~ 
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उहाङ्गमूहमप्यस्माज्ञताङ्ग च च छताहयम्‌ । महालताड्ञसंज्ञ स्यात्‌ कालवस्तुमहारूता ।।२६॥ 

शिरःप्रकस्वितं प्रोक्तं ततो हस्तप्रहेलिका । चर्चिकेत्यादिकः कारः सङ्ख्येयः परिभाषितः ।॥।३०॥ 

वषसड्ख्याव्यतिक्रान्तः कालोऽसंख्येय इष्यते । पल्यसागरसडख्यानं कल्पानन्तादिसेद्वान्‌ ॥३१॥ 
आदिमध्यान्तनिमुक्त निविभागमतान्द्रियम्‌ । मूत्तमप्यप्रदैशं च परमाणुं प्रचच्षते ॥३२॥ 

एकदैक रसं वणं गन्धं स्पर्शावबाधकौ । दधत्‌ स वततेऽभेधः शब्दहेतुरशब्दकः ।३३।। 

आशङ्कया नाथतत्त्वज्ञनंभोंडशानां समन्ततः । षट्‌केन युगपद्योगात्परमाणोः षडंशता ॥३७॥ 
स्वरूपाकाशषडंशाश्च परमाणुश्च संहताः । सप्तांशाः स्युः कुतस्तु स्यात्परमाणोः षडंशता ।३५॥ 

वणगन्घरसस्पशें: पूरणं गलनं च यत्‌ । कुवनित स्कन्धवत्तस्मात्‌ पुदूगलाः परमाणवः ।३६।। 

` अनन्तानन्तसङ्ख्यानपरमाणुषञुच्चयः । अवसंज्ञादिकासंज्ञा स्कन्धजातिस्तु जायते ॥३७॥ 
ताभिरष्टाभिरण्युक्ता संज्ञासंज्ञादिका तथा । ताभिरप्यष्ट संज्ञाभिस्तुरिरेणुः स्फुटीकृतः ।।३८॥ 
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अटटाङ्गोका एक अटट, चोरासी छाख अटटोंका एक अममाद्भ, चोराप्ती छाख अममाङ्गोंका एक 
अमम, चोरासी छाख अममोंका एक उहाङ्ग, चौरासी छाख उदहाङ्गाका एक उह, चौरासी छाख 
ऊहोंका एक छताङ्ग, चौरासी खाख छताङ्खांकी एक छता, चौरासी छाख छताज्ञोंका एक महा 
खताङ्ग, चौरासी छाख महाल्ताज्गोकी एक महाढूता, चौरासी छाख महाछताओंका एक शिरः 
प्रकम्पितः, चौरासी छाख शिरप्रकम्पितों की एक हस्त प्रहेछिका और चौरासी छाख प्रहेलिकाओंकी 
एक चर्चिका होती है | इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर संख्यात काट कहा गया है ॥१६-३०॥ 
जो वर्षोकी संख्यासे रहित है वह असंख्येय काछ माना जाता है इसके पल्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद हैं ॥३१॥ 

जो आदि मध्य और अन्तसे रहित है, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मूतं होनेपर भी 
अप्रदेश-- द्वितीयादिकं प्रदेशोंसे रहित है उसे परमाणु कहते हैं ॥३२॥ बह परमाणु एक कालम 
एक रस, एक वणे, एक गन्ध और परस्पर में बाधा नहीं करनेवाले दो स्पर्शोंको धारण करता है? 
अभेद है, शब्दका कारंण है और स्वयं शब्दसे रहित है ॥३२॥ पदार्थके स्वरूपको जाननेवाठे 
खोगोको देसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओरसे एक समय आकाशके छह अशोके 
साथ सम्बन्ध होनेसे परमाणुमें षडंशता है ॥३५॥ क्योंकि ऐसा माननेपर आकाशके छोटे-छोटे 
छह अंश और एक परमाणु सव मिलकर सप्तमांश हो जाते हैं अब परमाणुमें षडंशता कैसे हो 
सकती है ? ॥३१४॥ क्योंकि परमाणु रूप, गन्धः रख और स्पशंके द्वारा पूरण तथा गछन करते 
रहते हैं इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुद्गछ द्रव्य हैं ॥३६॥ अनन्तानन्त परमाणुओंके समूह- 
को अवसंज्ञ कहते हैं। ये अवसंज्ञ आदि स्कन्धकी ही जातियाँ हैं ॥३७॥ आठ अवसंज्ञाओंकी 


१. अंतादिकज्महीणं श्रपदेशं इंदियेदिं णहु गर्म | 
जं दव्बं अविभत्त तं परमाणु बदंति जिणा ॥६८॥ --ते० प्र 
२. परमाणुहिं श्रणंतांतेहिं वहुविदें्हिं दव्वेहिं | 
अवसणण।|संश्णोति सो खंधों होड णामेण ||१०२॥ 
उवक्षण्णासण्णो विं य गुणिदों श्रटठेहि होदि णामेण । 
सणासण्णों ति तदो दु इदि खंधो पर्माणट॒ठ ||१०३॥ 
अटठेहिं गुणिदेहिं सण्णासर्ेदिं होदि तुडिरेणु | 
तित्तियमेत्तहदेहिं ठुडिरेणृद्विं पि तसरेशु ॥१०४॥ 
तसरेण रथरेणू उत्तमभोगावणीए बालां | 
मब्किममोगलिदीए घोलं पि जर्दण्ण भोगविदिवालं ॥१०५॥ श्व्य।ि --ज° प्र 
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ध्ग्रश्बालाग्रेरेकमेकाग्रमानलेः । कर्मभू भिमनुष्याणां बााम्रमिति भासितम्‌ ॥३8॥। 


श 


रटाभिभवेिक्ता ताभिवूंका तथाष्टमिः । यूकाभिस्तु यवोऽश्टाभियवेरष्टाभिर कुरुम्‌ ॥४०॥ 

| उस्सेधा ्ुलमेतस्स्यादुस्सेधोऽनेन देहिनाम्‌ । अल्पावस्थितवस्तूनां प्रमाणं च प्रगृह्यते ।\७१॥ 
प्रमाणाज़ूलमेक स्यात्‌ तत्पञ्चशतसङ्गणस््‌ । प्रथमस्यावसर्पिण्याम द्रं चक्रवत्तिनः ।।४२।। 

बोध्यं यथा स्वमुत्सेधव्यासादि महतः पुनः । द्वीपसागरशे छादेः प्रमाणा ज़ुलसम्मितस्‌ ॥४३॥ 

स्वे स्वे काले मनुष्याणामज्भलं स्वाङ्घरं मतम्‌ । मीयते तेन तच्छुन्नस्ठज्ञारनगरादिकम्‌ ॥॥४४।॥। 
त्रिविधा ङ्गरुषट्‌ कः स्यात्‌ पादुः पादद्वयं पुनः । वितस्तिस्तद्द्॒यं हस्तस्तद्‌ द्यं किष्कुरिष्यते । ७५ 
दण्डः किष्ुदरयं दण्डः घनुनांड्या समा मत्ताः । अष्टो दण्डसखहल्राणि योजनं परिभाषितम्‌ ।।४६॥ 
प्रमाणयोजनव्यासस्वावगाहं विशेषवत्‌ । त्रिगुणं परिवेषेण क्षेत्र पयन्तभित्तिकम्‌ ।\४७॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाग्रेरापूय कटिन्ीकृतम्‌ । तदुद्धाय॑मिदं पयं ्यवहाराख्यमिष्यते 9८ 
एकेकरस्मिस्ततो रोम्नि प्रस्यब्दशतमुद्‌ते । यावताऽस्य क्षयः कारः पर्यं व्युत्पत्तिमान्नकृत्‌ ।४६।। 
असङ्कथ याब्दकोटीनां समये रोमंखण्डितम्‌ । प्रत्येक पूवकं तत्स्यात्पल्यमुद्धारसंज्ञकम्‌ ॥५०॥। 
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एक संज्ञा-संज्ञा कदी गई है, आठ संज्ञा-संज्ञाओंका एक त्रुटिरेणु प्रकट किया गया है ॥३८॥ 
आठ+ जुदिरेणुर्जोका एक त्रसरेणु, आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओंका एक उत्तम 
भोगभूमिज मनुष्यके बालका अग्रभागः उत्तमभोगभूमिज मनुष्यके आठ बाछाग्रभागोंका एक 
मध्यमभोग भूमिज मनुष्यका बालाग्र और आठ मध्यमभोगभूमिज मनुष्यके बाछाम्रोंका एक 
जघन्य भोगभूमिज मनुष्यका बाछाग्र होता है | जघन्य भोगभूमिज मनुष्योंके आठ बालछागप्रों- 
. का एक कमेभूमिज मनुष्यका बालाग्र होता है, इन आठ बालछाम्रोंकी एक छीख, आठ छीखोंका 
। एक जूंआ, आठ जुंओंका एक जो और आठ जौका एक उत्सेधाह्ुछ होता है । इस उत्सेघाहुल- 
से जीवोके शरीरकी झँचाई और छोटी वस्तुओंका प्रम्माण ग्रहण किया जाता है ॥३६-४१॥ 
. उत्सेधाकुछमें पाँच सौका गुणा करनेपर एक प्रमाणाहुछ होता है । यहं प्रमाणाहुल अवसर्पिणीके 
प्रथम चक्रवर्तीका अहुछ है ॥४२॥ इस अङ्कुलसे बड़े-बड़े द्वीप समुद्र आदिको ऊँचाई चौड़ाई 
आदि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ अपने-अपने समयमें मनुष्योंका जो . अङ्कुल है वह स्वा- 
छुछ माना गया है इसके द्वारा छत्र, कछश तथा नगर आदिका विस्तार नापा जाता है ॥४४॥ 
छह अछ्ुछोंका एक पाद होता है, दो पादोंकी एक वित्तस्ति, दो वितस्तियोंका एक हाथ और दो 
हाथोंका एक किष्कु होता है ॥४५॥ दो किष्कुओंका एक दण्ड, धनुष अथवा नाड़ी होती है, आठ 
हजार दण्डका एक योजन कहा गया है ॥४६॥ 


एक ऐसा ज्षेत्र ( गत )बनाया जाय जो एक प्रमाण योजन बराबर छम्बा-चौडा तथा गहरा 
हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवा बनाई गई 
हों ॥४७॥ इस क्षेत्रको एकसे लेकर सात दिन तककी सेडके बालके ऐसे टुकड़ोंसे जिनके कि 
दूसरे टुकड़े न हो सकें ऊपर तक कूट-कूट कर भरा जाय । इस गतेको न्यवहारपल्य कहते 
है ॥४८॥ सौ-सौ वेके बाद एक-एक बालका टुकऊड़ा उस गतेसे निकाछनेपर जितने समयमे बह 
खाली हो जाय उतने समयको व्यवहारपल्योपम काछ कहते हैं ॥४६॥ तदनन्तर उन्हीं बालके 
दुकड़ोंसें प्रत्येक टुकड़ेके, असंख्यात करोड़ वर्षों जितने समय हैं. उतने टुकड़े बुद्धिसे कल्पित 
इकड़ोंसे पूर्बोक्त प्रमाणवाले गतेको भरा जाय । इस भरे हुए गतेको उद्धारपल्य कहते हैं और 


#ॐ ~. ज 





नके प क क + 


१. रोमखण्डितै; म०, ग० | द 
# कोष्ठकान्तर्गत भावकों सूचित करनेवाले श्लोक सम्पादनके लिए प्राप्त चारों हस्तछिखित तथा 
एक सुद्रित पाँचों प्रतियामें नहीं है परन्तु है भावश्यक । इसलिए उनका प्रास ङ्गिक भनुवाद दिया गया हे, 
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टीकोटथो दशामीषां पल्यानां श्वागरोपमा । ताभ्यामद्धेतृत्तीयाभ्यां द्वीपसागर॑सम्मितिः ॥५१॥ 
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सोऽध्वा द्विगुणितो रञ्जस्तनुवातोभयान्तभाग्‌ । निष्पद्यते त्रयो रोका प्रमीयन्ते बुघैस्तथा ॥५२॥ 
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भसद्भयवषकोटीनां समयं रोमखण्डितैः । उद्धारपदयमद्धाख्यं स्यात्कारोऽद्धामिधीयते ॥५३॥ 

कालः पल्योपमाख्योऽसौ समयं समयं प्रति । क्षीयमाणः पमाणाथंमायुषो विनियुञ्यते ॥५४॥ 
 कोटीकोटथो दशासी्षों जायते सागरोपमा | मेया संसारिणां चाभिरायुःकमममवस्थितिः ॥७ण॥ 
कोटीकोटथो दशेतासां भ्रत्येकमवसपिंणी । उत्सर्पिणी च कालाः षट्‌ प्रव्येकमनयोः समाः ॥५६॥ 

९ ^~ ९ ५ ^ _ /« 
अवसपत्ति वस्तूनां शक्तियन्न क्रमेण सा । प्रोक्ताऽवसपिणी साथां सान्यथोष्सपिणी तथा ॥५७॥ ` 
खुषमासुषमाऽऽ्या स्यात्‌ द्वितीया सुषमा समा । दुःषमासुषमाउध्या स्यात्‌ सुषमादुःषमादिका ॥५८॥ 
दुःषमा चावसपिण्यामतिदुःवमया सह । ता एव प्रतिरोमाः स्युरुत्सपिंण्यां षट्‌ समा ॥५६॥ 
कोटीकोट्यश्रतस्रश्च तिस्नो 6 च यथाक्रमम्‌ । भादितस्तिसणां तासां प्रमाणं सागरोपमाः ॥६०॥ 
५ न [व रि चे #< क ७ # 

दवाचस्वारिशदब्दानां सहस्रः परिवजिता । कोटीकोरीसमुद्राणां तुरीयस्य यथाक्रमम्‌ ॥६१॥ 
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तानि वपसहल्राणि विभक्तानि सम॑ भवेत्‌ । पञ्चमस्य च षष्टस्य प्रमाणं कालवस्तुनः ॥६२॥ 
कठपस्ते द्व तथार्थानां वृद्धिहानिमती स्थितिः । भरतैरावतत्षेत्रेष्वन्येष्वपि ततोऽन्यथा ॥६३॥ 
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एक-एक समयमे एक-एक टुकड़ा निकाटनेपर जितने समयमे वह गत खाली हो जाय उतने 
समयको उद्धारपल्योपम कार कहते हे ॥५०॥ दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योका एक उद्धार 
सागर होता है और ढाई उद्धार सागरोपम कार अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योके 
बालोंके जितने टुकड़े हों उतने द्वीपसागरोंका प्रमाण है ॥५१॥ द्वीपसागरोका जो अध्वा अथौत्‌ 
एक दिशाका विस्तार है उसे दुगुना करनेपर रजञ्जुका प्रमाण निकलता है। यह रञ्जु दोनों 
दिशाओंके तजुबातवङ्यके अन्त भागको स्पशं करती है । विद्वान्‌ छोग इसके द्वारा तीन छोकोंका 
प्रमाण निकालते हैं ॥५२॥ उद्धार पल्यके रोम खण्डोके असंख्यात करोड़ वर्षोके समय बराबर 
बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये जावे ओर उनसे पूर्वोक्त गतेको भरा जाय । इस गतेको अद्धा 
पल्य कहते हँ । उनमें से एक-एक समयके बाद एक-एक टुकड़ाके निकाछनेपर जितने समयते 
बह खाली हो जाय उतने समयको अद्धापल्योपम काल कहते है । आयुका प्रमाण बतलानेके 
लिए इसका उपयोग होता है ॥५२-५४॥ दश कोड़ाकोड़ी भद्धापल्योंक। एक अद्धासागर होता 
है, इसके द्वारा संसारी जीर्वोकी आयु, कमं तथा संसारकी स्थिति जानी जाती है ॥५५॥ दश 
कोड़ाकोड़ी अद्धासागरोकी एक अवसर्पिणी तथा उतने ही सागरोंकों एक उत्सर्पिणी होती दै । 
इनमें प्रत्येकके छह-छह भेद हैं ॥५६॥ जिसमें बस्तुओंकी शक्ति क्रमसे घटती जाती है उसे 
अवसर्पिगी और जिसमें बढ़ती जाती है उसे उत्सपिणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी और 
उत्सर्पिणी नाम सार्थक है ॥५७। १ सुषमासुषमा, २ सुषमा, \ ३ सुषमादुःषमा, ४ दुःपमासुषमा, 
४ दुःबमा और ६ दुःषमादुःघमा ये भवसपिंणीके छह भेद हैं और इससे उल्टे अर्थात्‌ १ दुःपमा- 
दुःषमा; २ दुःषम; हे सुषमादुःप्रसा, ४ दुःषमाघ्ुषमा, ४ सुषमा और ६ सुषमासुषमा ये छह 
उत्सपिंणीके भेद हैं ॥५८-५४६॥ प्रारम्भके तीन काछोंका प्रमाण क्रमसे चार कोड़ाकोड़ी सागर, 
तीन कोड़ाकोड़ी सागर और दो कोड़ाकोड़ी सागर है ॥६०॥ चौथे कांलका प्रमाण बयालढीस 
हजार वषं कम एक कोड़ाकोंड़ी सागर हे और पाँचवें तथा छठवें काछका प्रमाण इंक्कीस-इक्कीस 
हजार वषं प्रमाण है ॥६१-६२॥ जिस प्रकार देश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी काक है 
उसी प्रकार दश कोंड़ाकोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काछ हैं। अवसर्पिणी और उत्सपिंणी दोनों 


क्के अनाज कीनि 


१. दशैतेषां क० । २, द्वीपसागरप्रमांणम्‌ | ३. द्वीपसागतणामेकष्मिन्‌ दिशि मर्यादामागेः श्रध्वा 
कथ्यते | ४. निषद्यन्ते म, ग०, ङ०, के? । ५. हाचत्वारिशंद्रधसहखाणि विभक्तानि द्विधाकृतानि अर्थात्‌ 
एकविंशतिवषसंहस्लाणि । ६. उत्सर्विष्यवसर्पिंएयो । 
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ड) घु त्रिषु कारेषु कल्पवृत्तविभूषिता । भोगभूमिरियं भू मिभोगभूमिस्तु भारती ॥६४॥ 
युग्मधमंभुजो भूत्वा तेषामादौ जगस्रजाः । षट्‌ चतुद्विसहखाणि धनूंषि वषुषोच्छिताः ॥६५॥ 
भायुखिदयं कप्यस्तु तुल्यं तासां यथाक्रमम्‌ । देवोत्तरकुरुच्षेत्रहरि हैमवतेष्विव ।।६६।॥! 
भोद्यद्ादित्यवर्णामाः पूर्णचन्द्रसमप्रभाः०। प्रियद्भशयामवर्णाश्र तेषु खी पुरूषाखिषु ।।६७॥। 

४ पृष्ठकाण्डकसङ्कयानं षट्पञ्चाशं शतद्वयम्‌ । अष्टाविंशं शतं तेषां चतुःषष्टियथाक्रमम्‌ ।\६८॥ 
दिव्यं बद्रतन्मात्रमन्तमात्नं च भोजनम्‌ । तथाऽमलकमाव्रं च चतुखिद्विदिनेस्थिषु ॥६8।॥ 
तत्त्रिकालनियोगेल धरिन्रीयं नियन्त्रिता । न्रिभेदानां तदादत्ते निष्यभोगस्ुवां स्थितिस्‌ ॥७०।। 
रत्नप्रभा यथा भाति प्रथिवीयमवस्थितैः । एषा तथा स्फुरद्व्नपटलेरुपरिस्थितैः ॥७१॥ 
इन्द्रनीलादिमिनौकेः कष्णेजात्यज्ञनाद्विभिः । पद्मरागादिकैः रक्तैः पोतै मादिभिः परैः ॥७२॥ 
श्वेतैसुक्तादि मिभ 'मिमेयूखाक्रान्तदिङ्‌मुखैः । पत्नवर्णे शिता रप्नैः स्वगभूरिव शोभते ॥७३॥ 
चन्द्रकान्तशिखाऽस्योर्वी विद्वुमाधरपज्ञवा । छछनेव तदा5$भाति रव्नकाञ्चनकञ्चुका ॥७४॥ 
चन्द्रकान्तं सवः शीताः सूयंकान्तांशवोऽन्यथा । विश्लिष्यन्त्यन्न नाश्लिष्टाः शीतोष्णब्यथिता इव ॥७५॥ 
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मिछकर कल्प काल कहलाते है । इन दोनों काढोंके समय भरत ऐराबत क्षेत्रमें पदार्थोंकी स्थिति 
हानि और बद्धिको छिये हुए होती है। इन दो क्षेत्रोंक सिवाय अन्य ज्षेत्रोंमें पदार्थोकी स्थिति 
हानिवृद्धिसे रहित--अवस्थित है ॥६३॥ प्रारम्भके तीन काढछोंमें भरत क्षेत्रको यह भूमि भोग- 
भूमि कहछाती है जो कि यथाथमं नाना प्रकारके भोगों की भूमि--स्थान भी है ॥६४॥ उन तीनों 
काके प्रारम्भमें मनुष्य क्रमसे छद हजार, चार हजार और दो हजार धनुष ऊँचे रहते थे 
तथा ल्ली-पुरुषोंकी उत्पत्ति युगल रूपमें-साथ ही साथ होती थी ॥६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, हरिवष तथा हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंके समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
और एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६॥ उन तीन कारों ल्ली-पुरुष ऋमसे उदित होते हुए सूर्य 
समान, पूण चन्द्रके समान और प्रियडः गु पुष्पके समान आभावाले होते थे ॥६७।। उनकी पीठकी 
हृड्ियोंकी संख्या पहले काछमें दो सौ छप्पन; दूसरे काल्ये एक सौ अट्टाईस और तीसरे काले 
सठ थी ॥६८॥ उनका पहले कारम चार दिनके अन्तरसे बेरके बराबर, दूसरे काहमें दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़ाके बराबर और तीसरे काछमें दो दिनके अन्तरसे आँवलेके बराबर द्व्य-- 
कल्पबृत्षोत्पन्न आहार होता था ॥६६॥ उन तीन काछोंके नियोगसे नियन्त्रित यह भारतवर्षकी 
भूमि उस समय क्रमशः तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमियोंकी रीतिको ग्रहण करती थी अर्थात्‌ 
उस समय यहाँको व्यवस्था शाश्वती उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूमि्योके समान थी ॥७०॥ 
भस प्रकार रत्नप्रभा प्रथिवी, स्थायी लगे हुए रत्मोंके पटछोंसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
शत्रको यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नोंके पटछोंसे सुशोभित होती है 
॥७१॥ अपनी किरणोंसे दिशाओंको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनील आदि नील्मणि, जाव्यञ्जनं आदि 
रष्णमणि, पद्मराग आदि काछूमणि, हैम आदि पीछे मणि और युक्ता आदि सफेद मणि इस 
भकार पाँच वणेके मणियोंसे व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वगंभूमिके समान सुशोभित हो रही 
॥५२-७३॥ चन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मूँगा जिसके ओठ थे तथा रत्न और स्वणे 
जसको चोरी थे ऐसी यह्‌ भूमि उस समय किसी ख्लीके समान सुशोभित होती थी ॥७४।॥ चन्द्र 
कन्त मणिकी किरणें शीतल होती हैं ओर सूयकान्त मणिक उष्ण । परन्तु यहाँ दोनों ही एक 
दसरेसे मिछकर अछग-अछग नहीं होती थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रकान्तकी 
ण ठण्डसे पीड़ित थीं इसलिए सूयकान्तको उष्ण किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती थी और 
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| परस्परकराश्रेषरागमूच्छितमूत्तिभिः। मणिजातिविशेषभूर्भाति प्रेमवशैरिव ॥७६॥ 
पञ्चवणंसुखस्पशंसुगन्धरसशब्दकैः । संच्छुज्ना राजते क्षोणी तृणेश्र चतुर रेः ॥७७॥ 

पू्णदे धिमधुचीरघृतेश्चुरससजलेः । रत्नरोधोमिरुव्या5भात्‌ दिग्यवापीसरोवरैः ॥७८॥ 
नानावणमणिच्छुन्नेः सौवर्णैः प्राणिसौख्यद्धैः । रम्यः क्षोणीधरैः रोणी आजते नितरां सदा ॥७६॥ 
ज्योतिगृहभरदी पाज्ञस्तूयं भोजन माजनैः । व्रमाद्याङ् भूषाज्ग मदय ङगेश् दु मैरभात्‌ ॥८०॥ 
ज्योतिरज्ञदुमा ज्योतिश्छुन्नचन्द्राकमण्डछाः । अहोरात्रकृतं भेदं भिन्दन्तो भान्ति सन्ततम्‌ ॥८१॥ 
सोद्यानभूमयश्चित्राः प्रासादाः बहुभूमयः । गरहाङ्गद्ुमखण्डोत्था मण्डयन्ति नमोऽङ्गणम्‌ ॥८२॥ 
विशारायतशाखाभिः पद्मकुडमरूपल्ञवान्‌ । धारयन्ति प्रदीपाभान्‌ प्रदीपाङ्गमही रुहाः ॥८३॥ 
चतुर्विधं शुभ वाद्यं ततं च विततं घनम्‌ । सुषिरं च खृजन्स्यन्न तुयाङ्गद्ुमजातयः ॥८४॥ 
पड्रसान्यतिष््टानि चतुर्भेदानि भोगिनाम्‌ । भोजनाङ्गद्ुमा नानामोजनानि खजन्ति ते ॥८५॥ 
पात्राणि स्थाकं चोरुसौवर्णां दीन्यनेकशः । भाजनानि विचित्राणि भाजनाङ्गाः सृजन्त्यलम्‌ ॥८६॥ 
पट्चोनदुकूखानि वस्थाणि विविधानि वै । बिभ्राणाः स्कन्धशाखासु भान्ति वखाङ्गपादपाः ॥८७॥ 
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सुयकान्तकी किरणें गर्मासे पीडित हैं इसलिए चन्दरकरान्तकी शीतल किरणोंको नहीं,छोड़ना चाहती 
थीं ॥७५॥ जिस प्रकार प्रमके वशीभूत हुए मनुष्य परस्पर कराश्छेष अर्थात्‌ हाथोंका आशिङ्गन 
करते हैं और राग अर्थात्‌ प्रेमसे उनके शरीर मूर्च्छित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँके नाना प्रकारके 
मणि भी परस्पर कराश्छेष अथोत्‌ किरणोंका आलिङ्गन करते हैं और राग अर्थात्‌ रङ्गसे उनकी 
आकृति मूर्च्छित--बृद्धिगत होती रहती है । इस प्रकार जो प्रेमके वशीभूतके समान जान पड़ते 
थे ऐसे मणियोंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७६॥ जिनका वणे पाँच प्रकारका 
था, स्पश सुखकारी था तथा गन्ध, रस और शब्द जिनके उत्तम थे ऐसे चार अंगुछ प्रमाण 
तृणोंसे ढकी हुई यहाँकी भूमि सुशोभित हो रही थी ॥७७॥ जो दही, मधु, दूध, घी और ईखके 
समान स्वादवाले उत्तम जछसे भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्ननिर्मित थे ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
बावड़ियों ओर सरोवरोसे वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी ॥७८॥ रङ्ग-विरङ्गे मणियोंसे 
आच्छादित एवं प्राणियोंकों सुख देनेवाले सुवणमय सुन्दर पवेतोंसे यह भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७६॥ १ ज्योतिरक्ष, २ गृहाज्ञ, ३ प्रदीपाङ्ग, ४ तूर्यौड्र, ५ भोजनाङ्ग, ६ भाजः 
नाङ्ग, ७ वङ्ग, ८ माल्याङ्ग, ६ भूषणाङ्ग और १० मद्याङ्ग जातिके कल्पबृत्षोंसे बह भूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्होंने अपनी कान्तिसे चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलकों आच्छादित 
कर रखा था ऐसे ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पबृक्ष दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित 
रहते थे ॥८१॥ जो बाग-बगीचोंसे सहित थे तथा जिनमें अनेक खण्ड थे ऐसे ग्रहाड़ जातिके 
कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके ब्त आकाश रूपी आँगनकों सुशोभित कर रहे थे ॥८२॥ 
प्रदीपाड़ जातिके कल्पवृक्ष अपनी लम्बी-चौड़ी शाखाओंसे दीपकके (0 आभावाले कमलकी 
बोड़ियोंके आकार नये-नये पत्तोको धारण कर रहे थे ॥८३॥ यहाँ जो तूयोड़ जातिके कल्पवृक्ष 
थे वे तत, वितत, घन और सुषिरके भेदसे चार प्रकारके शुभ बाजोंको सदा उत्पन्न करते रहते 
थे ॥८७॥ भोजनाड़ जातिके कल्पवृत्त भोगी मनुष्योंके लिए छह प्रकारके रसोंसे परिपूण, अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्नं, पान, खाद्य और लेद्यके भेदसे चार भेंदवाले नाना प्रकारके भोजनको उत्पन्न 
करते रहते थे ॥८५॥ भाजनाह्ल जातिके कल्पवृत्त मणि एवं सुवर्णादिसे निर्मित थाली, कटोरा 
आदि अनेक प्रकारके बर्तन उत्पन्न करते थे ॥८६॥ बस्माज़् जातिके कल्पव्त्त अपनी पींड तथा 
शाखाक्षोंपर पाट) चौनी तथा रेशम आदिके बने हुए नाना प्रकारके वल्ल धारण करते हुए 


१, रलनमादुयः कर | 





सप्तमः सगः (श. 


"मलछितीम ल्लिकायुथत्कुसुमग्रथितानि तु । भान्ति माल्यानि बिश्नाणा माद्याङ्गधरणीरहाः ॥८८॥ 
हारङ्ण्डरकेयूरकरिसूत्रादिभिश्चिताः । भूषणे भं विताङ्गाश्च भान्ति स्त्रीपुरुषो चितैः ८६ 
मद्यभेदाः प्रसन्नाद्या मदशक्तेविधायकाः । सम्पाद्यन्ते नरसखीणां हदा मद्याज्ञपादपेः ॥&०॥ 
दुशधाकव्पबृक्षोत्थं भोगं युग्मानि युञ्जते । दशाङ्गमोगचक्रेशभोगतोऽभ्यधिकं तदा ॥६१॥ 
तदा स्त्रीपुंसयुग्मानां गर्भान्निछेठितात्मनाम्‌ । दिनानि सक्च गच्छन्ति निजाजुष्ठावलेहनेः ।६२॥ 
रगतामपि सेव सप्तास्थिरपराक्रमैः । स्थिरश्च सक्च तैः सक्च कछासु च गुणेषु च च ॥६३॥। 
कालेन तावता तेषां प्राक्चयौवनसम्पदाम्‌ । सम्यक्त्वग्रहणे5पि स्याद्‌ योग्यता सक्चमिदिनेः ॥।६४॥! 
ख्रीषुंसरक्षणेः पूर्ण विशदधेन्दियबुद्धयः । कछागुणविद्ग्धास्ता रमन्ते नीरजा प्रजाः ॥३५।॥। 
नरा देवकुमाराभा नार्यो देवाङ्गनोपमाः । वणंगन्धरसस्पशंशब्दवेषमनोरमाः ।) ६६ |। 
श्रोत्रं गीतरवे रूपे च्चर््ाणं सुसौरमे । जिह्वा मुखर सास्वादे सुस्पशं स्पशंनं तनोः ॥ ६७॥ 
जन्योन्यस्य तदाशक्त दम्पतीनां निरन्तरम्‌ । स्तोकमपि न सन्तृक्षं मनोऽधिष्टितमिन्दियम्‌ ॥६८।। 
मिशुनानि यथा नृणां रमन्ते प्रेमनिभरम्‌ । तथा कल्पह्ुमाहार स्तिरश्रां तृप्तचेतसाम्‌ ॥॥६8।॥। 
 छचित्तेहं कचिच्ेभं क्चिदौष्ट च शौकरम्‌ । कचित्‌ क्रीडन्ति वैयाघ्रं मिथुनं मदमन्थरम्‌ ।|३००।॥। 
गवाश्चमहिषादीनां मिथुनानि भिथस्तद्‌ा । मर्त्यायुःप्रमितायूंषि र॑रम्यन्ते निजेच्छया ॥१०१।। 
भार्यामाह नरो नारीमाय नारी नरं निजम्‌ । भोगभूमिनरख्रीणां नाम साधारणं हि तत्‌ ॥१०२॥ 
उत्तमा जातिरेकेव चातुवेण्यं न पट्‌ क्रियाः | न स्वस्वामिङृतः पुंसां सम्बन्धो न च लिङ्िनः।।१०३॥ 


खशोभित होते थे ॥८७॥ माल्याङ्ग जातिके कल्पचरत्त माछती, मल्लिका आदिके ताजे फूछोंसे 
गुथी हुई माठाओंको धारण करते हुए सुशोभित हो रहे थे ॥८८॥ भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्त 
खी-पुरुषोके योग्य हारः कुण्डल, बाजूबन्द तथा मेखछा आदि आभूषणोसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥८६॥ और मद्याद्ञ जातिके कल्पवृक्षोंके द्वारा स्त्री-पुरुषोंके लिए प्रिय तथा उनकी मदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकारके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ॥६०॥ उस समय यहाँ 
स्नी-पुरुषोके यु ग दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न चक्रवर्तीके दशाड़् भोगोंसे भी अधिक 
भोगोंका उपभोग करते थे ॥६१॥ उस समय गभसे उत्पन्न हुए खी-पुरषों ( युगलियों ) के सात 
दिन तो अपना अँगूठा चूसते-चूसते व्यतीत हो जाते थे, तदनन्तर सात दिन रंगते हुए, सात दिन 
ख्डखड़ाती हुईं गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कछा तथा अनेक गुणोंके अभ्यास- 
सं और सात दिन यौवन रूप सम्पदाके प्राप्त करनेमें व्यतीत होते थे उसके बाद सातवें सप्ताह- 
भ उन्हें सम्यग्दशंन ग्रहण करनेकी योग्यता आती थी ॥६२-६४॥ स्ली-पुरुषोंके उत्तमोत्तम छक्षणों- 
युक्त, विशुद्ध इन्द्रिय और बुद्धिके धारक, कछा और गुणोंमें चतुर एवं रोगोंसे रहित उस 
समयके छोग आनन्दसे क्रीड़ा करते थे ॥६५॥ वणे, गन्ध, रसं, स्पशं और वेषक द्वारा सनको 
आनन्दित करनेवाले वहाँ के लोग देवकुमारोंके समान तथा वहाँकी लियो देवाज्ननाओंके समान 
नान पड़ती थीं ॥६६॥ उस समय ल्ली-पुरुषोंके कान परस्परके संगीत शब्दोंमें, चह्चु रूपके देखनेमें, 
नाण सुगन्धिके महण करनेमें, जिहा मुखके रसास्वादमें और स्पशेन शरीरके उत्तम स्पशके ग्रहण 
करनमे निरन्तर आसक्त रहते थे | उनके मन तथा इन्द्रियाँ रच्रमाच्र भी सन्तुष्ट नहीं होती थीं 
॥६७-६८॥ जिस प्रकार मनुष्यो के जोड़े कल्यढ्क् सम्बन्धी आहारे सन्तुष्ट हो प्रमपूबेक क्रीड़ा 
उसी प्रकार सन्तु चित्तके धारक तियचोंके जोड़े भी प्रेमपूवंक क्रीड़ा करते थे ॥६६॥ 

स समय कहीं सिंहोंके युगठ, कहीं दाथियोके युग, कहीं ऊँटोंके युग, कहीं शूकरोंके युगल, 
_ कहीं सदसे धीमी चाल चलनेवाले व्याध्ोंके युगछ क्रीड़ा करते थे ॥१००॥ कहीं मलुष्योकि 
_बर आयुक्तो धारण करनेवाले गाय, घोड़े और भसोंके जोड़े अपनी इच्छामुसार अत्यधिक ` 
। करते थे ॥१०१॥ वह्‌ पुरुष ल्लीकों आयो और खी पुरुषको आय कहती थी । यथाथमे भोग 
भूमिज ल्ी-पुरुषोंका वह साधारण नामं है ॥१०२॥ उस समय सबकी एक हौ उत्तम जाति होती 
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(8) “मध्यस्था एवं सर्वत्र न मित्राणि न शत्रवः । प्रकृत्या्पकपायित्वाधान्ति चायुःकये दिवम्‌ ॥१०४॥ 
सुखखत्यु: श्तेः पुंखो जुम्भारम्मेण च दिया; | जन्मबद्धस्य प्रेमस्य युगरूस्य सहैच खः ।१ ०५।। 
भथ ज्ञात्वा गणाधीशः श्रेणिकस्य मनोगतम्‌ । भोगभूमिसमुत्पत्तिनिमित्तमभणी दिति ॥१०६।। 
कमभूमिगता मर्त्याः प्रङ्ृस्यादपकषायिणः । अन्न ते पात्रदाचात्‌ स्युर्मोगभूमिषु मानुषाः ॥१०७।। 

ˆ सभ्यक्त्वज्ञान चारित्रतपःशद्धिपविचरिताः । मध्यस्थाः शश्नुमित्रषु सन्तो हि पात्रुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मध्यमं तु भवेत्पात्रं संयताक्षंयता जनाः । जघन्यमुदितं पात्रं सम्यग्दष्टिरसंयतः । १०९।। 
त्रिविधेऽपि बुधः पात्रे दानं दत्वा यथोचितम्‌ । भोगभूमिसुखं दिभ्यं सखङ्क्तं भूत्वा तु मानुषः ॥११०॥ 
सुचेत्रे विधिवर्कि्तं बीजमल्पमपि बजेत्‌ । बृद्धि यथा तथा पत्रे दानमाहारपूवकम्‌ ॥१११।। 
शाीचुक्षेतरनिदिक्चं यथा मिष्टं पयो भवेत्‌ । घेनुमिश्र यथा पीतं रत्वं प्रतिपद्यते ॥ ११२ 
तथेवालपरसास्वादमन्नपानौषधादिकम्‌ । पात्रदत्तं परत्र स्यादश्रृतास्वाद मद्वयम्‌ ।। ३ १३॥। 
निषत्ताः स्थूलहिंसादेमिथ्याइगूज्ञानवृत्तयः । कुपाश्रमिति विजेयमपात्रमनिवृत्तयः ।।९१४।। 
कुपात्रदानतो भूत्वा तियच्वो भोगभूमिषु | सम्भुन्जतेऽन्तरं द्वीपं कुमानुषकुलेणु वा ॥११५॥ 
असक्क्षेत्र यथा शिक्तं बीजमर्पफरं फलेत्‌ । कुपात्रेऽपि तथा दत्तं दानं दात्रे कुमोगमाक्‌ ॥११६॥ 
ऊषरक्षेत्रनिक्तिपशालिनश्यति मूरूतः । यथाञतर विफलं दान कुपात्रपतित तथा ॥११७॥ 

~ ~~ 
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है, वहाँ न ब्राह्मणादि चार वणं होते हैं असि, मषी आदि ह कर्म होते हैं, न सेवक और 
स्वामीका सम्बन्ध होता है और न वेषधारी ही होते हैं ॥१०३॥ वहाँके मनुष्य सब विषयौ 
मध्यस्थ रहते हैं, वहाँ न मित्र होते हें और न शत्रु । एवं स्वभावसे ही अल्पकषायी होनेके 
कारण आयु समाप्त होनेपर सब नियमसे देव पयौयको ही प्राप्त होते हैं ॥१०४॥ जन्मसे ही 
जिसका प्रमभाव परस्परमें निबद्ध रहता था ऐसे पुरुषकी मृत्यु छींक आनेसे तथा ख्रीकी ब्रु ` 
जिमहाई लेने मात्रसे सुखपूबेक हो जाती थी ॥१०५॥ | 


॥ 

अथानन्तर गणधर देव श्रेणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके कारण 
इस प्रकार कहने छगे ॥१०६॥ कम-भूमिके जो मनुष्य स्वभावसे ही मन्दकषाय होते हैं वे पत्रः | 
दानके प्रभावसे भोगमूमिमें मनुष्य होते ह || १०७ जो सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र | 
ओर सम्यक्‌ तपकी ९ पवित्र हैं तथा शत्रु और मिन्नोंपर मध्यस्थ भाव रखते हैं ऐसे साधु 
उत्तम पात्र कहलाते ह ॥१०८॥ संयमासंयमको धारण करनेवाछे श्रावक मध्यम पात्र हैं और अविरत 
संम्यग्हष्टि जघन्य पात्र कहे जाते हैं ॥१०६॥ वक्त तीनों श्रकारके पामि यथायोग्य दान देकर | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगभूमिमें आय होकर वहाँका दिव्य सुख भोगता है ॥११०॥ जिस प्रकार 
उत्तम क्षेत्रमें विधि-पूवंक बोया हुआ छोटा भी बीज बृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके 
छिए दिया हुआ आहार आदि दान भी बृद्धिकों श्राप्त होता है ॥१११॥ जिस प्रकार धान और 
ईंखके खेतमें पड़ा हुआ जर मीठा हो जावा है ओर गायोंके द्वारा पीया हुआ पानी दूध पर्यायकौ | 
प्राप्त हो जाता हैः उसी प्रकार पात्रके छिए दिया हुआ अल्प रखवाहछा अन्न, पान तथा भौष- 
ध्यादिकका दान परभवमें अविनाशी तथा असृतके समान स्वादसे युक्त हो जाता है॥११२-११३॥ 
जोर १ हिंसा आदिसे निधत्त हैं परन्तु मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र 
धारक है वे कुपात्र कहछाते हैं और जो स्थूछ हिंसा आदिसे भी निवृत्त नहीं हैं उन्हें अप्र | 
जालना चाहिए ॥११४॥ कुपात्र दानके प्रभावसे मनुष्य, भोगभूमियोंमें तिरय होते है अथवा | 
कुमानुष कुछोंसें उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोंका उपभोग करते हैं ॥११५॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमें बोया हुआ बीज अल्प फलवालां होता है उशी प्रकार कुपात्रके लिए दिया हुआ दान 
दाताको कुभोंग प्राप्त करानेबाछा होता है ॥११६॥ जिस प्रकार ऊपर क्षेत्रमें बोया हुआ धान समू 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है ॥११७/ 
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निभ्बद्रुमे रोद कोद्रवे मदक्ृदू यथा । विषं व्यालसुखे क्षीरमपात्रे पतितं तथा ॥११८॥ 
सुपात्रे सुफरं दानं कुपात्रे फर भवेत्‌ । अपात्रे दुःखदं तस्मात्पात्रभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥११ 8॥ 
याल्युपाधिवशाद्‌ भेदं निम॑रः स्फटिकोपङः । यथा तथा च दानाघं प्रतिभ्राहकमेदतः ॥१२०॥ 
सम्यग्दष्टिः पुनः पात्रे स्वपरानुअहेच्छुया ! दानं द्वा विशुद्धात्मा स्वगमेव गुही जेत्‌ ॥१२१॥ 
भथ कारुद्वयेऽतीते क्रमेण सुखकारणे । पल्याष्टभागक्षेषे च तृतीये समवस्थिते ॥१२२॥ 

करमेण क्षीयमाणेषु कल्पवृक्षेयु भूरिषु । चेतरे कुरूकरोत्पत्ति श्रणु श्रेणिक ! साम्प्रतम्‌ ।।१२३॥। 
गङ्गालिन्धुमहानद्योमध्ये दक्षिणभारते । चतुदश यथोत्पन्नाः क्रमेण कुखुकारिणः ।।१२४॥ 
प्रतिश्रतिरभूदाद्यस्तेषां कुछकरप्रभुः । महाध्रभावसम्पन्नः स्वभवस्मरणान्वितः ।१२५५।। 

तस्य काले प्रजा दृषा पौणमास्यां सहेव खे । आकाशगजधघण्डाभे द्वे चन्द्राद्वित्यमण्डले ।१२६॥ 
आकरिमिकभयोद्विग्नाः स्वमहोत्पातशङ्किताः । प्रजाः सम्भूय पप्रच्छुस्तं प्रभुं शरणागताः ॥१२७॥ 
नरप्रधान | कावेतावपूवौँ गगनान्तयोः । द श्येते मण्डलाकारावकाण्डे नो भयङ्करौ ।।१२८॥। 

अहो दुःसहमस्माकमकस्मात्‌ भयञुद्गतम्‌ । कि महाप्ररयः प्राप्तः प्रजानामेव दुस्तरः । १२8॥। 
इति पृष्टः परशुः प्राह शुचं सुच्चत हे प्रजाः । न किञ्चिद्‌ भयमस्माकं स्वस्था भवत कथ्यते ॥।१३०॥ 
प्रभामण्डलघ्वीतमेतदादिव्यमण्डलम्‌ । प्रतीच्यां वीक्षते भद्रा ! प्राच्यां मोश्चन्द्र मण्डलम्‌ ।। १३१।। 
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जिस प्रकार नीमके वृक्षमें पड़ा हुआ पानी कड़ ,आ हो जाता है, कोदोमें दिया हा पानी मद्‌- 
कारक हो जाता है और सपके मुखमें पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
दिया हुआ दान विपरीत फछको करनेवाछा हो जाता है ॥११८॥ चूंकि सुपात्रके लिए दिया 
हुआ दान सुफछको देनेवाला है, कुपात्रके लिए दिया हुआ दान कुफछको देनेवाला है ओर 
अपान्नके छिए दिया हुआ दान दुःख देनेवाला है अतः पात्रके छिए ही दान देना चाहिए ॥११६॥ 
जिस प्रकार निम स्फटिकमणि उपाधिके वशसे भेदको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके भेद- 
से दानका फल भी भदको प्राप्त हो जाता है ॥१२०॥ निर्मछ अभिप्रायको धारण करनेवाढा 
सम्यग्दृष्टि गृहस्थ यदि पात्रके छिए दान देता है तो वहं नियमसे स्वगं ही जाता है ॥१२१॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत जब प्रारम्भके दो काल बीत गये और पल्यके आठवें भाग 
बराबर तीसरा काछ बाकी रह गया तथा कल्पधृत्त जो पहरे अधिक मात्रामें थे क्रम-क्रमसे 
कम होने खगे तब इस क्षेत्रमें कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई। हे श्र णिक ! मैं इस समय उन्हीं कुछ- 
करकी उत्पत्ति कहता हूँ तु श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गङ्गा और सिन्धु महानदियोंके बीच 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें क्रसे चौदह कर उत्पन्न हुए थे ॥१२४॥ उन कुछकरोंमें पहला कुछकर 
प्रतिश्रुति था। वह महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूर्वंभवके स्मरणसे सहित था ॥१२४॥ 
उसके समय प्रजाके छोग पौणमासीके दिन आकाशमें एक साथ, आकाशरूपी हाथीके दो 
घटाओंके समान आभावाले चन्द्र और सूय-मण्डरको देखकर अपने ऊपर आनेवाछे किसी 
महान्‌ उत्पातसे शङ्कित हो आकस्मिक भयसे उद्विग्न हो उठे तथा सब एकत्रित हो श्रतिश्र॒ति 
ऊुडकरकी शरणमे जाकर उससे पूंछने छगे ॥१२६-१२७॥ कि हे नररत्न ! आकाशके दोनों 
रॉपर, मण्डछाकार तथा असमयमें हम छोगोंको भय उत्पन्न करनेवाले ये दो कौन 
अपू पदाथ दीख रहे हैं ? ॥१२८॥ अहो ! हम छोगोंके लिए यह अकस्मात्‌ ही दुःसह भय 
प्राप्त हुआ है । क्या यह प्रजाके लिए दुस्तर महाग्र्य ही आ पहुँचा है १।१२६॥ इस प्रकार 
बूच जानेपर स्वामी प्रतिश्रतिने कहा कि हे प्रजाजनो ! भय छोड़ो, हमारे लिए कुछ 
भय प्राप्त नहीं हुआ है | आप छोग स्वस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहे हैं में उनका 
अल करता हूँ ॥१३०॥ हे भद्गपुरुषो ! यह पश्चिमम प्रभाके समूहसे व्याप्त सूय-मण्डल 
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(६ हरिवशपुराणे ७ 
ज्योतिश्रक्राधिपावेतौ सूर्याचन्द्रमसौ स्थितौ । मेरुप्रदषिणौ ` रित्यं अमन्तौ अ्रमणात्मकौ ॥१३२॥ 
चतुविधेषु देवेषु: ज्यो तिदे कदम्बकम्‌ । खे करोव्यनयोनित्यमनुञ्रमणमीशयोः ॥१३३॥ 
ज्योतिरङ्गमहा्कषप्रभाच्छा दितविग्रहौ । प्रागन्यन्नविदेहेभ्यो न गतो द्टिगोचरम्‌ ॥१२४॥ 
तेजोहीनेऽधुना छोके उयो तिरङ्गश्रभाकये । जिगीषयेव चन्द्राकौँ स्थितौ प्रकटविग्नहो ॥१३५॥ 
अहोरात्रादिको मेदो भवत्यकवशादिह । अधुनेन्दुवशाद्‌ व्यक्तिः पश्चयोः शुक्लकृष्णयोः ॥१३६॥ 
शीतदीधितिरस्ताभो घमंदीधितिना दिवा । न स्पष्टः स्पष्टतामेति ज्योतिश्चक्रसखो निशि ॥१३७॥ 
पूवजन्मनि युष्माभिदपूर्वाविमौ स्फुटम्‌ । विदेहेषु यतस्तस्माज्नाद्य वोऽपूंदरशंनो ॥१३८॥ 
इष्टश्ुतानुभूतस्य वस्तुनः सति दशने । माभू -दुस्पातशङ्का वो निया मवत प्रजाः ॥१३३॥ 
काटस्वभावभेदेन स्वभावो भिद्यते ततः । द्वव्य्षेत्रप्रजाबृत्तवपरीत्यं प्रजायते ॥ १४०॥ 
अव्यवस्थानिवृस्यर्थभतः परमतः प्रजाः । हा मा घिक्कारतो भूताः तिखो वे दण्डनीतयः ॥१४१॥ 
मयां दोज्ञ्नेच्छस्य कथच्चित्कारदोषतः । दोषानुरूपमायोञ्याः स्वजनस्य परस्य वा ॥१४२॥ 
नियन्त्रित जनः सवस्ति खभिदण्डनी तिभिः । दृष्टदो षभयन्रस्तो दोषेभ्यो विनिवत्तते ॥१४३॥ 
रक्षणाथमनर्थेभ्यः प्रजानामथंसिद्धयेः । प्रमाणमिह कत्तव्याः प्रणीता दण्डनी तयः ॥१४४॥ ` 
भासादेु यथास्थानं मिथुनान्यङ्तोभयम्‌ । अुस्घ्स्यावतिष्टन्तवस्मदीयमनुशासनम्‌ ॥१४५॥ 
इत्युक्ता प्रतिपद्याऽऽु वचस्तस्य प्रजापतेः । श्रस्वा तस्थुयथास्थानं प्रजातप्रम॒दाः प्रजाः ॥१४६॥ 
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और यह पूं दिशामें चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रहा है ॥१३१॥ ये सूये और चन्द्रमा समस्त 
ञ्योतिश्चक्रके स्वामी हैं, भ्रमणशील है और निरन्तर मेरु पवेतकी प्रदृक्षिणा देते हुए घूमते रहते 
है ॥१३२॥ चार प्रकारके देवोंमें जो ज्योतिषी देबोंका समूह है वह आकाशम निरन्तर अपने 
इन दोनों स्वामि्योके पीछे-पीछे भ्रमण करता रहता है ॥१३३॥ पहले इनका आकार जयोतिर 
जातिके महावृत्षोंकी प्रभासे आच्छादित थां इसलिए ये विदेह क्षेत्रकों छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं थे ॥१३४॥ इस समय खोक, ञ्योतिरङ्ग वृक्षोंकी प्रभा क्षीण हो जानेसे तेजरहित हो गया 
हे इसछिए उसे जीतनेकी इच्छासे ही मानो चन्द्रमा और सूर्य अपने शरीरको प्रकटकर स्थित 
हैं ॥१३४॥ अब प्रथिवीपर सूयके भेद्से दिन-रातका भेद होगा और चद्रमाके द्वारा शुक्छ पक्ष 
और कृष्ण पक्त प्रकट होंगे ॥१३६॥ दिनके समय चन्द्रमा सूयक द्वारा अप्त जैसा हो जाता हैः 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता और रात्रिके समय स्पष्टताको प्राप्त हो जाता है। यह चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्चक्रका सखा है ॥१३७॥ तुम छोगोंने पूवे जन्मके समय विदेह क्षेत्रमें इन्हें अच्छी तरह 
देखा है इसलिए भाज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूव नहीं है ॥१३०॥ पहले देखी सुनी और 
अनुभवमें आई वस्तुका दशन होनेपर आप छोगोंकों उत्पातकी आशक्वा नहीं होनी चाहिए ! 
है प्रजाजनो तुम सव निभेय होओ--उत्पातका भय छोड़ो ॥१३६॥ कालके सर्वभावमें भेद 
होनेसे पदार्थोका स्वभाव भिन्न रूप हो जातो है और उसीसे द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवहार में 
विपरीतता आ जाती है ॥१४०॥ इंसलिए हे प्रजाजनो ! अब इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करनेके छिए हा, मा और धिक्‌ ये तीन दण्डकी धाराएँ स्थापित की जाती हैं ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन काठ दोषसे मर्यादाके छाँघनेकी इच्छा करता है तो उसके साथ दोषोंके अनु- 
रूप उक्त तीन धाराओंका प्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तीन धाराओंसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मनुष्य इस भयसे स्त रहते हैं कि हमारा कोई दोष दृष्टिमें आ जाय । और इसी भय- 
से वे दोषोंसे दूर हृटते रहते हैं ॥१2३॥ अनर्थोंसे बचनेके लिए तथा प्रजाकी भाईके छिए आप 
छोगोंको ये निश्चित की हुईं दण्डकी धाराए्‌ स्वीकृत करनी चाहिए ॥१४४॥ हमारी आज्ञाका 
स्मरणकर अब सब युग निभंय हो यथास्थान महढोंमें निवास करें ॥१४४॥ इस प्रकार कहने- 
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(2 तेश्रुत वचस्ताभियतस्तस्य गुरोयथा । प्रथमं प्रथितस्तस्मात्स एथिभ्यां प्रतिश्रुतिः ॥१४७॥ 

पर्यस्य दशमं भागं जीवित्वाऽघौ प्रतिश्चतिः । पुत्र सन्मतियुत्पाद्य जीवितान्ते दिवं 'सृतः ॥१४८॥ 
स रक्तन्‌ पितृमर्यादां प्रजानां सम्मतो यतः । ततः सन्मतिनामायं ऊङ्कारी कार्यः ॥१४६॥ 
पट्यस्य शतमं भागं स प्रतिजीव्य निजस्थितिम्‌ । पुत्र क्षेमङ्करामिस्यसुत्पाद्य त्रिदिवं गतः ॥१५०॥ 
प्रजानां च तदा जाताः लिंहव्याघ्रविभी षिकाः । सोऽपि क्षेमं ततः त्वा प्राप्त सेमङ्करश्चतिम्‌ ॥ ५५१॥ 
सहस्रभागमाजीव्य पल्यस्यासौ प्रजाप्रभुः । पुत्र क्षेमन्धराभिस्यं जनयित्वा गतो दिवम्‌ ॥१५२॥ 
क्षेमन्धरः स मत्वायस्थितिं कुरूकरो गुरोः । सहस्रमागमाजीच्य प्यस्य दशस द्ुणस्‌ ॥१५६॥ 

सूनुं सीमङ्करं नाम्ना समुत्पाद्य ययौ दिवम्‌ । वृत्नलुब्धप्रजानां स सीमामकरोत्‌ प्रभुः ॥१५४॥ 
लक्षभागं ख पर्यस्य जी वित्वा स्वर्गगोऽभवत्‌ । खीमन्धरो यथा्थांस्यस्तस्सुतो दशताडितस्‌ ॥१७७॥ 
तप्पुन्नो काह नीडस्य चिक्रीड विपुरुद्धि पान्‌ । यत्तत्ट्यातः स भूम्नाऽभूत्‌ नाम्ना विपुखुवाहनः ॥ ५९५६॥ 
कोटीभागं स पटयस्य जीवित्वा स्वगंमाश्रितः । चक्षुष्मानिति तत्सूनुरजनिष्ट जनप्रञचुः ॥ १५७॥ 
पुश्नचक्षु मुंखाली काचचक्षुमत्वा भियाऽनया । घायुष्मत्‌ प्रजया गीतश्रक्षुष्मानित्यसो प्रभुः ॥१५८॥ 


~ 


कोरीभागं स पदथस्य दशताडितमी डितः । भुक्ता भोगसुदात्तोऽपि' "स्वरितोऽभूष्स्थितिन्तये ॥ १५६॥ 
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पर सव छोगोंने प्रतिश्र॒ति कुछकरके वचन शीघ्र ही स्वीकृत किये ओर सब बड़ी प्रसन्नतासे यथा- 
स्थान महामे रहने कगे ॥१४६॥ जिस प्रकार गुरुके वचन स्वीकृत किये जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजाने चू कि उसके वचन स्वीकृत किये थे इसलिए वह प्रथिवीपर सवंप्रथम प्रति श्रुति इस नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ था ॥१४७॥ यह प्रतिश्रुत कुकर, पल्यके दशवे भाग तक जीवित रहकर तथा 
सन्मति नामके पुत्रको उत्पन्नकर आयुके अन्तमं स्वगं गया ॥१४८॥ सन्मति कुछकर पिताकी 
मयोदाकी रक्षा करता था, प्रजाको अतिशय मान्य था और अनेक कलाओंका घर था इसलिए 
सन्मति इख नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४६॥ वह सन्मति पल्यके सीवे भाग जीवित रहकर 
तथा क्षेमङ्कर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वगं गया ॥१५०॥ उसके समयमे प्रजाको सिंह तथा . 
व्यासे भय उत्पन्न होने छगा था उससे उनका कल्याण कर वह क्षेमङ्कर इस नामको प्राप्त हुआ 
था ॥१५१॥ यह प्रजाका स्वामी पल्यके हजारवं भाग जीवित रहकर तथा कषेमन्धर नामक पुत्रको 
उत्पन्न कर स्वगं गया ।१५२॥ वह ॒क्तेमन्धर पिताकी आय मयादाकी रक्षा करनेवाला था और 
पल्थके दश हजारे भाग जीवित रहकर तथा सीमङ्कर नामक पुत्रकों उत्पन्नकर स्वभ गया । 
इसके समयमे कल्पवृत्षोंकी संख्या कम हो गई थी इसलिए उनकी छोभी प्रजामें परस्पर कलह 
होने छगी थी । इसने उनकी सीमा निर्धारित की थी इसलिए यह सीमङ्कर इस सार्थक नामको 
धारण करता था | यह पल्यके छाखवें भाग जीवित रहकर स्वगेगामी हुआ और इसके सीसन्धर 
इस साथक नामको धारण करनेवाला पुत्र हमा । धह पल्यके दश छाखवें भाग जीवित रहकर 
स्वग गया । इसके विपुछवाहन नामका पुत्र हुआ, यह बड़े-बड़े हाथियोंको वाहन बनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रीड़ा करता था इसलिए विपुलवाहन इस नामका धारी हुआ था ॥१५२-१५६॥ बह 
पल्यके करोड़बें भाग जीवित रहकर सगे गया और उसके चल्ष्मान्‌ नामका पुत्र हुआ ॥१५७॥ 
पहले माता-पिता, पुत्रका मुख तथा चन्त देखे विना ही मर जाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
ओर चक्ष देखकर मरने कगे इससे प्रजाकों कुछ भय उत्पन्न हुआ परन्तु इसने उन सबके भयको 
दूर किया इसलिए कुछ अधिक काठ तक जीवित रहनेवाली प्रजाने इसे “चक्नुष्मान्‌! इस नामसे 
` सम्बोधित किया ॥१५८॥ स्तुतिको प्राप्त हुआ वह चक्षुष्मान्‌ पल्यके दश करोड़वं भाग तक भौग 
भोगकर आयु समाप्त होनेपर स्वर्ग गया। वह यद्यपि उदात्त = उदात्त नामका स्वर था तो भी 
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१. स्मरतः म° । २. व्याघादिमीषकाः म० । ३. प्रजां प्रभुः म० । ४. उदात्तो महान्‌ अन्यत्र उदात्तः 
सर उच्यते | ५. स्वर. दतः = स्वगं गतः, श्रन्यत्र स्वसितस्वर उच्यते शब्दच्छकेन | 





ए हरिवंशपुराणे (५6 | 
तदपत्यं यशस्वीति स्वकारेऽपत्यमाख्यया । प्रजयायोजयस्रोयो योजितो ` यशसारुणा ॥१६०॥ | 
कोटीभागं ख पल्यस्य शतस ज्गुणितं प्रभुः । जी विष्वोत्पाद्य स्पुत्रमसिचन्द्रं दिवं गतः ॥१६१।। 

तत्काले5पत्यमुल्क्िप्य प्रजा रमयति स्म यत्‌ । अभिचन्द्रमतः भ्रापत्सोऽभिचन्द्र इति श्रतिस्‌ ॥१६२॥ 
कोटीभागं स पल्यस्य सहल्रगुणितं गुणी । सप्लीव्योस्पाद्य चन्द्राभं तनयं प्रययौ दिवम्‌ ॥१६३॥ 
कोटीभागं सहल त॒ तस्यायुदंशसङ्कणसर । पल्यस्य मरुदेवं स मालं पुत्रमछाछयत्‌ ॥१६४॥ | 
मरुदेवस्य काले च मातः पितरिति ध्वनिम्‌ । शुश्राव शिशुयुग्मस्य प्रथमं मिथुनं करम्‌ ।।१६५॥ 
एकमेवाखजसपुत्र प्रसेनजितमनत्र सः । युग्मर्रिहैवोध्व॑मितो अ्यपनिनीषया ॥१६६।। 
प्रसेनजितमायोऽय प्रस्वेदरुवमूषितम्‌ । विवाहविधिना वीरः प्रधानकुलकन्यया ।\१६७॥ 
कोटीभागसहल स पर्यस्य शतसंज़जुणम्‌ । सज्ञीन्य मर्देवोऽपि महतां रोकमुद्ययौ ॥१६८॥। 
पूवंकोटथायुषं नाभि प्रसेनजिदजीजनत्‌ । नाभिच्छेद॒व्यवस्थायाः कर्तारं स्वगंगामिनम्‌ ।१६8॥ 
दशानां कोटिकत्षाणां पस्यांशानामथांशकम्‌ । जीवित्वा कारूथमंण प्रसेनजिदितो दिवम्‌ ॥१७०।। 
शतान्यष्टादश्तत्सेधो धनूष्यासन्प्रतिश्चुतेः । त्रयोदश तु पुत्रस्य पौत्रस्याष्टश तान्यतः ॥१७१॥। 
` परतः क्रमहानिस्तु धनुषां पञ्चविशतेः । स पञ्चविंशतिः शेषा नामेः पञ्चधनुःशती ॥ १७२॥ 
भाद्यसंस्थानसङ्खातगम्भीरोदारमूत्तयः । स्वपूवंभवविज्ञाना मनवस्ते चतुदश ॥१७३॥ 
सा 0.9 जोक के रह कह 7 70 
स्वरित = रवरित नामका स्वर हुआ था यह्‌ विरोध है । परिहार पक्तमें वह उदात्त-महान्‌ था और 
स्वरितः = स्वर. इतः--स्वगे गया था ॥१५६॥ चक्षुष्मानका पुत्र यशस्वी हुआ। इसने अपने 
समयम प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया इसलिए प्रजाने इसे त्रिस्तृत यशसे युक्त किया 
अथात्‌ इसका यशस्वी यह नाम रक्खा ॥१६०॥ वह पल्यके सौ करोड़वें भाग जीवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पुत्रको उत्पन्न कर स्वगं गया ॥१६१॥ उसके समयमे प्रजा अपनी 
खन्तानको ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने कीड़ा कराती थी इसलिए वह अभिचन्द्र इस नासको 
ग्राप्त हुआ था ॥१६२॥ वह गुणवान्‌ कुछकर पल्यके हजार करोडवं भाग जीवित रहकर तथा 
चन्द्राभ नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वगं गया ॥१६३॥ चन्द्राभने पल्यके दश हजार करोड़वें भाग 
तक जीवित रहकर मरुदेवको उत्पन्न किया | वह अपने मरुदेव पुत्रको एक मास तक खिलछाता 
रहा अनन्तर स्वगेको प्राप्त हुआ ॥१६४॥ मरुदेवके समय खी-पुरुष अपनी सन्तानके मुखसे 'हि 
माँ !, हे पिता? इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने खगे थे ॥१६५॥ पहले यहाँ युगछ सन्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आंगे युगल सन्तानकी उत्पत्तिकों दूर करनेकी इच्छासे ही मानो मरुदेवने 
प्रसेनजित्‌ नामक अकेले पुत्रकों उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्व भोगभूमिज सनुष्यंकि 
शरीरमें पसीना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजितृका शरीर जब कभी पसीनाके कणोंसे सुशोभितं 
हो उठता था । धीर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजितूकों विवाह विधिके द्वारा किसी प्रधान कुछकी 
कन्याके साथ मिलाया था ॥१६७। अन्तमं मरुरेब पल्यके छाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर 
स्वर्ग गया ॥१६८॥ तदनन्तर प्रसेनजितने एक करोड़ पृवेकी आयुवाले, जन्म काछमें बाछकोंकी 
नार काटनेकी व्यवस्था करनेवाले थे, तथा स्वगंगामी नाभिराज पुत्रको उत्पन्न किया ॥१६६॥ 
पल्यके दशं छाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त होनेपर प्रसेनजित्‌ स्वगं 
गया ॥१७०॥ 

, प्रथम कुछकर प्रतिश्रतिकी ऊचाई अह रह सी धनुष थी, इसके पुत्र दुसरे कुछकर सन्मति" , 
की तेरह सौ धनुष थी, प्रतिश्रुतिके पोच्र-तोौसरे कुछकर क्षेमङ्करकी आठ सौ धनुष थी ओर 
इसके आगे प्रत्येककी पञ्चीस-पञ्चीस धनुष कम होती गई है । इस तरह अन्तिम कुछकर नाभिः 
राजकी अवा पाँच स्रौ पञ्चीस धनुष थी ॥१७१-१७२॥ ये चौदह कुकर सम चतुरस संस्थान 

` १. यशसा उरणा = विशालेन यशसाऽरणा म० । २. प्रस्वेदमलभूषितम्‌ मे० । 
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सप्तमः सगः 


चक्षुष्मांश्व यशस्वी च तथेवासौ प्रसेनजित्‌ । ज्रयः कुछकराः प्रोक्ताः प्रियङ्कश्यामरोचिषः ॥॥१७४॥ 
चन्द्राभश्रन्द्रगोराभस्तथव प्रथितः प्रभुः । कथिता दश शेषास्ते सन्तक्षकनकप्रभाः ॥१७५॥। 
मयादारक्तणोपायहामाधिकूकारनीतयः । प्रजानां जनकाभास्ते प्रभवः प्रतिभाधिकाः ॥ १७६। 
इत्थं ऊुखकरोत्पत्तिः सकरा कथिता चप ^ नामेयस्याधुनोत्पत्ति श्णु पापविनाशिनीम्‌ ।१७७॥ 


शिखरिणीवृत्तम्‌ 


जगदुषडभिद्वव्यरनुपच रितिव्यापम खिल 
तदप्यहज्ज्ञानादघिकम भियुक्तेर धिगतम्‌ । 
यतः कालाद्यथ घनमपि धुनाव्यन्धतमसं 
जिनादित्यालोकः स्थिरपरिणतः श्रीमदुदयः ॥१ ७८॥ 


इत्यरिष्नेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायकतों कालकुलकरोत्यतिवर्णनों 
नाम सप्तमः सगैः। 
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ती नि ७. सभीससश्च सी ज_ 


ओर वज्बृषभ नाराचसंहननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरीरके धारक थे, इनको अपने पूर्व 
भवका स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थी ॥१७३॥ इन कुछकरोंमें चज्ञष्मान्‌, यशस्वी और 
प्रसेनजित्‌ ये तीन कुछकर प्रियह्ु पुष्फफे समान श्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गोरवर्ण था, और बाकी दश तपाये हुए स्वणके समान प्रभासे युक्त थे ॥१७४-१७५॥ ये 
चोदहों राजा मयोदाकी रक्ञाके उपायभूत हाः, 'मा? और “धिक्‌? इन तीन प्रकारकी दण्डनीतिरयो- 
को अपनाते थे, प्रजाके पिताके तुल्य थे और अत्यधिक प्रतिभाशाली थे ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि हे राजन्‌ ! इस तरह मैने समस्त कुछकरोंकी उत्पत्ति कही । अब. नाभिराजाके पुत्र 
भगवान्‌ आदिको पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७॥ यद्यपि यह समस्त संसार छह अक्त्िम द्रव्योंसे 
व्याप्त है तो भी उद्यमशीछ आचार्यो ने उसे अरन्त भगवानके दिव्य ज्ञानके प्रभावसे जान लिया 
है सो ठीक हो है क्योकि नित्य और श्रीसम्पन्न उद्यको धारण करनेवाला जिनेन्द्र रूपी सूयेका 


0 कारु आदि प्रव्योके विषयं जो गाद्‌ अन्धकार है उसे भी ज्षणभरमें नष्ट कर देता 
॥९७८॥ 


इ प्रकार अर्ष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुरा कालद्रन्य 
तथा कुलकरोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला सातवोँ सगं समाप्त हुआ | 


क के 
क 
-~-~-~-------~-----**-----------------~--------- 


१. तदप्यहंतृज्ञाना- ख ० | २. ऋषीश्वरैः ज्ञातम्‌ | 
१६ 





अष्ठमः सगः 


श्रीमतामनुरूपं यः परिणाममनुखतः । मननात्‌ मनुजाथस्य मनुसंज्ञामनुखतः ॥१॥ 

प्रीणः कल्पवृज्ञात्मा मध्येदक्ञिणभारतम्‌ । नाभेरपि स एवामूत्‌ प्रासादः प्रथिवीमयः ॥२॥ 
शातकुम्भमयस्तम्भो विचित्रमणिभित्तिकः । पुष्पविद्धममुक्तादिमारूमिरूपशोभितः ।३॥ 
सवतोभद्रसं तोऽसौ प्रासादः सव॑तो मतः । सेकाशीतिपदः शाल्वाप्युदयाना्यरङ्करृतः ॥४॥ 
स्वस्थानमेकको5नल्पकल्पवृत्तत्र तः कितौ । अध्यतिष्ठदधिष्टातुः स नामेरनुभावतः ॥।७॥। 

अथ नाभेरभूदेवी मरुदेवीति वल्लभा । देवी शचीव शक्रस्य शुद्धसन्तानसम्भवा ॥६॥ 

अभ्युज्ञतो पदाजुष्टो प्रोल्लसन्नखमण्डलौ । यस्या रेजतुरुच्येव रलाटस्य दिदक्षया ।७॥ 
उज्नताग्रसमस्निग्धतनुताम्रनखांशुभिः । कुट्टिमे कुरुतां यस्याः क्रमो कुरवकश्रियम्‌ ॥८॥ 
श्लिष्टाज़लिदलौ गृढगुरफौ कान्तिजलूप्लवम्‌ । समौ कूर्मोन्नतौ यस्याः पादप प्रचक्रतुः ॥६॥ 
यस्याश्र चरणौ चारमस्स्यशङ्खादिरकषणौ । क्रीडास्वेव प्रियस्पर्शात्स्वेदसम्बन्धसब्ञिनों ॥१०॥ 
आजुपूब्यसुबृत्ते च जद्े रोमशिरोज्फिते । छावण्यरसवर्णाब्ये शरधी पुष्पधन्वनः ॥११॥ 

जानुनी खदुनी यस्या गृूढ्सन्धानवर्त्तिनी । ददतुः प्रियगात्राणां रदुस्पशंकृत सुखम्‌ ॥१२।। 
आसाराः कदलीस्तममाः ककशाः करिणां कराः । परिणाहगुणव्वेऽपि यदूवोंः सदशा न ते ।१३॥ 


नन प कील इक की पल के थक 8 आल कल इसिजकि 


अथानन्तर ऊपर जिन नाभिराजका कथन किया गया हे वे श्रीमान्‌ पुरुषोंके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोक्ा मनन करनेसे मनु कहलाते थे ॥१॥ उस समय 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें कल्पवृक्षरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिराजका जो 
कल्पवृक्ष रूप प्रासाद था वही प्रथिवी निर्मित प्रासाद बन गया था ॥२॥ राजा नाभिराजके उस 
प्रासादका नाम सवतोभद्र था, उसके खम्भ स्वणेमय थे, दीवालें नाना प्रकारकी मणियोंसे 
निर्मित थीं, वह पुखराज, मूँगा तथा मोती आंदिकी माछाओंसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे 
युक्त था ओर कोट, वापिका तथा बाग-बगीचोंसे अलंकृत था ॥३-४।॥ वह अधिष्ठाता नाभि“ 
राजके प्रभावसे अकेला ही अनेक कल्पवृतक्षोंसे आवृत था तथा प्रथिवोके मध्य अपने स्थानपर 
अधिष्ठित था ॥५॥ 

अथानन्तर राजा नाभिराजकी मरुदेवी नामकी पटरानी थी । यह शुद्ध कुछमें उत्पन्न 
हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राजा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥६॥ जिने नख अत्यन्त चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनों पेरोंके अँगूठे ऐसे 
जान पड़ते थे मांनों छछाटके देखनेकी इंच्छासे ही. डपरकी ओर उठ रहे हों ॥७॥ उसके 
दोनों चरण, उन्नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्धः, पतले और छाढ-छाछ नखोकी किरणोंसे फर्स- 
पर कुरवककी शोभा उत्पन्न कर रहे थे ॥5)॥ जिनक्री अङ्कुलिया रूपी कलिकाएँ परस्परम सटी 
हुई थीं, जिनकी गडि छिपी हुई थीं और जो कछुओंके समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनों चरण- 
कमर कान्तिरूपी जरूमें मानों तैर ही रहे थे ॥६॥ सुन्दर मच्छ तथा शङ्ख आदिके लछक्षणोंसे 


युक्त जिसके चरण, क्रीड़ाओंके समय ही पतिका स्यशं पाकर पसीनाके सम्बन्धसे युक्त होते थे ८ 


अन्य समय नहीं ॥१०॥ अनुक्रमिक गोछाईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोंसे रहित उसकी दोनों 


| 


न्वा सौन्दयं रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकश ही हैं ॥११॥ गूढ़ सन्धिसे युक्त जिसके ` 


दोनों कोमछ घुटने पतिके अवयर्वोको कोमङ पशं जन्य सुख प्रदान करते थे ॥१२॥ केलेके स्तम्भ 


~ ० जाना ~ ~ 


१. महादेवीति म० । २, जलूप्लवीं म० | 





~ ९ 
घष्टमः सगः | (७. 


ऊरू सन्धिनिंतम्बश्च कुकुन्दरमनोहरः | गुरुजघनभारश्र यस्याः साहश्यमत्यगात्‌ ।॥१४।। 
प्रदक्षिणकृतावत्त गम्भीरं नाभिमण्डलम्‌ । रोमराजिङ्कतासङ्गं यस्या नाभेर भून्मदे ॥ १५५॥ 
अरोमशं शं मध्यं यस्याख्रिवलिःभद्भरम्‌ । बभौ वृत्तसमोततङ्गघनस्तनभरादिव ॥ 8 ६॥ 
कटिनस्तन चक्राभ्यां यस्या खदुभियोरसा. । प्रक्रीडच्चक्रवाकाभ्यां सरितेव विराधितम्‌ । १५॥ 
रक्तहस्ततरो श्र्ठप्रकोष्टमणिबन्धनौ | स्वंसो शु जौ यस्याः कामपाशो बभूवतु) ।।५८॥ 
शा्कावत्तसमभ्रीवा प्रवालाधरपन्नवा । दन्तमुक्ताफलोधोता सिन्धोवेंखेव या बभौ ।१९॥! 
संरक्ततालुजिह्वाग्रमन्तरास्यमराजत । "यस्या वाचि प्रवर्तायां कोकिलस्वननिस्वनम्‌ ॥२०॥। 
प्रियाञुखमिवास्मीयं दिदक्षोः प्रेयसो सुखम्‌ । सम्मुखौ भवतो यस्याः कपोलाविव दपणौ ॥२१॥ 
सन्नासिशाऽतिमंध्यस्था समा समपुटाभ्यभात्‌ । स्पद्धिन्योर्वारयन्तीव दशोरन्योन्यदशं नस्‌ ॥२२॥ 
त्रिवर्णाब्जनिभे यस्या दशने दीघेदशने । मन्त्रस्य मन्त्रणायेव कणसूलसुपाश्रिते ॥२३॥ 
तनुरेखभ्रवी यस्या न दूरे न च संहते । समारोपितचापामे शुशभाते शुभावहे ॥२४॥ 

न नतस्य न तुङ्गस्य ` साद्श्यस्य सिसक्षया । यस्या छछाटपहस्य नार्धेन्दोरमवत्‌ स्थितिः ।॥२७॥ 
कुण्डलोज्ज्वछगण्डस्य यत्कणयुगरस्य तु । नोपमा मांसङस्यासीत्‌ कोमरुस्य समस्य तु ॥२६॥ 
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सार रहित हैं और हाथीके शुण्डादण्ड कठोर स्यशंसे युक्त हैं अतः विस्ताररूपी गुणोंसे युक्त 
होनेपर भी दोनों मरु देवीकी जाँघोंके समान नहीं थे ॥१३॥ जिसके कूल्हे, गतंविशेषसे 
सनोहर नितम्ब और स्थर जघन सादृश्यसरे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१४॥ जिसकी आवते-- 
जल्भँवरके समान गो, गहरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके हषका कारण 
थी ॥१५॥ जिसकी रोम रहित, पती एवं त्रिवलिसे युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो 
गो, सम, ऊँचे और स्थुल स्तनोंके भारसे ही सुक रही हो ॥१६॥ जिस प्रकार मन्द भयके 
साथ क्रीड़ा करते हुए चकवा-चकवियोंके युगछसे नदी सुशोभित होती है उसी प्रकार जिसका ` 
वक्षःस्थङ कठोर स्तनोँके मण्डलसे सुशोभित हो रहा था ॥१७॥ जिनको हथेलियाँ छाल-छाल 
थीं, जिनकी कोहनी ओर कलाई उत्तम थीं और जिनके छन्धे शोभास्पद थे ऐसी उसकी दोनों 
कोमछ भुजाएं कामपाशके समान जान पड़ती थीं ॥१८॥ उसकी ग्रोवा शट्लकके आवतेके समान 
थी, अधर पल्लव मूंगाके समान थे और दाँत मोतियोंके समान प्रकाशमान थे इसलिए वह 
समुद्रकी वेछाके समान सुशोभित हो रही थी ॥१६॥ जिसका ताछ और जिह्वाका अभाग 
अत्यन्त छाछ था ऐसा उसका अन्तमुंख सुशोमित था और जब उससे शब्द निकलते थे तब 
वह कोकिछाके शब्दको भी अशब्द कर देता था-फीका बना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखके 
समान जव .नाभिराज अपना मुख देखनेकी इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेबीके दोनों 
कपोलछ दपणके समान हो जाते थे ॥२१॥ ठीक बीचमें स्थित सम ओर समान पुटबाली उसकी 
नासिका ऐसी जान पड़ती थी मानो स्पधों करनेवाले दोनों नेन्नोंके पारस्परिक दशनको रोक ही 
रहो थी ॥२२॥ सफेद, काले और छाछ इन तीन वणेके कमंछोंके समान जिसके बड़े-बड़े नेत्र 
किसी मन्त्रकी संछाह करनेके छिए ही मानों कानोंके समीप तक गये थे ॥२३॥ जिसकी पती 
भोहें न दूर थीं और न पांस ही थीं। शुभ छक्षणोंसे युक्त थीं. तथा चढ़ाये हुए घनुषके समान 
सुशोभित थीं ।॥२४॥ जिसका छहाटपद् न अधिक नीचा थां ओर न अधिक ऊँचा था इसलिए 
उसका सारश्य प्राप्त करनेके छिए अधे-चन्द्रकी सामथ्य नहीं थी । । २५ जिसके कानोंका युगल 
अपने कुण्डछोंसे गालोंकों उज्ज्वछ बना रहा था, स्थुछ था, कोमछ था और समान था अतः 


२३७७ २ 





योन ~ ---- --- ~ 


१. कृपकों तु नितम्बष्थौ हयहीने कुकुन्दरे' इत्यमरः । २. यस्यां म० । ३, -मिमध्यस्था मर] 
४. साहश्यसिसक्षया म० । ५. खष्टुमिच्छा सिद्धता तया | ६. नाधेन्दु- म०। 





नीलकुश्वितसुस्निग्धसूच््मकेशकला पिनः । समस्य शिरसो यस्याः शोभा वाकूपथमत्यगात्‌ ॥२७॥ 
अखण्डमण्डरश्वन्द्रौ मुलमण्डरुशोभया । यस्याः पराजितः प्रापदाधिनेवाति पाण्डुताम्‌ ॥२८॥ 
षोडशार्पकलावस्या द्वासपघतिकलोज्ज्वका । इन्हुमूत्यॉपमीयेत सा कथं सकरुङ्कया ॥२३॥ 
चतुःषष्टिगुणोत्क्रष्टा मादंवातिशया कथम्‌ । सा चतुगुंणया तुर्या पृथिव्या कडिनात्मना ॥३०॥ 
स्निग्धाभिरपि सुस्निग्धा सौष्टवात्मा जकात्मभिः । कथं साऽन्यप्रणेयाभिरदिभरप्युपमी यते ॥३१॥ 
तद्वद्धासुररूपापि कथं वा दहनास्मिका । भेजे! तेजोमयी मृ्तिस्तन्मृत्तरपमानताम्‌ ॥२२॥ । 
दशनस्पशंनाभ्यां या नामेरतिसुखावहा । स्पशंमात्रसुखाहश्यां वायुमूर्च्या कथं समा ॥३३॥ 
अशुन्यहृदयस्पर्शा भत्तु याँ स्पशंद्युन्यया । साऽकाशास्मिकया शक्त्या शुद्धयाऽपि कथं समा ॥३४॥ 
चतुदंशविधं यस्याः कल्पपादपकल्पितम्‌ । अङ्गप्रस्यङ्गसङ्ग न भूषणं भूष्यतां गतम्‌ ॥३५॥ 
सुञ्जानस्य तया नाभेभोगं स्वरछाकसन्निभम्‌ । वक्तुं शक्तौ यदि व्यक्तं वक्ता -शुक्रो बहस्पतिः ३ ६॥ 
अथ तीथक्ृतामाद्य स्वगात्‌ सर्वा थसिद्धितः । तयोः प्रागेव षण्मासान्‌ ब्रषमेऽवतरिष्यति ॥३७॥ 
दिवः पतितुमारब्धा वसुधारा गृहाङ्गणे । प्रस्यहं धनदोभ्मुक्ता पुरुहूतनिदेशतः ॥३८॥ 
भ्रीखचमी्टतिकी््याद्या नवतिनंव चाययुः । प्राग्विद्य हिक्कुमायोंडपि दिग्विदिग्भ्य: ससम्भ्रमाः ॥३६॥ 
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उसकी कहीं भी उपमा नहीं थी ॥२६।| काले घुँधराले चिकने और महीन कशोंक समूहसे युक्त 
जिसके सुन्दर शिरकी शोभा वचन-मागेको उल्लंघन कर गईं थी ॥२७॥ जिसके मुख-सण्डलकी 
शोभासे पराजित हुआ पूर्णचन्द्र मानसिक व्यथासे ही मानो अत्यन्त सफेदीको प्राप्त हो गया 


था ॥२८॥ चन्द्रमाकी सूर्ति सोलह कछाओंसे युक्त है और मरुदेवी बहत्तर कछाओंसे सहित . 
थी, चन्द्रमाकी मूतिं कलंक सहित है ओर मरुदेवी अत्यन्त उञ्वल थी अतः चन्द्रमाकी मूर्ति" ` 


से उसकी तुना कैसे हों सकती है १ ।२६॥ मरुदेवी चौसठ गुणोंस युक्त थी और प्रथिवी 
मात्र चार गुणोंकों धारण करनेबाली है । मरुदेवी कोमछताके अतिशयको प्राप्त थी और 
परथिवी अत्यन्त कठिन है अतः यह उसके तुल्य कैसे हो सकती है ? ॥३०॥ यद्यपि जल स्निग्ध 
है--कुछ-कुछ चिकनाईसे युक्त है पर मरुदेवी सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाईसे युक्त थी ( पक्ष 
में पति-विषयक स्नेहसे सहित थी ) जर जड़रूप हैं, मूख है-( पक्तमें पानीरूप है ) और 
मरुदेवी कछाओंमें निपुण थी, जछ, अन्यप्रणेया--दूसरेके द्वारा ठे जाने योग्य है और मरुदेवी 
अन्य प्रणेया नहीं थी--स्वाबछम्बा थी अतः उसकी जख्के साथ उपमा कैसे हो सकती है ! 
॥३१॥ यद्यपि अग्नि मर॒ुदेवीके समान भास्वर रूप है परन्तु साथ ही दाहमयी भी है अतः 
वह मरुदेबीके शरीरकी उपमाको कैसे प्राप्त हो सकती है ? ॥३२॥ मरुदेवी; दशन और स्पशं 
दोनोंके द्वारा नाभिराजकों अतिशय सुख देनेवाली थी परन्तु वायु मात्र स्पशके द्वारा सुख 
पहुँचाती थी अतः वह वायुके समान केसे हो सकती थी ? ॥३३॥ मरुदेवी पतिके हृदयका 
स्पशं करनेवाली थी जबकि आकाश स्पशेसे शुन्य है अतः वह शुद्ध होनेपर भी आकाशरूपी 
शक्तिके सदृश कैसे हो सकती है ? ।॥३४॥ कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए चोदह प्रकारके आभूषण 
जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्गका सम्बन्ध पाकर भूष्यताकों प्राप्त हुए थे। भावा ध--आशभूषणोंने उसके 
शरीरको विभूषित नहीं किया था किन्तु उसके शरीरने ही आभूषणोंको विभूषित किया था ॥३५॥ 
उस मरुदेवीके साथ स्वगं छोकके समान भोग भोगनेवाले राजा नाभिका यदि स्पष्ट वर्णन 
करनेके लिए कोई समर्थ है तो वक्ता शुक्र और बृहस्पति ही समर्थं हैं अन्य नहीं ॥३६॥ 
भथानन्तर जब प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ बृषभदेव सवाथसिद्धि विमानसे च्युत हो राजा 
नाभिराज और मरूदेवीके यहाँ अवतार छेंगे उसके छह माह पृवेसे ही उनके घरके ऑगनमें इन्दर 
की आज्ञासे कुबेरके द्वारा छोड़ी हुई रत्नोकौ धारा आकाशमें पढ़ने छगी ॥३७-१८॥ श्री, छक्त्मी; 
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| प्रत्येक शासन देव्यो मर्देव्या महादरात्‌ । प्रतीषुद वि | देद्याज्ञां नन्द जीवेति सद्‌ गिरः ॥४१॥ 
रूपयौवनलावण्यसौमाग्यादियुणार्णवम्‌ । बणंयन्ति तदा काश्चिदाश्चय परमं श्रिताः ॥४२॥ 
अक्षरालेख्यगन्धवंगणितागसपूवकस्‌ । कराकौशख्मन्यास्त प्रशंसन्ति समन्ततः ॥४३॥ 
दशयन्ति स्वयं काश्चित्‌ तन्त्रीवीणादिकौशलरम्‌ । गायन्ति मधुरं गेयं काश्चिव्कणेर सायनम्‌ ॥४४॥ 
शोभनाभिनयं काश्चिद्‌ श्चङ्गारादिरसोव्कटम्‌ । हावभावविलासिन्यो नृत्यन्ति नयनाखरतस्‌ ॥४५॥ 
हस्तसंवाहने काश्चिद्‌ पादसंवाहने पराः । अज्गसंवाहने काश्चित्‌ ज्यावृत्ता खदुपाणयः ॥४६॥ 
अङ्गाभ्यङ्गविधो काश्चिद्‌ काश्चिदुद्तने पराः । काश्चिन्मज्जनके काश्चिरस्नानवखनिपीलने ॥४७॥ 

सन्द्ग्धानयने काश्चित्‌ तत्समालभने पराः । काश्चिश्वित्राम्बराधाने परिधानविधो पराः ॥४८॥॥ 

काश्चिद्धूषात्रगाधाने काश्चिदेदप्रसाधने । दिव्यान्नानयने काश्चित्‌ काश्चिद्"ोजनकर्मणि ॥४६॥ 

शय्यासन विधो काश्चित्‌ क॒श्चित्ताम्बूछढौकने । काश्रित्पतदूग्रहे व्यग्राः काश्रिच्च गृहकमंणि ॥५०॥ 

दपणग्रहणे काश्रिच्चामरग्रहणे पराः । छत्रस्य अहणे काश्रिद्‌ व्यजनग्रहणे पराः ॥५१।। 

अङ्गरक्तापरा देव्यः खड्डव्यग्राग्रपाणयः । अरहरक्तः पिशाचेभ्यो रक्षन्त्यः प्रतिजञाग्रति ॥५२॥। 

अभ्यन्तरगरहद्वारे काश्रित्काश्चिद्‌बहिभुव : । असिचक्रगदाशक्तिहेमवेन्नकराः स्थिताः ॥५३॥। 
धृति, कीति आदि निन्यानवे विद्युत्कुमारी ओर दिक्कुमारी देवियाँ भी छह माह पहलेसे बड़े 
हपके साथ दिशाओं और विदिशाओंसे आ गई ॥३६॥ उन्होंने आकर बड़े सन्तोषसे जिनेन्द्र 
भगवानके होनहार माता-पिताको नमस्कार किया और हम इन्द्रकी आज्ञासे स्वगंछोकसे यहाँ 
आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ हे देवि ! आज्ञा दो, सम्रद्धिसम्पन्न होओ, और 
चिर काछ तक जीवित रहो इस प्रकारकी उत्तम वाणीको बोलती हुई वे देवियाँ महान्‌ आद्रके 
साथ मरुदेवीके आदेशकी प्रतीक्षा करने छगीं ॥४१॥ उस समय परम आश्चयको प्राप्त हई 
कितनी ही देवियाँ मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्दयं और सौभाग्य आदि गुणोंके सागरका वणेन 
करती थीं ॥४२॥ कितनी ही देवियाँ मरुदेवीके अक्षर-विज्ञान, चित्र-विज्ञांन, संगीत-विज्ञान, 
गणित-विज्ञान त आगम-विज्ञानको आदि लेकर उसके कछा-कोशलकी प्रशंसा करती थीं ॥४३॥ 
कितनी ही देवियाँ स्वयं अपनी तन्त्री तथा वीणा आदि विषयक चतुराई दिखछाती थीं । कितनी 
ही कानोंके लिए रसायन सरूप मधुर गान गाती थीं ॥४४॥ हाव, भाव और विखाससे भरी हुई 
कितनी ही देवियाँ सुन्दर अभिनयस युक्त, शृङ्गारादि रसोंसे उत्कट और नेन्रोंके लिए अमृत 
स्वरूप मनोहर नृत्य करती थीं ॥४५॥ कोमल हाथोंको धारण करनेवाछी कितनी ही देवियाँ मर 
देवीके हाथ दाबनेमें, कितनी ही पैर दाबनेमें तथा कितनी ही अन्य अङ्गोके दाबनेम छग गई 
थीं ॥४६॥ कितनी ही शरीरपर तेछका मदेन करनेमें, कितनी ही उबटन छगानेमें, कितनी ही 
स्नान करानेमें ओर कितनी ही स्नानके वञ्च निचोड़नेमें तत्पर थीं ॥४७॥ कोई उत्तम गन्धके 
छानेमें, कोई उसका लेप छगानेमें, कोई चित्र-विचित्र वख सभालनेमें, और कोई वख पहिलानेपें 
खग गई ॥४८॥ कोई आभूषण तथा माछाओंके छानेमें, कोई शरीरको सजावटसें, कोई दिव्य 
भोजनके छानेमें ओर कोई भोजन करानेमें व्यप्र थी ॥४६॥ कोई विस्तर तथा आसनके बिछानेमें, 
कोई पान छगानेमें, कोई पीकदान रखनेमें, कोई गृह-सम्बन्धी कायेमे, कोई दंषण उठानेमें, कोई 
चमर ग्रहण करनेमें, कोई छेच छगानेमें ओर कोई पड्ढा लनम तत्पर थी ॥५०-५१॥ कितनी ही 
देवियाँ हाथमें तलवार ले अड्भ-रक्षा करनेमें तत्पर रहती थीं एवं ग्रह, राक्तस और पिशाचोंखे 
रक्षा करती हुई जागृत रहती थीं ॥५२॥ कितनी ही देवियाँ घरके भीवरी द्वारपर ओर कितनी ही 

वाह्य द्वारपर तलवार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वणेमय चंडी हाथमे लेकर खड़ी थीं ॥५३॥ 


"~~~ 
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इति नक्तंदिवं इृष्टा देवताभिरनुष्टितम्‌ | आत्मनः शासनं छोके परेषामतिदुरखुमम्‌ ॥५४॥। 
निश्चितश्रापि षण्मासान्‌ पतन्ध्या वसुधारया । नाभिना मरुद्ेव्या च प्राध्यस्तीर्थकरोद्धवः ।।५५।। | 
अथासौ सौम्यतारामिरमितः कृतसेवना । मर्देवी सुरसख्खीभिश्चन्द्ररेखेव हारिणी ।।५६॥ शः 
शरदआवलीशुओ प्रसादेऽगुरुधूपिते । नानोपधानकाधाने शयाना शयने विधो ॥७७॥ | 
निधीनिव निशाशेषे ददशं शुभसूचकान्‌ । करमेण पोडशस्वप्नानिमान्‌ दुरुभदशनान्‌ ॥५८॥| 
परभूतदानधाराद्रंकरपुष्करधारिणम्‌ । गीयमानं शुचि शरङ्गेदानार्थिभिरिवेश्वरम्‌ ॥५६॥ 
सुप्रतिध्वनिविङ्धिक्वप्रतिपन्तं शुमोदयम्‌ । शुभ भद्‌ ङृति धीरं च्रृषं वृषमिवोज्नतस्‌ ।६०॥ 

मत्तेभ तमिवान्वेष्टं मदगन्धेन सूचितम्‌ । सिंहमुत्थितमद्राक्षीन्नखदं ट्रासटोस्कटम ॥ ६१॥। 
विन्ररत्नघटाटोपघनधोषघनाघनैः? । धियोऽभिषेकमम्भोजे नवाम्भोभिरिवावनेः ।॥६२॥ 

नानापुष्पघने दी श्रीमारे सौरभोत्कटे | सम्भूयेव च सवतुंश्रोभिः सेवाथुद्‌ ते ।६३॥। 


~~~ 
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इस प्रकार छोकमें जो दूसरोंके लिए दुलभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी आज्ञाकी पूर्ति देखकर 
तथा छगातार छह माहसे पड़ती हुई रत्नथारास राज्ञा नाभिराज और मरुदेवीने निश्चय कर 
लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्राथेनीय तीथेङ्करका जन्म होगा ॥५४-५५॥ | 
अथानन्तर मनोहर वाराओंसे सेवित चन्द्रकछाके समान अनेक देवियोंसे सेवित मनों- 
हराड़ी मरुदेवी, शरद्‌ ऋतुकी मेघावछोके संमान सफेद एवं अगुरु चन्दनसे सुवासित राजभवन- 
में नाना गहा-तकियोसे युक्त चन्द्र तुल्य शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके पश्चिम 
भागमें निधियोंके समान शुभ सूचक, इन दुलूभ सोलह स्वप्नोंको क्रमसे देखा ॥५६-५८॥ प्रथम 
हो उसने सफेद हाथी देखा, ऐसा हाथी कि जो अत्यधिक मद॒की धारासे गीली सूंड और उसके 
अग्रभागकों धारण कर रहा था वथा मदके अर्थौ भ्रमर जिसके आस-पास गुञ्जार कर रहे थे | 
बह हाथी किसी राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार राजाके कर पुष्कर--हँस्त 
कमल अत्यधिक दानके संकल्पके लिए गृहीत जछकी धारासे गीले रहते हैं उसी प्रकार उस हाथी. 
के कर पुष्कर--सूँढ़ और उसके नथने अत्यधिक दान--मद जलकी धारासे गीले थे और जिस 
प्रकार राजाके समीप खडे दानके अर्थजन उसकी स्तुति किया करते हैं. उसी प्रकार दान-मदके 
अर्था रमर उसके समीप गुझ्जार कर रहे थे ॥५६।॥| दूसरी बार उसने भद्र आक्ृतिकों घारण करने- | 
बाला एक धीर-बीर वैर देखा । वह वैर ठीक धमेके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार | 
धर्म अपनी मधुर देशनासे एकान्तवादी प्रतिपक्षियोंको पराजित कर देता हैः उसी प्रकार वह वे 
मी अपनी हृम्वाध्वनिसे प्रतिपक्षी बेोंको पराजित कर रहा था, जिस प्रकार धमं शुभ अभ्युदय- 
को देता है उसी प्रकार वह बेछ भी शुभ अभ्युदयको सूचित करनेवाछा था । जिस प्रकार धर्म 
भद्राकृति-मङ्गककारी होता है उसी प्रकार बह बेछ भी भद्राकृति-उत्तम आकृतिका धारक 
था, जिस प्रकार धर्म धीर-धी बुद्धिकों प्रेरणा करनेवाला है. उसी प्रकार वह्‌ बेर भी धीर-गम्भीर 
था और जिस प्रकार धर्म उन्नत--उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार वह बेर भी उन्नत--ऊँचा 
था ॥६०॥ तीसरी बार तीदण नख, दंष्रा और सटा ( गरदनके बालों ) से युक्त एक सिंह देखा । 
वह सिंह ऐसा जान पड़ता था मानो पहले स्वप्नमें दिखे हाथीके मदकी गन्ध पा उसे हूढ़नेके 
छिए ही तैयार खड़ा हो ॥६१॥ चौथी बार उसने नाना रत्नमयी घड़ाके विशाल शब्दसे युक्त 
मदोन्मत्त हाथियोंके द्वारा कमछूपर बेटी छदमीका अभिषेक देखा । खदमीका वहं अभिषेक ऐसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषसे उपलक्षित एवं घनघोर गजना करनेवाले मेघ नूतन जल्से 
परथिवीका ही अभिषेक कर रहे हों ॥६२॥ पाँचबीं बार उसने नाना पुष्पोंसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
सुगन्धित दो बढ़ी-बढ़ी म।छाएं देखीं। वे मारे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो समस्त ऋतुओंकी 
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१. धनाना मत्तगजा मेघाश्च ( इति क° प्रतिरिष्वण्याम्‌ ) | 
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सुखमयूखौघदण्डमातपवारणम । ताराभरणयोत्क्षिप्त श्यामयेवेन्दुमण्डलम्‌ ॥॥६४॥। 
सनन्यारागाङ्गरागाब्य पूर्वाशाइनयारुणम्‌ । सिन्दूरारुणितं कुम्भं मज्लाथमिवोद्तम्‌ |।६७॥ 
मीनौ कृतजलक्रीडो हतात्मोद्रशोभयोः । नेन्रयोश्चलख्योदातुुपाखम्भमिवागतौ ॥६६॥ 
हारिणी वारिणा पूर्णौ विशारो कलशौ धनौ । सौवणौँ स्वोपमौ द्रष्टु स्तनभाराविवोदुष्टतौ ॥६७॥ 
लोहण्डपुण्डरीकौघं राजहं समनोहरम्‌ । रथ पादातिनादाढ्य' सरः सन्यमिवोर्जितम्‌ ॥६८॥ 
पमोनमिधुनोन्मेषमकराययुररारिभिः । प्रपूरनितमिवाकाशं वद्ध॑मानं महाणंवम्‌ ॥६६॥ 
सावष्टम्मञुजस्तम्भेः भौढदष्टिभिहन्धुखैः । सिंहेहसासन व्यूढं मनुराजैजंगद यथा ॥७०॥ 
स्वगसोन्द य॑सन्दर्भमिव दश॑ यितुं नृणाम्‌ । विमानं कर्गीताभिर्दैवकन्याभिर हतस्‌ ॥७१॥ 
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रदमीने मिलकर मरुदेवीकी सेवाके किए उन माछाओंको बनाकर ऊपर उठा रक्खा हो ॥६३॥ 
छठवीं बार उसने चन्द्रमण्डलको देखा । वह चन्द्रमण्डल ऐसा जान पड़ता था मानो तारा रूपी 
आभूषणोंसे युक्त रात्रिरूपी स््रीके द्वारा उपर उठाया हुआ छत्र ही हो । ऐसा छत्र क्रि जिसकी 
नीचेकी ओर सानेवाली किरणों का समूह ही दण्डका काम दे रहा था ॥६४॥ सातवीं बार उसने 
सन्ध्याक लाखिमा रूपी अङ्गरागसे युक्तं उदित होता हुआ सूयं देखा । वह सूये ऐसा जान पड़ता 
था मानो पूवं दिशारूपी लीने मङ्गखकै लिए सिन्दूरसे रगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो ॥६४५॥ 
आठवों बार उसने जलके भीतर क्रोड़ा करते हृए दो मीन देखें। वे मीन ऐसे जान पड़ते थे 
मानो अपने उदरकी शोभाको हरनेवाले चच्च नेत्रोंका उछाहना देनेके लिए ही मरुदेवीके पास 
आये हों ॥६६॥ नौवीं बार उसने जछसे भरे हुए दो स्वर्णमय विशाछ कलशं देखे । ये कलश ऐसे 
जान पड़ते थे मानो अपनी उपमा धारण करनेवाले माताके स्तनोंको देखनेके लिए ही ऊपर उठे 
हों ॥६५७॥ दशवीं बार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ट सेनाके समान जान पड़ता 
था । क्योंकि जिस प्रकार सेना, सोहण्डपुण्डरीकौध--ऊपर उठे दण्डोंसे युक्त छत्रोंके समूहसे' 
सहित होती है उसी प्रकार बह सरोवर भी सोहण्डपुण्डरीकौष--ऊँचे-ऊँचे डण्ठलोंसे युक्त श्वेत 
कमलोंके समूहसे सहित था। जिस प्रकार सेना, राजहंस मनोहर--उत्तम राजाओंसे मनोहर 
होती हे उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस सनोहर--हंस# विशेषोंसे सुन्दर था। और जिस 
प्रकार सेना, रथ पादातिनादाह्य-रथके पहियोंकी विशाल चीत्कारसे युक्त होती है उसो प्रकार 
वह सरोवर भी रथपादातिनादाह्य--चक्रवाक पक्षियोंके अत्यधिक शब्दसे युक्त था ॥६५॥ 
ग्यारहनीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा महासमुद्र देखा जो ठीक आकाशके समान जान 
पडता था क्योकि जिस प्रकार आकाश, मीनः -सिधुन, मकर आदि राशिर्योसे युक्त होता है-- 
उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगछोंकी उछल-कूद तथा मगर-मच्छ आदिकी विशा 
राशिसे पूर्ण था ॥६६॥ बारहवीं बार उसने एक सुदणमय सिंहासन देखा । वहं सिंहासन जिस 
प्रकार सबल भुजाओंके धारक, प्रौढ़ दृष्टिसे युक्त एवं कायं करनेमें तत्पर कुछकरोंके द्वारा जगत्‌ 
धारण किया जाता है उसी प्रकार मजबूत सुज स्तम्भोंसे युक्त, भ्रौढ दृष्टिसे सहित एवं ऊपरकी 
ओर मुख किये हुए सिंहोंके द्वारा धारण किया गया था ॥७०॥ तेरहवीं बार उसने एक विमान 
देखा जो ऐसा जान पड़ता था भानो मनुष्यों को स्वगछोकका सौन्दय दिखलानेके लिए सुन्दर 


= 


, १" मयूलोद्रदर्ड म० । २. सौदण्डपुण्डरीकीघराज- म० । ३, रथपादाः चक्रवाकाः तेषामतिनादेन 
दीषशन्देन अदयं सहितम्‌ | ४. प्रकषण मीना मत्स्यास्तेषां मिथुनानि तेषामुन्मेषः | मकरादीनाधुख्यशिश्च 
तेः, पत्ते राशिविशेषेः | 

58 राजहंसास्तु ते चन्न चरणलो हितैः सिताः--जिनकी चोंच और चरण छाल होते हैं बाको सफेद 
ते हैं, ऐसे हं राजहंस कहलाते हैं। 


हरिवंशपुराणे 
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नागरोकं विजिव्येव नागेन्द्रभवनं धरिया । नागकन्याभिर्द्‌भूतं शेषलोकजिगीषया ॥७२॥ 
अअ्ंलिह निरभरेऽपि विद्यदिन्द्रधनुःअयम्‌ । खे खजन्तं महारत्नराशि प्रांशुभिरंशुमिः ॥७३॥ 
सुप्रसन्न॑ अमज्ज्वाल निधूमेन्धनपावकम्‌ । प्रचलत्पुष्पिताद '्रकिश्चकोत्करविञ्रमम्‌ ॥७४॥ 

` खण्डस्वप्नानिमान्‌ षटु द्रेऽनन्तरमात्मनि । जिनं सा इषरूपेण प्रविष्टं मुखवस्मना ॥७५॥ 
सुस्वप्नदशनानन्द स्वामिनी यज्ञवं मया । प्रापितेति कृतार्थेव क्राऽपि निदासखी निरेत्‌ ॥७६॥ 
विजुध्यस्य विज्ुद्धाथ विवधंस्व विवधने । विजयस्व जयश्रोशे देवि पूणंमनोरथे ॥॥७७॥ 
इत्यादयो विबोधाय दिक्कुमारी सिरी रिताः । याताः स्वथं विबुद्धायाः केवरं मद्गल॑ गिरः ॥७८ 
दोषाकरः कलङ्क्येष निःकलङ्कगुणाकरम्‌ । दृष्टेव युखचन्दरं ते हिया भवति निष्प्रभः ॥७६॥ 
तवैव गृहमुद्योत्यं दुशनप्रभयाउघुना । इतीव स्फुरितव्याजात्‌ प्रदीपाः स्वं हखन्व्यमी ॥८०॥ 
अव्यन्तसुखरागाल्या चषणरञ्जित विप्रिया । प्रस्खलत्खलमैत्रीव वन्ध्या सन्ध्या विरज्यते ॥८१॥ 
स्वभावमत्सरारग्मा व्यापिकोद्यमेष्यतः । प्रभा रवेरवन्ध्यार्था साधोज्रीव वर्धते ॥८२॥ 


गीत गानेवाली देवकन्याए उसे प्रथिवीपर छे आई हों ॥७१॥ चौदहवीं बार उसने नागेन्द्रका 
भवन देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी शोभासे नागछोकको तो जीत चुका था 
अब अन्य छोकोंको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएँ उसे प्रथिबीपर ऊपर छाई हों ॥७२॥ 
पन्द्रहवों बार उसने आकाश में महारत्नोंकी एक ऐसी राशि देखी जो अपनी उन्नत किरणोंके द्वारा 
मेघ रहित आकाशमें बिजली और इन्द्रधनुषसे शोभित मेघकी रचना कर रही थी ॥७३॥ और 
सोलहवीं बार उसने अत्यन्त निर्मे एवं घूमती हुई ज्वालाओंसे युक्त, निर्धूम अग्नि देखी । वह 
अग्नि ऐसी जान पड़ती थी मानो चम्बल फूलोंसे युक्त पछाशके बड़े-बड़े वृत्तोंका समूह ही | 
हो ॥७४॥ इस प्रकार प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिखनेवाले इन सोलह स्वप्नोंको देखकर रानी मरुदेवीने उसके | 
बाद बेलक रूपमें मुख मासे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवानको भीतर धारण किया ॥७५॥ । 
म स्वामिनीको उत्तम स्वप्नोंके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हूँ इसलिए कृत- ' 
कृत्य हुईकी तरह रानी मरुदेवीकी निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकली ॥७६॥ महारानी मरुदेवी 
स्वप्न-दशेनके बाद स्वथं जाग गई थीं इसलिए दिकक्‍कुमारियोंके द्वारा उसके जगानेके लिए 
हे पदार्थोकों जाननेवाली माता ! जागो, हे बुद्धिरूपिणी माता ! वृद्धिको प्राप्त हो, हे जयल्दमी- 
की स्वामिनि ! पूणे मनोरथोंबाछी माता ! जयवन्त रहो? इत्यादि कदे गये वचन केवल मङ्गल- 
रूपताको प्राप्त हुए थे ॥७७-०८॥ हे माता ! यह चन्द्रमा दोषाकर--दोषोंकी खान ( पक्तमें ` 
निशाकर ) और कलछड्ढी--दोषयुक्त ( पक्तमें काले चिहसे युक्त ) है अतः तुम्हारे निष्कलङ्क ओर 
गुणोंकी खान भूत मुख चन्द्रको देखकर छल्नासे ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥५७६॥ अब तो 
यह घर तुम्हारे ही दोनोंकी प्रभासे प्रकाशित है--हम छोगोंकी आवश्यकता नहीं, यह विचार- 
कर ही मानो ये दीपक स्फुरणके बहाने अपने आपकी हँसी कर रहे है ॥८०॥ हे माता ! यह 
प्रातः संध्या, दुष्टकी चन्नछ मित्रताके समान राग-रहित होती जा रही है अथोत्‌ जिस प्रकार 
दुष्टकी मित्रता प्रारम्भमें रागसे सहित होती है और क्षणभर बाद ही श॒त्रुओंको अनुरञ्जित 
करने छगती है उसी प्रकार यह प्रातः सन्ध्या पहले तो राग अथात्‌ छालिमासे सहित थी और 
अब ज्षणभर बाद छालिमासे रहित हुई जा रही है | जिस प्रकार दुष्टकी मित्रता वन्ध्या-- 
निष्फर रहती हे--डससे किसी कायकी सिद्धि नहीं होती उसी प्रकार यह प्रातः संध्या भी वन्ध्या 
है--इससे किसी कार्यकी सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है ॥८१॥ और यह खदित होते हुए सूर्य- 
की प्रभा सल्ननकी मित्रताके समान उत्तरोत्तर बढ़ती ची जा रही है । क्योंकि जिस प्रकार 
सज्जनको मित्रता प्रारम्भमे मत्सर-युक्त दोनेके कारण फीकी रहती है और आगे चलकर खूब 
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| छ) ह ६. र राम्बरभूषेषा भाति भास्वद्विशेषका । पुरन्धरीरिव पूर्वाईशा मङ्गराय तवोद्गता ॥८३॥ 

| दीर्घा नीत्वा निशामेषा दीर्विकास्विनद्र्शने | तशा स्वान्‌ घटयत्येव चक्रवाकी कलारवान्‌ ॥८४॥ 
त्वत्पादन्यासखीखायामीन्तणाथंमिवाङ्कखम्‌ । व्वाभुष्थापयते कूजत्कछहंसकुरू करम्‌ ॥८५॥ 

धूमिता श्दुवातेन छताभिनयमू त्तयः । भवत्या दशंयन्तीव रृत्तारम्भममी दमाः ॥।८६॥ 
दिङ्मुखानि प्रसन्नानि चेष्टितानीव तेऽधुना । सुप्रभातमिदं देवि सञ्च शय्यामनिन्दिते ॥८७॥ 

इति वनिदजनेवंन्या साऽपुञ्चत्‌ शुचिविग्नहा | शय्यां पुष्पतरङ्गाब्यां हं सोव सिकतास्थरीम्‌ ॥८८॥ 
धौतवासं गहीत्वाऽसो धोतच्छाया विनिगंता । शुशुभे शारदाम्भोदात्‌ तन्वीव शशिनः करा ॥८६॥ 
श्री विद्युद्‌ दिक्कुमारीभिः प्रत्यग्रकृतभूषणा । साऽन्तगेभाऽन्तिकं याता घनश्रीनांसिभूश्टतः ॥६०॥ 
भद्रासनस्थितायाऽ्स्म क्रमेण स्वासनस्थिता | श्री रिवावेदयत्‌ स्वप्नान्‌ सत्कराम्भोजङुडमला ॥&१॥ 
स्वप्नाथ सोऽवधायेतां जगाद दयिते श्रुवम्‌ । संकरान्तोऽदच त्रिलोकानां नाथस्तीथंकरस्त्वयि ॥६२॥ 
न दूराल्पफलप्राप्तावीदर्श स्वप्नद् शनम्‌ । अतोऽद्येव प्रतीतो मे भवत्यां गर्भसम्भवः ॥६३॥ 
पण्मासवसुबृष्टथा च देवतापरिचयंया । सूचिता जिनसम्भूतियां साथ फलि ताऽऽवयोः ॥8४॥ 
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फेर जाती है उसी प्रकार सूयकी प्रभा पहले मन्द होती है और आगे चलकर खूब फैल जाती 
है-सवत्र व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सज्जनकी मित्रता साथक है उसी प्रकार सूयकी 
प्रभा साथक है ॥८२॥ भास्वर-अम्बर--देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण हे ( पक्तमें 
जिसके वख ओर आभूषण देदीप्यमान हैं. तथा भार्वद्विशेषका-सू्ये ही जिसका तिलक है 
( पक्तमें देदीप्यमान तिछकसे युक्त है ) ऐसी यह पूर्व दिशा सौभाग्यवती ख्जीके समान मानो 
तुम्हारा मंगल करनेके लिए ही उद्यत हुई है ॥८१॥ वापिकाओंमें छम्बी रात बितानेके बाद 
अव सूयका दशेन हुआ हः इसलिए यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शब्द कर रही है अथवा 
मधुर शब्द करनेवाले आत्मीय जनोंको इकट्ठा कर रही है ॥८५४॥ इधर मधुर शब्द करता हुआ 
` यह कलहंसोंका समूह तुम्हें उठा रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे पादनिश्षेप- 
की छीलाको देखनेके लिए अत्यन्त उतावछा हो रहा है ॥८५॥ जो मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे है, 
तथा अभिनयकी । मुद्राको धारण किये हैं ऐसे ये वृत्त, आपके लिए मानो अपने नृत्यका आरम्भ 
ही दिखला रहे हं ॥5६॥ हे माता ! इस समय समस्त दिशा तुम्हारी चेष्टक समान निमेक हो 
गई हैं. एवं सुन्दर प्रभातकाल हो गया है, इसलिए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याको छोड़ो ॥८७॥ 
इस प्रकार बन्दीजनोंके द्वारा वन्दनीय, एवं निरमेछ शरीरको धारण करनेबाल्ली महारानी 
सरुदेवोने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार कि हंसी नदीके रेतीले तटकों छोड़ती है ॥८८॥ 
उज्ज्वल कान्तिकों धारण करनेवाली मरुदेवी घुले हुए वश्लको भ्रहणकर जब शयनागारसे बाहर 
निकली तब शरद्‌ ऋतुके मेघसे बाहर निकली चन्द्रमाकी पेतछी कछाके समान सुशोभित होने 
छगी ॥८६॥ विद्युत्कुमारी और दिक्कुमारी देवियोंने जिसे नवीन-नवीन आभूषण पहिनाये थे 
तथा जो अन्तगेतगभौ होनेसे ग्रहीतजलछा मेघमाछाके समान जान पड़ती थी ऐसी मरुदेवी नाभि- 
राजारूपी पवेतके समीप गई ॥६०॥ जो शोभामें खदमीके समान जान पड़ती थी ऐसी भर- 
वी वहो जाकर अपने आसनपर बैठी और हस्तकमर जोड, भंद्रासनपर बेठे हुए महा राजसे 
कम-पूवेक स्वप्नोंका वर्णेन करने छगी ॥६१॥ | 
स्वप्नौका फर सममकर महाराज नाभिराजने उससे कहा कि हे प्रिये ! निश्चय हो आज 
तुम्हारे ग्भमे तीन छोकके नाथ तीथंकरने अवतार लिया है ॥६२॥ दूरवर्ती तथा अल्प फलकी 
प्राप्तिके समय ऐसे स्वप्न नहीं दिखते इसलिए मुभे विश्वास है कि आज ही आपके गभ रहा 
_है ॥६३ ॥ छगातार छह माससे होनेवाछी रत्नोंकी वषों और देवताओंके द्वारा की हुई शश्रुषासे 
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(ड सवथा सवेकस्याणभाजनात्मजजन्मना । प्रिये | व्वंमचिरेणेव जगदानन्द्यिष्यसि ॥8५॥ 
इति सुस्वप्नफल श्रत्वा सद्यः सम्भूतमात्मनि । सुसुदेऽतितरां देवी दीि कान्ति च बिभ्रती ॥8६॥ 
तृतीयकाल्शेषे5सावशी तिश्चतुरत्तरा । पूर्वलज्ञास्त्रिवर्षाशमासपत्षयुतास्तदा ॥६७॥ 
स्वगावतरणं जैनमाषाढ्बहुरूस्य तु । द्वितीयासुत्तराषाठनकतत्रेऽत्र जगन्नतम्‌ ॥8८॥ 
वधमाने क्रमाद्‌ गर्भ वधते वपुषो वपुः । तस्याखिवर्शोभाया भङ्गभीस्येव नोदरम्‌ ॥६६॥ 
गोरवातिशयाधानी दधाना त्रिजगद्गुरुम्‌ । राघवातिशयं देहे द्रे चित्रमिदं परम्‌ ॥१००॥ 
सन्तापहेतुरन्तःस्थो मातुर्माभूत्‌ सुनिश्चलः । ज्ञानवान्‌ स जिनो भानुयथाऽप्सु प्रतिबिम्बितः ॥१०१॥ 
ज्ञाननेत्रेः त्रिभिः पश्यन्‌ विश्वं मासानसौ सुखम्‌ । नवगभगृेऽतिष्टदिक्कु मारी विशोधिते ॥१०२॥ 
पूणघु तेषु मासेषु निषतद्रसुच्षिषु । जिनं सा सुषुवे देवी सोत्तराषाठस्िधौ ॥१०३॥ 
पराच्या इव विशुद्धाया विशुदस्फटिकोपमात्‌ । घनोद्रािनिःकान्तो जिनः सूयं इवाबभौ ॥१०४॥ 
जातकमणि कन्तेव्ये व्यापृता रूघुदेवताः । अन्तरङ्गा हि कन्तग्ये व्याप्रियन्ते जगव्यरम्‌ ॥१०९५॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । नन्दा नन्दोत्तरा नन्दी नन्दीवद्धंनया सह ॥१०६॥ 
आरोरङ्कण्डरारोकविरुलदुगण्डमण्डलाः । एतास्ता दिक्कृमार्योऽषटौ तस्थुशङ्गारपाणयः ॥१०७॥ 
सुस्थिता प्रणिधान्या सुप्रबुद्धा यशोधरा । र्चमीमती तथैवान्या कीतिमल्युपवर्णिता ॥१०८॥ 
हम दोनोंको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सूचना मिरी थी वह आज सफर हुई ॥६४॥ हे प्रिये ! 
निश्चय ही समस्त कल्यार्णोके पात्र रूप पुत्रको उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसारको आनन्दित 
करोगी ॥६५॥ इन उत्तम स्वप्नोंका फछ अपने-आपमें शीघ्र ही संघटित हो चुका है, यह्‌ सुन 
दीप्रि और कान्तिको धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई ॥६६॥ तीसरे कालमें जब 
चौरासी छाख पूवे तीन वषं साढ़े आठ माह बाकी रहे थे तब आषाढ कृष्ण द्वितीयाके दिन 
उत्तराषाढा नक्तम समस्त जगत्‌के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वगीवतरण हुआ था 
॥६७-६८॥ क्रम-क्रमसे गभं बृद्धि दोनेपर माताका शरीर भी बढ़ गया परन्तु त्रिवलिकी शोभा 
कहीं नष्ट हौ जाय इस भयसे मानो उसके उदरमें वृद्धि नहीं हुई ॥६६॥ माता मरुदेवी स्वयं 
अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी ओर उसपर तीनों जगतके गुरु--भारी ( पक्से श्रेष्ठ जिनेन्द्र 
देवको धारण कर रही थी, फिर भी वह शरीरम अत्यधिक छूघुताका अनुभव करती थी यह 





बड़े आश्चयेकी वात थी ॥१००॥ मैं गभे स्थिर रहकर माताके सन्तापका कारण न बनूँ यह 


जानकर ही मानों जिन-बाछक गभमें अत्यन्त निश्चल रहते थे । माताके गर्भमें उनका निवास 
वैसा ही था जैसा कि जलूमें प्रतिबिम्बित सूयेका होता हे ॥१०१॥ सति, श्रत ओौर अवधि इन 
तीन ज्लानरूपी नेत्रोंके द्वारा जगत्‌को देखते हुए जिन बालक, दिक्छुमारियेकि द्वारा शुद्ध किये 
हुए गर्भमें नो माह तक सुखसे स्थित रहे ॥१०२॥ 


तदनन्तर नौ माह पूर्ण होनेपर जवं छगातार रत्नोंकी वषां हो रही थी तब उत्तराषाढा 
नक्षत्रके समय माताने जिन-बाछकको उत्पन्न किया ॥१०३॥ जिस प्रकार निमे पूवे दिशामें विशुद्ध 
स्फटिकंके तुल्य मेव मण्डछके सध्यसें निकेछां हुआ सूर्य सुशोभितं होता है उसी प्रकार माता 
मरुदेबीके स्फटिकके समान स्वच्छ गर्भसे निकले हुए जिन-बालक सुशोभित हो रहे थे ॥१०४॥ 
उस समय वहाँ जो देवियाँ थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातकममें छग गईं सो ठीक ही है क्‍योंकि 
जो अन्तरङ्ग व्यक्ति होते हैं वे संसारमें शीघ्र ही अपने करने योग्य काममें छग जाते हैं ॥१०५॥ 
चंग्बंठ कुण्डछोंके प्रकाशसे जिनके कपो सुशोभित हो रहे थे ऐसी १ विजया, २ वैजयन्ती, 
३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नन्दा, £ नन्दोत्तरा, ७ नन्दी और ८ नन्दीव्धना ये आठ दिक्छु- 
मारी देविर्या हाथोंमें फारियाँ छिये हुए खड़ी थीं ॥१०६-१०७॥ नाना प्रकारके आंभंरणोंसे 
सुशोभित १ सुस्थिता, २ प्रणिधान्या, २ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, ४ छद्मीमती, 5 कीर्तिमती, 
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03 तथा चित्रा चित्राभरणभास्वराः । दिक्छुमायं इमाश्चाष्टौ तस्थुदपणपाणयः ।१०९॥ 
| इरा सुरा प्रथिग्याख्या पद्मावत्यपि काञ्चना । सीता नवमिकाऽन्या च दिक्कन्या भद्बकासिधा ॥११०॥ 
अष्टो तुष्टाः प्ङ्ष्टङ्गप्रभामासितदिङ्‌ सुखाः । धवङान्यावपत्राणि धारयन्ति स्म विस्मिताः ॥१११॥ 
| हीः श्री: तिः परा सा च वारुणी पुण्डरीक्रिणी । भछम्बुसास्थुजास्यश्रीमिश्रकेशीति विश्रुताः ॥११२॥ 
कनत्कनकदण्डानि कनत्कनककुण्डलाः । चामराणि गृहीष्वाषटौ दिक्कमायः स्थिता इमाः ॥११३॥ 
चित्रा कनकचित्रा च सूत्रामणिरिमा बुः । त्रिशिराश्च कृतोद्योता विद्युस्कन्यास्तडित्यभा ॥११४॥ 
विजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । इमा विचय्कुमारीणां चतत्नः प्रसुखाः स्थिताः ॥११५॥ 
रुचका दिक्कुमारीणां प्रधाना रुचकोज्ज्वछा । रुचकामाश्रतस्रस्ता रुचकृप्रभया सह ॥५१६॥ 
| जातकमं जिनस्य ताश्चक्रर्टौ यथाविधि । जातकमणि निष्णाताः सवत्र जिनजन्मनि ॥१३७॥ 
| आचेलुश्चछमौलीनां कारे तस्मिन्‌ सुरेशिनाम्‌ । त्रंलोक्येऽप्यासनान्याश्छं जिनोद्धतिभ्र भावतः ॥११८॥ 
| परणेसुरहमिन्द्रस्तं प्रयुक्तावधयों जिनम्‌ । तत्रस्थाः सिहपीठेभ्यो गत्वा सप्तपदान्यरस ॥११६॥ 
| रोके भावनदेवानां शङ्कष्वनिरभूर्स्वयम्‌ । व्यन्तराणां रवो मेया उयोतिषां सिंहनिस्वनः ॥५२०॥ 
बण्टारह्नमहाबोषः कटपरोकमतीतनत्‌ । किंकतेब्यत्वसं ख्यं त्रेरोक्यमभवत्चणम्‌ ॥।१२१।। 
आसनस्य प्रकम्पेन दध्यौ विस्मितधीस्तदा । सौधमेन्द्रश्चलन्मौलिधूत्वा मूर्धानसुन्नतम ।५२२॥ 
अतिबाखेन सुग्धेन स्वतन्त्रेणाश्ुकारिणा । निभयेन विशङ्धेन केनेदमम्यनुषटितम्‌ । $ २३॥ 
७ वसुन्धरा और ८ चित्रा ये आठ दिक्छुमारो देवियाँ हार्थोमें दपेण लिये हुए खड़ी थीं 
। ॥१०८-१०६॥ अपने शरीरकी श्रेष्ठ प्रभासे दिशाओंको सुशोभित करनेवारी १ इला, २ सुरा, 
३ प्रथिवी, ४ पद्मावती, ५ काच्चना, & सीता, ७ नवमिका और ८ भद्रकाये आठ दिक्कुमारी 
देवियाँ आश्रयंचकित हो सफेद छात्र धारण कर रही थीं ॥११०-१११॥ देदीप्ययान स्वरके 
, ण्डर्छाको धारण करनेवाछी १ ही, २ श्री, ३ धृति, ४ वारुणी, ५ पुण्डरीकिणी, ६ अलम्बुसा; 
७ अम्बुजास्यश्री ओर ठ मिश्रकेशी ये आठ दिक्छुमारी देवियाँ देदीप्यमान सुबणेमय दण्डोंसे 
युक्तं चामर छेकर खड़ी थीं ।॥११२-११२॥ बिजलीके समान प्रभावाडी १ चित्रा, २ कनकचित्रा, 
| ३ सूत्रासणि ओर ४ त्रिशिरा इन चार विद्युत्कुमारी देवियोंने सवत प्रकाश ही प्रकाश कर दिया 
। था ॥११४॥ १ विजया, २ वैजयन्ती ३ जयन्ती ओर ४ अपराजिता ये चार देवियाँ बिद्युत्कुमा- 
रिथोमे प्रमुख थीं ॥११५॥ १ रुचका, २ रुचकोज्ज्वला, ३ रुचकाभा और ४ रुचकप्रभा ये चार 
देवियाँ दिक्‍्कुमा रियोंमें प्रधान थीं ॥११६॥ इन आठ देवियोंने विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेवका जातकर्म 
किया था । ये देवियाँ जातकर्ममें अत्यन्त निपुण हैं और सब जगह जिनेन्द्र देबका जातकर्म ये 
ही देवियाँ करती हैं ॥११७॥ उस समय तीनों छोकोंमें जो इन्दर थे, जिनेन्द्र जन्मके प्रभावे 
उन सबके भुकुट चछर हो गये और सबके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिज्ञानका 
प्रयोग करनेवाले अहमिन्द्र अपने-अपने निवासस्थानोमें ही स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिंहासनोंसे 
सात डग चलकर जिनेन्द्र भगवानको शीघ्र ही परोक्ष नमस्कार किया ॥११६॥ भवनवासी देवोंके 
रोकमे अपने-आप शङ्कखंका शब्द, व्यन्तरोंके छोकमें भेरीका शब्द ओर ज्योतिषी देबोंके छोकमें 
सिंहोंके शब्द होने छंगे ॥१२०॥ श्रेष्ठ घण्टाओंके जोरदार शब्दने कल्पवासी देवोंके छोककों 
। ज्याप्त कर छिया। उस समय तीनों छोक (क्या करना चाहिए' यह विचार करनेमें तत्पर हो 
गये ॥१२१॥ उस सभय आसनके कम्पायमान होनेसे जिसको बुद्धि चकित हो गई थी ऐसा 
| 


| 


धर्मेन्द्र मुकुट हिछाकर तथा ऊँचे मस्तकको केपाकर विचार करने छगा कि उत्पन्न बालक, 
€ ६ ८ भै 
मखे, स्वच्छन्द, सहसरा कायै करनेवाले निभय एवं शङ्कारहित किस व्यक्तिने यह कायं किया 


क अमान मन. 





१. क्वणत्‌ म०। २. क्वणत्‌ म०। ३. अर शीध्रं सत्तपदानि गत्वा । सह्तपदास्परम म० । 
४. निस्वनाः म्‌० | 





(8) - द्वेवदा।नवचक्रस्य स्वपराक्रमशालिनः । कथश्वित्प्रतिकूछस्य यः समथः कदथने ।१२४॥ 
इन्द्र: पुरन्दरः शक्रः कथं न गणितोऽधुना । सोऽहं कम्पयताइनेन सिंहासनसकम्पनम्‌ । १२५॥ 
सम्भावयामि नेदश्चप्रभावं भ्रुवनन्रये । प्रभुं तीथज्करादन्यमिति मत्वा सृतोऽवधिम्‌ ॥१२६॥ 
अतो विस्फुरितेनायमवधिज्ञानचक्चुषा । तं तीथकरसुत्पन्नसाचमैज्षिष्ट भारते ॥१२७॥ 
आसनादवतीरयाशु क्रान्त्वा स्वपदानि सः । जयतां जिन इत्युक्तवा प्रणनाम कृताज्ञलिः ॥१२८॥ 
पुनश्चासनमारुह्य लमाज्ञापयति स्म सः । ध्यानानन्तरमानम्य स्थितं सेनापति पुरः ॥१२६॥ 
अस्यामाद्योऽवसपिण्यां जातस्तीथकरोऽधुना । गन्तव्यं भारतं देवेनोध्यन्तां' ते त्वया न्विति ॥१३०।। 
स्वाम्यादेशे कते तेन चेदुः सोधमंवासिनः । देवेशचाच्युतपयंन्ताः स्वयम्बुद्धाः सुरेश्वराः ॥१३१॥ 
यथस्वस्वं निमित्तेभ्यः प्रतिबुद्धाः प्रहर्षिणः । निश्चेलुनिजलोकेभ्यो ज्योतिष्यन्तरभावना: ॥१३२॥। 
गजाश्चरथसद्खदपदातिवृषभेस्तदा । गन्धवंनतंकीमिश्रैः सप्तानीकैश्चितं नमः ॥१३३॥ 
महिषाद्ेश्च नावाद्यैः खङ्गा्ेगंङ्डादिभिः । शिविकाश्वोष्टमकरद्विपहं सादिमिरतथा ॥१२४॥ 
दशानामसुरादीनां कुमाराणां यथाक्रमम्‌ । सप्तानीकेनभो व्याप्त बमासे नितरां तदा ॥१३५॥ 
विमानानि समारूढा गोवृषान्‌ गवयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ शरभशादूछान्‌ मकरान्‌ करभान्‌ सुराः । १३६॥ 


वराहमहिषान्‌ सिंहान्‌ परषतान्‌ द्वीपिनो द्विपान्‌ । चमरान्‌ हरिणांश्चारुरुङन्‌ केचिद्‌ गर्व्मतः ।।१३७।। 
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है ! ॥१२२-१२३॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोंका समूह भी यदि कदाचित्‌ प्रतिकूल 
हो जावे तो उसे भी जो नष्ट करनेमें समथ है ऐसा मैं इन्द्र; शक्र या पुरन्दर हूँ फिर 
अकम्पित आसनको कम्पित करनेवाले इस मूखेने इस समय मुझे; कुछ क्‍यों नहीं समझता 
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२४-१२॥ मैं तीनों छोकोंमें तीथंकरके सिवाय किसी दूसरे प्रयुको ऐसे प्रभावसे युक्त नहीं 


समभता हूँ, ऐसा विचारकर उसने अवधिज्नानका आश्रय लिया ॥१२६॥ 

तदनन्तर सौधमन्द्रने प्रकट हुए अवधिज्ञान रूपी नेत्रके द्वारा भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
प्रथम तीथड्डरको देख लिया ॥१२७॥ उसने शीघ्र ही आसनसे उतरकर तथा सात डग आगे 
जाकर “जिनेन्द्र भगवान्‌की जय हो? यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया ॥१२८॥ तद्‌“ 
नन्वर सिंहासनपर आरूढ़ हो सौधमन्द्रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापतिः 
को आदेश दिया कि इस समय इस भवसर्पिंणीके प्रथम तीथकर उत्पन्न हो चुके है अतः समस्त 
देवोंकों भरतक्षेत्र चलना हे! । तुम यह सूचना सबके लिए देओ ॥१२६-१३०॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते ही सौधम स्वर्गमें रहनेवाले समस्त देव चर पढ़े । तथा अच्युत 
स्वगं तकके समस्त इन्द्र स्वयं ही इस समाचारको जान देवबोंके साथ बाहर निकले ॥१३१॥ अपने- 
अपने स्थानोंमें होनेवाले निमित्तोंसे जिन्हें जिनेन्द्र जन्मका समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हर्षसे 
भरे हुए ज्योतिषी व्यन्तर और भवनवासी देव अपने-अपने स्थानोंसे बाहर निकले ॥१३२॥| उस 
समय १ हाथी, २ घोड़ा, ३ रथ, ४ पेदछ सैनिक, ५ वैक, & गन्धव और नतंकी इन सात प्रकार 
की सेनाओंसे आकाश व्याप हो गया था ॥१३३॥ असुर कुमार आदि दृश प्रकारके भवनवासी 
देवोंकी भेसा, नौका, गेंडा, हाथी, गरुड़, पालकी, घोडा, ऊंट; मगर, हाथी और हंसको आदि 
लेकर क्रमसे जो सात प्रकारकी सेनाए थीं न सवसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था ॥१३४-१३५॥ उन देबोंमें कितने दी देव विसानोंमें बेठे थे, कितने ही 
बैलोंप्र, कितने ही रोकोपर, कितने ही रथॉपर, कितने ही धोड़ोंपर, कितने ही अष्टापद और 
शादूछोंपर, कितने ही मगरोंपर, कितने ही इँटोपर, कितने ही वराह और ससोंपर, कितने ही 
विह पर, कितने ही हरिणोपर, कितने ही चीत पर, कितने ही हाथियोंपर, कितने ही सुरागायोंपर 
कितने ही सामान्य हरिणोपर, कितने दी श्यामे हरिणोंपर, कितने ही गरडोपर, कितने ही तोताओं- 


-------- ~+ या ता्‌ जयोक 


१. नोध्यतापिति मर | 


| 
| 





अष्टमः खगः (५ ¦ % 


प (8) परभ्ठतान्‌ क्रोश्चान्‌ कुररान शिखिकुक्कुटान । परे पारावतान्‌ हंसान्‌ खकारण्डवसारसान्‌ ॥।१ श८॥ 
चक्रवाकबलाकोघान बकादीन्‌ समधिष्ठिताः । चतु्देवनिकायास्ते सह जग्सुरितस्ततः ॥१३६॥ 
श्वेतच्छुत्रेध्वेजैश्चित्रेश्वामरे: फेनपाण्डुरैः । कर्वाणाः सवमाकाशं समाकीणं निरन्तरम्र्‌ ॥१४०॥ 
भेरीदुन्दुभिशङ्कादिरवापूरितविष्टपस्‌ । चृध्यगीतैयुतं रेजे देवागमनसद्भुतस्‌ ॥१४७१॥ 
सोधर्मन्द्स्तदारूढो गजानीकाधिपं गजम्‌ । ऐरावर्त विकुर्वाणमाकाशाकारवद्वपु: ॥ १४२॥ 
परोदष्रान्तर विस्फारिकरास्फारितपुष्करम्‌ । भोदंशाङ्करमध्योचदुभोगौन्दमिव भूधरम्‌ ॥१४३॥ 
कणचामरशङ्खाङ्कः कत्तानक्षत्रमालिनम्‌ । बराकाहं सविद्युदिभरिव श्रान्त सरुत्पथम ॥ १ ४ ४३॥ 
आरूढवारणेन्द्राणामिन्द्राणां निवहैयुतः । जन्मक्षेत्रं जिनस्यासो पवित्र प्राप्तवान्‌ सुरैः ॥१७५॥ 
नभसोऽवतरन्ती वै सा सुराऽसुरखन्ततिः । ऊबेरक्ृतमद्वारीत्‌ पुरं स्वगंमिव कितो ॥१४६॥ 
वध्रप्राकारपरिखापरिवेषमनोहरम्‌ । सोद्यानकाननारामसरोवापी विराजितम्‌ ॥१४५७॥ 

इन्द्र नीरुमहानीख्वजवेडयंमित्तयः । प्रासादाः पद्मरागादिप्रभाव्या यन्न रेजिरे ॥१४८॥ 
सुराणामसुराणां च तत्पुरश्री विखोकिनाम्‌ । मनोऽभू रितोत्कण्ड स्वगपातार्जश्चियः ॥१४६॥ 
यतः साकमितं यस्प्राक्‌ सुरासुरजगस्त्रयम्‌ । पुरं तत्कीतिंमत्तस्मार्साकेतमिति कोत्तितम्‌ ॥१५०॥ 


का क ध बनती नी परी पीली सी न्‍. क क का 


पर, कितने ही कोकिलाओंपर, कितने ही क्रौच्च पक्षियों परः कितने ही कुररो पर, कितने ही मयूरो 
और मुर्गोपर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारण्डव और सारसोंको, कितने ही चकवा और बढा- 
काओंके समूहपर ओर कितने ही बगुछा आदि जीवोंपर बेठे थे। इस प्रकार उस समय चारों 
निकायके देव इधर-उधर जा रहे थे ॥१३६-१३६॥ सफेद छत्रों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, और 
फेनके समान सफेद चमरोंसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हुए वे चारों निकायके देव जहाँ- 
तहा चल रहे थे ॥१४०॥ भेरी, दुन्दुभि तथा शङ्क आदिके शब्दोंसे जिसने समस्त छोकको भर 
` दिया था तथा जो नृत्य और गीदसे युक्त था, ऐसा वह देवोंका आश्चयकारी आगमन अत्यधिक 
सुशोभित हो रहा था ॥१४१॥ 


उस समय सोधमेन्द्र, हाथियोंकी सनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने शरीरकी 
विक्रिया करनेवाले ऐरावत हाथीपर आरूढ़ था ॥१४२॥ बह ऐरावत, दोनों खीसोंके बीच उठी 
हुई सू डके अग्रभागको फैछाये हुए था, अतएव जिसके बाँसोंके अंकुशोंके बीच-सपराज ऊपरकी 
ओर उठ रहा था, ऐसे पवेतके समान जान पड़ता था ॥१४३॥ वह ऐरावत ठीक आकाशके समान 
जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार आकाश, बछाका, हंस और बिजलियोंसे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, शङ्ख तथा कक्षामें छटकती हुई नक्षत्रमाछासे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दूसरे गजराजोपर बैठे हुए इन्द्रोंके समूहसे युक्त सौधमन्द्र, समस्त देवोंके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानके पवित्र जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुआ ॥१४५॥ आकाशसे उतरती हुई उस सुर ओर 
असुरो की पङक्तिने प्रथिबीपर कुबेरके द्वारा निर्मित नगरको ऐसा देखा मानो स्वगं दी हो ॥१४३॥ 
वह्‌ नगर धूलिके बन्धान, कोट और परिखाके चक्रसे मनोहर था तथा उद्यान, वन, आरामः 
सरोवर और वापिकाओंसे अलंकृत था ॥१४७॥ इन्द्रनीक, महानोल, हीरा और वैदूयेमणिकी 
दीवालोंसे युक्त तथा पद्मराग आदि मणियोंकी प्रभासे परिपणे वहाँके भवन अत्यधिक सुशो- 
भित हो रहे थे ॥१४८॥ उस नगरकी शोभा देखनेवाले सुर और असुरोंका मन स्वगे तथा पाताल 
सम्बन्धी शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दूर कर चुका था ॥१४६॥ क्योकि सुर, असुर आदि 
तीनों जगते जीव वहाँ पहले एक साथ पहुँचे थे इसलिए बह कीर्तिंशाखी नगर उस संमयसे 
साकेतः इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१५०॥ 
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ततः समं घुर देवस्त्रिःपरीत्य पुरन्दरः । प्रविश्य जिनमानेतुमादिदेश शचीं शचिम्‌ ५१५१॥ 
लब्धादेशा जनन्याः सा प्रविश्य प्रसवाख्यम्‌ । सुखनिद्रां चिधायःन्यं शिशुं च सुरमायया ।१५२॥। | 
पणस्य जिनमादाय चकार करयोहरेः । तद्ब॒पातिंशयं पश्यन्‌ सहस्नाह्ञो न तृप्तिमेत्‌! ॥१५३॥ 
आरोप्य जिनमत्माङ्कमेरावतगने स्थितः । सोऽप्यभादुदिठादिष्यः शिखरात्मेव नैषध; ॥| १५४॥। 
छुन्नच्छायापटच्छुन्न॑ चामरोच्करवी जितम्‌ । जिनं निनाय देवोघैः सुमेदशिखरं हरिः ॥ १५५॥ 
सप्रदक्षिणमागत्य पाण्डुकाख्यशिका तरे । सिंहासने जिनं शक्रश्चक्रे चक्रेण नाकिनाम्‌ १५६॥ 
छुमिताम्भोधिगस्मीरा भैरीपटहमदंलाः । ताडिताः सण्दङ्गायाः सुरैः शङ्काश्च पूरिताः ॥१५७॥ ` 
जगुः किन्नरगन्धर्वाः स्त्रीभिस्तुम्बुरुनारदाः । सविश्वावसवो विश्वे चित्र श्रो्रमनोहरम्‌ ॥ १५८। 
ततं च विततं चैव घनं सुषिरमण्यलम्‌ । मनोहारि तदा देवर्वायते स्म चतुर्विधम्‌ ।१५६।। 

हावभावाभिरामं च चृत्यमप्डरसामभूत्‌ । अङ्गहारकृतासङ्ग' शङ्गारादिरसाद्भुतसम्‌ ॥१६०॥ 

इत्थं तत्र महानन्दे देवसद्धः प्रवर्तिते । पूरिते प्रतिशब्दैश्च मन्द्रे रन्द्रकन्दरे ॥१६१॥ 

शताऽऽकख्पेऽभिषेकाथं सौधमेन्द्रे ससम्भ्रमे सा्टमङ्गरहस्तासु प्रशस्तामरभीरुषु ।१६२॥ 

-सघट; सुरसद्वातैमंहावेगैमंहाधने: । स्वदिक्षु गतैः किप्रं लोभितः क्षीरसागरः ॥१६३।। 
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तदनन्तर देबोंके साथ-साथ उस नगरकी तीन प्रदक्तिणाएँ देकर सौधर्मन्द्रने भीतर प्रवेश | 
किया और पवित्र जिनेन्द्रको छानेके छिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥१५१॥ इन्द्रको आज्ञा पाते दी 
इन्द्राणीने माताके प्रसृति गृहमें प्रवेश किया और देवक्ृत मायासे माताको सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूसरा बाछक छिटा दिया ॥१५२॥ तत्पश्चात्‌ प्रणाम करनेके बाद जिन- 
बालकको लेकर उसने इन्द्रके हाथोंमें सोपा । इन्द्रने हजार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी वह ठृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥१५३॥ जिन बाङकको अपनी गोदे रखकर 
ऐराबत हाथीपर बैठा हुआ सौधमंन्द्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योद्यसे 
सहित निषधाचलछका शिखर ही हों ॥१५४॥ जो छत्रकी छायारूपी वस्त्रसे आच्छादित थे तथा 
जिनकी दोनों ओर चामरोंके समूह ढोछे जा रहे थे, ऐसे जिन बारककों सौधमेन्द्र देव-समूहके 
साथ सुमेरुके शिख़रपर छे गया ॥१८५॥ इन्द्रने पहले आकर देव समूहके साथ मेरु पवेतकी 
प्रदक्तिणा दी फिर पाण्डुक शिलछापर स्थित सिंहासनपर जिन-बाछकको विराजमान किया ॥१५६॥ 
उस समय देवनि क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गम्भीर शब्दवाले मेरी, पटह, मर्दक तथा 
मृदङ्ग आदि वाजे बजाये और शङ्खं एके ॥ १५७॥ किन्नर, गन्धव, तुम्बुरु, नारद तथा विश्वावसु 
जातिके समस्त देव अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ कानों एवं हृदयको हरनेवाले भाँ ति-भाँ तिके गान 
गाने छगे ॥१५८॥ उस समय देव तत#, वितत, घन ओर सुषिर नामके चारों मनोहारी बाजे बजा 
रहे थे ॥१५६॥ हाव-भावसे सुन्दर, अङ्गहागँसे युक्त तथा शृङ्गारादि रसोंसे आश्रय उत्पन्न करने. 
वाला अप्धराओंका नृत्य हो रहा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब वहाँ देव-समूहके द्वारा महान्‌ आनन्द 
सनाया जा रहा था ! रम्बी-चौड़ी गुफाओंसे युक्त मेरु पवंत उनकी प्रतिध्वनिसे गूँज रहा था, 
हषेसे भरा सौधमेन्द्र अभिषेकके लिए योग्य वेष धारण कर रहा था, और उत्तम देवाह्ननाएँ अपने 
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१. प्रापि | 
२. ततं बीणादिकं वाचं सानद्धं मुरजादिकम्‌ | 
वंशादिक तु सुषिरं कांश्यतालादिक धनेम्‌ || अपरकोषस्य 
२. मनोहरदेबल्ीषु । ४. सद्धरः प° । 
#तारके बोजे बीमा आदिको तत कहते है । चमरदेवे सदे हुए नवरा शृदङ्ग आदि विततं 
कहलाते हैं । सारं काकि जीरा भादि कॉलेके बातोंकों धन कहते हैं और शङ्क बसुरी भादि 
सविर कहलाते हैं । 
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(ई) : सुरैः ्ञिक्चा राजताः करतः करम्‌ । सौवर्णाश्च बसु : कुम्भाश्चन्द्राकों इव मेरुगाः ।१६४॥ 
| कुम्मैनिरन्तरारावबहुदेवसहसकैः । ज्ञीराग्भोभिजिनेन्द्रस्य चक्रे जन्माभिषेचनम्‌ ॥१६७॥। 
ऐन्द्राः कुम्भमहास्मोदा दुग्धार्भोऽन्तरवर्षिणः । शिशोर्जिनगिरेरासन्न तदाऽऽयासहेतवः ॥|१६६॥ 
जिनोच्छासमुहुः छिप्तत्ञीरवारिप्ल्वेरिताः १ प्लवसन्ते स्म क्षण देवाः क्षीरौचे सक्षिकोषवत्‌ ॥॥३६७॥ 
दष्टः सुरगणेयंः प्राग्‌ मन्दरो रत्नपिज्ञरः । स एव क्वीरप्रोधर्धवलीक्ृतविग्नहः ।।१ ६८॥। 
तदाउत्यन्तपरोक्षो5पि प्रत्यक्ष: क्षीरवारिधिः । कृतः सेचरसह्वातेजिनजन्माभिषेचने ।। 9६ 8&॥ 
स्नानासनमभून्मेडः स्नानवारिपयोग्बुधेः । स्नानसम्पादका देवाः स्नानमीदग्‌ जिनस्य तत्‌ ॥१७०॥। 
इन्दसामानिकानेकलरोकपाखाद्योऽमराः । क्रमेण चक्रुरम्मोमिरभिषेक पयोभ्बुधेः ।।१७१।। 
अत्यन्तसुकुमारस्य जिनस्य सुरयोषितः । शव्याद्याः पल्चवस्पशंसुकुमारकरास्ततः ।\१७२॥ 
दिव्यामोद्समाकृष्णट पदौघानुलेपनेः । उदतंयन्त्यस्ताः प्रापुः शिशुस्पशसु्ख नवस्‌ ।।१७३॥ 
ततो गन्धोदकैः ऊम्भेरभ्यविञ्चन्‌ जगस्परसुम्‌ । पयोधरभरानश्रास्ता वषो इव भूभ्तुतम्‌ ॥॥३७४॥ 
समं च चतरं च संस्थानं दधतः परम्‌ । सुवञ्नषभनाराचसद्वातसुघनास्मनः ॥१७५॥ 
कणीवक्ततकायस्य कथञ्चिद्‌ वञ्नपाणिना । विद्धौ वज्जवनौ तस्य वल्चसूचीमुखेन तो ॥१७६॥ 
कृताभ्यां कणयोरीशः कुण्डलाभ्यामभात्ततः । जम्बूद्वीपः सुभानुभ्यां सेवकाभ्यामिवान्वितः ॥१७७॥ 
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हाथोंमें अष्ट मङ्गल द्रव्य धारण कर रही थीं, तब मद्दावेगशाछी देवोंके समूह घट लेकर विशाल 
मे्घोके समान समस्त दिशाओंमें फैछ गये और उन्होने क्तीरसागरको क्षोभित कर दिया 
॥१६१-१६३॥ क्ञीरसे भरे चाँदी और सोनेके कलश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे हाथमे दिये 
जाकर सुमेरु पवेततपर पहुँच रहे थे और वे चन्द्र तथा सूयेके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१६४॥ 
निरन्तर शब्द करनेवाले एवं क्षीर सागरके जरसे भरे हुए कछशोंके द्वारा हजारों देवोंने जिनेन्द्र 

। भगवान्‌का अभिषेक किया ॥१६४॥ उस समय इन्द्रोंके कछशरूपी महामेघ जिनवबाङक रूपी 

 पबतके ऊपर क्तीरोदककी वषौ कर रहे थे परन्तु वे उन्हें रश्च मात्र भी खेदके कारण नहीं हुए 
थे ॥१६६॥ भगवानके श्वासोच्छाससे बार-बार उछाले हुए ज्ञीरोदकके प्रवाहसे प्रेरित देव, उस 
ज्ञीरोदकके समूहमें क्षण भरके लिए मक्खियोंके समूहके समान तैरने छगते थे ॥१६७॥ देबोंके 
समूहने पहले जिस मेरुको रल्नोंसे पीछा देखा वही उस समय क्ञीरोदकके पूरसे सफेद दिखने 
छगा था ॥१६८॥ यद्यपि क्षीरसागर अत्यन्त परोक्त हे तथापि जिनेन्द्रक जन्माभिषेकक समय 
देवक समूहने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था ॥१६६॥ जिसमें मेर परवत स्नानका आसन था, तीर 
समुद्रका -क्ञोर स्नान जल था, और देव स्नानं करानेवाले थे ऐसा वह भगवानका स्नान था 
॥.७०॥ इन्द्र सामानिक तथा छोकपाछ आदि अनेक देवोंने कीरसागरके जछसे भगवानका क्रम 
पलक अभिषेक किया था ॥१७१॥ 


- तदनन्तर जिनके हाथ पल्छवोंके समान अत्यन्त सुकुमार थे; ऐसी इन्द्राणी आदि देवियोंने 
अतिशय सुकुमार जिन-बारूकको अपनी दिव्य सुगन्धिसे मर समूहको आष्ट करनेवाले अनु- 
पनसे उबटल किया और इस तरह उन्होंने जिन-बालकके स्पशसे समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त 
कया ॥९७२-१७३॥ तदनन्तर पर्योधरभार-मे घों के भारसे नम्री भूत बषों ऋतु जिस प्रकार 
पवत्तका अभिषेक करती है उसी प्रकार पयोधरभार--स्तनोंके ' भारसे नभ्रीभूत देवियोंने 
सुगन्धित जलसे भरे कछशों द्वारा भगवानका अभिषेक्र किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर संम- 
चतुरख संस्थानको धारणं कर रहे थे तथा वषभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्तं 
सुरद था, ऐसे अन्नतकायं जिन-बालकके वज्ञके समान सजबूत कानोंको इन्द्र वज्रमयी सूचीकी 
कसे किसी तरह वेध सका था ॥१७४-१७६॥ तदनन्तर कानोंमें पहिनाये हुए दो कुण्डलोसे 
भगवान्‌ उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह कि सदा सेवा करनेवाले दो सूर्योसे जम्बद्टीप 





हरिवंशपुराणे | 


चूलायां स्निग्धनीछायां पद्मरागमणिः कृतः । परभागमसौ छेमे हरिनीलूमणों यथा ॥१७८॥। 
खराटपड्विन्यस्ता सितचन्दनचर्चिका । रराजार्दधन्दुरेखेव सन्ध्यापीताअवत्तिनी ॥।१७६।॥। 
सुरत्नहेमकेयूरभूषितो च भुजौ दू । रेजतुः सफणारस्नाविव बालभुजज्ञमी ॥१८०।। 

प्रकोष्ठो उयेष्टमाणिज्यकटकप्रकटप्रमौ । अभातां रत्नशैलस्य तटाविव सुराध्ितोौ ।१८१॥ 
स्थूलम्ुक्ताफलेनास्य रेजे हारेण हारिणा । वक्तःस्थर्ू मही धस्य नि मरेणेव सत्तटम ॥ १८२॥ 
बभौ प्रालूस्वसूत्रेण मास्वद्रसनमयेन सः । कल्पद्रुम इवारिलष्टः कान्तकर्पलतात्मना ॥१८६३॥ 
विचित्रस्योपरिस्थेन कटिसूत्रेण वाससः । बभौ कटीतटीवाद्रेरश्रस्य तडिद्चिषां ॥१८४॥ 
चरणौ मणिखङ्कीणेरणच्चरणभूषणौ । परस्परसमालापं कुर्वांणाविव रेजतुः ॥१८५॥ 
सुदिकाभरणेनाभाद्‌ रस्नहेमात्मना गलत्‌" । स्वा ्गुलीबहुखावण्यरच्तासुदरी कृतेन वा ॥१८६॥ 
दिग्धश्रन्दनपङ्कन कुछुमस्थासकाचितः । सन्ध्यापीताभ्ररेशाक्तस्फटिकाद्िरिवाबभौ ।।१८७॥ 
उत्तरीयाम्बरं स्वच्छं हं घमारोऽञ्वलं सतः । शुशुभेडसो शुसाकारः शरद्धन इवानघः ॥१८८॥ 
सन्तानपारिजातादिदेवलोकतरूद्वैः । जलस्थलोद्धवर्नानासुर मिप्रसवेः श॒मैः ॥१८६॥ 
द्रशार्वनोद्धूतै रुन्द्रनन्दनसम्भवः । पुष्पैः सौमनसो तैः सपाण्डुकवनो दवैः ।।१९०॥ 
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सुशोभित होता है ॥१७७॥ भगवानकी चिकनी एवं नीली चोटीपर धारण किया पद्मराग भणि, 
ऐसा वर्णोत्कषको प्राप्त हो रहा था मानो इन्द्रनीख मणिके उपर ही धारण किया गया हो ॥१७८॥ 
भगवानके छछाट पटपर बनाई हुई सफेद चन्दनकी खौर, संध्याके पोले बादलोंके बीच वतेमा्न 
अध चन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥१७६॥ उत्तम रत्नोंसे खचित स्वणेमय बाजू 
बन्दोंसे सुशोमित उनकी दोनों कोमछ भुजाएं फणाके मणियोंसे सहित दो बार सर्पोके समान 
जान पड़ती थीं ॥१८०॥ उत्तम मणिमय कड़ोंसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी ऐसी उनकी दोनों | 
कलाइयाँ, देवोंसे आश्रित रत्नाचछके दो तटोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८१॥ जिसमें 
बड़े-बड़े मोती छगे हुए थे ऐसे सुन्दर हारसे उनका वक्षःस्थछ उस तरह सुशोभित हो रहा था 
जिस तरह कि फरनेसे किसी पवेतका उत्तम तट सुशोभित होता है ॥१८२॥ देदीप्यमान रत्नोंसे 
निर्मित प्रालम्ब सूत्से भगवान्‌ उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह कि सुन्दर कल्पछता 
वेष्टित कल्यवृक्ष सुशोभित होता है ॥१८३॥ रङ्ग-विरङ्गे वस्के ऊपर स्थित कटिसूत्रसे भगव।नकी कटि 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो मेधके ऊपर स्थित बिजलीकी किरणसे शोभित किसी पर्वतकी तटी 
ही हो ॥१८४॥ जिनमें रुनकुंन करनेवाले मणिमय आभूषण पहिनाये गये थे, ऐसे उनके दोनों 
चरण परस्पर वार्ताछाप करते हुएके समान जान पड़ते थे ॥१८५॥ रत्न-जटित स्वणेमय मुदरियोंसे 
वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी अङ्कुछियोसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्दयेकी राक्षाके 
निमित्त उनपर मुद्रा ( मुहर ) ही छगा दी हो ॥१८६॥ पहले तो भगवानपर चन्दनका लेप छगाथा 
और उसके ऊपर कैशरके तिलक छगाये गये जिससे वे संध्याकालके पीलछे-पीछे मेघखण्डोंसे 
युक्त स्फटिकके पर्वतके समान सुशोभित होने छगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंसमाछाके समान 
उज्ज्वल उत्तरीय वको धारण किये हुए भगवान्‌ शुभ आकारवाले, शरदूऋतुके निर्मछ मेधके 
समान जान पड़ते थे ॥१८८॥ उस समय माछा बनानेके कोशछमें अत्यन्त निपुण देवांगनाओंके 
द्वारा खन्तानक, पारिजात, आदि देवलोकके वृत्षोंसे उत्पन्न पुष्पोंसे, जल-स्थठ सम्बन्धी नाना 
प्रकारके शुभ खगन्धित पुष्पोंसे तथा भद्रशाख, नन्दन, सौमनस ओर पाण्ड़क वनकै पुष्पौँसे , 
गूँथी हुईं मुण्डमालछाके अग्रभागको अलंकृत करनेवाली मालासे वे सुमेरुके आभूषण भगवान | 
१. तनौ म०। २. “'कटिमागादवालस्तरि प्राल्म्ब॑सूजमुच्यते' || इति क पुस्तके टिप्पणी । | 
३. तेडिदर्विषः म० | ४. गछत्‌ म०, गलच्च तत्त्वाइली बहुलावण्यं च तस्य रक्तां मुद्रीकृतेनेव (क०टि०) । 
५. सम्ध्याश्रदप्रलेशाक्त ख०, घं०, ग० | 
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द, सुरखोभिर्मालयकोशलचुञ्चमिः । मण्डितो सुण्डमालाम्रमण्डनेनाद्विमण्डनः ।॥१९१।। 
भद्रशाखो जग्युचैजंगतामभिनन्दनः । सोऽभाव्सौमनसोऽखण्डयशसा पाण्डुकः स्वयम्‌ ॥। १६२।। 
विशेषको शुवामीशो विशेषक्विभू पितः । विशेषतो बभौ देवविशेषकविभूषितः ।१३३॥ 
शिशोनिरज्षन॑स्थास्ये स्वञ्जनाल्ञितलो चने 4 परं जिताकचन्द्रामिदीप्तिकान्ती बभूवतुः ॥\ १६४॥। 
श्रीशचीको सिंलच्मी भिः स्वहस्तैः कृतसण्डनः । स तथाऽऽखण्डलादीनां देवानामदहरन्मनः ॥ १९५}! 
ततस्तद्धषभ नाम्ना प्रधानपुरुष सुराः । युगाद्यममिधयेत्थं शक्राद्याः स्तोतुसुद्यताः ॥१९६॥ 
मतिश्रुतावधिश्रोऽचक्ुषा बृषभ ! स्वया । जातेन मारते क्षेत्रे द्योतितं खुवनत्रयम्‌ ॥ १६७॥ 
चृभवाभिसुखेनेव भवताउद्धुतकमंणा । आवर्जितं जगद्‌ येन किं जातस्येतदद्धवम्‌ ।। १९८॥। 
पादाधःस्थापितोत्तङ्गमानश््गमहागुडः । महागुरुस्व्वभीशानां शंशवेऽप्यशिश्युस्थितिः ।॥१३8।। 
अस्पृशन्तो सुवं सर्वा पादाग्रः सुरपवंताः। पादौ सुकुटकूटोच्चेःशिरोभिस्ते वहन्त्यमी ॥२००॥ 
मन्त्रशक्तिरियं किन्नु प्रभुशक्तिस्तथाउथवा । प्रोत्साहशक्तिराहोस्वित्‌ किमप्यन्यन्महाद्धुतम्‌ ।।२०१।। 
पोरषाधिक्तमानीतं स्वया नाथ जगत्त्रय । कथमेकपदे विश्वं विधिनेव विधीयताम्‌ ।॥२०२॥ 
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अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥१८६-१६१॥ वे भगवान्‌ भद्रशाछ, नन्दन, सोमनस ओर पाण्डुक 
इन चारों वन-स्वरूप सुशोभित थे । भ्रद्रशाढ् इसलिए थे कि उनकी शाखा अर्थात्‌ प्राखाद भद्र 
अथात्‌ उत्तम था । नन्दन इसलिए थे कि जगतके सब जीघोंको अत्यधिक आनन्दित करने 
वाटे थे, सौमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदयको धारण करनेवाले थे और पाण्डुक इसलिए थे 
कि वे स्वयं यशसे पाण्डुक--सफेद हो रहे थे ॥१६२॥ जो तीनों छोकोंमें विशेषक अर्थात्‌ तिखक- 
के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अर्थात्‌ तिख्कोके द्वारा सुशोभित थे और जो देव-विशेषक 
अधात्‌ विशिष्ट देबोंके द्वारा विभूषित किये गये थे ऐसे भगवान उस समय विशेष रूपसे 
शोभायमान हो रहे थे ॥१६३॥ यद्यपि जिन्न-बाछक स्वयं निरशझ्चन--कज्जल ( पत्षमें पाप ) से 
रहित थे तो भी उनके युखपर जो नेत्र थे वे उत्तम अद्जन--कज्जलसे अलंकृत थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी दीघ्रि एवं कान्तिको जीतनेवले थे ॥१६४॥ श्री, शची, कीर्ति तथा छक्ष्मी नामक 
देवियोंने अपने हाथोंसे उन्हें उस तरह अलंकृत किया था कि जिससे वे इन्द्रादिक देवोंका मन 
हरण करने खगे थे ॥१६५॥ तदनन्तर युगके आदिमे हुए उन प्रधान पुरुषका ऋषभ नाम रखकर 
इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए ॥१६६॥ 
है ऋषभदेव ! मृति श्रत ओर अवधिज्ञान रूपी श्रेष्ठ न्को धारण करनेबाले आप यद्यपि 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं फिर भी आपने तीनों छोकोंको प्रकाशमान कर दिया है ॥१६७॥ 
है भगवंन्‌ ! जब आप मनुष्य-भवमे आनेके लिए सन्पुख ही थे तभी रत्नवृष्टि आदि अदभुत कार्य 
दिखाकर आपने जगत्‌को आधीन कर छिया था फिर अब तो आप भलुष्य-मवमें स्वयं उत्पन्न हुए, 
अब आश्वयको बात ही क्या है १ ॥१६८॥ हे नाथ ! बहुत बड़े शिखर (पभ मान रूपी शिखर) 
युक्त सुमेरु पवंतको भी आपने अपने पैरके नीचे दबा दिया इसलिए आप समस्त स्वामियोंमें 
महागुरु अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। और बालक अवस्थामें भी बालकों जैसी आपकी चेष्टा नहीं है ॥१६६॥ 
जो देव रूपी पर्वत अपने चरणोंके अग्रभागसे कभी समस्त प्रथिवीका स्पशं भी नहीं करते वे ही 
बरूपी पवेत अपने मुकुटरूपी ऊँचे शिखरोंसे आपके दोनों चरणोंको धारण कर रहे हैं। सो 
पहं क्या आपकी मन्त्र शक्ति है ? या प्रभु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति है? अथवा कोई दूसरा 
ही महान्‌ आश्चयं है १ भावाथ-जो देव; देवत्वके अभिमानमें चूर होकर प्रथिवीकरो तुच्छ 
समभे हैं वे ही आपको अपने शिरपर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध 
द । ।२००-२०१॥ हे नाथ ! पौरुषसे वशम न होनेवाले तीनों जगत्‌को आपने कैसे विधिके समान 
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के चेदं सोकुमाय ते क च का्कश्यमीदशम्‌ । नाथान्योन्यविरद्धा्थंसम्भवस्त्वयि दश्यते ।।२०३॥ 

आष्टोत्तरसह्नोच्चेरुच्तणं व्यञ्जनाच्चितम्‌ । रूपं तवैतदाभाति भू सुरासुरदुरमम्‌ ॥।२०४।। 
रूपातिशयतो रोके प्रथमश्वरमश्च ` ते । विधत्ते प्रणतं विश्वं विग्रहो3 विग्रहाद्‌४ विना ॥२०७॥ 
हिरण्यवृष्टिरिष्टाभूद्‌ गभस्थेऽपि यतस्त्वयि । हिरण्यगमं इष्युच्चै्गीर्वाणेर्गीयसे ततः ।२०६।। 

सह ज्ञानत्रयेणात्र तृतीयभवभाविना । स्वयम्भूतो यतोऽत्स्त्वं स्वयम्भूरिति भाष्यसे ।॥२०७॥ 
व्यवस्थानां विधाता स्वं भविता विविधात्मनाम । भारते यत्ततोऽन्वर्थं विधातेव्यमिधोयसे ॥२०८। 
अपुत्रः सवंतो रां क्वन्‌ जातः पतिः प्रभो । प्रजानां स्वं यतस्तस्मात्‌ प्रजापतिरितीयंसे ।॥२०६॥ 
आकन्तीक्षुरसं प्रीत्या बाहूल्येन त्वयि प्रभो । प्रजाः प्रमो यतस्तस्मादिच्वाकुरिति की्यसे ॥२१०॥ 
पूवः सवंपुराणानां त्वं महामहिमा महान्‌ । इह दीव्यसि यत्तेन पुरुदेव इतीष्यसे ॥२५१।। 
भरतासनमध्यास्य त्रेरोक्यश्चयंमजंयत्‌ । युज्यते तत्तवात्यरपमनन्तैश्वयंयो गिनः ॥२१२॥ 

तवं विधाता स्वयग्बुद्धस्तपसां दुष्करा्मनास्‌ । सञ्वेता चेतसासुच्वैयंशसां वाऽतिशायिनाम्‌ ॥२१३।। 
श्रेयसो दानधमंस्य श्रेयो5थ प्राणिनां मुनिः । मुवि दशंयिता वीरः विद्धां पात्रतां स्वयम्‌ ।॥२१४॥ 
त्वमनङ्गभुजङ्गस्य मन्त्रो द षद्विपाङ्कशः। मोहाभ्रपटलओआन्तिअंशहेतुः प्रमञ्जनः ॥२१५॥ 
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एक साथ अपने आधीन कर लिया ? भावाथं- जिस प्रकार विधि-नियति तीनों जगतको अपने 
आधीन किये हुए है उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत॒को अपने आधीन कर लिया हे, परन्तु यह 
कायं पुरुषाथं साध्य नहीं है, यह्‌ तो केवर आपकी अचिन्त्य आत्मशक्तिका ही प्रभाव है ॥२०२॥ 
हे नाथ ! कहाँ तो यह सुकुमारता ? और कहाँ ऐसी कठोरता ? हे प्रभो ! विरुद्ध पदार्थोका संभव 
आपमें ही दीख पड़ता है ॥२०३॥ मनुष्य, देव ओर दानवोंके छिए दुलेभ तथा एक हजार आठ 
व्यञ्जन ओर छक्षणोंसे युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है ॥२०४॥ 
हे भगवन्‌ ! आपका शरीर चरम--पर्याय धारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे 
प्रथम हे--सवश्रष्ठ है और युद्धके विना ही समस्त विश्वको नम्नीभूत कर रहा है ॥२०५॥ 
हे नाथ ! जब आप गभमें स्थित थे तभी सबको इष्ट हिरण्य--सुवणेकी वृष्टि हुई थी इसलिए देव 
आपको हिरण्यगर्भ ( हिरण्यं गर्भ यस्य सः ) कहते हैं ॥२०६॥ हे प्रभो ! इस भवसे पूणं ती 

भवमें जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हींके साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं. इसलिए आप 
स्वयम्भू कहे जाते हैं ॥२०७॥ क्योंकि आप भरत क्ेत्रमे नाना प्रकारकी व्यवस्थाओं के करनेवाले 
होंगे इसलिए आप विधाता इस साथक नामके धारी कहे जाते है ॥२०८॥ हे प्रभो ! आप सव 
ओरसे प्रजाकी रक्षा करते हुए अपूब ही प्रभु हुए हैं इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं ॥२०६॥ 
हे प्रभो ! आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे इत्चुरसका आस्वादन करेगी इसलिए आप इद्वा 
कहे जाते है ॥२१०॥ आप समस्त पुराण पुरुषोंमें प्रथम हैं, महा महिमाके धारक हैं, स्वयं महान 
हैं और यहाँ अतिशय देदीप्यमान हे इसलिए पुरुदेव कहलाते हैं ॥२११॥ हे भगवन्‌ ! आपने 
भरतक्षेत्रके आसनपर आरूढ होकर तीन छोकका ऐश्वय उपार्जित किया है सो अनन्त ऐश्वयको 
धारण करनेवाले आपके लिए यह अत्यन्त तुच्छं बात है--आश्चयकी बात नहीं है ॥२१२॥ 
हे प्रभो ! आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले हैं तथा उत्तम ज्ञान और बहुत 
भारी यशके संचेता है ॥२१३॥ हे विभो ! प्रथिवीपर आप धीर-बीर मुनि बनकर प्राणि्योके लिए 
कल्याणकारी दान, धर्मकी श्रेष्ठता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताको दिखलावंगे । भावाथे--आप मनि 
बनकर छोंगोंमें दान-धर्मकी प्रवृत्ति चटावगे तथा अपनी प्रवृत्तिसे प्रकट करेंगे कि निर्दोष पात्र 
कैसे होते हैं ॥२१४॥ हे भगवन्‌ ! आप काप्तरूपी भुजङ्गको नष्ट करनेके लिए मन्त्र हैं, देव रूपी 
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4 ध्यानसु्षमीनमहाहदः । "बन्धानन्तरसन्धानवातीन्धनह ताशनः ॥॥२१३।। 
स्नेहानपेक्षकेवल्यप्रदीपोद्योतिताखिलः । देशको मोच्षमागंस्य निसर्गाद्‌ भविता अुवि ॥२१७॥ 
कारमष्टादशाम्भोधिकोरीकोरीप्रमाणकम्‌ । धमनामनि निमूरं नष्ट लेह भारते ॥२१८॥ 
स्वर्गापव गमागस्य मार्गणे भव्यदेहिनाम्‌ 4 दिग्मोहान्धधियां धीमान्‌ जातस्त्वसुपदेशकः ॥२१३॥ 
जायन्तेऽभ्युदयश्ीशाश्रयौ निःश्रेयसश्रियः । साम्प्रतं वि भव्योघा नाथ त्वदुपदेशतः ॥२२०॥ 
प्रमाणनयम्रार्गाभ्यामविरुद्देन जन्तवः । त्वदुपक्तेन मागण प्राप्लुवन्तु पदं प्रियस्‌ ॥२२१॥ 
प्रणन्तव्यः प्रयतनेन स्तोतव्यस्त्वं हितार्थिनाम्‌ । स्मतेग्यः सतत नाथ जगतामुपकारकः ॥२२२॥ 
प्रणतेस्ते कृती कायो गुणिनी वाग्गुणस्तुतेः । धरणिनां प्रणिधानेन गुणानां गुणवन्मनः ॥२२३॥ 
नमस्ते खत्युमज्ञाय नमस्ते भवभेदिने । नमस्ते जरसोऽन्ताय नमस्ते ध्वस्तकमणे ॥२२४॥ 
नमस्तेऽनन्तबोधाय नमस्तेऽनन्तदश्षिने । नमस्तेऽनन्तवीर्याय नमस्तेऽनन्तशमणे ॥२२५॥ 
नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते रोकबन्धवे । नमस्ते छोकवीराय नमस्ते छोकवेधसे ॥२२६॥ 
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हाथीको वश करनेके लिए अंकुश हैं तथा मोहरूपी मेघ-पटछके संचारको नष्ट करनेके लिए भ्रचण्ड 
वायु हैं ॥२१४॥ हे स्वामिन्‌ ! आप प्रशस्त तथा निश्चल ध्यानके द्वारा जिसमें मछलियाँ सो रही 
हैं ऐसे महा सरोवरके समान हैं, तथा संवरको धारणकर आप घातिया कर्मरूपी ईन्धनको जछाने- 
के लिए अग्नि स्वरूप हें ॥२१६॥ हे नाथ ! तेछसे निरपेक्ष केवलज्ञानरूपी दीपकके द्वारा जिन्होंने 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित कर दिया है ऐसे मोक्षमागके उपदेशक आप प्रथिवीपर स्वभावसे ही 
होगे ॥२१७॥ हे भगवन्‌ ! इस भारतवषमें अठारह कोड़ाकोड़ी सागर तक धमंका नाम निमृ 
नष्ट रहा अब आप पुनः उसकी सृष्टि करगे । भावाथं--उत्सर्पिंणीके चौथे, पाँचवें, स्वे और 
अवसर्पिणीके पहले, दूसरे तथा तीसरे काछके अठारह कोड़ाकोड़ो सागर तक यहाँ भोग-भूमिकी 
प्रवृत्ति रही इसलिए भोगोकी मुख्यता होनेसे यहाँ अचारित्र रूप धमं नहीं रहा, अब आप पुनः 
उसकी प्रवृत्ति करेंगे ॥२१८॥ हे नाथ ! आप परम बुद्धिमान्‌ हो तथा दिशा भान्तिके कारण 
जिनकी बुद्धि अन्धी हो रही है ऐसे भव्य प्राणियोंके छिए आप स्वगं तथा मोक्षका मागे बतलाने- 
के लिए उपदेशक हुए है ॥२१६॥ हे नाथ ! इस समय आपके उपदेशसे भव्य जीबोंके समूह, 
संसारमें स्वगे छदमीके स्वामी तथा मोक्ञरुदमीके आश्रय होंगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
चलाया हुआ मागे प्रमाण और नयमागके अविरुद्ध है, उसपर चलकर जगतके प्राणी अपने प्रिय 
स्थानको प्राप्त करे ॥२२१॥ हे नाथ ! आप तीनों छोकोंका उपकार करनेवाले हैं इसलिए हितके 
इच्छुक जीवोंके द्वारा प्रयत्नपूवेक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य 
हैं ॥२२२॥ हे प्रभो ! आपको प्रणाम करनेसे प्राणियोंका काय कृतार्थ हो जाता है, आपके गुणों- 
को स्तुति करनेसे उनको वाणी साथक हो जाती है और आपका ध्यान करनेसे उनका मन गुण- 
सहित हो जाता है ॥२२३॥ हे नाथ ! आप मृत्युको नष्ट करनेके छिए मल्ल हैं अतः आपको 
नमस्कार हो, आप संसारको नष्ट करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार हो, चाप बुढ्ापेका अन्त 
करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप कर्मोको नष्ट करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार 
हो ॥२२४॥ हे भगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 
अनन्त दशनके धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-बलछसे सहित हैं, इसलिए 
आपको नमस्कार हो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२५॥ 
आप तीनों छोकोंके स्वामी हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो, आप समस्त जीवोंके बन्धु हैं इस- 
ए आपको नमस्कार हो, आप छोकमें अद्वितीय बीर हैं इसलिए आपको नमस्कार हों, आप 





१. बन्धानन्तरा संबरः तस्य संधानं धारणं येन घातीन्धनस्य हुताशनः । २. भिया क० | 
® चारित्तं खल धम्मो--( इन्दङुन्द्‌ ) । 


(६) जयते 
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7 नमस्ते जिन चन्द्राय नमस्ते जिन भानवे । नमस्ते जिन सार्वाय नमस्ते जिन तायिने ॥२२७॥ 
इति स्तुतिशतेः स्तुत्वा नत्वा शतमखादयः । मक्तिस्स्वय्यस्तु शस्तेति शतशस्तं ययाचिरे ॥२२८॥ 
ततः सरभसोद्यातसुरसब्ठातसेनया । बृतः शं ताध्वरो मेरोरुच्चचाछ जिनान्वितः ॥२२६॥ 

सुवबणकरणिकारोरराशिपिन्जरविग्रहम्‌ । तमैरावतमारोप्य शेप्यादिमिव जङ्गमम्‌ ॥२३०॥ 
तामयोध्यां परायोध्यां ध्वजमालाविभूषिताम्‌ । वादिन्रध्वनिधीरां स्वामध्यास्य ध्वजिनीमिव ॥२३१॥ 
पौलोम्या मातुरुत्सक्षो स्थापयित्वा जिनं ततः । जनकौ प्रणिपत्याशु कृतनेपथ्यविग्नहः ॥२३२॥ 
चृत्यच्ुराङ्गनोद्धासिभास्वद्धज वनान्तः । ननत्तं ताण्डवारर्भचच्द्‌ विश्वम्भरो हरिः ॥२३३॥ ` 
चिरं प्रद्ठकयोरमे नटि्वाऽऽनन्दनाटकम्‌ । पिन्नोः कृत्वोचितं देवे; सेन्द्रः स्वास्पदं ययौ ॥२३४॥ 

` कोव्यस्तित्नोऽदधकोदी च वसुच्रष्टिदिंने दिने । मासान्‌ पञ्चदशोवयन्तः प्राग्‌ जिनस्यापतदुगहे ॥२३५॥ 


वसन्ततिलकावुत्तम्‌ 


प्राप्तोडमिषेकममरेन्द्रग णे गिरीन्द्रे 
प्रापःसुतख्िभुवनेश्वर इत्युदारों । 
प्राप्ती महाप्रमदभारवशों तदानीं 
नाभिश्च नाभिवनिता च सुखं स्ववेद्यम्‌ ॥२३६॥ 
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छोकके विधाता हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२६॥ हे जिन ! आप चन्द्रमा रूप हो इसलिए 
आपको नमस्कार हो, हे जिन ! आप सूये स्वरूप हो इसलिए आपको नमस्कार हो, हे जिन ! 
आप सबका हित करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो और हे जिन ! आप सबकी रक्षा 
करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२७॥ इस तरह सैकड़ों प्रकारकी स्तुतियोंसे स्तुति 
करं तथा नमस्कारकर इन्द्र आदि दैर्बोनि उनसे बार-बार यही याचना की कि हे भगवन्‌ ! हमारी 
उत्तम भक्ति सदा आपकमें बनी रहे ॥२२८॥ 


तदनन्तर शीघ्रगामी देवोंकी सेनासे घिरा हुआ इन्द्र, जिन-बालकको साथ ले मेर पर्वतसे 
च्छा ॥२२६॥ सुवणे ओर कनेरके फूलोंकी राशिके समान पीत शरीरके धारक जिन-बाछक 
को चलते-फिरते रजताचछके सदृशं टेरावत हाथीपर सवारकर वह अयोध्याकी ओर चला 
॥२३०॥ जो शत्रुओंके द्वारा अयोध्या थी, ध्वजाओंकी पंक्तियोंसे सुशोभित थी, वार्जोकी ध्वनि- 
से व्याघ्र थी तथा अपनी सेनाके समान जान पड़ती थी ऐसी अयोध्यासें पहुँचकर उसने जिनः 
बाङकको इन्द्राणीकै द्वारा माताकी गोदमे विराजमान कराया | तदनन्तर माता-पिताको नमस्कार” 
कर शीघ्र ही सुन्दर वेषभूषासे युक्त हो ताण्डब-नृत्य करना प्रारम्भ किया | उस समय वंह इन्द्र 
नृत्य करनेवाली देवाज्ननाओंसे सुशोभित सन्दर भुजा रूपी वनसे घिरा हुआ था और ताण्डवं 
नृत्यके प्रारम्भे ही उसने प्रथिबीकों कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३३॥ भगवान्‌के मात“ 
पिता इस नृत्यक दशंक थे। उनके आगे चिर कार तक आनन्द नाटकका अभिनय कर तथा यथा 
योग्य उनका सत्कारकर इन्द्र देव के साथ अपने स्थानपर चखा गया ॥२३४॥ जिनेन्द्र भगवानके 
जन्मसे पन्द्रह भाह पूर्व प्रतिदिन उनके पिताके घर साढ़े तीन करोड रत्नोंकी वर्षा आकाशसे 
पड़ती थीं ॥२३४॥ 'हमारा पुत्र इन्द्रोंके समूह द्वारा सुमेरु पवेतपर अभिषेकको प्राप्त हुआ है तथा 
तीनों छोक का स्वामी है” यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज और मरुदेवी 


१. जिनसर्वाय मर | २. इन्द्रः । ३. सुबण च कर्णिकाराणि च तेषाधुरुशशिस्तढतूपिज्ञरों विग्रहो 
यल्यततम्‌ ( क० 2० ) | सुबणकरिकारोहराशि-म० | 


क ज -जाा ा -- यश - 
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स्वर्गांवतारजननाभिषदवद्दिभेद- 
कल्याणवर्णनमिद वृषभेश्वरस्य । 
भक्त्या सदा पठति योऽत्र श्णोति यश्च 
कल्याणमेति स जनो जिनभास्करस्य ॥२३७॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरखविंशे जिनसेनाचायस्य कत ऋषभनाथजन्माभिषेकवखुनो 
नाम अष्टमः सः ॥5॥ 


। "# 
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महान्‌ आनन्दके वशीभूत हो स्वसंवेद्य सुखको प्राप्त हुए ॥२३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि भग- 
वान्‌ बृषभदेवके स्वगोवतार और जन्माभिषेक इन दो कल्याणकोके इस वणेनको जो भक्तिपूवेक 

दा पढ़ता है, अथवा जो सुनता है वह इस संसारमे जिन-सूयके ही समान कल्याणक प्राप्त 
होता है ॥२३७॥ 


इस प्रकार अर्ष्टिनेमि पुराणके संहते युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवके जन्माभिषेकका वणन करनेवाला आठवों सगा समाप्त हुआ ॥८॥ 


७. 





नवमः सगः 


अथेन्द्रेण कर|ज़ुष्ठे निपिक्तमस्ठत पिबन्‌ । पिच्रोनेतराष्टताहारं वितरन्‌ वर्धते जिनः ॥१॥ | 

वृद्ध: शीतसयूखस्य बारुचन्द्रस्य दशनात्‌ । प्रत्यहं वद्धमानस्य जगत्ममदसागरः ॥२॥ | 

बालक्रोडाष्टतरलः पीयमानोऽप्यनारतम्‌ । सुखभोऽपि विभोर्नाभूल्लोकछोचनतृप्तये ॥३॥ 

२ {~ है [९ ~~ ^+ 2 ^~ ~ अ 6 

ऊमारः क्रीडितं चक्रं स शक्रप्रहितैर्हिते : । प्रतिबिम्बेरिवात्मी ये हथ॑ देवकुमारकैः ॥४॥ 

सदुशय्यासनं वद्धं भूषणं चानुरेपनम्‌ । भोजनं वाहनं यानं तस्यासीत्‌ देवनि भितस्‌ ॥७॥ 

भक्श्या शक्राज्ञया चाभूद्‌ धनदो धनदोऽथंतः । वयःकालानुरूपेण वस्तुनाऽनु चरन्‌ जिनम्‌ ॥६॥ 

न प गो 
सहायः सहजैः स्वच्छः दिव्यरिव कलाग्रुणः । सम्पूर्णो यौवनेनापि जिनश्रन्द्र इवाबभौ ॥७॥ 
% ] ग जो ~ > श्ये, [3 

तुझ्ांसो सङ्गदौ वृत्तो सुप्रकोष्ठो महाभुजों | परिष्वज्ञाय पर्याप्ती त्रेलोक्यविपुलुश्रियः ॥८॥ 

दि & र 

श्रीवत्सलक्षणेनोरुतक्ष:स्थलमभादू्‌ विभोः । गाढोपगूढराज्यश्री कुचाग्रोत्पी डितेन वा ॥&॥ 

सुरिरष्टपदजङ्खो्यग्‌ढजानृरुदण्डयो; । वन्तः प्रासाद संस्तम्भस्तम्भयोः भरीरभूत्‌ परा ॥१०॥ | 

केशकुन्तलभारो5भाज्नीछो हेमाचरस्य सः । छत्राकारे शिरस्युच्चैरिन्द्र नीरुचयो यथा ॥१३॥ 

श्रीलछाटस्य नासायाः सुकरणेत्पिङनाल्योः । सञ्यचापञ्चवोर्वापि वाचागोचरमस्यगात्‌ ॥१२॥ 
| 
| 
| 
| ॥ 
। 
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अथानन्तर इन्द्रके द्वारा हाथके अंगूठेमें स्थापित अम्ृतको पीते तथा माता-पिताके नेत्रोंके 
लिए अमृत रूप आहार प्रदान करते हुए भगवान्‌ जिनेन्द्र दिनोंदिन बढ़ने रंगे ॥१॥ प्रतिदिन 
बढ़ने बाले जिन-बाछकरूपी चन्द्रमाके देखनेसे संसारके समस्त प्राणियोंका आनन्दरूपी सागर 
बुद्धिको प्राप्त होने छगा ॥२॥ यद्यपि भगवानका बालक्रीड़ा रूपी अम्ृतरस पिया जाता था और 
सबके लिए निरन्तर सुखभ भी था तो भी वह मलुष्योंके नेत्रोंकी ठ॒प्तिके लिए पर्याप्त नहीं था । 
भावाथ --भगवान्‌की वालक्रीड़ा देखकर मनुष्योंके नेत्र संतुष्ट नहीं होते थे ॥२॥ जिन-बाछक) 
इन्द्रके द्वारा भेजे हुए, हितकारी एवं अपने ही प्रतिबिम्बके समान दिखनेवाले देव-बालकोंके साथ 
मनोहर क्रीड़ा करते थे ॥४॥ भगवानका कोमछ विस्तर, कोमल आसन, वश्च, आभूषण, अनुलेपन, 
भोजन, वाहन तथा यान आदि सभी वस्तु देव निर्मित थीं ॥५॥ इन्द्रकी आज्ञानुसार अवस्था 
तथा ऋतुके अनुकूछ वस्तुओंसे भक्तिपूवेक भगवानकी सेवा करनेबाछा धनद-कुबेर वास्तवमें ही 
धनद-धनको देनेवाला था ॥६॥ अपने सहज मित्रोंके समान स्वच्छ एवं दिव्य कछारूप गुणोंसे 
युक्त तथा यौवनसे परिपूर्ण जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७॥ ऊँचे कन्धोंसे 
सुशोमित, बाजूबन्दोंसे युक्त गोल तथा उत्तम कछाइयोंसे सहित उनकी दोनों महाभुजाएँ त्रेढोक्य 
की लक्ष्मोका आलिद्ञन करनेके लिए पयाप्त थीं ॥८॥ भगवानका विशाल वक्तःस्थल श्रीवत्स चिह- 
से ऐसा शोभित हो रहा था मानो अच्छी तरहसे आलछिल्लित राञ्यलच्मीके स्तनके अग्रभागसे 
ही पीड़ित हो ॥६॥ जिनके पैर और जंघाए अच्छी तरह मिली हुई थीं, जिनके घुटने मांसपेशियों” 
में भीतर छिपे हुए थे और जो बक्तःस्थछ रूप महछके आधार भूत स्तम्भोके समान जान पड़ते 
थे ऐसे उनके दोनों ऊरुओंकी शोभा बहुत चढ़ी-बढ़ी थी ॥१०॥ मगवानके छत्नाकार शिरपर काले. 
घुंधराले बालोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानों घुमेरुके ऊँचें शिखरपर इन्द्रनीछ मणियोका | 
समूह ही रक्ला हो ॥११॥ उनके छछाट, नाक, सुन्दर कानोंपर रगे हुए नील कमछोंकी नाल; 
और डोरी चढ़े धनुषकी समानता करनेबाछी भाँहोंकी शोभा वचन मार्गों उल्लंघन कर चुकी 


१. बृद्धिगतः | २. कुमारक्रीढितं म० | ३. हितः म० । ४, कुवेरः | ५. धनदायकः | ६. सारोप-स० | 
७. सज-म० | 
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न्दश्वन्द्रिकया रात्रो दिवा दीप्त्या दिवाकरः । सुदे त्रिभुवने न स्यात्‌ तस्य ताभ्यां तयोमसुखम्‌ ॥१३॥ 

पुण्डरीकस्य ! पत्रेण नेत्रे श्रोते सते समे । पिण्डालक्तकरक्तं वा हस्तपाद तलाधरम्‌ ॥१४॥ 
शद्धमोक्तिकसङ्वातघटितेव घनद्युतिः । ङन्दधतिमधाऽजेनी दन्तपङ्क्तरदन्तुरा ॥१७॥ 
सनवन्यज्ननशते सहाष्टशतलन्षणे | पञ्चयापशतोच्छाये तथा हेमाद्विसन्निभे ॥१६॥ 
ख्पशोभालमस्तेयं जिनस्य गदितं सह । रेशेनापि न सा शक्या शक्रकोटिशतैरपि ॥१७॥ 

स जगत्त्रयरूपिण्या नन्दया च सुनन्दया । प्रौढयौवनया प्रोढश्चिकीड विधिनोढया ॥१८॥ 

| स गोरीश्यामयो॑ध्ये स्तवकस्तनयोस्तयोः । जगतकट्पव्रुमोऽभाकीज्ञतयोरङ्गलग्नयोः ॥१&॥ 

क्‍ नसाकान्तिन सा दो सिने सा सम्पद्‌ न सा कछा । भस्यानयोश्च या नाऽभूत्‌ तत्र सौख्यं किमुच्यतास्‌ ॥२०॥ 
मरतानन्दनं नन्दा नन्दनं चक्रवतिनम्‌ । भरताख्य॑ सुतां ्राह्योमपि युग्ममसूत सा ॥२१॥ 
सुनन्दा बाहुबलिनं महाबाहुबरं सुतम्‌ | तथैव सुषुवे रोक सुन्दरामपि सुन्दरीम्‌ ॥२२॥ ¦ 
अष्टानवत्तिरस्येति नन्दायां सुन्दराः सुताः । जाता च्रषभसेनाद्या वेद्याश्वर॒मविग्रहाः ॥२३॥ 
अक्षरालेख्यगन्धवंगणितादिकछाणवम्‌ । सुमेधानैः" कुमारीभ्यामवगाहयति स्म सः ॥२४॥ 
अथान्यद प्रजाः प्राप्ता नामेयं नाभिनोदिताः । स्तुतिपूवं प्रणम्योचुरेकीभूय महात्तयः॥२७॥ 
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थी ॥१२॥ तीनों छोकोंमें चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे रात्रिमें ही आनन्द उत्पन्न करता हैः और सयं 
। 





पि 7... 





नि स प नोनि 





अपनी दीधिसे दिनमें ही छोगोको आनन्द पहुँचाता है परन्तु भगवानका मुख दिन रातके भेदके 
विना निरन्तर सबको आनन्द पहुँचाता था अतः वह न तो चन्द्रमाकी चाँदनीके समान था और 
न सूयको दपिके ही सदृश था ॥१३॥ उनके कानों तक लम्बे नेत्र कमलूपत्रफे समान थे और 
हथेलियाँ पदतल और अधरोष्ठ महावरके रज्ञके समान लार थे ॥१४॥ शुद्ध मोतियोंके समूहसे बनी 
हुई्के समान अत्यन्त चमकदार एवं ऊँचे-नीचे विन्याससे रहित उनको दाँतोंकी पंक्ति कुन्दपुष्पकी 
शोभा धारण कर रही थी ॥१४॥ नौ सौ व्यज्ञन, और एक सौ आठ छक्षणोंसे सहित, पाँच सी 
/ धनुष ऊंचे एवं हेमाचछ-सुमेरुके समान उनके शरीरको जो शोभा थी उस सबको यदि सैकड़ों 
करोड़ इन्द्र भी एक साथ कहना चाहं तो भी लेशमात्र नहीं कह सकते ॥१६-१७॥ 
जब भगवान्‌ पूर्ण युवा हुए तब तीनों छोकोंकी अद्वितीय सुन्दरी प्रद्‌ यौवनवती नन्दा 
र सुनन्दाके साथ उनका विधिपूवेक विवाह हुआ और उनके साथ वे क्रीड़ा करने खो ॥१८॥ 
गुच्छो के समान स्तनोको धारण करनेबाली उन गोराङ्गी एवं नव यौवनवती नन्दा और सुननन्‍्दाके 
बीचमें भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानो अङ्गम ढगी हुई दो छताओंके बीचमें संसारके कल्प- 
वक्ष ही हों ॥१६॥ संसारमें न वह कान्ति थी, न दीपि थीं, न संपत्ति थी, ओर न बह कडा दी 
थी जो भगवान्‌ ऋषभदेव और नन्दा सुनन्दाको प्राप्त नहीं थी फिर उनके सुखका क्या वणन 
किया जाय १॥२०॥ नन्दाने भरतक्षेत्रको आनन्दित करनेवाले भरत नामक चक्रवलीं पुत्रको भौर 
नराह्मी नामक पुत्रीको युगछ रूपमें उत्पन्न किया ॥२१॥ और सुनन्दा नामक दूसरी रानीने महा 
बाहृबसे युक्त वाहुबखो नामक पुत्र तथा संसारमें अतिशय रूपवती सुन्दरी नामक पुत्नीको 
जन्म दिया ॥२२॥ भरत और ब्राह्मोके सिवाप भगबानकी सुनन्‍्दा रानीके वृषभसेनको आदि 
लेकर अंठानबे पुत्र और हुए। उनके ये सभी पुत्र चरमशरीरी थे ॥२३॥ भगवानने अतिशय 
बुद्धिसे सम्पन्न अपने समस्त पुत्रोंके साथ-साथ ब्राह्मो और सुन्दरी नामक दोनों पुत्रियोंकों भी 
। अन्तर, चित्र, सङ्गीत और गणित आदि कछाओंके सागर में प्रविष्ट कराया था। भावार्थ--अपने 
समस्त पुत्र-पुत्रियोंको उन्होंने विविध कछाओंमें पारङ्गत किया था ।(२४॥ 


_ _ अथानन्तर किसी समय बहुत भारी व्यथासे युक्त समस्त प्रजा, राजा माभिराजसे प्रेरित 


१. पात्रेण -म० । २. विधिवत्‌परिणीतया । ३. भरतन्तेत्रजनानन्दनम्‌ | ४. सुष्ठुबे (१ ) म० | 
५. सुमेधावी म । युषटु बुदधिसम्यनैः पुत्रैः सह (क० टि०) | ६. कुमारास्याम्‌ म० | 
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कल्पत्ुमाः पूवं प्रजानां वृत्तिहेतवः । तेषां परिक्तयेऽभूवन्‌ स्वयंच्युतरसेक्तवः ॥२६॥ 
दिव्येक्षुरसतृप्तानां रक्तानां तवौजसा । प्रजानां नाथ ! दूरेण विस्छृताः कर्पपादपाः ॥२७॥ 
इदानीं छिन्नभिन्नाश्र न क्षरन्तीक्षवो रसम्‌ । यान्ति कालाचुभावेन भदवोऽपि कठोरताम्‌ ॥२८॥ 
फलभारवशाज्नत्रा श्यन्ते वृणजातयः । न विद्यो वयमेतामिः कथमन्नविधिभंवेत्‌ ॥२६॥ 

सुरभीणां बटोध्नीनां महिषीणां च सन्ततम्‌ । स्तनेभ्यो प्रत्तरत्‌ भचयमसक्ष्यं वा तदु च्यतास्‌ ॥३०॥ 
कण्ठाश्छेषो चिताः पूवं सिहब्याप्रव्वकादयः । अस्मानुद्धेजयन्तीशं कुपुत्रा इव साम्प्रतस्‌ ॥३१॥ 

भतः क्षुधामहाग्रस्ता जीवनोपायदशंनात्‌ । स्वाभिन्ननुगृहाणेता रक्षणाच्च भयात्‌ प्रजाः ॥ ३२॥ 

ततो वीचय क्षुधाक्षीणा: प्रजाः सर्वा; प्रजापतिः । छृत्वार्तिहरणं तासां दिव्याहारैः कृपान्वितः ॥ ३३॥ 
सवानुपद्विदेशासौ प्रजानां वृत्तिसिडये । उपायान्‌ धमेकामार्थान्‌ साधनान्यपि पार्थिवः ॥३४॥ 
अलिमषी कृषिर्विंद्या वाणिञ्यं शिटपमिध्यपि । पट्‌कम शमं सिद्धयथ सोपायस्ुपदिष्टवान्‌ ॥३७॥ 
पशुपालय ततः धोक्तं गोमहिष्यादिसङ्ग्रहंम्‌ । वजनं करसस्वानां सिंहा दीनां यथायथम्‌ ॥३६॥ 

ततः पु्रश्तेनापि प्रजया च कागमः । गहीतः सुग्रहीत च कृतं शिहिपशतं जनेः ॥३७॥ 
पुरमामनिवेशाश्च ततः शिस्पिजनैः कृताः । सखेटकर्वटाख्याश्र सर्वत्र भरतल्षितौ ॥ 70 
सत्रियाः रं तितच्ाणात्‌ वेश्या चाणिज्ययोगतः । चूदाः शिल्पादि सम्बन्धाज्वाता वर्णाद्चयोऽप्यतः ॥३8॥ 
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हो एक साथ भगवान्‌ वृषभदेवके पास पहुँची और स्तुति पूवक प्रणामकर कहने छगी ॥२५॥ 
टे प्रभो ! पहले, कल्पबृक्ञ प्रजाकी आजीविकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट होनेपर स्वयं ही 
जिनसे रस चू रहा था ऐसे इक्चु वृत्त साधन हुए ॥२६॥ हे प्रजानाथ ! उन दिव्य इल बृज्षोंके 
रससे प्रज्ञा इतनी सन्तुष्ट हई और आपके प्रतापने उसकी ऐसी रक्ता की कि उसने कल्पवृत्षोंको 
दूरसे ही मुखा दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय वे इच्ुवृक्ष छिन्न-भिन्न होनेपर भी रस नहीं देते हैं 
सो ठीक ही है क्योंकि समयके प्रभावसे कोमछ भी कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥ यद्यपि 
फल्ोंके भारसे मुके हुए नाना प्रकारके दण दिखाई देते हैं. परन्तु हम छोग नहीं जानते कि इनसे 
अन्न कैसे प्राप्त किया जाता है ? ॥२६॥ घटके समान स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाली गायों और 
बडे न नां + 
भसोके स्तनोसे भी कुछ कर रहा है सो वह भक्त्य है या अभद्य यह किये ॥३०॥ जो सिंह, 
व्याश्र तथा भेड़िया आदि पहले कण्टालिङ्गन करनेके योग्य थे हे नाथ ! अब वे ही इस समय 
कुपुत्रोंके समान हम छोगोंकों भयभीत कर रहे हैं. ॥३१॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ ! क्षुधाकी तीत्र बाधा- 

मस्त इस प्रजाकों जीवन निबोहके उपाय दिखाकर तथा भयसे उसकी रक्ताकर अनुगृहीत 
कीजिए ॥३२॥ 


तदनन्तर दयां भगवानने समस्त प्रजाको भूखसे व्याकुछ देख पहले तो दिव्य आहारक 
द्वाश सबकी पीड़ा दूर की फिर आजीविकाके निवाहके छिए सव उपाय तथा धमं अथं ओर काम 
रूप साधर्नोका उपदेश दिया ॥३३-२४॥ उन्होंने सुखकी सिद्धिके लिए अनेक उपायोके साथ असि; 
मषी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मोका भौ उपदेश दिया ॥३५॥ तदनन्तर 
चन्दने यह भो बताया कि गाय, भस आदि पशुओंका संग्रह तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए और 
सिंह आदिक दुष्ट जीवों का परित्याग करना चाहिए ॥३६॥ 





तदनन्तर भगवानके सौ पुत्रों और प्रजाने कटा शाश्च सीखा, एवं छोंगोंने सैंकड़ों शिल्पी 
बनाकर उन्हें अपनाया ॥३७॥ जिससे शिल्पि जनानि भरतक्षेत्रकी भुसिपर सब जगह गाँव, नगर 
तथा तट, कवेर आदिकी रचना की ॥३८॥ उसी समय क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र ये तीन वण भी 
उत्पन्न हुए । विभाशसे जीबोंकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, बाणिज्य-व्यापारके योगसे वेश्य भोर 


१. कण्ठाश्लेषोदिता; म । २-तीशः म० । ३, संग्रहः म० । ४. चृततस्त्राणात्‌ म० । 
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नवमः सगः (धु. 


(8) : कमभिरासाद् सुखितामथवत्तया । प्रजाभिस्तत्सुतुशभिः भोक्तं कृतयुगं युगम्‌ ॥४०॥ 
सेन्द्राः सुरास्तदागत्य कृत्वा राञयाभिषेचनम्‌ । नाभेयस्य प्रजानां ते सौस्थित्यं विदधुः परम्‌ ॥४१॥ 
अयोध्येति विनीतेति विनोतजलसङ् कुला । साङतेति च विख्याता पुरी रेजे दाधिकम्‌ ॥४२॥ 
इच्वाकुत्तत्रियज्येष्ठ ज्ञातिज्ञा रोकबन्धुना भूमौ वृष भनाथेन स्थापितास्तेऽन्न रक्षणे ॥४ ३॥ 

कुरवः कुरुदेशेशा उग्मास्ते चोग्रशासनाः । न्यायेन पालनादू भोजाः प्रजानामपरे मताः ॥४४॥ 
राजानश्च तथेवान्ये जाताः प्रकृतिरक्षनाः । श्रेयःसोमप्रभायस्तैः कुरुपुत्रस्तु भूरभात्‌ ॥४७॥ 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानीतान्‌ सुज्ञानस्य जगद्गुरोः । पूवलक्षास्थ्यशीतिश्व जग्मुराजन्मनस्ततः ॥४६॥ 
सोऽथ नीलाझसां षर नृत्यन्तीमिन्द्रनतंकीम्‌ । बोधस्याभिनिबोधस्य निर्विवेदोपयोगतः ॥४७॥ 

ये रागहेतवो बाह्या भावाः प्रागभवन्‌ भुवि । ते स्युरन्त्निमित्तस्य शमे प्रशमहेतवः ।।४८।। 

य एवं विषया रम्या सतिविश्रमकारिणः । प्रशमानुगुणे काले त एव स्युः शमावहाः ॥४ ४॥ 

स दृध्यो च स्वयं बुद्धौ व्याव्ृत्तविषयस्पृहः । चिरं भोगसमासक्त्या लज़ितात्माध्मनात्मनः ॥५०॥ 
अहो परमवेचिन्यं संसारस्य शरीरिणाम्‌ । यत्र कमंविधेयानामन्य यान्ति विधेयताम्‌ ||५१॥ 
सद्भावं दशयन्तीयमतिनरस्यति नतकी । हावभावरस प्रायं विचित्राभिनयाङ्किका ॥५२॥ 

तोषिते मयि नृत्येन शक्रः स्यात्‌. किर तोपितः । ततस्तु सुखितामेषा सम्मोहादतिमन्यते ॥५३॥ 
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शिल्प आदिके सम्बन्धसे शू दर कदलाये ॥३६॥ उस समय असि, मषी आदि छह कमेकि द्वारा 
भाने वास्तविक सुख प्राप्त किया और अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उसने उस युगको कृतयुग कदा ॥४०॥ 
उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोंने आकर तथा! भगवान्‌ वृषभदेवका राज्याभिषेककर प्रजाकों 
परम सुखी किया ॥४१॥ उस समय विनयी मनुष्योंसे व्याप्त अयोध्या, विनीता और सकेता 
नामसे प्रसिद्ध, भगवानकी जन्मपुरी अधिक सुशोभित हो रही थी ॥४२॥ जो इद्वा ज्षत्रियोंमें 
शद्ध तथा जाति व्यवहारके जाननेवाले थे उन्हें लोकबन्धु भगवान्‌ वृषभदेबने यहाँ राके कारय 
में नियुक्त किया ॥४३॥ जो कुरु देशके स्वामी थे वे कुरु, जिनका शासन उपग्र-कठोर था वे उमर 
और जो न्यायपूवेक प्रजाका पालन करते थे वे भोज कहलाये ॥४४। इनके सिवाय प्रजाको हर्षित 
करनेवाले अनेक राजा और भी बनाये गये । उस समय भ्ेयान्स तथां सोमप्रभ आदि कुरुवंशी 
राजाओंस यह्‌ भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥४५॥ तदनन्तर देवोपनीत दिव्य भोगों- 
को भोगते हुए भगवानके जन्मसे लेकर तेरासी छाख पृं व्यतीत हो गये ॥४६॥ 


अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलाज्लसा नामक नर्वकीको देख, मति- 
ज्ञानका' उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋषभदेव विरक्त हो गये ॥४७॥ इस संसारं 
जो पदाथ पहले रागके कारण थे वे ही पदाथ अव अन्तरङ्ग निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्ति- 
के कारण हो गये ॥४८॥ जो विषय पहले बुद्धिमें विश्रम उत्पन्न करनेवाले थे वे ही विषय अब 
शान्तिके अनुकूछ समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४६॥ जिनकी भोगासिङाषा दूर 
हो चुकी थी, तथा चिरकाल तक भोगो आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आपसे 
खल्नित हो रही थी ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव अपने मनये विचार करने छगे कि अहो ! संसारके 
जीवोंकी बड़ी विचित्रता देखो, इस संसारके जीव स्वयं कर्मोंके आधीन है भौर दूसरे जीव उनकी 
आधीनताको प्राप्त हो रहे हैँ ॥५०-५१॥ अभिनयके विविध अङ्गासे युक्त यह नतकी समीचीन 
भाषको दिखाती हुई हाव-भाव तथा रसपूर्वक इस जभिप्रायसे अधिक नृत्य कर रही है कि मेरे 
नृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे, उनके प्रसन्न होनेपर इन्द्र प्रसन्न दोगा ओर इन्द्रकी प्रसन्नतासे मैं 


१. ज्येष्टठा ज्ञातिज्ञा म०, च्यष््ञातिना के° । २, ऊुरुदेशेऽसाबुग्रते । ३. -रभूत्‌ म० | ४. नीलजसां 
मर | ५.. बोधस्थापि म० । 8. विधीयतां म० । ७. उत्तेव सर | 
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(३) जन्तोः परतन्त्रस्य ‡ सुखानुमवनस्प्रहाम्‌ । पराराधनसक्तस्य यन्मनः सतताकुरूम ॥।५४।। 
यस्स्वतन्त्राभिमानस्य सुखं तदपि कि सुखम्‌ । स्वकसंपरतन्त्रस्य भोगतृष्णाकुछात्मनः ॥५५॥ 
आत्माघीनं यदत्यन्तमात्माधीनस्य यत्सुखम्‌ । नेन्द्रियाथपंराधीनं पराधीनस्य क्ममिः ॥५६॥ 
नानन्तेनापि काठेन नृसुरासुरभोगकैः । तृधिर्जीवस्य संसारं नदयोधैरिव वारिधेः ॥५७॥ 
महाबलस्य विशो ˆ रुिताङ्गस्य नाकिनः । वञ्जजद्घनरेन्द्रस्य तथोत्तरकुरुस्थितेः ॥ण८॥ 

भी घरस्य सुरेशस्य सुविधेरच्युतस्थितेः । वञ्ननामेश्च सर्वाथंसिद्धिदेवस्य पश्यतः ॥५8॥। 

न तृप्तिस्तैरभूद भोगैदिव्यैश्विरनिषेवितैः । यस्य तस्या कि सा स्यात्‌ सुरुभेदिपुरेरपि ॥६०।। 
तस्मात्‌ सांसारिक सौख्यं त्यक्थ्वान्ते हुःखदूपितम । मोक्तसौख्यपरिभ्राप्त्यै प्रविशामि तपोवनम्‌ ॥६१॥ 
त्रिज्ञानोपचितो राज्ये स्थितोऽहमितरो यथा । कारोपेक्ञणमेतद्धि कारो हि दुरतिक्रमः ॥६२॥ 
ज्ञातपूवभवे तस्मिन्निति ध्यानपरे जिने । ब्रह्मलोकालया ज्ञात्वा लौकान्तिकसुरास्तदा ।॥६३॥ 
कुवाणश्न्द्रसङ्काशाशचन्दराकीणेमिवाम्बरम्‌ । नत्वा सारस्वतादिव्यप्रमुखाः प्रोचुरीश्वरम्‌ ॥६४॥ 
साधु नाथ | यथाख्यातं स्वपराथहितं तथा । क्रियतां बतंते कारो धम॑तीथंप्रवतंने ॥६५॥ 
चतुगतिमहादुरगे दिग्मूढस्य श्रमो इडम्‌ । मार्ग दुर्शय छोकस्य मोक्ञस्थानप्रवेशकम्‌ ॥६९॥ 
विच्छिन्नसम्प दायस्य मन्तरस्येव चिरं प्रमो | सिद्धिमागंस्य विश्वेश ! ड द्योतनञुद्यतः ॥६७॥ 
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अधिक सुखी हो सकूँगी । परन्तु यह भान्ति वश ऐसा मान रही है ॥४२-५३॥ पराधीन प्राणीकी 
जो सुखोपभोगकी इच्छा है उसे धिक्कार है क्‍योंकि पराधीन मनुष्यका मन निरन्तर आकुछ 
रहता है ॥५४॥ और अपने आपको स्वतन्त्र माननेवालेका जो सुख है वह भी क्या सुख है ? 
क्योंकि वह भी तो अपने कर्मों के परतन्त्र है तथा भोगोंकी ठृष्णासे उसकी आत्मा व्याकुछ रहती 
है ॥४५॥ आत्माधीन मनुष्यका जो सुख है. वह आत्माके ही आधीन होनेसे अन्तातीत है और 
कर्माधीन मनुष्यका सुख इन्द्रिय-विषयोंके आधीन होनेसे अन्तातीत नहीं है ॥५६॥ जिस प्रकार 
नदियोके भरवाहसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार इस संसारमें मनुष्य सुर तथा असुरोंके 
सुखोंसे अनन्तकालछसें भी जीवकी तृप्ति नहीं हो सकती ॥५७॥ मैं पहले विद्याधरोंका राजा महा- 
बख था, फिर खंकिताङ्ग देव हुआ, फिर वज्रजङ्ग राजा हुआ, फिर उत्तरकुरुमें आये हुआ, फिर 
शीघ्र ईव हुआ, फिर सुविधि राजा हुआ, फिर अच्युतेन्द्र हुआ, फिर वजनामि हुआ और फिर 
स्वोथसिद्धिका देव हुआ । चिरकाछ तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोंसे जिसे उस समय वपि नहीं 
हुईं उसे आज भले ही जो घुम और अधिक हों इन भोगोंसे कया तृप्ति हो सकती है ? ॥५८-६०॥ 
इसलिए जो अन्तमं दुःखसे दूषित है ऐसे सांसारिक सुखको छोड़कर मैं मोक्ष-सुखकी प्राप्तिके 
लिए तपोबनमें प्रदेश करता हूँ ॥६१॥ हाय, मै मति श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त होकर 
भी साधारण मनुष्यके समान राज्यमें स्थित रहा; यह मेरी समयकी उपेक्षा ही है अर्थात्‌ मैने 
व्यथं बीतते हुए समयकी ओर दृष्टि नहीं दी । यथार्थमं समयका उल्लंघन करना कठिन है--जिस 
समय जो जैसा होनेवाछा है बसा ही होता है ॥६२॥ पूर्व भवोंको जाननेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ 
जब इस प्रकारका ध्यान कर रहे थे तब त्रह्मीकके वासी सारस्वत, आदित्य आदि छौकान्तिक 
देव यह ज्ञातकर यहाँ आये । वे चन्द्रमाके समान थे अतः आकाशको चन्द्रमाओंसे व्याप्त जैसा 
करते हुए आये और नमस्कारकर भगवानसे बोले ॥६३-६४॥ 

है नाथ ! ठीक है, जिससे स्वपर कल्याण हो वही कीजिए । धम-तीथके प्रबर्ततका यही 
समय है ॥६८॥ दे प्रमो ! यद्‌ संसार चतुगति रूप महावनमें दिशाभ्रान्ल हो रहा है इसे आप 
मोक्ष-स्थानमें प्रवेश कर।नेबाछा भागं दिखलछाइए ॥६६॥ हे प्रभो ! हे जगदीश्वर ! मन्त्रकी तरह 
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१. सुसरक्षानुवनस्पद (१) ० | २. तदिन्दरियाथंपराधीन -स० । ३. विद्रानाम्‌ ईट्‌ विदेद्‌ तस्य | 
४. विज्ञा नोधविते म । ५. पारमयेंणीपदेश! सम्प्रदायो गुर््रभ इत्यभिधानात्‌ (क० टि०) | 


इरिवंशपुराणे (५6 


पाप 


4. 3लतै-...+न--०७. मा अनार नमन समा क क प पाका वाका 


नवमः सगः | 


दुःखत्रयमहावत्तं दोपन्नयमहोरगे । मतां भव भर्तरूवं कर्णधारो मवोदधौ ॥६८॥ 
॥ सवं संसारमहाचक्राद्धमतो वेगशालिनः । उपदेशकरेणाश विश्वमुंारय प्रभो ॥६९॥ 
| 'विश्रमन्त्वधुना गश्वा सन्तस्स्वदकषिताध्वना । ध्वस्तजन्मश्रमा -निष्यसौख्ये ब्रेखोक्यमूर्धनि ॥७०॥ 
कीत्यां रोकान्तिकैर्वाचः स्वयग्बुदधस्य तस्य ताः । पूजाथमेव सज्ञाताः पत्युरापो यथा हापाम्‌ ॥७१ 
सुत्रामादेश्च सम्प्राप्श्रतुविधसुरैन॑तैः | प्रोक्त छोकान्तिकेः प्राक्त यत्तदेव सुहुसुहुः ॥७२॥ 
ऋषभो5भात्‌ स्वयम्बुद्धो बोधितो विदुधेः करे: । भानोः प्रबुद्धपग्रौघो यथा पश्ममहाहद्‌ः ॥७३॥ 
धीरपुत्रशतस्यासौ प्रविभक्तवसुन्धरः । कृती दशशतस्येव कराणां रविराबसों ।।७४॥ 
अभिषिक्तस्ततो देवैः क्षीरार्णवजरर्जिनः । दिग्धो गन्धैव रेव॑खेभूंषामारये विभू षितः ७९] 
दत्तास्थानो च्पैदेवैदतोऽभोान्मगिभूषणैः | पूर्वापरायतैमें स्यंथाऽसौ कुलभूधरैः ॥७६॥ 
- भथ वेश्रवणो दिव्यां निर्ममे शिविकां नवास्‌ । नाम्ना सुदशनां भूरिशोमयाऽपि खुदशं नाम्‌ ॥७७॥ 


ताराभरत्नजातीनां प्रभामिरतिभास्वरा । मण्डलाङ्ृतिशाञ्नधवलातपवारणा ॥७८॥ 





भ 








पिक पि म 


चरकाछसे जिसकी परम्परा टूट चुकी है ऐसे मोक्ञमागंका आप फिरते प्रकाश कोजिए ॥ ६७॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जो जन्म, जरा, मरण, इन तीन दुःखरूपौ भेवरोसे युक्त है, तथा राग द्वेष मोह ये 
। तीन दोषरूपी बड़े-बड़े सपे जिसमें निवास कर रहे हैं ऐसे इस संसाररूपी सागरमें भ्रमण करने- 
। बाले-गोता खानेवाछे जोबोंके छिए आप कर्णधार होइए ॥६८॥ हे प्रभो ! आप उपदेशरूपी हाथ- 
| क दारा इस वेगशाढी घूमते हुए संसाररूपी महाचक्रसे सबको उतारो--सबकी रक्षा करो ॥६६॥ 
| इस समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखलाये हुए मागसे चछकर तथा जन्म सम्बन्धी थकावटको 
। दरकर नित्य सुखसे सम्पन्न तीन छोकके शिखरपर विश्राम करें ॥७०॥ जिस प्रकार समुद्र के 
| लिए चढ़ाया हुआ जल केवल उसकी पूजाके लिए है उसी प्रकार स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
! 








भगवान्‌के लिए छौकान्तिक देवोंके वचन केवल पूजाके ही लिए थे। भावार्थ--लौकान्तिक देवो 
उपदेशके पहले ही भगवान्‌ विरक्त हो चुके थे इसलिए उनके वचन केवल नियोग पूर्तिक छि ही 
थे ॥७१॥ उसी समय इन्द्रको आदि लेकर चारों निकायके देव आ पहुँचे। उन्होंने भी नमस्कारकर 
वहो कहा जो कि छोकान्तिक देवोंने इनके पूर्व बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोंके द्वारा सम्बोधित 
स्वयं बुद्ध भगवान्‌ ऋषभदेष, उस समय, जिसका कमल-समूह सूयेकी किरणोंसे खिर उठा है 
उस महासगोवरके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७३॥ धीर-वीर सौ पुत्रोंके छिए जिन्होंने प्रथिवी- 
का विभाग कर दिया था ऐसे कृतक्ृत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किरणोंके छिद अपना वेज 
वितरण करनेवाले सूयके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोंने क्षीर समुद्रके जछ- 
जिनेंन्द्र भगवानका अभिषेक क्रिया, उत्तम गन्धसे छेपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण 
तथा मालाओंसे उन्हें विभूषित किया ॥७४॥ सभामें विराजमान तथा मणिमय आभूषणोंसे 
विभूषित देव और राजाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ उस समय पूव-पश्चिम छम्बे कुछाचलछोंसे घिरे 
हुए सुमेरुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७६॥ 
अथानन्तर कुबेरने एक नूतन दिव्य पाछकी बनायी जो नामको अपेक्ञा सुदर्शना थी और 
अत्यधिक शोभासे भी सुदर्शना--सुन्दर थी ॥७७॥ वह पालकी आकाश अथवा उत्तम ब्लीके 
समन जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार आकाश ( ताराभरत्नजातीनां प्रभाभिरतिभारवरा ) 
पारा और श्रष्ठ नक्षत्रोंकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान होता है, तथा उत्तम खी त्नी पुति 
ओर नक्षत्रोंके समान देदीप्यमान रत्नोंकी प्रभासे उब्ज्बछ होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी 
ताराओंके समान आशभावाले रत्नोंकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान थी। जिस प्रकार आकाश 
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। | 
७. 
हरिवंश पुराणे 


चलच्चामरसट्ठातहंसमाल्ंशुकोज्ज्वछा । आदशंमण्डलाखण्डदीपि दिड्सुखमण्डलछा ॥७६॥ 
बुदुबुदापाण्डुगण्डान्ता मृधचन्द्रालिकाकृत्ति: । सन्ध्याश्रखण्डसंरक्तविस्फुरदू विद्युमाधर  ॥८०॥ 
पतजलख्वश्वच्छुसुक्तादशनशोभिता । शुभकेतुपताकाली छीलाभुजलतोज्ज्वछा ॥८१॥ 
दिङ्नागनासिका जङ्वारम्भास्तम्भोरशोभिनी । चित्रस्ी तारकाखोका जगतीजघनस्थला ॥८२॥ 


| 


नि ४5-७५: न 3.6...“ ३..ध न... 





«7 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ^ ~ 5 न 0. तक 3 3. 


| 
( सण्डलछाकृतिशुभ्राश्र-घवछातपवारणा ) मण्डछाकार सफेद मेघोंसे उज्ज्वल तथा सन्तापको दूर | 
करनेवाला होता है और उत्तम श्री मण्डलाकार सफेद मेघावलीके समान उज्ज्वल और सन्ताप- द 
को हरनेवाली होती है; उसी प्रकार वह पाछकी भी मण्डलाकार सफेद मेघके समान उज्ज्वल । 
छत्नसे युक्त थी ॥७८॥ जिस प्रकार आकाश ( चल्च्चामरसंघात-हंसमाछांशुकोज्ज्वछा ) चच्चंख 
चमरोंके समूहके समान उड़ती हुई हंसमाछासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वछ होता है, और उत्तम खी 
चच्चख चमरोंके समूह तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वस्नोंसे युक्त होती है, उसी प्रकार वह पालकी 
भी हंसमाछाके समान चश्चछ चमर और वस्तरोसे उच्ज्वछ थी । जिस प्रकार आकाश ( आदश- 
मण्डलाखण्डदी प्रिदिड्मुखमण्डछा ) दषेण तर्के समान अखण्ड दीप्रिसे युक्त दिशाओंसे सहित 
होता है, और उत्तम स्त्रीका मुखमण्डछ दर्पण तछकी अखण्ड दीतिसे देदीप्यमान दिशाके समान 
भास्वर होता है उसी प्रकार वह पाछकी भी द्पणोंके समूहसे समस्त दिशाओंकों अखण्ड प्रति- 
भासित करनेबाढी थी ॥७६॥ जिस प्रकार आकाश ( बुद्बुदापाण्डुगण्डान्ता ) जछके बबूलोंके 
समान सफेद भ्रदेशोंसे युक्त होता है, और उत्तम स््ीके कपोल चन्दनकी बिन्दुओंसे सफेद होते 
हैं उसी प्रकार उस पालकीके छ्जोंका चौगिद प्रदेश भी बुद्बुदाकार मणिमय गोछकोंसे सफेद 
था। जिस प्रकार आकाश ( मूधचन्द्रालिकाकृति: ) ऊपर विद्यमान चन्द्रमासे युक्त होता है ओर 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार छछाटसे युक्त होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी ऊपर तनी 
हुई चाँदनीसे सहित थी । जिस प्रकार आकाश ( समन्ध्याश्रखण्डसंरक्त-विस्फुरदूविद्रुमाधरा ) 
छाछ-छालछ चमकते हुए मूं गोकि सेमान सन्ध्याके छाल-छाछ मेघखण्डोंकों धारण करता है और 
उत्तम स्त्रोका अधरोष्ठ सन्ध्याकाीन मेघखण्ड तथा चमकते हुए छाछ भूंगेके समान होता है, 
उसी प्रकार बह पाकी भी सन्ध्याकालीन मेघखण्डके समान छाछ चमकदार मू गाको धारण कर 
रही थी ॥८५०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज्जछलवस्वच्छमुक्तादशनशोभिता ) स्वच्छं मोतियों 
तथा दर्तिके समान उज्ज्वल पड़ती हुई जलकी बूँदोंसे शोॉभित होता है और उत्तम स्त्री 
पड़ते हुए जलकण तथा उज्ज्वछ मोतियोंके समान दाँतोंसि सुशोभितं होती है उसी प्रकार वह 
पालकी भी पड़ते हुए जलकणोंके समान स्वच्छ मोतियोंके जड़ावसे सुशोभित थी । जिस प्रकार 
आकाश ( शुश्रकेतुपताकालीलीछाभुजछतोज्ज्बछा ) सुन्दर भुजलताओंके समान केतुके शुभ 
विसानपर फहराती हुई पताकाओंकी पंक्तिसे सुशोभित होती है और उत्तम स्त्री शुभध्वजद्ण्डसे 
युक्त पताकाओंकी पंक्तिके समान चंच्रछ भुजरूताओंसे उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार वह पाकी क्‍ 
भी उत्तम ध्वजापताकाओं और सुन्दर भ्रुजाओंकी तुलना करनेवालो छताओंसे सुशोभित थी | 
॥5९|॥ जिस प्रकार आकाश ( दिग्नागनासिकाजद्वारम्भास्तम्भोरुशालिनी ) दिग्गजोंकी सूड़ों 
| 





॥ 
॥ 
| 


“और केके स्तम्भोंके समान सुशोभित उनकी मोटी-मोटी जब्बोंसे अत्यधिक शोभित होता है 
और उत्तम स्त्री दिगाजोंकी सूं ढ़के समान जद्वाओं और केछाके स्तम्भोके समान सुन्दर ऊरुओोंसे 
सुशोभित होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी दिग्गजोंकी सूँड़ों और स्त्रियोंकी जद्बाओंकी समा- 
नता करनेवाले केलेके स्तम्भोंसे अत्यधिक सुशोभित थी । जिस प्रकार आकाश ( चित्रस्त्री तारका- 
छोका ) चित्रा नज्षत्रके आलोकसे युक्त होता है, और उत्तम ली चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान. 
देदीप्यमान होती ह उसी प्रकार बह पालकी भी चित्रा मक्षत्र और ताराके समान प्रकाशसे युक्त 


१. दीप्त पर । २. वासिता प०। 


नवमः सगः अ, 


वारिधारास्फुरद्धाराश्चम्भक्छुम्भपयोधरा | तारापुष्पवताीं रम्या सुनचनत्रह्हत्फडा ।८३।। 
सुनीखघनकेशाऽसो कुबेरेण सुदशना । द्यौ रिवोत्तमथोषेव कौशिकाय प्रदशिता ॥८४॥ 
अथ विज्ञापितो नाथः सुरनाथेन हर्षिणा । आपृच्छुय पितृपुत्रादीन्‌ परिवगं च संधितम्‌ ॥८५॥ 
. गुहीतचामरच्छुत्रः सेव्यप्रानः सुरेश्वरैः । स द्वात्रिशद्पदानुव्यां पद्भ्यामेव प्रचक्रमे ॥८६॥ 
रोकाञ्लिपुटारोकशब्दाशीर्वाद्वन्दितः । शिविकामारुरोहेशः सवितेवोदयध्रियस्‌ ॥८७॥ 
चितेः ज्षितीश्रोत्लिपां खमुत्पत्य सुरेश्वराः । सन्नाहिनः समू इस्तां शिरसाज्ञामिवेशितः ॥८८॥ 
ततः शङ्खाः सभेरीका खुखरीकतदिङ्सुखाः । दृध्वनुवशवीणाश्र पटहा बहु निस्वनाः ॥८९॥ 
नानानीकैः सुरे र्ध्वं चतुरङ्गवखैरधः । राजच्षन्रोग्रभोजाथेत्रेजदूमिव्याप्तमी शव रेः ॥६०॥ 
ऊध्वं नवरसा जाता नृत्यदप्लरसां स्फुटाः । नाभेयन -विञुक्तानामधः शोकर सोऽभवत्‌ ॥€ १॥ 
थो । जिस प्रकार आकाश ( जगतीजघनस्थछ ) प्रथिवोरूपी मध्यम स्थछसे सहित होती है और 
>त्तम स््री प्रथिवीके समान स्थूल नितम्ब स्थलूसे युक्त होती है, उसी प्रकार वह पाछकी भी मध्य- 
छोकमें विराजमान थी ॥८२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरद्धाराशुम्भत्कुम्मपयोधरा ) 
जलसे भरे एवं पड़ती हुई धारोंसे सुशोभित घड़ोंके समान मेघोंसे युक्त होता है और उत्तम 
खीके स्तनकरश जलूधाराके समान शोभायमान हारसे सुशोभित रहते है उसी प्रकार वह पालकी 
भी जलूधाराके समान सुशोभित हारों-मणिमाछाओंसे अल्ंकृत घड़ोंमें जठको धारण करनेवाखी 
थी--जछसे भरे घड़ोंसे युक्त थी । जिस प्रकार आकाश ( तारापुष्पवती रम्या ) फूछोंके समान 
ताराओंसे युक्त एवं मनोहर होता है. और उत्तम खी तासंके समान फूल से युक्त एवं मनोहर रहती 
है उसी प्रकार वह पाछकी भी ताराओंके समान चमकीले फूछोंसे युक्त और मनोहर थी । जिस 
“कार आकाश ( मुनक्षत्रब॒हत्फछा ) बड़े-बड़े फछोंके समान उत्तम नक्तत्रोसे युक्त होता है और 
| उत्तम खी अच्छे नक्षत्रोंक विशाल परिणामसे सहित होती है उशी प्रकार वह पाछकी भी उत्तम 
नक्षत्रोंके समान बड़े-बड़े फलोंसे युक्त थी ॥८२।॥ ओर जिस प्रकार आकाश ( सुनील्घनकेशा ) 
शोक समान अत्यन्त नीले मेघोंसे युक्त रहता है और उत्तम शी अत्यन्त काले एवं सघन केशों- 
से युक्त होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी सघन केशोंके समान ऽत्तम नील मणियोंसे खचित 
थी । ऐसी वह सुदशेना पाछकी कुबेरने इन्द्रके लिए दिखछायी ॥८४॥ 


अथानन्तर हषसे भरे हुए इन्द्रने पाठकीपर सवार होनेके छिए भगवानसे प्रार्थना की। तब 
क्‍ भगवान्‌ अपने माता-पिता पुत्र तथा आश्रित परिजनोंसे पूछकर बत्तीस कदम प्रथिवीपर पैदल 
| ही चे । उस समय चमर तथा छत्र छेकर इन्द्र खनकी सेवा कर रहे थे ॥८१-८६॥ तदनन्तर 
। छोगोंने हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता पिता आदि 
| गुरुजनोंने जिन्हें आशीवोौद दिया था ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव पालकीपर उस तरह आरूढ हुए 
| जिस तरह कि सूयं उद्यकारीन रूच्मीपर आरूढ होता है ॥८७॥ उस पाछकीकी प्रथिवीसे 
तो राजाओंने उठाया पर बादमें तेयार खड़े हुए इन्द्रौने उसे आकाशमें उलछुछकर इस प्रकार 
| 





हसन 3 आ ५ -च-- > ` - ~ ~क - 


रण कर लिया जिस प्रकार कि ध्रसुकी आज्ञाको शिरसे धारण करते हैं ॥८५८।। तदनन्तर 
दिशा्ओंको मुखरित करनेवाले शङ्क; भेरी, बौँसुरी, बीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाडे 
राब्द करने छगे ॥८६॥ उस समय ऊपर आकाश तो देवकी नाना प्रकारकी चतुरङ्ग सेनाओंसखे 
। व्याप्तं था ओर नीचे प्रथिवी तल साथ-साथ चलनेवबाले अनेक राज--्षत्रियों तथा उम्रवंशी, भोज- 
| वंशी आदि राजाओंसे व्याप्त था ॥६०॥ ऊपर आकाशे नृत्य करनेवाछी अप्सराओंके श्रज्ञेरादि 
. नौ रस प्रकट हो रहें थे और नीचे प्रथिवी तछपर भगवानके द्वारा छोड़े हुए माता-पिता आादिके 


प्य 


१. इन्द्राय । २. समायुः म० । २. किसुक्तानाम्‌ मर | 
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सेव्यमानः सुररीशः सिद्धार्थं वनमाप सः । अशोकचम्पकायुगमच्छंद चूतवरेश्चितम्‌ ॥६२॥। 

अवतीणः स सिदधधर्था शिविकायाः स्वयं यथा । देवरोकशिरस्थाया दिवः सर्वार्थसिद्धित: ॥६३॥ 
ततः श्राह प्रजास्तन्न शोकं ्यजत भोः प्रजाः । संयोगो हि वियोगाय स्वदेहेरपि देहिनाम्‌ ॥।६४॥ 
राजा वो रक्षणे दश्वः स्थापितो भरतो मया । स्वधर्मवर्तिमिर्नित्यं सेव्यतां सेव्यतां स्रितः ॥॥६७॥ 
एवुक्त्वा प्रज्ञा यत्र प्रजापतिमपूजयन्‌ । प्रदेशः ख शश्रजागाख्यो यतः पूजा्थयोगतः ।।8६।। 
आएच्छुब ज्ञातिवर्ग च राजकं च नतं विशः । त्यक्त्वाउन्तबंहिः सङ्ग' संयमं प्रतिपन्नवान्‌ ।६७।। 
पश्चमुश्मिरुत्खातान्‌ विडौजा“ मूधंजान्‌ विमोः । प्रतिगृह्य कृतान्‌ मूध्नि चिक्षेप क्षीरवारिधों ॥&८॥। 
जाते निःक्रमणे जैने कृत्वा पूजां सुरासुराः । यथायथं ययुन॑त्वा चिन्ता कान्तश्च मानवाः ।। 8 8॥ 
राजक्तत्नोग्रभोजाद्याः स्वामिभक्ता महानृपाः । चतुःसहस्रसडख्याता सख्या नागन्यस्थिति श्रिताः ॥१००॥ 
कायोस्सगेण षण्मास'न्‌ परीषहसहो जिनः । महातपाश्चतुरज्ञानी तस्थौ मौनी गिरिस्थिरः ॥१०१। 
नरुपास्तेऽपि तथा तस्थुः कायोरसर्गेण निश्चलाः । परमाथंमजानन्तः स्वामिच्छुन्दानुवर्तिनः ।॥१०२॥ 
अआत्यपुन्रकलत्राणि क्षुत्पिपासाकुछात्मनाम्‌ । अद्य श्वो नोऽन्नमादाय समेष्यन्तीत्यमी विदुः ॥। १०३॥। 
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शोक-रस प्रकट हो रहा था ॥६१॥ अनेक देवोसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तप्ण, आमः, 
ओर बट वृक्षोंसे व्याघ्र सिद्धाथं नामक वनमें पहुँचे ॥६२॥ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करने- 
बाले भगवान्‌ वहाँ पाछकीसे उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पहले स्वम छोकके शिखरपर 
स्थित सवोथसिद्धि बिमानसे उतरे थे ॥६३॥ 


तदनन्तर भगवानने प्रजासे कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम छोग शोक छोड़ो क्योंकि 
प्राणियोंका अन्य वस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो संयोग है बह वियोगके 
ही लिए है। भावा्थं--जब शरीरका भी वियोग हो जाता है तब अन्य वस्तुओंकी तो बात ही 
क्या है ? ॥६७॥ अतिशय चतुर भरतको मैंने आप छोगोंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है। आप 
छोग निरन्तर अपने धममें स्थिर रहते हुए उसको सेवा करें, वह आपकी सेवाका पात्र है ॥६४॥ 
भगवानके ऐसा कहनेके बाद प्रजाने उनकी पूजा की । प्रजाने जिस स्थानपर भगवानकी पूजा की 


बह स्थान आगे चलकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हुआ ॥६६॥ प्रभुने कुट॒म्बंके 


लोगों तथा नम्नोभूत राजाओंसे पूछकर अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर 
संयम धारण कर लिया ॥६७॥ इन्द्रने पद्चमुद्ठियोंके द्वारा उखाड़े हुए भगवानके शिरके बालोंको 
उठाकर पिटारेसें रख छिया और न्ह भगवानने शिरपर धारण किया था ।' यह विचारकर बड़े 
आदरसे उन्हें क्षीर-समुद्रमें क्षेप दिया ॥६८॥ इस प्रकार दीक्षाकल्याणक होनेपर समस्त सुर 
ओर असुर मगवान्‌की पूजाकर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर चले गये । साथ ही चिन्तासे 
भरे हुए भनुष्य भी नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर गये ॥६६॥ उस समय 
इद्वा, कुर, उम्र तथा भोज आदि वंशोकि चार हजार बड़े-बड़े मुख्य स्वामिभक्त राजाओंने भी 
नग्नदीक्षा धारण की ॥१००॥ 


परीषहोंकों सहनेबाले,महातपस्वी,चार ज्ञानके धारक और पवतके समान निश्चलछ भगवान्‌ 
'छुह माहका कायोत्सग छेकर मौनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ ही बे अन्य राज़ा भी जो 
परमाथको नहीं जानते थे मात्र स्वामीकी इंच्छानुसार काम करना चांहते थे, निश्चल हो कायो- 
त्सगंसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जब उनकी आत्मा भूख और प्याससे व्याकुछ हो उठी तब वे 
विचार करने छगे कि हमारे नौकर, पुत्र अथवा शिर हमारे लिए भोजन लेकर आज्ञ-कढूसें 

१, सिद्धार्थी ५० | ३. संयोगी म० | ३. सततं धियः म० । ४. प्रजागारों म०| ५. इन्द्र: । 
६. स्वामिसक्तमहातृपा: म० | ७, नः अरस्माकम | 
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| कच्छुमहाकच्छुमरीच्यम्रे षरास्तके । षड्‌ मासाभ्यन्तरे भग्नाः क्षुवाद्यग्रपरीष हैः )॥ १० ४॥।। 

तेषां श्चुत्तामगान्नाणां मती दृष्टिरस्थिरा । आन्तदष्टेभेविष्यन्त्याः पूवंरङ्गमिवाकरोत्‌ ।।१ ०५ 
दष्टं तेभिरिकं कैश्िदन्धकारेऽपि तादश । स्पर्धयेव हि चन्द्राक्षेः शतचन्द्रं नभरस्तखम्‌ ॥१०६।। 
श्तं शब्दात्मकं विश्वं भावयद्धिरिवापरैः । स्वशब्दलिङ्गमाकाशमिति वेशेषिकागसम्‌ ।३०७॥ 
पतद्धिरपि तन्नान्येनं मनागपि चेतितम । अचिष्स्वभावमात्मानमञुकलंमिवो्यतेः ।\१०८॥। 

चेतयन्तोऽपि तत्रान्ये स्वैरमासितुमप्यलम्‌ । निरीहात्मतया जज्ञुः स्वां साङ्खथपुरषस्थिततिमर ॥१०६॥ 
केचित्‌ निरन्वयध्वस्तबुद्धयो नैव सस्मरुः । पूर्वापरस्य मृच्छौताः त्षणमङ्गाजुवतिनः १ १०॥ 

हति स क्षुत्पिपासाग्रतिव्याकुलबुछ यः ) कायोःसजेनसुत्स्‌ञ्य दुदुबुश्च शनेः शनैः ॥१११ ॥ 

| स्वामिनं कोलयुत्राश्च मर्यादां चानुवतते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वशरीरस्य निच्रेतिः ।\9१२॥ 
| भक्तणं फलमूरादेरपां पानावगाहनम्‌ । कुबतां नग्न रूपेण स्वयंग्राहेण भूखताम्‌ ॥११३॥ 

| भो भो माऽनेन रूपेण स्वयंग्राह विरोधिना । प्रवत्तध्वमिति व्यक्ताः खेऽभवन्मंरूतां गिरः ॥११४॥ 
| ततस्ते त्रपितताख्स्ता दिशो वीच्य महीक्ितः । चक्रवंघपरावत कुशचीवरवल्कले: ॥१ १७॥॥ 

| ६ 
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आते ही होंगे ॥१०३॥ तदनन्तर कच्छं, महाकच्छु और मरीचि जिनमें अग्रेसर थे, ऐसे वे 
ऊत्रिम सुनि छह माहके भीतर ही हक्लुधा आदि कठिन परीषहोंस अ्रष्ट हो गये ॥१०४॥ मूखके 
कारण जिनके शरीर अत्यन्त कश हो गये थे ऐसे इन कृत्रिम मुनियोंकी अस्थिर दृष्टि घूमने 
खगो तथा ऐसी जान पड़ने छगी मानो आगे होनेवाली भ्रान्त दृष्टि ( धान्त श्रद्धान )का पूवा- 
भ्यास ही कर रही हो ॥१०४॥ कितने ही छोगोंने अन्धकारका समूह देखा अथोत्‌ उनकी आँखों- 
सामने अन्धकार ही अन्धकार छा गया, उनके नेत्र ज्ञधाके कारण चन्द्रमाकं समान पाण्ड- 
वणं हो गये तथा उन्हें उस अन्धकारके बीच आकाशमें एकके बदले सौ चन्द्रमा दिखाई देन 
रगे ॥१०६॥ कितने ही छोगोंने समस्त संसारको शब्दमय सुना अर्थात्‌ उनके कार्नोके सामने 
शब्द ही शब्द सुनाई पड़ने छगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे “शब्द रूप छक्षणसे ` 
सित आकाश हैं? इस वैशेषिक मतके शास्त्रका ही चिन्तन कर रहे.थे ॥१०७॥ कितने ही 
लोग जमीनपर गिरने रगे तथा उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहा जिससे ऐसा जान पडता था मानो 
वे आत्माको जड़-स्वर्भाव करनेके लिए ही यत हुए हों अर्थात्‌ जड़स्वभाव है! यह चाबौकका 
 मतही प्रचलित करना चाहते हों ॥१०८॥ कितने ही छोगोंको चेत (होश ) तो था पर वे स्वच्छ- 
^दता-पूवक रहनेके छिए निरीह वृत्तिके कारण अपने आपकी सांख्यमत संमत पुरुष जैसी स्थिति 
 अतछाने कगे ॥१०६॥ जिनकी बुद्धि निरन्वय नष्ट हो गई थी तथा जो मृच्छौसे दुःखी हो रहे 
| थे, ऐसे कितने ही छोगोंको आगे-पी छेका कुछ भी स्मरण नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो वे बौद्धोंके क्षणभड्रबादका ही अनुकरण कर रहे हों ॥१०॥ इस प्रकार भूख-प्यास 
आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल हो गई थी ऐसे वे सब कायोत्सगं छोड़कर धौरे-धोरे 
भागने छगे ॥१११॥ सो ठीक ही है. क्योंकि जब तक अपने शरीरकी सन्तोषपूर्ण स्थिति रहती 
तभी तक मनुष्य स्वामी, कुछ, पुत्र और मयोदाका अनुसरण करता है ॥११५॥ वे राजा 
भगेगनरूपसें रहकर ही फल-मूछ आदिका भक्षण तथा जख्का पीना और उसमें प्रवेश करना 
आदि काये स्वेच्छासे करनेके लिए उद्यत हुए तो उसी समय आकाश में देवोंके यह शब्द प्रकट 
हुए कि स्वयं ग्राहके विरोधी इस नग्नवेषसे आपलोग ऐसी प्रवृत्ति न न करें ॥१३-११४॥ तद- 
नन्तर देवोंके उक्त शब्द सुनकर वे राजा बडे लित इए और भयभीत हो दिशाओंको ओर 
देख उन्होने कुशा, चीवर तथा वल्कर आदिसे नग्नवेश वद लिया अर्थात्‌ कशा, चीवर एवं 
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पुनः करत्वा सुविश्रव्धास्ते दग्धोद्रपुरणम्‌ । स्वस्थाः काय विचार्योचुः स्वस्थे चित्त हि बुद्धयः ॥११६॥ 
कोऽभिध्रायः प्रभोरस्य त्यक्तभोगस्य छचयताम्‌ । नवेहिकफलायेदं चेष्टितं सुदुष्करम्‌ ॥११७॥ 

तथा छानेन भो दृष्टा सम्पदो विपदो यथा । रस्यरव्योविंघातेन विषयाश्च विषोपमाः ॥११८॥ | 
सालङ्कारं परित्यक्त वलनं व्यसनं यथा । मूलोत्खाताः स्वहस्तेन मूधजा वेरिणो यथा ॥११8॥ 
शरीरमपि संन्यस्तं संन्यस्ताहारवस्तुना । तदस्यामिमतं किश्चिदासुत्रिकफर्ल भवेत्‌ ॥१२०।। 
नेष्ठिकवतमास्थाय स्वासिन्येवं व्यवस्थिते । कि नः कतंग्यमिष्येकं न विद्यः साभ्प्रतं वयम्‌ ॥१२१॥ 
निष्करान्तानामनेनामा स्वदेशतौत्‌ प्रतिनिवर्तनम्‌ । नेव पुष्णाति नश्छायामपायवबहुरं च तत्‌ ॥१२२॥ 
न शक्ताश्चरितुं चर्यां यदि नाम वयं विभोः । वनवासित्वसाम्येन कि न कुर्मोऽनुवत॑नम्‌ ` ॥१२३॥ 
इति निश्चित्य तेऽन्योन्यं पाण्डुपत्रफलाशिनः । जटावस्कङिनो जातास्तापसरा वनवासिनः ।१२४॥। 
यो मरीचिकुमारस्तु नक्ता तश्चतलुविंभोः । इष्टवान्‌ जरभावेन तृषामरमरी चिकाम्‌ ॥ १२५॥ 
जरावगाहनान्यस्य गजस्येव विदाहिनः । खदवश्च श्द्शचक्रः शरीरपरिनिष्रेतिम्‌ ॥१२६॥ 
यत्तन्मानकषायी स काषायं वेषमग्रहीत्‌ । एकदण्डी शुचिसुण्डी परिवाडन्रतपोषणमू ॥१२७॥ 
नभिश्च विनमिश्वोभौ मोगयाचनयातुरौ । ताबुद्धिग्नौ विभोकुग्नौ पाद योढुःस्थितौ स्थितो ॥१२२८॥ 
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वक्तोंकी छाल आदि धारणकर नग्न वेष छोड़ दिया ॥११४॥ इसके बाद निश्चिन्ततासे अधम- 
उद्रकी पूर्तिकर जब वे स्वस्थ हुए तब कार्यका विचारकर परस्पर कहने छगे सो ठीक ही कः 
क्योकि चित्तके स्वस्थ होनेपर ही बुद्धि उत्पन्न होती है--विचारशक्ति आती हे ॥११६॥ | 
वे कहने रगे कि भगवानने समस्त भोगोंकों छोड़ दिया है सो इसमें इनका क्या अभि ! 
प्राय है यह ज्ञात किया जाय । ऐहिक फलके लिए तो इनकी यह अतिशय कठिन चेष्टा नहीं ही | 
सकती क्योंकि इन्होंने सम्पत्तियोंको विपत्तियेकि समान देखा है, रति और अरतिको नष्ट कर । 
विषयोंको विषके खगान समझा है, वश्रामूषणको दुःखके समान छोड़ दिया हे, शिरके वार्छ 
को शतञ्रुओंकी तरह अपने हाथसे जड़से उखाड़ दिया है और आहार-पानीका परित्याग कर 
दिया है इसलिए शरीरकों भी छोड़ा हुआ समझना चाहिए। इससे जान पढ़ता है कि इन्हें 
कोई पारलौकिक फल ही अभिप्रेत होगा ॥११७-१२०॥ जबकि भगवान्‌ नेष्ठिक ब्रत लेकर इस 
प्रकार विराजमान हैं--कुछ बोलते-चालते नहीं हैं, तब इस स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए, 
इस एक बातकों हम छोग इस समय बिलछकुछ नहीं जानते ॥१२१॥ हमछोग इनके सोथ अपने 
देशसे निकर आये हैं इसलिए अब छौटकर जाना तो हमारी शोभाको नहीं बढाता । साथ ही 
लौटकर जाना अनेक बाधाओं-कष्टोंस भरा है ॥१२२॥ यदि हम भगवानकी चय्याका आचरण 
करनेके छिए समथ नहीं है तो क्या वनवासीपनेकी सदृशतासे हम इनका अनुसरण नहीं कर 
सकते ? भावार्थ-यदि हमसे इनके समान कुछ तपश्चयों नहीं बनती है तो इनके समान 
वनते तो रह सकते है ॥१२३॥ आपसमें ऐसा निश्चयकर वे चष्ट राजा, पके पत्र और फरछोंको | 
खाते हुए जटा और वृत्षोंकी छाछ धारणकर वनवासी तापस बन गये ॥१२४॥ उनमें मरीचि | 
कुमार नामका जो भगवानका पोता था, प्याससे उसका शरीर संतप्त हो रहा था, उसने 
। 





भ्रान्तिवश मरस्थल्की मरीचिकाको ही ज सममः लिया तथा उसमें छोटने छगा सो जिस प्रकार 
जसे प्रवेश करना संतंप्त हाथीके शरीरको शान्ति पहुँचाता है उसी प्रकार कोमछ मिद्रीने 
उसके शरीरको कुछ शान्ति पहु चाहं ॥१२५-१२६॥ मरीचि बड़ा सानकषायी था इसलिए उसने 
परित्राजकोके त्रतको पोषण करनेवाला गेरुआ वेष स्वीकार कर ल्या । बहू एक दण्ड अपने 
साथ रखता था, स्तादादिसे अपनेको पवित्र मानता था तथा शिर मुड़ाये रखता था ॥१२७॥ 
इधर जो भोगोकी याचनासे अतिशय दुःखी थे, भोगोंके अभावके कारण द्धिन थे, 


~~~ ----~-~~ * 


॥ 
| 
१. व्यक्तं | २. स्वदेशान म० | ३. -ऽनुवर्त॑तं म । | 
। 
| 


| 





क 


नवमः सर्गः ७ 


घूतासनोअवधिज्ञानात्‌ तदूबुद्‌ध्वा धरणः एणी । भाजगाम सुनेमेक्स्या सौनं सर्वाथसाधनम्‌ ॥१२३॥ 
विश्वास्य दिव्यरूपोऽसौ आतरौ आंतरो यथा । महाविद्यां ददौ ताभ्यां विद्यालाभो गुरोवंश्चात्‌ ॥१३०॥ 
योऽगो विच्याधराधारो विजयाद्धं इतीरितः । सोऽपि ताभ्यां ततो लब्घः कि न स्याद्‌ गुरुसेवया ॥१३१॥ 
स नसिद क्षिणश्रेण्यां पञ्चाशन्नगरेश्वरः । विनमिश्रोत्तरश्रेण्यामभूत्‌ षष्टपुरेश्वरः ॥१३२।। 

अध्यतिषटन्नमिः शरेष्ठं नगरं रथनूपुरम्‌ । नभस्तिकमन्व॑थं विनमिः सह बान्धवैः ॥१३३॥ 

विद्याधरजनो धीरौ प्राप्य तौ परसमेश्वरौ | उपरिस्थितमास्मानं खुवनस्याप्यमन्यत ॥१३४॥ 

अथाऽसौ प्रतिमास्थोऽपि प्रविश्य भगवान्‌ स्थितः! परीषहाग्निविध्यापिसद्ध्यानजलूधौ स्थिरः ॥१३५५॥। 
म्वेतरमनुष्याणां भवतां च भविष्यताम्‌ । मोज्ञाय विजिगाषूणां शुक्स्यभावेऽस्पशक्तिताम्‌ ।।३६॥ 
धर्माथकाममोक्षेषु धमः ज्ञान्य्यादिलक्षण: । पुरषः स्थितो मुख्यो मोक्तकामा्थंसाधनः ॥१३७॥ 
प्राणाधिष्ठानतन्निष्टं शरीरं धर्मसाधनम्‌ । प्राणेरधिष्ठितः प्राणी “प्राणाश्नान्नरधिष्ठिताः ॥१३८।। 
पारम्परयेण धमंस्य ततोऽन्नमपि साधनम्‌ । प्राणिनामरुपवीर्याणां प्रधानस्थितिकारणस्‌ ।।१३६॥ 
भतस्तस्यानवद्यस्थ अहणे विधिमर्थिनाम्‌ । शासनस्थितयेऽच्रस्य दर्शयामीह भारते !}9४०।। 

इति ध्यात्वा स्वयंशक्तः ख क्षुधादिविनिग्नह्े ` पराथ मत्तिमाधक्त गोचरा्नपरि्रहे !१४१॥। 
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तथा ढुःखमय स्थितिमें स्थित थे, ऐसे नमि और विनमि दोनों राजपुत्र भगवानके चरणोंमें आं 
खगे ॥१२८॥ उसी समय जिसका आसन कम्पायमान हुआ था ऐसा घरणेन्द्र अबधिज्ञानसे यह 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूवेक वहाँ आया, सो ठीक ही हैः क्योकि मौन सब कार्योको 
सिद्ध करनेवाला है ॥१२६॥ दिव्यरूपको धारण करनेवाले उस धरणेन्द्रने उन दोनों भाइयोंको 
अपने भाइयोंके समान विश्वास दिखाकर महाविद्या प्रदान की सो ठीक ही है क्योकि विद्याकी 
प्राप्ति गुरुसे ही होती है ॥१३०॥ ओर जो विद्याधरोंका निवासभूत विजयाधे नामका पवेत 
है वह्‌ भी उन दोनोंने धरणेन्द्रसे प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योकि गुरुसेवासे क्या नहीं 
होता है ! ॥१३१॥ उनमें नमि दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोंका स्वामी हुआ और विनमि 
उत्तर श्रेणीके साठ नगरोंका अधिपति हुआ ॥१३२॥ नमि अपने बन्घुजनोंके साथ रथनू पुर 
नामक श्रेष्ठ नगरमे निवास करने छगा और विनमि साथेक नाम धारण करनेवाले नभश्तिछक 
नामक नगरम रहने खगा ॥१३३॥ विद्याधर छोग उन धीर-बीर राजाओंकों पाकर अपने-आपको 
संसारसे ऊपर मानने छगे ॥१३४॥ 
अथनन्तर-- यद्यपि धीर-बवोर भगवान्‌ परीषहरूपी अग्निको बुभानेवाछे प्रशस्त ध्यान- 
रूपी सागरमे प्रवेशकर प्रतिमायोगसे विराजमान थे--छह माहसे प्रतिमायोग धारण करनेषर 
भी आहारके विना उन्हें कुछ भी आकुछता नहीं थी तो भी "मोक्ष प्राप्त करनेके छिए कमेरूपी 
शब्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवाले जो अन्य मनुष्य वर्तमानमें हैं तथा आगे होगे आहारके 
अभावसें उनकी शक्ति क्षीण हो जायगी ऐसा मानकर वे विचार करने छगे कि त्तमा आदि 
उत्षणोंसे युक्त धर्म-पुरुषार्थ, धर्म, अथे, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोमें मुख्य है, वही 
भोक्ष, काम ओर अथका साधन है। धर्मका साधन शरीर है और शरीर प्राणोंका आधार 
नसे श्राणोंपर निर्भर है । प्राणी प्राणोंसे अधिष्ित है अर्थात्‌ प्राणोंके द्वारा जीवित है ओर 
गण अन्नसे अधिष्ठित हैं. अर्थात्‌ अन्नसे ही प्राण सुरक्षित रहते है । इसलिए परभ्परासे अन्न भी 
उसका साधन है। अल्पशक्तिके धारक मनुष्योंकी स्थिति प्रधान पुरुषार्थ--धर्ममें बनी रहे इसमें 
भन भी कारण है । अतः इस भरत क्षेत्रे शासनकी स्थिरताके छिए में आहारके इच्छुक 
भतुर्योको निर्दोष आहार ग्रहण करनेकी विधि दिखाता हूँ ॥ १३५-१४०॥ ऐसा बिचारकर, यद्यपि 


५ च ६६ चतरो म० । २, पंरणेन्धात्‌ | ३. -मत्यथ म० | ४. घीरः मग] ५. स्थिरः मं० } ६. विध्यापी | 
" उरुषाथस्थितो मोदो मुख्यो म० ॥ ८. प्रांणस्वन्नें- म० | ६. परा्थमति म० | 
९६ | 
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आेवलोदयान्मौनी प्ररम्बितभुजः पथि । सावधाना गतिं विञ्चन्नातिद्ुतविरम्बितामू ॥॥१४३॥। | 
मध्या घु षुर्ासगृहपङक्ति दशनम्‌ । प्रशस्तासु प्रजाभ्यो5दाब्वान्द्रीचर्या चरन्‌ कितौ । १४४ | 
आ्ाभ्यन्तं तं तथा नाथं सोम्यविग्रहसुन्सुखाः । -पश्यन्त्यो न प्रजास्तृप्ता यथा चन्द्रं नवोदितम्‌ ॥१४५॥ 
`श्वेतभाघुरयं किन्वु स्वरभानुासशङ्कया । भूमिगोचरसमायातस्त्यक्तताराकगोचरः ॥ १ ४६॥ 

पूषा किंवा भवेदेष भूृश्वध्रासादभूर्हाम्‌ । छायातमस्तिरस्कतु द्वितीयक्षितिमागतः ॥१७७। 
अहो कान्तेः परं स्थानमहो दीक्षः परं पदम्‌ । अहो सुशीरशेरोऽयं गुणराशिरहो महान्‌ ॥१४८॥ 
सोरूप्यस्य परा कोटिः सौरावण्यस्य भूः पराः । माधुयस्य पराऽवस्था धैयस्यायं परा स्थितिः ॥१४९॥ । 
एतैतेत्तणसाफंर्यमन्ते पश्यत परयत । जना ` दिग्बसनस्यापि परमां रमणीयताम्‌ ॥१९५०॥ 
इव्यन्योन्यङ्ृताङापा वनसद्धटटसङ्कटः । जिनं नराश्च नायश्च ददश॒विस्मयाङुखाः ॥ [षड्भिः कुरुकम्‌ | 
केचित्‌ बद्राणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे । दिव्यानि गन्धमादयानि प्रकुवन्ति पुरः प्रभोः ॥१५२॥ 
त्रङ्गतुज्गमातङ्गरथयानान्यथाऽपरे । सद्यःसखजानि तस्यामरे स्थापयन्ति विमोहिनः ॥१५३॥ 
अदृश्श्रुतपूवत्वात्‌ तंग्रयोग्यमजानता | भिन्चादानविधिस्तस्मै न रोकेन विकल्पितः ॥१५४॥ १ 








। 


| 
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भगवान्‌ ज्लधादिके दूर करनेमें स्वयं समथं थे तो भी परोपकारके अथं उन्होंने गोचर-वृत्तिसे अन्न 
ग्रहण करनेकी इच्छा की ।१४१॥ 
तदनन्तर छह महीनेके अनशनवेः बाद जिन्होंने प्रतिमा योगका संकोच कर छिया था ऐसे 
भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोके निक्षेपसे प्रथिवीको पल्छवित करते हुए आहारके ढिए 
चले ॥१४२॥ केवलन्ञान प्राप्त होने तक उन्होने मौन त्र॑त ठे रक्खा था, मार्गमे चरते समय 
उनको भुजाए नीचेक्री ओर छम्बीं थीं, वे अधिक शीघ्र और न अधिक धीमी चारसे सावः 
धानी पूथक चल रहे थे ॥१४३॥ प्रथिबीपर चान्द्री चर्यासे विचरण करते हुए वे मध्याहके समय | 
उत्तम नगर तथा ग्रामोंकी गृह-पंक्तियोंमें प्रजाके छिए दशन देते थे ॥१४४॥ जिस प्रकार नूतन उगे 
हुए चन्द्रमाको देखती हुईं प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती है उसी प्रकार उस तरह भ्रमण करते हुए सौम्य | 
शरीरके धारक भगवानकों ऊपरकी ओर मुख उठा-उठाकर देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती 
थी ॥१४५॥ भगबानकों देख अनेक छोग ऐसा तकं करते थे कि क्या यह राहुके द्वारा ग्रसे जानेके 
भयसे नक्षत्र और सूर्य मण्डछको छोड़कर चन्द्रमा ही प्रथिवी तछूपर आ गया है ? अथवा कया , 
पहाड़, महल और वृत्षोंकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए यह सुय ही प्रथिवीपर अब” , 
तीण हुआ है ? ॥१४६-१४७॥ अदो ! ये भगवान्‌ कान्तिके परम स्थान हैं, दिके अद्वितीय धाम | 
हैं, अहो ! ये उत्तम शीछके मानो पवेत हैं, अहो ! ये गुणोंके महासागर हैं । ये सुन्दर रूपकी परमं 
सीमा हैं, वे छावण्यकी उत्कृष्ट भूमि हैं, माधुयकीं परम अवस्था हैं और घेयकी उत्कृष्ट रीति 
हैं ॥१४०-१४६॥ अरे भव्यजनों ! आओ, आओ न नेत्रोंकोी सफल करो । देखो, नग्न-दिगम्बर होने- | 
पर भी इनकी कैसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसमें वार्ताछाप करते तथा बहुत- | 
बहुत बड़ी भीड़के साथ इकट्ठ हुए नर-नारी आश्चयसे व्याकुछ हो भगंवानके दर्शन कर रहे 
थे ॥१५१॥ उस समय कोई चिंत्र-विचित्र वस्त्र, कोई तरह-तरहके आभूषण और कोई उत्तमोत्तमं | 


गन्ध तथा मां भंगवानके आगे समर्पित करते थे ॥१५२॥ कितने ही अज्ञानी छोग तत्काल | 





सजाये हुए घोड़े, ऊँचे-ऊँचे हाथी, रथ तथा अन्य वाहन उनके आगे रखते ये ॥१५३॥ छोगोंने 
कभी किलीको आहार देते हुए न देखा था और न सुना था और न वे भंगवानके अभिश्रायको ही | 
जानते थे इस छिए किसीको आहार देनेका विकल्प नहीं उठा ॥ १५४॥ जिस प्रकार छोगोँको जागत | 


१. श्राभ्यन्तं म० | २. पश्यन्तो क ०, ख ०; म० । ३. चन्द्रः | ४. साफल्यं एन॑ म०। ५. नग्नस्यापि | 
६. कृतालापधनसङ्गष्सक्चय म० । ७. जिनस्याभिघ्रायं क° टि० । ८. विकल्पिता । +> 


नवमः सगः (श. 


(&) प्रतिबोधाथमुदितस्य दिने द्विने। निनाकंस्य न खेदाय जगद्धमणमप्यभूत्‌ ॥ १ ५९५॥ 

तथा यथागमं नाथः षण्मासानविषण्णधीः । प्रजाभिः पूज्यमानः खन्‌ विजहार महीं कमात्‌ ॥१०६॥ 
सम्प्रा्ठोऽथ सदादानैरिसैरिभपुर विभुः । दानग्रवृत्तिरत्रेति सूचयद्भिरिवाचितस्‌ ॥१५७॥। 

तस्मिन्‌ सोमप्रभः श्रेयानपि भूपौ सहोदरों तस्यामेव विभावर्यां स्वप्नानेतानपश्यताम्‌ ॥१५८॥ 
चन्द्र मिन्द्रध्वजं मेरुं सतडित्कल्पपादपम्‌ । रस्नद्वीपं विमानं च नामेयं पुरषोत्तमम्‌ ।॥।१५६॥ 

प्रसते तौ कुरुप्रेष्ठावास्थानस्थी च विस्मितो । चक्राते बुधचक्रण सुस्वप्नफलसंकथास्‌ ॥१६०॥ 
बन्धुः कोमुद्खण्डानामिव कौमुदमावही । अद्येवेष्यति बन्धुनेः कोऽपि नूनमनूनमाः ॥१६१।। 
उचेयंशोध्वजो रोके सर्व॑कर्याण पवतः । जगस्कल्पदुमो विचयुत्हणद शित विग्रहः ।। १६२॥। 
धमरत्नमहाद्वीपो वेमानिकजगच्च्युतः । स्वप्नव स्किन्नु नाभेयः स्वयमेवा दश्यते ॥१६३॥ 

रस्य राजगेहस्य लक्ष्मीरयेव चयते । भदरं निवेदयत्याशु ककुभां च प्रसन्नता ।।१६४॥ 
स्वप्नाथमिति बुद्ध्वा तौ नियुज्यान्तबंहिनरान्‌ । कथया जिननाथस्य शक्तौ यावदवस्थितौ ॥१६५॥ 
तावदाध्मातमाध्याह्वशङ्खनादः समुच्छितः । वधयज्निव दिष्टथा तौ जिनागमनिवेद नात्‌ ॥१६६॥ 
रचितः परिवर्गेण स्नातयोश्च तयोस्ततः । सुभोजनविधिस्तन्न दिव्याहारमनोहरः ।।9६७॥ 
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करनेके लिए उगे हुए सूकरा जगत्‌में भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार छोगों- 
को श्रतिबुद्ध करनेके छिए तत्पर जिनेन्द्र भगवानका जगतमें जहाँ-तहाँ रमण करना उनके खेदका 
कारण नहीं था ॥१४४५॥ इस प्रकार जिनकी बुद्धे रञ्चमात्र मी विषाद नहीं था ऐसे भगवान 
प्रजाके द्वारा पूजित होते हुए छगातार छह माह तक आगमके अनुसार क्रमसे प्रथिवीपर विहार ` 
करते गये ॥१५६॥। 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर पहुँचे वह नगर जिनसे सदा 
दान ( मद्‌ ) चूता रहता था और जो मानो इस बातकी सूचना ही दे रहे थे कि यहाँ दान (त्याग) 
को प्रवृत्ति होगी ऐसे हाथियोंसे सहित था ॥१५७॥ उस नगरके राजा सोभप्रभ. ओर श्रयान्स थे । 
उन दोनों भाइयोंने उसी रातमें चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्वजा, मेरु पवत, बिजली, कल्पवृक्ष, रलनद्रीप, 
विमान ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषभदेव ये आठ स्वप्न देखे ॥१५८-१५६॥ प्रातःकाल दोनों 
भाई सभामें बेठे और आश्चर्यसे चकित हो विद्वत्समूहके साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नोंके फछकी चर्चा 
करने खगे ॥१६०॥ विद्वानोंने उक्त स्वप्नोंका फल इस प्रकार बताया कि कुमुदबन्धु-चन्द्रमाके 
समान प्रथिवीपर आनन्दको बहानेवाछा तथा उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाल। हमारा कोई 
घु आज ही यहाँ आवेगा । वह उत्तम यश रूपी ध्वजाका धारक होगा, संसारमें समस्त कल्याणो 
ण प्रेत होगा, जगतके मनोरथोको पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्ष रूप होगा, बिजलीके समान 
गभर ही अपना शरीर दिखलानेवाला होगा, धर्मरूप रत्नोंका महाद्वीप होगा और वैमानिक 
"पत्‌ स्वगे छोकसे च्युत हुआ होगा । भगवान्‌ ऋषभदेदने जिस धकार स्वप्ने दर्शन दिया है 
धा आज वे स्वयं ही दर्शन देंगे--स्वयं यहाँ पघारेंगे नगर तथा राजभवनकी जो शोभा है 
है आज ही दिखाई दे रही है ऐसी शोभा पहले कभी नहीं दिखी । तथा दिशाओंको निर्मलता 
भी शीघ्र ही कल्याणकी सूचना दे रही है ॥१६१-१६४। इस प्रकार स्वप्नोंका फछ जानकर तथा 
भीतर और नहर अनेक मनुष्योंको नियुक्तकर जिनेन्द्र भगवान॒की चन्न करते हुए दोनों समर्थ 
भाईं जब तक वेठे तब तक मध्याह्न कारके फूके हुए शङ्खका जोरदार शब्द हुआ । वह शंखका 
शब्द ऐसा जान पढ़ता था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला हे--इस शुभ समाचारसे 
उन दौनोंकों बढ़ा ही रहा हो ॥१६५-१६६॥ तदनन्तर दोनों भाई स्नानकर तैयार हुए ओर परि- 





९, किस ९. हेस्तिनागपुरम । २. -स्वोचितम्‌ म० । ३. श्रीमानपि स० | ४. भुमौ प° | ५. कुरुवंशभेष्ठी । 
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र णिकृट्टिममूमी तावुपविष्टौ भुजि भरति । सिद्धाथस्तृणमागत्य दिश्या वधंयतीस्यसौ ॥ १६८॥ 
तितिक्षो१ प्रथिवीं यस्य मकराख्यमेखलास्‌ । शिबिकोद्वाहिनो3भूदन्‌ देवा वञ्रधरादयः ॥१६६॥ 
भग्ने कच्छुमहाकच्छुपू्व पुज्ञवमण्डले । बिभतिं दुवहामेको बरृषभो यस्तपोधुरास्‌ ।१७०॥ 
यत्कथाशततृक्तानां गोष्ठीषु विदुषां सद्‌ा । वतते युष्मदादीनां नाहारग्रहणे मतिः ॥१७१।। 
प्राघूर्गिकोऽद्य सोऽ्माकमकस्माज्ञगताम्पतिः । छान्तिमैत्री तपोर्चमी सहायः समुपागतः । १७२ 
दिशा वश्रवणस्येव प्रविश्य नगरीं विभुः । युगान्तदष्िरास्थाय चान्द्रीं चर्यां यथोचिताम्‌ ।।१७२॥। 
सम्घ्नान्त्यान्वितरोकस्य पादयोरष्यंदायिनः । स्तृतिभिवन्दनाभिश्च समन्तादुपसे वितः ॥१७४।। 
घाम धाम निजं धामं श्रकिरचचिव शीतगुः । अस्मदीयतया नाथो निशोन्‍्ताजिरमाप्तवान्‌ ।॥१७५॥ 
इति सिद्धाथवागर्थं ज्तातोच्छायससम्भ्रमौ । अभिजग्मतुरीशस्य छलाटे न्यस्तदहस्तकौ ।।१७६।। 
आगच्छं मतंरादेशं प्रयच्छेति क्ृतध्वनी । चन्द्राकाविव शौरेशमर््वनीमं परोयतुः ॥१७७॥ 

पतित्वा पादयोस्तस्य सुखष््छापुरःसरौ । । आगतेमों निनो हेतुं ध्यायन्तावग्रतः स्थितौ ॥१७८॥। 
सोमप्रभस्य देवी मिखचमीमत्यकरोत्‌ प्रिया । शशिरेखेव ताराभिर्मिरीशं तं प्रदङिणम्‌ । १७६॥ 

स श्रेयानीज्षमाणस्तं निमेषरदिते्षणः । रूपमीदक्षमद्राक्ञ कचित्‌ प्रागिव्यधान्मनः ॥।१८०॥ 


क क क [ ~^ 
नि त क ५४७२६ निनि ० ..०...त...0.....२९७००५२ ००) 


जनोने उनके लिए दिव्य आहारसे मनोहर उत्तम भोजनकी विधि की--भोजनसे थायो सज्ञायीं । | 
मणिमय फशके ऊपर दोनों भाई मोजनके लिए बैठे ही थे कि उसी समय सिद्धार्थ नामका दवाय 
पार शीघ्रतासे आकर इस हषंबधेक समाचारसे उन्हें वृद्धिंगत करने छगा ॥१६७-१६८॥ गि 
समुद्रान्त प्रथिवीका त्याग करते समय इन्द्रादिक देव जिनकी पाछकोके उठानेवाले थे। कच्छ 
महाकच्छ आदि पूवे पुरुषोंके भ्रष्ट हो जानेपर जो अकेले ही तपके दुधर भारको धारण कर रहे £! 
सभा-गोष्ठियोंमें न्गप जैसे विद्धान्‌ जिनकी कथा रूपी अम्॒तसे सन्तुष्ट होकर आहार ग्रहण करने 
इच्छा नहीं रखते ओर जो क्षमा, मेत्री तथा तप रूपी छदमीसे सहित हैं, वे त्रिछोकी नाथ भंगवार्ग.। 
वृषभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे अतिथि बनकर आये हुए हैं ॥१६६-१७२॥ बे प्रभु उत्तर दिशा 
ही नगरमें प्रवेशकर पधार रहे है, यथायोग्य ॐ चान्द्रीचयोका नियम लेकर जूडा प्रमाण दृष्टि 
बिहार कर रहे हैं, हड़बड़ाहटसे युक्त मनुष्य उनके चरणोंमें अघं दे रहे हैं तथा स्तुति और वन्दना- 
के द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर रहे हैं, वे चन्द्रमाके समान प्रत्येक घरमें अपना तेज बिखें” 
रते हुए अपना समम अन्तःपुरके आँगनमें आ पहुँचे हैं ॥१७३-१७५॥ 


इस प्रकार सिद्धाथंके बचनोंका तात्पये समझ हषेसे भरे हुए दोनों भाई, हाथ जोई 
छलछाटपर धारणकर भगवानके सामने गये ॥१७६॥ हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, यह्‌ कहते 
' हुए दोनों भाइयोंने जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य सुमेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं उसी प्रकार मार्गम 
भगकान्‌की प्रदक्षिणा दी ॥१७७॥ तदनन्तर चरणोंमें पड़कर (नमस्कार कर) सुख-समाचार पृष्ठते | 
हुए दोनों भाई आगे खड़े हो गये । उस समय वे मौनके धारक भगवानके आगमनका कारणं 
विचार रहे थे ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओंके साथ सुमेरु पवेतकी प्रदक्षिणा देवी 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानी छक्त्मीमंतीनें अन्य अनेक रानियोंके साथ भगवानकी 
प्रदक्षिणा दी ॥१७६॥ उसी समय टिमकार रहित नेत्रोंसे भगवान्‌की ओर देखते हुए श्रेयान्सकं | 





णीति ~~ भभ ० डमनकानें. 


६, तेजः । ७, भवनाङ्गणं । ८. अध्वनि मार्ग; इमं भगवन्तं | ६. भागतो म० | 


% जिलत प्रकार चन्द्रमा दोटे-बढे सखभीके घरपर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जिस 
अतिथि छोटे-बढ़े सभीके घरंपर जाता है, उसे चान्द्री च्या कहते हैं। 


4 
त 


१. भुजं म० । २. व्यक्तुमिच्छोः | ३, वाहनो भूवन्‌ म० | ४. वैश्रवणस्येव म० | ५. गृहं चहं प्रति | 


+ 
| 


| 





ई) ॥॥ प 
= ८ * नवमः सगः 
जयते ^ ४ 

{६ 


४ दप्रेणाप्युपशान्तेन स तद्रपेण बोधितः । ` दृशात्मेशभवान्‌ बुद्धा पादावाभित्य मूच्छितः ।।५८३॥ 
मूच्छितेनापि तत्पादी प्रसृज्य सदुमूधजेः | भ्रध्वृश्रमच्छिदा धौतो सोष्णानन्दाश्चधारया ।} १८२॥। 
श्रीमतीवच्रजक्घाभ्यां दन्तं दानं पुरा यथा । चारणाभ्यां स्वपुत्राभ्यां संस्त्य जिनदशनात्‌ ।१८३॥ 
भगवन्‌ ! तिष्ट तिष्ठेति चोक्त्वा नीतो गृडान्तरे । उच्चेः स चासने स्थाप्य घधोततत्पादपक्कजः ॥१८४॥ 
“तब्चरणपूजनं कृत्वा प्रणति च न्रिधा तथा । दानधमविधेबोंद्धा विधाता स्वयमेव सः ।।१८७॥। 
श्रद्धादिगुणसम्पूर्ण: पात्रे सम्पूर्णलक्णे । दिव्सुरिक्षुरसापूण कुम्भमुद्धत्य सोथ्बवीत्‌ ।१८६॥। 
पोडशोद्गमदोषेश्व घोडशोत्पादनिश्चितैः । दशभिश्रेषणादोषेविशुद्मप रेस्तथा !॥१८७॥ 
धूमाज्ञारप्रमाणाख्येः संयोजनयुतैः प्रभो । मुक्त दायकदोषेश्च गृहाण प्राुकं रसम्‌ ॥$८८॥ 
वृत्तवृद्धय विशुद्धात्मा पाणिपात्रेण पारणस्‌ । समपादस्थितश्वक्ते दुशयन्‌ क्रियया विधिम्‌ ॥३८९॥ 
श्रेयसि श्रेयसा पात्रे प्रतिरुञ्धे जिनेश्वरे । पञ्चाश्चयंविशुद्धिभ्यः पद्माश्चर्याणि जज्षिरे ।\१६०॥ 
भहो दानमहो दानमहो पात्रमहो क्रमः | साघु साध्विति खे नादः प्रादुरासीदिवौकलाम्‌ ।\४६१।। 
नेदुरम्बुदनिर्वोषाः सुरदुन्दु भयोऽम्बरे । दानतीथकरोत्पत्ति घोषयन्तो जगत्त्रये ॥१६२॥ 
भ्रेयोद्‌ानयशोराशिपूणदिग्बनिताननेः । प्रोदधीण इव निःश्वाससुरभिः पवनो ववौ ॥१६३॥ 
पपात सुप्नोवृश्रिमान्तीवाज्ञनिगंता । श्रेयसः सुमनोच्रत्तिरमान्तीब दिवः पुनः ॥१8४॥ 

मनसे यह विचार आया कि ऐसा रूप तो मैंने पहले कहीं देखा है ॥१८०॥ भगवानके देदोप्यमान 
होनेपर भी उपशान्त रूपसे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ। शरेयान्स जपने तथा भगवानके दृश पूवे भरवो- 
को जान गया और उनके चरणके समीप आकर मूर्छित हो गया ॥१८१॥ मूच्छित होनेपर भी 
श्रयान्सने अपने शिरके कोमछ-बाछोंसे भगवानके चरण पोंछे और मामका श्रम दूर करनेके लिए 
आनन्दजन्य गरम-गरम आँसुओंकी धारासे धोये ॥१८२॥ श्रीमती और वज्जंघने पहले चारण 
ऋद्धिके धारक अपने दो पुत्रके छिए जिस विधिसे दान दिया था वह सब विधि भगवानका 
दशन करते ही श्रेयान्सकी स्मृतिमे आ गई ॥१८३॥ 
तदनन्तर दान-घमेकी विधिका ज्ञाता और उसकी स्वयं प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान्स 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त हो हे भगवन्‌ ! तिष्ठ-तिष्ठ -ठहरिए-टहरिए यह कहकर भगवान्‌को घर- 
भीतर छे गया, वहाँ उच्चोसनपर विराजमानकर उसने उनके चरण-कमख धोये, उनके चरणोंकी 
पूजा करके उन्हें मन, वचन, कायसे नमस्कार किया फिर संपूर्ण छक्षणोंसे युक्त पात्रके लिए देने- 
की इच्छासे उसने इच्तुरससे भरा हुआ कछश उठाकर कहा कि श्रमो ! यह इच्चुरस सोलह उद्रम 
दोष, सोलह उत्पादन दोष, दशं एषणा दोष तथा घूम-अज्ञार प्रमाण ओर संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोषोंसे रहित एवं प्रासुक है, इसे ग्रहण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदनन्तर जिनकी आत्मा 
पशुद्ध थी ओर जो परोंकों सीधाकर खड़े थे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवने क्रियासे आहारकों विधि 
ते हुए चारित्रकी बृद्धिके छिए पारणा की ॥१८६॥ राजा श्रयान्सने कल्याणकारी श्रीजिनेन्द्र- 
रूपी पाच्च प्राप्त किये इसलिए पाँच प्रकारकी आश्चर्यजनक विशुद्धियोंसे पश्चाश्चय प्रकट हुए 
॥१६०॥ “अहो दान, अहो दान, अहो पात्र, अहो दान देनेकी पद्धति, धन्य-धन्यः इस प्रकार 
आकाशे देवोंके शब्द हुए ॥१६१॥ आकाशमें मेघोंके समान शब्द करनेबाछे देव-दुन्दुभि बजने 
गे | वे दुन्दुभि तीनों जगतमें मानो इख भनामकी घोषणा ही क्र रहे थे कि दानरूपी तीथको 
चल्ानेबालेकी उत्पत्ति हो चुकी है ॥१६२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यशकी राशिसे पूर्ण 
दिशारूपी ब्लियोंके मुखसे प्रकट हुए श्वासोच्छासके समान सुगन्धित वायु बहने छगी ॥१६३॥ 
ऽस समय आकाशमें न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन ( पुष्पों ) को ब होने छगी थी 


दि का क क शा क का मी सी आज कक 


ष्विः १, आत्मनः ईशस्य च दश मवान्‌ बुद्ध्वा | २. अध्यश्नम म०। ३. सदासने म । ४* सवपुस्तके- 
यमेव पाठः किन्त्वत्र पादे नवाज्षस्वात्‌ छन्दोभज्ञो भवति 'तत्यादपूजनं कृत्वा ` इति पाठः इष्ड प्रतिभाति । 





हरिवंशपुराणे ७ 


(है) यसा पात्रनिह्तिषपुण्ड शुरसधारया । स्पधंयेव सुरैः स्प्रष्टा वसुधाराऽपततदिवः ॥ 9 ६७॥ 
जभ्यचिते तपोनबद्धथं धर्म॑तीथंकरे गते । दानतीथंकरं देवाः साभिषेकमपूजयन्‌ ॥१९६॥ 
श्रस्वा देवनिकायेभ्य : सदानफरुघोषणम्‌ । समेत्य पूजयन्ति रम श्रयांसं भरतादयः ॥१६७॥ 
इतिहासमनुर्छव्य दानधमविधि ततः । शुश्र॒वुः श्रद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफलदर्शिनः ॥१६८॥ 
प्रति्रहोऽतिथेरुचेःस्थानस्थापनमन्यतः । पादगप्रच्चालनं दात्रा पूजनं प्रणतिस्ततः। १३ 8॥ 
मनोवचनकायानामेषणायाश्च शुद्धयः । प्रकारा नव विज्ञेया दान पुण्यस्य सङहे ॥२००॥ 
पुण्यमित्थसुपात्त यत्‌ तद्भ्युदयरुक्षणम्‌ । दस्वा दातुः फल दत्ते प्राग्‌ निश्रयसलक्षणम्‌ ॥२०१॥ 
इतिश्च तयथातस्वा श्रेयांसमभिनन्द ते । दानधर्मोद्यतस्वान्ता चपा याता यथागतम्‌ ॥२०२॥ 
सहल्रवष वृषभो चतुज्ञांनचतुसुंखः । चक्रे मोह्वाथबोधाथं तपो नानाविधं स्वयम्‌ ॥२०३॥। 
सप्रलम्बजटाभारश्नाजिष्णुजिष्णुरावभो । रूढप्रारोहशाखाग्रो यथा न्यग्रोधपादपः ॥२०४॥ 
अन्यद्‌ विहरन्‌ प्राप्त: पूवतालपुरं पुरम्‌ । राजा बृषभसेनाख्यो यत्रास्ते भरतानुजः ॥२०५॥ 
तन्नोद्यानं महोद्योगः शकटास्यभिधानकम्‌ । ध्यानयोगमथासाद्य स न्यग्रोधतरोरधः ॥२५६॥ 
उपविष्टः शिखापटधे पय॑ङ्कास्नबन्धनः । वशस्थकरणम्रामः शुक्छध्यानासिधारया ॥२०७॥ 
आरूढः क्षपङ्ध्रेणि रणक्षोणीं हणेन खः । महोत्साह गजारूढो मोहराजमपातयत्‌ ॥२०८॥ 
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ओर बह ऐसी जान पड़ती थी मानो राजा श्रेयान्सकी सुमनोवृत्ति--पवित्र मनका व्यापार दी 
भीतर न समा सकनेके कारण शरीरसे बाहर निकल रहा हो ॥१६४॥ राजा श्रयान्सने पात्रके लिए 
जो इल्लरसकी धारा दी थी उसके साथ ईष्यौ होनेके कारण ही मानो आकाशसे देवकृत रत्नोंकी 
धारा नीचे पड़ने छगी ॥१६५॥ पूजा होनेके बाद जब धमे तीथंङ्कर भगवान्‌ ऋषभदेव तपकी 
बृद्धिके छिए बनको चले गये तब देवोंने अभिषेक पूवक दान तीथंकर-राजा श्रेयान्सकी पूजा 
की ॥१६६॥ देवोंसे समीचीन दान और उसके फलछकी घोषणा सुन भरतादि राजाओंने भी आकर 
राजा भ्रयान्सकी पूजा की ॥१६७॥ इतिहास--पूर्व घटनाका स्मरणकर राजा श्रयान्सने जो दान“ 
रूपी धमकी विधि चछाई थी उसे दानका प्रत्यक्ष फल देखनेवाले भरत आदि राजाओंने बड़ी 
श्रद्धाके साथ श्रवण किया ॥१६८॥ राजा श्रयान्सने बताया कि दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करने- 
के छिए १ अतिथिको पड़गाहना, २ उच्च स्थानपर बैठाना, ३ पाद-प्रत्ताखन करना, ४ दाता द्वारा 
अतिथिकी पूजा होना, £ नमस्कार करना, € मनःशुद्धि, ७ बचन-शुद्धि, ८ काय-शुद्धि और 
६ आहार-शुद्धि बोटना ये नो प्रकार जाननेके योग्य हैं ॥१६६-२००॥ दानका फल बताते हुए 

| 

क्‍ 

| 


राजा श्रयान्सने का कि इस तरह दान देनेसे जो पुण्य संचित होता दै वह्‌ दाताके लिए पहले 
वगोदि रूप फछ देकर अन्तमं मोक्षरूपी फल देता है ॥२०१॥ इस तरह यथार्थ बातको सुनकर 
जिनके चित्त दानरूपी धर्मके लिए उद्यत हो रहे थे ऐसे भरत आदि राजा जैसे आये थे वैसे चले 
गये ॥२०२॥ चार ज्ञानरूपी चार मुखोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने स्वयं मोक्ष तत्त्व- 
का यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए एक हजार वषे तक नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥ छम्बी- 
लम्बी जठाओंके भारसे सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय जिसकी शांखाओंसे पाये छटक रहे 
थे ऐसे बट-बृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२०४॥ 
। अथानन्तर किसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ ; पूबताछपुर नामक उस नंगरमें पहुँचे 
जहाँ कि भरतका छोटा भाई राजा वृषभसेन रहतां धा ॥२०५॥ वहाँ वे शकटास्य नामक उद्यान: 
में बड़ी तत्परताके साथ ध्यान धारण कर बटवबृक्षके नीचे एक शिलापर पयेङ्काखनसे विराजमान 
हो गये । उस समय उन्होंनें शुक्छ ध्यानरूपी तछवारकी धारसे इन्द्रियोंके समूहको अपने वश 
कर लिया था ॥२०६-२०७॥ उन्होंने क्षपयक श्रेणिहपी रणभूमिमें प्रवेशकर महोत्साह रूपी हाथी 


१. दत्वा 8 क्ल भुक्त स० । २. यथाक्रपतम्‌ पर | 





नवमः सगः आ, 


ज्ञानावरणशजन्नुं दशेनावरणद्विषम्‌ । अन्तरायरिपुं चैव जघान युगपत्‌ प्रञ्चुः ॥२०६॥ 
चतुघांतिद्वयाच्चास्य केवलन्ञानमुद्रतम्‌ । तमस्तदव्यपयांयरोकारोकावलोकनम्‌ ॥२१०॥ 
चतुदंवनिकायाश्च पूववत्‌ सञुपागताः । सेन्द्राः नेमुजिनेन्द त गायन्तः कमणां जयम्‌ ॥२११॥ 
प्रातिहायेस्ततोऽष्टाभिजिनेन्दस्तत्तणोदधयैः । स चतुिशद्विशेषेरशेषेः सहितो बभो ।२१२॥ 
उनचक्रसमुत्पत्या जिनकेवछजन्मना । दिष्टयाभिवर्धितो यातो भरतो वन्दितु विथुम्‌ ॥२१३॥ 
सम््राप्तः कुरुभोजायंश्वतुरङ्गबखान्तः । आहंन्त्यविभवोपेतमभ्यच्यं प्रणनाम तम्‌ ॥२१४॥ 

सपैव षभसेनस्तं बहुभिवृषसं श्रितः । संयमं प्रतिपद्याभूत्‌ गणश्छत्‌ प्रथमः प्रभोः ।।२१५५॥ 
खचमीमत्यात्मजं राज्ये जयमायोज्य सानुजम्‌ । प्रचञ्यां प्रतिपन्नौ तौ श्रेयःसोमप्रमौ चपौ ॥२१६॥ 
ब्राह्मी च सुन्द्री चोमे कुम्तायों धेयंसङ्गते । भरचञ्य बहुनारीमिरार्याणां प्रभुतां गते ॥२१७॥ 
आहन्स्येश्वयंमालोज्य छषभस्य जिनस्य यत्‌ । सम्यक्स्वव्रतसंयुक्तं यथायोगमभूकत्तद। ।२१८।। 
इन्द्रनीरनिभान्‌ केशान्‌ पद्मरागप्यः करैः । उद्धरन्तः स्वथं रजः खो पुंखोऽरागिणस्ततः ॥२१६॥ 
तदा परत्रजतां तेषां न पेक्ताभून्मनस्विनाम्‌ । केशो दिवव शरीरेषु खदु सिनगधघनेष्वपि ॥२२०॥ 
ततश्चतुविधे सङ्घ निकाये च दिवौकक्तास्‌ । शरणे समवाये च जाते द्वादश योजने ।॥२२१॥ 
महान्रमावसस्पन्नास्तन्न शाप्तनदेवताः । नेमुश्चाप्रतिचक्राद्या वृषभ धर्मचक्रिणम्‌ ॥२२२॥ 
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पर सवार हो क्षणभरमें मोहरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ और उसके बाद ही एक 
साथ ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय इन शत्रुओंकी भी नष्ट कर दिया ॥२०६॥ इस तरह 
चार घातिया कर्मों के भयसे उन्हें समस्त द्रव्य पर्याय तथा छोक अछोकको दिखानेबाछा केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ ॥२१०॥ पूवकी भाँति इन्द्रो सहित चारों निकायोंके देवॉने आकर जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार किया । उस समय समस्त देव भगवानने कर्म शत्रुओंपर जो विजय प्राप्त की थी उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्क्षणमें उत्पन्न हुए आठ प्रातिहायों और चोंतीस अतिशयों- 

सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित होने छगे ॥२१२॥ उसी समय भरतको पुत्रकी उत्पत्ति, 
चक्ररत्नकी प्राप्ति और भगवानको केवलज्ञानका छाभ ये तोन समाचार एक साथ मिले इस 
भाग्यबृद्धिसे प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवानकी बन्दना करनेके छिए चला ॥२१३॥ 
कुरुवंशी तथा भोजवंशी आदि राजाओंके साथ चतुरङ्ग सेनासे आबृत भरतने जाकर अरहन्त 
सम्बन्धी विभूतिसे युक्त भगवान्‌की पूजाकर उन्हें प्रणाम किया ॥२१४॥ उसी समय अनेक 
राज़ाओंके साथ राजा वृषमसेन भगवानके पास गया और संयम धारणकर उनका प्रथम गणधर 
हो गया ॥२१४॥ छक्षमीमतीके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोटे भाईको राज्यकार्यमें नियुक्तकर 
राजा श्रयान्स और सोमप्रभने भी दीज्ञा धारण कर छी ॥२१६॥ घेयंसे युक्त ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
नामक दोनों कुमारियाँ अनेक खियोके साथ दीक्षा ले आर्यिकाओंकी स्वामिनी बन गई ॥२ १७॥ 
वैपेभ जिनेन्द्रके अहनत सम्बन्धी वैभवकों देखकर अन्य छोग भी उस समयं यथायोग्य सम्यग्दशंन 
तथा भ्रावकोके ब्रतसे युक्त हुए थे ॥२१८॥ उख समय रागरहित स्त्री-पुरुष, पद्मराग मणियोंके 
समान अपने खाल-लछाल हाथोंसे इन्द्रनी मणिके समान काले-काले केशोंको स्वयं उखाड़ते हुए 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥२१६॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले धेयंशाखी मनुष्योका जिस प्रकार 
ॐ।मल, चिकने ओर सघन बाढोंमें स्नेह नहीं था उसी प्रकार अपने शरीरोंमें भी उनका स्नेह नहीं 
ध ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तारवाले समवशरणकी रचना हुईं, उसमें चतुर्विधसंध 

९ चार निकायके देव यथास्थान आसीन हुए ॥२२९१॥ उस समवसरणमें महाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शासन देवता, धर्म चक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवको निरन्तर नमस्कार करते 


१. सम्प्रातकुद म० | २. समवाये म० | 
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शादू लविक्रीडितवृत्तम्‌ | 
तस्थुददिणतो जिनस्य मुनयः करपाङ्गनाश्चायिकाः | | 
उयो तिन्य॑न्तरमावनामरवधूवर्गाः कमेणेव हि । 
मूयोभावनभौमदेव निवहा उयो तिष्ककल्पाः नुपाः 
तिश्च थक एथक प्रथुनिजस्थाने गणा द्वादश ॥२२३॥ 
त्रलोक्ये जिनशासनोरुपद्वीशुश्रषयाव स्थिते 
सम्प्ृष्टः प्रथमेन तन्र गणिना विश्वाथविद्योतनः । 
भूयोभेदविद्त्तयाधरपरिस्पन्दो ज्कितस्वात्मना 
मोहध्वान्तमपाकरोदथ जिनो भानुः स्वभाषाध्रिया ॥२२४॥ 
इ्त्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतो ऋष॑भनाथकेवल्योत्यत्तिवर्ण नो 
नाम नवमः सर्गः | 
( + 
4 स >> 3 6५292 0०-३० ४२०२७४७:६०६०९२०:०७० कक] ३०२००->० अ्कन८2 20०७० अर पर ७ चक >> अ क 
रहते थे ॥२२२॥ समवसरणमें बारह सभाएं थीं उनमें भगवानकी दाहिनी ओरसे छेकर १ मुनि 


२ कल्पवासिनी देवियाँ, ३ आर्यिकाएँ, ४ ज्योतिषीदेबोंकी देवियाँ, ५ व्यन्तर देवोकी देवियाँ, 
६ भवनवासी देवॉकी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, £ ज्योतिषी देव, १० कल्प- 
ब्रासी देव, ११ मनुष्य और तियेञ्च ये बारह गण पुथक्‌-प्रथक्‌ अपने-अपने विस्तृत स्थानोंपर 
बठे थे ॥२२३॥ अथानन्तर जब तीन छोकके जीव भगवानका दिव्य उपदेश सुननेको इच्छासे | 
शान्तिपूर्वक बेठ गये तब प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोके प्रकाशित करनेवाले जिनेन्द्ररूपी 

सूर्यसे प्रश्न किया और उन्होंने नाना भेदोंमें परिवर्तित होनेवाली एवं ओठोंके परिखन्दसे रहित | 
अपनी दिव्य ध्वनिरूपी छक्ष्मीके द्वारा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥ | 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पराण के संगरहसे सहित जिनसेना चायं रचित हचिवंशपुराण॒मे 
श्रीक्छषभनाथ भगवानकी केवलन्नानकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला 
नवँ पवे समाप्त हुआ । 


१, भौम प० । २. पतिस्यन्दोज्कितः स्वात्मना म ०, परिष्यन्दोन्मितास्यात्मना कऽ, ड ० | 





७. 


दशमः सगः 


धमं प्रवदता तेन तदा त्रेलोक्यसब्निधों । छतं वषसहस्रान्तं मोनसुद्योदित दृढम्‌ ॥१॥ 
संसारतरणं तीथं नाथे दशंयति स्वयम्‌ । दद्शषं जगद॒त्यर्थ गम्भीरार्थमपि स्फुटम्‌ ॥२॥ 
वागाद्यत्तिशयोद्ोते द्योतयत्यथसम्प दम | जिनेन्द्रद्यमणो को वा मिथ्यान्चतमसं भजेत्‌ ॥३॥ 
जिनेन्द्रोऽथ जगौ धमः कायः खवंसुखाकरः । प्राणिभिः सर्वयत्नेन स्थितः प्राणिद्यादिषु ॥४॥ 
सुखं देवनिकायेषु मानुषेषु च यत्सुखस्‌ । इन्द्रियाथंसमुद्धूतं त्सव धमं सम्भवम्‌ ।५॥ 
कमत्षयससुद्धूतमपवर्गसुख॑ च यत्‌ । आत्माधीनमनन्तं तद्‌ धमोदेवोपजायते ॥ ६ ॥ 

द्या ख़त्यमथार्तेयं बरह्मचयंममूच्छंता । सूच्मतो यतिधर्मः स्यात्स्थूलतो गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 
दानपूजातपःशीललन्तणश्च चतुर्विधः । त्यागजश्रैव शारीरो घर्मो गृहनिषेविणाम्‌ ॥८॥ 
सम्यग्दशेनमूोऽयं महद्धिकसुरश्रियम्‌ । ददाति यतिधरमस्तु पुष्टो मोच्चसुखध्रदः ॥६।। 
स्वर्गापवर्गसूलस्य सद्धमस्येह छक्षणस्‌ । श्रतज्ञानाहिनिश्रेयमर्वाग्द्शिभिरथिशिः ॥१०॥। 
हादशाङ्ग भ्रुतज्ञानं द्वव्यभावभिदां श्रिततस । आप्ताभिव्यज्ञयसाधश्र निर्दोषावरणो मतः ॥११॥ 
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उस समय त्रिछोकवर्ती जीवोके सन्निधानं धर्मका उपदेश देते हुए भगवानने एक हजार 
क हृढ़तापूवंक धारण किया हुआ मौन खोला ॥१॥ श्री आदि जिनेन्द्र स्वयं ही ससार- 
सागरम पार करनेवाला तीर्थ दिखला रहे थे, इसलिए संसारके समस्त जीव अतिशय गू ढ़ अथ- 
को भी सरव्तासे देख रहे थे। भावार्थ--यद्यपि दिव्यध्वनिमें प्रतिपादित पदार्थ अत्यन्त 
गम्भीर था फिर भी वक्ताके प्रभावसे छोग उसे सरछतासे समम रहे थे ॥२॥ उस ससय 
जब कि वचन आदिके अतिशयोंसे प्रकाशमान जिनेन्द्ररूपी सूर्य स्वयं पदार्थोंको प्रकाशित 


कर रहे थे तब कौन मनुष्य मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको प्राप्त हो सकता था ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं ॥३॥ 


अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानने कहा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कार्यो्में स्थित 
धम पूण प्रयत्नसे करना त्राहिए क्योकि धमं ही समस्त सुखोंकी खान है ॥|४॥ चार निकायके 
देवो ओर मनुष्यो इन्द्रिय विषयजन्य जो सुख दिखाई देता है वह सब धमेसे ही उत्पन्न हुआ ` 
है ॥५॥ ओर कर्मोंके रूपसे उत्पन्न, स्वाधीन तथा अन्तसे रहित जो मोक्षसम्बन्धी सुख हे 
वह भी धससे ही उत्पन्न होता है ॥६॥ अदिंसा, सत्य, अचौ, ब्रह्मचयें और अपरिय्रह--ये 
पृक्म रीतिसे धारण किये जावे तो सुनिका धर्म है और स्थूछ रीतिसे धारण किये जावें तो 
शहस्थका घमं है ॥७॥ दान, पूजा, तप और शीर यह गृहस्थका चार प्रकारका शारीरिक 
धम है--शरीरसे करने. योग्य हे । गृहस्थका यह चतुर्विध ध्म-त्यागसे ही उत्पन्न होता हे ॥८॥ 
` सम्यग्दशेन जिसकी जड़ है. ऐसा यह गृहस्थका धर्म महर्दिक देवोंकी लक्ष्मी प्रदान 
करता है और पूर्णतासे पान किया हुआ मुनिधर्म मोक्ष, सुखकों देनेबांछा है ॥६॥ जो 
भात्र अवोचीन बातकों ही देख सकते हैं ऐसे हिताभिछाषी मनुष्योंको ( मद्स्य जीवोको ) 
स्वगे और सोक्षके मूल भूत समीचीन धमेका छज्षण श्रतज्ञानके द्वारा जानना चाहिए 
भावाथ--अह्पज्ञानी मनुष्य द्रादशाङ्गके सहारे ही धर्मका छत्तण समझ सकते है, इसलिए यहाँ . 
आदुशाक्ृुका वणेन करना उचित है ॥१०॥ द्रभ्यश्रत और भावश्रतके भेदको प्राप्त हुआ द्वादशाड़ ` 
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९. सम्पदां म०, ख०, ७० | २. सृतं म० । ३. निदोषाचरणो म० | 
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श्वतं च स्वसमासेन पर्यायोऽच्वरमेव च । पदु चैव हि सद्भातः प्रतिपत्तिरतः परम्‌ ॥ १२॥ 
अनुयोगयुतं द्वारैः प्राश्धतप्राश्तं ततः । प्राश्चुतं वस्तु पूवे च भेदान्‌ विंशतिमाश्रि तम्‌ ॥ १ ३॥। 
श्रुतज्ञानविकल्पः स्यादेकहस्वाक्षरात्मकः । अनन्तानन्तभेदाणुपुद्धलस्कन्धसञ्चयः । १४।। 
अनन्तानन्तमानैस्तु भिद्यमानस्य तस्य च । भागः पर्याय इद्युक्तः श्र तभेदो ह्यनर्पशः ॥। १५५ 
सोऽपि सूच्मनिगोदस्यारन्धपर्याक्देहिनः । सम्भवी सवथा तावान्‌ श्रुतावरणवर्जितः ॥३६॥ 
स्वस्येव हि जीवस्य तावन्मात्रस्य नावृतिः । आचरतो तु न जीवः स्यादुषयोगवियोगेतः ।१७।। 
जीवोपयोगशक्तेश्न विनाशः सयुक्तिकः । स्यादेवात्यञ्चरोधेऽपि सूयाचन्द्रमखोः प्रमा ॥१८।। 
पर्यायानन्तसागेन पर्यायो युज्यते यदा । स पर्यायसमासः स्यात्‌ श्रतभेदो हि साब्ृतिः ॥१९॥ 
अनन्तासङ्क थसङ्कय यमागन्रद्धियान्वितः । सट्डूय यासङ्कुयकानन्तगुण बद्धिक्रमेण च ॥२०।। 
स्यात्पर्यायसमासोऽसौ यावदचरपूर्णता । एककाक्षरवृरूथा स्यात्‌ तत्समासः पदावधिः ॥२१॥ 
पदमर्थपर्द ज्ञेयं प्रमाणपदमिस्यपि । मध्यमं पदमिवत्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितम्‌ ॥२२॥ 

` एकद्ितरिचतुःपञ्चषट्‌ सक्तात्तरमथंवत्‌ । पदमाद्यं द्वितीय तु पदमष्टाक्षरात्मकम्‌ ।२३।। 
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श्रुतज्ञान आपके द्वारा प्रकट होता है ओर आप्र वही माना गया है जो रागादिक दोष तथा 
ज्ञानावरण और दशनावरण इन आवरणोंसे रहित हो ॥११॥ श्रुतज्ञानके १ पयय, २ पयोय- 
समास, ३ अक्षर, ४ अक्षर-समास, ४ पद्‌, & पद-ससास, ७ संघात, ८ संघात-समास, ६ प्रति- 
पत्ति, १० प्रतिपत्ति-खमास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १३ प्राथृतप्राथतः १४ प्राश्वत- 
प्राशत-समास, १४ प्राम्मत, १६ प्राभ्षत-समास, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समास, १६ पूवं और २० 
पूवै-लमास-ये बीस भेद हैं ॥१२-१३॥ श्रुतज्ञानके अनेक विकल्पमिं एक विकल्प एक हस्व 
अक्षर रूप भी है । इस विकल्पं द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पुदूगछ परमाणुर्भौसे निष्पन्न 
स्कन्धका सञ्चय होता है ॥१४॥ इस एक हस्वाक्षररूप विकल्पके अनेक बार अनन्तानन्त भाग 
किये जावे तो उनमें एक भाग पयौय नामका श्रुतज्ञान होता है ॥१४॥ वह पयाय ज्ञान सूदम- 
निगोदिया छब्धपर्याप्कत जीवके होता है ओर श्रतज्ञानावरणके आवरणसे रहित होता 





है ॥१६॥ सभी जीवॉके उतने ज्ञानफे ऊपर कभी आवरण नहीं पढ़ता । यदि उसपर भी आवरण 


पड़ जावे तो ज्ञानोपयोगका सवेथा अभाव हो जायगा और ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
जीवका भी अभाव हो जायगा ॥१७॥ यह युक्तिसे सिद्ध है कि जीवकी उपयोग शक्तिका कभी 
विनाश नहीं होता । जिस प्रकार कि मेघका आवरण होनेपर भी सूथ ओर चन्द्रमाकी प्रभा 
कुछ अंशॉमें प्रकट रही आती है उसी प्रकार श्रुवज्ञानका आवरण होनेपर भी पयय नामका 
ज्ञान प्रकट रहा आता है ॥१८॥ जब यही पर्यायज्ञान पयोय ज्ञानके अनन्तं भागके साथ 
मिल जाता है तव बह पयौय-समास नामका श्रतज्ञान कहंछाने छगता हे । यह श्रतज्ञान आव- 
रणसे सहित होता है अथौत्‌ जब तक पयोय-समास नामक श्रुतज्ञानावरणका उदय रहता हे 
तव तक प्रकट नहीं होता उसका क्षयोपशम होनेपर ही प्रकट होता है ॥१६॥ यह पयोय-समास- 
ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, असंख्यभागत्रद्धि; संख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असंख्यात- 
` भागहानि एवं संख्यातभागदानिसे सहित है । पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात- 
शुणवृद्धि ओर अन॑न्तगुणवृद्धिके कमसे बृद्धि होते-होते जब तक अक्षेरक्ञानकी पृणता होती है 
तब तकका ज्ञान पर्याय-समासज्ञान कहलाता है । उसके बाद अक्षरज्ञान प्रारम्भ होता है उसके 
ऊधर पदक्षान तक एक-एक अक्तरकी वृद्धि होती है। इस बृद्धि प्रात्र ज्ञानको अक्षर-समास ज्ञान 
कहते हैं । अक्तर-समोसके वाद्‌ पदज्ञान होता है ॥२०-२१॥ अर्थेपद, प्रमाणपद्‌ और सध्यस- 
प्रदके सेदसे पद तीन प्रकारका है ॥२२॥ इसमें एक, दो, तीन, चारः पाँच, छह ओर सात अक्तर- 
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दशमः सगः (भ. 


(8! फोव्यश्रेय चतुखिशत्‌ तच्छुतान्यपि षोडश । ध्यशीतिश्च पुनलक्ञा: शतान्यष्टौ च सप्ततिः ॥२४७॥। 
अष्टाशी तिश्च वणाः स्युमध्यमे तु पदे स्थिताः । पूराङ्गपदसङ्खथा स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥२७॥ 
एककाक्षरवृद्धबा तु तत्समासमिदस्ततः । इत्थं पृ्वंसमासान्त द्वादशाहु' श्रतं स्थितम्‌ ।\२६। 
अष्टाद्शसहस्राणां पदानां सङ्खथया युतझ । तन्नाचाराङ्गमाचारं साधूनां वणं यस्यलम्‌ ॥॥२७। 
यस्पट॒ त्िशत्‌सहलेस्तु पदैः सूत्रक्ृतं युतम्‌ । परस्वसमयार्थानां वणेकं तद्‌ विशेषतः ।।२८॥ 
चत्वारिशत्सहसेश्च द्विसहसैः पदेयुतम्‌ । स्थानं स्थानान्तरं जन्तोवक्त्येकादि दशोत्तरम्‌ ।|२६॥ 
चतुःपश्िसिहस््रेयव्पदैश्च पदलक्षया । लक्षितं समवायाङ्ग वक्ति द्वव्यादितुल्यताम ॥३०। 
धर्माधमेंकजीवानां लोकाकाशस्य वा यथा । प्रदेशा दष्यतस्तुलयाः समवायेन वर्णिताः ॥३१॥ 
सिद्धिसीमन्तकरत्वास्यं विमानं नररोकजम्‌ । प्रमाणं सममित्युक्तं तत्रेव क्षत्रतस्तथा ॥३२॥ 
उस्सपिंण्यवसर्पिण्योः कारतः समतोदिता । भावतोऽनन्तयोस्तत्र ज्ञान द्शनयोरपि ॥३३॥। 
पदानां तु सहस्राणि यत्राष्टाविंशतिस्तथा | छक्षयोद्वयमाख्यातं व्याख्याप्रज्ञ पिसंज्ञके ॥३४।। 
तन्नोत्पथव्युदासेन विनयेन सविस्तरः । प्रश्नव्याख्यानभेदानां क्रमः समुपवण्यंते ॥३७॥ 
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तकका पद्‌ अथेपद्‌ कहलाता है आठ अक्षररूप प्रमाणपद्‌ होता है और मध्यमपदमें सोलह 
सौ चोतीस करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं, और अङ्क तथा 
पूर्वोंके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती हे ॥२३-२५॥ एक-एक अक्षरकी चद्धिकर पद्‌- 
समाससे लेकर पूवे-समास पन्त समस्त द्वादशाह्ल श्रत स्थित है ॥२६॥ उनमें पहला अङ्ग 
आचाराङ्गः है जो मुनियोंके आचारका अच्छी तरह वर्णन करता है और अठारह हजार पदोंसे 
सहित हे ॥२५॥ दूसरा अङ्ग सूत्रकृताड़ हे जो स्वसमय और परसमंयका विशेष रूपसे वर्णन 
करता है तथा छत्तीस हजार पदोंसे सहित है ॥२८॥ तीसरा अङ्ग स्थानाङ्ग है जो जोवके 
एकसे लेकर दश तक स्थानोंका ` वर्णन करता है और बयालछीस हजार पदोंसे सहित है । 
भावाथ--स्थानाइमें--जीवके एक केवलज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धमं द्रव्य, एक 
अधम द्रव्य आदि | दो दशन, दो ज्ञान, दो राग-हेष आदि । तीन. सम्यण्दशेनः सम्यस्ज्ञान, 
सम्यकचारित्र, रूप रत्नत्रय, माया, मिथ्या, निदान--तीन शल्य, जन्य जरा मरण--तीन दोष 
आदि । चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुष्टय आदि । पाँच महात्रत, पाँच समिति, 
पाँच अस्तिकाय, पोच कषाय आदि | छह द्रव्य, हह लेश्या, छह काय, छह आवश्यक आदि । 
सात त्व, सात भय, सात व्यसन, सात नरक आदि । आठ कमे, आठ गुणः, आठ ऋडद्ियाँ 
आदि, नो पदाथ, नौ नय, नो शीढ आदि | तथा दशं धमे, दश परिग्रह, दशदिशा आदि | - 
इस तरह सदश संख्यावाल्ले पदार्थोका वणन है ॥२६॥ चौथा अङ्ग संमवायाज्ञ है यह एक 
खाख चॉसठ हजार पदोंसे सहित है तथा द्रव्य आदिकी तुल्यताका वणन करता हैं ॥३०॥ 
जैसे धमं द्रव्य, अधंम द्रव्य, एक जीव द्रव्य और छोकाकाशके प्रदेश एक बराबर हैं---असंख्यात- 
प्रदेशी हें--यह द्रव्यकी अपेत्षा तुल्यता समवाय अङ्क द्वारा वर्णित है ॥३१॥ सिद्धशिखा, प्रथम 
नरकक्‌। सीमन्तक नागका इन्द्रक विर, प्रथम स्वगंका ऋतु-विमान और अदा द्वीप ये क्षेत्रसे 
समान है-पेतालीस छाख योजन विस्तारवाले हैं--यह श्षेत्रंकी अपेक्षा समानता उसी समंवा- 
याज्षमें कही गई हैः ॥३२॥ काछकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और ` अवसर्पिणीकी समानता कही गई 
है अर्थात्‌ दोनों दश-दश कोड़ाकोड़ी सागर श्रमाण हैं और भावकी अपेज्ञा केवलज्ञान तथा 
केबलद्शनकी तुल्यता बतछाई गई है अर्थात्‌ जिस प्रकार केचललज्ञानके अविभाग -प्रतिच्छेद 

उसी प्रकार केक्‍्ठद््शनंके भी अनन्तं अविभाग श्रतिच्छद हैं ॥३३॥ पाँचवाँ अङ्ग व्याख्या- 
प्रक्षप्ति अङ्ग है उससें पदोंकी संख्या दो छाख अद्ठाईस हजार है । इस अङ्गम कुमागत्यागी ` 
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षट्‌ पञ्चाशत्‌ सहस्नाणि पञ्च रक्ताः पदानि तु । ज्ञावधमकथाचष्ट जिनधमकथामस्ुतस्‌ ॥३६॥ 
थत्रेकादशलज्ञाश्च सहस्राण्यपि स॒प्ततिः । पदान्युपासकास्तत्रोपासकाध्ययने सताः ॥३७॥ 
त्रयोविशतिलज्ञाश्व सहस्राणि च विंशतिः । अष्टौ चैव सहस्त्राणि स्युः पदान्यन्तकृदशे ॥३८।। 
दशोपसखगं जेतारः प्रतितीर्थं दशोदिताः । संसारान्तञ्तस्तत्र सुनयो ह्न्तछ्दशे ॥३६६॥ 

लन्ता द्वानवतियन्न चत्वारिंशत्सहलकैः । चत्वारिंशव्सहस्राणि पदान्यभिदहितानि तु ॥४०॥ 

तन्नो पपादिके देशे वण्यन्तेडनुत्तरादिके दशोपसगंजयिनो द शालुत्तरगामिनः ॥७१॥। 
खीपुंनपुसकेस्तियग्नृसुरैरष ते ताः । शारीराचेतनत्वाभ्यासुपसर्गा दशोदिताः ॥४२॥ 
आक्षेपण्यादयो यन्न प्रश्वव्याकरणे कथाः । पररक्ताखिनवतिः सहस्राण्यन्न पोडश ॥४३॥ 

अङ्गं विपाकसूत्रं यद्‌ विपाकं कमंणोऽवदत्‌ । कोटो चतुरशीतिश्च पदरन्ता इहोदिताः ॥४४।। 
शतं कोटीमिरष्टाभिः सहाष्टाः पश्लिक्षकाः । षट्‌ पञ्चाशव्सहखराणि पदानां पञ्च यत्र हि ॥४५॥ 
दृष्िवादश्रमाणं स्यादेतत्तन्र सविस्तरम्‌ । शतानि त्रीणि वण्यन्ते त्रिषष्टथाधिक्दष्टयः ॥४६॥ 
क्रियातश्चाक्रियातोऽन्या अज्ञानाद्विनयात्पराः । वदन्स्यो इष्टयः सिद्धि ताश्चतुर्धा ञ्यवस्थिताः ।\४७॥। 
सक्रियाः शतधाऽशीसव्या चतस्रोडशी तिर क्रियाः । अज्ञानात्सप्रषष्टिस्ता द्वात्रिशद्विनयश्रिताः ।।४८॥ 
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गणधरादि शिष्योंके द्वारा विनय-पूवेक केवछीसे किये गये अनेक प्रश्न तथा उनके उत्तरका 
विस्तारके साथ वणेन है ॥२४-३५॥ छुठवाँ अङ्ग ज्ञातृकथाह़ है यह जिनध्ेकी कथारूप 
अभ्रतका व्याख्यान करता है तथा इसमें पाँच खख छप्पन हजार पद हेः ॥३६॥ सातवाँ अङ्ग 
उपासकाध्ययनाङ्ग है । श्रावकगण इसी अड्डके आश्रित हैं अर्थात्‌ श्रावकाचारका वणन इसी अद्ध- 
में हे, इस अङ्गम ग्यारह छाख सत्तरह हजार पद हैं ॥३७॥ भाठवाँ अङ्ग अन्तकृद दशाङ्ख हे 
इसमें तेईस छाख अद्ठाईस हजार पद्‌ हैं ॥३८॥ इसमें प्रत्येक तीथकरके तीथेमें दश प्रकारके 
डपसगको जीतकर संसारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोंका वणेन है ॥३६॥ नौवाँ अङ्ग ` 
अनुत्तरोपपादिक दशाङ्गं है इसमें बानवे छाख चवालीस हजार पद कहे गये हैं। इस अङ्गम ` 
प्रत्येक तीथकर के तीथमें दश प्रकारके उपसं जीतकर अनुत्तरादि विमानोंमें उत्पन्न होनेबाले दश-दश | 
मुनियो का वर्णन है ॥४०-४१॥ खी, पुरुष ओर नपुंसकके भेदसे तीन प्रकारके तियश्, तीन भ्रकारके ` ' 
मध्य एवं खी भौर पुरुषके भेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोंके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके | 
चेतनकत, एक शारीरिक, कुष्टादिककी बेदनाकृत और एक अचेतनक्ृत--दीवाछ आदिके गिरनेसे 
उत्पन्न सब मिाकर दश प्रकारके उपसग कहे गये हैं।४२॥ दशाँ अङ्ग प्रश्नव्याकरणाङ्ग है इसमें 
#भाक्षेपिणी आदि कथाओंका वर्णन है तथा इसमें तिरानबे छाख सोलह हजार पद हैं ॥४:॥ 
ग्यारह॒वाँ अङ्ग विपाकसूत्राज्न है यह अङ्ग ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके विपाक-फलका वणेन 
करता हे और इसमें एक करोड़ चौरासी छाखत्र पद हैं ॥४४॥ और बारहबाँ अङ्क दृष्टिप्रवाद 
अङ्ग है इसमें पदोंकी संख्या एक सौ आठ करोड़ अड़सठ छाख छप्पन हजार पाँच है ॥४५॥ 
इस अज्ञमें तीन सौ त्रेशठ दृष्टियोंका विस्तारके साथ वणेन किया गया है ॥४६॥ मूलम १ क्रिया- 
दृष्टि, २ अक्रियादृष्टि, ३ अज्ञानह॒ष्टि और विनयदृष्टिके भेदसे दृष्टियाँ चार प्रकारकी हैं । ये दृष्टियाँ 
` क्रमसे, क्रिया, अक्रिया, अज्ञांन और बिनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, ऐसा मिरूपण करती 

है ।॥॥४७॥ इनमें कियाबादी एक सौ अस्सी, अक्रियाबादी चौरासी, अज्ञानवादी अड़सठ और विनय- 

१, के ते दशोपसर्गा; १ तिर्यञ्चः ज्रीपुंनपुंसकाः, नरः झ्लपुंनपुंसकाः, देवाः ज्लीपुरुषाः हत्थ॑ 
चेतनक्रता श्रशों शारीरिक कुश्व्याध्यादि, अचेतनं भिततिपतनादिकम्‌-सतर दशविधा उपसर्गाः । 

# † आ्षेपिणी, २ विज्लेषिणी, ३ संवेदिनी और ४ निर्वेदिनीके मेदसे कथाएं चारं प्रकारकी है; 
किसमें स्वमतका स्थापन होता है उसे भक्षेषिगी, जिसमें पर मतका खण्डन है उसे विक्षेपिणीं, जिसमें 
धर्मके फलका वणंन है उसे संवेदिनी और जिसमें वैराग्यका वर्णन है उसे निवेदिनी कथा कहते हैं ॥ 


देशमः सगः (छा । 


पञ्चभिनिंयतिषठेश्चतभिः स्वपरादिभिः । एकैकस्थात्र जीवादेरयोगिऽशीदयुत्तरं शतम्‌ ॥५०॥ 
नियप्याऽस्ति स्वतो जीवः परतो नित्यतोऽन्यतः । स्वभावात्कारुतो देवात्‌ पौरुषाञ्च तथेतरे ॥५१।। 
सक्षजीवादितत्वानि स्वतश्च परतोऽपि च॑ । प्रत्येकं पौरुषान्तेभ्यो न सन्तीति हि सतिः ॥५२॥ 
नियतेः कारतः स्वन्तनं तानीति चतुदश । सक्चस्या सत्समायोगेऽशी तिश्चतुरधिष्टिताः ॥।५३॥। 
पदार्थान्नव को वेत्ति सदाचैः स्चभङ्गकैः । इत्याज्ञानिकसंदृष्टया त्रिषष्टिरपचीयते ।।५४। 
सज्ीवभावचित्को वा को वाऽसज्नीवभाववित्‌ । सदसज्जीवभावज्ञः कश्चावक्तव्यजी ववित्‌ ।।७०।। 

सद वक्तव्यजीवक्तोऽसदवक्तव्यविच कः । सद्‌ सत्तमवक्तव्यं को वा वेत्तीति यो जनः ॥॥५६॥। 

सद्भ। वोत्पत्तिविद्‌ वा कोऽसद्धाबो्पत्तिविच्च कः । उभयो्पत्ति वित्कश्चाऽ्वक्तः परोरपत्तिविच्च कः ॥७७।। 
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तादी वत्तोस हैं ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुष इन पाँचका स्वतः, परतः, नित्य 
ओर अनित्य इन चारके साथ गुणा करनेपर बीस भेद होते हैं और इन बीस भेदोंका जीवादि 
नो पदार्थोंके साथ योग करनेपर क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी भेद होते हैं। जैसे कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वतः है; कोई मानता है कि 
परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि 
जीव काछसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता हे कि अनित्य है और कोई मानता है कि जीव दैवसे स्वतः है | कोई मानता है कि 
परतः है । कोई मानता है कि नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। और कोई 
मानता है कि जीव पौरुषसे स्वतः है, कोई मानता है कि परत: है। कोई मानता हे 
कि नित्य है ओर कोई मानता है कि अनित्य है। जिस प्रकार नियति आदिके कारण जीव 
पदा्थके वीस-बीस भङ्ग हैं उसी प्रकार अजीवादि पदार्थोंके भी बीस भङ्ग हैं इस तरह 
क्रियावादियोंके सब मिक्त मिलाकर एक सौ अस्सी भेद होते हैं ।॥४६-५१॥ जीवादि सात 
तत्त्व, नियति, स्वभाव, कार, देव और पौरुषकी अपेक्षा न स्वतः हैं और न परतः हैं । इस तरह 
जीवादि सात तत्त्वोंमें नियति आदि पाँचका गुणा करनेपर पेंतीस और पतीसमें स्वतः, परतः 
इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए । पुनः जीवादि सात तन्तव नियति और काछकी अपेक्षा 
नहीं हैं इसलिए सातमें दोका गुणा करनेपर चौदह भेद हुए । पूर्वोक्त सत्तर भेदोंके खाथ इन 
चौदहं भेदोंको मिला देनेपर अक्रियाबादियोंके चौरासी भेद होते हैं ॥५२-५३१॥ जीवादि नो 
पदार्थोको १ सत्‌ , २ असत्‌ , ३ उभय, ४ अवक्तव्य, ५ सद्‌ अवक्तव्य, £ असत्‌ अवक्तव्य, ओर 
उभय अवक्तव्य इन नो भज्गेंसे कोन जानता है ? इस प्रकार नो पदा्थेमिं सात भज्ञोंका गुणा 
करनेपर आज्ञानिकः मिथ्याृष्टियोके त्रशठ भेद होते हैं ॥५४॥ जेसे १ कोई कहता है कि जीव 
सत्‌ रूप है यह कौन जानता है ? २ कोई कहता है कि जीव असद्‌ रूप है यह कोन जानता 
है ? ३ कोई कहता है कि जीव सत्‌ असतू--उभय रूप है यह कोन जानता है ? ४ कोई 
कहता है कि जी अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है? ४ कोई कहता है कि जीव सद्‌ 
अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जीव असद्‌ अवक्तव्य रूप है यदं 
कौन जानता है ? और कोई कहता है कि जीव सत-असत्‌ भवक्तव्य रूप है यह कोन जानता 
है ? इसी प्रकार अजीवादि पदार्थोंके साथ सात-सात भङ्गांकी योजना करनेपर त्रेशठं भेद होते 
हैं। इन त्रेशठ भंदोंमें जीवकी सत्‌ उर्पतिको जाननेवाखा कौन हैं? २ जीवकी असत्‌ 
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१. तथोत्तरे म०, घ० | २. वसन्तीति हि सप्ततिः ख० । ३. इत्या्यनेक^म° | 





भावमात्राभ्युपगमैविकल्पैरे मिराहतैः । त्रिषष्टिः सप्तषष्टिः स्थादाज्ञानिकमतास्मिका ॥७८।॥। 
विनयः खलं कतंब्यो मनोवाक्कायदानतः । 'पितृदेवनूपज्ञानिबालबुद्धतपस्विषु ॥७५६॥। 

` मनोवाक्कायदानानां मात्राद्यटक्योगतः । द्वान्निशत्परिसंख्याता वनयिकयो हि इष्टयः ॥६०॥ 
इत्येवं वदतो दृष्टि इृष्टिवादस्य पञ्च ते । परिकर्माइयों सेदाश्चुलिकान्ता व्यवस्थिताः ॥६१॥ 
पदञ्नप्रज्॒प्तयः प्रोक्ताः परिकमणि ताः पुनः । व्याख्याप्रज्ञप्तिपयन्ताश्चन्द्रसूर्या दिनामिकाः ॥६२॥ 
षट्‌ त्रिशस्पदङक्ामिः सहसः पञ्चभिः पदैः । चन्द्रभरज्ञसिराचष्टे चन्द्रभोगादिसम्पदाम्‌ ॥६३॥ 
पदानां पञ्चलन्ताभिः सहसे खिभिरेव च । सूर्यप्रज्ञघ्तिराख्याति सूयसत्रीविभवोद्यम्‌ ।६४॥ 
सदलं `: पञ्चविंशत्या खच्ठाभिस्तिरृभिः पदेः । जम्बद्रीपस्य संवस्वं तत्प्रज्ञप्तिः प्रभाषते ॥६५॥ 
पदलक्ञा द्विपञ्चाशत्‌ षट्‌ त्रिशसहल्रकाः । प्रल्क्तौ सन्ति यस्यां सा ढ्ीपसागरवर्णिनी ॥६६॥ 
लन्ताश्चतुरशोतियां सपट ब्रिशत्सहस्रका: । पदानां प्रवदत्येवा व्याख्याप्रज्ञप्तिरुच्यते ॥६७॥ 
रूपिद्रग्यमरूपं च भव्याभव्यात्मसब्यम्‌ । व्याख्याप्रज्ञसिराख्याति समस्तं सा सविस्तरम्‌ ॥।६८॥ 
पदाष्टाशीति छज्ञा हि सूत्रे चादाववन्धकाः । श्रुतिस्क्षृतिपुराणार्था द्वितीये सूत्रताः पुनः ॥&8॥ 
तृतीये नियतिः पक्षश्चतुर्थे सतयाः परे । सूत्रिता छाधिकारेडपि नानामेद॒व्यवस्थिताः ॥७०॥ 
पदेः पत्चसहस्नेस्तु प्रयुक्ते प्रथमे पुनः । अनुयोगे पुराणार्थस्त्रष्टिर्पवण्यते ।७३॥ 
चतुदशविधं पूर्वं गतं श्रतमुदीयते । भ्रति पूवं च वस्तूनि ज्ञातम्यानि यथाक्रमम्‌ ।७२॥ 
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उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? ३ जीवकी सत्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाछा कौन है ? और 
जीवको अवक्तव्य उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? केवर भावकी अपेक्षा स्वीकृत इन चार 
भदोंके और मिला देनेपर आज्ञानिक मिथ्यादृष्टियोंके सब भेद सड़सठ हो जाते हैं ॥५४-४८॥ 
१ माता, २ पिता, ३ देव, ४ राजा, ५ ज्ञानी, ६ बालक, ७ बुद्ध भौर ८ तपस्वी इन आठका मन 
वचन, काय ओर दानसे विनय-करना चाहिए | इसलिए मन, वचन, काय और दान इन चारका 
माता आदि आठके साथ संयोग करनेपर वनयिक मिथ्यादृष्टियोंके बत्तीस भेद हो जाते 





हे ॥५६-६०॥ इस प्रकार अनेक मि थ्याटृष्टियोका कथन करनेवाले दृष्टिबाद अङ्गके १ परिकमे, 


२ सूत्र, ३ अनुयोगः; ४ पूवंगत और ५ चूलिका ये पाँच भेद हैं ॥६१॥ परिकर्ममें १ चन्द्रप्रज्नप्ति, 
र्‌ सूयप्रज्ञप्ति, ३ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४ द्वीपसमुद्रप्क्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ये पाँच प्रज्ञ 
पिया कही गई हैं अर्थात्‌ इन पाँच प्रज्ञप्तियोंकी अपेक्षा परिकर्मके पाँच भेद हैं ॥६२॥ इनमें 
चन्द्रभज्ञाप्त छत्तीस छख पाँच हजार पदोंके द्वारा चन्द्रमाकी भोग आदि सम्पदाका वर्णन करती 
है ॥६३॥ सूयप्रक्षप्ति पाँच छाख तीन हजार पढोंके द्वारा सूयके खी आदि विभवका निरूपण 
करती है ॥६४॥ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तीन छाख पर्स हजार पदोंके द्वारा जम्बूढीपके संबेस्वका 
वणेन करती है ॥६५॥ जिसमें वावन लाख छत्तीस हजार पद हैं, ऐसी द्वीप और सागरोंका 
वणन करनेवाली चौथी हीपसमुद्रप्क्षप्ति है ॥६६॥ जो चौरासी लाख छत्तीस हजार पदोंसे 
युक्त है वह पाँचवीं व्याख्याप्रक्ञप्ति कही जाती है ॥६७॥ व्याख्याग्रज्ञप्ति, रूपीद्रव्य अरूपीद्रव्य 
तथा भव्य अभव्य जीवोंके समूह आदि सबका विस्तारके साथ वणेन करती है ॥६८॥ दृष्टि 
'बादके दूसरे भेद सूत्रमं अठासी छाख पद हैं, इसके अनेक भेदोंमेंसे प्रथम भेदम अबन्धक- 
वन्ध न करनेबाले भावोंका वर्णन है। दूसरे भेदमें श्रति, स्मृति और पुराणके अर्थका निरूपण 
है। तीसरे भेदमें नियति पक्षका कथन है और चौथे भेदमें नाना प्रकारके परसमयो--अन्‍्य 
दशेनोक। निरूपण है ॥६६-७०॥ दृष्टिबादके तीसरे भेद अनुयोगमें पाँच हजार पद हैं तथा 
इसके अवान्तर भेद अधमालुयोगम त्रेशठ शल्लकापुरुषोंके पुराणका बर्णन है ॥७१॥ दृष्टिबादका 


१. माता च पिता च इति पितरौ एकशेषात्‌ भावरषदस्य छोपः | २. ते म०। 


इरिवशपुराणे ७]. 
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। दश चतुदशा्टो चाष्टादश द्वादश दयोः । दृशषडविशतिखिशततत्तव्पञ्चद शेव तु ॥७३॥ 
दशेवोत्तरपूर्वाणां चतुर्णा वर्णितानि वै । प्रत्येकं विंशतिस्तेषां वस्तूनां प्रा्तानि तु ॥७४॥ 


पूवेमुत्पादपूर्वाख्यं प दकोरी प्रमाणकम्‌ । द्रग्यध्नोव्यग्ययोत्पादन्रयव्यावणनात्मकस्‌ ।।७५॥ 

रक्ताः षण्णवतिर्यत्र पदानां तेन दृष्टयः । ` वण्यन्तेऽप्रायणीयेन स्वमताग्रपदानि तु ॥७६॥ 
अग्रायणीयपूवंस्य यान्युक्तानि चतुदश । विज्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रमम्‌ ॥७५॥! 
पूरवान्तमपरान्तं च ध्रवमध्रुवमेव च । तथाच्यवनलब्धिश्च पञ्चमं वस्तु वर्णितम्‌ ॥७८॥ 

अश्रुवं सम्प्रणध्यन्तं कटपाश्चाथंश्च नामतः । भौमावयाद्यमिस्यन्यत्‌ तथा सर्वाथंकस्पकम्‌ ॥७8॥ 

निर्वाण च तथा ज्तेयाऽती तानागतकल्पता । सिद्धथाख्यं चाप्युपाध्याख्यं ख्यापितं वस्तु चान्तिसम्‌ ॥८०॥ 
वस्तुनः पञ्चमस्याच्र चतुथ प्राते पुनः । कमंप्रकृतिसंज्ञे तु योगद्वाराण्यमूनि तु ॥८१॥ 

कृतिश्च वेदनास्पशः कर्माख्यं च पुनः परम्‌ । प्रकृतिश्च तथेवान्यद्‌ बन्धनं च निबन्धनम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्रमोपक्रमो पोक्ताबुदयो मोक्त एव च । संक्रमश्च तथा रेश्या छेश्याकम च वर्णितम्‌ ॥८३॥ 

खेश्यायाः परिणामश्च सातासातं तथैव च | दीघंहस्वमपि तथा मवधारणमेव च ॥८४॥ 


पुद्दलात्माभिधानं च तन्निधत्तानिधत्तकम्‌ । सनिकाचितमिष्यन्यद निकाचितक्षंयुतम्‌ ॥८५॥ 
कमस्थितिकमिल्युक्तं परिचमं स्कन्ध एव च । समस्तविषयाधी ना बोध्याल्पबहुता तथा ॥८६॥ 
अन्येषामपि पूर्वाणां वस्तुषु प्राभ्युतेषु च । अनुयोगेषु चान्येषु भेदो आ्राद्यो यथागमम्‌ ॥८७॥ 
पदानां सछतिलकज्षा यत्र वणंयति स्फुटम्‌ । तद्ठीर्यानुप्रवादाख्य॑ वीय वीयंवतां सताम्‌ ॥८८॥ 
अस्तिनारितप्रवाद्‌ं च यसखष्टिपदरदकम्‌ । जी वाद्यरितत्वनास्तिस्वं स्वपरादि भिरा तत्‌ ॥८३॥ 
एकोनपद्कोटीकं यत्तद्रणयति श्रुतम्‌ । पूर ज्ञानप्रवादाख्यं ज्ञानं पञ्चविधं गुणः ॥९०॥ 
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चोथा सेद्‌ पूरवेगत कहा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदह भेद हें ओर प्रत्येक मेदमें निम्न 
प्रकार वस्तुओंकी संख्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन भेदोमे रमसे दश, चौदह, आठ, अठारह, 
बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दशः, दश और दश वस्तुं हैं तथा प्रत्येक वस्तुक 
बीस-बीस प्राभृत होते हैं ॥७३-७४॥ पहला उत्पादपूवे है उसमें एक करोड पद हैं तथा द्रव्योंके 
उत्पाद-व्यय और ध्ौव्यका वणेन ह ॥७५॥ दूसरा आमायणीय पूवे है उसमें छियानबे छाख पद 
हैं तथा स्वमत सम्मत सात तत्त्व नव पदार्थ आदिका वर्णन है ॥७६॥ पहले आग्रायणीय पूवेकी 
जिन चौदह वस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इसप्रकार जानना चाहिए॥७७॥ 
९ पूवोन्त) २ अपरान्त, ३ अब, ४ अध्रुव,  अच्यबन्‌ छब्धि, ६ अध्रुव सम्प्रणधि; ७ कल्प, 
८ अर्थ, ६ भौमावय, १० सर्वाथकल्पक, ११ निवीण, १२ अतीतानागत, १३ सिद्ध और १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥ आग्रायणीय पूवेकी पञ्चम वस्तुके बीस प्राश्न त (षाड) हे । उनमें कमप्रक्ृति 
नामक चौथे प्राभ्नतमें निम्नलिखित चौबीस योगद्वार है ॥८१॥ १ कृति, २ वेदना, ३ खशः 
४ कमे, ५ प्रकृति, ६ बन्धन, ७ निबन्धन, ८ प्रक्रम, £ उपक्रम, १० उदय; ११ मोक्ष, १२ संक्रमः 
१३ ठेश्या, १४ लेश्याकर्म, १५ लेश्यापरिणाम, १६ सातासात, १७ दीघेहस्व, १८ भवधारण, 
१६ पुद्ररार्मा, २० निधत्ता- निधत्तक; २१ सनिकाचित, २२ अनिकाचित, २२ कमंस्थिति ओर 
२४ स्कन्ध । इन योगद्वारोंमें समस्त विषयोंकी हीनाधिकता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-८६॥ 
अन्य पूर्वोक्ती वस्तु, श्राथृत तथा अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार ज्ञानना चाहिए ॥८७॥ 
जिसमें सत्तर .छाख पद हैं ऐसा तीसरा वीयौनुप्रवाद नामका पूर्व अतिशय पराक्रमी 
सत्पुरुषोंके पराक्रमका वर्णन करता है ॥८८॥ जिसमें साठ छाख पद्‌ हैं ऐसा चौथा अस्ति नाम्ति 
प्रवाद्‌ पूवे स्वचतुष्टयकी अपेक्षा जीवादि द्रव्योंके अस्तित्व और पर-चतुष्टयकी अपेक्षा उनके 
नास्तित्वका कथन करता है ॥८६॥ एक कम एक करोड़ पदोंसे सहित जो पाँचवाँ ज्ञानप्रवाद 


हरिवंशपुराणे भ (७ ॥ 


पूवं सत्यप्रवादाख्यं पदकोशीकषट्षदम्‌ । भाषा द्वादशधा प्राह दशधा सस्यभाषणम्‌ ॥६१॥ 
हिंसाग्कत्त : कुंवा कत्तेव्यमिति भाषणम्‌ । अभ्याख्यानं प्रसिद्धो हि वागादिकरहः पुनः ॥६२॥ 
दोषाविष्करणं दुष्ट: पश्चात्पैशुन्यभाषणम्‌ । माषा बद्धश्रलापाख्या चतुर्वर्गविवर्जिता ॥६ ३॥ 
रत्यरत्य भिधे वोभे रव्यरद्युपपादिके । आसज्यते यथार्थंषु *श्रोता सोपाधिवाक्‌ पुनः ॥६४॥ 
वश्चनाप्रवर्ण जीवं कत्ता निःकरतिवाक्यतः | न नमत्यधिकेष्वात्मा सा चाप्रणतिवागभूत्‌ ॥&५॥ 
या प्रवत्तेयति स्तेये मोघवाक्‌ सा समीरिता । सम्यग्मागें नियोक्‍त्री या सम्यग्दर्शनवागसौ ॥&६॥ 
मिथ्याद्शनवाक्‌ सा या मिथ्यामार्गोपदेशिनी । वाचो द्वादशसेदाया वक्तारो दवीन्द्रियादतः ॥8७॥ 
दशधा सत्यलद्धावे नामसव्यसुदाहतम्‌ । इन्द्र दिव्यवहारार्थं यत्‌ संज्ञाकरणं हि तत्‌ ॥8८॥ 

य दथा सं न्निधानेऽपि रूपमान्रेण भाष्यते । तद्ृपसत्यं चित्रादिपुरुषादावचेतने ।|६8॥। 
आकारेणाक्षपुस्तादो सता वा यदि वाउसता । स्थापितं व्यवहारार्थ स्थापनासत्यमुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीत्य“ वर्त॑ते भावान्‌ यदौपशमकादिकान्‌ । प्रतीत्यसत्यमित्युक्ते वचनं तथथाऽगमम्‌ ।१०१॥ 
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नामका पूव है वह पाँच प्रकारके ज्ञानका वणेन करता है ॥६०॥ जिसमें छह अधिक एक करोड़ 
पद्‌ हैं ऐसा छठवाँ सत्यप्रवाद नामका पूर्व बारह प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके सत्य 
चना कथन करता है ॥६१॥ बारह प्रकारकी भाषाओंके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
हिंसादि पापोंके करनेवाले अथवा नहीं करनेवालेके लिए “करना चाहिए! इस प्रकार कहना सो 
अभ्याख्यान भाषा है । कछह कारक वचन बोछना सो कलह भाषा है यह प्रसिद्ध ही हे ॥६२॥ 
दुष्ट सनुष्योंके द्वारा पीठ पीछे दोषोंका प्रकट किया जाना सो पेशुन्य भाषा है। जो धमं, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चार वर्गोंके वणेनसे रहित है वह बद्धप्रद्याप नामक भाषा है ॥६३॥ 
रति अथात्‌ राग उत्पन्न करनेबाली भाषाको रति भाषा कहते हैं और अरति अथात्‌ द्वेष उत्पन्न 
करनेवाली भाषाको अरति भाषा कहते है, जिसके दारा श्रोता अर्थाजन आदि कार्योमिं खग जाता 
है वह उपाधि वाक्‌ भाषा है । जो जीवको धोखादेदीमे निपुण करती है वह निकृति भाषा है | 
जो अपनेसे अधिक गुणवालोंकों नमस्कार नहीं करती है वह अप्रणति भाषा है ॥६४-६५॥ जो 
जीवको चोरीमें प्रवृत्त करती है वह मोघ ( मोष ) भाषा है । जो समीचीन मार्गं लगाती ह 
वह सम्यण्दशेन भाषा है और जो मिथ्या मार्मका उपदेश देती है वह मिथ्यादर्शन भाषा है । 
इन बारह प्रकारकों भाषाओंके बोलनेवाले द्वीन्द्रियादिक जीव हैं ॥६६-६५॥ 

तत्य वचन दशा प्रकारके हें उनमें पहछा नाम सत्य कहा गया है, व्यवहार चढानेके 
लिए किसीका इन्द्र आदि नाम रख लेना नामसंत्य है ॥६८॥ पदार्थके न होनेपर भी रूप-मात्रकी 
मुख्यतासे जो कथन होता है वह रूपसत्य है जेसे किसी मनुष्यके अचेतन चित्रकों उस 
मजुष्यरूप कहना ॥६६॥ पसा तथा खिकोना आदिमिं आकारकी समानता होने अथवा न हो ने- 
पर भी व्यवहारके लिए जो स्थापना की जाती हैः बह स्थापना सत्य है जैसे सतरंजकी गोटोंमें 
वैसा आकार न होनेपर भी बादशाह-बजीर आदिकी स्थापना करना और हाथी, घोड़ा आदिके 
खिलोनोंमें उन जैसा आकार होनेपर हाथी, घोड़ा आदिको स्थापना करना ॥१००॥ आगंसक 
अनुसार प्रतीतिकर औपशमिकादि भावोंका कथन करना प्रतीत्य सत्य है। जसे भिथ्यारृष्टि गुण- 
स्थानमे आगमे ओदयिक भाव बतलाया है । यद्यपि वहाँ ज्ञानावरण कर्मका ज्ञयोपशम भाव 
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(द, घाभ्रीङ्कतकायस्य वाचकत्वेकदेशतः । वचः संबृतिसत्यं स्यात्‌ भेरी शब्दादिकं यथा ॥१०२॥ 

। चेतनाचेतनद्वव्यसब्निवेशाविभागकृत्‌ । वचः संयोजन सत्य क्रोद्वव्यूहादिगोचरम्‌ ।\१०३॥ 
यदार्याऽनायनानात्वनानाजनपदेष्विह । चतुवंगंकरं वाक्य सत्यं जनपदाश्रितम्‌ ॥१०४॥ 
यदुप्रामनगरांचारराजधर्मोपदेशकृत्‌ । गणीश्रमपदोद्धासि देशसत्यं तु तन्मतम्‌ ॥१०५॥ 

छु्मस्थे द्ृव्ययाथास्म्यज्ञानवैकल्यवत्यपि । भासुकाप्राुकस्वेऽपि भावसत्यं वचः स्थितम्‌ ॥१०६॥ 
दव्यपयायभेदानां याथास्म्यव्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयसत्य॑ स्यादागमार्थपरं वचः ॥१०७॥ 

कोटयः षड़िंवशतियत्र पदानां परिवर्णिताः । आस्मप्रवादुपू्ेऽपि भूयोयुक्तिपरिग्रहे ॥१०८॥ 

| तत्न कतृत्वभोक्तस्वनित्यताऽनित्यतादयः । आत्मधर्मा निरूप्यन्ते तद्भेदाश्च सयुक्तिकाः ॥१०३॥ 
साशीतिपदलक्तेकपदकोरीप्रमाणकम्‌ । पूर्व कर्मप्रवादाख्यं कर्मबन्धस्य चणकम्‌ ॥११०॥ 
लक्षाश्चतुरशी तिस्तु पदानां यत्न वर्णिताः पूवं नवममाख्यातं प्रत्याख्यानं तदाख्यया ॥१११॥ 
प्रमिताप्रमित्त तत्र दन्यभावसंमाश्रयम्‌ । प्रस्याख्यानं समाख्यातं यच्च श्रामेण्यवर्धनम्‌ ॥११२॥ 
कोटी च दुशलज्ञाश्च यत्पदानां प्रवर्तिता । तद्वियानुप्रवादाख्यं पू दशममल च ॥१५३॥ 
खष्वोऽद्खुष्टभसेनाद्या विद्याः सघशतानि तु । रोहिण्याद्या महाविद्याः प्रोक्ताः पञ्चशतानि च ॥११ ४॥ 

| होनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व और भव्यत्व अथवा जोवत्व और अभव्यत्वकी अपेत्ता 
| पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगमके कहे अनुसार वहाँ दर्शनमोहकी अपेत्ता औदयिक 
| भाव ही कहना ॥१०१॥ समुदायको एक देशकी मुख्यतासे एक रूप कहना संदति सत्य है, जेसे 
भेरी, तबला, बाँसुरी, वीणा आदि अनेक बाजोंका शब्द जहाँ एक समूहमे हो रहा है वहाँ भेरी 
आदिको मुख्यतासे भेरी आदिका शब्द कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्रव्योंके विभागको 
। करनेवाखा न हो उसे संयोजना सत्य कहते हैं । जैसे करोख्व्यूह आदि । भावाथ--क्रोश्नव्यूह, 
चक्रव्यूह आदि सेनाओंको रचनाके प्रकार हैं और सेनाएँ चेतन-अचेतन पदार्थो समूहसे 
बनती हैं पर जहाँ अचेतन पदार्थोकी विवज्ञा न कर केवल कौश्चाकार र्चो हुई सेनाको क्रौद्ञ- 
व्यूह ओर चेतन पदार्थोकी विवक्ञा न कर केवर चक्रके आकार रची हुई सेनाको चक्रव्यूह 
कह देते हैं वहाँ संयोजनासत्य होता है ॥१०३॥ जो वचन आर्य-अनार्थ आदि अनेक देशॉमें 
धमे, अर्थ, काम और मोक्ञषका करनेवाखा है उसे जनपदसत्य कहते हैं ॥१०४॥ जो वचन 
गॉवकी रीति, नगरकी रीति तथा राजाकी नीतिका उपदेश करनेवाला हो एवं गण ओर आश्रमो 
का उपदेशक हो वह देशसत्य माना गया है ॥१०५॥ यद्यपि उद्यस्य द्रव्योंके यथाथ ज्ञानकी 
बिकलता है तथापि केवछीके वचनको प्रमाणता कर वे प्रासुक और अप्रासुक द्रभ्यका निर्णय 
करते हैं यह भावसत्य है ॥१०६॥ और जो द्रव्य तथा पर्यायके भेदोंको यथार्थताको बतांने- 
वाला तथा आगमके अथंको पोषण करनेवाला वचन है बह समयसत्य है ॥१०७॥ जिसमें 
छब्बीस करोड़ पद कहे गये हैं ऐसा सातवाँ आत्मप्रवाद नामका पूवे है । इसमें अनेक युक्तियों- 
का संग्रह हैः तथा कठेत्व, भोक्तृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि जीवके धर्मो' और उनके सेदोंका 
सयुक्तिक निरूपण है ॥१०८-१०६॥ जिसमें एक करोड़ अस्सी छाख पद है ऐसा आठवाँ कर्म- 
भवाद्‌ नामका पूवे है । यह पूवे ज्ञानावरणादि कर्मोंके बन्धका निरूपण करनेवाला है ॥१९०॥ 
जिसमें चौरासी छाख पद हैं ऐसा नौबाँ प्रत्याख्यान पूर्व कदा गया है ॥१११॥ इस पूवेमे परिभित 
रव्य-्रत्यास्यान और अपरिमित भाव-परत्याख्यानकां निरूपण हैः तथा यह पूर्व मुनिधर्मको 
बढ़ानेबाला है ॥११२॥ जिसमें एक करोड दश छाख पद्‌ है ऐसा दशाँ विद्यानुबाद नामका 
पू है ॥११३॥ इसमें अङ्क प्रसेन आदि सात सौ छघु विद्यारं और रोहिणी आदि पाँच सौ 
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कोटथः ष्िंवशतियरिमिन्‌ पदानां सुप्रतिष्ठिताः । कट्याणनामघेयं तत्‌ पू्वमन्व्थंनामकस्‌ ॥११५॥ 
ज्योतिगणस्य सच्नारं त्रिषष्टिपुरुषाश्रितम । सुरासुरेन्द्रकल्याणं वणंयत्यतिविस्तरम्‌ ॥११६॥ 
स्वप्नान्तरित्तभोमाङ्गस्वरव्यज्ञनलक्षणम्‌ । चिज्लमिव्यष्टधामिन्नं निमित्तं शानं तथा ॥११७॥ 
यत्त्रयोदशकोटीमिः पदानां समधिष्ठितम्‌ । प्राणावायाख्य॑पूव तत्प्रणीतं दादशं परम्‌ ॥११८।। 
यत्र कायचिकिव्खादिरायुवेदोऽषटधोदितः । प्राणापानविभागादिभूतकमं विधिस्तथा ॥११९॥ 
क्रियाविशारूपूवं तु नवकोटीप इ7त्मकम्‌ । इन्दःशब्दादिशाख्राणि तत्र शिल्पकला गुणाः ॥१२०॥ 
पञ्चाशत्पदरन्तामिः कोटथो द्वादश यत्र तु । पूर्वं चतुदशे लोकबिन्दुसारे हि तत्र च ॥१२१॥ 
ङ्कराशिविधिश्राष्टञ्यवहारविधिस्तथा । परिकमेविधिः प्रोक्तः समस्तश्च तसम्पद्‌ा ॥१२२॥ 
जलस्थल्गताकाशरूपमायागता पुनः । चूलिका पञ्चधान्वथसं ज्ञा भेदवती स्थिता ॥१२३॥ 
द्विकोटथौ नवलन्ताश्च नवाशीतिसदसरकैः । द्वे शते पदसङ्खधानां पञ्चानां च पृथक प्रथक्‌ ॥१२४॥ 
चतुदशप्रकारं स्यादङ्गवादयं प्रकोणकम । आद्यं प्रमाणमेतस्य प्रमाणपदेसकुयया ॥१२५॥ 
अ्ष्टावक्तरकोटयस्तु लक्षकाष्टसहस्रकैः । शतं च पञ्चसक्त्या ` तत्रेषोऽक्र सङ्ग्रहम्‌ ।॥१२६॥। 
त्रयोदशसहस्राणि पञ्चशत्येकविंशतिः । कोटी च पदसङ्खथे यं वर्णाः सप्तेव वणिताः ॥।१२७॥ 
पञ्चविशतिखन्ञाश्च त्रयञ्जिशत्‌ शतानि च । अशीतिः ररोकसङ्खयो यं वर्णाः पञ्चदशात्र च ॥१२८॥ 
तत्र सामायिक नाम श्ुमित्रसुखादिषु । रागद्धेषपरित्यागाव्समभावस्य वणंकम्‌ ॥१२६॥ 





महाविद्याए कही गई हैं ॥११४॥ जिसमें छब्बीस करोड़ पद प्रतिष्ठित है ऐसा ग्यारहवोँ कल्याण- 
+> # € 4. छ ॥ 

वाद्‌ नामका पूवे है । यह साथक नामधारी हे ओर सूयं, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देवोंके संचार 

तथा सुरेन्द्रः अघुरेन्द्रकृत त्रेशठ शखाकापुरुषोंके कल्याणका विस्तारके साथ वर्णन करता है । 


साथ ही इसमें १ स्वप्न; २ अन्तरित्त, ३ भोम, ४ अङ्ग; ५ स्वर; ६ व्यञ्जन, ७ छक्षण ओर ८ 


छिन्न इन अष्टाङ्ग निमित्तो ओर अनेक शकुनोंका भी वर्णन है ॥११५-११७॥ जो तेरह करोड़ 
पदोंसे सहित है वह प्राणावाय नामका बारहवाँ पूव है॥।११८॥ इसमें काय-चिकित्सा आदि आठ 
प्रकारके आयुवेदका तथा प्राणापान आदिके विभाग और उनकी पार्थिवी आदि धारणाओंका 
वणेन. है ॥५१६॥ तेरहवां नो करोड़ पदोंसे सहित क्रियाविशाख नामका पूवं है इसमें छन्दः- 
शाख, व्याकरण-श।ख तथा शिल्पकछा आदि अनेक गुणोंका वणेन है ॥१२०॥ और जिसमें 
बारह करोड़ पचास छाख पद हैं ऐसा चौदहवाँ छोकविन्दुसार नामक पूर्व है । इसमें समस्त 
अतरूपी सम्पदाके द्वारा अंकराशिकी विधि, आठ प्रकारके व्यवहारकी विधि तथा परिकर्मकी 
विधिं कदी गईं है ॥१२१-१२२॥ पहले बारहवें दृष्टिवाद अङ्के पाँच भेदोंमें एक चूलिका 
नामक भेद बता आये हैं वह जल्गता, स्थलमता, आकाशगता, रूपगता और मायागताके 
भेदसे पाँच प्रकारको है । चूलिकाके ये समस्त भेद साथक नामवाले हैं. और इनमें प्रत्येकके दो 
करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सौ पाँच पद हैं ।|१९३-१२४॥ इस प्रकार अद्ञप्रविष्ट श्रतज्ञानका 
वणन किया, अब अङ्गवाह्यश्रुतका बणेन करते हैं-- 


अज्ञवाह्मश्ुत सामायिक आदिके भेदसे चौदह प्रकारका है, यह प्रकोणकश्नुत कहलाता है 
ओर इसका प्रमाण, प्रमाणपदकी संख्यासे ग्रहण करना चाहिए ॥१२५॥ अड्गवाह्म श्रतज्ञान- 
के समस्त अक्षरोंका संग्रह आठ करोड एक छाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 
इसके समस्त पदोंकां जोड़े एक करोड़ तेरह हजार पाँच सौ इक्तीस पद तथा शेष सात अक्षर 
प्रमाण है ॥१२७॥ और इसके समस्त र्छोकोंकी संख्या पश्चीस छाख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा शेष पन्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८॥ उन चौदह प्रकीणकोंमें पहला सामायिक नामका 


== ~ 


१. तत्रै कोऽ म० | 


दशमः सगः अ, | 


व्ये क्षेत्रे च कारादौ कृतावच्यस्य शोधनम्‌ । प्रतिक्रमणमाख्यात्ि प्रतिक्रमणनामकम्‌ ॥१३१॥ 
| दृशनज्ञानचा रिन्रतपोवीयोंपचारिकम्‌ । पञ्चधाः विनयं वक्ति तद्‌ वैनयिकनामकम्‌ ॥१३२॥ 
चतुःशिरख्िद्धिनतं हादशावतंमेव च । कृतिकर्मास्यमाचष्टे कृतिकमविधि परम्‌ ॥१३६३॥ 
द शवेकालिकःं वक्ति गोचरग्हणादिकम्‌ । उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगसमनं तथा ॥१३४॥ 
तत्करपव्यवहाराख्य प्राह करप तपस्विनाम्‌ । अकरप्यसेवनायां च प्रायश्चित्तविधि तथा ॥१३५७॥ 
यत्कल्पाकट्पसंज्ञं स्यात्‌ कट्पाकरपद्भयं पुनः | महाकटपं पुनद्व॑व्यक्षेत्रकालोचितं यतेः ॥१३६॥ 
देवोपपादमाचष्ट पुण्डरीकाख्य मप्यतः । देवीनासुपपादं तु पुण्डरीकं महादिकम्‌ ।१३७॥ 
निषद्यकाख्यसाख्याति श्रायश्चित्तविधि परम्‌ । अङ्गवाद्यश्र तस्यायं व्यापारः प्रतिपादितः ॥१३८॥ 
एकमष्टौ च चत्वारि चतुः षट्‌ सक्चभिश्वतुः । चतुः शून्यं च सप्तन्निसप्तशून्यं नवापि च ॥१३६॥ 
पञ्च पञ्चेककं षट्‌ च तथैकं पञ्चतत्वतः । समस्तश्र॒तवर्णानाँ प्रमाणं परिकीत्तितस्‌ ॥१४०॥ 
छक्लाशीतिखहलाणि चतुभिश्च चतुःशती । सप्तषष्टिश्च निर्दिष्टाः कोटीकोटथ इमाः स्फुटाः ॥१४५॥ 
| चत्वारिशब्वतुलज्ञाखिसपतिशतानि च । सप्ततिश्व॒ तथा ज्ञेया इमाः कोटयः स्फुटीकृताः ॥१४२॥ 
सपञ्चनवतिरक्ताः सपज्चाशत्सहस्रकम्‌ । सहसरं पट्शती वर्णा वर्णाः पञ्चदशापि ते ॥९४३॥ 








(क +" 





प्रकीणक हे (४ यह अ्रकीणक, शत्रु, मित्र तथा सुखदुःख आदिमं रागद्रेषका परित्याग कर समता- 
भावका वणन करनेवाला है ॥१२६॥ दूसरा जिनस्तव नामका प्रकीणंक है इसमें चौबीस तीथ- 
करोंका स्तवन किया (गया है । तीसरा वन्दना नामका प्रकीणक दै . इसमें वन्दना करने योग्य 
पञ्चपरमेष्ठौ आदिकी वन्दनाकी विधि वततखाई गई है ॥१३०॥ प्रतिक्रमण नामका चौथा प्रकी- 
णक्‌ द्रव्य क्षेत्र काछ आदिमे किये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रमणकां कथन करता है 
॥१३१॥ वैनयिक नामका पाँचवाँ प्रकीणेक दर्शन-विनय, ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, तपोविनय 
ओर उपचार-विनयके भेदसे पाँच प्रकारको बिनयका कथन करता है ॥१३२॥ कृतिकमं नामका 
छठवाँ प्रकोणकः सामायिकके समय चार शिरोनति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमे दो दण्डवत्‌ 
नमस्कार ओर बारह आवतं करना चाहिए । इस प्रकार कृति-कर्मकी उत्तम विधिका वर्णन करता 
है ।(१३३॥ दशवेकाछिक नामका सातवाँ प्रकीर्णक मुनियोकी गोचरी आदि वृत्तियोंके ग्रहण 
करने आदिका वर्णन करता है। आठवाँ उत्तराध्ययम नामका प्रकीर्णक महावीर भगवानके 
निबोणगमन सम्बन्धी कथन करता है ॥१३४॥ कल्पव्यवहार नाम नौव प्रकी्णक तपस्बियोंके 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कार्यो हो जानेपर उनकी प्रायश्चित्त-विधिका वर्णन 
करता हे ॥१२५॥ कल्पाकल्प नामक दशवाँ प्रकीणेक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों 
कार्योका निरूपण करता है। महाकल्प नामका ग्यारहबाँ प्रकीणेक मुनिके द्रव्य क्षेत्र तथा काल- 
के योग्य कायका उल्लेख करता है ॥१३६॥ पुण्डरीक नामका बारहवा प्रकीणेक दोनोंके उपपाद- 
का वणेन करता है । महापुण्डरीक नासका तेरहवाँ प्रकीणेक देवियोंके उपपांदका निरूपण करता 
है ॥१३७॥ और निषद्य नामका चोदहवाँ प्रकीणक प्रायश्चित्त-बिधिका उत्तम वणेन करता 

। इस प्रकार यह अङ्गवाद्य श्रतज्ञानका विस्तार कहा ॥१३५॥ समस्त श्रुतके अक्षरोंका प्रमाण 
एक, साट, चार, चार, छह, सात, चार, चार, शून्य, सात, तीन, सात, शून्य, नौ, पाँच, पाँच, 
एक, छह, एक, ओर पाँच अथोत्‌ एक छाख चौरासी हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोड़ी 
चवालीस लाख, सात हजार तीन सो सत्तर करोड़ पंचानबे छाख इक्यावन हजार छह सौ पन्द्रह 
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१. बन्दना द्विविधादिना म० | २. पुर्डरीकाक्त म०। ३. सप्तति- क० | 
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हरिवंशपुराणे ७ 


(8) “-चैयोपशमभावे च श्रुतावरणकर्मण: । मतिपूवं परोक्ष स्थादनन्तविषयं श्र तम्‌ ॥१४४॥ 
इन्द्रियानिन्द्रियोत्थं स्यान्मतिज्ञानमनेकधा । परोक्ञमर्थंसान्निध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिकम्‌ ॥१४५॥ 
उयोपशमसापेक्ष निजावरणकर्मणः । जवम्रहेहावायास्याधारणा तश्चतुविधः ।।१४६॥ 
इन्द्रियानिन्द्रिय: षड़मिश्चत्वारोऽवग्रहादयः । भवन्ति गुणिता भेदाश्चतुरविशतिरेव ते ॥१४७॥ 
शब्दगन्धरसस्पशग्यज्जनावअहेयुंताः । चाष्टाविंशतिरुक्तास्ते द्वात्रिंशन्‍्सूछभज्ञकैः ॥१४२८॥ 
बहाद्येः षड्मिरभ्यस्तास्ते त्रयो राशयश्चतुः । चत्वारिंश शत चाष्टापष्टिः ह।नवर्त शतम्‌ ।१४९।। 
अभ्यस्ताः सेतरैस्तैस्तेरशशीत शतद्वयम्‌ । षट्न्रिशत्‌ त्रिशती च स्यादशीत्याउसों चतुयुता ॥१५०॥ 
सविज्ञान विकरपोऽयं तांवत्स्वावतिकर्मणः । क्षयोपशमभेदेन भिद्यमानः सुदश्िघु ॥१५१।। 
देशप्रत्यक्षमुछूतो जीवशुद्धी त्रिघावधिः | देशः सवश्च परमः पुद्रखावधिरिष्यते ॥१५२॥ 
देशप्रत्यक्षमेव स्यान्मनःपयय इत्यपि । विपुखज॑मतिप्रस्यः सोऽवधेः सूच्मगोचरः ॥१५द३ 
सवप्रत्यक्षमन्त्यं स्थास्केवलावरणक्षयात्‌ । अक्तयं केवछज्ञानं केवरं विश्वगो चरम्‌ ॥ ५५४॥ 
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है ॥१३६-१४३॥ यह श्रत ज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कमक क्षयोपशमसे होता है, मतिज्ञानपूवंक होता 
हे, परोक्ष हे और अनन्त पदार्थोको विषय करनेवाढा है ॥१४४॥ 

पाँच इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते है । यह मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोक्ष है। यदि पदार्थोकि सान्निध्यं होता है तो सांव्यवहयारिक 
्रत्यत्त भी कहलाता है ॥१४४॥ यह मतिज्ञानावरण कमके कज्षयोपशमकी अपेक्षा रखता है 
तथा अवभ्रह ईहा अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥१४६॥ अवग्रह आदि चारों 
भेद पाँच इन्द्रिय ओर मन इन छहके द्वारा होते हैं इसलिए चारमे हका गुणा करनेसे मति- 
ज्ञानके चोबीस मेद होते हैं ॥१४७॥ इन चौबीस मेदोमे शब्द, गन्ध, रस और स्पशंसे होनेवाले 
व्यञ्जनावग्रहके चार भेद मिकानेसे मतिज्ञानके अद्ठाईस भेद हो जाते हैं और इन अट्टाईस 
भेदमिं अवग्रह आदि चार मूछभेद मिला देनेसे बत्तीस भेद हो जाते है । इस प्रकार चौबीस, 


अट्टाईस और बत्तीस भद हो जाते दै । इस प्रकार चौबीस, अद्ठाईस और बत्तीसके भेदमें मति- 


ज्ञानके भदोंकी प्रारम्भे तीन राशियाँ होती हैं । उनमें क्रमसे बहु, बहुविध, धिप्र, अनिःखत, 
अयुक्तं ओर ध्रुव इन छह पदार्थोका गुणा करनेपर एक सौ चवालीस, एक सौ अड़सठ तथा एक 
सो वानवे भेद्‌ होते है । यदि बहु आदि छह तथा इनसे विपरीत एक आदि छह इन बारह सेदों- 
का उक्तं तीन राशियोंमें क्रमसे गुणा किया जावे तो दो सौ अठासी, तीन सौ छत्तीस और तीन- 
सो चौरासी भद होते हैं ॥१४८-१४०॥ पतिज्ञानके ये विकल्प सतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम- 
में भेद होनेसे प्रकट होते है तथा सम्यग्दृष्टि जीबोंके होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीबॉका मतिज्ञान 
कुमतिक्ञान कहछाता है ॥१५१॥ अवधिज्ञानावरण कमके ज्ञयोपशमसे जीवमें शुद्धि होनेपर 
देश।वधि, सवोवधि और परमावधि यह तीन प्रकारका अवधिज्ञान होता है । यह्‌ अवधि- 
जान देश-अ्रत्यक्ष है तथा पुदूगछ द्रन्यको विषय करता है ॥१५२॥ मनःपयय ज्ञान भी देश- 
प्रत्यक्ष ही हैं । इसके विपुखमति और ऋजुमतिके भेदसे दो भेद हैं तथा यह अवधिज्नानकी 
'अपेज्ञा सूक्म पदाथेको विषय करता है। अवधिज्ञान परमाणुको जानता है तो यह उसके 
अनन्तं भागतकको जान छेता है ॥१४३॥ अन्तिम ज्ञान केवलज्ञान है यह केवलज्ञानावरणकर्म- 
के ज्ञयसे होता है, सर्व प्रव्यक्त है, अविनाशी है और समस्त पदार्थोक्रों जाननेबाछा है ॥१४४॥ 
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स्य प्रमाणस्य हानोपादानधीः फलम । प्रव्यक्तस्य तथोपेत्ञा प्रागमोहः फलहयम्‌ ॥१५५॥ 
पारम्पयंण मोक्तस्य हेतुज्ञानचतुष्टयम्‌ । साक्षादेव भवत्येक केवलज्ञानमव्ययम्‌ ॥१५६॥ 
परमाणप्रमितार्थानां श्रद्धानं दर्शनं भम्‌ । शुभक्रियासुबृत्तिश्न चारित्रमिति वण्यते ॥१५७॥ 
सभ्यक््वन्ञानचारित्रत्रितयं मोरसाधनम्‌ । शद्धेयं चाप्यनुष्ठेयं परसम्पदमिच्छता ॥१५८॥ 

इ तोऽन्यदुत्तरं नास्ति नासीज्नापि भविष्यति । सुक््यङ्गमित्यवेतव्यमिति सारससुच्चयः ॥१५३॥ 
इत्याद्यस्य जिनेन्द्रस्य प्रपीय वचनौषधम्‌ । सन्देदान्तकनिसुक्ता सुक्तेवामाज्गत्त्रयी ॥।१६०॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 

ग्रुहीतरत्नत्रयभूषणा पुरा जना बभू बुः स्थिरभावनास्तदा । 

परे यत्तिश्रावकधमंदीक्तिताः छते युगे युक्तगुणाश्चकासिरे ।। १ ६१॥ 

युतं च संघेन चतुविधेन त जगद्विहाराभिमुखं जिनेश्वरम्‌ । 

विश्ुदधसम्यक्त्वधियश्चतुविधाः प्रणम्य जग्मुविंबुधा निजास्पदमू ।\\६२॥। 

गृहाश्रमी श्रावकमुख्यतां श्रितों जिनेश्वर तं भरतेश्वरो चपः । 

समच्य साकेतमितः प्रमोदवानुदारवं शस्थनृपैः परिष्कृतः ॥१६३॥ 
इत्यरिष्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतों प्रथमतीथथकरघमंतीथेग्रवर्तनो 

नाम दशमः सर्गः ॥४०॥ 
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परोक्त प्रमाणका फर हेय पदाथको दछधोडने और उपादेय पदा्थेको अण करनेकी बुद्धि 
उत्पन्न होना है तथा प्रत्यक्ष प्रमाणका फल उपेक्ता--रागद्रेषका अभाव एवं उसके पूवे मोदका 
क्षय होना है ॥१५५॥ मतिज्ञानादि चार ज्ञान परम्परासे मोक्षके कारण हैं और एक अविनाशी 
केवलज्ञान साज्षात्‌ ही मोक्ता कारण दै ॥१५६॥ प्रमाणके द्वारा जाने हुए पदार्थोका श्रद्धान 
करना सम्यग्दशेन हैः ओर शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति होना सम्यक्‌-चारित्र कहछाता हे ॥१५७॥ 
सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों मोज्ञप्राप्तिके उपाय हैं, इसलिए उत्तम 
सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इनका श्रद्धान तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए ॥१५५॥ 
इन तीनोंसे बदुकर दूसरा मोक्षका कारण न है, नथा, और न होगा | यही सबका सार डे 
॥१४६॥ इस प्रकार आदि जिनेन्द्रके वचनरूपी औषधिका पानकर तीनों जगत्‌ सन्देह रूपी रोग- 
से छूटकर ऐसे सुशोभित होने लगे मानो मुक्त ही हो गये हों-मोक्षको ही प्राप्त हो गये 
हों ॥१६०॥ उस कृतयुगे जिन जीबोने रत्नत्रयरूप आभूषणोंको पहलेसे प्रहण कर रक्खा था उस 
समय भगवानकी दिव्यध्वनि सुननेसे उनकी भावना ओर भी हृढ़ हो गई तथा कितने हो 
नवीन छोग मुनिधर्म एवं श्रावक धमकी दीक्षों ले सम्यग्द्शनादि गुणोंसे युक्त हौ सुशोमभित 
हुए ॥१६१॥ निर्मल सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुर्विध संघसे 
युक्त तथा जगत्‌ बिहार करनेके लिए उद्यत श्री जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर अपने-अपने 
स्थानपर चले गये ॥१६२॥ ग्रहस्थाश्रमसे युक्त तथा श्रावकोंमें म्ुख्यताको प्राप्त राजा भरतेश्बर, 
ज़िनेन्द्र भगवानकी पूजाकर उच्चकुीन राजाओंके साथ हर्षित होता हुआ अयोध्याकी ओर 
पाषिस गया ॥१६३॥ 
इस प्रकार अरि'्टनेमि पुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशः 
पुराणमें प्रथम तीर्थकरके द्वारा षमतीथेकौ अवृत्ति होनेका 


५ वणन करनेवाला दशवाँ गं समाप्त हुआ ॥ 


4 2.23... 
१, उपेक्षा फलमादयस्य शेषस्यादानहानधीः | 
पूवं वाज्ञाननाशो वा सवस्यास्य श्वगोचरे ॥१०२॥ श्रा० भी° 
२. प्रागमोहफलं इयम्‌ म० | ३. पुवृषिश्च मर (१) । ४. खतो म९। 
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भथ छष्वात्मजोत्पत्तो भरतः सुमहोस्सवम्‌ । कतचक्रमदहोऽयासीत्‌ षट्‌ खण्डविजिगी षया ॥१।। 
चतुरङ्गमहासेनो चृपचक्रण सङ्गतः । अभ्प्रस्थितचक्रेण युक्तो दिक्चक्रिणां नणाम्‌ ॥२॥ 
१ #.4 3 

गज्ञानुकूछमागत्य गङ्गासागरसङ्गतः । गद्गद्वारेडष्टम सद्दागड्भाद्र्कृत भक्तकम्‌ ॥३॥ 

दारेणोद्धाटितेनासौ प्रविश्याश्वयुगाश्रितम्‌ । अजितजझितनामान रथमारुह्म वेगिनम्‌ ॥४॥ | 

जवगाद्य महाबाहु जानुदव्नं महोदधिम्‌ । वच्रकाण्डधनुःपाणिवेंशाखस्थानमास्थितः ॥५॥ 

क (+ है: ५१ 

सइश्सिश्सिन्धानविधानेषु विशारदः । स्वनामाङ्कममोघास्यं मुमोचाश्ुगमाश्चगम्‌ ॥६॥ 

शरः पपात वञ्नाभो ग्वा द्वादशयोजनीम्‌ । प्रासादे मागधस्याशु प्रविशन्भुखरांवरः ॥७॥ | 

हदयेन समं तस्मिन्‌ प्रासादे चरिते सुरः । सम्भ्रान्तः स तमालोक्य चक्रिनामाङ्कितं शरम ॥८॥ | 

चक्रवर्तिनसुत्पन्न॑ जञात्वा स्वं पुण्यमल्पशः । निन्दित्वा भग्नमानोऽलौ रत्नपागिरूपागतः ॥8॥ 

हार स प्थिवीसारं सकट रत्नकुण्डंले उपनीय सुरत्नानि वख्तीर्थोदकानि तु ॥१०॥ 

~ ५४ # 4 ~ ॥ 

“शाधि कि करवाणीश देद्यादेश बुधोऽदत्‌ । शुक्तस्तेन गतः स्थानं नियौ भरतोऽप्यतः ॥१ १॥ | 
| 
| 
| 
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भूतन्यन्तरसङ्खातान्‌ दाक्षिणात्यानू महाबहान्‌ । साधयन्‌ सागरद्वारं “बेजयन्तमबाप सः ॥१२॥ 
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अथानन्तर समवसरणसे आकर भरतने पुत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नकी पूजा की ¦ 
ओर उसके बाद छह खण्डोंको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥१॥ उस समय चतुरङ्ग सेना 
उसके साथ थी, वे राजाओंके समूहसे युक्त थे और नाना दिशाओंसे आये हुए अपार जन- _ 
समूहके आगे-आगे चलनेवाले चक्ररत्नसे सहित थे ॥२॥ वे गङ्गा नदीके किनारे-किनारे चछकर 
गल्लासागरपर पहुँचे । वहाँ गङ्गाद्रारपर उन्होने मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिनका उपवास किया ॥३॥ जिसमें दो घोड़े जुते हुए थे ऐसे वैगशाी रथपर सवार होकर 
उन्होंने दार खोला और समुद्रम घुटने पथन्त प्रवेश किया उस समय हूम्बी भुजाओंके धारक 
भरत अपने हाथमें वज्रकाण्ड नामक धनुष छिये हुए थे, तथा वैशाख आसनसे खड़े थे । वे 
दृष्टिके स्थिर करने, कड़ी मुद्ध बोधने ओर डोरीपर बाण स्थापित करनेमें अत्यन्त निपुण थे। ` 
उसी समय उन्होंने अपने नामसे चिहित अमोघ नामका शीघ्रगामी बाण छोड़ा ॥४-६॥ वज्र ' 
के समान चमकता हुआ बाण शीघ्र हो बारह योजन जाकर मागध देवके भवनमें गिरा और ` 
उसने भवने प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शब्दायमान कर दिया ॥७॥ बाणके गिरते ही 
मागधदेवकरा भवन और हृदय दोनों ही एक साथ हिक उठे । वह बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसने चक्रवर्तके नामसे चिह्नित बाणकों देखा और चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुका है यह 
जाना तब वह अपने पुण्यको अल्प जान अपनी निन्दा करने छगा। तद्‌नन्तर जिसका मान 
खण्डित हो गया था ऐसा मागधदेव हाथोंमें रत्न लेकर भरतके पास आया ॥८-६॥ आकर उस 
बुद्धिमान्‌ देवने प्रथिवीका सारभूत हार, मुकुट, रत्ननिर्मित दो कुण्डल, अच्छे-अच्छे रल, बस्तर तथा 
तीथोंदककी भेंट दी और कहां कि हे स्वामिन्‌ ! बताइए मैं क्या करूँ ? मुभे आज्ञा दीजिए | 
तदनन्तर भरतसे विदा हो बह अपने स्थानपर गया और भरत भी वहाँसे चलकर दक्षिण 
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१.उपवासत्रयम््‌ "तला" कृत्वा । २. वाक्‌ च अंज्ञानि च इति बागङ्गं तदादौ यस्य ततू बागङ्गादि 
सतत्‌ शोभनं वागज्ञादि यस्मिन्‌ तत्‌ । ३. कृतवान्‌ । ४. शीघ्रगामिनम । ५. काणम्‌ । ६. कथय | 
७. विजयं तम-म० | 
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सुरं वरतनु तत्र यथा मागधमाद्धयन्‌ । चूडामणिमसो दिव्यं मेेयकसुरश्छंदम्‌ ॥१३॥ 
वीराङ्गदे च कटके कटीवत च सूत्रकम्‌ । उपनीय प्रणम्येशं विमुक्तः किङ्करो ययो ॥१४॥ 
पाश्चात्यं साधयन्‌ विश्वं दृधद्धूपाऊमण्डलूम्‌ । अजुवेदिकमागच्छुत्‌ सिन्धुद्धारं स बन्धुरम्‌ ॥१५५॥ 
प्रभासममरं तत्र गङ्गादारविधानतः । नमयिष्वा वशं चक्रे चक्रेशः शक्रविक्रमः ॥९६॥ 
रेमे सान्तानकं तस्मान्मारयदामकमुत्तमम्‌ । सुक्ताजालं च मोलि च रत्नचित्रं च हेमकम्‌ ॥१७॥ 
चक्रत्नाजुमा्गं स विजयाद्धस्य वेदिकाम्‌ । प्राकषश्चक्रधरो दध्यौ सोपवासो गिरेः सुरम्‌ ॥१८॥ 
बुद्ध्वा स्वावधिकात्पाप्तः सोऽभिषिच्य महद्धिभिः । विजयाद्धकुमाराख्यो देवः प्रणतिपूर्वकम ॥१९॥ 
भरङ्गारं कुम्भतोयं लिहासनमचुत्तमम्‌ । छत्रचामरयुग्मानि द्वा तेऽहमिति न्यगात्‌ ॥२०॥ 
तच्र चक्रमहं कुत्वा स तमिस्रगुहासुखम्‌ । प्रापत्त कृत्तमालस्तं सुरः प्राप ससम्भ्रमः ॥२१॥ 
तिलकाद्यानि दिव्यानि भूषणानि चतुदेश । प्रदाय प्रणिपव्याघ्यौ तवाहमिति यातवान्‌ ॥२२॥ 
सेनापतिरयोध्यश्च" राजराजस्य शासनात्‌ । अश्वरत्नं शुकच्छायं ङमुदामेर्काभिधम्‌ ॥२३॥ 
आरुह्य दण्डरत्नेन प्रचण्डेन पराङ्सुखः । गुहाद्वारकवाटानि प्रताञ्यानुपलाचितः ॥२४॥ 
उद्धाटिते गुहाद्वारे षण्मासः स निरूष्मणि । सेनयाऽविशदास्द्य गजं विजयपवंतम्‌ ॥२५॥ 
तन्रोन्मग्नजला नाम्ना सन्निमग्नजलापगा । महान योस्तयोस्तीरे गुहामध्येऽमुचच्चमुः ॥२६॥ 
दिशामें रहनेवाले महाबलवान्‌ भूत और व्यन्तर देवोंके समूहकों वश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
द्वारपर जा पहुँचे ॥१०-१२॥ वहाँपर उन्होंने मागधदेवके समान उस प्रदेशके स्वामी वरतनु 
देवको बुछाया और वरतनु देवने आकर चूडामणि, सुन्दर कण्ठहार, कवच, वीरोके बाजूबन्द, 
कड़े ओर करधनी भेंटकर भरतको प्रणाम किया । तदनन्तर सेबकबृत्तिको स्वीकार करनेवांलछा 
वरतनु भरतसे विदा ले अपने स्थानपर चला गया ॥१३-१४॥ बहाँसे चछकर भरत पश्चिम 
दिशाके समस्त राजाओंको वश करते हुए वेदिकाके किनारे-किनारे चलछकर सिन्धु नदीके 
मनोहर द्वारपर पहुँचे ॥१५॥ वहाँ इन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने 
गन्ञाद्वारके समान वहाँके अधिपति प्रभास देवको नम्नीभूत कर अपने वंश किया ॥१६॥ तथा 
उससे सन्तानक बृक्षौंके पुष्पोंकी उत्तम माला, मोतियोंकी जाली, मुकुट और रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
कटीसूत्र प्राप्त किया ॥१७॥ 


तदनन्तर भरत, चक्ररत्नके पीछे-पीछे चछकर विजयाध पवतकी वेदिकाके समीप आये। 

वहाँ उन्होंने उपवास कर पवेंतके अधिष्ठाता ( विजयांध कुमार ) देवका स्मरण किया ॥१८॥ 
वह देव अपरने अवधिन्नानसे भश्तको वहाँ आया जानकर आया। उसने भरतको प्रणाम कर 
जड़ी ऋद्धियोंसे उनका अभिषेक किया तथा कारी, कछशजछ, उत्तम सिंहासन, छत्र और दो 
चमर भेंटकर कहा कि मैं आपका हूँ--आपका सेवक हूँ। इस प्रकार निवेदन कर वह चला 
था ॥१६-२०॥ राजा भरत वहाँ चक्ररत्नकी पूजाकर तमिस्र गुह।के द्वारपर आये । वहीं घबड़ाया 
जा कैतमाल नामका देव उनके पास आया ॥२१॥ और तिछक आदि चौदह दिव्य आभूषण 
कर तथा प्रणामकर 'मैं आपका हूँ? यह कहता हुआ चला गया ॥२२॥ राजराजेश्वर 
भरतकी आज्ञासे उनके अयोध्य नामक सेनापतिने सुआके समान कान्तिवाले कुमुदामेलक 
नामक अश्वरत्तपर सवार हो तथा पीछेकी ओर अपना मुखकर दण्डरत्नसे गुहांद्वारके 
किवाड़ोंको ताड़ित किया और ताड़ित कर बह एकदम पीछे भाग गया ॥२३-२४॥ डल) 0 
शहाद्वार जब छह माहमें ऊष्मा रहित हों गया तब चक्रवर्तीने विजयपवत नामक हाथीपर 
षार हो सेनाके साथ उसमें प्रवेश किया ॥२५॥ गृहाके बीचमें उन्मग्नजला और निमग्नजरा 
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९. वरतनुस्तत्र म० । २, विषुक्तं म० । ३. कुततोयं च म० | ४. अयोध्यस्य म० | 


हरिवंशपुराणे ७. 
नित्यान्धकारसुद्रास्य काकणीमणिरोचिषा । स्कन्धावारं स्थितं तत्र नक्तन्दिवमतन्द्रितम्‌ ॥२७॥ 
कामदष्टिगृहपती रव्नभद्रमुखो द्रुतम्‌ । स्थपतिश्च स्थिरस्ताभ्यां सङ्क्रमः सरितोः कृतः ॥२८॥ 
उत्तीय खङ्क्रमाक्रान्त्या खद्यो नद्योयंयौ चमूः । द्वारसुत्तरमुद्धाटय प्रागिवोत्तरमारतम्‌ ॥२६॥ 
स्छेच्छुराजसहल्राणि वीच्यापूवंदरूथिनीम्‌ । क्षुभितान्यभिगैग्याशु चोधयामासुरश्रमात्‌ ॥३०॥ 
ततः कद्धो युधि स्लेच्छैरयोध्यो दण्डनायकः । युद्धा निधूय ताना दध्रे नामाथसङ्गतम्‌ ॥३१॥ 
अयान्म्केच्डास्ततो याताः शरणं कुलदेवताः । बोरान्मेषमुखान्नागान्‌ दभंशय्याधिशायिनः ॥३२॥ 
ततो मेघमुखा देवा खमापूयं युधि स्थिताः । युद्धा जयकुमारस्तैलमे मेषस्वराभिधाम्‌ ॥३३॥ 
पुनर्मंघसुखा घोरैेवेरा पूयं वुष्करम्‌ । ववृषुसुष्टि मात्रासिर्धारासिः सैन्यमस्तके ॥३४॥ 
दृष्टा वृष्टि ततश्वक्री सतडिद्रनिताशनिम्‌ । चमरत्नमघश्रक्रे छुतररत्नं तथोपरि ॥३५॥ 
द्विषटुयोजनविस्तीणां तरन्ती साऽप्सु वाहिनी । अण्डायते स्म सप्ताह कान्दिशीकत्वमागता ।।३६॥ 
ततो निधिपतिः क्रुद्धो गणबद्धामिधानकान्‌ । देवानाज्ञापयत्‌ तैस्वैध्वंस्ता मेघसुखाः सुराः ॥३७॥ 
ततो मेघमुखम्लच्छाः प्रोक्ताः संहतवृष्टिमिः । चक्रिणं शरणं जग्मुरादाय वरकन्यकाः ॥ हे८॥ 
भीतानामभय दत्त्वा ख तेषां शासनेषिणाम्‌ । आयादायासनिमुक्तः सिन्धुनयनुवेदिकम्‌ ॥३8॥ 
चिन्धुदेव्यभिषिच्यैनं सिन्धुकूटाग्रवासिनी । ददौ भद्गासने भद्रे पादपीटोपशो्भिते ।।४०॥ 
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नामकी दो नदियाँ थीं, उनके तटपर भरतने सेनाओंको छोड़ दिया--उन्हु विश्राम कराया ॥२६॥ 
उस गुफामें निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काकणी मणिक किरणोंसे दूर कर दिया 
था। भरतकी सेनाने वहाँ आस्य रहित होकर एक दिन-रात निवास किया ॥२७॥ कामटृष्टि नामकं 
गृहपतिरत्न और रत्नमद्रमुख नामक स्थपतिरत्न इन दोनोँने उन नदियोंपर मजबूत पुर | 
बनाये ॥२८॥ सेना उन पुछोंके द्वारा शीघ्र ही नदियोको पारकर आगे बढ़ गई ओर पहलेकी 
तरह उत्तर द्वारको खोछकर उत्तर भारतम जा पहुँची ॥२६॥ उत्तर भारतके हजारों म्लेच्छ राजा 
चक्रवर्तीकी अपूर्व सेनाको देखकर ज्लुभित हो गये और शीघ्र ही सामने आकर अनायास युद्ध 
करने खगे ॥३०॥ तदनन्तर क्रोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धमें म्लेच्छ राजाओंके साथ 
युद्धकर तथा न्द शीघ्र ही खदेड़कर अपना “अयोध्य” नाम साथक किया ॥३१॥ सेनापतिसे | 
भयभीत हुए म्लेच्छ, अपने कुलदेवता, दर्भशय्यापर शयन करनेवाले एवं भयंकर मेघमुख 
नागकुमारोंकी शरण गये ॥३२॥ जिससे मेघमुख देव आकाशको व्याप्तकर युद्धके छिए आ डठे | 
परन्तु जयकुमारने उनके साथ युद्धकर उन्हें परास्त कर दिया और स्वयं भेवस्वर' यह नाम _ 
प्राप्त किया ॥|३३॥ कुछ देर बाद मेघमुख देव भयंकर मेघोंसे आकाशको व्याप्तकर मुद्ठी बराबर 
मोटी-मोटी धाराओंसे सेनाके मस्तकपर जल-वषौ करने छगे ॥२४॥ तदनन्तर जिसमें बिजलीके | 
साथ बजञ्ञकी भयंकर गर्जना हो रही थी ऐसी जल्बृष्टि देखकर चक्रवर्तानि सेनाके नीचे चमरत्न 
और ऊपर छज्नरत्न कैका दिया ।३५॥ बारह योजन पयनन्‍त फैडी एवं जके भीतर तैरती हुई | 
बह सेना अण्डाके समान जाने पडती थी । बह सेना सात दिन तक इसी तरह भयमीत , 
। रही ॥३६॥ तदनन्तर निधियोंके स्वामी चक्रवर्ति कुपित होकर गणवद्ध देर्वोको आज्ञा दी और 
उन्होंने उन मेघमुख देवॉको परास्त कर खदेड़ दिया ॥३७॥ तत्पश्चात्‌. जिन्होंने वृष्टिका संकोच | 
कर छिया था ऐसे मेघमुख दैवोकी प्रेरणा पाकर वे म्लेच्छं राजा उत्तमोत्तम कन्याएं लेकर 
चक्रवर्तीक्री शरणमें आये ॥३८॥ चकबर्तीने उन मयभीत तथा आक्षा पनेकी इच्छा करनेवाले 
म्लेच्छ राजाओंको अभयदान दिया और उसके बाद्‌ रमसे रहित हो सिन्धुं नदीकी वेदिकाके 
किसारें-किनारे गमन किया ।३६॥ बीचमें सिन्धुकूटपर निवास करनेवाल्ी सिन्धु देवीने 
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| चमनं मखे संस्थाप्य हिमवद्गिरेः । कृता्टमोपवासोऽसौ दंभशय्यामधिष्ठितः ॥४१॥ 
कृततीथोदकस्नानः कृतकोतुकमण्डनः । आारूढाश्वरथो धन्वी चक्रायुधपुरःखरः ॥४२॥ 
घ्युज्ञक हिमवत्कूट यन्न तन्न गतः शरी । व्ैशाखस्थानमास्थाय बभाण रणद्‌्ञिणः ॥४३॥ 
भो भो नागसुपर्णाद्याः शासन श्णुताश्च मे । देशस्था इत्यतश्रापमाकृष्य शरमाक्षिपत्‌ ॥४४॥ 
पपाताशनिनिर्घोषो योजने द्वादशे शरः । हिमवत्कूटवासी तं सुरो दृष्टा समागमत्‌ ॥४५॥ 
दिन्यामोषधिमाखां स दिव्यं च हरिचन्दनम्‌ । दत्वा सम्पूज्य तं यातः शासनैषी विसर्जितः ॥४६॥ 
आगत्य चक्रवर्ती च ततो ब्रूषभपवंतम्‌ । तत्रालिखन्निज नाम काकण्या स परिस्फुटम्‌ ॥४७॥ 
वृषभस्य सुतो भोऽहं चक्री भरत इत्यसौ । प्रवाच्य विजयाद्ंस्य वेदिकामगमत्‌ प्रश्रुः ॥४८॥ 
बद्ध्वोपवासिनं तत्र श्रेणिदुयनिवासिनों । नमिश्च विनमिश्रोभो गन्धाराद्येः समागतौ ।४९॥ 
खीरत्नं प्रतिगृह्याभ्यां सुभद्वाख्य॑ खगैनतः । गङ्गानुवेदिकं गत्वा भक्तमष्टममास्थितः ॥५०॥ 
गङ्गादेवी विदित्वा तं गङ्गाद्टनिवासिनी । हेमकुम्भसहस्त्रेण कृत्वा तदभिषेचनम्‌ ॥५१॥ 
र्नसिंहासने तस्मै पादपीश्युते ददौ । विजयाडूकुमारो5पि तस्थौ चक्रेशशासने ॥५२॥ 
अष्टादशसहस्राणि ररेच्छङितिश्वतां ततः । वशीक्रत्यात्तसद्‌ररनः खण्डकापातमाप सः ॥।७३॥ 
| भरतकां अभिषेक कर उन्हें पादपीठसे सुशोभित दो उत्तम आसन भेंट किये ॥४०।॥ चक्रवतीं 
सेनाको हिमवान्‌ पर्बंतकी तराईमें ठहराकर तथा स्वयं तीन दिनके उपवासका नियम लेकर 
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द भशय्यापर आरूढ हुए ॥४१॥ तदनन्तर जिन्होंने तीथजलसे स्नान किया था, उत्तम वेषभूषा 
धारण की थी, जो घोड़ोंके रथपर सवार थे, जिनके आगे-आगे चक्ररत्न चर रहा था और जो 
रणमें अत्यन्तं कुशल थे ऐसे भरत, जहाँ हिमवान्‌ पवतक्रा हिमवत्‌ नामक छोटा करंट था वहाँ 


आये जोरूबाण हाथमें ले तथा वैशाख आसनसे खड़े होकर बोले कि “हे इस देशमें रहनेबाले 


| नागकुमार, सुपरणेकुमार आदि देवो ! तुम छोग शीघ्र ही मेरी आज्ञा सुनो |? यह कह उन्होंने धनुष 

खौ चकर बाण छोड़ा ॥४२-४४॥ वज्के समान शब्द करता हुआ वह बाण बारह योजन दूर 
जाकर गिरा तथा हिमवत्‌ कूटपर रहनेवाछा देव उसे देखकर भरतके पास आया ॥४५॥ उसने 
दिव्य ओषधिओंकी माला तथा दिव्य हरिचन्दन देकर भरतको पूजा को । तदनन्तर आज्ञाकी 
इच्छा करता हुआ बह भरतसे विदा छे अपने स्थानपर चला गया।।४६॥ चक्रवर्ती बह से चछूकर 
दर्भा पवतपर आये और वहाँ उन्होंने काकणी रत्नसे साफ-साफ अपना यह नाम छिखा 
कि में भगवान्‌ वृषभद्वका पुत्र भरत चक्रवर्ती हूं” । नाम छिखकर तथा बाचकर वे विजयाधं 
प्रनेतको वेदिकाके समीप आये ॥४७-ष। वहाँ जाकर उन्होंने उपवास धारण किया । दोनों 
भणियोके निवासी नमि और विनमिको जब यह्‌ ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान हैं तब वे 
_ पार आदि विद्याधरोके साथ वहाँ आये ।४६॥ समस्त विद्याधरोंने उन्हें नमस्कार किया और 
। भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा नामक श्ी-रत्न ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे गङ्गा नदीकी वेदिकाके 
। किनारे-किनारे चकर गङ्गाकरूटके समीप आये और तीन दिनके उपवासका नियम केकर वहाँ 
। उर गये | वहाँ गन्जाकूटपर रहनेवालो गंगा देवीने उनके आनेका समाचार जानकर सुबणैमय 

रक हजार कछशोंसे उनका अभिषेक किया ।|४०-४१॥ अभिषेकके बाद उसने पादपीठसे युक्तं 


रल्ोंके सिंहासन सेंट किये । यहाँ विजयाधं पर्वैतका स्वामी विजयार्ध कुमार देव चक्रवतींकी 
आज्ञार्स खड़ा रहा ॥४२॥ 


ह तदनन्तर वहसे चछकर अठारह हजार म्लेच्छ राजाओंको वश करते और उनसे उत्तमो- 
_ ` प्त्नाको भट स्वीकार करते हुए भरतं विजयाधेकी दूसरी गुफा खण्डकाप्रपातके समीप 
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उपोषिताष्टसायास्मै नाश्यमारोऽत्र दत्तवान्‌ । नानारूपं स नेपथ्यं विद्युदासे च कुण्डले ॥५४॥ 
अयोध्योद्धाटितेनासों गुहाद्वारेण पूववत्‌ । प्रविश्य निगंतः सिन्धोरिव गाङ्गेन सेनया ॥५५॥ 
विजित्य भारतं वष स षट्‌ खण्डमखण्डितम्‌ । पष्टिवषसहस्रस्तु विनोतां प्रस्थितः कृती ॥५६॥ 

चक्र सुदशंनेऽयोध्याम विशव्यथ चक्रश्त्‌ । बुद्धिश्चागरमग्रा्तीत्‌ सन्दिहानः पुरोधसम्‌ ॥५७॥ 
साधिते भारते वास्ये चक्ररत्नमिदं किमु । दिव्यं विशति नायोध्यां योध्या; सन्ति न के च नः ॥५८॥ 
पुरोधाः सोऽभ्यधाद्धतं्राततरो भवतो नेनु । ये महाबलूसम्पन्नास्ते न श्ण्वन्ति शासनम्‌ ॥५६॥ 
तदाकण्यं वचस्तृण तेषां प्रेषयति स्म खः । सखामोपप्रदानादिनी तिपू वचोहरान्‌' ॥६ ०॥ 

ततस्ते तन्निमित्तेन मानिनो छब्धबोधयः । स्वराज्यान्यत्यजर्त्यागं मन्यमाना महोत्सवम्‌ ॥६१॥ 
प्रपद्य शरणं सर्व नामेयं भवभीरवः । मानशल्यविनिमुक्ताः प्रत्र॒ज्यां मोक्षिणो दधुः ॥६२॥ 
सुकुमारीः कुमार स्तैभव्यसिहः सहेव हि । ज्ञेयानि त्यक्तदेशानां नामानीमानि पण्डितः ॥६३॥ 
कुरुजाइलूपञ्ञालसूरसेनपटब्वराः । तुलिङ्ग-काशि-कोशस्य-मद्रकारवरकाथंकाः ॥६४॥ 
सोल्वावृष्टन्रिगर्ताश्व॒ कुशाग्रो मत्स्यनामकः । कुणीयान्‌ कोशछो मोको देशास्ते मध्यदेशकाः ।।६५॥। 
बाह्नीकात्रेयकाम्बोजा यवनाभीरमद्रकाः । क्ाथतोयश्च शूरश्च वाटवानश्च कैकयः ॥।६६।॥ 

गान्धारः सिन्धुसौवीरभारद्राजदशेडकाः । प्रास्थारास्तीणंकणांश्च देशा उत्तरतः स्थिताः ॥६७॥ 
खङ्ग ्गारकपौण्डाश्च मल्लप्रवकमस्तका: । प्राद्योतिषश्व वङ्गश्च मगधो मानवर्तिकः ॥६८।। 
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पहुँचे ॥५३॥ वहाँ बे तीन दिनके उपवासका नियम छेकर ठहर गये ) यहाँ नारयमाङ नामक 
देवने उन्हें नाना प्रकारके आभूषण और बिजलछीके समान चमकते हुए दो छइण्डड भट किये | 
॥४४॥ जिस प्रकार पहले अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके द्वारा सिन्धु नदीकी गुफाका द्वार खोला | 
था उसी प्रकार यहाँ मी उसने दण्डरत्नसे गङ्गानदीकौ गुफाका द्वार खोला भौर भरत उस द्वार | 
से प्रवेशकर सेनासहित बाहर निकल आये ।५५॥ इस तरह अतिशय कुशछ भरतने साठ हजार | 
बर्षोंमें छह खण्डोंसे युक्त समस्त भरतक्षेत्रको जीतकर अयोध्या नगरीकी ओर प्रस्थान | 
किया ॥५६॥ 

अथानन्तर--समीप आनेपर जब सुदशनचक्रने अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया तब भरतने 
सन्देदयुक्त दो बुद्धिलागर पुरोहितसे पूछा कि समस्त भरत क्षेत्रको वश कर लेनेपर भी यह | 
दिव्य चक्ररत्न अयोध्यामें प्रवेश क्यो नहीं कर रहा है ? अब तो हमारे युद्धके योग्य कोई नहीं ` 
है? ॥५७-४८॥ पुरोहितने कहा कि आपके जो महावख्वान्‌ भाई हैं वे आपकी आज्ञा नहीं 
सुनते हैं ॥५६॥ यह सुनकर भरतने शीघ्र ही उनके पास साम, दाम आदि नीतिके साथ दूत 
भेजे ॥६०।॥ तदनन्तर इस निमित्तसे जिन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई थी ऐसे भरतके अभिमानी 
भाइयॉने त्यांगको ही महोत्सव मान अपने-अपने राज्य छोड़ दिये ॥६१॥ जो संसारसे भयभीत । 
थे, जिनकी मानरूपी शल्य छूट चुकी थी, और जो अन्‍्तरज्ञमें मोका इच्छा रखते थे ऐसे 
भरते समस्त भाइयोंने भगवान्‌ वृषभदेवके समीप जाकर दीक्ञा धारण कर छी ॥६२।| उन 
खुक॒मार एवं भव्य-शिरोमणि कुमारोंने जो देश छोड़े थे बिद्वानोंको उनके नाम इस प्रकार जानना | 
चाहिए ॥६३॥ करजाङ्गल, पश्नाक, सृरसेन, पटर, तुलिज्ञ/ काशि, कोशल्य, मद्रकारः, बृकार्थक, ` 
खोल्ब, आवृष्ट, जिगर, कुशाभ्र, मरस्य, कुणीयान्‌ , कोशछ ओर मोक ये सध्यदेश थे ॥६४-६५॥ | 
बाह्वीक, आत्रेय, कम्बोज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाटवान, केकयः, गान्धार, , 
सिन्धु, सौवीर, भारद्वाज, दशेखक, प्ास्थाङ ओर तीणेकणे ये देश उत्तरको ओर स्थित थे 
॥६६-६७॥ खङ्ग, अंगारक, पौण्ड्‌, मल्ल, प्रवक; मस्तक; प्राद्योतिषः वङ्ग, मगध, सानवतिक, 
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मूलकाश्मक दाण्डीककलिङ्गासिङ्कङन्तलाः । नवराष्ट्री माहिषकः पुरषो भोगवधंनः ।।७०॥। 
दाक्षिणात्या जनपदा निरुच्यन्ते स्वनामभिः । मादयकज्लीवनोपान्तदु गसू पार कडकाः ॥७१॥ 
का ज्षिनासा रिकागर्ता: ससारस्वततापसाः'। माहेमो भरुकच्छुश्व झुराष्ट्रो नमदस्तथा ॥७२।। 
एते जनपदाः सवं प्रतीच्यां नामभिः स्छताः । दशाणकेति किष्कन्धस्त्रिपुरावत्तनेषधाः ।।७३॥ 
नेपालोत्तमवर्णश्र वेदिशान्तपकौशलाः । पत्तनो विनिहात्रश्व विन्ध्याएष्टनिदासिनः ।\७४।। 
भद्गववत्सविदेहाश्र कुशभन्जाश्र सेतवा;: । वज्जखण्डिक इत्येते मध्यदेशाश्रिता मताः ॥)७५॥ 
देशानेताननुज्ञातान्‌ गुरुणा भरताञुजाः । दारानिव विधेयांश्च मुमुचुस्ते सुसु वः ।७६।। 
अथ बाहुबली चक्रे चक्रेशं प्रस्यवस्थितिम्‌ । सन्दधानो मनश्चक्रे चक्रेऽलातमये यथा ॥७७॥ 
मवतो न मुलिंष्योऽहमिति प्रेष्य वचोहरान्‌ । पोदनाज्निययों योद्षुमक्षौहिण्या युतो द्रुतम्‌ ॥५८॥ 
चक्रवर्त्पपि सम्प्राप्ः सैन्यसागरसढदिक्‌ । विततापरदिग्भागे चम्बोः स्पशंस्तयोरभूत्‌ ॥७६॥ 
उभये सन्त्रिणो अन्तं मन्त्रयित्वाहुरीशयोः | माभूज्ननपदक्षयो धमयुद्धमिहास्स्विति ॥।८०॥। 
परतिपद्य वचस्तौ तत्‌ द्टयुदधः प्रचक्रतुः । चिरं निमेषजुक्ताज्ौ इृष्टो खे खेचरामरे; ॥८१।] 
कनिष्टोऽत्राजयञ्ञयषठं पञ्चचापशतोच्छितिम्‌ । ऊध्वदष्टिमघोदृष्टिस्तदुच्चें: पञ्चविंशतिः ॥८२॥। 
ततोऽन्योन्यसुजदिष्वतरङ्गाघातदुःखहम्‌ । जलयुद्धमभूद्‌ रोदं सरस्यत्रं जितोऽग्रजः ।८३॥ 
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सलद और भागव, ये देश पूर्व दिशामें स्थित थे । बाणमुक्त, वैदभे, माणव, सककापिर, मूख; 
अश्मक, दाण्डीक, कलिड्ड, आं सिक; कुन्तल, नवराष्ट्र , माहिषक, पुरुष ओर भोगवधन, ये दक्षिण 
, विशाक्रे देश थे । माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुगे, सुपीगः कवक; काक्षि, नासारिक, अगते, सारस्वत, 
तापस, महिम भ्तकच्छ> खराषट ओर नमेद्‌, ये सब देश पश्चिम दिशामे स्थित थे । दशाणक, 
किष्कन्ध, त्रिपुर, भवते, नैषध, नैषाक, उत्तमवणे, वैदिश, अन्तप, कौश, पत्तन और विनि- 
हात्र, ये देश विन्ध्याचछके ऊपर स्थित थे ॥६८-७४।॥ भद्र; वत्स, विदेह, कश, भङ्ग, सैतव 
ओर वज्रखण्डिक, ये देश मध्यदेशके आश्रित थे ॥७५॥ पिता--भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा दिये 
हुए इन सब देशोंकों मोज्षकी अभिछाषा रखनेवाले भरतके खोटे भाइयोंने खियेकि समान छोड़ 
दिया साथ ही उन्होंने आज्ञाकारी सेवकोंका भी परित्याग कर दिया ॥«६॥ 


. अथानन्तर कुमार बाहुबलीने भरतके प्रति अपनी भ्रतिकूछता प्रकट को । उन्होंने उचके 
सुदशनचक्रको अछातचक्रके समान तुच्छ समझा और भें आपके आधीन नहीं हैं” यह कहकर 
दूत भेज दिये तथा वे शीघ्र ही अक्तौहिणी सेना साथ छे युद्धके छिए पोदनपुरसे निकल पड़े।।७७- 
७८॥ इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवत्तीं भरत भी आ पहुँचे जिससे 
वितता नदीके पश्चिम दिग्भागमें दोनों सेनाओंकी मुठभेड़ हुईं ॥७६॥ तदनन्तर दोनों राजाओं- 

मन्त्रियोने परस्पर सखाह कर कहा कि देशवासियोंका क्षय न हो इसलिए दोनों ही राजाओंमें 
धमयुद्ध हो ॥८०॥ भरत और बाहुबीने मन्त्रियोंकी यह बात मानकर सबप्रथम दृष्टियुद्ध शुरू 
किया ओर आकाशमें खड हए देव और विद्याधरोंने दोनोंको चिर्काछ तकं टिमकार रदित नेरौ 
से युक्त देखा । अर्थात्‌ दोनों भाई चिरकाछ तक टिमकार रहित नेत्नोंसे खड़े रहे और कोई 
किसीसे हारा नहीं । परन्तु अन्तमें छोटे भाईने बड़े भाईको हरा दिया क्‍योंकि बड़े भाई पाँच 

द सो धनुष ऊँचे थे इसलिए उनकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी ओर छोटे भाई उनसे पच्चीस धयुष 
ऊँचे थे इसलिए उनकी दृष्टि नीचेकी ओर थी ॥८१-८२॥ दृष्टियुद्धँके बाद दोनों भाश्योंका 


१. 'गुरुस्तु गीष्पतौ शरेष्ठे गुरौ पितरि दुभ रे! इति विश्वः ख०, घ० | २. तथा ख०, घ० | ३. दासः | 
। विनतापर -ङः० | 





वलितास्फोटिताटोपं नानाकरणकौशलम्‌ । मन्नयुद्धमभूत्पश्चाद्‌ रङ्गभूमो चिरं तयोः ॥८४॥ 

पा शवष्टम्भसम्भिन्नहद्या युध्यमानयोः । तथोभियेव वरयो ररास वसुधावधूः ॥८७॥ 

भरतं श्ुजयन्त्रेण दयावान्‌ भ्रुजविक्रमी । निरुद्धयोत्तिप्य सन्तस्थे रत्नशेरूमिवामरः ॥८६॥ 

भेकः सुरसङ्खातैः खेचरैरपि भृ चरैः । अहो वीर्यमहो ध्यं साधु साध्विति वर्णितम्‌ ॥८७॥ 

साधु संसाध्य जुक्तन भरतेन रुषा ततः । अपस्तत्यु स्घखत चक्र सहलारं स्थितं करे ॥८८॥ 

रचयं यत्तसहखरेण सहल्रकिरणप्रभम्‌ । प्रभ्राम्य चक्रमुन्सुक्त वधाथ आतुरुन्मुखम्‌ ॥८३॥ 
चरमोत्तमदेहस्य तस्याशक्तं विनाशने । देवताधिष्ठित चक्र त्रिःपरीव्यागतं पुनः ॥६०॥ 
उयेष्टश्रातरमारोक्य निध्रणं शुजविक्रमी । कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां निनिन्द श्रियमित्यसों ।॥&१॥ 
स्वच्छानामनुकूखानां संहतानां च चेतखाम्‌ । विपर्यासकरी खचमीं धिक्‌ पङ्कद्धिमिवाम्भसाम्‌ ॥६२॥ 
मधुरस्निग्धशीखानां चिरस्थस्नेहहारिणीम्‌ । चछाचलास्मिकां धिक्‌ धिक्‌ यन्त्रमूतिमिव थ्रियस्‌ ॥६३॥ 
स्वतोऽपि सुदुःप्रेचयां नरेन्द्राणामपि स्वयम्‌ । दृष्टि इष्टिविषस्येव घिकू धिक्‌ लचमीं मयावहाम्‌ ॥६४॥ 


ति न. ै.ःर उ.जस सफ.म%2 
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तालछाबसें भयंकर जल्युद्ध हुआ। उस समय दोनों ही भाई एक दृखरेषर अपनी भुजाओंसे छहर 
उछाल-उल्लौछकर दुःसह आघात कर रहे थे । परन्तु इस युद्धम भी बड़े भाई भरत हार गये 
॥८३॥ तदनन्तर दोनोंका रङ्गभूमिमे चिरकाल तक मल्लयुद्ध हुआ। उनका वह्‌ मल्लयुद्ध तालों- 
की फटाटोपसे युक्त था तथा नाना प्रकारके परतरा बदछनेकी चतुराईसे पूणं था ॥८४॥ उस 
समय युद्ध करते हुए दोनों वरोके पदाघातसे जिसका हृदय फट गया था ऐसी प्रथिवीरूपी खी 
भयसे ही मानो चिल्छा उठी थी ॥८५॥ अन्तमें दयावान्‌ बाहुवली अपने सुजयन्त्रसे भरतको 
पकड़कर तथा ऊपरकी ओर उठाकर इस प्रकार खड़े हो गये मानो कोई देव रत्नोंके पवतको 
उठाकर खड़ा हो ॥८६॥ देखनेवाले देवोंके समूह, विद्योधरों तथा भूमिगोचरी मनुष्योंने उसी 
समय जोरसे यह शब्द किया कि अहो ! वीयम्‌--आश्चयकारी शक्ति है, अदो ! धर्यमू-- 
आश्चयकारी धेयं है, साधु-साधु-ठीक है, ठीक है आदि ॥८७॥ तदनन्तर अच्छी तरह जीत- 
कर जब बाहुबलीने भरतको छोड़ा तब उन्होंने क्रोधके कारण अपमसृत्यु करनेवाले सुद्शनचक्रका 
स्मरण किया और स्मरण करते ही हजार अरोंको धारण करनेवाछा सदशेनचक्र उनके हाथमें 
आकर खड़ा हो गया ॥८८॥ एक हजार यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो स्के समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक था ऐसे सुदर्शनचक्रको उन्होंने ऊपरकी ओर घुसाकर भाईको मारने- 
के किए छोड़ा ॥८६॥ परन्तु वह देवाधिष्ठित चक्र चरमोत्तम शरीरके धारक बाहुबलीके सारने- 
में असमथ रहा इसलिए उन्तकी तीन प्रदक्षिणाए देकर वापिस आ गया ॥६०॥ 


तदनन्तर बाहुबली बडे भाईको निर्दय देख हाथोंसे कान ठंककर लद्टमीको इस प्रकार 
निन्दा करने करो ॥६१॥ जिस प्रकार कीचड़ स्वच्छं, अनुकूछ, एवं मिले हुए जलको विपरीत-- 
मिन कर देती है उसी प्रकार यह छदमी स्वच्छ, अनुक्रूल ओर मिहे हुए मनुष्योंके 
चित्तकों विपरीत कर देती है अतः इसे घिक्कार हो ॥६२॥ जिस प्रकार यन्त्र-मूर्ति-- 
( कोल्टू ) मधुर एवं चिक्कण स्वभाववाले तिछ॒हनोंके दीघेकालिक स्नेह--तेछको हर 
लेती हे तथा अत्यन्त अस्थिर होती है उसी प्रकार यह छदमी भी मधुर एवं स्नेहपूणं 
€वर्भाववाले मनुष्योंके चिर-कालछिक स्नेह-प्रियकों नष्ट कर देती है एवं अत्यन्त अस्थिर है अतः 


इसे धिक्कार हो ॥६३॥ जिस प्रकार दृष्टिविष सर्पकी दृष्टि नरेन्द्र-विषवेद्योंके छिए भी खव और ` 


से स्वयं अत्यन्त दुःखसे देखनेके योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाल्ली है उसी प्रकार यह छक्ष्मी भी 
नरेन्द्र--राजार्थोके लिए भी सब ओरसे अत्यन्त दुःप्रद्य--दहुःखसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न 


पोना का कनाम व्येका 


१. वर्शे म० | 
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एकादशः सगः (8 | 
(ई) केशर ,भाग्ट 


मूलसध्यान्तदुःस्पर्शा सर्वदाग्निशिखामिव । भास्वरामपि धिग्छक्ष्मीं सवसन्तापकारिणीम्‌ ॥8७॥ 
मत्यलछोके सुख तद्‌ यच्चि्तलन्तोषरुक्तणम्‌ । सति बन्धुविरोधे हि न सुखं न धनं नृणाम ॥३६॥ 
जनयन्ति नृणां भोगाः प्रतिकूखेषु बन्धुषु । 'शीतञ्वराभिभूतानां शीतस्पशा इवासुखम्‌ ॥8७॥ 

इति सञ्चिन्त्य सन्स्यञ्य ख राज्यं तपसि स्थितः । केरले प्रतिमायोगं तस्थौ वषं सुनिश्चलः ॥६८॥ 
वल्मीकरन्ध्रनिर्यातैः फणिभिमणिभू षितः । चरणौ रेजतुस्तस्य पुरेव नरपैम्टेतेः ॥६8॥ 

वज्ञमेव पुरा व्ली माधवी कोमखाङ्किका । निःशेषाङ्गपरिष्व्गं चक्रे तस्य सुनेरपि ॥१००॥ 

कतां व्यपनयन्तीभ्यां खेचरीभ्यां बभौ सनिः । श्याममूर्तिः स्थिरो योगी यथा मरकताचलः ॥१० १॥ 
कषायान्तमसौ कृत्वा भरतेन कृतानतिः । केवलज्ञानमुत्पाद्य पारिषद्यः प्रभोरभूत्‌ ॥१०२॥ 
चतुदंशमहारत्नैर्निधिसिनवमियुत्तः । निःसपत्नं ततश्रक्री बुभोज वसुधां कृती ॥१०३॥ 
अदाद्द्वादशवर्षाणि दानं चासौ यथेप्सतम्‌ । छोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जितम््‌ ॥१०४॥ 
जिनशासलंवात्सल्यभक्तिभारवशीकृतः । परी देय श्रावकान्‌ पश्चाद्‌ यवनबरीद्यङ्करादिसिः ॥१०७॥ 
काकिण्या रक्षणं कृत्वा सुरनत्रयसूत्रकम्‌ । सम्पूऽय स ददौ तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥१०६॥ 


व जी का न न व पिन कि कल अल मन जज जी हराकर लि पी 


करनेवाली है इसलिए इसे घिक्कार हो ॥६४॥ जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदा मूल, मध्य और 
अन्तमें दुःखकर स्पशसे सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको खन्ताप करनेवाछी हे 
उसी प्रकार यह छदमी मी जादि, मध्य और अन्तमें दुःखकर स्पशंसे सहित ह--सब दशाओंमें 
दुःख दनेवाली हे तथा देदीप्यमान-तेज तर्राटेसे युक्त होनेपर भी सबको सन्ताप उत्पन्न करने- 
वाली है--आकुछताकी जननी है इसलिए इसे धिक्कार हो ॥६४।। मनुष्य छोकमें सुख वही 
है जो चित्तको सन्तुष्ट करनेवाखा हो परन्तु बन्धुजनोंमें विरोध होनेपर मनुष्योंकों न सुख प्राप्त 
होता है और न घन ही उनके पास स्थिर रहता है ॥६६॥ जिस प्रकार शीत-ज्वरसे आक्रान्त 
मनुष्योंके लिए शीतल स्पशं दुःख उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार बन्धुजनोंके विरुद्ध होनेपर भोग भी 
मनुष्योंके लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ॥६७॥ इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर ` 
बाहुबढी तप करने लगे और केछास पवेतपर एक वपेका प्रतिभा योग लेकर निश्चछ खड़े हो 
गये ॥६८॥ उनके चरण, वामीके बिलोंसे निकले हुए मणिभूषित सर्पोंसे इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पहले मणिभूषित आश्रित राजाओंसे सुशोभित होते थे ॥६६॥ जिस प्रकार 
पहले कोमलाङ्गी बल्‍्छभा उनके समस्त शरीरका आलिङ्गन करती थी उसी प्रकार कोमलाङ्गी 
माधवीछता उनके मुनि होनेपर भी उन्त बांहुबछीके समस्त शरीरका आलिङ्गन कर रही थी ॥१००॥ 
दो विद्याधर परियाँ उनके शरीरपर छिपटी हुईं छत्ताकों दूर करती रहती थीं जिससे श्याममूर्तिके 
धारक एवं स्थिर खड़े हुए योगिराज बाहुबडी सरकतमणिके पवेतके समान सुशोभित हो रहे 

॥१०१॥ तदनन्तर भरतने आकर जिन्हें नमस्कार किया था ऐसे बाहुबछी मुनिराज कषायोंका 
अन्तकर तथा केवलज्ञान उत्पन्न कर भगवान्‌ वृषभदेवके सभासद्‌ हो गये--उनके समवसरणमें 
पहुँच गये ॥१०२॥ 


तदनन्तर चौदह महारत्नों और नो निधियोंसे युक्त अतिशय बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती भरत, 
ध्रथिवीका निष्कण्टक उपभोग करने छगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो बिना किसी 
परीक्षाके बारह वषं तक लोगोंके लिए मनचाहा दान देते रहे ॥|१०४॥ तदनन्तर जिन-शासन 
सम्बन्धी वात्सल्य और भक्तिके भारसे बशीमूत होकर उन्होंने जो तथा धान्य आदिके अङ्करोसे 


भावकोंकी परीक्षा की, काकिणी रह्नसे निर्मित रह्नत्रयसूत्र--यज्ञोपवीतको उनका चिह्न बनाया 


क 


१. शीतद्वाराभिभूतानां ख०। 


हरिवंशपुराणे शा 


चक्रच्छुन्नासिदण्डास्ते काकिगीमणिचमंणों । सेनागृहपती भाश्वाः पुरोधःस्थपतिस्रियः ॥१०८॥ 
चतुद शमहारत्ननिचयाश्चक्रवतिनः । ग्रत्येक॑ रक्षिता देवेः सहस्नगणनेबंसुः ॥१०६॥ 

कारश्चापि महाकालः पाण्डुको माणवस्तथा । नःसपः सवरत्नाश्च शङ्खः पद्मश्च पिज्ञऊः ॥११०॥ 
भमी पुण्यवतस्तस्य निधयोऽनिधना' नव । पाछिता निधिपाछाख्यः सुरैलोक्रोपयोगिनः ॥१११॥ 
शकटाकृतयः सवं चतुरज्षाष्टचक्रकाः नवयोजनविस्तीणां द्वाद शायामसम्मिताः ॥११२॥ 

ते चा्टयोजनागाधा बहुवज्ञारकुक्षयः । नित्यं यक्षसहस्त्रेण प्रत्येक रक्ितेक्षिताः ॥११३॥ 
ज्योतिनिमित्तशास्त्राणि हेतुवादकलागुणाः । शब्दशाखषुराणाद्याः सवं कालनिधों मताः ॥११४॥ 
पतञ्नलोहादयों लोहा नानाभेदाः प्रवर्तिताः । कन्धवर्णं विंनिर्णेया महाकालनिधो पुनः ॥११७॥ 
धान्यानां सकरा भेदाः शालिवीदहियवा दयः । कटुतिक्तादिमिद्रंभ्य प्रणीताः पराण्डुके निधौ ॥११६॥ 
कवचः खेटकेः खड्गैः शरैः शक्तिशरासनेः । चक्रायेरायुधैदिभ्येः पूर्णो माणवको निधिः ॥१ १७॥ 
शयनाक्षनवस्तूनां विविधानां महानिधिः । सर्पो ग्रहोपयोग्यानां -भाजनानां च भाजनम्‌ ॥११२८॥ 
इन्दनीलमहानीरुवज्नवंडयं पूव॑कैः । सवरत्ननिधिः पूणः सुरत्नः सुमहाशिखेः ॥११६॥ 
सेरीशह्भानकैर्वीणामब्लरीमुर जादिभिः । आतोदेश्चोयसम्पूर्णेः पूणः शङ्कनिधिमंहान्‌ ॥१२०॥ 





॥ 
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ओर आदर-सत्कार कर कृतयुगमें उन्हें भक्तिपूवेक दान दिया ॥१०५-१०६॥ आगे चछकर 
भरतके द्वारा आदरको प्राप्त हुए वे ब्रती ब्राह्मण कद्दे जाने छगे। इस तरह पहले कहे हुए तीन 
बर्णोके साथ मिलकर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बश्य और शुद्र ये चार वणे हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, 
२ छत्र, ३ खङ्ग, ४ दण्ड, ४ काकिणी, ६ मणि, ७ चमे, ८ सेनापति; ६ गृहपति, १० हस्ती 
११ अश्व, १२ पुरोहित, १३ स्थपति और १४ खरी चक्रवर्तीके ये चौदह रत्न थे, इनमें प्रत्येकेकी 
एक-एक हजार देव रक्षा करते थे ततथा ये अत्यधिक सुशोभित थे ॥१०८-१०६॥ १ काल, 
२ महाका, ३ पाण्डुकः, ४ माणव, ५ नौसपे, £ सवेरन्न, ७ शद्ध, ८ पद्म और ६ पिङ्गख'' ये 
पुण्यशाली चक्रवर्तीकी नो निधियाँ थीं। ये सभी निधियाँ अविनाशी थीं, निधिपाल नामक 
देवकि द्वारा सुरक्षित थीं और निरन्तर छोगोंके उपकारमें आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके 
आकारकी थीं, चार-चार भौरों और आठ-आठ पहियोंसें सहित थीं । नौ योजन चौड़ी, बारह 
योजन छम्बी, आठ योजन गहरी और वक्ञार गिरिके समान विशार कुक्षिसे सहित थीं । 
प्रत्येककी एक-एक हजार यश्च निरन्तर देख-रेख रखते थे ॥११२-११३॥ 


इनमेंसे पहली काछनिधिमें ज्योतिषशाक्ष, निमित्तशास्त्र, न्यायशास्त्र, कछाशाख्र, 
व्याकरणशाखसत्र, एवं पुराण आदिका सद्भाव था अथोतू काछनिधिसे इन सबकी 
प्राप्ति होती थी ॥११४॥ दूसरी महाकाल निधि विद्वानोंके ढवारा निणेय करने योग्य 
पत्बचलोह आदि नाना प्रकारके छोहोंकां सद्भाव था अर्थात्‌ उससे इन सबकी प्राप्ति होती 
थी ॥११५॥ तीसरी पाण्डुक निधिमें शालि, ब्रीहि, जौ आदि समस्त प्रकारको धान्य तथा 
कङ्ए चिरपरे आदि पदार्थोका सद्भाव था ॥११६॥ चौथी माणवक निधि, कवच), ढाल, 
तलवार, बाण, शक्ति, धनुष तथा चक्र आदि नानां प्रकारके दिव्य शख्स परिपूणे थी ॥११७॥ 
पाँचवी सर्प-निंधि, शय्या, आसन आदि नाना प्रकारकी वस्तुओं तथा घरमे उपयोग आनेवाले 
ताना प्रकारके भाजनोंकी पात्र थी ॥११८॥ छठवों सबरज्ञ निधि इन्द्रनीख मणि, महानीर मणि, 
बज्नमणि आदि बड़ी-बढ़ी शिखाके धारक उत्तमोत्तमं रन्न से परिपूर्ण थी ॥११६॥ सातवीं शद्ध 
निधि, मेरी, शंख, नगाड़े, वीणा, भल्छरी और खङ्ग आदि आधातंसे तथा पककर बजाने 


९. नाशरहिताः, निधनानि च छ० | २. पुसणादयाः म० । ३. मोजनाना मः । 


एकादशः सगः | (७ । हु 


कटकः कटिसृत्राद्येः ख्रीपुंसाभरणः शुभ! । स पिङ्गरनिधिः पूर्णो गजवाजिविभूषणे: ॥१२२॥ 
'क्रामबृश्विशास्तेइमी नवापि निधयः सदा । निष्पादयन्ति निःशेषं चक्रवर्तिमनीषितस्‌ ॥१२३॥ 
शतानि त्रीणि षष्ट्या तु सूपकाराः परे परे । कर्याणसिक्यमाहारं प्रत्यहं ये वितन्वते ॥१२४॥ 
सहसरसिक्थः कब्रछो द्वात्रिशत्‌ तेऽपि चक्रिणः । एकश्चासौ सुभद्रायाः एकोऽन्येषां तु तृपये ॥१२५॥ 
चित्रकारसहलराणि नवतिनेवभिः सह । द्वात्रिंशत्‌ ते सहस्नाणि नुपा सुङ्कटबद्धकाः ॥१२६॥ 
देशाश्चापि हि तावन्तो जयन्स्यपि सुरखियः । अन्तःपुरसहस्राणि तस्य षण्णवतिः प्रभोः ॥१२७॥ 
हलकोटी तथा गावसखिकोटयः कामघेनवः । कोटथश्चाष्टादृशाश्वानां निश्चेया वातरंहसाम्‌ ॥९२८॥ 
लन्ताश्चतुरशीतिस्तु मदमन्थरगामिनाम्‌ । हस्तिनां सुरथानां च प्रत्येकं चक्रवर्तिनः ॥ १२६॥ 
आदित्ययशसा साधं °विवद्धनघुरोगमाः । पञ्च पुच्रशतान्यस्य वशाश्चरमदेहकाः ॥१३०॥ 

भाजनं भोजनं शय्या चमूर्वाहनमासनम्‌ । निधिरत्नपुरं नाट्यं भोगास्तस्य दशाङ्गकाः ॥५३१॥ 
स षोडशसहखेश्च गणबद्धसुरः सदा । सेवायां सेव्यते दक्षः प्रमादरहिलैहितः ॥१३२॥ 

विभवेन नरेनदरोऽपौ ताइशेन युतो5पि सन्‌ । शास्त्राथक्षुण्णघीश्चक्र दुगतिग्रहनिग्रहम्‌ ॥१३३॥ 

स द्वान्निशत्सहस्राणां स्मयबाहुर्यमस्मयः । अपाकरोद्विकीयतान्‌ दोःकृताहितमन्थनः ॥१३४॥ 
_ओ्रीवुच्चलक्षितोरस्के सचतुःषष्टिलक्षणे । पोडशे मनुराजेऽस्मिन्‌ विडोजः श्रीविडम्बिनि ॥१३५॥ 
स्वायम्भुवे महाभागे भरते भरतक्तितिम्‌ । नीत्या शासति खण्डानां नित्याखण्डितपौरुषे ॥ १३६॥ 
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योग्य नाना प्रकारके बाजोंसे पूण थी ॥१२०॥ आठवीं पद्मनिधि पाटाम्बर, चीन, महनेत्र, दुकूल, 
उत्तम कम्बल तथा नाना प्रकारके रङ्ग-बिरङ्ग वचखोसे परिपूणे थी ॥१२१॥ और नौवीं पिङ्गलनिधि 
ऋ तथो कटिसृत्च आदि स्त्री-पुरुषोंके आभूषण ओर हाथी, घोड़ा आदिके अर्का से परिपूर्ण 
थी ॥१२२॥ ये नोकी नौ निधियाँ कामबृष्टि नामक गरृहपतिके आधीन थीं और सदा चक्रवर्तीके 
समस्त मनोरथोंकों पूण करती थीं ॥१२३॥ चक्रबर्तीके एक-से-एक बढ़कर तीन सौ साठ रसोइया 

जो प्रतिदिन कल्याणकारी सीथोंसे युक्त आहार बनाते थे ॥१२४॥ एक हजार चावलछोंका एक 
कबर होता है ऐसे बत्तीस कवल प्रमाण चक्रवर्तीका आहार था, सुभद्राका आहार एक कवर 
था ओर एक कवल अन्य समस्त छोगोंकी तृप्तिके छिए पर्याप्त था ॥ ६२५॥ चक्रवतीके निन्यानवे 
हजार चित्रकार थे, बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उतने ही देश थे और देवाङ्गनाओंको भी 
जीतनेवाली छियानबे हजार स्त्रियाँ थीं ॥१२६-१२७॥ एक करोड़ हल थे, तीन करोड़ कामधन 
गायं थीं, वायुके समान वेगशाली अठारह करोड़ घोड़े थे, मत्त एवं धीरे-धीरे गमन करनेवाले 
चोरासी छाख हाथी और उतने ही उत्तम रथ थे ॥१२८-१२६॥ अकंकीर्ति और बिवधेनको आदि 

कर पाचसौ चरम शरीरी तथा आज्ञाकारी पुत्र थे ॥१३०॥ १ भाजन, २ भोजन, ३ शय्या, 
४ सेना, ५ ब!हन; ६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, & नगर ओर १० न्ाख्य ये दश प्रकारके भोग 
थे ॥१३१॥ सेवामें निषुण, प्रमाद रहित एवं परम हिंतकारी सोलह हजार गणबद्ध देव सदा उनकी 

वा करते थे ॥१३२॥ यद्यपि राजाधिराज चक्रवती इस प्रकारके विभवसे सहित थे तथापि 
उनको बुद्धि शास्त्रोंका अथ विचारनेमें निरत रहती थी और वे दुर्गतिरूपी महका सदा निम्नह 
करते रहते थे ॥१३३॥ सुजाओंसे शत्रुओंका मथन करने वाले चक्रवर्तीनि यद्यपि बत्तीस हजार 
राजार्ओको बिखेर कर उनका अभिमान नष्ट कर दिया था तथापि स्वथं अभिमानसे रहित 
थे ॥१३४॥ जिनका वक्षाःस्थल श्रीवृत्तके चिहसे सहित था, जो चौंसठ छक्षणोंसे युक्त थे, जो 
इन्द्रकी छक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाले थे और जो नित्य एवं अखण्डित पौरुषकों धारण करनेवाले 

ऐसे स्वयंभूपुत्र सोलहबें कुछकर भरत महाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धी छह खण्डोंकी भूमिका 


१. कामदष्टि-म०। २, अ्रककीर्तिना। ३, विजर्दनकुमारादयः | ४, निधिरत्नं पुरं म० | ५. भ्रीवक्ष-म० | 


हरिवंशपुराणे ७. 


धर्मांथंकाममो क्षेषु यथेष्टमनुरागिणः । जनाः सन्ततमारेमझ्लुनिःप्रत्यूहसमी हिताः ॥१३७॥ 
अवाग्विसगमन्येषां प्वंधमंफल प्रभुः | धरिया स दशंयन्‌ केषां नाभूछुम॑स्य देशकः ॥१३८॥ 





शाइलविक्रीडितवृत्तम्‌ 


धमेस्याचरितस्य पूवेजनने मार्ग जिनानां महान्‌ 

मांहात््येन सपौरुष: सुखनिधिर्लो केककस्पद्ुमः । 
सम्यग्दशनरत्नरज्ञितमनोवृत्तिम नशक्रथत्‌ 

चक्रे शक्रनिभः श्रियाऽत्र भरतः शादूलविक्री डितम्‌ ॥॥१३९॥।। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचा/यक्रतों भरतदिस्विजयवरणनों 
नाम एकादश्चः सर्गः | 
ॐ 


ज सिति 


 नीतिपूवंक शासन करते थे तव धर्म, अथं, काम और मोक्तमें यथेष्ट अनुराग रखने वाले छोग 
निविध्न रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३५-१३५७॥ जो अपनी छदमीके द्वारा 
विना वचन बोले ही अन्य मनुष्योके छिए पूवंजन्ममें किये हुए धमंका फर दिखला रहे थे ऐसे 
भरत महाराज किनके लिए धमके उपदेशक नहीं थे | भावाथे--उनकी अनुपम विभूतिको 
देखकर छोग अपने आप समम्‌ जाते थे कि यह इनके पूवक्रेत धमेका क इसलिए सबको 
धर्म करना चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पूवजन्ममें आचरण किये हुए धमके माहात्यसे जो 
स्वयं अतिशय महान्‌ थे, पौरुषसे युक्त थे, सुखके भाण्डार थे, छोगोंके लिए कल्पवृत्ष स्वरूप थ, 
सम्यग्द्र्शन रूपी रह्नसे रञ्जित मनोवृत्तिसे युक्त थे, और छदम) से इन्द्रके समान थे ऐसे चक्रब॒ती 
भरत, सिंहकी चेष्टाके समान सुदृढ़ मनको जिनमागमें छीन रखने छगे ॥१३६।॥। 





इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संयहसे युक्त, जिनतेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें 
भरतकी दिखिजयका वर्णान करनेवाला ग्यारहवाँ सग॒ समाप्त हुआ ॥2१॥ 





| 





७. 


हादशः सगः 


चकार वन्दनां गवा चक्री भत्तु रनारतम्‌ । स त्रिषष्टिपुराणानि शुश्राव च सविस्तरम्‌ ॥१॥ 
चतुर्विशतितीर्थेशवन्दनार्थं शिरःस्परशम्‌ । बचीकरदसो वेश्मद्वारे वन्दनमालिकाम्‌ ॥२॥ 

अदृष्टपूवती थंशाः भरविष्टाः समवस्थितिम्‌ । कदाचिच्चक्रिणा सद्धं विवदध॑नषुरोगमाः ॥३॥ 

दिष्टाः स्थावरकायेष्वनादिमिथ्यास्वदृ्टयः । इृष्ठा भगवतो लक्ष्मीं राजयुत्राः खुविरिमताः ॥४॥ 
 अन्तसुंहूतकारेन प्रतिपन्नसुसंयमाः । त्रयोविशान्यहो चित्र शतानि नवभिर्बसुः ।॥७५॥। 

तान्‌ प्रशस्य ततश्चक्री शासनं च जिनेशिनाम्‌ । नत्वेशं साघुस्खं च विवेश मुदितः पुरीम्‌ ॥६॥ 
शनैर्याति ततः काले साम्राज्ये रोकपाछिनः । चतुवर्गोचितज्ञानजलक्षा लितचेतसः ॥७॥ 

ततः स्वयंवरारभ्मे प्राप्ते भूचरखेचरे । वरते मेघेश्वरे धीरे सुसुलोचनया तया ॥८॥ 

युद्धे बंदेऽककीत्तौ च मुक्ते च च कृतपूजने । अकम्पनसुताभर्त्ता पूजितश्नक्रवत्तिना ॥६॥ 

स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थोऽन्यदा वृतः । खरीभिः खे खेचरं यान्तं खेचर्या वीत्य मूर्च्छितः ॥१०॥ 


अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमें जाकर निरन्तर भगवान्‌ व्रषभदेवको नमस्कार 
करते थे और धशठ शङाक्रापुरषोके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे॥१॥ उन्होने चौबीस तीथकर - 
की वन्द्नाके छिए अपने महलोंके द्वारपर शिरका खश करने वाली वन्द्नमाछाएँ बँधवाई थीं । 
भावाथं--चक्रवर्ता भरतने अपने महछोंके द्वारपर रनरनिर्मित चौबीस घ'टिर्योसे सहित ऐसी 
वन्दन-माछाएँ बेधवाई थीं जिनका निकंछते समय शिरसे यशं होता था| घंटियोंकी आवाज 
सुनकर भरतको चौबीस तीथकरोंका स्मरण हो आता था जिससे बह उन्हें परोक्त नमस्कार 
करता था ॥२॥ किसी समय चक्रवतीके साथ विवद्धन कुमार आदि नौ सौ तेईख राजकुमार 
भगवानके समवसरणमें प्रविष्ट हृए । उन्होंने पहले कभी तीथकरके दर्शन नहीं किये थे। बे 
अनादि मिथ्यादृष्टि थे ओर अनादि काछसे ही स्थावर कार्योमें जन्ममरण कर क्लेशको प्राप्त हुए 
थे। भगवान्‌की छक्त्मी देखकर वे सब परम आश्चयेको प्राप्त हुए और अन्तमुंहतमें ही उन्होंने 
संयम प्राप्त कर छिया ॥३-४॥ चक्रवर्तीने उन सब कुमारोंकी तथा जिनेन्द्रदेवके शासनकी प्रशंसा 
की ओर अन्तमें वे श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंघको नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या 
नगरी में प्रविष्ट हुए ॥६॥ 


तदनन्तर धीरे-धीरे समय व्यतीत होनेपर छोगोंकी रक्षा करने बाले एवं चतुव 








` वास्तविक ज्ञानरूपी जछसे प्रत्ताहित चित्तके धारकं महाराज भरतके साम्राज्यमें सब प्रथम 


स्वयंवर प्रथाका प्रारम्भ हुआ । स्वयंवर मण्डपमें अनेक भूमिगोचरी तथा विद्याधर इंकट्ठे हुए । 
बनारसके राजा अकम्पनकी पुत्री सुछोचनाने हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेचेश्वर 
जयकुमारको वरा। अंककीर्ति और जयकुमारका थुद्ध हुआ जिसमें जयकुमारने अकेकीर्तिको 
बाँध लिया । पश्चात्‌ अंकम्पनकी प्रेरणासे जयकुमारने अकंकीतिकों छोड़ दिया एवं उसका सत्कार 
किया ओर चक्रवर्तने सुलोचनाके पति जयेकुमारका सत्कार किया ॥७-६॥ 

तदनन्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयक्रुमार स्त्रियोंस घिरा महरूकी छतपर 
बेठा था कि आकाशम जाते हुए विद्याधर और विद्याधरीको देखकर अकस्मात्‌ मूर्छित हो 


-------- 
~ ~~ ~ न ~ ~~ 





१. तीरथशं बन्दनाथं म० । २, विवर्डनकुमारपभतयः ६२३ भरतपु्राः अनादिमिथ्यादृष्टयः सवतः 
पूव भगवतो वैमवं दष्टा संयमं स्वीच क्रति कथासारः । ३. बद्धे च कीतौँ च म० । ४. विद्याधर्या सह । 
२७ | 





विह्नलान्तः पुरस्नी सिः कृतमूर्च्छा प्रतिक्रियः । हा प्रभावति ! याताऽसि केष्यवादीसपरबुदधवान्‌ ॥११॥ 
जये जातिस्मरे जाते तस्परियाऽपि सुरोचना । प्रासादवऊूभों क्रीडत्पारावतयुगेक्षणात्‌ ॥१२॥ 
भूर्वा जातिस्मरा सूच्छा गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियास्‌ । हिरण्यवमंणों नाम गृह्णतीव समुस्यिता ॥१३॥ 
हिरण्यवमपूर्वोऽहमित्युवाच जयः प्रियाम्‌ । साऽहं प्रभावतीस्याह प्रहृष्टा तं सुरोचना ॥१४॥ 
विद्याधर भवं पूवंमभिन्ञानैरभावपि । परस्परस्य संवाद्यं स्पष्टं विदधतुः प्रियो ॥१७॥ 
ततोऽन्तःपुररोकस्य कौतुऊव्याप्तचेतसः । किमेतदिति जिज्ञासाज्ञापनाथ जयोक्तया ॥१६।। 
खुखढुःखरसोन्मिश्रमवियोगसुखान्वितम्‌ । इयोश्वरितमाख्यातं चत्ुभवमयं तया ।।१ ७।] 
डहिण्टिका रिसम्बन्धं सुकान्तरतिवेगयोः । दुम्पत्योदग्धयोस्तेन मरणं करुणावहम्‌ ॥१८॥ 
साजरिण सता तेन स्वपारावतजन्मनि । भक्षणे दुःखमरणं स्वं जगाद सुरोचना ॥१६॥ 
साधुदानानुमोदेन प्रभावध्या प्रभावितः । दिरण्यवमंणो भोगं महाविद्याधरश्चियः ॥२०॥ 
स्वपूववरिणा दाहं तथोः सह तपस्थयोः । आद्यकर्पसमुत्पत्ति संक्छेशपरिणामतः ॥२१॥ 

की ड।थमागतस्यास्य च्मां देवसिथुनस्य च । वेरिणो नरकोत्थस्य भीमसाधोश्च मषणम्‌ ॥२२॥ 
स्वगंच्यवनपयन्तं दम्पस्योश्वरितं यथा । इृश्श्रताजुभूताथ सविस्तरखुदी रितम्‌ ॥२३॥ 





गया ॥१०॥ घबड़ायी हुईं अन्तःपुरकी स्त्रियोंने उसकी मूच्छीका उपचार किया जिससे सचेत 
होकर वह कहने छगा कि हाय ! प्रभावति ! तृ कहाँ गई ?॥११॥ उधर विद्याधर और विद्या- 
धरीको देखकर जयक्रुमारको जातिस्मरण हुआ ओर इधर महट्के छुज्जेपर क्रीड़ा करते हुए 
कबूतर और कवूतरीका युगल देखनेसे युखोचनाको भी जातिस्मरण हो गया जिससे वह भी 
मूच्छित हो गई । पश्चात्‌ मृच्छोका उपचार प्राप्न कर सुरोचना हिरण्यवमौका नाम लेती हुई 
उठी ॥१२-१३॥ प्रियाके मुखसे दिरण्यवमाका नाम सुनकर जयक्कमारने उससे कहा कि पहले 
में ही हिरण्यवर्सा था इसके उत्तरम सुलोचनाने मी प्रसन्न होती हुई कहा कि वहं प्रभावती 
में ही हूँ ॥१४॥ इस प्रकार पति-पत्नी दोनोंने अनेक चिह्ोंसे हम पहले विद्याधर थे, इसका 
स्पष्ट निणय कर छिया ॥१५॥ 

तदनन्तर जिसका चित्त कोतुकसे व्याप्त हो रहा था ऐसे अन्तःपुरके समस्त छोगोंकी 
“यह क्‍या है? इस जिज्लासाकों दूर करनेके लिए जयकुमारकी प्रेरणा पाकर सुखोचनाने दोनोंके 
पिछले चार भवोंसे सम्बन्ध रखनेबाला चरित कहना शुरू किया । उनका वह चरित सुख और , 
दुःख रूपी रससे भिल्ला हभा थां तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने 
बताया कि सुकान्त भौर रतिवेगा नामक दम्पतिके साथ उद्धिंटिकारिका क्या सम्बन्ध था तथा 
किस प्रकार उसने उक्तं दोनों दम्पतियोंको जलाकर उनका करुणापू्ण मरण किया था । उट्टिंटिकारि 
मरकर विराव हुआ और सुकान्त तथा रतिबेगा भरकर कबूतर-कबूतरी हुए तो उद्टिंटिकारिने 
कबूतर-कबूतरोका भक्षण किया । जिससे उन्हें मरते समय बड़ा दुःख उठाना पड़ा ॥१८-१६॥ 
मुनिदालकी अनुमोदनासे कवृतरीका जीव प्रभावती नामकी विद्याधरी हुईं और कबूतरका जीव 
हिरिण्यवमो नामका विद्याघर हुआ तथा दोनों ही विद्याधरोंकी लछक्ष्मीका उपभोग करते रहे । 
कदाचित्‌ हिरण्यवमो और प्रभावती बनमें तपस्या करते थे उसी समय अपने पूवे भवके बैरी-- 
माजौरके जीव ( विद्युद्रेश लामक चोर ) ने उन्हें अग्निमें जछा दिया । संक्लिष्ट परिणामोंके कारण 
दिरण्यवमौ और प्रभावती सर्करं प्रथम स्वेगमें देव-देवी हए ओर विद्युद्नंग चोरका जीव भरकर 
नरक गया । किसी समय उक्त देव-देविरयोका थुगछ क्रीडाके छिए प्रथिवीपर आया था और 
विद्युद गका जीव लरकसे निकछकर भीम नामका साधु हुआ था । सो कारण पाकर तीनों जीबों- 
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द्वादशः सगः | (है 


ड) च कथितं श्रीपालचरितं तथा । सान्तःपुरो जयः श्रवा महान्तं विस्मयं श्रितः ॥२४॥ ¦ 
भवपञ्चकखम्बन्धस्नेहसागरवर्तिनोः । स्मरणादेव सम्प्राप्ताः विद्याः प्राग्जन्मजास्तयोः ॥॥२५॥ 
ततो विद्याप्रभावेण विद्याधरयुवश्नियां विजहतुजयन्तौ तौ रोकं खेचरभोचरम्‌ ॥२६॥ 
जिनेन्द्रवन्दनापूव त्रिवर्गपरिपोषिणा । मन्दरस्य रतं तेन कन्दरासु समं तया ॥।२७॥ 
कुलशेलनितम्बेघु सुविशालनितम्बया । रेमे किन्नरगीतेषु रामया सोऽभिरामया ॥२८।। 
कमभूमिभवेनापि क्रीडितं भोगभूमिषु । कलागुणविदग्धेन मिथुनेन यथेष्लितम्‌ ॥२६॥ 
शक्रप्रशंसनादेत्य रतिप्रभसुरेण सः | परीच्य स्वखिया मेरावन्यदा पूजितो जयः ॥३०॥ 
सवासामेव शुद्धीनां शरशद्धिः प्रशस्यते | शीलशुद्धिविशुद्धानां किङ्कराखिदशा चरणाम्‌ ॥३१।। 
वर्षाणि बहु पत्नीकः सुबहूनि बहुप्रजाः । बुभुजे परमान्‌ भोगान्‌ विजयेन सम॑ जयः ।३२॥ 
सुतयाऽकम्पनस्याक्चावाक्रञ्यादिषु चान्यदा । वन्दनां जिनेद्रस्य चरषभस्य समागमत्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यासन्नमसुञ्चन्तीं प्रोवाच दयितां च सः । प्रिये पश्य जिनाधीशं त्ररोक्यपरिवारितम्‌ ॥२४॥ 
परातिहा्यंतोऽष्टामिश्चतुखिशन्महाद्धतैः । भयं माति विथुर्धाता त्रेरोक्यपरमेशवरः ॥३७॥| 

भमी चतुर्विधा देवाः सौधमंप्रसुखाः प्रिये । देन्योऽमीषामपि मुध्नां प्रणमन्ति जिनेश्वरम्‌ ॥३६॥ 


ने परस्पर क्षमा भाव धारण किया । काल पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चले गये और देवदम्पती 
स्वगंसे च्युत होकर हम दोनों हुए हैं। इस प्रकार स्वगंसे च्युत होने पन्त देवद्म्पतीका चरित 
जैसा देखा, सुना अथवा अनुभव किया था वैसा सुछोचनाने विस्तारके साथ वर्णेन किया ॥२०-२३॥ 
तदनन्तर जयकुमारकी आज्ञा पाकर सुछोचनाने श्रीपा चक्रवर्तीका भी चरित कहा जिसे अन्तः- 
पुरके साथ-साथ सुनकर जयकुमार परम आश्रयेको प्राप्त हुए ॥२४॥ जो पाँच भवोंके सम्बन्धसे 
समुत्पन्न स्नेह रूपी सागरमें निमग्न थे ऐसे जयकुमार और सुछोचनाको स्मरण मात्रसे ही पूव 
भव सम्बन्धी विद्याएँ प्राप्त हो गई ॥२५॥ तदनन्तर विद्याके प्रभावसे विद्याधर और विद्याधरियों- 
को शोभाको जीतते हुए वे दोनों विद्याधरोंके छोकमें विहार करने छगे ॥२६॥ धर्म, अर्थ और 
फीस इस त्रिवगको पुष करनेवाला जयकुमार कभी जिनेन्द्र भगवानूकी वन्दना कर सुमेरुपबंतकी 
भुफाओंमें सुलोचनाके साथ रमण करता था और कभी जहाँ किन्नर देव गाते थे ऐसे कुछाचलोंके 
नितम्बोंपर विशाल नितम्बोंसे सुशोभित सुन्दरी सुखोचनाके साथ क्रीड़ा करता था ॥२७-२८॥ 
वह्‌ यद्यपि कमभूमिमे उत्पन्न हुआ था तथापि कंका गुणमें विदग्ध आयं दम्पतीके समान भोग- 
भूमियोंमें इच्छानुसार क्रीड़ा करता था ॥२६॥ 

किसी समय इन्द्रके द्वारा की हुई प्रशंसासे प्रेरित होकर रतिप्रभ नामक देवने अपनी खी 
साथ सुम्ेर पवेतपर जयकुमारके शीछकी परीक्षा की और परीक्षा करनेके बाद उसकी पूजा 
को ॥३०॥ सो ठीक ही है. क्‍योंकि सब प्रकारकी शुद्धियोंमें शीख्शुद्धि ही प्रशंसनीय है । जो 
भजुष्य शीलकी शुद्धिसे विशुद्ध हैं उनके देव भी कंकर हो जाते हैं ॥३१॥ बहुत पत्नियों और 
बहत पुत्रोंसे सुशोभित जयकुमार अपने छोटे भाई विजयके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता 
रहा ॥३२॥ 


तदनन्तर किसी दिन बह सुलछोचनाके साथ पबतोंपर कीड़ा कर श्री वृषभ जिनेन्द्रकी 
बन्द्नाके दिए समवसंरण गया ॥३३॥ समवसरणके समीप पहुंचकर उसने पासमे खड़ी सुछो- 
चनासे कहा कि प्रिये ! तीन छोकके जीर्बोसे घिरे हुए जिनेन्द्रदेवको देखो ॥३४॥ ये त्रिलोंकी- 
नाथ आठ प्रातिदायोंसे सहित है तथा चोंतीस अतिशयोंसे खशोभित हो रहे है ॥३४॥ हे प्रिये ! 
च सौषमे आदि चारों निकायके देव और इनकी देवियाँ मस्तक भुका-मुंकाकर जिनेन्द्र देवको 
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नानद्धियतिभियु्ताः सप्ततिगंणधारिणः । अमी वृषभसेनाद्याः प्रकाशन्तेऽन्तिकं प्रभोः ॥३७॥ 
असौ बाहुबली कान्ते ! केवछी जटिलो वृतः । स्वश्नातुयुनिभिभांति न्‍्यग्रोध इव पादपैः ॥३८॥ 
एष सोमगप्रभों देवि ! शोभते गुरुरावयोः । श्रेयसा सहितो योगी तपःश्रीपरिवारितः ।३६॥। 

भयं पुत्रसहस्नेण तपसथो जनकस्तव । अकम्पनमहाराजो राजते तपसः श्रिया ॥॥४०। | 

दु मंषणाद्यस्तेऽमी त्वत्स्वयंवरयोधिनः । उपशान्तधियः कान्ते | तपस्यन्ति महानुपाः ॥७१। 
ब्राह्मीयं सुन्दरीयं च सखमस्तार्यागणाग्रणीः । कुमारीभ्यां प्रिये ताभ्यां मारभङ्गः स्फुटीकृतः ॥४२॥ 
मरतोऽयं चपः साोद्धसुपविष्टो जिनान्तिके । अन्तःपुरमिदं तस्य सुभद्वादिकमेकतः ॥४३॥ 

पश्य पश्य श्रिये चित्र यदन्योन्यविरोधिनः । तियञ्चोऽमी समासीनाः सममेकत्र मिश्रवत्‌ ।।४४॥ 
दशयन्निति कान्ताय समवस्थितिमहंतः । सोऽवतीयं मरन्मार्गात्‌ कतजनेन्द्रसंस्तवः ॥४५॥ 
निविष्टश्चक्रिणः पारवं विनयी नयविज्ञयः । सुभद्वान्तिकमासाद्य समासीना सुरोचना ॥४६॥ 
धमं तच्र जयः श्रस्वा सप्रपञ्चकथा्रतम्‌ । बोधिखाभमसो रेमे मोह नीयतनुष्वतः ।॥४७।। 
सनेहपाश इटं द्विर्वा प्रवोध्य स सुरोचनामर । पुत्रायानन्तवीर्याय दत्वा राञ्यं निजं कती ॥४८॥ 
चक्रिणा रूष्यमानोऽपि स स्नेहवशवतिना । प्रव्ाज जिनस्यान्ते विजयेन जयः समम्‌ ॥४६॥ 
शतान्यष्टौ जयेनामा प्रा्रजन्‌ चितिपास्तदा । कलत्रपुत्रमिश्नाणि सराज्यान्यवहाय ते ॥।५०।। 
दुःसंसारस्वभावज्ञा सपर्नीभिः सिताम्बरा । ब्राह्मीं च सुन्दरीं भित्वा प्रवचाज सुरोचना ॥*५१।। 
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प्रणाम कर रही हैं ॥३६॥ ये भगवान्‌ ऋषभदेवके समीप नाना ऋदधियोके धारक मुनियोंसे 
युक्त वृषभसेन आदि सत्तर गणधर सुशोभित हो रहे हैं ॥३७॥ हे कान्ते ! यहाँ ये केवलन्ञानी 
जटाधारी बाहुबडी भगवान्‌ विराजमान हैं । ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाइयोंसे घिरे 
हुए हैं और अनेक वृक्ञोंसे घिरे बटवृक्षके समान सुशोभित हो रहे हैं ॥३८॥ हे देवि ! इधर ये 
तपरूपी छक्ष्मीसे घिरे हुए हमारे पिता सोमप्रभ मुनिराज, अपने छोटे भाई श्रेयान्सके साथ 
सुशोभित हो रहे हैं ॥३६॥ इधर ये तुम्हारे पिता अकम्पन महाराज एक हजार पुत्रोंके साथ तप- 
में छीन हैं तथा तपोखदमीसे अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं ॥४०॥ हे कान्ते ! इधर ये तुम्हारे 
स्वयंवरमें युद्ध करनेवाले दुमषंण आदि बड़े-बड़े राजा शान्त चित्त होकर तपस्या कर रहे है ॥४१॥ 
है प्रिये यह समस्त आर्यिकाओंकी अग्रणी ब्राह्मी है और यह्‌ सुन्दरी है इन दोनोंने कुमारी 
अवस्थामें ही कामदेवको पराजित कर दिया है ॥४२॥ इधर यह जिनेन्द्र भगवानके समीप 
अनेक राजाओंके साथ भरत चक्रवर्ती बेठा है और उधर दूंसरी ओर उसकी सुभद्रा आदि 
रानियाँ अवस्थित है ॥४३॥ हे प्रिये ! देखो देखो, कैसा आश्चयं है कि ये परस्परके विरोधी 
तिचच यहाँ एक साथ मित्रकी तरह बेठे हैं ॥४७४॥ इस प्रकार प्राणवल्लभा--सुठोचनाके लिए 
अरहन्तं भगवानका समवसरण दिखाता हुआ नीतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नीचे उतरा और 
जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करता हुआ विनय-पूर्वक चक्रवर्तीके पास बैठ गया तथा सुरोचना 
सुभद्राके पास जाकर बेठ गई ॥४५-४६॥। जयकुमारका मोह अत्यन्त सूदम रह गया था इसलिए 
वर्ह विस्तृत कथारूपी अमृतसे सहित धर्मका उपदेश सुनकर उसने सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्ररपी बोधिका छाभ्र प्राप्त किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान्‌ जयकुमारने 
स्नेहरूपी सुटृढ़ बन्धनको छेंदुकर सुछोचनाकों समककाया, अनन्तवीयं नामक पुत्रके छिए अपनां 
राज्य दिया और स्नेहके वशवर्ती चक्रवर्तीके मना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र 
देवके समीप दीक्षा के छी ॥४८-४६॥ उस समय जयकुमारके साथ एक सौ आठ राजाओं ने 
क्ली, पुत्र, मित्र तथा राज्यको छोड़कर दीक्षा धारण कर छी ॥५०॥ दुष्ट संसारके स्वभावको 
जाननेवाली सुछोचनाते अपनी सपत्नियोंके साथ सफेद वज्ञ धारण कर छिये और ब्राह्मी तथा 
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द्वादशः सगः आ. 


हाद शाङ्गधरो जातः त्षिप्रं मेघेश्वरो गणी । एकादश ङ्गश्वुजजाता साऽऽर्यिंकाऽपि सुलोचना ॥५२॥। 
भू चरेषु ततोऽन्येषु खेचरेषु च राजसु । निष्क्रान्तेषु धियस्स्यक्स्वा दोषिणीरिव योषितः ॥५३॥ 
भभूवन्‌ गणिनो भत्त रशीतिश्चतुरुत्तरा । सहस्नाणि,गणाश्चासन्नशी तिश्चतुरुत्तरा ॥५४॥ 

भदो वृषभसेनो5न्यः ऊुम्भो इृढरथो गणी । चतुथः शन्रुदमनो देवशर्मा च पञ्चमः ॥५५॥ 

षष्ठो गगधरो धीमान्‌ घनदेव इतीरितः । नन्दनः सोमदत्तश्च सुरदत्तस्तथा परः ।(५६॥ 
वायुशर्मा सुबाहुश्च देवाग्निद्वौदशो गणी । भग्निदेवोऽग्निभूतिश्च' चतुदंश उद रितः ॥५७॥ 
तेजस्वी चाग्निमित्रश्च तथा हलधरः श्रुती । महीधरश्च माहेन्द्रो वसुदेवो वसुन्धरः |७५८।। 
तथैवाचरनामान्यो मेरश्च जगतीष्यते । भूतिः सव॑सहो यद्वः सर्वगुप्तस्तथापरः ।।*५६॥ 

द्वो च सव॑प्रियो देवो विजयश्चापि संज्ञया । परो विजयगुप्तश्च मित्रान्तविजयस्ततः ।६०॥ 
विजयश्च रिति ख्यातः पराख्योऽप्यपराजितः । वसुमिन्नोऽपि सेनान्तो वसुसाधुरनी दशः ॥६१।। 
सस्यदेव इति ज्ञेयः सस्यवेदः पुनगंणी । सर्वगुप्तश्च मिश्रश्च सत्यवानिति नामतः ॥६२।। 
विनीतः संवरश्चोभावुषिगुप्तषिंदत्तको । यज्ञदेव इति प्रो क्तो यज्ञगुप्तस्तथैव च ॥६३॥ 

यक्ञमित्रो यज्ञदत्तः स्वायम्भुव इति स्तुतः । भागदत्तो भागफल्गुगुंपफरूगुः भ्रकी सितः ।६४।। 
तथाऽन्यो गणश्न्नाम्ना मिन्रफल्गुः प्रजापतिः । ततः सत्ययशा नाम्ना वरणो धनवाहिकः ।६५।। 
गणी महेन्द्रदत्तश्च तेजोराशिमंहारथः । विजयश्चुतिरन्यश्च महाबल इति श्र तः ।६६॥ 
सुविशारश्च वञ्नश्च वेरनामा ततोऽपरः । सष्तिश्चन्द् चूडोऽन्यस्वतो मेवेश्वरः परः ।!६७।! 
कच्छुरचापि महाकच्छुः सुकच्छोऽतिबरोऽपि च | भदरावङिश्च विख्यातो नमिश्च विनमिस्तथा ।।६८॥ 
गणी भद्रो नन्दी तथाऽन्यः समुदीरितः । महानुभावसं ज्ञश्च नन्दिमित्रश्च नामतः । ६६॥ 
तथेव कामदेवश्च चरमोऽनुपमः स्तः । वृषभस्य गणिनस्तेऽमी जशी तिश्चतुरुत्तराः ॥७०॥। 
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सुन्द्रीके पास जाकर दीक्षा ठे ली ॥५१॥ मेचेश्वर जयकुमार शीघ्र ही द्वादशाङ्कके पाठी 
होकर भगवानके गणधर हो गये और आर्यका सुलोचना भी ग्यारह अज्ञोंकी धारक हो गई 
॥५९॥ तदनन्तर अनेक भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंने जब दोषवती छ्लियोंके समान 
छच्मीका त्यागकर दीक्षा धारण कर छी तब भगवाबके चौरासी गणधर हो गये और गणोंकी 
संख्या चौरासी हजार हो गईं ॥५३-५४॥ उनमें चौरासी गणधरोके नाम ये हैं--१ वृषभसेन, 
९ कुम्भ, ३- हृदूरथ, ४ शब्रुद्मन, ५ देवशर्मों, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ८ सोमदत्त, ६ सुरदत्त, 
१० वायुशमो, ११ सुबाहु, १२ देवाग्नि, १३ अग्निदेव, १४ अग्निभूति, १५ तेजस्वी, 
{5 अग्निमित्र, १७ हरुधर, १८ महीधर, १६ माहेन्द्र, २० वसुदेव, २१ बसुन्धर, २२ अचछ, 
९२ मेरु, २४ भूति, २५ सवंसद, २६ यज्ञ, २७ सबगुप्त, २८ सर्व्रिय, २६ सर्वदेव, ३० विजय, 
३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमित्र, ३३ विजयश्री, ३४ पराख्य, ३५ अपराजित, ३६ वसुमित्र, 
२७ वमुसेन, ३८ साधुसेन, ३६ सत्येव, ४० सत्यवेद, ४१ स्वगु, ४२ भित्र, 
५९ सत्यवान्‌ › , ४४ विनीत, ४५ संबर, ४६ ऋषिशुप्र, ४७ ऋषिदत्त, ४८ यज्ञदेव, ४६ यज्ञगुप्त, 
५० यज्ञमित्र, ५१ यज्ञदत्त, ४२ स्वायंसुव, ४३ भागदत्त, ५४ भागफल्गु, ५५ गुप्त, ४६ गुप्त- 
फल्गु, ५७ मिच्रफल्यु, ४८ प्रजापति, ४६ सत्ययश, ६० वरुण, ६१ धनवाहिक, ६२ महेन्द्रदत्त 
९२ तेजोराशि, ६४ महारथः ६५ विजय-श्रुति, ६६ महावर, ६७ सुविशाछू, ६८ वज, 
| ९६ बेर, ७० चन्द्रचूड, ७९ मेचेश्वर, ५२ कच्छ, ७३ महाकच्छु) ७४ सुकच्छ, ७४ अतिबल, 
। ५९ भद्रावकि, ७७ नमि, ७८ विनमि, ७६ भद्रबर, ८० नन्दी, ८१ सहानुभाव) ८२ नन्दिमित्र+ 
१९ कामदेव और ४ अनुपम । भगवान्‌ इषभदैवके ये चौरासी गणधर थे ॥५५-७०॥ 
के 


बाय 


तातो 
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हरिवंशयुराणे ७]. 


सङ्घः परिषदि श्रीमान्‌ वभौ सप्तविधस्तदा । विचिन्नगुणपूणाना्षीणा वृषभेशिनः ॥७१॥ 
सहस्राणि च चत्वारि तन्न लक्षशतानि च । पञ्चाश महाभागा वयुः ` चूर्वंधरास्तदा ।।७२॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि शतं पञ्चाशतायुतम्‌ । श्रुतस्य शिक्षकाः प्रोक्ताः संयताः संयताक्षकाः ॥७३॥ 
सहस्नाणि नवाधीता मुनयोऽवधिरोचनाः । विशतिस्ते सहस्नाणि केवलज्ञानलोचनाः ॥७४॥ 
विंशतिस्ते खहल्नाणि षट्‌ शतानि च वेक्रियाः । विक्रियाशक्तियोगेन जयन्तः शक्रमप्यरम्‌ ॥७७॥ 
द्वादशेव सहल्राणि तथा सप्तशतानि च । पञ्चाश युतास्तन्न मत्या विपुलया बभुः ॥७६॥ 
तावन्त एव संख्याताः संख्यया5संख्यसदूयुणाः । जेतारो हेतुवादज्ञा वादिनः प्रतिवादिनाम्‌ ॥॥७७॥। 
सपश्चाशत्सहल्ञास्ता शुद्धज्ा बधुरायिकाः । ्राविक्ाः पतश्नलच्यस्ताखिकज्ञाः श्रावकाश्च ते ॥७८॥ 
छुझ्मस्थकालनिसुक्तां पूवछज्ञां जिनेश्वरः । विजहार महीं भव्यान्‌ भवाब्धेस्तारयन्‌ बहून्‌ ॥॥७६॥ 





खग्धराच्छन्दः 

इत्थं करत्वा समर्थं भवजरधिजरोत्तारणे भावतीथं 

कटपान्तस्थायि भूयस्यिभुवनहितक्ृत्‌ क्षेत्रतीथ स कत्त म्‌ । 
स्वासाव्यादारुरोह श्रमणगणसुरत्रातसम्पूज्यपादः 

कैरासाख्यं महीध्रं निषधमिव वृषादित्य इद्धप्रभाव्यः ॥८०।। 
तस्मिन्नद्रो जिनेन्द्रः स्फटिकमणिशिखाजाररभ्ये निषण्णो 

योगानां सन्निरोध सह दशभिरथो योगिनां येः सहः । 
कुस्वा कत्वान्तमन्ते चतुरपरमहाकमंमेदस्य शम- 

स्थानं स्थानं ख तैद समगमदमरस्ग्धराभ्यच्यमानः ॥८१।। 
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भगवान्‌ वृषभदेवकी सभामें नाना प्रकारके शुणोंखे पूणे मुनिर्योका सात प्रकारका संघ था 
॥७१॥ उनमें चार हजार सात सौ पचास महाभाग तो पू्वंधर थे ॥७२॥ चार हजार सात सौ 
पचास मुनि श्रतके शिक्षक थे, ये सब मुनि इन्द्रियोंको वश करनेवाले थे ॥७३॥ नो हजार मुनि 
अवधिज्ञानी थे, बीस हजार केवलछज्ञानी थे, बीस हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, 
ये मुनि अपनी विक्रिया शक्तिके योगसे इन्द्रको भी अच्छी तरह जीतनेवाले थे, बोस हजार 
सात सौ पचास विपुलमति मनःपयेय ज्ञानके धारक थे, बीस हजार सात सौ पचास ही असं- 
ख्यात गुणोंके धारक; हेतुबादके ज्लाता तथा प्रतिवादिर्योको जीतनेवाले बादी थे, शुद्ध 
आत्मंतत्वको जाननेवाली पचास हजार आर्यिकाए थीं, पाँच छाख श्राविकाएं थीं 
और तीन छाख श्रावक थे ।७४-७८।। भगवान्‌की कुछ आयु चौरासो छाख पूवे वर्ष की थी 
उसमैंसे छंद्स्थ काठके तेरासी छाख वर्ष पूवे वषे कम कर देनेपर एक छाख पूर्व वर्ष तक 
उन्होंने अनेक भव्य जीर्वोको संसार-सागरसे पार करते हुए प्रथिवीपर विहार किया था ॥७६॥ 
इस प्रकार मुनिगण और देबोंके समूहसे पूजित चरणोंके धारक श्री वृषभ जिनेन्द्र, संसाररूपी 
सागरके जलसे पार करनेमें समर्थ रत्लत्र॑यरूयप भाव तीथंका प्रवतेन कर कल्पान्त काठ तक 
स्थिर रहनेवाले एवं त्रियुवन जनहितकारी क्षेत्र तीथेको प्रवतेनके लिए स्वमाववश ( इच्छाके 
बिना ही ) कैलास पर्वतपर उस तरह आरूढ हो गये जिस तरह कि देदीप्यमान प्रभाका धारक 
बृषका सूयं निषधाचलछूपर आरूढ होता है ॥८०॥ स्फटिक मणिकी शिलाओंके समूहसे रभणीयं 
उस कास पर्वतपर आहूढ होकर अग वानूने एक हजार राजाओंके साथ योग निरोध किया 
और अन्तत चार अवातिया कर्मकरा अन्त कर निर्मेछ मााओंके धारक देवोंसे पूजित हो अनन्त 
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उद्घः सद्खोऽस्य ` मौनः स्फुटभुवनगुरोद्दवर्देवस्य देहं 
देवोघश्रक्रवर्त्तिप्रमुखनूप गणश्चातिभकत्या समेत्य । 
गन्धैः पुष्पैश्च धूपेः सुरभिमिरमछरक्षतैश्व प्रदीपैः 
सम्पूज्यानम्य सम्यग्वृषभजिनगुणश्रीफर्ल याचते रुस ।।८२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्तो वृषमेश्वरपरिनिर्वाणव णनो 
नाम द्वादशः सयः ॥४२॥ 
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सुखके स्थानभूत मोक्षस्थानको प्राप्त किया ॥८१॥ मोक्तप्राप्निके अनन्तर मुनियोंका श्रेष्ठ संघ, 
देबोंका समूह और चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजाओंका समूह--इन सबने तीत्र भक्तिवश आकर 
गन्धः पुष्प, सुगन्धित धूप, उज्ज्बछ अन्तत और देदीप्यमान दीपकके द्वारा त्रिजगद्गुरु देवादि 
देव वृषभदेवके शरीरकी पूजा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यही याचना की कि हम- 
छोगोंको श्री ऋषभ जिनेन्द्रके गुण लक्ष्मीरूपी फलकी प्राप्ति होदे ॥ ८२ ॥ 


इस भकार अरिश्नेमि पुराणके संयहसे युक्त; जिनसेनाचायं रचित हरिवंश 
पुराखमे श्रीवृषभदेवकी निर्वाण-प्रा्तिका वर्शन करनेवाला 
बारहवाँ से समाप्त हुआ ॥१२॥ 


क्‌ 


१. मुनीनामयं मौनः "तस्येदम्‌ ' इत्यणू प्रतययः । 
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अजुभूय चिरं लक्ष्मीं भूपतिभरतेश्वरः । आादित्ययशसं पुश्रमभिषिच्य सुवो विभुः ॥१॥ 
दीक्षां जग्राह जैनेन्द्रीसुप्रमात्मपरिग्रहाम । दुनिग्नहेन्द्रियग्राममस्तग निगरहवागुराम्‌ ॥२॥ 
पञ्चसु्िभिरुत्पाव्य चुटथदूबन्धस्थितिः कचान्‌ । रोचानन्तरमेवापद्‌ राजन्‌ श्रेणिक ! केवलम्‌ ॥३॥। 
द्वात्रिशस्त्रिदशेन्द्रेः ृतकेवरपूजनः । दीपको मोक्षमार्गस्य विजहार चिरं महीम्‌ ।।४।। 
पूवछक्षाः कुमारत्वे तस्यागुः सपघसप्ततिः । साम्राज्ये षट्‌ प्रभोरेका श्रामण्ये विश्वदश्वनः ॥७॥। 
शेर वरषभसेनाचैः कैलासमधिरद्य खः । शेषकम्॑तयान्मोक्तमन्ते प्राप्तः सुरः स्तुतः ॥६॥ 
आदित्ययशसः शुरो जातः स्मितयशःश्रतिः । श्रियं तस्मै वितीर्यासौ तपसा प्राप निदंतिम्‌ ॥७॥ 
बरस्तस्मादभूत्युत्रः सुबरूोऽतो महाबलः । ततो5तिबलनामा च तस्याम्ृतबलः सुतः ॥८॥ 
सखुभद्रः सागरो भद्रो रवितेजाः शशी ततः । प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनोऽन्यः प्रतापवान्‌ ॥8॥ 
अतिवीयः सुवीर्योऽतस्तथोदितपराक्रमः । महेन्द्रविक्रमः सूयं इन्द्रद्युग्नो महेन्दजित्‌ ॥१०॥ 
प्रसुविभुरविध्बंसो वीतभीवृषभध्वजः । गरुढाड़ो सगाङ्काल्य इत्याद्याः प्रथिवीश्रतः ॥५१॥ 
आदित्यवंशसम्भूताः क्रमेण एथुकीत्तेयः । सुते न्यस्तमराः प्रापुस्तपसा पंरि निषैतिम्‌ ॥१२॥ 
अथानन्तर षट्खण्ड प्रथिवीके स्वामी महाराज भरतने चिरकाल तक छदमीका उपभोगकर 
अककीरतिं नामक पुत्रका अभिषेक किया और स्वयं अतिशय कठिन आत्मरूप परिग्रहसे युक्त, 
एवं कठिनाईसे निग्रह करने योग्य इन्द्रियरूपी मृग समूहको पकड़नेके किए जाछके सम।न जिन- 
दीक्षा धारण कर छी ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ श्रेणिक ! महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पश्चमरुद्टियोंसे उखाडइकर फेंक दिये तथा उनके क्मेवन्धनकी स्थिति इतनी 
जल्दी ज्ञीण हुई कि उन्होंने केशछॉंचके बाद ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ॥१॥ तदनन्तर 
बत्तीसों इन्द्रोंने आंकर जिनके केवछज्ञानकी पूजा की थी और जो मोक्षमारगको प्रकाशित करनेके 
लिए दीपकके समान थे ऐसे भगवान्‌ भरतने चिरकाछ तक प्रथिवीपर विहार किया ॥४॥ सर्व- 
दशी भगवान भरतकी आयु भी चौरासी छाख पूर्वकी थी उसमेंसे सतहत्तर छाख पूं तो कुमार 
कालमें बीते, छह छाख पूवे साम्राज्य पदमें व्यतीत हुए और एक छाख पूर्व उन्होंने मुनि पदमें 
विहार किया ॥५॥ आयुके अन्त समय वे वृषभसेन आदि गणधरोंके साथ कैछास पर्वतपर आरूढ़ 
हो गये ओर शेष कर्मोका क्षयकर वहींसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, देवोंने उनकी स्तुति- 
बन्दना की ॥६॥ 
राजा अकंकोर्तिके स्मितयश नामका पुत्र हुआ । अकेकीर्ति उसे खदमी दे तपङ द्वारा मोक्ष- 
को प्राप्न हुआ ॥७॥ स्मितयशके व, बछके सुव, सुबछके महाबल, महाबलके अतिबर, अति- 
बलके अम्ृतबछ, अमृतबलके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके भद्रः भद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशीके श्रभूततेजः भरभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ , प्रतापवानके 
अतिवीये, अतिबीयेके सुबीय, सवीर्यके उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेन्द्रविक्रम, महेन्द्र- 
विक्रमके सूय, सूयके इन्द्रघुम्न, इन्द्रयुम्नके महेन्द्रजित , महेन्द्रजितके भख, प्रसुके विध, विभुके 
अविध्व॑ंस, अविध्यंसके वीतभी, बीतमीके वृषभध्वज, वषभधभ्वजके गरुडीड़ू और गरुडाडुके 
मृगाडु आदि अनेक राजा क्रमसे सूर्यबंशमें उत्पन्न हुए । ये सब राजा विशाल यशके धारक थे 
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मोक्षमिच्चाकवो जग्सुभरताद्या निरन्तराः । ते चतुदंशलक्षास्तु धरापेकोऽगरेऽहमिन्द्रताम्‌ ॥१३॥ 
तथा दशगुणाश्चा्टौ परिपाव्या नरेश्वराः । सुक्तास्तदन्तरे भरापदेकैकः सुरनाथताम्‌ ॥१४॥ 
धीरा राज्यघुरां स्यक्त्वा स्वान्तेऽन्ये तपोधुराम्‌ । स्वगमेकेऽपवगं तु जग्मुरादित्यवंशजाः ॥ १५॥ 
योऽसौ ब!हुबली तस्माज्ातः सोमयशाः सुवः । सोमवंशस्य कर्तासौ तस्य सू लुमंहावरः ॥१६॥ 
तत्तोऽभूत्सुबरलः सूनुरभुद्धुजब॒ली ततः । एवमाद्याः शिव प्राक्ताः सोमवंशोद्धवा नुपाः ॥१७॥ 
पञ्चाशत्को रिखन्ताश्च सागराणां प्रमाणतः । तीथं वृषभनाथस्य तदा वहति सन्तते ॥१८।। 
इक्ष्वाकवो द्विधादिव्यसोमर्वशोद्धवा नुपाः । उड्माद्या कौरवाद्याश्च मोक्ष स्वगं च भेजिरे ॥१६॥ 
नमेः खेचरनाथस्य रत्नमादी शरीरजः । रत्नवञ्रोऽभवत्तस्मात्ततो रत्नरथस्तथा ॥२०॥ 
र्नचिद्वामिधानोऽस्मात्‌ तस्माचन्द्ररथः सुतः । वज्रजद्धो बभूवास्माद्‌ उच्नर्सेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
सक्षातो वच्चद्रोऽस्माद्मूद्रत्रध्वजस्ततः । वञ्चायुधश्च वज्रोऽतः सुबञ्नो वञ्जश्ल्पुनः ॥२२॥ 
चञ्राभो वञ्नबाहुश्च वज्ाड्लो वच्नपुन्दरः । वच्नास्यो वञ्च पाणिश्च वञ्चमानुश्च वञ्जवानू ॥२३॥ 
विद्युन्सुखः सुवक्त्रश्च विद्युइंड्टस्त थेव च । विद्युत्वान्‌ विद्युदाभश्च विद्युद्देंगश्च वेद्यतः ॥२४॥ 
इत्याद्याः सुतविन्यस्तविभवाः खेचराधिपाः । आधे तीथं तपः कृत्वा स्वगं मोक्ष च भेजिरे ॥२५॥ 
स्व्गा्रादवतीर्याऽथ जातस्तीथंकरोऽजितः । `नामेयस्येव तस्यापि पञ्चकर्याणवणेना ॥२६॥ 

काले तस्याभवच्चक्री द्वितीयः सगरश्चतिः । अक्तीणनिधिरत्नेशः प्रसिद्धो भरतो यथा ॥२७॥ 


न न ता क 





नीषि .ज रा. स फ टः न मी ति . न ख . रन ़जबइ न ' ख' ख -.रर न नि कन न १ क स 


ओर पुत्रोंके छिए राज्यभार सप तपकर मोज्ञको प्राप्त हुए ॥-१२॥ भरतको आदि लेकर चौदह 
लाख इच्चचाकु वंशीय राजा छगातार मोक्ष गये। उसके बाद एक राजा स्वार्थ सिद्धिसे अह- 
मिन्द्र पदको प्राप्त हुआ, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बीचमें एक-एक राजा इन्द्र 
पदको प्राप्त होता रहा ॥१३-१४॥ सूयवंशमें उत्पन्न हुए कितने ही धीर-बीर राजा अन्तमं राज्य- 
का भार छोड़ और तपका भार धारणकर स्वगे गये तथा कितने ही मोक्षको प्राप्त हुए ॥१४॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके जो बाहुबली पुत्र थे उनसे सोमयश नामक पुत्र हुआ। वहीं सोमयश 
सोमवंश ( चन्द्रवंश ) का कत्तो हुआ। सोमयशके महाबल, महाबलके सुबठ और सुबलके 
भ्रुजबली पुत्र हुआ। इन्हें आदि लेकर सोमवंशमें उत्पन्न हुए अनेक राजा मोक्षको प्राप्त हुए 
॥१६-१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवका तीथे प्रथिवीपर पचास लाख करोड़ सागर तक 
अनवरत चरता रहा । इस तीथकारमे अपनी दो शाखाओं--सूयबंश और चन्द्रवंशमें उत्पन्न 
हुए इच्चाकुवंशीय तथा कुरुवंशीय आदि अनेक राजा स्वगे और मोक्ञको प्राप हुए ॥१८-१६॥ 


विद्याधरोके स्वामी राजा नमिके रत्नमाछी, रत्नमाटीके रत्नवजर, रत्नवज्ञके रत्नरथ, 
रत्नरथके रःनचिहन, रतनचिहके चन्द्ररथ, बचन्द्ररथके वज्जङ्ग, वज्रजङ्घके वज्रसेन, वजसेनके 
वजरदष्र, बजदंप्रके वज्ध्वज, वज्ध्वजके वज्रायुध, वजायुधके वज्र, वज्रके सुज्ज, सुवज्रके 
वेज़भूत्‌ , वज्जथत्‌के वज्राभ), वज्राभके वज्रवाहु वज बाहुके वज्राङक, वजाङ्कके वजयुन्दर, वज- 
सुन्द्रके वज्रास्य, वज्रास्यके वज्रपाणि, वज्पाणिके वज्रभासु, वजभानुके वज्जवान्‌ , वजबानके 
विश्युन्मुख, विद्यन्मुखके सुवक्त, सुबक्त्रके विद्युद्‌दंट्र, विद्युद्‌दष्टके विद्युत्वान्‌, विद्युत्वानके विद्यु- 
रभ, विद्यदाभके विदयद्रेग और विद्युद्गेगके वद्युत पुत्र हुआ। इन्हें. आदि छेकर जो विद्याधर 
राजा हुए वे भी भगवान्‌ आदिनाथके तीथमें पुत्रोंके छिए राञ्य-वेभव सौंप तपश्चरण कर यथा- 

. योग्य स्वर्ग और सोक्तको प्राप्त इए ॥२०-२५॥ | 
| अथानन्तर स्वार्थ सिद्धिसे चयकर दू सरे अजितनाथ तीथकर हुए। इनके पञ्च कल्याणको- 
भ बणेन भगवान्‌ ऋषभदेवके समान ही जानना चाहिए ॥२६॥ इनके काछमें सगर नामका 
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१. एको मुक्तिमन्यः सुरनाथतां पुनरेको सुक्तिमन्य इन्द्रत्वभित्यनेन क्रमेण । २. नामेयस्‍्थावि म । 
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एत्राः पश्सिह्नाणि तस्य दुरुंकितक्रिया; । परस्परमहाभ्रीताः प्रत्याख्याता5दूगुपूवंकाः ॥२८॥ 
क्तश्टापदकेलासा दण्डरत्नेन ते ्ितिम्‌ | भिन्दानाः ऊपितेनामी नागराजेन भस्मिताः ॥२६॥ 
संखारस्थितिविचक्री पुत्रशोकञुदस्य सः । दीक्षित्वाजितनाथान्ते मोक्तमेत्‌ मुक्तबन्धनः ॥३०॥ 
ततः सम्भवनाथोऽमृत्ततोऽभूदसिनन्दनः । ततः सुमतिनाथश्च ततः पद्यप्रभो जिनः ॥३१॥ 
सुपाश्वश्च जिनेन्दरोऽस्मात्‌ ततश्चन्द्र प्रभः प्रभुः । पुष्पदन्तः परस्तस्माहशमः शीतलस्ततः ॥३२॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
इच्चाकुः प्रथमः प्रधानमुद॒गादादित्यवंशस्तंत- 
ः स्तस्मादेव च सोमवंश इति यस्त्वन्ये कुरूग्रादयः । 
पश्चाद्‌ श्रीवृषभादभूदषिगणः श्रीवंश उच्चेस्तरा- 
मित्थं ते चपखेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता मया ॥३३॥ 
शुद्ध अ्ेणिक ! शतस्य दशमे तीथं वहत्युञ्ञवङे 
काले केवरदौपक्तोञञ्वख्जगदवेन्द्रदेवागमे । 
प्रोद्धतः प्रकटप्रभावसहतां वंशो हरीणां यथा 
वण्यः खोऽपि मया तथा जिनपथे तथ्यो नृपाकण्यताम्‌ ॥३४॥ 
इत्यरिश्नेमिप्राणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकती इच्लाकुवंशवर्णनों नाम त्रयोदशः स्मः | 
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दूसरा चक्रवर्ती हुआ यह्‌ अक्तीणनिधियों तथा रत्नोका स्वामी था और भरत चक्रवतीके समान 
प्रसिद्ध था ॥२७॥ इसके अद्गुको आदि छेकर साठ हजार पुत्र थे । ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टा्ज- 
करे धारक थे और परस्परम महाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये समस्त भाई कैलार्स 
पर्वेतपर गये वहाँ आठ पाद्‌ स्थान बनाकर दृण्डरत्नसे वहाँकी भूमि खोदने खगे परन्तु इस 
क्रियासे कुपित होकर नागराजने सवको भस्म कर दिया ॥२६॥ चक्रवर्ती सगर संसारक स्थितिः 
का ज्ञाता था इसलिए पुत्रोंका शोक छोड़ उसने अजितनाथ भगवान्‌के समीप दीक्षा धारण 
कर छी और कमे-बन्धनसे छूटकर मोक्ष परापर किया॥ ३० तदनन्तर अजितनाथके बाद संभवनाथः 
उनके बाद अभिनन्दन नाथ, उनके बाद सुमतिनाथः, उनके बाद पद्मप्रभ, उनके बाद सुपाश्वं- 
नाथ, उनके बाद चन्द्रप्रभ, उनके बाद पुष्पदन्त ओर उनके बाद शीतटनाथ हुए ॥३१-३२॥ 
गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक ! सवे-प्रथम इद्वा वंश उत्पन्न हुआ 
फिर उसी इदवाङ्कव॑शसे सूयेवंश और चन्द्रवंश उत्पन्न हुए। उसी समय कुरुवंश तथा उप्रवंश 
आदि अन्यं अनेक वंश प्रचरित हुए | पहले भोगभूमिमे ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चलकर 
भगवान्‌ ऋषभदेवसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न हुए और उनका उत्कृष्ट श्री वंश प्रचलित 
हुआ । इस प्रकार मैंने तेरे छिए अनेक राजाओं और विद्याधरोंके बंशोंका कथन किया ॥३२॥ 
अब जिस समय शीतछनाथ भगवान्‌का शुद्ध एवं उज्ज्वछ दसवाँ तीथं बीत रहा था तथा केवर्ठ 
ज्ञानरूपी दीपकसे उज्ज्वल संसारमें इन्द्र और देवोंका आगमन जारी था ऐसे समय महाप्रभाव- 
के धारक हरियोंका जो वंश प्रकट हुआ था उसका भी वणन करता हूँ । हे राजन ! जिनमे 
इसका जो यथार्थ वणेन है उसे तू श्रवण कर ॥३४॥ 
इस ग्रकार अरिष्टनेमि परार के संग्रहसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवेंशपुराणमें 
इच्चाकुवंशका वर्णन करनेवाला तेरह पव समाप्त हुआ ॥१३॥ 
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असिति वत्सामिधो देशो देशेष्विह परेषु यः । सत्सु वत्साकृतिं धत्ते गोदोहे दोग् गोचरे ॥१॥ 
कालिन्दी स्निग्धनी लाम्बुप्रतिबिम्बितलौधता । कौशाम्बी नगरी तस्य गम्भीरा -नाभिरत्यभात्‌ ।।२॥ 
वप्रप्राकारपरिखाभूषणास्बरधारिणी । नितम्बस्तनभारात्तस्तम्भितेव वधूर मात्‌ ॥३।। 
र्नचित्राम्बरधरा या प्रासादसुखैध्नान्‌ । वर्षानिशास्विव स्निग्धान्‌ छेढि प्रौढाभिसारिका ॥४॥ 
'दोषाकरकराप्राक्चा रत्नभूषार्चिषां चयेः । रेमे बहुलदोषासु परभागं सतीव या ॥५॥ 

पुर्याः प्रभुरभूचस्याः भ्तापभ्रभवो नृपः । सवितेव कराक्रान्तदिकुचक्रः सुसुखः सुखी ।।६।! 
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अथानन्तर जम्बूद्वीपमें एक वत्स नामका देश है जो दूसरे देशोंके विद्यमान रहते हुए 
दोहनकती जब गायको दुहते हैं तव सचमुच ही वत्स-बछुड़ेकी आक्ृतिको धारण करता है । 
भावाथ+-जिस प्रकार वत्स गायके दूध निकालनेमें सहायक है उसी प्रकार यह देश भी गौ-- 
प्रथिबीसे धन सम्पत्ति निकालनेमें सहायक था ॥१॥ यमुना नदीके स्निग्ध एवं नीले जखमे जिसके 
महलोका समूह सदा प्रतिबिम्बित रहता था ऐसी कौशाम्बी नगरी उस वत्स देशकी गहरी नाभि- 
के समान अतिशय सुशोभित थी ॥२॥ वप्र, प्राकार और परिखा रूपी आभूषण तथा अम्बर- 
आकाश ( पक्ञमे वख ) को धारण करनेबवाली वह नगरी नितम्ब ओर स्तनोंके भारसे पीड़ित 
होकर खड़ी हुईं खीके समान जान पड़ती थी ॥३॥ वह नगरी प्रीढ़ अभिसारिकाके समान जान 
पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार प्रौढ अभिसारिका रत्नचित्राम्बरधरा--रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
वखको धारण करती है उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न-चित्राम्बरधरा-रत्नोंसे चिन्न-विचिन्र 
आकाशको धारण करती थी, ओर अभिसारिका जिस प्रकार रात्रिके समय अपने स्नेही जनोंका 
प्रसन्न मुखसे स्पशे करती है उसी प्रकार वह नगरी भी वषो ऋतु रूपी राज्िके समय स्निग्ध-- 
नूतन जरसे भरे मेघोंका महलरूरूपी मुखोंसे स्पश करती थी ॥४॥ अथवा वह्‌ च्जी कृष्ण पक्तकी 
रात्रियोंमें पतित्रता लीके समान सुशोभित होती थी क्योकि जिस प्रकार पतित्रता खी दोषाकर- 
कराप्राप्ता--दोषोंकी खान स्वरूप दुष्ट मनुष्योंके हाथसे अस्प्ष्ट रहती हे उसी प्रकार वह नगरी 
भी बहुलदोषासु-क्ृष्ण पक्षकी रात्रिम दोषाकरकराप्राप्ता--चन्द्रमाकी किरणोंसे अस्पृष्ट थी 
ओर पतिब्रता शची जिस प्रकार बहुलदोषासु--अनेक दोषोंसे भरी व्यभिचारिणी स्त्रियोंमें रत्नमय 
आशभूषणोंकी किरणोंके समूहसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त होती है; उसी प्रकार बह चगरी भी बहुल्ू- 
दोषासु--कष्ण पक्षकी रात्रियोंमें रस्वमय आभूषणोंकी किरणोंसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त थी ॥५॥ 
उस कोशाम्बी नगरीका स्वामी राजो सुमुख था । वह सुमुख ठीक सूयके समान जान पड़ता था 
क्योंकि जिस प्रकार सूयं प्रतापप्रभव:--प्रकृष्ट संतापका कोरण है उसी प्रकार वह राजा भी प्रताप- 
प्रभव:--उत्कृष्ट प्रभावका कारण था । जिस प्रकार सूये करक्रान्तदिक्चक्रः--अपनी किरणोंसे 
ड्ड्म्रण्डछको व्याप्त कर लेता है उसी प्रकार वह राजा भी कराक्रान्तदिक्चक्र:--अपने टेक्ससे 


१. ख पुस्तके 'दोग्धगोचरे' इति पाठः केनापि दुग्धगोचरे' इति रूपेण शोधितः | २. सौधसमूहः। 
२. मध्यदेशो नाभिश्च | ४, दोषाकरः दोषवान्‌ मनुष्यः तस्य करेण अप्राप्ता पत्ते दोषाकरशन्द्रस्तस्य करैः 
किरणैः अप्राप्ता | ५, प्रभूतदोषासु खरु प्ते कृष्णपक्तनिशासु । ६. गुणोक्कषम्‌ | ७. प्रक्ृ्टस्तापः ध्रतापस्तस्य 
अभवः कारणं पत्ते प्रतापस्य प्रभावस्य प्रभवः कारणं “स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌ इत्यमरः | 
>. कराः किरणाः पत्ते राजग्राह्यो वलिः | ६. सुष्ठु खम्‌ श्राकाशं थस्य स पन्ते सुखमस्यास्तीति सुखी | 





र सन 


हरिवंशपुराणे (७ 


(ड) -वणसङ्कर वित्तेपिधनुषेन्द धनुगुंणेः । यस्याधि्तिश्वमदिक्षवर्णसङ्करदोषकम्‌ ॥।७।॥। 

दशं नीयततमाङ्गस्य सङ्गतस्य युवश्षिया | अद ्टवि्रहेऽनङ्गो रपेणास्य समः कथम्‌ ॥८॥ 
धर्मशाख्राथकुशलः कलछागुणविशेषवान्‌ । निअहेऽनुभरहे शक्तः प्रजानामनुपालकः ॥8॥ 
सोऽवरोधनराजीववनराजी मधुव्रतः । ऋतून्मानयति प्राप्तानक्ृतत्रिगुणक्षतिः ॥१०॥। 

अथ प्राप्तो वसन्ततुः सुखुलदयुतिरयमी । पुष्पपन्नवरागश्रीवनमाछामनो हरः ॥११॥ 
नवपज्ञवरागाब्याश्चूताश्चेतोहरा बभुः । वनमाखानुरागस्य सूचकाः सुमुखस्य च ॥१२॥ 
जज्वलुज्बेलनज्वालालीछा: किंशुकराशयः । वियुज्येवाजुयुक्तानां विुक्ता विरहाग्नयः ॥१३॥ 
रणब्ूपुरचारुखीकोमलूक्रमताडितः । नवाशोकयुवोद्धिज्पज्वाङ्गरुहो .बभौ ॥१४॥ 
अखण्डमथुगण्टूषपानपूरितदौहृदः । बङुरोऽपूरयस्पुष्पैः प्रमदाजनदौहदम्‌ ॥।१७॥ 

चक्र करवको यूनां शिलीमुखरबैः सुखम्‌ । सुखिनां यः ख एवाभूदितरेषा यथाश्रु तिः ।(१६॥। 
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दिड्सण्डलको व्याप्त कर रहा था, और जिस प्रकार सूर्य सुखी--उत्तम ख--आकाशसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह राजा भी सुखी-सुखसे सहित था ॥६॥ राजा सुमुखके धनुषने अपने 
गुणोंसे इन्द्रधनुषकों तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि राजा सुमुखका घनुष वर्णसंकरविक्षेपि-- 
ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वश्य और शूद्र इन वर्णोंके संकर दोषकों दूर करनेवाला था और इन्द्रधनुष 
अतिप्तवर्णसंकरदोषकं--छाछ, पीछे, नीले, हरे आदि वणेकि संकर-संमिश्रण रूपी दोषको दूर 
नहीं कर सका था ॥७]। तारुण्य-लक्ष्मीसे सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर था अतः जिसका शरीर ही नहीं दिखाई देता ऐसा कामदेव सौन्दर्यमें उसके समान केसे 
हों सकता था ॥८॥ बह राजा धमंशाश्रके अथं करनेमें कुशछ था, कला और गुणोंसे विशिष्ट 
था, दु्टोके निग्रह और सब्जनोंके अनुग्रह करनेमें समथं था और प्रजाका सच्चा रक्तक था ॥६॥ 
वह्‌ राजा अन्तःपुर रूपी कमल्वनकी पंक्तिका भमर था और धमं, अथं, काममें परस्पर बाधा 
नहीं पहुँचाता हुआ आगत ऋतुओंका सम्मान करता था अर्थात्‌ ऋतुओंके अनुकूछ भोग / 
भोगता था ॥१०॥ 

जथानन्तर किसी समये वसन्तं ऋतुका आगमन हुआ । वह वसन्त ऋतु ठीक सुमुख 
राजाके ही समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्यमी--उद्यमसे सम्पन्न था 
उसी प्रकार वसन्त ऋतु भी डउद्यमी--अपना वेभव वतरने उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार 
राजा सुमुख फूछों और पल्छवोके रागसे युक्त वनमाला नामक खत्रीके मनको हरण करनेवाडा 
था उसी ध्रकार वसन्त ऋतु मी फूलों ओर पल्खर्वोकी छाछ-छाछ शोभासे युक्तं बनपंक्तियोंसे 
मनोहर थी ॥११॥ मनुष्योंके मनको हरणं करनेवाले आमोंके वृक्ष उस समय नये-नये पल्टर्वोकी 
छाल्मासे युक्त हो गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो राजा सुमुुखके लिए बनमाछा-- 
वनपंक्ति ( पक्षमें वनमाठा नामक श्री) के अनुरागकी सूचना ही दे रहे हों ॥१२॥ अग्नि 
ज्वाछ्ाओंकी शोभाकों धारण करनेवाले ठेसूके बल ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरहके 
मनन्तर मिले हुए खी-पुरषोके द्वारा छोडो हई विरहाग्नि ह हो ॥१३॥ सनजुन करनेवाले नू पुरोंसे 
सुन्दर शके कोमल पदाघातसे ताढ़ित होनेके कारण जिसमें पल्खवरूपी रोमाञ्च निकल ` आये 
थे ऐसा अशोक चत्त रूपी नवीन युवा उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१४॥ 
. अखण्ड मदक कुल्डोंके पान करनेसे जिसका दोहला पूर्ण हो गया था ऐसे वज्र वृक्तने अपने 
फूछोंसे श्री जनोंकी अभिछाषाको पूर्ण कर दिया था ॥१५॥ जो क्ुरबक वृक्ष सुखी युवाओंके । 
किए श्रमरोके शब्दस सुख उत्पन्न कर रहा था वी कुरवक दुखी (विरह्दी) युवाओंके छिए सार्थक 


१. अद्विसों कर्णसक्ृरदोषो येन तत्‌ । इस्द्रधनुषों विशेषणमिदम्‌ } २. अदषटविग्रहानङ्गो म० |. 
र, यथाश्रुति प° | 


चतुद शः सगः ७, 


पाटलामोदसुभगां वनश्रीवनितामखम्‌ । चक्कुः पुष्पवती फुल्लास्तिछकास्तिलकश्रियः' ॥१ ७।। 
जिगीषयेव विकसन्नागसंहतिसन्ततेः । सिंहकेसरलिंहस्य केसरश्रीब्यजुस्भत ॥।१८॥। 

मालतीवज्लभां मासश्चिरविश्छेषशोषिताम्‌ । चकाराश्लेषपुष्टाड़ीं सद्यः पुष्पवतीं मधः ॥॥१8॥ 
हिन्दोल्ग्रामरागेण रक्तकण्ठाधरश्रियः । ' दोलाचयान्दोलनक्रीडाव्यासक्ताः कोमलं जगुः ॥२०॥ 
उद्यानवनखण्डेषु तत्कारोचितमण्डनाः। खीसखाः केचिदाभेजुः प्रीत्या पानपरम्पराम्‌ ।२१॥ 
प्राग्दूर्वाहुर मास्वाद्य हरिण्य हरिणो ददौ । तं साऽऽस्वाद्य ददौ तस्मे प्रिय्राप्नातोडवि हि प्रियः \२२॥ 
सज्लकी पल्लवोज्ञासिकवल्भासलालसाम्‌ । स्वाननस्पशंसोख्यान्धां चकार करिणीं करी ॥॥२३॥। 
मधुपानमदोन्मत्तमधुपद्रन्द्रमुस्स्ववम्‌ । मधौ विजम्मितेऽन्योऽन्यं जिघ्रति स्म घनरुपृहस्‌ ॥२४॥। 
कोकिलाकलकण्डीनां गीतं श्रुत्वैव योषिताम्‌ । चुकूज कोकिरस्तोषपोषी तस्य जिगोषया ॥२५॥। 
मधुपः परपुष्टश्व कछकोछाहऊाकुछेः । गीयते स्म सधुयन्न तत्रान्येषु कथा जु का ।॥२६॥ 
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नामका धारक ( कु-खोटे रवक--शब्द करानेवाखा ) था ॥१६॥ उस समय तिछककी शोभाको 
धारण करनेवाले जो तिछकके फूछ चारों ओर फूल रहे थे उन्होंने गावी सुगन्धिसे सुबासित 
वनलच्मीरूपी ्लीको अत्यधिक पुष्पवती-फूछोंसे युक्त ( पक्तमें रजोधमंसे युक्त ) कर दिया 
था॥ १७॥ जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हुए हस्ति-समूहको जीतनेकी इच्छासे सिंहकी केशर (अयाछ) 
सुशोभित होती है उसी प्रकार पुन्नाग-बृक्तोंके समूहकों जीतनेकी इच्छासे सिंहकेशर वृक्ष विशेष- 
की केशर सुशोभित हो रही थी ॥१८॥ जो चिरकालके विरहसे सूख रही थी ऐसी मालती रूपी 
बल्लभाको चंत्र मासने अपने आलिड्डनसे शीघ्र ही पुष्ट तथा पुष्पवती--फूछोंसे युक्त ( पक्तमें 
रजोधमसे युक्त ) बना दिया था। भावार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकालके लियोगसे कृष 
अपनी बल्छभाको आलिल्ञनसे पुष्ट कर पुष्पवती ( रजोंधमंसे युक्त ) बना देता है उसी प्रकार 
चैत्रमासने चिरकालसे वियुक्त सूखी हुई माक्ती छता रूपी बल्छभाकों अपने आलिड्गनसे प्ट 
तथा फूछोंसे व्याप्त कर दिया ॥१६॥ उस समय राग-पूणे कण्ठ ओर अतिशय लाल ओढोंकों 
धारण करनेवाले श्री-पुरुष, मूला मूछनेकी क्रीड़ामें आसक्त हो हिन्दोछ रागमें कोमछ गान गा 
रहे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप वखामूषरणोको धारण करनेवाले कितने ही पुरुष अपनी 
खिर्योके साथ बाग-बगीचोंमें बड़े प्रेमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ हरिणं दूबाके अछुरका पहले 
स्वय आस्वादन कर हरिणीके छिए देता था और हरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिणके छिए 
वापिस देती थी सो ठोक ही है. क्योंकि प्रेमीजनोंके द्वारा सूची हुई भी वस्तु प्रिय होती है ॥२२॥ 
सल्लकी वृत्तके पल्छ्बोँका हरा-भरा णस खानेमें जिसकी छाछसा खग रही थी ऐसी हस्तिनीको 
हस्तीने अपने मुखके स्पशंसे समुखन्न सुखसे अन्धी कर दिया था-अपने स्पशेजन्य सुखसे 
उसके नेत्र निमीित कर दिये थे ॥२३॥ उस समय वसन्तका विस्तार होनेपर मधुपान सम्बन्धी 
नशासे उन्मत्त हुए भ्रमर और अ्रमरियोंफे जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीव्र छालसाके साथ 
*रस्पर एक दूसरेको सूँघ रहे थे ॥२४॥ उस समय हषसे पुष्ट हए कोकिल जहाँ-तहाँ मधुर शब्द 
कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिछाओंके समान कलछकण्ठी चिका गीत 
उनकर उसे जीतनेकी इच्छासे ही शब्द कर रहे हों ॥२५॥ आचाय कहते हैं कि जहाँ मनोहर 
५५ आङ्क भ्रमर तथा कोकिर भी वसन्वके गीत गाते है वहाँ दूसरोंकी तो कथा ही 

| हैं ( ॥२६॥ | 
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इस्थं राजा मधो भासे जाते जनमनोहरे | बश्रे वनविहाराय मनो मदनविश्रमम्‌ ॥२७॥ 
कृतमण्डनमोरूढो हिपेन्द्रं/ कतमण्डनः । अखण्डमण्डलेद्धा भच्छत्रद्ध्नाकमण्डलरः ॥२८॥ 
पूयमाणः पुरो नियन्‌ नृपरोचैरिवोदधिः ! राजा राजपथं भेजे वन्दिवृन्दस्तुतोडस्यदा ॥॥२३॥ 
चसन्तमिव साज्ञात्‌ तं वखन्तं इदि सन्ततम्‌ । दिः क्षुभिता मंक्ष॒ पोरनारीजनाततिः ॥३०॥ 
वधंस्व जय नन्दति कृतनादा कृताञ्जलिः । भूपरूपं पपौ सेषा नेत्राञ्जकिभिराङरा ॥३१॥ 

तत्र स्लीजनमध्यस्थामेकामत्यन्तहारिणीम्‌ । रतिं साज्ञादिव प्राप्चामद्राक्तीद्‌ वनितां चपः ॥३२॥ 
खुखेन्दौ नेत्रयुग्माब्जे बिम्बोष्ठ कम्बुकण्ठके । स्तनचक्रे कृशे मध्ये गम्भीरे नाभिमण्डले ॥३३॥ 
सुघने जघने तस्या नितम्बे सकुकुन्द्रे उरुजानुखसन्ङ्वापाणिपादे पदे पदे ॥३४॥ 

लोलां निपतितां इष्टिं मनलाथिष्ठितां निजाम्‌ । न शशाकोपसंहत्त्‌ मतिरक्तो नरेश्वरः ॥३५॥ 
दध्यौ वधूरियं कस्य रूपपाशेन मे मनः । बद्धा सुग्धश्धगीनेत्रा समाकषति दषिणी ॥३६॥ 
यदीयं नायुभूयेत मया हृदयहारिणी । ततो व्यथं ममेश्वर्य रूपं च नवयौवनम्‌ ॥३७।। 
खोकोऽयमेकतो भूथास्सवंदा दुव्य॑तिक्रमः । अभिराषोऽन्यदारेषु दुःखहोऽयमथेकतः ॥३८।) 

इति ध्यायन्मनश्चक्रे स तस्याहरणे नृपः । अपवादो हि सह्यत रक्तेन न मनोव्यथा ॥३३॥ 
यशःप्रकाशमानोऽपि लोकज्ञः सोऽप्यसुद्यत । तमः पतनकाले हि प्रमवस्यपि भास्वतः ॥४०॥ 











इस प्रकार मनुष्योके मनको हरण करनेवाले चेत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
बिछाससे परिपूर्ण अपने मनको वन-विहारके छिए उद्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
जिसने नाना प्रकारके आभूषण धारण किये थे, अपने अखण्डमण्डलवाले देदीप्यमान छत्रसे 
जिसने सुथेके मण्डलकों आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हुए हाथीपर आरूढ़ हो नगरसे 
बाहर निकर रहा था, जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह आकर समुद्रमें मिलते हैं उसी प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा बन्दीजनोंके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा 
राजा सुमुख राजमागको प्राप्त हुआ ॥२८-२६॥ सान्तात्‌ वसन्तके समान हृदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके लिए इच्छुक नगरकी सिया शीघ्र ही क्षोभको प्राप्त हो गई 
॥२०॥ (हे राजन ! वृद्धिको प्राप्त होओ, जयवन्त रहो, और समृद्धिमान्‌ हो”! जो इस प्रकार 
शब्द कर रही थीं, हाथ जोड़े हुई थीं तथा बड़ी आकुछताका अनुभव कर रही थीं, ऐसी नगरकी 
लियोन नेचरूपी अञ्जलियेकि द्वारा राजा सुमुखके सौन्दयेका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन स्त्ियोंके मध्यमें स्थित एक अत्यन्त सुन्दर ( खीको देखा । वह स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो 
साज्ञातू रति ही आ पहुँची हो ॥३२॥ अतिशय रागको प्राप्त हुआ राजा, उसके मुखचन्द्र नेत्र 
कमर, बिभ्बके समान छाल-छाछ ओट, शंखतुल्य कण्ठ, स्तनचक्र, पतली कमर, गम्भीर नाभिः 
मण्डल, सुन्दर जघन, गवेविशेषसे सुशोभित नितम्ब, जाँघों-घुटनों, पिंडरियॉ--हाथ एवं पेपर 
पद-पदमें पड़ती हुई अपनी मनोयुक्त चच्चर दृष्टिको संकुचित करनेके लिए समथं नहीं हो सका 
॥३३-३५॥ बह विचार करने छगा कि यह भोरी-भाखी हरिणीके समान नेत्रोंबाढी हषेसे भरी 
किसकी स्त्री रूपपाशसे ¦ मेरे मनको बाँधकर खींच रही है ॥३६॥ यदि मै इख हृदयहारिणी 
सीका उपभोग नहीं करता हैं तो मेरा यद रेश्वये, रूप एवं नवयीवन व्यथ है ॥३७॥ जिसका 
सर्वदा उल्लंघन करना कठिन है ऐसा यह छोक तो एक ओर है और जिसका सहन करना 
अंतिशय कठिन है ऐसी परश्ली विषयक अभिछाषा एक ओर है ॥३८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए राजा सुमुखने उसके हरण करनेमें मन छगाया सो ठीक दी है क्योंकि रागी मनुष्य अपवाद 
को तो सह सकता है परन्तु मनकी व्यथाको नहीं सह सकता ॥३६॥ जाचाय कहते है कि देखो 
राजा सुम्रुख यशसे[प्रकाशमान था तथा रोक व्यवहारका ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोहको 
प्राप्त हो गया सो ठौकही है क्योंकि सुयंके पतनका जब समय आता है तब अन्धकारकी प्रवता 
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साऽपि दुशनतस्तस्य रूपिणः शिथिलाङ्गिका । शशाक न मनो धत्त दोलारूढेव कामिनी ॥४१॥ 
` विचिन्ररससंस्परशंप्र दुर्भावफलोद्यम्‌ । भावं च प्रकटी चक्रं सानुलुन्धमनोगतम्‌ ॥७२।। 
दूरात्कटाक्षविक्षेपि चष्चुरन्ते निकुश्चितम्‌ | जहेऽस्यास्तन्मनो भङ्गि प्रतिचक्चुःप्रदानतः ॥।४३॥ 
अधरस्तननाभ्यन्तःश्नोणीचरणवीक्षणेः । परावृत्तेज्षितैश्वके सा तस्य स्मरदीपनम्‌ ॥४४।। 
प्रियारपेत्तिभिः स्निग्धरन्योन्यघटितेः कृते । जिह्वा विहलयोर्वाचि न रेमेऽव सरं तयोः ॥४५॥ 
तावारूढो च दुर्मोचप्रेमबन्धौ मनोरथम्‌ । दुलूभाश्छेषसम्भोगफललछाभाथमर्थिनौ ।।४६॥ 
रक्तायारिचत्तमादाय प्रदायास्य मनोनिजम्‌ । नगर्यां नियंयौ राजा पणबन्धात्कृतीव सः ।।४७।। 
यञरुनोत्तंसमुदयानं वसन्तस्यावतंसकमस्‌ । विवेश जनतानन्दि नरेन्द्रो नन्द नोपमस्‌ ॥४८॥ 

रम्यं नागछताश्लिष्टः पुष्पितैः फलितु मेः । कमुकेनालिकेरायेदा डिमीकदलीवैः ॥४९॥। 
विजहार ` वने हये खीजनैः ख निमैद्वंतः । वयस्येरनुऋूलेश्च नृपपुत्ैः सहारमव्‌ ॥॥*५०॥ 
काञ्चित्कालकलां तस्य क्रीडतो जनसङ्कुला । शृन्येव वनमाराऽऽलीद्‌ वनमाला वियोगिनः ॥५१।। 
वनमालानुरागेण हियमाणोऽविशप्पुरीम्‌ । ्तिती शः स्थीयते स्वस्थः परचित्तेः कियस्चिरम्‌ ।५२। 


0 ७9७/॥७%७७७७७७-७०॥ . "~ 7 ययय८यय८घाय६०६-४+२०5८<८०८६८-------<>->ज्ज्ज्य्ल्््य्य्य्ड्य्व््ख्ख्य्दड्श्ड 
॥ 


हो ही जाती है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखो देखनेसे उस खीके भी अङ्ग 
अङ्ग ढीले हो गये और वह्‌ सूलापर बैठी श्लीके समान मनको रोकनेके छिए समर्थ नहीं हो 
सको ॥४१॥ उसका मन राजा सुमुखमे अत्यन्त छुभा गया था इसलिए वह नाना प्रकारके रसके 
स्पशं और प्रादुभोव रूप फछसे सहित भावको प्रकट करने छगी। ।४२॥ जो दूर तक कटाक्ष छोड़ 
रा था तथा जिसका अन्तभाग संकोचको प्राप्त था ऐसा उस ख्लीका नेत्र, बदले सुमुखकी ओर 
देखकर उसके चशम्बछ मनको हर रहा था ॥४३॥ वह अधरः, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नितम्ब 
ओर चरणोंकों दिखानेसे तथा मुड़कर संचारित तिरछी चितबनसे उसके कामको उद्दीपित कर 
रही थी ॥४४॥ उस समय विहल्ताको प्राप्त हुए दोनोंके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेत्रे ही 
मधुर वातोखाप कर छिया था इसलिए बेचारी जिहाको बोलनेका अवसर ही नहीं मिल सका 
था ॥४५॥ जिनका प्रम बन्धन छूट नहीं सकता था ऐसे दोनों खी-पुरुष, दुलेभ आलिङ्गन, तथा 
संभोगरूप फलकी प्राप्ति करानेवाले मनोरथपर आरूढ हुए । भावाथ--आलिङ्गन तथा संभोगकी 
इच्छा करने खगे ॥४६॥ अतिशय अघुरक्त उस ख्रीका चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर 
राजा सुमुख नगरीसे बाहर निकछा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आगामी 
मिल्ापके छिए बयाना देकर क्ृत-कत्य ही हो गया हो ॥४७॥ नगरोसे निकछूकर राजाने 
यमुनोत्तंस नामक उद्यानमें प्रवेश किया। वह उद्यान, वसन्त ऋतुका आभूषण स्वरूप था, 
जनताको आनन्दित करनेवाला था और नन्दन वनके समान जान पड़ता था ॥४८॥ वह उद्यान, 
भागछताओंसे आहछिह्लित फूले-फले सुपारीके वृक्षों और नारियछ, अनार तथा केलोंके वनसे 
अतिशय रमणीय था ॥४६॥ अपनी खिर्थोसे घिरे हुए राजा सुमुखने उस सुन्दर वनमें विहार 
किया एवं अनुकूछ मित्रों और राज-पुत्रोंके साथ क्रीडा कौ ॥५०॥ वह्‌ वहाँ कुछ काल तक कीड़ा 
ता रहा परन्तु वनमालाके वियोगसे उसे वह मनुष्योंसे व्याप्त बनकी पंक्ति शून्य जैसी जान 
वती थी ॥४१॥ वनमाछाके अनुरागसे हरे हुए राजाने छौटकर शीघ्र ही कौशाम्बीपुरी में प्रवेश 
सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त दूसरेमें छग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह 
सकते हैं ? ॥४२॥ | 


--~ ~~ --------~--~-~ ~~~ 


९. विचिव्ररसस्य संस्पशप्रादुर्भावी एव .फलं तस्योदयो यत्मात्‌ तं, एवंभूत भावम्‌ । २. वनं क० | 
रे, द्यं क० | 


हरिवंशपुराणे 





अपृच्छ॒त्सुमतिसन्त्री तमुपांश विशां विभुम्‌ । विषण्णोऽसि किमचेश ! कथ्यतामिति सादरः ॥५३॥ 
एकच्छच्रमिदं राञ्यमचुरक्ताः प्रजाः प्रभो । अुरागग्रतापाभ्यां निश्ता अत्यमूश्तः ॥५४॥ 
इष्टाथस्य प्रदानेन भ्रीणितोऽर्थिजनोऽखिखः । वल्लथाः मणयोदरेकान्मानिताश्च प्रसादिना ॥*५५॥। 

धमं चां च कामे च प्रार्थितं दुरुंभं न ते। तदित्थं नाथ ! सौस्थित्य' सनो हुःखमितं कतः ॥५६॥ 
संविभज्य मनोदुःखं सद्यो प्राणसमे सुखी । सम्पद्यते जनः सवं इतीयं जगतः स्थितिः ॥५७॥! 
तदुच्यतां भ्रभोऽद्यव विदधामि तवेष्सितम्‌ । सुस्थिते हि प्रमो रोके सुस्थिताः सकलाः प्रजाः ॥५८॥ 
इ्युक्तः सोऽभ्यधात्‌ सद्यो मयाद्योद्यानयातया । इष्टया परवध्वाऽऽश विद्येव वशीकृतः ।५६।। 
इंदशी हवस्वनेपथ्या भराचेण भवताऽप्यसौ । रूजितेव निनं भावं कथयन्ती स्फुटेड्डितेः ॥६०॥ 

इति श्रत्वाध्वदन्सन्त्री लक्षिता छत्तिता विभो । वणिजो वीरकस्यासो वनमालाभिधा वधूः ॥६१॥। 
चपोऽवादीक्तया योगो यदि मेऽद्य न जायते । न मन्ये जीवितं स्वस्य तस्याश्च कुटिलूश्रुवः ॥६२॥ 
मन्ये दिवसमप्येषा सहते न मया विना । अनयाऽहमपि ज्षिप्र॑ तद्विधत्स्व प्रतिक्रियाम्‌ ॥६३॥ 
दुयशः प्राप्यतेऽसुष्मिद्ननर्थोऽपुत्र मूढधीः । तथापि नेते कार्य यथैवानिमिषान्धर्कः ॥६४।। 

तत्वया न निवार्योऽहमकायंऽपि प्रबत्तधीः । पापोपशमनो पायाः सत्येव सति जी वित्ते ॥ ६५५॥ 
अनुमेने वचो सन्त्री तद्न्यायम पि प्रभोः । अत्यभ्यणविपत्तीनां मन्त्रिणो हि निवत्तकाः ॥६६॥ 
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सुमति नामक मन्तरीने एकान्तम आदरपूवंक राजासे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! आज आप 
विषादयुक्त क्‍यों हैं १ कृपाकर किए ॥४३॥ हे प्रमो ! आपका यह एकछत्र राज्य है, प्रजा 
आपसे अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रतापसे वशीभूत हो आपके दास हो रहे हैं. ' 
॥४४॥ अभिखपित्त वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोंको सन्तुष्ट कर रक्खा है तथा प्रमकी 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त ख्लियोंको सम्मानित किया हे ॥५५॥ धमे, अथं तथा 
काम-विषयक कोई भी वस्तु आपको दुलम नहीं हे, इस प्रकार हे नाथ ! सब प्रकारकी कुशछता 
होनेपर भी आपका मन दुःखी क्‍यों हो रहा है ?।५६॥ सभी छोग प्राणतुल्य मित्रके छिएँ ` 
मनका दुःख बाँटकर सुखी हो जाते हैं यह जगतकी रीति है ॥५७॥ इसछिए हे प्रभो ! बतछाइए 
में आज ही आपकी अभिङाषाको पूणे करूँगा क्योंकि स्वामीके सुखी रहनेपर ही समस्त प्रजा 
सुखी रहती है ॥५८॥ 


मन्त्रीके इस प्रकार कहनेपर राजाने शीघ्र ही कहा कि आज उद्यानकों जाते समय मैंने 
एक पर-स्लीकों देखा था उसीने विद्याकी भाति मुझे शीघ्र ही वश कर लिया है ॥५६॥ बह ऐसी 
थी, ऐसी उसकी वेष-भूषा थी और अपनी स्पष्ट चेष्टाओंसे अपना अभिप्राय प्रकट कर रही थी 
प्रायः आपने भी वह देखी होगी ॥६०॥ यह सुनकर मन्त्रीने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! देखी है, 
अबश्य देखी है, वह वीरक वेश्यकी वनमाङा नामको शची है ॥।६१॥ राजाने कहा कि यदि आज 
उसके साथ मेरा समागम नहीं होता है तो मै मानता हैँ कि न मेरा जीवन बचेगा और न उस 
कुटिल भौंहोंबाली वनमाछाका ॥६२॥ जान पड़ता है कि वह मेरे बिना एक दिन भी नहीं ठहर 
सकती ओर न इसके बिना मैं भी एक दिन ठहर सकता हूँ इसलिए शीघ्र ही इसका उपाय करों 
॥६३॥ यद्यपि हस कायसे इस जन्ममें अपयश प्राप्त होता है. और परजन्ममें अनथकी प्राप्ति होती 
है तथापि जल्मान्धके समान मूखं मनुष्य कायेको नहीं देखता ॥६४॥ इसलिए अकायमें प्रवृत्त 
होनेपर भी मैं तुम्हारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ। यदि जीवन रहा तो पापको शान्तं करनेके 
बहुतसे उपाय हौ जाबेंगे ॥६५॥ यद्यपि राजाका वहं वचन अन्याय रूप था तथा मन्त्रीने उसे 


१. सौंस्थित्य म> । २. मया द्योतनया नया मं० । ३, ईदग्भूतं स्वतेषध्वं वस्याः सा ( क० टि० ) | 
४. श्ननिमिषपननेणान्धः जात्यन्धं इत्यथ; ( क० टि० ) | 





७ 


चतुद शः सगः २२ 





आह चात्यनुकूलस्तमित्यसौ प्रणतः प्रभो । वनमालां सुकण्डे ते पश्यायेव मया छताम्‌ ॥६७॥। 

त्वं मज्नविधि सद्यः भुक्ति च भज पूवंङत्‌ । दिव्यानुलेपनश्लच्णवस्ताम्बूलमाल्यकम्‌ ॥।६८॥। 
इति विज्ञापितो नत्वा ग्रज्ञानेत्रेण मन्त्रिणः । कतु मेच्छत्तदुहिएं द्विष्टभुक्तिरपि प्रभु: ॥६६॥ 

वित्ताय सुसुखाकृत कृपयेव विभाकरः । ्रतीचीमगमच्दरीघुपसंहृतदीधितिः ॥७०॥। 
म्रोढेऽस्ताभिसुखे ध्वस्तप्रतापे मित्रमण्डङे । सोधमोऽप्थभवज्ञोको निखिलः स्खछितोद्यमः ॥७१॥ 
दृष्टिरश्मिभिराकृष्य चक्रव कष्टो यथा । तदा कथमपि प्रायात्‌ शनैरभानुरदश्यताम्‌ ॥७२॥ 
खन्ध्यारागेण चच्छुजनं सुवनं तदनन्तरम्‌ । वनमाखानुरागेण सुसुखस्येव भूरिणा ॥७३॥ 

सङ्कोचः पद्मखण्डानां ततोऽमूत्वण्डितौजसाम्‌ । मित्रोदयोदयाः के वा सित्रापदि विकासिनः ॥७४॥ 
सन्ध्यारागानुक्तन्धाने ध्वान्तेनापि कृते बभो । सुक्तरक्ताम्बरं गृढं जगन्नीलूपटेन वा ॥७५॥ 

लब्धो वर्णविवेको न ` लब्धवर्णेरपि क्षणम्‌ । प्रदोषे विषमे काले तिमिरोपप्लछुतैस्तदा ॥७६॥ 
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मान लिया सो ठीक ही है क्योकि मन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती आंपत्तियोंको ही दूर करते हैं ॥६६॥ 
मन्तरीने अत्यन्त अनुकूल एवं विनम्र होकर कहा कि हे प्रमो ! मैं प्रयत्न करता हूँ आप वनमालछाकों 
आज ही अपने कण्ठमें छगी देखिए ॥६७॥ आप पहलेकी भति शीघ्र ही स्नान कीजिए, भोजन 
कोजिए, दिव्य विछेपन, सुकोमछ वख; पान तथा माला आदि धारण कीजिए ॥६८॥ यद्यपि 
राजाकों वनमालाके बिना भोजन करना इष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपी नेन्नकों धारण करनेवाले 
सन्‍्त्रीने जब नमप्कार कर प्राथेना की तब उसने उसके कहे अनुसार सब कार्य करनेकी 
इच्छा को ॥६६॥ 

तदनन्तर सुमुख ङा अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूर्य अपनी किरणोंको संकुचित 
कर पश्चिम दिशाकी ओर चखा गया ॥७०॥ जिस समय अतिशय प्रतापी मिन्रसण्डछ--सूय- 
मण्डल ( मित्रोंका समूह ) प्रताप-रहित हो अस्त होने छगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी 
उद्यमरहित हो गये | भावाथ--जिस प्रकार समथं मित्रोंके समूहको नष्टप्रताप एवं नाशक सन्मुख 
देखकर उसके अनुगामी अन्य छोग पुरुषाथहीन हो जाते हैं उसी प्रकार प्रतापी सूयको भी नष्ट- 
प्रताप एवं अस्त होनेके सन्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गये--दिनभर 
काम करनेके वाद्‌ संध्याके समय विश्रामके लिए उद्यत हुए ॥७१॥ उस समय सूर्य धीरे-धीरे 
किसी तरह अदृश्यताको प्राप्त हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवाक पत्षियोंने उसे 
अपनो दृष्टि रूपी रस्सियोंसे खीचकर रोक ही रक्खा था ॥७२५॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा 
सुमुखका अन्तःकरण वनसाछाके अनुरागसे व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार संध्याकारकी 
छालीसे व्याप्त हो गया ॥७३॥ तत्पश्चात्‌ जिनका तेज खण्डित हो गया था ऐसे कमछोंका समूह 
भी संकोचको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि मित्र ( सूये पक्षमें मित्र ) के उदयकाछमें 
अभ्युदयको प्राप होनेवाले ऐसे कौन हैं. जो मित्रकी विपत्तिके समय विकसित ( पक्षमें हर्षित ) 
रह सके १ ॥७४७॥ धीरे-धीरे अन्धकारने भी जब सन्ध्या-कालिक छालिमाकी खोज की तब 
संसार छाल वस्त्रकों छोड़कर नील-बखसे आच्छादित हो गया॥ भावार्थ-संध्याकी छालोको 
दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा छिया जिससे ऐसा जान पढ़ता था 
मानो संसारने खाल वद्ध छोड़कर नीछा बश्च ही धारण कर लिया हो ॥७४॥ जिस प्रकार प्रदोष- 
दोषपूण विषम कांलमें मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए विद्वान मनुष्य भी ब्राह्मणादि 
वर्णोक्रा विवेक नहीं प्राप्त करते हैं--बर्णभेदको भूछ जाते हैं उसी प्रकार उस प्रदोष--रांत्रिके 
भारस्भ रूप विषम काल्ये अन्धकारसे उपद्गुत विद्वान्‌ भनुष्य भी छाल-पीले आदि बर्णोंके भेद- 
को नहीं प्राप्त कर सके थे--उस समय सब पदार्थ एक बणे--काले-काले ही दिखाई देते थे ॥॥७६॥ 


१. विद्वद्भि पि। 
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वेलायां तत्र सस्मन्‍्ञ्य मन्त्री दृतीसमजीगमत्‌ । आत्रेयीं वनमाछायाः समीपं सुसुखाज्ञया ॥७७॥ 
मानिता55सनदानाओेः सम्फली वनमार्या । साभिनन्च रहस्पेतामुवाचेव विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमाले प्रिये वत्ते विचित्तेवाद रूच्यसे । वद्‌ वेचिस्यहेतुं ` मे पत्या किमसि कोपिता ॥७६॥ 
वीरको श्चेकपत्नीकस्तन्न कि कोपकारणम्‌ । अन्यदन्न निमित्तं स्यारस्वसंवे्यं निगद्यताम्‌ ॥८०॥ 
पुत्रि ! सवरहस्येषु नन्वहं तु परीक्षिता । भवत्या मयि सत्यां वा दुरंभं किमभीप्सितस्‌ ॥८१॥ 
इत्युक्ता सोष्णनिश्वासग्छपिताधरपज्ञवा । तया प्रार्थितया वार्ता कथमप्यत्रवीद्‌ वचः ॥८२॥ 
त्वां सुक्वव॑म्ब न मे काचिद्वि्रम्भस्यानमन्र हि । षट्‌कूणों भिद्यते मन्त्रो रक्षणीयः स यत्नतः ॥८३॥ 
इष्टो मयाऽच सद्गुपः सुमुखः सुमुखो" सपः । दृश्सान्न॑ भविष्टोऽमाः सं मनो मे मनोभुवा ॥८४॥ 
दुखुमेऽप्यभिराषस्य द्वेषिणः सुरभे जने । हदयस्य खलस्येव वृत्तिरात्मोपतापिनी ॥८५॥ 

दिग्धं चन्दनपङ्केन हृदयं मम शुष्यति । बहिरङ्को विधिः कुर्यादन्तरङ्ग विधौ तु किम्‌ ॥८६॥ 
आद्रृवख्लमपि न्यस्तमङ्गोपाङ्गेऽतिशुष्यति । शीतस्पर्णोऽल्पशोऽयुष्णे कि करोतु निधापितः ॥८७॥ 
यस्य पञ्लवतटपोऽपि कल्पितो म्छायतेतराम्‌ तापककशगात्रस्य खदु शीतः करोतु क्रिम्‌ ॥८२८॥ 


अज्गञस्पर्शाद्िना तस्य नाहं पश्यामि निशव्वतिम्‌ । तत्कुरुष्व दयां पूते तत्समागममेव मे ॥८६॥ 
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उस समय मन्त्ीने सराह कर राजा सुमुखकी आ ज्ञास वनमाछाके पास आत्रेयी नामकी दूती 
भेजी ॥७७॥ वनमाछानें आसन आदि देकर उस दूतीका सम्मान किया जिससे बह बहुत प्रसन्न 
हुई । तदनन्तर उख चतुर दूतीने एकान्तमें वनमाछासे इस प्रकार कदा कि प्रिय बेटी वनमाला ! 
तू आज उदास-सी दिख रही है । उदासीका कारण मुझसे कह, क्‍या पतिने तुभे नाराज कर दिया 
है ? ॥७८-७६॥ बीरकके तो तू ही एक पत्नी है अतः उसके क्रोधका कारण क्या हो सकता है ? 
उदासी में कुछ दूसरा ही कारण होना चाहिए जो कि तेरे अनुभवमें आ रहा है, उसे बता 
॥८०॥ बेटी | तूने सब रहस्योंमें कई बार मेरी परीक्षा की है, मेरे रहते हृए तुभे कौन-सा इष्ट 
कायं दुखेभ रह सकता है ? ॥८१॥ दूतीके यह कहते ही उसके मुखसे गरम-गरम साँसें निक- 
छने छगीं जिनसे उसका अधरपल्लव मुरका गया । तदनन्तर दूतीके कई बार प्राथना करनेपर 
उसने बड़े दुःखसे यह वचन कहे कि हे माँ ! तुमे छोड़कर इस विषयमें मेरा कोई भी विश्वास- 
पात्र नहीं हे चकि छह कानोंमें पहुँचा हुआ मंत्र फूट जाता हैे--उसका रहस्य खुल जाता 
है इसलिए अन्तको यत्न-पूवेक रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८३॥ बात यह है कि आज मैंने 
प्रशस्त रूप एवं सुन्दर मुखके धारक राजा सुम्रुखकों देखा था ओर देखते ही कामदेवके साथ 
बह मेरे मनमें प्रविष्ठ हों गया ॥८४॥ इस समय मेरे हृदयकी प्रव्नृत्ति दुजनकी प्रवृत्तिके समान 
अपने आपको संताप उत्पन्न कर रही है । क्योंकि जिस प्रकार दुजन दुलभ वस्तुको अभिलाषा 
करता है. और सुछभ वस्तुसे द्वेष करता है उसी प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे लिए सर्वथा दुभ 
है ऐसे राज्ञा सुमुखकी अभिलाषा कर रहा है और सुलभ बीरकसे देष कर रहा है ॥८५॥ 
मेरा हृदय चन्दनके छेपसे छिप्त होनेपर भी सूख रहा है, सो ठीक ही है क्योंकि बाह्य उपचार 
अन्तरङ्ग कायम क्या कर सकता है ? ॥८६॥ मेरे अङ्ग और उपाङ्गोपर रखा हुआ गीछा कपड़ों 
भी सूख जाता है सो ठीक ही है! क्‍योंकि अत्यन्त उष्ण पदाथंपर रखा हुआ थोड़ा-सा शीत- 
स्पशं क्या कर सकता है ? ॥८७॥ जिस तापसे ककश शरीरके छिए बनाया हुआ पल्लवोका 
विस्तर भी अत्यन्त मुरा जाता है उसके लिए थोड़ा-सा शीत-स्पशं क्या कर सकता है ! 
॥८७॥ में उसके शरीरके स्पशके बिना शान्ति नहीं देखती इसलिए हे पवित्रे ! दया करो और 
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१. दूती । २. वा + आत्ता कामेन सरोगा (क० द० <०) । ३. मुक्त्वात्र म० । ४. षुन्दरमुखयुक्तः । 
५. एतत्रामा वृषः | ६. सह | ७. सुलंभो जनः म० | 





चतुदंशः सगः (अ. 


> ई) हि मनोवृत्ति प्रतीहि मम दशनात्‌ । मदभिघ्रायसम्मिश्ां सर्गाकारोपलद्तिाभ्‌ ॥६०॥ 
| तदा तक्षौ प्रवीगे ! द्वौ स्वं नौ रहलि योजयेः । खुखेनैव दि कालज्ञे तप तप्तेन योज्यते ॥8१॥ 
निशम्य वनमालायास्तद्वचो मावसूचकम्‌ । जगाद वचनं दूतो तदेति स्युदितास्मिक्ता ॥६२॥ 
वत्से वत्सेश्वरेणाहं त्वद्रपह्मतचेतसा । प्रहिताऽस्मि तदेद्याऽऽशु तेन त्वां घटयाम्यहम्‌ । &३॥ 
इति स्वेशाथंसंवादे वनमाला स्मरातुरा । दृध्या पत्यौ परोक्ष द्वागविशद्वाजमन्दिस्म \।६४॥ 
विलोक्य मनसश्ौरीं सुघुखः सुमुखीं खदा । एलेहीति प्रियालापाश्चकार सुखिनों सुखी ॥ ६५ 
हस्ते स्तनानुल॒पां तां स्वेदिनि स्वेदिना युवा । हस्ते नादाय तन्वङ्गीं शयने स्वे न्यवेशयत्‌ ॥8६॥ 
प्रौढ्योवनयोयोंगमनुकत्त मिवे तयोः । उदियाय निशानाथो प्रसादितनिशामुखः ॥६७॥ 
शाङ्कस्य करस्पर्शान्सुमोदाश ऊयुद्रती । सुखस्य करस्पर्शाद्‌ वनमालेव हारिणो ॥६८॥ 
उक्तप्रत्युक्तयुक्तार्थान्‌ चो एुंसगुणसङ्गतान्‌ । प्रेमबन्धप्रवृद्धयों तौ बहून्‌ भवांस्तु चक्रतुः ॥॥६ 8॥ 
सोऽपि विश्रसभदूरास्तनवसङ्गम साध्वसाम्‌ । ताञुत्सङ्गे कतां गाढमाछिलिङ्गाङ्गसङ्कताम्‌ ॥१००॥ 
| असन्तोषभुजाश्लेपेविंश्लपसुपितश्रमैः । चुम्ब्रनैश्चूषणेदंशे: कण्ठग्रहकचग्महैः ।॥१ ०१॥ 
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मेरे लिए शीघ्र ही उसका समागम प्राप्त कराओ ॥८६॥ तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखनेसे 
उसकी मनोबृत्ति भी मेरी चाहसे मिश्रित है--उसके मने मेरी चाह है क्‍योंकि उसकी समस्त 
चेष्टाओंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता था ॥६०॥ तुम बड़ी चतुर ओर समयकी गतिको जाननेवाली 
हो इसलिए हम दोनों संतप्त स्त्री-पुरुषोंको एकान्तमें मिला दो क्योकि संवर वस्तु दूसरी संतप्त 
। बस्तुके साथ खुखसे मिलाई जा सकती है ॥६१॥ 
इस प्रकार बनमाछाके अभिप्रायको सूचित करनेवाले उन वचनोको सुनकर दृती बहुत 
प्रसन्न हुईं भोर निम्नाङ्कित वचन कहने छगी ॥६२॥ उसने कहा कि हे बेटी ! तेरे रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसे वत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने ही मुझे भेजा है अतः चल में शीघ्र 
ही तुभे उसके साथ मिलाये देती हैँ ॥६३॥ इसप्रकार अपने मनोरथके अनुकूछ बात- होनेपर 
कामसे पोड़ित वनमाली, पतिकी अनुपरिथितिमें दूतीके साथ शीघ्र ही राजभवनमें प्रविष्ट हो 
गईं ॥६४॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेवाढी सुम्ुुखीको देखकर बहुत सुखी हुआ और हर्षसे 
आइए, आइए! इस प्रकारके प्रिय वचन कहकर उसे सुखी करने छगा ॥६५॥ जिसके स्तनोंका 
स्पशं किया गया था ऐसी ऋृशाज्ली बनमाछाको तरुण सुमुखने अपने सवेद युक्त हाथसे उसका 
द युक्त हाथ पकड़कर अपनी शय्यापर वेढा छिया ॥६६॥ उसी समय रात्रि रूपी खीके मुखको 
पसन करता हुआ ( पक्तमें राजिके प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा उदित इ सो 
ऐसा जान पड़ता था मानो वह प्रद्‌ यौवनसे युक्त राजा सुमुख ओर वचन्तमाछाके समागमका 
अनुकरण करनेके छिए ही उद्ति हुआ था ॥६७॥ जिस प्रकार राजा सुमुखके कर सपश ८ हाथके 
स्पश ) से सुन्दरी वनमाला प्रसन्न हो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पश ( किरणोके स्पशं ) 
ऊँमुदिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो उदी--खिछ उठी ॥६८॥ राजा सुमुख और वनमाछाने उत्तर 
भ्ुत्तरसे सहित तथा ख्री-पुरुषोंके गुणोंसे संगत बहुतंसे भाव किये--नांचा प्रकारकी शङ्कार 
ष्टाए कीं ॥६६॥ विश्वासी अधिकतासे नूतन समागमके समय होनेवाछा जिसका भय दूर 
छट गया था ऐसी वनमाङाको राजा सुखने गोदमें उठा लिया और अपने शरीरसे छंगाकर 
उसका गाद्‌ आिङ्गन किया ॥१००॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनों सत्री-पुरुषोंने, बी च-बी चमें 
आहछिज्ञन छोड़ देनेसे जिनमें जालिङ्गन जन्य थकावट दूर हो' जाती थी ऐसे भुजाओंके गाद 
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१. स्तनावटतां तां ग, ड ० । हस्तस्तनाचलुर्ता तां म० । स्वेदिनि इस्ते स्तनयोश्च अनुलुप्तां कृतस्पर्शा 
(ख टि०) | २. मुक्तार्था म० । ३. सुखितश्रमैं; म० । 
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नितम्बास्फालनैरज्ञप्रत्यज्ञस्पशनेमिथः । मिथुन मन्मथो दकं चिक्रीड विविधक्रियम्‌ ॥१०२॥ 

* ण = ( 
यथास्व यथाभावं चथावद्ग्ध्वयमङ्गना । पुसः सुखाय तस्याऽसो बभूव सुरतोरसवे ।१०३॥। 
अमभस्वि्नसवङ्ग कृतसंवाहनो मिथः । नागाविव कृताश्छेषी शयने शयिताबुभौ | १०४॥ 


वशस्थवृत्तम 
प्रकृष्टवैदग्ध्यह्ताव्मनोस्तयोः प्रसुश्चयोः प्रेमनिबद्धचिच्योः | 
प्रवृत्तत्रत्तान्तमिव प्रवेदितुं प्रभातसन्ध्यां व्यखजतप्रभाकरः ॥१०५॥ 
सहेन्दुना बन्धुरयाऽग्रसन्ध्ययाः सुरङ्ञिता दयौर भजत्परां झुतिस्‌ । 
सुचित्तवृत््या सुमुखेन सन्युखी वधू रिवाऽसौ वनमालिका नवा ॥१०६॥ 


नुपं शयान सुमुखं विभाकरः सरोरूहश्रीवनमाल्या सह । 
महोदयादविस्थित एव च द्रुतो व्यबोधयज्ञोकमिमं यथा जिनः ॥१०७॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृतों सुमुखवनमालावर्णनों नाम 
चतदंशः सगः ॥१४॥ 


षि 





आलिङ्गनसे, चुम्बनसे, चूषणसे, दशनसे, कण्ठ ग्रंहणसे, केश ग्रहणसे, नितम्बास्फाछनसे और 
अज्ञ-प्रत्यड़के रपश से परस्पर नाना प्रकारकी क्रीड़ा की ॥१०१-१०२॥ बनमाढामें जैसा उत्साह 
था, जैसा भाव था, और जैसा चातुय था उन सबके कह वह संभोगोत्सवके समय राजा 
सुमुखके सुखके छिए हुईं थी--उसने अपनी समस्त चेष्टाओंसे राजा सुमुखको सुखी किया 
था ॥१०३॥ तदनन्तर थकावटसे जिनके सवं शरीरमें पसीना आ गया था और जो परस्पर एक 
दूसरेका संमदेन कर रहे थे ऐसे वे दोनों, हस्ती-हस्तिनियोंके समान आलिड्डनकर शय्यापर 
सो गये ॥१०४॥ तदनन्तर अत्यधिक चतुर्यसे जिनकी आत्मा हरी गई थी, और चित्त प्रमरूपी 
बन्धनसे बद्ध थे ऐसे गाद्‌ निद्रा निमग्न सुमख और वनमाछाका क्‍या हाल है ? यह जाननेके 
किए ही मानो सूयने प्रभात सन्ध्याको भेजा । भावार्थ--आकाशमें प्रातःकालको लालिमा द्या 
गई ॥१०५॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात सन्ध्यासे अनुरञ्जजित ( रक्तवण की 
हुई ) यावा ( आकाशरूपी खी ) राजा सुमुख द्वारा उत्तम मनोधृत्तिसे अनुरब्यजत (प्रसन्न की 
हुईं ) सुबदना नव-बधू वनमाछाके समान सुशोभित हो रही थी ॥१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र 
भगवान्‌ समवसरणमें लिहासनारूद हो इस समस्त छोकको प्रबुद्ध करते हैं उसी प्रकार आगतं 
सूयने उद्याचछपर स्थित होकर कमल्ठोंके समान सुशोभित वनमाछाके साथ सोते हुए राजा 
सुमुखको प्रबुद्ध किया--जगाया ॥१०७॥ 


इस ग्रकार अर्श्िनेमि पुराएके संगहसे सहित जिनसेना चायं रचित हरिविशपुराणुनें सुमुख 
ओर वनमाललाका वर्णन करनेवाला चोदहवाँ सग समाप्त हुआ ॥2४॥ 
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पञ्चदशः सगः 
हुतविलस्बितवृत्तम्‌ 


अथ विनुद्धसरोजवनस्प्रशा सुरभिणा स्प्रशता मरता तदा । 
हतवपुःश्रमक मिथुन मिथस्तदकरोदु पगूढमतिश्कथम्‌ ॥१॥ 

दु तरङ्गघने शयनस्थले सदि तपुष्पचये शयितोत्थितः । 

सह बभौ प्रियया सुसुखो यथा समदहंसयुवा सिकतास्थरे ॥२॥ 
विषहते स्म वियोगविषं इणं विरदहिणोरिव रात्रिषु पक्िणोः । 
प्रियवधूवरयोवैरयोस्तयोनं हृदयं ` हदयज्गमचेषटयोः ॥३॥ 

न विखलजं ततः स्वपतेगृहं स्वगरह एव रुरोध वधूं प्रभुः । 

, रहसि दुलभमाप्य मनीषितं न हि विमुश्नति लब्धरसो जनः ॥४॥ 
सुसुखमुख्यवधूजनमुख्यतां खमधिगम्य चिजेः सुमुखेगुणः । 
वरवधूरतिगौरवमाप सा न सुरुभं सुमुखे किञु भत्तरि ॥५॥ 
भवततार कदाचिद चिन्तितो निधिरिवोरूतपोनिधिरख्ित्तः । 
नृपगृहं वरधमंमुनिगरहानतिथिरेति हि भूरिशमोदये ॥६॥ 
परमदशनश द्धिविशुद्धधी र घिकबोध विद्युद्धप दा थकः । 
प्रतसुगुपिसमित्यतिशुदछ्तासयचरित्रप विन्वितविग्रहः ॥७॥ 
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अथानन्तर खिले हुए कमछ वनका स्पर्श करनेवाछी सुगन्धित वायुने स्पशं कर जिसका 
समस्त श्रम दूर कर दिया था ऐसे उस मिथुनने उस समय परस्परका आहछिड्डन अत्यन्त ढीला 
कर दिया ॥१॥ जिसपर तरङ्गाके समान कोमल सिकुड़नें उठ रही थीं तथा जिसपर पूरका 
समूह्‌ मसला गया था पेसी शाय्यापर सीकर उठा सखः प्रिया वनमाराके साथ उस तरह 
सुशोभित हो रहा था जिस तरह कि वालके स्थछपर हंसीके साथ मदोन्मत्त युवा हंस सुशो- 
भित होता है ॥२॥ जिस प्रकार रात्रिके समय बिछुड़नेवाले चकवा-चकबीका हृदय क्षण भरके 
लिए भी वियोगरूपी विषको सहन नहीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेष्टाके धारक उन प्रिय 
वधू-बरका हृदय क्षण भरके लिए भो वियोगरूपी विषको सहन नहीं करना चाहता था ॥१॥ 
इसलिए राजा सुमुखने वधू-वनमालाकों उसके पतिके .घर नहीं भेजा अपने ही घर रोक लिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि दुलभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाले उसे छोड़ते नहीं हैं 
॥४॥ सुन्द्री वनमाछा, अपने उत्तम गुणोंसे राजा सुमुखको समस्त मुख्य स्तरियोंमें मुख्यताको 
पाकर परम गौरवको प्राप्त हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि भर्ताके अनुकूछ रहनेपर कौन-सी 
वस्तु सुखम नहीं ? ॥५॥ 
तदनन्तर किसी समय अचिन्तित निधिके समान उत्कृष्ट तपके भाण्डार वरघम नामके 
पूज्य मुन्ति राजा सुमुखके घर आये सो ठीक ही है क्योंकि अत्यधिक पुण्यका उदय होनेषर ही 
अतिथि धर आते हैं ॥६॥ उन सुनिकी बुद्धि उत्कृष्ट दशनविशुद्धिसे विशुद्धं थी, अधिक ज्ञानसे 
अनेक पदार्थोको जानते थे, ब्रत शुप्ति और समितिकी अतिशय शुद्धि रूपी चारित्रसे उनका 
शरीर पवित्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपकी निर्मे७ छक्ष्मीसे युक्त थे ओर धवे 
+ = 
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१, म हता । २, हृदयङ्गमा मनोज्ञा चेश ययोस्तयोः । २. अनुक्त । 


हरिवंशपुराणे 





अनशनाध्ययनादितपःश्रिया धवरूया श्रश्मास्तविकरारया । 
जनितगोरवया .शुचिभूषितो विपुरुनिजेरया जरया यथा ॥८॥ 
विजितदोषकषायपरीषहं सुनिगृुहीतजितेन्द्रियवृत्तकम्‌ । 

यतिवृष सुसुखः स्वगरहागतं तमभिवी चय चपः सहसोत्थितः ॥8॥ 
प्रमदभारवशोक्रतमानसस्तमभिगस्य परीत्य वधू युतः । 

सविनयं प्रतिगृह्य शुचिः शचि शुचिनि साधुमधान्मणिकुट्टिमे ॥३०॥ 
प्रियव धूकरधा रितसत्कनत्कृनककक रिक्लाजलूघारया । 
व्यपगतासुकया वरभूशता स्वकरधौतमकारि मुनेः पदम्‌ ॥॥११॥५ 
सुरभिगन्धशुभाचतपुष्पसत्पकर दी पकधूपपुरःसरैः । 

समभिपूज्य वचस्तनुचेतसा तमभिवन्ध सुदानमदान्सुदा ॥१२॥ 
समगुणात्परिणामविशेषतः परभवे सहभोगफलछोदयम । 

सुमनसा सुमुखो वनमार्या सह बबन्ध सुपुण्यमपुण्यभित्‌ ॥१३॥ 
बहुदिनानशनब्रतघारणः कृशतनुस्थितये कृतपारणः । 
विहितदातृसुखोद्यकारणः स ञुनिरैत्पटुतच्ववि चारणः ॥९४॥ 
वजति निव्यसुखे सुमुखेशिनः शममनेहसि ` पुण्यफराशिनः । 
`परयुवत्यपहारदुरीहितं ' प्रतिकृतानुशयस्य हतादितम्‌ ॥५५॥ 
मणिगणच्छविविच्छुरितोदरे सुरभिगभगृहे विहितादरे । 

सह कदाचिद्सों गुगमालया दयितया शयितो वनमाख्या ।१६॥ 
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अथात्‌ सफेद ( पक्तमें उज्ज्वल ) समस्त बिकारोंसे रहित एवं गौरवको उतपन्न करनेवाली वृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोंकी विपुर निज़रासे सुशोभित थे ॥७-८॥ जिन्होंने दोष कषाय और परिषह- 
को जीत लिया था एवं इन्द्रियोंकी ब्रत्तिको अच्छी तरह रोककर परास्त कर दिया था ऐसे 
अपने घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया ॥६॥ 
आलनन्दके भारसे जिसका हृदय विवश था ऐसे उज्ज्बछ परिणामोंके धारक राजा सुमुखने ल्ीके 
साथ आगे जाकर पहले तो उन पविच्र मुनिराजको प्रदक्षिणा दी फिर विनय सहित पड़गाह कर 
उन्हें रत्नमय पवित्र फशपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्तर प्रिय शके द्वारा हाथमें धारण 
की हुई सुबणंमय भारीकी प्रासुक जलधारासे राजाने मुनिराजके चरण घोये॥११॥ फिर सुगन्धित 
चन्दन, शुभ अक्तत, नेवेदय, दीप, धूप आदि अष्टद्रव्यसे पूजा कर मन, वचन, कायसे उन्हें नम- 
स्कार किया । तदनन्तर हष-पूबंक दान दिथा॥१२॥ उस समय राजा सुमुख और वनमाङाके परि- 
णाम एक समान थे इसलिए ढोनोंने ही परभवमें एक साथ भोग-रूपी फछकों देनेबाला पापाप- 
हारी उत्तम पुण्य बन्ध किया ॥१३॥ जिन्होंने अनेक दिनका उपवास रूपी त्रत धारण किया 
था, जो दाताओंके लिए सुख प्राप्तिका कारण जुटानेवाङे थे और जो तर्वके विचार करनेमें 
अतिशय निपुण थे ऐसे मुनिराज अपने कृश शरीरकी स्थिरताके छिए पारणा कर बनको चढे 
गये ॥१४॥ 

तदनन्तर जो पुण्यका फर भोग रहा था और परख्लीके अपहरणसे उत्पन्न पापे प्रति जो 
निरन्तर पश्चात्ताप करता रहता था ऐसे राजा सुमुखका काछ जब अहितोंकों नष्ट कर निरन्तर 
सुखसे बीत रहा था तब बह किसी समय गुणोंकी माला स्वरूप बनमाछा सोके साथ सुगन्धित 
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१, यतिभरष्ठम्‌ । २. भारी । ३. प्रासुकया । व्यपगतांश्चुकया (१)म०। ४. कृततनु-म० । ५, सममनेहसि 
क०, खं ०; ग०, ध०, मर । 8. वर्युवृत्य -ह० | ७. प्रतिकृतः अनुशयः पश्चात्तापो येन से तस्व | 


पञ्चदशः सगः २३१ 





अथ तयोः परिपाकसुपेयुषि प्रगुणमानसयोः प्रगुणायुषि । 
अधिपपात हि कालनियोगतो जख्दकारुसमागतचञ्चरा ॥१७॥ 
अशनिपातसहो ज्छितजी वितो परमदान रोद यसेवितो । 
सुविजयाद्धंगिराविह तावितौ विपुलखेचरतां सुखभावितो ॥१८॥ 
उभयकोटितरीघटितोदधिधंवरूताधरितेन्दु पयोदधिः | 
स्फुरितरानतम्‌ तिरसौ यतः क्षितिवधृष्रथुहार इवायतः ॥१३॥ 
वियद्‌ तीव्य सुवो दृश्शयोजनीं स्वजगतीद्वितयांशयुगेन सः । 
जगति भोगसुबोऽभिनवा यथा वहति खेचरशज पुरीर्गिरिः ॥२०॥ 
सुश्तभारतभूरि गिरीशते स्थिरदशोत्तररम्यपुरीशते । 
उदितपञ्चकविशतियो जने वितततद्‌ द्विगुणे सुखयोजने ॥२१॥ 
पुरमिहोत्तरमस्ति सुखच्षमं तरुवनानुकृतोरुकुरुत्षमम । 

हरिपुरं विदितं तदमिख्यया हरिपुरप्रतिमं यद्भिख्यया ॥२२॥ 
अभवदस्य पुरस्य त॒ गोपिता पवनपूवगिरिः खचरः” पिता । 
सुमुखराजचरस्य श्भुगावती गुणवती जननी हि कछावती ॥२३॥ 
अश्ठृत चाथवतीमभिधामयं प्रकटमायं इतीह सुधामयम्‌ । 
वचनमायजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवप्रमदावहम्‌ ॥२४॥ 
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| गर्भगृहमें सोया था । उस गर्भगृहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आद्रको 
प्रदान करनेवाा था ॥१४-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधीन थे ऐसे उन दोनोंकी 
श्रेष्ठ आयु समाप्त होनेको आई इसलिए उनके ऊपर वषोकालकी बिजलछो आ गिरी ॥१७॥ बिजली 
। गिरनेसे जिनके प्राण एक ही साथ छूटे थे, तथा जो उत्तम दानके फलको प्राप्त थे ऐसे दोनों 
। दम्पती सुखसे मरणकर विजयाधं पबेतपर विद्याधर-विद्याधरी हुए ॥१८॥ वह विजयाध पर्वत, 
। अपनी पूवं पश्चिम--दोनों कोटियोंसे समुद्रका स्पर्श करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रमा 
ओर क्षीर समुद्रको जीत लिया है, वह चाँदीके समान देदीप्यमान मूर्तिका धारक है और प्रथिवी 
रूपी श्लीके बड़े भारी हारके समान छम्ब है ॥१६॥ वह विजयाध पवंत प्रथिबीसे दश योजन 
ऊपर चकर अपनी दो श्रेणियोंके द्वारा विद्याधर राजाओंकी उन नगरियोंको धारण करता हे 
जो संसारम नूतन भोगभूमियोकि समान जान पड़ती है ॥२०॥ यह पवेत भरत क्षेत्रके समस्त 
पवेतोके स्वामित्वको धारण करता है, इसपर एकसौ दश खुन्दर नगरियाँ स्थित हैं, यह पच्चीस 
योजन ऊँचा, पचास योजन चौड़ा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला हे ॥२१॥ इसी पवेतकी उत्तर 
अणीपर एक हरिपुर नामका नगर है जो सब प्रकारके सुख देनेमें समथ है, नाना प्रकारके वृत्तोंके 
वनसे उत्तरकुरुकी प्रधिबीका अनुकरण करता है और शोभामें इन्द्रपुरीके समान जान पड़ता 
॥२२॥ इस नगरका रक्षक पवनगिरि विद्याधर था। वही राजा सुमुखके जोवका पिता था तथा 
इसकी अनेक कलछाओं और गुणोंमें निपुण सगावती नामको खी थी वही सुमुखके जीवकी माता 
थी ॥२३॥ यहाँ सुमुखका जीव, आये! इस साथ # नामको धारण करता था । धीरे-धीरे बह 
। जआयजनोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाले अम्ृतमय वचन बोलने ङ्गा तथा उसे अपनी पूवे भवकी 

। चीका स्मरण हो आया ॥२४॥ 
१. क्षणरुचिः सदसा समयोगतः घ०, ४० । २. खुखता भारतभूरिगिरीणामीशता येन स तस्मिन्‌ । 
३. पञ्चाशब्योजनविष्कम्ये | ४. विनिहिताखिलचाक्षगणशरमं स % ग०, ङ०, म० अत्र यः पाठः स्वीक्ृतस्तस्य 
3० पुस्तकध्य टिप्पण्यां समुल्लेखः ईतः । विनिदिताखिलेवाक्तगणश्रमं क० | ५. शोसया । ६. रंक्षकः | 

७. खचराधिपः घ० | 


| 
| 
| 
| 
| 
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पुरमथोत्तरदिग्जगतीमितं भवति तत्र गिरौ विभवामितम्‌ । 

यदिह मेघंपुरं परमं परां वहति सन्मणिसौघपरम्पराम्‌ ॥२५५॥ 
अधिवसव्यथ तदमनो हरी रिपुमदेसकुछस्य मनोहरी । 

रतिषु यस्य मनोहरति श्रिया पवनवेगखगस्य रतिप्रिया ॥२६॥ 

अजनि साथ तयोहुहिता सती सहचरी सुमुखस्य हिता सती । 
विदितपूवंभवाऽत्र मनोरमा जगति चन्द्रकलेव मनोरमा ॥२७॥ 
कुलूमुवाह विवाहविधोचितं ` शुचि यथैव तथाक्रृतभादितम्‌ । 
शिशुसमागममाशु विधिः स्वयं कृतिषु यद्‌ यतते सकरास्वयम्‌ ॥२८॥ 
मिथुनममकयोः सुखछालितं निजनिषङ्गकृताङिनिमी लितम्‌ । 
स्मितस्रुखं सुसुखं वचनाध्वनि स्वननतोषमपोषयदुद्‌ध्वनि ॥२९॥ 
स्वजननीस्तनपानङृताशनं निजरुचोपमिताकंटुताशनम्‌ । 

भजति भोगश्चुवां शिशुभावनां विजयिनां मिथुनं स्म सुभावनाम्‌ ॥३०॥ 
स्वतनुच्द्धिमतश्च शनैः शनेः सह कराभिरिदं च दिने दिने । 
शशिवषुयंदियायं यथा यथा स्वजनसुञजरूधिश्च तथा तथा ॥३१॥ 
निखिल्खेचरसाधितविद्यया मिथुनमेतदभाद्‌ भवविद्यथाः । 
ललितयोवनभाररुचा तथा जनमनोऽव्यहरद्‌ गुणयातया" ॥३२॥ 
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इसी विजयाधं पवेतकी उत्तर श्रेणी एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिमित 
वेभवसे युक्त है तथा मणिमयी उत्तम महलोंकी पंक्तिको धारण करता है ॥२५॥ उस मेघपुर 
नगरका राजा पवेनवेग था । पवनवेग शत्रुरूपी मदोन्मत्त हाथियोंको नष्ट करनेके लिए सिंहके 
समान था । इसको खी मनोहरी थी । मनोहरी रतिकाखमे पतिके मनको हरण करती थी इसछिए 
वह पवनवेगको रतिके समान प्यारी थी ॥२६॥ राजा सुमुखकी जो वनमाछा नामकी हित- 
कारिणौ उत्तम शली थी वह इन्हीं दोनोके मनोरमा नामको उत्तम पुत्री हई । मनोरमा अपने 
पूबेभबको जानती थी ओर संसारम चन्द्रककाके समान मनको आनन्दित करती थी ॥२७॥ 
उन दोनोंने जेसी पहले भावना की थी उसीके अनुसार विवाहके योग्य पवित्र कुछ प्राप किया 
ओर उन दोनोंका विधाता सदा समस्त कार्योभिं स्वयं ऐसा ही प्रयन्न करता था कि जिससे उन 
दोनों शिशुओंका शीघ्र ही समागस हो जाय ॥२८॥ उन दोना बालक-बालिकाओंका अपने-अपने 
घर युखपूवंक पाटन होता था, वे अपनी हथेलियोंसे कभी अपनी आँखें बन्द कर रेते थे, कभी 
मन्द्‌ हास्य करते थे, कभी वचन बोलने तत्पर होते थे, और कभी किछऊारियाँ भरते हुए 
अपने कुटुम्बीजनोंके हषेको बढ़ाते थे ॥२६॥ और अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूयं तथा अग्निकी 
उपमा धारण कर रहे थे ऐसे उन दोनों बालिका-बालिकाओंका युगछ भोगभूमियाँ बाछूकोंकी 
विजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप्त हो रहा था अर्थात्‌ वे भोग-भूमियाँ बाछकोंके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥३०॥ चन्द्रमाके समान शरीरको धारण करनेवाछा वह युगल प्रतिदिन कछाओंके साथ 
जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरकी वृद्धिको श्राप्त होता जाता था उसी प्रकार उनके कुट्ठम्बीजनोंका 
आनन्दहषी सागर भी बृद्धिको प्राप्त होता जाता था ॥३१॥ संखारको जाननेबाल्ला बह युग, 
जिस प्रकार समस्त विद्याघरोंकों सिद्ध की हुई विद्याओंसे खशोभित हो रहा था उसो प्रकार 
अनेकं गुणोंके साथ प्राप्त हुईं सुन्दर यौवनकी शोभासे छोगोंके मनको हरण कर रहा था ॥३२॥ 


१, मनोंहरा म० । २. विधोचितभावित॑ ख० | ३. स्वजनदषादधिः । जनमनो मुदित च तथां तथा? 
ख० ] ४. भववेत्ता; यथा । ५, गुणान्‌ याता तया । 
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अथ तथा स खगेन्द्वयुवाऽन्यदा कमर्येव च खेचरकन्यया । 
परमभूतिविवाह विधानतः सममयोजि निजैजनतानतः ॥३३॥ 
अनुबभूव सुखं चिरमेतया मदनभावविलाससमेतया । 
सुरतनाटकभूमिविनीतया मदननत्तकसूरिविनीतया ॥३४॥ 
सुरवधूबरसुन्द्रकन्दरे परमवदलभया सह मन्दरे । 
सुरभिदेवतरन्नतचन्दने चिरमरंस्त तयां सह नन्दने ॥३५॥ 

सं ऊुलशेरुसरःसरितां तया सह तटेषु सरागसमतान्तया । 

रतिमवाप कदाचन कान्तया तरुषु भोगभुवामपि कान्तया ॥३६॥ 
स्थितिमितं विजयाद्धंगिरौ पुरे रणितदिग्यवधूपदन्‌ पुरे । 

भुवि यद॒न्यसुदु लभमर्थितं भजति तत्तद्यत्नसमर्पितस ॥३ ७॥ 

अथ स वीरक ईश्वरवश्वितः प्रियतमाविरहान्नंशिवं चितः । 
कचिदियाय शुचा ष्टु पल्लवे शिशिरतरपतटेऽस्तविपल्ख्वे ॥श८॥ 

न समशीशमदस्य शशी करः हदयदाहममा हिमशीकरेः । 

निशि सदा विहगस्य वियोगिनः" ससरसो ऽपि यथा मुवि योगिनः ॥६६॥ 
स विनिगृह्य चिराद्विरहव्यथां रतिरहस्यगृहाश्रममाश्रमम्‌ । 
जिननिदेशितमाखतवान्‌ वशी स हि परं शरणं शरणार्थिनाम्‌ ॥४०॥ 
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. _ तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्क्ृत उस विद्याधर युवाकोः, उसके कटुम्बीजनोँने वैभव 
पूणं विवाहकी विधिसे छक्ष्मीकी तुलना करनेवारी विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त 
किया ॥३३॥ विवाहके बाद कुमार आये, कामजनित हाव-भावोंसे सहित कामदेवरूपी नतेका- 
चायके द्वारा शिक्षित एवं सुरतरूपी नाटककी रङ्गभूमिमें खाई हुई इस मनोरमाके साथ घुखका 
उपभोग करने खगा ॥३४॥ कभी वह देव दृम्पतियोंसे सुन्दर कन्दराओंसे युक्त मन्दर-गिरिपर 
इस परम वल्छभाके साथ क्रीडा करता था तो कभी सुगन्धित देवदारु ओर चन्दनके ऊचे-ऊचे 
वृ्तोसे खशोभित नन्दन वनमें इसके साथ चिरकाछ तक क्रीडा करता रहता था ॥३५॥ कभी 
वह कुछाचलोंके पद्म आदिं सरवरों और गङ्गा आदि महानदियोके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके 
वृक्षोंके नीचे खेद्रहित सुन्दरी वल्छभाके साथ राग-सहित रति-क्रीड़ाको प्राप्त होता था ॥३६॥ 
इस प्रकार बिजयाधे पवेतपर रहनेवाखा वह युगछ, दिव्य स्लियोंके पदनूपुरोंकी भनकारसे युक्त 
अपने नगरमें उस सुखका उपभोग करता था जो प्रथिवीपर दूसरे मनुष्योके लिए इच्छा करनेपर 
भी दुलभ था और उसे बिना ही प्रयत्नके प्राप्त था ॥३७॥ 


अथानन्तर--राजा सुमुखके द्वारा ठगा हुआ वीरक सेठ, प्रियतसा--बनमाछाके विरहमें 
शोकके कारण कहीं भी हृदयकी शान्तिको प्राप्त नहीं होता था । यहातिक कि जिसपर विपत्तिका 
एक अंश भी नहीं था ऐसे कोमल-पल्छ्वोँसे रची हुईं शीतल शय्यापर भी उसे सुख प्राप्न नहीं 
होता था ॥३८॥ बह विरह-ज्वाछा शान्त करनेके किए रात्रिके समथ खुछी चाँदनीमें सरोवरके 
तटपर जा बैठता था पर बहाँपर भी चन्द्रमा बफंके कणोके साथ -साथ अपनी किरणोंसे उसके 
हृदयकी दाहको शान्त नहीं कर पाता था । वह विरही चक्रवाक पक्षीके समान सदा बिरहंकी 
द।हमें फुछसता ही रहता था ॥३६॥ तदनन्तर उस वीरकने चिरकाछू बाद विरहकी व्यथाको 


१ म रिषि 


१. व्रेपतिना समयोजि विधानतः ङ० । २. सरागम्‌ श्रतान्तया इति च्छेदः । अतान्तया = अश्रान्तया 
इति घपुस्तके टिप्पणम्‌ । ३. तत्तदयत्नसमर्पितम्‌ उ ० । ४. न्‍नसिवंचितः म०, चितो हृदयध््य शिर्व सुखं 
न इयाय | ५, नियोगिनः म° । ६. सुसरसोऽपि भ० । सरोवरसदहितस्यापि । ७. -माभितवान्‌ स० । 


३० 


अतिवितप्य तपस्तनुशोषणं विषयल्ुब्धमनोभवपेषणम्‌ । 
अगमदेशसुखाम्बुधिपोषणं प्रथमकटपमथामरतोषणम्‌ ॥४१॥ 
सुरवधूनिवहादिपरिग्रहः सकलभूषणभूषितविग्रहः । । 
सुरसुखाश्तखागरसङ्गतः सममतिष्ठत भावरसं गतः ॥४२॥ 

दिवि कदाचिदसो वरकामिनी निवहमध्यगतोऽवधिगोचरम्‌ । 
समनयद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खद दुस्त्यजः ॥४३॥ 
सुमुखराजकृत च पराभवं सर परिचिन्त्य सुरस्तदनन्तरम्र्‌ । 
विषमितोन्मिषितावधिचक्चुषा' मिथुनमेक्तत खेचरयोस्तयोः ॥४४॥ 
प्रभुतया प्रविधाय पराभवं परभवे हतवांश्व मम प्रियाम्‌ । 

इह भवेऽपि तयेव सहेच्यते रतिमितः ख परां सुमुखः खरः ।४५॥ 
कृतवतो5पक्ृति विषमां द्विषो द्विगुणिता यदि सरा न विधीयते । 
प्रभुतया .किमनर्थिंकया प्रभोः प्रभवतोऽपि निरुधयमचेतसः ॥४६॥ 
इति विचिन्त्य रुषा कलुषीकृतः प्रतिविधानक्रतौ कृतनिश्चयः । 
खुवमवातरदाश॒ ख वेरधील्धिदिवतो दिवस्चाधिपमास्वरः ॥४७॥ 

सख खलु खेचरराजसुतं सुरः सुमुखराजचरं ख चरीसखम्‌ । 
रविरदन्तमवाप यहच्छुया सुहरिव षंगतं हरिविश्रमम्‌ ॥४८॥ 
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रोककर रति रूप रहस्यसे युक्त गृहस्थाश्रमको छोड़ दिया और जितेन्द्रिय हो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
द्वारा प्रदशित आश्रमकी शरण छी अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारण कर री, सो ठीक ही है क्योकि 
शरणकी इच्छा करनेवाले मनुरष्योके छिए वह ही सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा लेकर उसने 
शरीरको सुखा देनेबाछा एवं विषयके छोभी कामदेवकों पीस देनेवाला कठिन तप किया जिसके 
फलस्वरूप बह सुखरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एवं देवोके संतोषदायक प्रथम स्वरगको प्राप्त 
हुआ ॥४१॥ वहा देवाङ्गनाओकि समूहको आदि लेकर अनेक प्रकारका परिग्रह जिसे प्राप्त था, सब 
प्रकारके आभूषणोंसे जिसका शरीर सुशोभित था और जो देवोके सुखरूपी अम्ृतके सागरमें निमग्न 
था ऐसा बह देव अनेक भावों और रसोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रहने छगा ॥४२॥ 


कदाचित्‌ वह देव स्वगे उत्तमोत्तम ख््रियोंके बीच बेठा था कि उसने अचानक ही अपनी 
पूवेभवकी खी वनमालाको अवधिज्ञानका विषय बनाया अर्थात्‌ अवधिज्ञानके द्वारा उसका 
विचार किया सो ठीक ही है क्योकि परिचित--अनुभूत स्नेह बड़ी कठिनाईसे छूटता दैः ॥४३॥ 
विचार करते ही उसे सुम्रुख राजाके द्वारा किया हुआ पराभव स्पत हो गया । तदनन्तर एकबार 
निरभमीछोत कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रकों पुनः खोखा तो विद्याधर और विद्याधरीका वहं 
युगल सामने दिखने छगा ॥४४॥ वह विचार करने छगा कि देखो जिस दुष्ट सुमुखने पू्भवमे 
प्रशुतावश तिरस्कार कर हमारी सत्रीका हरण किया था बह इस भवमें भी उसी ख्रीके साथ परम 
रतिको भ्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है ॥2५॥ यदि विषम अपकार करनेवाले शत्रुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समथ होनेषर मी निरुण्मम चित्तके धारक प्रथुकी निरथेक श्रमुतासे क्या छाम 
है ? ॥४९॥ ऐसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त कलषित हो रहा था, तथा बदला लेनेका 
जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया था ऐसा वह सूर्यके समान देदीप्यमान देव पूं वेरको बुद्धिमें रख 
शीघ्र ही स्वगसे (0 उतरा ॥४७॥ उस समय राजा सुमुखका जोव आय नामका विद्याधर, 
अपनी विद्याधरीके साथ हरिवषं जेत्रमें इच्छानुसार क्रीड़ा करता हुआ इन्द्रके समान सुशोमित 
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तद्वरोक्य सुरो मिथुनं वरं प्रथमयौवननिभर विग्रहम्‌ । 
( अकृत खण्डितविद्यमखण्डया सहजखण्डतया सुरमायया ॥४६।। 
परवधूप्रिय वीरकवेरिणं स्मरसि कि सुझुख प्रमुखाधुना । 
त्वमपि कि सुखले वनमालिके ! स्खलितशीरूभरे | परजन्मनि ॥५०॥ 
। 

ह 





अहमसो तपसा सुरतामितः खचरतां खनिदानफङाद्‌ युवास्‌ । 
अरतिमेव समारतिदायिनोः क्षपितविद्यकयो: प्रददामि वाम्‌ ॥७१॥ 
इति निगद्य तदा विश्चधः खगो चकितकम्पितचित्तशरीरकौ । 
गङडवस्परिगृह्य खञुद्ययौ भरतवषंवरं प्रति दक्षिणस्‌ ।।५२॥ 
-षरूतववाशतदी धितिकी्तिना रहितयाऽनृपया वरचम्पथ । 

स तमयोजयदन्न महीपतिं प्रणतराजकमैच दिवं सुरः ।\५३॥ 
त्रिदशखण्डितविद्यकदम्पती पितपक्तशङ्न्तवदक्तमो । 

विति पयटितु त्रुटितेच्छुकी सह समीयतुरत्र एति कितौ ॥५४॥ 
नवतिकामुंकपृवंसुरुक्षितंस्थितिमतो दशमस्थ मुनेरिदम्‌ । 
समधिकाब्धिशतोज्कितकोटिके वहति तीथंपथेऽकथि इृत्तकम्‌ ॥*५५॥ 
स बुभुजे सुजदण्डवशीङ्खतप्रणतपार्थिवमानितशासनः । 
विषयसोख्यमखण्डितरागया सुचिरकारुमतृष्मतिस्तया ॥५६॥ 

अथ तयोस्तनयो हरिरित्यभूदुरिरिव प्रथितः पृथिवीपतिः । 
समनुभूय सुतश्रियमूजितां स्वचरितोचितरोकमित्तौ च तौ ॥५७॥ 
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हो रहा था सो उस देवने उसे प्रप्र किया ॥४८॥ नव यौवनसे जिसका शरीर भरा हुआ था ऐसे 
उस विद्याधर दम्पतीको देखकर देवने अपनी स्वाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितवि्य 
कर दिया जथोत्‌ उसकी विद्याएँ हर ठीं ॥४६॥ और कद्ध होकर उससे कहा कि अरे ! पर-खीको 
हरनेवाले प्रमुख सुमुख ! क्या तुमे इस समय अपने वीरक वेरीका स्मरण है और परजन्मसे 
 शीढत्रतको खण्डित करनेवाली दुष्ट वनमालछा ! तुके भी वीरककी याद है ? ॥५०॥ मैं तपकर 
. देव हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदानके फछसे विद्याधर हुए हो | तुम दोनोने पूवेभवसें मुमे 
दुःख दिया था इसछिए मैं भी तुम्हारी विद्याएँ नष्टकर तुम्हें दुःख देता हूँ ॥५१॥ इस प्रकार कह- 
कर वह देव, जिस प्रकार पत्तियोंकों गरुड़ उठा ले जाता है उसी प्रकार आश्रयंसे चकित चित्त 
एवं भयसे कम्पित शरीरको धारण करनेवाले दोनों--विद्याधर और विद्याघरीको उठाकर दक्षिण 
. भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें उड़ गया ॥१२॥ उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीर्ति मर 
. चुका था इसलिए बह राजासे रहित थी । बह देव आयं विद्याधरको यहाँ छे आया और उसे 
 चभ्पापुरोका अनेक राजाओंके द्वारा नमस्कृत राजा बनाकर स्वर्ग चखा गया ॥५३॥ देव द्वारा 
जिनकी विद्याएँ खण्डित कर दी गई थीं ऐसे वे दोनों विद्याधरः दम्पती, पङ्क कंटे पत्तियोंके 
समान आकाशमें चछनेको असमर्थ हो गये इसलिए उसको इच्छा छोड़ प्रथिवीमें ही संतोषको 
धराप्त हुए ॥५४॥ यह वृत्तान्त नब्बे घलुष ऊँचे शरीर और एक छाख पूवको स्थितिकों धारण करने- 
वाले दशर्वें शीतछनाथ भगवानके तीम हा था !, उस समय उनका तीर्थ कुछ अधिक 
सागर कम एक करोड़ सागर प्रमाण चल रहा था ॥५५॥ राजा आयते अपने शुजदण्डसे 
समस्त राजाओंको वश कर नम्नीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया ओर अखण्डित प्रसबाछी मनोरमाके 
साथ चिरकाढ तक विषय सुखका उपभोग किया फिर भी तप्र नहीं हुआ ॥५६॥ ` 
तदनन्तर उन दोनोंके हरि नामक पुत्र हँआ जो इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हुआ । राजा 
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हरिरयं प्रभवः प्रथमोऽभवत्सुयशसो हरिवंशकुछोद्गतेः । 

जगति यस्य सुनामपरिग्रहाचरति भो हरिवंश इति श्रुति; ॥५८॥ 
अभवदस्य महागिरिरङ्गजो हिमगिरिस्तनयः सुनयस्ततः । 
वसुगिरिश्च ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोच्युजस्तु यथायथम्‌ ॥५६॥ 
शतमखप्रतिमाः शतशस्ततः छितिश्रतो हरिव शविशेषकाः । 
क्रमछताधिकराज्यतपोधुराः शिवपदं ययुरत्र दिवं परे ॥६०॥ 
व्यपगतेषु नृपेषु बहुष्वतः दितिपतिमंगधाधिपतिः क्रमात्‌ । 

इह बभूव हरिप्रभवान्वये कुशधामकुशाग्रपुराधिपः ॥६१॥ 

स हि सुमित्र इति श्रुतनामकः श्रु तविशेषविभूषितपौ रषः ! 
अनुशशास अवं सह पद्मया थितसुखः प्रियया जिनभक्तया ॥६२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों हरिवंशोत्यतिवर्णनों नाम पञ्चदशः सर्गः | 
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आय और रानी मनोरमाने चिरकाछ तक पुत्रकी विशाल छदंमीका अनुभव किया तत्पश्चात्‌ दोनों 
अपने-अपने कर्मोके अनुसार परछोकको प्राप्त हुए ॥५७॥ यही राजा हरि, परम यशस्वी हरिवंश- 
को उत्पत्तिका प्रथम कारण था । जगतमें इसीके नामसे हरिवंश इस नामकी प्रसिद्धि हुई ॥५८॥ 
राजा हरिके महागिरि नामका पुत्र हुआ | महागिरिके उत्तम नीतिका पालक हिमगिरि पुत्र हुआ | 
हिसगिरिके वसुगिरि और वसुगिरिके गिरि नामका पुत्र हुआ। ये सभी यथायोग्य स्वगे और 
मोक्तको प्राप्त हुए ॥५६।| तदनन्तर हरिवंशके तिछक स्वरूप इन्द्रके समान सेकड़ों राजा हुए जो 
क्रमसे बिशाल राज्य और तपका भार धारण कर कुछ तो मोक्ष गये और कुछ स्वमं गये ॥६०॥ 
इस प्रकार क्रमसे बहुतसे राजाओंके होनेपर उसी हरिवंशमें मगध देशका सवामी राजा सुमित्र 
हुआ । वह कुशछ-मद्जछूका स्थान तथा कुशाग्रपुर नगरका अधिपति था। उसका पराक्रम शाख्रोंके 
विशिष्ट ज्ञानसे विभूषित था। वह अपनी जिनभक्त प्रिया पद्मावतीके साथ सुखका उपभोग 
करता हुआ चिरकाछ तक प्रथिवीका शासन करता रहा ॥६१-६२॥ 


इस प्रकार अश्शनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंश पुराणमें 
हरिवंश उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥?५॥ 


हरिवंशपुराणे (५6 | 
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५९ 
षीडशः सगः 
वसन्ततिलकाच्त्तम्‌ 


श्रीशीतछादिह परेषु जिनेषु पश्चात्‌ तोथ प्रवस्य भरते जगतां हितार्थम्‌ । 
कालक्रमेण नवसु श्रितवस्सु मोक्तं स्वादि हैष्यति जिनाधिपतौ च विशे ॥१॥ 
शक्राज्ञया प्रतिदिनं वसुधारयोच्चैरापूरयत्यवनिपस्य गृहं कुवेरः । 

पद्मावती झदुतले शयने शयाना स्वप्नान्‌ ददृशे दश षट्‌ च निशावसाने ॥२। 
नागोदविहकमराङुसुमल गिन्दु बाखाकमत्स्यकल्शाग्जसरोऽग्ुराशीन्‌ । 
विहासनामरविमानफणगीन्द्रगेहसद्रनराशि शिखिनो जिनसूरपश्यत्‌ ॥३॥। 
सोपासिता नवनवत्युपमाव्यतीतदिष्यप्रभावद्गिभिख्यकुमारिकासिः । 
शय्यातले सकुसुमे शशमे विबुद्धा लेखा यथा नमसि तारकिता हिमांशोः ॥४॥ 
उनल्निद्रपप्रअनयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनयुखेऽधिपति समित्रम्‌ । 
भद्रासनोदयगत स्थरूपश्चिनीव पद्मावती समुदियाय सपुण्डरीका ॥॥७॥। 
-चिन्राम्बराम्बुरमनाग्रणितातिमन्जमज्ञीरसिज्ञितविहङ्गनिनाद रम्या । 

मीनेक्षणा त्रिवकिभङ्गतरङ्गिणी सा खीवाहिनी समगमद्‌ वरवाहिनीशस ।६॥ 
पीनर्तनस्तवकंभारनताङ्गयष्टिरातान्नपज्ञवकरा सुदुबाहुशाखा । 

सच्चारिणी मणिविभूषणम॒न्महीशकरुपदु मं युवतिकल्पछता ननाम ॥७॥। 


भ 
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अथानन्तर श्रीशीतछनाथ भगवानके पश्चात्‌ जब कालक्रमसे नो तीथेङ्कर भरत क्षेत्र 
जगतूके जीवोंके हिताथ धर्म तीथकी प्रवृत्ति कर मोक्ष चले गये और बीसवें तीथेक्लुर स्वगंसे अब- 
तार लेनेके सन्मुख हुए तब इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रल्नोंकी उत्कृष्ट 
धारासे भरने खगा । कदाचित्‌ कोमल शय्यापर शयन करनेवाछी रानी पद्मावतीने राजिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, ३ सिंह, 9 छदमी, ५ पुष्पमाला, $ चन्द्रमा, ७ बाछखूये, ८ मत्स्य; 
६ कलश, १० कमलसरोवर, ११ समुद्रः १२ सिंहासन, १३ देवविमान, १४ नांगेन्द्रभवन, १४ रन 
राशि और १६ अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे ॥१-३॥ उपमा रहित एवं दिव्य प्रभावको धारण 
करनेवाली निन्यानवे दिक्कुमारी देवियोंके द्वारा सेवित जिनमाता पद्मावती जब जागकर फूलों 
की शय्यापर बैठी तब ऐसी सुशोभित हो रदी थी मानो आकाशमें ताराओंसे घिरी हुईं चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, हाथ और पैर फले हुए कमछके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थी, हर्षसे सहित थी और हाथमे सफेद कमर धारण कर रही थी ऐसी रानी 
पद्मावती प्रातःकालके समय ऊँचे सिंहासनपर विराजमान राजा सुमित्रके पास गई खो एेसी 
जान पढ़ती थी भानो अनेक कमछोंसे सुशोभित, छालिमा रुक्त स्थछ-कसलिनी ही उद्या चर 
पर स्थित सुमित्र--सूर्यके पास जा रही हो ॥५॥ जो नाना प्रकारके वख्ररूपी जरसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-झुन करनेवाले अतिशय सुन्दर चू पुरोकी भनकाररूपी पतक्तियोंकी कल-कछ ध्वनि- 
मनोहर थी, मछलियोंके समान नेत्रोंसे सहित थी और त्रिवलिरूपी तरङ्गोसे खशोभित थी 
सी बह श्ीरूपी नदी राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गई यह उचित ही था ॥६॥ उस समय 


बम कक 








कोको 


१. तीथंङ्करजननी । २. सुमि्ाख्यं वरप, सूयं च । ३. चित्राण्यम्बराण्येवास्थु यस्यां सा । ४. उत्तम- 
सेनाध्यवं परते उत्तमनदौपतिम्‌ । 


हरिवंशपुराणे ¦ ॑ ७ 


आसीनयाऽऽसनवरे स तया समोपे स्वप्नावछी फछूमिलाधिपतिः प्रपृष्टः । 

तस्यं जगौ जिनपतेजंगतां न्नयस्य भतुंगुरू रघु भवाव इति प्रहृष्टः ॥८।। 

टा ` नृपोक्किरणमारिवचोमयूखैः सा तोषपोषश्डशहषटतनूरहाऽभात्‌ । 

खें निङ्ष्टमपि तीथ॑ृतो गुरुत्वात्‌ मस्वा प्रैशस्तमित्रि विस्तृतपद्चिनोव ।६॥ 
आराप्सहस्रपदपूवपदाटुदारादारान्नमस्घुरसहल्रगणोऽवतीयं । . | 
मासानुवास्र नवगरभगृहे प्रशुद्धे सार्धाष्मीह गणनान्‌ (१) मुनिसुबतोऽस्याः ॥१०॥ 
आनीर्चूखेकविपाण्डुपयोधरश्रीः सा वच्चसंहतिसगभंतया स्फुरन्ती । 
विद्यत्प्रभाभरणबूंहितभा बभासे वर्षांशरत्समयसन्नियुता यथा द्यौः ॥११॥ 
खाऽसूत सूतिसमयेन्द्रमहे च माघपक्षेऽसिते जनमनोनयनोत्सवं तमू । 


द्वादश्यभी प्सिततिथौ श्रवणेऽश्रमेण स्त्रोद्योरवद्यर हिता जिनपूणचन्द्रम्‌ ॥१२॥ 
= कै जज कर ला: 














(ए कि कक .ऋ आ 5 


मणिमय आभूषणोंको धारण करनेवाली रानी पद्माबत्ती चछती-फिरती कल्पछताके समान जान । 
पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार कल्पता गुच्छोंके भारसे नम्नीभूत होती है उसी प्रकार उसकी 
अज्ञय्टि भी स्थूछ स्तनरूपी गुच्छोंसे नम्नीभूत थी, जिस प्रकार कल्पलता छाल-छाछ पल्लवोंसे | 
युक्त होती है उसी प्रकार वह भी छाछू-छाछ हथेलियोंसे युक्त थी ओर जिस प्रकार कल्पछता 
कोमछ शाखाओंसे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी कोमल भ्रुजञाओंसे युक्त थी। इस प्रकार 
रानी पद्मावतीरूपी कल्पछताने राजा सुमित्ररूपी कल्पवृक्षको नमस्कार किया ॥७॥ पास ही में 
उत्तम आखनपर बेठी रानी पद्मावतीने जब राजासे स्वप्नावलीका फल पूछा तब उन्होंने हर्षित होते 
हुए कदा कि हम दोनों शीघ्र ही तीनों जगत्‌के स्वामी जिनेन्द्र भगवानके माता-पिता होंगे ॥ ८॥ 
इस भ्रकार राजारूपी सूयंकी बचनरूपी किरणोंसे स्पशंको प्राप्त हुई रानी पद्मावतीके शरीरम 
हषातिरेकसे रोमाग् निकल आये और वह्‌ फूटी हुई कमल्िनीके समान सुशोभित होने छगी | 
वह पहले जिस च्ीपयायको निकृष्ठ समझती थी उसे ही अब तीथ्थड्डरकी माता होनेके कारण 
श्रेष्ठ समभने छगी ॥६॥ जिन्हें हजारों देवकि समूह दूरसे ही नमस्कार करते थे ऐसे भगवान्‌ 
मुनिसुत्रतने सहार नामक उक्छरष्ट स्वगसे भवतीण होकर माता पद्मावत्तीके विशुद्ध गर्भ-यूहमें 
नो माह निवास किया ॥१०॥ उस समय माता पद्मावती, बषों और शरदऋतुके संधिकाल 
युक्त आकाशके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार वषौ और शरदूके संधिकालका 
आकाश कुछ काठे और कुछ सफेद पयोधरों-मेघोंसे युक्त होता दहै उसी प्रकार पद्मावती भी 
नीली च चुकसे युक्त सफेद पयोधरों--स्तनोंस युक्त थी। जिस प्रकार चषों और शरदूके संधि- 
काछका आकाश वजसमूह-वजके समूहसे गित होनेके कारण देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार 
पद्मावती भी वज्वृषभ संहननके धारक भगवानके गमे स्थित होनेसे देदीप्यमान हो रही थी 
ओर जिस प्रकार वषौ तथा शरद्के सन्धिकाछका आकाश विद्युअभाभरणबंहितभा--बिजली 
की प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त होता है उसी श्रकार माता पद्मावती भी विद्युस्भाभरण 
बृंहितभा--विजलीके समान देदीप्यमान आभूषणोंसे बढ़ी हुई कान्तिसे युक्त थी ॥११॥ 


तदनन्तर पाप ( पक्त्र कलंक ) से रहित रानी पद्मावती रूप आकाशने प्रसूतिके योग्य 
समय आनेपर इन्द्रमह उत्सवके दिन माघ क्रृष्ण द्ादशीकी शभ. तिथिमें जब कि श्रवण नक्षत्र 
था बिना किसी श्रसके, मनुष्योकि मन और नेत्नोंको आनन्दं देनेवाले जिनेन्द्ररूपी पूर्णचन्द्रको 


किम मन 











९. मातापितरौ । २. शीघम्‌ । ३, दपसूर्यवचनकिर्णेः । ४. सार्वष्टमीत ख० (१) । सार्पाश्माह 
क०) ड० (१) | अर्टदिनसदिताज्नवमासान्‌ (क० 2०) | ५. भीत -म० | 


षोडशः सगः ¦ ३ ७. 


जातेन तेन शुभलूज्षणचर्चितेन पद्मावती प्रसुदिता ञुनिसुघरतेन ॥ 

सा रूढरागशिखिकण्ठरुचा चकासे स्निग्धेन्द्रनीरुमणिनाकरभू रिवका ॥१३॥ 
आकम्पितासनतिरीरजगत््रयेन्द्राः सद्यःप्रयुक्तविशदावधयोऽधिगम्य । 

चेखः सुरा जिनससुद्‌भवमद्धतोच्चे्घण्टामरगेद्‌ पटहशङ्खर यैश्च शेषाः ॥१४॥ 

` गन्धा्बुवषं्दुमारतयुष्पद्टिसम्पूरिताखिरुजगद्‌वलयाः समन्तात्‌ । 
आगत्य चाशु सुकृतोज्ज्वलभूषबेषाः शक्रादयः पुरुकुशाग्रपुरं परीयुः ॥१५॥ 
नत्वा जिनं जिनगुरू च सुरासुराश्च तजातकमेणि कृते सुरकन्यकाभिः । 
एेरावतं तमधिरोष्य महाविभूस्या गत्वा परास्य गिरिराजमधिव्यकायाम्‌ ॥।१६॥ 
संस्थाप्य पाण्डुकशिलातरूमस्तके तं सिंहासने सुपयसोडपयःपयोधेः । 
भूत्याभिविच्य कृतभूषमभिष्टवस्ते स्तुत्वाऽभिधाय सुनिसुत्नतनामधैयम ॥ १७॥ 
भनीय नीतिकुशलाः जननीशुभाङ्कमारोप्य नाटकविधि प्रविधाय देवाः । 
नत्वा ययुः शतमखप्रमुखा यथास्वमानन्दितच्रि्ुवनं सगुरु जिनं ते ॥॥१८॥ 
ज्ञानम्नयं सहजनेत्रमुदारनेश्रो बिश्नज्विनः सुरकुमारकसेव्यसानः । 
कालानुरूपकृतसव कुबेरयो गक्षेमो ययावपघनस्य ` गुणस्य वृद्धिम्‌ ॥१६॥ 
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उत्पन्न किया॥१२॥ जिस प्रकार इन्द्रनीरमणिसे खानकी भूमि सुशोभित होती है उसी प्रकार 
शुभ छक्तणोंसे युक्त एवं खाली सहित नोलकण्ठ--मयूरकी कान्तिको धारण करनेवाले सुनिसुत्रत 
भगवानसे हर्षित पद्मावती खशोभित हो रही थी । ॥*३॥ उस समय तीनों जगतके इन्द्रौके 
। आसन ओर शकट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्काछ ही अवधिज्ञानका प्रयोग कर उन्होंने 
| जिनेन्द्र भगवानके जन्मका समाचार जान लिया था और शेष देवोन अत्यन्त आश्रय तथा जोरके 
साथ होनेवाछी घंटाध्वनि, सिंहध्वनि, पटहभ्वनि और शङ्ख्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर 
लिया था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म जानकर समस्त इन्द्र ओर देव जन्मोत्सवके लिए 
चले ॥१४॥ सुगन्धित जल, मन्द वायु और पुष्पोंकी वषौसे जिन्होंने समस्त जगत्‌को भर दिया 
था तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित वेष धारण किया था ऐसे इन्द्र 
आदि देबोने सब ओरसे शीघ्र आकर विशाल कुशाग्रपुरको प्रदक्षिणाएँ दीं ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त सुर-असुर देवोंने जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याओं- 
ने जातकर्म किया और उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवानको ऐराबत हाथीपर बैठाकर बड़े 
भवके साथ सुमेर पवेतपर छे गये। बहाँ प्रथम ही उन्होंने मेरू पवतकी प्रदक्षिणाएँ दीं फिर 
उसके उध्वेभागपर बनी पाण्डुक शिछाके ऊपर स्थित सिंहासनंपर जिनेन्द्र भगवान्‌को विराज- 
भान किया । वहाँ क्षीर सागरके उत्तम जल्से महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिषेक किया, 
गाना भ्रकारके स्तोन्नोंसे स्तुति की, झुनिमुत्रत नाम रक्ला । तदनन्तर नोति-निषुण दे बोने 
अगवानको छा भाताको शुभ गोदमें विराजमान केर आनन्द नाटक किया। तत्पश्चात्‌ इन्द्रादि 
देव, त्रिभुवनको आनन्दित करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ ओर उनके माता-पिताको नमस्कार कर 
धाथोन्य अपने-अपने स्थानपर चङे गये ॥१६-१८॥ जो स्वयं विशा नेत्रोंसे युक्त थे, 
तीन ज्ञानरूपी सहज नेत्रोंको धारण करनेवाले थे, देवकुमार जिनको निरन्तर सेवा करते थे और 
समय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-जेमका ध्यान रखता था--सब सुख-खामग्री समर्पित 
ऊरता था ऐसे भगवान्‌ मुनिसुत्रत शरीर और गुणोंकी बृद्धिको प्राप्त होने छगे । भावाथे--जैसे- 


= -~---- ------- ~~ ---~ 


१. सा रागरूढ -म० | २, मृगे पट्द -म० । ३. गत्वाम्बुव्धसूदुमारुतपुष्पबूष्टिं स० । ४, जिन- 
गतापितरी | ५, शरीरस्य । 





रम्याङ्नाश्च ऊलशेरससुद्धवास्तमाद्यन्तमध्यसतताभ्युदया युवानम्‌ । 
लावण्यवाहिनसवाष्य विवाहपूवं नयः सश्ुद्रमिव संवरयाम्बभूवुः ॥२०॥ 
राज्यस्थितः स हरिवंशमरी चिमाली राजा प्रजाऊमलिनीहितलोकपाछः । 
राजाधिराजसुरसे वितपादपञ्मों भेजे चिरं विषयसौख्यमखण्डितान्ञः ॥२१॥ 
प्राप्ता कदाचिदथ तं शरदम्बुजास्या बन्धूकबन्धुरतयाधरपल्लवश्रीः । 
काशाच्छुचामरकरा विशदाम्बुवस्त्रा वर्षावधूव्य तिगमे स्ववधूरिवेका ॥९२॥ 
अन्तदधे धवरूगोकुरूघोषधोष मेंघावली छघुविधूतरवेव धूम्रा । 
मेघावरोघपरिसुक्तदिशासु सूयः पादप्रसारणसुखं श्रितवांश्रिरेण ॥२३॥ 
रोधोनितम्बगलछदग्बुविचित्रवस्थाः लावत्तनामिसुभगाश्चरमीननेत्राः । 
फेनावलीवख्यवीचिविखासवाहाः कीडासु जह्‌ रबरासरितोऽस्य चित्तम ॥२४॥ 
ऊर्मिश्नुवश्चटु खनेत्रशफयपाङ्गाः मत्तद्विरिफलहंस निनादरंग्याः । 
फुल्ञरविन्दमकरन्दरजोऽङ्गरागा रागं रतौ विदघुरस्य वधूखरस्यः ॥२५॥ 





सका र वनि 3५20 00080 
से उनका शरीर बढ़ता जाता था वैसे-वैसे ही उनके गुण बढ़ते जाते थे ॥१६॥ जिस प्रकार 
कुछाचलोंसे उत्पन्न, आदि मध्य और अन्मे समान रूपसे बहनेवाली नदियाँ छवण समुद्गकी 
प्राप्त कर बरती हैं उसी प्रकार उत्तम कुछरूपी पव॑तोंसे उत्पन्न, बालक, युवा और वृद्ध तीनों 
अवस्थाओंमें निरन्तर अभ्युद्यको धारण करनेवाली सुन्दर खियोने सोन्दयके धारक युवा मुनि 


सुब्रतनाथको प्राप्त कर विवाहपूवेक वरा था ॥२०॥ 


तदनन्तर जो राज्य-सिंहासनपर आरूढ़ थे, हरिवंशरूपी आकाशके मानो सूय थे, प्रजा” 
रूपी कमलिनीका हित करनेके लिए सूयरवरूप थे, राजा, महाराजा और देव जिनके चरणः 
कमलोंको सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आज्ञाके धारक थे ऐसे राजा मुनिसुब्रतनाथने चिर 
कार तक विषय-सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय शरदू-ऋतु आई सो वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानों वर्षारूपी ख्रीके चले जानेपर एक दूसरी अपनी ही खी आई हो अथात्‌ 
बह शरदऋतु ख्ीके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार श्री कमछके समान मुखसे युक्त 
होती है उसी प्रकार बह शरदूऋतु भी कमलरूपी मुखसे सहित थी, जिस प्रकार खी छाल-छाल 
अधरोष्ठसे युक्त होती है उसी प्रकार वह शरदऋतु भी बन्धूकके राल-छार फूलरूपी अधरोष्ठसे 
युक्त थी, जिस प्रकार ञ्ली हाथमे चामर लिये रहती है! उसी प्रकार वह शरदूऋतु भी काशके 
फूछरूपी स्वच्छ चामर हाथमें छिये थी और जिस प्रकार स्त्री उज्ज्वल वस्मोंसे युक्त होती हैः उसी 
प्रकार वह शरद्‌ भी उज्ज्वल मेघरूपी वल्लोसे युक्त थी ॥२२॥ जिसने शीध ही अपना शब्दं 
बन्द कर दिया था ऐसी धूमिर मेघमाला, सफेद-सफेद गायोंके समूहसे युक्तं अहीरोकी बसतीके 
जोरदार शब्द सुनकर ही मानो अन्तर्हित हो गईं थी और मेर्घोके जावरणसे रहित दिशाओं 
सूयं चिरकाछके बाद पाद--पाँवों ( पक्षमें किरणों ) के फेकानेका सुख प्राप्न कर सका था 
॥२३॥ जिनके तटरूपी नितंम्बसे जलरूपी चित्र-विचित्र वस नीचे खिसक गये थे, जो भँवररूपी 
नाभिसे सुन्दर थीं, मीनरूपी चच्चर नेत्रोंसे युक्त थीं और फेनावलीरूपी चूड़ियोंसे युक्त तरज्ञ 
रूपी चच्चर भुजाओंसे सहित थीं ऐसी नदीरूपी कियो क्रीड़ाओंके समय इनका हृदय हरने 
ठगी ॥२४॥ ऊर्मियाँ ही जिनकी भौंहें थीं, मछंलियाँ ही जिनके चच्रंल कटाक्ष थे, जो | 
मदोन्मत्त भौरों और करं सकि शब्दसे मनोहर थीं ओर फूछे हुए कमछोंका मकरन्द सम्बन्धी 
पराश ही जिनका अंगराग था ऐसी सरसीरूपी लियो क्रीडाके समय इनके रागको उत्पन्न 
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१, शर्दभ्बुजाक्ता म० | | 


षोडशः सगः ध. 


| नम्नो श्वशं फरूभरेण सुगन्धिशालि! शालेयजा च विकचोत्पछजातिरुत्था । 

| सोभाग्यगन्धवशवत्तितयाङ्गमङ्गमासाच जिघ्तुरिवास्यमजलमेतौ ॥२६॥ 

धूलीः 'कदम्बमदधूकिगिताङ्करागाधाराः कद्म्बमधुनो विधुराः | 
माद्यद॒द्विपेन्द्रमदगन्धिषु षट्‌ पदौधाः सप्तच्छुदेघु विठतेषु रतिं वितेनुः ॥२७॥। 
काले स तत्र मुनिसुवरतराजहंसः केछासशेलसइशे स्थितवान्‌ सुसौधे । 
लीलावधूतर तिविश्रमराजहं सी: त्रीडाभयातिरुचिराभरणाः प्रपश्यन्‌ ॥२८॥ 
पश्यन्‌ दिशः सकलशारद्सस्यशोभाः मेषं ददृशे शशिशुअ्रमद्भ्रशो भमः ! 
व्योमाणवारमणतृष्णमिवावतीणमैरावर्ण अ्रमणविश्रम॒वारणेन्द्रस्‌ ॥२९॥ 
निःशेषनिर्ग लितनी रनिजोत्तरीयमाशावधू विपुलपी न पयोघर सः । 
प्रोत्तक्रपाण्डुपरिणाहिनमम्बरस्य भूषायमाणमवलोक्य तमाप तोषम्‌ ॥३०॥। 
पश्चात्प्रचण्डतरमारुतवैगधातनिम लिवावयवमसाशु विलीयमानम । 
ज्वालोपनीतमिव तं नवनीतपिण्डमारोक्य खोकविभुरिव्थमचिन्तयत्सः ॥३ १॥ 
शीण; शरजलधरः कथमेष शीघ्रमायुःशरीरवपुषां विशरारुँतायाः | 

रोकस्य विस्मरणशीरविशीणुदधेराश्चुपदेशमिव" विश्वगतं वितन्वन्‌ ॥३२॥ 
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कर रही थी ॥२५॥ फलछके भारसे अतिशय भुके हुए सुगन्धित धानके पौधे और धानके 

खेतोंमें उत्पन्न हुई ऊँची उठी विकसित उत्पलोकी श्रेणियाँ-दोनों ही सौभाग्य सम्बन्धी हषके 

वशीभूत हो अंगसे-अंग मिलाकर मानो एक दूसरेका मुख ही सुंघ रही थीं |॥२६।॥। जिनके 
. शरीरपर विकसित कदम्ब-पुष्पोकी परागका अङ्गराग छगा था तथा जो कदम्ब मधुको धाराओं 
। और धूंलिका स्मरण करते हुए दुःखी हो रहे थे ऐसे भमर समूह अब कदम्ब-पुष्पोंका अभाव 

हो जानेसे मदोन्मत्त गजराजके मद जेसी गन्धसे युक्त सप्तपर्ण वृक्षोंके छम्बे-चौड़े वरन प्रीति 

करने खगे ॥२७॥ ऐसी शरद तुके समय भगवान्‌ मुनिसुत्रतरूपौ राजहंस--श्रष्ठ राजा ८ पत्षमैं 

राजहंस ), कञ्जा और भय ही जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होंने अपनी छीछासे रतिकी 
शोभाको दूर कर दिया था ऐसी रांजहंसियों--श्रेष्ठ रानियों ( पननम राजहंसिनियों ) को देखते 
ए भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ कैलास पबतके समान ऊँचे महरूपर विराजमान थे ॥२८॥ शरदू- 
ऋतुके समस्त धान्योंकी शोभासे युक्त दिशाओंको देखते-देखते उन्होंने एक मेघको देखा । वह मेघ 
चन्द्रमाके समान सफेद था, अत्यधिक शोभासे युक्त था ओर आकाशरूपी समुद्र॒में कड़ा करनेकी 
अभिलाषासे अबतीणे भमणत्रेमी, गजराज ऐरावतके समान जान पढ़ता था ॥२६॥ जिसके 
ऊपरसे समस्त जलरूपी अपना उत्तरीय वस्ध नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ऊँचा, सफेद 
एवं विस्तारसे युक्त था, आकाशका आभूषण था, और दिशारूपी ल्के अतिशय स्थूल स्तनके 
तमान जान पड़ता था ऐसे उस मेवको देखकर भगवान्‌ जानन्दको प्राप्र हो रहे थे ॥३०॥ कुछ 
९। समयके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रचण्ड वायुके वेगजन्य आधातसे उस सेघके समस्त अवयव नष्ट 
हो गये और बह ज्वालाओंके समीप रखे हुए नवनीतके पिण्डके समान शी६घ ही बिलीन हो 
गया, यह देख जगतके स्वामी भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ इस श्रकार विचार करने खगे ॥ ३९॥ 


अरे ! यह शरद्‌ ऋतुका मेघ इतनी जल्दी केसे विरीन हो गया ? जान पड़ता है आयु, 
शरीर और वपुकी क्षणभंगुरताको स्ुुछा देनेवाले मनुष्यको व्यापक उपदेश देनेके लिए ही मानों 
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| १. धूलीकदम्बमदधूलिगतां सरागा धारां ख० । ९. वितेने म० | रे, अक्शशोभम्‌ । ४. नश्वस्ताया; | 
| * आश्य + उपदेशधिव । आशु शीघ्रमित्यथः | 
| | ३१ 
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अह्पश्रमाणपरमाणुसमूहराशिरासञ्ितः । स्वपरिणामवशादसारः । 
कालप्रमञ्जनजवावनिपातमाच्रादायुघेनः प्रख्यमत्र रघुः प्रयाति ॥३३॥ 
वज्रात्मसंहननसंहतसन्धिवन्धः सत्सन्निवेशनवरम्यशरीरमेघः । 

मोघो भवस्यसुभ्रुतामसमथ एप वायुप्रकोपभरभग्नसलमस्तगाघ्रः ॥३४॥ 
सोभाग्यरूपनवयोवनभूषणस्य भूलोकचित्तनयना्रतवषंणस्य । 

देहाग्डुदस्य दिनङ्ृतप्रतिघातिनी स्याच्छयावयःपरिणतिद्रुतवाव्ययाऽस्य ॥३५॥ 
शोयश्रभावसुवशीङतसागरान्तभूराजतिंहचिररदितभूमिभागाः । 
सौराज्यमोगगिरयोऽपि विशीर्णश्चङ्गश्चूरणीमवन्ति समयान्तरवञ्चवातैः ॥३६॥ 
नेत्र मनश्च भवदन्र कलब्रमिष्ट ध्राणेः समं समसुखासुख मिन्रपुत्रम । 

व्येतीह पत्रमिव शुष्कमदष्टवाताहेवोऽपयुपैत्ति दि भवे प्रियविप्रयोगम्‌ ॥॥३७॥ 
पश्यन्नपि चणविभद्भुरमज्ञभाजामज्ञादिकं स्वयमद्प्युभयोऽयमङ्गी । 
मोहान्धकारपिदहितागमदष्टिरिषटं मागं विहाय विषयामिषगतंमेति ॥३८॥ 
्रसयङ्गमङ्गजमतङ्गजसङ्गताङ्गः स्वाङ्गेः स्पृशन्‌ प्रियवधूजनगात्रयष्टीः । 
धिक्‌ स्पशसौख्यविनिमीखितनेत्रभागो मातङ्गवद्‌ विषमबन्धमियत्तिं म्यः ॥।३६॥ 
आहार मिष्टमिह षट्‌रसमभेदभिन्नमाहारयन्‌ बहुविधं स्पृहयापदृष्टिः । 

जिह्धावशो दलितशछुबविलूग्नमांसपेशी प्रियश्चपलमीन इवैति बन्धम्‌ ॥४०॥ 








यह शीघ्‌ विछीन हो गया है ॥३२॥ अपने-अपने परिणामोंके अनुसार संचित, अल्प प्रमाण 
परमाणुओंका राशिस्वरूप यह आयुरूप मेव निःसार है इसी छिए तो सृत्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
बेगका आघात छगते ही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥३३॥ वज रूपी संधियोंके बन्धनसे युक्त यह 
प्राणियोंका उत्तम रचनासे सुशोभित नूतन एवं सुन्दर शरीररूपी मेघ, सृत्युरूपी पवनके प्रबछ | 
आधघातसे ज्षत-विज्ञषत हो असमर्थ होता हुआ विफल हो _जाता है ॥३४॥ सौभाग्य, रूप और 
नवयोवन ही जिसका आभूषण है तथा जो प्रथिवीके समस्त मनुष्योंके, चित्त और नेन्रोंके छिए 
अम्नतकी वषा करता है ऐसे इस शरीररूपी मेघकी छाया, वृद्धांबस्थारूपी तीव्र आँधीसे सूयको 
आच्छादित करनेवाली हो जाती है--नष्ट-अ्रष्ट हो जाती है ॥३५॥ शौय और प्रभावके द्वारा 
सागरान्त प्रथिवीकों अच्छी तरह वश करनेवाले बड़े-बड़े राजाओंके द्वारा जिनमे भूमि-भागोंकी 
चिर रक्षा की गई है ऐसे उत्तम राज्यके भोगरूपी पवेतोके शिखर भी कालरूपी प्रचण्ड वज्ञके 
आधघातसे चूर-चूर हो जाते हैं ॥३६॥ नेत्र और मनरूप होती हुई नेत्र और मनके समान प्यारी 
खी तथा प्राणोंके समान सुख-दुःखके साथी मित्र और पुत्र इस संसारमें अदृष्टरूपी बायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तेके समान नष्ट होते रहते हैं। मनुष्यकी तो बात ही क्या है देव भी इस संसारमें 
प्रियजनोंके बियोगकों प्राप्त होता है ॥३७॥ अषौ ! यह प्राणी, अन्य प्राणियोंके शरीर आदिको 
तणभङ्कर देखता हुआ भी स्वयं मृत्युके भयसे रहित हे तथा इसको शाख्ररूपी दृष्टि मोहरूपी 
अन्धकारसे आच्छादितं हो गई है इसलिए यह इष्ट मागको छोड़कर विषयरूपी आमिषके गर्त 
पड़ रहा है ॥३८॥ जिसका प्रत्येक अंग कामरूपी मत्त हाथीसे संगत है ऐसा यह मनुष्य अपने 
अवयबॉँसे प्रिय स्त्रियोंके शरीरका स्पर्श करता हुआ उनके रपशजत्य सुखसे सेल निर्मीछित नेत्र हो 
भत्त-मातज्ञके समान विषय बन्धको प्राप्त होता है इंसलिएं इस स्पशजन्य सुखके लिए धिक्कार / 
है ॥१६॥ जिसकी विवेक दृष्टि नए हो गई है ऐसा यह मनुष्य जिहा इन्द्रियके वशीभूत हो 
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घाणेन्दियप्रियसुगन्धिसुगन्धमन्धो जङ्घावरादिव विलङ्खिततृधिमागः । ` 
दुष्पाकमस्तधिषणो विषपुष्पगन्धमाघ्राय शीघ्रमघमेति यथा षडङ्घ्रिः ।४१।। 
चित्तद्रवी करणदङकटाच् पातसस्मेरवक्च्र वनि ताङ्गनि विष्टदष्टिः । 

खूपगप्रियोऽपि रभते परितापयुप्र प्रापः पतङ्ग इव दीपशिखाप्रपातम्‌ ॥४२॥ 
स्वेष्टाक्ञनामुखरनू पुरमेखलादिनानाविभूषणरवैः प्रियमाषणेश्च । 

सङ्गोतकैशच मधघुरेहंतधीरधीरः श्रोत्रेन्द्रियस्रग इव न्रियते मनुष्यः ।।४३॥ 
सङ््कंखश्यते विषयभोगकलङ्कपङ्क यम्पङ्गवां ततिरिहासपबला निमग्ना । 

चित्रं न तद्‌ यदृतिमज्नति वच्रकाययुन्नागसन्ततिरितीदसतीव चित्रम्‌ ॥४४॥ 
यः स्वगंसौख्यजखधीनति दीघंकालं पीत्वाऽपि तृप्तिमगमद्‌ बहुशो न जीवः । 
सौदहिस्यमलपदिवसैः कथमस्य कुर्यात्‌ भूलोकसौरूयछवछोलतृणोदबिन्दुः ॥४५॥ 
अग्न रिवेन्धनमहा निचयैन तृप्तिरम्भोनिधेरिव सदापि नदीसहसे: । 

जीवस्य तृप्तिरिह नास्ति तथानिषेष्येः सांसांरिकेरुपचितैरपि कामभोगैः ॥४६॥ 
।।. भोगाभिलछाषविषमाग्निशिखाकलापसंवृद्धयये हि विषयेन्धनराशिरुच्चेः । 
तस्यैव तु प्रशमहेतुरि हैव तस्मात्‌ व्यावृत्तिरिन्द्रियजिति स्थिरवारिधारा ॥४७॥ 
हित्वा ततो विषयसोख्यमसारभूतं शीघ्रं यतेऽहमिह मोक्षपथे सनाथे । 

स्वाथं प्रसाध्य परमं प्रथमं परार्थ तीथप्रवर्तनमथ. प्रथयामि तथ्यम्‌ ॥४८॥ 


इच्छापूवेक छह प्रकारके रसोंसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहारको ग्रहण करता हुआ चंशीके 
क टिपर लगे मांसके छोभी मीनके समान बन्धको प्रप्र होता है ॥४०॥ जिस प्रकार निद्धि भ्रमर 
विषपुष्पकी गन्धको सूँघकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्राप्त होता है उसी प्रकार जङ्घाबरके कारण 
ही मानो तृप्तिके मागको उल्लंघन करनेवाखा यह मनुष्य घ्राणेन्द्रियको अच्छे छगनेवाले सुगन्धित 
पदाथ सुगन्धको सूँघकर अन्धा होता हुआ दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त होता है 
॥४१॥ जिस प्रकार दीप-शिखापर पड़ा पतंग उग्र संतापको प्राप्त होता है उसी प्रकार रूपका 
छोभी यह प्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमें दत्त कटाक्ष और मन्द-मन्द मुसकुराहटसे युक्त मुखसे 
सुशोभित स्त्रियोंके शरीरपर दृष्टि डाछृता हुआ भयंकर संतापको प्राप्त.होता है ॥४२॥ अपनी 
इष्ट स्त्रियोंके शब्दायमान नू पुर तथा मेखला आदि नाना प्रकारके आभूषणोंके शब्दों, प्रियभाषणों 
ओर मधुर संगीतोंसे जिसकी बुद्धि हरी गई है ऐसा यह मनुष्य अधीर होता हुआ श्रोत्रन्द्रियके 
द्वारा मृगके समान मत्युकों प्राप्त होता है ॥४३॥ अल्प शक्तिके धारक छुद्र मनुष्योंका समूह 
विषय-भोग जन्य पापरूपी कीचड़में फंसकर जो क्लेश. उठाता है वह आश्रय नहीं है किन्तु 
वज्रमय शरीरके धारक श्रेष्ठ मनुष्योंका समुदाय भी जो उस पापषङ्कमे अतिशय निमम्न हो रहा 
यह अत्यधिक आश्चयकी बात है ॥४४॥ जो जीव अनेकों बार अत्यन्त दीघ काङतक स्वगेके 
सुखरूपी सागरको पीकर भी दषप्रिको प्राप्त नहीं हुआ उसे भूछोक सम्बन्धौ अल्प सुखरूपी दृणकी 
पेश्चछ जलबिन्दु कुछ दिनोंमें कैसे सन्तुष्ट कर सकती है { ॥४५॥ 
जिस प्रकार ईन्‍्धनकी बहुंत बड़ी राशिसे अग्निकों गप्ति नहीं होती और सदा गिरनेवाडी 
हजारो नदियोंसे समुद्रको सन्तोष नहीं होता उसी प्रकार सेवन किये हुए संसारके संचित कामः 
गोसे जीवको तृप्ति नहीं होती ॥४६॥ निश्चयसे विषयरूपी इन्धनकी बहुत बड़ी राशि, भोगा- 
भलाषारूपी विषम अग्निकी ज्वाछाओंकी बृद्धिका कारण है और इन्द्रियविजयी मनुष्यकी जो 
ऽन विषयोंसे व्यावृत्ति है बह स्थिर जलधाराके समान उस विषमाग्निकी शान्तिका कारण 
है ॥४७॥ इसलिए मैं सारहीन विषयसुखकों तोड़कर शीघू ही हितरूप मोक्ष-मागमें प्रवृत्ति करता 
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इत्थं मतिश्च तयुतावधिबोधनेन्रे जांते स्वयम्भुवि तदा स्वयमेव बुद्ध । 
आकम्पिताक्षनमभूदमरेन्दच्रन्दं सर्वाथंसिद्धिसुरपयवसानमाश्य ॥४६॥ ४ 
छोकान्तिका छल्तिकुण्डलहारशोभाः सारस्वतप्रश्धतयो निश्रताः सिताभाः। 

जगत्य मोकिमिलिताज्ञल्यः किरन्तः पुष्पाज्ञरीनिति जिनं नुनुवुन सन्तः ॥५०॥ 

वधस्व नन्द जय जीव जिनेन्द्रचन्द्र ! विन्ञानररिमहतमोहतमोवितान । 

निबन्घुबन्धुतम ! भव्यङुसुद् तीनां तीथंस्य विंशतितमस्य हितस्य कर्ता ॥५१॥ 

त्वं वत्तय त्रिभुवनेश्वर ! धर्मतीर्थं यन्नायमुग्रभवदुःखशिखिप्रतप्तः । 

स्नाव्वा जनस्त्यजति मोहमरू समस्तमदह्वाय याति च शिवं शिवरोकमम्रयम्‌ ॥५२॥ 
चारित्रमोहपरमोपशमास्परुद्धं लोकान्तिका इति जिनं प्रतिबोधयन्तः। 
नान्यजगुनिजनियोगनिवेदनेषु युक्ता" हि यान्ति न पुनः पुनरुक्तदोषम ॥५३॥ 
सौधमपूर्वविज्यधाश्च चतुर्णिकाया नानाविमाननिवहस्थगितान्तरित्षाः । 

सम्प्राप्य नाथमभिषिस्य सुगन्धिलोयेस्तं भूषितं विदधुरद्भुतभूषणादः ॥५४॥ 

यत्रं च सुत्रतमसौ मुनिसुब्॒तेशः पराभावतेयममिराज्यपदेऽभ्यषि्त्‌ । 
श्वेतातपत्रसितचामरविष्टराणि सोऽरञ्नकार हरिवंशनभःशशाङ्कः ॥५५५॥ 

भूपोद्‌ तां नभसि देवगण रदृढामारूढवान्‌ सुरुचिरां शिविकां विचित्राम्‌ । 

यातो वनं विदितकात्तिकशुक्रपक्षे पष्ठोपवासकृदुपाश्रितसघमीकः ॥५६॥ 
हं ओर सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्धकर पश्चात्‌ परहितके छिए यथार्थ तीर्थकी प्रवृत्ति 
करूगा । ४८|| इस प्रकार मति, श्रुत ओर अवधि ज्ञान रूपी नेत्रं से युक्त स्वयंभू भगवान्‌ जब 
स्वयं प्रतिबुद्ध हो गये तव स्वीथंसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोके आसन शीघ्र ही कम्पायमान हीं 
गये ॥४६९॥ उसी समय सुन्दर कुण्डल और हारोसे सुशोभित, निश्च मनोवृत्ति ओर श्वेत 
दीप्तिके धारक सारस्वत आदि छौकान्तिक देव आ गये और हाथ जोड़ मस्तकसे लगा पुष्पा- 
झलियाँ बिखेरते हुए नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवानूकी इस प्रकार स्तुति करने करे ॥५०॥ 


दे जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यग्ज्ञानरूपी किरणोंसे मोहरूपी अन्धकारके समूहकों नष्ट करने- 
वाले ! आप वृद्धिको प्राप्त हों, समृद्धिमान्‌ हों, जयवन्त रहें, चिरकाल तक जीवित रहें, आप 
बन्ध रहित हैं, भव्य जीवरूपी कुमुदिनियोंके उत्तम बन्धु हैं और हितकारी बीसवें धमतीथके 
प्रवतक हैं ॥४१॥ दे त्रिोकीनाथ ! आप उस धर्मतीथकी प्रवृत्ति करें जिसमें संसारके तीन्र दुःख“ 
रूपी अग्निसे संतप्त प्राणी स्नानकर समस्त सोहरूपी मछको छोड़ दें ओर शीघ्र ही आनन्ददायी 
उत्तम शिबाल्यको प्राप्त हो जावें ॥५२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहकमेके परमोपशम ( उत्कृष्ट क्षयो- 
पशम ) से स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हो गये थे, इसछिए उन्हें उक्त श्रकारसे संबोधते हुए 
छोकान्तिक देवोने अन्य कुछ नहीं कहा सो ठीक ही - है क्‍योंकि योग्य मनुष्य अपने नियोगकी 
पूर्तिमं कभी पुनरुक्त दोषको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विमानोंके समूहसे आकाश- 
को आच्छादित करते हुए सौधर्मन्द्र आदि चारों निकायके देव आ पहुँचे। आकर उन्होंने सुगंधित 
जलसे भगबायका अभिषेक किया और आश्चयं उत्पन्न करनेवाले उत्तमोत्तम आभूषण आदिसे 
उन्हें अछंक़त किया |५2। भगवान्‌ मुुनिसुत्रतनाथने अपनी प्रभावती श्ीके पुत्र सुत्रततका राज्य 
पद्पर अभिषेक किया और हरिबंशरूपी आकाशम चन्द्रमाके समान सुशोभित सुब्रतने भी सफेद 
छुत्र, सफ़ेद चामर तथा लिहासनकों अलंकृत किया ॥४४॥ तदनन्तर पहले जिसे भूमिपर 
राजाओंने उठाया था और उसके बाद जिसे देवछोग आाकाशमें उठा छे गये थे ऐसी अतिशय 
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१. ज्ञाने । २, निबन्ध-क० | ३, दुःवाग्नि। ४, योग्याः । ५. प्रभावत्या: अपत्यं पुमान्‌ प्रामावतेयः तम्‌ । 


षोडशः खगः (५ | हि 


भूश्त्सहस्रपरिवारस्ुदेष बभ्रे दीक्षां समक्षम खिलस्य जगत्त्रयस्य । 
तन्मूधंजानधिनिधाय निजोत्तमाङ्गे शक्रश्चकार विधिना सुपयःपयोधों ॥५७॥ 
कृत्वामराश्च जिननिष्क्रमणं वृतीयकस्याणपूजन ममी जगुरीश्वरोऽपि । 
ज्ञानेश्चतुर्भिरनुगैश्च सहस्नसंख्यस्तेः पार्थिवैर्दिनमणिः किरणेरिवाभात्‌ ॥५८॥ 
पष्ठोपवासिनि परेयुरिनेऽवतीणं भिज्ञाविधिप्रकटनाय कुशाय्रपुयाम्‌ । 

भिक्तां ददो वृषभद॒त्त इति प्रसिद्ध 'सत्पायसं सविधिना मुनिसुच्रताय ॥५६॥ 
स्वाधीनमधरतिहतं स्थितिभुक्तियुक्त सत्पाणिपान्नमधिपेन विधानपू्व॑म्‌ । 

प्रावत्ति वर्तनसुवत्तनसाधुयोग्यं तीथं निजे स्थितिविदा जिनभास्करेण ॥६०॥ 
चित्र तदा हि परमान्नशषीन्द्रपाणौ ` छद्धयान्वितेन ददता परिनिष्टशेषम्‌ । 
शेपेरशेषपतिभिश्व खहलसषङ्खय बोभुज्यमानमपरैश्च ययौ न निष्ठाम्‌" ॥६१॥ 
नेदुस्ततख्िदशदुन्दुभयो निनादाः साधुस्वनः सकरूमम्बरमाततान । 

वायुववो सुरभिरद्धतपुष्पद्रष्ट्व्योस्नः पपात महती वसुनश्च धारा ॥६२॥ 

।। = आश्चयपन्चकमिदं चिरमम्बरस्था देवा विक्ृत्य परमं परदुरुभं ते । 

सम्पूज्य दानपतिमर्जितपुण्यपुञ्र' जग्मुजिनोऽपि विजहार विहारयोग्यम्‌ ॥६३॥ 
छुग्मस्थकालमतिवाह्य]समासवष खन्मागंशीषंसुत्िथिं सितपश्चमी तु । 
ध्यानाग्निदृग्धधनघातिसमित्ससद्धिः कैवल्यछाभविभवेन चकार पूताम्‌ ॥६४॥ 
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सुन्दर विचित्र पाछकीपर आरूढ होकर भगवान्‌ बनमें गये तथा वहाँ कार्तिक शुक्छ सप्तमीके 
दिन वेछाका नियम छेकर दीक्षा लेनेके छिए उद्यत हुए ।५६॥ उस समय एक हजार राजा्के 
साथ भगबानने समस्त जगत्‌ त्रयके समक्त दीक्षा धारण की। उन्होंने अपने शिरके केश उखाड़- 
कर फक दिये और इन्द्रने उन केशोंको पिटारेमें रखकर विधिपू्ेक क्षीरसमुद्रमें क्षेप दिया ॥५७॥ 
इस प्रकार देव, भगवान्‌का निष्करमणकल्याणक तथा उसकी पूजाकर यथा स्थान चले 
गये ओर भगवान्‌ भी चार ज्ञानों तथा एक हजार अनुगामी राजाओंसे उस तरह सुशोभित॑ 
होने खगे जिस तरह कि एक हजार किरणोंसे सूये सुशोभित होता है ॥५८॥ वेराका उपवास 
धारण करनेवाले भगवान्‌ जब आगामी दिन; आहारकी विधि प्रकट करनेके लिए कुशाप्रपुरीमें 
अवतीणे हुए तब वृषभद्त्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने उन्हें विधिपूवेक खीरका आहार दिया ॥५६॥ 
उस समय मयोदाके जाननेवाले भगवान्‌ मुनिसुन्नतरूपी सूयने अपने तीथमें निर्दोष चारित्रके 
धारक मुनियोंके योग्य आहारकी बह विधि प्रवृत्त की जो स्वाधीन थी, बाधासे रहित थी, खड़े 
होकर जिसमें भोजन करना पड़ता था, जिसमें पाणिपान्नमें भोजन होता था और दानपति 
जिसमें विधिपूर्वेक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आंश्वयेकी बात थी कि उस समय शुद्धिसे 
सहित वृषभदत्तने मनिराजके हाथमे जो खीर दी थी उससे बाकी बची खीरको हजारोंकी 
संख्यामें अन्य मुनियोंने खाया तथा घरके अन्य छोगोंने भी बार-बार ग्रहण किया फिर भी वह 
समाप्तिको प्राप्त नहीं हुई ॥६१॥ तदनन्तर विशार शब्द करते हुए देव दुन्दुभि बजने रगे, धन्य- 
धन्यके शब्दने समस्तं आकाश को व्याप्त कर दिया, सुगन्धित वायु वहसे छंगी, आश्चयंकारी 
ए्छोकी वषो होने गी जौर आकाशसे बड़ी मोटी रल्लोंकी धारा पड़ने छगी ॥६२॥ दूसरोंके 
लिए अतिशय दुलभ इस पञ्चाश्चयैको आकाशम खड़े देवाने चिरकाल तक किया । तदनन्तर 
पुण्यराशिका सश्चय करनेवाले दानपतिकी पूजाकर वे देवछोग यथास्थान चले गये और 
भगवान्‌ भी विहारके योग्य स्थान विहार कर गये ॥६३।। तत्पश्चात्‌ तेरंह महीनेका छंद्स्थ 


१. सत्यात्रसं म० । २. शुद्धान्वितेन । ३. “रशेषपतिसिश्र | ४. समात्तिम । ४. त्रयोदशमासस्मिकम | 
९. पूतम्‌ म० | 





`. साज्ञाच्चकारं युगपत्सकरू स मेयमेकेन केवऊविशुद्ुविछोचनेन । 

` नाथस्तदा न हि निरावरणो विवस्वानभ्युद्गतः क्रमसहायपरः प्रकाश्ये ॥६७॥ 
नेयः ससप्तपदमेत्य निजासनेभ्यः सर्वेऽहमिन्द्र निवहाः कतमौ लिहस्ताः । 
त प्रापुरभ्युदिततोषविशेषचित्ताः शेषा महेन्दसुरसन्ततयः समन्तात्‌ ॥६६॥ 
मक्त्याऽचंयन्‌ त्रि्ुवनेश्वरमानवेन्द्रास्तं देवमभ्ुदित चम्पकचैत्यवृत्तम्‌ । 
ससपरातिडायविभवातिविशेषरूपमारहन््यमद्धतमचिरत्यमनन्तमेतम्‌ ' ॥६७॥ 
ख द्वादशस्वथ गणेषु निषण्णवत्सु स द्वादशाङ्गमचुयोगपथं जिनेन्द्रः । 
धमे विशाखगणिना विनयेन पृष्टः सम्भाष्य तीथं मवनौ प्रकटं प्रचक्रे ॥६८॥ 
कर्याणपूजनमिनस्य तुरीयमिन्द्राः छवा यथायथमगुः प्रणिपातपूवम्‌ । 
देशान्‌ जिनोऽपि विजहार बहून्‌ बहूनां धर्माष्धतं तनुश्तां घनवस्मवषन्‌ ॥६६॥ 
अष्टौ च विंशतिरिनस्य जिनेन्द्रचर्या: क्रोडीङृताखिखचतुदंशपूवंशाखाः । 
श्रिशत्सहल्नगणना परिषद्‌ यतीनां नानागुणेरजनि सप्तविधः स सङ्घः ॥७०॥ 
स्युस्तत्र पञ्चशतपुवधरा यतीशा एकादिविशतिसहस्नभिदाश्र शिक्षाः । 
अष्टादशव गदितानि शतानि तेषु प्रवयेकमस्य भुनयोऽवधिकेवरा्वाः ॥७१॥ 
द्वाविशतियतिशतानि तु वेक्रियाख्यास्तान्येव पञ्चदश ते विपुरास्तु मस्या । 
स्युद्रादशेव हि शतानि विवान्तबराः सद्वादिनो सुनिपतेः प्रथिताः सभायाम्‌ ॥७२॥ 


^~ ^ क । 
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कार बिताकर भगवानने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया कमरूपी ईन्धनकी विपुर राशिको 


रथ 


द्गधकर केवछज्ञानकी प्राप्तिसे मगसिर मासको शुक्छ पच्चमी तिथिकों पविन्न क्रियां ॥६४॥ 
अब केवलज्ञानरूपी एक ही विशुद्ध छोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थोको एक साथ प्रत्यक्ष देखने 
छगे सो ठीक ही है क्योंकि जब निरावरण सूर्यका उदय होता हैः तब वह प्रकाशित करने योग्य 
पदार्थाके विषयमे न तो क्रमकी अपेक्षा करता हे और न दूसरेको सहायताकी ही अपेक्षा करवा 
है ॥६४॥ उस समय समस्त अहमिन्द्रोंने अपने-अपने आसनोंसे सात-सात डग आगे चछकर 
तथा हाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनेन्द्र भगवानको परोक्ष नमस्कार किया ओर जिनके चित्तमें 
विशेष हषे प्रकट हो रहा था ऐसे शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ॥६६॥ 
जिनके चम्पक नामक चैत्य वृत्त प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहायरूपी वैभवसे अतिशय सुन्दर 
थे, और जो आश्चयकारी अचिन्त्य एवं अन्तातीत आन्य पंदको प्राप्त थे ऐसे देवाधिदेव 
मुनिसुन्रतनाथकों, तीनों छोकोंके स्वामी तथा राजाओंने भक्तिपूवक पूजा की ॥६७॥ 


तदनन्तर जब बारह गण बारह सभाओँमें यथास्थान बैठ गये तव विशाख नामक गण- 


धरने विनयपूवक अनुयोग द्वारसे द्वादशाज्ञका स्वरूप पूछा उसके उत्तरम भगवानने धमेका 
निरूपणकर प्रथिवीपर तीर्थ प्रकट किया ॥६८॥ इन्द्रादिदेव भगवानंके चतुर्थ कल्याणककी पूजा 
कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चले गये और भगवान्‌ भी अनेक प्राणियोंके लिए घर्माम्नतकी 
वषो करते हुए अनेक देशोंमें विहार करने कगे ॥६६॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके सम्पूण चौदह 
पूर्वक जाननेबाले अहा गणधर थे, और तीस हजार मुनि थे । भगवानका यह संघ नाना 
गुणोंसे सात प्रकारका था ॥७०॥ उस सवम पाँच सौ मुनिराज पू्जंधारी थे, इक्कीस हजार शिक्षार्थी 
थे, अठारह सो भवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे; वाख सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, 
पन्द्रह सौ विपुलमति मनःपयेय ज्ञानके धारकं धे, बेर को दूर करनेवाले बारह सो प्रसिद्ध वादी 
थे, पचास हजार आर्यिकाएँ थीं; एक लाख अणुत्र्त गुणन्रत और शिज्ञात्रतोंको धारण करनेवाले 
श्रावकं थे, ओर खम्यग्दशनसे पवित्र हृदयक्ो धारण कर नेबाली तीन छाख श्राविकाए्‌ थीं। 
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घोडशः सगः (७ 


पञ्चाशदाव्मकसष्टलमिदास्तदार्याः शिक्षागुणबतघरा गृहिणो5पि छक्षाः । 

सम्यक्व्वपूतमनसो वनिताखिलज्षाः सभ्योडुमिः परिदतश्च वभो जिनेन्दुः ॥७३॥ 

त्रिशद्गुणप्रथितवर्षसहखजीवी प्राक्‌ पञ्चसष्तिशताब्दकुमारकालः । 

राञयेऽपि पञ्चदशवर्पसहल्रभोगी सव्संयमेन विजहार स शेषकालम्‌ ॥७४॥ 

अन्ते स सम्मद्विधायिवनान्तकान्तं सम्मेदशेरमधिरुद्य निरस्तबन्धः । 

बन्धान्तङ्न्सुनिसहखुतो जगाम मोक्ष महाञयुनिपविसयुनिसुवतेशः ॥७५॥ 

माघनत्रयोदश्वतिथौ सितपक्षभाजि मासोपसंहतविहारविसृष्टदेहे । 

स्थित्वाऽपरा्नलमये वरपुष्ययोगे सिद्ध जिने ननु महं विदधुः खरेन्द्ाः ॥७६॥ 

षड्वषररपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावत्तेत भविततं शुवि धर्म॑तीर्थम्‌ । 

विद्यावबोधबुधिताथंञ्निभ्रभावं देवागमाविरतिवद्धितरोकह षम्‌ ॥ ७७१ 

विशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य रोके कस्याणपञ्चकविभूति विभावयन्‌ यः । 

भक्स्या णोति पठति स्मरतीदमर्मिन्‌ भव्यो जनो भजति सिद्धिखुखं ख शीघ्रम्‌ ॥७८॥ 
। एवं वसन्ततिख्कप्रचुरप्रसूनमारामिमां समधिरोप्य विनूतच्त्तः । 

विभ्नान्‌ विधूय विदधातु सम्राधिबोधी धीरो जिनो जितभवो सुनिसु्तो नः ॥७६॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकती मुनिसुत्रतनाथपश्चकल्याणवर्णनों 
नाम षोडशः सगे; | 
ॐ 





~~ ~~~ 





ती नी तीन ी पि सर. ्े-..3 





इन सभासद्‌ रूपी नक्षत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥७१- 
७३॥ भगवानकी पूणे आयु तीस हजार वर्षकी थी, उसमें साढ़े सात हजार वषका कुमारकालछ 
था, पन्द्रह हजार वषं तक उन्होंने राज्यका भोग किया और शेष साढ़े सात हजार वषै तक संयमी 
होकर विहार किया ॥७४॥ महामुनियोंके अधिपति मुनिसुत्रत भगवान आयुके अन्त समयमें 
हषको उत्पन्न करनेवाले वन-खण्डोंसे सुशोभित सम्मेदाचछपर आरूढ़ होकर कर्मो बन्धसे 
रहित हुए ओर बन्धका नाश करनेवाले एक हजार मुनियोंके साथ वहींसे मोक्ष गये ॥७५॥ मोक्ष 
जानेके एक माह पूर्व भगवानने विहार आदि बन्दकर योगनिरोध कर लिया था तथा माघ 
शुक्छा जयोदशीके दिन अपराह काहमें पुष्य नक्षत्रका उत्तम योग रहते हुए पद्मासनसे मोक्ष 
प्राप्त किया था । मुक्त होनेपर इन्द्रने निवोणकल्याणककी पूजा को थी ॥७६॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रत- - 
नाथका धमंतीथं प्रथिवीपर छहछाख वर्ष तक अखण्ड रूपसे चछता रहा। उनके तीर्थम 
विद्याओंका परिज्ञान होनेसे मुनियोंका पूणे प्रभाव था, और देचोंका निरन्तर आगमन होते रहनेसे 
छोगोंका हषे बढ़ता रहता था ॥७७॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि संसारसें जो भव्य प्राणी बीसवें 
तीथकरके पश्चकल्याणक् विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, भक्तिसे इसे सुनता 
? पढ़ता है, ओर इसका स्मरण करता है वह शीघ्र दी मोक्षके सुखको प्राप्त होता है ॥७५॥ 
जिनसेनाचाय कहते हैं कि इस तरह वसन्ततिखका छन्दसे निर्मित ( पक्त वसन्तचऋतुके श्रेष्ठ 
नाना पुष्पोंसे निर्मित) पुष्पोंकी माला समर्पित कर जिनके चरिघ्रकी स्तुति की गई है वे संसारको 
जोतनेवाले धीर-बीर मुनिमुत्रत जिनेन्द्र विष्नोंकों नष्टकर हमारे लिए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) 
ओर बोधि ( रत्नन्नयकी प्राप्ति ) करावे ॥५६॥ | 


हस प्रकार आरिष्टनेमि परास के संग्रहते युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिविंशपराणमें सृनिलुत्रतनाथ 
४ ¢ > रो ६ ¢ क | 
भगवान्के पंचकल्याणकोंका वणन करन कला सालहबों सग समाप्त हुआ ॥४१॥ - 
कि 





 सतदशः सगः 


बभूव हरिवंशानां प्रसुवंश्यवसुन्धरः । अरिषड़वगंजिन्‌मागंखिधमस्य स सुतः ॥१॥ 

स दर दक्षनामान पुत्र कृत्वा निजे पदे । दीक्षितः स्वपितुस्तीथं प्राप मोक्ष तपोबलात्‌ ॥२॥ 
ऐलेयाख्यमिलायां ख दन्तः पुत्रमजीजनत्‌ । मनोहरी च तनयामणवोऽपि यथा ध्रियम्‌ ॥३॥ 
वश्रधेऽनुङकमारं च कुमारी नेत्रहारिणी । साऽनुचन्दरं यथा कान्तिः कलागुणविशेबिणी ॥४॥ 
यौवनेन कृताश्छेषा कशमध्याऽवभासते । स्तनभारेण गुणा जघनेन च भारिणा ॥७॥ 
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स्वाधीने सति रूपास्त्र तसस्‍्या धीरमनोभिदि । मनोभवोऽव्यजत्स्वेषु कुसुमास्रेषु गौरवम्‌ ॥६॥ 
तद्रूपाखविसोक्षेण सनोभूर करोद्‌ भ्ुशम्‌ । दक्षस्यापि मनोभेदमन्येषां नु किमुच्यताम्‌ ॥७॥ 
कन्यया हृतचित्तश्न ततो दक्षः प्रजापतिः । आहय च्छंद्यना सद्म पप्रच्छ प्रणताः प्रजाः ॥८॥ 
प्रष्टा वदत यूयं मे सज्नना जगति स्थितिम्‌ । अविरुद्धं विचार्येह विश्वे विदितबृत्तयः ॥६॥ 
यद्वस्तु भुवनेइनध्य हस्त्यश्ववनितादिकम्‌ । प्रजाजुचितमेतस्य राजा विभुरहो न वा ॥१०।। 
केचिद्‌ चुजनास्तन्र विचायं चिरमात्मनि । यत्प्ज्ञानुचितं देव | तत्पजापतये हितम्‌ ॥११॥ 
यथा नदीसहल्राणां सद्रनानां च सागरः । आाकरोडनघरलानां तथेवाच्र प्रजापतिः ॥१२॥ 
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अथानन्तर भगवान्‌. मुनिसुत्रतनाथके पुत्र सुत्रत हरिवंशके स्वामी हुए । उन्होने समस्त 
एथिवीको वश कर दिया था, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सये इन छह अन्तरङ्ग शबत्रुओंको 
जीत लिया था, तथा वे धमे अथे काम रूप त्रिवर्गके मार्ग-प्रवतेक थे ॥१॥ उनके दक्ष नामका 
अतिशय दक्ष--चतुर पुत्र था । वे उसे अपने पद्पर नियुक्त कर अपने ही पिताके समीप दीक्षित 
हो गये ओर तपोबढछसे मोक्ष चले गये ॥२॥ राजा दक्षने इडा नामक रानीमें ऐलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया ओर उसके बाद जिस प्रकार समुद्रे छह््मीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामकी पुत्रीको उत्पन्न किया ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ-साथ कछारूपो गुणसे युक्त उसकी 
कान्ति बढ़ती जाती है उसी प्रकार कुमार ऐलेयके साथ-साथ कटारूपी गुणसे युक्त नेत्रोंकों हरण 
करनेवारी कुमारी मनोहरी दिनों-दिन बढ़ने छगी ॥४॥ जब वह यौवनवती हुईं तब उसकी कमर 
` पतली हो गई और वह स्थूछ स्तनोके भार तथा विस्दृत नितम्ब स्थछसे अतिशय सुशोभित होने 
छगी ॥५॥ धीर-बीर मनुष्योंके मनको सेदन करनेवाले उसके सौन्दर्यरूपी अस्नके स्वाधीन रहते 
हुए कामदेवने अपने पुष्पमयी वा्णोका गवं छोड़ दिया था ॥६॥ उसके सौन्दरयरूपी शख्रको 
छोड़कर कामदेवने राजा दक्तके भी मनको भेद दिया फिर अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या 
कही जाय ? ॥७।॥ 


तदनन्तर कन्याके द्वारा जिसका चित हरा गया था ऐसे दन्त प्रजापतिने एक दिन किसी 
छलसे नम्नीभूत प्रजाकों अपने घर बुखाकर उससे पूछा कि हे सन्जनो ! आप सब॑ व्यवहारके 
ज्ञाता हैं | मैं आपलोगोंसे एक बात पूछता हूं सों आप सब जगतकी स्थितिका पूवोपरविसेध 
रहित विचारकर उत्तर दीजिए ॥८-६॥ बात यह है कि यदि दाथी घोड़ा खी आदि कोई वस्तु 
संसार में अमूल्य हो ओर प्रजाके योग्य न हो तो राजा उसका स्वामी हो सकता है या 
नहीं ? ।।१०॥ प्रजाजनोमें कितने ही छोगोंने चिर्कालतक आत्मामें विचारकर कहा कि हे देव ! 


जो वस्तु प्रजाके हिप अयोग्य है वह शाजाके छिए हितकारी है ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हज़ारों 


~~ जन ~ = ~~ ~~ = 


१. साधीने म०, ग, ध०, ड० | २, काम; | ३. इतचित्तं स म० | 
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तद्‌ यत्तव स्थितं चित्ते समस्ते वसुधातले । स्वाकरेषु ससु्पन्नं तद्वघ्नं क्रियतां करे ॥१३॥ . 
एवं दन्तः प्रजावाक्यमाकण्यं विपरीतधीः । प्रजानुमतिकैरित्वं प्रकाश्य विससर्ज ताः ॥ १४।। 
ततः सख दुहितुस्तस्या स्वयमेवाग्रहीत्‌ करम्‌ । कामग्रहगृहीतस्य का मर्यादा कमोऽपि कः ॥ १५।। 
इला देवी ततो र्षा पत्यु! पुत्रमभेदयत्‌ । तावद्‌ भायां दयो यावन्मर्यादासंस्थितः प्रभु ॥ १ ६।। 
४ 4 + ९ 

दरा चंलेयमावृत्य महासामन्तखंद्रता । प्रस्यवस्थानमकरोद्‌गदेशसुपाधरिता ॥ ९७॥। 
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त्रिविष्टपपुराकारं सन्निविष्ट पुरं तया । इलायां वधमानायामिरावर्धनसंज्ञया ॥१८॥ 

९. ९ 5६ 
ऐलेयः स्थापितो राजा रेजे तत्र प्रजाबृतः । वीयघैयनयाघारों हरिवंशविशेषकः ।। १ 8॥ 
पाथिवेन सता तेन तामलिप्तिप्रसिद्धिकाम । निवेशितं रं कान्तमङ्गदेशनिवालिना ॥२०॥ 
जिगीषता परान्‌ देशान्‌ नमेदातटमीयुषाः । मह्यां माहिष्मती ख्याता नगरी विनिवेशिता !। २१।। 
तन्न स्थितश्चिरं राज्यं कृत्वा प्रणतपाथिवम्‌ । पुत्रं कुणिमनामानं संस्थाप्य तपसे ययौ ।।२२॥ 
कुणिमश्च विदर्भषु विजिगीषुर्द्धिषन्तपः | कुण्डिनाख्य॑ पुरं चक्रे वरदायास्तटे वरे ॥२३॥ 
हि री] ~ * ऋ ५१ 

कुणिमः क्षणिकं मत्वा जीवितं निजवभवम्‌ । इरोमाल्ये सुते न्यस्य तपोवनमयात्‌ स्वयम्‌ ॥२४।। 
पुरोमपुरमेतेन विनिवेशितमीशिना । श्रियं न्यस्य तपस्यागात्‌ पौलोमचरमाख्ययों: ॥२७॥ 
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नदियों ओर उत्तम रत्नोंकी खान है उसी प्रकार राजा भी इस छोकमें अन्य वस्तुओंकी खान 
है ॥१२॥ इसलिए समस्त प्रथिवीतछ ओर उत्तमोत्तम खानोंमें उत्पन्न हुआ जो भी रत्न आपके 
चित्तमें हे-जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे हाथमें कीजिए ॥१३॥ इस प्रकार विपरीत 
बुद्धिके धारक राजा दक्षने प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जैसी आपलछोगोंकी अनुमति है वेसा 
ही कायं करूगा--यह कहकर उसने प्रजाके छोगोंको विदा किया ॥१४७॥ 

तदनन्तर उसने पुत्री मनोहरीका कर ग्रहण स्वयं ही कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि 
कामरूपी पिशाचसे ग्रहीत मनुष्यकी मयोदा क्या है १ और क्रम क्‍या है? भावार्थ--कामी 
मनुष्य सव मयोदाओं ओर क्रमोंको छोड़ देता है ॥१४॥ राजा दक्षकी रानी इछा देवी, पतिके 
इस कुकृत्यसे बहुत ही रुष्ट हुई इसलिए उसने पुत्रको पितासे फोड़ लिया--अछग कर छिया सो 
ठोक ही है क्योंकि स्त्री आदि तभी तक है जब तक स्वामी मयोदामें रहता है--मर्यादाका पान 
करता है ॥१६॥ बड़े-बड़े सामन्तोंसे घिरी इटा देवी अपने ऐलेय पुत्रको लेकर दुगेम स्थानमे 
ची गई ओर वहीं उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥ ! ७॥ उसने स्वगपुरोके समान एक नगर 
वसाया जो बढ़ती हुई प्रिथिवीपर स्थित होनेके कारण इछावधन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ ऐलेय- 
को उसने उसका राजा बनाया सो प्रजासे सहित, वीयं धयं ओर नीतिका आधार तथा हरिवंश 
का तिलक स्वरूप राजा ऐलेय वहाँ अत्यधिक सुशोभित होने छगा ॥१६॥ राजा होनेपर अंग 
देशमें निवास करनेवाले ऐलेयने ताम्रलिप्ति नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब 
ऐलेय नाना देशोंकों जीतनेकी इच्छा करता हुआ नमदा नदीके तटपर आया तो उसने प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध माहिष्मती नामकी नगरी बसाई ॥२१॥ उस नगरीसें रहकर राजा ऐलेयने चिरकाल 
तक नम्नीभूत राजाओंसे युक्त राज्य किया । तदनन्तर वह कृणिमस नामक पुत्रके छिए राज्य सोंप॑- 
कर तपके लिए चका गया ॥२२॥ विजयके अभिलाषी एवं शत्रुओंको सरं ताप देनेवाछे कुणिम- 
ने बिदर्भ देशमें वरदा नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर बसाया ॥२१॥ कुछ समय 
बाद कुणिमको जीवन ज्षण-भह्लुर जान पड़ा इसलिए का वेभव पुछोम नामक पुत्रके लिए 
सौंपकर स्वयं तपोवनको चखा गया ॥२४॥ राजा पुछोमने भी पुलोमपुर नामका नगर बसाया | 


र व प 
-----~------- ------ विजन 


१. पतिः । २. -माबूत्ता म०, ख०, ग०; ड०। ३. श्लया वधमान यदि- म० | ४. -मल्सिप्रसिद्धंकम्‌ 
घ० । ५. सुलोमाख्ये घ० । 
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जगत्प्रभावसम्भारौ तावखण्डितमण्डङो । सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं विजिगीष प्रजिग्यतुः ।।२६॥ 
ताभ्यामिन्द्रपुरं चक्रे रेवायाः सरितस्तटे । जयन्तीवनवास्यौ हे चरमेण पुरौ छते ॥२७॥ 
सञ्जयश्चरमस्यासीत्‌ तनयो नयवित्तथा । पौरोमस्य महीदत्तस्तपस्थो जनकौ च तौ ।२८॥। 
महीदत्तन नगरं कृतं कट्पपुराख्यया । सोऽरिष्टनेमिमस्स्यारयौ तनयाबुदपादयत्‌ ॥।२९॥ 

मत्स्यो भद्गपुरं जित्वा सेनया चतुरङ्गया । तथा हास्तिनपुरं प्रीतससोऽध्यतिष्टत्‌ प्रतापवान्‌ ॥३०।। 
तस्य पुत्राः शतं ` जाताः शतमन्युसमाः कमात्‌ । अयोधनाद्यो अयेष्टे राज्यं न्यस्य स दीक्षित: ।३१॥ 
अयोधनसुतो मूछः शाखस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । सूर्य॑स्तस्यामवत्‌ सूनुस्तेन शुरं कतम्‌ ।॥।३२॥। 
तस्यासीत्वमरस्तेन वञ्चाख्यं पुरमाहितम्‌ । देवदत्तस्ततो जातो देवेन््सम विक्रमः ।।२३॥। 
मिथिखानाथसुत्पाद्य विदेहानामभू द्विभु: । हरिषेणस्ततो जक्ते नभस नस्तु तत्सुतः ।३४॥ 

ततः शङ्खं इति ख्यातस्ततो भद्र इतीरितः । अभिचन्द्रस्ततश्राभूदमिभूत रिपुद्यतिः ॥३५॥ 
विन्ध्यप्रष्ठ>भिचन्द्रेण चेद्रिष्ट्सघिष्ठितम्‌ । क्तिमत्यास्तटेऽधायि नाम्ना शुक्तिमती पुरी ॥३६।॥। 
उञ्नवृशप्रसूतायां वसुमत्यामभूहुसुः । अभिचन्द्राद्‌ यथार्दराव्मा चन्द्रकान्तमहामणिः ॥३७॥। 
नाभ्ना त्तीरकदम्बोऽभूत्तत्र वेदाथ विद्द्विजः । तस्य स्वस्तिमती पत्नी पर्वतस्तनयस्तयोः ॥३८॥ 
अध्यापिताख्लयस्तेन वसुपवतनारदाः । सरहस्यानि शाखराणि गुरुणा धिषणावता ॥३६॥ 
आरण्यकमसो वेदमरण्येऽध्यापयन्‌ सुतान्‌ । आकणंयद्‌ गिरं व्योग्नि भुनेराकाशगामिनः ।४०। 


(निमि नि 


अन्तमं वह पौलोम और चरम नामक पुत्रोके छिए राञ्यखद्मी सौँपकर तपके छिए चरा 
गया ॥२५॥ पौछोभ और चरमका प्रभाव समस्त जगते फेल रहा था तथा वे दोनों भखण्डित 
मण्डल--अखण्ड राष्ट्रके धारक थे इसलिए विजयकी अभिछाषा रखते हुए वे दोनों निरन्तर 
सूयं और चन्द्रमाको जीतते थे । सूयं और चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगतमें फैला रहता दै 
और वे अखण्ड मण्डछ--अखण्ड बिम्बके धारक होते हैं ॥२६॥ उन दोनोंने मिछकर रेवा नदीके 
तटपर इन्द्रपुर नामका नगर बसाया ओर, चरमने जयन्ती तथा वनवास्य नामकी दो नगरियाँ 
बसाईं ॥२७॥ पौछोमके महीदत्त और चरमके संजय नामका नीतिवेत्ता पुत्र था। अन्तमं पौलोम 
ओर चरम दोनों ही तप करने छगे ॥२८॥ महीदत्तने कल्पपुर नामका नगर बसाया और अरिष्ट- 
नेमि तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ प्रतापो मत्स्य अपनी चतुरंग सेनासे भद्गपुर 
और हास्तिनपुरको जीतकर बड़ी प्रसन्नतासे हस्तिनापुरमें रहने छगा ॥३०॥ उसके क्रम-क्रमसे 
अयोधनको आदि लेकर इन्द्रके समान पराक्रमके धारक सौ पत्र उत्पन्न हुए। अन्‍न्तमें वह ज्येष्ठ 
पुत्रके छिए राज्य सॉपकर दीक्षित हो गया ॥३१॥ राजा अयोधनके मूल, मूलके शाट और शाछ 
के सूयं नामका पुत्र हुआ | सूयने शुभ्रपुर नामका नगर बाया था ॥३२॥ सूर्यके अमर नामका 
पुत्र हुआ और उसने वजर नामका नगर बसाया । अमरके देवेन्द्रके समान पराक्रमी देवदत्त नाम- 
का पुत्र हुआ ॥३३॥ देवदत्त मिथिढानाथके हरिषेण, हरिषेणके नभसेन, नभसेनके शङ्ख, शकक 
भद्र और भद्रके शबुओंकी कार्तिको तिरस्कृत करनेवाखा अभिचन्दर नामका पुत्र हुआ ॥३४-३४॥ 
अभिचन्द्रने विन्ध्याचलकरे ऊपर चेदिरिष्ट्रकी स्थापना कौ तथा शुक्तिमती नदीके किनारे शुक्तिमती 
नामको नगरी वसां ॥३६॥ अभिचन्द्रकी उम्रवंशमें उत्पन्न बसुमती नामकी रानीसे वसु नामका 
पुत्र हुआ । बह बसु चन्द्रकान्त महामणिके समान आद्रहृदय था ॥३७॥ उसी नगरीमें वेदार्थका 
वेत्ता एक क्षीरकद्म्ब  नासका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम स्वस्तिमती था और उन 
दोनोंके पवेत नाभका पुत्र था ॥३८॥ बुद्धिमान गुरु क्षीरकदम्बने वसु, पवेत और नारद इन तीन 
शिष्योको गृढाथ सहितं समस्त शास्त्र पढ़ाये ॥२६॥ | 

एकबार कीरकदेम्बक बनमें उक्त तीनों पुत्रौको जारण्यक वेद्‌ पढ़ा रहा था कि उसने 
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(8 मध्येऽमी षामधोगतिमर । गन्तारो द्वौ नरौ पापाद्‌ द्वौ पुण्यादृध्वंगामिनौ ॥४१॥। 
इत्युक्वा सुनिरन्यस्मै साधवेऽवधिलोचनः । करुणावान्‌ गतः क्वापि ज्ञातसं सारसं स्थितिः ॥४२॥। 
श्रुत्वा कीरकद्म्बोऽपि वचनं शङ्किताशयः । विख्ञ्य सदन शिष्यानपराह्नेऽन्यतो गतः ॥४३॥ 
अपश्यन्ती पतिं शिष्यान्‌ प्रच्छ स्वस्तिमव्यसौ । उपाध्यायो गतः पुत्राः | कुतो बतेति शङ्किता ॥४४॥ 
तेब्ब्रवन्नह मेमी ति वयं तेन विसर्जिताः । आयात्येवालुमागे नो मातर्माभूस्त्वसुन्मनाः ॥४७॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा तस्थौ स्वस्तिमती दिवा । रात्रावपि यदा चाऽसौ गृहं नागतर्वाँस्तदा ।।४६॥ 
गता सा शोकिनी उुदुध्वा मन्त राकृतमाकुछा । श्रव भ्रनजितो विप्न इत्यरोदीच्चिरं निशि ॥॥४७।। 
तमन्वेष्टुं परभाते तौ गतौ पव॑ततनारदौ । वनान्तेऽपश्यतां रन्तौ दिनेः कतिपयेरपि ॥४८॥। 

स निषण्णमधीयानं निर्भन्थं गुरुसब्षिधों पितरं पवतो दष्टा दूराज्निवन्रतेऽतिः ।\४६॥ 

मात्रे निवे्य वृत्तान्तं तया दुःखितचित्तया । कत्वा दुःखं विशोकाऽसौ तिष्ठति स्म यथासुखम्‌ ॥५०॥ 
नारदस्तु विनीतात्मा गुरोः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । प्रणम्याणुत्रती भूत्वा सम्भाष्य गृहमागतः ॥५१॥। 
"आश्वास्य शोकलसन्तक्षां नत्वा पवतमातरम्‌ | जगाम निजधामासरौ नारदोऽति विशारदः ॥७२॥। 
वसोरपि पिता राज्य वसौ विन्यस्य विस्तृतम्‌ । सं सारसुखनिर्विण्णः प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥७३॥। 
आकाशमें किन्दीं चारण ऋद्धिधारी मुनिके निम्नांकित वचन सुने ॥४०॥ वे कह रहे थे कि 
वेदाध्ययने छगे हुए इन चार मनुष्योके बीचमें पापके कारण दो तो अधोगतिको ज्ञावेंगे और 
दो पुण्यके कारण ऊध्वगति प्राप्त करेगे ॥४१॥ जो अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे, दया थे 
ओर संसारकी सब स्थिति जानते थे ऐसे वे युनिराज साथके दूसरे मुनिसे इस प्रकार कहकर 
कहीं चले गये ॥४२॥ इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर क्षीरकदम्बकका हृदय शङ्कित हो उठा ।७ 
जब दिन ठरू गया तो उसने शिष्योंकों तो घर भेज दिया पर स्वयं अन्यत्र चषा गया ॥४३॥ 
पतिको शिष्योंके साथ न देख स्वस्तिमतिने शङ्कित हो पूछा कि अरे शिष्यो ! उपाध्याय कहाँ 
गये हैं ? बताओ ॥४४॥ शिष्योंने कहा कि उन्होंने हमछोगोंको यह कहकर भेजा था कि मैं अभी 
आता हूँ। हे माँ ! वे मागमें पीछे आते ही होंगे, व्यग्र न न होओ ॥४५॥ शिष्योंके उक्त वचन सुन 
स्वस्तिमती दिन भर तो चुप बेटी रही परन्तु जब बह रात्रिकों भी घर नहीं आया तो उसके 
शोककी सीमा नहीं रही । वह पतिका अभिप्राय जानती थी इसलिए जान पड़ता है ब्राह्मणने 
दीक्षा ले छी है, यह विचारकर वह चिरकाछ तक रोती रही ॥४६-४७॥ प्रातःकाल होनेपर पर्व॑त 
ओर नारद उसे खोजनेके लिए गये । वे कितने ही दिन भटकते रहनेसे थक गये। अन्‍्तमें उन्होंने 
देखा कि पिता क्ञीरकदम्बक वनके अन्तमें गुरुके पास निम्नन्थ मुद्रामें बेठकर पढ़ रहे हैं पिताको 
उस प्रकार बेठा देखकर पर्वबतका धैये छूट गया । उसने दूरसे ही छौटकर माताके लिए सब 
समाचार सुनाया । पवतके मुखसे पतिकी दीक्षाका समाचार जानकर ब्राह्मणी स्वस्तिमती बहुत 
दुःखी हुईं | पवंतने भी माताके साथ दुःख मनाया । अन्तमें धीरे-धीरे शोक दूरकर दोनों पहलेके 
समान सुखसे रहने छगे ॥४८-५०॥ 


पवेत तो दूरसे चला आया था परन्तु नारद विनयी था इसलिए उसने गुरुके पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे वातीखाप कर अणुत्रत धारण किये और उसके बाद बह घर 
वापिस आया ॥४१॥ अतिशय निपुण नारदने आकर शोकसे संतप्त पवतकी भाताको आश्वासन 
दिया, नमस्कार किया और उसके बाद अपने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥५२॥ तदनन्तर बसुके 
पिता राजा अभिचन्द्र भी संसारके सुखसे उदासीन हो गये इसलिए अपना विस्तृत राज्य वसुके 
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चुना, चासवेनेव नवयौवनवर्तिना । वनितेव विनीतस्वं नीता नीतिविदावनिः ॥७४|। 
नमःस्फटिकमदधस्थसिहासनमयिष्ठितम्‌ । नभस्थमेव भूपास्तं दत्तास्थानसमंसत ।५५।। 
भूमौ कीतिरमभूत्तस्य महिम्ना ध्मजन्मना । 'अश्मोपरिचरस्यात्र वसोरन्वथ॑ता पुषः ॥५६।। 
इच्चाकुबंशजा जाया कुरुतंशोद्‌भवा परा । दृशपुत्रास्तयोजताः वलोव॑शुसमाः कमात्‌ ॥५७॥। 
चृहद्सुरिति झेयः पूवश्चित्रवसुः परः । वासवश्चाकनामा च पञ्चमश्च महावसुः ॥७८॥ 
विश्वावसू रविः सूथः सुवसुश्च बृहद्ध्वजः । इत्यमी वसुराजस्य सुताः सुविजिगीषवः ॥५६॥। 
सुतेदशभिरन्योऽन्यभ्रीतिबद्धमनोरघेः । इन्द्वियायेंरिवोपेतः पार्थिवः सुखमन्वभूत्‌ ॥६०॥ 
एकदा नारदश्चात्रवंडुभिश्डुत्रिभिष्रेतः । गुरुवद्गुरुपुत्रेच्छः पव॑तं द्रष्टुमागतः ॥६३॥ 
कृतेऽभिवादने तेन कृतप्रव्यभिवादनः । सोऽभिवाद्य गुरोः पत्नीं गुरुखङ्कथया स्थितः ॥६२॥ 
भथ व्याख्यामसो वन्‌ वेदाथंस्यापि गर्वितः । पर्वतः सर्वतश्छात्रेत्नंतो नारदसन्निधो ॥६३॥ 
अजैयषटभ्यमित्यत्र वेदवाक्य विसंशयम्‌ । अजशब्दः किलास्नातः पश्वर्थस्यासिधायकः ॥६४॥ 
तैरजः खल यष्टव्यं स्वर्गकामैरिह द्विजेः । पद्वाक्यपुराणाथंपरमाथ विशारदे; ॥ ६५॥ 
भतिबन्धमिहान्धस्य तस्य चक्रं स नार दुः । युक्‍त्यागमबऊालोकध्वस्ताज्ञानतमस्तरः ।।६६॥ 
पुन्न ! किमिस्येवमपथ्याख्यामुपाधितः । $तोऽयं सम्प्रदायस्ते सदाध्यायिन्ुपागतः ॥६७॥ 
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लिए सोंपकर तपोबनको चले गये ॥५३॥ नव यौवनसे मण्डित, नीतिका वेत्ता वसु इन्द्रके समान 
जान पड़ता था । उसने समस्त प्रथिवीको स्त्रीक समान वशीमूत कर छिया था ॥५४॥ राजा चसु 
सभाम आकास्शफटिकके ऊपर स्थित विंहासनपर बेठता था इसलिए अन्य राजा उसे आकाशमें 
०ही स्थित मानते थे ॥५५।॥ राजा वसु सदा आकाशस्फटिक पर चरता था और सदा सत्यका ही 
पोषण करता था इसलिए प्रथिवीपर उसका यही यश फैल रहा था कि वह धर्मकी महिमासे 
आंकाशमें चछता है ॥५६॥ उसकी एक स्त्री इदवाकुवंशकी और दूसरी कुरुवंशकी थी । उन 
दोनोंसे उसके क्रमसे १ बृहदडसु, २ चित्रवसु, ३ वासव, ४ अकं, ५ महावसु, & विश्वावसु, ७ रवि, 
८ सूये, £ सुबसु और १० बृहदूध्वज ये दशं पुत्र हुए । ये सभी पुत्र बसुके ही समान अतिशय 
विजिगीषु--विजयासिछाषी--पराक्रमी थे ।५७-५६॥ इन्द्रियोंके बिषयोंके समान परस्पर की प्रीति- 
से युक्त इन दश पुत्रोंसे सहित राजा वसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०॥ 


अथानन्तर एक दिन बहुतसे छत्रधारी शिष्योंसे घिरा नारद, गुख्पुत्रको गुरुके समान 
मानता हुआ पवेतसे मिलनेके छिए आया ॥६१॥ पवने नारदका अभिवादन किया और चारदने 
पवेतका प्रत्यभिवादन किया । तदनन्तर गुरुपल्नीको नमस्कारकर नारद गुरुजीकी चर्चा करता 
करता हुआ बेठ गया ॥६२॥ उस समय पव॑त सब ओरसे छात्रोंसे घिरा वेद बोक्यकी व्याख्या 
कर रहा था सौ नारदके सन्मुख भी उसी तरह गवंसे युक्त हो व्याख्या करने खगा ॥६३॥ बह 
कह रदा था कि अजेयष्टव्यम्‌ इस वेद वाक्यम जो जज शब्द आया है वह निःसन्देह पशु 
अथका ही वाचक माना गया है ॥६४॥ इसलिए पद वाक्य और पुराणके अर्थके वास्तविक 
जाननेबाले एवं स्वगेके इच्छुक जो द्विज हैं उन्हें बकरासे ही यज्ञ करना चाहिए ॥६४॥ युक्तिबछ 
और आगम बलरूषी प्रकाशसे जिंसका अज्ञानरूपी अन्धकारका पटल नष्ट हो गया था ऐसे 
नारदने अज्ञानी पबतके उक्त अर्थपर आपत्ति की ॥६६॥ नारदने पवेतको सम्बोधते हुए कहा कि 
हे गुरुपुत्र ! तुम इस प्रकारकी निन्दनीय व्याख्या क्‍यों कर रहे हो ? हे मेरे सहाध्यायी ! यह 
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१. अस्योपरि -म० | २, -र्वथतायुषः म०, के० । ३. ब्रहद्ष्वजाः म० | ४. युक्तागम- म० | 
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पो पाध्यायशिष्याणां निव्यसव्यमिचारिणाम्‌ । गुरुशुअ्रपताउत्यागे सम्प्रदायमिदा ऊतः ॥६८॥ 

न स्मर॒त्यजशब्दस्य यथेहार्थों गुरूदितः । त्रिवर्षा बीहयोऽबीजा अजा इत्ति खनातनः ॥६६॥ 
इद्युक्तोऽपि स दुर्मोचग्राहग्रहग्रहीतथीः । सोऽनादत्य वचस्तस्य प्रतित्तामकरोत्पुनः ॥७०॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन श्रणु नारद्‌ ! वस्तुनि ।' पराजितोऽस्मि यद्यत्र जिह च्छेदं करोम्यहम्‌ ॥७१॥ 

नारदेन ततोऽवाचि कि दुःखाग्निशिखाततो । पतङ्ग इव दुःपक्ष:ः पवंत ! पतसि स्वयम्‌ ॥७२॥ 

पवतोऽपि ततोऽवोचद्‌ यातः कि बहुजस्पिवैः । श्वोऽस्तु नौ वसुराजस्य सभायां जप विस्तरः ॥७३॥ 
नषटस्त्वं ९“ इत्युक्सवा स्वावासं नारदोऽगमत्‌ | पवतोऽपि च तां वार्ता मातुरात्तमतिजंगों ॥७४॥ 

सा निशम्य हतास्मीति वदन्ती तान्तमानखा । निनिन्द नन्दनं मिथ्या त्वदुक्तमिति वादिनी ॥७७॥ 

नारदस्य वचः सत्यं परमाथंनिकेदनात्‌ । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 

समस्तशाखसन्दभंगभनिभंदशद्धधीः । पिता ते पुत्र | यत्प्राह तदेवाख्यावि नारद : ॥७७॥ 

एवश्रुक्त्वा निश्वान्ते सा निशान्तमगमद्वसोः । आदरेणेक्षिता तेन प्रष्टा चागमकारणम्‌ ॥७८॥ 

निगद्य वसवे सवं ययाचे गुरुदक्षिणास्‌ । हस्तन्यासकृतां पूवं स्मरयित्वा गुरोगृंहे' ॥७६॥ 

जानताऽपि स्वया पुत्र | तत्त्वाउतत्वमशेषतः | पवंतस्य वचः स्थाप्यं दूष्यं नारद्‌ भाषितम्‌ ॥८०॥ 

सत्येन ्रावितेनास्या वचनं वसुना ततः । प्रतिपन्नमतः साऽपि कृताथंव ययौ गृहम्‌ ॥८१॥ 
सम्प्रदाय तुम्हें कहाँसे प्राप्त हुआ है ? ॥६७॥ जो निरन्तर साथ-ही-साथ रहे हैं तथा जिन्होने 
कभी गुरुकी शुश्रषाका त्याग नदीं किया ऐसे एक ही उपाध्यायके शिष्योंमें सम्प्रदाय भेद कैसे हो 
सकता है ? ॥६८।॥ यहाँ जज शब्दका जैसा अथं गुरुजीने बताया था वह कया तुम्हें स्मरण नहीं 
है ? गुरुजीने तो कहा था जिसमें अंकुर उत्पन्न होनेकी शक्ति नहीं है ऐसा पुराना धान्य अज 
कहलाता है यही सनातन अथं है ॥६६॥ दुःखसे छूटने योग्य हठ रूपी पिशाचसे जिसकी बुद्धि 
ग्रस्त थी ऐसे पवेतने नारदके इस प्रकार कहनेपर भी अपना हठ नहीं छोड़ा प्रत्युत -नारदके 
वचनोंका तिरस्कारकर उसने यह प्रतिज्ञा कर छी कि हे नारद्‌ ! अधिक कहनेसे क्या ? यदि इस 
विषयमें में पराजित हो जाऊं तो अपनी जीभ कटा दं ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने कहां कि हे 
पवत ! खोटा पक्ष लेकर, खोटे पंखोंसे युक्त पक्षीके समान दुःखरूपी अग्निकी ज्बाल्लाओंमें स्वयं 
क्यों पड़ रहे हो ? इसके उत्तरमें पवेतने भी कहा कि जाओ बहुत कहनेसे क्या ? कर हम दोनो 
का राजा वसुकी सभामें शास्त्राथ हो जावे ।७२-७३॥ बितण्डाबाद बढ़ते देख नारद यह कहकर 
अपने घर चला गया कि पवंत ! मे तुम्हें देखने आया था सो देख छिया, तुम ष्ट हो गये । 
नारदके चले जानेपर पवेतने भी दुःखी होकर यह वृत्तान्त अपनी मातासे कहा ॥७४। पवेतकी 
बात सुनकर उसकी माताका हृदय बहुत दुःखी हुआ-। हाय मैं मरी? यह कहती हुईं उसने पवेत- 
की निन्दा की, उसके मुखसे बार-बार यही निकल रहा था कि तेरा कहना मूठ हे ॥७५॥ हे पुत्र ! 
परमाथका प्ररूपक होनेसे नारदका कहना सत्य है ओर विपरीत अथेका आश्रय लेनेसे तेरा 
कहना मिथ्या है ॥७६॥ समस्त शास्त्रोंके पूवा पर सन्दभेके ज्ञानसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निमेल 
थी ऐसे तेरे पिताने जो कहा था हे पुत्र ! बही नारद कहं रहा है ॥७७॥ इस प्रकार पर्बंतसे 
कहकर वह प्रातःकाङ होते ही राजा वसुके घर गईं। राजा बसुने उसे बड़े आदरसे देखा और 
उससे आनेका कारण पूछा ॥७८॥ स्वस्तिमतीने धसुके लिए सब वृत्तान्त सुनाकर पहले पढ़ते 
समय गुरुगृहमें उसके हाथमें धरोहर रूपी रखी हुई गुरुदक्निणाका स्मरण दिराते हुए याचना को 
कि हे पुत्र ! यद्यपि तू सब तत्त्व और अवत्त्वको जानता हैः तथापि तुके पर्वतके हो वचनका 
समथन करना चाहिए और नारदके वचनकों दूषित ठदराना चाहिए ॥५६-८०॥ स्वस्तिमतीने 
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१. शुश्रृष॑तां त्यागे म० । २, यातः म० । ३. सोऽस्तु म०, क०, ड० । ४. दुष्ट म० | ५. णम्‌ | 
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(ड) -आस्थानीसमये तस्थौ दिनादौ वसुरासने । तमिन्द्रमिव देवौधाः चत्रियौघाः {सिषेविरे ॥८२॥ 
परविष्टौ च नृपास्थानीं विश्रौ पव॑तनारदौ । सर्वेशास्त्रविशेषज्ञेः प्राइनकैः परिवारितौ ॥८३॥ 
ब्राह्यणाः सत्रियाः वेश्याः श्युदाः साश्रमिणोऽविशन्‌ । खौ किकाः सहजं परष्टुमविशेषाहते समाम्‌ ॥८४॥ | 
तत्सामानि जुः केचिऽजनश्रोच्रसुखान्यलम्‌ | तत्र प्रोच्चारण श्ष् केचिद्‌ विप्रा प्रचक्रिरे ॥5५॥ | 
यजूषि भ्रणवारम्भघोषभाजोऽपरेऽपटन्‌ । पदक्रमज्ञषो मन्त्रानामनन्ति स्म केचन ॥८६॥ | 
उदात्तस्यानुदात्तस्य स्वरस्य स्वरितस्य च । हस्वदी घप्छुतस्थस्य स्वरूपसुद ची चरन्‌ ॥८७॥ | 
द्विजैः सामग्यजुवेद्मारभ्याध्ययनोद्धुरैः । वधिरीकृतदिक्‌चक्र निचितं सदसोऽजिरम्‌ ॥८८॥ | 
लिहासनस्थमाशी भिदंष्टी परिचरं वसुम्‌ । पीठमर्दः सहासीनौ विप्रौ नारद पवंतौ ॥८९॥ | 
कूचप्रारोहिणस्तन्र कमण्डरुब॒हत्फलाः । सवल्कलूजटाभारास्तस्थुस्तापसपादपाः ॥६०॥ | 
सदः सागरसंक्षो भसेतुबन्धेषु केषुचित्‌ । अपक्षपातसम्बन्धतुरादण्डेषु केषुचित्‌ ॥६१॥ | 
उत्पथोत्थानवादी भस्वंकुशेषु च केषुचित्‌ । निकषोत्पलकल्पेषु केघुचित्तत््वमार्गंणे ॥६२॥ द 
| 
| 





पण्डितेषु यथास्थानं निविष्टेषु यथासनम्‌ । भूपं ज्ञानवयोबृद्धाः केचिदेवं व्यजिन्ञपन्‌ ॥६३॥ 
राजन्‌ ! वस्तुविसंवादादिमौ नारदपवतौ । विद्वांसावागतौ पाश्च न्यायमागंविदस्तव ॥६४॥ 
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चूंकि वसुको गुरुदक्षिणाविषयक सत्यका स्मरण कराया था इसलिए उसने उसके वचन स्वीकृत 
कर छिये ओर वह भी क्ृतकृत्यके समान निश्चिन्त हो घर वापिस गई ॥८१॥ . 


तदनन्तर जब प्रातःकार्के समय सभाका अवसर आया तब राजा वसु सिंहासनपर 
आरूढ हुआ ओर जिस प्रकार देवोंके समूह इन्द्रकी सेवा करते हें उसी प्रकार ज्ञत्रियोंके समूह 
उसकी सेवा करने रगे ॥=८२॥ उसी समय सब शास्त्रोंके विशेषज्ञ प्रश्नकर्ताओंसे घिरे हुए पवेत 
ओर नारदने राजखभामें प्रवेश किया ॥८३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और आश्रमवासी भी क्‍ 
आये तथा अन्य साधारण मनुष्य भी विशेष आमन्त्रण न होनेपर भी सहज स्वभाववश प्रश्न 
करनेके छिए सभामें आ बेठे ॥८४॥ उस समय राजसभामें कितने ही ब्राह्मण मनुष्योंके कानोंको | 
सुख देनेवाले सामवेद गा रहे थे और कितने ही बेदोंका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहे 
थे ॥:५॥ कितने ही ओंकार ध्वनिके साथ यज़ुर्वेदका पाठ कर रहे थे और कितने ही पद तथा 
क्रमसे युक्त अनेक मन्तो को आवृत्ति कर रह थे ॥८६॥ कितने ही हस्व दीर्घं और ष्टुत भेदोंको 
लिये हुए उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित श्वरोके स्वरूपका उच्चारण कर रहे थे ॥८७॥ जो ऋग्वेद, 
सामवेद्‌ और यजुबंदको प्रारम्भकर जोर-जोरसे पाठ कर रहे थे तथा जिन्होंने दिशाओंके समूहको 
बहिरा कर दिया था ऐसे ब्राह्मगोंसे सभाका आँगन खचा-खचं भर गया ॥८८।। अन्तरीत्त 
सिंहासनपर स्थित राज्ञा वसुकों आशीबाद देकर नारद और पवेत अपने-अपने सहायककि साथ 
यथा योग्य स्थानोंपर बेठ गये ॥८६॥ जो डांड्रीरूपी अंकुरोंसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बड़े- 
बड़े फछ धारण कर रहे थे ऐसे वल्कछ और जटाओंके भारसे युक्त अनेक तापसरूपी वक्ष वहाँ 
विद्यमान थे ॥६०॥ उस समय जो पण्डित समामे यथा स्थान बैठे थे उनमें कितने हो सभारूपी | 
सागरमें ज्ञोभ उत्पन्न होनेपर उसे रोकनेके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने ही पक्षपात नहो ` 
सके इसके छिए तुखादण्डके समान थे, कितने ही कुमागमें चनेवारे बादीरूपी हाथियोंको वशं 
करनेके लिए उत्तम अंकुशोंके समान थे ओर कितने ही श्रेष्ठतत्वकी खोज करनेके लिए कसौटी ` 
पत्थरके समान थे । जब सवं बिद्वान्‌ यथास्थान यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये तब जो ज्ञान और | 
अवस्था में बुद्ध थे ऐसे कितने ही छोगोंने राजा वंसुसे इस प्रकार निवेदन किया ॥६१-६३॥ 


हे राजन ! ये नारद और पर्वत बिद्वाव किसी एक वस्तुमें विसंवाद होनेसे आपके पासं 
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ई) कार्थं विचारोऽयं त्वदन्येषामगोचरः । विच्छिन्नसम्प्रदायानामिदानी मिह भूतरे ॥३५॥ 

तदत्र भवतोथ्ध्यक्षमसीषां विदुषां पुरः । रभतां निश्वयादेतौ न्याय्यो जयपराजयौ ॥६६॥ 
न्यायेनावसिते ह्यत्र वादे वेदानुखारिणाम्‌ । स्यास्प्रवृत्तिरसन्दिग्धा सबंछोकोपकारिणी ॥ 8७ 
इत्युवीन्द्रः स विज्ञप्तः पूवंपक्तमदापयत्‌ । पवताय सदस्येस्तैः सगर्वः पच्चमगहीत्‌ ॥९८॥ 

अजैय ज्ञविधिः कायः स्वर्गाथिभिरिति श्रतिः । अजाश्चान्न चतुष्पादाः प्रणीताः प्राणिनः स्फुटम्‌ ॥६ ६॥ 
न केवलमयं वेदे लोकेडपि पशुवाचकः । आवृद्धादज्ञनाबारादजशब्दः प्रतीयते ॥१ ००॥ 
नरोऽजपोतगन्धोऽयमजायाः खीरमिस्यपि । नाऽपनेतुमियं शक्या प्रसिद्धिस्धिदशेरपि ॥१०१॥ 
सिद्धशब्दाथंसम्बन्य नियते तस्य बाधने । व्यवहारविरोपः स्यादन्धघृूकमिदं जगत्‌ ॥१०२॥ 
अबाधितः पुनर्न्याये शाब्दे शब्दः प्रवत्तते । शाख्ीयो रोकिकश्चान्न व्यवहारः सुगो चरे ॥१०३॥ 
यथाग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति श्चुतौ । भग्निप्रशटतिशब्दानां प्रसिद्धार्थं परिग्रहः ॥१०४॥ 
तथैवान्नाजशब्दस्य पशुरथः स्फुटः स्थितः । कुन्न यागादिशब्दाथः पशु पातश्च निश्चितः ॥ ५ ०५॥ 
अतोऽनुष्टानमास्थेयमजपोतनिपातनम्‌ । यजैयष्टव्यमित्यन्न वाक्यनिष्टितसंशयैः ॥१०६॥ 

आशङ्का च न कतन्या पशोरिह निपातने । दुःखं स्यादिति मन्त्रेण सुखशत्योनं दुःखिता ॥१०७॥ 
मन्त्राणां वाहने साक्षाद्‌ दीत्तान्तेऽतिसुखासिका । मणिमन्त्रौषधीनां हि प्रभावोऽचिन्त्यतां गतः ॥१०८॥ 
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आये है क्योकि आप न्याय मागके वेत्ता है ॥६४॥ यह वेदिक अर्थका विचार इस समय प्रथिवी- 
तलपर आपके सिवाय अन्य लछोगोंका विषय नहीं है क्योंकि उन सबका सम्प्रदाय छिन्न-भिन्न हो 
चुका है ॥६५॥ इसलिए आपकी अध्यक्ततामे इन सब विद्रानोके आगे ये दोनों निश्चय कर 
न्‍्यायपूण जय और पराजयको प्राप्त करें ॥६६॥ न्याय द्वारा इस वादके समाप्त होनेपर वेदा- 
खसारो मलुष्योंकी प्रवृत्ति सन्देह रहित एवं सव छोगोंका उपकार करनेवाढी हो जायगी ॥६७॥ 
इस प्रकार वृद्धजनोंके कहने पर राजा वसुने पवेतके लिए पूर्व पक्ष दिख्वाया अथौत्‌ पूँबेपक्ष 

` रखनेका उसे अवसर दिया और अपने साथी सदस्योंके कारण ग्व॑से भरे पर्व॑तने पूर्वं पक्त 
भण किया ॥६८॥ पूवे पक्ष रखते हुए उसने कहा कि 'स्वगेके इच्छुक मनुष्योंकों अजों द्वारा 
यज्ञको विधि करना चाहिए! यह एक श्रुति है इसमें जो अज शब्द है उसका अर्थ चार पावों 
वाले जन्तु विशेष--बकरा है. ॥६६॥ अज शब्द न केवल वेदमें ही पशु वाचक है किन्तु टोकमे 
भी स्त्रियों ओर बालकोंसे लेकर वृद्धों तक पशु वाचक ही प्रसिद्ध है ॥१००॥ यह मनुष्य अजके 
चालकके समान गन्ध वाला है, और "यह अजा--बकरीका दूध है!” इत्यादि स्थछोंमें अज 
शब्दको जिस अथमें प्रसिद्धि है वह देवोंके द्वारा भी दूर नहीं को जा सकती ॥१०१॥ सिद्ध 
शब्द ओर उसके अथंका जो सम्बन्ध पहलेसे निश्चित चछा आ रहा है यदि उसमें बाधा डाली 
जावेगी तो व्यवहारका ही छोप हो जावेगा क्योकि यह जगत्‌ अंध उल्कोंसे सहित है--निर्बि- 
चार मनुष्यासे भरा हुआ है ॥१०२॥ शब्द योग्य अथेमें अवांछित रूपसे प्रवृत्त होता है. और 
सा होनेपर ही शास्त्रीय अथवा छौकिक व्यवहार चछता हे ॥१०३॥ जिस प्रकार “अग्निहोत्र 
जयात्‌ स्वगकामः' स्वगंका इच्छुक मनुष्य अग्निहोत्र 4 करे, ` इस श्रतिमे अग्नि आदि 
शब्दोंका प्रसिद्ध ही अथं छिया जाता है उसी प्रकार “अजैयष्टव्यं स्वगेकामे:? स्वर्के इच्छुक 
 भनुष्योंको अजोंसे होम करना चाहिए इस श्रुतिमें भी अजका पशु अथं ही स्पष्ट है और यागादि 
. रब्दोंका अर्थ तो पशुधात निश्चित ही है ॥१०४-१०५॥ इसलिए “अजेयंश्व्यम! इत्यादि वाक्यों 
दारा निःसन्देह, जिसमें अजके बाख्कका घात हता है. ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए ॥१०६॥ 
` यहाँ यह आशङ्का नहीं करनी चाहिए कि धात करते समय पशुको दुःख होता होगा क्योकि सन्त्र- 
के प्रभावसे उसकी सुखसे मृत्यु होती है उसे दुःख तो नाम मात्रका भी नहीं होता ॥१०७। 
ज्ञाके अन्तमें मन्त्रोंका उच्चारण होते ही पशुको सुखमय स्थान साक्षात्‌ दिखाई देने छगता है 
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निपातनं च कस्यात्र यतन्नात्मा सूचंमतां नितः । ` अवध्योऽग्निविषाखायैः कि पुनमन्त्रवाहनेः ॥१०३॥ 
सूयं चक्षर्दिशं भत्रं वायुं प्राणानसखक्पयः । गमयन्ति वपुः पृथ्वीं शमितारोऽस्य याज्िकाः ॥११०॥ 
स्वमन्त्रेणेष्टमात्रेण स्वर्छोकं गमितः सुखम्‌ । याजकादिवदाकस्पमनर्पं पशुरश्जुते ॥१११॥ 
अभिसन्धिकृतो बन्धः स्वर्गाप्त्यं सोऽस्य नेत्यपि । न बलाद्याज्यमानस्य शिशोवृद्धिषेतादिभिः ॥१५२॥ 
स्वपक्षमित्युपन्यस्य विरराम स पवतः । नारदस्तमपाकन्त मिस्युवाच विचक्षणः ॥११३॥ 

श्ण्वन्तु मद्वचः सन्तः खावधानधियोऽघुना । पव॑तस्य वचः सवं श्तखण्डं करोम्यहम्‌ ॥३१४॥ 
अजैरित्यादिके वाक्ये यन्मृषा पदेतोऽ्रवीत्‌ । अजाः पशव इत्येवमस्येषा स्वमनीषिका ॥११५॥ 
स्वाभिश्रायवशाद्‌ वेदे न शब्दराथगतियेतः । वेदाध्ययनवत्साप्तादुपदेशसुपेक्षतरे ॥३ १६॥ 
गुङपूवक्रमादर्थात्‌ दयः शब्दारथनिश्चितः । सान्यथा यदि जायेत जाये ताध्ययनं तथा ॥११७॥ 
अथाध्ययनमन्यत्‌ स्यादन्यस्स्याद्थवेदनम्‌ । स्थिते साधारणे न्याये कामचारगतिः कुतः ॥११८॥ 
शब्दस्याथ स्वतो वेत्ति प्रज्ञासातिशयो5पि हि । न शब्दमिति शापोऽयं कुतः कस्यात्र दुस्तरः ॥११६॥ 
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सो ठीक ही है क्योंकि मणि मन्त्र ओर ओषषियोंका प्रभाव अचिन्त्य होता है ॥१०८॥ जब 
कि आत्मा अत्यन्त सू्मताको प्राप्त हे तब यहाँ घात किसका होता है ? यह आत्मा तो अग्नि, 
विष तथा अख्र आदिके द्वारा भी घात करने योग्य नहीं है फिर मन्त्र पाठोंके द्वारा तो इसका 
घात होगा ही किस तरह ? ॥१०६॥ याज्ञिक छोग यज्ञमें पशुका घातकर उसके चज्लुको सूयके 
पास, क्षेत्रकों दिशाओंके पास, प्राणोंको वायुके पास, खूनको जलछके पास और शरीरको प्रथिबीके 
पास भेज देते हैं। इस तरह याज्ञिक उसे शान्ति ही पहुँचाते हैं न कि कष्ट | मन्त्र द्वारा होम 
करने मात्रसे ही पशु सीधा स्वगं भेज दिया जाता है ओर वहाँ यज्ञ करानेबवाले आदिके समान 
बह कल्पकाछ तक बहुत भारी सुख भोगता रद ता है ॥११०-१११॥ अभिप्राय पूर्वक किया 
हुआ पुण्य बन्ध ही स्वगं प्राप्तिकां कारण है. और बलपूवंक होमे गये पशुके वह्‌ सम्भव नहीं हे 
इसलिए उसे स्वर्गकी प्राप्ति दोना असम्भव है, यह कहना भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि जिस प्रकार 
बच्चेको उसको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबद॒स्ती दिये हुए -धृतादिकसे उसकी वृद्धि देखी जाती 
उसी प्रकार यज्ञ जबरदस्ती होमे जानेवारे पशुके भी स्वगकी प्राप्ति देखी जाती है ॥११२॥ इस 
प्रकार वह पवंत अपना पूव पत्त स्थापित कर चुप हो रहा तदनन्तर बुद्धिमान नारद उसका 
निराकरण करनेके छिए इस तरह बोछा ॥११३॥ 


उसने कहा कि हे सत्जनो सावधान होकर मेरे वचन सुनिए में अब पवेतके सब 
बचनोंके सौ टुकड़े करता हूँ ॥११४॥ 'अजेयेष्टव्यम? इत्यादि वाक्यम पवेतने जो कहा ह वह मूठ 
है। क्योकि अजका अर्थं पशु है यह इसकी स्वयंकी कल्पना हैं ॥११५॥ वेदम शाब्दाथेकी 
व्यवस्था अपने अभिप्रायसे नहीं होती किन्तु वह वेदाध्ययनके समान -जाप्रसे उपदेशकी अपेक्षा 
रखती है ॥११६॥ कहनेका तांत्पय यह है कि गुरुओंकी पूर्व परम्परासे शब्दोंके अथेका निश्चय 
करना चाहिए । यदि शब्दार्थकों निश्चय अन्यथा होता है तो अध्ययन भी अन्यथा हो जायगा 
॥ ११७॥ यदि यह कहा जाय कि अध्ययन दूसरा है ओर अथज्ञान उससे भिन्न हो सकता है तो 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि उभयचर न्याय समान होने या एकके विषयमे मनमानी कैसे हो 
सकती है ¢ भावार्थ-यदि अध्ययन शुरू-परम्पराकी अपेक्षा रखता है तो अथंज्ञान भी गुरु- 
परम्पराकी अपेक्षा रक्‍्खेंगा यह न्याय घिद्ध बात है ॥११८॥ यदि यह कहा जाय कि प्रज्ञाशाली 
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१. नैनं छिन्दन्ति शालि वैनं दहति पावकः | न चैनं क्टेदयन्यापो न शोषयति मासतः ॥ | 
-- भगवद्‌ गीता 
¢ 6 
९, दृश्य; शब्दाथनिश्चिति! घ०, मं०, 8० | दृः शब्दार्थ -क० । रे. -मन्यः स्यादन्यः मं । 


हरिवंशपुराणे ७ 








ः () 
७ (क ॥ ० सतत स + । 
शै ५ सत्यपदं जयने 4 | 


नैवायं सम्प्रदायोऽस्मायेकस्मै गुरुगोदितः । तरयः शिष्याः वयं योग्या वसुनारदपव॑ताः ॥१२०॥ 
समानश्रुतिकाः शब्दाः सन्ति रोकेऽत्र भूरिशः । गवादयः प्रयोगोऽपि तेषां विषयभेदः ॥१२१॥ 
पशुरदिमण्ठगाचाशावच्नवाजिषु वाग्सुवोः । गोशब्दव्यक्तयों व्यक्ताः प्रयुज्यन्ते एथक्‌-एथक्‌ ॥१२२॥ 
नहि चित्रगुरित्यत्न रश्मिवस्तुनि शेसुषी । न चाशीतगुरित्यन्न सास्नादिमति बतते ॥१२३॥ 
रव्या क्रियावशादवाच्ये वाचां वृत्तिवस्थिता । तामस्थिरोपदेशास्तु विस्मरन्ति गुरूदितम्‌ ॥१२४॥ 
तदन्न चोदनावाक्ये रूढिशब्दाथदूरगः । क्रियाशब्दस्य चास्नातो न जायन्त इति द्यजाः ॥१२५॥ 
ऐश्वय रूडिशब्दस्य विद्वद्धिर्लोकशां खयोः । अजगन्धोऽयमिव्यादौ प्रयोगो न नि पिध्यते ॥१२६॥ 
तेन पूर्वोक्तदोषोऽपि नैवास्माकं प्रसज्यते । व्यवहारो पयो गिखाद्‌ वाचां स्वोचितगो चरे ॥१२७॥ 
सत्यां क्षिव्यादिसामग्प्यामप्ररोहादिपययाः । बीहयोऽजाः पदार्थोऽयं वाक्यार्थो यजनं तु तैः ॥१२८॥ 
देवपूजा" यजेरथंस्वैरजैयजनं द्विजैः । नैवेद्यादिविधानेन यागः स्वर्गफलप्रदः ॥१२९॥ 








[नि ~~ ८ ॐ 


क 








॥ म 


मनुष्य शब्दका अथ तो स्वयं जान लेता हे पर शब्दको नहीं जान पाता तो यह दुस्तर शाप 
यहाँ किसके लिए किससे प्राप्त हुआ था सो बताओ । भावाथ--यदि वुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी 
इच्छसे शब्दके अथंकी कल्पना कर लेता है तो उसे शब्दं भी बना लेना चाहिए इसमें द्विविधा 
की क्या बात है ? ॥११६॥ गुरुने यह सम्प्रदाय एक पवेतके छिए ही बनाया हो यह भी सम्भव 
नहीं है क्योंकि हम वसु, नारद और पवेत ये तीन योग्य शिष्य थे मावा्थ- तीन शिष्योंमेंसे 
एक शिष्यको गुरु दूसरा अथं बतलावें और शेषको दूसरा अथे यह सम्भव नहीं दिखता ॥१२०॥ 
छोकमें गोको आदि लेकर ऐसे बहुत शब्दं हँ जिनका समान श्रवण होता है- समान उच्चारण 
होता है परन्तु विषय भेदसे उनका प्रयोग जुदा-जुदा होता हे। जैसे गो शब्द--पशु, किरण, मृग, 
इन्द्रियः दिशा, वज, घोड़ा, वचन ओर प्रथिवी अथे प्रसिद्ध है परन्तु सब अर्थोंम्ें उसका प्रथक- 
प्रथक्‌ ही प्रयोग होता है । “चित्रगु इस शब्दम गोका किरण अथं कोई नहीं करता और (अशीः 
तगु" इस शब्दम गो शब्दका अथं सास्नादिमान्‌ पशु कोई नहीं मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 
“चित्रगुः शब्दे गोका अथं गाय और (अशीतगुः शब्दम किरण ही माना जाता है ॥१२१- 
१२३॥ शब्दके अर्थम जो प्रवृत्ति है बह या तो रूदिसे होती है या क्रियाके आधीन होती है 
परन्तु जिनके हृदयमें गुरुका उपदेश चिरकाल तक स्थिर नहीं रहता वें गुर-प्रतिपादित अथ॑को 
भूल जाते हैं ॥१२४॥ इसलिए “अजैयेष्टव्यम? इस वेद्‌-वाक्यमे अज शब्दका अर्थ रूढ़िगत अर्थसे 
दूर (न जायन्ते इति अजाः:? (जो उत्पन्न न हो सके वे अज हें ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत (तीन 
चषका धान्यः लिया गया है ॥१२५॥ विद्वान्‌ लोग, छोक और शास्त्र दोनोंमें रूढ़ि शब्दके ऐश्वये- 
को जानते हैं अतः (अजगन्धोऽयं पुरुषः! इत्यादि स्थछोंमें अज शब्दका बकरा अथमें प्रयोग सिषिद्ध 
नहीं हैः ॥१२६॥ पबतने जो पहले यह दोष दिया था कि यदि शब्दोंका स्वभावसिद्ध अथ न 
किया जायगा तो व्यवहारका ही लोप हो जायगा उसका हमारे ऊपर प्रसङ्ग ही नहीं आता 
क्योकि शब्दोंका अपने-अपने योग्य स्थलोंपर व्यवहारकी सिद्धिके छिए ही उपयोग किया जाता 
है ॥१२७॥ इसलिए प्रथिवी आदि सामग्रीके रहते हुए भी जिसमें अंकुरादि रूप पयौय प्रकट 
न हो सके ऐसा तीन वर्षका पुराना धान जज कहलाता है । यह तो जज शब्दका अर्थ है और 

। धान्यसे यज्ञ करना चाहिए यह (अजंये्न्यम्‌' इस वाक्यका अथे है ॥१२८॥ यज्ञ धातुका 
भथ देव-पूजा हैः इसलिए द्विजोको पूर्वोक्त धानसे ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि नैवेद्य आदि- 
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१. चित्रा गावो यत्य स चित्रः = चित्रवणगोयुक्तः । २. अशीता उष्णाः गावः किरणा यस्व 
ऽशीतगुः = सूर्यः । ३. त्रियाशब्दसमाम्नातो म० । ४. यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु | ५. निवैदादि-- 
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पट कमणां विधातारं पुराणपुरुषं परम्‌ । त्रातारमिन्द्र मिन्द्ेज्ं वेदे गीतं स्वयम्सुवम्‌ ॥१३०॥ 

देशकं सुक्तिमागंस्य शोषकं भववारिधेः । अनन्तज्ञानसौख्यादिमदीशाख्य॑ महेश्वरम्‌ ॥१३१॥ 

ब्रह्माणं विष्णुमीशानं सिद्धं बुद्धमनामयम्‌ । आदित्यवण वृषभं ` पूजयन्ति हितैषिणः ॥१३२॥ 

ततः स्वगसुखं एसां ततो मोक्तसुखं भ्रुवम्‌ । ततः कीत्तिस्ततः कान्तिस्ततो दीिस्ततो तिः ॥१२३॥ 
पिष्टेनापि न यष्टव्यं पशुत्वेन विकल्पितात्‌ । संकरपादशमभात्पापं पुण्यं तु शुमतो यत्तः ॥१३४॥ 

यो नामस्थापनाद्रव्य विन च विभेदनात्‌ | चतुर्धां हि पशः प्रोक्तस्तस्य चिन्त्यं न हिंसनम्‌ ॥१३५॥ 
यदुक्तं मन्त्रतो शत्योनं दुःखमिति तन्छरषा । न चेद्‌ दुःखं न द्युः स्यात्‌ स्वस्थावस्थस्य पूवंवत्‌ ॥१३६॥ 
पादनासाधिरोधेन विना चेन्निपतेत्पश्ुः । मन्तरेण मरणं तथ्यंमसम्भाव्यमिदं पुनः ॥१ ३७॥ 
सुखासिक्राऽपि नैकान्तान्मत्त मंन्‍्त्रप्रभावतः । दुःखिताप्याररञ्जन्तोभरहात्तेस्य निरीच्यते ॥१३८॥ ४ 
खुसूचमत्वादवध्योऽयमास्मेति यदुदीरितम्‌ । तन्न स्थूरखशरोरस्थः स्थूरोऽपि सम्भवेद्यतः ॥१३६॥ 
श्रदोपवदयं देही देहाधारवशाद्‌ यतः । सूचमस्थूखतया याति स्वसंहारविसपणम्‌ ।। १४०॥ 
अनीदृशस्तु संसारी शरीरानन्तवेदकः । सूचम एष कथंकारं सुखदुःखमवाप्लुयात्‌ ॥१४१॥ 
भतः शरीरबाधायां मन्त्रतन्तराख्लयोगतः । बाधनं नियमादस्य देहमात्रस्य देहिनः \१४२॥ 
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से की हुई पूजा ही स्वगं रूप फटको देनेवाली होती है ॥१२९॥ हिताभिछाषी मनुष्य जिन्होंने 
युगके आदिमे असि, मि; कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मोकी प्रवृत्ति चलाई थी, : 
जो पुराण पुरुष दै, उत्कृष्ट हैं, रक्षक हैं, इन्द्र रूप हैं, इन्द्रके द्वारा पूज्य हैं, वेदमें स्वयंभू नामसे 
प्रसिद्ध हैं, मोक्ष मागके उपदेशक हैं, संसार-सागरके शोषक हैं, अनन्त ज्ञान-सुख आदि गुणोंसे | ` 
युक्त ईश नामसे प्रसिद्ध हैं, महेश्वर हैं, बह्मा हैं, विष्णु हैं, ईशान हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, अनामय- 
रोगरहित हँ और सूर्यके समान वणवाले हैं ऐसे भगवान्‌ बृषभदेवको ही पूजा करते है ॥१३०- 
१३२॥ उसी पूजासे पुरुषोंको स्वगे सुख प्राप्त होता है, उसीसे मोक्षका अविनाशी सुख मिछता 
है, उसीसे कीर्ति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्रि भौर उसीसे धृतिकी प्राप्ति होती है ॥१३३॥ 
साज्ञात्‌ पशुंकी बात तो दूर रदौ पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्डसे भी पूजा नहीं करनी चाहिए 
क्योकि अशुभ संकल्पसे पाप होता है. और शुभ संकल्पसे पुण्य होता है ॥१३४॥ जो नाम 
स्थापना, द्रव्य और भाव निशक्षेपके भेद्से चार प्रकारका पशु कहा गया है उसकी हिंसांका कभी 
मनसे भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१३५॥ यह जो कहा है कि मन्त्र द्वारा होनेवाली मृत्युसे 
दुःख नहीं होता है वह मिथ्या है' क्‍योंकि यदि दुःख नहीं होता है तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
अवस्थासे मृत्यु नहीं हुईं थी उसी प्रकार अब भी मृत्यु नहीं होना चाहिए ॥१३६॥ यदि पैर 
बोधि बिना और नाक भू दे बिना अपने आप पशु मर जावे तब तो मन्त्रसे मरना सत्य कहा जाय 
परन्तु यह असंभव बात है ॥१३७॥ मन्त्रके प्रभावसे मरनेवारे पशुको सुखासिका प्राप्त होती 

है यह भी एकान्त नहीं है क्योंकि जो पशु मारा जाता है वह अहंसे पीड़ितकी तरह जोर- 
जोरसे चिह्लाता है इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है ॥१३८॥ यह जो कहा है कि 
आत्मा अत्यन्त सूच्म होनेसे अवध्य है--मारनेमें नहीं आता है वह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 
जब आत्मा स्थूल शरीरमें स्थित होता है तब स्थूछ भी तो होता है ॥१३६॥ यह आत्मा शरीररूपी 
आधारके अनुसार दीपकके प्रकाशके समान सूक्ष्म और स्थूछरूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है ॥१४०॥। यदि अनन्त शरीरोंका अनुभव करनेवाखा संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बढ़ा न माना जाबे और एकान्तसे सूच्म ही माना जावे तो वह स॒ख-दुःखको किस 
तरह प्राप्त कर सकेगा ? ॥१४१॥ इसलिए यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीव शरीर प्रमाण है और 


१. महेशाख्यं पर | २. -वर्णद्ृषभं भ० । ३. तत्स्योदसंभाव्य--मं० | ४, प्रदेशसंहारविसर्वाभ्याँ 
प्रदीपवत्‌ त० सू० आ० ५ | 


(६) सक्चदशः सगः षा. 
न्रियमाणोऽतिदुःखेन चष्ुरादिभिरिन्दियेः । वियुज्यते स्वयं तेन कोऽन्यस्तेषां वियोजकः ॥ १४३ 
'श्राणिघातक्तः स्वैः कुतः स्याद्याजकादयः । याज्यस्य स्वगंगामित्वे दृष्टान्तत्वं गता यतः ।१४४॥ 
-धम्यसेव हि शर्माप्थ्ये कम॑ याज्यस्य जायते । नद्यपथ्यं शिशोदत्त' मात्राऽपि स्यास्सुखाक्ये ॥ १४५॥। 
परिषद्प्रावृषि स्फूजद्रचोवज्रमुखैरिति । मिवा पवंतदुःपक्तं स्थिते नारदनीरदे ॥१४६॥ 

साधुकारे मुह॒दंत्तस्तस्मे धर्मपरीक्षकैः । सलौकिकेः शिरःकम्पस्वाज़ु लिस्फोटनिस्वनैः ॥१४७॥। 

राजोपरिचरः पृष्ठस्ततः शिष्टबहुश्रुतैः | राजन्‌ यथाश्रुतं बहि त्वं सत्यं गुरुमाषितम्‌ ॥१४८॥ 


मूढसत्यविमृढेन वसुना दृढबुद्धिना । स्मरता5पि गुरोवाक्यमिति वाक्यमुदीरितम्‌ ।\१४६॥ 
च कै 
युक्तियुक्तमुपन्यस्तं नारदेन समाजनाः । पवतेन यदत्रोक्तं तटुपाध्यायभा पितम्‌ ॥१५०॥ 


नन्व न न न > 
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मन्व-तन्त्र तथा अल आदिसे शरीरका घात होनेपर इसे नियमसे दुःख होता दैः ॥ १४२॥ जब 
यह जीव तीव्र दुःखसे मरने छगता हैः तव चल आदि इन्द्रिया से स्वयं ही वियुक्त हो जाता है 
इसलिए उनका वियोग करानेवाखा ओर दूसरा कोन है ? । भावाथं- जब जीव स्वयं ही चक्ु 
आदि इन्द्रियोंसे वियुक्त होता है तब यह कहना कि “याजक छोग उनके चल्लु आदिको सूयं 

 आदिके पास भेज देते हैः मिथ्या है ॥१४३॥ प्राणियोंका घात करनेवालेको स्वगं कैसे 
हो सकता है ? जिससे कि याजक आदिको याञ्य ( पशु आदिके ) स्वगे जानेमे दान्त माना 

ज्ञा सके | भावार्थ-पर्वतने कहा था कि मन्त्र द्वारा होम करते हो पशु स्वगे भेज दिया जाता 
है और वहाँ वह याजकादिके समान कल्प कारू तक अत्यधिक सुख भोगता रहता है. सो 
प्राणियोंका घात करनेवाले याजक आदिको स्वगं केसे मिछ सकता है ? उन्‍हें तो इस पापके 
कारण नरक मिलना चाहिए अतः जब याजक आदि स्वगं नहीं जाते तब उन्हें पशुके स्वगे जाने- 
में रृष्टान्त कैसे बनाया जा सकता है १।१४४॥ धमे सहित कायं ही पशुको सुख प्राप्तिमें सहायक 
हो सकता है अधमे सहित काये नहीं क्‍योंकि बच्चेके लिए माताके द्वारा दिया हुआ अपथ्य 
पदार्थ सुख प्राप्तिकां कारण नहीं होता । भावाथ--पवतने कहा था कि जिस प्रकार न चाहने- 
पर भी बच्चेके छिए घी आदि दिया जाता है तो वह उसकी वृद्धिका कारण होता है, उसी 
प्रकार पशुके न चाहनेपर भी उसे यज्ञम होमा जाता ह तो वह उसके छिए.स्वगंप्राप्तिका कारण 
होता है'"। पवेतका यह कहना ठोक नहीं क्योंकि धर्मयुक्त काये ही पशुके छिए सुखप्राप्तिमें सहा- 
यक हो सकता है अधमेयुक्त नहीं । जिस प्रकार माताके द्वारा दिये हुए घत, दुग्ध आदि हितकारी 
पदाथ ही बच्चेके लिए सुखप्राप्तिमें सहायक होते हैं. विषादिक अपथ्य पदार्थ नहीं उसी प्रकार 
पशुको जवदेस्ती होम देने मात्रसे उसे स्वर्गकी प्राप्ति नदी हो सकती किन्तु उसके धभयुक्त कायसे 
ही हो सकती है ॥१४५॥ 


इस प्रकार सभारूपी वर्षोकाछूमें अपने तीक््ण वंचन रूपी वज्ञके अग्रभागसे पवेत 
मिथ्या पत्तरूपी पर्वेत-पहाड़के भद्दे किनारेको तोड़कर जब नारदरूपी मेव चुप होरहा तब सभामें 
बैठे हुए धर्मके परीक्षक छोगोंने एवं साधारण मनुष्योंने शिर हिला-हिछाकर तथा अपनी-अपनी 
अंगुलि्याँ चटकाकर नारदके लिए बार-बार धन्यवाद दिया ॥१४६-१४७॥ 


तदनन्तर अनेक शाख्रोंके ज्ञाता शिष्टजनोंने अन्तरिक्षचारी राजा बसुसे पूछा कि हे राजन्‌ ! 

आपने गुरुके द्वारा कहा हुआ जो सत्य अथं सुना हो वह कहिए ॥१४८॥ यद्यपि राजा वसु दृढ़ 
डे था ओर गुरुके बचनोंका उसे अच्छी तरह स्मरण था तथापि मोह वश सत्यके विषये 
अविवेकी हो वह निम्न प्रकार वचन कहने लगा ॥१४६॥ कि हे सभाजनो ! यद्यपि नारदने युक्ति- 


~~~ 


१. प्राशिघांतं करोतीति प्राणिधातकृत्‌ तस्य ! २. धमंमेव म० । ३. शिरःकरंपं म० | 





वाङ्मात्रेण ततो भूमौ निमग्नः स्फटिकासनः । वसुः पपात पाताले पातकात्‌ पतनं धुवम्‌ ॥१५१॥ 
पातारस्थितकायोऽसौ सप्तमीं पृथ्वीं गतः । नरके नारको जातो महारौरवनामनि ॥१५२॥ 
हिखानन्दस्पानन्दरौ द्रध्यानाविरो वसुः । जगाम नरकं रौद्रं रौद्रभ्यानं हि दुःखदम्‌ ॥१५२॥ 
भ्यं पवरोकस्य पाताले पतिते वसौ । तदाकुलः समुत्तस्थौ हा हा धिग्धिगिति ध्वनिः ॥१५४॥ 
लब्धासत्यफरल स्यो निनिन्दुजपतिं जनाः । पवंतं च निराचक्रुः खलीकृत्य खलं पुरात्‌ ॥१५५॥ 
तत्ववादिनमष्चुद्रं नारदं जितवादिनस्‌ । कृत्वा बह्मरथाख्ढं पूजयित्वा जना ययुः ॥१५६॥ 
पवंतोऽपि ` खखीकारं प्राप्य देशान्‌ परिभ्रमन्‌ । दुष्ट दिष्टं निरि महाकारभहासुरम्‌ ॥१५७॥ 
ततस्तस्मे पराभूति पराभूतिजुषे पुरा । निवे तेन संयुक्तः कृत्वा हिसागमं कधीः ॥१५८॥ 
` रोके भ्रतारको भूत्वा हिंसायज्ञ प्रदशंयन्‌ ` । रञ्जयजनं मूढं प्राणिहिसनत्परम्‌ ॥ १५६॥ 
त्वा पापोपदेशेन पापशापवशान्तः । सेवामिव वसोः कव॑न्‌ पवतो नरकेऽपतत्‌ ॥१६०॥ 
स्थापिता वसुराज्येऽषट ज्येष्ठाचुक्रमशः क्रमात्‌ । स्वल्पैरेव दिनैरूत्युं सूनवो5पि वसोययुः १६१॥ 
ततो खत्युभयात्त्रस्तः सुवसुः प्रपरायितः । गत्वा नागपुरेऽतिष्न्मथुरायां बृहदुध्वजः ॥१६२॥ 
शाद्लविकीडितम्‌ 


कृष्ट ख्यातिमवाप्य सत्यजनितां पांपादधोऽगाद्रसुः 
पापं पवंतक्ोऽभिमानवशगस्तस्यंव पश्चाद्‌ ययौ । 


इरिवंशपुराणे 
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युक्त कहा है तथापि पव॑तने जो कहा है बह उपाध्यायके द्वारा कहा हुआ कहा है ॥१५०॥ इतना 
कहते ही बसुका स्फटिकमणिसय आसन प्रथिवीमें धेस गया और वह पातालम जा गिरा सो । 
ठीक ही है क्‍योंकि पापसे पतन होता ही है ॥१५१॥ जिसका शरीर पाताल्मे स्थित था ऐसा 
वसु मरकर सातवीं प्रथिवी गया और वहाँ महारौरव नामक नरकमें नारकी हुआ ॥१४२॥ | 
हिंसानन्द और मृषानन्द रौद्र ध्यानसे कछुषित हो वस भयंकर नरकमें गया सो ठीक ही है. 
क्योंकि रौद्गरध्यान दुःखदायक होता ही है ॥१४३॥ सब छोगोंके समन्त जब वसु पाताछमें चछा 
गया तब सब ओर आकुछतासे भरा हा-हा घिक्‌ू-धिक्‌ शब्द गूजने छगा ॥१४४॥ जिसे तत्काल 
ही असत्य बोलनेका फक मिल गया था ऐसे राजा वसुकी सब छोगोंने निन्‍्दा की और दुष्ट पर्वत" 
का तिरस्कार कर उसे नगरसे बाहर निकाछ दिया ॥१४४॥ तत्त्ववादी, गम्भीर एवं वादियोको 
परास्त करनेवाले नारदकों छोगॉने त्रह्म रधपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब य्था 
स्थान चले गये ॥१४६॥ इधर तिरस्कार पाकर पवेत भी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करता रहा 
अन्तसें उसने द्वेष-पूर्ण दुष्ट महाकाछ नामक असुरको देखा ॥१५७॥ पूर्व भवमें जिसका तिरस्कार 
हुआ था ऐसे महाकाछ असुरके छिए अपने पराभवका समाचार सुनाकर पर्वत उसके साथ 
भि गया और दुबुंड्धिके कारण हिंसापूर्ण शाखकर रचनाकर, छोकमें ठगिया बन हिंसापूर्ण 
यज्ञका प्रदर्शन करता हुआ प्राणिहिंसामें तत्पर मुखेजनोंको प्रसन्न करने गा ॥१५८-१२६॥ अन्त- 
सें पापोषदेशके कारण पापरूपी शापके वशीभूत हदोनेसे पर्वत मरा और मरकर वसुकी सेवा करने- 
के लिए ही मानो नरक गया ॥१६०॥ भन्वियोने बसुके आठ पुत्रोंको क्रमसे एक दूसरेके वाद्‌ 
उसकी गद्दीपर बैठाया परन्तु वे भी थोड़े ही दिलोंमें मृत्युको प्राप्त हो गये ॥१६१॥ तदनन्तर जो 
दो पुत्र शेष बचे उनमें म्रत्युके भयसे भयभीत हो युवसु चो भागकर नागपुरमें रहने छगा और 
बृहदूध्बज सथुरामें जा बसा ॥१६२॥ | 
) बड़े खेदकी बात है कि एक ओर तो वयु सत्य जनित प्रसिद्धिकों पाकर अन्तमं पापके 
कारणं नरक गया और अभिमानके वशी भूत हुआ पवेत भी उसके पीछे पापपूण नरकको प्रा 
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१, खट म० | २, छब्ध्वा म० | ३, तिरस्कारं | ४, महाकाय -म० | ५, प्रंदर्शयत्‌ म° । 


सप्तदशः सगः | (जः 


सम्यग्दष्टिदिवाकरास्यखचरं रडध्वा सखाय पुनः 

किप्तवा पव॑तहुम॑तं कृतितया स्वर्ग गतो नारदः ॥१६३॥ 
धमः प्राणिदया दयाऽपि सततं हिंसाव्युदासो सनो- 

वाक्कायेविरतिवंधात्मणिहितः ध्राणास्ययेऽप्यात्मनः । 
धत्तेऽसौ बुधमादरेण चरितः स्वगांपवगां गां 

भित्त्वा मोहमयीं सुखेऽति विदुरे धर्मों जिनव्याह्ृतः ॥१६४॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिविंशे जिनसेनाच्रायकृतों वसुषाख्याने नारद्पर्वतविवादवर्णनों 
| नाम सप्तदशः से: | 
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हुआ तथा दूसरी ओर सम्यश्टष्टि दिवाकर नामक विद्याधर मित्रको पाकर एवं पवेतके सिथ्या 
मतका खण्डनकर नारद्‌ कृत-कृत्य होता हुआ स्वगं गया ॥ ९६३॥ जावापर दया करना धमं हे 
निरन्तर हिंसाका त्याग करना दया है और अपने प्राणजानेपर भी उस ओर छगे हुए मन, वचन, 
कायके द्वारा बधसे दूर रहना हिंसा त्याग है । जिनेन्द्र भगवानने हिंसा व्यागको ही धमे कहा 
है । आदरपूवंक आचरण किया हुआ यह धमं, स्वगे और मोक्तकी मोहरूपी अगेखाको भेदकर 
विह्वजनोंको अतिशय विस्तृत सुखमें पहुँचा देता है ॥१६४॥ 


इस प्रकार अष्श्टिनॉम प्राण के संग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिविंशपराणमें राजा सुक 
चरितम नारद और पक्‍तके विवादका वयुन करनेवाला सत्रहवों सगं समाप्त हुआ ॥९७५॥ 
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भथ योऽ वसोः सूलुमंथुरायां छदद्ष्वजः । सुबाहुरभवत्तस्मात्तनयो विनयोद्यतः ॥१॥ 

छत्तमीं स तत्र निक्षिप्य तपोलच्मीमुपाश्रितः | सुबाहुदीघंबाहौ च वञ्जवाहो नृपश्च सः ॥२॥ 
सोऽपि रुन्धाभिमानेऽसौ भनौ सोऽपि यवौ सुते । सुभानौ नयने सोऽपि मीमनामनि स प्रभुः ॥३॥ 
एवमाद्यास्तथाऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः । युनिसु्रतनाथस्य तीरथेऽतीश्रः क्षितीश्वराः ॥४॥ 
आयुवषंसहलाणि यस्य पञ्चदशाऽगमत्‌ । नमेवंहति तस्येह पञ्चलच्ताञ्दके पथि ॥७॥ 

उदियाय यदुस्तन्न हरिवंशोदयाचछे । यादवग्रभवो व्यापी भूमौ भूपविभाकरः ॥६॥ ' 

सुतो नरपतिस्तस्मादुदभूद्‌ भूवधूपतिः । यदुस्तस्मिन्‌ युवं न्यस्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥७॥ 
शूरश्चापि सुवीरश्च श्रौ वीरौ नरेश्वरौ । स तौ नरपती राज्ये स्थापयित्वा तपोऽमजत्‌ ॥८॥ 

शरः सुवीरमास्थाप्य मधुरायां स्वयं कृती । स चकार कुशद्येषु पुरं शौयं पुरं पुरम्‌ ॥६॥ 
शूराश्चान्थकवृष्ण्याद्याः शूरादुदूभवन्‌ सुताः । वीरा भोजकवृष्ण्याद्याः सुवीरान्मथुरेश्वरात्‌ ॥१०॥ 
ज्येष्ठपुत्रे विनिद्चितद्धितिभारों यथायथम्‌ । सिद्धौ श्यरसुवीरौ तौ सुप्रतिष्ठेन दीक्षितो ॥११॥ 
आसीदुन्धकतृष्णेश्व सुभदवा वनिकोत्तमा । पुत्रास्तस्या दशोस्पन्चाखिदशाभा दिवश्च्युताः ॥१२॥ 
समुद्र विजयो5ज्ञोभ्यस्तथा स्तिमितसागरः । हिमवान्‌ विजयश्वान्योऽचलो धारणपूरणौ ॥१३॥ 
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अथानन्तर--राजा बसुका जो ब्रहदध्वज नामका पुत्र मथुरामे रहने खगा था उसके सुबाहु 
नामका विनयवान्‌ पुत्र हुआ। राजा बृहद्ध्वज सुबाहुके छिए राज्यछत्मी सौंप आप तपरूपी 
लच्मीको प्राप्न हो गया | यथाक्रमसे सुबाहुके दीघेबाहु, दीघेबाहुके बजवाहु, बज बाहुके छब्घाभि- 
मान; छञ्धाभिमानके भानु, भावुके यवु, यवुके सुभानु और ` कभायुके भीम पुत्र हुआ। इस 
प्रकार इन्हें आदि लेकर भगवान्‌ मुनिसुतब्र॒तनाथके तीथमें सैकड़ों हजारों राजा उत्पन्न हुए और 
सबने अपने-अपने पुत्रोंपर राज्य-भार साँपकर तप धारण किया ॥१-४॥ भगवान मुनिसुत्रतके 
बाद नमिनाथ हरं | इनको आयु पन्द्रह हजार वषेकी थी तथा इनका तीर्थ पाँच छाख वषं तक 
प्रचलित रहा । इन्दीके तीथमें हरिवंशरूपी उदयाचछपर सूर्यके समान यदु नामका राजा हुआ । 
यही यदु राजा, यादवों की उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त प्रथिवीपर फैला हुआ 
था ॥५-६॥ राजा यदुके नरपति नामका पुत्र हुआ। उसपर प्रथिबीका भार सौंप राजा यदु तप- 
कर स्वगे गया ॥७॥ राजा नरपतिके शूर और वीर नामक दो पुत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य- 
सिंहासनपर बेठाकर तप करने छगा ॥८॥ अत्यन्त कुशल शूरने छोटे भाई सुवीरको मथुराके 
राज्यपर अधिष्ठित किया और स्वयं शद देशमें एक शौयेपुर नामका नगर बसाया ॥६॥ शूरसे 
अन्धकबृष्णिकों आदि लेकर अनेक शूर वीर उत्पन्न हुए, और मथुराके स्वामी सुबीरसे भोजक- 
वृष्णिकों आदि लेकर अनेक बीर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने बड़े पुत्रोंपर 
प्रथिवीका भार सौपकर कृतकृत्यताको प्राप्त हुए शूर और सुबीर दोनों ही सुप्रतिष्ठ मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गये ॥११॥ अन्धकबृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम खी थी उससे उनके दश पुत्र हुए 
जो देवोंके समान कान्तिबाले थे तथा स्वरौसे च्युत होकर आये थे ॥१२॥ उनके नाम इस भ्रकार 
| थे-- समुद्रविजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिभितसागर, ४ हिमवान्‌, ५ विजय, ६ अचङ, ७ धारण 


= त ३ लीन शा 
[म 


१. यबुनाम्निपुत्रे २. भूपतिभास्करः ८ क० टि० ) । ३. भोजनकबृष्णयाद्या: म० । 





मि नि मी कि न न न न नी -->.]म-* न. .--->>े*«-7_-?-९*</७२- 


। 





अष्टादशः सगः (७ हे | 


8 दहास्यातो वसुदेवश्च ते दश । दशाहः सुमहाभागः सर्वेऽप्यन्वर्थनामकाः ॥१४।। 
न्ती मद्री च कन्ये हे मान्ये खीगुणभूषणे । क्चमीसरस्वतीतुल्ये भगिन्यौ वरष्गिजन्मनाम्‌ ॥१५॥ 
रक्तो भोजकन्रप्णे्या पत्नी पद्मावती सुतान्‌ । उग्रसेनमहासेनदेवसेनानैसूत खा ॥१६॥ 
सुवोस्त्वभवस्सू चुः ऊुज्जरावत्तंवत्तिनः । बृहद्वथ इति ख्यातो समागघेशपुरेऽबसत्‌ ॥१७॥ 
तस्मादप्यङ्गजो जातस्ततो ददंरथोङ्गजः । तस्मान्नरवरो जज्ञे ततो इढरथस्ततं+ ॥५८॥ 

जातः सुखरथस्तस्मादीपनः कुलदीपनः । सू चुः सागरसेनोऽस्मान्सुमिन्नो वग्रशुस्ततः ॥१६९॥ 
विन्दुसरः सुतस्तस्मादेवगभंस्तद भकः । ततः शतधनुरवोरो धलुधरपुरःसरः ॥२०॥ 

क्रमात्‌ शतसहचखेषु व्यतिक्रान्तेषु राजसु | जातो निहतशनरुः स सुतः शतप तिच्छंषः ॥२१॥ 
जातो ब्रह द्रथो राजञा ततो राजगुहाधिपः । तस्य सू नुजरासन्धो वशीभूतवसुन्धरः ॥२२॥ 

स रावणसमो भूस्या त्रिखण्डभरताधिपः । नवमः प्रतिशत्रुणां सुरश्चोसदशौजस म्‌ ॥२३॥ 

मध्ये काङिन्दसेनाख्या महिषी महिषीगुणा । तनयाः खनयास्तस्य ते कालयवनादयः ॥२४॥ 
अपराजित इत्याद्या आातरश्चक्रवत्तिनः । ह रिवंशमहाबरद्त शाखायाः फलितात्मनः ॥२७॥ 
एकस्या एकवी रोऽयं धारको धरणीपतिः । बहुविद्याधरेन्द्राणां दक्ञिणश्रेण्युपाक्निताम्‌ ॥२६॥ 
संहति चरपसिहोऽसो शास्ति राजगृहे स्थितः । उत्तरापथभूपाखाः दक्षिणापथभूख्ठतेः ॥२७॥ 
पूर्वापरसमुद्रान्ता मध्यदेशाश्च तद्वशाः । भूचरैः खेचरैः सर्वेः शेखरीकृतशासनः ॥२८॥ 
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८ पूरण ६ अभिचन्द्र और १० बसझुदेव । ये सभी पुत्र योग्य दशाके धारक, सहाभाग्यशारी और 
साथक नामोंसे युक्त थे ॥ १३-१४॥ उक्त पुत्रोके सिवाय कुन्ती और मद्री नामकी दो फनन्‍्याएं भी 
थीं जो अतिशय मान्य थीं, खियोके गुणरूपी आभूषणोंसे सहित थीं, रूच्मी और सरस्व॒तीके 
समान जान पढ़ती थीं ओर समुद्रविजयादि इश भाइयोंकी बहिने थीं ॥१४॥ 


राज्ञा भोजकवृष्णिको जो पद्मावती नामकी पत्नी थी उसने उग्रसेन, महासेन तथा 
देवसेन नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ॥१६॥ राजा वसुका जो सुबसु नामका पुत्र, कुझ्नरावते- 
पुर ( नागपुर ) में रहने छंगा था उसके बृहद्रथ नामका पुत्र हुआ और वह मागधेशपुरमें रहने 
लगा ॥१७।॥ बृहद्रथके दृढरथ नामका पुत्र हुआ। दृढरथके नरवर, नरवरके हृढरथ, दृढ्रथके 
सुखरथ, सुखरथके कुछको दीप्र करनेवाला दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुमित्र- 
के ब प्रथु, वप्रथुके विन्दुसार, विन्दुसारके देवगर्भ और देवगर्भके शतधलु नामका बौर पुत्र हुआ । 
यह शतधनु, धनुधोरियोंमें सबसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०॥ तदनन्तर क्रमसे छाखों राजाओंके व्यतीत 
हो जानेपर उसी बंशमें निहतशत्रु नामका राजा हुआ । उसके शतपति और शतपतिके बृहद्रथ 
नामका पुत्र हुआ। यह राजगृह नगरका स्वामी था | बृहद्रथके प्रथिवोीको वश करनेवबाढा ` 
जरासन्ध नामका पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वह विभूतिमें रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका 
स्वामी था और देवोंके समान प्रतापी प्रति नासय्णोमं नोव नारायण था ॥२३॥ अनेक खियोके 
बीच उसकी काछिन्दसेना नामकी प्रानी थी जो पट्ररानिर्योके समस्त गुणोंसे सहित थी । 
राजा जरासन्धके काल्यवन आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे ॥२४॥ चक्रवर्ती जरासन्धके अपराजित 
आदि अनेक भाई थे जो हरिवंशरूपी सहावृक्तकी शाखापर रगे हुए फरोके समान जान पड़ते 
॥२८॥ राजा जरासन्ध अपनी अद्ितीय माताका अद्वितीय ` वीर पुत्र था । वह राजसिंह 
राजगृह नगरमे स्थिर रहकर ही दक्षिण श्रेणीमें रहनेवाले समस्त विद्याधर राजाओंके खसप्तूहपर 
शासन करता था । उत्तरापथ और दंक्षिणापथके समस्त राजा, पूरे पश्चिम ससुद्रोंके तर तथा 
मध्यके समस्त देश उसके वशमें थे। समस्त भूमिगोचरी और संमस्त विद्याधर उसकी आज्ञाको 


१. दशया अहः योग्याः पूज्याश्च । २. हृढ़रथोग्रजः म० । ३. नयेन सहिताः सनयाः । ४. भूताम्‌ म०। 
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-चक्रवससिश्रियो भतां बिभर्तीन्दस्य विश्रमम्‌ । जातु शौय पुरोचयाने गन्धमादननामनि ॥२६॥ 
रात्रो प्रतिमया तस्थौ सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । पूरव॑वैरायतेस्तस्य चक्रे यक्षः सुदशनः ॥३०॥ 
अग्निपातं महावातं मेघबृष्टयादिदुःसहम्‌ । उपसग स जित्वाऽऽप केवरं धातिघातकृत्‌ ॥३१॥ 
तद्वन्दनाथमिन्द्रौवाः सौधमांदाश्रतुर्विधेः । देवैः सह समागत्य तेऽच॑यिस्वा ववन्दिरे ॥३२॥ 
दृष्णिरप्यागतो भक्त्या पुत्रदार बखान्वितः । सम्पूज्यानम्य सौम्यं तं निजमूमाबुपाविशत्‌ ॥३३॥ 
सावधाने स्थिते धमदन्तकणं कृताञ्जलौ । जगजने जगादेत्थं सुप्रतिष्ठमुनीश्वरः ॥३४॥ 
धर्मास्त्रिवगनिष्पत्तिस्रिषु लोकेषु सापिता | ततस्तामिच्छुता कायः सततं धमेसंग्रहः ॥३५॥ 
धर्मो धामनि सन्धत्ते शर्माधारे शरीरिणम्‌उ । निमितो वाङ्मनःकायकमंसिः शुभवृत्तिमिः ॥३६॥ 
धमो मजलसुत्कृश्महिंसासंयमस्तपः । तस्य रक्षणसुदिष्टं सदृइृश्ज्ञानलक्षितम्‌ ॥३७॥ 

धमो जगति सवेभ्यः पदाथेभ्य इहोत्तमः । कामधेनुः स धेनूनामप्यनुनसुखाकरः ॥शे८॥ 

धमं एव परं लोके शरणं शरणार्थिनाम्‌ । सद्युजन्मजरारोगशोकटुःखाकौतापिनाम्‌ ॥३६॥ 
विश्वाभ्युदयसोख्यानां मनुजामरवत्तिनाम्‌ । धमं एव मतो हेतर्निभ्रेयससुखस्य च ॥४०॥ 
नमिना भाषितो धमः समन्वन्तरवत्तिनाम । एकविशेत नाथेन क्रा तीथस्थ साम्प्रतम्‌ ॥४१॥ 
पञ्चकस्याणपूजानां स्वगांवत्तरणादिषु । भाजनं यो बभूवात्र तेन धर्मोऽयमीरितः ॥ ७२॥ 
महाव्रतानि साधूनासहिंसा सत्यभाषणम्‌ । अस्तेयं ब्रह्मचर्य च निर्मूच्छा ^ चेति पञ्चधा ॥७३॥ 


^ क पी शी क क क छ क प मिनी नि कक स नि नी नी न ेीीनी.-गीितन्‍ीीजजन...-..--.>. (0 नी. <^ । 


शेखरके समान शिरपर धारण करते थे ॥२६-२८॥ वह चक्रवर्तीकी छक्ष्मीका स्वामी था तथा 

इन्द्रकी शोभाको धारण करता था | कदाचित्‌ शौयेपुरके उद्याने गन्धमादन नामक पर्व॑तपर 
च 

राधिके समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमा योग ठेकर विराजमान थे । पूर्व वैरके कारण 


१४ 


सदशन नामक यज्ञने उन मुनिराजपर अग्निवषौ, प्रचण्ड वायु तथा मेघ धृष्टि आदि अनेक कठिन 
उपसगे किये परन्तु उन सबको जीतकर घातिया कर्मोंका तय. करनेवाे उक्त सुनिराजने केवल 
ज्ञान प्रप्र कर छिया ॥२६-३१॥ उनकी बन्दनाके छिए सौधम आदि इन्द्रौके समूह; चारों निकाय- 
के देवोके साथ वहाँ आये और सबने भक्तिपूवेक पूजाकर केवली भगवानको नमस्कार किया 
॥३२॥ शौयपुरका राज्ञा अन्धकबृष्णि भी अपने पुरघो-खियों तथा सेनाओंके साथ आया और 
भक्तिपूवक सुप्रतिष्ठ केवीकी पूजा-बन्दनाकर अपने स्थानपर बैठ गया ॥३३॥ जब जगतके जीव 
धर्मोपदेश सुननेके लिए कान देकर तथा हाथ जोड़कर सावधानीके साथ बेठ गये तव सुप्रतिष्ठ 
मुनिराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥३४॥। 
उन्होंने कहा कि तीनों छोकोंमें त्रिवगेकी प्रापि धमेसे ही कही गयी है इसलिए उसकी इच्छा 
रखनेबाले पुरुषकों सदा धर्मका संग्रह करना चाहिए ॥३५॥ शुभ बृत्तिसे युक्त मन, वचन, कायक 
द्वारा किया हुआ धर्म, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान--स्बंग अथवा मोक्षम पहुँचा देता 
है ॥३९।॥ धमं उकछृष्ट मङ्ग स्वरूप है तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ञानसे सहित अहिंसा, संयम 
ओर तप डस घमके लक्षण बतलाये गये हैं ॥३७॥ इस संसारमें धमे सब पदार्थोसे उत्तम है, 
यह वेजुओंमें कामधेनु है तथा उत्कृष्ट सुखकों खान है ॥३८॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदिसे उत्पन्न दुःखरूपी सूर्यसे संतप्त शरणार्थी जनोंके छिए छोकमें धर्म ही उत्तम शरण है 
॥२६॥ मनुष्यो और देवम पाये जानेबाले समस्त अभ्युदय सम्बन्धी सुख और मोक्ष सम्बन्धी 
सुखका कारण धम ही माना गया है ॥४०॥ जो स्वगौवतरणादिके समय पश्चकल्याणक पूजाओंके 
. पात्र थे ऐसे इक्कोसवें तीथंकर भगवान्‌ नमिनांथने इस युग्मे अपने समयवर्ती जीबॉके लिए जो 
धर्म कहा था वह इस श्रकार है ॥४१-४२॥ उन्होंने सुनियोंके लिए १ अहिंसा; २ सत्य भाषण, 


१. धातिनां घातं करोतीति घातिघातकृत्‌ | २. पुत्रदाराबलान्वितः म०। ३, शरीरिणाम्‌ म० | 
४. -वर्तिना म० ।.५. अपरिग्रहः | 
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पत्नधाश्णुबत प्रोक्तं त्रिविधं च गुणवत्म । शिक्षात्रतं चतुभंदं धर्मोऽयं गरहिणां स्तः ॥४५॥ 
हिंसादेदेशतो सुक्तिरणुव्रतसुदी रितम्‌ । दिष्देशानथदण्डेभ्यो विरतिश्च गुणव्रतम्‌ ॥४६॥ 
सामायिकं त्रिसन्ध्यं तु प्रोषधातिथिपूजनम्‌ । आयुरन्ते च सल्लेखः शिक्षाव्रतमिती रितम्‌ ॥७७॥ 
मांघम्यमधुद्युत्तीरिडक्षफलोऽरनम्‌ । वेश्यावधूरतिव्याग इत्यादिनियमो मतः ॥४८॥ 
इदमेवेति तस्वाथंश्रद्धानं ज्ञान दशेनम्‌ । शद्धाऽऽकाङ्काजुगुष्सान्यमतशं खास्तवोञफनम्‌ ॥४६॥ 
तथोपगूहनं मार्गअंशिनां स्थितियोजनम्‌ । हेतवो इश्िसंशुद्धे वात्सल्यं च प्रभावना ॥५०॥ 
साक्तादभ्युदयोपायः पारम्पयंण सुक्तये । गुहिधर्मोऽन्न मौनस्त॒ साज्ञान्मोत्ञाय कलपते ॥५१॥ 
स धर्मों मानुषे देहे प्राप्यते नान्‍्यजन्सनि । मानुषस्तु भवो ठुःखाल्छभ्यते भवसङ्कटे ॥५२॥ 
स्थावरत्रसकायेषु चतुगंतिषु देहिनः । कर्मोद्यवशात्क्लेशानश्नन्तः पयटन्त्यसी ॥५३॥ 
प्रथिव्यक्ेजसां काये मरुतां च वनस्पतेः। स्पशनेकेन्द्रियो जीवो दीघकारमटाटथते ॥५४॥ 
“सन्ति चानन्तमेदास्ते जीवाः क्म॑कलङ्किताः । ये चसत्वमनापन्नाः कुनिगोदनिवासिनः ॥५५॥ 
कुयोन्यशीतिलच्वासु चतुरभ्यधिकास्वमी । अनेककुछकोटीछु बश्नस्यन्ते तनृश्टतः ॥७५६॥ 





३ अचौय, ४ ब्रह्मचये और ५ अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत, ९ मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति और ३ कायगुप्ति 
ये तीन गुप्तियाँ, १ ईयो, २ भाषा, ३ एषणा, ४ आदान निश्चिषण ओर ४ प्रतिष्ठापन ये पाँच समि- 
तियाँ और विद्यमान समस्त सावद्य योगका त्याग--यह धमं बतछाया है ॥४३-४४॥ तथा गृहस्थों- 
के लिए पाँच अणुब्नत, तीन गुणब्रत ओर चार शिन्ञात्रत यह बारह प्रकारका धमे कहा है ॥४५।) 
हिंसादि पापोंका एक देश छोड़ना अणुत्रत कहा गया है, दिशा देश और अनथेदण्डोँसे विरत होने- 
को गुणब्रत कहते हैं और तीनों संध्याओंमें सामायिक करना, प्रोषधोपवास करना, अतिथिपूजन 
करना और आयुके अन्तमें सललेखना धारण करना इसे शिक्षात्रत कहते हैं ॥४६-४७॥ मद्य-त्याग, 
मांस-त्याग, मधु-त्याग, यूत-त्याग, क्षीरिफल-त्याग, वेश्या-त्यांग तथा अन्यवधू-त्याग आदि 
नियम कहलाते हैं ॥४८॥ “तत्त्व यही है? इस प्रकार ज्ञान ओर श्रद्धान होना सो सम्यग्ज्ञाने और 
सम्यग्दशेन है । शङ्का, आकांक्षा,जुगुप्सा तथा अन्य मतकी प्रशंसा ओर स्तुतिका छोड़ना,उपगूहन; 
मागसे भ्रष्ट होनेवालोंका स्थितीकरण करना, वात्सल्य और प्रभावना ये सब सम्यरदशंनको शुद्ध 
करनेके हेतु है ॥४६-५०॥ गृहस्थ धर्म साक्ञात्‌ तो स्वगोदिक अभ्युद्यका कारण है और परम्परा- 
से मोक्षका कारण है परन्तु मुनि धमे मोक्तका सान्तात्‌, कारण है ॥५१॥ वह मुनिधर्म मनुष्य 
शरीरम ही प्राप्त होता है अन्य जन्ममे नहीं और मनुष्य-जन्म संकटपूण संसारमें बड़े दुःखसे 
प्राप्त होता है ॥५२॥ ये प्राणी कर्मोदयके बशीभूत ही स्थाबर तथा त्रसकायोमें अथवा नरकादि 
'चतुगतियोंमें क्लेश भोगते हुए मणं करते रहते हैं ॥४३॥ मात्र स्पशन इन्द्रियको धारण करने- 
वाखा एकेन्द्रिय जीव परथिवी, जक, अग्नि, वायु और वनस्पतिके शरीरमें दीघकाछ तक रमण 
फरता रहा हे ॥४४॥ कमेकलंकसे कटं कत ऐसे अनन्त जीवे हें जिन्होंने आज तक चतसपयोय 
नहीं प्राप्त की और आगे भी उसी निगोद पयोयमं निवासं करते रहेंगे ॥४५॥ ये प्राणी 

रासी राख कुयोनियों तथा अनेक कुंठकोटियोंमें निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं ॥५६॥ 
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१. मुनेरयं मौनः मुनिसम्बन्धी । 

२. अत्थि अणन्ता जीवां जेहिं ण पततो तसाणं परिणामों । | 
भावकलंक सुपठरा णिगोदबासं ण मुंचेति ॥ मौ जी० का० | 

३४ 
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प्रत्यक सक्षरंडाः स्युरनित्येतरनिगोदयोः । प्रथिवीवायुतेजोऽग्मःकायेष्वपि तथैव ताः ॥५७॥ 
"ता वनस्पतिकायेषु दश षट विकलेन्द्रिये । 'द्विसप्त जुश्नतत्नस्तास्तियग्नारकनाकिनास ॥५८॥ 
द्वाविशतिएथिव्यज्ञा रक्ताः सप्ताग्ब॒ुवायुजाः । तेजस्कायिकजीवानां त्रिलत्ञा: कुछकोटयः ॥५६॥ 
वनस्पतिजलन्तास्ता अ्ष्टाविशतिरीरिताः । दिन्नीन्द्रियेषु सर्ाष्ी चतुरिन्द्रियजा नव ॥६०॥ 
अधत्रयोदश परोक्ता रक्षा जलूचरेष्वपि । पक्िषु द्वादशैव स्युश्रतुष्पात्सु दुशाकह्षिषु ॥६१॥ 
नवोरःपरिसपेषु मजुजेघु चतुदश । नारकामरभेदेषु विंशतिः पञ्च पड युताः ॥६२॥ 

कोदीकोटी च रक्ताश्च नवतिनवभिः सह । पञ्चाशच्च सहस्राणि कुछकोव्यः समासतः ॥६३॥ 
्वावरिंशतिसहलाणि वत्सराणि खरङतेः । युद्दु एथिव्यास्तु द्वादश प्राणधारिणाम्‌ ॥६४॥ 
सष्ठाप्कायिकजीवानां त्रीणि वायुमयाङ्गिनाम्‌ । बहोराश्राख्रयस्तेजोमयानां समये मताः ॥६५॥ 
दशवषसहल्ाणि वनस्पतिमयाज्ञिनाम । दवादश द्वीन्द्रियाणां च वर्षाण्यायुरुदीरितम्‌ ॥६६॥ 
दिनान्येकोनपश्चाशस्त्रीन्द्रियाणां प्रकीत्तितम्‌ । चतुरिन्द्रियजीवानां षण्मासाः परमायुषः ॥६७॥ 
द्वासक्षतिखहलाणि वर्षाण्यपि च पक्षिणाम्‌ । द्विचत्वारिशदब्दानां सहस्नाण्यहिदेहिनाम ॥६२॥ 
नव पूवाङ्गमानं स्थादुरसा परिसर्पिणाम्‌ । पूवंकोदी मनुष्याणां मत्स्यानां चापि जीवितम्‌ ॥६६॥ 
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वे कुयोनियाँ निल्यनिगोद, इतरनिगोद, प्रथिबोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीवोंमें प्रत्येककी सात-सात छाख होती हैं ॥५७॥ वनरंपतिकायिकोंकी दश लाख, 
विकलेन्द्रियोंकी छह छाख, मनुष्योकी चौदह छाख, तियद्च › नारकी और देवोंकी प्रत्येककी चार- 
चार छाख होती है ॥४८॥ प्रथिवीकायिक जीवोंकी बाईस छाख, जखकायिक और वायुकायिक- 
को प्रत्येककी सात-सात छाख, अग्निकायिककी तीन छाख, वनस्पतिकायिककी अद्राईस छाख, 
दो इन्द्रियोंकी सात लाख, तीन इन्द्रियोंकी आठ छाख, चौइन्द्रियोंकी नी छाख, जख्चरोंकी साढ़े 
बारह छाख, पक्षियोको बारह छाख, चौपायोंकी दशा छाख, छातीसे सरकनेवाछोकी नौ छाख, 
मलुष्योंक्री चोदह छाख, नारकियोंको पच्चीस छाख और देवॉकी छब्बीस छाख कुछ 
कोटियं हैं । संक्षेपसे ये सब कुछ कोटियाँ साढ़े निन्यानवे छाख हैं ॥५६-६२॥ खर प्रथिवौकी 
बाईस हजार वर्ष, कोमछ प्रथिवीकी बारह हजार वषे, जछकायिक जीवोंकी सात हजार वर्ष, 
वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वषं, तेजस्कायिक जीर्वोकी तीन दिन रात, वनस्पतिकायिक 
जीबोंकी दश हजार वर्ष, दो इन्द्रिय जीवॉंकी बारह वषे, तीन इन्द्रिय जीवोंकी उनचास वर्ष, चार 
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१. शिचिदरधादु सत्तय तङ दस वियलिदियेसु छुब्चेव । 
सुर्णिरथ तिरिय चउरो चोहसमरशुए सदसदस्सा | गो° जी० । 


२. बाबीस संत्ततिर्णि य सत्त य कुलकोटि सयसहस्सादं | 
शेया पुदवि दगागणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 
कोडिसयंसहस्साईं सत्त एव य अट्डबीसादं । 
वहदिय तेइंदिय चउरिंदिय इरिदकायाणं ॥ ११४॥ 
अद्धत्तेरस बरस दसयं कुल्को डि सदसहस्साई । 
जल्न्वर पक्खि चउप्पय उरपरिसप्येसु णव होति ॥११४॥ 
छुप्पंचाधिय बीस बरस कुलकोडि संदसहस्साइं । 
सुरणेरइयणराणं जहाकमं होति शेयाणि ॥११५॥ 

। एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदं सहस्साईं । 
परणं कौडि सहस्सा सब्बंगीण कुलाणं य | ११६॥ गो० जी० । 
३. द्विसतद्विश्रतस्स्तासु--म० | 


अष्टादशः सगः ९ |, 


मोमा मसूरसंस्थाना जीवा रआप्यास्तृणाम्बुवत्‌ । तैजसाः सृचिसंस्थानाः पताकावच्च *वायुजाः ॥७०॥ 
बहुसंस्थानभाजस्तु वनस्पतिभवा ङ्गिनः । विज्ञेया इण्डसंस्थाना विकलेन्द्रियनारकाः ॥७१॥ 
षट्संस्थानश्टतो मरव्यासितियंञ्चः कथितास्तथा । समेन चतुरेण संस्थानेन युताः सुराः ५७२॥ 

देहः सूच्मनिगोदस्य भागोऽसंख्येय अङ्गुखः । भपयाक्चस्य जातस्य तृतीयसमयेऽर्पशः ॥७३॥ 

स एवकेन्द्रियादीनां देहः स्याइल्पमानतः । पश्चन्द्रियावसानानां सूचमोदारप्रमेदिनाम्‌ ॥७४॥ 
-सहल्नयोजनं पद्मं सगग्य॒तं प्रमाणतः । समस्तैकेन्द्रियोत्कृदेहमानमिदं मतम्‌ ॥७५॥ 

उत्कर्षांद दीन्दियेषु स्यात्‌ शङ्खो द्वादशयोजनः । त्रीन्द्ियोऽङगी त्रिगन्यूतो अमरो योजना ङ्कः ॥७६॥ 
सहल्नयोजनो मत्स्य सटयांक्षः स्वयम्थुवः । सिक्थघ्रमाणकोऽव्यरपः प्राणी जलचरः स्थतः ॥७७॥ 
संमूष्छनजसत्त्वानां खजलूस्थलँचारिपशमु । तिरश्चां तु वितस्तिः स्याद्पर्याक्षशरीरिणामर्‌ ॥७८॥ 
अपर्याप्ताः पुनः सत्वा ये जलस्थलगभेजाः । संमूच्डनोत्थपर्याप्राः खगा जलूचरास्तथां ॥७६॥ 
धनुःण्थक्स्वमुत्कर्षात्‌ खगाश्वापि च गभंजाः । पर्यात्ताश्वाप्यपर्याप्ता टेहमानं वहन्ति ते ॥८०॥ 
जलूगर्भजपर्याप्ताः स्युः पञ्चशतयोजनाः । त्रिपल्यायुनतियब्रख्तिगव्युताः प्रमाणतः ६८११ 
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इन्द्रिय जीबोंकी छह माह, पक्षियों की बहत्तर हजार वष, साँपोंकी व्याीस हजार वषै, छातीसे 
सरकनेवालोंकी नौ पूवोङ्ग, मनुष्यों और मत्स्योंकी एक करोड वषं पूवेकी उत्कृष्ट आयु है ॥६४-६६॥ 
परथिवीकायिक जीव मसूरके आकार हैं, जलकायिक दृणके अम्रभागपर रखी बूँदके समान हैं, 
तेजस्कायिक जीव खड़ी सूइयोंके सदश हैं, वायुकायिक जीव पताकाके समान हैं, वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक आकारके धारक ह । विकलेन्द्रिय तथा नारकी जीव हुण्डक संस्थानसे युक्त 
दे ॥७०-७१॥ मनुष्य और तियेद्व छदं संस्थानोंके धारक कहे गये हैं और देव फेवछ समचतुरस् 
संस्थानसे युक्त बतढाये गये हैं ॥७२॥ सुदेम निगोदिया छब्ध्यपयोप्रक जीवका शरीर अङ्ककै 
असंख्यातवें भाग है और वह ` उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें जघन्य अघगाहना रूप होता है 
॥७३॥ सदम ओर स्थूछ भेदोंको धारण करनेवाले एकेन्द्रियसे छेकर पञ्चेन्द्रिय जीवों तकका 
शरीर यदि छोटेसे छोटा होगा तो अक्लुछके असंख्यातवें भाग प्रमाण हो होगा इससे छोटा नहीं 
॥७४॥ कमछ प्रसाणकी अपेक्षा एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाखा है | समस्त एकेन्द्रिय 
जीवोमें देहका उत्कृष्ट प्रमाण यही माना गया है ॥७५॥ दोइन्द्रिय जीवोंमें सबसे बड़ी अवगाहना 
शङ्खकी हे ओर वह बारह योजन प्रमाण है । तीन इन्द्रियोंमें सबसे बड़ा कानखजूरा है और वह 
तीन कोश प्रमाण है। चोइन्द्रियोंमे सबसे बड़ा भ्रमर है ओर बह एक योजन--चार कोश प्रमाण 
है तथा पद्नन्द्रियोंमें सबसे बड़ा स्वयभूरमण समुद्रका राघव मच्छ है और वह एक हजार योजन 
प्रमाण ह । पञ्चेन्द्रियोमे सूदम अवगाहना सिक्थक मच्छकी है।॥।७६-७७॥सम्मृच्छूनजन्मसे उत्पन्न 
अपयाप्रक जलचर, थलचर और नभचर तियेच्लोकी जघन्य अवगाहना एक वितरित प्रमाण 
है ॥७८॥ गर्भजोंमें अपयोपक जछचर, स्थलचरः, सम्मूच्छुनोंमें पयोप्तक जछचर, नभश्चर तथा 
गशभ्नजोंमें पर्याप्क, अपयोप्रक दोनों प्रकारके नभश्चर, तियच्च, उत्कृष्ट रूपसे प्रथकूत्व धनुष प्रमाण 
शरोरकी अवगाहना धारण करते हैं ॥७६-८०॥ गभजन्मसे उत्पन्न पयोप्रक जलूचर जीव पाँच 
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१, पृथिवीकायिका; । २. जलकायिकाः । २. अग्निकायिकाः | ४. वायुक्रायिकाः । मसु चिन्डु सूई 
कलानधयसण्णिहो हवे देहो । पुठबी आदि चउणहं तङ तस काया श्रशोयबिहा ॥१६८॥गो० जी०। ५. संहुम- 
णिगोद अपंजत्तयस्स जादस्स तदिय समयम्दि । अंगुल भसंखभागं जहरुणमुक्कस्सयं मच्छ ॥६४॥ गो० जी° | 
६. साहिय सदस्समेकं वारं कोसूणमेकेक्कं च । नोयणसहस्स दीहं पभ्मे विषले मंहामच्छे ॥६५॥ विति च 
य पुणण जहण्णं अणु धरी कुंथुकाणमच्छीस । सिच्छयमच्छे विदंगुलसंखे संखगुणिदकमा ॥६६॥ गो° जी । 
७. जलधरा -प्र० | 





हरिवंशपुराणे ह, ७]. | 


पञ्चचापशतोत्सेधा उत्कर्षाजनारकाः सुराः । पञ्विशत्तिचापाः स्यु रायुस्तेषां पुरा यथा ॥८२॥ 
पर्यायः षडाहारशरीरेन्द्रियगोचराः,। आनप्राणमनोभाषाभेदैस्ताः परिभाषिताः ॥८३॥ 
स्पशनं रखनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं तथैव तत्‌ । इन्द्रियपञ्चकं प्रोक्तं स्थावरत्रसगोचरम्‌ ॥८४॥ | 
-रुब्धिश्ववोपयोगश्च भावेन्द्ियमिहोदितम्‌ । द्वब्येन्द्रियं तु निवरत्तिः सदोपकरणेमंतम्‌ ॥८५॥ | 
"स्पशंनं नैकसंस्थानं रसन॑ तु छ्लुरप्रवत्‌ । घ्राणं चानुकरोध्येवमतिसुक्तकचन्द्रिकाम ॥८६॥ 
चक्षुमसूरमन्वेति श्रोन्न तु यवनालिकाम । स्वाकारेणेति संस्थानं तद्‌ द्रव्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥८७॥ 
श्वनुःशतानि चत्वारि स्पशनेन्द्रियगोचरः । एङैन्द्रियस्य चोच्छृष्टस्ततो यावदसंज्ञिनाम्‌ !दद॥ 
ष्टो षोडश संख्यातो द्वान्निशद्द्विगुणान्यपि । चतुःषष्टिःशतं दण्डा घाणान्दे द्विरसंज्ञिनः ॥८६॥ | 
चतुःवञ्वाशता साधमेकान्नत्रिशदीक्ष ते शतानि योजनानां टु चंक्षुषा चतुरिन्द्रियः ॥६०१ 
योजनानां शतान्येकन्युनं षष्टिः सहाष्टमिः । दद्ध ज्लिचश्च्विषयो योजनं श्रोत्रगोचरः ॥६१॥ 

स्पशं रं च गन्धं च नवयोजद्दमोत्रगम्‌ । संज्ञी यथास्वमाद्ते शब्दं द्वादशयोजनम्‌ ५६२॥ 


त नका => 
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_ सौ-योजन विस्तारवाले हैं | जिन मनुष्य और तियेश्लोंकी आयु सी है उनकी अवगाहना 
तीन कोश प्रमाण है ।॥८१॥ नारकी उच्छृष्टतासे पाँच सौ धनुष ऊँचे हैं, और देव पश्चीस धनुष 
प्रमाण है । इनकी आयु पहलेके समान है ॥८२॥ 


आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छास, भाषा और मनके भेदसे पयाप्तियाँ छह कही गई 

है ॥=३॥ स्पर्शन, रसना, घ्राण, च्ल और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कदी गई है। इनमें स्थावर जीवोंके , 
केवल स्पर्शन इन्द्रिय और त्रसजीबोंके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥८४॥ भावेन्द्रिय | 
और द्रव्येन्द्रियके भेदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी है । इनमें भावेन्द्रियाँ छब्धि और उपयोग रूप हैं 
तथा द्रव्येन्द्रियाँ निव्नेत्त और उपकरण रूप मानी गई हैं ॥८५॥ स्पशन इन्द्रिय अनेकं आकारवाढी 
` है, रसना खुरपीके समान है, घ्राण अतिमुक्तक--तिछ पुष्पका अनुकरण करती है, चक्षु मसूरका 
अनुसरण करती है और कण इन्द्रिय यवकी नीके समान है । इस प्रकार द्रन्येन्द्रियो का आकार 
कहा ॥८६-८७॥ एकेन्द्रिय जीवकी स्पशन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सो धनुष है । उसके आगे 
असेनी पश्चेन्द्रिय तक दूना-दूना होता जाता है ॥८८॥ इस प्रकार द्वीन्द्रियके स्पशनका विषय 
आठ सौ धनुष, त्रीन्द्रियके सोछ॒ह सौ धनुषः, चतुरिन्द्रियके बत्तीस सौ धनुष और असेनी पञ्चे- 
न्द्रियके चौसठ सौ धनुष है। रसना इन्द्रियका विषय द्वीन्द्रिय जीवके चोंसठ धन्नुष, त्रीन्द्रियके 
एक सौ अद्टाईस धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सौ छप्पन धनुष, और असेनी पञ्चेन्दरियके पोच सौ 
धनुष है | प्राण इन्द्रियका विषय त्रीन्द्रिय जीवके सौ धनुष, चंतुरिन्द्रियके दो सो धनुष ओर 
असेनी पञ्चेन्द्रियके चार सौ धलुष प्रमाण है ॥८६॥ चतुरिन्द्रिय जीव अपनी चक्षुरिन्द्रियके 
दवारा उनतीस सौ चौवन योजन तक देखता है ॥६०॥ ओर असनी पञ्चेन्द्रियके चक्तुका विषय 
उनसठ सौ साठ योजन है । एवं असेनी पञ्नचेन्द्रियके श्रोत्रका विषय एक योजन है ॥६१॥ सेनी , 
पञ्चेन्द्रिय जीव नौ योजन दुर स्थित स्वश, रस भौर गन्धको यथायोग्य ग्रहण कर सकता है 


| 
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१. ययो म०। २. आहारसरीरिंद्रियपजत्तीआणपाणभासमणो | चत्तारि पंच छुप्पिय एदंदिय | 
वियलसण्णीणं ॥११८॥ गो० जीर } ३. लन्ध्युपयोगौ भावेन्दरियम्‌ त° सू० | ४. नत्ति म०। निवृत्युपकरणे 
द्रव्येन्द्रियम त° इ° | । 

५. चक्खू सोद धाणं जिब्भायारं मसूर जवणाली । 

अतिमुत्तसुरप्पसम॑ कासं तु अणेयस ठाण ॥ 

६. धरवीसड दसय कदी जोयश्‌ छादारल हीणतिसहस्सा | 

अटठसंहस्स धणुरां विसया दुगुणा श्रसरिणत्ति ॥१६७॥ 





अष्टादशः सगः क, 


(है) | 

"हलः सप्तभिः सत्रा चत्वारिंशव्सहलकैः । त्रिषष्टया च द्विशव्या च योजनेश्रक्षषेत्षते ॥8३॥ 
इत्यनेकविकस्पेऽस्मिन्‌ संसारे सारवर्जिते मोक्तसाधनतः सारं मानुष्यं दुलभं च तत्‌ ॥९४॥ 
दुष्कमोपशमाज्ञन्ध्वा तन्मानुष्यं कथञ्चन । यत्नो भवविरक्तेन विधेयो मुक्तये विदा ॥६५॥ 

| अथात्रावसरेः्पूच्छुन्नत्वा केवलिनं भवान्‌ । पूर्वानन्धकब्ृृष्णि: स्वानिद्युवाच च सववित्‌ ॥६६॥ 
साकेते रप्नवीयस्य राज्ञो राज्ये जिताहिते। तीथं वृषभनाथस्य वतमाने महोदये ।|&७।। 
श्रष्ठी सुरेनदत्तोऽभूदद्वान्रिशव्कोटिमिर्धनी । तस्य जनस्य मित्र च इदरद्तोऽभवद्‌ द्विजः ॥६८॥ 
तिथिपवचतुरमांसी जिनपूजाथंमस्य सः । दस्वाथं द्वादशाब्दान्तं ` वणिग॒यातो वणिज्यया ॥६६॥ 
स धूतवेश्याभ्यसनी विनाश्य विणं द्विजः । चौयगरहीतसुक्तोऽगाुस्कासुखवनं खलः ।।१००॥ 
स हि मुष्णन्‌ सह ग्याधैर्लोकं व्यायिनिभो हतः । सनान्या श्रेणिकेनागान्नरकं रौरवं ततः ॥१०१॥ 
देवस्वस्य विनाशेन त्रथस्िशदुदन्वताम्‌ । समं कारु महादुःखं प्राप्योद्रर््याञ्चमद्‌ सवे ॥१०२॥ 
पापस्योपशमात्‌ पश्वादुदभृद्‌ गजपुर पुरे कापिष्ठखायनाभिख्यादनुमत्यामिह द्विजः ॥१०३। 
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ओर बारह योजन दूर तकके शब्दको सुन सकता ह ॥६२॥ सेनी पञ्चेन्द्रिय जीव अपने चक्षुके 
न र, € 

द्वारा सतालीस हजार दो सो त्रशठ योजनकी दूरीपर स्थित पदाथंको देख सकता है ॥६३॥ इस 

प्रकार यह असार संसार अनेक विकल्पौँसे भरा हुआ है । इसमें मोक्षका साधक होनेसे मनुष्य 

पयाय ही सार है परन्तु वह अत्यन्त दुलभ है ॥६४॥ दुष्कर्मोका उपशम दोनेसे यदि किसी तरह 

मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो बुद्धिमान्‌ मवुष्यको संसारसे विरक्तं होकर मुक्ति प्राप्तिके लिए प्रयत्न 

करना चाहिए ॥६५॥ 


इत्यमेव जयते 


अथानन्तर इसी बीचमें केवडी भगवानकों नमस्कार कर अन्धकबृष्णिने अपने पूवभव 
पूछे ओर सवज्ञ सुप्रतिष्ठ केवली उसके पूवेभवोंका वर्णन इस प्रकार करने छगे ॥६६॥ जब 
भगवान्‌ वृषभदेवका महाप्रभावशाल्ी तीथ चर रहा था तब अयोध्या नगरीमें राजा रत्नवीये 
राज्य करता था । उसके निष्कण्टक राज्यमें एक सुरेन्द्रदतत नामका सेठ रहता था जो बत्तीस 
करोड़ दोनारोंका धनी था, जनधमका परम श्रद्धालु था और रुद्रदत्त ब्राह्मण उसका मित्र था 
॥६७-६५८॥ कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ, बारह वषं तक अष्टमी, चतुदशी, आश्टाहिक पे तथा 
चौमासोंमें जिनपूजाके किए उपयुक्त धन, रुद्रदत्तको देकर व्यापारके छिए बाहर चला गया ॥६६॥ 
ब्राह्मण रुद्रदत्त बढ़ा दुष्ट था उसने जुआ तथा वेश्या व्यसनमें पड़कर वह धन शीघ्र ही नष्ट कर 
दिया | जब धन नष्ट हो गया तब चोरी करने छगा । चोरीके अपराधमें पकड़ा गया ओर जब 
छूटा तब उल्कामुख नामक वनमें जाकर रहने छगा ॥१००॥ वहाँ वह भीछोंके साथ मिछकर 
लछोगोंको छूटने छगा और अपने दुष्कर्मसे छोगोंके छिए व्याधि स्वरूप हो गया । अन्तमें श्रेणिक 
नामक सेनापंतिके हाथसे मरकर रौरव नामक सातवें नरक गया ॥१०९॥ देवद्रव्यके हड़पनेसे बह 
तंतीस सागर तक नरकके भयंकर दुःख भोगकर वहसे निकटा ओर संसारमें भ्रमण करता 
रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप कमंका उपशम होनेसे वह हसितिनागपुरमें कापिष्ठछायन नामक 
ब्राह्मणकी अनुमति नामक ख्लीसे गौतम नामका त्राह्मण-पुत्र हुआ। बह महादरिद्र था, उत्पन्न होते ही 
उसके माता-पिता मर गये थे तथा भीख साँगता हुआ वह इधर-उधर घूमता-फिरता था। एक बार 


~~ ~~~ 





१. सण्णिस्स वार सोदे तिण्दं शव जोयणाणि चक्खुस्स । 

सत्तेतार सहस्सा वसद्‌ तेसटिटभदिरेया ॥१६७॥ 

तिरिणसथ सिट विरहिद लक्लं दसमूल्ल ताडिदे मूर । 

णवगुणिदे सटिटहिदे चक्खुप्फासस्स श्रद्धाणं ॥१६६॥ गो० नी० | 
२. वण्ज्यातो म० । ३. देवद्रव्यस्य । 
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(है) 
निःश्रीगॉतमनामाउसौ कृतमातृपितृक्षयः । साधुं भुझ्लानमद्राक्षीद्‌ मिन्षार्थी पयटन्‌ वदुः ॥१०४॥ 
समुद्रदत्तनामानसनुगम्य तमाश्रमे । जगादात्मसमं युयं कुरुध्व॑ मां बुभुक्षितम्‌ ॥१०७१ 
भव्यसत्त्वमलो बुद्ध्वा दीक्षां तस्मै ददौ गुहः । पापं वर्षलह्नेण विध्नकृृत्‌ सोऽप्यशीशमत्‌ ॥१०६॥ 
स श्रीगौवमसंज्ञाकः प्राप्तो3क्षी णमहानसम्‌ । पदानुसारिणी रन्धि बीजबुड्रिस््धिमान्‌ ॥१०७॥ 
आराध्याराधनां सम्यक्‌ सुविशाल्मगाद्‌ गुहः । शिष्यो वषंसहल्राणि पञ्चाशत्‌ स तपोऽतपत्‌ ॥;०८॥ 
उदियाय स तत्रैव सुविशाले विशार्धीः । स्थिति सन्मानयन्मान्यामष्टाविंशतिसागरेः ॥१०६॥ 
अहमिन्द्रसुखं अुक्स्वा _सोऽवतीय ततो वृपः । सज्गातोऽन्धकघरष्णिसत्वमहं तु भवतो गुरः ॥११०॥ 
अप्राक्षीत्‌ पूवजन्मानि दुःखितः ज्षितिपः पुनः । स्वपुत्राणां दशानां च केवरी च जगाविति ॥१११॥ 
सद्धद्विपुरे राजा नाम्नो मेवरथोऽभवत्‌ । भायां तस्य सुभद्राद्या तयोदढरथः सुतः ॥११२॥ 

इंभ्यो राजसमस्तस्य भार्यां नन्डयशाः सुते । सुदर्शना च सुज्येष्ठा धनदत्तस्य सूनवः ॥५१३॥ 

घनश्च जिनदेवौ च पाछान्तास्ते त्रयो मताः । अहंद्ासः प्रसिद्धश्च जिनदासस्तथा परः ॥११४॥ 

अहं दत्त इति ख्यातो जिनदत्तः परः सुछृतः । प्रियमित्रः प्रतीतोऽन्यस्तथा धर्मरचिध्वनिः ॥१९५॥ 
सुमन्द्रणुरोः पाश्वं प्रवन्नाज नरेश्वरः । धनद्तोऽपि पुत्रेस्तैनेबभिः सह दीक्षितः ॥ १ १६॥ 
सुदशना्यिंकापाश्वं सुभद्रा च सुदशना । सुज्येष्ठा तपो ज्येष्ट सहैव प्रतिपेदिरे ॥११७॥ 

धनदत्तो गुव वाराणस्यां नृपस्तथा । केवलज्ञानमुस्पाद्य विहृत्य वसुधां कमात्‌ ॥११८॥ 





उसने समुद्रदत्त नामक सुनिराजको आदार करते देखा । आहारके बाद वह उनके पीछे खग गया 
तथा आश्रमम पहुँचनेपर उनसे बोछा कि मैं भूखा मरता हूँ भाप मुभे अपने समान बना 
खीजिए ॥१०३-१०४॥ मुनिराजने उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी और उसने भी दीक्षा 
लेकर एक हजार वषेकी कठिन तपस्यासे विध्नकारक पापोंका उपशम कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके 


प्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजबुद्धि तथा रसऋद्धिसे युक्त हो गये और अक्षोणमहानस एवं । 


पदानुसारिणी ऋद्धि भी उन्होने प्राप्त कर छी ॥१०७॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि, अच्छी तरह आराध- 
नाओंकी आराधना कर छठवें मेवेयकके सुबिशाढ्व नामक विमानमें अहमिन्द्र हुए और शिष्य 
गौतम मुनिने पचास हजार वषे तप किया ॥१०८॥ अन्ते विशाल बुद्धिके धारक गौतम मुनि 
भौ अहाईेख सागरकी सम्भावनीय जायु प्राप्रकर उसी सुविशारू विमानमें उत्पन्न हुए ॥१०६॥ 


अहमिन्द्रके सुख भोगनेके बाद वहाँसे चछकर गौतमका जीव तो तू अन्धकवृष्णि हुआ है और 


तेरा गुरु मुनि समुद्रदत्तका जीव मैं सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ ॥११०॥ 


तदनन्तर दुःखी होते हुए राजा अन्धकबृष्णिने अपने दृशो पुत्रोंके पुत्र भव पूछे सो केबली 
भगवान्‌ इस प्रकार कहने छगे ॥१११॥ उन्होने कहा कि किसी समय सदूभद्विछ॒पुर नगरमे राजा 
सेघरथ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था और उन दोनोके रृढ़रथ नामका पुत्र 
था ॥११२॥ उसी नगरं राजाकी तुलना करनेवाला धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी 
खीका नाम नन्द्यशा था । नन्दयशासे उसके सुदशना और सुब्येष्ठा नामकी दो कन्या तथा 
धनपाछ, जिनपाछ, देवपाछ, अरहहास, जिनदास, अदत्त, जिनदत्त, प्रियमित्र और धर्मरुचि ये 
नौ पुत्र उत्पन्न हुए ॥११३-११५॥ कदाचित्‌ राज्ञा मेघरथने सुमन्दर गुरुके पास दीक्षा ले छी । यह 
देख सेठ धनदत्त भी अपने नौ ही पुत्रोंके साथ दीक्षित ही गया ॥११६॥ और सुदशना नामक 
आयिकाके पास सुभद्रा सेठानी तथा उसकी सुदशना और उुज्येष्ठा नामक दोनों पुत्रियोंने साथ 
ही-साथ दीक्षा धारण करं छी ॥११७॥ कदाचित्‌ धनदत्त सेठ, सुमन्दर गुरु और मेघरथ 


जिनो 


१, वुरद्धिमान्‌ म० । २. षष्ठमेवेयके विशालनाम्नि विमाने । द३.श्रष्ठी। ५, सुस्येष्ठा म० । 
५. विहता स० । ` 


॥ 
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सप्तमिः पञ्चमिः पूज्या वर्षेहाद्शमिश्र ते । अन्ते सिद्धशिकारूढाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥५१६९॥ 
अन्तवेत्नी प्रसूता सा पूवनन्दयशाः सुतम्‌ । धनमित्र यथा योग्यं सन्त्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुत्रान्‌ लिद्धशिखारूढान्‌ प्रायो पगमनस्थितान्‌ । वन्दित्वा पुत्रमातृत्वमाबृणोत्त्‌ स्‍्नेहमोहिता ॥१२१॥ 
स्नेहगहरमोहिन्यौ भगिन्यौ च तदैच्छताम्‌ । सोदरत्वं भवेऽन्यत्र कि वा स्नेहस्य दुष्करम्‌ ॥१२२॥ 
माता सुताः समाराध्य देवा भूष्वाऽच्युतेऽखिखाः । द्वाविशतिसमुद्वान्त कारं भुक्त्वा परं सुखम्‌ ॥१२३॥ 
अवतीयं ततो भूमि देवीदुहितृदेहजाः । तवैवं भूष | चित्रा हि परिणामवशाद्‌ गतिः ॥ १२४॥ 
बभाण मगवानन्ते वसुदेवभवान्तरम्‌ । प्रगिधानपरोस्कंणेनरदैवसभान्तरे ॥५२५॥ 
कश्चिद्धवाब्धिदुःखोर्मिनिमग्नोन्मग्नताकुछः । प्राणी प्राप युगच्छिद्दं कीरूवत्‌ सृ भवान्तरम्‌ ॥१२६॥ 
मागधाभिषदेशेऽसौ शालिग्नामेऽग्रजन्मनोः । अभूद्‌ दु्दिधयोस्तोकं "स्तोकं नोपनयत्‌ सुखम्‌ ॥१२७॥ 

| गभस्थेऽपि पिता तस्मिक्नभकेऽशत मातृका । दुभगस्याष्टवषस्य निभां मातृष्दसा शुचा ॥५२८॥ 


की न कस. 
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राजा--तीनों ही युनि बनारस आये ओर वहाँ केवलज्ञान उत्पन्नकर प्रथिवीपर विहार 
| करने रगे ॥११८॥ पूजनीय धनदत्त, सुमन्दर गुरु और मेघरथ सुनि करमसे सात वर्ष, 
| पाँच वषं ओर बारह वषे तक प्रथिवीपर विहारकर अन्तम राजगृह नगरसे सिद्धशिखापर आरूढ़ 
| हुए--मोज्ञ पधारे ॥११६॥ उस समय सेठ धनदत्तकी स्त्री नन्दयशा गर्भवती थी इसछिए दीक्षा 
नहीं ले सकी थी परन्तु जब उसके धनमित्र नामका पुत्र हो गया और वह योग्य बन गया तब 


वह भी उसे छोड़ तप करने छगी ॥१२०॥ 


एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र धनपाछ आदि नोकेनौ मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
। सिद्धशिापर विराजमान थे । मुनियोंकी माता आर्यका नन्दयशाने उन्हें देख वन्दना की और 
 स्नेहसे मोहित हो निदान किया कि मैं अग्रिम भवमें भी इनकी माता बनूँ ॥१२१॥ मुनियोंकी 
+ बहिन सुदशना और सुञ्येष्ठा नामक आर्यिकाओंने भी स्नेहरूपी गतेमें मोहित हो निदान किया - 
| कि ये अग्रिम भवमें भी हमारे भाई हों। सो ठीक ही है क्योकि स्नेहे छिए क्या कठिन 
। है ! ॥१२२॥ अन्तम समाधि धारण कर माता पुत्र और पुत्रियाँ--सबके-सब अच्युत स्वर्गमें 

देव हुए । तदनन्तर बाईस सागर तक उत्कृष्ट सुख भोगकर वहाँसे चङे और प्रथिवीपर आकर 
है राजन्‌ ! तुम्हारी स्त्री, पुत्रियाँ तथा पुत्र हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि परिणामोंके अनुसार 
नाना प्रकारकी गति होती ही हे ॥ भावाथे-नन्द्यशाका जीव तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ 
है, सुद्शना और सुभ्येष्ठाके जीव क्रमसे कुन्ती भौर माद्री हुए हैं तथा धनपाल आदिके जीव 
वसुदेवके सिवाय नो पुत्र हुए हैं ।॥१२६-१२४॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवली, ध्यानमें तत्पर एवं कान खड़े कर बंठे हुए मनुष्य 
ओर देबोंकी उस सभामें बसुदेवके भवान्तर कहने छगे--॥१२४॥ जिस प्रकार समुद्रकी छहरोमें 
तेरती हुई कीठ जुएके छिद्रको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त कर सकती है उसी प्रकार संसार सागरकी 
दुःखरूपी लछहरोंमें डूबता और उबरता हुआ यहं प्राणी मनुष्य भवको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त कर 
पाता है ॥१२६॥ इसी पद्धतिसे बसुदेवका जीव मागध देशके शाहिग्राम नामक नगरमें रहने- 
वाले अत्यन्त द्रिद्र ब्राह्मण और ब्राह्मणीके यहाँ ऐसा पुत्र हुआ जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं 
था ॥१२७॥। जब वह गर्भमें था तब पिता मर गया । ओर उत्पन्न होते ही माता मर गई इसलिए 
मोसीने इसका पाछन-पोषण किया परन्तु वह छगभग आठ वषषका ही हो पाया था कि उसकी 
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१. पूजा म०। २. परोत्कमं मर । ३, दरिद्रियोः । ४. पुतः । तोकः क० | ५. इतः श्रारभ्य १३१ 


श्छोकपय॑न्ताः श्लोकाः "ले पुस्तके न सन्ति | कः पुस्तकेऽपि पश्चात्‌ केनापि पादटिप्पण्यां योजिताः 
९. शोकेन मावृष्वस।पि निभाः दीसिरहिता जाता मूतेत्यथः । 





($) -""ुरे राजगृहे सोऽथ मातुरस्य ग्रृहेऽवसत्‌ । भतुःस्वल्लीय इत्येष पितृष्वज्ञानुपालितः ॥१२६॥ 
मरग्रस्तशरीरोऽसाबुभ्रगन्धोऽजपोतवत्‌ । विकोणशीणकेशाग्रः कुचेलः पिङ्गलेक्ञणः ॥१३०॥ 
दुदित्मातुरस्यासौ वाब्छुन्‌ दमरकश्रुतेः । ताभिजुगुप्सुमिदुःखी स्वग॒हाद्विनिघाटितः ॥१३१॥ | 
दुभाग्याग्निशिखालीढः स्थाणुरेष ` मलीमसः । मत्तमिच्छुन्‌ पतज्ञाभो वैभारे साधुभिश्च तः ॥१३२॥ | 
निन्दित्वात्मानमाकण्य धमाधमंफरं ततः । प्राव्राजीद्‌ गुरुपादान्ते शान्तः संख्याख्ययोगिनः ॥१३३॥ 
चचार गुरसन्देशादाशापाशविनाशनः । तपोऽन्यदुश्चरं चारुचारित्रज्ञानद्शनः ॥१३४॥ 
ननन्द्‌ नन्दिषिणाख्यस्तपसोव्पन्नरून्धिभिः । एकाद शाङ्गश्चव्साधुः सोढाशेषपरी षहः ॥१३५॥ 
उपवासविधियों यः शासनेऽन्यातिदुष्कृरः । तस्य घैयंवतः साधोः स स्व॑ः सुकरोऽमवंत्‌ ॥१३६॥ 
आचायग्लानशैच्यादिद्शभेदमुदी रितम्‌ । वैयाबृत्यतपश्चक्रे सविशेषमसावृषिः ॥१३७॥ | 
महारन्धिमतस्तस्य बयाच्रत्योपयोगि यत्‌ । वस्तु तच्िन्तितं हस्ते मेषजाद्याशु जायते ॥१३८॥ 
तपो वषंसहल्नाणि बहूनि तपतोऽस्य च । वयाचृल्यं तपः शक्रः शशंस सुरसं सदि ॥१३६॥ 
काले सम्प्रति साधूनां वेयाबरृष्यं करोति यः । नन्दिषेणः परो जातो जम्ब द्वीपस्य भारते ॥१४०॥ 


- | 
हरिवंशपुराणे ॥ ५], | 
| 


यद्येन चिन्तितं पथ्यमनुन्नाघसुदृष्टिना । तत्तस्य जिंप्रमक्षणं स सम्पादयति ज्षमी ॥१४१॥ 
मौसी भी शोकके कारण प्राणरहित हो गई ॥१२८ अब वह राजगृह नगरमे मामाके घर रहने 
छंगा । वहाँ 'यह हमारे पतिका भानन। है? यह सोचकर बुआने उसका पाटन-पोषण 
किया ॥१२६॥ इसका शरीर मछसे ग्रस्त था, शरीरसे छागके बच्चेके समान तीत्र गन्ध आती 
थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, वह मले-कुचले व पदिने रहता था और उसकी आँखें 
स्वभावसे ही पीली थीं ॥१३०॥ इतनेपर भी वह अपने मामा दमरककी पुत्रियोंके साथ विवाह 
करना चाहता था । परन्तु विवाह करना तो दूर रहा घृणा करनेवाली उन पुत्रियोंने उसे घरसे 
निकाछ दिया जिससे वह बहुत दुःखी हुआ ॥१३१॥ अन्तमें बह दुभोग्यरूपी अग्निकी शिखाओं- ^ 
से भुरुसकर टेठके समान मलिन हो गया और पतंगकी तरह कूदकर मरनेकी इच्छासे वेभार 
गिरिपर गया परन्तु मुनियोंने उसे रोक लिया ॥१३२॥ तदनन्तर धर्म-अधमका फल सुनकर उसने 
अपने-आपकी बहुत निन्दा की भौर शान्त हो सख्य नामक मुनिराजके चरण मूलछमें दीक्षा धारण 
कर छी ॥१३३॥ गुरुके सम्यक्‌ उपदेशसे आशारूपी पाशको नष्टकर वह सम्यग्द्शन, सम्यम्ज्ञान 
और सम्यक्‌ चारित्रका धारक हो गया ओर अन्य मलुष्योंके लिए दुश्चर तप तपने र्गा ॥१३४॥ 
उसका नन्दिषेण नाम था, वह तपके प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोंसे युक्त हो गया, ग्यारह अङ्गका धारी 
एवं समस्त परोषहोंकों सहनेवाछा उत्तम साधु हो गया ॥१३५॥ शाक्खमिं जो-जो उपवास दूसरोंके 
लिए अत्यन्त कठिन थे वे सब उस धेयेशाली साधुके लिए सरछ हो गये ॥१३६॥ आचाय ग्छान 
शत्य आदिके भेदसे जिसके दश भेद बताये गये हैं उस बेयाबृत्य तपको वह विशेष रूपसे करता ` 
था ॥१३७।॥ बह मुनि बढ़ी-बड़ी ऋड्धियोंसे युक्त था इसलिए बैयावृत्यमें उपयोग आनेवाढ्ी जिस _ 
ओऔषधि आदिका वह विचार करता था वह शीघ्र ही उसके हाथमें आ जाती थी ॥१३८॥ इस प्रकार 
मुनि नन्दिषेणकों तप करते हुए जब कई हजार वषं बीत गये तब एक दिन इन्द्रने देवोंकी सभं | 
उसके वैयात्रत्य तपंकी प्रशंसा की ॥१२६॥ इस समय जम्बू दीपके भरत क्षेत्रमें जो साधुओंकी 
बैयाबृत्य करता है बह नन्दिषेण मुनि सबसे उत्कृष्ट है. ॥१४०॥ क्योंकि रोगसे पीड़ित धुनि 
जिस पथ्यकी इच्छा करता है उसे च्तमाको धारण करनेवाढा नन्दिषेण मुनि शौघ ही पूण कर । 
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१, मणीपयः म० | मल्ञीषयः ग०, ङ० | २. वरतः म० | ३, श्रस्मादग्र (तपोलन्धिप्रभावेन वेयाचृ्य 
करोति सः" इति ल ' पुस्तकेऽधिकः। ४. रोगयुक्तसुदृशिना 'उल्लाधों निगतो गदात्‌' इति कोषः। न उल्लाघोऽनुज्ञाधः 
स चासौ सुहंधिश्र तेन | 
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ड) € कदव्ययोगेन वेयात्रस्योद्यतस्य हि । संयतस्यापि नो बन्धो निर्जरैव तु जायते ॥१४२॥ 
धमसखाधनमाद्ं हि शरीरमिह देहिनाम्‌ । वस्य धारणमाघेयं यथाशक्ति च शासने ॥ १४३॥ 
सम्यग्दष्िरशेषोऽपि मन्दग्लानादिरादरात्‌ । पयुपासनया नित्यम्ुपचयः सुदृष्टिना ॥१४४॥ 
भतीकारसमथोऽपि यत्सुदृश्सिपेक्षते । व्याधिक्लिष्टससौ नष्ट: सम्यक्त्वस्यापबृंहकः ।१४५॥ 
यज्ञोपयुज्यते यस्य धनं वा वपुरेव वा । स्वशासनजने तेन तस्य कि -बन्धहेतुना ॥१,७६॥ 

तदेव हि धनं तस्य ववां सवथा मतम्‌ । यस्य शासनस्था ना यथास्वसुपयुज्यते १ ४७॥ 
शक्तस्योपेक्तमाणस्य सदुृष्टिनिनमापदि । का वा कठिनचित्तस्य जिनशासनभक्तता ॥|१४८॥ 
सम्यक्त्वशुद्धिश॒ुद्धे तु जेने भक्तिविरोपने । पुंसो मिथ्याविनीतस्य का वा दशनशुद्धिता ॥१ ४ ६॥ 
बोधिछाभनिमित्ताया इश्शिद्धेविंबाधने । पुनर्बोंधिपरिप्राप्तिदुछभा भवसङ्कटे ॥१००॥ 
बोधिलाभपरिग्राप्तावसत्यां सुक्तिसाधनम्‌ । कुतो वृत्तमभावेज्स्य कतो मुक्तिस्तदर्थिनः ॥३७१॥ 
सुक्‍त्यभावे कुतः सोख्यमनन्तमनपायि च । सौख्याभावे कुतः स्वास्थ्यं स्वास्थ्याभावे कुतः कृती ॥१५२॥ 
अतः सर्वात्मना भाग्यं यथास्वं स्वहितं पिणा । वैयावृत्योद्यतेनांउन्र यतिना गहिणा तथा । १५३।। 
शरीरं दशनं ज्ञानं चारित्रं परमं तपः । वैयाबृत्यकृता सर्व स्थापितं हि परात्मनो; ॥। १५०।। 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकुवन्‌ परं स्वयम्‌ । निरपेोपकारो वः परात्मलूघुमोक्षमाग्‌ ॥ १५५॥ 
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देतां है ॥१४१॥ गृहस्थकी तो बात ही क्या प्रासुक द्रव्यके द्वारा वेयावृत्य करनेमें तत्पर रहने 
वाले मुनिको भी उससे बन्ध नहीं होता किन्तु निजरा ही होती है ॥१४२॥ इस संसारम शरीर 
ही प्राणियोंका सबसे पहला धमेका साधन है इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए। 
यह आगमका विधान है ॥१४३॥ मन्द शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यस्टष्टि हैं, 
सम्यग्टृष्टि मनुष्यको उन सबकी वयाबृत्य द्वारा निरन्तर सेवा करनी चाहिए ॥१४४॥ जो प्रति 
कार करनेमें समथ होकर भी रोगसे दुःखी सम्यग्दृष्टिकी उपेक्षा करता है वह पापी है तथा 
सम्यर्द्शनका घात करनेवाछा है ॥१४४॥ जिसका धन अथवा शरीर सहधर्मं जनोंके उपयोगमें 
नहीं आता उसका वह धन अथवा शरीर किस कामका ? वह तो केवल कर्मबन्धका ही कारण 
है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहधर्मा जनोंके उपयोगमें आता है यथार्थमें बहौ 
धन अथवा वही शरीर उसका दै ॥१४७॥ जो समथ होकर भी आपत्तिके . ससय सम्यग्टष्टिकी 
उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वाछ्के जिनशासनकी क्या भक्ति है? कुछ भी नहीं 
है ॥१४८॥ जो सम्यग्दशनकी शुद्धतासे शुद्ध सहधर्मीकी भक्ति नहीं करता है बह भूठ-सूठका 
विनयी बना फिरता है उसके सम्यग्दशनकी शुद्धि क्या हे ! ॥१४६॥ यदि बोधिकी प्राप्रिमें निमित्त- 
भूत दशनविशुद्धिमें बाधा पहुँचाई जाती है तो फिर इस संखारके संकटमें पुनः बोधिको प्रा प्रि 
दुलभ ही समभनी चाहिए ॥१५०॥ यदि बोधिकी प्राति नहीं होती है तो मुक्तिका साधन भूत 
चारित्र केसे हो सकता है १ और जब चारित्र नहीं हे तब शक्तिके अभिखाषी मनुष्यको मुक्ति कैसे 
भिर सकती है ? ॥१४१॥ समुक्तिके अभावमें अनन्त एवं अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता 
है ! सुखके अभावे स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है ? और स्वास्थ्यके अभावसें यह जीव कृत्यक्ृत्यं 
हो सकता है ! ॥१४२॥ इसलिए आत्मद्दित चाहनेवाछा चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, उसे 

सब प्रकारसे अपनी शक्तिके अनुसार वेयाबृत्य करनेमें उद्यत रहना चाहिए ॥१५२॥ जो भचुष्य 
वैयाबृत्य करता दै बह अपने तथा दूसरेके शरीर, दशन, ज्ञान, चारित्र एवं उत्तम तप आदि समौ 
गुणोंको स्थिर करता है ॥१४७॥ जिन-शासनकी रीतिको जाननेवाला जो विद्वान परका उपकार 
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९. 'शरीरमा्ं खलं धमसाधनम्‌! कुमारसम्भवें। २, हानिकारकः | ३. बन्धुेठना म०, कं० | 
४. शासनस्थानं म० | ५. दशेनज्ञानं म० | 
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हरिवंशपुराणे ४ ७. 


वयावृत्यप्रवृत्तो यः शासनार्थातिभावितः | न स शक्यः सुरे रोद्धुं कि पुनः क्षुद्रजन्तुमिः ॥१५६॥ 
नन्दिषेणमुनिश्चेष तथाविध इति स्तुते " । सोधमन्द्रेण देवास्तं प्रशशंसुः प्रणामिनः ॥१५७॥ ` 
सुनिधेयंपरीक्ता्थं तत्रैको विबुधस्तद्‌] । मुनिरूपधरः प्राह नन्दिषेणमिति श्रितः ॥१५८॥ 
बेयावृत्यमहानन्द नन्दिषेण सुने श्णु । ग्याधिव्यथितदेषस्य देहि मे किलिदौषधम्‌ ॥६५६॥ 
इत्युक्तत्स तमा हैवमविकल्पानुकम्पया । ददामि वत ते साधो रुचिः कस्मिन्निहाशने ॥१६०॥ 
पूवदेशजशाखीनामोदनः सुरभिः शुभः । पञ्चारूदेशमुद्धानां सूपः स्वादुरसान्वितः ॥१६१॥ 
हैयड्ञवी नमुत्तत्मपरान्तसुवां गवाम्‌ । पयः कलिङ्गघेनूनां सुखष्टं व्यञ्ज नान्तरम्‌ ॥१६२॥ 

लभ्येत यदि साधु स्यात्‌ श्रद्धा ह्यत्र ममाधिका । इ्युक्तश्चानयामीति जगाम श्रद्धयान्वितः ॥१६३॥ 
विरुदधदेःशवस्तूनां भ्राथनेऽप्यविषण्णधीः । गत्वा गो चरवेरायामानीय सहसा ददौ ॥१६४॥ 
उपयुक्तान्नपानोऽसो शरीरान्तमंराविखः । रधोौतस्तेन स्वहस्ताभ्यां निशि निर्विचिकित्सया ॥१६५॥ 
अभग्नोत्साहमालोक्य नन्दिषेणमनिन्दितिमर । वेयाचरत्यकरतं प्रोचे दिव्यरूपधरः सुरः ॥१६६॥ 

यथा देवसमेऽस्तौषीत्‌ मगवन्तं मधवानूषे । वंयादरष्योधतो रोके तथैव भगवाच्‌ भवान्‌ ॥१६७॥ 
अहो रुन्धिरहो धेयंमहो निर्विचिकित्सता बहो शासनवात्सल्यमशस्यं तव सन्मुनेः ॥९६८॥ 
अन्येषामपि यद्येषा मनीषा स्यान्मनी षिणाम्‌ । कालन्नये तपस्यत्र तेषां शासन भक्ता ॥१६६॥ 
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करता हुआ स्वयं प्रत्युपकारकी अपेक्षासे रहित होता है वह शीघ्र ही स्वपर आत्माकां मोक्ष प्राप्त . 
करता है ॥१५५॥ जो जिन शासनके अथकी उत्कट भावना करता हुआ बेयावृत्य करनेमें प्रवृत्त 
रहता है उसे देव भी रोकनेके लिए समथ नहीं हैं फिर क्ुद्र जीवॉंकी तो बात ही क्या है ॥१५६॥ 
यह नन्दिषेण मुनि ऐसे ही उत्तम मुनि हैं. इस प्रकार सौधर्मेनद्र द्वारा स्तुति किये जानेपर सब 
देवोने उनकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया ॥१४७॥ उन्हीं देवोंमें एक देव, मुनिके धेये- 
की परीक्षाके छिए मुनिका रूप रख नन्दिषेण मुनिराजके पास पहुँचा और इस प्रकार कहने 
छगा ॥१५८॥ हे वेयावृत्यमें महान्‌ आनन्द्वाले नन्दिषेण मुनि ! मेरा शरीर व्याधिसे पीड़ित हो 
रहा है इसलिए मुझे कुछ ओषधि दीजिए ॥१४५६॥ उसके इस प्रकार कहनेपर नन्दिषेण मुनिने 
अपनी अंखण्ड अनुकम्पासे क्रहा कि हे साधो ! मै ओषधि देता हूँ परन्तु यह बताओ कि तुम्हारी 
किस भोजनमें रुचि हे {॥१६०॥ मुनि रूपधारी देवने कहा--पूव देशके धानका शुभ एवं सुगन्धित 
भात, पचार देशकी मूंगकी स्वादिष्ट दाछ, पश्चिम देशंकी गायोंकां तपाया हुआ घी, कलिङ्ग 
देशकी गायोंका सथुर दूध ओर नानाग्रकारके व्यञ्जन यदि मिक जवं तो अच्छा हो क्योंकि मेरी 
श्रद्धा इन्हीं चीजोंमें अधिक है । इस प्रकार कहनेपर “में अभी छाता हूँ? यह कहकर नन्दिषेण मुनि 
बड़ी शद्धाके साथ उक्त आहार लेनेके छिए चल दिये ॥१६१-१६३॥ विरुद्ध देशकी वस्तुओंकी चाह 
होनेपर भी उनके मनमें कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी वेलाम जाकर तथा उक्त सब 
आहार छाकर उन्होंने शीघ्र ही उस कृत्रिम मुनिको दे दिया ॥१६४॥ कृत्रिम भुनिने उस आहार 
पानीको अहण किया परन्तु रात्रिमें शरीरके अन्तगेत मछसे उसका समस्त शरीर मिन हो गया 
ओर नन्दिषेण भुनिने बिना किसी ग्छानिके उसे अपने हाथोंसे धोया ॥१६५॥ तदनन्तर जिनका 
उत्साह भग्न नहीं हुआ था, तथा जो बराबर वैयाबृत्य कर रहे थे ऐसे प्रशंक्षनीय नन्दिषेण मुनि- 
को देखकर दिव्य रूपको धारण करनेवाले देवने कहा कि हे ऋषे ! देवोंकी सभामें इन्द्रने आपकी 
जिस प्रकार स्तुति की थी मैं देख रहा ह कि आप उसी तरह वैयाबृत्य करनेमें उद्यत हे ॥१६६-१६७॥ 
अहो ! आपकी ऋद्धि, आपका वैय, आपकी ग्छानि जीतनेकी क्षमता और संशय रहित आपका 
शासन वात्सल्य सभी आश्चयकारी हैं, आप उत्तम ॒भरुनिराज हैं ॥१६८॥ यदि तप करते समय 
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१. स्व॒तेः म० । २. भौतस्तेन म० | ३, सन्पुने मं० । 
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$ अष्टादशः सर्गः क्ष, 


(८८. सुनि नत्वा सम्यक्त्वं प्रतिपद्य सः । स्वर्गी स्वगेमगान्मार्म जैनेन्द्रमतिवतयन्‌ ॥१७०॥ 
पञ्चत्निशस्सहस्राणि वर्षाण्यतिगमय्य खः । प्रायोपगमनं भेजे षण्मासावधि धीरधीः ॥१७१॥ 
सख न्यस्तव पुरा हारः स्वपरास्तप्रतिक्रियः । श्रीसौभाग्यनिदानेन स्वं बबन्ध सुमोहतः ॥१७२॥ 
निन्दित नाकरिष्यचेन्निद्‌ानं स मुनिस्तदा । अबध्यत तदा शक्त्या तीथ्थकृन्नाम तदुश्ुवम्‌ ॥१७३॥ 
स चाराध्य महाशुक्रे शक्रतुल्यस्तत्तोऽभवत्‌ । तत्र तस्थौ सुखं कारुं साद्धं पोडशसागरम्‌ ॥१७४॥ 
स भुक्तसुरसोख्यस्ते ततः प्रच्युत्य पार्थिव । पार्थिवो वसुदेवोऽयं सुभद्रायाममूर्सुतः ॥३७७॥ 
इति श्रुत्वा भवान्‌ पूर्वान्‌ ब्रष्णिभार्याघुताः स्वकान्‌ । धर्मसंचेगसम्पन्ना: सक्षाता नृसुरास्तथा ॥१७६॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रणम्येयुखिदशा नृपतिः पुनः । समुद्रविजयं राज्ये साभिषेकमतिष्टपन्‌ ॥१७७॥ 
समण्यं वसुदेवं च समुद विजयाय सः । सुप्रतिष्ठस्य पादान्ते निष्क्रान्तस्तद्धवान्तकृत्‌ ॥१७८॥ 
राज्ये भोजकब्रृष्णिश्न मधुरायां निधाय सः । उग्रसेनं समग्रेड्यं निर्मन्थवतमगरहत ॥१७४॥ 
पथिवोदन्दः ॑ 
सुद्र विजयः शिवां विहितपट्टबन्धां पिया 
बधूनिवहश्रुख्यतामधिगमय्य राज्यस्थितिम्‌ । 
स्थिरां स परिपालयन्‌ सहजबन्धुभव्याग्बुजः 
प्रतापममिवधंयन्युदयनेर्जिनाकों यथा ॥१८०॥ 


ईत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनतेनाचार्यकतौ समुद्रविजयराज्यलाभवर्णनों 
नामाष्टादशः सगे: ॥०८॥ 
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जन्य वुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी भी इसी प्रकार त्रिकालमें वैयाबृत्य करनेकी बुद्धि हो जावे तो उसे 
उनको शासन भक्ति समना चाहिए ॥१६६॥ इस प्रकार वह देव, मुनिराजकी स्तुति कर तथा 
सम्यग्द्शन प्राप्त कर जिन-शासनकी प्रभावना करता हुआ स्वगेको चखा गया ॥१७०॥ अत्यन्त 
धीर बुद्धिको धारण करनेवाले नन्दिषेण मुनिने तपश्चरण द्वारा पेतीस हजार वष बिताकर 
अन्तिम समय दहं माहका प्रायोपगमन संन्यास ठे छिया ॥१७१॥ उन्होंने शरीर और आहारका 
त्याग कर दिया वे अपने शरीरकी बैयाबृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरेसे कराते थे किन्तु इतनां 
होनेपर भी मोहकी तीब्रतासे उन्होंने 'मैं अग्रिम भवने छक्ष्मीमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ होऊ इस 
निदानसे अपनी आत्माको बद्ध कर छिया ॥१७२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान 
नहीं करते तो अपनी सामथ्यंसे अवश्य ही तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करते ॥१७३॥ तदनन्तर बह 
आराधनाओंकी आराधना कर महाशुक्र स्वम इन्द्र तुल्य देव हुआ और वहाँ साढ़े सोलह सागर 
तक सुखसे विद्यमान रहा ॥१७४॥ हे राजन ! वही पुत्र देवोंके सुख भोगकर अन्तमं वहाँसे 
च्युत हो तेरी सुभद्रा रानीसे यह प्रथिवीका अधिपति वसुदेव नामका पुत्र हुआ है ॥१७५॥ इस 
कार अन्धकबृष्णि, उसकी सुभद्रारानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केबछीसे अपने- 
अपने पूवभव सुनकर धर्म और संवेगको प्राप्त हुए। इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देष थे वे 
भी धर्म और संवेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिष्ठ स्वामीको नमस्कार कर देवछोग अपने-अपने 
स्यानपर चछे गये। तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा अन्धकवृष्णिने समुद्रविजयका 
अभिषेक कर उसे राज्य-सिंहासनपर बैठाया और वसुदेवको समुद्रबिजयके लिए सौंपकर सुप्रतिष्ठ 
वरीके पादमूलसें दीक्षा धारण कर खी ॥१७७-१९७८॥ उधर भोजकवृष्णिने भौ मथुराके संसन्र 
ज्यपर उ्सेनको बैठाकर निर्भन्थ त्रत धारण कर लिया-मुनि दीक्षा से छी ॥१७६॥ राजा सुद्र 
पजयन अपनी प्रियरानी शिवादेवीको पटर बोधकर समस्त शिम मुख्यता प्राप्त करा दी । तदनन्तर 
जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपी सूये, अष्ट प्रातिहाय रूप अभ्युदयसे प्रभावको बढ़ाते हुए भव्य जीवरूपी 
अभलोंको प्रसन्न करते हैं उसी प्रकार राज्य मयोदाकी रक्षा करनेवाले राजा समुद्रविजय भी अपनी 
धुप विभूतिसे प्रतापको बढ़ाते हुए अपने बन्धुरूपी कमर्छोको प्रसन्न करने छगे ॥१८०॥ 
` रस प्रकार अर्ष्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिविंश पुराणमें सथुद्रविजयके 
लिए राज्य माका वर्णन करनेवाला अंठारहवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥?८॥ 
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एकोनविंशः सगः 


अथाह यणनाथा्यः ` शचणु श्रेणिक वर्ण्यते । चेष्टितं वसुदेवस्य वसुधाविजयाद्धंजम्‌ ॥१॥ 
समुद्रविजयो भृश्छदष्टानां नवयोवने । आतृणां राजपुत्रीभिः -सत्कस्याणमकारयत्‌ ॥२॥ 

उवाह तिमक्लोभ्यस्तवः स्तिमितसागरः । स्वयंप्रभां प्रमाऽनूनां खुनीतां हिमवानपि ॥३॥ 
सिताख्यां विजयः स्यातां प्रियाखापां तथाऽचरः । उपयेमे युवा धीरो धारणश्च प्रभावतीस्‌ ॥४॥ 
कालिङ्गीं षूरणश्चार्वीममिचन्दरश्च सुप्रमाम्‌ । अष्टौ खीषु महादेव्यस्त्वष्टानामपि ताः स्ताः ॥५॥ 
कृरागुणविद्ग्धानां तेषामासीत्‌ सयोषिताम्‌ । अन्योन्यप्रेमबद्धानामनन्यसदशी रतिः ॥६॥ 
तदा देवकुमाराभो वसुदेवः धरिया भितः | शौयपुर्यां च चिक्रीड कुमारक्रीडया युतः ॥७॥ 
रूपरावण्यसोयाग्यभाग्यवैदग्ध्यवारिधिः । जहार जनचेतांसि कमारो मारविश्रमः ॥८॥ 

चतुर्णा लोकपारानां वेषमादाय हारिणमु । इन्द्रादिदिश्चु निःक्षुद्रः क्रमात्पुयां विनिययो ॥६॥ 
"निर्याति "सूयंदीषाङ्गे चन्द सौम्युखाग्बुजे । तत्न शौयपुरे श्रीणां भवत्याकुछता परा ॥१०॥ 
सङ्घट्टः पुरनारीणां वसुदेवदिइत्षया । जायतेऽणंघवेखायां पूणचन्द्रोदये यथा ॥११॥ 

भूमौ रथ्या यथा स्त्रीमिस्व्यक्तप्रस्तुतकर्म भिः । प्रासादेषु गवाज्ञाश्र सब्छायन्ते दिदक्कलुमिः ॥१२॥ 
सोभाग्यहृतचेतस्क बहिरन्तरितस्ततः । बभूव पुरसुदआन्तं वसुदेवकथामयम्‌ ॥१३॥ 





अथानन्तर गौतम गणधरने कहा कि हे श्रेणिक ! अब वसुदेवकी प्रथिवी तथा विजयाधं 
सम्बन्धी चेष्टाओंका वणेन करता हूँ सो सुन ॥१॥ राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाशया 
करे नवयौवन आनेपर उनका राजपुत्रियोके साथ विवाह करा दिया ॥९॥ अक्षोभ्यने धृतिकोः 
स्तिमितसागरने उत्कृष्ट प्रभाकों धारण करनेवाखी स्वयंप्रभाको, हिमवानने सुनीताको, विजयने 
सिताको, अचछने प्रियालापाको, युवा तथां धीर वीर धारणने प्रभावतीको, पूरणने कालिङ्गीको 
और अभिचन्द्रने सुप्रभाको विवादा ।-ये आठों स्त्रियाँ अन्ञोभ्य आंदि कुमारोंकी आठ महादेवियाँ 
थीं तथा अनेकों स्त्रियोंमें प्रधान मानी गई थीं ॥३-५॥ जो कडा तथा अनेक गुणोंमें चतुर थे, 
अपनी-अपनी स्त्रियोंस सहित थे और पारस्परिक प्रेमसे आपसंमें बंधे हुए थे ऐसे उन सव भाइयों- 
में परस्पर बेजोड प्रेम था ॥$॥ उस समय छदमीसे सेवित वसुदेव, देव कुमारके समान जान 
पढ़ते थे और बालक़ीड़ासे थुक्त हो शीयपुरो नगरीमें यथेच्छं कीड़ा करते थे ॥»॥ रूप, छावण्य, 
सौभाग्य, भाग्य और चतुराईसे सागर तथा कामदेबके समान सुन्दर वसुदेव जनताके चित्तको 
हरण करते थे ॥८5॥ अतिशय उदार बसुदेव क्रमऋमसे चार छोकेपालोंका मनोहर वेष रखकर 
पूवे आदि दिशाओंमें निकछते थे ।॥६॥ जिनका शरीर सूयेके समान देदीप्यमान था तथा मुख 
कमर चन्द्रमाके खमान सौम्य था ऐसे वसुदेव जब उस शौयपुरमें बाहर निकछते थे तब र्त्रियोंमें 
बढ़ी आकुलता उत्पन्न हो जाती थी ॥१०॥ जिस प्रकार पृणेचन्द्रका उदय होनेपर समुद्रकी वेर 
संघट्ट मच जाता है उसी प्रकार बसुदेवकों देखनेकी हरुछासे नंगरकी र्त्रियोंमें संघट्ू मच जाता 
था--उनकी बड़ी सीर इकट्ठी हो जाती थी ॥११॥ उनके बाहर निर्कछते ही देखनेके लिए इच्छुक 
स्त्रियाँ अपने प्रारब्ध कार्योंको छोड़कर प्रथिवीपर तो गछियोंकों रोक लेती थीं और ऊपर मंहडोंके 
सरोखो को आच्छादित कर छेती थीं ॥१२॥ वसुदेबके सौभाग्यसे जिसका चित्त हरा गया था 
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१. गौतमः । २. विवाहम्‌ । ३. निगच्छसि सति । ४. सूयवत्‌ दीप्तमज्ञ यस्य तस्मिन्‌ । ५. चन्द्रवत्‌ 
सौर्यं मुखाम्बुजं यश्य तस्मिन्‌ । ६. पृणचन्द्रोदयं यथा म० | ७, प्रारब्ध म० | 






एकोनविंशः सगः (भ, 


ई). समुद्र विजयं नृपम्‌ । नत्वा व्यजिज्ञपन्नित्थमुपांश पिश्युनान्तराः ॥१ ४॥ 

अभयं नः प्रदाय त्वं शणु ` विज्ञापनं विभो । युक्तं वा यदि वाऽयुक्तं बारस्येव वचः पिता ॥१५॥ 
नुपस्त्वं रक्षणाननणां भूणो रणतो भ्रुवः । स्वमेव जगतो राजा राजन्‌ | प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥१६॥ 
त्वयि राजनि राजन्ते -जनितप्रमदाः प्रजाः | भष्षुद्रोपद्रवाः पूं पितरीव तवाधुना ॥१७॥ 

उवंरा सवंसस्यौघेः शालिब्रीह्यादिभिव रैः । अवग्रहोज्मितैधतते प्रतिवर्पमवन्ध्यतास्‌ ॥१८॥ 

यथा क्ृषिस्तथात्यथ वणिज्या फलति प्रभो । कय विक्रयबाहुस्याद्‌ वणिजां राज्यमूजितस्‌ ॥१६॥ 
घटोध्न्यो घटपूरं हि गोमहिष्युदघधेनवः । दुहन्ति सततं दुग्धं प्रभूताः “सुदितास्तृणैः ॥२०॥ 
गरहाथमन्नमव्यटपं प्रसाधितमयत्नतः । नान्तमेति दिनान्तेऽपि दानध्मात्मञुक्तिभिः ॥२१॥ 
स्वस्वभावविभक्तान्यभावेषश्यब्दवस्तुनि । त्वव्मभावाच्चिरस्थैयं: कालो दुन्दुमिरेव नः ॥२२॥ 

एवं सति सुखे दुःखं स्वड्पं तदपि भूपते । न प्रकाशयितुं शक्यं यथात्मोद्रपाटनम्‌ ॥२३॥ 
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ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर-वादर उद्भ्रान्त हो गया था तथा जहाँ-तहाँ एक वसुदैवकी 
ही कथा सुनाई देती थी ॥१३॥ तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय मात्सयेसे परिपूणे थे 


ऐसे ब्ृद्धजन राजा समुद्रविजयके पा जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तम इख अकार निवेदन 
करने गे ॥१४॥ 


उन्होंने कहा कि हे प्रभो ! जिस प्रकार बालकके वचन चाहे युक्त हों चाहे अयुक्त, उन्हें 

। पिता सुनता ही है उसी प्रकार आप हम छोगोंको अभय देकर हमारे वचन सुनिए । हमारे वे वचन 
। भले ही युक्त हों अथवा अयुक्त हों ॥१५॥ हे नाथ ! आप मनुष्योंकी रक्ता करते हैं इसलिए नृप है, 
| प्रथिवीकी रक्ञा करते हैं इसलिए भूप हैं और प्रजाको अनुरञ्जित करते हैं इसलिए आप ही राजा 
| है ॥१६॥ जिंस प्रकार पहले आपके पिताके राञ्य-कारमे प्रजा सानन्द तथा क्ुद्र उपद्रबोसे रहित 
। थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-काछमें भी प्रजा सानन्द तथा क्षुद्र उपद्रबोंसे रहित है 
॥१७॥ यहाँकी उपजाऊ भूमि वपाक प्रतिबन्धसे रहित शाहि, ब्रीहि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 

। धान्योके समूहसे प्रतिषष सफछताकों धारण करती है ॥१८॥ हे प्रभो! जिस प्रकार खेती सफल 
रहती है उसी प्रकार वाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियोंके क्रय-विक्रयकी 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१६॥ घटके समान बड़े-बड़े स्वनोंको धारण करनेवाली 
एवं हरे-भरे तृणोंसे सन्तुष्ट बहुत-सी गाये, भसे और उत्तम जातिको घेनुए निरन्तर घड़े भर- 

| भरकर दूध देती हैं ।॥२०॥ घरके उपयोगके छिए साधारण रीतिसे तयार किया हुआ थोड़ा-सा 
| अन्न भी, दानके समय धर्मात्माओंके भोजनमें आनेसे सायंकाछतक भी समाप्त नहीं होता ॥२१॥ 
| ह नाथ ! साठ संवत्सरी रूप जो वस्तु है उसमें स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन होता रहता 
। द परन्तु आपके प्रमावसे हमछोगोंका तो इन्दुमि नामक कार ही चिरकाछसे स्थिर है। 
भावाथ--ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार साठ संबत्सर होते हैं जो कमसे परिवर्तित होते रहते हैं 
उनमें हानि-छाभ सभी कुछ होते हैं। परन्तु उन संवत्सरोंमें एक इन्दुभि नामका संबत्सर भी 
ता है जिसमें प्रजाका समय आनन्दसे बीतता है। प्रजाके छोग राजा समुद्रविजयसे कह 
रहे है कि यद्यपि संव॒त्सर परिवर्तनशीछ हैं परन्तु हमारे लिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामक 
अजेल्सर ही चिरस्थायी होकर आया है ॥२२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सुखके रहते हुए थोड़ा-सा 
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९. विहितान्तराः म० | २. विज्ञापनां म० । ३. प्रमदाः सफलाः म० । ४. वृष्टिप्रंतिबन्धरहितेः । 
७, पता: | ६, ज्ञयक्न्नात्ति षष्टिसंबत्सरीरूपे काले सत्यपि इति ख० पुस्तकं विहाय सर्व॑ टिप्पणी । 
* “नेसस्थयुता धात्री पालिता धरणीधरैः । पूर्वदेशविनाशः स्यात्तव दनदुभिवत्सरे' || इति वर्षप्रबोधे । 
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्यकण्य चपः प्राह पौरध्रा्हरानिति । ब्रूत वीतभया दुःखं यूयं मद्यं हिता यदि ॥२४॥ 
आधिव्यांधिरिवार्पोऽपि इदये कतसन्निधिः | प्राणकारणमप्यन्नं प्रतिहन्ति न संशयः ॥२७॥ 
इ्युक्तास्तेन ते प्रोचुरिति विचम्भमागताः । दुर्विज्ञप्तिमिमां राजन्‌ निदध्यस्व प्रजाहितम्‌ ॥२६॥ 
वसुदेवङ्कमारस्य नित्यं निःसरतः पुरात्‌ । रूपदर्शनविश्रान्ता विस्मरन्ति वपुः खियः ।२७॥ 
निगमे च प्रवेशे च कुमारस्यान्यदङ्गनाः । न पश्यन्ति न शण्वन्ति भवन्ति विकलेन्द्रियाः ॥२८॥। 
तिष्ठन्तु तावदन्यानि स्वाचुष्टेयानि योषिताम्‌ । स्तनन्धयस्तनादानं रागान्धानां सुविस्मृुतस्‌ ॥२६॥ 
जतिरूपतमो धीरः स्वभावस्वच्छमानसः । सर्वोपधाविशुद्धात्मा मारः शीरुशेखरः ।।३०॥ 
नुप | कस्य न विज्ञातस्समस्ते वसुधातले । तथापि कं वयं कुमो चित्तोद्‌्रान्तमभूरपुरम्‌ ॥३१॥। 

` यदत्र युक्तमाधातुं तत्त्वमेव निरूपय । ` यथास्वन्तं पुरस्येश ! ऊमारस्य च जायते ॥३२॥ 

तच्धिशम्य वचो राजा विचिन्त्य चिरमात्मनि । तथेति प्रतिपद्येतान्‌ विससजं ययुश्च ते ॥३३॥ 

पयेव्य चिरमागव्य प्रणतं आतरं चपः । आकिङ्ग्याङ्कं तमारोप्य स्नेहेनाघ्राय मस्तके ।।३४॥ 

-श्रान्तोऽत्यन्तं कुमार | व्वं चिरं आान्स्वा वनान्तरम्‌ । विवण ! श्ुत्पिपासान्तं ! किमिस्येवं चिरायितम्‌ ॥ 

वातातपपरिम्लानः शिरःगोखरनीरुचिः । अगणय्य वपुःखेदं पयेटस्यटन प्रियः ॥३६॥ 
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दुःख भी है परन्तु जिस प्रकार अपना पेट फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार वह 
थोड़ा-सा दुःख भी नहीं प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ | 
इस प्रकार सुनकर राजा सयुद्रविजयने नगरके वृद्धननोंसे कहा कि यदि आप छोग हमारा 
हित चाहते हैं तो निमेय होकर वह दुःख किए ॥२४॥ क्योकि हृदयमें रहनेवाछी छोटी-सी 
मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रत्ताका कारण जो अन्न है उसे भी छुड़ा , 
देती है इसमें संशय नहीं है । भावाथ--मानसिक पीड़ाके कारण मनुष्य खाना-पीना मी छोड़ 
देता है ॥२५॥ इस प्रकार समुद्रबिजयके कहनेपर प्रजाके छोग विश्वस्त हो कहने खगे । उन्होंने 
कहा कि हे राजन्‌ ! हमारी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु इुर्विज्ञप्ति है परन्तु प्रजाके हितके लिए 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६॥ वसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे बाहर निकलते हैं जिससे नगरकी | 
स्त्रियाँ उनका रूप देखकर पागछ-सी हो जाती हैं और अपने शरीरकी सुध-बुध भूक जाती है 
॥२७॥ कुमारके बाहर निकलने और भीतर प्रवेश करनेके समय स्त्रियाँ इन्द्रियोंसे रहित जेसी हो | 
जाती हैं इसलिए वे न अन्य किसीको देखती हैं और न अन्य कुछ सुनती ही हैं ॥२८॥ स्त्रियोंके | 
अपने करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहें परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे बच्चोंके लिए स्तन 
देना--दूध पिछाना भी भू जाती हैं ।॥२६॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि कुमार वसुदेव, अत्यन्त सुन्दर, | 
घीर-बोर, स्वभावसे स्वच्छं हृदयके धारक, सर्वप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त ओर शीछके शिरो- 
मणि हैं |३०॥ यह समस्त प्रथिवीतछूपर किसे नहीं विदित है ? फिर भी हम क्या करें ? नगर- | 
वासियोंका चित्त जद्श्रान्त हो रहा है ॥३१॥ हे स्वामिन्‌ ! हम छोगोंने अपनी मनोव्यथा कही || 
अब यहाँ जो कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर और कुमार दोनोंका परिणाम अच्छा | 
हो वह आप ही कहिए ॥३२॥ | 
राजा समुद्रविजयने नगरवासियोंकी बात सुनकर चिरकाछ तक अपने-आपमें उसका 
विचार किया, उसके बाद सबको आश्वासन देकर बिदा किया ओर आश्वासन पाकर नगरबासी | 
यथास्थान चे गये ॥३३॥ उसी समय भाई वसुदेवने चिरकाट तक भ्रमण करनेके बाद आकर | 
राजा समुद्रविजयकों प्रणाम किया । समुद्रविजयने उनका जालिङ्गन कर गोदमें बैठाया और रनेह- 
से मस्तक सूघते हुए कहा कि कुमार ! तुम चिरकार तक वनके मध्यमं भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये हो । देखो, तुम्हारा बणे फीका पड़ गया है. और तुम भूल-प्याससे पीड़ित जान पड़ते हो 
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निभोजनवेखाया मा छतास्वमतिक्रमम्‌ । अद्य प्रश्टति श॒द्धान्तवनान्तेष्वारमाधुना ॥२७॥ 

इति राजाऽनुजं भक्तमनुशिष्य शिवागृहम्‌ । सक्षकन्तापरिक्षेपि त गहीत्वा करेऽविशत्‌ ॥३८॥ 
स्नात्वा मुक्त्वा स तेनामा कृतरक्षाविधिः स्वयम्‌ । तदलज्षितसंकेतो बभूव नृपतिः सुखी ॥३६॥ 
कुमारो5पि शिवादेव्याः स वनोद्यानभूभिषु । क्रीडज्नाव्यसुगीताधेविनो दैश्वावसत्सदा ॥४०॥ 

एकदा तु शिवादेव्ये समालम्भनमेकया । कुब्जया नीयमानं तां खलोकृत्य जहार सः ॥४१॥ 

सा जगाद ततो रुष्टा कुमार ! तव चेष्टितैः । ददशेरेव सम्भा्चो बन्धनागारमीदशम्‌ ॥४२॥ 

सतां पप्रच्छ -शङ्कावान्‌ कुञ्जे ! किमिति जल्पितम्‌ । न्यवेदयच्च सा तस्मै यथावन्नृपमन्त्रणम्‌ ॥७३॥ 
ततः सवं वञ्चनं - ज्ञास्वा विमनाः सं चपं प्रति सश्चनश्डुद्मना दक्षो निरगान्नगरात्ततः ॥४४॥ 
गत्वैकाजुचरो सन्त्रसाधनव्याजवान्निशि । श्मशाने चेकदेशस्थं तं छत्वोत्तरसाधकम्‌ ॥४५॥ 
किञ्चिद्‌ दूरे निवेश्येकं शतकं भूषणनिजैः । विभूष्य चितिकामध्ये निङ्ञिप्य वदति स्म सः ॥४६॥ 
आयंस्तातसमो राजा पौराश्च पिश्टनाश्चिरम्‌ । खुखं जीवन्तु सन्तुष्टाः श्रविष्टोऽहं इताशनम्‌ ॥४७॥ 
इस्युक््वोच्चेः प्रधान्यासौ प्रद॒र्श्याग्निप्रवेशनम्‌ । अन्तर्धानं गतो दूरं `सुजिष्योऽपि पुरं ततः ॥४८॥ 
वसुदेवस्य वृत्तान्ते तद्‌ ्रप्येन निवेदिते । सपौरान्तःपुरावृचरष्णिवगस्तदा नृपः ॥४६॥ 
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इतनी देर तुमने किस लिए की ? वायु तथा घामसे तुम मुरमा गये हो, तुम्हारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिहीन हो गया है; तुम धूमनेके ऐसे शौकीन हो कि शरीरके खेदकी परवाह न कर घूमते 
रहते हो ? अब आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्लंघन नहीं करना तथा आजसे अन्तः 
पुरके भीतर जो बगीचा है उसीमें क्रीड़ा करना ॥३४-३७॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हुए छोटे भाई--समुद्रविजयको सममाकर तथा हाथ पकड़कर सात कक्षाओंसे घिरे हुए 
शिवादेवीके महलरूमें प्रविष्ट हुए ॥२८॥ वहाँ वसुदेवके साथ ही उन्होंने स्नान किया, भोजन किया 
तथा वे वहीं रहे! इस बातकी स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसका बसुदेवको कुछ भी संकेत 
मालूम नहीं हुआ। यह सव कर राजा समुद्रविजय सुखी हुए--निश्चिन्त हो गये ॥३६॥ और 
कुमार वसुदेव भी शिवादेवीके बगीचोंमें नाट्य संगीत आदि विनोदोंसे क्रीडा करते हुए सदा 
रहने छगे ॥४०॥ 


अथानन्तर एक दिन अन्तःपुरकी एक कुब्जादासी शिवादेबीके छिए विलेपन लिये जा रही 

थी सो कुमारने उसे तंगकर छीन छिया। इससे रुष्ट होकर कुब्जाने कहां कि कुमार ! ऐसी ही 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त हो--केद किये गये हो ॥४१-४२॥ कुब्जाकी बात 
सुनकर शङ्काुक्त हो वसुदेवने उससे पूछा कि कुब्जे ! तूने यह कया कदा (--तेरे कहनेका क्या 
तांत्पय है ? तब उसने राजाकी जो सलाह थी वह ज्यो को-त्यो मारको बता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
हमारे प्रति धोखा किया गयाः यह जानकर कुमार राजासे विमुख हो गये । वे चतुर तो थे ही 
इसलिए छुछ॒पूवक घरसे तथा नगरसे बाहर निकछ गये ॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नौकरको साथ लेकर रात्रिके समय श्मशानमें गये । वहाँ नोकरको एक स्थानपर बैठाकर 
तथा “जब मैं पुकारूँ उत्तर देना' ऐसा संकेतकर कुछ दूर अकेले गये। वहाँ एक मुदौको अपने 
आशूषणोंसे अलंकृत कर तथा उसे एक चितापर रखकर उन्होने कहा कि पिताके समान पूज्य राजा 
र चुगली करनेवाले नगरवासी सन्तुष्ट होकर चिरकाछ तक सुखसे जीवित रहें; मैं अग्निमें 
भविष्ट हो रहा हूँ । इस प्रकार जोरसे कहकर तथा 'दौड़कर अग्निमें प्रवेश किया है? यह दिखा- 
$र अन्तर्हित हो दूर चले गये इस घटनाके बाद वह नौकर भी नगरमे बापिस आ गया 
॥४५-४८॥। नौकर द्वारा वसुदेवका वृत्तान्त कदे जानेपर राजा समु द्रविजय उसी समय नगरवासी, 
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सम्प्राप्य प्रातराक्रन्द्सुखरो वीचय भस्मनि । माराभरणं तत्र रुदित्वा श्रत इत्यसो ॥५०॥ 
पश्चात्तापहतो दुःखी स कृतोचिततत्क्रियः । निन्दन्‌ मन्दोद्यमः स्वं च वच्चितोऽहमिति स्थितः ॥५१॥ 
वसुदेवस्तु निःशङ्को गृहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌ । द्विजवेषधसे धीरो योजनानि बहुन्ययात्‌ ॥५२॥ 
प्रापद्‌ विजयखेटाख्यं पुरं खेरघुरोपमम्‌ । सत्रियान्वयजे नान्न दष्टो गन्धवसूरिणा ॥५३॥ 

सुग्रीव इत्यनुग्राही गान्धवांर्थिजनस्य सखः । वी चयेवाकारमेतस्य वशीकृत इवाऽभवत्‌ ॥५४॥ 
कन्याऽनन्यस्मा तस्य खोमा ` सोमसमानना । अन्या विजयसेनाख्या रूपपारमिते शमे ॥५५॥ 
गन्धर्वादिकूकापारं प्राप्तयोः स तयोः पिता । गान्धर्वे योऽनयोज्ञेता स मत्तत्यभिमन्यते ॥५६॥ 
लच्यलज्षणयोगेन यन्न यत्र तयोजंयः । त्र तत्र सभामध्ये ते जिगाय स याद्वः ॥५७॥ 
सुभ्रीवेण सतोषेण कन्ये दत्ते ततः शुसे । परिणीय युदा रेमे प्रासादवरभूमिषु ॥५८॥ 

सूलुं विजयसेनायासुत्पाद्ाक्रसंज्ञकम्‌ । शौरिः शौयंसद्टायोऽयाद विज्ञात विनिगंतः ॥५६॥ 
च्छन्माग॑वशात्‌ काऽपि प्रविवेश महाटवीम्‌ । भपश्यच्च सरो रम्यं हंससारसवारिमैः ॥६०॥ 
नाम्ना तत्‌ स जलावतमवगाह्य महासरः । शीतं श्रपाय पानीयं सस्नौ तत्र चिरन्तनम्‌ ॥६१॥ 
जं भुरजनिर्धोषं समवादयदुनज्नतः | निशम्य रवसुत्तस्थौ तत्र सुतो महागजः ॥६२॥ 


अन्तःपुर, भाई तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ श्मशान गये । उस समय सबके मुखसे रोनेको 
ध्वनि निकल रही थी । जब प्रातःकाल राखमें मारके आभूषण देखे तब 'कुमार निश्चित ही मर 
गये हैं? यह जानकर सब रोने रगे । राजा समुद्रविजय पश्चात्तापसे पीड़ित हो बहुत दुःखी हुए । 
उन्होंने मरणोत्तर कार्की सब क्रियाएँ कीं, अपने-आपकी बहुत निन्दा की और हम भाईसे 
कश्चित हुए हैं इस खेद्से उनका उद्यम कुछ मन्द्‌ पढ़ गया ॥४६-५१॥ 


इधर धौर-बीर वसुदेव निःशङ्क हो पश्चिम दिशाकी ओर चर पड़े ओर एक ब्राह्मणका 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निक गये ॥५२॥ चलते-चछते वे देवोंके नगरके समान सुन्दर 
बिज़यखेट नामक नगरे पहुँचे । वहाँ क्षत्रियवंशमें उत्पन्न सुग्रीव नामका एक गन्धवौ चायं रहता | 
था | बह गन्धर्वाचायं संगीत विद्याके इच्छुक मनुष्योंका बड़ा उपकारी था तथा वघुदैवका रूप 
देखकर उनका वशीभूत जसा हो गया ॥५३-५४॥ उस गन्धवाचायकी, रूपमे अपनी शानी न 
रखनेवाली चन्द्रमुखी सोमा और विजयसेना नामकी दो उत्तम पुत्रियाँ थीं । ये पुत्रियां सोन्दयकी 
परम सीमाको प्राप्त हुई-ली जान पड़ती थीं ॥५५॥ ये कन्याएं गन्धव आदि कलाओंकी परम 
सौमाको प्राप्त थीं इसलिए उनके पिता सुप्रीवने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया 
था कि जो गन्धर्व-विद्यामें इन दोनोंकों जीतेगा वही इनका भतो होगा ॥५६॥ छच्य- 
छक्के योगसे अन्यत्र जिन-जिन विषयॉमें उन दोनों कन्याओंकी जीत हुई थी उन्दीं-उन्दीं 
विषयो संभाके बीच वसुदेवने उन कन्यार्जको पराजित कर दिया ॥५७॥ तदनन्द्र सुग्रीव 
ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएँ बंसुदेवके लिए दे दीं। वसुदेव उन्हें विवाह कर महछकी 
उत्तम भूमियो्त आनन्द पूर्वक क्रीड़ा करने छगे ॥५८॥ शूरवीरता ही जिनकी सहायक 
थी ऐसे बखुदेब, बिजयसेना नामक स्त्रीमें अंक्रंर नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूपसे बाहः 
निकल गये ॥५६॥ मार्गके अनुसार मण करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी अटवीसें प्रवेश किया 
और वहाँ हँख, सारल चथा कमछोंसे सुशोंभित एक सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जखावते नामके , 
च्चे महासरोबरमें प्रवेशकर वसुदेवने रण्डा पानी पिया तथा चिरकाछ तक स्नान किया ॥६१॥ | 
तदनन्तरं अतिशय शन्त शरीरके धारक वसुदेवने वहाँ जलकों इस तरह बजाया कि जिससे 
शृदज्गके समान शब्द्‌ निकलता था । उस शब्दको सुनकर वहाँ सोया हुआ एक बढ़ा हाथी उठकर 
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१. चन्द्रतुल्यवदना | २. नाभ्नान्तेः से प० । ३. पीत्वा | ४. समबाहयदुन्नतः० म° | 
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एकोनविंशः सर्गः है 


(है) भर्त स तं हन्तुं वश्चयज्नतिदृक्षिण: । चिक्रीड दन्तिदन्ताग्रे दोलाग्रेह्डनमाचरन्‌ ॥६३॥ 

| वशी कष्य वशी शीतकरशीकरश्षोभितम्‌ । आरुद्यास्फाल्य हस्तेन हस्तिनं निश्च स्थितम्‌ ॥६४॥ 
| स्वयमेवासो सशिरःकम्पमुत्करः । अरण्यरदितं जातमिस्य चिन्तयदेककः ॥६५॥ 
अभविष्यदिमक्रीडा यदि शौयपुरे वियम्‌ । अभविष्यत्ततो रोको मुखरः खाघुकारतः ॥६९॥ 
इति ध्यायन्तमेवेनं जहतुगंजमस्तकात्‌ । सौम्यरूपधरो धीरो विद्याधरकुमारको ॥६७॥ 

नीत्वा तं कुक्षरावत्त नगरं विजयाद्धंजम्‌ । चक्रतुबंहिख्याने सवंकामिकनासनि ॥६८॥ 
अशोकानोकदस्याधः शोकक्लेशविवर्जितम्‌ । वसुदेवं सुखासनं नस्वा ताविदमूचतुः ॥६६॥ 
स्वामिन्नशनिवेगस्य विद्याधरमहेशिनः । शासनात्वमिहानीतो जानीहि इचशुरः स ते ॥७०॥ 
अचिमांरी कुमारोऽहं वायुवेगो5य मित्यमुम । निवेद्य पुरमेकोऽगादस्थादेकोऽत्र पार्कः ॥७१॥ 
दिष्टथा स्वं वद्धंसे स्वामिन्ञानीतो द्विपमदनः । धीरः श्ुरोऽभिरूपश्च विनीतो नवयौवनः ॥७२॥ 
नत्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रमोद्वशो नृपः । अङ्गस्परष्टं ददजातः ` परिधानावशेषकः ॥ ७३॥ 

ततः सखमङ्गरं तेन नगरं स प्रवेशितः । भलङ््‌कृतवपुः पौरनरनारीभिरीक्तितः ॥७४॥ 
भशस्ततिथिन्त्रसुहू तंकरणोदये । कन्यामशनिवेगस्य श्यामां श्यामामुवाह सः ॥७५॥ 

रेमे कामं क्ल कामिन्या करागुणविदग्धया । तथा तदा तदुभ्रषविट्‌ सुखपङ्कजषट्पदः ॥७६॥ 
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हो गया ॥६२॥ मारनेके छिए आनेवाले उस हाथीको छछकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके 
कि अग्रभागपर मूला-सा मूछते हुए क्रीड़ा करने छगे ॥६३॥ तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान 
कणोंसे सुशोभित था, ऐसे निश्चछ खड़े हुए उस हाथीको वशकर जितेन्द्रिय वसुदेव हाथ- 
सका आर्फालन करते हुए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ उस समय एकाकी वसुदेव स्वयं 
सः चकित हो तथा हाथ उपरको उठा शिर . दिते हुए मनमें इस प्रकार विचार करते 
कि मेरा यह कायं अरण्यरोदन जैसा हुआ ॥६५॥ यदि यह हस्तिक्रीड़ा शौयपुरमें हुई होती 
छोग॒धन्यवादसे मुखर हो जाते अथवा यदह संसार धन्यवादको ध्वनिसे गूँज उठता ॥६६॥ 
देव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्यरूपके धारक दो धीर-वीर विद्याधरः 
र हाथीके मस्तकसे उन्हें हर छे गये ॥६७॥ और विजयाधं पवेतके कुल्नराबत नगरमे से 
उसके सवंकामिक नामक वाह्य उपवनमें छोड़ दिया ॥६८॥ व्हा जव वसुदेव अशोक बृक्ष- 

| शोक ओर क्लेशसे रदित सुखसे बैठ गये तब उन दोनों विद्याधर कुमारोंने नमस्कार 
कहा ॥६६॥ कि हे स्वामिन्‌ ! तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राजाको आज्ञासे यहाँ खाये 
हो । उसे तुम अपना श्वसुर समझो ॥७०॥ मैं अर्थिमाली नामका कमार हूँ और यह दूसरा 
ह । इस तरह बसुदेवंसे कहकर उनमे-से एक तो नगरकी ओर चखा गया ओर एकं रक्ता 

हुआ वहीं खड़ा रहा ॥७१। हे स्वामिन्‌ ! आप भाग्यसे बढ़ रहे ह । हाथीको मदन करने- 

) धीर-वीरः शूरवीर, सुन्दर, विनीत और नवयौवनसे सुशोभित वह कुमार थहाँ छाया जा 

” इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजासे कहा तो राजा अनन्दसे विभोर हो गया | 

0 मात्र वस्त्र शेष रखकर शरीरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारमे दे दिये |७२-७३॥ तद- 
¢ जिसका शरीर अलंकृत था और नगरके नरनारी जिसे बढ़ी उत्सुकतासे देख रहे थे ऐसे 
(वको राजाने ङ्गलाचार पूवेक नगरमे प्रविष्ट कराया ॥५४॥ वहाँ उत्तम तिथि, नक्षत्र, 
| ९१७ करणका उद्य होनेपर बसुदेवने राज्ञा अशनिवेगकी यौवनवती श्यामा नामक कन्या- 
चचा ॥७६५॥ जो कछाओं और गुणोंमें अत्यन्त चतुर थी ऐसी उस कन्याके साथ वसुरेव 
{ छार कोड़ा करने छगे । अधिक क्या कहें उस समय वसुदेव उसके अतिशय देदीप्यमान 


| 





| ९. परिधानं वजयित्वा सवं ददौ । २. यौवनवतती । 
३६ 


॥ है 





हरिवंशपुराणे | 


(है) न्वी सप्तदशतन्त्नीकां वादयन्ती प्रियाउम्ुना । विपन्लीं तोषिणाइवाचि बुणोष्व वरमित्यरम्‌ ॥७७॥ , 
सा प्रणस्य वरं चवे ` निशायां यदि वा दिवा । मया विनेश ! न स्थेयं ख प्रसाद्‌ वरोऽस्तु मे ॥७८॥ । 
श्ण कारणमेतस्य वरस्य वरणे प्रिय । रिपुरङ्गारको रन्ध तवां हरेदिति मे भयम्‌ ॥७६॥ | 
अस्तीह किन्नरोद्दीतं किन्रोद्रीतसद्गुणम्‌ । वेताब्यदुक्षिणश्रण्यां नगरं नगशेखरम्‌ ॥८०॥ | 
अर्चिर्माली प्रसुस्तत्न खेचराचिंतशासनः । प्रिया प्रभावती पुश्नो वेगान्तौ उवलनाशनी ॥८१॥ द 
राज्यं प्रज्प्तिविद्यां च दत्वासों ज्येष्टजूनवे । युवराज्य कनिष्ठाय दीक्षितो5रिन्दमान्तिके ॥८२।॥ | 
तनयोऽङ्गारको राज्ञो ^विमलायामभूत्ततः । अदं स्वशनिवेगस्य सुप्रभाया प्र भोऽभवम्‌ ॥८३॥ | 
राजा राज्यं च मपित्रे भि च स्वसूनवे । दस्वा जग्राह नैनेन्द्रीं दीक्षां कल्याणदायिनीम्‌ ।।८४॥ 
नाम्ना चाङ्गारको दुष्टो युवराजोऽविगविंतः । निर्घाव्याशु चप देशात्पाप्मा राज्यं जहार खः ॥८५॥ 
न पिता अटः कुञ्चरावन्तंपत्तने । नरङ जजर ! चिन्तात्तः पञ्जरस्थगाङन्तवत्‌ ॥८६॥ 

अन्यदा्टापदं “वातो द्वाः गिरिसमागतम््‌ । चारणश्रमणं नत्वा ज्ञास्वा त्रेलोक्यदर्शिनम ४८७१ 










मुखरूपी कमलके भ्रमर हो गये ॥७६॥ एक दिन उसने सत्रह तारवाली वीणा बजाई ज 
वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हृए । और प्रसन्न होकर बोले कि प्रिये तुम शीघ्र ही वर माँगो ॥| 
इसके उत्तरमें उसने नमस्कारकर वसुदेवसे यह उत्तम वर माँगा कि हे स्वामिन्‌ ! चाहे दि 
चाहे रात्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहें यही उत्तम वर सुमे दीजिए ॥७८॥ हे प्रिय ! मेरे 
वरदानके माँगनेका कारण भी सुनिए ? वह कारण यहो हे कि मेरा शत्रु अंगारक 
पाकर तुम्हें हर ठे जा सकता है. यह भय मुभे खगा हुआ हे ॥७६॥ इसका स्पष्ट विवरण 
प्रकार है-- | 

विजयार्थं पर्वतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किन्नर देव जिसके सदूगुणोंकी प्रशंसा कर 
तथा जो विजयाधे पर्वतके मुकुटके समान जान पड़ता है ऐसा किन्नरोदूगीत नामका 
है ॥८०॥ उस नगरमें विद्याधरोंपर पूणे शासन चछानेवाछा अचिमाली नामका राजा रे 
प्रभावती स्त्री है और उसके उवटनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र हैं ॥८१॥ राजा अर्चि 
बड़े पुत्रके लिए राज्य तथा ग्रज्ञप्ति विद्या और छोटे पुत्रके छिए युवराज पद्‌ देकर अरिंदम 
पास दीक्षित हो गया ॥८२॥ हे नाथ ! आगे चछकर राजा ज्वछनवेगकी विमा रानीके 
नामका पुत्र हुआ और युवराज अशनिवेगकी सुप्रभा खीसे मैं श्यामा नामकी पुत्री हुई ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा ज्वलनवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके लिए राज्य और अपने पुत्रक 
प्रक्नप्ति विद्या देकर कल्याणदायिनी जिनदीज्ञा ग्रहण कर छी ॥८४॥ युवराज अङ्गारक प्रक 
बढ़ा दुष्ट तथा गर्वा है. इसलिए उस पापीने हमारे पिताको शीघ्र ही देशसे निकालकर 
छीन लिया है ॥८५॥ हे नरकुञ्चर ! अब मेरे पित्ता राज्यस भ्रष्ट हो इसी कुल्लराबते ॥ 
रहते हैं और पिंजड़ेमें स्थित पक्तीके समान निरन्तर चिन्तासे दुःखी रहते हैं ॥८६॥ किसी 
१, दिशायां म५ | २. नगरशेखरम्‌.म० | ३. अ्वलनवेगः श्रशनिवेगश्च | ४, विती य 
५. विशालायां ख० । ६, घपुस्तके इत्थं पाठः-- 
सोऽन्यदाऽशनिवेगाय मत्रित्रे राज्यमूर्जितम । प्रशंतियुवराज्य चाज्गारकाय सुसूनवे ॥ 
दवा जग्राह जैनेन्द्रीं दीक्षां कर्मविनाशिनीम्‌ । नाम्ना चाङ्गारको दृष्टो युवरजोऽन्यदा भन ॥/ 
निर्घास्यि पितरं देशात्प्राज्यं राज्यं जहार सः | म० पुस्तके एवं पाठः 
राज्यं ज्वलनवेगोऽन्ते द्वा मज्जनकाय सः । प्रशतियोवराज्यं च सूनवे मुनितामितः ॥ 
अज्गारकोऽपि संग्रामे प्रज्ञः प्रशसिविद्यया । निर्वाध्य मे पितुः शीघं राज्यं प्राज्यं जहार सः॥ ` 


७, नातो म० | ८, दृष्टवांगिरसमागतं क° । 
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(8) पिता मे पृष्टवानेवं भगवन्‌ | दिव्यचक्षुषा । राज्यं पश्यसि सेऽवश्यं स्थाने नाथ ! पुनन वा ॥८८॥ 

कथितं मु निना दिन्यचक्षुन्मीस्य निमंर्म्‌ । श्यामायास्तव कन्यायाः पत्या राज्यपुनभवः ॥८६॥ 

पुनः पएष्ट कथं नाथ ! ज्ञायत इति स स्फुटम्‌ । तेनोक्तं यो जलावर्त्त मदेभमदमदंनः१ ॥&०॥ 

भविता तव कन्यायाः श्यामायाः पतिरित्यरम्‌ । तददेशात्सरस्यां च द्वो हो तन्न नभश्वरौ ॥ 
पित्रा नित्यं निथुक्तौ मे तव स्थानगवेषणे ॥६१॥ ` 

लब्धस्थ्वमचिरेणेव मन्मनोरथसारथिः । जायते जातुचिन्नाथ ! न हि मिथ्या मुनेर्वचः ॥९२॥ 

| अङ्गारकेण वृत्तान्तो निशितः स्यात्स हि द्विषन्‌ । धूमायमानमूत्तिनों धूमकेतुरिवोत्थितः ॥8३॥ 

| अविद्याकुशलू त्वाऽसौ महाविद्याबरोद्धतः । विद्यावत्या मया सक्तं कदाचित्स हरेदरिः ॥६४॥ 

श्यामाया वचनं श्रुत्वा कोऽत्र दोषस्तथाऽस्त्विति स्मेरः स्मेरञखीं गाडं प्रियासुपज्ञगृह सः ॥६५॥ 

सविशेषमसो तत्र विद्याधरजगद्धतम्‌ । हदयं गान्धवविक्तानं शिशिक्षे क्षतमत्सरः ॥& ६॥ 

निःप्रमादतया याति तयोः कारे कदाचन । चिराय सुरतक्रीडा खिन्नयोनिंशि सुश्चयोः ॥8७॥ 

सङ्गत्याङ्गारकः स्वैरं विष्छिष्या्छेषवन्धनम्‌ । रयामायाः शयनात्‌ जहे गरुडो वा नृपोरगस्‌ ॥६८॥ 

। 


न जी जी जी तीन बी ीीजी गीत. ..३ ३... ३... 
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। दिन मेरे पिता कछास पवतपर गये थे वहाँ पवेतपर आये हुए एक चारण छद्धिधारी मुनिराजके 
। दशनकर पिताने उन्हें नमस्कार किया | तदनन्तर मुनिराजको त्रेोक्यदर्शी जानकर पिताने पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! आप तो अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे मेरे राञ्यको अवश्य ही देख रहे हैं । हे नाथ ! 
| कृपाकर कहिए मुभे पुनः राज्य प्राप्त होगा या नहीं ?॥८७-८८॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने अतिशय 
। निमृ अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रको खोछकर कहा कि जो तुम्हारी श्यामा नामकी कन्या है. 
उसके पतिके द्वारा तुम्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति होगी ॥८६॥ पिताने इसके उत्तरमें पुनः पूछा कि हे 
। नाथ ! श्यामा कन्याका पति कौन होगा ? यह रपष्ट किस तरह जाना जावेगा ? तब मुनिराजने 
| कहा कि जछावत नामक सरोवरमें जो मदोन्मत्त हाथीके मदका मदेन करेगा वही तुम्हारी 
श्यामा कन्याका पति होगा यहीं उसको पयोप्त पहिचान है । सुनिराजके आदेशसे उसी समयसे 
पिताने जखावते नामक सरोवरपर आपको स्थितिका अन्वेषण करनेके छिए दो विद्याधर नियुक्त 
कर दिये ॥६०-६१॥ और उसके फलस्वरूप शीघ्र ही आपकी प्राप्ति हो गई है। हे नाथ ! आप 
मेरे मनरूपी रथके सारथि हैं--उसे आगे बढ़ानेवाले हैँ । यथाथमें मुनिराजके वचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥६२॥ अड्जारककफो इस वृत्तोन्तका निश्चित ही पता चक गया होगा क्योकि वह हम- 
छोगोंसे सदा देष रखता है. और हमलोगोंको नष्ट करनेके छिए सदा धूमिर अग्निके समान उद्यत 
रहता है ॥६३॥ वह महाविद्याके बढसे उद्धत है और आप विद्यामें कुशछ नहीं हैं। यद्यपि मैं 
विद्यासे युक्त होनेके कारण आपकी रक्षा करनेमें समथ हूँ तो भी यदि कदाचित्‌ आप मेरे बिना 
रहेंगे तो बह आपको हर ले जा सकता है। हे नाथ ! इसी भयके कारण मैंने आपसे वर माँगा 
कि आप चाहे दिन हो चाहे रात, कभी मेरे बिना न रहें ॥६४॥ श्यामाके उक्त वचन सुनकर 
वसुदैव कहा कि ऐसा ही हो इसमें क्या दोष है । यह कहकर मन्दू-मन्द हँसते हुए बसुदेषने 
युसकरात्ती हुई प्रियाका गाढ़ आलिङ्गन किया ॥६५॥ वहाँ रहकर वसुदेवने ईष्यो रहित हो विद्या- 
धर छोक सम्बन्धी सुन्द्र गन्धवं बिद्योको विशेषताके साथ सीखा ॥ ६६॥ 


तदनन्तर उन दोनोका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था। एक दिन राचिके 
समय चिरकाल तक संभोग क्रीड़ासे चिन्न होकर दोनों सोये हुए थे ॥६७॥ कि अङ्गारकने स्व- 
चन्दतासे आकर उनके आणिङ्गन सम्बन्धी बन्धनको अछग कर दिया और जिस प्रकार गरुड 


५># 


सपको ठे उड़ता हैं उसी प्रकार वह श्यामाकी शय्यासे राजा वसुदेवको छे उड़ा ॥६८॥ 


ध्य अ्य छ ॐ 
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१. वत्तेनः म० । २. तवास्थातां म० । ३. इवार्थ वा प्रयोगः 
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(ड) जयते 
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स्वं उद्धा हियमाणं खे खेचरं स निरीक्षितम्‌ । करूवं हरसि मां पाप युच्च मुखेति भाषणः ॥९६॥ 

जुद्धाप्यङ्गारक्‌ शत्रु श्यामया कथिताकृतिम्‌ । नावधीद्‌ बद्धसुष्टिः खादघःपतनशङ्धया ॥१००॥ 

तावच्च सहसा बुद्ध्वा खङ्गखेटकहस्तया । वेगिन्या प्राप्या रुद्धः शौरिबध्वा स शूरया ॥१०१॥ 

तिष्ठ तिष्ठ दुराचार चोरखेचर निश्च ण | हरसि प्राणनाथं मे जीवन्त्यां मयि भोः कथम्‌ ॥१०२॥ 

राज्यस्थोऽपि न सन्तुष्टः सदाऽस्मद्‌ : खचिन्तकः । चिरेण मया दष्टः क्र प्रयासि शतोऽधुना ॥१०३॥ 

इति व्याहृत्य रुद्धुग्ने खङ्गयुद्धीय तां स्थिताम्‌ । बभाण रिपुरात्मानं रकन राक्षसरूकवाक्‌ ॥१०४॥ 

श्यामिके खीवधो रोके गर्हितोऽपसराधमे । स्वसाऽपि मे कथं हस्तो हन्तुमुचच्छत स्वकाम्‌ ॥१०५॥ 

का स्त्री का वा स्वसा आता को वे कार्यामिलाषिणः । वरिणो ननु हन्तारो हन्तव्या नात्र हुयशः ॥१०६॥ 
सिंही व्याप्री च कि पुंसां मारयन्ती न मायते । चथा न्यायविचारोऽयं जदि यद्यस्ति पौरुषम्‌ ॥१०७॥ 

विद्याशाखावलेनोत्थां रुद्धभार्गां जघान सः | खङ्गधाराशिलाघातेः श्यामामङ्गारकोव्करः" ॥१०८॥ 
भरतिघातमनेकाऽमूत्द्गखेटकसङ्कटा । खद्गस्य॒तस्फुलिङ्गाङ्गमङ्गारकमथाकरोत्‌ ॥१०६॥ 

मायायुद्धमिदं दृष्दा तयोः. स हृदये रिपुम्‌ । इढपुशिप्रहारेण प्राणसन्देहमावहत्‌॥११०॥ 





~~ 











अपने आपको हरा हुआ जानकर वसुदेवने आकाशम उस विद्याधरसे कहा कि अरे पापी ! तू कौन 
मुझे हरे लिये जा रहा है छोड़-छोड़ ॥६६॥ यद्यपि वसुदेवने उसे जान छिया था कि यह श्यामा- 
के द्वारा बताये हुए आकारको धारण करनेवाछा शत्रु अङ्गारक है फिर भी आकाशसे नीचे गिरने- 
की आशंकासे उन्होंने उसे म॒द्दियोंकी मारसे मारा नहीं ॥१००॥ इतनेमें ही सहसा जागकर तथा 
तलवार और ढा हाथसें छे वीराङ्गना श्यामाने बड़ वेगसे जाकर उसे रोका ॥१०१॥ श्यामाने 
छलकारते हुए कहा कि ठहर, ठहर, अरे दुराचारी, निदेय ! चोर विद्याधर ! तू मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे प्राणनाथको कैसे हर सकता है ? ॥१०२॥ तू राञ्यपर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ | 
सदा हमारे दुःखका ध्यान रखता है ! तू आज सुभे चिरकाठ बाद दिखा है, कहाँ जाता है ? तू 
अभी मारा जाता है ॥१०३॥ यह कहकर श्यामाने उसका मागे रोक लिया और तलवार उभारकर 
वह उसके आगे खड़ी हो गई । तदनन्तर राक्ञसके समान र्त वचनोंका प्रयोग करनेवाला शत्रु 
अपनी रक्षा करता हुआ श्यामासे बोला ॥१०४॥ अरी नीच श्यामा ! संसारमें स्त्रीका मारना 
निन्दित समभा जाता है इसलिए तू सामनेसे हट जा । तू मेरी बहिन भी है अतः तुमे मारनेके 
छिए मेरा हाथ कैसे उठे१॥१०५॥ अथवा कायके इच्छुक मनुष्योंके छिए क्या ल्ली ? क्या बहिन ? 
क्या भाई ? उन्हें तो जो वैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चाहिए इसमें कुछ 
भी अपयश नहीं है ॥१०६॥ क्या पुरुषोंको मारनेबाली सिंही और व्याघ्री नहीं मारी जाती ९ 
इसलिए न्यायका विचार करना व्यथं है | यदि तुममें पौरुष है तो मार ॥१०७॥ 


तंदनन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके बसे उठकर अङ्घारकका भागं रोग रक्‍खा था 
ऐसी श्यामाको अङ्गारोके समूहके समान उम्र अङ्गारक, तलवारकी धार और पत्थरोंकी चोटसे 
मारने छगा ॥१०८॥ प्रत्येक चोटके समय तछूबार और ढाछकी करारी टक्कर होती थी । कुछ 
समय बाद श्यामाने तख्वारसे निकले हए तिखगंकि द्वारा अङ्गारकके शरीरकों आच्छादित कर 
दिया ॥१०६॥ श्यामा और अक्लारकके इस माया युद्धकों देखकर कुमार वसुदेवने भी शत्रुके हृदयः 
पर अपनी सुट्टियोंसे इतना हृढ़ प्रहार किया कि उसे प्राणोंका सन्देहं उत्पन्न कर दिया ॥११०॥ 


भ सी ने. 3. ++ ९०» 
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१. दुःखचिन्तकं म०। २, रिषुमास्मानं म० | ३, -सुद्यल्कृतित्विकाम्‌ म० | ४. अंगारकस्य उत्‌ उध्वं 
करो हस्तः अंगारकोत्करः अन्यत्र भगारकसमूहः। ५. घातं घातं प्रति, प्रतिघातम्‌ | श्र न्योऽन्यप्रतिधातोऽभूत्वद्ग- 
सेटकसङ्कुट; म० । 


हरिवंशपुराणे (६ | 
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(8) श्च दुःखिना खिन्नः स खे श्यामानियुक्तया । स्वपुरं नीयमानोऽसौ तया खाद्ध्वनिरुद्गतः ॥१११॥ 
£ खेटेऽस्येवाच्न खाभोऽस्ति भविष्यो सञ्च साम्प्रतम्‌ । सुच्ितो याद्वेन्द्रोऽसौ तया श्यामलद्धायया ॥५१२॥ 
-समप्यं तं स्वविद्याया जगाम स्वगृहं श्रति । विद्यया पणलूध्वायं गां शनेः प्णवख्टघुः ॥११३॥ 
बाद्योद्यानेऽथ चम्पायाः पतितोऽग्बुजसङ्गमे । सरस्यम्बुरुहच्छन्ने तदुत्तीय तटीमितः ॥११४॥ 
मानस्तस्मादिसङ्रच्यं वासुपूज्यजिनालयम्‌ । परीत्य तन्न वन्दित्वा दीपिकोज्ज्वलितेज्वसत्‌ ॥११५॥ 
देवाचनाथमायात प्रस्य द्विजमन्र सः । अषच्छद्विषयः कोऽयं पुरीयं चेति सोऽवदत्‌ ॥११६॥ 

अङ्गो जनपदश्चम्पापुरी त्रिय्रुवनश्रुता । कि न वेत्सि किमाकाशात्पतितरूव महामते ॥३१७॥ 
सत्यमेतद्‌ द्विज ! ज्ञातं किमु ज्योतिषविद्‌ भवान्‌ । अस्ति संवादि ते ज्ञानं नान्यथा जिनशासनम्‌ ॥ 
हतो यक्षकुमारीभ्यां रूपलोभान्नभस्तलात्‌ । च्युतश्च पत्तितो भूमावन्योन्यकरहे तयोः ॥१ १६॥ 
इत्युत्तरमसौ दस्वा विप्रवेषधरोऽभवत्‌ । पुरी विशन्‌ विशालाज्ञो गन्धवेनगरीनिभास््‌ ॥१२०॥ 

लोकं वीक्ष्य तु तन्नाइसों बीणाहस्तमितोऽस्ुतः । अप्राक्षीद्विप्रमेक॑ हि बस्ञ्रमीतीति किं जनः ॥१२१॥ 
सोऽ्रवीच्चारदत्ताख्यः ऊवेरविभवः प्रः । पुयांमिभ्यपतिस्तस्य तनया रूपगर्विता ॥१२२॥ 

नाम्ना गन्धरव॑सेनेति गान्धवंपथपण्डिता । गान्धव योऽत्र मे जेता स भर्रेत्यवतिष्ठते ॥१२३॥ 
तद्थमन्न लोकोऽयं मितो रोभनोद्ितः । वीणावाद्नविह्ानो नानादेशसमागतः ॥१२४॥ 
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अन्तमं दुःखी होकर अज्ञारकने कुमारकों छोड़ दिया । नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ खिन्न 
हुए परन्तु श्यामाके द्वारा नियुक्त श्यामछछाया नामकी दासी उन्हें बीचमें ही संभालकर अपने 
नगर ॐ जाने छगी | उस समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमारको इसी ग्राममें छाभ द्दोनेबाला 
है इसलिए इस समय यहीं छोड़ दो । आकाशदाणीके अनुसार श्यामछूछाया कुमारको अपनी 
पण्णरूष्वी नामक विद्याके लिए सॉपकर अपने घर चली गई और कुमार उस पण्णलध्वी विद्याके 
द्वारा पत्ते समान रघु शरीर होकर धीरे-धीरे प्रथिवीकी ओर आये ॥१११-११३॥ तदनन्तर 
कुमार वसुदैव, चम्पानगरीके बाह्योद्यानमें कमछोंसे ठेका हुआ जो कमल सरोवर था उसमें 
गिरेः । ताछाबसे निकछकर वे तटपर आये ॥११४॥ सरोवरके तटपर मानस्तम्भ आंदिसे युक्त 
श्रीवासुपूज्य भगवान्‌का मन्दिर था । वसुदेवने पास जाकर प्रदक्तिणा दी, बन्दना की और उसके 
बाद दीपिकाओंफे प्रकाशसे प्रकाशित उसी मन्दिरमे वह्‌ बस गये ॥११५॥ प्रातःकाछ भगवानकी 
पूजाके लिए एक ब्राह्मण आया तो वसुदेवने उससे पूछा कि यह कोन देश है ? तथा कौन नगरी. 
है ? इसके उत्तरमें बाह्मणने कदा कि यह अद्गभदेश है और यह तीन्‌ छोकमें प्रसिद्ध चम्पा नगरी 
है। इसे व्या तुम नहीं जानते ? अरे महाविद्वन्‌ ! कया तुम यहाँ आकाशसे पड़े हो १॥१९१६-११५॥ 
इसके उत्तरमें बसुदेवने कहा कि हे ब्राह्मण ! आपने बिलछकुछ ठीक जाना। क्या आप ज्योतिष जानते 
हैं ? आपका ज्ञान संवादी--यथाथज्ञान है | अहा ! जिन-शासन अन्यथा नहीं हो सकता ॥११८॥ 
रूपके छोभसे दो यक्ष कुमारियाँ मे हरकर ठे गई थीं; उनका आपसमें झगड़ा होने छगा और मैं 
चृट्कर आकाशसे प्रथिबीपर गिरा हूँ ॥११६॥ यह उत्तर देकर विशाल नेत्रोके धारक बसुदेबने 
नाद्यणका वेष रख गन्धवनगरीके समान उस चम्पापुरीमें प्रवेश किया ॥१२०॥ वहाँ उन्होंने 
जहाँ-तहाँ बीणा हाथमे छिये मनुष्योंकी देखकर एक ब्राह्मणसे पूछा कि ये छोग इधर-उधर क्‍यों 
धूम रहे हैं ? ॥१२१॥ 

ब्राह्मणने कहा कि इस नगरीमें कुबेरके समान वैभव वाडा एक चारुदत्त नामका सेठ 
रहता है उसकी गन्धर्वसेना नामको पुत्री है । वह पुत्री सौन्दयंके गबसे युक्त है, गन्धब शास्त्र 
में अत्यन्त निपुण है तथा उसने यह नियम किया है कि जो मुझे; गन्‍्धवेशाख्र-संगीतशाद्चमें 
जीतेगा बही मेरा पति होगा ॥१२२-१२३॥ छोभसे प्रेरित, वीणा बजानेमें निपुण, तथा नाना- 


[र 





१. खेटस्य वात्र म० | २, समर्पित; स०, गँ०, 8० । 





हरिवंशपुराणे ५6 | 


रूपलावण्यसोभाग्यसागरछ्वका रिणी । ` हारिणी हरिणीनेन्ना कन्या व्यामोहयजगत्‌ ॥१२५॥ 
कन्थार्थी च यशोऽर्थं च च वीणाविधिविशार दुः । ब्राह्मणः स्त्रियो वश्यो जयार्थो हि जनः स्थितः ॥१२६॥ 
मास मासे समाजश्च भवत्यत्र कलाविदास्‌ सदा जयपताकाया ह्री कन्या सरस्वती ॥१२७॥ 
समाज: समतीतश्च द्यस्तनेऽहनि साम्प्रतम्‌ । गुणनैकमनस्कानां पुनमांसेन जायते ॥१२८॥ 
उपाध्यायः प्रसिदधोऽत्र किन्नामा साम्प्रतं पुरि । वदेति तेन प्रृष्टअ जगौ सुग्रीव इत्यसौ ॥१२९॥ 

ऊचे गव्वेति सुभ्रीवमभिवाद्य गृहीव सः | गौतमो गोच्रतस्तेऽहं कत्त मिच्छामि शिष्यताम्‌ ॥१३०॥ 
भभिरूपोऽतिसुग्बोऽयमिति मत्वा दयावता । प्रतिपन्नश्च तन्नास्थाद्रीणया हासयन जनम्‌ ॥१ २१॥। 
सम्प्राप्ते दिवसे तस्मिन्‌ समाजोऽभूत्स पूववत्‌ । वसुदेवोऽपि संविश्य परयति स्म महाजनम्‌ ॥१३२॥ 
सा चुज्ञोभ सभा रोकेर्वा्श्रवणवेदिभिः । कौतूहलिभिरन्यश्र महाकोलाहलाकुलः ॥ १३ ३॥ 

ततः कन्या सभाभ्रध्यमविशद्विशद्प्रभा । स्वरूकृता दिवो मध्यं प्रावुषीव शतहृदा ॥१३४॥ 
वीणावाद्यविदग्वेषु जितेषु बहुषु कमात्‌ । गन्धवंसेनया यह्वन्मूतंगान्धवंविद्यया ॥१३५॥ 

वसुदेवः समासीनस्ततः सोऽपि वरासने । समानीताः समानीताः वीणा; स समदृषयत्‌ ॥१३६॥ 
सुधोषाख्यां ततो वीणां दत्तां गन्धवंसेनया । सुसक्षदशतन्त्रीकां सन्ताञ्य मुदि तोऽवदत्‌ ॥१३७॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणेयं प्रवीणे ! दोषवर्जिता । वद गान्धवसेने ! ते गेयवस्तु मनीषितम्‌ ।॥१३८॥ 
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देशोंसे आये हुए ये छोग उसी कन्याके लिए यहाँ इकट्ठे मिले हैं ॥१२४॥ रूप छावण्य और 
सोभाग्यके सागरमें तैरनेवाी इस सृगनेत्री मनोहर कन्याने समस्त संसारकों व्यामोहित कर | 
रक्खा है ॥१२५॥ यहाँ जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है वह कन्याका अर्थी, यशका 
अर्थी, वीणा बजानेसें निपुण और विजयका अभिरछाषी है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक महीनेमें कछाके 
जानकार मनुष्योंकी सभा जुड़ती है जिससे सदा जयपताकाको हरनेवाली यही कन्यारूपी सर- 
स्वती रहती हे--सदा इसीकी जीत होती है ॥१२७॥ पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्योंकी सभा । 
जुड़ी थी अब एक माह बाद फिरसे होगी ॥१२८॥ यह सुन बसुदेवने उस ब्राह्मणसे पूछा कि ._ 
इस नगरीमें संगीतका प्रसिद्ध विद्वान्‌ कौन है ? यह कहो ? इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि इस 
| 
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समय सुग्रीव संगीतका सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान है ॥१२६॥ 


तदनन्तर वसुदेव घरके छोगोंकी तरह सुप्रीवके पास चले गये और उसे नमस्कार कर 
बोले कि मै गौतम गोरी हूँ तथा आपकी शिष्यतां करना चाहता हूँ ॥१३०॥ यह परम सुन्दर 
तथा भोखा-भाला है यह मानकर सुग्रीवने दयापूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया--अपना शिष्य 
बना लिया ओर वे अपनी उलटी-सीथी वीणासे सबको हँसाते हुए वहाँ रहने छगे ॥१३१॥ 
दिन आनेषर पहलेकी भाँति फिरसे विद्वानोंकी सभा हुईं; वसुदेव भी उस सभामें प्रविष्ट होकर 
विशा जन-खमूहको देखने छगे ॥१३९॥ वह सभा बाजा सुननेकी कछासे युक्त तथा बहुत भारी 
कोलाहल करनेवारे अन्य कौतूहली मनुष्योंसे क्षोभको भ्राप्त हो रही थी ॥१२३॥ तदनन्तर जिस ` 
प्रकार वर्षोऋतुमें बिजली आकाशके मध्यमे प्रवेश करती है उसी प्रकार निर्मल कान्तिकी धारकं 
एवं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे अलंकृत कन्याने सभाके मध्यमे प्रवेश किया ॥१३४॥ मूर्तिमती गन्धर्वं . 
विद्याके समान कन्या गन्धर्वसेनाके द्वारा जब क्रम-क्रमसे वीणा बजानेंमें निपुण बहुतसे विद्वान. 
जीत लिये गये तब वसुदेब भी उत्तम आसनपर आसीन हुए | उस समय वंसुदेवकों अनेक , 
बोणाएं दी गई पर उन सबको दोषयुक्त बता दिया ॥१३५-१३६॥ अन्तमें गन्धवंसेनाने अपनी ` 
सुधोषा नामको सत्तरह तारोंबाली वीणा उन्हें दी। उसे बजाकृर वे प्रसन्न होते हुए बोले कि यहं 
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(ई) ववी णयास्येषामादेशस्थानमथ्रतः। विहुषां दीयतां मेऽद्य गेयवस्तुनि पण्डिते ॥१३९॥ 

साऽह विष्णुकुमारस्य बलिबन्धनकारिणः । त्रिविक्रमकृतौ गीतं हाहातुस्वुरुनारदेः ॥३४०॥ 

यत्तठद्य त्वया वस्तु वाद्यतां वाद्यविद्‌ यदि । पुराणप्रतिबद्धं हि गेयवस्तु प्रशस्यते ॥१४१। 

ततं चाप्यवनऊं च घनं सुषिरमित्यपि । यथास्वं लक्षणेयुक्तमातो स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥१४२॥ 

ततं तन्त्रीगतं तेषामवनद्धं हि पौष्करम्‌ । घनं तारस्ततो वंशस्तथेव सुषिराख्यया ॥१४७ ३॥ 
प्राणिप्रीतिकरं प्रायः श्रवणेन्द्ियतपंणात्‌ । गान्धर्गदेहसम्बद्ध ततं गान्धवंसी रितम्‌ ॥१७४॥ 

वीणा वंशश्च गानं च तस्य योनिरितीरितम्‌ । गान्धवं च्रिविधं चेतस्स्वरतार्पदे गतम्‌ ॥१४५॥ 
वेणाश्चापि च शारीरा द्विविधास्तु स्वराः स्ताः । विधानं लकणं चापि तेषामिति निरूपितम्‌ ॥१४ ६।। 
अति[शरुति]इत्तिस्वरथामवर्णालङ्कारमूच्छनाः । धातुसाधारणाचाश्चं दारुवीणास्वराः स्ताः ॥१७७॥ 
जातिवणंस्वरथामस्थानकौधारण [साधारण |क्रियाः । घालझारविधिश्वार्य शारीरस्वरगो चरः ॥१४८॥ 
अति[ जाति |तद्धितवृत्तानि सन्धिस्वरविभक्तयः । नामाख्यातोपसर्गाद्या वणाद्यास्ते पदे विधिः ।॥$४३॥ 
-आवापश्चापि निःक्रासो विक्षेपश्च प्रवेशनम्‌ । शम्यातौलं ` परावत; सन्निपातः ` सवस्तुकः  ॥4५०॥ 
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वाणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हे चतुरे ! यह वीणा निर्दोष है । हे गन्धवेसेने ! कह 
तुके कौन-सी गेय वस्तु पसन्द है ? तू गेय वस्तुओंम पण्डित है अतः मुझे आदेश दे मैं इन 
विद्वानोंके आगे कोमल-कान्त वीणा बजाता ह ॥१२७-१३६॥ इसके उत्तरमें गन्धवंसेनाते कहा 
कि वल्को बाँधनेवाले विष्णुकुमार मुनिने जब अपनी तीन डगोंका कतेव्य दिखाया था तब हाहा, 
तुम्बुरु तथा नारद्ने जो गेय वस्तु गाह थी यदि आप वाद्य विद्याके जानकार हैं तो वही वस्तु 
आज बजाइए क्योंकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेवाली गेय वस्तु ही प्रशंसनीय होती है ॥ १४०-१४२१॥ 
गन्धवेसेनाक्रा आदेश पाकर वसुदैव संगीत विद्याका निम्नप्रकार वणेन करने छगे-- 

१ तत, २ अवनद्ध ३ घन और ४ सुषिरके भेदसे बाजे चार प्रकारक हैं ये सभो बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने छक्षणोंसे युक्त है ॥१४२॥ जो तारसे बजते हैं ऐसे वीणा आदि तव 
कहलाते ह । जो चमड़ेसे मंढ़े जाते हैं ऐसे म्रदङ्ग आदि अवनद्ध कहलाते ह । काँसेके माँ, 
मजीरा आदि घन काते हँ ओर बाँसुरी आदिको सुषिर कहते है ॥१४३॥ इनमें तत नामका 
वादित्र कण इन्द्रियको तप्त करनेवाला होनेसे प्रायः प्राणियोंके लिए अधिक रीति उपजानेवाटा है 
तथा गन्धवं शरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धवं नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४॥ गान्धवेकी उत्पत्तिमें 
बोणा, वंश ओर गान ये तीन कारण है तथा स्वरगत, ताछगत और पद्गतके भेदसे वह तीन 
धकारका माना गया है ॥१४५॥ वैण और शारीरके भेदसे स्वर दो श्रकारके माने गये हैं और 
उनके भेद तथा लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं ॥ १४६॥ श्रुति, वृत्ति; स्वर, आस, बणे, अलंकार, 
मूच्छेना, धातु ओर साधारण आदि वैण स्वर माने गये हैं. और जाति, बण, स्वर, भाम, स्थान, 
साधारण क्रिया भोर जलकार विधिये शारीर स्वरके भेद कहे गये हैं ॥१४७-१४८॥ जाति, 
तद्धितः चन्द्‌, सन्धि; स्वर, विभक्ति, सुबन्त, तिडन्त, उपसर्ग तथा वरण आदि पदगत गान्धर्वेकी 


विधि हैं. और आवापः निष्क्राम, विक्षेप; प्रवेशन, शम्याताल, परावते, सन्निपात, सवस्तुक 
= 9 (6 


१० ततं चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च । चतुर्विधन्तु विलेयमातोचं लद्षणान्वितम्‌ ॥१॥ 
` तते लन्व्ीगतं शेयमवनडन्तु पौर्करम्‌ । धनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वंश उच्यते ॥२॥ 
नाव्य-शास्र अध्याय २८ 
२. "याश्च ख« पुस्तके | ३. सौधरणक्रियां: ख०, म०। सौवारण- क० | ४ आवायश्रावि म० $ घर | 
$. ताखग्रत्तेपः आवापः । ६, तालनिष्कासनं क्रमः। ७. तियकचालनं विक्षेप: | = पुनस्तत्र प्रवेशः प्रवेशनम्‌ । 
६. उभयो्तालयोः सदशी शब्दबृत्तिः शम्यातालम्‌ | १०. वामहस्तेन दक्निणतालस्तारनं परावत्तः । ११. संनि- 
तः शन्दसाम्यम्‌ | १२. सवस्तुकः सल्घुकः | 





हरिवंशपुराणे ७]. 
सन्त्राविदायगकूया[सात्राविदार्याङ्गख्या | गतिप्रकरणं यतिः । 
गीती च मार्गावयवाः पोदभागाः सपाणयः ॥१५१॥ 

हाविंशतिध्रमाणोऽयं विधिस्तारगतस्तदा । गन्धवसंग्रहस्तन्र प्रयुक्तस्तेन विस्तरः ॥१५२॥ 
पडजश्चाप्यष्रभश्चव गान्धारो मध्यमोऽपि च | पञ्चमो धैवतश्च स्यान्निषादः सप्तमः स्वरः ॥१५३॥ 

वादी चापि च संवादी तो विवाचयनुवादिनौ । प्रयुक्ता वसुदेवेन चघ्वारोऽमी यथाक्रमम्‌ ॥१५४॥ 

संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषमस्य च । षड्जग्रामे च षड्जस्य संवादः पञ्चमस्य च ॥१५५॥ 
पडजश्चतुःश्चतिश्च स्यादषभच्िश्चतिस्तथा । गान्धारो द्विश्रतिश्वव मध्यमश्च चतुःश्रुतिः ॥१५६॥ 

चतुर्भिः पञ्चमश्च॑व द्विश्च तिधंवतस्तथा । त्रिश्रतिश्च निषादोऽपि षडजम्रामे स्वरास्स्वमी ॥१५७॥ 

चतुःश्च तिश्च विन्तेयो मध्यमे मध्यमाश्रयः । द्विश्चतिश्चव गान्धार कषमच्िश्र तिः स्रुतः ॥१५८॥ 
षडजश्चतुःश्रतिश्चव निषादो द्विश्रतिस्तथा । घेवतखिश्रतिज्ञयः पञ्चमचिश्र तिस्तथा ॥१५६॥ 
द्वाविशतिस्त्विमा वेद्या: श्रुतयोऽत्र निदईशनात्‌ । द्ेामिश्यस्तथेव स्युमूच्छुनास्तु चतुद श ॥१६०॥ 
भादावुत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी शद्धषडजा तु पञ्चमी मत्सरीकृता ॥१६१॥ 
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मात्रा, अविदायं, अङ्ग, ख्य, गति, प्रकरण, यति, दो प्रकारक गीति, मागे, अवयव; पादभाग ओर 
सपाणि | ये ताछूगत गान्धवेके बाईस प्रकार है । इस प्रकार गान्धवं ८ तत ) वाद्यका जितना 
विस्तार है वसदेवने उस सबका प्रयोग किया अथात्‌ तदनुसार वीणा बजाई ॥१४६-१५२॥ 
दूसरी तरहसे स्वर १ षड्ज, २ ऋषभ, ३ गान्धार, ४ मध्यम, ५ पञ्चम, & धैवत और ७ निषादके 
भेदसे सात प्रकारके हैं । इन स्वरोंके प्रयोग करनेके वादी ^ संवादी; विवादी ओर अनुवादी 
ये चार प्रकार हैं सो वसुदेवने इन चारों प्रकारोका यथाक्रमसे प्रयोग किया ॥१५३-१५४॥ मध्यम 
ग्रामसें पञ्चमं और ऋषभ स्वरका तथा षड्ज ग्राममें पड़ज तथा पञ्चम स्वरका संवाद होता 
है ॥१४४५॥ षड्ज भामके षड़ज स्वरसे चार, ऋषभमें तीन, गान्धारमें दो, मध्यममें चार, पञ्चम- 
में चार, धवतमें दो ओर निषादे तीन श्रतियाँ होती है ` ॥१५६-१५५॥ मध्यम भामे मध्यम 
स्वरे चार, गान्धारमें दो, ऋषभे तीन, पडजमें चार, निषादमें दो, धवतमें तीन ओर पच्चममें 
तीन श्रतियाँ होती हैं ॥ १५८-१४६॥ इस प्रकार षडज ओर मध्यम--दोनों भ्रामोंमें प्रत्येककी 
बाईस-बाईस श्रतियाँ होती हैं एवं उक्त दोनों प्रामोंकी मिछकर चौदह मृच्छनाए कही गई हैं॥१६०॥॥ 
इनमें पहली उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चौथो शुद्धषड्जा, पाँचवीं मत्परीकृता, 


१, खडगश्चापि म० | २, आवापस्ल॑ंथ निष्कामों विज्ञेपश्च प्रवेशकः | शम्यातालः सन्निपातः परिवतः 
संबस्तुकः ॥१५॥ मानत्राविदायइुलया यतिः प्रकरण तथा । गीतयोडबयवा मागां पादभागाः सपाणयः। इव्येकं- 
विंशको जेयो विधिस्तालगतो बुवः ॥१६॥ नाव्यशाख अध्याय २८ । ३. षड्जश्च कऋषमश्चेव गान्धारो 
मध्यमस्तथा । पञ्चधो वैवतश्चैव निषादः स्च च स्वरः ॥१६॥ चदुविधत्वमेतेषां वि्ेयं ्रुतियोगतः । वादी 
चैबाथ संवादी अनुवादी बिवाय्यपि ॥२०॥ ४ (रागोत्वादनशक्तेवेदनं तद्योगतो वादी' । वादी राजा स्वरस्तस्य 
संवादी स्यादभाच्यवत्‌ । शज्रुविवादी तस्य स्यादनुवादी तु भव्यवत्‌ ।॥ ५. श्रुतयोऽषटो दादश वा भवन्ति मध्ये 

मरोः स्वरयोः । संवादिलौं तु कथितौ परस्परं निषादगान्धारौ ( ॥ संगीतदपणे १-६-&€ || ) ६. ग्राम 
स्वराणां समूहः व्यान्भूच्छनादेः समाश्रयः! तौ द्धौ धरातले तत्र स्यात्‌ षडलग्राम आदिमः द्वितीयो मध्यमग्रामः 
(संगीतमदहोदधौ १-७-५४) ७, षड्जश्रतुअतिशय ऋषभस्त्रिश्ुतिः स्तः । दिश्रुतिश्रापि गान्धारो मध्यमश्च 
चतुःअुतिः ॥२६॥ चतुःश्रुतिः पञ्चमः स्यात्‌ निश्रुतिचैंबतस्तथा । द्विभ्रुतिस्तु निषादः स्यात्‌ षड्जग्रामे खगन्तरे 
॥२४॥ ना. शा. श्र, इ । ७. चतुशश्रतिस्तु विशेयों मध्यमः पञ्चमः पुनः । त्रिश्रतिर्घवतस्वु स्याच्वतुःशरुतिक 
एव च ॥२५॥ निषादषडजौ विजेय द्विचतुःतिसम्भवौ । ऋषमल्निशरुतिश्च श्यात्‌ गान्धारो दिश्रुतिस्तथा ॥२६॥ 
ना. शा. भ. २८॥ 
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अश्वक्रान्ता तथा षष्ठी सप्तमी चाभिरता । षड़जग्रामाश्रिता होता विशेयाः सक्च मूच्छुनाः ॥१६२॥ 
सोवीरी हरिणाश्वा च रयात्करोयवना[कलरोपनता | तथा । शुद्ध मध्यमसंज्ञा च मागवी पौरवी तथा १६३॥ 
रिप्यका [हृष्यका | सप्तमी चेति मूच्छंनाः सघ वर्णिताः। मध्यमग्रामसस्भूता बोद्धव्या जुधसत्तमैः ॥१६४॥ 
षड़जेनोत्तरमन्द्रा स्यादषभेनाभिरद्कता । अश्वक्रान्ता तु गान्धारे मध्यमे मत्सरीकृता ॥१६५॥ 
पञ्चमे शुद्धपघडजा स्याद्ैवते चोत्तरायता । निषादे रजनी ज्ञेया इत्येताः सक्च मूच्छंनाः ॥१६६॥ 
मध्यमग्रामजाश्रापि मध्यमे गन्धरषमैः । षडजेन च निषादेन धैवतेन च मूच्छेनाः ॥१६७॥ 
पञ्चमेन च विज्ञेया सौवीर्याद्या यथाक्रमम्‌ । रिष्यकान्ता [हष्यकान्ता [इती माश्च ताश्चतुद श मुच्छुनाः॥ १ ६८॥ 

पट पञ्चेकस्वरास्तानाः[षट्पच्चकस्वरास्तासां | पाडवोडवसंश्चयाः । 
साधारणङ्कताश्वैव काकलीसमर्ङ् कृताः ॥१६६॥ 
आन्तरस्वरसंगुक्ता मूच्छुना झामयोहयोः । द्विधेकम्‌च्छंनासिद्धियंथायोगजुदाहता ॥१७०॥ 
तानाश्चतुरशीतिः स्युः पञ्चषट्‌ स्वरसम्भवाः । ते पञ्त्रिशदेकान्नपन्चाशस्च यथाक्रम ॥१७१॥ 





~~ 
छुठवीं अश्वक्रान्ता ओर सातवीं आभिरुद्वता ये खात षड्ज ग्रामकी मृच्छेनाएं हैं ॥१६१-१६२॥ 
ओर पहली सौवीरी, दूसरी हरिणाश्वा, तीसरी कछोपनता, चौथी शुद्धमध्यमा, पाँचवीं मागवी, 
छठवीं पौरवी और सातवीं रिष्यका (हृष्यका) ये सात मूच्छनाएँ मध्यम ग्राममें विद्वज्जनोंके द्वारा 
जानने योग्य ह ॥१६३-१६४॥ षड्ज स्वरम उत्तरमन्द्रा, ऋषभमें आभिरुद्‌गता, गान्धारमे 
अश्वक्रान्ता, मध्यममें मत्सरोकृता, पच्चममें शुद्ध षड्जा, घेवतमें उत्तरायता और निषादसें रजनी 
मूच्छेना होती है । ये मूच्छेनाएँ पडजग्नाम सम्बन्धिनी हैं ॥१६४-१६६॥| अब मध्यमं भ्राम सम्ब- 
न्धिनी मूच्छेनाएँ कहते हैं । मध्यम ग्रामके मध्यम, गान्धार, ऋषभ, षड्ज, निषाद, धेवत और 
पश्चम स्वरम क्रसे सौवीरीको आदि लेकर हृष्यका तक सात मृच्छेनाएँ होती हैं अथात्‌ मध्यम- 
म सौवीरी, गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषभमें कछोपनता, षडजमें शुद्धमध्यमा, निषादमें मागवी, 
धेवतमें पौरवी और पञ्चमे हृष्यका मुच्छेना होती है । इस प्रकार दोनों ग्रामोंकी ये चौदह मृच्छे 
नाएँ है '॥१६७-१६८॥ इन चौदह मूच्छेनाओंके षाडव, औडव, साधारण-कृत और काकलीके भेद- 
से चार-चार स्वर होते हैं | इस तरह इनके छुप्पन स्वर हो जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति छह स्वरसे 
होती है उसे षाडव और जिसकी पाँच स्वरोंसे उत्पत्ति होती है उसे औडव कहते हैं. ॥१६६॥ 
पड्ज मध्यम इन दोनों प्रामोंकी मूर्च्छना अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त होती हैं तथा इनका यथा- 
योग्य मेर होनेपर एक मूच्छना दो रूप हो जाती है इसकी सिद्धि भी बताई गई है ॥१७०॥ 
तान चौरासी प्रकारकी हैं इनमें पाँच स्व॒रोंसे उत्पन्न होनेबाी पतीस और छुद्द स्वरोंसे उत्पन्न 
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१. श्राया ह्त्तरमन्द्रा स्थाद्‌ रजनी चोत्तरायता | चठर्थी शुदषड्जा ठ पञ्चमी मत्सरीकृता ॥२७॥ अश्व- 
क्रान्ता व॒ षी स्यात्‌ समी चाभिरुद्गता । षड़जग्रामाश्रिता एता विज्ञेयाः सप्तमूच्छ ना: ॥२८॥ नाय्य-शाख 
श्रध्याय २८ । २. सौवीरी हरिणाश्वा च स्यात्‌ कलोपनता तथा | चदथ शुद्धमध्या तु मागंवी पौरवी तथा 
॥२६॥ हृष्यका चैव विज्ञेया सप्तमी द्विनसत्तमाः । मध्यमग्रामजा होता विज्ञेयाः सप्त मूच्छनाः || ३० || ना० 
शा० श्र ° २८॥ ३. तंत्र षडजग्रामे--घडजेनोत्तरमन्द्रा, निषादेन रजनी, घैवतेनोत्तरायता, पञ्चमेन शुदषडजा, 
मध्यमेन मत्सरीकृता, गान्धारेणाश्रक्रान्ता, ऋषमेंणामिरुदूगता इति । ना० शा० पृ० ३२० | ४. अथ मध्यमः 
ग्रामे--मध्यमेन सौवीरी, गान्धारेण हरिणाश्वक्र न्ता; ऋषभेण कलोपनता, षडजेनं शुद्धमध्यमा, निषादेन 
मार्गी, बैवतेन पौरवो, पञ्चमेन हृष्यका इति ना” शा० प° ३२० । ५, एवमेताः क्रमथुताः षट्पञ्चाशत्‌ स्वराः 
स्पृताः । षाडवोडबितसंज्ञिताः पूर्णाः साघारणकृताश्चेति चलुर्विधाश्चतुदंशमूच्छनाः । ना० शा० ४० ३२० | 
६. षटपञ्चकस्वरास्तासां षाडवोडवितस्पृताः । साघारणङ्ृताश्चेति काकली संमलं कृताः | ७. अन्तरस्वर- 
संयुक्ता मूर्छना आ्रामयोदयोंः ॥३२।॥ दिवियैकमूच्छनासिद्धिः इत्यादि व्याख्यानेन नाट्यशालस्य ३२० ष 
स्पष्टीकृतम्‌ । 
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(ह) अन्तरस्वरसं योयो नित्यमारोदिसंश्रयः । कार्योऽद्र्पविशेषेण नावरोही कदाचन ।\१७२॥ 
क्रियमाणोऽवरोही स्यादल्पो वा यदि वा बहु । 
याति रागं भ्रुतिश्नेव नयते स्वं ततः स्वरः[जातिरागं श्रुतिब्चेव नयते त्वन्तरस्वरः] ॥१७३॥ 
षाड्जी स्यादाषभी चैव धेवत्यथ निषादजा । 
सुषड्जा दिव्य[सुषड्जोदीच्य [वा चैव तथा वे पड्जकेशिकी ॥१७४॥ 
षड्जमध्या तथा चेव पडजआमसमाश्रया । जातयोऽष्टौदशोद्िष्टा मध्यमभ्रामजाधिताः ॥१७५] 
गान्धारी मध्यमा चैव गान्धारी दिभ्यवा[गान्धारोदीच्यवा | तथा । 
पञ्चमो रक्तगान्धारी तथाऽन्या रक्तपञ्चमी ॥१७६॥ 
मध्यमोदिन्यवा[मध्यमोदीच्यवा ]चैव नन्दयन्ती तथैव च । 
कर्मारची च विज्ञेया तथान्धी कैशिङी तथा ॥१७७॥ 
स्वरसाधारणगतास्तिन्नो क्ञेयास्तु जातयः । मध्यमा षड्जमध्या च पञ्चमी चेति सूरिभिः ॥५७८॥ 
ताश्चापि द्विविधाः शुद्धा विकृताश्च प्रकीर्तिताः । अपरस्परनिष्पन्न। ज्ञेयाश्चैव तु जातयः ।१७६॥ 
अपृथग्लच्षणयुक्ता ह्वेग्रामिक्यः स्वरष्डुवाः । चतस्रो जातयो नित्यं क्ेयाः सप्तस्वरा बुधैः ५१८०॥ 
चतसः षट्‌स्वरारुचान्या दश पञ्चस्वराः स्छताः । मध्यमोदीच्यवा चैव तथा वै षड्जकैशिकी ॥१८१॥ 





होनेवाली उनचास हैं. ॥१७१॥ अन्तर स्वरका संयोग सदा आरोही अवश्थामें ही करना चाहिए 
अवरोही अवस्थामें थोड़ा या बहुत किसी भी रूपमे कभी भी नहीं करना चाहिए ॥१७२॥ 
क्योंकि यदि अवरोह अवस्थामें थोडा या बहुत अन्तर स्वरका संयोग किया जाता है तो उस 
समय अन्तर स्वर जातिके राग और श्रुति दोनोंको समाप्त कर देता है ॥१७३॥ अब दोनों प्रामों- 
कौ जातियोंका वणन करते हैं , उनमें षड्ज प्रामसे सम्बन्ध रखनेवाली १ षाड्जी, २ आर्षभी, 
३ थेवती, ४ निषादजा, ४ सुषडजा, ६ उदीच्यवा, ७ षड्जकैशिकी और ८ षड्जमध्या ये आठ 
जातिया हैं एवं नीचे छिखी दश जातियों मध्यमग्रामके आशित हैं --? गान्धारी, २ मध्यमा 
३ गान्धारोदीच्यवा, ४ पञ्चमी, ५ रक्तगान्धारी, ६ रक्तपत्चमी, ७ मध्यमोदीच्यवा, ८ नन्दयन्ती; 
६ कमोरवी, १० आन्धी; ` ११ कैशिकी । दोनों भ्रामोंकी मिङाकरं अठारह जातियों होती है ˆ 
॥१७४-१७७॥ इन जातियोमे मध्यमा, षडजमध्या और पच्चमी ये तीन जातियाँ साधारण 
रबरगत हैं. ॥१७८॥ ये जातियाँ शुद्ध और विकृतके भेदसे दो प्रकारकी कही गई हैं। जो परस्पर- 
में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई दै तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ छक्षणोंसे युक्त है वे शुद्ध कहलाती हैं और जो 
समान छक्षणोंसे युक्त हैं वे विक्त कहलाती हैं। विकृत जातियाँ दोनों भामोकी जातियोंसे मिलकर 
बनती हैं तथा दोनोंके स्वरोसे आप्छृत रहती हैं। इन जातियों चार जातियाँ सात स्व॒स्वाली, 
चार जातिर्यो छह स्वस्वाढी और शेष दश जातियाँ पाँच स्वरवाली कही गई हैं। मध्यमो- 
दीच्यवा, षडजकंशिकी, कर्मारवी और गान्धारपच्चमी ये चार जातियाँ सात स्व॒रवाली हे । 





१. तव भूच्छनातानाश्रतुरशीतिः । ततरैकोनपञ्चाशत्‌ पट्स्‍्वराः, पञ्चद्रिशत्‌ पञ्चस्वराः । नाथ्यशाछ्ल 
१० ३२० मृच्छ ना एवं तानाः स्युः शुद्धा आरोहणाश्य ताः” । ( नारदपुराणे ) विस्तार्यते प्रयोगाय 
मूच्छ नाः शेषसंभरयाः । तानास्तेषूनपञ्चाशत्‌ स्तस्वरसशुद्वाः' ॥ ( संगीतदामोदरे १- ३५ ) । 
२. अन्तरस्वरसंयोगो नित्यमारोहिसंश्रयः | काय॑स््वह्यो विशेषेण नावरोदी कदाचन ॥ क्रियमाणोंड्वरोही 
स्यदल्पो वा यदि वा बहु | जातियगं ्रुतिश्चैव नयन्ते त्वन्तरे स्वराः ॥३५॥ नास्यशाज्ञ अध्यायं २८ । 
३. नाटयश स्त्रे ठ षडजराभाशिताः सत, मध्यमप्रामाभितास्तेकादश जातयो नि दिष्टाः । ८ श्लोका 
अष्टाविशाध्याये २९०४२) | ४. स्वरसाधास्श॒गतात्तिल्लो शेयास्व जातयः | मध्यमा पञ्चमी चैव षड्जमध्या 
तथेव च ॥३६॥ ना० शा० अ» २८ | 
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(है) 2 रवी च सम्पूर्णा तथा गान्धारपञ्चमी । षडजान्धी नन्दयन्ती च गान्धारोदीच्यवा तथा ॥१८२॥ 
चतल्रः षट्स्वरा होता: शेषाः पञ्चस्वरा दश । नैषादी वाषभी चैव धेवती षडजमध्यमा ।१८३॥ 
षड्जोदीच्यवती चैव पञ्च पडजाश्रया स्छताः । गान्धारी रक्तगान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा ॥$८४।। 
केशिकी चेति विक्तेया पञ्चैता मध्यमाश्रयाः । यास्ताः पच्चस्वरा ज्ञेया याश्चैताः षटस्वराः स्ताः ॥ 
कडाचित्‌ षाडवीभूताः कदाचिच्वौडवीछताः । षड्जग्रामेऽपि ` सम्पूर्णां विज्ञेया बहु|षडज [कैशिकी ॥ १८६ 
षट्‌ स्वराञ्चव विज्ञ या षड़जे ता गानयोगतः । सम्पूणं मध्यमग्रामे ज्ञेया कर्मारवी तथा ॥ १८७॥ 
गान्धारपञ्चमी चेव मध्यमोदीच्यवा तथा । पुनश्च षटृस्वरोपेता गा न्धारोदीच्यवा तथा ॥१८८॥ 
आन्ध्री च नन्दयन्ती च मध्यम्रमसंश्न षाः । एवमेता छुधज्ञया हग्रामिक्यो हि जातयः ॥१८९॥ 
` षट्स्वरे खक्षमस्स्वंशो नेष्यते षड़जमध्यमः | संवादिरोपाद्‌ गान्धारस्तत्रैव न वि शिष्यत्ते ॥१६०॥ 
गान्धारी रक्तगान्धारी कैशिकीनां च पञ्चमः | षड़जायाश्चव गान्धारी मानसं विद्धि षाडवम्‌ ॥१३१॥ 
षाडवे धेवतो नास्ति षड़जोदीच्या वियोगतः । संवादिलोपात्सप्तताः षटस्वरेण विवर्जिताः ॥१६२॥ 
आसां तु रक्तगान्धा्याः षड्जमध्यमपञ्चमाः । सप्तमश्चव विज्ञेयो येषु नौडवितं भवेत्‌ ॥१६३॥ 
दौ षड्जमध्यमावंशौ गान्धारोऽथ निषादवान्‌ । ऋषभश्चेव पञ्चम्याः कैशिक्याशचैव धैवतः ॥१६४॥ 
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षड्जा, आन्ध्री, नन्दयन्ती ओर गान्धारोदीच्यवा ये चार जातियाँ छह स्वरवाछी हैं ओर शेष 
दश जातियाँ पाँच स्वरवाली हैं । नेषादी, भाषेभी, धेवती, षडजमभ्यमा और षडजोदीच्यवती 
ये पाँच जातियाँ षडजग्रामके आश्रित हैं ओर गान्धारी; रक्तगान्धारी, मध्यमा, पञ्चमी तथा 
केशिको ये पाँच मध्यमग्रामे आश्रित हैं । इन जातियोंमें जो पाँच श्वरवाखी ( ओडव ) और 
छह रव॒ रवाली ( षाडव ) जातियाँ कही गई हैं वे कदाचित्‌ क्रमसे षाडव ( छह स्वरवारी ) 
ओर ओडव ( पाँच र्वरवाली ) हो जाती हैं । पडजग्राममें सात स्व॒र्वाद्ली पडजकेशिकी जाति 
होती है और गानके योगसे छह स्वरवाल्ली भी होती है । मध्यमग्रामसें सात स्वरवाछी कमौरवी, 
गान्धारपञ्चमी और मध्यमोदीच्यवा होती हैं और इह स्व॒रवाली गान्धारोदीच्यवा, न्धी एवं 
नन्दयन्ती जातियाँ होती हैं इस तरह विद्वानोंके द्वारा ये दोनों म्रामोंकी जातियाँ जानने योग्य 

॥१७६-१८६॥ जहाँ लह स्वर होते हैं वहाँ षडजंमध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता और 
संवादिका खोप हो जानेसे वहाँ गान्धारस्वर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१६०॥ गान्धारी, 
रक्तगान्धारी, कंशिकी ओर षडज़ामें पच्च स्वर नहीं होता तथा षाडवको गान्धारीका हृदय जानना 
चाहिए ॥१६१॥ षाडवमें धेवत स्वर नहीं रहता क्योकि वहाँ षड्जोदीच्यवा जातिका वियोग हो 
जाता है | एवं ये सात जातियाँ संबादीका अभाव होनेसे छह स्वरोसे वर्जित रहती हैं ॥१६२॥ 
इनमेंसे रक्तगान्धारी जातिमें षडज मध्यम और पञश्चमस्वर सप्तमस्वर रूप हो जाते हैं तथा इनमे 
भोडवित नदीं रहता ॥१६३॥ षज, मध्यम, गान्धार, निषाद और ऋषभ ये पौँच अंश पच्चमी 
जातिमें रहते हैं और देशिकमे धेवतके साथ छ रहते-हैं । ये बारहो जातियाँ पञ्चस्वरमे सदा 
बजनीय मानी गई हैं । किन्तु इनमें जो औडवितसे रहित हैं उनका स्वरे आश्रय निरन्तर प्रयोग 
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१. निषादद्रषभी म० । २. षोडशीभूता कदाचित्‌ घडवीकृताः म० । कदाचित्‌ षाडवीभूता कदा- 
चिच्बौडवीकृता” ना० शा० श्र० २८। ३. षडजग्रामे तव॒ विज्ञेया सम्पूणं षडजकैशिकी |।६१॥ ना० शा० 
अ० रद्द) ४, रामे च म० | ५. षड़जग्रामें ठ विशेया घाडज्येका षटस्वराश्रयां ॥५६॥ ना०शा०अ० २८ | 

पूर्णां मध्यमग्रामे जेवा कर्मासबी तथा ॥६०॥ मध्यमोदीच्यवा चैव तथा गान्धारपन्चमी | ना शा 
अ० रद | ७, एवमेता बुचैज्ञेया द्वेग्रामिक्यश्र जातयः ॥६२॥ ना० शा० अ० २८ | ८, षस्य सप्तमांशा 
तु नेष्यते षड्जमध्यमा । संबादिलोपाद्‌ गान्धारस्तत्रेव न भविष्यति ।६३॥ ना० शा० अ० श्छ | 
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एवं तु दादशवेह वर्ज्याः पञ्च स्वरे सदा । यास्तु नौडविता निव्यं कर्तव्या हि स्व॒राश्रयाः ॥१६५॥ 
सवस्वराणां नाशस्तु विदितस्त्वथ जातिषु । न मध्यमस्य नाशस्तु कतव्यो हि कदचन ॥१६६॥ 
सवस्वराणां प्रवरो ह्यनाशान्मध्यमः स्तः । गान्धवंकल्पे विदिते समस्तेष्वपि मध्यमः ॥१६७॥ 
जातीनां लक्षण तारो मन्द्रो न्थासादिरेवे च । अरपत्वं च बहुसवं च षाडवौडविते तथा ॥१६८॥ 
एवमेता बुधेज्यया जातयो दशरक्णाः । यथा यस्मिन्‌. रसे यावदिति तत्प्रतिपाद्यते ॥१६६॥ 
यस्मिन्‌ मवति रागश्च यस्माच्चैव प्रवत्तते | मन्द्रश्च तारमन्दश्च योऽत्यथंमुपलभ्यते ॥२००॥ 
अहोपन्यासविन्यासषसन्याक्षन्यासगोचरः । अनुवृत्तिश्न या चेह संऽशः स्याइशलक्षणः ॥२०१॥ 
'पंसारोत्साचलूस्थानमल्पत्वं दुबंछासु च | द्विविधोत्तरमाग॑स्तु जातीनां व्यक्तिकारकः ॥२०२॥८१) 
मन्द्रात्व॑ पसरो नास्ति न्यासौ तु इाववस्थितौ । गान्धारो न्यासलिङ्ग' तु इष्टरमाषभमेव च ॥२०३॥(?) 
अहस्तु सवजातीनामशवत्‌ परिकीत्तितः । यस्मवरत्ते भवेदं शः सोंडशो अरहविकरिपतः ॥२०४॥ 
दवे्ामिकी नां जातीनां सर्वासां चैव नित्यशः । अंशाखिषष्िविश्ञेयास्तासां वे षटसु संग्रहः ॥२०५॥ 
` मध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दयन्स्यास्तथैव च । ततो गान्धारपन्चम्यां पञ्चमोऽशो ग्रहस्तथा ॥२०६॥ 
धेवत्यारच तथा द्र शौ विज्ञेयौ घैवतषभौ । पञ्चम्याश्च तथा क्तेयौ ग्रहांशौ पच्चमषंमौ ॥२०७॥ 
गान्धारोदीच्यवायाश्च अहांशौ षडजमध्यमौ । भाषभ्यास्तु तथा चैव विज्ञेया धेवतषेभौ ॥२०८॥ 





करना चाहिए ॥१६४-१६५॥ जातियोमें समस्त स्वरोका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यम- 
स्वरका नाश कभी नहीं करना चाहिए ॥१६६॥ क्योंकि मध्यम स्वरका कभी नाश नहीं होता 
इसलिए वह समस्त स्वरोमें प्रधान स्वर माना गया है । साथ ही यह मध्यमस्वर गान्धवं कल्पके 
समस्त भेदोंमें भी स्वीकृत किया गया है ॥१६७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३ न्यास आदि (४ उपन्यास, 
४ अह, ६ अंश ) ७ अल्पत्व, ८५ बहुत्व, ६ षाडव और १० ओडवित ये जातियोंके नाम हैं 
॥१६८॥ इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये दश जातियाँ जानने योग्य है । उन जातियोका जिस रसमें 
जितना प्रयोग होता है उसका कथन किया जाता है ॥१६६॥ राग जिसमें रहता है, राग, 
जिससे प्रवृत्त होता है, जो मन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपये अधिक उपलब्ध होता है, जो ग्रह 
उपन्यास, विन्यास, संन्यास ओर न्यासरूपसे अधिक उपलब्ध होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई 
जाती है वह दश श्रकारका अंश कहलाता है ॥२००-२०१॥ सश्चार, अंश, बरस्थान, दुबे स्वरो 
की अल्पता और नाना प्रकारका अन्तर मागे ये जातियोंको प्रकट करनेवाले है ॥२०२॥ मन्द्रमे 
अंश नहीं होता परन्तु न्यासमे दो अंश होते हैं। गान्धार ग्रह तथा न्यासे आार्षभ अंश देखा 
जाता है ॥२०३॥ समस्त जाति्योमे जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भी 
माना गया है । जिस प्रहके प्रवर्त होनेपर जो अंश होता है वह्‌ अंश उसी प्रहसे विकल्पित माना 
जाता है ॥२०४॥ समस्त द्वेमामिकी जातियोंके सदा प्रेशठ अंश जानना चाहिए और जातियोका 
संग्रह छह स्वरों माना गया है ॥२०५॥ मध्यमोदीच्यवा, नन्दयन्ती ओर गान्धार पद्चमी में पञ्चम 
अंश तथा पञ्चम दी भह रहता है ॥२०६॥ धेवतीमें धेवत और ऋषभ ये दो अंश तथा दो ग्रह 
ओर पच्छभीमे पल्न्वम तथा ऋषभ दो अंश भीर दो प्रह जानना चाहिए ॥२०७॥ गान्धारे. 








१. सज्चारौऽशवस्थानमह्यतव दुर्बलेघु च । विविधोऽन्तरमागंस्॒ जातीनां व्यक्तिकारकः ॥६१॥ अं० 
२८ नाटयशास्तरै एवं पाठः | २, मन्द्रो दय शपरों नास्ति न्यासे ठ दी व्यवस्थितो । गान्धारे च प्रहे न्यासे दृष्ट- 
मार्षभदैवतम ।॥९४॥ नाट्य श्र ° २८ । ३. ग्रहस्तु संब॑जातीनामंश एव हि कीर्तितः । यत्‌प्रडृत्त' भवेद गानं 
सौँऽशो अ्रहविकेल्यतः ॥७१॥ ना» शा० श्र ° २८| ४. द्ैग्रामिकीनां जातीनां सर्वासामपि नित्यशः। अंशालि- 
घष्टिविशेयास्तासां चैव तथा प्रः ॥७५॥ ना० शां० अ« २८ । ५. नाव्यशोन्ञस्यः अष्यविंशतितमाध्यायस्य॑ 
७६-८७ श्लोकाः द्रध्व्या। | | | | 
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` इरिवंशपुराणे ¦ | ५]. | 
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है) [दु/ षाडवरचेव गान्धारोऽधष॑मस्तथा । तथैव षड॒जकेशिक्या: पड़जगान्धारमध्यमाः ॥२०३॥ 
` विदणामपि जातीनां ग्रहा न्यास्ताश्च कीर्िताः। गान्धार ऋषभश्चेष निषादः पञ्चमस्तथा ॥२१०॥ 
ग्रहा्ंशाश्च चत्वारस्तथेवान्व्याः प्रकीर्तिताः । पड्जइचाप्य षभश्चेव मध्यमः पञ्चमस्तथा ॥२११॥ 
मध्यमायां ग्रहांशौ तु गान्धारो धेव तस्तथा । निषादुषडजगान्धारा मध्यमाः पञ्चमस्तथा ॥२३२॥ 
गान्धारो रक्तगान्धार्या गृहांशाः परिकीर्तिताः । अश्वितषभयोगास्तु केशिकांशा ग्रहास्तथा ॥ २१३॥ 
स्वराः सर्वे च विज्ञेयाः अहांशौ षड्जमध्यमौ । एवं त्रिषष्टिविज्ञेया ्रहाश्चांशाः स्वजातिषु ॥२१४॥ 
अंशवच्च अहां ज्ञेयाः सर्वास्वपि हि जातिषु । सवासामेव जातीनां त्रिजात्यास्तु गुणाः स्यतः ॥२१९॥ 
षड्गुणास्तेषु विज्ञेया वद्धमानाः स्वरास्तथा | एकस्वरो हिस्वरश्न त्रिस्वरोऽथ चतुःस्वरः ॥२१६॥ 
पञ्चस्वरस्तथा चैव षट्‌स्वरः सप्तकस्तथा । पूवसुक्तमिदं स्वासां मरहांशपरिकल्पनम्‌ ॥२१७॥ 
पञ्चैव तु भवेत्‌ पड़जे निषाद ष॑महीनतः । उपन्यासा भवन्त्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ॥२१२८॥ 
न्यासश्चानत्र भवेत्‌ षष्टो छोपो वै सक्चमषभौ । गान्धारस्य तु बाहूर्यं तत्र कार्य भयोक्वृभिः ॥२१६॥ 
आषभ्यास्तु तथा स्वंशौ निषादो धेवतस्तथा । एतावन्तो श्युपन्यासा न्यासश्चाप्या्ष॑मस्तथा ॥२२०॥ 
यैवत्या धैव तश्चैव न्यासक्यैवा षभः स्मृतः । उपन्यासा भवन्त्यत्र धैवतषभपञ्चमाः ॥२२१॥ 
षडजपञ्चमहीनं च पञ्चस्वयं विधीयते । पञ्चमं च विना चेव षाडवः परिकी तितः ॥२२२॥ 
आरोहणीयौ तौ कार्यों लङ्घनीयौ तथेव च । निषादश्वषभश्चेव गान्धारो बलवॉस्तथा ॥२२३॥ 
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दीच्यवामें षडज और मध्यम ये दो अंश तथा परह्‌ हैँ । आषेभीमें धैवत, ऋषभ और निषाद-से- - 
तीन अंश और ग्रह है । नेषादिनीमें षाडव, गान्धार ओर ऋषभ ये तीन अंश और ग्रह है | इसी 
प्रकार षज कैशिकीमें षडजञ, गान्धार और मध्यम ये तीन अंश तथा ग्रह हैं ॥२०८-२०६॥ तीनों 
जातियोंके ग्रह और न्यास कहे जा चुके हैँ । गान्धार, ऋषभः, निषाद और पञ्चम ये चार प्रहके 
आदि अंश है तथा षडज, ऋषभ, मध्यम और पच्वम ये अन्त्य अंश कहे गये है ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमे गान्धार और धैवत ये दो प्रह एवं अंश है । निषाद, षडज, गान्धार, मध्यम और 
पञ्चम ये रक्तगान्धारीके प्रह और अंश है । कैशिकीं ऋषभ योगके साथ समस्त ग्रहोंसे युक्त 
समस्त स्वर है । इसमें षडज और मध्यम ये दो प्रह और अंश है । इस प्रकार अपनी-अपनी जातियों- 
में त्रेसठ मह तथा इतने ही अंश जानना चाहिए ॥२१२-२१४॥ समस्त जातियोंमें अशोके ही समान 
ग्रह जानना चाहिए । समस्त जातियोंके गुण त्रिजञातीय होते हैं ॥२१५॥ इनमें एकसे लेकर बढ़ते- 
बढ़ते छहगुने स्वर हो जाते हैं और वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पाँच स्वर, छह 
स्वर और सात स्व॒र--इस क्रमसे होते हैं । इन जातियोंमें मह और अंश कल्पना पहले कही जा 
चुकी है ॥२१६-२१७॥ षड्जमें निषाद और ऋषभको छोड़कर शेष पाँच स्वर होते हैं और वहाँ 
गान्धार तथा पद्चम अपन्यास होते हें | षष्ठं स्वर न्यास होता हे एवं ऋषभ तथा सप्रम स्वसका 
खोप होता है। इसमें प्रयोक्ताओंको गान्धारकौ बहुछूता करनी चाहिए ॥२१८-२१६॥ आर्षभीमें 
निषाद और पैवतये दो अंश तथा ये ही दो सर होते हैं और भार्षभ न्यास होता 
है ॥२२०॥ धेवतीमें धेवत और जाषभन्याख तथा धवतः ऋषभ ओर पञ्चम ये उपन्यास 
होते हैं ॥२२१॥ इसमें षड्ज और पञ्चमको छोड़कर पाँच स्वरोंका प्रयोग किया जाता है 
तथा पद्चमको छोड़कर शेष षाडव कदा जाता है ॥२२२॥ पूर्वोक्त पश्चस्वये और षाडव 
आरोहणीय और लडःघनीय दोनों प्रकारके है। इसी प्रकार निषाद, ऋषभ और बङ्वान्‌ 
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१, कैशिकीसग्रहास्तथा ख० | 
२. नैषादिन्या निषादस्तु गान्धारथाषंभस्तथा | 
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(ड) दश्च निषादांशो गान्धारश्वर्षभस्तथा । एवमेते ह्यपन्यासा न्यासङ्चैव तु सप्तमः ॥२२४॥ 
घेवत्या अपि कनतग्यौ षाडवौडवितौ तथा । तद्वच्च खङ्घनीयौ तु बर्वन्तौ तथैव च ॥२२५॥ 
अंशास्तु बड़जक शिक्या ज्तेयौ गान्धारपञ्चमौ । उपन्यासाश्च विज्ेया: षड्नपञ्चममध्यमाः ॥२२६॥ 
गान्धारश्च भवेन्न्यासो हीनस्वयं नवात्र तु । दौबेल्यं चात्र कन्त्यं घैवतस्यषभस्य च ॥२२७॥ 
षड्जश्च मध्यमश्चैव निषादो धवतस्तथा । षडजगोदीच्यवां शास्तु न्‍्यासश्रेवाश्र मध्यमः ॥२२८॥ 
उपन्यासस्तथा चैव धेवतः षड्ज एव तु | परस्परांशातिगमश्छन्दतश्र विधीयते ॥२२६॥ 
पञ्चमरषभहीनं त॒ पञ्चस्वर्यं तु तत्र वे । पड्जश्राप्यपंभश्नेव गान्धारश्च बी भवेत्‌ ॥२३०॥ 
पड्जमध्यास्तु सचंषामुपन्यासास्तथेव च । षड्जश्च सप्तमश्चैव न्यासौ कार्यों प्रयोक्तमिः ॥२३१॥ 
-गान्धारसक्षमोपेतं "पञ्चस्वर्यं च तद “भवेत्‌ । षाडवः सप्तमोपेतः कार्यश्रेवात्र योगतः ॥२३२॥ 
सवंस्वराणां सन्चार इष्टवस्तु विधीयते । षडजग्रामाश्रया द्योताः विज्ञेयाः सप्त जातयः ॥२३३॥ 
गान्धार्याः पञचधेवांशा घेवत्षभवर्जिताः । षड्जश्च पद्नमश्रैव द्य पन्यासाः प्रकीर्तिताः ॥२३४॥ 
गान्धारोऽत्र सवेन्स्यासो षाडवषंभसम्भवः । धेवतषभही नं च तथा चौडवितं भवेत्‌ ॥२३५॥ 
लङ्घनीयौ च तो निव्यमाषंभाद्धेवतं जेत्‌ । इति गान्धारविहितः स्वरन्यासांशसज्चरः ॥२३६॥ 
लक्षणं रक्तगान्धार्या एवं तस्समतां गतमु । बलवॉश्चेब तत्र स्याद्धौवतः पन्नमस्तथा ॥२३७॥ 
गान्धारषडजयोश्चाऽत्र सञ्चारो ह्यमयं विना । उपन्यासः समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीयते ॥२३८॥ 
गान्धारोदीस्यवायास्तु विज्ञेयौ षदूजमध्यमो । सप्तमश्च ततोऽन्यत्र षट्‌स्वयंश्षभं विना ॥२३६॥ 
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गान्धार भी आरोहणीय तथा छहछूघनीय दोनों प्रकारके हें ॥२२३॥ निषाद, निषाद्का 
अंश, गान्धार ओर षभ इस प्रकार ये उपन्यास हैं परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है ॥२२४॥ धेवती ज्ातिभं भी षाडव और औडबितका प्रयोग करना चाहिए । ये दोनों ही पूवे- 
की भाँति छट्ठनीय तथा आरोहणीय होते हैं ॥२२५॥ षड्ज केशिकीके गान्धार और पञ्चम ये 
प्रहांश हैं तथा षडज, पञ्चम और मध्यम ये उपन्यास हैं ॥२२६॥ यहाँपर गान्धार चाहे हीन 
स्वरवाखा हो चाहे अधिक स्वरवाछा हो न्यास होता है साथ दही इसके यहाँ धेवत तथा ऋषभ 
स्व॒रमें दुबंछताका प्रयोग करना चाहिए ॥२२७॥ षड्ज, मध्यमे, निषाद और धेवत'"'ये षडजो- 
दीच्यवाके अंश हैं, मध्यम न्यास हैं और धेवत तथा षडज उपन्यास हैं। यहाँ छन्दके अनुसार 
परस्परके अंशोंमें व्यतिक्रम भी हो जाता है ॥२२८-२२६॥ जहाँ पश्वम और ऋषभको छोड़कर 
शेष पाँच स्वर होते हैं बहाँ षड्ज; ऋषभ और गान्धार बलबान्‌ होते हैं ॥२३०॥ षडज और 
मध्यम सबके उपन्यास हैं तथा घडज और सप्तम सबके न्यास हैं ॥२३१॥ पद्चरवर्य गान्धार और 
सप्तम स्वरसे युक्त होता है तथा षाडवको सप्तम स्वरसे युक्त अवश्य करना चाहिए ॥२३२॥ इन 
समस्त रवरोका संचार इच्छानुसार किया जाता है । ये सात जातियाँ षड्ज मामके आश्रय रहती 
हैं।२३३॥ गान्धारौ जातिमें धैवत और ऋषभको छोड़कर शेष पाँच ही अंश रहते दै । षड्ज और 
पश्चम उपन्यास होते हैं ॥२३४॥ इसमें षाडव और ऋषभसे उत्पन्न गान्धार न्यास होता है तथा 
धेवत और ऋषभसे रहित औडबित होता है॥२३४॥ यहाँ ऋषभ और धेबत नियमसे छढघनीय 
माने गये हैं और जब छडघन होता है तो ऋषभसे धेवतकी ओर ही होता है । इस प्रकार 
गान्धारी जातिके स्वर न्यास और अंशोंके संचारका वर्णन किया ॥२३६॥ रक्तगान्धारीका छक्षण 
इसी--गान्धारीके समान होता ह । विशेषता यहं है कि इसमे धवत और पद्चम स्वर बरूवान्‌ 
होते दै ।।२३५॥ यहाँ धवत और पञ्चमके बिना गान्धार ओर षड.जका संचार होता है, तथा 
मध्य सहित मध्यम्‌ उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्धारोदीच्यवामे षड ज, मध्यम और सप्तम 
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मध्यमायाः भवेदशौ विना गान्धारसप्तमो एक एव द्यपन्यासो न्यासश्चैव तु मध्यमः ॥२४१॥ 
गान्धारस्चतमापेतं पञ्चस्वर्यं विधीयते । षटरस्वरं चाप्यगान्धारं कत्तब्यं तु प्रयोगतः ॥२४२॥ 
षडजमध्यमयोहचाऽत्र कायं बाहुल्यमेव हि । गान्धारलद्खनं चान्न निध्यं कायं परयोक्तमिः ॥२४३॥ 
मध्यमोदीस्यवायाः स्यादेको ह्यंशस्तु मध्यमः । शेषो विधिश्च कन्तव्यो मध्यमायास्तु यो भवेत्‌ ॥२४४॥ 
॥ द्वावंशावथ पञ्चम्यास्रषभः पञ्चमस्तथा । अपन्यासो भवेदेको न्यासश्चैव तु पञ्चमः ॥२४५॥ 
मध्यमाया विधिर्योऽत्र षाडवोडविते तथा । दौवदयं चान्न कर्तव्यं षडजगान्धारपञ्चमेः ॥ २४६॥ 
कुर्या दन्न सन्चारं पत्चमस्यपभस्य च । गान्धारगमन चैव कुर्यांदुपि च पञ्चमेः ॥२४७॥ 
अथ गान्धारपन्नम्याः पत्चमोंडशः प्रकीत्तितः | पञ्चमश्चषंभश्चैव ह्यपन्यासः प्रकी चितः ॥२४८॥ 
“यासश्षैवात्र गान्धारः स च पूवस्वरों मवेत्‌ । पञ्चम्यास्वथ गान्धार्याः सञ्चरः सं विधीयते ॥२४६॥ 
ऋषभः पञ्चमहचैव गान्धारोऽथ निषादवान्‌ । चत्वारोंइशास्तथा द्यान्धथा अपन्यासास्त एव च ॥२५०॥ 
गान्धारश्च तथा न्याः षड़जापेतश्च षाडवः । गान्धारषभयोश्चापि स्वरस्तु परस्परम्‌ ॥२५१॥ 
सक्ठमस्य च षष्ठस्य न्यासगत्यनुपूवंशः । षड्जस्य लद्जनं चात्र नास्ति चौडवितं तथा ॥२५२॥ 
अंश जानना चाहिए । इसमें ऋषभके बिना छह स्वर होते हैं ॥२३६॥ इसमें अन्तरमागे, न्यास 
ओर अपन्यासर करना चाहिए तथा उनमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणे रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यमामे गान्धार और सप्रमको छोड़कर षड ज, ऋषभ, मध्यम, पत्वम ओर 
धैवत ये पाँच अंश होते है। इसमें एक मध्यम ही अपन्यास तथा न्यास रहता है ।॥२४१॥ यहाँ 
गान्धार और सप्तमसे रहित पञ्चस्वयं किया जाता है और कभी प्रयोगवश गान्धारको छोड़कर 
षटस्व्यं भी किया जाता है ॥२४२॥ इसमें प्रयोक्ता्ओंको षड.ज ओर मध्यम स्वरकी बहुछता 
करनी चाहिए तथा गान्धार स्वरका छडघन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना 
चाहिए ॥२४२॥ मध्यमोदीच्यबामें एक ही मध्यम अंश होता है ओर शेष विधि जो मध्यमामें 
होती है वही इसमें करनी चाहिए ॥२४४॥ पञ्चमी जातिमें ऋषभ ओर पच्चम ये दो अंश होते 
हैं तथा ये ही दो अपन्यास होते हैं परन्तु न्यास एक पच्वम ही होता है ॥२४५॥ मभ्यमाकी जो 
विधि बता आये हैं वह तथा षाडव और ओडवित्त इसमें भी जानना चाहिए तथा इसमें षड.ज 
गान्धार और पच्वम स्वरको दुबेछ करना चाहिए ॥२४६॥ यहां पञ्चम और ऋषभ स्वरका संचार 
करना चाहिए तथा पद्चम स्वरके साथ गान्धार स्वरकां भी संचार किया जा सकता है ॥२४७॥ 
गान्धार पंत्चमीका एक पद्म अंश ही कहा गया है तथा पञ्चम और षम ये दो उसके अप- 


न्यास कहे गये हैं ॥२४८।॥ इसमें गान्धार न्यास होता है ओर वह अपने पूर्व स्वर्कों लिये हुए 


होता है। पञ्चमी ओर गान्धारी जातिका परस्पर संचार भी किया जाता है ॥२४६॥ आन्ध्री 

जातिके ऋषभ, पद्चम, गान्धार और निषाद ये चार अंश हैं तथा ये ही चार अपन्यास 
€ हाँ 

हैं ।।२५०।। गान्धार न्यास है; तथा षड.जसे रहित षाडव-षड.स्वय है। यहाँ गान्धार ओर ऋषभ 


. स्वरका परस्पर संचार होता है ॥२५१॥ कभी-कभी न्यासक्ौ गतिके अनुसार बश्च और सप्तम 
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१. दादशावथ म० | द्वांवंशावथ पञ्चम्या भवतः पञ्चमष॑मौ | श्रवन्यासो निबादश्च पञ्वमघम- 
संयुतः॥ १२३॥ न्यासः पञ्चम एव स्यात्‌ मध्यमषभदीनता । दुबेलाश्ात्र कर्तव्या घडजगान्धारमध्यमाः।। १२४॥ 
कुर्याच्चाप्यत्र सञ्चारं मध्यमस्यघंभस्य च । गान्धारगमनं चाल्पं सप्तमात्‌ सम्प्रयोजयेत्‌ ॥१२५॥ -+ना० 
शा० अध्याय २८ । कैशिक्यास्तु भवन्त्यंशाः सवं चषभवर्जिताः । एत एब ह्यपन्यासा न्यासौ गान्धारसप्तमौ 
॥१३७॥ यैवतेंऽे निषादे च न्यासः पञ्चम दष्यते ! --ना० शा० र८ अ० | २. पञ्च दोषाः प्रकीर्तिताः 
म०, गऽ । ३. न्यासश्चैवानुगान्धारः म०, ग० । ४. चैते ह्यपन्यासा ग० । चैव शु.पन्यासा स | 





(ड) -"-नन्दयन्स्या अपि न्यासा अंशाश्वापि तथैव च । गान्धारो मध्यमश्चेव पञ्चमश्चैव नित्यशः ॥२५३॥ 
न षड्जो रङ्नीर्योऽशो न चान्ध्रीखञ्चरः स्तः । लछनं द्यषंभस्थात्र तच्च मन्द्रगतं स्मृतम्‌ ॥२५४॥ 
तारे चापि अहे कायंस्तथा न्यासश्च नित्यशः । कर्मारभ्यास्तथा हंश ऋषभः पञ्चमस्तथा ॥२७७॥ 
घेवतश्च निषादोऽपि हापन्याक्षः प्रकीत्तितः । पञ्चमश्च भवेन्न्यासो ही नस्वरयस्तयैव च ॥२५९॥ 
गान्धारस्य विशेषेण सवतो गमनं भवेत्‌ । कैशिक्यास्तु सषडजायाः सर्व चैवारषभ विना ॥२५७॥ 
एत एव ह्यपन्यासा गान्धारः स्मो भवेत्‌ । ` धैवते सनिषादे च न्यासः पञ्चम एव च ॥२५८॥ 
अपन्यासः कदाचित्‌ ख ऋषमोऽभिविधीयते । व्याषभं षाडवं चात्र घैवतश्चषंभं विना ॥२५६॥ 
तथा नौडवितं कुर्या्ुलिनश्रान्त्यपश्नमा: । दौ बेस्यस्षमस्यान्न छ्ठन॑ च विशेषतः ॥२६०॥ 
सषड्जो मधभ्यमश्चान्न सच्चारस्तु विधीयते । यथारसं बुचैयोज्या जातयः स्वरसञ्चराः ॥२६१॥ 
इत्यादि स यथायोग्यं तथा गन्धवविस्तरे ` । सुगते वसुदेवेन श्रोतारो विस्मयं यथुः ॥२६२॥ 
तुस्बुरुरनारदः किंवा गन्धवंः किन्नरो दयस्‌ । वीणावादन मीहक्तं कुतोऽन्यस्थेति वेदनम्‌ ॥२६३॥ 
विष्णुगीतक्रमो देश स्थानं गीतं सुवीणया । भुत्वा गन्धवसेनाऽभूद्‌ विस्मिता च निरुत्तरा ॥२६४॥ 
तथा जयपताकायां वसुदेवेन संसदि .। गृहीतायां समुत्तस्थौ गम्भीरः साधुनिस्वनः ॥२६५॥ 
भनुरागवती वे वसुदेवं स्वभावतः । कण्टे कण्ठगुणं कन्या कुबती तस्य संसदि ॥२६६॥ 


सि दु नि जीती जिसरस९४ नि पिनि ण सि अ क 


स्वरका भी संचार होता हे । इसमें षड ज स्वरका छङ्धन और ओौडवित नहीं होता ॥२५२॥ 
जो न्यास, अंश तथा अपन्यास आन्ध्री जातिके हैं वे ही नन्दयन्तीके भी हैं । इसमें गान्धार, 
मध्यम और पञ्चम स्वर नित्य रहते है ॥२५३॥ इसमें षड.ज सवर लडःधनीय नहीं हैं और न 
आन्ध्रीके समान इसमें संचार ही होता है । इसमें ऋषभ स्वरका छडघन होता है और वह मन्द्र 
गतिके समय होता है ॥२५४॥ तार प्रहमें भी निरन्तर उसीके अनुरूप न्यास करना चाहिए | 
कमोरवी जातिमें ऋषभ, पञ्चम, धैवत और निषाद ये चार अंश कहे गये हैं तथा ये दी चार 
अपन्यास बताये गये हँ । इसमें पञ्चम न्यास होता है और वह होनस्वर्य होता है ॥२५५- 
२५६॥ यहाँ गान्धार श्वरका विशेष रूपसे सवत्र गमन होता है. | षड्जा सहित केशिकीमें ऋषभ- 
को छोड़कर शेष सभी अंश और अपन्यांस माने गये है । गान्धार और सप्तममे दो न्यास है 
परन्तु धेवत और निषाद अंशम एक पञ्चम हो न्यास होता है ॥२५७-२५८॥ कभी-कभी इसमें 
ऋषभ भी न्यास हो जाता है । इसमें षाडव ऋषभसे रहित होता है तथा धवत ऋषभके 


बिना प्रयुक्त होता है । यहाँ ओौडवित नहीं करना चाहिए, अन्तिम और पञ्चम स्वरको बख्वान्‌ ` 


करना चाहिए तथा ऋषभको दुबे करना चाहिए और उसीका विशेष रूपसे रङ्घन करना 
चाहिए ॥२५६-२६०॥ इसमें षड.ज और मध्यमका संचार किया जाता है । इस प्रकार स्वरो 
संचार करनेवाङी जातियाँ कहीं । विद्वान्‌ इनका रसके अनुसार प्रयोग करें ॥२६१॥ 


इस प्रकार गन्धवं शाख्के विस्तारके साथ जब वसुदैवने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तव 
सभी श्रोता आश्रयको प्राप्त हो गये ॥२६२॥ छोग कहने खगे कि यह क्या तुम्बुरु है ? या नारद 
है? या गन्धव है { अथवा किन्नर है क्योंकि ऐसी वीणा बजाना किसी दूसरेको कहाँ आ 
सकती है ? ॥२६३॥ बलिको बाँधते समय नारद आदिने विष्णुकुमार मुनिका जिस रूपसे स्तवन 
किया था वसुदेवने वीणा बजाकर बही गाया जिसे चुनकर गन्धवेसेना आंश्रर्यसे चकित एवं 
निरुत्तर हो गईं ।॥२६४॥ इस प्रकार जब सभामें विजयपताका वसुदेवने ग्रहण की तब चारों 
ओरसे शलाधु-साधु' ठीक-ठीक!का जोरदार शब्द गूँज उठा ॥२६५॥ स्वाभाविक अंनुरागसे भरी 


म 





अ. ५ 
१, मन्दयन्तया मं? । रे. वैवतं सनिषादे च मं० , गं० | ३. विगतम्‌ श्रमं यस्मात्‌ तत्‌ | ४. तथा 
चौडवितं कुर्याइलिनश्वात्र पञ्चमः म० | ५. विस्तारे म० | ६, मालाम्‌ | 


हरिवंशपुराणे धा. | 





एकोनविंशः सर्गः भ, 


४ रवर इव देवोऽसो बृतो गर्धवकन्यया । गान्धवंसेनया हरषसम्बन्धं जगतो व्यधात्‌ ॥२६७॥ 
चारुदत्तस्ततस्तु्टो यथोक्तविधिना ततः । ` विवाहं मगधाधीश निरवत्तयदेतयोः ॥२६२८॥ 
सुभरीवश्च यशोग्रीव उपाध्यायौ च कन्यके । वितीयं वसुदेवाय नितान्तं तोषमापतुः ॥२६९॥ 
कलागुणविद्ग्धाभिस्तामिरानकडन्दुभिः । रामाभिरभिरामामिश्चिरं चिक्रीड तत्र सः ॥२७०॥ 


खग्धरावृत्तम्‌ 
रुञ्ध्वा लुञ्धेन रन्धं कथमपि हरता वैरिणा खेऽतिदूरं | 
नीत्वा मुक्त पतन्त गतशरणमधः पद्मखण्डोपधानम्‌ । 


कृष्वा यः शीघ्रमस्मिन्कटिति घटयति प्राज्यरभैः पुमांख॑ 
कन्तुः भव्यस्तमेकं पयि जिनकथिते धर्म॑बन्धुं यत्वम्‌ ॥२७१॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यकतों गान्धवसेनावरनो नाम 
| एकोनविंशतितमः सगः ॥४६॥ 


किः 
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। गन्धवसेनाने सभामें ही वसुदेवके ग्म माला डालकर उनका वरण किया ॥२६ ६॥ उस समय 
 गन्धवे-कन्यासे वृत गन्धवके समान गन्धवेसेनासे बत वसुदेवने समस्त जगत्तको इषित कर 
| दिया ॥२६७॥ तदनन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! कन्याके पिता चारुदत्तने सन्तुष्ट 
{ होकर दोनोंका विधिपूवेक विवाह कर दिया ॥२६८॥ उपाध्याय सुग्रीव ओर यशोभीव भी अपनी- 
अपनी कन्याए्‌ वसुदेवके लिए प्रदान कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२६६॥ अनेक कलाओं और गुणोंमें 
चतुर उन सुन्दर ख्लियोंके साथ वसुदेव वहाँ चिरकाछतक क्रीड़ा करते रहे ॥२७०॥ छोभसे भरा 
री विद्याधर छिद्र पा जिसे हरकर आकाशम बहुत दूर छे गया ओर वहाँ से अशरण अवस्थाय 
| जिसे कमल वनमें नीचे छोड़ा ऐसे पुरुषको भी जो शीघ्र ही उत्कृष्ट छाभोंसे युक्त करता है हे 
भ्रव्यजनो ! तुम जिन-कथित मागमे उस एक धमं रूप बन्धुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२७१॥। 


इस प्रकार अरिश्टनेमिपुराणुके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें 
गन्धवसेना कन्याका वर्णन करनेवाला उ्रीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥2६॥ 





| १. विवाहो मगघाधीशो (१) म० । २. वसुदेवः । 
शेष 


७. 





विंशतितमः सगे 


अथापृच्छस्थुश्रीकः श्रेणिकोऽत्र गणेश्वरम्‌ । कथं विष्णुकुमारेण विभो वङिरबध्यत ॥१॥ 
अभणीद्गणसुख्यश्च श्चणु श्रेणिक ! वैष्णवीम्‌ । इश्शिद्धिकरीं श्रव्थां सत्कर्थां कथयामि ते ॥२॥ 
उञजयिन्यामभूदाजा श्रीधर्मा नाम विश्वतः । श्रीमती श्रीमती तस्य महादेवी महागुण ॥३॥ 
चत्वारो मन्तरिणहचास्य सन्त्रमागंविदो बलिः । बृहस्पतिश्च नम्लुचिः प्रह्माद इति चालितः ॥४॥ 
अन्यदा श्च॒तपारस्थः ससप्तशतसंयतः । आगत्याकम्पनस्तस्थो बाद्यो्याने महामुनिः ॥५॥ 
वन्दनार्थं नृपो रोकं ` निर्यान्तमिव सागरम्‌ । प्रासादस्थस्तदारोक्य मन्त्िणोऽद्रच्छुदिस्यसौ ॥६॥ 
अकालयात्रया छोकः क यातीति ततो बलिः । राजन्नक्ञानिनो दरष्टुं भ्रमणानिस्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
ततो जिगमिषू राजा निषिद्धोऽपि बराद्‌ ययो । मन्त्रिणोऽपि सहागत्य इष्टा किश्विद्वीवदन्‌ ॥८॥ 
गुवादिशाच्च सङ्खोऽपि स्थितो मौनञुपाधितः । यान्तः प्रतिनिच्व्यामी संमुखं वीचय योगिनम्‌ ॥६॥ 
अनु नुदन्नपाध्यक्षं सिथ्यामागविमोहिताः । प्रमाणमागेतस्तान्‌ स जिगाय श्रुतसागरः ॥१०॥ 
स्थितं प्रतिमया राश्नौ जिधांसुस्तौँशच तद्दिवा । देवतास्तम्भितान्‌ इष्ठा राजा देशाद पाकरोत्‌ ॥११॥ 
तद! नागपुरे चक्री महापद्म इतीरितः । अष्टौ च कन्यकास्तस्य ताश्च विद्याधरैहेताः ॥१२॥ 


+ + + + 
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अथानन्तर विशाल छत्त्मोके धारक' राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे विभो । 
विष्णु कुमार मुनिने बढछिको क्‍यों बाँधा था ? ॥१॥ इसके उत्तरम गौतम गणपतिने कहा कि हे 
श्रेणक ! तू सम्यग्दशनको शुद्ध करनेबाली विष्णुकुमार मुनिको मनोहारिणी कथा सुन, मैं तेरे 
लिए कहता हूँ ॥२॥ 

किसी समय उच्जयिनी नगरीमें श्रीधमो नामका प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती 
नामकी पटरानी थी । वह श्रीमती वास्तवमें श्रीमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न और महा गुणवती 
थी ॥३॥ राजा श्रीधमौके वलि, बृहस्पति, नमुचि और प्रह्वाद ये चार मन्त्री थे ये सभी मन्त्री 
मन्त्र मामके जानकार थे ॥४॥ किसी समय श्रतके पारगामी तथा सात सो मुनियोंसे सहित महा“ 
मुनि अकम्पन आकर उज्जयिनीके बाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥५॥ उन महामुनिकी बन्दनाके 
छिए भगरवासी छोग सागरकी तरह उमड़ पड़े । महरूपर खड़े हुए राजाने नगरवासियोंकों देख 
सन्त्रियोंसे पूछा कि ये छोग असमयकी यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं ? तब बलिने उत्तर दिया कि 
है राजन्‌ ! ये छोग अज्ञानी दिगम्बर मुनियोंकी वन्दनाके लिए जा रहे हैं. ॥६-७॥ तदनन्तर राजा 
श्रीधमोने भी वहाँ जानेकी इच्छा प्रकट की | यद्यपि मन्त्रियोंने उसे बहुत रोका तथापि व्ह 
जबदेस्तौ चख ही पड़ा । अन्तमें विवश हो मन्त्री भी राजाके साथ गये और मुनियोंके दशनकर 
कुछ विवाद करने छगे ॥८-६॥ उस समय गुरुकी आज्ञासे सब मुनि सद्धं मौन लेकर बेडा थीं 
इसछिए ये चारों न्त्री विवश होकर छौट आये | छौटकर आते समय उन्होंने सामने एक मुनिकी 
देखकर राजाके समक्त छेड़ा सव मन्त्री मिथ्यामागेमें मोहित तो थे ही इसलिए श्रुतसागर 
नामक उक्त मुनिराजने उन्हें जीत छिया # १०॥ उसीदिन रात्रिके समय उक्तं भुनिराज प्रतिमा 
थोगसे विराजमान थे कि सब मन्त्री उन्हें मारनेके छिए गये परन्तु देवने उन्हें कीछित कर दिया । 
यह देख राजाने उन्हें अपने देशसे निकार. दिया ॥११॥ 


उस समय हस्तिनापुरम महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था । उसकी आठ कन्या थीं 


जी अली कील रि 
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ई) भ ~ ाक्तीताः शुद्धशीलास्ताः संवेगिन्यः प्रवव्रजञः । तेऽपि सवेगिनोऽ्टौ च खेचराः तपसि स्थिताः ॥ (७ 
“चक्रवर्ती च तद्धतोः पद्म/ लूचमी मतीसुतम । अयेष्ठं राज्ये निधायान्त्यदेहो5दी ज्षिष्ट विष्णुना ॥१४॥ 
तपो विष्णुकुमारोउसौ र॒त्नन्नयधरस्तपन्‌ । निधिबभूव रब्धोनां नदीनां वा नदीपतिः ॥१५॥ 
नवराउयस्थमागत्य पद्यं बङ्पुरोगमाः । मन्त्रिणोऽशिश्रियन्‌ देशकारावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 

स्थितं सिंहबरु दुगं पड्ं बल्युपदेशतः । गृहीत्वाऽऽह गृहाणेष्ट वरात्वेति बछि तदा ॥१७॥ 

तं प्रणम्य विदग्धोऽसौ इस्तन्यासं न्यधाद्‌ वरम्‌ । ततः खन्तोषिणां तेषां कारे याति कदाचन ॥१८॥ 
आगस्याकम्पनाचा्स्तदा नागपुरं शनैः । सुनीनामग्रहीदू योगं चातु्मास्यावधि बहिः ॥१६॥ 
ततस्ते मन्त्रिणो भीताः शङ्काविषञयुपागताः । तदपाकरणोपायं चिन्तयन्ति स्म सस्मयाः ॥२०॥ 
अव्रवीद्‌ वलिराश्रित्य पद्मं राजन्‌ | वरस्स्वया । दत्तः स दीयतां मेऽद्य राज्यं सघदिनावधि ॥२१॥ 
दन्तं गृहाण ते राञ्यमिः्युक्स्वाऽदश्यवत्‌स्थितः । राञ्यस्थोऽपि वलिस्तेषामुपद्ववमकारयत्‌ ॥२२॥ 
थतीनश्यन्तरीकृत्य प रितोऽहर्निंशं कृतम्‌ । पन्नधूमादिकोच्छिष्टशरावोत्स्जनादिकम्‌ ॥२३॥ 

उपसग सहास्तेऽपि कायोत्सगंण योगिनः । तस्थुः सारुम्बमादाय प्रत्याख्यानं ससूरयः ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ काले गुर्विष्णोर्मिथिखायामवस्थितः । दिव्यज्ञानी जगौ ध्यात्वा स संयुक्तोऽनुकम्पया ॥२५॥ 


# 


ओर आठ विद्याधर उन्हें हरकर ले गये थे | शुद्ध शीखको धारण करनेवाछी बे कन्यां जब 
वापिस छाई गई तो उन्होने संसारसे विरक्त दो दीक्षा धारण कर ली । उधर संसारसे विरक्त हो 
वे आठ विद्याधर भी तप करने खगे ॥१२-१३॥ इस घटनासे चरसशरीरी महापद्म चक्रवर्ती 
भी संसारसे विरक्त हो गया जिससे उसने छदंमीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा धारण कर छी ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नदियों 
का भाण्डार होता है उसी प्रकार रत्नत्रयके धारी एवं तप तपने वाले विष्णुकुमार सुनि अनेक 
ऋद्धियोंके भाण्डार हो गये ॥१४॥ देशकाछकी अवस्थाको जाननेवाले वि आदि मन्त्री नये राज्य- 
पर आरुूद़ राजा पद्मकी सेवा करने छगे ॥१६॥ उस समय राजा पद्म, वकि मन्त्रीके उपदेशसे 
किलेमें स्थित सिंहबछ राजाको पकड़नेमें सफछ हो गया इसलिए उसने बिसे कहा कि वर माँग- 
कर इष्ट वस्तुको ग्रहण करो ॥१७॥ वलि बड़ा चतुर था इसलिए उसने प्रणामकर क्त बरको राजा 
प्यके हाथमे धरोहर रख दिया अर्थात्‌ (अभी आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब 
मोग गाः यह कहकर अपना बर धरोहर रूप रख दिया । तदनन्तर बलि आदि चारों मन्त्रियों- 
का सन्तोष पूवक समय व्यतीत होने छगा ॥१८॥ (3 
अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विहार करते हुए अकम्पनाचाय, अनेक मुनियोंके साथ 
हस्तिनापुर आये और चार माहंके छिए वर्षाोयोग धारण कर नगरके बाहर विराजमान हो 
गये ॥१६॥ तदनन्तर शङ्कारूपी बिषको प्राप्त हुए वल्ि आदि मन्त्री भयभीत हो गये ओर अहंकार- 
साथ उन्हें दूर करनेका उपाय सोचने गे ॥२०॥ विने राजा पद्मके पासं आकर कहा कि 
^ ! आपने मुझे; जो बर दिया था उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुभे दिया जाय ॥२१॥ 
'सभाछ, तेरे छिए सात दिनका राज्य दिया! यह्‌ कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने छगा । 
ओर बिन राज्य-सिंहासनपर आरूढ़ होकर उन अकस्पनाचाय आदि प्ुुनियोपर उपद्रव कर* 
वाया ॥९२॥ उसने चारों ओरसे मुनियोंकों घेरकर उनके समीप पत्तोंका धुआँ कराया तथा जूठन 
वे कुल्हड़ आदि फिकवाये ॥२३॥ अकम्पनाचायं सहित सब मुनि यदि उपसर्ग दूर होगा तो 
आहार-बिहार करेंगे अन्यथा नहीं? इस प्रकार सावधिक संन्यास घारण कर उपसग सहते हुए 
कायोत्खगेसे खड़े हो गये ॥२४७॥ ॥ 
__ उस समय विष्णुक्मार धनिके अवधिज्ञान गुरु मिथिछा नगरीमें थे । वे अवधिज्ञानसे | 
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आचार्याकम्पनादीनां ससष्ठशतयोगिनाम्‌ । वत्ततेऽवरत्तपूरवोऽयसुपसर्गोऽ् दारुणः ॥२६॥ 
कझुल्लकः पुष्पदन्तस्तं क नाथेव्यतिसम्भ्रमः । अप्राक्षीदित्यथ श्राह स हास्तिनपुरे स्फुटस्‌ ॥२७॥ 
कुतो&्पवत्तते नाथ स इत्युक्तं जगौ गुरः । प्राक्षवैक्रियसामर््याद्विष्णोनिष्णो विषटष्यतः ॥२८॥ 
तस्मे स क्षुक्छकों गत्वा तुदन्तं न्यवेदयत्‌ । विक्रियालब्धिसद्धावपरी ज्ञामकरोन्सुनिः ॥२६॥ 
बाहः असारितस्तेन गिरिमित्तों विभिद्यताम्‌ । अरुठप्रसरो दूर सहसाप्सु यथा तथा ॥३०॥ 
ज्ञातरूब्धिपरिप्राप्तिजिनशासनवत्सलः । गत्वा पद्म सुनिः प्राह रणतं प्रणतप्रियः ॥३१॥ 
पद्मराज ! किसारब्धं भवता राज्यवत्तिना । न बृत्त कौरवेष्वन्न कदाचिदपि यद्भुवि ॥३२॥ 

` अनायजनसंबृत्तमुपसर्ग तपस्विनाम्‌ । निव त्तयेन्नुपस्तस्य प्रवृत्तिस्तु कुतस्ततः ॥३३॥ 

निवाप्यते ज्वलन्नाग्निजखेन सुमहानपि । उत्तिष्ठेद्‌ यद्यसौ तस्मात्तस्य शान्तिः कुतोऽन्यतः ॥३४॥ 

नेन्वाऽऽक्ञाफरमेशवरयमाज्ादुङत्तसासनम्‌ । इंङ्वरः स्थाणुरप्युक्तः क्रियाश्चून्यो ु यदीश्वरः ॥३५५॥ 

तन्निवत्तय दुश्षत्तादव॒लिमाशु पशपमम । प्रह्देषः कोऽस्य मित्रारिसमभावेघु साधुषु ॥३६॥ 

साधोः शीतलशीलस्य ` तापनं न हि शान्तये । गाढतप्तो दहत्येव तोयाव्मा विकृति गतः ॥३७॥ 
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` विचार कर तथा दयासे युक्त हो कहने छगे कि हा आज अकम्पनाचायं आदि सात सो मुनियों“ 
पर अभूतपूव दारुण उपसर्ग हो रहा है ॥२५-२६॥ उस समय उनके पास पुष्पदन्त नामका 
छल्छक बेठा था । गुरुके मुखसे क्त दयाद्रं वचन सुन उसने बड़े संश्रमके साथ पूछा कि हे नाथ ' 
बह उपसगे कहाँ हो रहा है ? इसके उत्तरमें गुरने स्पष्ट कहा कि हस्तिनापुरमें ॥२५॥ क्ुल्लकते 
पुनः कहा कि हे नाथ ! यह उपगं किससे दूर हो सकता है ? इसके उत्तरमें गुरुने कहा कि जिसे 
विक्छिया ऋद्धिकी सामथ्ये प्राप्त हे तथा जो इन्द्रको भी धौंस दिखानेसें समर्थ है ऐसे विष्णुकुमार 
मुनिसे यह उपसगे दूर हो सकता है ॥२८॥ क्ुल्लक पृष्पदन्तने उसी समय जाकर बिष्णुमार 
मुनिसे यह समाचार कहा और उन्होंने “विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है या नहीं ¢ इसकी परीक्षा | 
की ॥२६॥ उन्होंने परीक्षाके छिए सामने खड़ी पबतकी दीवाढके आगे अपनी भुजा फेलाई सो ` 
वह सजा, पवतकी उस दीवालछकों भेदनकर बिना किसी रुकाबटके दूरतक इस तरह आगे बढ़ती. 
गई जिस तरह मानो पानीमे हो बढ़ी जा रही हो ॥३०॥ ॥ 


तदनन्तर जिन्हें ऋद्धिकी प्राप्तिका निश्चय हो गया था, जो जिनशासनके स्नेही थे और 
नम्न सनुष्योंके छिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे विष्णुकुमार मुनि उसी समय विनयावनतं राजा पद्मके 
पास जाकर उससे बोले कि हे पद्मराज ! राज्य प्राते ही तुमने यह क्या कार्य प्रारम्भ कर रक्खा ? 
ऐसा कायं तो कुरुवंशियोंमें प्रथिवीपर कभी हुआ ही नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोंपर उपसगे करता है तो राजाकों उसे दूर करना चाहिए । फिर राजासे ही इस उपसर्गकी 
प्रवृत्ति क्यों हो रही है ? ॥३३॥ हे राजन ! जलती हुई अग्नि कितनी ही महान्‌ क्‍यों न हो अन्त- 
में जके द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जलसे ही अग्नि डठने छगे तो अन्य किस 
पदाथसे उसकी शान्ति हो सकती है ? ॥३४॥ निश्चयसे ऐश्वर्य, आज्ञारूप फलसे सहित दै 
अर्थात्‌ देश्वयेका फल आज्ञा है और आज्ञा दुराचारियोका दमन करना है, यदि ईश्वर--राजा 
इस क्रियासे शून्य है--दुष्टोंका दमन करनेमें समर्थं नहीं है. तो फिर ऐसे ईश्वरको स्थाणु-दठ 
भी कहा है अर्थात्‌ वह नाममात्रका ईश्वर है ॥३४॥ इसलिए पशुतुल्य बलिकों इस इष्कायेसे 
शीघ्र ही दूर करो । भित्र और शब्रुओंपर समान भाव रंखनेवाले मुनियोपर इसका यहं देष 
कया हैं ! ॥३६॥ शीतल स्वभावके धारक साधुको सन्ताप पहुँचाना शान्तिके लिए नहीं है. 
क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विद्व होकर जका ही देता है उसी प्रकार अधिक 
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ई) प्रच्छुन्नसामर्थ्या ` गाढावष्टग्धमूत्तयः । साधवोऽपि कदाचित्‌ स्युदाहका नु चापझिवत्‌ ॥ ३८ 
तेन ते यावदायाति नापायो वल्युपेक्षणस्‌ । नरप ! तावन्निवत्तस्व मोपेक्तस्व स्वतोऽन्यतः ॥३३॥ ` 
पद्म स्ततो नतः प्राह नाथ | राज्यं मया बरः । सप्ताहावधिकतं द॒त्तं नाधिकारोऽघुनाऽत्र मे ॥४०॥ 
स्वमेव भगवन्‌ ! गत्वा शाधि ते ऊहते वचः । वलिदाक्िण्यतोअ्क्षुणादि्व्युक्ते वलिसाप सः ॥४१३॥ 
भाहं चैनमथो साधो | कि दिनाद्धनिमित्तकम्‌ । संवद्धनमधमंस्य कुरुषे कमं गर्हितम्‌ ॥४२॥ 
तपःकमेकनि स्तैः किम निष्टमनुष्ठितम्‌ । वरिष्ठेन त्वया येषु कनिष्ठेनैव यत्कृतम्‌ ॥४३॥ 
स्वकमंबन्धभीरुत्वाजनान्यानिष्टं कदाचन । तपस्विनो विचेष्न्ते मनोवाक्‌ कायकर्मभिः ॥४४॥ 
तदित्थमुपशान्तेषु न ते युक्तं दुरीहितम्‌ । उपसंहर शान्स्यथञ्ुपसरं प्रमादजस्‌ ॥४७॥ 

ततो वलिरुवाचाम्मी यान्ति मे यदि राज्यतः । तदा निरूपसगेः स्यादन्यथा तद वस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरूचे स्वयोगस्था न यान्ति पदमप्यतः । ऊवन्त्यमी तचुत्यागं न व्यवस्थिति्लनम्‌ ॥४७॥ 
अनुमन्यस्व मे भूमि स्थातुः तेषां पदत्रयम्‌ । मातिककशमात्मानं ऊुवंयाचकयां चितः ॥४८॥ 
जनुमन्यात्रवी दित्थं तदूबहिः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दण्ड्या न मे दोषोऽत्र विद्यते ॥४६॥ 

तदा हि पुरूषो लोके प्रव्यवायेन युज्यते । यदा प्रच्यवते वाक्यात्‌ न तु चाक्यस्य पाकः ॥५०॥ 


जि ति मि कि ति जि ० 


दुःखी किया हुआ साधु विकृत होकर जलछा ही देता है--शाप आदिसे नष्ट ही कर देता हे ॥३७॥ 
जो धीर-बीर हैं, जिनकी सामथ्यं छिपी हुई है और जिन्होंने अपने शरीरको अच्छी तरह 
वश कर छया है ऐसे साधु भी कदाचित्‌ अग्निके समान दाहक हो जाते हैं ॥२८॥ इसछिए 
हे राजन्‌ ! जब तक तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता दहै तब तक तुम वलिके इस 
कुकृत्यके प्रति की जानेवारी अपनी उपेक्षाकां दूर करो । स्वयं अपने तथा आश्रित रहनेवाले अन्य 
जनोंके प्रति उपेज्ञा न करो ॥३६॥ 

तदनन्तर राजा पद्मने नम्नीभूत होकर कहा कि हे नाथ ! मेने बल्कि लिए सात दिनका 
राज्य दे रक्खा है इसलिए इस विषयमें मेरा अधिकार नहीं है ॥४०।। हे भगवन्‌ ! आप स्वयं ही 
जाकर उसपर शासन करें आपके अखण्ड चातुयसे बहि अवश्य ही आपकी बात स्वीकृत करेगा । 
राजा पद्मके ऐसा कहनेपर विष्णुकुमार मुनि वलिके पास गये ॥४१॥ ओर बोले कि हे भले 
आदमी ! आधे दिनके छिए अधर्मको बढ़ानेवाला यह निन्दित कायं क्यों कर रहा है ? ॥४२॥ 
अरे ! एक तपरूप कार्येमें ही छीन रहनेवाले उन मुनियोंने तेरा क्या अनिष्ट कर ` दिया जिससे 
तूने उच्च होकर भी नीचकी तरह उनपर यह कुकृत्य किया ॥४३॥ अपने कमेबन्धसे भीर 
होनेके कारण तपस्वी मन, वचन, कायसे कभी दूसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥४४॥ इसलिए इस 
तरह शान्त मुनियोंके विषयमें तुम्हारी यह दुश्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शान्ति चाहते हो तो 
शीघ्र ही इस प्रमादजन्य उपसरगेका संकोच करो ॥४५॥ तदनन्तर वलिने कहा कि यदि ये मेरे 
राज्यसे चले जाते हैं तो उपसग दूर हो सकता है अन्यथा उपसगा ज्योंका-त्यों बना रहेगा ॥४६॥ 
इसके उत्तरत बिष्णकुमार मुनिने कदा कि ये सब आत्मध्यानमें लीन है इसलिए यहाँसे एक डग 
भी नहीं जा सकते। ये अपने शरीरका त्याग भले दी कर देंगे पर व्यवस्थाका उल्ल॑घन नहीं 
कर सकते ॥४७। उन मुनियोंके ठहंस्नेके छिए मुके तीन डग भूमि देना स्वीकृत करो । अपने 
आपको अत्यन्त कठोर मत करो । मैंने कभी किसीसे याचना नहीं की फिर भी इन मुनियोके 
उहरनेके निभित्त तुमसे तीन डग भूमिकी याचना करता हूँ अतः मेरी बात स्वीकृत करो ॥४८॥ 
बिष्णुङ्कमार मुनिकी बात स्वीकृत करते हुए बलिने कदा कि यदि ये उस सीमाके बाहर एक डंगका 
भी उल्लंघन करेंगे तो दण्डनीय होंगे इसमें मेरा अपराध नहीं है ॥४६॥ क्योंकि छोकमें मनुष्य 
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हरिवंशुराणे | ५], 


(ड) तं चुरभ्यवहारस्थमविनेयमनाजंवम्‌ । दुष्टाहिमिव दुःशीलं वशीकत्त भचक्रमे ॥५१॥ 

मिनोमि पाप ! पश्य त्वं पदन्नयमितोरयन्‌ । व्यब्जुभत महाकायो ज्योतिःपटलमास्पुशन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकक्रमो न्यस्तो द्वितीयो मानुषोत्तरे । भछाभादवकाशस्य तृतीयोउश्रमदम्बरे ॥७५३॥ 

तदा विष्णोः प्रभावेण श्चुमिते भ्रुवनन्नये । कि किमेतदितिध्वाना जाताः किंपुरुषादयः ॥५४॥ 
अनुकण सुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिनः । शदुगी ताः सनारीकाः जगार्गन्धवं पूव॑काः ॥५५॥ 

तस्य रक्ततखः पादो अमन्‌ स्वैरं नभस्यभात्‌ । सङ्गीतकिन्नरादिख्खी्ुखाग्जनखद्‌ पणः ॥५६॥ 
सोमं मनसो विष्णो प्रमो संहरं संहर । तपःप्रभावतस्तेऽद्य चकितं सुवनश्रयम्‌ ॥५७॥ 
देवर्विद्याघरेवीर: श्रव्यगान्धरववीणिभिः । सिद्धान्तगी तिकागानेरुचेराकाशचार णेः ॥५८॥ 

इति असाद्यमानो5्सौ शनेः संहत्य विक्रियाम्‌ । स्वभावस्थोऽमवद्धानुयथोत्पातशमेस्थितः ॥५९॥ 
उपसगं विनाश्याशु बि बद्ध्वा सुरास्तदा । विनिगृह्य दुरात्मानं देशाद्‌ दूरं निराकिरत्नू ॥६०॥ 
वीणाधोषोत्तरश्रेणो खगानां किन्नरेः कृता । सिद्धकूटे महाघोषा सुघोषा दक्षिण तटे ॥६१॥ 

ईत्वा शालनवात्सल्य मुपसगंविनाशनात्‌ । विपणुः स्वगुरुपादान्ते विक्रियाशल्यमुज्जहों ॥६२॥ 
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तभी आपत्तिसे युक्त होता हे जव वह अपने वचनसे च्युत हो जाता है। अपने बचनका 
पाछन करनेवाखा मनुष्य छोकमें कभी आपत्तियुक्त नहीं होता ॥५०॥ 


तदनन्तर जो कपट-व्यवहार करनेमें तत्पर था, शिक्षाके अयोग्य था, कुटि था और 
दुष्ट साँपके समान दुष्ट स्वभावका धारक था ऐसे उस वल्को वश करनेके लिए विष्णुकुमार सुनि 
उद्यत हुए ॥५१॥ “अरे पापी ! देख, मै तीन डग भूमिको नापता हूँ? यह कहते हुए उन्होंने अपने 
शरीरकौ इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष्पटछको छूने छगा ॥५२॥ उन्होंने एक डग मेरुपर 


रक्खी दूसरी मानुषोत्तरपर और तीसरी अवकाश न मिलनेसे आकाशमें ही घूमती रही ॥५३॥ . | 
उस समय विष्णुके प्रभावसे तीनों छोकोंमें ज्ञोभ मच गया । किम्पुरुष भादि देव या है ? | 


क्या है ?" यह शब्द करने छगे ॥५४॥ बीणा-बाँसुरी आदि बजानेबाले कोमल गीतोंके गायक 
गन्धवेदेव अपनी-अपनी खियोके साथ उन मुनिराजके समीप मनोहर गीत गाने छने ॥५५॥ 
लाट -छार तछुएसे सहित एवं आकाशम स्वच्छन्दतासे धूमता हुआ उनका पैर अत्यधिक सुशो- 


भित हो रहा था और उसके नख संगीतके लिए इकट्री हुई किन्नरादि देवकी स्लियोंको भपना- 


अपना मुख-कमर देखनेके लिए दपंणके समान जान पड़ते थे ॥५६॥ हे विष्णो! हे प्रभो ! 
मनके ज्लोभको दूर करो, दूर करो, आपके तपके भ्रभावसे आज तीनों छोक चरछ-विचल हो 
उठे हैं” इस प्रकार मधुर गीतोंके साथ वीणा बजानेबाले देवों, घौरं-बीर विद्याधरों तथा 
सिद्धान्त शाख्रकी गाथाओंकों गानेवाले एवं बहुत ऊँचे आकाशम विचरण करनेवाले चारण 
ऋद्धिधारी भुनियोंने जब उन्हें शान्त किया तब वे धीरे-धीरे अपनी बिक्रियाको संकोच 
कर उस तरह स्वभावस्थ हो गये--जिस तरह कि उत्पातके शान्त होनेपर सूयं स्वभावस्थ 
हौ जाता है--अपने मूढ रूपमे आ जाता है ॥५७-४६॥ उस समय देवोंने शीघ्र ही मुनियों- 
का उपसग दूर कर दुष्ट विक बाँध छिया और उसे दण्डित कर देशसे दूर कर दिया ॥६०॥ 
उस समय किन्नरदेव तीन बीणाएँ छाये थे उनमें घोषा नामकी वीणा तो उत्तरश्रेणिमें 
रहनेवाले विद्याधरोंकों दी। महाघोषा सिद्धकूटवासियोंकों और सुधोषा दृत्षिणतटवास्री 
विद्याधरोंको दी ॥६१॥ इस प्रकार उपसगे दूर करनेसे जिनशासनके प्रति बत्सछता प्रकट करते 
हुए बिष्णुकुमार मुनिने सीधे गुरुके पाख जाकर प्रायश्वित्त द्वारा बिक्रियाकी शल्य छोड़ी ॥६२॥ 
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१, यथोत्ातः समीत्थितः म० | 






विंशतितमः सगः छा, 


(ई) 9 सौ त्वा कृत्वाभ्तं घातिकमंणाम्‌ । विहत्य केवरी विष्णुरमो्तमन्ते ययो विसुः ॥६३॥ 
इदं विष्णुकुमारस्य चरितं दुरिताशनम्‌ । यः श्णोति जनो भक्त्या इश्शिद्धि श्रयेत सः ॥६४॥ 


शादुलविक्रीडितम्‌ 


स्वस्थानाचरयेदरु गुरुतरान्‌ कामन्द्रान्मन्दरां- 
श्रन्धाकौनपि `पातयेत्करबलग्यापारत : पारतः । 
तोयेशान्‌ विकिरेदुपषण्लवयुता अ्निमुक्तये मुक्तये 
साधुः स्यात्‌ कि दुष्करं जिनतपःश्रीयोगिनां योगिनाम्‌ ॥६७॥ 


इति अरिश्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायकतौ विष्णुकुमारमाहात्म्थवर्ण नो 
नामं विशः सगं : ॥२०॥ 
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स्वामी विष्णुकुमार, घोर तपश्चरण कर तथा घांतिया कर्मकरा क्षयकर कवरी हुए ओर विहार कर 
अन्तमे मोक्षको प्राप्त हुए ॥६३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य विष्णुकुमार सुनिके इस 
पापापहारी चरितको भक्तिपूवक सुनता है वह सम्यग्दशनकी शुद्धिको प्राप्त होता हे ॥६४॥ 
साधु चाहे तो अतिशय विशाल मन्दराचलोंको भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विचलित 
कर सकता है, हथेलियोंके व्यापारसे सूये और चन्द्रमाको भी आकाशसे नीचे गिरा सकता है, 
उपद्रवोंसे युक्त लहराते हुए समुद्रोंकरो भी बिखेर सकता है और जो मुक्तिका पात्र नहीं है उसे 
भी मुक्ति प्राप्त करा सकता है, सो ठीक ही है क्योंकि जिनशासन प्रणीत तपोरक्ष्मीके धारक 
योगियोंके लिए क्या कठिन है ? अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥६५॥ 


इस प्रकार प्ररिष्नेमिपुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचार्यविरिचित हरिवंशपुराणमें 
विष्णुकुमारका वर्णन करनेवाला बीसा सरा समाप्त हुआ ॥२०॥ 


~~~ 
---~ 
~~~ 
ररम 


~~~ -------- --------- 


१. दरितनाशनम्‌ म० । २. पातयेऽम्बरतर -म० । ३. च्यापारतोपारतः क° । 





ध. 





एकविंशतितमः सगः 


अथ गान्धवसेनां तां कथञ्चित्खेचरान्वयास्‌ । अतिराजविभूति च चारुदत्त निरूप्य सः ॥१॥ 
चारुगोष्ठी सुखास्वादश्चारुदत्त यदूत्तमः । उदार चरितोऽष्रच्छृटु दार चरितप्रियः ॥२॥ | 

` प्रतीच्य कथमीदश्यः सादश्यपरिवनिताः । देवपौरषसूचिन्यः सस्पदो मवतार्जिताः ॥३॥ 
वद्‌ विद्याधरी चेयं कुतः स्तुत्या तवास्पदे । म्यवसद्‌ वसुभिः पूर्ण वषत्कर्णाष्रत मम ॥४॥ 
इति प्र्टोऽवदत्सोऽस्मं प्रहष्टभतिरादरात्‌ । साधु पृष्टमिदं धीर ! वच्मि ते श्णु बृत्तकम्‌ ॥५५॥ 
आसीदच्नेव वेश्येशश्वम्पायां सुमहाधनः । भानुदन्त इति ख्यातः सुभद्रा तस्य भामिनी ॥६॥ 
सम्यग्दशनसंशद्धिनानाणुव्रतधारिणोः । काले याति सुखाम्भोधिमग्नयोयौव नस्थयोः ॥७॥ 
चिरायति तयोश्रित्तनयनाम्ृतवर्षि णि । साज्ञाद्यृहिफले श्रीमद पत्यञुखपद्धजे ॥८॥ 
अहदायतने पूजां कुर्वाणावन्‍्यदा च तौ । चारणश्रमणं दद्रा पुत्रोत्पत्तिमप्च्छुताम ॥६॥ 
अचिरेणेव तेनापि यतिना कृपया तयोः । प्रधानसुतसम्भू तिरादिष्टा प्रष्टमाच्रतः ॥१०॥ 
उष्पञ्चश्चाचिरेणाहं तयोः प्रीतिकरः सुतः । चारुदत्ताभिधानश्र कृतः कृतमहोत्सवः ॥११॥ 
कृताणुब्रतदी चश्च भाहितः सकलाः काः । बारचन्द्रः परां वृद्धि बान्धवाम्भोनिघेरधात्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तर जिन्हें उत्तमोत्तम गोष्ठियोंके सुखका स्वाद्‌ था, जो स्वयं उदार चरितके धारक 
थे और उद्‌ारचरितके धारक मनुष्योंके छिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे यदुवंशशिरोमणि वसुदेव, 
किसी तरह विद्याधरोंके कुछमें उत्पन्न गान्ध वंसेनाको एवं राजाओंकी विभूतिको तिरस्कृत करने- 
वाले चारुदत्तको देखकर उनसे पूछने खगे कि--हे पूज्य ! जो अपनी तुरना नहीं रखतीं तथा जो 
आपके भाग्य ओर पुरुषां दोनोंको सूचित करनेवाढो हैं ऐसी ये सम्पदाएँ आपने किस तरह 
प्राप्त की ? कहिए कि यह प्रशंसनी य विद्याधरी, धन-धान्यसे पूरिपूर्ण आपके भवनमें निवास करती 
हुई मेरे कानोंमें अम्ृतकी वषो क्यों कर रही है १॥१-४॥ वसुदेवके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने- 
पर चारुदत्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और, आंदरके साथ कहने छगा कि हे धीरं ! तुमने यह ठीक 
पूछा है । अच्छा, ध्यानसे सुनो में तुम्हारे छिए अपना वृत्तान्त कहता हूँ ॥५॥ 

इसी चम्पापुरीमं अतिशय धनाढ्य भानुदत्त नामका वश्यशिरोमणि रहता था। उसकी 
स्त्रीका नाम सुभद्रा था ॥६॥ सम्यग्दशनकी विशुद्धताके साथ नाना अणुब्रतोंको धारण करनेवाले 
सुखरूषी सागरमें निमग्न एवं पूणं यौवनसे सुशोभित उन कोनोंका समय सुखपूबंक बीत रहा 
था ॥७॥ तदनन्तर किसी समय जब कि उन दोनोंके चित्त और नेत्रोंके छिए अमृत बरसाने बाला 
एवं गृहस्थीका साज्ञात्‌ फलस्वरूप, भाग्यशाली पुत्रका मुख कमल विङम्ब कर रहा था अर्थात्‌ 
उन दोनोंके जब पुत्र उत्पन्न होनेमें विम्ब दीखा तब वे दोनों मन्दिरमे पूजा कर रहे थे उसी 
समय चारणऋद्धिधारी मुनिके दशन कर उन्होंने उनसे पुत्रोत्पत्तिकी बात पूछी ॥८-६॥ पूछले ही 
उन मुनिराजने दोनों दम्पतियोपर दया कर कहा कि तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
होगी ॥१०॥ और कुछ ही समय बाद उन दोनों दम्पतियोंके आनन्दको बढ़ानेवाला मैं पुत्र हुआ । 
मेरा चारुदत नाम रकखा गया तथा मेरे जन्मका बढ़ा उत्सव मनाया गया ॥११॥ अणुब्रतोंकी 
दीक्षाके साथ-साथ जिसे समस्त कला ग्रहण कराई गई थीं ऐसा वह बाहकरूपी चन्द्रमा परिवार 
रूपी समुद्रकी वृद्धि करने कगा | भावाथं--वह बाछक ज्यों-ज्यों कछाओंको प्रहण करता जाता 
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५ १. पूज्य | | 








एकविशतितंसः खगः (अ. 
(द) रागो प्ुलाभिष्यरहरिक्षिहतमोऽन्तकाः । मरुभूतिरिति प्रीता वयस्या मेऽभवंस्तदा ॥१३॥ 

तैः सह क्रीडया यातो निम्नगां र्नमाकिनीम्‌ । ` अपा दोपहतं पश्यन्‌ दम्पत्योः पुलिने पदम्‌ ॥१४॥ 
जातविद्याधराशङ्काः प्रगव्याऽनुपदं च तस । रतशय्यामपश्याम श्यामछे कदलोगुहे ॥१५॥ 
रतिव्यतिकरम्लानपुष्पपटरूवतर्पतः । भत्पमन्तरमन्विष्य सुमहागहनं वनम्‌ ॥१६॥ 

दष्टो विद्याधरो वृक्षे कोलितो छोहकीलकेः । ` पार्वंखेटकखडगामव्यररक्तनिरीक्षणः ॥१७॥ 

तिलः खेटकसंगूढा ग्रहीस्वोषधिवरत्तिकाः | चालनोत्कीलनोन्मूलबणरोहा: छता मया ॥१८॥ 

निःकीरो निश्वणश्रासो गुहीत्वा खडगखेटकी । निरुत्तरः खमुस्पत्य दधावोत्तरया दिशा ॥१६॥ 
प्रछापानुपद॑ ग्वा ह्वियमाणां द्विषा प्रियाम्र | विमोच्यादाय तामेत्य मामवोचन्महादरः ॥२०॥ 

भद्र ! दत्ता यथा प्राणा न्रियमाणाय मे त्वया । तथैव दीयतामाक्ला वद्‌ कि विदधासि ते ॥२१॥ 
वेताड्ये5स्ति नुपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिणः । महेन्द्‌विक्रमो नाम्ना नगरे शिवमन्दिरे ॥२२॥ 
तस्यामितगतिर्नाग्ना तनयोऽहमतिग्रियः । मित्रं मे धूमलिहश्च गौरमुण्डश्र खेचरः ॥२३॥ 

ही मन्तं पव॑त ताभ्यामागतेन मयाऽन्यदा । योवनश्रियमारूढा दष्टा तापसकन्यका ॥२४॥ 
हिरण्यरोमतनया शिरीषसुकुमारिका । जहार हृदयं हया नाम्ना मे सुकुमारिका ॥२५॥। 


था त्यों-त्यों बन्धुजनोंका हषरूपी सागर बृद्धिंगत होता जाता था ॥१२॥ उस समय वराह, गोमुख, 
हरिसिंह, तमोऽन्तक और मरुभूति ये पाँच मेरे मित्र थे जो मुझे अतिशय प्रिय थे ॥१३॥ एक- 
बार उन मित्रोंके साथ कीड़ा करता हुआ में रत्नमालछिनी नदी गया । वहाँ मैने किनारेपर किसी 
दम्पतीका एक ऐसा स्थान देखा जिसपर पहुँचनेके छिए परोंके चिह्न नहीं उछले थे ॥१४॥ हम 
छोगोंको विद्याधर दम्पतीकी आशङ्का हुई इसलिए कुछ ओर आगे गये वहाँ जाकर हमलोगोंने 
हरे-भरे कदी गृहमे उस विद्याधर दम्पतीकी रति-शय्या देखी ॥१४॥ रति सम्बन्धी कार्येसे 
जिसके फूछ और पल्छव मुरमा रहे थे ऐसी उस रतिशय्यासे कुछ दूर आगे चलनेपर एक बड़ा 
सघन वन दिखा ॥१६॥ वहाँ एक वृक्षपर छोहकी कीलोंसे कीछित एक विद्याधर दिखाई दिया। 
उस विद्याधरके छाछ-छाल नेत्र समीपे पड़ी हुई ढाल ओर तलवारके अग्रभागमें व्यग्र थे अर्थात्‌ 
वह बार-बार उन्हींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मेने ढालके नीचे छिपी हुई 
चालन, उत्कीलन और उन्मूखत्रणरोह नामक तीन दिव्य ओषधिर्यो उठा छीं। और चाख्न 
नामक ओषधिसे मैंने उस विद्याधरको चलाया, उत्कीखन नामक ओषधिसे उसे कीर रहित किया 
तथा उन्मूछनत्रणरोह नामक ओषधिसे कीर निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्योंही वह 
विद्याधर कीछ रहित एवं घाव रहित हुआ त्यों ही ढाल ओर वलवार छेकर चुपचाप आकाशमें 
उड़ा और उत्तर दिशाकी ओर दौड़ा ॥१६॥ जिस. ओरसे रोनेका शब्द आ रहा था वह उसरी 
ओर दौड़ता गया और शुके द्वारा हरी हुई अपनी प्रियाको छुड़ा छाया। प्रियाकों छाकर वह 
बहीं आया और बढ़े आदरके साथ मुझसे बोला कि हे भद्र! जिसप्रकार आज भुम भरते 
हुएके लिए आपने प्राण दिये हैं उसी प्रकार आज्ञा दीजिए | कहिए मै आपका क्या प्रत्युपकार 
करू ? ॥२०-२१॥ 

विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी एक शिवमन्दिर नामका नगर है। उसमें महेन्द्रविक्रम 
नामका सरल राजा है । उसी महेन्द्रविक्रम राजाका मे अतिशय प्यारा अभितगति नामका पुत्र 
हूँ । धूमसिंह और गौरयुण्ड नामके दो विद्याधर मेरे भित्र ह ॥२२-२३॥ किसी समय उन दोनों 
सिन्रींके साथ में हीमनत नामक पवतर आया | वहाँ एक हिरण्यरोस न्ञामका तापस रहता था 
उसकी पूर्ण यौवनव ती एवं शिरीषके फूछके समान सुकुमार सुकुमारिका नासकी सुन्दर कन्या थी । 
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धूमरसिहोऽपि चामुष्यां साभिलाषोऽभिरक्षितः । अप्रमत्ततया चाहं विहरामि तया सदा ॥२७।॥। 
रममाणोऽदय तेनाऽहं कीलछितो मोचितसू्वया । हृताऽसौ मोचिता शत्नोमयेयं सुकुमारिका ॥२८॥ 
तदेष योज्यतामद्य जनः कमणि वान्ते । वयोज्येष्ठोडपि तं कवं प्राणदस्यानुवत्तनस्‌ ॥२९॥ 
भवतोद्षतशस्यं मां जीवन्तमिह जन्मनि । कतप्र्युपकारं ते भतीद्युद्‌तशस्यकम्‌ ॥३०॥ 

इति प्रियंवदौऽवादि खीसखः खेचरो मया । कृतं कृत हि मे सवं स्वया सद्भावदर्शिना ॥३१॥ 
शुद्ध दशयता भावं वद्‌ कि न कृतं स्वया । तदेवोपकृतं पुंसां यत्‌ सद्भावदश नम्‌ ॥३२॥ 
पुण्यवान्‌ नलु पूञ्योऽहं तत्तवानघदृशंनम्‌ । जातं मे सुलभ लोके सामान्यनरदुरुंभम्‌ ॥३३॥ 
सवलाधारणं नणामवस्थान्तरवेतनम्‌) । व्वं विषण्णमना मा भूः कीलितोऽस्मीति वरिणा ॥३४॥ 
उपकारमतिस्तात ! यदि मां प्रति ते ततः। मय्यपत्यमत्ति; कार्या त्वया नित्यमितीरिते ॥३५॥ 
वाढमित्यभिधायालो नाम गोत्रं च मे ततः । पृष्टामिधाय माघ््छुथ खीसखः स खमुद्ययौ ॥३६॥ 
विशाश्च वयं चम्पां विद्याधरकथारताः । इष्टश्चतानुभूतं हि नवं छतिकरं नृणाम्‌ ॥३७॥ 

उढा च योवनस्थेन नाग्ना मित्रवती मया । सर्वाथंस्य सुमित्राया मातुरुस्य तनूभवा ॥३८॥ 
शास्त्रव्यसनिनो मेऽभून्नात्मख्नी विषयेऽपि धीः । शास्त्रव्यसनसन्येषां व्यसनानां हि बाधकम्‌ ॥६९॥ 








बह मेरे देखनेमे आई और देखते ही साथ उसने मेरा मन हर लिया ॥२४-२५॥ मै बहाँसे चला 
तो आया परन्तु उसकी प्राप्निकी उत्कण्ठारूप शल्य मेरे मनमें बहुत गहरी छग गईं। अन्तमें 
पिताने मेरे छिए उस कन्याकी याचना की और शीघ्र ही दोनोंका बडे उत्सवके साथ विवाह 
हो गया ॥२६॥ चूँकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र धूमसिंह भी इस सुकुमारिकाको पानेकी अभिलाषा 
रखता है इसछिए में सदा प्रमादरहित होकर इसके साथ विहार करतां हूँ ॥२७॥ परन्तु आज में 
इसके साथ रमण कर रहा था कि वह धूमसिंह मुझे कीलित कर इस सुकुमारिकाकों हर ले गया । 
आपने मुम छुड़ाया और मैं इसे शत्रुसे छुड़ा छाया हूँ ॥२८॥ इसलिए आज इस जनको ( मुझे ) 
इच्छित कायमें &गाइए । क्‍योंकि आप मेरे प्राणदाता हैं इसलिए अवस्थामें ब्येष्ठ होनेपर भी में 
आपकी सेवा करूँगा ॥२६॥ यद्यपि आपने मेरी शल्य निकाछकर सुमे जीवित किया है तथापि 
यथाथमें मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रत्युपकारं कर दंगा ॥३०॥ 


इस प्रकार श्री सहित मधुर वचन बोलनेवाले उस विद्याधरसे मैने कटा कि जब आप 


भेरे प्रति इस तरह शुभ भाव दिखला रहे हैं तब मेरा सब काम हो चुका । कहिए शुद्ध अभि- 
प्रायको दिखाते हुए आपने मेरा क्या नहीं किया है ? मनुष्योंको जो शुभ भावको दिखाना है वही 
तो उनका उपकार है ॥३१-३२॥ हे निष्पाप ! निश्चयसे में आंज _पुण्यवान्‌ ओर पूज्य हुआ हूँ 
क्योंकि संसारमें अन्य सामान्य मनुष्योंके छिए दुलेभ आपका दशन मुझे सुलभ हुआ हे ॥३३॥ 
मनुष्योंकी अवस्थाओंका पछटना सर्वसाधारण बात है इसलिए में शत्रुके द्वारा कीलित हुआ । यह 
सोचकर आप खिन्नचित्त न हों ॥३४॥ हे त।त ! यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना 
ही है तो आप मुझे! सदा अपना पुत्र समझिए । इस प्रकार मेरे कहनेपर उसने कहा कि बहुत 
ठीक है | तदनन्तर बह मेरा नाम और गोत्र पछकर स्त्री सहित आकाशम उड़ गया ॥३५-३६॥ 
ओर हम लोग उसी विद्याघरको कथा करते हुए चम्पा नगरीमें प्रविष्ट हए सो ठीक ही है क्योंकि 
देखी-सुनी और अनुभवमे आई नूतन वस्तु ही मनुष्योंको सुखदायक होती है ॥ २७ 

तरुण होनेपर मैंने अपने मामा सवक सुमित्रा ख्लीसे उत्पन्न सित्रवती नामक कन्याके 
साथ विवाहं किया ॥३८॥ क्योंकि झुफ्के शा|खका व्यसन अधिक था इसलिए अपनी ख्रीके विषयं 
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(द) रुहंदत्तः पितृब्यों मे बहुव्यसनसक्तधीः । सन्मान्य योजितो मात्रा काञुक्यवहारवित्‌ ॥४०॥ 
आसीत्कलिङ्गसेनाऽत्र गणिका गणनायिका । सुता बसन्तसेनाऽस्या वसन्तश्रीरिव श्रिया ॥४१॥ 
कन्याऽलो नृत्यगीतादिकछाकौशलशालिती । सौरूप्यस्य परा कोटियो नस्य नवोज्नतिः ॥४२॥ 
चृत्यारग्भेऽन्यदा तस्या रुद्रदत्तेन सङ्गतः । ससाहित्यजनाकीर्ण स्थितोऽहं नृत्यमण्डपे ॥४३॥ 

सूचिनाटकसूच्यग्रे सा जातिथु्राज्नलिम्‌ । व्यकिरत्‌ श्रविकासं च प्राप्तेषु मुकुलेघु ॥४४॥ 
सुधकारे प्रयुक्तेश्स्याः केश्रित्साहित्यवत्तिसिः। मया विकालकारज्ञमालाकारस्य योजिते ॥४७॥ 
तस्या दते बुधेस्तस्मिन्नज़ छेडमिनये कृते नापितस्य सया दत्ते नखमण्डरशोधिनः ॥४६॥ 

कुत्षेगोमज्षिकायाश्र व्युदासामिनये कृते । पूववत्‌ तैः कृते प्राप्गोपालस्य मया पुनः ॥४७ ॥ 
रसभावविवेकस्य व्यक्षिका सा च सम्प्रति । सुष्टुकारमदत्प्रीता स्वा ज्गुलिस्फोटकारिणी ॥४ ८॥ 
ततः सवस्य छोकस्य पश्यतो मम सम्मुखम्‌ । ननाट नाटक हारि साऽनुरागवशा च सा ॥४६॥ 
उपसंहृतनृत्या च निजप्रासादवत्तिनी । स्वमात्रे3क्थयद्भावसिति साकलपकातुरा ॥५०॥ 

इह जन्मनि मे मातश्रारुदत्तात्परस्य न । सङ्करपस्तेन तेनारं मां योजयितुमर्हलि ॥५१॥ 

माता ज्ञात्वा सुताचित्त चारुदत्तस्य योजने । दानमानादिनाभ्यच्यं रद्रदत्तमयोजयत्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहमुपायेन प्रष्ठनश्चाग्रतः पथि । गजो प्रयोऽय तद्वेश्यावेश्म जातु प्रवेशितः ॥५३॥ 
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मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी सो ठीक ही है क्योकि शाखका व्यसन अन्य व्यसनोंका बाधक 
है ॥३६॥ मेरा एक रद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनोमे आसक्त था तथा कामीजनों के 
समस्त व्यवहारको जाननेवाखा था । मेरो माताने उसे मेरे साथ खगा दिया ॥४०॥ इसी चम्पा 
नगरीमे एक कलिङ्गसेना नामकी वेश्या थी जो समस्त वेश्याओंकी शिरोमणि थी और उसकी 
वसन्तसेना नामकी पुत्री थी जो शोभामें वसन्तकी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥४१॥ वह्‌ 
वसन्तसेना मृत्य-गीत आदि कछाओं सम्बन्धी कौशछसे शोभित थी, सौन्दयंकी परम सीमा 
थी और योवनकी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ होनेवाखा 
था | उसके छिए मै भी रुद्रदत्तके साथ साहित्यिक जनो से भरे हुए चरत्य-मण्डपमें वैठा था ॥४३॥ 
वह सूचीनृत्य करना चाहती थी । उसके छ्िए उसने सुइयोंके अग्रभागपर अञ्जलि भरकर जाति 
पुष्पोंकी बोंड़ियाँ बिखेर दीं ओर गायनके प्रभावसे जब सब बोंड़ियाँ खिल गई तो सभं बैठे 
हुए कितने ही छोग उसकी प्रशंसा करने छगे । में जानता था कि पुष्पोंके खिलनेसे कौन-सा राम 
होता है, इसलिए मैंने उसे माछाकार रागका संकेत कर दिया । सूची-ृत्यके बाद उसने अङ्क 
नृत्य किया तो सभाके विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करने छगे । परन्तु मैंने नखमण्डछको शुद्ध करने- 
वाले नापित रागका संकेत कर दिया। तदनन्तर उसने गो ओर मन्िकाको कुक्षिका अभिनय 
किया तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने कगे । परन्तु मैंने गोपाछ रागका संकेत कर दिया) 
इस प्रकार रस ओर भावके विवेकको प्रकट करनेवारी उस वसन्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अङ्क 
लिया चटकाती हुई मेरी बहुत प्रशंसा की । तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई उक्त वेश्याने सब 
छोगोंके देखते-देखते मेरे सामने सुन्दर नृत्य किया ॥४४-४६॥ नृत्य समाप्त कर बह अपने धर 
गई ओर तीज्र उत्कण्ठासे आतुर हो अपनी मातासे कहने ठगी कि हे माता ! इस जन्मन मेरा 
चारुदत्तके सिवाय किसी दूसरेके साथ समागमका संकल्प नहीं है इसलिए मुझे शीघ्र ही चार- 
दृत्तके साथ मिलानेके योग्य हो ॥५०-५१॥ माताने पुत्नीका अंभिप्राय जानकर चारुदत्तके साथ 
भिरानेके छिए दान सम्मान आदिसे सन्तुष्ट कर रुद्रदत्तको नियुक्त किया अर्थात्‌ इस कायेका भार 
उसने रुद्रदत्तके किए सौंप दिया ॥५२॥ किसी दिन में रुद्रदत्तके साथ मार्गते जा रहा था कि 








१. प्रविकासात्याक्त ग० | 








तसङ्गेतया पूवं तः काछिङ्गसेनया । स्वागतासनदाना्चैरुपचारोऽत्र चावयोः ॥५४॥ 

चयते तघ्रोत्तरीयं च ` रौद्रद न्त जितं तया । ततोऽहसुचयतो रन्तुमपसायं तमेतया ॥५५॥ 
वसन्तसेनया दूतादपलाय स्वमातरम्‌ । छता दुरोदरक्रीदा मया सह विदग्धया ॥५६॥ 
आसक्तश्च चिरं तन्न पायितोऽतिपिपाषितः। मतिमोहनयोगेन वासितं शिशिरोदकम्‌ ॥५७॥ 
अतिविलम्मतस्तस्यामनुरागे ममोद्गते । करम्रहणमेतस्या जनन्या कारितोऽस्म्यहम्‌ ॥५८॥ 
वसता तन्न वषांणि मया द्वादश विस्मृतौ । पितरौ मित्रवत्यामा कार्यष्वन्येषु का कथा ॥५६॥ 
चद्धसेवा विवृद्धा मे गुणास्तरुणिसेवया । दोष रुपचितैश्छन्नाः सज्नना इव दुजनः ॥६०॥ 
स्वणंषोडशकोटीघु प्रविशसु निजं गृहम्‌ । शषा कालिङ्गसेनान्ते मिन्नवत्या विभूषणम्‌ ॥६१॥ 
जगौ वसन्तसेना तामेकान्ते मन्तरकोविदा । दुहितर्दितमाभाषे कर्ण मद्वचनं कुर ॥६२॥ 
गुरुवाक्यास्टत मन्त्रं सदाभ्यस्यति यो जनः। तमन्थ॑मरहा दूराद्‌ ढौकन्ते न कदचन ॥६३॥ 
जानास्येव जघन्यां नो वृत्ति यद्वित्तवान्‌ प्रियः । हेयः पीलितसारः स्यादि च्वरक्तकवन्नरः ॥६४॥ 
तजुलग्नमलङ्कारं चारुदत्तस्य भायंया प्रेषित 'प्रेच्यकारुण्यादू व्यसजयमहं पुनः ॥६७॥ 
तदस्य पीतसारस्य कुरु तावद्विमोक्षणम्‌ । सारवन्तं नरं त्वन्यं नवेक्षुमिव भक्तय ॥६६॥ 











उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे दो-दो हाथियोंको छड़ा दिया और सुरक्षा पानेके छिए मुझे 


उस वेश्याके घर प्रविष्ट कर दिया ॥५३॥ कलिङ्गसेना वेश्याको इस बातका पहलेसे ही संकेत कर 
दिया गया । इसलिए उसने स्वागत तथा आसन आदिके द्वारा हम दोनोंका सत्कार किया ॥५४॥ 
तदनन्तर कलिज्ञसेना ओर रुद्रदत्तका जुआ प्रारम्भ हुआ सो कछिज्ञसेनाने जुआमें रुद्रदत्तका 
दुपट्टा तक जीत लिया । तब मैं रुद्रदत्तको हटाकर कलिङ्गसेनाके साथ जुआ खेलनेके लिए उद्यत 
हुआ ॥५५॥ अके उद्यत देख वसन्तसेनासे भी नहीं रहा गया। इसलिए वह चतुरा अपनी 
माताको अछग कर मेरे साथ जुआ खेलने छगी ॥५६॥ में जुआ खेलनेमे चिरकारुतक आसक्त 
रहा । इसीक बीच मुझे; जोरकी प्यास छगी तो उसने बुद्धिको भोहित करनेवाले योगसे सुबासित 
ठण्डा पानी मुझे पिलाया ॥५७॥ अतिशय विश्बवासके कारण जब उसपर मेरा अनुराग बढ़ गया 
तब उसकी माताने मुझे उसका हाथ पकड़ा दिया ॥४८॥ मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके 
घर बारह वषतक रहा । इस बीचमें मैंने अपने माता-पिता तथा प्रिय श्री मिन्रवतीको भी 
भ्रुा दिया । फिर अन्य कार्योकी तो कथा ही क्या थी ?॥५६॥ वृद्धजनोंकी सेवासे पहले जो मेरे 
गुण-द्धिको श्रत हृष थे वे तरुणीकी से वासे उत्पन्न हुए दोषोंसे उस तरह आच्छादित हो गये जिस 
तरह कि दुजेनोंसे सज्जन आच्छादित हो जाते हैं ॥६०॥ हमारे पिता सोरह करोड़ दीनारके धनी 
थे। सो जब सब धन क्रम-क्रमसे कलिङ्गसेनाके घर आ गया और अन्तमे मित्रवतीके आभूषण 
भी आने रगे तब यह देख मन्त्र करनेमें निपुण कलिज्नसेना एक दिन एकान्तरं बसन्तसेनासे 
बी कि बेटी ! मैं हितको बात कहती हूँ सो मेरे वचन कानमें धर ॥६१-६२॥ जो मनुष्य गुरु 
जनोंके वचनात रूप मन््रका सदा अभ्यास करता है अनर्थ रूपी भह सदा उससे दूर रहते हैं, 
कभो उसके पास नहीं आते ॥६३॥ तू हम छोगोंकी इस जघन्य  वृत्तिको जानती ही है. कि धन. 
वान्‌ मनुष्य ही हमारा प्रिय है । जिसका धन खींच लिया है ऐसा मनुष्य क्के छिछकेके समान 
छोड़ने योग्य होता है ॥६७॥ आज चारुदत्तकी भार्याने अपने शरीरका आभूषण उतार कर 
भेजा था सो उसे देख मैंने दयावश वापिस कर दिया है ॥६५॥ इंसलछिए अव सारहीन (निधन) 
चारुदत्तका साथ छोड़ और नई ईखके समान किसी दूसरे सारवान्‌ (सधन) मनुष्यका उपभोग 
कर ।६६।। 
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(ई) "शैडकुनेव ततः केँ ताडिता साऽतिपीडिता । जगाद मातरं मातः किमिदं गदितं स्वया ॥६७॥ 
कोमारं पतिसुज्फित्वा चारुदन्तं चिरोषितम्‌ । कुबेरेणापि मे कायं नेश्वरेण परेण किम्‌ ॥६८॥ 
भ्राणेरपि हि मे 'नार्थश्रारुदत्त वियोजकैः | मेवं वोचः घुनर्मातयंदि मे जीवितं प्रियम्‌ ॥६६॥ 
| पूरितं कोटिशो युम्नेगृहं ते तद्गृदागतैः । तथापि तजिहासाअभूदकृतज्ञा हि योषितः ॥७०॥ 
| कलापारमितस्याम्ब रङपातिशययोगिनः । सद्धमंदशिनो मेऽस्य स्याच्यागस्स्यागिनः ऊतः ॥७१॥ 
| अत्यासक्तामिति चात्वा करत्वा तदबुवत्तनम्‌ । चिन्तयन्ती स्थितोपायमावयोः ला वियोजने ॥७२॥ 
| आसने शयने स्नाने भोजने चापि युक्तयोः । योगेनायुज्य नो निद्वामहं रात्रौ बहिः तः ॥७३॥ 
निद्रापाय गृहं गस्वा भतृनिःक्रान्तिदुःखिनीस्‌ । अपश्यं मातरं दुःखी भार्या च कृतरोदनाम्‌ ॥७४॥ 
| ततः कृततदाश्वासः प्रियालझ्लारहस्तकः । उशीरावर्तमायातों मातुलेन वणिज्यया ॥७५॥। 
| । क्रीत्वा तन्न च कार्पासं ताम्नलिप्तं प्रगच्छुतः । देवकालनियोगेन सोऽप्यद्ाहि दवाग्निना ॥७६॥ 
| मुक्त्वा मातुलमश्वेन पूर्वाशां गच्छुतो तः । सोऽपि पद्भ्यां ततो यातः प्रियङ्कं नगरं श्रमी ॥७७॥ 
| सुरेन्द्रदन्तनाम्नाऽहं पितृमित्रेण वीज्षितः । विश्रान्तः कतिचित्तत्र दिनानि सुखसङ्गतः ॥७८॥ 
| 
। 
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कलिज्लसेनाको बात सुनकर वसन्तसेनाको इतना वीत्र दुःख हुआ मानो उसके कानमें 
कीटा ही ठोक दिया हों । उसने मातासे कहा कि हे मातः ! तूने यह क्या कहा ? ॥६७॥ कुमार 
फालसे जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाछ तक जिसके साथ वास किया उस चारुदत्तको छोड़- 
कर मुझे कुबेरसे भी क्या प्रयोजन है ? फिर दूसरे धनाढ्य मनुष्यकी तो बात ही क्‍या है ! 
। ॥६८॥ अधिक क्या कहूँ चारुदत्तके साथ वियोग करानेवाले इन प्राणोंसे भी मुझे! प्रयोजन 
नहीं हे । हे मातः ! यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे वचन नहीं कह ॥६६॥ अरे ! 
उसके घरसे आये हुए करोड़ों दीनारोंसे तेरा घर भर गया फिर भी तुभे उसके छोड़नेकी इच्छा 
हुईं सो ठीक ही है क्‍योंकि शिया अकृतज्ञ होती हैं ॥७०॥ हे मातः! जो कलाओंका पारगामी 
है; अत्यन्त रूपवान्‌ है, समीचीन धमको जानमेब।ला हे एवं अतिशय त्यागी-उदार हे, उस 
। चारुदृत्तका त्याग मैं कैसे कर सकती हूँ ?।७१॥ इस प्रकार वसन्तसेनाको मुझमें अत्यन्त आसक्त 
। जान कलिङ्गसेना उस समय तो कुछ नहीं कह सकी, उसीकी हॉमें-होँ मिछाती रही परन्तु 
। मनमं हम दोनोंकों वियुक्तं करनेका उपाय सोचती रही ॥७२॥ हम दोनों आसनपर बेठते समय, 
। शय्यापर सोते समय, स्नान करते समय और भोजन करते समय साथ-साथ रहते थे इसलिए 
। छसे वियुक्त करनेका अवसर नहीं मिता था। एक दिन उसने किसी योग ( तन्त्र ) द्वारा हम 
दोनोंको निद्रामें निमग्न कर रात्रिके समय मुझे घरसे बाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनेपर मैं 
घर गया । मेरे पिता मुनिदीक्षा ले चुके थे इसलिए मेरी मावा और खी बहुत दुःखी थीं। बे 
विरुख-विरुखकर रोने छगीं उन्‍हें देख मैं भी बहुत दुःखी हुआ ॥७४॥ 
तदनन्तर माता और खोक पेयं बंघाकर तथा ख्रीके आभूषण हाथमें ले व्यापारके निमित्त 
में अपने मामाके साथ उशीरावर्त देश आया ॥७५॥ वहाँ कपास खरोदकर बेंचनेके छिए मैं ताम्र- 
छिप्त सनगरकी ओर जा रहा था कि भाग्य और समयकी प्रतिकूछताके कारण वह कपास दाबा- 
नखसे बीचमें ही जछ गया ॥७६॥ मैंने मामको बहीं छोड़ा और धघोड़ापर सवार हो मैं पूवे 
दिशाकी ओर चला परन्तु घोड़ा बीचमें ही मर गया इसलिए पेद चलकर थका-माँदा श्रियक्कु- 
नगर पहुँचा ॥७७॥ उस समय प्रियङ्गु नगरमे मेरे पिताका भिन्न सुरेन्द्रद्त नामका सेठ रहता 
था उसने मुझे देखकर बड़े सुखसे रक्खा ओर कुछ दिनतक मैंने वहाँ विश्राम किया ।७५॥ 
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१. नाथश्वारुदत्तो षियोजकैः म० | २. अन्यासक्ता-म ° । ३. निःक्रान्त म० | ४, कतयोदनीप्‌ म० | 
५. प्रियाया अलंकारा दृस्ते थस्यासौ | 








यात्रया यातः षट्कृत्वो मिन्ननोस्थिति: । अष्टकोटीश्वरश्चाहमभवं भिन्नपान्रकः ।।७६॥ 
आसाद्य फरक कृच्छादुत्तीय मकरालयम्‌ । प्राप्तो राजपुरं सत्र परिवाजकमेचधिषि ॥८०॥ 

तेनाहं शान्तवेषेण श्रान्तो विश्रान्तिमाहितः' । रसलोभेन च विश्वास्य कान्तारं च प्रवेशितः ॥८१॥ 
सुग्घः सदुग्धिको रज्ज्वा परित्राजावतारित: । प्रविष्टोऽहं बिल भीमं प्रेरितों रसतृष्णया ॥८२॥ 
रसाया मूलमासाद्य रञ्ञारूढो दासनः । भाद्दानो रसं पुंसा नि पिद्धस्तन्न केनचित्‌ ॥८३॥ 

मा स्प्रा्षीस्स्वं रसं भद्र | रोड यदि जिजीविषुः । स्पृश्येत चेन्न जीवन्तं सुति क्षयरोगवत्‌ ॥८४॥ 
ततश्चकितचित्तोऽह मवोचं तमिति हुतम्‌ । स्वमोः कः केन वा क्षिप्त इहेव्युक्तौ जगाद सः ॥८५॥ 
उञ्जयिन्या वणिग्मिन्नपात्रोऽपात्रेण छिङ्गिना । । रसमादाय निदिक्तो रसराक्षसवक्षसि ॥८६॥ 
स्वगस्थिशेषभूतोऽह रसभुक्तो व्यवस्थितः । ममातो निगमो भद्र ! शतस्यंव न जीवतः ॥८७॥ 
स्रटस्तेन भोः कस््वमित्यवोचमहं पुनः । चारुदत्तो वणिक्‌ क्षिप्तः परिघ्राजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रियवादीति विशस्य वकबृत्तेदुरात्मनः । अधोऽधोऽनुचरो मुग्घः पततीति किम्‌ सुतम्‌ ॥८६॥ 
पूरयित्वा रसं तेन रज्नुमारोप्य चालितम्‌ । एकामाकृष्य "पका कृतार्थः स खलो गतः ॥६०॥ 
पतितस्य तटे तेन पुंसा निगमनाय मे । उपायः साघुनाऽ्वाचि ततश्चेति कृपावता ॥&१॥ 


हि जीती -जीजनी-ी 


वहाँसे में समुद्रयात्राके छिए गया सो छह बार मेरा जहाज फट गया। अन्तमं जिस किसी तरह 

में आठ करोड़का स्वामी होकर छौट रहा था कि फिर भी जहाज फट गया और सारा धन 
(ष्‌, है में 

समुद्रम डूब गया ॥७६॥ भाग्यवश एक तख्ता पाकर बड़ कष्टसे मेने समुद्रको पार किया । समुद्र 
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पारकर मैं राजपुर नगर आया और वहाँ एक संन्यासीको मैंने देखा ॥5०॥ मैं थका हुआ था ` 


इसलिए शान्तवेषको धारण करनेवाले उस संन्यासीने मुझे विश्राम कराया । तदनन्तर रसका लोम 
देकर एवं विश्वास दिखाकर वह्‌ मुझे एक सघन अटवीमें छे गया ॥८१॥ मैं भोछा-भाछा था 
इसलिए उस संन्यासीने एक तूमड़ी देकर मुझे रस्सीके सहारे नीचे उतारा जिससे मैं रसकी दृष्णा- 
से एक भयंकर कुएँमें जा घुसा ॥८२॥ प्रथिवीके तरम पहुँचकर रस्सीपर अपना टद आसन 
जमाये हुए जव मैं रस भरने छगा तव वहाँ स्थित किसी पुरुषने सुभे रोका ॥5३॥ उसने कहा 
कि हे भद्र ! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रसका स्पर्श मत कर । यदि किसी 
तरह इसका स्पशं हो जाता है तो ज्यरोगकी तरह यह जीवित नहीं छोड़ता ॥८४॥ तदनन्तर 
आश्चयं चकित हो मैंने उससे शीघ्र ही इस प्रकार पूछा कि महाशय ! तुम कौन हो ? और किसने 
तुम्हें, यहाँ डाक दिया है ? मेरे यह कहनेपर बह बोला कि मैं उच्जयिनीका एक वणिक्‌ हं । मेरा 
जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर मुझे रसरूपी राक्षसके वक्षःस्थलूपर 
गिरा दिया है ॥८५-८६॥ रसके उपभोगसे मेरी चमड़ी तथां हड्डी ही शेष रह गई है । हे भटर ! 
मेरा तो यहाँसे निकलना तभी होगा जब मैं मर जाऊँगा जीवित रहते मेरा निकलना नहीं हो 
सकता ॥८७॥ उस मलुष्यने मुझसे भी पूछा कि तुम कौन हो ? तब मैंने कहा कि मैं चारुदत्त 
नामका वणिक हूँ और जो तुम्हारा शत्रु था उपी संन्यासीने मुझे यहाँ गिराया है ॥८८॥ “यह 
प्रियवादी है? इसलिए बगलेके समान मायाचारी दुष्ट मनुष्यका विश्वास कर उसके पीछे-पीछे 
चलनेवाला भूद मनुष्य यदि तीचे-नीचे गिरता है तो इसमें आश्चयं ही क्या है ? ॥८६॥ अन्तमे 
मैंने तूमड़ीमें रस भरकर तथा रस्पीमें बोधकर उसे चछाया। जिस रस्सीमें रसकी तूमड़ी बंधी 
थी उस रस्सीको तो उख ॒संन्यासीने खींच छियां और जिसके सहारे मरे ऊपर चढ़ना था चसे 
काट दिया । इस प्रकार अपने मनोरथको सिद्ध कर वह दुष्ट वहाँसे चखा गया ॥६०॥ जब मैं 
किनारेपर जा पढ़ा तब उस सल्ञन पुरुषने दयायुक्त हो मेरे छिए निकछनेका मागे बतछाया ॥६१॥ 


"77 हक मे हक कूपम्‌. ग० टि० | ३, मूलमाशाया मर | ४, खुशेत म० । स्पृशत गं० | 
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एकविशतितमः सर्गः ् र, 


(३) का रसपानाय साधोऽत्रावतरिष्यति । खत्वा शीघ्र हि तस्युच्ुं शृष्वा निगच्छं निश्चयम्‌ ॥९२॥ 
तदेत्युक्ततते धमं तस्म सम्यक्त्वपूवंकम्‌ । सभ्रपञ्चमुवाचाहं सहपश्चनमस्कृतिम ॥९३॥ 

परेदश्च रसं पीत्वा गच्छन्त्याः पुच्छमाशवहम्‌ । गोधाया तवान्‌ दो्यामाकरषश्च ब हिस्तया ॥६४॥ 
,  वटीपाटितगात्रोऽहं बहिसुंक्तोऽतिमूच्छितः। विद्धश्च पुनजंन्म जातमिति व्यचिन्तयम्‌ ॥६५॥ 

| शनेरुत्थाय गच्छुन्तमन्वधावद्‌ यमोपमः । महिषो. वनमध्ये मां प्रविष्टोऽहं गुहां ततः ॥६६॥ 
प्रसुश्रोऽजगरस्तत्र मयाक्रान्तः सम्ुत्थितः । भभिधावन्तमस्युम्रं सोऽगरहीन्मदहिषं मुखे ॥६७॥ 
यावच्चोद तयोयुद्ध वतंते विषमं तयोः । तावत्‌ तत्पृष्ठमाक्रम्य निगेतोऽह मतिद्ुतम्‌ ॥३८॥ 
विनिःसृत्य सहारण्याद्‌ प्रत्यन्तग्रामसाप्लुयाम्‌ काकतालीयतस्तन्न रुद्वदत्तं ददं तम्‌ ॥8६॥ 
क्षुत्पिपासातिहरणं कव्वाऽसो मे ततोऽत्रवीत्‌ । चारुदत्त | विषादं मा कार्षीस्त्वं णु मे वचः ॥१००॥ 
सुवणद्वीपमाविश्य समुपाञ्य धनं सहत्‌ । प्रव्येष्यावः पुनयंन रच्यते कुरुखन्ततिः ॥१० १॥ 
एकवाक्यतया तेन यातौ चैरावतीं नदीम्‌ । उत्तीय गिरिकूटट च गिरि वेत्रवनं वनम्‌ ॥१०२॥ 

टङ्कणं देशमासाद्य क्रीत्वाऽजौ गतिदक्षिणौ । गतौ वामपथेनातिविषमेण शनेः शयै; ॥१० ३॥ 
अतिलङ्खथ समां प्राह रुद्रदत्तोऽन्विताद्रः । चारुदत्त ! पश्यन्‌ हत्वा कृत्वा भरत्राप्रवेशनम्‌ ॥१०४॥ 
आस्वहे तत्र नौ द्वीपे भारुण्डाश्रण्डतुण्डकाः । गृहीत्वाऽऽमिषलरोभेन पक्षिणः भज्ञिपन्ति हि ॥१०७॥ 
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उसने कहा कि हे सत्पुरुष रस पीनेके छिए यहाँ एक गोह आवेगी सो तुम सरककर यदि शीघ्र 
दी उसकी पूँछ पकड़ रोगे तो निश्चय दी बादर निकल जाओगे ॥६२॥ वह उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसलिए इस प्रकार निकलनेका मागं बतछानेवाले उस पुरुषके लिए मैंने सम्यरदर्श न- 
पूर्वक विस्तारके साथ धमेका उपदेश दिया और पच्च नमस्कार मन्त्र भी सुनाया ॥६३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जब गोह्‌ जाने छगी तव मने दोनों हाथोंसे शीघ्र ही उप्तकी पूंछ पकड़ ली और 
वह मुझे बाहर खींच छाई ॥६४॥ किनारोंकी रगड़से मेरा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया था इस- 
लिए उस गोहने जब मुझे; बाहर छोड़ा तब में अत्यन्त मूर्च्छित हो गया । सचेत होनेपर मैने 
विचार किया कि मेरा पुनजैन्म ही हुआ है ॥६५॥ धीरे-धीरे उठकर मैं आगे चखा तो वन 
बीचमें यम्राजके समान भयंकर भाने मेरा पीछा किया। अवसर देख मैं एक गुहामें घुस 
गया ॥६६॥ उस गुफासें एक अजगर सो रहा था मेरा पैर पड़नेपर वह जाग उठा और सामने 
दौड़ते हुए उस भयंकर भै सेको उसने अपने मुखसे पकड़ छिया ॥६७॥ भसा और अजगर दोनों 
दी अत्यन्त उद्वत थे इसलिए जबतक उन दोनोंमें युद्ध हुआ तबतक मैं उसकी पीठपर चढ़कर बड़ी 
शीघ्रतासे बाहर निक आया ॥६८॥ उस महावनसे निकछकर मैं समीपवर्ती एक गाँवमें पहुँचा 
तो काकतालीयन्यायसे ( अचानक ) मैंने वहाँ अपने काका रुद्रदत्तकों देखा ॥६६॥ मैं कई दिन- 
का भूखा-प्यासा था इसलिए रुद्रदत्तने मेरी भूख-प्यासकों बाधा दूरकर मुझसे कहा कि चारुदृत्त ! 
खेद मत करो मेरे वचन सुनो ॥१००॥ हम दोनों सुबणद्ीप चलकर तथा बहुत भारी धन कमा 
कर चम्पापुरी वापिस आवंगे जिससे अपने कुछकी रक्षा होगी ॥१०१॥ 


तदनन्तर रुद्रदत्तके साथ एक सलाह हो जानेपर दोनों वहाँसे चछे और ऐराबती नदीको 
उतरकर तथा गिरिकूट नामक पवेत और वेत्रवनकों उल्लंघकर टंकण देशमें जा पहुँचे । वहाँ 
मागे अत्यन्त विषम था इसलिए चलनेमें चतुर दो बकरा खरोद्कर तथा उनपर सवार हो घीरे- 
धीरे आगे गये ॥१०२-१०३॥ तदनन्तर समभूमिकों उल्लंघकर रुद्रदत्तने बड़े आदुरके साथ मुझसे 
कहा कि चारुदत्त ! अब आगे मागे नहीं हे इसलिए इन बकरोंको मारकर तथा इनकी भस्‍्त्रा 
(भाथड़ी) बनाकर उनमें हम दोनों बेठ जावें। तीदण चोंचोंबाले भारुण्ड पक्षी मांसके छोभसे हम 


व तन तोकलम++.. ऋमन++े+ कम नम 
~~ -~ ~------ ----~--~-~------ ---- -- ~ - -----~ 


१. आशु + अहम्‌ | २. वनवध्ये म० | 





(ड) क ¦ 4 
निविद्धोऽपि बधाद्रौद्रो श्द्रदत्तोऽवधोन्निजम्‌ । धं मदीयमप्यन्तं निनाय विनयस्युतः ॥१०६॥ 

यावन्न मायते तावस्पूवमेव प्रतीतः । मार्यमाणाय चादायि तस्मै पञ्चनमस्छृतिः ॥१०७॥ 

भां कृत्वा सश मामन्तस्तस्य निधाय सः । प्रविश्य स्वयमन्यस्यां शखहस्तो व्यवस्थितः ॥१०८॥ 
भारुण्डेश्वण्डतुण्डाभ्यां भच नीते विहायसा । भला काणेन मेऽन्यत्र नीत्वा दिक्षा चितौ ततः ॥ १०६॥ 
वेगाद्विपाद्य तां भस्त्रां निगंतः स्वगंसन्निसम । रत्नरश्मिभिरदीक्षमपश्यं द्वी पमायतम्‌ ॥११०॥ 

पश्यता च दिशो रम्या पवताग्रे जञिनाछयः । प्रेक्षितो मख्दुद्ध तंपताकाभिरिवानरन्‌ ॥१११॥ 
तंत्रातापनयोगस्थश्चारणः श्रमणोऽन्तिके । वीक्ितो वीचय यं प्राप प्रागप्राप्त॑ परं सुखम्‌ ॥११२॥ 

ततः पव तमार त्रिःपरीर्य जिनाख्यमू । वन्दिता जिनचन्द्ाणां छत्रिमाः प्रतिमा मया ॥११३॥ 
योगस्थो योगभक्त्याऽसौ वन्दितश्च सुनि्मया । समाघ्ठनियमशचाह दच्वाऽऽदीनस्तदाशिषमू ॥११४॥ 
कुशली चारुद्त्ताञत्र कुतः स्वप्न दवागमः । प्राकृतस्य यथा पुंसं; सहायरहितस्य ते ॥११५॥ 

कुशल नाथ | युष्माकं प्रसादादिति वादिना । नत्वा विस्मितचित्तेन मयाऽप्च्छ धत सन्सुनिः ॥११६॥ 
प्रत्यभिक्ता कुतो नाथ तव मद्विषया च ते । अपूर्वदर्शनं मन्ये मान्यमान्यस्य पावनम्‌ ॥११७॥ 

इति प्रष्टन तेनोक्तं चम्पायां यस्तदा द्विषा । खेचरोऽमितगस्यास्यः कीलितो मोचितस्ववया ॥११८॥ 
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दोनोंको उठाकर सुबणेद्रीपमें डाल देगे ॥१०४-१०५॥ रुद्रदत्त बड़ी दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए 
मेरे रोकनेपर भो उसने अपना बकरा मार डाला और विनयसे च्युत हो मेरे बकराका भी अन्त 
कर दिया ॥१०६॥ मेरा बकरा जबतक मारा नहीं गया तबतक मैंने पहले उसके मारनेका पूर्ण 
प्रतिकार किया--रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब मारा ही जाने छगा तब मैंने उसे पद्च- 
नमस्कार मन्त्र ग्रहण करा दिया ॥१०७॥ रुद्रदत्तने मत बकरोंकी भाथड़ियाँ बनाई और एकके 
भीतर छुरी देकर मुभे बेठा दिया तथा दूसरीमे वह स्वयं हाथमें छुरी लेकर बेठ गया ॥१०८॥ 
तदनन्तर भारुण्ड पत्ती पैनी चोंचोंसे दवाकर दोनों भस्त्राओंको आकाशमें छे गये । मेरी भाथड़ी 
एक काना भारुण्ड पक्षी ठे गया था इसलिए उसने दूसरी जगह ले जाकर प्रथिवीपर गिरा दी 
॥१०६॥ में बेगसे उस भाथड़ीको चीरकर जब बाहर निकला तो मैंने रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्य- 
मान स्वगेके समान एक विस्तृत द्वीप देखा ॥११०॥ उस द्वीपकी सुन्दर दिशाओंको देखते हुए मैंने 
पवतके अग्रभागपर एक जिनमन्दिर देखा जो हवासे उड़ती हुई पताकाओंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो लृत्य ही कर रहा हो ॥१११॥ उसी जिनमन्द्रिके समीप मैने आतापन योगसे स्थित 
एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजकों देखा। उन मुनिराजको देखकर मुझे; ऐसा उत्तम सुख प्राप्त 
हुआ जेसा कि पहले कभो प्राप्त नहीं हुआ था ॥११२॥ 

तदनन्तर पवेतपर चढ़कर मैंने जिनमन्द्रिकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और श्री जिनेन्द्र भग- 
वानकी कृत्रिम प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥११३॥ प्रतिमाओंकी बन्दनाके बाद मैंने ध्यानमें छीन 
मुनिराजकी भी मुनिभक्तिके कारण वन्दना की । जव मुनिराजका नियम समाप्त हुआ तब वे मेरे 
लिए आशीवाद देकर वहीं बेठ गये और मुझसे कहने छगे कि चारुदत्त ! कुशछ तो हो ? यहाँ 
स्वप्नकों तरह बुम्हारा आगमन कैसे हुआ ? तुम एक साधारण पुरुषकों तरह हो तथा कोई तुम्हारा 
सहायक भी नहीं दिखाई देता ॥११४-११५॥ हे नाथ ! आपके प्रसादसे कुशछ है? यह कहकर 
मैंने उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर आश्चयेसे चकित होते हुए मैंने उन उत्तम मुनिराजसे पूछा 
कि हे नाथ ! आपको मेरी पहिचान कैसे इई ? हे माननीयोंके माननीय ! में तो आपके इस पवित्र 
दशेनको अपू ही मानता हूँ ॥११६-११७॥ इस प्रकार पूछनेपर मुनिराजने कहा कि मैं वही 
अभिततगति नामका विद्याधर हूँ जिसे चम्पापुरीमें उस समय शुने कीर दिया था और तुमने 


न अम>33मनम+ 3.2. 
कि क ककि क ~~~ 
` -~----- ~ ` 


१. संशल्लां-म०, गं० | २.दुद्ध्‌त म० । ३. तत्र तापन-म० । ४, पुंसां ग७ । 


९९ ही (७ 
श 
९ ४ 8 
80588 
= 6 ॥ ५६ ० 
 \ 449 ,/ . ह रिवशपुराणे 
2% ५७ सत्यमेद जयते ६ 


म क क क क क छ छ क 2) 








(ई) । | एकविंशतितमः सगः | 6, 8 
"३७ राज्ये-खं स्थाप्य मां प्राये सम्यग्दशंनभावितम्‌ । गुरोहिरण्यकुम्भस्य समीपे प्रावजत्‌ पिता ॥११६॥ 
मार्या विजयसेना मे नाम्नाऽन्यासीन्मनोरमा । ख्याता गान्धर्वसेनाख्या प्रथमायामभूत्सुता ॥१२०॥ 
इतरस्यामभूष्पुन्नो ज्येष्ठो सिहयशःश्रुतिः ॥ वाराह्रीवनामान्यो विनयादिगुणाकरः ॥१२१॥ 

राज्ये तौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमम । | गुरोरेव गुरोरन्ते प्रचञ्यां श्रितवानहस्‌ ॥१२२॥ 
कुम्भकण्टकनामायं द्वी पः सागरवेष्टितः । गिरिः ककोटकञ्चात्र चारुदत्तागतः कथम्‌ ॥१२३॥ 

इष्युक्ते यतिनाचन्तां सुखदुःखविमिश्निताम्‌ । कथंकथमहं तस्मै कथामकथयच्निजाम्‌ ॥१२४॥ 

तदा विद्याधरो द्वौ तं सुनि पुत्रौ. नभस्तलात्‌ । अवतीयं बवन्दाते बन्दनीयमनिन्दि तौ ॥१२५॥ 

कुमारो ! चारुदत्तोड्यं आता थो वां मयोदितः । इत्युक्तं मां परिष्वज्य स्थिताबुकत्वा बहुप्रियस ॥१२६॥ 
तावच्च द्वौ विमानाभ्रादवतीयं सुरौ पुरा । मां प्रणस्य मुनि पश्चान्नत्वासीनौ ममाग्रतः ॥१२७॥। 
भक्रमस्य तद्रा हेतुं खेचरौ पयच्छताम्‌ । देवाइषिमतिक्रम्य प्राग्नतौ श्रावकं कुतः ।१२८॥ 
त्रिदशावुचतु तुं जिनधर्मोपदेशकः.। चारुदत्तो गुरुः साज्ञादांवयोरिति बुध्यताम्‌ ।५२६॥ 

तत्कथं कथमिव्युक्ते छागपूवः सुरोऽभणीत्‌ । श्रूयतां मे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरौ ! स्फुटम्‌ ॥१३०॥ 
वाराणस्यां पुराणार्थवेद्व्याकरणा थवित्‌ । बाह्मणः सोमशमांऽलीस्सोमिल तस्य साहनी ।।१३१।। 
तयोहुंहितरौ भद्रा सुलुसा च सुयोवने । वेदव्याकरणादीनां शाल्ञाणां पारगे परे ॥१३२॥ 


नि क क 


जिसे छुड़ाया था ॥११८॥ उस घटनाने मेरे हृदयमें सम्यग्द्शनका भाव भर दिया था । कुछ 
समय-बाद हमारे पिताने विशाल राञ्यपर सुमे बेठाकर हिरण्यकुम्भ नामक गुरुके पास दीक्षा छे 
खी ॥११६॥ मेरी विजयसेना और मनोरमा नामकी दो शिरया थीं उनमें पहछी विजयसेनाके 
गान्धवेसेना नामकी पुत्री हुई ओर दूसरो मनोरमाके सिंहयश नामका बड़ा और वाराहग्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पुत्र हुए । ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणोंकी खान थे ॥१२०-१२१॥ एक 
दिन मैंने क्रमसे बड़े पुत्रको राञ्यपर और छोटे पुत्रको युवराज पदूपर आरूढ़कर अपने पिता 
रूप गुरुके समीप ही दीक्षा धारण कर छी ॥१२२॥ हे चारुदत्त ! यह समुद्रसे घिरा हुआ कुम्म- 
कंटक नामका द्वीप है. और यह कर्कोटक नामका पवेत है यहाँ तुम कैसे आये ? ॥१२३॥ मुनि- 
राजके ऐसा कहनेपर भने आदिसे लेकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिरी हुई अपनी समस्त कथा 
जिस-किसी तरह उनके लिए कह सुनाई ॥१२४॥ उसी समय मुनिराजके दोनों उत्तम विद्याधर पुत्रोने 
आकाशसे नीचे उतरकर उन वन्दनीय मुनिराजकी बन्दना की--उन्हें नमस्कार किया ॥१२५॥ 
मुनिराजने दोनों पुत्रको संबोधते हुए कदा कि हे कुमारो जिसका पहले मैंने कथन किया था 
यह वही तुम्दारा भाई चारुदत्त है। मुनिराजके ऐसा कहनेपर दोनों विद्याधर मेरा आलिज्ञनकर 
प्रिय वचन कहते हुए समीप ही बेठ गये ॥१२६॥ उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतर 
कर पहले मुझे और बादमें मुनिराजको नमस्कारकर मेरे आगे बैठ गये ॥१२७॥ विद्याघरोंने उस 
समय इस अक्रमका कारण पूछा कि हे देवो ! तुम दोनोंने मुनिराजको छोड़कर श्रावकको पहले 
नमस्कार क्‍यों किया ? ॥१२८॥ देवबोंने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्तने हम दोनोंको जिन- 
धर्मका उपदेश दिया है इसलिए यह हमारा साज्ञात्‌ गुरु है यह समझिए ॥१२६॥ यह केसे ? इस 
प्रकार कहनेपर जो पहले बकराका जीव था वह देव बोरा कि हे विद्याधरो ! सुनिए मैं अपनी 
कथा स्पष्ट कहता हूँ ॥१३०॥ | 

किसी समय बनारसमें पुराणोंके अथे, वेद तथा व्याकरणक रहस्यको जाननेवाछा एक 
सोमशमौ नामका ब्राह्मण रहता था उसकी त्राह्मणीका नाम सोमिछा था ॥१३१॥ उन दोनोंके भद्र 
ओर सुछसा नामको दो यौवनवती पुत्रियाँ थीं। जो वेद, व्याकरण आदि शाख्रोंकी प्रश्न पारः 
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-कुमार्यावेव वैराग्यात्‌ परिव्राजकतां भरिते । सुप्रसिद्धि गते भूमौ जित्वा वादेषु वादिनः ॥१३३॥ 
याज्ञवल्कय इति ख्यातः परिवाद पयन्‌ धराम्‌ । वाराणसीं तदायासीत्तनजिगी पामनीषया ॥१ ३४॥ 
सुरसा जस्पकाञेऽस्य सावर्ेपा सान्तरे । स्यां शुश्रुषाकसी जेतुरिति सङ्गरमग्रहीत्‌ ॥१३५॥ 
पूवपक्षयुपन्यस्तं तया न्यायविदां पुरः । संदूष्य याज्ञवरक्यस्तं घ स्वपक्षमतिष्टपत्‌ ॥१३६॥ 
याक्ञवर्क्यो ठतो वादे सुपराजितया तया । विषयामिषलुब्धस्तां सस्मरां समरीरमत्‌ ॥१३७॥ 
सुललायाज्ञवल्क्यो तो जनयित्वा छम शिशुम्‌ । अश्वत्थतरुमूलस्थं कृत्वा यातौ कृपाच्युतौ ॥१३८॥ 
तत्रोत्तान शयं भद्रा इद्रारवत्थफलादिनम्‌ । पिप्पछादासिधानेन व्याहूयैनमवीब्रधत्‌ ॥१३६॥ 
पारगः सवशाख्नाणामेकदाऽष्च्छदित्यसौ । मातः | किमभिधानो मे पिता जीवति वान वा ॥१४०॥ 
तयोक्तं ते पिता पुन्न | याज्ञवल्क्यः कनीयसी । मम तेन जिता वादे सुरसा जननी तच ॥१४१॥ 
जातमात्रमपत्नाणं तवां तौ पुज ! तयोरधः । सुक्स्वा मुक्तकृपौ पापौ यातावद्यापि जीवतः ॥१४२॥ 
स्तनरन्यच्चियाः कटेशान्मया समभिवद्धितः । कमं पूवं छृतं पुत्र | पितरौ तु स्मरातुरौ ॥१४३॥ 
इत्याकण्य तदा तस्याः कर्णदाहकरं वचः । तद्ठारत्ताकर्णनोत्कर्णों छब्धवर्णों रुषा स्थितः ॥१४४॥ 
लब्ध्रवार्ततों रुषा गत्वा स जित्वा जनकं ततः। शुश्रूषां च तयोश्वके मिथ्याविनयपूवंकस्‌ ॥ १४५॥ 

ख मातृपितृसेवाख्यं पिप्पछादः स्वयं कृतम्‌ । कतु प्रवत्यं तौ निन्ये समन्युखल्युमो चरम्‌ ॥१४६॥ 
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गामिनो थीं ॥१३२॥ उन दोनों पुत्रियोंने कुमारी अवस्थामें ही बैराग्यवश परित्राजकको दीक्षा ले 
ली ओर दोनों ही शाख्राथमें अनेक बाद्योंको जीतकर प्रथिवीमें परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥१३३॥ 
किसी समय प्रथिबीपर घूमता हुआ याज्ञवल्क्य नामका परिब्राजक उन्हें जीतमेकी इच्छासे ` 
बनारस आया ॥१२४॥ शाख्राथके समय अहंकारसे भरी सुछसाने सभाके बीच यह प्रतिज्ञा की 
कि जो मुझे शाखाथमें जीतेगा में उसीकी सेविका ( खी ) बन जाऊँगी ॥१३४॥ शाख्रार्थ शुरू 
होनेपर सुरखाने न्याय विद्याके जानकार विद्वानोंके आगे पूर्वं पन्न रक्ला परन्तु याज्ञवल्क्यने उसे 
दूषित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३६॥ झुछूसा शाल्नाथमे हार गई इसलिए उसने 
यान्ञवल्क्यको वर छिया--अपना पति बना छिया | याज्ञवल्क्य विषयरूपी मांखका बड़ा छोभी 
था तथा सुलसाको भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसलिए दोनों मनमानी क्रीडा करने छगे ॥१३५॥ 
सुछसा ओर थाज्ञवल्क्यने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निदेयी निकले कि उस 
सद्योजात पुत्रको पीपछके वृत्तके नीचे रखकर कहीं चले गये ॥१३८॥ वह्‌ पुत्र पीपछके नीचे चित्त 
पड़ा था तथा मुखमें पड़े हुए पीपछके एको खा रहा था । सुछ्साकी बड़ी बहिन भद्रा उसे इस 
दशामें देख उठा छाई और उसका पिप्पछाद नाम रखकर उसका पोषण करने छगी ॥१३६॥ समय 
पाकर पिष्पछाद समस्त शाब्बोंका पारगामी हो गया | एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मातः! 
मेरे पिताका क्‍या नाम है ? वे जीवित हैं या नहीं ? ॥१४०॥ भद्राने कहा कि बेटा ! याज्ञवल्क्य 
तेरा पिता है । उसने मेरी छोटी बहिन सुछसाको शाख्राथमें जीत छिया था वही तेरी माता 
है ॥१४१॥ है बेटा ! जब तू पेदा ही हुआ था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था तब तुभे एक वृक्षके 
नीचे छोड़कर वे दोनों दयाहीन पापी चङे गये थे ओर आजतक जीवित हे ॥१४२॥ येने दूसरी 
स्ज्ीके स्तन पिला-पिछाकर तुझे; बड़े क्ठेशसे बड़ा किया है । हे पुत्र ! तूने पहले ऐसा ही कर्म 
किया होगा यह ठीक है परन्तु कहना पड़ेगा कि तेरे माता-पिता बड़े कामी निकले ॥१४३॥ उस 
समय कानोमें दाह उत्पन्न करनेवाले भद्राके पूर्वोक्त वचन सुनकर बिद्वान्‌ पिप्पछादको बड़ा क्रोध 
आया और उसकी बात सुनकर उसके कान खड़े हों गये ॥१४४॥ पता चछाकर वह अपने पिता 
याज्ञवल्क्यके पास गया और रोष पूर्वक ऽसे शाख्ररार्थमं जीतकर सूठ-मूठकी विनय दिखाता 
हुआ माता-पिताकौ सेवा करने छगा ॥१४५॥ पिप्पछाद माता-पिताके प्रति क्रोधसे भरा था इस- 
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(है) ५ मा शिष्योऽहं जडो ग्रन्थेन वाग्वलि: । तदशनं समर्थ्यांगान्नरक घोरवेद नम ॥ 3 ७७॥ 
ततो निगत्य जातोऽस्मि षड्वारानजपोतकः । इतश्च यज्ञविद्याज्ञेयज्ञ पवंतदर्शिते ॥९४८॥ 
सप्तमे5पि च वारेऽह देशे टङ्कणकेऽभवत्‌ 4 अज एव निजैः पापैः प्ररितः प्राणिघातजैः ॥१४३॥ 
चारुदत्तन मे जैनो धर्मोड्दर्शि निरञ्जनः। दत्तः पञ्चनमस्कारो सरणे कदणावता ॥१५०॥ 
जातोऽहं जिनधर्मण सौधम विद्ुधोत्तमः । चारुदत्तो गुरस्तेन प्रथमो नमितो मया ॥१५१।। 
इत्युक्वा 'विरते तस्मिन्नितरोऽपि सुरोऽ्रवीत्‌ । श्रुयतां चारुदत्तो मे यथाऽभूद्धमदेशकः ॥१७२।। 
रसकूपे परिघाजा पातितः पतिताय मे । सद्धम वणिजेड्वोचल्चारुदत्त: कृपापरः ॥१५३॥ 

तो गहीतधरमोऽहं सौधमंऽभवसुत्तमः । सुरस्तेन गुरुः पूव चारुदत्तो नतो मया ॥१५५४॥। 
पापकृपे निमग्नेभ्यो धर्महस्तावलूम्बनस्‌ । ददता कः समो रोके संसारोत्तारिणा` चृणाम्‌ ॥ १५५॥। 
अक्तरस्यापि चैकस्य पदार्धस्य पदस्य वा । दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनधंमंदेशिनम्‌ ।१५६॥ 
पूर्व ृतोपकारस्य पुंसः प्रसयुपकारतः । कृतिस्वसुपकायंस्य नान्यथेति विदो विदुः ॥ १५७॥ 
तत्कृतो शक्तिवैकरटथे कलीनः स कथं न यः । सद्धावं दशयेत्तस्मे स्वाधीनं विगतस्मयः ॥१५८।। 


दिए उसने मातृ-पिठ सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चछाया ओर उसे कराकर दोनोंको सृत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ मैं उसी पिप्पछादका वाग्बलि नामका शिष्य था । उससे शाख पढ़कर 
मैं जड़-बिवेकहीन हो गया था और उसीके मतका समथन कर घोर ॒वेदनाओंसे भरे नरकमें 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरकसे निकलछकर मै छह बार बकराका बच्चा हुआ ओर छदं बार यज्ञ 
विद्याके जानने वाले छोगोंने मुझे पवेत द्वारा दिखाये हुए यज्ञमें होम दिया ॥१४८॥ सातवीं बार 
भी में प्राणिघातसे उत्पन्न हुए अपने पापोंसे प्रेरित हो टंकणक देशमें बकरा ही हुआ ॥१४६॥ 
उस समय दयाछ चारुदत्तने मुके पापरहित जेनधर्म दिखछाया तथा मरणकारमें पच्च नमस्कार 
मन्त दिया ॥१५०॥ जिनधमेके प्रभावसे.में सोधम स्वगमें उत्तम देव हुआ हूँ। इस प्रकार चारुदृत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुरु है और इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१५१॥ यह कहकर जब 
वह देव चुप हो गया तब दूसरा देव बोछा कि सुनिए चारुदत्त जिस तरह मेरा धर्मोपदेशक है 
वह में कहता हूँ ॥९५२॥ | 
मैं पहले वणिक्‌ था। एक परिव्राजकने मुझे! रसकूपमें गिरा दिया | पीछे चकर उसी परि- 
ब्राजकने चारुदत्तको भी उसी रसकूपमें गिरा दिया । मेरी दृशा मरणासन्न थी इसलिए चारुदत्तने 
वहाँ दयायुक्त होकर मुभे समीचीन धर्मका उपदेश दिया ॥१५३॥ च।रुदत्तके द्वारा बताये हुए 
उस समीचीन धर्मको प्रहण कर मैं मरा और मरकर सौधम स्वगमे उत्तम देव हआ । इसतरह 
चारुदत्त मेरा साक्तात्‌ गुरु है और इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया हे ॥१५४॥ जो पाप- 
रूपी कुएँमें डूबे हुए मनुष्योंके छिए धर्मरूपी दाथका सहारा देता है तथा संसार-सागरसे पार 
करनेवाखा है उस भनुष्यके समान संसारमें मनुष्योंके बीच दूसरा कोन है ? ॥१५५॥ एक अक्षर, 
आधे पद अथवा एक पदको भी देनेवाले गुरुको जो भूछ जाता है वह भो जब पापी है तब 
धर्मोपदेशके दाताको भूल जानेवाले मनुष्यका तो कहना ही क्या हे ? ॥१४६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गया है ऐसे उपकाये मनुष्यकी ऋृतकत्यता प्रत्युपकारसे ही होती है. अन्य प्रकारसे 
नहीं, ऐसा विद्वान छोग जानते हैं ॥१५७॥ प्रत्युपकारको शक्तिका अभाव होनेपर जो अहंकार 
रहित होता हुआ अपने उपकारीके प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखछाता है वह छीन 
कैसे हो सकता है ? भावार्थ--प्रथम पक्ष तो यही है कि अपना उपकार करनेवाले मलुष्यका 
अवसर आनेपर ग्रत्युपकार किया जावे । यदि कदचित्‌ प्रसयुपकार करनेकी सामथ्यं नहो तो 
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(ड) ¡ महतीष्द्धि सखुनिखेचरकन्निधौ । समप्रदशयं तदा देवौ देवदेवीविमानकैः ॥ १९५९ 

बस्तर ग्निविशोध्य मां भूषामाल्यविलेपनेः । भूषयित्वा ससत्कारमभाषेतां सुभूषणेः ॥१६०॥ 

भादेशो दीयतां स्वामिन्‌ कतव्य सश्रुपस्थिते । चम्पां किं प्राप्यसेड्येव सद्यो भूयथसङ्गतः ॥१६१॥ 
इत्युक्तेन मया प्रोक्त बजतं निजमारपदम्‌ । स्मरणानन्तरं देवौ एुनरागम्यतामिति ॥१६२॥ 
यथादेशमिति प्रोच्य प्राञ्जलि प्रणिपत्य तौ । सुनि मां च समाष्च्छुथ प्रयातौ त्रिदिवं निजम्‌ ॥१६३॥ 
अहं च खुनिमानम्य विमानेन विहायसा । खेचराभ्यां सहायातः प्राविशं शिवमन्दिरम्‌ ॥१६४॥ 
तन्न स्वगं इवातिष्टन्‌ सुखेन खचराचितः । जन्मान्यदिव च प्राठः श्टण्वन्‌ निजयशो जनात्‌ ॥१६५॥ 
अन्यदा मातृपुन्नास्ते मयाऽमा सरप्रधारणम्‌ । चक्र्॒गान्धवलेनाख्यां कुमारी सम्प्रदश्य मे ॥१६६॥ 
चारुद त्त! श्चणु श्रीसानेकदावधिचश्षुषम्‌ । राजेति दृष्टवान्‌ भर्ता को में दुहितुरीचयते ॥१६७॥ 
सोऽवोचच्चारदत्तस्य गृहे गान्धवंपण्डितः । जेताऽस्या भविता तेऽसौ कन्याया याद्वः पतिः ॥१ ६८॥ 
इत्याकण्य तदा तेन राज्ञा प्रनजताऽपि च । स्थिरीकृतमिदं कायं प्रमाणं स्वं ततोऽसि नः ॥१६३॥ 
दि्टाभ्युपयतं तत्त बन्धुकार्यं सया ततः । घाश्यादिपरिवाराक्यो कन्येयं मे समपिंता ॥१७०॥ 
कन्याया आतरो नानारत्नस्वर्णादिसम्पदाम्‌ । वृतौ खेचरवाहिन्या सञ्जौ चम्पागमं प्रति ॥ १७१॥ 


सत्यरेव जयते 


उपकतांके प्रति नम्नताका भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ॥१५८॥ इस प्रकार कहकर उन 
दोनों देवने उस समय मुनिराज तथा विद्याधरोंके समीप देव-देवियों तथा विमान आदिके द्वारा 
अपनी बड़ी भारी ऋद्धि दिखल्यकर अग्निम शुद्ध किये हुए वख, आभूषण, माला, विलेपन आदि- 

मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषित कर मुझसे कहा कि हे स्वामिन्‌ ! 
जो भी काय करने योग्य हो उसके किए आप आज्ञा दीजिए | क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारी धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाय ? ॥१५६-१६१॥ इसके उत्तरमें मेने कहा कि 
इस समय आप अपने-अपने स्थानपर जाइए । जब मै आपका स्मरण करूँ तब पुनः आइए ॥ १६२॥ 
देवोंने जो आज्ञा! यह कहकर मुझे तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुझसे 
तथा मुनिराजसे पूछकर वे अपने स्वगे चले गये ॥१६३॥ देवोंके चले जानेपर मैंने भी मुनिराज- 
को नमस्कार किया और विद्याघरोंके साथ विमानपर बेठकर उनके शिवमन्दिर नगरमें प्रवेश 
किया ॥१६४।| शिवमन्दिर नगर स्वगंके समान जान पढ़ता था मैं उसमें सुखसे रहने छगा। 
अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे । वहाँ रहते हुए मुके ऐसा जान पढ़ता था मानो दूसरे ही 
जन्मको प्राप्त हुआ हूँ । वहाँ प्रत्येक मनुष्यसे मेरा यश सुनाई पढ़ता था ॥१६५॥ 


एक दिन वे दोनों कुमार अपनी माताके साथ मेरे पास आये तथा मेरे छिए कुमारी 
गान्धवेसेनाको दिखाकर मेरे साथ इस प्रकार सलाह करने खगे ॥ १६६॥ उन्होंने कहा कि 
हे चारुदत्त ! सुनो, एक समय छष्मीसे सुशोभित राजा अमितगतिने अवधिज्ञानी युनिराजसे 
पूछा था कि आपके दिव्यज्ञानमें हमारी पुत्री गान्धवंसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है ? ॥१६७॥ 
मुनिराजने कदा था कि चारुदत्तके घर गान्धर्वं विद्याका पण्डित यदुवंशी राजा आवेगा वही इस 
कन्याको गन्धवेचियामें जीत्तेगा तथा बही इसका पति होगा ॥१६८॥ सुनिराजके बचन सुनकर 
राजाने उस समय इस कार्यका निश्चय कर छिया था । यद्यपि राजा अमितगति इस समय दीका 
लेकर मुनि हो गये हैं तथापि उस समय उन्होंने इसका पूणे भार आपके ही उपर रखनेका निश्चय 
किया था इसलिए हम छोगॉको आप ही प्रमाणभूत हैं ॥१६६।। इसके उत्तरमें भाग्यवश प्राप्त हुए 
इस भाईके कायकों मैंने स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर धाय आदि परिवारके साथ यह कन्या मेरे 
लिए सौंप दी गई ॥१७०॥ नाना रत्न तथ) सुबर्णादि सम्पंदासे युक्त कन्याके दोनों भाई विद्या- 
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९. व्रजतो म०[२. के में म० | ३, परिवाराद्या मं० । 
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एकविंशतितमः सगः भा. 


| मिन्नदेवी मया स्छतौ । स्मरणादेव सम्प्ाक्षौ निधिहस्तौ ममान्तिकम्‌ ।१७२॥ 
चारुहंसविमानेन साकं गान्धवैसेनया । आनीय मिन्नदेवो मां भूत्या विस्मयनीयया ॥१७३॥ 
सुभ्थवस्थाप्य चम्पायामक्षयेनिधिभिः सहं । नघ्वा देवो गतौ स्वर्गं खेचरौ च निजास्पदम्‌ ॥१७४॥ 
मातरं मातरं पत्नीं बन्धुवगं च सादरम्‌ । इृष्ठा तुश्मति प्राप्त प्राक्लोऽहं सुखितां पराम्‌ ॥१७५॥ 
तां श॒ुश्रूषाकरीं श्वश्रु" मदणुव्रतसङ्गताम्‌ । श्रु्वा बखन्तसेनां च भ्रीतः स्वीकृतवानहम्‌ ॥१७६॥ 
दत्तं किमिच्छकं दानं दी नानाथाङ्गितपंणम्‌ । विश्वस्मे बन्धुरोकाय दीयते स्म यथेप्सितम्‌ ॥१७७॥ 
एष यादव ! क्म्बन्धः कथितस्ते मयाखिलः । खेचरेन्दङमायां मे विभवस्य च सम्भवः ॥१७८।। 
यदथ रक्तिता कन्या स त्वं प्राक्चोऽसि धन्यया । कृतकृत्यः कृतडचाहं भवता यदुनन्दन |! ॥५७६॥। 
प्रत्यासन्नापवर्गस्य मम स्वगंस्तपस्विभिः । तपःस्थस्योदितश्चेतो यतिष्ये च तपस्यहम्‌ ।१८०॥। 
इति गान्धवंसेनायाः श्रुत्वा खम्बन्धमादितः । चारुदत्तस्य चोत्साहं तुष्टस्तुष्टाव यादवः ॥१८१॥ 
अहो चेष्टितमा्यंस्य भहौदायसमन्वितम्‌ । अहो पुण्यबलं गण्यमनन्यपुरूषोचितम्‌ ॥१८२।। 
न हि पौदषमीदक्तं विना दैवबरं तथा । दत्तान्‌ विभवान्‌ शक्याः प्राप्तु ससुरखेचराः ।।\८३।। 
श्र॒ुव्वेति चारुदत्तीयमात्मीयं च विचेष्टितम्‌ । तस्मै गान्धवंसेनादिपयन्त यादवोऽवदत्‌ ।१८७॥ 
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धरोंकी सेना साथ लेकर चम्पानगरीके प्रति आनेके लिए तेयार हो गये ॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का कायं करनेके लिए उद्यत दोनों मित्र देवोंका मैने स्मरण किया ओर स्मरणके बाद ही वे दोनों 
देव निधियाँ हाथमें लिये हुए मेरे पास आ पहुँचे ॥१७२॥ वे देव, गान्धवंसेनाके साथ मुझे सुन्दर 
हँस विमानमें बेठाकर आश्चर्य उत्पन्न करनेवाछी सम्पदा सहित चम्पानगरी छे आये । यहाँ 
आकर अक्षय निधियोंके द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था की । तदनन्तर नमस्कार कर देव स्वगं 
चले गये और दोनों विद्याधर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७४॥ मैं मामा, माता, पत्नी तथा 
अन्य बन्धुबर्गसे बड़े आदरसे मिछा, सबको बड़ा सन्तोष हुआ ओर मैं भी बहुत सुखी हभ | १७५॥ 
'वसन्तसेना वेश्या, अपनी भके घरसे आकर सासकी सेवा करती रही है तथा अणुब्रतोंसे 
विभूषित हो गई है” यह सुनकर मैंने बड़ी प्रसन्नतासे उसे स्वीकृत कर लिया--अपना बना 
। छिया ॥१७६॥ मैंने दीन तथा अनाथ मलुष्योंकों सन्तुष्ट करनेवाखा किसिच्छुक दान दिया और 
समस्त कुटुम्बी जनोंके लिए भी उनकी इच्छानुसार वस्तुएं दीं ॥१७७॥ इस प्रकार हे यादव ! 
| विद्याधर कुमारीका मेरे साथ जो सम्बन्ध है तथा इस विभवकी जो सुमे प्राप्ति हुई है बह सब 
। भने आपसे कहा है ॥१५८॥ 
| है यदुनन्दन ! जिनके लिए यह कन्या रखी गई थी इस भाग्यशालिनी कन्याने उन्हीं 
तुमको प्राप्त किया है इसलिए कहना पड़ता हैः कि आपने सुभे कृतकृत्य किया है ॥१७६॥ 
| तपस्वियोंने बताया है कि मेरा मोक्त निकट है ओर तप धारण करनेसे इस भवके बाद तुझे स्वम 
| प्राप्त होगा इसलिए अब मैं निरिचिन्त होकर तपके लिए ही यत्न करूँगा ॥१८०॥ इस प्रकार 
| वसुदेव, गान्धर्वसेनाका आदिसे केकर अन्ततक सम्बन्ध तथा चारुदत्तका उत्साह सुनकर बहुत 
 सन्तुष्ट हुए और चारुदत्तकी इस तरह स्तुति करने रुगे कि अहो ! आपको चेष्ठा अत्यधिक उदा- 
। रतासे सहित है, अहो ! आपका असाधारण पुण्य बल भी प्रशंसनीय दहै । विना भाग्यबछके 
. ऐसा पौरष होना कठिन है और विना भाग्यबछके साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है देव 
| तथा विद्याधर भी ऐसे विभवको प्राप्त नहीं हो सकते ॥१८१-१८१॥ इस प्रकार चारुदत्तका 
। चत्तान्त सुनकर बसुदेवने उसके लिए `गान्धवेसेना आदिकी प्राति पन्त अपना भी समस्त इत्तान्त 
| शह सुनाया ॥१८४॥ £ 
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इव्यन्योन्यसबरूपत्ता रूपविक्तानसागराः । च्रिवरगानुभवभ्री ताश्चारदत्तादयः स्थिताः ॥१८५॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
सीणार्थोऽपि पयोधिमप्यधिगतः कूपावतीर्णोऽप्यतो 
दुरङ्घ्येऽपि च सञ्चरन्‌ गिरितटे द्वीपान्तरे वा पुमान्‌ । 
लक्ष्मीं धमंसखः प्रयाति निखिलं पापन्यपायाद्यत- 
स्तद्धमं जिनबोधितं उुधजनाश्िन्वन्तु चिन्तामणिम्‌ ॥१८६॥ 


हति अष्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरविंशें जिनसेनावायक्रतों चारुदत्तचरित्रव्णनों नाम 
एकविंशतितमः सर्गः ॥२९॥ 


। + 
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इस प्रकार आपसे एक दूसरेके स्वरूपको जाननेवाले रूप तथा विज्ञानके सागर और . 
त्रिवर्गके अनुभवसे प्रसन्न चासुदत्त आदि सुखसे रहने गे ॥१८५॥ गौतम स्वामी कहते हें कि 
हे राजन्‌ ! धर्मात्मा मनुष्य भले ही अत्यन्त निधन हो गया हो, समुद्रमें भी गिर गया हो, कुएँमे ` 
भी उत्तर गया हो, पवेतके अलंध्य तटपर भी विचरण करने छगा हो और दूसरे द्वीपमें भी जा . 
पहुँचा हो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूण छक्त्मीको प्राप्त होता है इसलिए हे विह्वज्जनों . 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धमरूपी चिन्तामणि रत्नका संचय करो ॥१८६॥ | 





४५ 6 ॑ 
इस प्रकार अर्ष्टिनेमि पुराणके संयते युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें चारुदत्तके 
चरतरिका वर्णन करनेवाला इक्कीस सगं समाप्त हुआ ॥२९॥ 
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७. 


हाविंशतितमः सर्गः 


चम्पायां रममाणस्य सह गान्धवसेनया । वसुदेवस्य सम्प्राप्तः फाल्गुनाष्टदि नोत्सवः ॥ १।। 

देवा नन्दीश्वरं द्वीपं खेचरा मन्दरादिकसर । यान्ति वन्दारवः स्थानमानन्दं दधतस्तद्‌ ।।२॥ 
जन्मनिष्करमणज्ञाननिर्वाणप्रासितोऽहंतः । वासुपूज्यस्य पूज्यां तां चम्पां प्रापुः स्फुरद्‌ गुहाम्‌ ॥३॥ 
आगच्छन्ति तदा कतुं जिनेन्द्र महिमोत्सवम्‌ । सवतः पुत्रदाराचेभूः चराश्च नभश्चराः ॥॥४॥। 
चम्पावासी जनः सर्वो निश्चक्राम सराजकः । प्रतिमां बासुपूज्यस्य पूज्यां पूजयितुं बहिः ॥७॥ 
रथेः केचिद्गजैः केचित्‌ वाजिचुग्यादिभिः परे । निर्यान्ति सखीजनः पुर्या यात्रायां चित्रभूषणाः ।।६।। 
शौरिरश्वरथारूढः सादं गान्धवसेनया । जिनं पुजयितु' पुर्या नि्यातोऽसौ सपर्यया ।।७॥ 
भटमण्डरमध्यस्थो गनच्डुन्‌ जिरगृहाम्रतः । मातङ्गकन्यकावेषां नृत्यत्कस्यां निरैक्तत ।\८॥ 
नीलोत्पलद्लश्यामां वृत्तोत्तज्पयोधराम्‌ । भुषाविद्यक्ताश्लिशं योषां वा प्रावृषः श्रियम्‌ ॥।६।| 
सुबन्धूकाधरच्छायां सुपद्‌ मपदपाणिकाम्‌ । पुण्डरीकटदशं दद्यां मूर्तासिव शरच्छियम्‌ ।१ ०॥ 

श्रियं हियं धृति बुद्धि खचमीं चापि सरस्वतीम्‌ । स्वयं जिनेन्द्र भक्त्येव चस्यन्ती मतिरूपिणीम्‌ ॥११॥ 
स्थितो रङ्गविभागेऽत्र गायकः सपरिग्रहः । शृदङ्गी पणवी चैव ददुरी कंसवाद्कः ।१२॥ 


अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरीमें गान्धवेसेनाके साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि 

उसी समय फाल्गुन मासकी अष्टाहिकाओंका महोत्सव आ पहुँचा ॥१॥ बन्दनाके प्रेमी एवं हृदय- 
मं आनन्दको धारण करनेवाले देव नन्दीश्वरं द्वीपको तथा विद्याधर सुमेरु पवेत आदि स्थानोंपर 
जाने छगे ॥२॥ भगवान्‌ वाुपूज्यके गम, जन्मः दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण इन पाँच कल्याणकं 
होनेसे पूज्य एवं देदीप्यमान गहसे सुशोभित चम्पापुरीमें भी देव और विद्याधर आये ॥३॥ उस 
समय श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजाका उत्सव करनेके ठिए भूमिगोचरी और विद्याधर राजा अपनी 
खी तथा पुत्र आदिके साथ सवे ओरसे वहाँ आये थे॥४॥ चम्पापुरीके रहनेवाले संबलोग भी राजा 
को साथ ले श्री वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाको पूजनेके छिए नगरसे बाहर गये ॥५॥ उस समय 
नाना प्रकारके आभूषणोंकों धारण करनेवाली स्तियाँ नगरसे बाहर जा रही थीं । उनमें कितनी ही 
हाथीपर बेठकर तथा कितनी ही घोड़े एवं बैर आदिपर बैठकर जा रही थीं ॥६॥ कुमार बसुदेव- 
भी गान्धवेसेनाके साथ घोड़ोंके रथपर आरूढ हो श्री जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके किए सामग्री 
साथ लेकर नगरीसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओंके अध्वरम जाते हुए कुमार बसुदेवने वहाँ 
जिनमन्दिरके आगे मातङ्गकन्याके वेषमें शत्य करती हुईं एक कन्याको देखा ॥५॥ बह कन्या 
नोल कमल दलके समान श्याम थी, गोल एवं उठे +. युक्त थी तथा बिजलीके समान 
चमकते हुए आभूषणोंसे सहित थी इसलिए हरी-भरी, ऊचे मेघोंसे युक्त एवं चमकती हुई बिजली- 
युक्त बषो ऋतुकी छदमीके समान जान पड़ती थी ॥६॥ अथवा उसके ओठ वन्धूकके पुष्पके 
समान छार थे, उसके हाथ-पैर उत्तम कमछके समान थे और नेत्र सफेद कमलके समान ये, 
इसलिए वह साक्तात्‌ मूर्तिमतो शरद्‌ ऋतुकी लदमीके समान दिखाई देती थौ ॥१०॥ अथवा वह 
रूपवती कन्या जिनेन्द्र भगवावकी भक्तिसे स्वयं चेत्य करती हुई श्री, हो, धृत्ति, बुद्धि, छक्ष्मी एवं 
सरस्वती देवीके समान जान पडती थी ॥११॥ चरत्यको रङ्गभूमिमे गाने बारे, अपने परिकरके 
साथ स्थित थे । मृदंगः, पणव, दुर, कँ, विपञ्ची ओर बीणा बज़ानेबाले वादक तथा उत्तम 
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पञ्नी वैणिकश्चैव ऊतुपः परिभाषितः | उत्तमाधममध्याभिः स्थितः प्रकृतिमियुंतः ॥१३॥ 
कुतुपेषु यथास्थानं सुप्रयुक्तं प्रयोक्तृमिः जरातचक्रप्रतिमं गानं वाध्यं च नाटकम्‌ ॥१४।। 
रसामिनयभावानामभिव्यक्ति सुनत्तकी । सा कुर्वाणा रथस्थेन शौरिणेत्ति सजानिना ॥।१५।। 
रूपविज्ञानपाशेन तं बबन्धाशु सा स ताम्‌ । बन्धव्यवन्धकत्वं तावन्योन्यस्य तदापतुः ॥१६॥ 
ततो गान्धवसेनाअ्भूदीष्यांकुश्चितलोचना । विपक्षस्य हि सान्निध्यमक्षिसङ्धोचकारणम्‌ ॥१७॥ 
सापायमन्न विन्नासकोपायं च चिरस्थितम्‌ । मन्वाना सारथि साह धन्विनो रथिनः प्रिया ॥१८। 
ज्षिप्रमस्मात्मदेशात्त्व॑ रथं प्रेरय सारथे । शक॑राप्यरमास्वादीन्नाददाति रसान्तरम्‌ ॥१६॥ 

इत्युक्तो नोदयद्वेगाच्खारथी रथमाप सः । जिनवेइम तमास्थाप्य तौ प्रविष्टौ प्रदक्षिणम्‌ ॥२०॥ 
सीरेद॒रसधारोवेतदध्युदकादिमिः । अभिषिच्य जिनेनद्ार्चामर्चितां चुसुरासुरैः ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धाव्येगंन्धशाल्यक्षताइतैः । पुष्पैर्नानाविधैरुद्ेधुपै: काछागुरूकनवैः ॥२२॥ 
दीपैदोप्रशिखाजालन वेचेनिंरवच्यकैः । तावान च॑तुर्चा तामचेनाविधिकोविदौ ॥२३॥ 

खमपादौ पुरः स्थित्वा जिनाचनकृताअली । उच्चार्योपांशुपीठेन प्रागीर्यापथदण्डकम्‌ ॥२४॥ 


(नि "तीन 


नृत्य करने वाले कुतुप उत्तम मध्यम और जघन्य प्रकृतिके साथ युक्त थे। इनमें जो अच्छेसे-अच्छे 
प्रयोग दिखानेवाले थे वे यथास्थान अलातचक्रके समान-व्यवधान रहित गायन-बादन और 
नतेनके प्रयोग दिखला रहे थे ॥१२-१४॥ इस प्रकार रस, अभिनय और. भावोंको प्रकट करने- 
वाछी उस नतंकीको प्रिया गान्धवेसेनाके साथ रथपर बेठे हुए कुमार वसुदेवने देखा।।१४॥ देखते 
ही उस नतकीने कुमारको ओर कमारने उस नतंकीको अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पाशसे 
शीघ्र ही बाँध लिया । उस समय वे दोनों दी आपप्तमें बन्धठ्य और बन्धक दशाको प्राप्त हुए थे | 
अथोत्‌ एक दूसरेकों अनुराग रूपी पाशमें बाँध रहे थे ॥१६॥ यह देख गान्धवेसेनाने अपने नेत्र 
ईष्योसे संकुचित कर लिये सो ठीक ही है क्‍योंकि विरोधीका सन्निधान नेच संकोचका कारण 
होता ही है ॥१७।॥ “यहाँ अधिक ठहरना हानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवाछा है? ऐसा मानती 
हुई गान्धवेसेनाने सारथिसे कहा कि है सारथे ! तुम इस स्थानसे शीघ्र ही रथ छे चलो क्योकि 
शक्कर भी अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती॥१८-१६॥ गान्धवसेनाके ऐसा कहनेपर सारथिने 
रथको बेगसे बढ़ाया और सब जिन-मन्दिर जा पहुँचे। वहाँ रथकों खड़ा कर वसुदेव और 
गान्धवेसेनाने मन्दिरमें प्रवेश किया, तीन प्रदृक्षिणाएं दीं और दूध, इल्तुरसकी धारा, घी, दही 
तथा जख आदिके द्वारा मनुष्य सुर एवं असुरोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनों ही पूजाकी विधिम अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होने हरिचन्दनकी 
गन्ध, धानके सुगन्धित एवं अखण्ड चावः नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, काछागुरु चन्दने 
निर्मित उत्तम धूप, देदीप्यमान शिखाओंसे युक्त दीपक ओर निर्दोष नैवेदयसे जिन-प्रतिमाकी पूजा 
की ॥२२-२३॥ पूजाके बाद वे सामायिकके लिए उद्यत हुए सो प्रथम ही दोनों पर बराबर कर 
जिन प्रतिमाके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये । तदनन्तर ईयोपथ दण्डकका मन्द स्वरसे 
उच्चारण कर कायोत्वगं करने छगे । कायोत्सगके द्वारा उन्होंने इयोपथ शुद्धि की । तत्पश्चात्‌ 
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१. नय्येटकः ( ग टि० ) | २. नट्पेटकेषु ( ग० टि० ) । ३. -मास्वा्य नाद्दति म | ४. उपांशु | 
हत्यप्रकाशोच्चारण्हरस्ययोः | ५. प्रयोगल्निविधो शेषां विशयो नाटकाश्रयः । ततं चैवावनद्धं च तथा 
नाथ्यकृतश्र खः ॥३॥ तने कुतपविन्यासो गायनः; सपरियग्रहः । वैपञ्चिको वेणिकश्च वंशव।दक ष्व च ॥४॥ 
लार्दक्षिकः पाणंविकस्तथा दादुरिको बुधैः | अनाविद्वविधावेष कुतपः समुदाहृतः ॥५॥ उत्तमाधममध्यामि्तथा 
प्रकृतिमियुतः । कतौ नाव्ययोगेऽत्र नानादेशसमाश्रयः । एवं गानं च नाश्यं च वाद्यं च विविधाश्रयम्‌ | | 
| 
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त ॥ । | 
अलॉक्चक्रप्रतिम॑ कतन्यं सास्वयोकतृभिः ॥७॥ - ना ल्वशाल्ल अध्याय २६ | 






द्वाविंशतितमः सगः भर, 


(ड) त्सर्मविधानेन शोधितेर्यापथौ पयि । जैनेऽत्तिनिषुणौ क्षोण्यां निषण्णौ पुनरत्थितौ ॥२९५॥ 
पुण्यपञ्चनमस्कारपदपाठपवित्रितौ । चतुर्तममांगस्यशरणप्रतिपादिनो ॥२६॥ 

द्वीपेष्वधंतती येषु ससप्ततिशतात्मके । धमक्षेत्रे त्रिकालेभ्यो जिनादिभ्यो नमोऽस्त्विति ॥२७॥ 
सामायिक॑ करोमीति सर्व सावधयोगकर्म । सम्प्रत्याख्यामि कायं च तावदित्युग्फिताज़्को ॥२८॥ 
` शत्रौ मित्रे सुखे दुःखे जीविते मरणेऽपि वा । समताउलाभछासे मे तावद्त्यन्तराशयों ॥२६॥ 
सप्तप्राणप्रमाणं तु स्थित्वा कृत्वा शिरोऽज्ञखिम्‌ । इस्युदाहरतां भव्यं तौ चतुर्विशतिस्तवम्‌ ॥३०॥ 
वर्षभाय नमस्तुभ्यमजिताय नमो नमः । शम्भवाय नमः शर्वद्भिनन्दन ! ते नमः ॥३१॥ 
नमः सुमतिनाथाय नमः पद्यप्रभाय ते। नमः सुपाइव -विश्वेशे नमइचन्द्रप्रभाहते ॥३२॥ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय नमः शीतलतायिने । नमोऽस्तु श्रेयसे श्रीशे श्रेयसे धितदेहिनास ॥३३॥ 
नमोऽस्तु वासुपूज्याय सुपृज्याय जगत्त्रये । वतते यस्य चम्पायां निःकम्पोऽयं महामहः ॥३४॥ 
विमलाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः । नभो धमेजिनेन्द्राय शान्तये शान्तये नमः ॥३५५॥ 
नमस्ते ङन्धुनाथाय तथाऽराय नमच्िधा । मज्ञये शस्थमज्ञाय सुनिसुवत ! ते नमः ॥३६॥ 





~~~ 


जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्ममे अतिशय निपुणता रखनेवाले दोनों, नमस्कार करनेके लिए जमीनपर पढ़ 
गये, फिर उठकर खड़े हुए । पच्च नमस्कार मन्त्रके पाठसे अपने आपको उन्होने पवित्र किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धर्म ये चार ही संसारमें उत्तम पदाथं हैं, चार ही मंग 
हैं और इन चारोंकी शरणमे हम जाते हैं इस प्रकार उच्चारण किया । “अढ़ाई द्वीपके एक सौ सत्तर 
धर्मक्षेत्रोंमे जो तीर्थकर आदि पहले थे, वर्तेमानमें है ओर आगे होंगे उन सवके छिए हमारा 
नमस्कार हो, यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि हम जब तक सामायिक 
करते हैं तबतकके लिए समस्त सावद्य योग और शरीरका त्याग करते हैं-यह नियम लेकर उन्होंने 
शरीरसे ममत्व छोड़ दिया और शत्र-मित्र, सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा छाभ-अछाभमें 
मेरे समता भाव हो ऐसा मनमें विचार किया। वदनन्तर सात श्वासोच्छास प्रमाण खड़े 
रहकर उन्होंने शिरोनति की और उसके बाद चौबीस तीथे्करोके सुन्दर स्तोत्रका उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौबीस तीथड्डूरोंका स्तोन्न इस प्रकार था-- _ 
हे ऋषभदे व ! तुम्हें नमस्कार हो, हे अजितनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे शम्भवनाथ ! 
तुम्हें निरन्तर नमस्कार हो, हे अभिनन्दन नाथ ! तुम्हें नमस्कार हो ॥३१॥ हे सुमतिनाथ ! तुम्हें 
नमस्कार हो, हे पद्मप्रभ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे जगत्‌के स्वामी सुपाश्वेनाथ - तुम्हें नमस्कार हो, 
हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार हो ॥३२॥ हे पुष्पदन्त ! तुम्हें नमस्कार हो, हे शीतलनाथ ! 
आप रक्ता करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो, हे श्रयांसनाथ : आप अनन्त चतुष्टय रूप 
छद्मीके स्वामी हैं तथा आश्रित प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार 
हो ॥३३॥ जिनका चम्पापुरीमें यह अचछ महोत्सव मनाया जा रहा है तथा जो तीनों जगते 
पूज्य हैं ऐसे वासुपूज्य भगवानके किए नमस्कार हो ॥२४॥ हे विमलनाथ ! आपको नमस्कार हो, 
हे अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, दे धर्म जिनेन्द्र! आपको नमस्कार हो, हे शान्तिके करने- 
वाले शान्तिनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३५॥ हे इन्थयुनाथ | आपको नमस्कार हो, हे अनाथ ! 
_आपको नमस्कार हो, है मल्छिनाथ ! जप शल्योंको नष्ट करनेके लिए मल्लके समान हैं अतः 
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१. निष्पन्नौ म०, ग० | २. “चत्तारि मंगलं - अर्हन्ता मंगल सिद्धा मंगलं साहू मंगल केवलि- 

पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा-भरहन्ता लागुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 

। केवलिपणणत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं १ वजामि अरहन्ते सरणं पवजामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, 

साहू सरणं पवज्जामि, केवङिपण्णत्तं धम्मे सरणं पवज्जामि । ३. विश्वस्य ईट्‌ विश्वेर्‌ तस्मे । ४. भिया 
ईट्‌ श्रीर्‌ तस्मै । . 


७१ 








नमोऽस्तु नमिनाथाय नतत्रिभुवनेशिने । यस्येदं वर्त॑ते तीथं साम्प्रतं भरतावनौ ॥३७॥ 
अरिष्टनेमिनाथाय अविष्यत्तीथंकारिणे । हरिवंशमहाकाशशयाङ्धाय नमो नमः ॥३८॥ 

नमः पाश्वेजिनेन्द्राय श्रीवीराय नमोऽस्तु ते । कव॑तीर्थ्कराणां च गणेन्द्रभ्यो नमः सदा ॥३६॥ 
कृत्रिमाकृत्रिमेभ्यश्व सदनेभ्योऽहतां नमः । भुधनन्नयवर्तिभ्यः प्रतिबिस्बेश्य एव च ॥४०॥ 

इस्थं स्वा स्तवं भक्त्या तौ प्रहष्तनूरुहो । प्रणेमतुः शिरोजायुकरस्छष्टधरातलोौ ॥४१॥ 

पूवं वल्पुन हत्थाय कायोत्सजनयोगतः । पुण्यं पत्नगुरुस्तोत्रसुद चीचरतामिति ॥४१३२॥ 

हंद यः सवदा सव सिद्धेभ्यः सर्वभूमिषु । आचार्येभ्य उपाध्यायसाधुभ्यश्र नमो नसः ॥४३॥ 
परीत्य जिष्णुधिष्ण्यं ` तौ रथमारुह हारिणो । प्रविष्टौ दम्पती चम्पां सम्पदा परया ततः ॥४४॥ 
नतकोभ्रे्तणदि्षदक्ुरिङ्गितरुषितः । ख तां भणाममात्रेण मानिनीमनयद्वशम्‌ ॥४५॥ 
विपदग्रे्तणासक्तिखापराधेऽपि भत्तेरि । खीणां प्रणयकोपस्य धणामो हि निवर्तकः ॥४६॥ 

भथ दिद्याधरी बद्धा चद्धा विद्येव रूपिणी । तच्कन्ययान्यदोस्सृषटा त्रिपुण्ड्कृतमण्डना ॥४७॥ 
एकान्ते सुस्थितं हम्य॑ कथच्चिचचित्तहारिणी । दत्ताशी: शौरिमाहैवमासीना सन्भुख।सने ॥४८॥ 
षुराणवस्तुनो वीर ! विस्तरस्तव चेतसि । शुद्धादशतल्ठे यद्वद्‌ यद्यपि प्रतिभासते ॥४९॥ 
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आपको नमस्कार हो, हे मुनिञुत्रतनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६॥ जिन्हें तीन छोकके स्वामी 
सदा नमस्कार करते हैं और इस समय भरत क्षत्रमे जिनका तीथं चल रहा है उन नमिनाथ 
भ्रगवानके लिए नमस्कार हो ॥२७॥ जो आगे तीथकर होनेवाछे हैं तथा जो हरिवंशरूपी महान्‌ 
आकाझमें चन्द्रमाके समान सुशोभित होंगे उन अरिष्टिनेभिको नमस्कार हो॥१८॥ श्री पाश्वेजिनेन्द्र- 
के छिए नमस्कार हो, श्रीवधेमान स्वामीको नमस्कार हो, समस्त तीर्थङ्करोके गणधर्योको नमस्कार 
हो, श्रीजरहन्त भगवानके त्रिछ्षोकवर्तो कृत्रिम अकृत्रिम मन्दिरों तथा प्रतिबिम्बोके छिए नमस्कार 
हो ॥२६-४०॥ इस प्रकार स्तवनकर भक्तिके कारण जिनके शरीरम रोमाद्च उठ रहे थे ऐसे 
भार वसुदेव तथा गान्धवेसेनाने मस्तक, घुटने तथा हाथोंसे प्रथिबीतरुका स्पशे करते हुए 
प्रणाम किया ॥४१॥ तदनन्तर पहलेके समान खड़े होकर कायोत्सग किया और पुण्यवधंक पञ्च 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण किया ॥४२॥ पच्च नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए उन्होने कहा कि अरहन्तो- 
को सदा नमस्कार हो, समस्त सिद्धोंको नमस्कार हो, और समस्त प्रथिवीमें जो आचार्य, उपा- 
ध्याय तथा साधु हैं उन सवके लिए नमस्कार हो ॥४३॥ अन्तमं जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर 
सुन्दर शरीरके धारक दोनों दम्पति रथपर सवार हो बड़े वैभवके ताथ चम्पापुरीमें प्रविष्ट 
हुए ॥४४॥ चृत्यकारिणीको देखते समय कुमार वसुदेवके नेत्रम जो विकार हुंआ था बह गान्धर्व- 
सेलाकी ह॒ष्टिमें आ गया था इसकिए वह उनसे मान करने छगी थी परन्तु कुमारने प्रणामकर उसे 
वश कर लिया ॥४५॥ सो ठीक ही है क्योकि सपत्नीक देखनेमे आसक्ति होनेसे पतिके सापराध 
होनेपर भी हाथ जोड़कर किया हुआ नमस्कार सिके मानको दूर कर देता हे ॥४६॥ 
भथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव महरके एकान्त स्थानें अच्छी तरह बैठे थे कि 
उस यत्य करनेबाली कन्याके द्वारा भेजी हुई एक बद्ध विद्याधरो उनके पाल आई । बह वृद्धा 
त्रिपुण्डाकार तिछकसे छुशोभित थी, कुमार वसुदेवके चित्तको हरनेवाङी थी, और मूर्तिमती 
वाधक्य विद्याके समाव जान पढ़ती थी । उसने आते ही कुमारकों आशोषाद दिया और सामने- 
के आसनपर बेठकरं कृमारसे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥४७-४८॥ हे बीर ! यद्यपि आपके 
हृदयमें शुद्ध वषणतढके समान पुरार्णोका विस्तार प्रतिभासित हो रहा है तथापि मैं विद्याधरोंसे 
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१. नमसितिश्वने सदा ख०; गऽ, घ०, 8० | नमितसिदिथुवने सदा म० | २. -मुदरीरचतामिति म० | 
३. निनयहम्‌ । ४, वसदेवम्‌ | | 
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द्वाविंशतितमः सर्गः | (आ 


(8) थाप्यनूयते वस्तु मया विद्याघरश्रितस । ` रोचिषौषधिनाथस्य स्पर्टं कि नौषधिः स्परशेत्‌ ॥५०॥ 
प्रदर्शितजगज्जीब्यो युगाद्ो च्षभेश्वरः । भरतेश्वरविन्यस्तराञ्योऽसौ प्राव्जद्‌ यदा ॥५१॥ 
राजछन्रोग्रभोजाद्यास्तदा तत्तपसि स्थिताः । चतुःसहस्रसङ्खथा ये प्राग्मग्नाश्च परीषहेः ॥५२॥ 

तेषां मध्ये तु यौ भग्नौ नसिविनमिरित्युभी । आतरो पादयोखगनौ भतस्तस्थतुर्थिनौ ॥५३॥ 

धरणेन शरण्येन निर्गत्य धरणेः सह । दिस्यदित्यमिधानाभ्यां .देवीभ्यासागतेन तौ ॥५४॥ 

आश्वास्य जिनभक्तेन विद्याकोशो जिनान्तिके । ताभ्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवीभ्यां महात्मना ॥५५॥ 
विद्यानामदितिस्व्वष्टो निकायान्‌ प्रददौ तदा । गान्धवंसेनकश्चासौ विद्याकोशः प्रकाशितः ॥७६॥ 
मनुश्च मानवस्तन्र निकायः कौशिकस्तदा । गोरिकश्चेव गान्धारो भूमितुण्डश्च खण्डितः ॥५७॥ 
निकायौ चापरौ स्यात्तौ सूछवीयंकशहछुकी । ते चाया दिस्यगन्धर्वास्तथा व्योमचराः स्ताः ॥ण८॥ 
दिव्या चाष्ट निकायास्ते वितीर्ण; पज्नगाभिधाः । मातङ्गः पाण्डुकः कारः स्वपाः पर्वतोऽपि च ॥५३॥ 
वंशाख्यः पांशुमूछो बरृ्तमूलस्तथाष्टमः । देव्यपन्नगमातङ्गनामतः परिभािताः ॥६०॥ 

षोडशानां निकायानामिमा विद्याः प्रकीर्तिताः | सवविद्याप्रधानत्वं याः प्रपद्य व्यवस्थिताः ॥६३॥ 
भ्रजञक्षी रोहिणी विद्या विद्या चाङ्गारिणीरिता । महागौरी च गौरी च खर्व॑विद्याप्रकषिंणी ॥६२॥ 
महाश्वेत्ताऽपि मायूरी हारी निवज्ञशाडवछा । सा “तिरस्करिणी विद्या छायासडक्रामिणी परा ॥६३॥ 
कृष्माण्डशणमाता च सर्वविद्याविराजिता । जायकूष्माण्डदेवी च देवदेवी नमस्कृता ॥६४॥ 
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सम्बन्ध रखनेवाडी एक बात आपसे कहती हूँ और यह उचित भी है क्योकि ओषधियोंका 
नाथ--चन्द्रमा अपनी किरणोंसे जिसका स्पशं कर चुकता है क्या सामान्य ओषधि उसका स्पशं 
नहीं कर सकती ! अर्थात्‌ अवश्य कर सकती है १ भावाथ--बड़े पुरुष जिस वस्तुको जानते है 
उसे छोटे पुरुष भी जान सकते हैं ॥४६-५०॥ जिस समय जगत्‌को आजीविकाका उपाय बतलाने 
वाले, युगके आदिपुरुष भगवान्‌ वृषभदेव भरतेश्वरके छिए राज्य देकर दीक्षित हुए थे उस समय 
उनके साथ उम्रवंशीय, भोजवंशीय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भौ तपमें स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चलकर वे परीपहोंसे भ्रष्ट हो गये । उन भ्रष्ट राजाओं में नमि ओर बिनमि ये दो भई भी 
थे। ये दोनों राज्यकी इच्छा रखते थे इसलिए भगवानके चरणोंमें छगकर वहीं बेठ गये ॥४१-४३॥ 
उसी समय रक्षा करनेमें निपुण जिन-भक्त धरणेन्द्रने अनेक धंरणों--देवविशेषों और दिति 
तथा अदिति नामक अपनी देवियोंके साथ आकर नमि; विनमिकों आश्वासन दिया और अपनी 
देवियोंसे उस महात्माने वहीं जिनेन्द्र भगवानके समीप उन दोनोंके छिए विद्याकोश-विद्याका 
भाण्डार दिछाया ॥४४-४४॥ अदिति देवीने उन्हें विद्याओंके आठ निकाय दिये तथा गान्धर्वं 
सेनक नामका विद्याकोश बतछाया ॥५६॥ विद्याओंके आठ निकाय इस प्रकार थे--१ सनु, 
२ भानव, ३ कौशिक, ४ गौरिक, ५ गान्धार, $ भूमितुण्ड, ७ मूलवीयक और ८ शं ङक । ये 
निकाय आर्य, आदित्य, गन्धव तथा व्योमचर भी काते हैं ॥ ५७-५८॥ धरणेन्द्रकी दूसरी दैवी 
दितिने भी उन्ह १ मातङ्ग, २ पाण्डुकः) २े काछ, ४ स्वयाक, ६ पवेत, ६ वंशारूय, ७ पांशुमूछ 
ओर ठ वृत्षमूल ये आठ निकाय दिये | ये निकाय दत्य; पन्नग और मातङ्ग नामसे कहे जाते 
३ ॥५६-६०॥ इन सोछह निकायोंकी नीचे लिखी विद्याएं कही गई हैं जो समस्त विद्याओं 
प्रधानताको प्राप्त कर स्थित हैं ॥६१॥ भ्रश्नप्ति रोहिणी, अङ्गारिणी, महागौरी, गौरी, संर्वविद्या- 
प्रकर्षिणी, महाश्वेता, मायूरी, हारी, निवज्ञशाडवलाः तिरस्करिणी; छायासंक्रामिंणी, कूष्माण्ड गण- 
माता, सर्वविद्या विराजिता, आये कूष्माण्डदेवी, अच्युता, यवती, गान्धारी, निद्व ति, दृण्डोध्यक्ष- 
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भद्वकाली महाकाली कारो कामुखी तथा । एवमाद्याः समाख्याता विद्या विद्याधरेशिनाम्‌ ॥६६॥ 
एकपर्वा द्विपर्वा च च्रिपवां दशपतिका । शतपर्वा सहस्रार्या लक्षपर्वाउवलक्षिता ॥६७॥ 

उत्पातिन्यश्च ताः सर्वास्थिपातिन्यस्तथापि च । धारिण्यन्तर्विचा रिण्यो जलाग्निगतिदृक्तिणा: ॥६८॥ 
निःशेषेषु निकायेषु नानाशक्तिसमन्विताः । नानानगनिवासिन्यो नानोषधिविद॒स्तथा ॥६६॥ 
सर्वाथलिद्धा सिद्धार्था जयन्ती मङ्गला जया । सङ्क्रामिण्यः प्रहाराणामशय्याराधनी तथा ॥७०॥ 
विशल्यकारिणी चैव ब्रणसंरोहिणी तथा । सवर्ण॑कारिणी चैव खतसञ्गीवनी परा ॥७१॥ 
सवाः परमकल्याण्यः सवां मन्त्रपरिष्कृताः । सवविद्याबलेयुक्ताः सवंरोकटितावहाः ॥७२॥ 

स्वाः पठितविद्यास्ता विध्या दिव्योषधिस्तथा । धरणो नमये तस्मै ददौ विनमयेऽप्यसौ ॥७३॥ 
धरणेन्द्रवितीण च विज्याधें धराधरे । निदं ्िणभागेऽस्थादु त्रे विनमिस्तथा ॥७४॥ 
नानाजनपदोपेतो मित्रबान्धवसंस्तुतौ । सुखेन तस्थतु्वीरौ तौ श्रेण्योरुभयोरुभौ ॥७५॥ 

ओषधीश्रापि विद्याश्च सर्वेभ्यो ददतश्च तौ । विद्यानिकायसंज्ञामिः ख्याताः विद्याधराश्च ते ॥७६॥ 
गौरीणां गौरिका वेद्या मनूनां मनुनामकाः । गान्वारीणां चं गान्धारा सानवीनां च मानवाः ॥७७॥ 
कोशिकीनां च विद्यानां वेद्याः कौशिकरनांमकाः । भूसितुण्डकविद्यायां भूमितुण्डाः भ्रमापिताः ॥७८॥ 
तथैव मूलवीरयांस्तु मूलवीयकखेचराः । शङ्कानां च विद्यानां शङ्ककाः खेचराः स्यूताः ॥७६॥ 
विद्यानां पाण्डुकीनां च पाण्डुकेयाः प्रभाषितः । काराः कालकविद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजाः ॥८०॥ 
मातङ्गीनां च विद्यानां मातङ्गा नामतो मताः । पवतानां च विद्यानां पार्व॑तेयाः खचारिणः ॥८१॥ 
वंशाख्यानां विद्यानां वंशारुयगणः सखतः । पांशुमूलकविद्यानां विज्ञेयाः पांशमूखिकाः ॥८२॥ 
विद्यानां इच्मुखानां खेचरा वाक्तमूखिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः ॥८३॥ 
दशोत्तरशतं तेषां नगराणि खगामिनाम्‌ । पश्टिरुत्तर भागे स्युः पञ्चाश हक्तिणे पुनः ॥८४॥ 
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गण, दृण्डभूतसहस्रक, भद्रकाली, महाकाढी, कारी और काछमुखी--इन्हें आदि छेकर विद्याधर 


राजाओंकी अनेक विद्याएं कही गई हैं ॥६२-६६॥ इनके सिवाय एकपवा, द्विपवी, त्रिपवी, दश- 
पवो, शतपवो, सहखपवा, छत्तपवा, उत्पातिनी, त्रिपातिनी, धारिणी, अन्तर्विचारिणी, जरूगति 
ओर अग्निगति ये विद्याएँ समस्त निकायोंमें नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सहित है, नाना पर्व॑तोपर 
निवास करनेवारी हैं एवं नाना ओषधियोंकी जानकार हैं ॥६५-६६॥ सबोथसिद्धा, सिद्धार्थ, 
जयन्ती, मङ्गला, जया, प्रहारसंक्रामिणी, अशय्याराधिनी, विशल्याकारिणी, ब्रणसंरोहिणी, सबण- 


कारिणी और मरतसंजीवनी-ये सभी विद्याएँ परम कल्याण रूप हैं, सभी मन्त्रोंसे परिष्कृत है, 


सभी विद्याबल्से युक्त हैं, सभी छोगोंका हित करनेवाली हैं । ये ऊपर कही हुई समस्त विद्याएँ 
तथा दिव्य ओषधियाँ धरणेन्द्रने नमि और विनमिको दीं ॥७०-७३॥ धरणेन्द्रके द्वारा दिये हुए 
बिजयाधं पबेतकी दक्षिण श्रेणिमें नमि रहता था और उत्तर श्रेणि विनमि निवास करता 
था ॥७४॥ नाना देशवासियोंसे सहित एवं मित्र तथा बन्धुजनोंसे परिचित दोनों वोर विजयारध- 
की दोनों श्रेणियोंमें खुखसे निवासः करने छंगे ॥७५। इन दोनोंने सब छोगोंको अनेक ओपषधियाँ 
तथा विद्याएँ दी थीं इसलिए वे विद्याधर उन्हीं विद्या-निकायोंके नामसे प्रसिद्ध हो गये ॥७६॥ 
जेसे गौरी विद्यासे गौरिक, मनुसे मनु, गान्धारीसे गान्धारः मानवीसे भानव, कौशिकीसे 
कौशिक, भूमितुण्डकसे भूमितुण्ड, मूलवीयसे मूछबीयक; शह्लुकसे राङ्क, पाण्डुकीसे पाण्डुकेय, 
काछूकसे काठ, श्वपाकसे श्रपाकज, मातङ्गीसे भातङ्ग,पवेलसे पावतेय, वंशाख्यसे बंशालय गण, 
पांशुमूछसे पांशुमूछिक ओर वृक्षमूछसे बाकज्ञमूछल--इस प्रकार विद्यानिकायोंसे सिद्ध होनेवाले 
विद्याधरोंका क्रमसे उल्लेख किया ॥७७-८३॥ विद्याधरोंकी कुछ नगरिया एक सौ दश हैं उनमें 
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(द नगरं रम्यं पुरं गगनवज्ञभम्‌ | पुरी चमरचम्पा च पुरं गगनमण्डलरम्‌ ॥८५॥ 

यं वैजयन्तं च शन्रुञ्चयमरिञ्चयम्‌ । पद्यार केतुमालं च रुद्रार्थ च धनञ्जयम्‌ ॥८६॥ 
वस्वौकं सारनिवहं जयन्तमपराजितम्‌ । वराहं हस्तिनं विहं सौकरं हस्तिनायकम्‌ ॥८७॥ 
पाण्डुकं कौशिक वीरं गौरिकं मानवं मनुः । चम्पा काञ्चनमेश्वानं मणिवञ्चं जयावहम्‌ ॥८८॥ 
नैमिषं हास्तिविनयं खण्डिका मणिकाञ्चनस्‌ । अशोकं वेणुमानन्दं नन्दनं श्रीनिकेतनम्‌ ॥८३॥ 
भग्निज्वाल महाज्वालं मास्यं तत्पुरनन्दिनी । विचुतध्रभं महेन्द्रं च विमङं गन्वमादनम्‌ ॥९०॥ 
महापुरं पुष्पमारं मेघमालं शशिप्रभम्‌ । चूडामणि पुष्पचूड हंसगं बलाहकम्‌ ॥९१॥ 
वंशाख्यं सौमनसं तथैव परिकीर्तितम्‌ । विजयार्धोत्तरश्रेण्यां षष्टिरिष्टा इमाः पुरः ॥६२॥ 
रथन पुरमानन्दं चक्रबारमरिञ्जयम्‌ । मण्डितं बहुकेत्वाख्यं नगरं शकटाञ्ुखम्‌ ॥8३॥ 
पुरं गन्धसखद्धं च नगरं शिवमन्दिरम्‌ । वजयन्तं रथपुरं श्रीपुरं रत्नसच्यम्‌ ॥8६४॥ 
जाषाढं मानवं सूय स्वणंनामं शतहदम्‌ । अज्ञावत्त जछावत्त तथावत्त छहद्‌ यहम्‌ ॥६५॥ 
शङ्खवच्नं च नामान्तं मेघकूट मणिप्रममू । ऊुज्नरावत्तनगरं तथैवासितपवंतस्‌ ॥६६॥ 
सिन्धुकनत्तं महाकन्तं सुकक्ष चन्द्रपवंतम्‌ । श्रीकूट गौरिकृटं च लचमीकूट धराधरम्‌ ॥&७॥ 
कारकेशपुरं रम्यं पावतेयं हिमाह्वयम्‌ । किन्नरोद्गीतनगरं नभर्तिकनामक्षम्‌ ॥६८॥ 
सगधासार नलकां पांशुमूलं परं तथा । दिव्यौषधं चाकंमूरं तथवोदयपवतम्‌ ॥६३॥ 
विख्याताष्रतधारं च मातङ्गपुरमेव च । भूमिकुण्डलकूट च जम्बू शङ्कपुरं परम्‌ ॥१००॥ 

| श्रेण्यां तु दक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पवते । शोभया स्वगंतुल्यानि पञ्चाशञ्चैव संख्यया ॥१०१॥ 
पुरेषु वेषु च स्तम्भास्तन्निकायाख्ययाऽऽहिताः । चहषभाघौी शनागेशदित्य दिस्यचयाङ्िताः ॥१०२॥ 


त .>.*०+ 2१ 


उत्तर भागमें साठ हे ओर दक्षिण भागमें पचास हैं ॥८५४॥ १ आदित्यनगर, २ गगनवल्छभ, 

। ३ चमरचम्पा, ४ गगनमण्डङ, ५ विजय, € वेजयन्त, ७ शब्रुज्ञय, ठ अरिञ्जय, ६ पद्माल, 

| १० केतुमा, ११ रुद्राश्व, १२ धनञ्जय, १३ वस्वौक, १४ सारनिबह, १५ जयन्त, १६ अप- 
राजित, १७ वराह, १८ हास्तिन, १६ सिंह, २० सोकर, २१ हरितनायक, २२ पाण्ड्क, २३ कौशिक, 
२४ वीर, २५ गौरिक, २६ मानव, २७ मनु, २८ चम्पा, २६ काञ्चन, ३० ऐशान, ३१ मणित्रज, 
३२ जयावहः, २३ नैमिष, ३४ हास्तिविजय, ३५ खण्डिका, ३६ मणिकाश्चन, ३७ अशोक, ३८ वेणु, 
३६ आनन्द, ४० नन्दन, ४१ श्रीनिकेतन, ४२ अग्निज्वाछ, ४३ महाज्वाछ, ४४ माल्य; ४४ पुर; 
४६, नन्दिनी, ४७ विद्युलखभ, ४८ महेन्द्र, ४६ विमल, ५० गन्धमादन) ५९ महापुर, ४२ पुष्पमाल, 
५२ मेघमाल, ५४ शशिप्रभ, ५५ चूडामणि, ५६ पुष्पचूड़, ४७ हंसगभ, ४८ बलाहकः, ५६ वंशालूय, 
और ६० सौमनस -ये साठ नगरियाँ विजयाधंकी उत्तर श्रेणीमें है ॥१५-६२॥ और १ रथनूपुर, 
२ आनन्द, ३ चक्रवाछ, ४ अरिञ्जय; भण्डित) € बहुकेतु, 3 शाकटापम्ुखं, ८ गन्धसमृद्ध, 
६ शिवमन्दिर, १० वैजयन्त, ११ रथपुर, १२ श्रीपुर, ९२ रत्नसचय, १४ आपषाह, १५ मानस, 
१६ सूयपुर, १७ स्वणनाभ, १८ शतहद, १६ अङ्गावत, ९० जलवत्‌) ९९ आवतेपुर, २२ बृहदूगृह, 
२३ शङ्कव, २४ नाभान्त, २४ मेघकूट, २३ मणिप्रभ, २७ कु गवते, २८ असितपर्वत, २६ सिन्धु- 
क्त, ३० महाकक्ष, ३१ सुकक्ष, ३२ चन्द्रपवत ३९ श्रीकृूट, ३४ गौरिकूट, ३४ लद्मीकूट, ३९६ धरा- 
धर, ३७ कालकेशपुर, ३८ रम्यपुर, ३६ हिमपुर, ४० किन्नरोद्गीतनगर, ४१ नभस्तिलक, 
४२ सगधसारनकूक, ४३ पांशुमूछ, ४४ दिव्योषध, ४५ अकमूलछ, ४६ उद्यपवेत, ४७ अम्रतधार, 
४८ कूटमातंगपुर, ४६ भूमिकुण्डल तथा ४० जम्बूशंकुपुर ये पचास नगरियाँ विजयाधकी दक्तिण- 
श्रेणीमें हैं। ये सभी नगरियाँ शोभामें स्वगंके तुल्य जान पढ़ती है ॥६३-१०१॥ ऽन नगरियोंमें 
विद्याधर निकायोंके नामसे युक्त तथा भगवान्‌ दृषभदंव, धरणेन्द्र और उसकी दिति-अदिति 
देवियोंकी प्रतिमाओंसे सहित अनेक स्तम्भ खड़े किये गये हैं ॥१०२॥ 
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सूनवो विनमेयुक्ता विनयेन नयेन च । नानाविद्याकृतोद्योता जाताः सुबहुशस्ततः ॥१०३॥ 
सज्नयोऽरिञ्जयो नाम्ना शब्रुअ्यधनक्षयो । सणिचूलो हरिश्मश्चमंघानीकः प्रभञ्जनः ॥३ ०४॥ 
चडामणिः शतानीकः सहस्नानीकसंज्ञकः । सवब्जयो वज़्बाहुमंहाबाहुररिन्द्मः ॥३०७॥ 
इत्याद्यस्तु ते स्तुत्या उत्तरश्नेणिभूषणा: । भद्रा कन्या सुभद्वान्या खीरत्नं भरतस्य सा ॥१०६॥ 
नमेस्तु तनया जाता बहुशो 'बहुशोचिषः । रविस्तनयसोमश्चर पुरुह तोऽथमान्‌ हरिः ॥१०७॥ 
जयः पुलस्त्यो विजयो मातङ्गो वासवादयः । कन्या कनकषुञजश्रीः कन्या कनकमझरी ॥१०८॥ 
नमिश्च विनमिः पश्वाद्विपधिष्युत्रमण्डले । न्यस्तविद्याधरैश्वयौं निषत्तो जिनदीङितौ ॥१०६॥ 
मातज्ञो विनमेः सूलुः सूनवस्तस्य भूरिशः । तत्पुत्रपौन्नसन्तानो जातः स्व्मोकसाधनः ॥११०॥ 
जिनस्य द्यकविंशस्य तीथं मातङ्गवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे छासितपवते ॥१११॥ 
धीमातङ्गान्वयन्योमपतङ्गस्व प्रतापिनः । अहं हिरण्यवत्याख्या विद्यावृद्धास्य भामिनी ॥११२॥ 
त्रो मे सिंहदंष्टराख्यस्तस्य नीलाञ्जना प्रिया नीरूनीरजनीखामा कन्या नीटयशास्तयोः ॥११३॥ 
भनील्यशसस्तस्याः कुरशीरुककागुणेः । कतोद्यमं मया वंशो वर्भितो लब्धवर्णया ॥११४॥ 
हरिवंशनभश्न्द्र ! चन्द्रुख्याऽवरोकितः । नृत्यन्त्या स्वं तये हव्य वासुपूज्यमहाहवे ॥१ १५ 
तव दुशनमेतस्याः सुखहेतुरभूद्‌ यथा । दुःखदेतुस्तथैवाद्य वतते विरहे स्तम्‌ ॥११६॥ 





न सास्नात्तिन सा भुड़क न सा वक्ति न चेष्टते । साऽनङ्गशरशस्या च जीवतीति महाद्भुतम्‌ ॥११७॥ 
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तदनन्तर राजा विनमिके संजय, अरिजय, शत्रुञ्जयः, धनञ्जय, मणिचूछ, हरिश्मश्रु, 


हरिवंशपुराणे । ध]. 


मेघानीक, प्रभञ्जन, चूडामणि, शतान्नीक, सदखानीक, सर्वठजय, वज्बाहु, महाबाहू और 


अरिदिम आदि अनेक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र विनय एवं नीतिज्ञानसे सहित थे, नाना विद्याओंसे 
प्रकाशमान थे और उत्तरश्रेणिके उत्तम आभूषण स्वरूप थे । पुत्रोंके सिवाय भद्रा और सुभद्रा 
नासी दो कन्याएं भी है । इनमें सुभद्रा भरत चक्रवर्तीके चौदह रत्नोंमें एक सीरत 
. थी ॥१०३-१०६॥ इस प्रकार नमिके भी रवि, सोम, पुरुहूत, अंशुमान्‌, हरि, जय, पुरुसत्य, विजय, 
मातङ्ग तथा वासव आदि अत्यधिक कान्तिके धारक अनेक पुत्र हुए और कनकपुञ्ञक्री तथा 
कनकमञ्जरी नामकी दो कन्याएं हुईं ॥१०७-१०८॥ आगे चकर परम विवेको नमि और 
विनमि, पुत्रोंके ऊपर विद्याधरोंका ऐश्वय रखकर संसारसे विरक्त हो गये और दोनोंने जिन-दीक्षा 
धारण कर छी ॥१०६॥ राजा विनमिके पुत्रोंमे जो मातङ्ग नामका पुत्र था उसके बहुतसे पुत्र-पौत्र 
तथा अ्रपोत्र आदि हुए ओर वे अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगे तथा मोक्ष गये ॥११०॥ 
इख तरह बहुत दिनके बाद इक्कीसवें तीथकरके तीथेमें असितपवंत नामक नगरमें मातङ्ग वंशमे 
एक प्रहसित नामका राजा हुआ । वह बड़ा प्रतापी था और मातङ्ग वंशरूपी आकाशका मानो 
सूयं था । उस्रीदी मैं दिरण्यवती नामकी खी द्रं और विद्यासे मैंने वृद्धक्लीका रूप धारण किया 
है ॥११९-११२॥ सिंहदंड्र नामका मेरा पुत्र हे और नोलांजना उसको श्री हे। उन दोनोकी 
तीर कमलके समान नीकी आभासे युक्त नीख्यशा नामकी एक पुत्री हे । मुझे बोलनेंका अभ्यास 
है इसलिए मैंने उद्यमकर कुछ, शीछ, करा तथा अनेक गुगोके द्वारा उज्ज्बछ यशको धारण करने- 
वारी उस कन्यके बंशका वर्णेन किया है ॥११३-११४॥ हे हरिवंशरूपी आकाशके चन्द्र ! वह 
चन्द्रमुखी कन्या आटि पत्रके समय श्रीवासुपूज्य भगवानके पूज।-महोत्खबमे इस चम्पापुरी- 
में आई थी और मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रही थी तव उसने आपको देखा था ॥११५॥ हे 
कुमार ! इस कन्याके लिए उस समय आपका दशन जसा खुखका कारण हुआ था वेसा ही आज 
बिरहकाछमें दुःखका कारण हो रहा है ॥११६॥ न बह स्नान करती हे, न खाती है, न बोलती 
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९. अहुरोचिंषः म० । २. तनयः सोमश्च ग० । ३, विद्यादद्वत्थ म०। ४, अनीलममलिनं यशो 
यस्यास्तत्था। | 


द्वाविशतितमः सर्गः | (भ, 


५४. तस्यामेततदवस्थायां कुलमस्माकमाकुरम्‌ । न वेत्ति कि करोमीति पितृमातृंपुरोगमस्‌ ॥११८॥ 

| कन्याया मानसं प्रश्ने द्योतितं कुलविद्यया । पशद्चिन्येवान्यथाभूत्या युवमातङ्गदूषितम्‌ ॥११३॥ 
ततो विनिशितास्माभिर्यादबस्य' तवेप्सया । मत्तमातङ्गगामिन्याः कन्याया हृदयव्यथा ॥१२०॥ 
भागताऽसिमि ततो नेतं भवन्तं तन्न यादव । सा तदैव विदोदिष्टा तदेहि परिणीयताम्‌ ॥ १२१ 
स श्रुत्वा तदवस्थां तां चेतश्चोरणकारिणीमर्‌ । सोर्कण्डितोऽपि तत्काले नेच्छष्ठम्पाविनिगमम्‌ ॥१२२॥ 
आगमिष्याम्यहं तावं तां तावत्तनुदरीम्‌ । अम्ब ! बिम्बाधरां गत्वा ममोदन्तेन खान्त्वय ॥१२३॥ 
सेव्युक्त्यानुक्ञया भुक्ता द्वाशीरेवमस्स्दिति । मनोरथ रथारूडा गत्वा कन्यामसान्त्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्नात्वा पयोधरोन्मुक्तवसुदेवो नवोदकैः । कृत्वा पयोधराश्छेष॑ कान्तया शयितोऽन्यदा ॥१२५॥ 
भीमदशनयाऽऽङ्ृष्टकरो वेतालकन्यया । विदुद्धोऽताडयन्मुग्धो सुजन दढसमुष्टिना ॥१ २ ६॥ 
नीतश्च निशि निर्रिशनराकारम्टता तया । रभ्यामायेण दुमाहं महापितृवनं यदुः ॥३२७॥ 
मातज्ञी मिभ्ठेश शङ्गीसङ्गताङ् प्रभाव्मभिः । सङ्गतामिङ्गितन्लोऽत्र मातङ्गी -शौरिरैकत ॥१२८॥ 
एहि स्वागतमित्याह सा हसन्ती ` तमेतया । "सिक्तो वेतालविद्यामिहंसन्ध्यन्तरधीयंत ॥ १२ ६॥ 
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है और न कुछ चेष्टा दी करती है। कामके वाणहूपी शल्योसे दिदी हुई वह कन्या जीवित है 
यही बड़े आश्रयक्री बात है ॥११७॥ उसकी इस दशामं माता-पिताको लेकर हमारा समस्त कुछ 
व्याकुल हो रहा दै तथा वह यह भी नहीं जानता है कि में क्या कर रहा हूँ ? ॥११८॥ जब 
मैंने उसके हृदयकां हाल जाननेके लिए कुछ-विद्यासे पूछा तो उसने यह प्रकट किया कि हाथीके 
द्वारा नष्ट की हुई कमलिनीके समान इसका हृदय किसी युवा पुरुषके द्वारा दूषित किया गया 
है ॥११६॥ तदनन्तर मैंने निश्चय कर लिया कि मत्त-मतज्ञजके समान चलनेवाली कन्याके हृदय- 
की पीड़ा आपकी ही इच्छासे है । भावाथं--उसके हृदयकी पीड़ा आपके ही कारण है ॥१२०॥ 
है यादव ! मै आपको वहाँ ले जानेके लिए आईं हूँ, निमित्तज्ञानीने भी बह आपकी ही बतलाई 
है अतः आप चलें और उसे स्वीकार करें ॥१२१॥ कुमार वसुदेव अपने चित्तको चुरानेबाली 
नीलंयशाकी बह अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उख समय उन्होंने 
चम्पापुरीसे बाहर जाना ठीक नहीं समा ।॥१२२॥ ओर यही उत्तर दिया कि हे अम्ब ! मैं 
आऊँगा तुम तबतक जाकर उस कृशोदरी बिम्बोष्ठीको मेरा समाचार सुनाकर सान्त्वना 
देभो ॥१२३॥ कमारने इस प्रकारकी आज्ञा देकर जिसे छोड़ा था ऐसी बद्धा खीने (तथास्तु कहकर 
उन्हें आशीर्वाद दिया और मनोरथ रूपी रथपर आरूढ़ हो जाकर कन्याको सान्त्वना दी ॥ १२४ 
तदनन्तर किसी समय वसुदेव, मेधो द्वारा छोड़े हुए नूतन जलसे स्नान कर कान्ता गान्धबे- 
सेनाके साथ उसके स्तनोका गाद्ालिङ्गन करते हुए शयन कर रहे थे ॥१२५॥ किं एक भयंकर 
आकारवाली वेतारु-कन्याने आकर उनका हाथ खींचा। वे जाग तो गये पर यह नहीं समझ सके 
कि इस समय क्या करना चाहिए फिर भी दद सद्धियो वाली सुजासे उन्होंने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 
इतना होनेपर भी दुष्ट मनुष्यकी आकृतिकों धारण करनेवाली वह्‌ कन्या उन्हें: मजबूत पकड़कर 
रात्रिके समय गंछीके मागसे श्मशान ले गई ॥१२७॥ हृदयको चेष्टाओंको जाननेवाछे कमारने वहाँ 
भ्रमरीके समान काछो-काली मातङ्गि से युक्त एक मांतज्ञीको देखा। उस मातङ्कीने ह सकर कुमार- 
से कहां कि आइए आपके लिए स्वागत है । यह कहकर वेता विद्याओंसे उसने इनका अभिषेक 
कराया और उसके बाद वह हँसती हुई अन्तर्हित हो गई ॥१२८-१२६॥ तदनन्तर उसने असख 
हूपमें प्रकट होकर कहा कि कुमार, मुझे मातङ्गो मत समझो, में द्रिण्यवती हैँ । मैंने कायं सिद्ध 
१. यादवश्व॑ म० । २. संज्ञीताज्ञ-म० । ३. वशदेवः | ४, हसन्तीतिमेनयां ग० । ५. सिक्ता में०, ख० | 
६. अन्तहिता बभूव | । | 


हरिवंशपुराणे कप छः 


मातङ्ग इति मा मंस्था ववं हिरण्यवतीस्यहम्‌ । कल्पो मातङ्गविद्यायाः शोरेड्यं कायसाधनः ॥१३०॥ " 
सेयं त्वा नाप्तितो म्लाना बाला चेतोमलिग्लुचम्‌ । बाला वष्टि इढं नेतुं बाहुपाशेन बन्धनम्‌ ॥१३१॥ 
तमित्युक्स्वान्तिक प्राप्तां सा नीलयशर्स जगो । वल्लमः स्पश सोऽयं ते करेण करपन्नचम्र ॥१३२॥ 
साओनुज्ञाता करेणास्य प्रस्विन्नावयवा करम्‌ । प्रसारिताड्भधलिं बाला स्वेदिनस्ताइशाअग्रहीत्‌ ॥१३३॥ 
तयोः प्रेमतरुः खिक्तस्तनुरपशंसुखाम्भसा । रोमाश्चव्यपदेशेन व्यमुत्नत्‌ ककंशाडकुरान्‌ ॥१३४॥ 
पाणिग्रहणम्लायं हि तदेवासीत्तदा तयोः । भावाद्रौंकृतयोः पश्चाद्धाविता व्यावहारिकम्‌ ॥१३५॥ 

खयो विंद्याधरीबृन्दं ४ खमुत्पत्य ततोऽखिरूम्‌ । शौरिणा सह संहृष्टमुत्तरां दिशमुद्ययों ॥३३६॥ 
भूषौषधिप्रभापिण्डखण्डितध्वान्तस्न्ततिः । रेजे खे खेचरस्त्रीणां -संहतिस्तडितां यथा ॥१३७॥ 

तदा शौरिरिवार्कोऽपि करसम्पकमाश्नतः । प्राग्नीखाशावधुवक्त्रमकरोत्‌ प्रभयोज्ज्व्वलम्‌ ॥१३८॥ 
भर्थोदितो बभौ भानुः पाटलः प्राग्वधू मुखे दिवसस्य स्फुरद्वाढभधंदष्ट इवाधरः ॥१३६॥ 
सर्वोदितिमभात्माच्या मुखमण्डलमण्डनम्‌ । मातंण्डमण्डलं यद्रत्सौवणं कणकुण्डलम्‌ ॥१४०॥ 

रविणा शौरिणेवाशु भुवनद्योतकारिणी । द्यावाएथिव्यो विस्पष्टे दराकूदृष्टिश्रसरे कृते ॥१४१॥ 

शौरि हिरण्यवत्याह महारण्यनगाघ्रतम्‌ । अधः पश्यसि यं भूमौ कुमार ! गिरिमुन्नतम्‌ ॥१४२॥ 
श्रीमन्तं प्रवदन्तीमं हीमन्तं नामतो गिरिम्‌ । तपःश्रीमन्तमाधत्ते रोकं हीमन्तमप्ययम्‌ ॥१४३॥ 


सि ति ्॑ञॉी नल जी नी त् 


करनेके लिए मातङ्ग विद्याके प्रभावसे यह वेष रक्खा था ॥१३०॥ यह कहकर उसने पासमें बेटी 
नीलंयशाकी ओर संकेत कर कहा कि देखो यह वही बाला नीलंयशा है जो हृदयको चुरानेवाले 
आपको न पाकर मुरमा गई है। यह बाछा आपको अपने बाहुपाशसे बाँधना चाहती है-- 
आपका आलिङ्गन करना चाहती है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहकर हिरण्यवतीने पासमें बेटी 
हुई नीलंयशासे भी कहा कि यही तेरा वह स्वामी है अपने हाथसे इसके हस्त पल्खवका स्पशं 
कर ॥१३२॥ इस प्रकार दिरण्यवतीकी आज्ञा पाकर कुमारी चीलंयशाने कुमार वसुदेवके फछाये 
हृए हाथको अपने हाथसे पकड़ छिया उस समय एक दूसरेके स्पशसे दोनोंके शरीरसे पसीना 
छूट रहा था ॥१३३॥ उन दोनांका प्रेमरूपी वृत्त शरीरके स्पशंजन्य सुखरूपी जलसे सींचा गया 
था इसलिए वह रोमाच्चके बहाने कठोर अक्ुरोंको प्रकट कर रहा था ॥१३४॥ वे दोनों ही स्नेहसे 
आर चित्त थे इसलिए उनका प्रथम पाणिग्रहण उसी समय हो गया था और व्यावहारिक पाणि- 
महण पीछे होगा ॥१३५॥ तदनन्तर हषसे भरा विद्याधरियोंका समस्त समूह शीघ्र दी कुमार 
वसुदेवके साथ आकाशमें उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चर दिया ॥१३६॥ आभूषण तथा 
ओऔषधियोंकी प्रभासे अन्धकारकी सन्तत्तिको नष्ट करता हुआ वह विद्याघरियोंका समूह आकाश- 
में बिजलियोंके समूहके समान सुशोभित हो रहा था ॥१३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार वसु- 
देवने हाथके स्पर्शमात्रसे नीलंयशाके मुखको प्रभासे उञ््वर कर दिया था उसी प्रकार सूर्यने भी 
अपनी किरणोंके स्पर्श सांत्रसे पूर्व दिशारूपी खीके युखको प्रभासे उच्ज्वछ कर दिया था ॥१३९॥ 
उस समय पूवे दिशाके अग्रभागमें आधा उदित हुआ राल-छाल सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो 
दिवसरूपी युवांके दारा आधा डस हुआ पूवे दिशारूपी खीका छाछ अधर ही हो ॥१३६॥ थोड़ी 
देर बाद जब सूयमण्डछ पूणे उदितं हो गया तब ऐसा जान पढ़ने छगा मानो पूवे दिशारूपी ल्ली- 
के मुखमण्डलकों अलंकृत करनेवाढा सुवणेमय कानोंका कुण्डल ही हो ॥१४०॥ कुमार बहुदेव- 
ॐ समान संसारकों प्रकाशित करनेवाले सूने जब शीघ्र दही आकाश और प्रथिब्रीको स्पष्ट कर 
दिया तथा उनकी ओर शीघ्र ही दृष्टिका प्रसार होने छगा ॥१४१॥ तब हिरण्यवतीने बसुदेवसे 
का कि है कुमार ! नीचे प्रथिबीपर महावनके वृक्षोंसे घिरे हुए जिस उन्नत पवेतको देख रहे हो 


४५ 


उस शोभाखम्पत्न पबेतकों छोग हीमन्त गिरि कहते हैं। यह पवेत छब्जासे युक्त मनुष्यको भी 
.._ १, करकरङ्कयन्‌ म० । २. समूहः | ३. समूहः । 
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 शयामयाऽशनिवेगस्य दुदित्ाङ्गारकः खगः । युद्धे खण्डितवियोऽत्र विद्यासिद्धि भरतिस्थितः ॥१४७॥ 
दशनेन तवास्याशु किल विद्या प्रसिद्धथति । तदाऽस्याुहेच्छा चेदि देहि स्वदर्शनस ॥१७५॥ 
इत्युक्तो विदितश्यामाक्षेमवात्त: स तोष्वान्‌ । जगाद किमनिष्टेन दष्टेनाङ्गारकेण मे ॥१४६॥ 
कालातिपातिभिव्यथ्थे: क्रीडितैरिह किं तेः | प्रयामो वयमास्स्व त्वं पश्यामः श्वासुरं पुरम्‌ ॥१४७॥ 
एवमस्त्वित्ि नी्वांऽसौ स्थापितो5सितप्त्नते । कृतविद्याधरीरक्षो बाह्योद्याने मनोहरे ॥१४८॥ 
प्रविष्टा तुषचित्ता च निजं नोलयशाः पुरम्‌ । शौरिसङ्कथया तस्थौ तृत्समागमकाछुछया ॥१४६॥ 
सुस्नातोऽलङ्क्ृतो भूत्या महत्या स रथस्थितः । प्रवेशितः पुरं वीरः खेचरैः स्वगसन्निभम्‌ ॥१५०॥ 
दष्टः सप्रश्रयं श्रीमानवितृक्तविलो चनैः । जनेः ससिहदष्टः स तुष्टान्तःपुरपूवकैः ॥१५१॥ 
ततः पुण्यद्विने षुण्यपूणंयोः पूणरूपयोः । विधिपूवं तयोदूत्तं पाणिग्महणमङ्गलम्‌ ॥१५२॥ 
स नीरयशस्षः शौरिनंगरेऽसितपवंते । रत्येव सहितः कामः कामभोगानसेवल ॥१७३॥ + 


शादलविक्रीडितम्‌ 
नीलं नीलयशोयशो न जनितं खीभिय॑तः' स्वैगुणेः 


शौरेः शोयंशरीरिणो हि न यशः कृष्णीकृतं खेचरैः । 


भि नि 





तपरूपी छक्ष्मीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्री श्यायाने युद्धमे जिसकी 


. विद्या खण्डित कर दी थी ऐसा अङ्गारक नामका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके छिए स्थित है । 


आपके दशेनसे इसे शीघ्र विद्या सिद्ध हो जावेगी इसलिए यदि इसका उपकार करनेकी आपको 
इच्छा है तो इसे अपना दशेन दें ॥१४४-१४५॥ हिरण्यवतीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 
श्यामाके कुशछ समाचार जानकर कुमार बहुत सन्तुष्ट हुए और कहने छगे कि अङ्गारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेसे क्या छाभ है ? ॥१४६॥ इस पव॑तपर की हुईं समयको वितानेवाङी 
व्यथकी क्रोड़ाओंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? यदि तुम्हें रहना इष्ट है तो रहो मैं तो जाता हूँ और 
श्वसुरके नगरकों देखता हूँ॥१४७॥ कुमारके ऐसा कहनेपर हिरण्यवतीने एवमस्तु" कहा 
अथोत्‌ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करती हूँ । यह कह उसने असितपवेत नगर ठे जाकर उन्हें 
नगरके बाहर एक सुन्दर उद्यानमें ठहरा दिया तथा रक्षाके छिए विद्याधरियोंकों नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारी नीलंयशा प्रसन्नचित्त हो अपने नगरमें प्रविष्ट इं ओर कुमारके समागमकी 
आकांज्ञा तथा उन्हींकी कथा करती हुई रहने छगी ॥१४६॥ तदनन्तर बड़े वैभवके साथ जिन्हे 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पहिलाये गये थे ऐसे वीर कुमौर बसुदेवको रथ- 
पर बैठाकर विद्याधरोंने स्वगं तुल्य नगरमे प्रविष्ट कराया ॥१५०॥ वहाँ कुमारका मनोहर रूप 
देख-देखकर जिसके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे ऐसे नीलंयशाके पिता सिंहदंध्रा तथा सन्तोषसे युक्त 

अन्तःपुरको आदि ठेकर समस्त छोगोंने बड़े विभवके साथ श्रीमान्‌ वसुदेवकों देखा ॥१५१॥ 
तदनन्तर जो पुण्यसे परिपणे थे ओर जिनका रूप चरम सीमाको प्राप्त था ऐसे कुमार बसुदेव 
ओर नीलंयशाका पाणिग्रहण सङ्गर किसी पवित्र दिन बिधिपूवेक सम्पन्न हुआ ॥१५२॥ तत्पश्चात्‌ 
जिस प्रकार कामदेव अपनी श्री रतिके साथ इच्छातुखार भोगोंका सेवन करता है उसी प्रकार 


. कुमार वसुदेव असितपवबंत नगरमे नीलंयशाके साथ इच्छानुसार भोगोंका सेवन करने 


रुगे ॥१४३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि चूँकि बहाँकी स्त्रियाँ अपने गुणोंसे नीलंयशाके यशको 
मलिन नहीं कर सकीं थीं और न विद्याधर ह्वी पराक्रमी बसुदेवके थशको कलंकित कर सके थे 





१. तवास्या-म० । २, श्वसुरस्येदम्‌ श्वासुरम्‌ | ३. रथः स्थितः म० | ४, -जितः मं० । 
8९ 


० | 
हरिवशपुराणे (७ ¶: | 


तत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं प्रेमप्रसक्तात्मनोः 
| साकल्येन जनो जिनप्रवचनज्ञो हि प्रवक्तुं तमः ॥१५४॥ 





इत्यशिनेमिपुराखसंयहे हरिवंशे जिनेनाचायंकतौ नीलयशोलाभवरनो नाम 
दरा्िशः सगः ॥२२॥ 


क 


वि न न नी के | 





स ~~~ 
(~~~ > 


इसलिए वह प्रेमपवेक रहनेवारे वसुदेव और नीलंयशाको जो सुख उपलब्ध था उसका सम्पूणं | 
£ म ७ 9. | 
रूपसे वणेन करनेके छिए जिन प्रवचनका ज्ञाता श्रतकेवछी ही समर्थ हो सकता है ॥१४४॥ | 








इस प्रकार अश्श्नेमिपुराणसंगहसे युक्त जिनसेनाचाय्‌ रचित हरिवंशपुराणमें नीलंयशाके 
| लामका वर्णन करनेवाला बाइसवाँ सग समाप्त हुआ ॥२२॥ | 


७, 





त्रयोविंशः सगः 


प्रासादस्थोऽन्यदा श्रत्वा महाकरुकरुध्वनिम्‌ । इत्यप्च्छसपरतीहारीं शौरिः पाश्वंन्यवस्थिताम्‌ ॥१॥ 
कुतो हेतोरयं रोको वतते सुखरोऽखिखः । इ्युक्ता साऽवदत्तस्मे उन्तघ्त्तान्तवेदिनी ॥२॥ ` 

श्ण देवास्ति शैेऽस्मिन्‌ नगरं शकटायुखमर्‌ । तस्येशो नीलूवान्‌ नाम्ना व्योमगानामधोश्वरः ॥३॥ 
नीस्तस्य सुतः कन्या मान्या नीलाक्षनाभिधा । इमारकन्ययोषृत्ता सङ्कथा च तयोरिति ॥०॥ 
पुन्नो मे ते यदा कन्या सविता भविता तयोः । अविवादो विवादोऽत्र गोश्नप्री तौ परस्परम्‌ ॥५॥ 
ऊढायाः सिंहदंष्ट्रेण इवशुरेण तवामुना । सेयं नीराज्ञनायाश्च जाता नीलूयशाः सुता ॥ ६४ 
नीलस्योदूढभायस्य नीखकण्ठस्तु यः सुतः । जातोऽमे याचते स्मेतां स नीख्यशक्सं तदा ॥७॥ 
लिद्धादेशस्य सत्साधोरादेशात्त बृहस्पतेः । दत्तेयं तेऽ चक्रेशपित्रे पन्ना यशस्विने ॥८॥ 
"पितापुत्रौ च तौ नीरनीरकण्डौ सभान्तरे । खरो च विहदष्टरेण व्यवहारं श्रिताविभमौ ॥8॥ 
न्यायेन च तयोरत्र जितयोः श्वशुरेण ते । उच्चः खेचररोकेन कृतः करुकरूध्वनिः ॥१०॥ 

इति श्रुत्वा प्रतीहार्या वचः सूयपुरोकृवः । कृतस्मितमु्ख तस्थौ स नील्यशसा सह ॥१३॥ 
राक्षां घनकृताश्लेषां प्रावृष॑ "विषयप्रियाम्‌ । ` ्क्छापाङ्गस्वनेहययां सोऽन्वभूतां वधूमिव ॥१२॥ 


दि स मि कि ति *-«_ 


अथानन्तर--किसी समय महख्के ऊपर बेठे हुए कमारने छोगोंका बहुत भारी कोछाहल 
सुनकर पासमें बेटी प्रतीदारीसे पूछा कि ये समस्त रोग किस कारण कोछाहछ कर रहे है ? 
कुमारके इस प्रकार कहनेपर अतीत वृत्तान्तको जाननेवाली भ्रतीहारीने कहा कि हे देव ! सुनिए, 
इस पवेतपर एक शकटामुख नामका नगर है उसका स्वामी विद्याधरोका अधिपति नीख्वान्‌ 
नामका विद्याधर है ।॥१-२॥ राजा नीख्वान्‌के नी नामका पुत्र और नीखाञ्जनां नामकी 
माननीय पुत्री इस प्रकार दो सन्तान हैँ । एक बार नीर और नीलाग्जनाके बीच यह बात हुईं 
कि यदि मेरे पुत्र हो ओर तुम्हारे पुत्री हौ तो परस्पर गोत्रकी प्रीति बनाये रखनेके छिए दोनोंका 
विवादरहित विवाह होगा ॥४-५॥ नीछाव्जनाको तुम्हारे श्वसुर सिंहदंट्रने विवाहा था और 
उससे यह नीख्यशा नामकी पुत्री हुई थी ॥६॥ कुमार नीछका भी विवाह हुआ और उसके नीखकण्ठ 
नामका पुत्र हुआ । पूवे वात्तोके अनुसार नीलने अपने पुत्र नीछकण्ठके लिए सिंहदष्रसे नीख्यशा- 
की याचना की ॥५। परन्तु सिंहदष्रन अमोघवादी बृहस्पति नामक मुनिराजके कथनानुसार यह 
कृन्या आपके लिए दी है । आप अध॑चक्रवर्तीके यशस्वी पिता हैं ॥८॥ आज दुष्ट प्रकृतिके धारक 
पिता-पुत्र--नील और नीलकण्ठने सभाके बीच सिंहदंट्रकें साथ विवाद ठाना था परन्तु तुम्हारे 
श्वसुर--सिंहदंट्रने उन दोनोंको न्याय मागेसे जीत लिया इसलिए विद्याधरोंने बहुत भारी कल- 
कल शब्द किया हः ॥६-१०॥ इस प्रकार प्रतीदारीके वचन सुनकर मार वसुदेव मुसकराये 
ओर नीख्यशाके साथ पहलेकी तरह रहने खगे ॥११॥ 

तदनन्तर वषो ऋतु आई, सो कृमार वसुदेवने सल्ीके समान उसका अनुभव किया क्योंकि 
जिस प्रकार खी घनकृताश्छेषा-गाढ़ आलिज्लनसे युक्त होती है उसी प्रकार वषौ छतु भी घन- 
ऊंताश्लेषा--मेघकत आचिङ्गनसे युक्त थी । जिस प्रकार स्त्री बिषय-प्रिया--विषयोंसे प्रिय होती 
उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी विषय-प्रिया-देशोंके छिए प्रिय थी। और जिस प्रकार ज्ञी शुक्छा- 


~~ = ~~ 
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१. सुताः म० । २. पितृपुत्री ख०; म । ३. वसुदेवः | ४. विषया भोग्यवस्तृनि अन्यत्र जनपदाः | 
५, मयूरकेकाध्वनिभिः, पत्ते कयाक्घस्वनैः | 


"९.० ९७१७ नो कि 






(ड) प्राः शरहतुद््ः शरपुद्धकरस्ततः । गुञ्जद्शङ्गञ्यया सजः प्राञ्यवाणासनभ्रिया ॥१३॥ 

काले विद्याधरास्तत्र स्वविद्योषधिसिद्धये । निगृहीतमनोवेगा सनोवेगा विनिर्युः ॥१४॥ 

तदा तो दम्पती शेर द्वीमन्तं कामवर्षिणो । प्रयातौ विद्ययाद्िरुष्टौ घनं विद्युदूधघनो यथा ॥१५॥ 
असपतनसपत्नोकतापसखरीधरोरसम्‌ । असिधारानतं तीव्रे चरन्तमिव सन्ततम्‌ ॥१६॥ 
मधुपानमदोन्मत्तपतत्रिमघुपारवेः । विध्यतो मदनस्येव स शरञ्यारवंयुतः ॥ १७॥ 

अवतीणों तञुद्न्धिसक्चपर्णावतंसकम्‌ । हारिणं वर्णयन्तौ तौ मरुद्घूर्णितभूरहम्‌ ॥१८॥ 
परिञ्रम्य चिरं शोभां पश्यन्तौ तृप्तिवर्जितो । गिरेः खालुघु रम्येषु ररम्येते स्म सस्मरौ ॥१३॥ 
तयोः सम्भोगसम्भार: पुष्पपटलवकर्पिते । तच्पेऽनरपोऽपि खेदाय समजायत नो तदा ॥२०॥ 
चिरेण रतिसम्मोगसमभ्भूतस्वेदभूषितौ । निष्कान्तौ कदलछीगेहात्‌ तौ रक्तान्तविरोचनौ ॥।२१॥ 
सुक्तकेकारव तत्र चित्रगान्रमपश्यताम्‌ । कलापिनमकस्मात्तौ मयूरं मत्तलोचनम्‌ ।|२२॥ 

शोभा हतचित्त तमुत्कादित्सुः सकौतुका । स्कन्धमारोप्य तेनाऽसौ नीता नीरयशा नभः ॥२३॥ 
नीचेन नीलकण्ठेन "नीलकण्डवपुश्चूता । हृतायां विह्नलो वध्वां वसुदेवोऽअ्रमहने ॥।२४॥ 


0/6. 
पाङ्गस्वनेटेया-सफेद-सफेद कटाक्ञां भौर मधुर वाणीसे मनोहर होती है उसी प्रकार वर्षो- 
ऋतु भी शुक्छापान्नस्वनेहा--मयूरोंकी वाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ व्षौके बाद, जो बाणोंकी 
मूठको हाथमे धारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए श्रमररूपी डोरीसे युक्त उत्तम बाणासन 
जातिके वृक्षरूपी बाणासन--धनुषकी शोभासे युक्त था ऐसे अहंकारी सुभटके समान शरद्‌ ऋतु 
आई ॥१३॥ उख समय सनके समान तीज्र वेगको धारण करनेवाले विद्याधर अपनी-अपनी 
विद्याओं ओर ओषधियोंकी सिद्धिके छिए मनके वेगको नियन्त्रित कर बाहर निकले ॥१४॥ उस 
खमय इच्छानुसार कामभोग करनेवाले एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आहछिद्वित दोनों दम्पती- 





कुमार वसुदेव ओर नीख्यशा भी ह्ीमन्‍त पवको ओर गये । उस समय वे ऐसे जान पढ़ते थे . 


मानो परस्परमें गाह आलिङ्गनको प्राप्त एबं इच्छानुसार वर्षा करते हुए बिजछी ओर मेघ ही 


पवेतको ओर जा रहे हों ॥१५॥ उस पवेतका मध्य भाग बैरिरहित सपत्नीक तपस्वियोकी खिवो- 


को धारण करता था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारा- 
ब्रतका ही आचरण कर रहा हो ॥१६॥ वह पवेत जगह-जगह मधुपानके मदसे उन्मत्त पत्तियों 
ओर अमरोंके शब्दसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानों कामीजनोंको वेधनेबाले 
कामदेवके बाण ओर प्रत्यश्चाके शब्दोंसे ही युक्त हो ॥१७॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपणबन 
जिसकी शोभा बढ़ा रहा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा बाथुसे जिसके वृक्ष हिल रहे थे ऐसे 
होमन्त पबंतपर उतरकर बे दोनों उसकी प्रशंसा करने छगे । चिरकाछ तक इधर-उधर भ्रमण 
कर शोभाको देखते हुए बे तप्र ही नहीं होते थे अतः कामाकुछित होकर दोनोंने पवेतकी सुन्दर 
शिखरॉपर बार-बार रमण किया था ॥१८-१६९॥ उन्होंने पुष्ष और पत्तोंसे निर्मित शय्यापर 
अत्यधिक सम्भोग किया था फिर भी वह उस समय उनके खेदके दिए नहीं हुआ था ॥२०॥ 
जो रतिक्रीढ़ासे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके नेत्रोंके कोण छाल-छाल हो रहे थे ऐसे 
वे दोनों चिरकाछ बाद कदछी गृहसे बाहर निकरे ।२१॥ बाहर निकछते ही उन्होंने एक ऐसा 
मयूर देखा जो केका वाणी छोड़ रहा था, चित्र-विचित्न शरीरसे युक्त था, शिखण्डोंसे सहित 
था और जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चित्तको हरण करनेवाले उस मयूरको देख- 
कर जो अत्यन्त उत्कण्ठित थी तथा कौतुकबश जो उसे पकड़ लेना चाहती थी ऐसी नीछयशा- 

को कन्वेपर बठाकर बह मयूर आकाशमें ले गया ॥२३॥ यथाथमें वह मयूर नहीं था किन्तु मयूर- 


१. असपत्ता ये सपत्नीकतापसास्तेषां खिय हति श्रसवत्नसपत्नीकतापसनियत्तासां धरमुरो बच्चो यस्य 
पवेतस्थ स तम्‌ | २. मनोहरम्‌ । ३. हतचित्तां तां म० | ४. मयूराकारधारिणा | 


हरिवंशपुराणे ९ है 


~ । "ण्मय म, अज अअ 0 


| 
र 
| 
| 


| 
॥ 
। 
| 






त्रयोविंशः सर्गः | (भ. 


९ (है) । ट शोपवर्धूधूतक्षुत्पिपासापरिश्रमः । उपित्वा प्रातरुत्थाय स प्रायाहछ्षिणां दिशम ॥॥२५।। 

पुरं गिरितटं तन्न वग्रप्राकारवेष्टितम्‌ । शष्ट हृष्टः प्रविष्टोऽसौ विशिष्टजनताढृतम्‌ ॥२ ६॥ 
वेदाध्ययननिर्धोषञुखरीकृतदिग्मुखे । तत्राएच्छुन्नरं कच्चिदिति शौरिः सकौतुकः ॥२७॥। 
किं केनात्र महादानं माहनेभ्यः ` भ्रवर्तितम्‌ । येनामी मिलिता विश्वे मेदिन्या वेदवेदिनः ॥२८॥ 
सोऽवोचद्रसुदेवोऽत्र भोजकोऽस्यारिति कन्यका । सोमश्ीरिव सोमभीः कर वेद्‌ विशारदा ॥२३॥ 
जेता बेदविचारेऽस्याः यः स भक्तां भविष्यति । इति देवज्ञवाक्येन संहता वैदिकी प्रजा ॥३०॥ 
जघनस्तनभारार्त्ता तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो विद्मः कस्योपरि पतिष्यति ॥३१।॥। 
श्रुस्वेवं शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रहारिणी ह सीव राजहंसस्य चक्रं सोत्कण्डितं सनः ॥8२॥। 
ब्ह्मदत्तसुपाध्यायं सोऽभ्युपेत्य निवेद्य च । गोत्रसच्वारणं वेदानहोऽध्यापय मामिति ।(३३॥ 
आर्षास्स्वमिह किं वेदान्‌ धर्मानधिजिगां तसे । अनाषांनथवा वेदानिस्यवादीदसो गुरः ॥३४॥ 
कथं दै विध्यमेतेषामिति पृष्टोऽवदस्पुनः । प्रहृश्हदयोऽव्यथं यथाथंवचनो द्विजः ॥६५।। 
पट्कमंसु प्रजाः प्राप्ताः कल्पन्क्षपरिदये । यः शशास पुरा वेदेखिमियंण रिवाश्रिताः ।॥९६।। 
हिमविन्ध्यस्तनाभोगां `रौप्यपवंतहारिणीम्‌ । वाधिकाञ्चीगुणां राजा योऽन्वभू्रुधावधूम्‌ ॥३७॥ 





का शरीर धारण करनेवाला नीच नीलकण्ठ था । उसके द्वारा श्लीके हरे जानेपर वसुदेव विहर 
होकर वने धूमते रहे ॥२४॥ वह भूखे थे इसलिए गोपोंकी एक वस्तीमे गये वहाँ गोपोंकी सियो 
ने उनकी भूख-प्यासकी बाधा तथा परिश्रमको दूर किया । उस बस्तीमें रातभर रहकर वे प्रातः- 
काल दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥२४॥ वहाँ धूलिकुट्टिम तथा प्राकारसे वेष्टितं गिरितट 
नामक नगरको देखकर वसुदेवने हर्षित हो उसमें प्रवेश किया । उस समय वह नगर विशिष्ट 
जनसमूहसे व्याप्त था तथा वेद्‌-पाठकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशां शब्दायमान हो रही थीं । 
वहाँ कौतुकसे भरे वसुदेवने किसी मनुष्यसे इस प्रकार पूछा ॥२६-२७॥ क्या यहाँ ब्राह्मणोंके 
लिए किसीने महादान किया है ? जिससे वेदोंको जाननेवाले प्रथिवीके समस्त ब्राह्मण यहाँ आकर 
इकट्ठ हुए हैं ॥२८॥ उस मनुष्यने कहा कि यहाँ एक वसुदेव नामका ब्राह्मण रहता है। उसके एक 
सोमश्री नामकी कन्या है जो चन्द्रमाके समान सुन्दर ओर अनेक कला तथा वेद-शाख्में निपुण 
है ॥२६॥ ज्योतिषीने कहा हैः कि जो इसे बेदोके विचारमे जीत लेगा वही इसका पति होगा 
इसीलिए यह वेदोंकों जाननेवाली प्रजा इकट्टी हुईं हे ॥३०॥ स्थ नितम्ब और स्तनोके भारसे 
पीड़ित, कमरकी पतलो यह अतिशय सुन्दरी कन्या, भार धारण करनेमें समथ किस भाग्यशारी- 
के ऊपर गिरती है यह हम नहीं जानते ॥३१॥ यह सुनकर जिस प्रकार शब्दसातन्रसे कानोंको 
हरनेवाली हँसी राजहंसके मनको उत्कण्ठित कर देती है उस प्रकार चचोमा्रसे कानोंको हरने- 
बाली उस कन्याने बसुदेवके मनको उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 

तदनन्तर कमारने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
प्राथंना को कि आप हमें वेद पढ़ा दीजिए ।३३॥ इसके उत्तरमें ब्रह्मदत्ते कहा कि थहाँ तुम 
धमेको प्रकट करनेवाले आप वेदोंको पढ़ना चाहते हो या अनाषे वेदोंको ॥३४॥ यह सुन कुसार- 
ने फिर पूछा कि दो वेद केसे ? कुमारके इस तरह पूछनेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त एवं यथार्थबादी 
उपाध्याय पुनः इस प्रकार कहने छगा कि युगके आदिमं कल्पवृक्तोके नष्ट होनेपर जिन्होंने शरणा- 
गत प्रजाको असि मपि आदि छह कार्योंका उपदेश दिया था तथा अपने पूवं ज्ञानके आधारपर 
उनमें क्षत्रिय, वैश्य और शू दर इन तीन वर्णोका विभाग किया था ॥३५-३६॥ जिन्होंने राजा 
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१. ब्राह्मगेभ्यः क० | माहवेभ्यं: म० । २, सोमस्येव चन्द्रस्वेव श्रीय॑स्था: सा । ३. वैदिकप्रनाः ग० । 
४. -नाहाध्यापय मामिति क० । ५. रौप्यपर्वत एव हारो यस्याः सा ताम्‌ | 








(ड) | 
ए ज्ये पुत्रशतं प्राज्य संस्थाप्य भरतादिकम्‌ । यो सुयु्षुविनिः क्रान्तः सचतुनंसहसख्रकः ॥३८॥ 
यश्चचार चतुवंदस्तपो दुश्वरमात्मभूः । धीरो वषसदहस्चं वै पराजितपरीषहः ॥३९॥ 

ससुत्पादि तकैवर्यवेदनेत्रेदिताखिरः । धम॑तीर्थेन यश्चक्ते श्र्मक्षे्ं खलोज्कितस्‌ ॥४०॥ 

यो द्वौ धर्माश्नमो धम्यौँ गृहिश्रमणसंश्रयौ । स्वर्गापवर्गसौख्यस्थ सिद्धयेऽदशंयन्सुनिः ॥४१॥ 
दादशाङ्गविकपेषु वेदेषु यतिव्ृत्तिषु । अन्तगंता गृहस्थानां यथोक्ताचारदशिता ॥४२॥ 
गुणशिच्चाब्रतस्थानामनेकनियमश्रिताम्‌ । तेन ये दशिता वेदा ऋषभप्रभुणाषकाः ॥४३॥ 
तानधीत्य तदुक्तेन विधिना भरतार्चितः । धर्मंयक्ञानयष्टीचयुगे विप्रगणोऽख्िरः ॥४४॥ 
अनार्षाणां तु वेदानामुत्पत्तिरभिधीयते । रेदयुगीनविप्राणां तात्पय यत्र वत्तेते ॥४५॥ 

भूपो धारणयुग्मेऽभूस्पुरे यो रणभूमिषु अयोधनतया योघैरयोधन इती रितः ॥४७६॥ 
भूषितादित्यवंशस्य सोमवंशतनृद्धवा । दितिस्तसय महादेवी वृणविन्दोः कनीयसी ॥।४७॥ 

सा योषिद्गुणमज्जुषामसूत सुरसां खताम्‌ । यौवने च पिता तस्याः स्वयंवरमचीकरत्‌ ।।४८॥ 
जागताश्च समाहूताः पृथिव्यां प्थुकीत्तेयः । स्वयंवरार्थिनो भूपाः सादराः सगरादयः ।४६॥ 
सगरस्य प्रतीहारी नाग्ना मन्दोदरी दिते; । गृहं गताऽन्यद्‌ाऽश्रौषीदे्ान्ते वचनं दितेः ॥५०॥ 
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बनकर हिसाचछ ओर विन्ध्याचल रूप स्तनोंसे युक्त, बिजयाध रूपी हारसे सुशोभित और सागर 
रूपी मेखछासे अलक्त प्रथिवी रूपी खीका उपभोग किया था ॥३७॥ जिन्होंने अन्तमें विरक्त हो 
श्रेष्ठ राज्यपर भरतादिक सौ पुत्नोंकी आसीन कर चार हजार राजाश्रोंके साथ दीक्षा धारण की 
थी ॥३८॥ जो स्वय प्रतिबुद्ध थे, धीर-वीर थे, परीषद्दोंके जेता धे और जिन्होंने चार ज्ञानके 
धारक होकर एक हजार वषतक कठिन तप किया था ॥३६॥ जिन्होंने उत्पन्न हुए केवलज्ञान 
रूपी नेत्रके दारा समस्त पदार्थोको जान लिया था तथा धमं हय तीर्थे द्वारा जिन्होंने धर्मक्षेत्र- 
को दुष्ठोंस रहित कर दिया था ॥४०॥ जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष सुखकी प्राप्तिके छिए गृहस्थ 
और मुनियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले दो धर्माश्रम दिखलाये थे ॥४१॥ जिन्होंने मुनिधमंका वर्णन 


करनेके लिए द्वादशाङ्ग रूप वेदोंका निर्माण किया था बथा उन्हीं वेदोके अन्तर्गत (उपासका- 


ध्ययनाङ्ग) गुणब्रत और शिक्षाब्रतोंके धारक एवं अनेक नियमोंका पालन करनेवाले ग्रहस्थोंके 
भी आचारका वर्णन किया था। उन्हीं भगवान्‌ ब्रृष्रभदेवके द्वारा उस समय जो वेद दिखाये 
गये थे वे आष वेद कहलाते हैं ॥2२-४३॥ युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीने जिसका सम्मान 
किया था ऐसा समस्त आाह्मणोंका समूह उन्हीं आपं वेदोंका अध्ययन कर उन्‍्हींमें बतायी हुई 
विधिसे घम-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनमें :इस युगके ब्र।ह्मणोंका तात्पय है उन अनाषं वेढों- 
की उत्पत्ति कही जाती है ॥४५॥ 

धारणयुग्म नगरमे एक राजा रहता था जिसे युद्ध-भूमिमे अयोध्य होनेके कारण योधा 
छोग अयोधन कहते थे ।४६॥ सूयैवंशको अलंकृत करनेवाले राजा अयोघनकी महारानोका नाम 
दिति था । यह दिति चन्दरवंशकी छड़की थी तथा चन्द्रवंशी राजा वृणविन्दुकी छोटी बहिन 
थो ॥४७॥ महारानी दितिने कदाचित्‌ खिर्योके शुणोंकी पिटारी स्वरूप सुछूसा नामकी कन्याको 
जेन्म दिया | जब बह योवनबती हुई तब पिताने उसका स्वयंवर करवाया ॥४८॥ और प्रथिवी- 
के यशर्वी राजाओंको बुख््ाया जिससे विशाल यशके धारक, स्वय॑वरके अभिङाषी एवं आद्रसे 
युक्त सगर आदि राजञा बहौ भा पहुँचे ॥४६॥ 

एक दिन राजा सगरकी मन्दोदरी नामकी श्रतीहारी रानी दितिके घर गईं थी, वहाँ उसने 
एकान्तम दितिके यह वचन सुने कि बेटी सुछसा ! तू मुझसे बहुत स्नेह करती है क्योंकि पुत्रीका 
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सुलसे ! शणु वस्से मे वचस्त्वं मातृवत्सले ।  स्तन्याजुलारिणी स्नेहव्यक्तिमातरि यन्मता ॥१५१॥ 
जातः सवंयशोदेग्यां तृणविन्दोमंमाय्मजात्‌ । स्थितः ज्ञश्नमधिक्षिप्य भरिया ज॒ मधुपिङ्गकः ॥७२।॥। 
पूवमेव मया तस्मे मनसा स्वं निरूपिता 4 मन्मनोरथमेवातः पूरय तवं स्वयंवरे ।।५३॥ 

इत्युवस्वा सुरसा साश्रु मातरं पराह सा वरा । मारोदीमांतरिष्ट ते ऊवे राजन्यसं निधौ ॥*५४॥ 
इत्युक्तमखिल श्रुत्वा गत्वा मन्दोदरी रहः । कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यवेदयत्‌ ॥५५॥ 
ततः पुरोहितेनाश् सगरो विश्वभूतिना । नरलक्षणविज्ञापि रहः शाखमकारयत्‌ ॥५६॥! 
स्वयंवरधरोस्वातरोहमञ्जुषिकोद्‌ तम्‌ । भदशय्पुरो राज्ञां पुस्तकं धूमधूसरम्‌ ।।५७।। 
स्वयघरार्थिनां तेषां पुरः पुस्तकमुच्चकेः । अवाचयत्पुरोधा श्र लक्षणश्रवणार्थिनाम्‌ ।।५८॥।। 
मत्स्यशङ्खाङगशादयङ्कौ पद्मगर्भनिभोद्री । सुपाष्णिभागशोभाब्यों सुश्लिष्टा ज़लिपवको ॥५६॥ 
स्निग्धताम्रनखो पादौ गूढगल्फी सिरोज्कितो । सोष्णो कृर्मोन्नतौ स्वेदसुक्तौ स्तां परथिवीपतेः ॥६०॥ 
सूर्पाकारौ सिरानद्धौ वक्रौ खक्ष नखौ स्तो । पादौ पापवतः पुंसः संशुष्कौ विरखाङ्गुली ॥६१॥ 
सच्छिदौ सकषायौ च वंशच्छेदकरो तु तो । हिखस्य द्ग्धष्च्छायौ पीतौ गम्येत रोषिणः ॥६२॥ 
अल्पातितनुरोमानुचत्तजक्घा सुजानवः । वृत्तोरवः शुभा निन्याः शुष्कजङ्गोरजानवः ।।६३॥ ` 
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माताके ऊपर जो स्नेह होता हे वह दूधके अनुसार प्रकट होता है, इसलिए तू मेरी बात 
सुन ॥५०-५१॥ मेरे बड़े भाई राजा तृणविन्दुकी सवेयशा देवीसे उत्पन्न हुआ मधुपिड्डछ नाम- 
का पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओंका तिरस्कार कर स्थित है--सबसे अधिक सुन्दर 
एवं प्रतापी है ॥४२॥ मैंने पहले ही उसके लिए तेरे देनेका मनमें संकल्प कर छिया था । इसलिए 
तू स्वयंवरमें मेरा ही मनोरथ पूणे कर ॥४३॥ इस प्रकार कहकर माता दिति आँसू छोड़ने छूगी । 
माताको रोती देख कन्या सुलूसाने कहा कि हे माता ! तू रो मत । मैं राजाओंके सामने जो तुमे 
इष्ट है वही करूँगी--तेरे कहे अनुसार मधुपिङ्गकको ही बरूँगी ॥५४॥ मन्दोदरीने यह सब 
सुना ओर जाकर कन्याकी प्राप्तिके छिए उत्कण्ठित राजा सगरके छिए एकान्तम कह सुनाया ॥५४॥ 


तदनन्तर राजा सगरने शीघ्र दी अपने विश्वभूति नामक पुरोहितसे एकान्तम मनुष्योंके 
छक्षणोंकों बतानेबाला एक शाल बनवाया ॥५६॥ और उसे धूमसे धूसरित कर तथा छोहेको सन्दूक्‌- 
में मरवा कर स्वयंवरकी भूमिमें गड़वा दिया | जब स्वयंवरका दिन आया तब संगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदवा कर छोहेका वह सन्दूकु निकठंबाया और उससे उक्त शास्त्र निकालकर राजां 
आगे दिखाया ॥५७॥ स्वयंबरमें जो राजा आये थे, वे मनुष्योंके छक्षण सुनना चाहते थे। इस- 
लिए उन सबके आगे पुरोहितने जोर-जोरसे उस शाख्रकों बाँचना शुरू किया ॥५८॥ उसमें लिखा 
' था कि राज़ाके पैर मछली, शंख तथा अंकुश आदिक चिह्नोंसे थुक्त होते है, कमलके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग होता है एड़ियोंकी उत्तम शोभासे वे सहित होते है, उनकी अँगुलियोंके 
पौरा एक दूसरेसे सटे रहते हैं, उनके नख चिकने एवं छाल होते हैं, उनको गट छिपी रहती है, 
वे नसोंसे रहित होती है, कुछ-कुछ ऊष्ण होते हैं, कछुएके समान उठे होते हैं और पसीनासे युक्त 
रहते हैं ॥५६-६०॥ पापी मनुष्यके पर सूपाके आकार, फेले हुए, नसोंसे व्याप्त, टेढ़े, रूखे नखों- 
से युक्त, सूखे एवं बरक अँगुल्योंवाले होते हैं ॥$१॥ जो पर छिद्र सहित एवं कषेरे रंगके होते हैं 
वे वंशका नाश करनेवाले माने गये है | ढिंसक मनुष्यके पर जटी हुई मिट्टीके समान और क्रोधी 
मनुष्यके पैर पीले रंगके जानना चाहिए ॥६२॥ जिनकी पिण्डलियाँ थोड़े एवं अत्यन्त सुक 
रोमोंसे युक्त और ऊपर-ऊपर गोर होती जाती है, जिनके घुटने अच्छे हैं और जं गोल हैं वे 


यः 





१. स॒लसे ! श्र बृत्त मे वत्से त्वं मातृवत्सले म० । २. सत्यानुसारिणी म० । ३, जन्मता क०, घ ०, 
० | ४. स्थितं ज्षेत्रमधिक्तिप्य म० । ५. कन्यायाः स्वीकारे चित्तं यस्य स तस्मै । 





छू (ड) कूपके रोम राज्ञां दे दे सुमेधसाम्‌ । ध्यादीनि जडनिस्वानां केशाश्चव॑फराः स्थताः ॥६४॥ 
अल्पं दक्षिणतो वक्रं स्थूलब्मन्थि शुभं शिशोः । शिनं तद्भिपरीतं तु विपरीतफरु मतम्‌ ॥६५।। 
स्रियन्ते स्वल्पदरृषणा विषमैः खीवलाश्च तैः । समैभूंपाश्रिरायुष्काः भररम्बद्ेषणा नराः ॥६६॥ 
सशब्दमूत्राः सुखिनो विपरीतस्तु दुःखिनः । द्वथादिप्रदक्षिणावत्तधाराः श्रीशास्तु नेतरे ॥६७॥ 
स्थूलस्फिक्च पुमान्निःस्वो मांसछस्फिक्‌ सुखी भवेत्‌ । माण्डूकस्फिक्‌ नरो भ्याव्रादुद्धतस्फिक्‌ष्ति ब्रजेत्‌ 
राजा लिंहकटिः भोक्तो वानरोष्कटिधंनी । समोदरः सुखी दुःखी घटोरुपिठरोदरः ॥३8॥ 

सम्पूण धनिनः पाश्वें निम्नवक्ररभोगिनः । कुक्षिमिश्व तथा निस्‍्नैभोंगिनः -समकुक्षयः ॥७०॥ 
उन्नतेः कुत्षिभिसूपाः कुधना विषमैश्च तैः | सर्पोदरा दरिद्रस्तु भवन्ति बहुभोजनाः ॥७१॥ 
विस्तीर्णोन्नतगम्भीरघ्रत्तनामिः सुखी नरः । निम्नाल्पादश्यनामिस्तु कथितः कटेशभाजनः ॥७२॥ 
झूलवाधाश्र दारिद्रय विषमा वङिमध्यमाः । खा वामदक्षिणावर्ता ` साध्यां मेधां करोति च ॥७३॥ 
कुरुते भूपति नामिः पद्मकर्णिकया समा । ायतोपयंधः पश्वा वित्तरोमस्चिरायुषः ॥७४॥ 
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शुभ ह--अच्छे पुरुष हैं और जिनकी पिण्डलियाँ, घटने तथा जाँघें सूखी हैं वे निन्दनीय हैं ॥६३॥ 
राजाओंके एक रोम्न-कूपमें एक रोम होता है, बिद्वानोंके एक रोम-कूपमें दो रोम होते हैं और 
मूख तथा निधन मनुष्योंके एक रोम-कूपमें तीनको आदि ठेकर अनेक रोम होते हैं । रोमोंके 
समान ही केशोंका भी फछ समझना चाहिए ॥६४॥ बच्चेका छिंग यदि छोटा दाहिनी ओर कुछ 
टेढ़ा और मोटी गाँठसे युक्त है तो शुभ है और इससे विपरीत अशुभ है ॥६५॥ जिन मनुष्यों के 
वृषण (अण्डकोष) अत्यन्त छोटे होते हैं वे शीघ्र मर जाते हैं, जिनके विषम-एक छोटे एक बड़े 
होते हैं वे खिर्यापर अपना बल रखते हैं--झ्लियोंको वश करनेवाले होते हैं, जिनके एक बराबर 
होते हैं वे राजा होते हैं और जिनके नीचेकी ओर लटकते रहते हैं वे दीघजीबी होते हैं ॥६६॥ 
पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्द सहित निकलता है वे सुखी होते हैं और जिनका मूत्र 
शब्दरहित निकलता है बे दुखी होते हैं। पेशाब करते समय जिनके मृत्रको पहछी और दूसरी 


धारा दाहिनी ओर पढ़ती है वे छक्ष्मीके स्वामी होते हैं ओर जिनकी धारा इसके विपरीत पढ़ती 


है वे निधन होते हैं ॥६७॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थूछ होता है बह दरिद्र होता है, जिसका पुष्ट 
होता है वह सुखी होता है. और जिसका मण्डूकके समान ऊँचा उठा होता है वह व्याप्नसे सृत्यु- 
को प्राप्त होता है ॥६८॥ जिसकी कमर सिंहकी कमरके समान पतली होती है वह राजा होता 
है और जिसकी कमर वानर अथवा ऊँटकी कमरके समान होती है वह धनी होता है । जिसका 
पेट न छोटा न बड़ा किन्तु समान होता है वह सुखी होता है और जिसका पेट घढ़ा अथवा 
सटकाके समान हो वह दुखी दोता है ।६६॥ जिनकी पसलियाँ भरी हुई हों वे सुखी होते हैं 
और जिनकी पसलियाँ नीची तथा टेढ़ी हों वे भोगरहित होते हैं । जिनकी इं ख नीची हो वे 
भोग रहित होते हैं, जिनकी कख सम हों वे भोगी होते दै, जिनकी कूंख उठी हुई हों वे राजा 
होते हैं और जिनकी कूँख विषम हों वे निर्धन होते हैं। जिनका उदर सपके समान छम्बा हो वे 
द्रिद्र तथा बहुत भोजन करनेवाले होते हैं ॥७०-७१॥ जिसकी नाभि चौड़ी, ऊँची, गहरी और 
गोछ होती है वह सुखी होता है और जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ-कुछ दीखनेवाली होती है 
वह क्लेशका पात्र * है ॥७२॥ यदि सध्य भागकी रेखाएँ विषम है, तो वे शुढकी बाधा तथा 
दरिद्रताको उत्पन्न करती हैं और वही रेखा यदि बायीं और दाहिनी ओर आव्ता--मँवरोंसे युक्त 
हैं तो उत्तम बुद्धिकों करती हैं ॥७३॥ कमछकी कर्णिकाकरे समान नासि मनुष्यकों राजा बना देती 
है और जिसका ऊषर, नीचे तथा आजू-बांजूका भाग विष्ठत हो ऐसी नामि मवुष्यको धनवान्‌ 
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हा हि 
लाथ ख्ीप्रियो नित्यमाचायो बह्प्यकः । एकद्वित्रिचतुर्सिः स्थाहुलिसिः हितिपोऽवलिः ॥७५॥ 
ज्ञेया स्वदारसन्तुष्टा ऋजुसिवेलिभिनराः । -अगम्यगामिनः पापा विवर्वलिभिः पुनः ॥७६॥ 
~: भ, ९ र) ९ ९ भः (+ कत 

मास्रुद्दुभिः पाश्व॑र्द क्षिणावत्तरोम॑भिः 4 भूपास्तद्विपरीतेस्तु परप्रेष्यकरा नरा : ॥७७॥ 
सुभगा; स्युरनुद्‌ूतैश्चू कैः पीवरं न॑राः । दीश विषभेरमव्यां जायन्ते धनवर्जिताः ॥७८॥ 
मांस्रु हृदयं राज्ञां एथून्नतमवेपनम्‌ । विपरीतमपुण्यानां खररोमसिराचितम्‌ ॥७६॥ 
वक्षोभिश्च समैराव्याः पीने! शूरास्व्वकिल्नाः । तलुभिर्विषमेर्निनिःस्वास्तथा शस्चान्तजी विताः^ ॥८०॥ 
पीनेन जानुना ह्याव्यो भोगवानुन्नतेन तु । निःस्वो निम्नास्थिनद्धेन विषमो विषेण ना ।८१। 
नित्यमस्वेदनाः कल्लाः पीनोन्नतसुगन्धयः । निश्चेतब्या धनेशानां सछुछाः समरोममिः ॥६२॥ 
निःस्वस्य चिपिटा ग्रीवा संशष्का च सिराचिता । कन्ुभीवो चपः श्रो मसहिषग्रीवमानवः ॥=२॥ 
अरोमशमभग्नं च प्रष्टं ्भकरं मतम्‌ । रोमश चातिञुग्नं च न शुभावह मिष्यते ।।८४।॥। 
अरपावमांललौ शुंगनौ रोमशाबधनस्य तु । सुश्लिष्टी मांसछावंसौ शौय वित्तवतां सृणाम्‌ ।८५५॥। 
पीनौ समौ भरलम्बौ च करौ करिकरोपमो । चृपाणामधनानां तु चृणां हस्वौ च रोमशौ ।।८६॥ 
दीघां दीघायुषां ुंसां करशाखाः सुकोमलाः । सुभगानामवलिताः सूचमा मेधाविनां पुनः ॥८७॥ 


भ 
0 क का ता क क का क क क क । नि जीजा आत ते... ~य 3 - 
षी +> क म न नं  तत.2. 7 


गोमान्‌ और दीघजीवी करती है ॥७४॥ जिसके एक वलि होती है वह शाखार्था होता है, जिसके 
दो वल्ि होती है बह निरन्तर झ्लीका प्रमी होता है, जिसके तीन बछि होती है बह आचारय 
होता है और जिसके चार वलि होती हैं वह बहुत सनन्‍्तानवाछा होता है और जिसके एक भी 
वि नहीं होती वह राजा होता है |७४५॥ जिन मनुष्योंकी वक्ि सीधी होती हैं वे स्वदार- 
सन्तोषी होते हैं और जिनकी वलि विषम होती हैं वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैं ॥७६॥ 
जिन मनुष्यो पसवाड़े पुष्ट, कोमछ एवं दाहिनी ओर आवतौकार रोमोंसे सहित होते हैं बे 
राजा होते हैं और जिनके इनसे विपरीत होते हैं वे दूसरोंके आज्ञाकारी किङ्कर होते है ॥५७॥ जिन 
भनुष्योंके स्तने अग्रभाग छोटे और स्थूछ हों वे उत्तम भाग्यशाली होते है ओर जिनके दीघं 
अथवा विषम होते हैं वे निधन होते हैं ॥५७८॥ राजाओंका हृदय पृष्ट, चौड़ा, ऊँचा ओर कम्पनसे 
रहित होता है तथा पुण्यहीन मनुध्योंका हृदय इससे विपरीत तीच रोगोंसे व्याघ्र होता है ।।७६॥ 
जिनके वक्षःस्थल सम हों वे सम्पत्तिशाली होते हैं, जिनके स्थूछ हों वे शूर-बीर किन्तु निधेन होते 

और जिनके कृश तथा विषम हों वे निधन एवं शब्नसे मरनेवाले होते है ॥८०॥ जो मनुष्य 
स्थूछ घुटनेसे सहित होता है. बह धनाढ्य होता है, जिसका घुटना ऊचा उठा होता है बह भोगी 

होता है, जिसका गहरा तथा हड्डियोंसे बद्ध रहता है बह निधन होता है ओर जिसका विषम 
होता है वह विषम ही रहता है ॥८१॥ घनाढ्य सनुष्योंकी बगलें निरन्तर पसीनासे रहित, पुष 
ऊँचो, सुगन्धित और समान रोमोंसे व्याप्त रहती है ॥5२॥ निधन मनुष्यको गरदन चपटी सूखी 
एवं नखोसे व्याप्त रहती है । इसके विपरीत शङ्खके समान गरदनबाछा मनुष्य राजा होता है 
. और सेंसेके समान गरदनवाढा मनुष्य शूर-बीर होता है ॥८२॥ जो पीठ रोमरहित एवं सीधी हो 

बेह शुभ मानी ग है तथा जो रोमोंसे व्याप्त ओर्‌ अत्यन्त शुको हुई हो बह अच्छी नहीं मानी ` 

गई हे॥८४। निधन मनुष्यके कन्धे छोटे) अपु, नीचेकी ओर शुके हुए और रोमोंसे व्याप्त होते हैं 

तथा पराक्रमी और धनवान्‌ मनुष्योंके कन्वे सदे हुए एवं पुट होते है ॥८५॥ राजाओंके हाथ स्थूल, 
सम, छम्बे और हाथीको सूँडके समान होते हे नि. निधन मनुष्योंके हाथ छोटे ओर रोमोंसे 
युक्त रहते है ॥८६॥ दीघोयु मनुष्योंकी अङ्खुखिय छम्बी तथा अत्यन्त कोमल होती हैं, भाग्यशाली 


नेक --- --- - --- 


१  शालञा्॑लीप्रियो मण | २, बलिरहितः | & ३. श्रन्यदाररता नचा वर्जिता विषमेनराः ख | 
४, अस्य श्लोकस्य स्थाने “खः पुस्तके इत्थं पाठः स्थूलश रद्भिः पाश्वैंदक्षिणावर्तरोममिंः । राजा भवति 
म्योऽसाबन्यथा किंकरो मवेत्‌ ॥ ७७ || ५, जीविनः म° । ६. चातिभग्नं ० | ७. भग्नौ म । 

४३ 





॥ ` हरिवंशपुराणे ५], | 


„ सथः (ड) धनविसुक्तानां चिपिटाः प्रेष्यकारिणाम्‌ । आब्याः कपिकरा मर्त्याः करूरा व्याघ्रकराः स्ताः ॥८८॥ | 
निगूढगृढसुशिर्टसन्धि्तन्मणिबन्धनेः । भूषा दारिदरथयुक्तास्वैः सशब्दैश्च श्टथस्तथा ॥८६॥ 
निम्नैः करतलेः क्लीबाः पितृवित्तविवजिताः । धनिनः १संशधतैरनिम्नेः प्रोत्तानस्तु प्रदायकाः ।६०॥ 
छाज्ञालैरीश्वरा निस्स्वा विषमेर्विषमाश्च सैः । अगम्य गामिनः पीवैरूत्त रूपविवर्जितः ॥8१॥ 
तुषच्छविनयैः क्लीबाः स्फुटितेवित्ततजिता: । आताम्रेश्व चमूनाथाः कुनखैः परितकिंणः ॥|६२।। 
अद्ख्जयवेराब्याः पुत्रिणोऽङ्गष्ठमूलजैः । निम्नातिस्निग्धरेखामिधनिनो व्यस्ययेऽन्यथा ॥९३॥ 
सुघनाङ्गुखयोऽयाब्या विरला ङ्घर्योऽन्यथा । तिस्रः करमिता रेखा वृपतेमंणिबन्धनात्‌ ॥६४॥ 
प्रदेशिनीं खता रेखा रक्षणं परमायुषः । दिन्ञामिस्ताभिखूनाभि रायु रूनं निरूपितम्‌ ॥ ६५॥ 
असिंशक्तिगद्‌न्तचक्रतोमर पूर्विकाः । कथयन्ति चमूनाथं कररेखाः परिस्फुटम्‌ ॥६६॥ 
कृरेस्त॒ चिबुकैदीयं निस्स्वा धन्यास्तु मांसलेः। ओष्टेरस्फुटितावक्रेभूपा विम्बफलोपमैः ।६७॥ 
तीचणदंड्राः समाः स्निग्धा विशदा दशना घनाः । जिह्वा रक्ता च दीर्घां च श्छच्णा मोगवतां नृणाम्‌ ॥६८॥ 
आननं सम्भृतं सभ्यं समं रा्ञामवक्रकम्‌ । दुभेगानां चहदवकतरं शडानां परिमण्डलम्‌ ॥8३॥ 
मनुष्योंकी बलिरहित और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी छोटी-छोटो होती हैं ॥८७॥ निधोन मनुष्योंके 
हाथ स्थू रहते हैं, सेबकोंके हाथ चिपटे होते हैं, वानरोंके समान हाथवाले मनुष्य धनान्य 
होते हैं और व्याप्रके समान हाथवाले मनुष्य शूर-बीर होते हैँ ॥८८॥ जिनकी कलछाइयाँ अत्यन्त 
गूढ एवं सुश्लिष्ट सन्धियोंसे युक्त होती हैं वे राजा होते हैं और जिनकी कलछाइयाँ ढीली तथा ` 
शंब्दोंसे सहित है वे दरिद्रतासे युक्त होते हैं ॥८६॥ जिनकी हथेलियाँ गहरी--भीतरको दबी | 
हुई हों बे नपुंसक तथा पिताके धनसे रहित होते हैं, जिनकी हथेलियाँ भरी हुई तथा गहरी हों 
वे धनाल्य होते हें और जिनकी हथेलियाँ ऊपरको उठी हुई हों वे दानी होते है ॥६०॥ जिनकी 
हथेलियाँ छाखके समान छाछ हों वे धनाह्य होते है, जिनकी विषम होती हैं वे दरिद्र तथा 
विषम होते हैं, जिनकी पोलो हों वे अगम्यगामी होते है और जिनकी शक्त होती है वे सौन्दयसे 
रहित रूप होते दै ॥६१॥ जिनके नख तुषके समान हों वे नपुंसकः जिनके फटे हों वे निर्धन, 
जिनके कुछ-कुछ छाल हों वे सेनापति और जिनके भद्दे हों वे तके-वितकं करनेवाले होते ` 
हैं ॥६२॥ जिनके अँगूठेपर यवका चिह हो वे धनाव्य होते हैं, जिनके अँगूठेके मूछमें यवका 
चिंह हो वे अधिक पुत्रवाले होते हैं, जिनके अँगूठेमें गहरी तथा चिकनी रेखाएँ होती है 
वे धनात्य होते हैं और जिनके इंससे विपरीत 'रेखाएँ है वे निधन होते है।६३॥ 
जिनकी अँगुलियाँ अत्यन्त सघन होती हैं वे धन-सम्पन्न होते हैं. और जिनको अँगुलियाँ विषम 
होती हैं बे निधन होते हैं जिनकी कछाईसे लेकर हाथ तक तीन रेखाएं होती हैं वे राजा होते . 
हैं ॥६४॥ प्रदेशिनी अँगुली तक लम्बी रेखा दीघोयुका चिह है अथोत्‌ जिसकी रेखा कनिष्ठासे ` 
लेकर प्रदेशिनी तक लम्बी चली जाती है बह दीर्घायु होता है ओर जिसकी रेखाएँ कटी तथां 
छीटी होती हैं बह अल्प आयुका धारक होता है ॥६५॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाङा, चक्र और ` 
तोमर आदिकी रेखां हाथमें हों तो वे स्पष्ट कहती हैं. कि यह व्यक्ति सेनापति होगा ॥६६॥ 
जिनकी दाढ़ी पतली और छूम्बी होती है वे दरिद्र होते है तथा जिनकी पुष्ट होती है वे धनी 
होते हैं। जिनके ऑठ बिना फटे, सीथें और बिम्बीफछके समान छाल होते है वे राजा होते 
हैं ॥६७॥ जिनकी डाढ़ें तीएण, संम और स्निग्ध होती है, दति सफेद और सघन रहते हैं एवं 
जीभ छाछ, लम्बी और कोक होती है! वे भोगी होते ह ॥६८ जिनका मुख भरा हुआ, सौम्य, 
सम और कुंटिछता रहित होता है वे राजा होते है । जिनका मुख बहुत बड़ा होता है वे अभागे 
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श्रयोविशः सर्गः (अ, 


(ई) क्त्रमनपत्यानां निम्नं वक्त्रं च निशितम्‌ । हस्वं कृपणमर्व्यानां दीर्थ॑सद्रव्यभागिनाय्‌ ॥१००॥ 
शङ्ककणाः महीपालाः रोमकर्णाश्चिराय्युषः । ऋज्वी समपुटा नासा स्वरपच्छिद्रा च भोगिनाम्‌ ॥॥१०१। 
सुक्ृत्छुतं धनेशानां दिखिः शाखवतां विदुः । संहतं च प्रसक्तं च विदितं चिरजी विनाम्‌ ।१०२।। 
रक्तान्तेः पद्मपन्नारे नेंत्रेः श्रीधनभागिनः । गजेन्दबपनेच्रास्तु मवन्ति वसुधाधिपाः ॥१ ०३ 
जमङ्गलदशः पापाः पिङ्गखासङ्गसङ्गिनः । असम्भाष्याः सदा पुंसामदृश्याश्च विशेषतः ॥ १०४।। 
मानसर्वाचिकैः कायैः पापैः सब्चर्चिताः सदा | दुजना दुभगाः कराः पापा सार्जारछोचनाः ॥१०९५॥ 
लक्षणानां समस्तानां युणदोषविचिन्तने । चक्षुरुक्षणमेवात्र पर्यापं फलसाधने ॥॥१०६।। 
मानोन्मानस्वरं देहं गतिसंहत्िमन्वयम्‌ । सारं वण बुधो इष्ठा प्रकृति च वदेत्फटम्‌ ॥ १०७॥ 

इति प्रवाच्यमानेऽघौ पुस्तके मधुपिङ्गलः । नेत्रदोषङ्ृताशङ्धो निगंत्य सदसोऽगमत्‌ ॥३०४८॥ 

सुलसां च परित्यज्य श्रवञ्य नवयोवनः । सुनिचयांश्रितो देशान्‌ प्यटन्मशुपिज्ञलः ॥५०६।। 

दतः सुखसदम्भोजरोचनां सुलसां स्वयम्‌ । प्राप्त: स्वयंवरे दक्ष: सगरः सुखमन्वभूत्‌ ॥११०॥ 
तदात्वेध्स्येति शब्दश्चेद्‌ वदृग्ध्यमभिकथ्यते । नातिगृढ़तयां जन्तुरायव्यां तु दुरन्तताम्‌ ॥१११। 
सासुद्विकोऽन्यद्‌7ऽद्राक्तीजिःसङ्गमधुपिङ्गलम्‌ । मध्याह्ी पुरि छस्याञ्चित्पारणाथंञुपागतम्‌ ॥११२॥ 


सत्यमेद जयते 
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होते है. और जिनका मुख गोछाकार होता है वे मूख होते हैं ॥६६॥ सन्तान-रहित सनुष्योंकां 
मुख खरीक समान तथा नीचा होता है । कंजूस मनुष्योंका मुख छोटा और निर्धन मनुष्योंका 
मुख छम्बा होता है ॥१००॥ जिनके कान कीछाके समान हों वे राजा होते हैं, जिनके कानोंपर 
रोम होते है वे दीघोयु होते हैं, जिचकी नाक सीधी समान पुटवाछी एवं छोटे छिद्रोंसे युक्त होती 
है वे भोगी होते हैं ॥१०१॥ जिनको एक छींक यावे वे धनाल्य, जिनको दो-तीन छींके एक 
साथ आवें वे विद्वान्‌ तथा जिनको छगातार अनेक खुली छींक आवें वे दीघौयु होते हैं ॥१०२॥ 
जिनके नेत्र अन्तमं छार और कमल पत्रके समान हों बं खदमीमान्‌ और जिनके गजेन्द्र एवं बेल- 
के समान हों वे राजा होते हैं ॥१०३॥ जो मनुष्य पिज्नलवणके नेत्रोसे युक्त है वे अमाङ्गलिकं 
और पापी है उनके साथ कभी बात करना चाहिए ओर न उनको ओर खासकर देखना 
चाहिए ॥१०४॥ जिनके नेत्र मार्जारके नेत्रोंके समान रहते हैं वे सदा मानसिक, वाचनिकं और 
कायिक पापोंसे युक्त होते हैं तथा दुजन, अभागे, क्रूर और पापी माने गये हैं ॥१०४॥ समस्त 
छक्षणोंके गुण ओर दोषका विचार करते समय चक्लुके छक्षणका पूण विचार करना चाहिए क्योंकि 
फलकी सिद्धिके छिए यही पर्याप्त कारण है ॥१०६॥ विद्वानकों चाहिए कि वह मनुष्यके भान, 
॥ स्वर, देह, चाल-ढाछ, वंश, उत्तमवणे भौर प्रकृतिको देखकर फड्का प्रतिपादन 
कर ॥ १०७ 


इस प्रकार पुस्तक बँ चे जानेपर मघुपिङ्गल्को चद आशङ्का हो गयी कि हमारे नेत्रे दोष 

है इसीलिए वह सभासे निकलकर चला गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुपिङ्गर नवयोवनसे युक्त था 
तथापि सुरुखाको छोडकर दीक्षित हो गया और मुनिचयोकोी धारणकर अनेक देशो विहांर करने 
छगा ॥१०६॥ इधर राजा सगर बड़ा चतुर था इसलिए वह कम॒छके समान सुन्दर नेत्नोंबाछी 
सुछुसाको स्वयंवरमें स्वयं प्राप्तकर सुखका उपभोग करने छगा ॥११०॥ आचार्य कहते हैं कि ऐसी 
वृत्ति तत्का तो चतुराई कही जाती है परन्तु वह सदा छिपी नहीं रहती इसलिए इसका करने- 
३५) प्राणी आगामी काठ अवश्य ही डुष्परिणामको श्राप्त होता है--उसका खोटा फछ भोगता 
॥१९९१॥। 


तदनन्तर एक दिन मध्याहके समय पारणाके लिए किसी नगरं आये हुए दिगम्बर मुद्रा 
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१, कृतं म० । २. छलषसती सशोभमाने अम्भीजछोचने यस्याः सा ताम्‌ । 
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 पादयस्तकपर्थन्ताज्िरूप्यावयवान्यततेः । सशिरःकम्पमाहासौ महा विस्भयसङ्गतः ॥११३॥ 
तिखमात्रोऽपि देहस्य नेच्यतेऽवयवो सुने; । सामुद्रया सुदृषया यः श्द्धया परिदृष्यते ॥११४॥ 
तिष्ठत्वन्य दिहासुष्य सल्लक्षणकदग्बकस्‌ । राज्य सो भाग्यमप्याह मधुपिज्नलनेन्नता ॥१ १५ 
ईहग्लक्षणयुक्तो5पि यदयं नवयोवने । परिरमति सिक्षार्थी तद्धिक्‌ साञुद्रशाखकम्‌ ॥११६॥ 
यद्येव. दुग्धदेवेन कदथयितुमर्थितः। तत्किसर्थमनिन्थेन छचतणौ वेन चचितः ॥११७॥ 
अथवा दुःखभी रुत्वान्न स्छृशन्ति सुखेषिणः । फलितामपि दुष्पाकां विषवल्लीमिव स्रियम्‌ ॥११८॥ 
शुभरूचणपूणस्य पुनः शुद्धान्वयस्य हि । युज्यत्ते' ्तपतोऽमुष्य मुसुक्षोदीक्षया तिः ॥११३॥ 
सामुद्विकवचः चत्वा नर: कश्चिदुवाच तस्‌ । कि सामुद्विकवार्त्तांउस्य न श्चुता विक्र तावनो ॥¶१२०॥ 
मिलते: खलशभूपालः सुरसायाः स्वयंवरे । चक्षुरुच्षणही नोऽयमिति संसदि दूषितः ॥१२१॥ 

यथव सूचकः पुसां प्रष्ठमांसस्य खादकः । निन्दितः स्वप्रशंसी च तथेव किरु पिङ्गलः ॥१२२॥ 

परश्रमाणको भ्रुग्घो मत्वात्मानमरुक्षणम्‌ । मधुपिङ्गः शुभाक्तोऽयं विरन्तस्तपसि स्थितः ॥१२३॥ 

भरमादालस्यदरप॑भ्यो ये स्वतो नागमेक्षिण: । ते शदर्विप्ररभ्यन्ते दष्टादषटार्थगोचरे ॥१२४॥ 

स्वयंवरे नरश्रेष्ठः कन्यया सगरो व्रतः । वृतः ₹त्रसमूहेन भोगासक्तोऽवतिष्ठते ॥१२५॥ 
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धारी मधुपिज्ञलको एक सामुद्रिकशाश्चीने देखा ॥११२॥ बह पैरसे लेकर मस्तक तक मुनिराजके 
समस्त अवयवोंको देखकर बहुत भारी आश्रयेमें पड़ गया और शिर दिखाता हुआ कहने ठ्गा 
कि इन मुनिके शरीरसें तिछू बराबर भी ऐसा अवयव नहीं दिखाई देता जो सामुद्रिक शाखकी 
शद्ध दृष्टिसे दूषित किया जा सके अर्थात्‌ जिसमें सायुद्रिक-शाख्के अनुसार दोष बताया जा 
सके ॥११३-११४॥ इनके शरीरम जो उत्तमोत्तम अन्य छक्षणोंका समूह है वह तो एक ओर रहे 
एक नेन्नोंकी पीछाई ही इनके राज्य तथा सौभाग्यको सूचित कर रही है ॥११५॥ क्योंकि ऐसे 
छक्तणोंसे युक्त होनेपर भी जब यह नई जवानीमें भित्ताके लिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा है तब॑ 
ऐसे सामुद्रिक शाखको धिकार हो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीड़ित ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष छक्षणोंके समूहसे इसे युक्त क्यों किया ? ॥११७॥ अथवा यह भी हो सकता है कि जो 
मनुष्य सुखको इच्छा रखते हैं वे दुःखसे भयभीत होनेके कारण फंसे छदी किन्तु खोटा फल 
देनेवाी बिष छताके समान प्राप्त हुई ख्दमीको चूते भी नहीं हैं ॥११८॥ यथार्थमें यह सुनि शभ 
छक्षणोंसे पूण और शुद्ध कुछका है तथा मोज्षकी इच्छासे तप कर रहा है इसलिए इसका दीक्षा 
दवारा सन्तोष धारण करना युक्त ही है ॥११६॥ 


सामुद्रिकके उक्त वचन सुनकर किसी मनुष्यने उससे कहा कि क्या आपने इसके सामुद्रिक 
शाकी बात सुनी नहीं १ वह तो समस्त प्रथिवीमें प्रसिद्ध है ॥१२०॥ सुछसाके स्वयं वरं इकटठे 
हुए दुष्ट शाज्ञाओंने “यह नेत्रके लछक्षणोंसे हीन है” यह कहकर इसे सभासें दूषित ठहराया 
था ॥१२१॥ उस समय का गया था कि जिख प्रकार पीठ पीछे दूसरेकी बुराई करनेवाला चुगल 
ओर अपनी प्रशंसा स्वयं करनेवाला मनुष्य निन्दित है उसी प्रकार यह षिङ्गर भी निन्दित है- 
दोषयुक्त हैं ॥१२२॥ यह मधुपिज्ञठ भोछा-भाछा था तथा दूसरॉकों प्रमाण मानता था इसलिए 
शुभ नेत्रोंका श्वारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ छन्तणवाला मान बैठा और छज्जित हो त 
करने खगा ॥१२१॥ ठीक ही है जो मनुष्य प्रसाद, आदस्य और अहँकारके कारण स्वयं शास्त्रोंकी 
नहीं देखते हैं वे देखे-अनदेखे पदार्थोंके विषयमें धूतो दवारा ठगे जाते हैं ॥१२४॥ मधुपिज्ञलके | 
चले जानेपर कन्याने स्वयंवरमें राजा सगरकों वर छिय। जिससे वह ज्ञत्रियोंके समहसे घिरा | 
भोगम आसक्त है ॥१२५॥ 
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इति श्र॒त्वा महाक्रोधः स शत्व मधुपिङ्गछः । जातो वननिकायेषु' महाकारोऽधमामरः ॥१२६॥ 
अहो कषायपानस्य वैषम्यं यद्विरोधिनः । सम्यक्स्वौषधिपानस्य जातमव्यन्तदूषणम्‌ ॥१२७ ॥ 
सुरूसापहति ध्यात्वा सोषायां सगरेण सः । कोधाग्निना महाकालो जज्वाल हृदये भ्ठशम्‌ ॥१२८॥ 
खीवेरविषद्ग्धस्य हृदयस्य विदाहिनः । स दाहोपशमं कन्त न शशाक शमाग्बुना ॥१२६॥ 
अचिन्तयदसो येन शन्नोटुःखपरम्परा' । जायते दीवंसंसारे तसुपायं करोभ्यहम्‌ ॥१३०॥ 
प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टते ह्यपकारिणः । तैरुपाययकैयांति मूढधीः स्वयमप्यधः ॥१३१॥ 
आगतश्च महाकालः चन्रक्रोधेन दीपितः । नारदेन लितं जल्पे पश्यति स्म स पर्वतम्‌ ॥१३२॥ 
शाण्डिस्याकृतिरूपोऽच तस्य विश्वासमाह खः । मागाः पवेत ! निवेदं जल्पेड्हं जित इत्यलम्‌ ॥१३३॥ 
धौव्यनारनो गुरोः शिष्यः शाण्डिकयोऽहं पिता च ते । वेन्यश्चापि तथोदञ्चः प्रावृतशचैव पञ्चमः ॥१३४॥ 

सूनोः रीरकदम्बस्य भवतो यः पराभवः । स ममच ततोऽस्याहं माजंनाय ससुतः ॥१२३५५॥ 
सहायं मां परिप्राप्य कुरु क्षेत्रमकण्टकम्‌ । मरस्सलस्य रोदस्य शिखिनः किञ्च दुष्करम्‌ ५१३६ 
इति पर्वतमाभाष्य पुरस्कृत्य स दुष्टधी; । सक्षत्रं भरतक्षेवे चक्रे ग्याधिशताङुरम्‌ ।\१३७॥ 
चक्रे ग्यायिविना छाय शान्तिकमं च पवतः । विश्वासेन ततौ रोकः शरणं भ्रतिपद्यतते ॥१ ३८॥ 
सगरः क्षत्ररोकेन सहोपेष्य तमादरात्‌ । होममन्त्रविधानश्च बभूव विगतज्वरः ॥१३६॥। 
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यह सुनकर मधुपिज्ञरुकों बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरक्तर वह 

व्यन्तर देवोंमें महाकाछ नामका नीच देव हुआ ॥१२६॥ आचाये कहते हैं कि अहो कषाय रूपी 
कषले शरबतकी बड़ी विषमता है क्‍योंकि वह सम्यग्दशेन रूपी ओषधिके शरवतको अत्यन्त 
दूषित कर देता है । भावाथे--जिस प्रकार कषेखा रस पीनेसे उसके पूवं पिया हुआ मीठा रस 
दूषित हो जाता है उसी प्रकार करोधादि कषायोंकी तीव्रतासे सम्यग्द्शन रूप ओषधिका रस 
दूषित हो जाता है-सम्यग्दशेन नष्ट हो जाता है, यह बडे आश्रयंकी बात है ॥१२७॥ राजा 
सगरने उपाय भिड़ाकर सुठ्साका अपहरण किया था इसका ध्यान आते ही महाकाल, हृदयमें 
क्रोध रूपी अग्निसे अत्यन्त जछने छगा ||१९८॥ उसका हृदय ख्रीके बैर रूपी विषसे जछूकर 
तीव्र दाह उत्पन्न कर रहा था इसलिए वह शान्ति रूपी जलसे उसकी दाहको शान्त करनेके लिए 





समर्थं नहीं हो सका ॥१२६॥ वह विचार करने खगा कि जिससे शत्रुको दीघ संसारमें दुःखोंकी 
परम्परा प्राप्त होती रहे मैं उसी उपायकों करता हूँ ॥१३०॥ आचाये कहते है कि यह्‌ प्राणी अपने 
अपकारी मनुष्यका उन उपायोंसे अपकार करनेकी-बदछा लेनेकी चेष्टा करता है कि जिनसे 
वह मूख सवयं नोचेकी ओर जाता है--अधोंगतिको प्राप्त होता है ॥१३१॥ इस प्रकार राजा 

| सगरके ऊपर क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ महाकाल प्रथिवीपर आया ओर आते ही उसने 
। शाखाथमें नारदके द्वारा जीते हुए पवेतको देखा ॥१९९॥ महाकालन शाण्डिल्यका रूप घारण 
कर पबतकों विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि हे पवत ! तुम इस बातका खेद मत करो कि 

में शाखाथमे हार गया हैँ | १३३॥ ध्रौव्य नामक गुरुके मे शाण्डिल्यः तुम्हारे पिता क्षीरकदम्बक, 
बत्य, उद्व्च और प्रावृत ये पाँच शिष्य थे ॥११४॥ म त्तीरकदस्बकके पुत्र हो इसलिए जो 
तुम्हारा पराभव है. वह मेरा ही पराभव दै और इसीलिए मैं उसे दूर करनेके लिए उद्यत 

हूँ ॥१३४॥ तुम मेरी सहायता पाकर अपने क्षेत्रको निष्कण्टक करो, क्‍योंकि बायुसे प्रज्वलित 
# भयंकर अग्निको क्या कायं कठिन हे । अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥१३६॥ इस प्रकार दुबुद्धिके धारक 
। महाकालने पवेतसे कहकर तथा उसे आगे कर राजाओं सहित समस्त भरत क्षेत्रकों सकड़ों 
। बीमारियोंसे व्याकुछ कर दिया ॥१३७॥ उन बीमारियोंको नष्ट करनेके छिए पवेत शान्तिकमं 
करता था जिससे छोग विश्वास कर उसकी शरणमे आने छगे ॥१३८॥ राजा सगर भौ अनेक 
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१. व्यन्तरदेवेषु श्रवनिकायेघु मर । २. महाकायो म० | ३, परम्पर्श म० | ४. वादे । 


~ 





हरिवंशपुराणे | ५], | 


ड आओ करान्‌ क्रः स्वयंकृतान्‌। वेदानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ त्ञिप्र देवोऽनयद्वशम्‌ | १४०॥ 


| 
॥ 


अश्वमेधोऽजगोमेधो यागो यागफलषिणास्‌ । दुर्शितः श्त्रियादीनां साक्तासरस्ययकारिणाम्‌ ।। १४१॥। 
सूयन्ते यन्न राजानः शतशोऽपि सहस्रशः । राजसूयक्रतुस्तेन दशितो राजवेरिणा ॥१४२॥ 
प्राग्दिवाकरदेवाख्यः खेचरो नारदान्वितः । पापविध्नकरस्तेन विध्नितः सुरमायया ॥१४३॥ 
अणिमादिगुणोत्कृष्टे विकुवांणे सुराधमे । विद्याबकूसमुछो5पि मांनुषः कि करिष्यति ॥१४४॥ 
घातयित्वा बहून्‌ जीवान्‌ बाह्मणादिभिरूयतेः । यष्टेब्यष्ट स दुष्टस्तान्‌ स्वपरानिष्टकृत्सुरः ॥१४५॥ 
इष्टा च सगर यागे सुरसां च कृपोज्छितः । हिंसानन्द परिग्राप्तः प्रयातश्च निजं पदम्‌ ॥१७६॥ 
प्रवर्तिताश्व ते वेदा महाकारेन कोपिना । विस्तारितास्तु स्व॑स्यामवनौ पवंतादिभिः ॥१४७॥ 
नारदस्य सुतायाऽसौ खेचरोऽपि सुदृष्टये । सुतां परमकल्याणीं ददौ विद्यासमन्विताम्‌ ॥ १४८॥ 
भन्वये तनुजातेयं ्त्रियायां सुकन्यका । सोमश्रीरिति विख्याता वसुदेवद्विजन्मनः ॥१४९॥ 
करालब्रह्मदक्तेन मुनिना दिव्यचक्षुषा । वेदे जेतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥१५०॥ 

इति श्रुत्वा तदाधीत्य सर्वान्‌ वेदान्‌ यदूत्तमः" । जित्वा सोमश्रियं श्री मानुपयेमे ` विधानतः ॥१५१॥ 

वरे प्रेम वरं जातं नववध्चा यथा दृढम्‌ । वरस्यापि तथा तस्यां तत्र का सुखवणना ॥१५२॥ 
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राजाओंके साथ आदरपूर्बक उसके पास आया और बताये हुए होम तथा मन्त्र-विधानसे नीरोग 

हो गया ॥१३६॥ दुष्ट महाकाछ देव हिंसाकी प्रेरणा देनेके छिए स्वयं बनाये ` हुए अनाष वेद 
ब्राह्मणोंको पदाता था और उन्हें शीघ्र अपने वश कर छेता था ॥१४०॥ उसने यज्ञके फछको 
इच्छा रखनेवाले एवं साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले क्षत्रिय आदि जनोंको अश्वमेध, अजमेध तथा | 
गोमेध यज्ञ बताये ॥१४१॥ जिसमें सकड़ों हजारों राजा होमे जाते थे ऐसा राजसूय यज्ञ भी 
उस राजाओंके बरी महाकाछने दिखछाया था ॥१४२॥ यद्यपि प्रागूदिवाकर देव नामका विद्याधरः 
नारदके साथ जाकर महाकालटके इस पाप कायम विध्न करनेंके छिए उद्यत था तथापि देवकी 
मायाने उसके इस कायम विध्न डाछ दिया ॥१४३॥ सो ठीक ही है क्योंकि अणिमादि गुणोंसे 
उत्कृष्ट नीच देव जब अपनी विक्रिया दिखानेमें तत्पर है तव मनुष्य विद्याबछसे समृद्ध होनेपर 
भी क्या कर सकता है ? ॥१४४॥ इस प्रकार निज ओर परका अदित करनेवाले उस दुष्ट देवने 
आज्ञापालन करनेमें उद्यत ब्राह्मण आदिके द्वारा बहुत जीबॉका घात कराकर उन्हें यज्ञमें होम 
दिया । यही नहीं उल निदेयने राजा सगर और सुछसाको भी यज्ञसें होस दिया ओर इस प्रकार 
हिंखानन्द नामक रौद्र ध्यानको श्राप होता हुआ अपने स्थानपर चला गया ॥ १४५-१४६॥ क्रोधसे 
युक्त महाकाल देवने उन अनार्ष वेदोंकों चछाया और पवत आदिने समस्त प्रथिबीपर उनका | 
विस्तार किया ॥१४७॥ नारदका एक सम्यस्टष्टि पुत्र था। उसे प्रागूदिवाकर देव नामक विद्याधरने 
विद्याओंसे सहित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की थी ॥१४८॥ उसी वंशम वसुदेव ब्राह्मण- 
की कषत्रिया खसे यह सोमश्री नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई हे ॥१५६॥ करालब्रह्मदत्त 
नामक अवधिज्ञानी भुन्तिराजने कहा था कि जो इसे वेदोंमें जीतेगा उसो महापुरुषकी यह खरी 
होगी ॥१५०॥ 


यह सुनकर श्रीसान कमार बसुदेवने उस समय समस्त वेदोंका अध्ययन किया और 
सोमश्रीकों जीतकर विधिपूवेक उसके साथ विवाह किया ॥१५१॥ जिस प्रकार नववधूका कुमार 
वंसुदैवमें दृढ़ प्रेम था उघी प्रकार कुमार बसुरैवका भी नववधूमे द प्रेम था। इसलिए उनके 


१, रोके म० । २, कष्टे यश स दुष्टसतां म । २, बघुदेव; । ४. परिणीतवान्‌ । 





त्रयोविंशः सर्गैः (भ, 


पृथ्वीच्छन्दः 


रहस्यकृत वक्तसा धनपयोधरोत्पीडनं 
खुम्ब सकचग्रह जघनमाजघानाधरम्‌ । 

ददंश नवरो वरः सनखपातमस्या वधू- 

विवेद मदनातुरा न च तथाविधं बाधनम्‌ ॥१५३॥ 
चचार खचरीसखः खचरखोकखोकायिकः 

रवरूपगुणसम्पदारतिषु दक्षिणो यो युवा । 
स्वतन्त्रजिनभक्तयाऽऽरमदतीव सोमश्रिया 

पुरे गिरितटाभिधे सुमतिचारुयोषित्सखः ॥१५४॥ 


हति आश्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रती सोमश्रीलाभवर्णनों 
नाम त्रयोविंशः सर्यः ॥२२॥ 


कि 
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सुखका क्या वर्णन किया जाय ? ॥१४२॥ कुमार वसुदेवने एकान्त स्थानमें अपने वक्षःस्थरसे 
उसके स्थूछ स्तनोंका पीडन किया, केश खीं चते हए चुम्बन किया, नखक्षत करते हुए नितम्बका 
आस्फालन किया और अधरको डसा परन्तु कामातुर सोमश्रीने उस प्रकारकी बाधाको कुछ भी 
नहीं जाना ॥१४३॥ जो अपने सौन्दर्य तथा गुण रूपी सम्पदाके द्वारा विद्याधरोंसे भी श्रेष्ठ थे, जो 
विद्याधरियोंके साथ भ्रमण करते थे, जो रतिक्रियामें अत्यन्त कुशल एवं युवा थे और जो सुबुड्धि 
रूपी सुन्दर सखीके सखा थे; ऐसे कुमार वसुदेवने गिरितट नामक नगरमे स्वतन्त्र एवं जिनभक्त 
रमणी सोमश्रीके साथ अत्यधिक क्रोडा कौ ॥१५४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिषंशपुरा/णमें सोमश्रीके 
लाभका वर्णन करनेवाला तेइसवॉँ सगं समाप्त हुआ ॥२९॥ 





ष, 





चतुर्विंशः सगः 


अथासावेकदा शौरिरिन्द्रशमोपदेशतः । उद्याने साधयन्‌ विधां निशि धृतं निरीरितः ॥१॥ 
आरोप्य शिविक्छ कापि दूरं नीतो दिवानने । अपस॒ुध्य ततो यातो नगरं तिरूवस्तुकम्‌ ॥२॥ 
बाह्यचैस्यगरहोयाने रात्रौ सुवः प्रबोधितः । केनचिद्राक्षसेनेव पुंसा मानुषभक्तिणा ॥३॥ 
भो ! भो ! बुध्यस्व बुध्यस्व कस्त्वं स्वपिषि मानुष । व्याघ्रस्येव क्षुधात्तस्य ममास्य पतितः स्वयम्‌ ॥४॥ 
विनिद्रो रोद्रनादेन शौरिः श्रतरोअमुना । जिघांसन्तं युजेनारिमाजघान भुजेन सः ॥५॥ 
दढसुषशटिघनाघातघोर नि्धोषभीषणम्‌ । भूतं ` भूतरुसंोभं युद्धसुद्धतयोस्तयोः ॥६॥ 
चिरेण दानवाकारो थादवेन बलीयसा । निहत्य मल्नयुद्धेऽसौ मोचितः प्रियजीवितम्‌ ॥७॥ 
प्रभाते पौररोकस्तं नराशिनरनाशनस । रथेन' पुरमावेश्य सत्पौदषमप्‌नयत्‌ ॥८॥ त 
कन्याः पञ्चशतान्यत्र रूपरावण्यवाहिनीः । कुलशीलवतीलब्ध्वा तन्र तावद तिष्टपत्‌ ॥8॥ 
~ 9 = ९ > 

कुपतस्स्योऽयं चरमां सादः पुरुष: परुषाशयः । इति तेन तद्‌ प्षट्द्धेरिति निवेदितम्‌ ॥१०॥ 

१ लिङ्गेषु प, 
आसीक्षपः क पुरे काश्चनननामनि । जितशत्रुगणः ख्यातों जितशश्रुरभिख्ययां ॥११॥ 
आसीदयममोघाज्ञः स्वदेशे देशपाककः । जीवधातनिवृत्तेच्छः सवन्राभयघोषणः ॥१२॥ 


ही... 





ह*--.']' 9 छ ..क ...) मऊ 0 रि मी 





अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेवः इन्द्रशमो बाह्यणके उपदेशसे गिरितट नगरके उदयान- 
में रातको विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ धूर्तोंने उन्हें देख लिया ॥१॥ वे उन्हें पिछली रात्रिमें 
पाख्कीपर बेठाकर कहीं दूर छे गये । वसुदेव वहाँसे चछकर तिलबस्तु नामक नगर पहुँचे ॥२॥ 
और वहाँ नगरके बाहर जो चेत्याछय था उसके उद्यानमें रात्रिके समय सो गये, वहाँ राक्षसके 
समान एक मलुष्यभक्ती पुरुषने आकर उन्हें जगाया ॥३॥ वह कहने छगा कि अरे मनुष्य ! 
जाग-जाग, तू यहाँ कौन सो रहा है ? भूखसे पीड़ित बाधके समान मेरे मुखमें तू स्वयं आकर 
पड़ा है ॥४॥ शूर-बीर वसुदेव उस भयंकर शब्दसे जाग उठे। जब मनुष्यभक्ती पुरुष अपनी 
भ्रुजासे वसुदेवको मारनेके लिए उद्यत हुआ तब उन्होंने भी अपनी भुजाओंसे उसे कसकर 
पिटाई छगाई ॥५॥ तदनन्तर प्रवर शक्तिको धारण करनेवाले उन दोनोंके बोच प्रथिवीको कँपा 
देनेबाछा युद्ध हुआ । उनका वह युद्ध मुद्ठियोंके भ्रव प्रहारसे उत्पन्न घोर शब्दसे भयंकर था 
॥६॥ वसुदेव बहुत बछवान्‌ थे इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद उस दानवाकार 
मनुष्यको मल्ल्युद्धमें मारकर प्राण-रहित कर दिया ॥७॥ जब प्रातःकाछ हुआ तब नगरबासी 
लोग, उत्तम पौरुषके धारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वसुदेवको रथपर बैठाकर 
नगरमें के गये और उन्होंने वहाँ उनका बहुत सन्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमें रूप 
ओर सौन्दयेको धारण करनेवाली कुछ और शीछसे सुशोभित पाँच सो कन्याएँ प्राप्त कर वहीं 
रहने कगे ॥६॥ मनुष्योंके मांसको खानेवाल्ला यह दुष्ट मनुष्य यहाँ कहाँसे आया था ? इस प्रकार 
वसुदेवके पूछ॑नेपर वहो के वृद्धजनोंने इस प्रकार कहा ॥१०॥ 


कलिङ्ग देशके कञ्चनपुर नामक नगरमे शत्रुओंके समूहको जीतनेवाछा एक जितशज्नु 
नामका राजा था। ।११॥ अपने देशमें उस राजाकी आक्ञाका कोई भी उल्छल्लन नहीं करता था | 
बह नीति पूर्वक देशका पाछन करता था, उसकी इच्छा जीव-हिंसासे दूर रहती थी तथा समस्त 


१, पश्चिमरात्रौं। २. आतम। ३. मनुष्यभज्षिमनुष्यनाशक--वसुदेवम्‌| ४. स्थितवान्‌ । ५, जितः 
शश्चेगणो येन सः |. 


चतुत्तिशः सगः क्‍ (भा. 


प्रत्यहं शिखिनां मांस सूपकारेण संस्कृतम्‌ । भक्षयत्यप्रकाशं तत्‌ प्रासादान्तरवस्थितः ॥१७॥ 
कदाचित हृते मांसे मार्जारेण पुरो बहिः । सूपकारो गतो5पश्यन्सृतं शिश्मुपांशु च ॥१७॥ 
आनीयादात्सुसंस्कृत्य सोदासो5प्यघसन्मुदा । अपृच्छुच्च स तं मांसं कस्येदमिति सादरः ॥१६॥ 
अशितानि पुरा भद्‌ ! पिशितानि बहूनि भोः । न शततांशेन तान्यस्य स्प्रशन्ति स्म रसान्तरम्‌ ॥१७॥ 
सस्यं ब्रूहि हितं साधो ! सत्यमस्मन्न ते मयम्‌ । इष्युक्तः सोऽवदस्स नीत्या युक्तः स्वचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 
सोदासोऽपि च तत्‌ श्रव्वा सूपकारं शशास खः । तुष्टोऽस्मि मत्यमांसं मे निव्यमानीयतामिति ॥१8॥ 
पितयुंपरते वावत्सौदसेऽपि पदस्थिते । सोपायं सूपकारोऽभूदन्वहं शिशुमारकः ॥२०॥ 

प्रत्येकं प्रत्यहं हानिमपष्यानासवेचय वं । परीचय भक्षको लोकेराशु देशादपाङृतः ॥२१॥ 

रन्ध्रे व्याघ्रवद्ापस्य निशि नीत्वा चु मानुषान्‌ । दिवाऽरण्ये चरः कुर्याद्‌ व्यसनोपहतो न किम्‌ ॥२२॥ 
असाध्यो छोकविन्नासी स एष भवताऽदुना । प्रापितः साधना द्ल्युमसाधारणशक्तिना ॥२३॥ 
इत्यावेद्य वयोघ्द्धाः सौदासस्य कुचेशितम्‌ । वख्माट्य विभुषादेः पूजयन्ति स्म याद्वम्‌ ॥२४॥ 

रेमे च सोऽचलभ्रामे साथवाहस्य देहजाम्‌ । वेद्सामपुरं चामा प्रयातो वनमालया ॥२९५॥ 
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राञ्यमें उसने अभयकी घोषणा कर। रक्खी थी ॥१२॥ उसका एक सौदास नामका पुत्र था वह्‌ 
मांस खानेका बड़ा छम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस खानेकी आज्ञा प्राप्त कर री 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोइया उसे मयूरका मांस तैयार कर देता था और वह उसे महछके भीतर 
छिपकर खाया करता था ॥१४॥ किसी एक दिन तैयार मोसको बिल्ली उठा ले गई जिससे 
मांसकी तछाशमें रसोइया नगरके बाहर गया वहाँ उसने एक मरा हुआ बालक देखा जिसे वह 
छिपाकर ले आया और अच्छी तरह तेयार कर उसे सौदासके लिए दे दिया। सौदांसने उस 
मांसको बड़ी प्रसन्नतासे खाया और आदरपूवंक उस रसोइयासे पूछा कि यह मांस किसका 
है १ ।१५-१६॥ वह कहने छगा कि हे भद्र ! मैंने पहले बहुतसे मांस खाये हैं पर वे इस मांसके 
रसके सौवें भागका भी स्पशं नहीं करते ॥१७॥ हे भले आदमी ! जो बात सत्य और हितंकारी 
हो वह कहो । यह सच है कि तुम्हें मुकसे कुछ भी भय नहीं है । इस प्रकार कहनेपर नीतिसे 
युक्त रसोइयाने अपनी सब चेष्टा सौदासके लिए बतला दी ॥१८॥ रंसोइयाको बात सुनकर 
सोदासने उसको बहुत प्रशंसा की और कहा कि में तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट हूँ तुम प्रतिदिन 
मेरे छिए मनुष्यका ही मांस छाया करो ॥१६॥ 


तद्नन्तर पिताके मरनेपर सौदास राज्य-सिंहासनपर आरूढ़ हुआ और उसका रसोइया 
किसी उपायसे प्रतिदिन बच्चोंको मांरने छगा ॥२०॥ अ्रतिदिन एक-एक बच्चेकी हानि होती 
जा रही है यह देख नगरवासी छोगोंमें खछब॒लछी मच. गई। उन्होंने परीक्षा कर सौदासको 
शिशु-भक्षक पायां। और उसे शीघ्र द्वी देशसे बाहर खदेड़ दिया ॥२१॥ अब बह अवसर देख 
व्याप्रकी तरह रात्रिम भपाटा मारकर मदुष्योंको छे जाता है और दिनभर जड्गलमें रहता है सो 
ठीक ही है क्योकि व्यसनं पढ़ा मनुष्य क्या नहीं करता है. ? ॥२२॥ हे कुमार ! छोगोंकों अय- 
भीत करनेबाछा यह वही खौदास था | यहं हमलछोगोंके लिए असाध्य था परन्तु असाधारण 
शक्तिको धारण करनेवाले आपने उसे आज यमलोक पहुँचा दिया ॥२३॥ इस प्रकार नगरके वयो- 
वृद्ध छोगोंने सौदासकी कुचेष्टाओंका वणेन कर वस्म, भाछा तथा आभूषण आदिसे बसुदेवका खूब 
सत्कार किया ॥२७॥ 


तदनन्तर वहाँसे चलकर कुमार वसुदेवने अचल्यामके सेठकी बसमाछा नामक पुत्रीको 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया और वेहाँसे वनमाराके साथ चंछकर वे वेदसांमेपुर 
8४ न्‍ 











(ई) हरिवंशपुराणे ५], 


ते ----- । 
`` राधिषि युद्धे जित्वा कपिलभ्रुतिम्‌ । उवाह विधिना वीरस्तत्कन्यां कपिछामिधाम्‌ ॥२६॥ 
तस्यामजनयत्पुत्रं भ्रिद्धं कपिखाख्यया । प्रीति श्वसुरपुत्रेण प्रापश्चांशुमता पराम्‌ ॥२७॥ 
वारिबिन्धेऽन्यदा गन्धगजेन' हियमाणकः । इटमुष्टिजंघानेभं नीलकण्ठः चाभवत्‌ ॥२८॥ 
पतितश्च शनैः शोरिस्तडागाम्भस्यनाङुरः । अटन्याश्च विनिष्क्रम्य गतः शालगुहां पुरीम्‌ ॥२९॥ 
तत्र पद्मावतीं ठेमे धजुवंदोपदेशतः । जित्वा जयपुरेशं च तत्सुतामपि रुढ्धवान्‌ ॥३०॥ 
साकमंशुसता यातो भद्विलाख्यपुरं परम्‌ । पौण्ड्श्च चृपतिस्तत्न दुहिता चारुहासिनी ॥३१॥ 
दिव्यौषधिप्रभावेन सा युववेषधारिणी । तेन विज्ञातचृत्तान्ता परिणीतातिहारिणी ॥३२॥ 
च्रं पात्रं श्रियां तस्यां स पौण्ड्मुद्पादयत्‌ । निशि हंसापदेशेन हतश्चाङ्गारकारिणा ॥३३॥ 
विखृष्टश्चापि गङ्गायां पपात वियतः शनेः । अपश्यत्पुरं प्रातरिछावधनसंज्ञकम्‌ ॥३४॥ 
तत्रापणे निविष्टोऽसो वणिकदत्तवरासने । आपणः कणमात्रेण पूयते स्म धनैश्च सः ॥३५॥ 
तत्प्रभावमसो बुदुध्वा वणिग्नीत्वा स्वमन्दिरम्‌ । ददौ रत्नवतीं यूने कन्यां धन्याय सम्पदा ॥३६॥ 
अजान: स तया दिव्यान्‌ मोगानन्तरवर्जितानू । यातः शक्रमहं दष्ट मेकदा तु महापुरम्‌ ॥३७॥ 
पुरो बहिरसो दृष्ठा प्रासादान्‌ विपुलान्‌ बहून्‌ । पृष्टवानिति केनामी किमथ वा निवेशिताः ॥६८॥ 
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पहुँचे ॥२५॥ वीर वसुदेबने बेदसामपुरके राजा कपिट्मुनिको युद्धम जीतकर उसकी कपिला 
नामक पुत्रके साथ विधि-पूवंक विवाह किया ॥२६॥ वहाँ कपिराके भाई अंशुमान नामक साले- 
के साथ बसुदेव परम प्रीतिको प्राप्त हुए जिससे वहाँ रहकर उन्होंने कपिछाके कपिर नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२७॥ एक दिन जिस नीछकण्ठने पहले नीखयशाका अपहरण किया था वह गन्ध- 
हस्तीका रूप धरकर वेद्सामपुरमे आया । उसे बन्धनमें डाछनेके लिए जब वसुदेव उसपर 
आरूढ हुए तो उन्हें वह हरकर आंकाशमें छे गया । यह देख बसुदेवने उसे युद्धियोके दृढ प्रहारसे 
खूब पीटा जिससे शोकवश बह गन्धहस्तीका रूप छोड़कर नीलकण्ठ हो गया ॥२८॥ बसुदेव 
धीरे-धीरे ताछाबके जटमें गिरे ओर बिना किसी आकुछताकें अटबीसे निकछकर शाढुगुहा 
नामक नगरीमें पहुँच गये ॥२६॥ वहाँ धलुवेंदके उपदेशसे उन्होंने पद्मावती नामकी कम्या प्राप्त 
की | वहाँसे चछकर जयपुर गये ओर वहाँ के राजाको जीतकर उसको कन्या भी प्राप्त की ॥३०॥ 
वहसे चछकर वे अपने सारे अंशुमानके साथ भद्विलपुर नामक श्रेष्ठ नगर गये। वहाँ उस 
समय पौण्ड्‌ नामका राज्ञा राज्य करता था । उसकी चारुह्मसिनी नामकी एक कन्या थी, वह 
कन्या दिव्य ओषधिके प्रभावसे सदा युवांका वेष धारण करती थी । बचचुदेवको इसका पता छग 
गया इसलिए उन्होंने उस अतिशय सुन्दरी कन्याके साथ विवाहं कर लिया ॥३१-३२॥ तथा कुछ 
समय बाद उस कन्याम उन्होंने छक्ष्मीका पात्र एक पोण्ड़ नामका पुत्र उत्पन्न किया। एक दिन 
वसुदैवं राजिके समय शयन कर रहे थे कि उनका बरी अंगारक उन्हें हंसका रूप धरकर हर छे 
गया ॥३३॥ जब उससे छूटे तो धीरे-धीरे आकाशसे गङ्गा नदी में गिरे उसे पारकर जब किनारे- 
पर आये तो सवेरा होते ही उन्होंने इछावधेन नामका नगर देखा ॥३४॥ वहाँ वे एक दुकानमें 
सेठके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर बैठ गये । उनके बेठते ही ज्षणमात्रमें बह दुकान धनसे 
भर गई ॥३४५॥ इसको सेठ, बसुदेवका ही प्रभाव जानकर उन्हें अपने घर के गया तथा वहाँ ऊ 
जाकर उसने भाग्यशाली तरुण वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान को ॥३६॥ वसुदेव 
रत्नवतीके साथ निरन्तराय दिव्य भोगोंको भोगते हुए वहीं रहने लगे । तदनन्तर वे एक समय .. 
इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए महापुर नगर गये ॥ ३५ व्हा उन्होंने नगरके बाहर बहुतसे बडे 
डे महर देखकर किसी मुष्यसे पूछा कि ये महल किसने किसलिए बनवाये है ? । ।१५॥। 
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(8) सोमदत्तेन राज्ञा कन्यास्वयंवरे | कारिता बहुशश्चित्राः प्रासादाः एथिवीभुताम ॥३ ९॥ 
स्वयंवरविधेः कन्या कुतश्चिदपि हेतुतः । विरक्ताऽभूदतः स्वँ राजानश्च विसर्जिताः ॥४०॥ 
इत्याकण्यं स तस्याश्च चिन्तयन्मनसो गतिम्‌ । पश्यक्निन्द्रमहं तञ्च शौरियांवद्वस्थितः ॥४१॥ 
तावच्च सहसा प्रा्ठाः सरक्षाः नृपतिच्धियः । इन्द्रध्वज च वन्दित्वा प्रस्थिताः स्वगृहं पुनः ॥४२॥ 
भालानस्तम्भमाभञ्य तदा स समदहिपः । मारयन्सहसाऽऽगच्छुन्म्यानस्ष्युरिव स्वयम्‌ ॥७३॥ 
रोकस्य मायंमाणस्य महाकलकलध्वनिः । दिशो दश तदा व्याप रसतः पक््यतः पथि ॥४७॥ 
प्राप्श्च मत्तमातङ्को वेगी श्रवहणान्यसो । कन्या प्रबहणाच्चैका पपात सभया कलितो ॥४५॥ 
करिणं निमंदी कत्य तां र॒रक्ष भयाकुलाम । पश्यतः सवंरोकस्य कृतक्रीडः स यादव; ॥४६॥ 
परित्यज्य गजं श्रान्तं कन्यां मयविमूच्छिताम्‌ । समाश्वासयदुस्थाय सा तसैक्षि्ट रूपिणम्‌ ॥४७॥ 
दीर्णं च निःश्वस्य वाष्पाकुलविछोचना । त्रपानता करं तस्य जग्राह स्पशंसोख्यदम्‌ ॥४८॥ 
गते शौरो यथ।स्थानं धात्री बद्धा महत्तराः । प्रगृह्य कन्यकां तां च यथयुरन्तःपुराख्यम्‌ ॥४&॥ 
ततः कुबैरदत्तस्य "भवने कृतभूषणम्‌ । शोरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशात्ततोऽवदत्‌ ॥५०॥ 

ज्ञातमेव हि ते नूनं बृत्त देव | यथा नृपः । सोमदत्तः प्रिया चास्य पूणचन्द्रेति की चिंता ॥५१॥ 
नाम्ना भूरिश्रवाः पुत्रः सोमश्रीस्तनयाऽनयोः । अस्याः स्वयंवराथ च समाहुता नरेश्वराः ॥५२॥ 
सोमश्रीर्निंशि हम्यस्था देवागमनद्‌शंनात्‌ । जातिस्मरणसंयुक्ता मुमूच्छ प्रेमवाहिनी ॥५३॥ 
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मनुष्यने कहा कि राजा सोमदत्तने अपनी कन्याके स्वयंवरमें आनेवाले राजाओंके ठहरनेके छिए 
ये नाना प्रकारके महर बनवाये थे ॥३६॥ परन्तु कन्या; किसी कारण स्वयंवरकी विधिसे विरक्त 
हो गई इसलिए स्वयंवर नहीं हो पाया ओर सब छोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यह सुनकर 
कुमार वसुदेव, उस कन्याके मनकी गतिका विचार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए 
ज्योंही बेठे त्योंही रक्षकोंके साथ राजाकी स्लियाँ सहसा वहाँ आ पहुँचीं। कुछ समय बाद वे 
सिया इन्द्रध्वज विधानको नमस्कारकर अपने घरकी ओर चरीं ॥४१-४२॥ उसी समय बन्धनका 
खम्भा तोड़कर एक मदोन्मत्त हाथी साक्तात्‌ मृत्यु यम ) की तरह मनुष्योंकों मारता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा ॥४३॥ उस समय जो छोग मारे जा रहे थे तथा जो मागमे यह सब देखते हुए चिल्ला 
रहे थे उनका बहुत भारी कलकल शब्द दशो दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥४४॥ वह मदोन्मत्त 
हाथी बड़े वेगसे उन ह्लियोंके बाहनोंके समीप आया जिससे भयभीत हो एक कन्या वाहनसे 
नीचे प्रथिवीपर गिर पड़ी ॥४५॥ यह देख कुमार वसुदेवने उस हाथीको मदरहित कर भयसे 
घबड़ाई-हुई उस कन्याकी रक्षा की और सब लोगोंके देखते-देखते वे उस हाथीके साथ क्रीडा 
करने छगे ॥४६॥ तदनन्तर जब हाथी थक गया तो उसे छोड़ उन्होंने भयसे मूर्त कन्याको 
सानन्‍्त्वना दी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके धारक वसुदेवको देखा । देखते ही वह गरम और 
लम्बी साँस भरने छगी, उसके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त हो गये तथा छज्जासे नम्रीभूत होकर उसने 
रपशजन्य सुखको देनेवाङा कुमारका हाथ पकड़ लिया ॥४०-४८॥ 
तदनन्तर वसुदेव यथास्थान चले गये और वद्धा धाय, तथा कुछकी बड़ी बूढ़ी ख्वियाँ उस 
कन्याको लेकर अन्तःपुर चली गयीं ॥2६॥ तत्पश्नात्‌ एक दिन कुमार वसुरेव कुबेरदत्त सेठके 
घर आभूषण आदि घारणकर बैठे थे कि इतनेमें राजाकी आज्ञासे उनकी हारपाछिनी आकर कहने 
गी कि हे देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरह विदित ही है कि यहाँका राजा सोमदत्त है 
ओर उसकी रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध हे ॥ ५०-५१॥ इन दोनोंके भूरिश्रवा नामका पुत्र और 
सोमश्री नामकी कन्या है । कन्या सोमश्रीके स्वयंवरके लिए राजाने अनेक राजाओंकों बुलाया 
था ॥५२॥ परन्तु सोमश्री रात्रिके समय महरके उपर बेठी थी वहाँ देवोंका आगमन देख वह 
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एकान्ते पृष्टया कृच्छ्रात्‌ कथितं च ममानया । पृवजन्मनि दैवेन सह की डितमास्मनः ॥५५॥ 
पूवभ्रस्युतदेवस्य हरिवंशे सयुदधवः । विज्ञातश्रानया देव्या सत्यात्‌ केवलिभाषितात्‌ ॥५६॥ 
समागमश्च विज्ञातः पव्या हस्तिभयच्छिद्‌ा । संवादे चाधुना जाते सा ते वान्छति सङ्गमम्‌ ॥५७॥ 
राज्ञा मह्बचनाउज्ञात्वा प्रषिताहं तवान्तिकम्‌ । सौम्य ! सोमश्रिया साकं भज वीवाह मङ्गलम्‌ ॥७८॥ 
इव्यावेदि तसम्बन्धः स तुषटोऽन्धकत्रष्टिजः । सोमश्रियमुवाहेश सोमदत्ततनुः्धवाम्‌ ॥५६॥ 
स्वास्यारविन्द सोगन्ध्यसकरन्दोपयोगिनोः । काछे याति सुखे तावत्‌ सोमश्नीवसुदेवयोः ॥६०॥ 

अथ कोऽप्येकद्‌ा भक्त सुजपञ्षरशायिनीम्‌ । सोसश्रियं श्रियं बाऽरिरदरज्निशि खेचरः ॥६१॥ 
विज्ुद्धस्तु पतिः पर्नीपमश्यन्‌ परमाङुलः । सोमश्च; क्व गता5सि स्वमेदयेहीति जहाव ताम्‌ ॥६२॥ 
वचोऽनन्तर मेषाऽहमिति द्वा वचः श्रिताम्‌ । खेरस्वसारमद्रा्तीत्सोमधी ङपदत्तिनीम्‌ ॥६३॥ 
निष्करान्तासि बहिः कान्ते किमर्थमिति नोदिता । घर्मशान्त्यथंमिस्याह सोमश्नी रिव सा स्वयम्‌ ॥६४॥ 
कृतरूपपरावतिंः शौरिरूपवशीकृता । कन्याभावमुदस्यैनमरीर मदरिस्वसा ॥६५॥ 

नित्यश्चो सुक्तमोगा च सुपे पत्यौ स्वपिव्यसौ । श्राक्‌ प्रबुद्धा करोत्यूरूपाद संवाह नादिकम्‌ ॥६६॥ 
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जाति स्मरणसे युक्त हो गई और अपने पूर्व पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूच्छित हो गई ॥५३॥ 
जब वह सचेत हुईं तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने छगी और स्नान, भोजन आदिकी 
इच्छा छोड़ मोन छेकर बेठ गई ॥५४॥ एकान्तमें मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी कठिनाईसे सुभे 
बताया कि पूवेजन्ममे मैंने देवके साथ क्रीड़ा की थी उसने यह भी बताया कि जब मैं देवी थी 
और वह देव मुझसे पहले ही वहाँसे च्युत दो गया तब केवछी भगवानके सत्य कथनसे सुकते 
माम हुआ था कि वह देव हरिवंशमें उत्पन्न हुआ है तथा हाथीके भयको नष्ट करनेवाले उस 
पतिके साथ मेरा पुनः समागम होगा । इस समय केबछी भगवानका कथन ब्योंका-त्यों मिल 
गया है अथौत्‌ जैसा उन्होंने बताया थां वैसा ही हुआ है इसलिए वह आपके समागमकी 
इच्छा करती है ॥५५-८७॥ मेरे कथनसे सब समाचार जानकर राजाने सुभे आपके पास 
भेजा है इसलिए हे सौम्य ! मेरी यही प्राथेना है कि आप सोमश्रीके साथ विवाह मङ्गखको 
प्राप्त हों ॥५८॥ 


इस प्रकार पूर्व भव॒का सम्बन्ध बतछानेपर वसुदेव बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा 
सौसदत्तकी पुत्री सोसश्रीके साथ जो कि उनकी पूवेभवकी प्रिय खी थी विवाह कर लिया ॥५६॥ 
तदनन्तर जब अपने मुख कमख्की सुगन्धि और भकरन्दका उपयोग करनेवाले सोमश्री और 
बलुदेवका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था तब एक दिल रात्रिके समय पतिके भ्ुजपञ्जरमें शयन 
करनेवाी छह्मीके समान सुन्दर सोमश्रीकों कोई विद्याधर बरी हर छे गया ॥६०-६१॥ जब 
बंसुदेव जागे तथ पत्नीको न देख बहुत व्याकर हुए और ह सोमश्री ! तू कहाँ गई ? जल्दी 
आओ, आओ! इस प्रकार उसे पुकारने रूगे ॥६२॥ जिस विद्याघरने सोमश्रीका हरण किया 
था उसकी बहिनने वसुदेवक्े पास आकर सोमश्रीका रूप धारण कर लिया और उनके पुकारते ही 
कहा कि 'मैं यह तो हूँ! इस प्रकार उत्तर देकर पासमें खड़ी हुई तथा सोमश्रीका रूप धारण करने- 
वाली विद्याधरको बहिनको बसुदेवने देखा ॥६३॥ उसे देखकर कमारने पूछा कि हे प्रिये ! बाहर 
किसलिए गईं थीं ! इसके उत्तरमें उसने स्वयं सोमश्रीके समान कहा कि गरमी शान्त करनेके 
लिए गई थी |£ इस श्रकार बसुदेबके रूपसे वशीभूत हुई शशको बहिन रूप बदछकर तथा 
अपना कन्याभाब छोड़कर उनके साथ क्रीड़ा करने छगी ॥६५५।॥ वह प्रतिदिन भोग भोगनेके बाद 
पति जब सो जाते थे तव सोती थी और उनके पहले ही जागकर जंघा तथा पेर आविका मदेन 
करने छंगती थी ॥६६॥ | 






(ड) जयते 


। चतुविंश सगः (भर. 
६ अन्यदा तु विब्ुद्धोऽसौ प्रथमं कथमप्यथ । सोमश्रीरूपमुक्तां तां इदशं शयितां निशि ॥६७॥ । 
धीरो विस्मययुक्तस्तां सहसा स्वयम्॒ुत्थिताम्‌ । अप्राक्षीद्‌ ब्रह्महो का त्वं सोसभ्रीरिव वतसे ॥६८॥ 
सा प्रणम्याभणीत्सौम्य ! दुक्षिणश्रेण्यवस्थित्तम्‌ । स्वर्णाभं पुरमस्येशश्रित्तवेगो नभहचरः ॥६६॥ 
पत्न्यज्ञारवती तस्य प्रत्यज्ञ' सङ्गतप्रभा । सू जुमानसवेगोऽस्याः सुता वेगवती त्वहम्‌ ॥७०॥ 

राञ्यं मानसवेगे च पिता न्यस्य तपस्यया । पापस्योपशमं कन्त तपोवनुपाविशत्‌ ॥७१॥ 
नीता मानसवेगेन सोमश्रीः स्वपुरं परभ । आय ! तिष्ठति तन्नासौ शी र्वेलावरुम्बिनी ॥७२॥ 
तस्याः प्रसादने तेन प्रयुक्ताऽहमशक्तितः । व्वत्प्रियायाः सखी जाता सस्वशीखवशीकृता ॥७३॥ 
वातांनिवेद्नायाहं प्रेषिता$शु तया तद्रा । .स्वत्कलन्नत्वमायाता विचिन्नाशचित्तच्त्तयः ॥७४॥ 
इत्यावेद्य तदादेशाह्वेगवस्या निवेदितम्‌ । सक्रमं पितृबन्धुभ्यः सोमश्रीहरणादिकम्‌ ॥७णा। 

श्रुव्वा च तत्तथा तेऽपि विषण्णमतयः स्थिताः । वेगवत्यपि पत्यामा भर्त्या चिरमारमत्‌ ॥७६॥ 
तया सह सुखं तस्य रममाणस्य सोगिनः । सम्प्रक्ठो माधवो मासो सधुमत्तमघुच्तः ॥७७॥ 
कदाचिरसह सुक्षोऽसौ तया सुरतखिन्नया । हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि दतम्‌ ॥७८॥ 
ताडितश्च विबुद्धेन खेचरो दृढमुष्टिना । तेन गङ्गाजरे तं च सुमोच भय विहः ॥७६॥ 

विद्यां साघधयतस्तच्र स्कन्ध विद्याधरस्य सः । पपात नभक्षस्तस्य विद्यासिद्धिस्वथोदिता ॥८०॥ 
सिद्धविधः प्रणम्यासौ प्रयातो यदुनन्दनम्‌ । कन्या विद्याधरी चैनं निनाय खचराचलस्‌ ॥८१॥ 
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अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उसंसे पहले जाग गये और रात्रिके समय सोमश्रीका 
रूप छोड़कर सोती हुई उस ख्ीको उन्होंने असी रूपसें देख छिया ॥६७॥ यह देख धौर-वीर 
वसुदेव आश्वयमें पड़ गये उसी समय वह खी भी सहसा जाग उठी । बसुदेवने उससे पूछा कि 
अहो ! तू सोमश्रीके समान कौन है ? ॥६८॥ इसके उत्तरमें उसने प्रणाम कर कहा कि हे सौम्य ! 
दक्षिण श्रेणी में एक स्वणौभ नामका नगर है । इसका स्वामी मनोवेग नामका विद्याधर है ॥६६॥ 
मनोवेगकी अद्भारवती नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी है । उसके मानसवेग नामका पुत्र और वेग- 
बती नामकी जै पुत्री ह ॥७०॥ हमारे पिता मानसवेगको राज्य देकर तपस्थासे पापका उपशम 
करनेके लिए तपोवन चरे गये ॥७१॥ हे आये ! हमारा भाई मानसवेग, सोमश्रीकों हरकर 
अपने श्रेष्ठ नगरको छे गया जहाँ बह शीखकी मयोदाका अवरम्बन लेकर विद्यमान है ॥७२॥ 
मानसवेगने उसे प्रसन्न करनेके लिए मुझे नियुक्त किया था पर मैं इस कायम समर्थ नहीं हो 
सकी अतः आपकी प्रियाके सन्त ओर शीट गुणसे वशीभूत हो उसकी सखी बन गई ।७६॥ उस 
समय शीघ्रतासे अपना समाचार देनेके छिद उसने मुके आपके पास भेजा था पर मैं आपकी खी 
बन गई सो ठीक ही है क्योंकि चित्तवृत्तियाँ नाना प्रकारकी होती हैं ।७४॥ इस प्रकार वेगबतीने 
कुमारको सब समाचार बताकर उनको आश्चानुसार स्ोमश्रीके पिता तथा भाई आदिको भी 
उसके हरण आदिके सब समाचार क्रमसे सुनाये ॥७॥ जिन्हें सुनकर वे सब खेद्खिन्न 
हुए | इधर वेगवती भी अपने असली रूप में रहकर चिरकाछ तक पतिके साथ क्रीड़ा करती 
रही ॥७६॥ | 

अथानन्तर जब मोगी वसुदेव वेगवतीके साथ सुखसे क्रीड़ा करते हुए समय व्यतीत कर 
रहे थे तब वसन्तका महीना आ पहुँचा और अमर मधु पी-पौ कर उन्मत्त होने कगे ॥७७॥ 
कदाचित्‌ बसुदेव संभोगसे खिन्न हुई वेगवतीके साथ सो रहे थे कि राच्चिके समय मानसवेग 
विद्याधर उन्हें शीघ्र ही हर ले गया। जागनेपर उन्होंने सुदधियोके द्‌ प्रहारसे उसे इतना पीरा 
कि उसने भयसे विह्वल हो उन्हें गङ्गाके जले _ छोड दिया ।॥७०८-७६॥ उस समय गङ्गाके जलमे 
बैठकर एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था सो चसुदेव आकाशसे उसके कन्धेषर गिरे और 
उनके गिरते ही उस विद्याधरको विद्या सिद्ध हो गई ॥५०॥ विद्या सिद्ध होनेषर वह विद्याधर तो 
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तद्नन्तरमाकीणं खेचरैनमसस्तलम । पुष्पाणि पञ्चवर्णानि मुश्नद्धिः प्रणतेः पुरः ॥८२॥ 
प्रवेशितः पुरं सोऽथ रथेन रविरोचिषा । तूयशङ्खनिनादेन पूरिताखिरुदिङ्मुखम्‌ ॥८३॥ 
कन्यां मदनवेगां च मदनोपमविन्नमः । उपयेमे सुदा दन्त खरौदंधिमूखादिभिः ॥८४॥ 
बिश्राणो वसुदेवोऽत्र भावं मदनवेगजम्‌  । चिक्रीड निविडस्तन्या चिरं सदनवेगया ॥८५॥ 


विलम्बितवृत्तम्‌ 
दुतं 
५ ४ २ 
अनुभवन्तममु' जिनधमंजं शमनुषङ्गजमङ्गजगो चरम्‌ । 
रतिषु र्ब्धवरा वरमङ्गना जनकबन्धविमोक्तमयाचत ॥८६॥ 


हति श््धिनेमिषुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकतौ मदनवेयालाभवर्णानो नाम 
चतुर्विशतितमः सर्गः ॥२४॥ 


॥ # 
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वसुदेवको प्रणाम कर चखा गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयाध पंवंतपर ले गई ॥८१॥ 
उनके वहाँ पहुँचते ही आकाश विद्याधरोसे व्याप्त हो गया | वे विद्याधर उस समय पाँच रङ्गके 
फूछोंकी वषो कर रहे थे तथा सामने आ-आकर प्रणाम करते थे॥८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोंने 
सूयके समान देदीप्यमान रथपर बैठाकर वसुदेवका नगरमे प्रवेश कराया | उस समय तुरही और 
शद्भोंके शब्द्से दशों दिशाएं भर गई थीं ॥८३॥ वहाँ कामदेवके समान सुन्दर शरीरके धारक 
बसुदेवने, द्धिमुख आदि विद्याधरोके द्वारा प्रदत्त सदनवेगा नामक कन्याके साथ हर्षपूवक 
विवाह किया ॥८४॥ और वहीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए बसुदेवने 
पीनस्तनी मदनवेगाके साथ चिरकाछ तक क्रीड़ा की ॥८४॥ 

कदाचित्‌ कुमार वसुदेव, जिनधमेके प्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उप- 
भोग कर रहे थे कि रतिकाछमें मदनवेगाने उन्हें: अत्यन्त आनन्द दिया इसछिए प्रसन्न होकर 
उन्होंने मदनवेगासे कहा कि “प्रिये ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ जो बर माँगना हो माँगो । इस 
प्रकार बह वर पाकर मदनबेगाने उनसे यही वर माँगा कि हमारे पिता बन्धनमें पढ़े हें सो 
उन्हें छुड़ा दीजिए ॥८६॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेना चाय रचित हरिवंशपुराणुमें मदनवेगाके 
लाभका वर्णन करनेवाला चौबीतवों सगे समाप्त हुआ ॥२४॥ 


>| 


ज किन्न एन 
------ कि नि 
भ क > अमबनन « जाजन अआशिगण एा 
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आता मदनवेगायाः भ्रिस्वा दधिञ्ुखोऽन्यदा । पितृबन्धविमोषा्थ सम्बन्धं शौरयेऽवदत्‌ ॥१॥ 
श्रणु देव { नमेवंशे संख्यातीतेषु राजसु । अरिज्ञयपुराघीशो मेघनादोऽभवन्नृपः ॥२॥ 
पश्चध्रीस्तस्य कन्याऽमूत्‌ सा च नैमित्तिकः पुरा । खीरप्नं भवितेत्येवमादिष्टा चक्रवर्त्तिनः ॥३॥ 
नभस्तिरुकनाथश्च प्रियपूवंमनेकशः । वच्रपाणिरिति ख्यातस्तामयाचत रूपिणीम्‌ ॥४॥ 
अरा च ततस्तस्या स रुशे दुष्टखेचरः । युद्ध जेतुमशक्तो5गादकृतार्थों निजं पुरस्‌ ॥७॥ 
मेघनादो5पि तत्काले जातकेवरुलोचनम्‌ । सुनिमभ्यच्य पप्रच्छ श्सुरासुरसंसदि ॥६॥ 

परमो ! मे दुहितुभत्ता भविता भरतेऽत्र कः । इति रष्टोऽचदत्सोऽपि वरमन्वयपूव॑कम्‌ ॥७॥ 
कौरवान्वेयसम्भूतो भूतो गजपुर चपः । कातंवीय इति ख्याति बिश्रद्टी यसमुछृतः ॥८॥ 
सोऽवधीत्‌ कामधेन्व॒थ जमदग्निं तपस्विनम्‌ । क्रोधात्परशुरामस्तं जघान पितृघातिनम ॥६॥ 
क्षत्रियेषु तथाऽन्येषु सकलत्रेषु शत्रुणा । क्रुद्धेन दत्तयुद्धेषु मायमणेषु भूरिषु ॥१०॥ 

अन्तर्वत्नी तदा पत्नी कातवीर्य॑स्य कातरा । तारा रहसि निःखत्य प्राविश्षस्को शिकाश्रमम्‌ ॥9 १॥ 
वसन्ती तन्न सा भीरः प्रसूता तनयं शभम्‌ । चत्रियत्रासनिभंदमष्टमं चक्रवर्तिन्‌ ॥१२॥ 


नि 


अथानन्तर किसी दिन मदनदेगाका भाई दधिमुख अपने पिताको बन्धनसे छुड़ानेकी 
इच्छा करता हुआ कुमार वसुदेवके पास आकर निम्नित सन्दर्भ कहने खगा ॥१॥ उसने कहा 
कि हे देव ! सुनिए, नमिके वंशमें असंख्यात राजाओंके हो जानेसे अरिञ्जयपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुआ ॥२॥ उसके एक पद्मश्री नामको कन्या थी । उस कन्याके विषयमे निभित्तज्ञानिर्योने 
बताया था कि यह चक्रवर्तीकी ख्री-रत्न होगी ॥३॥ उसीके समयमे नभस्तिकक नगरका राजा 
वज्रपाणि भी हुआ । उसने हपवती पद्मश्री कन्याक पहिले अनेक बार याचना की परन्तु जब 
वह उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधरने रुष्ट होकर युद्ध ठान दिया । मेघनाद प्रबल 
शक्तिका धारक था इसलिए बज्जपाणि उसे युद्धमें जीत नहीं स ङा फलस्वरूप वह कायम असफल 
हो अपने नगरको वापिस छौट गया ॥४-५॥ उसी समय किन्दीं मुनिराजको केवखज्ञानरूपी 
खोचनकी प्रापि हुई सो उनकी पूजाके अर्थं अनेक मनुष्य, देव ओर धरणेन्द्रौको सभा जुटी । उस 
. सभामें केवली भगवानकी पूजा कर मेघनादने उनसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरत क्षेत्रमें मेरी 
। प्पुत्रीका भती कौन होगा ? इस प्रकार पूछनेपर केवछज्नानी मुनिराजने उसके योग्य बर और 
उसके कुछका निरूपण किया ॥&-५॥ (4 

उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर नगरमे कौरवबंशमें उत्पन्न हुआ कातेवीयं नामका एक राज्ञा 
था जो पराक्रमसे बहुत ही उदण्ड था ॥८॥ उसने कामधलुके छोभसे जमदग्नि नामक तपस्वीको 
मार डाढा था | जमदग्निका छ्ट॑ का परशुराम था वहं भी बड़ा बलवान्‌ था अतः उसने क्रोधः 
वेशं पिताका घात करनेवाले कृातैवीयेको मार डाला ॥६॥ इतनेसे ही उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ अतः उसने क्रद्ध होकर युद्धम ली-पत्रा सहित ओर भी अनेक ज्ञत्रियोंको भार डाला । इस 
तरह जव बह अनेक क्षत्रियोंकों मार रदा था तव राजा कातेवीयेको गभेवती तारा नामकी 
पत्नी भयभीत हो गुप्त रूपसे निकछकर कोशिक ऋषिके आश्रमे ज्ञा पहुँची ॥१०-११॥ वहाँ 
भय सहित निवास करती हुई तारा रानीने एक पुत्र उत्पन्न किया जो ज्ञत्रियोंके त्रासकोी नष्ट करने- 
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(इ) "-यस्मद्भूमिगहे जातः सुभोमस्तेन भाषितः । कौशिकस्याश्रमे रम्ये भच्छन्नो व्ध॑तेऽधुना ॥१३॥ 

स हन्ता जामदुगन्यस्य षडखण्डपतिरूजितः । दुहितुर्भविता भत्ता भवतोऽल्पदिनैरिह ॥१४॥ 
सप्तकृत्वः कृतान्ताभः ख छत्वा सच्रमारणमू । रामोऽपि निष्टं चेतो धत्ते द्विजहितेऽधु ना ॥१५॥ 
एवमेकातपन्नायां एथिन्यां जमद्ग्निजः । प्रतापाग्निपरीताशः पूरिताशों विजम्भवे ॥१६।॥ 
सुभौमे वधमाने तु तापसाश्रसवासिनि । उत्पाताः शतशो जाता जामदग्नथगृहेऽघुना ॥१७॥ 
आशङ्कितः स नेमिततं शृ्छति स्म सविस्मयः । उत्पाताः कथयन्तीमे किमनिष्टमिति श्रुतम्‌ ॥१ ८॥! 
स आह वधते बेरी मवतोऽन्तरहितः क्वचित्‌ । विज्ञेयः कथमिचयुक्त प्राह नेमित्तिकस्ततः ॥३३॥ ` 
हतक्षत्रियसद्धानां द्रा यस्य जिघत्सतः । पायसत्वेन वर्तन्ते स एवारिस्तवोद्धतः ॥२०॥ 

इति श्रुष्वा स जिज्ञासुः शत्रु चत्रियपुङ्गवम्‌ । विशाखां सत्रशालां तामाश्वेव सम चीकरत्‌ ॥२१॥ 
उसन्नमध्ये व्यवस्थाप्य दुष्रामरितमाजनम्‌ । निरूपिततदृध्यक्षो यत्नवानवतिष्ते ॥२२॥ 

आकण्यं मेषनादस्तं कृता केवलिवन्दनास्‌ । गत्वा गजपुरं शीघ्रं पश्यति स्म मारकम्‌ ॥२३॥ 
श्शाञ्ञाणवस्यान्ते वत्तमानमधिश्रियम्‌ । ज्वरूत्प्रतापमभितो भाजुमन्तमिवोदितम्‌ ॥२४॥ 
शनैः स प्रितस्तेन चततान्तविनिवेदिना । अहितेन्धनदाहाय वायुनेव "तनूनपात्‌ ॥२५॥ 
आजगाम च तेनैव सह शनरगरहं गृहात्‌ । बुभुक्षुरुपविष्श्व दुर्भासनपरिग्रहः ।(२६॥ 
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वाखा आठवाँ चक्रवती होगा ॥१२॥ क्योकि वह पुत्र भूमियह--तछघरमें उत्पन्न हुआ था इसढिए 
“सुमौमः इस नामसे पुकारा जाने खगा । इस समय वह्‌ बालक कौशिक ऋषिके रमणीय आश्रम- 
में गुप्तरूपसे बढ़ रहा है ॥१३॥ वही कुछ ही दिलनोंमें परशुरामको मारनेवाछा बछशाली चक्रवर्ती 
होगा और बही तुम्हारी कन्याका पति होगा ॥१४॥ परशुराम यमराजके समान क्रर है वह सात 
बार ज्षन्रियोंकां अन्त कर इस समय ब्राह्मणोंके हितमें अपना मन छगा रहा है ॥१४॥ इस तरह 
जिसने प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर दिया है तथा मनोवाब्छित दान देकर 
जिसने याचकोंकी आशाएँ पूणे कर दी हैं ऐसा परशुराम इस समय एकछत्र प्रथिबीपर निरन्तर 
बृद्धिको प्राप्त हो रहा है ॥१६॥ 
इधर तपरबवीके आश्रममें निवास करनेवाखा सुभौम जेसे-जेसे बढ़ने छगा उधर परशुराम- 
के घर वेसे-वेसे ही सेकड़ों उत्पात होने छगे ॥१७॥ उत्पांतोंसे आशङ्कित एवं आश्चर्य चकित हो 
उसने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि ये उत्पात मेरे किस अनिष्टकों कह रहे हैं ?॥९८॥ निमित्तज्ञानीने 
कहा कि आपका शज्रु कहीं छिपकर वृद्धिको प्राप्त हो रहा है । वह कैसे जाना जा सकता है ? 
इस प्रकार परशुरामके पूछनेपर निमित्तज्ञानीने पुनः कदा कि ॥१६॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए 
ज्षत्रियोंकी डद जिसके भोजन करते समय खीर रूपसें परिणत हो जावें वही तुम्हारा 
उदण्ड शत्रु है ॥२०॥ यह सुनकर ज्ञत्रियोंमें श्रेष्ठ शत्रुकी जाननेकी इच्छा करते हुए परशुरामने 
शीघ्र ही एक विशार दानशाढ्वा बनवाई ॥२१॥ और दानशाछाके मध्यमे डाढ़ोंसे भरा बर्तन 
रंखकर उसके अध्यक्षको सब वृत्तान्त समझता दिया जिससे बह यत्नपृवक वहाँ सदा अवस्थित 
रहता है ॥२२॥ यह सब समाचार सुन राजा मेघनाद केवलीको वन्दना कर शीघ्र ही हस्तिनापुर 
गया और वहाँ उसने कुसार सुभौमको देखा ॥२३॥ उस समय सुभोम कुमार शख और शाख- 
रूपी सागरके अन्तिम तटपर विद्यमान था, अधिक शोभासे युक्त था, सब ओर उसका देदीप्यमान 
प्रताप फैछ रहा थाः ओर बह उदित होते हुए सूरयके समान जान पड़ता था ॥२४॥ जिस प्रकार 
इस्थनको नष्ट करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर देती है उसी प्रकार पूबबृत्तान्त सुनानेबाले 
रॉजो मेघनादने उसे शंबरुरूपी इन्धनकोी जछानेके लिए धीरेंसे भरित कर दिया ॥२५॥ बह उसी 


१, जिधांसुः म० । २. भोननशालम्‌ | ३, शब्रुम॒ध्ये क० । ४. निरूपितं तदध्यक्षे के० | ५, अग्नि: । 
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६ द्राभाजनममेऽस्य द्विज्ञाग्रासनवत्तिनः । विन्यस्तं तत्प्रभावेण द्राः पायक्षतां ययुः ॥२७॥ 
ततोऽध्यक्तनरैराश रामाय विनिवेदितम्‌ । स जिघांसुस्तमागच्छुत्परशुब्यग्रपाणिकः ॥२८॥ 
सुञ्जानः पायसं पात्या ` सुभौमो हन्यमानकः । जवानारिं तयेवाशु चक्रत्वपरिवृत्तया ॥२६॥ 
त चतुद शरत्नानि निधयो नव सेजिरे । दात्रिशच्च सहस्राणि नृपाश्रक्रिणमष्टमस्‌ ।३०॥ 
सरीरव्नराभतुष्टेन मेघनादोऽपि चक्रिणा । नीतो विद्याधरेशिस्वमवधी ्ञ्चपाणिक्छम्‌ ॥२१॥ 
एकविशतिवारांश्च चक्रवत्य॑पि रोषणः । चक्रणाव्राह्यणां ज्ञोणी शरं प्रतिशटस्तत ५ ।।३२॥ 
पष्टिवषसह्राणि जीवित्वा वृप्तिवर्जितः । सुभौमः `सावंभौमोऽन्ते सक्चसीं एथिवीं गतः ॥३३॥ 
न्ताने मेघनादस्य विद्यावलक्ष्ुद्धतः । प्रविशत्रुरभूत्षष्टच्िखण्डाधिपति बलिः ।३४॥ 
नन्दश्च पुण्डरीकश्च “हकचक्रधरौ ततः । अभूतां निहतस्ताभ्यां बलिभ्यां बलिराहवे ।३५५॥। 
बलेवशे समुत्पज्ञः सहलरम्रीवखेचरः । परः पञ्वशतम्रीवो द्विशतञ्रीव इत्यतः ॥३६॥ 
एवमादिष्वतीतेषु खेचरेषु बहुष्वभूत्‌ । विद्युद गः पिताऽस्माकं इवसुरस्तव यादव ।!३७॥ 
सोऽन्यदा मुनिमप्राक्ञीदृवधिक्ञानचक्कुपम्‌ । पतिमेदनवेगायाः कोऽस्त्वस्या भगवज्षिति ।३८॥। 
मुनिराह भवत्सूनोरविद्यां साधयतो निशि । चण्डवेगस्य यः स्कन्धे गङ्गास्थस्य पतिन्यति ॥३8॥। 
तं निश्चित्य पिता पुरं चण्डवेगं न्ययोजयत्‌ । गङ्गायां चण्डवेगायां विद्याराधनकर्समणि ।\8०।। 
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समय घरसे निकल राजा मेघनाद्के साथ शत्रुके घर जा पहुंचा ओ भूखा बन दभेका आसन 
ले परशुरामकी दानशाढामें भोजनाथ जा बेठा ॥२६॥ ब्राह्मणक अग्रासनपर बेठे हुए कुमार 
सुभौमक आगे डॉढ़ोंका पात्र रक्खा गया और उसके प्रभावसे समस्त डाढ़ें खीर रूपमें परिणत हो 
गईं ॥२७॥ तदनन्तर अध्यक्षक आदमियोंने शीघ्र ही जाकर परशुरामके लिए इसकी सूचना दी 
और परशुराम उसे मारनेकी इच्छासे फरसा हाथमें छिये शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥२८॥ जिस 
समय सुभौम थांछीमें आनन्दसे खीरका भोजन कर रहा था उसी समय परशुरामने उसे मारना 
चाहा । परन्तु सुभौमके पुण्य प्रभावसे वह थाछी चक्रक रूपम परिवर्तित हो गई ओर उसीसे 
उसने शीघ्र ही परशुरामको मार डाला ॥र६॥ सुभौम अष्टम चक्रवतींके रूपमें प्रकट हुआ । 
चौदह रत्न, नौ निधियाँ और मुकुट बद्ध बत्तीस हजार राजा उसकी सेवा करने खगे ॥३०॥ श्ञी- 
र्नक छाभसे सन्तुष्ट हुए चक्रवर्ती सुभौमने मेषनादको विद्याधरोंका राजा बना दिया जिससे 
शक्ति सम्पन्न हो उसने वज्नपाणिको मार डाला ॥३१॥ तदनन्तर शठक प्रति शठता दिखानवाले 
सुभोम चक्रवर्तीने भी क्रोधयुक्त हो चक्ररत्नसे इक्कीस बार परृथिवीको त्राह्मण-रहित किया ॥३२॥ 
चक्रवती सुभौम साठ हजार वर्ष तक जीवित रहा परन्तु तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयुके 
अन्तमें मरकर सातवें नरक गया ॥३३॥ + 

राजा मेघनादकी सन्ततिमे आगे चछकर छठवाँ राजा बलि हुआ। बलि विद्याबलसे 
खण्ड था, और तीन खण्डका स्वामी प्रतिनारायण था ॥३७॥ उसी समय नन्द्‌ और पुण्डरीक 
नामक बलभद्र तथा नारायण विद्यमान ये ओर अतिशय बलके धारक इन्हीं दोनोंके द्वारा युद्धम ` 
बलि मारा गया ॥३५॥ बलिके वंशमें सहखरगीव, प्श तभव ओर द्विशतग्रीवको आदि छेकर 
जब बहुतसे विद्याधर राजा हो चुके तब है. यादव ¦ विद्यद्रेग नामका राजा उत्पन्न हुआ | बह 
बिद्युद्वेग हमारा पिता है तथा आपका श्वसुर है ॥२६-३७॥ एक दिन राजा बिद्युद्वेंगने अवधि- 
ज्ञानी मुनिराजसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हमारे इस मदनवेगा पुत्रीका पति कौन होगा ? ॥३८॥ 
सुनिराजने कहा कि राजिके समय गङ्गमं स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवाले तुम्हारे चण्डवेग 
नामक पुत्रके कन्धेपर जो गिरेगा उसीकी यह खी होगी ॥३६॥ यह निश्चय करके पिताने अपने 
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१. दष्टराभोजन म० | २. पाह्या | २ तथैवाशु म० | ४. तथा म० | ५. सर्वस्याः भूमेरधिपः 
सावेभोमः चक्रवर्ती | ६५ सन्तानो म० | ७, हलशक्रधरो मर । 
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(ई) † 
"नेर्भस्विरखकनाथश्च खेटख्िशिखरः खलः । याचित्वेनां स्वघुत्राय सूयंकाय न॒ रून्धवान्‌ ॥।४१॥। 
युद्ध रन्धरमसौ लब्ध्वा बध्वाऽस्मजनकं व्यधात्‌ । वंरानुबन्धनुद्धिस्तं बन्धनागारवत्तिनम्‌ ॥५४२॥ 
सम्प्राप्तश्न व्वमस्माभिः साम्प्रत पुरुविक्रमः । श्वशुरस्यारिबद्धस्य कुरु बन्धविमोक्षणम्‌ ॥४३।। 
पूवंजानां च दत्तानि सुभोमेन प्रसादिना । विद्यासत्राणि गृहाणेश ! शात्रवस्य जिघांसया ॥४४॥ 
श्रत्वा दधिञ्ुखस्योक्तं वसुदेवः प्रतापवान्‌ । इवशुरस्य विमोक्षाथ मतिमास्मनि चादघे ॥४७॥ 
चण्डवेगस्ततस्तस्मं विद्यास्त्राणि बहून्यसौ । विधिपूव ददौ यूने सेवितानि सुरः सदा ॥४६।। 
अस्त ब्रह्मशिरो नाम्ना रोकोत्सादनमणप्यतः । जाग्नेयं वारणं चास्त्र' माहेन्द्रं वेष्णव॑ तथा ॥४०॥ 
यमदण्डम शान स्तम्भनं मोहनं तथा । वायञ्यं जुम्भणं चापि बन्धनं मोक्षणं तततः ॥४८॥ 
विशस्यकरणं चाख बणसंरोहणं तथा । सर्वाख्जच्डादनं द छेदनं हरणं परम ॥४६॥ 
एवमाद्यानि चान्यानि सरहस्यानि यादवः । चण्डवेगवितीर्णानि जग्राहाञ्ञाणि सादरः ॥५०॥ 
स्वयमेव बलोदेकात्‌ क्ररह्चिशिखरों बलः । युयुस्सुरागमक्क्षिप्रं चण्डवेगपुरान्तिकस्‌ ॥५१॥ 
गत्वा बध्यः स्वयं प्राप्तः समीपमिति तोषवान्‌ । शौरिः श्वशुरपुतन्नादिबलेनामा विनिययों ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्य मध्ये स यदुनन्दनः । करप्यवासिनिकायस्य पुरन्दर इवाबभौ ॥५३॥ 

खे मातङ्गनिकायस्य मध्ये त्रिशिखरो बभौ । रौद्रासुरनिकायस्य यथेव चमरासुरः ॥*५४॥ 
विमानैश्च महामानेगंजैश्व मदमत्सरः । तुरङ्ेवायुवेगेश्च बरूयोः -स्थगितं नभः ॥५५॥ 





चण्डवेग नामक पुत्रकों तेज वेगसे युक्त गङ्गा नदीमें विद्या सिद्ध करनेके कायम नियुक्त किया 
॥४०॥ नभस्तिखक नगरका राजा त्रिशिखर नामका दुष्ट विद्याधर, अपने सूयेक नामक पुत्रके 
किए इस कन्याकी कई बार याचना कर चुका था पर इसे प्राप्त नहीं कर सका ॥४१॥ इसलिए 
सदा वेर रखता था । एक दिन युद्धम अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बाँधकर काराग्रहमें 
डाल दिया ।४२॥ इस समय प्रव पराक्रमको धारण करनेवाले आप हम सबको प्राप्त हुए हैं 
इसछिए शज्रुके द्वारा अपने श्वसुरको शीघ्र ही बन्धनसे मुक्त करो ॥४३॥ सुभौम चक्रवर्तानि 
प्रसन्न होकर हमारे पूवजोंके लिए जो विद्याश्र दिये थे दे स्वामिन्‌ ! शत्रुका धात करनेकी इच्छा- 
से उन्हें रहण कीजिए ॥४४॥ 


इस प्रकार द्धिमुखके कहे वचन सुनकर प्रतापी वसुदेवने श्वसुरको छुड़ानेके छिए मनमें 
बिचार किया ॥४४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुदेवके छिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे 
ऐसे बहुतसे विद्याख् विधिपूवक प्रदान किये ॥४६॥ उनमेंसे कुछ विद्याञ्चोके नाम ये हैं--बह्ाय- 
शिर, छोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्रः वेष्णव, यमदण्ड, ऐशान, स्तम्भन, मोहन, बायव्य, 
जुम्भण, बन्धन, मोक्षण, विशल्यकरण, ब्रणसंरोहण, सवखच्छादन, छेदन ओर हरण ॥४७-४६॥ 
इस प्रकार इन्हे भादि ठेकर चछाने और संकोचनेकी विधि सहित अन्य अनेक विद्याद्न चण्डवेग- 
ने कुमार बछुदेवके छिए दिये और उन्होंने आदरके साथ उन्हें महण किया ॥५०॥ उस समय 
ब॒लकी अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, स्वयं ही सेनाओंके साथ शीघ्र चण्ड- 
वेगके नगरके समीप आ पहुँचा ॥४१॥ “जिसे जाकर बाँधना था वह स्वयं ही पास आ गयाः 
यह विचारकर संतुष्ट होते हुए वसुदेव, अपने सालों भादिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५२॥ 
विद्याधरोंके कुण्डके बीच वह वसुदेब कल्पवासी देवोंके समूहके बीच इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥/१॥ और आकाशमें खड़े मातङ्ग जातिके विद्याधरोंके बीच त्रिशिखर कर असुरोंके 
बीचमें स्थित चमरेन्‍्द्रके समान सुशोभित हो रहा था।॥।५४॥ दोनों ही सेनाओंके बड़े-बड़े विमानों, 
मदोन्मत्त हाथियों और बायुके समान वेगशालो घोड़ोंसे आकाश आच्छादित हो गया। ।४४।| 


------- ~~~, 
निति 
~~~ 


१. शक्त्यतिरे कात्‌ । २. सह | ३. श्राच्छनम्‌ । 
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पश्चविश: सगः (अ 


आकर्णाकृष्टकोदण्डमण्डलोन्मुक्तसायकः । अभिद्यत नृणां बाह्या नान्तःस्था हृदयस्थली ॥५७॥ 
भिद्यन्त शिरास्युग्रचक्रधाराभिराहवे । शशि शङ्कविशद्धानि न यशांसि मनस्विनाम्‌ ।\५८॥ 
पपात सुभटः खड्डधारापातेन मूच्छितः । अनेकरणनिव्यूढभ्रतापस्तु न संयुगे ॥५६॥ 
घोरसुदुगरघातेन चक्षुबेभ्राम मानिनः । विपक्षस्य जयोद्आसघस्मरं तु न मानसम ॥६०॥ 
गजाश्वरथपाद्‌ातं यथास्वं सुमनोरथम्‌ । युयुधे युधि घर्येण शौर्येण च विशेषितम्‌ ॥\६१॥ 
शख्त्राथः प्राकृतेयोधाः कृतयुद्धमहोत्सवाः। चुद्धश्रमविनिमुक्ताश्चिरं युयु धिरेऽधिकम्‌ ॥६२॥ 
सौपंकाज्ञारवेगारिनी लकण्ठपुरोगमाः । पुरस्क्ृत्य जिताश्चण्डाश्चण्डवेगेन वेगिना ।६३॥ 
जवनाश्वरथारूढं नानाशसख्ाञ्जमी षणम्‌ । अग्रेदधिञ्ुखं शोरिं प्राप्तस्ँ्रशिखरो$मितः ॥६४॥ 
प्राक्ताच्वेस्तयोरासीसखरथमं प्रधनं महत्‌ । परस्परशरासारग्या्चाशान्तान्तरिक्षयोः ॥६०॥ 
क्षिप्रं चिक्षेप चाग्नेयमसखं शौरिधनुधरः । रोद्ज्वालाकुलेनाशु तेनादाहि रिपोबंछूम्‌ ।॥॥६६।॥। 
अखेण वारुणेना रिविंध्याप्याग्नेयमाहवे । मोहनेन महास्रेण शोरिसेन्यं व्यमोहयत्‌ ॥६७॥ 
चित्तप्रसादनेनाशु मोहनाखमपास्य सः । शोरिव्यनाशयद्‌ व्योम्नि वायब्येन च वारुणम ।\६८॥ 
चिरं क्षिप्नं निरस्यासांवखमस्त्रेण वेरिणः । माहेन्द्राखेण चिच्छेद शिरस्तस्य यदृत्तमः ।।६६॥ 
तस्मिन्नस्तमिते दीक्षे ज्षिप्रं शेषा नभश्चराः । नेशुराशाः परित्यज्य रवाविव करोत्कराः ॥७०॥ 








णी 


शख-समूहकी किरणोंसे जिन्होंने सूयेकी किरणोको आच्छादित कर दिया था तथा जो तुरी 
आदि वादिन्नौके शब्दसे अपना संतोष प्रकट कर रही थी ऐसी दोनों सेनाओंकी आकाशमें मुठ- 
भेड़ हुई ॥५६॥ कानों तक खींचे हुए धनुष-मण्डलोंसे छूटे बाणोंसे मनुष्योंके बाह्य हृदय तो 
खण्डित हुए थे परन्तु अन्तमेन हृदय नहीं ॥५७॥ युद्धम चक्की तीदण धाराओंसे तेजस्वी 

. भनुष्योंके शिर तो कटे थे परन्तु चन्द्रमा ओर शङ्खके समान उज्ज्वछ यश नहीं ॥५८॥ युद्धमें 
तख्वारकी धारके पड़नेसे मूर्च्छित हुआ योद्धा तो गिरा था, परन्तु अनेक युद्धोंमें बृद्धिको प्राप्त हुआ 
प्रताप नहीं ॥५६॥ मुद्गरकी भयंकर चोटसे अभिमानीका नेत्र तो घूमने खगा था परन्तु शत्रुकी 
। विजय रूपौ उत्कट ग्रासकों खानेवाला मन नहीं ॥६०॥ युद्धस्थलमें धीरता और शूरतासे विशेषता- 
| को प्राप्त हुई हाथी, घोड़ा, रथ और पयादोंकी--चतुरज्ञिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार 
। यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थी ॥६१॥ जो योद्धा पहले साधारण शख्त्रोंसे युद्धका महोत्सव 
मनाया करते थे वे भी उस समय युद्धजन्य परिश्रमसे रहित हो चिरकाल तक अधिक युद्ध करते 
रहे । ॥६२॥ सौरपक, अङ्खार, त्रैगारि तथा नीलकण्ठ आदि. शब्रुपक्षके जो प्रमुख शूरवीर थे बेग- 
शाखी चण्डवेगने सामनाकर उन सबको जीत लिया ॥६३॥ तदनन्तर जो वेगशालो घोड़ोंके रथ- 
पर आद थे, नाना शस्त्र ओर अस्त्री से भयंकर थे, तथा जिनके आगे र्थ हॉकनेके हिए्‌ दधि- 
उख विद्यमान था ऐसे बसुदेवके सामने त्रिशिखर आया ॥&४॥ परस्परको बाण वषोसे जिन्होंने 
दिशाओंके अन्त तथा आकाशको व्याप्त कर रक्खा था ऐसे उन दोनोंका पहले तो साधारण 
. शेब्ोंसे महायुद्ध हुआ किन्तु पीछे घुघरी वसुदेवने शीघ्र ही आग्नेय अख छोड़ा जिसकी भर्य॑- 
 व्वाल्ाओंसे, शत्रुकी सेना तत्काल जछने छगी ॥६८-६६॥ उधर शनुने बारणाखके दारा 

` आभ्नेयाख्को बुमाकर मोहन नामक महा अख्से वसुदेवको सेनाको विमोहित कर दिया ॥६७॥ 
इधर बसुदेवने चित्तप्रसादन नामक अखसे मोहनाख्रको दूर हटा दिया ओौर आकाशं वायव्य 
अस्त्र चलाकर वारुणास्त्रको नष्ट कर दिया ॥६८॥ इस प्रकार अपने प्रतिदरनद्री शस्त्रसे शत्रके शस्त्र 

` शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर बसुदेवने माहेन्द्राखक द्वारा शज्ुको काट डाला ॥६६॥ जिस प्रकार 
सूये अस्त होनेपर किरणोके समूह दिशाए छोड़कर नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार देदीप्यमान 


१. युद्धभ्रम -म० | २. शौयकांगारि -म० । 


हरिवंशपुराणे ~ ५], 


: शौरिः समस्तैस्तैरास्मीयैः खेचरैश्वेतः । श्वसुरं बन्धनागार द्विमोच्य स्वपुरं ययौ ॥७१॥ 


दोधकचरत्तम्‌ , 
दुजयमप्यरिरोकमनेकेः शोयंसखो निखिल खचरौघेः । 
आशु विजित्य जनो जिनधमदाश्रयतामिह याति बहूनाम्‌ ॥७२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपराणसंग्रह्े हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रती मदनवैगालाभत्रिशिखरवधवर नो 
नाम पश्चविंशः सर्गः ॥२५॥ 





रि 
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व्रिशिखरके अस्तमित होते ही शेष विद्याधर दिशां (अथवा अभिलाषाएँ) छोड़कर नष्ट हो गये- 
भाग गये ॥७०॥ तदनन्तर अपने पक्के समस्त विद्याधरोंसे धिरे हुए वसुदैव, कारा गृहसे श्वसुर- 
को छुड़ाकर अपने नगर वापिस गये ॥७१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनधमके प्रसादसे एक 
प्रतापी मनुष्य, अनेक विद्याधरोंके संमूहसे दुजंय समस्त शत्रओंको शीघ्र ही जीतकर बहुतसे 
मनुष्योंकी आश्रयताको प्राप्त हो जाता है--उनके द्वारा सेवनीय हो जाता है अतः सदा जिन- 
धमकी उपासना करनी चाहिए ॥७२॥ 


इस प्रकार अश्ष्टिनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिविंशपुराणमें मदनवेगा- 
के लाभ और त्रिशिंखरके वधका वर्णन करनेवाला पच्चीसवों सग समाप्त हुआ ॥२५॥ 











श क्कि 


षड्विंशः सगः 


'शौरेमंदनवैगायां मदनप्रतिमोऽभवत्‌ । अनाबृश्टिरिति ख्यातस्तनयो नयविद्बली ॥१॥ 
सख्नीका: खेचरा याताः लिद्धक्टजिनाख्यम्‌ । एकदा वन्दितु' सोऽपि शौरिः सदनवेगया ॥२॥ 
करत्वा जिनमहं खेटाः प्रवन्य प्रतिमागृहम्‌ । तस्थुः स्तम्भानुपाश्रित्य बहुवेषा यथायथम ॥शे॥ 
विधयद्गोऽपि गौरीणां विद्यानां स्तम्ममाश्रितः । कृतपूजास्थितिः भीमान्‌ स्वनिकायपरिष्कृतः ॥४॥ 
पृष्टया वसुदेवेन ततो मदनवेगया । विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीरसिताः ॥७॥ 

अस्मदीयं विभो स्तम्भं ये च्रिताः पद्मपाणयः । पदूममाखाधर्‌ास्तेऽमी गोरिकाख्या नभश्चराः ॥&॥ 
रक्तमालाधराश्चैते रक्तकम्बर्वाससः । गान्धारस्तमममाश्नित्य गान्धाराः खेचराः स्थिताः ॥७॥ 
नानावर्णमयस्वर्णपीतकौशेयवाससः । मानवस्तम्भमेत्यामी स्थिता मानवयपुच्रकाः ॥८॥ 
किञ्चिदारक्तवखा ये लसन्मणिविभूषणाः । मानस्तम्भमिता होते खेचरा मनुुत्रकाः ॥६॥ 
बिचित्रोषधिहस्तास्तु विचित्राभरणल्रजः । भोषयिस्तस्भमायाता मूलवीयां नमश्वराः ॥१०॥ 
सवत्त ङसुमामोदकाञ्चनाभरणलजः । अन्तभूमिचरा होते ये स्तम्भे भूमिमण्डके ॥११॥ 
विचित्रकुण्डलाटोपा ये नागाङ्गदभूषणाः । शङ्कुस्तम्भाच्रि तास्तेऽमी शङ्कुकाः खचराः प्रमो ॥१२॥ 
आद्धुङ्कटापीडविरुसन्मणिङण्डलाः । ये तेऽमी कौशिकाः खेटाः कोशिकस्तम्ममाश्रिताः ॥१३॥ 


ह ७ वा ता न पक + 
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अथानन्तर कुमार वसुदेवसे मदनवेगामें कामदेवके समान सुन्दर अनावृष्टि नामका नीतिज्ञ 
और बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१॥ एक दिन अपनी-अपनी शि्योके साथ विद्याधर सिद्धकूट 
जिनाख्यकी वन्दना करनेके छिए गये सो कुमार वसुदेव भी मदनवेगाके साथ वहाँ पहुँचे ॥२॥ 
नाना प्रकारके वेषोंको धारण करनेवाले विद्याधर जिनेन्द्र भगवाबकी पूजा कर तथा प्रतिमा-यृहों- 


को बन्दना कर यथायोग्य स्तम्भोंका आश्रय ङे बेठ गये ॥३॥ शोभासम्पन्न विद्युद्केग भी भग- 


वानकी पूजा कर अपने निकायके छोगोंके साथ गौरी विद्याओंके स्तम्भका सहारा छे बेठ गया 


। ॥४॥ तदनन्तर वसुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निकायोंका परिचय पूछा खो वह यथायोग्य इस. 
। प्रकार उनका वणेन करने छगी ॥५॥ 


उसने कहा कि हे नाथ ! जो ये हाथमे कमल लिये तथा कमर्छाको माल्या धारण किये 


` हमारे खम्भाके आश्रय वैठे हैं बे गौरिक नामके विद्याधर हैं ॥६॥ ये छाछ मालाए धारण किये 


तथा छाल कम्बलके वखोको पहिने हुए गान्धार खम्भाका आश्रय ले गान्धार जातिके विद्याधेर 
है ॥७॥ ये जो नाना वर्णोंसे युक्त एवं सुवणके समान पीले वश्चको धारण कर मानव 


` स्तम्भके सहारे बैठे है वे मानव पुत्रक विद्याधर है ॥८॥ जो कुछ-कुछ लाल वससि युक्त एवं 


मणियकि देदीप्यमान आभूषणोंसे सुसज्जित हो मानस्तम्भके सहारे वेढे हैं वे मनुपुन्नक विद्या 
धर हैं ॥६॥ नाना प्रकारकी ओषधियाँ जिनके हाथमे हे तथा जो नाना प्रकारके आभूषण और 
भाछाएं पहिनकर ओषधि स्तम्भके सहारे बठे है वे मूलवीय विद्याधर हैं ॥१०॥ सब ऋतुओंके 
फूछोंकी सुगन्धिसे युक्त स्वणैमय आभरण और माछाओंको धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्भ- 
के समीप बेठे हैं वे अन्तर्भूमिचर विद्याधर हैं ॥११॥ हे प्रभो! जो चिहत्र-बिचित्र कुण्डल पहिने 
तथा सर्पाकार बाजू-बन्दोंसे सुशोभित हो शङ्क स्तम्भके समीप बेठे हैं वे शङ्कुक नामकं विद्याधर 

॥ १२॥ जिनके मुकुटोंपर सेहरा बंधा हृजा है तथा जिनके मणिमय कुण्डछ देदीप्यमान 
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नीलाम्बुद्चयश्यामा नीखाम्बरवबरलजः । अमी मातङ्गनामानो मातङ्गस्तम्भलङ्गताः ॥१५॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरेणुविधूखराः । श्मशाननिरयास्स्वेते श्मशानस्तम्भसं धिता; ॥१६॥ 
नीलवडूयंवर्णानि धारयन्त्यम्बराणि ये । पाण्डुरस्तम्भमेष्यामी स्थिताः पाण्डुकलेचराः ॥१७॥ 
कृष्णाजिनधरास्स्वेते कृष्णचर्मास्बरखजः । कारस्तम्भं समभ्येत्य स्थिताः कारश्वपाकिनः ॥१८॥ 
पिङ्गलेमुधंजेयं्तास्तघ्काञ्चनभूषणाः । श्वपाकीनां च विद्यानां भिताः स्तम्भं श्वपाकिनः ॥१६॥ 
पन्निपर्णाशुकच्छुन्नवि चित्रमु कुटल्नजः । पावतेया इति ख्याताः पावत स्तम्भमाश्रिताः ॥२०॥ 
वंशीपन्रकृतोत्तं साः सवत्त कुसुमल्नजः । वंशस्तम्भाधि ताइचेते खेटा वंशारया मताः ॥२१॥ 
महाञ्ुजगशोभाङ्कसं दष्टवरभूषणाः । बृ्तमूरुमहास्तम्भमाश्रिता वाक्षमूलिकाः ॥२२॥ 
स्ववेषकृतसब्लाराः स्वचिहृकृतभूषणा: । समासेन समाख्याता निकायाः; खचरोद्‌गताः ॥२३॥ 
इति भार्यो पदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तरः । शोरियातो निजं स्थानं खेचराश्च यथायथम्‌ ॥२७॥ 
शौरिमदनवेगां तामेकदा तु कुतश्चन । एहि वेगवतीस्याह साऽपि रुष्टाऽविशद्गहम्‌ ॥२५॥ 
प्रज्वाल्यात्रान्तरे गेहान्‌ शौरि त्रिशिखराङ्गना । भरित्वा मदनवेगाभां सूपंणख्याहरच्छुछात्‌ ॥२६॥ 
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हो रहे हैं. ऐसे ये कौशिक स्तम्भे आश्रय कौशिक जातिके विद्याधर बेठे हैं ॥१३॥ हे स्वामिन्‌ ! 
अभी मैने संक्षेपसे आयं विद्याधरोंका वणेन किया है अब आपके छिए मातङ्ग विद्याधरोके भी 
निकाय कहती हूँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नीर मेके समूहके समान श्याम वर्ण हैं तथा नीरे वख ओर नीली मालाएं पहिने 
हें वे मातङ्ग स्तम्भके समीप बेठे मातङ्ग नामके विद्याधर हैं ॥१४॥ जो श्मशानकी हड्ियोंसे 
निमित आभूषणोंको धारणकर भस्मसे धूलि-धूसर हैं वे श्मशान स्तम्भके आश्रय ठे हुए श्मशान- 
निख्य नामक विद्याधर हैं ॥१६॥ जो ये नील्मणि एवं बैड्येमणिके समान वस्योंको धारण किये 
हुए हैं. तथा पाण्डुर स्तम्भके समीप आकर बेठे हैं वे पाण्डुक नामक विद्याधर हैं ॥१७॥ जो ये 
काली मृग-चमकों धारण किये तथा काले चमड़ेसे निर्मित बल्ञ गौर माछाओंको पहिने हुए काल- 
स्तम्भके पास आकर बेे है वे कालश्वणाकी विद्याधर हे ॥१८॥ जो पीले-पीले केशोंसे युक्त हैं, 
तपाये हुए स्वर्णके आभूषण पहिने हैं और श्रपाकी विद्याओंके स्तम्भके सहारे बैठे है वे श्वपाकी 
विद्याधर हैं ॥१६॥ जो वृक्षोंके पत्तोंके समान हरे शङ्गके वस्मोंसे आच्छादित हैं तथा नाना 
प्रकारके मुकुट ओर माछाओंको धारण कर पावत स्तम्भके सहारे बैठे हैं वे पार्वतेय नामसे 
प्रसिद्ध है ॥२०॥ जिनके आभूषण बाँसके पत्तोंके बने हुए हैं तथा जो सब ऋतुओंके फूलोंकी 
माछाओंसे युक्त हो बंशस्तम्मके आश्रय बेठे हँ वे वंशाख्य विद्याधर माने गये हैं ॥२१॥ जिनके 
उत्तमोत्तम आभूषण महासपोंके शोभायमान चिह्नोंसे ४ युक्त हैं. तथा जो वृक्षमूछठ नामक महा- 
स्तम्भक आश्रय बेठे हैं वे बाक्ञमूलिक नामक विद्याधर हैं ॥२२॥ जो अपने-अपने निश्चित बेषमें ही 
श्रमण करते हैं तथा ज्ञो आभूषणोंको अपने-अपने चिह्रोंसे अंकित रखते हैं ऐसे इन विद्याधरों- 
के निकायोंका संक्षेपसे वणेन किया ॥२३॥ इस प्रकार आयां मदनवेगाके कथनसे विद्याधरोंका 
अन्तर जानकर वसुदेव अपने स्थानपर चले गये तथा अन्य विद्याधर भी यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोंकी भोर रवाना हुए ॥२४॥ 


अथानन्तर एक दिन कुमार बसुदेवनें किसी कारणवश अदनवेगासे “भाओ वेगवति !! 
यह कह दिया जिससे रुष्ठ होकर वह घरके भीतर चली गई ॥२५॥ उसी समय तरि शिखर विद्या- 
धरकी विधवा पत्नी शूषणखी, म्रदूनवेगाका रूप धरकर तथा अपनो प्रभासे महलोंको एकदम 
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सत क्षे सुमुक्ष॒ुस्तमद्राक्षीद्‌ द्र गधोऽन्तरे । रिपु मानसवेगास्यमकस्माव्ससुपस्थितम्‌ ॥२७॥ 
विसुच्य `वियतः शौरिमारणे विनियुज्य तम्‌ । यथेष्टं सा गता सोऽपि पपात तृणकूटे ॥२८॥ 
गीयमानं नरैः शरुत्वा जरासन्धयशः सितम्‌ । ज्ञात्वा राजगृहं तुष्टः प्रविष्टः पुरमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
य॒ते जित्वा हिरण्यस्य कोटिमन्न जनाय सः । व्यागशीरो ददौ सर्वा सर्वस्मै तामितस्ततः ॥३०॥ 
जरासन्धस्य इन्तारमीदग्ना' जनयिष्यति । इति नैमित्तिकादेशादीदगन्विष्यते तदा ॥३१॥ 

दृष्टवा च तं तदाध्यक्तेभखरारुद्धतुश्च सः । नीष्वा सुक्तो गिरेरान्‌ क्रियतामिति तत्तणे ॥३२॥ 
ततः `पतन्नसौ वेगा द्वेगवत्या तो बखाद्‌ । नीय मानस्तया क्वापि चिन्तामेतामुपागतः ॥३३॥ 
भारण्डेरण्डजेः पूव चारुदत्तो यथा55हतः । तथाऽहमपि नूनं तैदुरन्तं किं सुं मे भवेत्‌ ॥३४॥ 
दुरन्ता बन्धुसम्बन्धा दुरन्ता भोगसम्पद! । दुरन्ताः कान्तिकायाश्च तथापि स्वन्तथीज॑नः ॥३५॥ 
पुण्यपापङ्देकोऽयं भोक्ता च सुखदुःखयोः । जायते त्रियते चास्मा तथापि स्वजनोन्ुखः ॥३६॥ 
त एव सुखिनो धीरास्त एव स्वहिते स्थिताः । विहाय भोगसम्बन्धान्‌ ये स्थिता मोक्षवर्त्सनि ॥३७॥ 
भोगतृष्णोर्भिनिर्मग्ना वयं तु गुरुकर्मकाः । संसारसुखदुःखाप्तौ सुहुः ङमो विवर्तनम्‌ ॥३८॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ वीरो वेगवस्या गिरेस्तटे । भवतायंव भखायाः समाकृष्य बहिः कृतः ॥३३॥ 
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प्रजजलितकर छछसे वसुदेवको हर ठे गई ॥२६॥ वह उन्हें आकाशमें ले जाकर छोड़ना ही 
चाहती थी कि उसे नीचे आकाशमें अकस्मात्‌ आता हुआ कुमारका बैरी मानसवेग विद्याधर 
दिखा । आकाशसे छोड़कर कुमारकों मार दिया जाय इस कायमें मानसवेगकों नियुक्तकर 
सूपंणखी यथेष्ट स्थानपर चली गईं और कुमार घासकी गंजीपर नीचे गिर गये ॥२७-२८॥ वहाँ 
मनुष्योंके वारा गाये हुए जरासंधके उज्ज्वल यशको सुनकर कुमारने जान लिया कि यह राजगृह 
नगर है अतः उन्होंने सन्तुष्ट होकर उस उत्तम नगरमे प्रवेश किया ॥२६॥ राजगृह नगरमे 
कुमारने जुएमें एक करोड़ स्वणेकी मुद्राएं जीतीं और दानशील बनकर सबकी सब यहाँ- 
वहाँ समस्त छोगोंको बाँट दीं ॥३०॥ निमित्तज्ञानियोंने जरासंधकों बतछाया था कि जो जुएमें 
एक करोड़ सुबण मुद्राएं जीतकर बाँट देगा वह तुम्हें मारनेवाले पुत्रको उत्पन्न करेगा। निमित्त- 
ज्ञानियोंके आदेशानुसार वहाँ उस समय ऐसे व्यक्तिकी खोज हो रही थी ॥२१॥ जरासंधके 
अधिकारियोंने वसुदेवकों देखकर पकड़ लिया और 'तत्काछ मर जाय” इस भावनासे उन्हें एक 
चमड़ेकी भाथड़ीमें बन्दकर पहाड़की चोटीसे नीचे छोड़ दिया ॥३२॥ वसुदेव नीचे गिर हो रहे 

कि अकरमात्‌ बेगवतीने वेगसे आकर जोरसे उन्हें पकड़ लिया। जब वेगवती उन्हें पकड़कर 
कहीं ले जाने लगी तब बे मनमें ऐसा विचार करने छगे कि देखो ! जिस प्रकार पहले भारुण्ड 
पक्ती चारुदत्तको हर ठे गये थे उसी प्रकार जान पड़ता है मुझे भी भारुण्डपक्षी हरकर छिये जा 
रहे. हैं, न जानें अब क्या दुःख होता है ? ॥३३-३४॥ ये बन्धुजनोंके सम्बन्ध दुरन्त--दुःखदायक 
है, भोग सम्पदा दुरन्त हैं, और कान्तिपूर्ण शरीर भी दुरन्त हैं फिर भी मूख प्राणी इन्दे स्वन्त-- 
सुखदायक समता है ॥३५॥ यह जीव अकेला ही पुण्य और पाप करता है, अकेला हो सुख 
और दुःख भोगता है, और अकेला ही पैदा होता तथा मरता है फिर भी आत्मीयजनोंके संग्रह 
करनेमें तत्पर रहता है ॥३६॥ वे ही धीर, वीर मनुष्य खलो हैं और बे ही आत्महितमें छगे हुए 
हैं जो भोगोंसे सम्बन्ध छोड़कर मोक्षमागमें स्थित हैं ॥२७॥ हमारे कर्म बढ़े बजनदार हैं इस- 
लिए हम भोग तृष्णारूपी तरङ्गे डूब रहे हैं तथा सुख-दुखको प्राप्तिमें ही बार-बार परिभ्रमण 
करते-फिरते हैं ॥३८॥ 


तदनन्तर इस प्रकार चिन्तन करते हुए वीर वसुदेवको वेगवतीने पबतके तटपर उतारा 


-------~-- 


१. वियति म० । २. ईदृशो नरः | ३. पतदसौ म० । ४. यथाहतः मऽ । 
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पति वेगवती दष्ट्वा सरोद विरहाकुछा । परिष्वज्य स तां मेने स्वपराङ्गषुखासिकाम्‌ ॥४०॥ | | 
ततस्तेन प्रिया पृष्टा तस्मै सव न्यवेदयत्‌ । हृते भत्तरि यद्वृत्त सुखदुःखं निजास्पदे ॥४१॥ | 
दयोरन्वेषितः श्रेण्योयथारण्यपुरादिषु । पयटन्त्या चिरं क्षेत्र भारताख्यमशेषतः ॥४२॥। । 
पाश्वं मदनवेगायाः प्युदशेनमेतया । वियोगमपि कांक्षत्या स्वस्याः स्थानमरङितम ॥४३॥ | 
श्रित्वा मदनवेगाया रूपं ब्रिशिखभायया । सुपंणख्या इति चाख्यत्खमुस्किप्य जिघां तथा ॥४४।। | 
असुतोऽधिस्यकातस्वमापत्य विषतो मया । तीथं पञ्चनदं चाद्रि इीमन्तमधितिष्ठसि ॥४७॥। | 
इत्यावेद्तिवृत्तान्तः स तया चन्द्रवक्त्रया । रेमे तत्र घुनीधीरध्वानहारिषु सानुषु ॥४६॥ 
सोऽटन्‌ यचच्छयाऽद्राक्ञोन्नागपाशवशां दृढम । धन्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाश्वशां वशाम्‌ ` ॥४७॥ 
तदादंहृदये नद्धां ` तामुधन्मुखकान्तिकाम्‌ । व्यपाशयदसौ पाशात्पापपाशाद्‌ यथा यतिः ॥४८॥ 
सुक्तबन्धा च नस्वा खा तमचिन्तितबान्धवम्‌ । प्रसादात्तव मे नाथ | सिद्धा विद्येत्यभाषत ॥४६॥ 
श्णु त्वं दज्षिणश्रेण्यां पुरे गगनवज्नभे । विद्युइंड्रान्वयोत्थाहं बालचन्द्रा नुपात्मजा ॥५०॥ 
साधयन्ती महाविद्यां नयां विद्याश्तारिणा । । नागव्राशरहं बद्धा मोचिता भवतां विभो ॥५१॥ 
अन्ववायेऽरमदीयेऽन्या कन्या केतुमतीत्यभूत्‌ । मोचिताहमिवाकाण्डे पुण्डरीकाधंचक्रिणा ॥५२॥ 
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और भाथड़ीसे खींचकर बाहर निकाछा ॥३६॥ पतिको देख वेगवती विरहसे आकुछ हो रोने 
छगी और वसुदेवने भो उसका आल्िज्लन कर उसे स्वपरके शरीरके छिए सुख देनेवारी 
माना ॥४०॥ तदनन्तर वस्ुदेवके द्वारा पूछी प्रिया वेगबतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जो 
सुख-दुख उठाया था बह सव उनके लिए कह सुनाया ॥४१॥ उसने कहा कि मैंने आपको विज- 
याधेंकी दोनों श्रेणियोंमें खोजा, अनेक वन और नगरोंमें देखा तथा समस्त भरत क्षेत्रमें चिरकाछ 
तक भ्रमण किया परन्तु आपको प्राप्त कर सकी ॥४२॥ बहत धूमने-फिरनेके बाद मैंने मदन“ 
वेगाके पासं आपको देखा । सो देखकर यह्‌ विचार किया कि यहाँ रहते हुए भले ही आपके 
साथ वियोग रहे पर आपके दर्शन तो पाती रहूँगी। इसी. विचारसे मेंने वहाँ अछज्षित रूपसे' 
रहनेकी इच्छा की परन्तु व्रिशिखरकी भायों शूपंणखी  मदनवेगाका रूप धरकर आपके पास' 
आई और मारनेकी इच्छासे हरकर आपको आकाशमें ठे गहं ॥४३-४४॥ उधर उस पर्बंतकी 
चोटीसे आप नीचे गिराये जा रहे थे कि मैंने बीचमें ही छपककर आपको पकड लिया। इस 
समय आप पञ्चनद तीर्थं और हीमनन्‍त नामक पवेतपर विराजमान हैं ।।४५॥ इस प्रकार चन्द्रमुखी 
वेगवतीसे सब समाचार जानकर बसुदेव, नदियोंके गम्भीर शब्दसे सुन्दर ह्रीमन्त पर्वतकी | 
अधित्यकाओंपर क्रीड़ा करने छगे ॥४६॥ 
एक दिन कुमार वसुदेव अपनी इच्छानुसार वहाँ धूम रहे थे कि उन्होंने नागपाशसे बँधी 
हुईं बनकी हृस्तिनीके समान, नागपाशसे मजबूत बंधी हुईं एक भाग्यशाछिनी सुन्दर कन्याको 
देखा ॥४७॥ उसे देखते ही कुमारका हृदय दयासे आद्र ही गया इसलिए उन्होंने जिस प्रकार 
मुनि संसारके प्राणियोको पाप रूपी पाशसे मुक्त कर देते है. उसी प्रकार मुखकी फेलती हुईं कान्ति" 
से युक्त उस बन्धनबद्ध कत्याकों बन्धनसे मुक्त कर दिया ।|४८॥ बन्धनसे छूटते ही उस कन्याति 
अतर्कित बन्धु--वघुदेवको नमस्कार किया और कहा कि हे नाथ ! आपके प्रसादसे मेरी विद्या: 
सिद्ध हो गई ह ॥४६॥ सुनिए, में दक्षिण श्रेणीपर स्थित गंगनवल्‍्छभ नगरकी रहनेवाली राज- ' 
कन्या हू, मेरा नाम बाछचन्द्रा है ओर मैं विद्यदृदंष्रके वंशम उत्पन्न हुई हू ।॥५०॥ मैं नदी | 
बेठकर मद्दाविद्या सिद्ध कर रही थी कि एक शत्रु विद्याधरने सुमे नागपाशसे बाँध दिया और | 
हे श्रमो ! आपने मुकं उस बन्धनसे मुक्त किया है ॥५१॥ हमारे वंशमें पहले भी एक केतुमती | 
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१. करिणीम्‌ | २. नद्याम ४० | ३. मविता मर । 
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वे खाऽभवत्पत्ना निःसपत्नं यथा तथा भवश्यस्भाविनी पत्नी तवाहमिति बुध्यताम्‌ ॥५३॥ | 
4 ११ € कः क रे क. 

त्वं गृहाण विसो विद्यां विद्याधरसुदुलभाम्‌ । इत्युक्तः सोऽवद्‌ देया वेगवत्ये ममेच्छुया ॥५४॥ 
लब्धादेशा तथे्युक्सवा ततो वेगवतीमसो । खसुर्हिप्य ययौ कन्या पुरं गगनवज्ञभस्‌ 3 ॥५५॥ 


शालिनीच्छन्दः 


रि 
विद्यादानं बालचन्द्राभिधाना विद्यां ` द्वा कन्या वेगवत्यै । 
द ९ 
सद्यो जाता सुक्तशस्या च जन्यो विद्याधयः साधयन्त्यभ्युपेतम ॥५६॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचारयक्षतो बालचन्द्राद्श नवर्ण वी नाम 
पदविशः सर्गः ॥२६॥ 
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नामकी कन्या हो गई है । से मेरे हौ समान पुण्डरीक नामक अधेचक्रीने अचानक आकर 
बन्धनसे मुक्त किया था और वह जिस प्रकार उसी अधेचक्रोकी निर्विरोध पत्नी हो गई थी 
` उसी प्रकार मैं भी आपकी पत्नी अवश्य होनेवाली हूँ । यह आप निशित सममः छीजिए ॥५२-५३॥ 
हे नाथ ! आप विद्याधरोंके लिए अतिशय दुर्लभ इस विद्याको अहण कीजिए । कन्या इस 
प्रकार कहनेपर कुमार बझुदेवने कहा कि वह विद्या मेरी इच्छसे वेगबतोके छिए देने योग्य 
है ॥५४॥ कुमारकी आज्ञा पाकर उतने (तथास्तुः कह वेगवरततीके छिए वह विद्या दे दी और तद्‌- 





न्तर आकाशमें उड़कर वह गगनवल्छभ नगरको चरी गई ॥५५॥ कुमा री बारूचन्द्रा, वेगवती- 
के लिए विद्या रूपी विद्या दान देकर शोध ही निःशल्य हो गई सो ठोक ही है क्योंकि जिन धम 
को उपासना करनेवाली विद्याधरियाँ अपने मनोरथको शीघ्र ही सिद्ध कर छेती हैं ॥५६॥ 


इस प्रकार अष्श्िनेमिपुराणके संगहले युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिविंशपुराणु्ें बालचनद्राके 
देशनका वर्गान करनेवाला छुब्बीसवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥२६॥ 
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सप्तविंशः सगेः 


। 
| 
गोतमोऽत्रान्तरे पष्टः स्वस्थेन सगधेशिना । विश्यद्‌दंड्रो मरने ! कोऽसौ कोइगाचरणो5पि था ॥१॥ 
इत्युक्तो सोऽवददं शे नमेगगनबल्भे । विद्यदृदं ड्रो3भवद्‌ भत्ता श्रेण्योरद्भुतविक्रमः ॥२॥ 
अपरेभ्यो विदेहेभ्यः सोऽन्यदानीय योगिनम्‌ । सञ्जयन्तमिहोदारसुपखगमकारयत्‌ ॥३॥ | 
हेतुना केन नाथेति प्रश्नितः कौतुकाद्‌ गणी । पुराणं सञ्ञयन्तस्य जगौ पापविनाशनम्‌ ॥४॥ | 
इहापरविदेदेऽस्ति विषयो गन्धमाखिनी । वीतशोका पुरीहाच्र वैजयन्तोऽभवन्तरपः ॥५॥ | 
सर्वश्रीरिति भार्यास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी सञ्जयन्तजयन्ताख्यौ तस्याश्च तनयो शमो ॥६॥ 
विरन्नन्यदा यातः स्वयम्भूस्तीथङ्त्ततः । धमं श्रुत्वा पिता पुत्री ते त्रयोऽपि प्रवचज्ञः ॥७॥ 
तेषां विहरतां साथ पिदिताख्रवसूरिणा । सञ्जातं वेजयन्तस्य केवर घातिघातिनः ॥८॥ 
चतु्णिकायदेवेषु वन्दरमानेघु तं मुनिम्‌ । जयन्तो बीच्य धरणं निदानी ' धरणोऽभवत्‌ ॥६॥ 
स्वपुर्याश्च मनोहर्याः श्मशाने भीमदशने । सप्ताहप्रतिमो योगी सञ्जयन्तोऽन्यदा स्थितः ॥१०॥ 
भद्गशाले वने खी मिर्वि्॒दष्रोऽन्यदा चिरम्‌ । रन्त्वाऽऽगच्छुसपुरं इष्ठा सञ्जयन्त यदस्छुया ॥११॥ 
पूर्ववेरवशात्ुदधस्तमानीयात्र भारते । वेताञ्यदक्षिणोपान्ते गिरौ वरुणनामनि ॥१२॥ | 
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 अथानन्तर इसी बी चमे निश्चिन्ततासे बेठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि हे 
मुनिनाथ ! विदयुदुदंष्र कौन था ? और उसका आचरण केसा था ?॥१॥ इस प्रकार पूछनेपर गौतम 
स्वामी कहने छगे कि नसिके वंशम गगनवल्छ्म नामक नगरं एक विदयुद्द्ष्र नामका विद्याधर 
हो गया है जो दोनों श्रेणियोंका स्वामी था तथा अद्‌भुत पराक्रमसे युक्त था ॥२॥ एक समय वह 
पश्चिम विदेह क्षेत्रसे संजयन्त नामक भुनिराजको अपने यहाँ उठा छाया और उनपर उसने घोर 
उपसग कराया ॥३॥ यह सुन राजा श्रेणिकने कौतुक वश फिर पूछा कि हे नाथ | विद्युद देन 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण उपसगे कराया था ? इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण इस प्रकार कहने कगे ॥४॥ ४ 
हे राजन्‌ ! इसी जम्बू ढीपके पश्चिम विदेह ज्षेत्रमें एक गन्धमालिनी नामका देश है । 
उसमें वोतशोंका नामकी नगरी है । उस नंगरीमें किसो समय वैजयन्त. नामका राजा राज्य 
करता था ॥४॥ उसकी सर्वश्री नामको रानी थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरको धारण 
करनेवाली साज्ञात्‌ छदमी हो । इन दोनोंके सूंजयन्त ओर जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥६॥ 
किसी एक समय विहार करते हुए स्वयंभू तीथंकर वहाँ आये । उनसे धमं श्रवण कर पिता और 
दोनों पुत्र-तीनोंने दीक्षा धारण कर छी ॥७॥ अपने पिहिताखव नामक आचायके साथ वे तीनों 
मुनि विहार करते थे। कदाचित्‌ घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले बजयन्त मुनिको केवछज्ञान 
उत्पन्न हो गया ॥८॥ केवछज्ञानके उःसवमे जब चारों निकायके देव मुनिराज वेजयन्तकी वन्दना । 
कर रहे थे तब धरणेन्द्रको देख जयन्त झुनिने धरणेनद्र होनेका निदान किया और उसके फलस्वरूप 
वे मरकर धरणेनद्र हो भी गये ॥६॥ किसी समय जयन्तके बड़े भाई संजयन्त मुनिराज अपनी , 
वीतशोका नामक सुन्दर नगरीके भीमदशेन-- भयंकर श्मशानमें सात दिनका प्रतिमा योग केकर ` 
विराजमान ये ।।१०॥ उसो समय विद्युदृदंट्र, भद्रशाऊ वनमें अपनी किरयोके साथ चिरकाटतक 
क्रीडा कर अपने नगरकी ओर छौट रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि संजयन्त सुनिराजपर 
पड़ी ॥११॥ पूतं वैरके कारण कुषित हो वह उन्हें उठा छाया ओर भरत क्षेत्र सम्बन्धी विज्ञयार्धं 


३ निदानधरणों =° । 





(5) सप्तविंशः सगः (शा 
(ड) ८. ८ स 

` हरिंद्रती सरिबण्डवेगा गजवतीति च । तथा कुसुमवत्यन्या या सुवण वती च सा ॥१३॥ 

पञ्चानां सङ्गमे तासां प्रदोषसमये स तम्‌ । स्थापयित्वा समं त्वा पर्यूषेऽ्ोभयत्गान्‌ ॥१४॥ 
रासोऽद्य महाकायः स्वप्नेऽदशि मया निशि । क्षयकृत्स किरार्माकं निहन्मस्त खगा लघु ॥१५। 
इति प्रणोद्य तैः साकमुद्यतैर्विविधायुधैः । सोऽवधीन्निवंवौ ‡ तीं शीतङे शीतस्य सः ॥१६॥ 
तच्छुरीरस्य "पूजार्थ धरणेन्द्रः समागतः । रुटो इत्वाऽखिरा विद्यास्तं हन्तुं स समुद्यतः ॥१७॥ 
भादिस्याभस्तमागस्य छान्तवेन््ो न्यवारयत्‌ । मा मा प्राणिवधं कार्षीघरणेन्द्र | फणीन्द्र | भोः ॥१८॥ 
त्वमहं च खगेन्दोऽयं खञ्जयन्तश्च संखतो । बद्धवेरा वयं सवं यथा आन्तास्तथा श्य्णु ॥१ ६॥ 
अन्नाउस्ति भरतक्षेत्रे विषयः शकटश्रुतिः । पुरं सिंह पुरं तत्र सिहसेनो ृपोऽभवत्‌ ॥२०॥ 

रामदत्ता प्रिया तस्य कछागुणविभूषणा । धात्री निपुणसत्याख्या निपुणा निपुणेष्वपि ॥२१॥ 
सत्यवादी नरेन्द्रस्य श्रीभूत्यास्यः पुरोहितः । अन्ध इति ख ख्यातः श्रीदत्ता तस्य साहनी ॥२३॥ 
भाण्डशाराः समस्तासु दिशासु नगरस्य सः । कारयित्वा घजिग्वगं विद्वासं कुरुदेतराम्‌ ॥२३॥ 

वणिक्‌ सुमिन्नदत्तोऽस्ति पञश्चखण्डे पुरोधसि । रत्नानि पञ्च विन्यस्य यातः पोतेन तृष्णया ॥२४॥ 
भिन्नपात्रः स चागत्य याचित्वा तान्यरब्धवान्‌ । पुरोदितप्रमाणेश्च राजरोकैनिराङृतः ५॥२५॥ 
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पवेतके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक पवेतपर उन्हें छे गया ॥१२॥ हरिद्रती, चण्डवेगा, 
गजवती, ुसुमवती और सुवणेवती इन पाँच नदियोंका जहाँ समागम हुआ है वहाँ सायंकालके 

समय उन्हें रखकर चटा गया ओर प्रातःकाछ उसने विद्याधरोंको यह कहकर क्लुभित कर दिया 
कि आज रात्निको मैंने स्वप्नमें एक महाकाय राक्षस देखा है । वह राक्षस हम छोगोंका क्षय 
करनेवाला होगा । इसलिए हे विद्याधरो ! चलो उसे शीघ्र ही मार डालें ॥१३-१४॥ इस प्रकार 
विद्याधरोंको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके शख धारण करनेवाले विद्याधरोंके साथ उन्हें मार 
डाला । मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय केवलज्ञान प्राप्त कर श्री शीतछूनाथ भगवानके 
शान्तिदायक तीथ में निवाणको प्राप्त हुए ॥१६॥ तदनन्तर उनके शरीरकी पूजाके छिए जयन्तका 
जीव-धरणेनद्र आया सो विद्युद्दृंट्रक्को इस करतूतसे वह बहुत ही रुष्ट हुआ । वह बिद्युद्दृष्रकी 
समस्त विद्याओंको हरकर उसे मारनेके छिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय आदित्याभ दिवाकर 
देव नामक लान्तवेन्द्रने वहाँ आकर 'हे धरणेन्द्र ! हे फणीन्द्र ! व्यथं ही जीव हिंसा न करो? इन 
शब्दों द्वारा उसे हिंसासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, में, यह विद्याधरोंका राजा विद्युदुदृध्र और 
संजयन्त इस प्रकार हम सब बेर बाँधकर संसारमें जिस तरह भटकते रहे हैं वह में कहता हूँ 
सो सुनो ॥१६॥ 


इसी भरत कषेत्रे एक शकट नामका देश हे । उसके सिंहपुर नगरमे किसी समय सिंहसेन 
नामका. राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिंहसेनकी कठा और गुण रूपी आभूषर्णोसे सुशोभित 
रामदन्ता नामकी शली थी तथा निपुणमति नामकी एक धाय थी जो निपुण मनुष्योमे भी अति- 
शय निपुण थी ॥२१॥ राज्ञाका एक श्रीभूति नामका पुरोहित था जो अपनेको सत्यवादी प्रकट 
करता था तथा छोकमें अलुब्ध-निरछोंभ है इस तरह प्रसिद्ध था । उसको न्राह्मणीका नाम श्रीदत्ता 
चा ॥२२॥ वह श्रीभूति नगरकी समस्त दिशाओंमें भाण्डशालाएं --धरोहर रखनेके स्थान बनवा 
कर व्यापारी वर्गका बहुत विश्वासपात्र बन गया था ॥२३॥ उसी समय पद्मखण्ड नामक नगर- 
में एक सुमित्रदत्त नामक बणिक्‌ रहता था ! वह किसी समय अपने पाँच रत्न श्रीभूति पुरोहितके 
पासं रखकर तृष्णा वश जहाज द्वारा कहीं गया था ॥९४॥ भाग्यवश उसका जहाज कट गया । 
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$) धाशादग्धचित्तहच सृपागारसमोपगम्‌ । उच्चैस्तरुं समारुह्म पूत्करोतीति नित्यशः ॥२६॥ 
सिहसेनो महाराजो रामदत्त कृपावती । साघुरोकस्तथाऽन्योऽपि श्रणोतु कृपया युत्तः ॥२७॥ 

मासे पश्चेऽद्धि चाञ्ुष्मिन्‌ श्रीभूतेः सत्यतो मया । पचेवं विधरत्नानि हस्ते न्यस्तानि तान्यसो ॥२८॥ 
परदातुं नेच्छुतीदानीमतिल॒ब्धमतिमम । इति प्रत्यूषवेलायां नित्य पुल्कत्य यात्यसौ ॥२३॥ 
बहुत्वेवमतीतेषु मासेषु नृपमेकदा । रात्रो प्रियाऽवद दाजज्नन्यायोऽयमहो महान्‌ ॥३०॥ 

बलिनो दुबखाश्चापि रोके सन्ति तदत्र किम्‌ । बलिनां दुवा हस्तैलेभन्ते नैव जीवितुम्‌ ॥३१॥ 
दुबलूस्य वराकस्य हृतान्यस्य बलीयसा । रत्नानि तानि दाप्यन्तां यदि तेऽस्ति कृपा प्रभो ॥३२॥ 
राजा प्राह प्रिये { वार्धों मिन्नपात्रोड्यमन्रपः । अथंनाशे अही जातः प्ररूपत्यतिदुःखितः ॥३३॥ 
इत्युक्ता सा जगौ राजन्नषोऽथभ्रदूषितः । यतो नियमितालापस्तस्वतस्तत्परी च्यताम्‌ ॥३४॥ 
इत्याकृण्य नृ पोऽप्रच्छत्तसुपांश दिनानने । अपह. ते स्म स द्रोही कुतो छुब्धस्य सत्यता ॥३५॥ 
ततो झतच्छुलेनेव स परी च्चितुसुद्यतः । राज्ञी तं तु पुराप्राक्षीत्‌ रात्रौ भुक्तमछक्षिता ॥३६॥ 

गत्वा निपुणमत्या च राजपलन्या निदेशतः । याचिता नो इदौ तानि सामिज्ञानमपि प्रिया ॥३७॥ 
दयते निर्जितमादाय ब्रह्मसूत्र ययाच सा । धात्री तथापि नो रेभे प्यादेशो हि तादृशः ॥३८॥ 
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छोटकर उसने पुरोहितसे अपने रत्न माँगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका । राजद्रारमे उसने प्रार्थना 
की परन्तु पुरोहितको प्रमाण माननेवाले राज-कमेचारि्योने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया ॥२५॥ 
अन्तमे बदछेकी आशासे जिसका चित्त जख रहा था ऐसा सुमित्रदत्त वणिक्‌ राज महछके समीप 
एक ऊचे वृक्षपर चढ़कर प्रतिदिन यह कहता हुआ रोने छगा कि महाराज सिंहसेन, दयावती 
रानी रामदन्ता तथा अन्य सज्जन पुरुष दयायुक्त हो मेरी प्रार्थना सुनें । मैंने अमुक मास और 
पक्षके अमुक दिन श्रीभूति पुरोहितकी सत्यवादितासे प्रभावित होकर उसके हाथमे इस-इस 
प्रकारके पाँच रत्न रक्‍खे थे परन्तु इस समय वह अत्यन्त दुग्ध होकर मेरे वह रत्न देना 
नहीं चाहता है'। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकालके समय रोकर वह यथास्थान चछा जाता 
था ॥२६-२६॥ इस प्रकार उसे रोते-रोते जब बहुत मीने बीत गये तब एक दिन प्रिया रामदन्ता" 
ने रात्रिके समय राजासे कहा कि हे राजन्‌ ! यह बड़ा अन्याय है। छोकमें बछवान्‌ और दुबेल 
सभी होते हैं तो क्या बलवानोंके हाथसे दुबेछ मनुष्य जीवित नहीं रह सकते ? ॥३०-३१॥ इस 
बेचारे दुबेलके रत्न अतिशय बलवान्‌ पुरोहितने हड़प छिये है । इसलिए हे प्रभो ! यदि इसपर 
आपको दया आती है तो इसके रत्न दिछाये जांबें ॥३२॥ राजाने कहा कि हे प्रिये ! समुद्रमें 
इसका जहाज फट गया था, इसलिए यह निलज्ज धन नष्ट हो जानेके कारण अतिशय दुःखी हो 
पिशाचसे आक्रान्त हो गया है और उसी दशामें कुछ वकता रहता है ॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्तानें कहा कि हे राजन्‌ ! यह धन रूपी पिशाचसे आक्रान्त नहीं है क्योंकि 
यह प्रतिदिन एक ही बात कहता है अतः इसकी परीक्षा की जाय ॥३४॥ यह सुनकर राजाने 
प्रातः:काछ एकान्तमें पुरोहितसे पूछा परन्तु वह द्रोही सवथा मंट गया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
छोभी मनुष्यके सत्यता कंसे हो सकती है ? ॥३५॥ तदनन्तर राजा जुआके छछसे ही पुरोहितकी 
परीज्ञा करनेके छिए उद्यत हुआ । रानी रामदत्तोने जुआ खेलनेके पूवं ही किसी बहाने पुरोहितसे 
पूछ छया था कि आज आपने रात्रिमें क्या मोजन किया था १ ॥३६॥ रानी रामदत्ताकी आज्ञा 
पाकर निपुणमति धायने जाकर पुरोदहितकर शीसे रत्न मागे ओर पहिचानके छिए रात्निके 
मोजनकी बात बताई परन्तु पुरोहितकी खीने रत्न नहीं ५। ॥२७॥ अबकी बार जु भामे जीता 
हुआ जने के जाकर निपुणभतिने पुरोहितकी क्ञीसे रत्न मगि परन्तु फिर भी वह उन्हें प्राप्त 


7-4 0: क्क ङ्गा भावानि, 
# = ~~ = ~ 


९. याचितानि म० | 


 हरिवंशपुराणे र ५], 





सक्तविशः सगः न. 


हु दष्टा सुद्धिकां तान्यदात्‌ प्रिया । वचनाद्रासदत्ताया चूतं चाप्युपसंहतम्‌ ॥३३॥ 
ग्यामिश्राण्यपि सद्रल्ैः परकीयैरसौ वणिक्‌ । स्वरः्नान्येवमादाय राजपूजामबाघवान्‌ ॥४०॥ 
परस्वहरणप्रीतः सवस्वहरणं द्विजः । गोमयादनमप्याप्य मन्लमुश्हितो खतः ॥४१॥ 
भथध्यानाविरश्चासौ सर्पोऽगन्धननामकः । भाण्डागारान्तरे जक्ते राज्ञो दोही इताशकः ॥७२॥ 
स्थापितोऽन्यः पदे तस्य द्विजो धम्मिल्संज्ञकः । सिथ्याइष्टिरद्शिथ प्रति प्रायः किंरोद्यदः ॥४३॥ 
पद्‌ मखण्डपुरं गत्वा जैनीभूतोऽप्यसौ वणिक्‌ । दानी चासीक्निदानी च दंत्तापुन्नत्ववाब्छया ॥४४॥ 
सुमित्रदृत्तिका तस्य भार्यां इत्वा विरोधिनी । व्याप्रीभूता चखादाद्रौ तं साधोनंतये गतस्‌ ॥४७॥ 
सोऽभवद्रामदत्तायाः पुत्रः सस्नेहवन्धनः । सिह चन्द्र इ तीन्द्रत्वमगणय्य निदान तः ॥४६॥ 
पूर्णचन्द्र इतीन्द्राभः कनीयान्‌ तस्य जातवान्‌ । जातौ च तौ तौ ख्यातौ सूर्याचन्द्रमसौ यथा ॥४७॥ 
भाण्डागारप्रविष्ठ सिहसेनमगन्धनंः । दष्टवान्‌ दुष्टसपोऽसावेकदा वेरभांवतः ॥४८॥ 
मन्त्रगंदडदण्डेन महागारुडिकेन तु । अगन्धनादयः सर्पास्तदाहूय प्रणोदिताः ५४६॥ 
तिष्ठव्वेकोऽपराधी हि शेषा यान्तु यथागतम्‌ । इ्युक्तोऽगन्धनोऽतिष्ठद्‌ यातास्स्वन्ये पृदाकवः ॥५०॥ 
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नहीं कर सकी सो ठीक ही है क्योंकि उसके लिए पतिको आज्ञा ही वेसी ही थी ॥३८॥ तीसरी 
बार पतिके नामसे चिहित अंगूठी देखकर पुरोहितकी लीने वे रत्न दे दिये। उसी समय रानी 
रामदत्ताकी आज्ञानुसार जुआ बन्द कर दिया गया ॥३६॥ यद्यपि राजाने धणिकके उन रत्नोंको 
दूसरेके रत्नोंके साथ मिलाकर दिया था तथापि वणिकने अपने ही रत्न पहिचान कर उठा छिये 
ओर इस सचाईके कारण राजासे सम्मानको भी प्राप्त किया ॥४०॥ दूसरेका धन हरण करनेमें 
प्रीतिका अनुभव करनेवाले पुरोहितका सब धन छीन छिया गया, उसे गोबर खिलाया गया और 
मल्लोंके मुक्कोंसे पिटवाया गया जिससे वह मर गया ॥४१॥ चूँकि वह घनके आतंध्यानसे कलु- 
षित चित्त होकर मरा था इसलिए राजाके भाण्डार गृहमें अगन्धन नामका साँप हुआ और अपनी 
दुष्टताके कारण राजासे सदा द्रोह रखने छगा ॥४२॥ श्रीभूति पुरोहितके स्थानपर धम्मिल्ल नामक 
दूसरा ब्राह्मण रक्ला गया परन्तु वह भी मिथ्यादृष्टि था और प्रायः नहीं कहे हुए कायेको करनेके 
लिए उद्यत रहता था ॥४३॥ | 
_सुमित्रदत्त वणिक्‌ रत्न लेकर अपने पद्मखण्डपुर नगरों चखा गया । यद्यपि वह जेन 
था--जन धमके स्वरूपको समझता था तथापि 'मैं रान रामदत्ताका. पुत्र होऊ ऐसा उसने 
निदान बाँध लिया और इसी इच्छासे वह खूब दान करने छगा ॥४४॥ वणिक्‌की खी सुमिच्र- 
दृत्तिका जो सदा उससे विरोध रखती थी मरकर एक पवेतपर व्याघ्री हृ । एक दिन सुमिश्रदत्त 
किन्हीं मुनिराजकी वन्दनाके छिए उसी पवतर गया था सो उस व्याघीने उसे खा छिया ॥४५॥ 
मरकर बह रामदत्ताका पुत्र हुआ | यद्यपि वह अपने .पुण्य बलसे इन्द्र हो सकता था तथापि 
निदानके द्वारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ । उसका सिंहचन्द्र नाम रक्खा गया तथा 
बह रामदत्ताके स्नेह-बन्धनसे युक्त था--उसे अतिशय प्यारा था ॥४६॥ सिंहचन्द्रके, इन्द्रके 
समान आभावाढा पूर्णचन्द्र नामका एक छोटा भाई भी हुआ | ये दोनों भाई प्रथिवीपर सूर्य , 
चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध थे ॥४५॥ एक समय राजा सिहसेन कायेवश भाण्डागारमें प्रविष्ट हुए 
सो वहाँ पूर्व वेरके कारण पुरोहितके जीव अगन्धन नामकं दुष्ट साँपने उन्हें काट खाया ॥४८॥ उसी 
नगरमे एक गारुडिक विद्या ( सपं उतारनेकी विद्या ) का अच्छा जानकार गरुडद्ण्ड रहता था | 
उसने मन्तं द्वारा अगन्धनको आदि छेकर समस्त सर्पोको बुछाकर उनसे कहा कि तुम छोगोंमें 
जो एक अपराधी सपे है वही यहाँ ठहरे, बाकी सब यथास्थान चले जाबें। गरुडदण्डक ऐसा 
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उपसंहर हे दुष्ट ! स्वविखष्ट विषं रघु । नोपसंहतुमिच्छा चेत्प्रविशाशु हुताशनम्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्तो नोपसंहत्य विषं विषधरो रषा । ज्वलूत्कुशानुमाविश्य झुत्वाअ्भूल्षमरी सूगी ॥५२॥ 
सिंहसेनो शतो जातः ख हस्ती सदलकीवने । शाखाद्धगस्तु धम्मिज्ञः का वा मिथ्याइशां गतिः ॥५३॥ 
रामदक्तासुतौ राजयुवराजौ नयान्वितौ । शशासतुरिलां वेखावलयावधिकां विभू. ॥५४॥ 

पोदने पूर्णचन्द्र यो या हिरण्यवती च तौ ' । पितरौ रामद्रत्ताया जिनशासन भावितो ॥५५॥ 
राहमद्रमुनेः पारव प्रवज्यावधिमैषिता । दन्तवत्यार्थिंकापारदं माताऽधत्तार्थिकावतम्‌ ।।५६॥ 
पूणचन्द्रसुनेः श्रुत्वा रामदत्ताम्विकाऽ्यिका । प्रवति रामदन्ताया गत्वा बोधयतिस्म ताम्‌ ॥५७॥ 
प्राचजद्धासदत्ता सा संसारभयवेदिनी । राहुभद्रगुरोरन्ते लिहचन्द्रोऽपि बोधितः ॥५८॥ ` 
पुणंचन्द्रस्तु राञ्यस्थः प्रतापप्रणताहितः। भोगासक्तो बभूवासौ सम्यक्स्वव्रतवनितः ॥५६॥ 
एकदा रामदन्ताऽयां सिंह चन्द्रं छतावधिम्‌ । पप्रच्छ चारणं नत्वा स्वमावृसुतजन्म सा ॥६०॥ 
स श्राह भरतेऽतरव विषये कोसलछामिधे । बभूव वद्धंकिग्रामे विप्रो नाम्ना मुगायणः ॥६१॥ 
बराह्मणस्य स्वभावेन मधुरा मघुरामिधा । खुता च वारुणी यूनां वारुणीव मदावहा ॥६२॥ 
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कहनेपर राजाको काटनेवाला अगन्धन सपं रह गया बाकी सब चछे गये ॥४६-५०॥ गरुडदण्डने 
उसे छछकारते हुए कहा कि अरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड़े हुए विषको शीघ्र ही खींच और यदि 
खींचनेकी इच्छा नहीं है तो शीघ्र ही अग्निमें प्रवेश कर ॥५१॥ गरुडदण्डके इस प्रकार कहनेपर 
उस अगन्धन सपने क्रोधके कारण विष तो नहीं खींचा पर जछती हुई अग्निम प्रवेश कर मरण 
स्वीकार कर छिया ओर मरकर वह चमरी मृग हुआ ॥५२॥ विषके वेगसे मरकर राजा सल्लकी 
वनमें हाथी हुआ और जिसे श्रीभूतिके स्थानपर रक्खा गया था वह धम्मिल्ल मरकर उसी वनमें 
वानर हुआ सो ठीक ही हे क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीवोंकी और गति हो ही क्या सकती है १५३॥ 
रामदत्ताके सिंहचन्द्र और पू्णचन्द्र नामक दोनों नीतिज्ञ एवं सामथ्येवान्‌ पुत्र क्रमसे राजा और 
युवराज बनकर सपुद्रान्त प्रथिवीका पालन करने छगे ॥५४॥ | 
पोदनपुर नगरमे जो राजा पूर्णचन्द्र और रानी दिरण्यवती थी बे रानी रामदत्ताके माता- 
पिता थे और वे दोनों ही जिनशासनकी भावनासे युक्त थे ॥४४॥ एक वार रामदत्तो पिता 
पूणचन्द्रने राहुभद्र मुनिके समीप दीक्षा ठे अवधिज्ञान प्राप्त किया और माता हिरण्यबतीने 
दत्तवती आर्यिंकाके समीप दीक्षा ङे आर्यिकाके व्रत धारण कर लिये ॥५६।। कदाचित्‌ रामदत्ताकी 
माता दिरण्यवती आर्यिकाने अवधिज्ञानी पूण चन्द्र म॒निसे र।मद्त्ताका सब समाचार सुना और 
जाकर उसे सम्बोधित किया--समभाया ॥५७] माताके मुखसे उपदेश श्रवण कर रामदत्ता 
संसारसे भयभीत हो उठी जिससे उघने उसी समय दीक्षा के छी । हिरण्यवतीने रामदत्ताके पुत्र 
सिंहचन्द्रको भी समझाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरुके समीप दीक्षा ले छी ॥५८॥ सिंहचन्द्रके 
बाद प्रतापके द्वारा शत्रुओंकों नम्नीभूत करनेवाला युवराज पृणचन्द्र राज्य-सिंहासनपर आद्‌ 
हुआ परन्तु बह सम्यग्दर्शन और ब्रतसे रहित होनेके कारण भोगोंमें आसक्त हो गया ॥५६॥ 
« एक बार आर्थिका रामदत्ताने अवधिज्ञानी एवं चारण ऋद्धिके धारक सिंहचन्द्र मुनिको नमस्कार 
कर उनसे अपना, अपनो माताका तथा अपने पुत्रोंका पूबेभव पूछा ॥६०॥ 
इसके उत्तरमें मुनिराज कहने छगे कि इसी भरततक्तेत्रके कोसछ देशमें एक वर्धकि नामका 
ग्राम था और उसमें मृगायण्‌ नामका एक ब्राह्मण. रहता था ॥६१॥ ब्राह्मणकी बाह्मणीका नाम 
मधुरा था जो न केवल नामसे ही मधुरा थी किन्तु स्वभावसे भी मधुरा थी। उन दोनोंके एक 
वारुणी मामकी पुत्री थी जो तरुण मंनुष्योंके लिए बारुणी-मंदिराके समान मद उत्पन्न करनेवाली 
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(है) ° भरती मगायणो राज्ञः साकेतेऽतिबलस्य सः । हिला हिरण्यवस्येषा श्रीमत्याश्च सुताऽमवत्‌ ॥६३॥। 
(मुरा त्वं रामदत्ताऽभूः पू्णचन्द्वस्तु वारुणी | वणिङ्सुमित्रद्‌ ततोऽहं सिह चन्द्रस्तवात्मजः ।।६७॥ 
दष्टः श्रीभूतिपूवण भुजगेन पिता गजः । सज्ञातो आहितो धमं मया स मदवारणः ॥६५॥ 
दुुजङ्खचरी श्वा चमरी चमरातुरा । रौद्रः कुक्कुटसपोंऽभूद्‌ ङ्कपक परिग्रहः ।। ९ ६।॥। 
सोपवासव्रतश्रान्तः ख विश्रान्तमद्‌ः करी । मरस्तः कुक्कुटसपंण सहलरारमगास्सुधीः ॥६७।। 
विमाने श्रीप्रसे तन्न श्रीधरः श्रीधंरोऽमरः । अप्सरोभिरमा भोगी धरेण रमतेऽधुना ॥६८॥ 
क्रोधाद्‌ धमिद्लपू्ं ग मक् टेन हतस्तदा | पापः कुक्कुटसर्पोड्गात्पृथिवीं बाहुकाप्रभाम्‌ ।\६९। 
ग्लेच्छः श्रगालदत्तस्तद्दन्तिदन्तास्थिमौक्तिकम्‌ । दन्तवान्‌ धनमिन्नाय पूणचन्द्राय वाणिजः ॥७०॥ 
दन्‍्तास्थिमिरय तुष्टः कारयित्वा नुपासनम्‌ । हारभारं तु सुक्ताभिरथास्ते तद्बिमत्ति तम्‌ ॥७१॥ 
अहो संसारवेचित्र्यं देहिनामिह मोहिनामु । पितुरज्ञानि जायन्ते भोगाङ्गानि पराङ्गवत्‌ ॥७२॥ 
निशम्य शमिनो वाक्य रामदत्ता प्रमादिनम्‌ । तदशेषमुदाहत्य पूर्णचन्द्रमबोघयत्‌ ॥७३॥ 
दानपूजातपःशी छूसम्यक्त्वमनुपाल्य सः । कल्पे तस्मिन्‌ विमानेऽम्‌ हुडडूयप्रभनासनि ॥७४॥ 
रामदत्ताऽपि सम्यक्त्वात्म्रणमुत्यृज्य तत्र तु । प्रभङ्करविमानेऽभूरहेवः सूययप्रभासिधः ॥७७॥ 
सिंहचश्दमुनिः सम्यगाराधितचतुष्टयः । भेवेयकेऽहमिन्द्रोऽभूत्स प्रातिङ्करसं ञे ॥७६॥ 
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थी ॥६२॥ स्रगायण मरकर साकेत नगरमें राजा अतिबर ओर उसकी रानी श्रीमतीके तुम्हारी माँ 
हिरण्यवती हुआ है।६३॥ उसकी मधुरा ब्राह्मणी तू रामदन्ता हुईं है,बारुणीका जीव तेरा छोटा पुत्र 
पूणेचन्द्र हुआ है, और वणिक्‌ सुमित्रदत्तका जीव में तेरा सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ हूँ ॥६७॥ 
पिता सिंहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सपने डस छिया था इसलिए मरकर वे हाथी हुए थे मैंने 
उन्हें हाथीकी पर्यायमें श्रावकका धमं धारण कराया था ॥६५॥ श्रीभूति पुरोहितका जीव साँप हुआ 
था फिर चमरी मृग हुआ। तदनन्तर चमरमसगके छिए आतुर होता हुआ मरकर रूखे पड्ढोंको 
धारण करनेबाछा दुष्ट कुक्कुट सप हुआ ॥६६॥ पिताका जीव जो हाथी हुआ था वह उपवासका 
त्रत लेकर शिथि पड़ा हुआ था और उसका सब मद्‌ सूख गया था उसी दशामें पुरोहितके जीव 
कुक्कुट सपने उसे उस लिया जिससे वह अच्छे परिणामोंसे मरकर सदहखार स्वगे गया ॥&७॥ 
बह वहाँ श्रीप्रभ नामक विमानमें छच्मीको धारण करनेबाछा श्रीधर नामका देव हुआ हे और 
इस समय धमेके प्रभावसे भोगोंसे युक्त हो अप्सराओंके साथ रमण कर रहा हे ॥६८५॥| धम्मिल्ल- 
का जीव जो सकट हुआ था उसने हाथीका घात करनेवाले कुक्कुट सपेको क्रोधवश मार डाङा 
जिससे वह मरकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकमें गया ॥६६॥ किसी श्रगाख्दत्त नामक 
भीलने उस हाथीके दाँत, हड्डी और मोती इकट्ठ कर धनसित्र सेठके छिए दिये और धनमिन्रने 
राजा प्रूणंचन्द्रके लिए समर्पित किये ॥७०॥ राजा पूणचन्द् उन्हें पाकर बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने 
दाँतोंकी हधियो से सिंहासन बनवाया है और मोतियोंसे बड़ा हार तैयार करवाया है। इस समय 
वह उसी सिंहासनपर बेठता है ओर उसी हारकों धारण करता है ॥७१॥ अहो ! मोही प्राणियों- 
की संसारकी विचित्रता तो देखो कि जहाँ अन्य प्राणियोंके अज्ञके समान पिताके अङ्क भी भोगके 
साधन हो जाते हैं ॥७२॥ मुनिराज सिंहचन्द्रके बचन सुनकर आर्यका रामदत्ताने जाकर प्रमादं 
दूबे पूणेचन्द्रको वह संच बताकर अच्छी तरह समझाया ॥७३॥ जिससे बह दान, पूजा, तप, 
शौक और सम्यकत्वका अच्छी तरह पाछ॒न कर उसी सहस्रार स्वगेके वैडूयेप्रभ नामक विभानमे 
देव हुआ ॥७४॥ रामदत्ता भी सम्यग्दशे नके प्रभावसे खौ पयोयको छोड़कर उसी सहस्तार स्वगेके 
प्रभंकर नामक विमाने सूर्यप्रभ नामका देव इई।५५॥ भोर तिह चन्द्र मुनि भी अच्छी तरह चार 
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१, दृष्टः म०। २, लद्टभीधर। । ३. एतन्नामतयः | ४. वाच्यं प° | 


सूयप्रभसुरश्च्युत्वा जम्बूद्वीपस्य भारते । वेताड्यदक्षिणश्रेण्यां धरणीतिलके पुरे ॥७७॥ 
भृश्धतोऽतिवलस्याभूत्खम्यक्त्वच्युतिदोषतः । सुलक्षणमहादेग्यां श्रीधराख्या शरीरजा ॥७८॥ 
अलकापतये दत्ता सा सुदुशनभूभुजे । स वैडूयविमानेशस्तस्यां जाता यशोधरा ॥७8॥ 
दत्तायासुत्तरश्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूर्यावर्त्ताय जातोऽस्यां सुतोऽसौ श्रीधरोऽमरः ॥८०॥ 

तस्मे तु रश्मिवेगाय राज्य द्वा पिता ततः । मुनिचन्द्रस्मीपेऽसौ मोक्षार्थी लपसि स्थितः ॥८१॥ 
गुणवत्यायिकापाश्व श्रीधरा सयशोधरा । सम्यग्दशनसंशुद्धा प्रचञ्यां प्रत्यपद्मयत ॥८२॥ 
ररिमिवेगोऽन्यदा यातः सिद्धकूट वबन्दिषुः । इरिचन्द्रसुनेस्तत्र धमं श्र॒व्वाउभवद्यतिः ॥८३॥ 
काञ्चनाख्यगुहायां त स्वाध्यायध्वनिपावनम्‌ । भायं ते वन्दितुं याते ररिमिवेगं महामुनिम्‌ ॥८४॥ 
बालुकाप्रभभूमेयों निर्यातो नारकशिरम्‌ । स संसृत्य गुहायां हि जातः सोऽजगरोऽत्र तु ॥८५॥ 
कायोत्सगस्थितं साघुञुपसगनिरीक्षणात्‌ । आर्य च ते समर्यादे सोऽगिरदधिपुखोदरः ॥८६॥ 
रश्मिवेगो शतः कल्पे कापिष्टे श्रेष्टधीरभूत्‌ । भकंभरमस्तथाञत्रायं विमाने रुचके सुरौ ॥८६७॥ 
महाशत्नुरसौ त्वा रोद्रध्यानदुराशयः । पङ्कपरभां सुवं प्राक्ठः पापपड्करद्भितः ॥८८॥ 
पीतिड्रविमानेशः सिंह चन्द्र चरश्च्युतः । भपराजितसुन्द्योः पुन्रश्चक्र पुरेऽजनि ॥८६॥ 
चक्रायुधाभिधानस्य चित्रमाराऽस्य भामिनी । तस्यामकप्रमश्च्युस्वा जातो वच्नायुधः सुतः ॥६०॥ 
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आराधनाओंकी आराधना कर प्रीतिङ्कर नामक प्रेवेयकमें अहमिन्द्र हृए ॥७६॥ रामदन्ताका जीव 
जो सूयप्रभ देव हुआ था वहाँ उसका सम्यग्दशन छूट गया था इसलिए आयु पूणे होनेपर वहाँसे 
च्युत हो बह विज्याधे पवेतकी दक्षिणश्रेणीपर जो धरणीतिल्क नामका नगर है उसके राजा 
अतिबलकी सुछक्तणा नामक महादेवीके श्रीधरा नामको पुत्री हुआ ॥७७-७८॥ श्रीधरा, अलका 
नगरीके स्वासो राजा सुदर्शनकों दी गई और उसके पूणे चन्द्रका जीव जो वैडूयप्रभ विमानका 
स्वामी था वहसे चयकर यशोधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७६॥ यशोधरा, उत्तरश्रेणीपर स्थिव 
प्रभाकरपुरके स्वामी राजा सूर्यावतेके छिए दी गई ओर उसके राजा सिंहसेनका जीव जो श्रीधर 
देव हुआ था बह वहाँ से चयकर रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ।॥८०॥ तदनन्तर जब राजा सूयौवते 
मोक्षकी अभिलाषासे उस रश्मिवेग पुत्रके छिए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुरुके समीप तप करने ङ्गा 
तब श्रीधरा और यशोधराने मो सम्यग्दशंनसे शुद्ध हो गुणवती आर्यिकाके पास दीक्षा ले छी 
॥८१-८२॥ एक समय रश्मिवेग बन्दना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहाँ हरिचन्द्र 
मुनिसे धमं श्रवण कर मुनि हो गया ॥८३॥। एक दिन महामुन्ि ररिमिवेग, काञ्चन नामक गृहाम 
स्वाध्याय करते हुए विराजमान थे कि श्रीधरा ओर यशोधरा नामको आर्यका उनकी वन्द्नाके 
लिए बहाँ गई ॥८४॥ श्रीभूति पुरोहितका जीव जो बालुकाप्रभा प्रथिवीसें नारकी हुआ था वह 
चिरकालके बाद बहाँसे निकछकर तथा संसारमें परिभ्रमण कर उसी गुहाम अजगर हुआ था॥८५॥ 

उपसगे आया देख युनि रश्मिवेग कायोत्सगर्में स्थित हो गये ओर दोनों आर्थिकाओंने भी साव- 
धिक संन्यास ले छिया विशा उद्रका धारक वह अजगर उन तोनोंको निगल गया ॥८६॥ 
रश्मिवेग सरकर कापिष्ठ स्वगेमे उत्तम बुद्धिके धारक अकप्रभ देव हुए और दोनों आर्थि- 
काएँ सी उसी स्वगेके रुचक विम्ानमें देव हुई ॥८७॥ जिसका हृदय रोद ध्यानसे दूषित था 
ऐसा सहाशत्रु अजगर पापरूपी पङ्के कछछ्कित हो मरकर पहुप्रभा नामक चोथी प्रथिबीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८८॥ सिंहचन्द्रका जीव जो प्रीतिङ्कुर विभानका स्वामी था वह वहसे च्युत हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित और रानी सुन्दरीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ। चक्रायुधकी , 
ली चित्रमांठा थी और उसके शुनि ररिमवेगका जीव ( रानी रामदत्ताका पति राज्ञा सिंहसेनका 
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१. लातः म० । २. वन्दिवृभिच्छुः । 






सप्तविश: सर्गः | (थ  & । 


(है) धरापूवको देवः प्रथिवीतिरके पुरे । प्रियङ्करातिवेगाभ्यां रह्नमाखाऽभवस्घुता ॥६१॥ 

चजञ्जायुधाय सा दत्ता तस्यां रह्नांयुघः सुतः । जातो यशोधरापूर्वः' सुरः पूरव॑सुकमणः ॥8 २॥ 

` चक्रायुधः श्रियं न्यस्य सुते वच्रायुधे तपः । पिदहितालवपादान्ते स्वान्ते ` निद्ंति श्रितः ॥९३॥ 
पञ्ञायुधो$पि विन्यस्य राज्यं रत्नायुषे तपः । दध्रे राज्यमदोन्मत्तः स च मिथ्यात्वमागतः ॥६४॥ 
जरावगाह नायास्य राजहस्त्यन्यदा गतः । सुनिद्शनतः स्त्वा जाति नापः पिबत्यसौ ॥€५॥ 
तस्य मेघनिनादस्य राज्ञा कृत्यमजानता । वञ्चदत्तसुनिः प्र्टः कारणं अत्यभाषत ।8६॥ 
चित्रकारपुरेअत्राभूत्प्रीतिभद्वो नरेश्वरः । दयिता सुन्दरी तस्य पुत्रः प्रीतिङ्करस्तयोः ॥६७॥। 
चित्रबुद्धिस्तथा मन्त्री कमला तस्य कामिनी । विचिन्रमतिरिव्यासौत्तनयः सन योऽनयोः ६ ८॥ 
अमात्यराजयुत्रौ तौ श्रुत्वा तु तपसः फलम्‌ । श्रुतसागरपादान्ते युवानौ तपसि स्थितौ ।।६8।} 

तौ च निर्वाणधामानि पश्यन्तौ कान्तदशंनौ । साकेतमन्यदा यातौ नानाविधतपोधनो ॥१००।॥ 
गणिकां जुद्धिसेनाख्यां तत्र इष्टवाऽतिरूपिणीम्‌ । मग्नः कर्मवशान्न ग्न्यान्मन्त्रिपुश्नस्त्वपत्रप: ।॥१०५।। 
राज्ञः स गन्धमित्रस्य सूपकारपदे स्थितः । मांसपाकविशेषज्ञो रेमे तां गणिकां ततः । ॥१०२॥ 

स भुक्त्वाऽमाऽनया कामं सवतोऽविरताव्मकः । मांघाशनप्रियो झत्वा सप्तमों ए्थिवीमितः ॥१०३॥ 
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जीव ) अकंप्रभ देव कापिष्ठ स्वगंसे च्युत हो वज्रायुधं नामका पुत्र हुआ ॥८६-६०॥ श्रीधरा 

'आर्यिकाका जीव जो कापिष्ठ स्वगे देव हुआ था, वहाँसे च्युत हो एथिवीतिखक नगरमे राजा 
` श्रियंकर और अतिबेगा रानीके र्मा नामकी पुत्री हआ ॥६१॥ रत्नमाछा वज्ायुधके लिए दी 
गईं ओर उसके आर्यिका यशोधराका जीव जो कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ था वहाँसे च्युत हो पूं 

पुण्यके उद्यसे रत्नायुध नामका पुत्र हुआ ॥६२॥ चक्रायुध, वज्ञायुध पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी 
सोॉपकर पिहिताख्रव मुनिके पादमूलछमें तप करने छगा और अन्तमं निर्बाणको प्राप्त हुआ ॥६३॥ 
. राजा वज्ञायुधने भी राज्यका भार रत्नायुध पुत्रके छिए सौंपकर तप धारण कर लिया | परन्तु 
रत्नायुध राञ्यके मदसे उन्मत्त हो मिथ्यादृष्टि हो गया ॥६४॥ राजा रत्नायुधका एक मेघनिनाद 

नामका युदय हर्ती था । एक समय वह जछावगाहनके लिए गया था परन्तु बीचमें मुनिराजका 

दशन होनेसे उसे जाति स्मरण हो गया जिससे उसने पानी नहीं पिया ॥६५॥ राजा रत्नायुध - 

मेधनिनादके इस काको नहीं सममः सका इसलिए उसने वदत्त नामक भुनिराजसे इसका 

कारण पूछा । उत्तरम मुनिराज कहने रगे ॥६६॥ 

इसी भरत ज्षेत्रके चित्रकारपुरसे एक श्रीतिमद्र नामका राजा रहता था । उसकी सुन्दरी 

नामको खी थी और दोनोंके भ्रीतिकर नामका पुत्र था ॥६७॥ राजा प्रीतिभद्रका एक चित्रबुद्धि 

नामका मन्त्री था। मन्त्रीकी खीका नाम कमला था ओर दोनोंके विचित्रमति नामका नीतिवेत्ता 

उत्र था ॥६८॥ राजपुत्र श्रीतिकर और मन्त्रिपुत्न विचित्रमति दोनोंने एक बार श्रतसागर मुनिस 

तपका फल सुना और दोनों ही युवावस्थामें उनके चरणोंके समीप रहकर तप करने छगे ॥६९॥ 

जो देखनेमें बहुत सुन्दर थे और नाना प्रकारका तपश्चरण ही जिनका धन था ऐसे वे दोनों शनि 

एक समय सिद्ध क्षेत्रोंके दर्शन करते हुए साकेतनगर पहुँचे ॥१००॥ साकेतनगरमें एक बुद्धिसेना 

नामकी वेश्या बहुत सुन्दरी थी। उसे देखकर सन्तत्र विचित्रमति कर्मोदयके कारण मुनिपदसे 

भरष्ट हो गया ओर उसने निलेज् हो सुनिपद छोड़ दिया ॥१०१॥ विचित्रमति, सुनिपदसे भ्रष्ट हो 

राजा गन्धमित्रका रसोइया बन गया । वह मांस बनानेमें अत्यन्त निपुण था । इसलिए अपनी 

फलासे राजाको प्रसन्न कर उसने बर स्वरूप वह वेश्या प्राप्त कर छी ॥१०२॥ जिसकी आत्मा 

समस्त पापोंसे अविरत थी--जिसे किसी भी पापके करनेमें संकोच नहीं था तथा जो मांस 

लानेका प्रेमी हो चुका था ऐसा विचित्रमति उस वेश्याके साथ इच्छानुसार भोग भोगकर मरा 
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` हरिवंशपुराणे त द (७ ) | 


उद्व्याऽपि ततो अ्रान्व्वा सं खारं सारवर्जितम्‌ । जातः पापविशेषेण मारणो मत्तवारण: ॥ १०४॥ 
साधुद्शनयोगेन जातिस्खतिञ्ुपागतः । निन्दन्‌ मन्दरचिः कम गजोऽयञ्ुपशान्तवान्‌ ॥१०५॥ 
तदाकर्ण्य करीन्द्रोऽसौ नरेन्द्रश्च यतेवंचः । मिथ्याकलङ्कसुस्ज्य जातो श्रावकतायुजौ । ।१०६॥। 
पह्ुप्रभाविनिर्यातो नारकोऽप्यमवत्पुनः । मङ्गोदारूणयो्व्याधो नामकम तिदारुणः ॥ १ ०७॥ 
वने प्रियज्ुखण्डेड्ली वचराघुधमहाजुनिम्‌ । व्याधो विव्याध योगस्थं सोऽपि सर्वाथंसिद्धिमेत्‌ ॥१०८॥ 
जहातमःप्रमा श्रो श्वा व्याघोडतिदारुणः । दुःलमन्वभवस्सोऽस्यां घोरं खुनिवधोद्धवम्‌ ॥१०६॥ 
खत्वां श्रावकधसण रत्नमाकाऽ्च्युतेऽमरः । जातो रव्नायुघश्चापि तत्रेव सुरसत्तमः ॥११०॥ 
हवीषे च धातकीखण्डे पूर्वमेरोश्च परिचमे । विदेहे गन्धिङादेशे राक्लोऽयोध्यापतेः सुतौ ॥१११॥ 
अहंद्ासस्य तौ देवौ सुत्॒ताजिनदत्तयोः । जातौ वीतभयः सीरी चक्री चात्र विभीषणः ॥११२॥ 
पृथ्वी रत्नप्रभा यातो जीवितान्ते विभीषणः । अनिन्रत्ति्ुनेस्स्वन्ते क्वा वीतभयस्तपः ॥११३॥ 

, ~ जातः ख खछान्तवेन्द्रोऽहमादिव्यामो मयाप्यसौ । नारको बोधितो गत्वा विभीषणचरस्ततः ॥११४॥ 

_जम्बूद्वीपविदेहे यो विषयो गन्धमालिनी । तत्र रोप्यंगिरौ चारौ ˆ च [रखेचरगो चरे" ॥११५॥ 
पाणी श्रीधर्मणः पूरवः श्रीदत्तायामजायत । श्रीदासनामघेयोऽसौ मया मेरौ प्रबोधितः ॥११६॥ 


ओर मरकर सातव नरक गया ॥१०२॥ वहाँसे निकर्कर इस असार संसारमें भटकता रहा । 
अब किसी पाप विशेषके कारण आपका हिंसाशीछ मदोन्मत्त हाथी हुआ है ॥१०४॥ मुनिराजके 
दर्शनका योग. पाकर यह जाति-स्मरणको प्राप्न इजा है ओर इसीलिए संसारसे मन्दरुचि ही 
अपने कायकी निन्दा करता हुआ शान्त हो गया हे ॥१०४॥ वज्रदत्त मुनिराजके उक्त व चन 
खुलकर वह मेवनिनादं हाथी और राजा रत्नायुध दोनों ही मिथ्यात्व रूपी करंकको छोड़ श्रावक- 
के त्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥। श्रीभूवि पुरोहितका जीव, जो अजगर पयौयसे पङ्कप्रभा प्रथिवीर्े 
गया था बह वहाँसे निकछकर मंगी और दारुण नामक भीर भीलन) के नाम और कायं 
दोनोंसे ही अतिदारुण पुत्र हुआ । भावाथे--डस पुत्रका नाम अतिदारुण था और उसका काम 
भी अति दारुण--अत्यन्त कठोर था ॥१०७॥ एक दिन राजा सिंहसेनके जीव वज्रायुध महामुनि 
` प्रियङ्कखण्ड नामक वनमें ध्यानारूद्‌ भे कि उस अतिदारुण भीलने उन्हें मार डाछा । मदायुनि 
मरकर स्वोर्धसिद्धि गये और वह अतिदारुण भीक मरकर महातस:प्रभा नामक सातवीं 
पृथिवीमें गया जहाँ मुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पड़ा ॥१०८-१०६॥ रत्नसाछा, मर 
कर श्रावक धर्मके श्रभावसे अच्युत स्वगे देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वगंमें उत्तम देव 
हुआ ॥११०॥ धातकीखण्ड द्वीपे पूवं मेरुके पश्चिम विदेहंमें एक गन्धा नामका देश है । 
उसकी अयोध्या नगरीमें राजा अहेदास राज्य करते थे । उनकी सुत्रता ओर जिनदत्ता नामकी 
दो रानियाँ थी । रत्नमाला और रत्नायुधके जीव जो अच्युत स्वगे देन हुए थे बहाँसे च्युत 
हो उन्हीं दोनों रानियोके क्रमसे वीतभय नामक बलभद्र और विभीषण नामक नारायण 
हुए ॥१११-११२॥ इनमें विभीषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्नप्रभा नामक पहली प्रथिवी में 
उत्पन्न हुआ और वीतभय अनिबृत्ति मुनिके समीप तप कर अ] दित्याभ नामका छान्तवेन्द्र हुआ । 
बह छान्तवेन्द्र में ही हूँ। मैंने रत्नप्रभा प्रथिवी जाकर विमीषणके जीव नारकीको अच्छी तरह 
सयभाया ॥११६-११४॥ तदनन्तर इसी जम्बू द्वीपके विदेह क्षेत्रमें जो गन्धमाहिनी नासका देश 
है उसमें विद्याधरोंक मनोहर-मनोहर निवासोसे युक्त एक अतिशय सुन्द्र विज्ञयाधं पत्रत है । 
उसी विजयार्थपर श्रीधर्म राजा और श्रीदत्ता नामकी रानी रहती थी । विभीषणका जीव नारकी, 
लरकसे निकेछकर इन्हीं दोनोंके श्रीदाम नामका पुत्र हुआ । चह श्रीदाम मुझे एक बार सुमेरु 
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॥/५ कर 
= (ड) सक्चघ्शः समः ड 
(रः । 


 अनन्तमतिसंशस्य गुरोः कत्वाविशिष्यताम्‌ । स चन्द्राभविमानेन्दो ब्रह्मरोकेऽभवस्सुरः ॥ 9 १७॥ 
व्याधपूर्वोऽपि सप्तम्या निःसृत्य अुजगोऽभवत्‌ । रह्नप्रमां प्रविश्येत्य आन्त्वा तियक्षु दुःखभाक्‌ ॥ ९३ ८॥ 
स भूतरमणाटञ्यामैरावत्यास्तरेऽभवत्‌ । तोकं कनककेश्यां तु तापसस्य खमालिनः ।११६॥। 

स पञ्चाग्नितपः कुर्वन्‌ मृगश््गो मृगोपमः । चन्द्राभं खेचरं इष्ठा खे चरन्तं यदच्छुंया ।१२०॥ 
निदानी वञ्चदंशस्य विचुदष्रोऽयमाव्मजः । जातो विदयुखरभागमं विद्याविद्योतितोद्यमः ॥॥१२१॥। 

वज्रायुधचरश्च्युखवा जातः सर्वाथसिद्धितः । संजयन्तः फणीन्द्रं जयन्तो बह्यरोकतः ॥१२२॥ 
एकजन्मापकारेण बहुजन्ससु वैरधीः । अवधीत्‌ सिहसेनं तं श्रीभूतिचरजी वकः ॥१२३॥। 

घ्नतोऽस्य घनवेरेण कोपनिष्नस्य को गुणः । जातः प्रल्युत जातोऽयं सौख्यविध्नक्नदात्मनः ॥१२६।} 

उपलभ्य मतं जैनं गजो जन्मनि पञ्चमे । निवरैरो निषेतोऽदिस्त्वं संसरत्येष वरभाक्‌ १२५ 
वैरबन्धमिति ज्ञाव्वा घोरसंसारवधंनम्‌ । धरणेन्द ! विमुन्न व्वं तथा मिथ्यात्वमप्यरस्‌ ॥।१२६॥ 
इत्यादित्याभदेवेन धरणेन्दरः प्रबोधितः । मुक्तवरः सख सम्यक्त्वं जग्राह भवतारणम्‌ ॥१२७॥ 
ततः खण्डितविद्यास्वे छिन्नपत्षाः खगा यथा । खिन्नोद्यमास्तदेत्युक्ता धरणेन्द्रेण खेचराः ॥१२८॥ 

प्रतिमां व्योमगाः सवं सञ्जयन्तस्य पावनीम्‌ । शे स्थापयतात्राशु पञ्चचापशतोच्छ्याम्‌ ॥१२६॥ 
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पर्वतपर मिला तो वहाँ मी मेने उसे समाया ॥११५-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका शिष्य 
बनकर वह ब्रह्मलोक स्वगमें चन्द्राम विमानका स्वामी देव हुआ है ॥११७॥ श्रीभूतिका जीव जो 
पहले भीर था सातवीं प्रथिवीसे निकछकर सप हओ । फिर रत्नप्रभा नामक पहिली प्रथिवीमें 
गया, वहाँसे निकल कर तियंत्नोंमें भ्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११५८॥ 


तदनन्तर भूतरमण नामक अटवीमें एेरावतो नदीके किनारे खम्ाठी नामक तापसकी 
कनककेशी ब्लीसे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११६॥ वह मृगके समान था तथा मृगण्छङ्ग उसका नाम था | 
` एक बार वह पञ्चाग्नि तप तप रहा था कि उसकी दृष्टि खेच्छासे आकाशमें विचरण करते हुए 
चन्द्राभ नामक विद्याधरपर पड़ी । विद्याधरको देखकर उसने विद्याधर होनेका निदान किया 
ओर उसके फलस्वरूप वह राजा वजदंट्रकी विद्युत्रभा रानीके गभसे, जिसका उद्यम विद्याओंसे 
प्रकाशमान है ऐसा यह विद्युदृदृंट्र नामका पुत्र हुआ है ॥१२०-१२१॥ वजायुधका जीव सवोध्र- 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हुआ है और ब्रह्मठोकसे चछकर जयन्तका जीव तू धरणेन्द्र हुआ 
है ॥१२२॥ देखो वेरकी महिमा, राजा सिंहसेनने श्रीभूति पुरोहितका एक जन्ममं अपकार किया 
था पर उसी अपकारसे बेर बाँधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जनन्‍्मोंमें सिंहसेनका वध किया 
॥१२३॥ तीव्र वैरसे क्रोधके वशीभूत दो श्रीभूतिके जीवने सिंहसेनका अनेक वार घात किया 
अवश्य पर उससे उसे क्या छाभ हुआ ? भ्रत्युत उसका यह काय अपने ही सुखको नष्ट करनेवाढा 
हुआ ॥१२४॥ सिंहसेनका जीव तो जब हाथी था तभी जैनधम प्राप्तकर बेर रहित हो गया था 
र उसके फलस्वरूप पाँचवें भवमें संजयन्त पर्यायसे मोक्ष चला गया है पर तू नागेन्द्र होकर 
भी वेरको धारणकर संसारम परिभ्रमण कर रहा है ॥१२५॥ हे धरणेन्द्र इस प्रकार वैरं भावकों 
घोर संसारका वधंक जानकर तू छोड़ दे ओर सबका मूल जो मिथ्यादशेन है उसका भी शीघ्र 
त्याग कर दे ॥१२६॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके दवार प्रबोधको प्राप्त हुए घरणेन्द्रने सब बेर-भाव 
छोड़कर संसारसागरसे पार करनेवाला सम्यग्दशंन धारण कर छिया ॥१२७॥ 
तदनन्तर विद्याओंके खण्डित हो जानेखे जो पद्ध कटे पक्षियोंके समान खेद खिन्न हो रहे 
थे ऐसे उन विद्याधरोसे घरणेन्द्रने कहा कि हे समस्त विद्याधरो ! तुम सब शीघ्र ही इस पवेतपर 


१. पुत्रः। 'पुत्रः सुनूरपत्यं च तुकतोक॑ चात्मजः प्रजा इत्यमरः । २. भूतपूर्वों बज़ायुध इति 
चजायुषघचरः | 


का 

| 

७, 

हरिवंशपुराणे । | 


तस्याश्चरणमूखे चः पुरश्वरणकारिणाम्‌ । कारेन महता क्टेशा द्वियाः सिद्धथन्तु नान्यथा ॥१३०॥ 

इतः प्रश्टति च स्त्रीणां विदय द्रस्य सन्ततो । प्रज्तघिरोहिणी गौयंः सिध्यन्तु न नृणां तु ताः ॥३३१॥ 
इष्युक्तमनुमन्येते खगाः प्रंणतिपूवकम्‌ । विद्याः स्वा लेमिरे भूयो यथास्वं च ययुः सुराः ॥१३२॥ 
खेचराः स्थापयाच्क्ुस्तां यतेः प्रतियातनाम्‌ । नानोपकरणां तन्न हेमरत्नमयीं गरो ॥१३६॥ 

हृतविद्या यतस्तत्र ह्ीसन्तस्तस्थुरानताः । विद्याधरास्ततः शेर ही मन्तं तं जना जगुः ॥१३४॥ 

भूश्ठतो रत्नवीयंस्य मथुरायां पृथुश्रियः स मेरुमघमालायां खान्तवेन्द्रोऽभवत्सुतः ॥१ ३५५॥ 
अमितश्रभया तस्य प्रिययाऽखामि भूपतेः । धरणेन्द्वचरः पुत्रो मन्द्रश्चन्द्र सुन्दरः ॥१३६॥ 

युवानौ तौ ततो शुक्त्वा कामभोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । श्रेयसो निनचन्दरस्य शिभ्यतायुपजग्मतुः ॥१३७॥ 
ख मेरुमंरुनिष्कम्पः प्राप्य केवरसम्पदम्‌ । निर्ववौ तु गणेन्द्रस्वं मन्दरो मन्दरोपमः ॥१३२८॥ 





रथोद्धताचृत्तम्‌ 
सञ्जयन्तचरितं जगत्त्रये सुपसिद्धमतिभक्तिभावतः । 
रे 4 १ 
सम्भवन्तु भुवि भव्यजन्तवः संस्मरन्तु जिनतां यियासवः ॥१३६॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनतेनाचायंकतो सजयन्तपुराणवणेनो नाम 
सप्तर्विशः सगः ॥२५॥ 
संजयन्त स्वामीकी पाँच सौ धनुष ऊची पवित्र प्रतिमा स्थापित करो ! उसी प्रतिमाके पादमूछमें 
उनकी सेवा करते हुए तुम छोगोंको बहुत समय बाद बड़े कष्टसे विद्याएं सिद्ध होंगी अन्य प्रकार- 
से नहीं ॥१२८-१३०॥ आजसे विद्यद्दृष्ट्रके वंशमें केवल स्त्रियोंको ही प्रज्ञप्ति, रोहिणी और 
गौरी नामकी विद्याए सिद्ध हो सकेगी पुरुषोंको नहीं ॥१३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रकी आज्ञाको 
विद्याधरोंने नमस्कार पूवक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याए पुनः प्राप्त 
की । यह सब होनेके बाद देव यथास्थान चले गये ॥१३२॥ विद्याधरोंने धरणेन्द्रकी आज्ञानुसार 
उस पवेतपर नाना उपकरणोंसे युक्त एवं सुबण और रत्नोंसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१३३॥ विद्याओंके हरे जानेसे रञ्जित हो नीचा भस्तक किये हुए विद्याधर चूं कि 
उस पवेतपर बैठे थे इसलिए छोग उस पवेतको हवीमन्‍त कहने खगे ॥१३४॥ मथुरामें विशाल 
छक््मीका धारक रत्नवीयं नामका राजा रहता था । उसकी मेघमाला नामकी खी थी, आदित्याभ 
नामका छान्तवेन्द्र उन्हीं दोनोंके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥१३४॥ उसी राजा रत्नवीयकी दूसरी ज्ञी 
अमितप्रभा थी, उसके धरणेन्द्रका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥ १३६॥ 
तदनन्तर युवा होनेपर दोनोंने इच्छानुसार कामभोर्गोका उपभोग किया ओर उसके बाद 
दोनों ही, श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीज्ञा लेकर भुनि हो गये ॥१३७॥ उनमें मेरु 
पवेतके समान निष्कम्प मेंरु मुनिराज केवछज्ञानरूपी सम्पत्तिको प्राप्त कर मोक्ष चले गये और 
मन्दरभिरिकी उपाक धारणं करनेवाले मन्दर मुनिराज भरेयान्सनाथ भगवानके गणधर दो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रथिवीपर जो भव्य जीव तीथकर पद प्राप्त करना 
चाहते हैं वे तीनों छोकोंमें अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावसे 
आद्र करें तथा उसीका अच्छी तरह स्मरण करें ॥१३६॥ 


इध प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संहे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें संजयन्त 
पुराएका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥२७॥ 


+ 
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१, यातुमिच्छवः । 


७. 





अष्ठाविशः स गं > 


अतः परं परं शौरेः श्रणु श्रेणिक ! चेश्तिम्‌ । वेगवत्या वियुक्तस्य पुण्यपोरुषयोगिनः ॥१॥ 
पयटन्नटवीं वीरस्तापसाश्रममश्रमः । परविष्टोऽपर्यदाविष्टविकथानू तत्र तापसाच ॥२।। 
राजयुदधकथासक्ताः यूयं किमिति तापसाः । तापसास्तपसायुक्तास्तपो वाकसंयमादिकम ॥ ३॥ 
इति प्रष्टा जगुस्ते तं विशिष्टजनवत्सछाः । नवप्रचजिता वृत्ति मौनीं विद्मो वयं न भोः ॥४॥ 
श्रावस्थ्यामस्ति विस्तीणंयशस्तीणमहाणवः । एणीपुत्र इति क्ञोणीपतिरक्षीणपौरुषः ॥७॥ 
प्रियज्भसुन्द्री तस्य दुहिता छोकसुन्दरी । तस्याः स्वयंवराथ तु तेनाहूता वयं नुपाः ॥६॥ 
केनापि देना कोऽपि न इतो ब्तया श्रिया । कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजो यथा ॥७॥ 
भूषाः सम्भूय भूयांसो विलक्षा छोभछक्षिता: । कन्यापित्रा ततः सत्रा सथो योद्धुं समुद्यताः ॥८॥ 
तेन भोः क्षुभितान्याशु सदलाणि महीखजाम्‌ । सङ्कोचितानि सङ्ययामे नेत्राणि रविणा यथा ।8॥। 
तङ्गाभिमानिनः केचिद्‌ भङ्गाङ्गो करणाक्षमाः । रणाङ्गणगता भृपाः प्राणान्‌ सद्यो हि तत्यजुः ॥॥१०।। 
विश्वऽप्यरवरवात्तस्मात्सहलकरतो वयम्‌ । ध्वान्तौघा इव भीता भोः श्रविष्टा गहरं वनम्‌ ॥॥१ १॥ 
ऊर धमो पदेशं भो धमेवत्त्वमजानतास्‌ । त्वं वचोभिर शष्ट र्टतत््वोऽभिलच्यसे ॥ १२॥। 


की 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैँ कि हे श्रेणिक ! अब तुम वेगवतीसे रहित तथा पुण्य 
और पुरुषाथके समागमको प्राप्त बसुदेवका ओका चरित खनो ॥१॥ एक दिन विना किसी 
थकावटके अटवीमें भ्रमण करते हुए वीर वसुदेवन लषस्वियोके आश्रम्ममें प्रवेश किया और वहाँ 
विकथा करते हुए तापसोंको देखा ॥२॥ कुमारने उनसे -कदा--अये तापसों” आप छोग इस 
तरह राज-कथा ओर युद्ध-कथामें आसक्त क्यों हैं ! क्योंकि तापसं बे काते हैं. जो तपसे युक्त 
हों और तप वह कहलाता है जिसमें वचन संयम आदिका पालन किया जाय अर्थात्‌ वंचनोंको 
वशमें;किया जाय ॥३॥ इस प्रकार कहनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखत्तेबाले उन तपसिवियोंने 
कहा कि हम छोग अभी नवीन ही दीक्षित हुए हैं। इसलिए मुनियोंकी इत्तिको जानते नहीं हैं ॥४॥ 
इसी श्रावस्ती नगरींमें विस्तृत यशसे समुद्रको पार करनेवाडा एवं अखण्ड पोरुषका धारकं एक 
एणीपुत्र नामका राजा है ॥५॥ उसकी छोकमें अद्वितीय सुन्दरी प्रियङ्कघुन्दरी नामकी कन्या है | 
उसके स्वयंवरके लिए एणीपुत्रने हम सव राजाओंको बुलाया था ॥६॥ परन्तु किसी कारणवश, 
जिस प्रकार वनकी हस्तिनी वनके सिवाय किसी दूसरे ईस्तीको नहीं वरती है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न कन्याने किसीको नहीं वरा ॥७॥ तदनन्वर जो कन्याके छोभसे युक्त थे, परन्तु 
उसके प्राप्त न होनेसे मन-ही-सन छज्जित हो रहे थे, ऐसे बहुतसे राजा मिलकर कन्याके पिताके 
साथ शीघ्र ही युद्ध करनेको तेयार हो गये ॥5॥ परत्तु जिस प्रकार एक ही सयं हजारों नेत्नोंको 
अकेछा ही संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अकेले एणीपुत्रने हजारो राजाओंकों शीघ्र ही 
ज्लुभित कर संकोचित कर दिया ॥६॥ उत्कट अभिमानसे भरे कितने ही राजाओंने जो पराजय* 
को स्वीकृत करनेमें समर्थ नहीं थे, युद्धे मेदानमें जाकर शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस 
धकार. सूयेसे डरकर अन्धकारके समूह सघन वनमें जा घुसते हैं उसी प्रकार हम सब भी घोड़ों 
को हिनहिनाहटसे युक्त युद्धसे डरकर इस सघन वनम आ घुसे हैं ॥१९॥ भो महाशय ! हम 

छोग घर्मका कुछ भी तत्त्व नहीं जानते । इंसलिए आप हम छोगोको धर्मका उपदेश दीजिए | 
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१. भम्‌ । २. -दाविष्टदिग्वासास्तत् क०; ग०, ध०, ङ० | ३. रणाज्ञीकरणक्षमाः क०, भङ्ाज्ञी- 
केरणुक्तमाः प्त० | 


हरिवंशपुराणे ४ ७], 


पृष्टस्तथा तथा शौरिस्तेषां धमं द्विधाञभ्यधात्‌ | यतिश्रावकमेदज्ञाः आ्रामण्यं ते यथा ययुः ॥१ ३॥ 
प्रियद्धघुन्दरीखाभरोभेन यदुनन्दनः । श्रावस्तीं वस्तुविस्तारविश्रुतां तामशिश्रियत्‌ ॥१४॥ 
बाह्योद्याने च तश्नासौ कामदेवगहेऽग्रतः । त्रिपादं कृत्रिमं हेमं महामदि षमत ।१५॥ 

प्रच्छ विभ्रमेकं भो किमेष महिषस्रिपाद्‌ । निर्मितो रत्ननिर्माणो भाव्यमतन्न हि हेतुना ॥१६॥ 

स प्राहैवमिहैवाभूत्पुयां भूपतिरायकः । इक्ष्वाकुजितशत्र॒स्तत्पुत्नश्चापि सृगध्वजः ॥१५७॥। 

श्रेष्ठो तु कामदत्तोऽत्र गोष्ठं द्रष्टुं गतोऽन्यदा । पपात पादयोस्तस्य कृपणो महि षोऽटपक;ः ॥१८॥ 
ततश्चा श्चयंक्त्‌ कायं यथास्वं स्वामिनाऽसुना ॥ ‡ पिण्डारो दण्डकस्तन्न पृष्टः कारणमन्रवीत्‌ ॥ १६।। 
उत्पन्नदिन एवास्योपरि करुणा मेऽमवत्‌ । बने दष्टा सुनि नत्वा पृष्टवान्‌ तमहं पुनः ॥२०॥ 
अस्योपरि किमर्थ मे करणा महती सुने । स बभाण सुनिक्ञानी शृणु गोपाल ! निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
एकस्यामेव चामुष्यां महिष्यामेष जातवान्‌ । पञ्चङ्करवो वराकस्तु जातो जातो हतस्ूसबथा ॥२२॥ 
वारे षष्टे तु तन्निष्ठकनिष्ठस्य तवैषधकः । खहसोरथाय सन्त्रस्तः पादयोः पतितः शिक्षुः ॥२३॥ 
कृपया स मयाऽच्रायं पुश्नवत्परिपालितः । जीवितार्थो तवेदानीं पतितः पादयोरिह ॥२४॥ 
श्रुत्वेवं कृपया तेन समानीतः पुरीमसो । अभयं राजलोकेभ्यो रन्ध्वाऽवद्धिष्ट भद्रकः ॥२५॥ 
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आपके मधुर वचनोंसे पता चलछता है कि आपने मेका तस्व अच्छी रहं देखा है ॥१२॥ इस 
प्रकार उन सबके पूछनेपर वसुदेवने उन्हें भरवक और मुनिके भेदसे दोनो प्रकारका धर्म बतलाया 
जिससे वे मुनि और श्रावकके भेदको अच्छी तरह जानकर यथाथं साधु अब॒स्थाको प्राप्त 
इए ॥१३॥ 

तदनन्तर प्रियंगुसुन्दरीके छाभके छोभसे प्रेरित हो कुमार बसुदेवने, वस्तुओंके विस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥१४॥ वहाँ उन्होंने बाह्य/उद्य।नमें कामदेवके मन्दिरके 
आगे निर्मित तीन पाँवका एक बढ़ा भारी सुवणमय भसा देखा ॥१५॥ उसे देखकर उन्होंने एक 
ब्राह्मणसे पूछा कि हे महानुभाव ! यहाँ यह्‌ रत्नमयी तीन पोका भसा किसलिए बनाया गया 
है ? इसका कुछ कारण अवश्य होना चाहिए ॥१६॥ ब्राह्मणने कहा कि इस नगरमें पहले शत्रुओं- 
को जीतनेवाला एक इच्धाकुवंशीय जितशत्रु नामका उत्तम राजा था और उसका म्गध्वज 
नामक पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमें एक कामदत्त नामका सेठ रहता था। वह एक समय 
गोशाछा देखनेके छिए गया तो वहाँ एक दीन-दीन छोटा-सा भसा उसके चरणोंपर आ 
गिरा ॥१८॥ उसका यह आश्चयंजनक कायं देख सेठने गोशालाके अधिकारी पिण्डार नामक 
गोपालसे इसका कारण पूछा ॥१६॥ गोपालछने कहा कि जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी 
दिनसे इसपर मुके बहुत दया उत्पन्न हुई थी इसलिए मैंने वनमें विराजमान मुनिराजके दशन 
कुर नमस्कार पंक उनसे इसके विषयमें पूछा था ॥२०॥ कि हे मुनिनाथ ! इसके ऊपर मेरे 
हैष बहुत भारी दया क्‍यों उत्पन्न हुई है,१ इसके उत्तरमें ज्ञानी मुनिराजने कहा था कि 
हे गोपाल ! सुन, में इसका कारण कहता हूँ ॥२१॥ यह बेचारा इसी एक भेसके पॉच बार उत्पन्न 
हुआ और उत्पन्न होते ही तू ने इसे मार डाछा ॥२२॥ अंब छठवीं बार भी उसी भसके उत्पन्न 
हुआ है, अबकी बार इसे जाति स्मरण हुआ है इसलिए भयभीत हो सहसा उठकर तेरे परॉपर 
आ गिरा था | छोटे बच्चोंका संरक्षण भी तौ तेरे ही आधीन था ॥२३॥ 

मुनिराजके उक्त वचन सुनकर मैंने यहाँ पुत्रवत्‌ इसका पालन किया हे । अब जीवित 
रहनेकी इच्छासे यह यहाँ आपके चरणोंमें भी गिरा है ॥२४॥ गोपाछके व चन सुनकर बह सेठ 
दयापूर्वक उस भं सके बच्चेको अपने साथ नगर ले गया और राज-कर्मचारियोंसे उसे अभय 
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छ । पादं चकत्त चक्रेण महिषस्य मगध्वजः ।॥२६॥ 
राज्ञा विज्ञाय | चाज्ञप्त मृगध्वजवधे रुषा । छुग्मना मन्त्रिणा नीस्वाऽरण्ये श्रामण्यमापितः ॥२७।। 

भद्रके भद्रभावेन गते चाशटादशेऽहनि । द्वाविशे केवली जातः शुद्धध्यानान्सरगध्वजः ॥२८॥ 
चतुभिंकायदेवेः स मध्यश्च छृतपूजनः । संशृटो वैरसम्बन्धः पिन्ना जु जितशश्रुणा ॥२६॥ 
मृगध्वजसुनिः प्राह देवदानवमानवेः । कथाकणंनसन्तु्टचित्तकणं घुः ॥॥३०॥ 

.प्रतिशन्नुखि पिष्टस्य द्रोह्मभूदलकापुरे । अश्वग्रीव इति ख्यातो विद्याधरमहेश्वरः ॥३१॥ 
सचिवस्तस्य निस्तीणंतकमारगमहार्णवः । दरिरमश्ुवदसपर्मो हरिश्मश्रु इति श्रतः ॥३२॥ 
नास्तिकैकान्तवादी श प्रत्यक्षकप्रमाणकः । प्रव्यक्तानुपरभ्यं यत्तन्नास्तीस्यस्युपेसवा न्‌ ।३३॥। 
चतुभरंतसमूहेऽस्मिन किण्वादौ मदशक्तिवत्‌ । चेतन्यशक्तिरव्यन्तमसत्येव भवत्यसौ ॥॥३४॥। 
भात्मेति व्यवहारोऽत्र कोकस्य न विध्यते । न भूतग्यतिरिक्तोऽस्ति संसाय॑नुपलब्घितः ।३९५॥। 
पुण्यापुण्यविधाता यो भोक्ता च सुखदुःखयोः । "इष्टो ज्ञेस्तस्थ वा इृष्टरभावात्‌ पारलौकिकः ।।२६।। 
नारकस्वगंतिरयकस्वविकरपोऽक्ञविकल्पितः । भोगाधिष्टात्रधिष्ठानः परछोको न विद्यते ।३७। 


दिलाक्र उसका भद्रक नाम रख दिया । मद्रक दिनपति-दिन बड़ा होने खगा ॥२५॥ किसी 
समय राजयुत्र सृगध्वजने अन्यभव सम्बन्धी बेरके संस्कारसे चक्रके द्वारा उस भेंसेका एक पाँव 
काट डाछा ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चखा तो उसने क्रोधमें आकर म्रगध्वजको 
सारनेका अदिश दे दिया । मन्त्री बुद्धिमान्‌ था इसलिए उसने मृगध्वजको मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छलसे वनमें ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिखा दी ॥२७॥ भद्रक शुभ परिणामोंसे अठारहवे 
दिन मर गया ओर बाईसवें दिन निर्मे ध्यानके प्रभावसे मसगध्वज सुनि केवलछज्ञानी हो 
गये ॥२८॥ चारों निकायके देव तथा मनुष्योंने आकर मृगध्वज केवखीकी पूजा की तदनन्तर 
पिता जितश्ुने मृगध्वज केवलीसे मृगध्वज तथा भेसेके वेरका सम्बन्ध पूछा ॥२६॥ तदनन्तर 
कथाके सुननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे ऐसे देव; दानव और मानवोंसे धिरे 
मृगध्वज मुनि इस प्रकार कहने छगे ॥३०॥ 
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किसी समय अलका नगरीयं प्रथम नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्रु-प्रतिनारायण, अश्वीव 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोका राजा रहता था ॥३१॥ उसका हरिश्मश्र नामका एक मन्त्री था 
जिसने तकंशाख्च रूपी महासागरको पार कर छिया था और सिंहकी मूके समान जिसका 
स्पशे करना कठिन था ॥३२॥ हरिश्मश्र एकान्तवादी नास्तिक तथा सिफ प्रत्यक्षको प्रमाण मानने- 
वाछा था इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं दिखती थी उसे बह है ही नहीं? ऐसा मानता था ॥३३॥ 
उसका कहना था कि जिस प्रकार आटा भादि मद शक्ति पहले नहीं थी किन्तु विभिन्न बस्तुओँ- 
का संयोग होनेपर नवीन ही उत्पन्न दो जाती हे उसी प्रकार पृथिवी आदि चार भूतोंके समू 
स्वरूप इस शरीरमें जो पहले बिलकुल ही नहीं थी ऐसी नवीन ही चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है ॥२४॥ इसी चैतन्य शक्तिं यह आत्मा है? ऐसा छोगोंका व्यवहार विरुद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
उस चैतन्य शक्तिको छोग आत्मा कहते रहें इसमें कोई विरोधको बात नहीं है । यथार्थमें 
पृथिव्यादि भूतोंसे' अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है क्‍योंकि उसकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥३४॥ पुण्य-पापका कता, सुख-दुःखका (भोक्ता ओर परछोकमें जानेवाला जो अज्ञानी 
जनोंने मान रक्खा हैः वह नहीं हिः क्योंकि वह दिख।ई नहीं पढ़ता ॥३६॥ भोगोंके अधिष्ठाता 
आत्माके रहनेका आधार, तथा नरक ,देव ओर तियश्ोंके भेदसे युक्त जिस परछोककी कल्पना 
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(ड) “आानवृत्तिविशेषस्य शक्यो यश्च विनिश्चितः । मोको मोक्तुरभावार्स न युक्तो निःप्रमाणकः ।३८॥ 
भूतसंश्रेषजातस्य भूतविश्लेषनाशिनः । सुखिनधिद्धिशेषश्य संयमो भोगनाशनः ॥।३६॥। 
इत्येकान्तङ्कत केण रज्ितः सचिवः स च । श्रागमानुमितिज्ञेय जीवाद्यर्थात्‌ परो चनः ॥४०॥ 
पररोककथापोडदुःकथामूढमानखः । `कामभोरौकनिष्ठोऽभूत्कनिष्टो धर्मदूषकः ।४१॥ 
नास्तिकस्य तथा वस्य प्रव्यं भावापलापिनः । तीथकरचक्रवत्यादिमहापुरषदू षिणः ॥४२॥ 
हरिश्मश्रोदुरीहस्य हरिकण्डोऽपि ` नास्तिकः । धमकुण्ठोषपि भावेन नित्याविष्टोऽवतिष्ठते ॥४३॥ 
अश्व्रीषो हतो युद्ध त्रिपिष्टन तमस्तमः । विजयेन हरिश्मश्रुः प्राविशन्नरकं ततः ॥४४॥ 
चिरं खंखत्य जातोऽहं हयग्रीवो शगध्वजः । हरिश्मश्रुः पुना राजन्‌ भदको महिषोऽघुना ॥४७॥ 
पूवंकोपानुबन्धेन मयेव महिषो इतः । अकामनिर्जरातोऽभूज्ञोहिताख्यो' महासुरः; ॥४६॥ 
आगतो वन्दनाभक््या देवभूत्याऽघुना युतः । आस्तेऽयमनत्र जातेन मिन्नमावेन भावितः ॥४७॥। 
क्रोधानुबन्धमित्येक सच्वान्धीकरणन्तमम्‌ । विनियम्य महाराज ! शम्यन्तु शिवकांक्षिण: ॥४८॥ 
राजाद्याः प्राव्नजन्‌ श्रत्वा प्रशान्तो महिषासुरः । निःशस्यो छोल्यमुज्कित्वा रराज ससभाजनः ॥४६॥ 
गताः केवलिनं नत्वा ससुरासुरमानवाः । यथास्वं स्थानमन्ये च सिद्धस्थानं शरगध्वजः ॥५०॥ 
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अज्ञानी जनने कर रखी है वह नहीं है ॥३७॥ विशिष्ट ज्ञानवान्‌ मनुष्योंको ही जिसकी प्राप्ति 
शक्य एवं सुनिश्चित की गई है ऐसा मोतज्ष मानना भी निष्प्रमाण है क्‍योंकि जब मुक्त होनेवाला 
आत्मा ही नहीं है तब मोक्षका मानना उचित केसे हो सकता है १॥३८॥ जो भूतोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता है और भूतोंके वियोगसे नष्ट हो जाता है ऐसे सुखके उपभोक्ता चेतनके किए संयम 
धारण करना भोगोंको नष्ट करना है ॥३६॥ इस प्रकार जो एकान्त मत रूपी कुंतर्कोंसे रंगा हुआ 
था, आगम तथा अनुमान प्रमाणके द्वारा ज्ञेय जीवादि पदार्थोंसे सदा पराङ्मुख रहता था, पर- 
लोक सम्बन्धी कथाओंसे रहित दुष्ट कथाओंमें ही जिसका मन मूढ रहता था और जो धमकी 
निन्दा करता रहता था ऐसा वह क्ुद्र मन्त्री निरन्तर काम भोगोंमें ही आसक्त रहता था ॥४०-४१॥ 
नास्तिक, परछोकके अपछापी, तीथंकर तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंको दोष छगानेवाले और 
खोदी चेशसे युक्त दरिश्मश्रु मन्वीके संसर्गेसे अश्वप्रीव भी नास्तिक बन गया जिससे वह भी घमसे 
विमुख एवं भवों द्वारा पिशाचादिसे निरन्तर आक्रान्त हुएके समान रहने खगा ॥४२-४३॥ तदनन्तर 
किसी समय युद्धमें अश्वग्रीबको त्रिपिष्ट नारायणने और हरिश्मश्रुको विजय बलभद्रने मार गिराया 
जिससे वे दोनों हीं मरकर तमस्तमः नामक सातवें नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌ ! चिर कार तक 
अनेक योनियोंमें भ्रमण कर अश्वग्रीवका जीव तो मैं मृगध्वज हुआ हूँ और हरिश्मश्रुका जीव इस 
समय भद्रक नामका मेसा हुआ है ॥४५॥ पृते क्रोधके संस्कारसे मैंने ही उस भेसेकों मारा था और 
अकाम निजराके प्रभावसे वह छोद्दित नामका अघर हुआ है ॥४६॥ वह छोहितासुर इस समय 
वन्द्नाकी भक्तिसे यहाँ आया है और देवॉकी विभूतिसे युक्त हो मित्र भावसे यहीं बेठा है॥४७॥ 
हे महाराज ! यह क्रोधका संस्कार प्राणीको अन्धा बना देनेमें समथ है इसलिए जो मोक्षकी इच्छा 
रखते हैं वे इसे रोककर शान्त हों ॥४८॥ मृगध्वज कैवलीके मुखसे यह वृत्तान्त सुन जितशब्रुको 
आदि लेकर कितने ही राजानि दीक्षा-ले छी | महिषासुर शान्त हो गया और सभाक रोग 
छोलुपवां छोड़, शल्य रहित हो सुशोभित होने छगे ॥४६॥ तदनन्तर देव-दालव और केवलीको 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये और केबछी मृगध्वज सिद्ध स्थानपर जा 
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१. जेयो | जीवांद्यर्थात्‌ म० | २, कामभोगैः कनिष्ठोऽभूत्‌ म०। ३, प्रेत्यामावाप न्‍म० | ४. श्रश्व- 
प्रीवोडपि | ५. लोहिताज्ञों क०॥ ६. गत्वा म० | 


` हरिवशपुराणे प ५], 


अष्टाविशः सर्गः भा. 


{ आयागीतिच्छन्दः 





५ ¢ हं ~. 
मदहिषशख्गध्वजच्रत्त यः सततं शुद्धवृत्तमनसि धत्ते । 
स भजति दृश्िविशुद्धि जिनदृष्टपदांथंगोचरां भव्यजनः।।५१॥ 








इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचा्यक्रतो मृगध्वजमहिषोपाख्यानवरनो नाम 
अष्टाविशः सैः ॥२८॥ 
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विराजे ॥५०॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भव्य जीव इस महिषासुर ओर सृगध्वजके वृत्तान्त- 
को सदा अपने शुद्ध हृदयमें धारण करता ह वह जिनेन्द्र भगवानके द्वारा इष्ट पदार्थोंकों विषय 
करनेवाली दशनविशुद्धि--सम्यग्दशनकी निमछताको प्राप्त होता है ॥४१॥ 
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इस प्रकार अष्शनेमिपुराणके पंग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमें 
मृरप्वन और महिषके चरितका वर्णन करनेवाला अद्याईसवों 
परा समाप्त हुआ ॥२८॥ 


ह ~ 


१. महिषध्वज म० | 
त 





एकोनत्रिंशः सगः 


कामदत्तो जिनागारपुरो लोकप्रवेशने । शगध्वजस्य प्रतिमां स न्‍्यधान्महिषस्य च ॥१॥ 

अघ्रैव कामदेवस्य रतेश्च प्रतिमां व्यधात्‌ । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥२॥। 
कामदेवर तिप्रेज्ञाकोतुकेन जगजनाः । जिनायतनमायत्य प्रेच्य तत्प्रतिमाहयम्‌ ।३॥। 
संविधानकमाकर्ण्यं तद्‌ भावकसमृगध्वजम्‌ । बहवः प्रतिपद्चन्ते जिनधर्ममहर्दिवम ॥४। 

प्रसिद्धं च गृहं जैनं कामदेवगृहाख्यया । कौतुकागतलोकस्य जातं जिन मताक्चये ॥५॥ 
ज्यतिक्रान्तेषु बहुषु सञ्लातपुरुषेष्विह कामदेवाभिधः श्रेष्ठ कामदत्तान्वयेऽघुना ।।६।। 
रूपयौवनसम्पू्णा पूणंचन्द्रसमानना । कन्या बन्धुमती तस्य बन्धुलोकातिनन्दिनी ।|७।। 
आदिष्टः पितृप्ृष्टन दैवज्ञेन नरो वरः | तस्थाः स्मरणगृहद्वारसुद घाटय स्मरपूजनः ॥८॥ 
एवविधवचः श्रुत्वा तद्‌गृहद्वारमेल्य सः । द्वाश्रिशदर्गलादुर्गसुद्घाटय सहसा5विशत्‌ ॥६।॥ 
ततोऽभ्यस्यं जिनेन्द्रार्चा: सोऽ्च॑यत्‌ सरतिस्मरम्‌ । चैत्यार्चनार्थमेतेन कामदेवेन वीज्षितः ॥१५॥ 
तेन नेमित्तिकादेशसंवादसुदितात्मना । दन्ता बन्धुमती तस्मे बन्धुराधरबन्धुरा ॥ ११॥ 
कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवाभः कोऽपि दत्त इतीदृशी ॥१२॥ 
वातां प्राहुरभूस्ुर्यामतस्तस्यामितोऽमुतः । राज्ञान्तःपुरपौरेश्च दृष्टः स्वैरमसौ ततः ।१३॥ 
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अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहाँ छोगोंका आना जाना अधिक था ऐसे स्थानपर नगरमे 
जिनमन्दिरके आगे श्रगध्वज केवरीकी प्रतिमा और महिषकी मूर्ति स्थापित की ॥१॥ सेने इसी 
मन्दिरमे समस्त प्रजाके कौतुकके लिए कामदेव और रतिकौ भी मूर्ति बनवाई ॥२॥ कामदेव 
ओर रतिको देखनेके कौतूहछसे जगत्‌के लोग जिन-मन्दिरमें आते हँ ओर वहाँ स्थापित दोनों 
प्रविमाओंको देखकर मृगध्वज केवली और महिषका वृत्तान्त सुनते हैं जिससे अनेकों पुरुष प्रति- 
दिन जिनधमको प्राप्त होते हैं ॥३-४॥ यह जिनमन्दिर कामदेबके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध और 
कोतुकवश आये हुए छोगोंकों जिनधमको प्राप्तिका कारण है ॥५॥ उसी कामदत्त सेठके वंशे 
अनेक लोगोके उत्पन्न हो चुकनेके बाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
उसकी रूप ओर यौवनसे पूर्ण, पूणे चन्द्रमाके समान मुखबाल्ली तथा बन्धुजनोंको आनन्दित 
करनेवाली बन्धुमती नामकी एक कन्या है ॥७॥ पिताके पूछनेपर निमित्तज्ञानीने बताया 
था कि जो मनुष्य कामदेवके मन्दिरका दरवाजा खोछकर कामदेवकी पूजा करेगा बही इसका 
पति होगा ॥५॥ 


ब्राह्मणके इस प्रकारके वचन सुन वसुदेव कामदेवके मन्दिरके द्वारपर पहुँचे और 
बत्तीस अगशाओंसे दुगम उस ढ्वारकों खोढ़कर शीघ्रद्वी भीतर जा पहुँचे ॥६॥ भीतर जाकर 
वसुदेवने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद रति सहित 
कामदेबकी पूजा कौ । उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओंकी पूजाके लिए मन्द्रे आया था 
सो उसने बसुदेवकों देखा ॥१०॥ तदनन्तर निमित्तज्ञानीके आदेशकों सचाईसे जिसकी आत्मा 
प्रसन्न हो रही थी ऐसे कामदेव सेठने सुन्दर ओठोंसे सुशोभित अपनी बन्धुमतो कन्या बसुदेवके 
किए प्रदान कर दी ॥११॥ उषी समय नगरीमें चारों ओर यह समाचार फेछ गया कि वरके 
अभिलाषी सेठ कामदेवके लिए कामदेवने, मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाछ्ा एवं कामदेवके समान 
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एकोनश्विश: सर्गः अ, 


(६) 8 तं च कथश्विद्वकोक्य सा । अनुरक्ता तथा जाता विरक्ताऽभूद्‌ यथाऽम्भलि ॥१४॥ 
रहस्यावाद्य चाएच्छुय तां स्वां बन्धुमती सखीम्‌ । प्युबेज्ञमिकाऽसि स्वं वैदग्ध्यं चाऽस्य को दशम्‌ ॥॥१५५॥ 
साऽस्य सुग्धाऽवदत्तस्य विदग्धस्य विचेष्टितम्‌ । तथा यथा गता मोह स्वसंवे्यसुखासिकम्‌ ॥१६॥ 
साभिमानसरुदस्यान्तं तस्य॑ द्वाःस्थमजी गमत्‌ † तत्समागममिच्छाशु सत्रीवर्ध वेत्यनुत्तरस्‌ ॥१७॥ 
अन्याय्यमुभय॑ चैतदिति सञ्चित्य यादवः । व्याजेन केनचिहक्ष; कालक्षेपमयोजयत्‌ ॥१८॥ 
लब्धप्रत्याशया कन्या शौरिविन्यस्तधीरसो । शयने निशि सम्पूर्ण मन्यमाना मनोरथम्‌ ॥१६॥ 
बन्धुमल्युपगढाङ्ग' सुघ्मन्धकब्ृष्णिजम । उ्वलनप्रभनागच्री ` रात्रौ दिव्या व्यबोधयत्‌ ॥२०॥ 
विबुद्धो देहभूषाभाभाविताखिरूदि डमुखाम्‌ । तां दष्टा नागचिहां खों केयमन्रेव्यचिन्तयत्‌ ॥२ १॥ 
आहूतश्च तया धीरः प्रियालापविदग्धया । अशोकवनिकां नीत्वा नीच्याऽमावि विनीतया ॥२२॥ 
श्ण त्वं धीर ! विश्रब्धो ममागमनकारणस्‌ । तप्येते श्रवणे येन तवाम्ृतरसेन वा ॥२३॥ 
आसीदमोघविक्रान्तिः समाक्रान्तारिमण्डरूः । अमोघदशनो नाम्ना नरेन्द्रश्चन्दने वने ॥२४॥ 
कान्ता चार्म तिश्चार्श्चारचन्द्रौऽस्य देहजः । नी तिपो रुषसम्पन्नो नघयौवनभूवितः ॥२५॥ 
रङ्गसेना च गणिका कलाग्रुणगणान्विता । सुता कामपताकाऽस्याः कामस्येव पताकिका ॥२६॥ 
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आभावाला कोई अद्भुत जामाता दिया है | इस समाचारसे प्रेरित होकर राजाने, उसके अन्तः- 
पुरकी खिरयोने, तथा नगरवासी छोगोंने इच्छानुसार वसुदेवको देखा ॥१२-१३॥ राजपुत्री प्रियड्ुु- 
सुन्द्रीने भी उन्हें किसी तरह देख लिया ओर देखकर वह उनपर इतनी अनुरक्त हो गई कि 
पानीसे विरक्त हो गई अर्थात्‌ भोजन पानीसे भी उसे अरुचि हो गई ॥१४॥ प्रियहुसुन्दरीने 
अपनी सखी बन्धुमतीको एकान्तमें बुछाकर उससे पूछा कि हे सखी ! तुम पतिको बहुत प्यारी 
हो, कहो इनकी चतुराई कैसी है ? ॥१५॥ भोछीभाछी बन्धुमतीने चतुर वसुदेवकी चेष्टाओंका 
प्रियडडुसुन्दरीके लिए इस ढड्से वर्णन किया कि वह एकदम स्वसंवेद्य सुखसे युक्त मोहको प्राप्त 
गई ॥१६॥ निदान प्रियडडुसुन्दरीने अभिमान छोड़कर द्वारपाछ॒को यह संदेश देकर बसुदेवर्के 
पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागम करो या शीघ्र ही हत्या स्वीकृत करो ॥१७॥ “यह 
दोनों ही काम अनुचित है" यह विचारकर वसुदेव चिन्तामें पड़ गये । अन्तमं वे चतुर तो थे ही 
इसलिए किसो बहाने उन्होने कुछ समय तक ठहरनेका समाचार कहा भेजा ॥१८॥ वसुदेवमे 
जिसकी बुद्धि कग रही थी ऐसी प्रियडुसुन्दरीको उनकी प्राप्तिकी आशा हो गई ओर इसी आशा- 
वह रात्रिके समय शय्यापर अपने मनोरथको पूर्ण हुआ ही मानने छगी ॥१६॥ 
एक दिन रात्रिके समय कुमार वसुदेव बन्धुमतीका गाढ आखिङ्गन कर सो रहे थे कि एक्‌ 
ञ्वखनप्रभा नामकी दिव्य नागकन्याने आकर उन्हें जगा दिया ॥२०॥ कुमार ज्ञाग गये और 
शरीर तथा आभूषणोंकी कान्तिसे जिसने समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके 
शिरपर नागका चिह् था ऐसी उस श्लीको देखकर वे विचार करने लगे कि यह कौन खी यहाँ 
आई है  ॥२१॥ उसी समय प्रिय वार्तालाप करनेमें निपुण नागकन्याने धीर, वीर छुमारेंको 
बुखाया और बड़ी विनयक्े साथ नीतिपू्वंक अशोकवाटिकामे ङे जाकर कहा कि. है धीर ! 
निश्चिन्त होकर मेरे आनेका कारण सुनिए | वह कारण कि जिससे तुम्हारे कान अँम्रत रसके 
५ समान तृप्त हो जावेंगे ॥३२-२३॥ 9 
हे धीर बीर कुमार ! चन्दनवन नामक नगरमे, अमोघ शक्तिका धौरकर-एवं शत्रुमण्डलको 
वश करनेवाखा अमोघदशेन नामका राजा था ॥९४॥ उसको चारुमति नामकी खी थौ और 
दानो नोति तथा पुरुषाथेसे युक्त नवयौ वनसे सुशोभित चारुचन्द्र नामका पुत्र था | ।९९। । उसी 
= (पम शो और गुणोंके समूहसे संहित एक रङ्गसेना नामकी वेश्या थी और उसकी कास- 
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भाविक्षद्‌ यागदीक्षायें छितिपो धममोहितः । तापसाः कौशिकाद्याश्न तदायाता जटाधराः ॥२७॥ 
नृत्यन्त्या च नुपादेशात्‌ तचा कामपताकया । व्यक्त कामपताशात्व हरन्त्या हृदयं चरणान्‌ ॥९८॥ 
शाख्रकोशलतायुक्तो भूरपन्नफङाशनः । कौशिकः श्लुभितों यत्र तत्रान्यस्य त॒ का कथा ॥२३॥ 
यागकमंणि निचत्ते खा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा भूपं भक्त कन्याथमागताः ॥३०॥ 
कोशिकायात्र स्तस्या याचितायां सृपोऽतदत्‌ । कन्या सोढा१ कुमारेण य त्यक्तस्तु ते ययुः ॥३१॥ 
सर्पीमूापि हन्तव्यों मया स्वमपि भूपते । आक्रश्य कौशिको यातः किलशितेनान्तराव्मना ॥३२॥ 
जभिषिच्य नृपस्रस्तो धरित्रीधरणे सुतम्‌ । ग व्या सहाभूत्तापसस्तया ॥३३॥ 
तापस्यपि सुतां रेमे तापसाश्रमभूषिणीम्‌ । ऋषिदत्ताख्यया ख्यातां भूषितामप्यभिख्यया ॥३४॥ 
अणुब्तानि सा रेमे चारणश्रमणान्तिके । यौवनं च नवं यूनां मनोनयनबन्धनम्‌ ॥३५॥ 

चातव त्‌ः श्रीमान्‌ श्रावस्तीपतिरेकदा । शीलायुध इति ख्यातस्त यातस्तापसाभ्रमम्॒ ॥३६॥ 
एकयंव कृतातिध्यस्तया तापसकन्यया । रुच्याहारमसनोहारिसिवल्कलकुचश्रिया ॥३७॥ 
अतिविश्रम्भतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयोः । विभेद निजमर्यादां चिरं समनुपालिताम्‌ ॥४8 ८॥ 

गतो रहसि निःशङ्कं निःशह्डस्ताम सौ युवा । अरीरमद्‌ यथाकामं कामपाशवशो वशाम्‌ ॥३६॥ 
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पताका नामक पुत्री थी जो सचमुच ही कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ एक 
बार धम-अधमंके विवेकसे रहित राजा अमोधदर्शनने यज्ञदीज्षाके छिए प्रवेश किया उसी समय 
जटाओंको धारण करनेवाले कौशिक आदि ऋषि भी आये ॥२७॥ उस यज्ञोत्सवमें राजाकी 
आज्ञासे कामपताकाने नृत्य किया। ऐसा नृत्य, कि मनुष्यकि हृदयको हरण करती हुई उसने 
स्पष्ट कर दिया कि मैं यथाथमें कामकी पताका ही हूँ ॥२८॥ उस नृत्यकों देखकर शाकी 
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निपुणतासे युक्त तथा बृक्षोंके मूछ पत्र और फलोको खानेवाला कौशिक ऋषि भी क्षोभको प्राप्त हो 


गया तब अन्यकी तो कथा ही क्या थी ? ॥२६॥ यज्ञ कायं समाप्त होनेपर राजपुत्र चारचन्द्रने 
उस कन्या--कामपताकाको स्वीकृत कर छिया । उसी समय कौशिक ऋषिके शिष्य कुछ तापसच 
राजाको भक्त जान कन्याकी याचना करनेके लिए वहाँ आये ॥३०॥ जब उन्होने कौशिक ऋषिके 
लिए कामपताकाकी याचना की तवर राजाने कहा कि वह कन्या तो राजकुमारने विवाह छी है 
आपलोग जाव । राजाके इस प्रकार कहनेपर बे तापस चङे गये ॥३१॥ कन्यके न मिलनेसे 
कोशिककी आत्मां बड़ा संक्छेश उत्पन्न हुआ | वह राजाके पास गया और 'हे राजन्‌ ! तूने मुभे 
कन्या नहीं दी है इसलिए मैं सपं बनकर भी तुझे मारूगा' इस प्रकार आक्रोशपूर्ण बचन कहकर 
चला आया ॥३२॥ राजा, कौशिकके आक्रोशपूण वचन सुनकर डर गया इसलिए पुत्रका राज्या- 
भिषेककर अव्यक्त गर्भवाली रानी चारुमतिके साथ तापस हो गया ॥३३॥ कुछ समय वादं 
तापसी चारुम्नतिने तपस्बियोंके आश्रमको सुशोभित करनेवाली, एवं अनुपम शोभासे सुशोभित 
ऋषिदृत्ता नामक्ती कन्याको जन्म दिया ॥३४॥ कन्या ऋषिद॒त्तानें एक बार चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराजके समीप अणुत्रव घारण किये । धीरे-धीरे उस कन्याने तरुण पुरषोके मन और नेन्नोंको 
बाँधनेवालछा नबयौवन प्राप्त किया ॥३५॥ 
एक समय शान्तायुधका पुत्र, छच्मीसे सुशोभित एवं शीछायुध नामसे प्रसिद्ध श्रावस्ती- 
का राजा तपस्वियोंके उस आश्रममें पहुँचा ॥३६॥ उसे देख अकेली ऋषिदत्ता कन्याने रुचिवर्धक 
उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया । कन्या ऋषिदत्ता सुन्दरी तो थी हीं उसपर 
बल्कलोंके कारण उसके स्तन्नोंकी शोमा और भी अधिक मनोहारिणी हो गई थी ॥३७॥ फल यह 
हुआ है कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोंके प्रमने विश्वासको अधिकतामें चिरकाल- 
से पाली हुई अपनी-अपनो भर्भादा तोड़ दी ॥३८॥ कामपाशसे बँधा युवा शीलायुध निभ 
१. सा + ऊद) इतिच्छदः। २, अतिविभ्रमतः स० । 
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व्यजिश्पत्‌ ततस्तं सा साध्वी साध्वसपूरिता | ऋतुमत्यायपुन्नाहं यदि स्यां गर्भधारिणी ॥४०॥ 
तदा वद विधेयं मे किमिहाकुल्चेतसा । पष्टस्तया सख तामाह मा55कुछा भू प्रिये | श्णु ॥४१॥ 
इच्चाकुकुछजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः । शीलायुधस्स्वयाऽवद्यं दष्टम्योऽहं सपुत्नया ५४२॥ 
इत्याश्वास्य रहस्येनामारिङष्य विरहासहः । तावन्निजबल प्राक्चं तापसाश्रमगोचर म्‌ ॥४३॥ 

इृष्ठा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरीमलौ । याते नृपे तया पित्रोर्विनिगृद्य ततखपाम्‌ ॥४४॥ 
निवेदितमिदं वुत्तं रोकवुत्तविद्ग्धया । अन्तवत्नी रहःपत्नी निख्रपस्य चपस्य सा ॥४७॥ 

असूत सुतमुद्गीणमिव पिन्नानुहारिणम्‌ । प्रसूतिक्रेशतः सा च प्रसूतिसमनन्तरम्‌ ॥४६॥ 
श्रता नागवधूर्जाता ज्वलनप्रभवज्ञभा । साऽहं सम्यक्त्वयोगेन भवप्रत्ययसावधिः ॥४७॥ 
कृपास्नेहवशात्प्राप्ता पितृपुत्रतपोवनम्‌ । आश्वास्य शोकसन्तप्तो पितरौ प्रथुक" तकम्‌* ॥४८॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतोऽवद्धयत्ततः । पिता को शिकषूेण दंदशकेन वरिणा ॥४६॥ 

स दृष्टोज्मोघमन्त्रेण जीवितं ्रापितो मया । धर्मोपदेशदानेन दुमो चक्रोधदू षितः ॥५०॥ 
मयाऽसौ अहितो धर्ममयासीद्‌ गतिमर्चितास्‌ । गताऽहं पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥७१॥ 
सोपचारं तरपं इृष्ठा तमवोचं नयान्वितम्‌ । तनयस्तव राजेन्द्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ 


न €ज.&-«* न फफ%ननरेेस।।ोए -_'--न_ ०... तहत... 








नी रस लक क 8 क 


होकर एकान्तम ऋषिदत्ताके पास चखा गया और शङ्कारदित एवं वशीभूत ऋषिदत्ताके साथ 
उसने इच्छानुसार क्रीडा की ॥३६॥ तदनन्तर भयसे युक्त दो तापसी ऋषिद्तत्ताने राजासे कहा 
कि हे आयपुत्र ! सै ऋतुमती हूँ यदि गर्भवती हो गई तो मुझे; क्या करना होगा सो बताओ । 
इस प्रकार व्याकुछ चित्तसे युक्त छषिदत्ताके पूछनेपर शीछायुधने कहा कि हे प्रिये ! व्याकुत्ठ 
मरत होओ। सुनो, में शत्रुओंको नष्ट करनेबालछा, इच्छा खमे उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राज्ञा 
शीलायुध हैँ । पुत्रके साथ-साथ तुम मुझे अवश्य ही दशन देना अथौत्‌ पुत्र प्रसवके बाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमें आलिज्लनकर विरहसे उत्कण्ठित 
होता हुआ वह जानेके लिए उद्यत हो था कि इतनेमे उसकी सेना तपस्वियोके आश्रमे आं 
पहुँची ॥४३॥ सेनाको देख राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ ओर उसके साथ नगरौको छौट आया । 
तदनन्तर राजाके चले जानेपर लोकत्यवहारको जाननेवाखी ऋषिदत्ताने कला छोड़कर माता- 
पिताके छिए यह वृत्तान्त सना दिया और कह दिया कि मैं निज राजा शीखायुधकी एकान्तम 
पत्नी बन चुकी हूँ और गर्भवती हो गई हूँ ॥४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत होनेपर 
ऋषिदत्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिलकुल पिताके अनुरूप था ओर ऐसा जान पड़ता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गथा हो । प्रसूतिके समय ऋषिदत्ताको क्लेश अधिक्‌ हुआ 
था इसलिए वह प्रसूतिके वाद ही मर गई और सम्बषदशनके प्रभावसे उवरनप्रभवल्छभा 
नामकी नागकुमारी उत्पन्न हृद । वहीं मैं हूँ; सुके देव पर्यायके कारण भवप्रस्यय अवधिज्ञान भी 
प्रकट हुआ हैः ॥2६-४७।॥ इसलिए उससे पूवभवकी सब बात जानकर दया और स्नेहके वशी- 
भूत हो मैं पिता और पुत्रके तपीवनमें गई । वहाँ शोकसन्तप्न माता-पिताकों आश्वासन देकर 
मेने अपने उस पुत्रको मगीका रूप रख दूध पिछा-पिछाकर . बड़ा किया । तदनन्तर कौशिक 
ऋषिका जीवं निदानके कारण सपं हुआ था सो उसने पूवं बेरके कारण हमारे पिताको डस 
लिया परन्तु मैंने अमोधमन्त्रसे उन्हें जीवन प्राप्त करा दिया--अच्छा कर दिया । मेरे पिता 
यथपि जो छूट न सके ऐसे क्रोधसे दूषित थे तथापि धर्मोपदेश देकर मैंने उन्हें धर्म अहण करा 
दिया जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए । तत्पश्चात्‌ तापसीका वेव धारणकर ओर उस पुत्र 
को लेकर मैं राजा शीढायुधके पास गईं ॥४८-५९॥ राजा शीछायुध बड़ी विभूतिसे युक्त तथा 


१. भयपूरिता | २. चेतसः म०, ग० । हवा मर, ग० | ४, पुत्रध । पोतः पाकीऽभको डिम्भः 
ष्थुकः शावकः शिशुः" इत्यमरः । ५. स्वार्थंडकचशलक । 
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"गृहाण ग्रृहिणोत्यक्तमेणी घुन्नाख्यमेतकम्‌ । ह्युक्तेन तु तेनोक्तमपुत्रस्य ऊतः सुतः ॥५३॥ 

कथं वा ताउसि ! प्राप्तो दारकोऽयं स्वया वद्‌ । वत्तं मया समस्तं तत्साभिज्ञानं ततोऽकयथि ॥७४॥ 

देवीव्व च निजं येन स राजाप्मजमग्रहीत्‌ । वधंमानस्य तस्याहं पुत्रस्नेहेन महिना) ॥५५॥ 
जाताजुपालिनी नित्यं राज्ञरचेप्ितदायिनी । एणीपुन्रमसौ राजा स्वराउये न्यस्य पण्डितः ॥५६॥ 
प्रचञ्य सुनिमागस्थः स्वगखोकमवाक्तवान्‌ । जाता च तनया पश्चादेणी पुत्रस्य रूपिणी ॥५७॥ 
ग्रियज्जुसुन्द्रीनाग्ना प्रिय गुश्यामवरतिनी । स्वयंवरविधौ धीरा प्रत्याख्यातवतती च सा ॥५८॥ 
भूमौ राजसुतान्‌ कामसोस्यभोगविरागिणी । अद्वाक्ञीद्‌ बन्धुमस्थामा त्वां सा राजगृहे यद्‌ ॥५६॥ 
ततः परम चन्ताङ्गमनङ्गशरशस्यितम्‌ । तद्‌ विधस्स्व तया वीर | वचनान्मम सङ्गमम्‌ ॥६०॥ 
अदक्तेति न चाशंक्यं तुभ्यं दत्ता मया हि सा । अस्य राजकुलस्या हं प्रमाणं कायवस्तुनि ॥६१॥ 
जतो मया बितीणंयं वितीर्णा पितृबान्धव: । समागमस्तु वामस्तु देवतासुग्रहे ततः ॥६२॥ 
रवस्तन्यां कृतसङ्केतो रनन्यां सुविनिश्चितः । अमोधदशन देव ! देवतानामतो भवान्‌ ॥६३॥ 
वरित्वा वरमाद्त्स्व यत्‌ किञ्चिदिह वान्छितम । इत्युक्तेनेव साऽवाचि वाचा विनयपूरवया ॥६४॥ 
कतस्मरणय्रा देवि ! स्मतव्यो5पोघसस्मिते । एवमुक्ता च तेनासावेवमस्त्विति देवता ॥६५॥ 
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परम नीतिज्ञ था उसे देखकर मैंने कहा कि हे राजेन्द्र ! यह राजाओंके छक्षणोंसे युक्त आपका 
पुत्र है ॥५२॥ यह आपकी मृत स्त्री द्वारा छोड़ा गया है और एणीपुत्र इसका नाम है । इसे आप 
अहण कीजिए । मेरे इस प्रकार कहनेपर राजा शीलायुधने कहा कि मैं तो पुत्रहीन हूँ । मेरे पुत्र 
कासि जाया ? ॥४३॥ हे तापसि ! ठीक-ठीक बता यह पुत्र तुमे कैसे प्राप्त हुआ है ? राजाके 
इस प्रकार पूछनेपर मैंने अभिज्ञान-परिचायक घटनाओंके साथ-साथ वह सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥५४॥ ओर यह भी कह दिया कि में मर कर देवी हुई ह । मेरे इस कथनपर विश्वासकर 
राजा शीटायुधने वह पुत्र के छिया । पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने खगा और मैं मोहयुक्त पुत्रस्नेहके कारण 
उसको निरन्तर रक्षा करने छगी । राजा शीछायुधकी जो इच्छा होती थी उसकी मैं तत्काल पूर्ति 
कर देती थी । कंदाचित्‌ परम विदेकी राजा शीखायुध, उस एणीपुत्रको अपने राज्यपर पदारूढ 
कर दोक्षा छे मुनि हो गया और मरकर स्वगेदोकको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ राजा एणीपुत्रके प्रियङ्क- 
पुष्पके समान श्यामवणे, अतिशय रूपवती; प्रियड्ुसुन्द्री नामको पुत्री हृ । राजा एणीपुत्रने 
उसका स्वयेवर किया परन्तु कामभोगसे विरक्त उस धयशालिनीने प्रथिवोतल्के समस्त राज- 
कुमारोंका निराकरण कर दिया अथात्‌ क्रिसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया | तदनन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमदलमें बन्धुमतीके साथ आपको देखा है उसी दिनसे वह कामके बाणों- 
से अत्यन्त सशल्य शरीरको धारण कर रही है इसलिए हे वीर ! मेरे कहनेसे तू उसके साथ 
समागम कर ॥५५-६०॥ वह कन्या अदत्ता है किसीके द्वारा दी नहीं गई है-ऐसी आशंका 
नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने तेरे छिए वह कन्या दी है । इस राजकुछके करने योग्य कार्यो 
में प्रमाणभूत हूँ अर्थात्‌ समस्त कार्य मेरी ही सम्मतिसे होते हैं ॥६१। | इसलिए मैने तुमे यह कन्या 
दी मानों इसके पिता और भाइयोंने ही दी है। अतः कामदेवके मन्दिरे तुम दोनोंका समागम 
हो ओर इसके छिए कछकी रातका संकेत निश्चित किया गया है । हद देव ! देवताओंका दर्शन 
कभी व्यथं नहीं जाता इसलिए आप मुझसे बर माँगकर इस संसारमें जो ऊँछ भी आपको इष्ट 
हो वह प्राप्त करो | नागकुमारीके इस प्रकार कहनेपर वघुदेवने विनयपूर्ण बचनों द्वारा उससे कहा 
कि हे अमोध मुस्कानकों धारण करनेब।ली देवि ! मैं यही बर चाहता हूँ कि जब मैं आपका स्मरण 
करूँ तब आप मेरा ध्यान रक्खें । बसुदेवके इस प्रकार कंहनेपर उसने "एवमस्तु, कहा ॥ ६२-६५॥ 
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(8, ्तर्वानमिता सोऽपि निजवासश्जुपागमत्‌ । दैवतोक्तविधानेन देवताया गृहे ततः ॥६६॥ 
प्रियङ्खसुन्दरीं शोरी रहलि प्रत्यपद्चत । सा गन्धवंविवाहा्चा 'विहसन्मुखपद्कजा ॥६७॥ 
रमिता यदुसूयंण पश्मिनीव तदा बभौ | भ्रियज्जुसुन्दरी सद्सन्यहान्यस्य बहुन्य॑गुः ॥६८॥ 
| जन्योन्यप्रमबद्धस्य मिथुनस्य रहस्यतः । कत देवतया योगं राज्ञा ज्तात्वाऽनुरूपयोः ॥।६६॥। 
| तोषो रोकप्रकाशाथं तद्विवाहमकारयत्‌ । ततः सवस्य रोकस्य विदितो यदु नन्दनः ॥७०॥ 
। रेमे प्रियहकघुन्दर्या सुन्दर्या लह सुन्दरः । रूपयौवनहारिण्या शच्येव कौशिको यथा ॥७१।। 
| पथिवीच्छन्दः 
स राजसुतया तया प्रथमबन्धुमत्यापि च 
प्रती तगुणसम्पदा गुणकाकलापध्िया । 

क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेग्यमानः पुरी- 

| मिमां जिनगृहाचितां सुचिरमध्युवासार्चितः ।।७२।। 


इ्त्यश्श्निमिपुराणसंय्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतों बन्धुमती ग्रियज्ञ सुन्दरीलाभवर्णनो 
नाम एकोनत्रिंशः सगः ॥२६॥ | 


| कि 
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। उक्त वरदान देकर देवी अन्तर्हित हो गई और वसुदेव अपने निवास स्थानपर आ गये । तदनन्तर 
| देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकान्त पाकर कामदेवके मन्दिरमे प्रिङ्खघुन्दरीके पास गये । ` 
कुमारको देख प्रियङ्कुन्दरीका मुख-कमछ खिड उठा और गन्धव विवाहसे उन्होने उसे स्वीकृत 
| किया ॥६६-६७॥ उस समय वसुदेवरूपी सूयके द्वारा रमणको प्राप्न हुई प्रियक्ुसुन्दरी कमलिनीके 
समान सुशोभित हो रही थी । इस प्रकार प्रियङ्कसुन्दरीके घरमें बसुदेवके बहुत दिन निकल 
। गये ॥६८॥ तदनन्तर परस्परके प्रमसे बंधे हुए इस दम्पतिक्रा यह समागम रहस्यपूणे रीतिसे 
देवीने कराया हें--यह्‌ जानकर राजा बहुत सन्तुष्ट हज ओर उसने छोकमें प्रकट करनेके लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया । विबाहके पश्चात्‌ सुन्दर बसुदेव सबछोगोंकी जानकारी- 
| में रूप और यौवनके द्वारा मनको हरण करनेबाली सुन्दरी प्रियंगुसुन्दरीके साथ, इन्द्राणीके साथ 

इन्द्रे समान रमण करने रगे ॥६६-५१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपी सम्पदाए प्रसिद्ध थीं 

तथा जो गुण और कलाक समूहसे छूच््मीके समान जान पड़ती थी ऐसी बन्धुमती तथा राज्ञ- 

पुत्री ब्रियंगुसुन्दरी एकान्त पूर्ण रतिगृहमें क्रमसे जिनकी सेवा करती थीं तथा जो नगरवासियोंके 
द्वारा अत्यन्त सम्मानको प्राप्त थे ऐसे कुमार वसुदेवने जिन-मन्दिरोंसे सुशोभित इस श्रावस्ती 
| नगरीसें चिर काठ तक निवास किया ॥७२॥ 








। हत प्रकार अरिषटनेति पुराणके संग्रहले युक्त जिनतेनाचायरचित हरिवंशपुराणमें बन्चुमती और 
| प्रियेगुसुन्दरीके लाभका वसौन करनेवाला उनतीपतवं सगं समाप्त हुआ ॥२६॥ 


0 
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१. गन्धवविवाहादिसहसन्‌ म० | २. इन्द्रः हेन्द्रगुग्गुदूलूऊव्याल्याहिषु कौशिकः" इत्यमरः । 





न 


त्रिश ¦ सगं ५ 


अथ ` कातिंकराकायां चिरक्रोडातिखेदकः । प्रियङ्कसुन्दरीगाढभु जबन्धवशः प्रियः ।।१॥ 
सुखनिद्वाप्रसु्तोड्लों विजुडुश्व कुतश्चन । अद्वा्तीद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामन्यामिव श्चियस्‌ ॥२।। 
अप्राक्षीत्‌ पुण्डरीकाक्षि ! का त्वमन्रेत्यसौ हि सा । जास्यसे हि ऊमारेति तमाहूय विनिययों ॥३॥ 
व्यपनीय प्रियाश्लेषमेषो$नुपदवीसयात्‌ । रम्यहम्यंतरासीना हेतु" साह निजागमे ॥४॥ 
आर्यपुत्र | श्णु श्रीमन्‌ समाधाय निजं मनः । वचो मदीयमप्राप्यवस्तुप्रापणकारणस्‌ ।।७॥ 
इहास्ति दक्षिणअ्रण्यां देशे गान्धारनामनि । पुरं गन्धसण्रदधाख्यं गन्धाराख्यस्तु तत्पतिः ॥६।। 
प्रथिवीति महादेवी पृथिवीवास्य वरल मभा । सुता प्रभावती तस्य श्रीरिवाहं प्रभावती ॥७।| 
गता मानसवेगस्य स्वर्णनाभपुरं परम्‌ । ज्ञात्वाड्रारवर्ती वार्ता दुहितुः परष्टवत्यहम्‌ ॥॥5।। 
प्रवृत्तिव गवध्यास्तु तत्छखीभिमंमोदिता । सङ्गमो यदुचन्द्रेण चित्नाया इव च स्वया ।&॥ 
तत्रेव नगरे था सा शुद्धशीलविभूषणा । व्वन्नामग्रहणाहारा सामश्रीरवतिष्टते ॥१०॥ 
त्वद्वियोगमहादुःखपाण्डुगण्डारुकान्तया । कान्तया प्रहित्ता तेऽहं खन्देशप्रापिणी तया ॥११।। 
शीलप्राकाररक्षाइहमलद्डयानुनयररेः । आयपुन्नावतिष्टेयं शत्रुस्थाने कियच्िरम्‌ ॥१२॥ 


~~~ 
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अथानन्तर कार्तिककी पूर्णिमाके दिन चिरकाछ तक क्रीडा करनेसे अतिशय खिन्न कुमार 
वसुदेव प्रियंगु सुन्दरीसे प्रगाढ भ्ुजवन्धनसे बंधे युखको नींद सो रहे थे कि किसी कारण जाग 
पड़े । जागते ही उन्होंने सामने खड़ी द्वितीय छक्ष्मीके समान अतिशय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारने उससे पूछा कि हे कमल्छोचने ! यहाँ तुम कोन हो ? उत्तरमें कन्याने 
कहा कि है कुमार ! थोड़ी देर बाद मेरा सव वृत्तान्त जान छोगे। अभी मेरे साथ आइए--इस 
प्रकार कुमारको बुछाकर वह्‌ कन्यां बाहर ची गई ॥३॥ कुमार भी प्रियाका आलिङ्गन दूरकर 
उसके पीछे-पीछे चङ दिये। बाहर जाकर वह सुन्दर महलके फसंपर बैठ गई ओरं अपने आनेका 
कारेण इस प्रकार कहने छगी ॥४॥ 

हे आयेपुत्र ! दे श्रीमन्‌ ! अपना मन स्थिरकर अभ्राप्य वस्तुकी पाप्म कारणभूत मेरे 
वचन सुनिए ॥५॥ इस विजयां पवेतकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार दैशमें एक गन्धसमृद्ध नामका 
नगर है उसका स्वामी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी प्रथिवी नामको श्रो हे जो उसे प्रथिवीके 
ही समान प्यारी है। मैं उन दोनोंकी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान कान्तिमती प्रमावती नामकी पुत्री 
हूँ ॥७॥ मैं एक दिन मानसवेगके स्वणेनाभ नामक उत्तम नगरकों गई थी। वहाँ मैंने मानस- 
बेगकी माता अङ्गारबतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवतीका वृत्तान्त पूछा ॥८॥ वेगवतीकी 
सख्योंने स॒मे उसका समाचार बताया ओर साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा मक्षत्नका संगम होता है उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुआ है ॥६॥ उसी 
नगर में शुद्ध शील ही जिसका आभूषण है तथा आपका नाम अहण करना ही जिसका आहार है 
ऐसी सोमश्री भी रहती है. ॥१०॥ जिसकी अछकावढछीके छोर आपके तियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेबाले गालछॉपर छटक रहे हैं ऐसी आपकी उस सोमश्रो प्रियाने मुझे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कहलाया है कि हे आंयेपुत्र यद्यपि मैं शत्रुकी अनु- 
नय-बिनयके द्वारा अलंथनोय शीकूरूपी प्राकारके अन्दर सुरक्षित हूं तथापि इस तरह मुभे यहाँ 
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रक्षिता शत्रुमान्नाहं पुत्रतजंनशील्या । प्राणिनी प्राणनाथाऽतो मोचनीया रघु स्वया ॥१३॥ 
अविरामवियोगाया मा कदाचिदिदैव मे । स्याद्िपत्तिरतो वीर ! मोपेक्षिष्ठा; कटोरधौः ॥ १४॥ 
साश्र॒ोचनय!ऽनलमिति सन्दिश्मिष्टया । निवेद्याऽसीत्छृतार्थाऽहं छस्यं पत्यौ खयि स्थितम्‌ ॥ 9५ 
न चागम्यमगस्थानमिति चिन्त्यं स्वया यतः । नेष्ये निमेषमात्रेण तत्र त्वाहं यथेप्सितस्‌ ॥१६॥ 
खाभिन्ञानममिक्ोऽसौ तं निशम्य निशाम्य ` तास । प्राह प्रापय सौम्यास्ये सोमभीधाम मां दतम्‌ ॥१७॥ 
सा प्राप्तानुमतिः प्रीता खमन॒त्किप्य प्रभावती । विद्याध्रभावसम्पन्ना ययौ विद्युदिवोदिता ॥१८॥ 
अन्योन्याङ्गतमासङ्गात्‌ सङ्गताङ्गरुहौ च तौ । खमुल्नड॒ध्य रघु प्राप्ती स्वरणनाभपुरं वरम्‌ ॥१९॥ 
प्रवेशितस्तया सरस्तरख्नांश्ुकया गुहम्‌ । अप्रकाशमसौ देवः सोमभ्रियम्ैचत ।)२०॥ 
प्रलम्बालऊकाम्लानकपोलवदनभ्रियम्‌ । स्वान्तश्नान्तालिसम्लानिसंपद्मामिव पश्मिनीम्‌ ॥॥२१।। 
देवदर्शनपर्यन्तवेणीवन्धेन सङ्गताम्‌ । तनुना सेतुबन्धेन धुनीमिव तदन्तिकम्‌ ।२२॥ 
ताम्बूलरागनिमुक्तकिन्चिद्‌ धूसरिताधराम्‌ । म्छानामीषत्परिस्छानपल्चवाम्रिव वज्लरीम्‌ ।।२३।। 
अश्युत्थिंतां विसं बी चय पीनपाण्डुपयोधराम्‌ । तुष्टः सोमश्चियं दष्टा शारदीमिव स श्रियम्‌ ।॥२४।। 
भाङिलिङ्गतुरन्योऽन्य गाढं रोमाञ्ककंशो । पुनर्विरह मीरत्वादेकतामिव तौ गतो ॥२७॥। 
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कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रको डॉटनेवाछी शत्रुकी माता हो मेरी रक्षा कर रही 
' है इसीलिए अबतक जीवित हूँ। हे प्राणनाथ ! इस शत्ुसे आप मुझे शीघ्र छुड़ाइये ॥१३॥ 
निरन्तर वियोग सहते-सहते कदाचित्‌ मेरी यदहींपर मृत्यु न हो जावे इसलिए हे वीर ! कठोर 
बुद्धि होकर मेरी उपेक्षा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसके नेत्र सदा आँसुओंसे युक्त रहते हैं 
ऐसी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर में ऋत-कत्य हुई हूँ । अब जो कुछ करना हो बह 
आपपर निर्भर है आप उसके पति हैं ॥१५॥ आप यह्‌ नहीं सोचिए कि बह पवतका स्थान मेरे 
लिए अगम्य है क्योकि आपकी इच्छा होते ही मै निमेष मात्रमें आपको वहाँ ले चलूँगी ॥१६॥ 
बुद्धिमान बसुदेवने अनेक परिचायक चिह्नोंके साथ श्रवण करने योग्य बातको सुनकर उससे 
कहा कि हे सौम्यवदने ! तुम मुझे शीघ्र ही सोमश्रीके वर पहुँचा दो ॥१७॥ कुमारकी अनुमत्ति 
पाते ही विद्याके प्रभावसे सम्पन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाशमें उस तरह जा उडी जिस तरह 
मानो बिजली ही कौध उठी हो ॥१८॥ परस्परके अन्ज-स्पशसे जिन्हें रोमाश्च निकर आये थे ऐसे 
वे दोनों, आकाशको उल्लंघकर शीघ्र ही स्वर्णनाभपुर नामक उत्तम नगरसें जा पहुँचे ॥ १६॥ 
तदनन्तर जिसका कटीसूत्र और वख कुछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गया था एसी प्रभावतीने 
गुप्त रीतिसे बसुदेवकों सोमश्रीके घर जा उतारा। वहाँ पहुँचते ही मारने सोमश्रीको देखा ॥२०॥ 
उस समय विरहके कारण सोमश्रक बुरी हालत थी। चारों ओर छटकते हुए बालोंसे उसके 
विरहपाण्डु मुखकी शोभा मछित हो गई थी इसलिए समीपम भ्रमण करते हुए भौरोंसे मलिन- 
कमछलसे युक्त कमलिनीके समान जान पड़ती थी ॥२१॥ वह पतिका दशन होनेकों अवधि तक 
वोधे हुए वेणी बन्धनसे युक्त थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो पतले पुछसे युक्त नदी ही 
हो । उसका अधरोष्ठ ताम्बूकी छाछिमासे रहित होनेके कारण कुछ-कुछ सटमैछा हो गया था 
इसलिए वह कुछ कुम्हछाये हुए पल्छवको धारण करनेवाली म्छान छताके समान जान पड़ती 
थी ॥२२-२३॥ पतिको आया देख जो उठकर खड़ी हो गई थी तथा जो स्थूछ एवं पाण्डुवर्ण 
पयोधरों--स्तनोंको धारण करनेके कारण स्थूल घवछ पयोधरों--मेघोंको धारण करनेवाली शरदू 
ऋतुकी शोभाके समान जान पड़ती थी ऐसी सोमश्रीको देखंकर कुमार वसुदेव बहुत ही सन्तुष्ट 
हुए ॥२४॥ जिनके शरीर रोमाव्वोसे ककंश हो रहे थे ऐसे दोनोंने परस्पर गाद आलिङ्गन किया, 
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ड) (दिविता सा तामाश्लिष्य प्रभावतीम्‌ । सखीं प्राणसंमां श्रभ्येवंचनेरभ्यनन्दयत्‌ ॥२ ६।। 

रूपं नाम च तस्यासौ निज कत्वा प्रभावती । आपुच्छुब दम्पतीं सुक्स्वा ययावात्मीयमास्पद्स ।२७॥ 
धाम्नि मानसवेगस्य परावत्तितरूपश्चत्‌ । सोमश्रिया सहाहानि न्यवसत्कतिविद्‌ यदुः ॥२८॥| 

एकदा भाय विदुद्धाऽसो प्रकृतिस्थाकृति पतिम्‌ । इष्टारददु द्विषद्‌ भीव्या प्रमादपरिशङ्किनी ॥२६॥ 
भप्च्छुच्च विञुद्धोऽसौ किमथ रोदिषि प्रिये । आह रूपपरावृत्तिमपश्यन्ती तवेत्यसौं ॥३०॥ 

मा भैषीरेष विद्यानां स्वभावः स्वपतां वपुः । अपसस्याऽवतिष्टन्ते संश्रयन्ते सुजाग्रताम्‌ ॥३१॥ 
इत्युक्त्वा सुपरावृत्यरूपं पूववदेव सः । वसुदेवोऽवसत्तत्र यथेष्टं प्रियया युतः ॥३२॥ 

ततो मानसवेगेन कथब्विदुपलक्षितः । वैजयन्ती पतिं “परन्या बरविहमसौ श्रितः ॥३३॥ 

तस्य न्यायपरस्याग्र व्यवहारे पराजितः । मायी मानसवेगो$सौ विलक्षो योद्‌धुसुस्थितः ॥३४॥ 
शोरिपद्चतया केचित्‌ खचराः समवस्थिताः । ततोअ्भू दुप्रसंग्रामः शौरिमानसवेगयोः ॥३५॥। 

वेगाद्‌ वेगवतीमात्रा जामात्रे धनुरपिंतम्‌ । दिव्यं दिव्यशरापूर्ण शरधिद्वयसंयुतम ॥३६॥ 

प्रश्प्तिश् प्रभावत्या विज्ञाय रघु योजिता । तत्प्रभावादसौ संख्ये * बबन्ध रिपुखेचरम्‌ ॥३७॥ 
तन्मात्रा याचितः शौरिः पुत्रभिकां दयापरः । सोमश्रीदशंनं नीत्वा सुमोच खचराधिषम्‌ ॥३८॥ 





उस समय आिङ्गनको प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो पुनः बिरह न हो जाय इस 
भयसे एकरूपताको ही प्राप्त हो गये थे ॥२५॥ अच्छी तरह कार्य सिद्ध करनेवाछो प्राणतुल्य 
प्रभावती सखीका आहिद्ञन कर सोमश्रीने मनोहर वचनों द्वारा उसका अभिनन्दन किया-- 
मीठे-मीठे वचन कहकर उसे प्रसन्न किया ॥२६॥ बसुदेवके आनेका रहस्य प्रकट न हो जाय इस 
विचारसे प्रभावती वसुदेवको अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनों दम्पतीसे पूछकर एवं 
उनसे विदा लेकर अपने स्थानपर चढी गई। भावार्थ--प्रभावतीने अपनी विद्याके प्रभावसे 
 वुदेवको प्रभावती बना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको धारण करनेवाले कुमार 
वसुदेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया ॥२८॥ 
एक दिन सोमश्री पहले जाग गई और पति-वसुदेवकों अपने स्वाभाविक वेषमें देख शतके 
भयसे किसी विपत्तिकी आशङ्का करती हुई रोने छगी ॥२६॥ इतनेमें कुमार भी जाग गये ओर 
उसे रोती देख पूछने छगे कि हे प्रिये! किसलिए रोती हो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपका 
रूप परिवर्तित नहीं देख रही हूँ यही मेरे रोनेका कारण है ॥३०॥ कमारने कहा कि डरो मत, 
बिद्याओंका यह स्वभाव है कि वे सोते हुए भनुष्योंके शरीरको छोड़कर प्रथक्‌ हो जाती हैं और 
जागनेपर पुनः आ जाती हैं ॥३१॥ इस प्रकार कहकर तथा पहलेके ही समान रूप बदलकर 
कुमार बसुदेव प्रिया सोमश्रीके साथ वहाँ रहने टगे ॥३२॥ 
तदनन्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरह कुमार वसुदेवको देख ख्या जिससे 'कुमार 
वसुदेव हमारी खी सोसश्रीके साथ रूप बदलकर रहता है” यह शिकायत लेकर वह्‌ पतने साथ 
वैजयन्ती नगरीके राजा बकसिहके पास. गया ॥३३॥ राजा बछसिंह भ्यायपरायण पुरुष था 
इसलिए जव उसने इस शिकायतकी छानबीन की तो मानसवेग हार गया । हार जानेसे मानसवेग 
बहुत ही छज्जित हुआ और बचुदेवके साथ युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुआ ॥३४॥ यह देख 
कितने ही विद्याधर वघुदेवका पक्ष लेकर खड़े हो गये | तदनन्तर वघुदैव ओर मानसवेगका युद्ध 
हुआ ॥२३५८॥। वेंगबतीकी माताने जमा बसुदेवके छिए एक दिव्य धनुष तथा दिव्य बाणोंसे भरे ` 
हुए दो तरकस दे दिये और प्रभावतीने युद्धका समाचार जानकर शीघ्र ही प्रज्ञति नामकी विद्या 
दे दी उसके श्र भावसे कमारने भानसवेगको युद्धम शीघ्र ही बोध लिया ॥३६-३७॥ तदनन्तर 
सानसबेगकी माताने कुँमारसे पुत्र भिन्ता माँगी जिससे दयायुक्त हो कुमारने उसे सोमश्रीके पास- 
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१. सुपराबूत्ति रूप म०, म | २, -दुपलच्चितम्‌ ग० | ३. पत्या भ०। ४, वेदात्‌ म०।५. युद्ध | 


त्रिश ६ सगं; ७. 


तेन मानसवेगेन बन्धुभावसुपेयुषा । सपत्नीको विमानेन प्रापितः स महा पुरम्‌ ।३8॥ 
सोमश्रीबन्धुभिस्तन्न जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगोऽपि स्वस्थानं तद्रचःस्थितः ॥४०।॥। 
श्रुतानुभूतवार्त्तांदिप्रश्नप्रकधनाव्मनोः । याति कामरसक्षिपचेतसोः समथस्तयोः ॥४१॥ 
अश्वरूपधरेणासावेकद्‌ा सूपकारिणा । हरता नभसः कतिसो गङ्गायामतपद्‌ यदुः ।।४२३।। 

स तामुत्तीय सम्प्रापस्तापसाश्रममत्र च । निरीच्योन्मादिनीं नारीं नरास्थिमयशेखराम्‌ ॥४३।। 
पप्रच्छुं तापसं कञ्चित्‌ कस्येयं युवतिवरा । परिश्रमति विभ्रान्ता महोन्माद्वशा वशा ॥|४४॥ 
तस्मे सोऽकथयद्‌ राज्ञो जरासन्धस्य देहजा । नाम्ना केतुमतीयं च जितशन्रुनूपप्रिया ॥४७॥ 
मन्त्रवादिपरिवाजा वराकी स्ववशीकृता । इतस्यास्यास्थिमालं च मालीकृत्याटति क्षितिम्‌ ॥४६।॥। 
इत्याकण्य कृपायुक्तो महामन्त्रभरभावतः | आवेशपूवक तस्याः सख चक्रे ग्रहनिग्रहम्‌ ।\४७॥ 
शौरिस्तदा नियुक्तेस्तु जरासन्धस्य मानवः । पुरं राजगृहं नीतः परिवायोपकार्यपि ।४८॥ 
तानवोचदसो राज्ञः कोऽपराधो मया कृतः । नूत मे येन नीयेऽहं ˆ तद्राजपुरुषाः रषा ।४8।। 
इच्युक्ता इत्यबोचंस्ते यो राजहुहितुपहम्‌ । व्युदस्यति भवेरसोऽत्र राजारिजनकः किर ।।५०॥ 
इत्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचैन रतः । खम्नुत्विप्यापनीतः प्राक्‌ केनचित्वचरेण खः ।५१।। 
उक्तश्च वीर | विद्धि घ्वं प्रमावव्याः पितामहम्‌ । मां भगीरथनामानं खन्मनोरथप्रकम्‌ ।।५२॥ 
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ले जाकर छोड़ दिया ॥३८॥ इस घटनासे मानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया और विमान 
द्वारा सोमश्री सहित वघुदेवको उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगरतक पहुँचाने गया ॥३६॥ वहाँ 
पहुँचनेपर वसुदेवका सोमश्रीके बन्धुओंके साथ समागम हो गया और मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारी हो अपने स्थानपर वापिस चछा गया ॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं अनुभवी बातोंके 
प्रश्नोत्तर करना ही जिनका काम शेष था और जिनके चित्त कामरसके आधीन थे ऐसे उन दोनों 
दृम्पतियोंका समय सुखसे व्यतीत होने छगा ॥४१॥ 0 


अथानन्तर एक समय कुमारका शत्रं राजा त्रिशिखरका पुत्र सूपक अश्वका रूप रखकर 
कुमारको हर ठे गया और आकाशसे उसने नीचे गिरा दिया जिससे वे गङ्गा नदीमे जा 
गिरे ॥४२॥ गङ्गा नदीको पारकर कुमार वसुदेव तापसोंके एक आश्रममें पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
मनुष्योंकी हड्डियोंका सेहरा धारण करनेवाखो एक पाग खीको देखकर किसी तापससे पूछा 
कि यह सुन्दरी युवती किसकी खी है जो मदोन्मादके वश हो पागल हस्तिनीके समान इधर- 
उधर धूम रही है ॥४३-४४॥ तापसने कहा कि यह राजा जराखन्धकी पुत्री केतुमती है और 
राजा जितशत्रको विवाही गई है ॥४५॥ इस बेचारीको एक मन्त्रवादी परित्राजकने अपने वश 
कर लिया था वह मर गया इसलिए उसको हड्डियोंके समूहकी माला बनाकर यह प्रथिबीपर घूमती 
रहती हे ॥४६॥ यह सुनकर वसुदेवकी दया उमड़ ध ओर उन्‍होंने महामन्त्रौके प्रभावसे शीघ्र 
ही केतुमतीके पिशाचका निग्रह कर दिया ॥४७॥ बहाँ वसुदेवकी खोजमें जरासन्धके आदमी 
पहलेसे ही नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें घेरकर राजगृह नगर छे 
गये ॥४८॥ उनको ऊ जानेवाले छोगोंसे वसुदेवने पूछा कि हे राजपुरुषो ! बताओ तो सही मेंने 
राजाका कौन-सा अपराध किया ह जिससे मैं इस तरह क्रोधपूव॑क ले जाया जा रहा हूँ ॥४६॥ 
इस प्रकार कहनेपर राजपुरुष बोले कि जो राजपुत्री के पिशाचको दूर करेगा बह राजाको घात 
करनेवाले शत्रका पिता होगा ॥५०॥ इस प्रकोर कहकर नीच मनुष्योंसे घिरे वसुदेव वध स्थान- 
पर ले जाये गये परन्तु बध होनेके पहले ही कोद विद्याधर उन्हें. कपटकर आकाशमें ले 
गया ॥५१॥ उस विद्याधरने कुमारको सम्बोधते हुए कहा कि हे बीर ! तुम मुझे प्रभावतीका 


१. कामरसाक्षिसचेतसोंः म० | २. त्षिप्रो ० | ३. नीयेयं म०। 





@ . स्वं मया नीतिज्ञ | नोयसे । इति प्रियवचोवाची निनाय खचराचरम्‌ ।(५३॥ 
राप्य गन्धसशदधं च नगरं नगमूधनि । प्रवेशितो महाभूत्या विद्याधरजनेगर॑तः ॥५४॥ 
प्रशस्ततिथिनज्षत्रयोगे योगे कते ततः । पितृबन्धुजनेः शौ रिप्रभावस्योः प्रहृष्टयोः ॥ ५५।। 
प्रागेव मदुनावेशपरस्परवशात्मको । वधूवरौ वरौ दत्तौ भोगलागरव सिनो ॥५६।। 


रथोद्धतावृत्तम 
सम्प्रयुक्तमपि वज्ञभेः सदा विप्रयोजयति पापकृत्परम । 
पूवतोऽपि शतशो5तिवज्ञभेयुज्यते तु जिनधमकृत्पुरां ॥७७॥ ` 


श्त्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रती ग्रभावतीलाभवर्णनो नाम 
निशः सर्गः ॥२०॥ 
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पितामह जनौ, भगीरथ मेरा नाम है और तुम्हारे मनोरथको पूणे करनेवाला हूँ ॥५२॥ 
हे नीतिज्ञ ! में तुम्हें प्रभावतीके पास लिये जाता हूँ--इस प्रकार मधुर वचन कहता हुआ वह 
विद्याधर उन्हें विजयाध पवतपर ले गया ॥५२॥ वहाँ पबेतके मस्तकपर एक गन्धसमृद्ध नामक 
नगर था। उसमें अनेक विद्याधरोंसे घिरे हुए बसुदेवका उसने बड़े बेभवके साथ प्रवेश 
कराया ॥५४॥ तदनन्तर प्रशस्त तिथि और नज्ञत्रके योगमें प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोंने 
हषसे युक्त वसुदेव और प्रभावतीका विवाहोत्सव किया ॥५५॥ वसुदेव और प्रभावतीके हदय 
कामके आवेशसे पहले ही एक दूसरेके वशीभूत थे अतः अव वर-वभू बनकर दोनों भोग रूपी 
सागरम निमग्न हो गये ॥५६॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि यद्यपि पापी मनुष्य प्रियजनोके साथ 
संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनोसे वियुक्त करता है तथापि पूर्वमवमें जिनधर्म- 
को धारण करनेवाला मनुष्य पूर्वकी अपेक्षा सेकड़ों बार अतिशय प्रियजनोके साथ संयोगको प्राप्त 


होता है ॥४७॥ 


इस प्रकार अश्टिनेमिपुराणके संयहे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हर्विंशपुराणु्में प्रभावतीके 
लाभका वर्णान करनेवाला तीसवाँ तगं समाप्त हुआ ॥२०॥ 
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१, योग म०, सम्बन्धे कृते सतीत्यर्थः | 
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एकत्रिशत्तमः सर्गः 


अथ हम्यतले सुघः प्रभावत्या सहान्यदा । सूधकेण हतः शौरिबुबुधे स चिरेण से ॥५॥ 
जघान सुश्घितेन विद्िषं चाञुचत्‌ स खात्‌ । गोदावर्याः पपातायं हदे देहसुखांवहे ॥२॥ 
तत्र कुण्डपुरे खेभे कन्यां पद्मरथस्य सः । माल्यकोशख्योगेन कलाकौशलशालिनीम्‌ ॥३॥ 
ततोऽपि नीलकण्ठेन नीत्वा सुक्तोऽपतद्‌ यदुः । चम्पासरसि सम्प्राप्तस्तस्यां सोऽमास्यदेहजाम्‌ ॥४॥ 
जछक्रीडारतस्तत्र स हतः सूपकारिणा । विसुक्तश्न पपातासौ भागीरथ्यां मनोरथी ॥७॥ 
पयंरन्नरवीं तत्र म्लेच्छुराजेन वीक्षितः । परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तत्र चावसत्‌ ॥६॥ 
जरत्कुमारसुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः । अवन्तिसुन्द्री प्राप शूरसेनां च शं सिताम्‌ ॥७॥ 
पुरषान्भरेषिणीमरन्यां कन्यां जीवद्‌ यशःश्रतिम्‌ । उपयम्यापराश्वासावरिष्टपुरसाययौ ॥८॥ 
राजा तत्र तदा धीरो रुधिरों युधि रोधनः। तस्य भिन्ना महादेवी देवीव दय॒तिसम्पदा ॥६॥ 
ज्येष्ठो हिरण्यनाभाख्यस्तनयो नयवित्तयोः । रणशौण्डो महासस्वः शखशाखे छृतग्रहः ॥ १ ०॥ 
कलापारमिता रूपयौवनोद्यधारिणी । तनया रोहिणीनारना रोहिणीव यशस्विनी ॥११॥ 
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अथानन्तर--किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावतीके साथ महल्मे सो रहे थे कि उसी 
समय उनका वैरी शूपक उन्हें हरकर आकाशम ले गया ॥ कुछ देर बाद जब उनकी नींद सुरी 
तो मुक्कोंके प्रहारसे उन्दने शुको पीटना शुरू किया । मुक्कोंकी मारसे घबड़ाकर शूर्पकने उन्हें 
आकाशसे छोड़ दिया जिससे वे शरीरकों सुख पहुँचानेवाले गोदावरीके कुण्डमें गिरे ॥२-श। 
वहाँसे निकछकर वे कुण्डपुर ग्राममें पहुँचे। बहाँका राजा पद्मरथ था उसकी कडा कौशलूसे 
सुशोभित एक सुन्दरी कन्या थी । उस कन्याकी प्रतिज्ञा थी कि जो युके मारा गू थनेमें पराजित 
करेगा उसीके साथ मैं विवाह करूँगी | कुमार वसुदैवने उसे माला गू थनेका कौशल दिखाकर 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया ॥३॥ एक दिन कुमारका शत्रु नीछकण्ठ बहाँसे भी उन्हें 
हरकर ले गथा तथा आकाशमें ले जाकर उसने छोड़ दिया । भाग्यवश कुमार चम्पानगरीके 
ताछाबमें गिरे । वहाँसे निकलकर उन्होंने चम्पापुरीमें प्रवेश किया तथा वहाँके सन्‍्त्रोकी पुत्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीमें जलक्रीड़ा कर रहे थे कि बरी शपक फिर 
हर ले गया | अबकी बार उससे छूटकर अनेक मनोरथोंकों धारण करनेवाले कुमार भागीरथी 
नदीमें गिरे ॥५॥ वहाँसे निकछकर वे अटवीमें धूमने लगे । वहाँ म्लेच्छोंके राजाने उन्हें देखा 
जिससे वे म्लेच्छराजंकी जरा नामक कन्याको विवाहकर वहीं रहने छगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम- 
को धारण करनेवाले वसुदेवने उस कन्यामें 'जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया। उसी संमय 
मारने अवन्तिसुन्द्री और श्रसेना नामको उत्तम कन्याको भी प्राप्त किया ॥७॥ तदनन्तर 
पुरुषको खोजनेबाली जीवद्यशा नामकी कन्याको ८ फ कन्यांको विवाह कर कुमार 
वसुदेव अरिषटपुर नामक नगर आये ॥८॥ उस समय वहां युद्ध्में शत्रुओंकी रोकनेबाछा धीर बीर 
रुधिर नामका राजा था । उसकी मित्रा नामकी महारानी थी जो कान्ति रूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पड़ती थी ॥६॥ उन दोनोंके नीतिका वेत्ता, रणः निपुण महा पराक्रमी एवं श 
और शाखका अभ्यास करनेवाछा हिरण्यनाभका च्येष्ठ पुत्र था ॥१०॥ और कछाओंकी पार- 


गामिनी, रूप तथा यौवनके अभ्युदयको धारण करनेवाषटी, रोहिणी नामकी पुत्री थी। बह 


१, अवयः अन्याः कन्याः विवाह्य असो अरिषटपुरम्‌ च्राययो | २, नीतिज्ञः । 








(है) “ईवयंवरविधौ तस्याः सङ्गताः सङकरः दूषाः । जरासन्धं पुरोधाय सयुद्र विजयादयः ॥१२॥ 

ठत्र चित्रमणिस्तम्भधारितेषु यथाक्रमम्‌ । ते मचेषु समासीना धपा भू षितविग्रहाः ॥१३॥ 
वसुदेवोऽपि तत्रैव ` ्र।त्ररकतितवेषभरत्‌ । तस्थौ पाणविक्ान्त स्थो गरहीतपणवोऽप्रणीः ॥१४॥ 
ततः स्वयंवरान्तभूभागं सौ माग्यभूमिका । प्रविष्टा रोहिणी कन्य रोहिणीवातिरूपिणी ॥ १५॥ 
- तदा च स्वभूपालब लितेरछमाकुछः । साइलोकि युगपन्‍नेत्रेरचय द्धिरिवाग्बुजैः ॥१६॥ 

तद्‌ रूपश्रवणाद्‌ येषां परा प्रीतिरभूत्युरा सा रूपदर्शनात्तेषां महस्वमगमत्परस्‌ ॥१७॥ 
श्रतितूरूततौ' बृद्धो योऽनुरागतनूनपात्‌ | दशनेन्धन दी घस्य तस्य वृद्धिः किञुच्यताम्‌ ॥१८॥ 
शङ्खव्‌जर वस्यान्ते ततो धात्री पवित्रवाक्‌ । | धतप्रसाधनां कन्यां मान्यामाहामितो जपान्‌ ॥१६। 
आतपत्रमिद्‌ यस्य चन्द्रमण्डर्पाण्डुरम्‌ । त्रिखण्डजयतो रब्धं यशः स्वमिव शोभते ॥२०॥ 
यस्य चाज्ञाकराः सवं भूचरास्तु नमश्चराः। वसुन्धरेश्वरः सोऽय जरास्न्थोऽवतिटते ॥ २१ 
वृणीष्व रोहिणीशं तं नृप॑ चज्ञामलोभवः । रोहिणीसङ्गमुञ्भित्वा ङिति चन्द्र मिवागतम््‌ ॥२२॥ 
तस्मिन्नरागिणीं बुद्ध्वा रोहिणीं साह सास्विका । जरासन्धसुतास्त्वेते वृणीष्वेषु हदि स्थितम्‌ ॥२३॥ 
धात्री चेतोविदूचे तां मथुरानाथमग्रतः । उग्रसेननृपं पश्य रोचते यदि ते सुते ॥२४॥ 
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पिं 


पुत्री सचमुच ही रोहिणी तारके समान कीर्तिमती थी।॥११। ।रोहिणीके सवयंवरम जरासंधको आगे 
कर समुद्रविजय आदि समस्त राजा आये ॥१२॥ शोभित शरीरको धारण करनेवाले राज्ञा छोग 
स्वयंवर मण्डपमें नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोसे सुशोभित मद्नोंपर यथाक्रमसे बेठ गये ॥१३॥ 
भाइयोंकी पहचानमें न आ सके ऐसे वेषको धारण करनेवाले कुमार वसुदैव भी स्वयंवरमें गये 
ओर पणव नामक बाजा बजानेवालोंके पास जाकर बेठ गये । उस समय कुमार अपने हाथ 
पणव नामक बाजा लिये हुए थे ओर उसके बजानेवाछोंमें सबसे अग्रणी जान पड़ते थे ॥१४॥ 
तदनन्तर सौभाग्यकी भूमि और रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या 
ने स्वयंवरके भीतर प्रवेश किया ॥१४॥ उस समय समस्त राजाओंने मुड़-मुड़कर, आकुलछतासे 
युक्त नेत्रों द्वारा. एक साथ उसका अवलोकन किया। उस समय उसकी ओर देखनेवाले राजा 
ऐसे जान पड़ते थे मानो नेवरूपी कमलोंसे उसकी पूजा ही कर रहे हों ॥१६॥ जिन राजाओं - 
को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी अब उसका रूप देखकर उन राजाओं- 
की बह परम प्रीति और भी अधिक महत्त्वको प्राप्त हो गई ॥१७॥ खो ठीक ही है' क्‍योंकि जो 
अनुरागहूपी अग्नि श्रवण रूपी रूईकी सन्ततिमें छगकर धीरे-धीरे सलग रही थी बह यदि दर्शन- 
रूपी इधनकों पाकर एक दम प्रज्वलित हो उठे तो उसकी वृद्धिका कया कहना है ? ॥१८॥ तद- 
नन्तर जब शद्ध और तुरही आदि वादित्रोंका शब्द शान्त हुआ तब पवित्र वचन बोलनेवाली 
धाय, अलंकारोंको धारण करनेवाली माननीय कन्याको राजाओंके सम्मुख ठे जाकर कहने छगी 
॥१६॥ कि हे पुत्रि ! जिसका यह चन्द्र-मण्डलके समानि सफ़्द छत्र तीनखण्डोंकी विजयसे प्राप्त 
यशरूपी धनके खभान सुशोभित हो रहा है और समस्त भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजा जिसके 
आज्ञाकारी हैं ऐसा यह बसुधाका स्वासी यजा जरासंध बैठा है।।२०-२१॥ हे रोहिणी ! तुभे पानेके 
लोभसे ोिणीका समागम छोड़कर प्रथिवीपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पडता है ऐसे इस 
राजा जरासंधको तू स्वीकृत कर॥२२॥ सत्वगुणको धारण करनेबाली धायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासंधमे नहीं है तब उसने आगे बढ़कर कहा कि ये जरासन्धके पुत्र है इनमेंसे जो तुभे 
पसन्द हो उसे वर ॥२३॥ उत्तसें भी जब अनुराग नहीं देखा तब चित्तको जाननेवालो धायने आगे 
बढ़कर कहा कि है बेटी ! यह आगे अथुराके स्वामी राजा उग्रसेन बेठे हैं यदि तेरी रुचि हो 





१, श्रातृभिरलक्षित वेषं विभत्तीति श्रात्रल्नक्षितवेषभ्त्‌ | २. तनौ म°। श्रुतिकुलतनौ ग० | ३ रोहिणी 
शान्तम्‌ म० | | 
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(है) 
धीः साह शौर्यादीन्‌ पश्य सोयषुराधिपान्‌ । मालामारोपयामीषामेकस्य रचितस्य ते ॥२७॥ 
इदयुक्त तेषु चेतोऽस्या बभार गुरगौरवम्‌ । , ततोऽद्‌ शंयदेषास्यै पाण्डुं विदुरमप्यतः ॥२६॥ 
दमघोषं यशोधोषं दत्तववत्रं सुविक्रमम्‌ । शल्यं शब्यमिवारीणां तथ्यं शन्ुञ्जय नृपम्‌ ॥२७॥ 
चन्द्राभं चन्द्रवत्कान्तं मुख्यं कालमुखं ततः । पौण्ड्‌" च पुण्डरीकान्तं मत्स्यं मास्सर्यवनितम्‌ ॥२८॥ 
सञ्नयं च जये सक्तं सोमदत्त नृपोत्तमम्‌ । तत्पुत्र आ्रातृभियुक्त भूरिश्रवसमाश्रवम्‌ ॥२९॥ 
सूलुनांऽशमताऽ्यन्तं कपि विपुलेत्षणम्‌ । तथा पद्मरथं भूपं सोमकं सोमसौग्यकम्‌ ॥३०॥ 
देवकं देवनाथाभं श्रीदेव॑ श्रीवधूश्रितम्‌ । प्रदश्यं तान्‌ चृपानिस्थं वं शस्थानादिशसिनी ॥३१॥ 
अन्यानपि च कन्यायै धात्री सा न्याथविजगो । एतावन्तो नुपा बारे स्ुख्याः किमिद्मास्यते ॥३२॥ 
र कन्ये गुणं कण्ठे चित्तस्थस्येह कस्यचित्‌ । त्वत्सौभाग्यगुणाकृष्टराजमस्यास्य सन्निधो ॥३३॥ 
व प्रकाशय सौभाग्य कस्यचिच्चित्तहारिणः । योग्यभत्त परिध्राप्तिचित्तचिन्तास्तनिद्रयोः ॥ 
बुतयोग्यवरा पिन्नोमुग्धे कुर सुखासिकास ॥३४॥ 
एवमुक्ताउवद्त्कन्या साधु मातरुदीरितम्‌ । किन्तु त्व हशितेष्वेषु न मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥३०॥ 
दशनानन्तरं यत्र स्नेहोऽभिभ्यज्यते हृदि । पौनर्क्स्यं भवेद्वाच्यं तत्राप्यत्राष्यतषंतः* ॥ ३६॥ 
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तो इसकी ओर देख ॥२४॥ तदनन्तर विवेकवती धायने आगे बढ़कर कहा कि सोयपुरके स्वामी - 
समुद्रविजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि हो तो इनमेंसे किसी एकके गलेमें माछा डाल । ।२५॥ 
धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गौरव धारण किया 
अथात्‌ उन्हें गुरु समकर प्रणाम किया । तदनन्तर धायने कन्यके लिए राजा पाण्ड्को दिखाया 
ओर उसके बाद विदुरको भी दिखलाया ॥२६॥ जब उसे इनमेसे किसीपर भी कन्याका अनराग 
नहीं दिखा तब उसने यशकी घोषणा करनेवाले द्मघोष, अतिशय पराक्रमौ दत्तवकत्र, शत्रुओंके 
लिए शल्यके समान दुःख देनेवाले शल्य, साथक नामको धारण करनेवाले शब्रुरुजय, चंन्द्रमाके 
समान सुन्दर चन्द्रा) अतिशय मुख्य काछमुख, कमलके समान नेको धारण करनेवाले 
पोण्ड्‌, मात्सयसे रहित मत्य, विजय प्राप्त करनेमें छीन संजय, राजाओंमें उत्तम सोमदत्त, 
भाइयोंसे सहित सोमदत्तका आज्ञाकारी पुत्र भूरिश्रवा, अंशुमान्‌ नामक पुत्रसे सहित तथा 
अतिशय विशाल नेतरोंको धारण करनेवाला राजा कपिर, राजा पद्मरथ, सोम--चन्द्रमाके समान 
म्य राजा सोमक, इन्द्रके समान आभाको धारण करनेवाढा देवक ओर छरूच्मीरूपी वधूसे 
वित्‌ श्रीदेव राजाको दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंश और स्थान आदि- 
का भी वणेन किया ॥२७-३१॥ तदनन्तर न्यायको जाननेवाली गो कन्याके छिए और भी 
अनेक राज्ञाओंका परिचय देते हुए कहा कि हे बले ! मुख्य इतने ही है । इस तरह चुपचाप 
क्यों खड़ी है ? इनमेंसे जो भी तेरे हृदयमें स्थित हो-जिसे तू चाहती हो उसके कण्ठमें माला 
डाछ दे । ये सभी राजा तेरे सौभाग्यरूपी गुणसे आकर्षित होकर इधर तेरे समीप स्थित हैं इनमें 
जो तुम्हारे चित्तको हरण करनेबाछा हो उसके सौ भाग्यको प्रकाशित कर । हे मुग्बे ! तेरे छिए 
योग्य भर्ताकी प्राप्तिकी चिन्तासे तेरे माता-पिताकी निद्रा नष्ट हो गईं है सो योग्य बरको स्वीकार 
फेर उन्हें सुखी बना ॥३२-३४॥ 
धायके इस प्रकार कहनेपर कल्याने उत्तर दिया कि हे मातः ! आपने ठीक कहा है किन्तु 
आपके द्वारा दिखाये हुए इन राजाओंमेंसे किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रहा है ॥३५॥ 
देखनेके बाद ही जिसके उपर हृदयमें स्नेह प्रकट हो जाता है उसे बरनेके छिए वचन कहना 
पुनरुक्त होता है तथा आन्तरिक स्तेहके प्रकट होनेपर ही ज्ली-पुरुष दोनोंमें सन्तोषका अनुभव 
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(ड) जयते 


रागो न च विद्वेषो न मोहो न च शून्यता । झुनेरिव ममामीषु जातपक्षा कुतोऽप्यहो ॥३७॥ 
यद्यमीभ्यः परः कोऽपि विधिना मे विधित्सितः । वरस्तं दशंयत्वद्य विधिरेव जगद्गुङः ॥३ ८॥ 
तद्वचोऽनन्तरं कन्या शुश्राव पणवध्वनिम्‌ । श्रव्यं श्रवणमार्गण गत्वा चेतोऽतिकर्षिणम्‌ ॥३९॥ 
इतः पश्य वरारोहे ! व्वन्मनोहरणचमम्‌ । राजहंसमिति स्पष्टं बभाण पणवः स हि ॥४०॥ 
परावृत्य ततः कन्या पश्यन्ती सा व्यछोकत । राजलक्षणसंयुक्त वसुदेव॑ वसूपमम्‌ ॥४१॥ 
अन्योन्यदृष्टिखम्पातनिशातंशरसम्पद्‌ा । मनो सन सिजश्चक्रे ततो जरितं तयोः ॥४२॥ 

आसाद्य सा ततस्तस्य भूषणस्वन॒हारिणी । कण्डे कण्डगुणं चक्रे स्तन चक्रेण सन्नता ॥४३॥ 
मच्चस्थस्योपकण्डेऽस्य समासीना व्यराजत । रोहिणी हारिणी तारा रोहिणीव कछावतः ॥४४॥ 
नवसज्ञमसब्जातसाध्वसेन सकमस्पना । कन्या सा स्वाङ्गषङ्खेन तस्याज्लसुखमाहरत्‌ ॥४५। 

तं स्वर्यव्रमारोक् केचिदूचुरिद॑ नृपाः । जातोऽनुरूपयोर्यौगो रः्नकाञ्चनयोरिव ॥४६॥ 

अहो नैपुण्यमेतस्याः कन्यायां यदयं नृपः । कोऽपि गृढकुलः श्रीमान्‌ प्रधानपुरुषो वृतः ॥४७।। 
मात्सयॉपहतास्त्वन्ये जगुः प्राणत्रिकं वरम्‌ । कुवंन्स्या पश्यतात्यन्तमन्यायः कन्यया कृतः ॥४८॥ 
पराभूतिमिमां राज्ञां नेव युक्तमुपेदधितुम्‌ । सर्वदातिप्रसङ्गः स्यादेवं सति मही तरे ॥४६॥ 
कुछीनानां समाजेऽस्मिन्‌ परस्यावसरोऽस्य कः । वक्तु वा वक्तुकामश्चेच्कुरीनः कुछमाध्मनः ॥५०॥ 
न चेदेवं करोत्येष कोऽपि नी चान्वयोद्धवः । कव्यता राजपुत्रस्य कन्याप्यस्तविह कस्यचित्‌ ॥५१॥ 


छ ` ॥ 
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होता है ॥३६॥ इन शाजाओंपर मुझे न राग है, न द्वेष है, न मोह है और न शून्यता है । अहो 
मुनिके समान मेरी इन सवपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गई है ॥२७॥ यदि विधाताने इन 
सबसे बढ़कर कोई दूसरा वर मेरे लिए बनाना चाहा है तो जगतका गुरु विधाता ही आज उस 
वरको दिखलावे ॥३८॥ इतना कहनेके बाद ही कन्याने, कणे मागसे भीतर जाकर चित्तको 
खींचनेवाछी पणवकी मधुर ध्वनि सुनी ॥३६॥ वह्‌ ध्वनि मानो स्पष्ट रूपसे यही कह रही थी कि 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे मनको हरण करनेवाखा राजहंस इधर बेटा है, अतः इस ओर देखो ॥४०॥ 
तदनन्तर ज्योंही कन्याने भडकर उस ओर देखा, त्योँंही उसे राजलक्षणोंसे युक्त कुबेरके समान 
वसुदेव दिखे ॥४१॥ उसी क्षण छामदेवने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीदेण बाणोंकी सम्पदासे 
दोनोंका मन जर्यरित कर दिया ॥४२॥ तदनन्तर जो आभूष्णोके शब्दस अतिशय मनोहर जान 
पड़ती थी और स्तनचक्रके भारसे नीचेकी ओर मुक रही थी । ऐसी रोहिणीने पास जाकर 
सदेवके गलेमें भारा डाल दी ॥४३॥ मच्पर आसीन बसुदेवके समीप बेठी हुईं रोहिणी, 
चन्द्रमाके समीप स्थित रोहिणी ताराके सम।न मनोहर जान पड़ती थी ॥४४॥ नवीन समागमसे 
उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर कुछु-कुछ कौप रहा था ऐसी रोहिणीने अपने शरीरके स्पशंसे 
बसुदेवके शरीरको सुख उत्पन्न कराया ॥४४॥ उस स्वय॑वरको देखकर कितने ही राजा यह कहने 
गे कि अहो ! जिस प्रकार रत्न और सुवर्णका संयोग होता है उसी प्रकार यह दोनों योग्य वर- 
वधूका संयोग हुआ है ॥४६॥ अहो ! इस कन्याकी चतुराई देखो कि जिसने छिपे कुछसे युक्त 
छद्ट्मी सम्पन्न एवं प्रधान पुरुष रूप इस किसी अनिवचेनीय राजाको वरा है ॥४७॥ भोत्स्यसे 
पीड़ित अन्य राजा छोग यह्‌ कह रहे थे कि देखो पणबवादककों वर बनाती हुईं कन्याने यह बढ़ा 
अन्याय किया है ॥४5८॥ राजाओंको इस पराभवकी उपेत्ता करना उचित नहीं है क्योकि ऐसा 
होनेसे तो प्थित्री तछपर सदा अतिप्रसङ्ग होने छगेगा--कैंछ मयोदाकी सब व्यवस्था ही मङ्ग हो 
जाथगी ॥४६॥ कीन मनुष्योंकी इस सभामें इस अकुछीन मनुष्यका असर ही क्‍या था ? अथवा 
यह कुछीन है और अपना कुछ बताना चाहता है तो बंताबें ॥५०॥ यदि यह ऐसा नहीं करता 
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देवस्ततो धीरः प्रोवाच क्षुभितान्‌ चपान्‌ । श्रयतां क्षत्रियेर्ेः साधुभिश्च वचो मम ॥५२॥ 


स्वयंवरगता कन्या वृणते रचिरं वरम्‌ । कुकोनमकुछीन वा न क्रमो5स्ति स्वयं वरे ॥५३॥ 
अक्षान्तिस्तन्न नो युक्ता पितु््रातुनिंजस्य वा । स्वयंवरगतिन्ञस्य परस्येह च कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
कश्चिन्महाकुरीनोऽपि दुमगः सुभगोऽपरः । कुछसो भाग्ययो ने ह प्रतिबन्धोऽस्ति कश्चन ॥५॥ 
तदत्र यदि सौभाग्यमवित्तातस्य मेऽनया । अभिव्यक्त न वक्तव्य भवद्धिरिह किञ्चन ॥५६॥ 

अथ पौरुषदर्पेण करिचदन्न न शाम्यति । शमयामि तमाकणझष्सुक्तैः शिखी मुखैः ॥५७॥ 

तच्छू त्वाऽऽशु जरासन्धः क्रुद्धः प्राह उपान्‌ छुपा: । ग्रह्मय तामयमुद्वृत्तो रुधिरश्च सपुत्रकः ॥ ५८) 
क्षुमिताः पू्मेवाऽऽसन्‌ द्विगुणं चक्रिवाक्यतः । खलप्रकृतयो भूषाः सन्नद्धाः योद्घुसुद्यताः ॥५६॥ 
साधुप्रकतयः केचित्तत्र कत्रियपुङ्गवाः । तस्थु; पापनिवृत्तेच्छा: एथक्‌ स्वबरसङ्गताः ॥६०॥ 
पक्षास्तु रुधिरस्येके प्रतिपक्षबिभित्सया सन्नह्य सहसरा प्राक्चाः रुधिरारुणवीक्षणाः ॥ ६ १॥ 

रथं हिरण्यनाभः स्वं तस्थावारोप्य रोहिणीम्‌ । समस्तबलसंयुक्तो रधिरोऽपि वरं वरम्‌ ॥६२।। 
रुधिरो मघुरै्वाक्येनिजयोधानबोधयत्‌ । यूयं महारथा युद्ध कुरुध्व॑ युक्तमात्मनः ।\६३॥ 

चरेण इवशुरोड्वाचि पूज्य | मे स्यन्दनं हुतम्‌ । समपय महानेकशखाखपरिपूरितम्‌ ॥६४।। 
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है--अपना कुछ नहीं बतछाता है तो यह कोई नीच कुछमें उत्पन्न हुआ है अतः इसे यहाँसे हटा 
दिया जाय ओर यह कन्या किसी राजपुत्रको दे दी जाय ॥५१॥ 


तदनन्तर धीर-बौर वसुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओंसे कहा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिय 

तथा सज्जन पुरुष हमारे वचन सुने ॥१२॥ स्वयंवरमें आईं हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कुलीन अथवा अकुलीन वर्को वरती है। स्वयंवरे कुलीन अथवा अकुलीनका कोई क्रम नहीं 
है ॥५३॥ इसलिए कन्याके पिता, भाई अथवा सर्वयंबरकी विधिकों जाननेवाले किसी अन्य 
महाशयकों इस विषयमें अशान्ति करना योग्य नहीं है ॥५५॥। कोई महाकुछमें उत्पन्न होकर भी 
दुभग--खीके छिए अग्रिय होता है. और कोई नीच कुलमें उत्पन्न होकर भी सुभग--सत्रीके लिए 
प्रिय होता है। यही कारण है कि इस विषयमें कुछ और सोमाग्यका कोई प्रतिबन्ध नहीं है ॥५५॥ 
इसलिए यदि इस कन्याने मुक अपरिचितका सौभाग्य प्रकट किया है तो इस विषयमे आप 
छोगोंको कुछ नहीं कहना चाहिए ॥५६॥ इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमके गवेसे यहाँ शान्त 
नहीं होता है तो मैं कानतक खींचकर छोड़े हुए बाणोंसे उसे शान्त कर दूंगा ॥५६॥ वसुदेव 
उक्त वचन सुनकर राजा जरासन्ध शीघ्‌ ही कषित हो उठा। उसने राजाओंसे कहा कि इस 
उहण्डको तथा पुत्र सदित राजा रुधिरको पकड़ छो ॥५७॥ दुष्ट स्वभावके राजा पहले हीसे कुषित 
फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने पित हो गये । तदनन्तर वे दुष्ट राजा तेयार होकर 
युद्धके छिए उद्यत हो गये ॥५८-५६॥ वहाँ जो सज्जन प्रकृतिके राजा थे वे पापसे निःस्प॒ह हो 
अपनी-अपनी सेना लेकर अङग खड़े हो गये ॥६०॥ जो क्षत्रिय रुधिरफे पक्त थे वे क्रोधसे 
रक्तके समान लाछ छाह नेत्र करते हुए, शुको घायल करनेकी इच्छासे शीघ्र ही तैयार होकर 
षहँ आ पहुँचे ॥६१॥ राजा रुधिरका पुत्र स्वणनाभ रोहिणीको अपने रथपर चढ़ाकर खड़ा हो 
गया और समस्त सेनासे युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट बर--बसुदेवको अपने रथपर सवार कर खड़ा 
हो गया ॥६२॥ रुधिरने मीठे-मीठे शब्दों द्वारा अपने योधाओंको सम्बोधते हुए कहा कि हे 
महारथियो ! तुम छोग युद्धमें अपने अनुरूप ही कार्य कशे--जंसा तुम छोगोंका नास है वैसा हौ 
काये करो ॥६३॥ वसुदेवने अपने श्वसुर-राजा रुधिरसे कहा कि हे पूज्य ! आप सुमे अनेक 
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इत्युक्त रुधिरो$तोषि घुरुषान्तरवाक्षणात्‌ । अढोकयद्द॒ढास्तरात्य॑ जवनाश्वमहारथम्‌ ॥६६॥ 


` खेटो दधिञुखः शौरिं झूरो रथवरस्थितः । मनोरथ इव प्राप्तस्तदा दिव्याखभासुरः ॥६७॥ 


भणतश्च स तं प्राह रथमारोह में दुतस्‌ । सारथिस्तव युद्धेऽहं जहि शश्रुकदम्बकम्‌ ॥६८॥ 

आरुरोह रथं शौरिस्तस्य तुष्टः परिष्कृतः । चापी च कवची चिश्रशरसंघातसंकुलम्‌ ॥६६॥ 
< (प ॐ 

दविखहन्ररथं सन्य षट्‌ सदस्रमदद्िपम्‌ । चतुदंशसहलाश्वं लक्षात्मकप दातिकम्‌ ॥७०॥ 


-रोधिरं युधि सान्निध्यं शौरेराशु तदाश्रितम्‌ । शन्ुसेन्यविनाशाय कृतनिश्वयभाबभो ॥७१॥ 


चतुरङ्ग ण तेनाशु बलेन बलशालिना | अदृष्पारमभ्याश्व शौरिः शत्रुबलछोद धिम्‌ ॥७२॥ 
सस्पातश्च तयोरजातः सेनयोश्वतुरङ्योः । ससुद्रधोषयोः शङ्कतूयादिरवरोदयोः ॥७३॥ 
हस्स्यश्वरथपादातमौचित्येन यथायथम्‌ । हस्त्यश्वरथपाद्‌ातमभ्येत्यौ युध्य दाहे ॥७४॥ 
नीरन्धरशरनाखेन नभोरन्धरपिधायिना । न सहल्रकरोऽदशि रणेऽन्यन्न कथंव का ॥७५॥ 
असिचक्रादाघातरक्तधारान्धकारिते । निरुद्धः पादसज्चारो रणे तेजोनिधेरपि ॥७ ६॥ 
पतद्धिमत्तमातङ्ग: पवलैरिव सर्वतः । नरैरश्वै रचैधोंप: शीयमाणमंहानभूत्‌ ॥७७॥ 
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अख-शखोंसे भरा हुआ रथ 
कर दू | ये छोग युद्धे जिस 
प्रकार कहनेपर राजा रुधि 
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शीघ्र ही दीजिए ॥६४॥ जिससे में इन ज्षत्रियोंको शीत्र ही पछायमान 
के लका पता नहीं ऐसे मेरे बाणोंकों सहन करें ॥६५॥ वसुदेवके इस 
र बहुत सन्तुष्ट हुजा । वह पुरुषोंके अन्तरको समभनेवाढा जो ~ 


था । तदनन्तर उसने मज़बूत अख-श्ोसे युक्त एवं वेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ महारथ 
जुछाया ॥६९॥ उसी समय शुर, वीर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिभ्य अन्ञोसे देदीप्यमान द्धि- 
मुख नामका विद्याधर मनोरथके समान कुमार वसुदेवके पास आ पहुँचा ॥ ६७॥ ओर नम्र होकर 
बोछा कि आप शीघ्र ही मेरे रथपर चढ़ जाइए । युद्धमें मैं आपका सारथी रहूँगा। आप इच्छा- 
नुसार शत्रुओंके समूहकों नष्ट कीजिए ॥६८॥ उसके वचन सुनकर वसुदेव बहुत सन्तु हुए और 
धनुष हाथमें ले तथा कवच धारण कर नाना प्रकारके बाणोंके समूहसे भरे हुए उसके रथपर वद्‌ 
गये ॥६६॥ जिसमें दो हजार रथ थे, छह हजार मदोन्मत्त हाथी थे; चौदह हजार घोड़े थे और 
एक छाख पेद सेनिक थे । ऐसी राजा रुघिरकी विशाल सेना, शत्रु सेनाके नाशका दृढ़ निश्चय 
कर शीघ्र ही कुमार बसुदेवके समीप आ गई ॥५७०-७१॥ उस बलशाछी चतुरङ्ग सेनाके साथ 


बसुदेव शीघ्र ही, जिसका अन्त नहीं दिखाई देता था ऐसे शत्रुकी सेना रूपी 


गये 


प्रहारसे निकलती हुई खनकी घाराओंसे जहाँ अन्धकार फेल रहा था ऐसे उस 
भी पदसंचार--किर्णोका संचार रुक गया था। पक्ञमे अतिशय तेजस्वी 


॥७२। | 


समुद्रके सम्मुख 


तदनन्तर समुद्रके समान शब्द करनेवाली एवं शङ्क वुरदी आदिके शब्दोंसे भयंकर दोनों 
चतुरङ्ग सेत्ताओंमें मुठभेड़ शुरू हुई ॥७३॥ हाथी, घोड़ा, रथ और पेदछ सैनिक यथायोग्य रीतिसे 
हाथी, घोड़ा, रथ और पेद सेनिकोंके सामने जाकर रणक्षेत्रमें युद्ध करने खो ॥७४॥ 
आकाश-बिबरको आच्छादित करनेवाले सघन बाणोंके समूहंसे उस समय युद्धे सूय भी दिखाई 
नहीं देता था फिर अन्य पदार्थोकी तो बात ही कया थी ? ॥७४५॥ तलबार, चक्र और गदाके 


रणक्षेत्रमें सूयेका 
भनुष्यका पदछ आना 


जाना रुक गया था ॥७६॥ वहाँ सत्र ओर पर्वतक्रि समान बड़े-बड़े हाथो गिर रहे थे तथा मनुष्य 


घोड़े और रथ जीण-शीणे होकर धराशायी हो रहे थे इन सबसे वहाँ बहुत भारी शब्द हो रहा 


५ 4 के 


0 


($) “कान्दिशीकान्‌ करोम्यद्य यद्‌दुतं चत्रियानमून्‌ । संस्येऽप्रख्यातवं शस्य सहन्तां मे शरानमी ॥६५॥ 








(ई) | () 
॥९ ६ 5 
(> , एकन्निशत्तमः सगः 


य सेनासुखं खिन्नं चिरं कृतरणं निजम्‌ । शौरिहिंरण्यनाभश्र साधारयितुसुद्यती ॥७८॥ 

| तो दष्टसुष्टिसन्धानप्रयोगानमिरुङितो । शरदघादयितु लग्नौ पंरयोधानितस्ततः ॥७६॥ 

न नागो न रथो नाश्बो न नरो वा महाहवे । यो न जज॑रितस्ताभ्यां सुज्रद्वथां निशितान्‌ शरान्‌ ॥८०॥ 
दिट्प्रयुक्तशरासारं वायज्याश्चेण सोऽकिरत्‌ । शौरिमहिन्द्रवाणेन नि चकं धनुंध्यपि ॥८5१॥ 

| छुत्नाणि शशिशुआणि शत्रूणां स यशांसि च । सुतङ्गान्मूधेजान्मान्यान्‌ शरपातैरपातयत्‌ ॥८२॥ 

| युध्यमाने तथा तस्मिन्‌ बीरे वीरभयानके । हिरण्यनाभवीरेग रणे पोण्ड्ः पुरस्कृतः ॥८३॥ 
कमारयोस्तयोस्तन्न सुमहारथव्तिनोः । शरयुंदमभूदोदं यथा सिह किशोरयोः ॥८४॥ 

| अपातयद्‌ ध्वजं छत्र रौधिरि सारथि रिपोः । रथस्य तुरगान्‌ वेगादध्यक्षांश्र तरोः शितैः ॥८५॥ 
| ततश्रण्डरुषा पौण्डो वञ्चदण्डनिभैः शरेः । कृतानुरूपमस्यारेः स चकार तदेव हि ॥८६॥ 

| ततो हिरण्यनाभोऽपि बिमेद कवचं द्विषः । कैतु छत्रं च च वाणोघे रथसारयिवाज्ञिनः ॥८७॥ 

| विरथीकृष्य पोण्ड़ोऽपि तमा शितसायकेः । सद्यः प्राणहरं तस्य संधत्त यावदाशुगम्‌ ॥८८॥ 

| वसुदेवोऽदधचन्द्रेण तावच्छिसवाऽस्य तद्धनुः । चक्रे हिरण्यनाभं च स्वरथास्व रथे स्थिरे ॥८६॥ 

| छाद्यमाने तथा पौण्ड्रे शौरिणा शरवर्षिणा । वबृषु: शरसद्धातानेकोभूय बहुद्विषः ॥६०॥ 

शरेः शरान्‌ निवार्याऽसौ बिभेद निशितैः शरेः । शने शत्रुवितीर्णोच्चे: साधुकार: पदे पे ॥६१॥ 


"~ ~-----~-~~ आल की ~ -------~-------------~--------~-------- की कम ह३ आस पी जल मल शक वी > क 
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था ॥७७॥ तदनन्तर चिरकाछ तक युद्ध करनेके बाद जो खेद खिन्न हो गया था ऐसी अपनी 
सेनाके अग्रभागको सहारा देनेके लिए वसुदेव ओर स्वणेनाभ दोनों दी उद्यत हुए ॥७८॥ दृष्टिको 
अपहरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों ही जहाँ-तहाँ बाणोंके 
| द्वारा शत्रु-पक्षके योद्धाओंको आच्छादित करने रगे ॥७६॥ उस महायुद्धमें न ऐसा हाथी था, न 
। रथ था, न घोड़ा था और न मनुष्य ही था जो तीदण बाणोंको छोड़नेवाले उन दोनोंके द्वारा 
। जजरित न किया गया हो॥८०॥कुमार बसुदेव,शत्रुके द्वारा चछाये हुए बाणोंकी बर्षोको तो बायव्य 
अद्बसे तितर-बितर कर देते थे और अपने महेन्द्र बांणसे शत्रुओंके धनुष तकको तोड़ देते थे।॥८ १॥ 
उन्होंने बाणोंके प्रहारसे शत्रुओंके चन्द्रमाके समान सफेद छत्र, उज्ज्वल यश तथा अतिशय-उन्नत 
। माननीय शिरके बालोंको नीचे गिरा दिया ॥८२॥ इधर वीरको भय उत्पन्न करनेवाले शूरवीर 
। चेझुदेव इस प्रकारका भयंकर युद्ध कर रहे थे और उधर वीर स्वणनाभने युद्धक्षेत्रमें पौण्डू राजा- 
। की अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिंहके दो बच्चोंका भयंकर युद्ध होता है उसी प्रकार 

अतिशय महान्‌ रथपर बैठे हुए उन दोनों कुमारोंमें भी बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने खगा ॥5४॥ 

णनाभने देखते-देखते तीदण बाणोंसे शत्रुकी ध्वजा, छत्र, सारथि और रथके घोड़ोंको शीघ्र ही 

नोचे गिरा दिया ॥5५॥ तदनन्तर राजा पीण्ड्रने भी अत्यन्त कुपित हो वजदण्डके समान तीच्ण 
। ता्णोसे शक नकल करते हुए उसकी ध्वजाः छत्र, सारथि ओर घोड़ोंकों घराशायी कर 
। दिया ॥८६॥ तत्पश्चात्‌ सखणेनाभने भी बाणोंके समूहसे शत्रुके कवचः पताका, छत्र, रथ, सारथि, 

र घोड़ोंको काट डाछा ॥८७॥ यह देख पौण्डूने भी तोक्षण बाणोंके द्वारा श्वणेनाभको शीघ्र ही 
रथ-रहित कर तत्काछ ही उसके प्राणोंकों हरण करनेबाछा बाण ज्योंही धनुषपर चढ़ाया त्योंही 
बेसुदेवने अर्ध॑चन्द्राकार वाणसे उसके धनुषकों काट डाछा और शीघ्रताके साथ स्वणेनाभको 
अपने स्थिर रथपर चढ़ा लिया ॥८८-८६॥ तदनन्तरं छगातार बाण वषौ करनेवाले वसुदेवने 
जब पौण्ड्को आच्छादित कर लिया तब बहुतसे शत्रु एक होकर--मिकछकर वसुद्देवषर बाणोंके 
सभूहकी वषा करने छूगे ॥६०॥ परन्तु फिर भी बसुदेव अपने बाणोंसे शबुके बाणोका निवारण 





१. शनैः मं० । २. परं योधानितस्ततः म० । ३. रुषिरस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ रौधिरिः | ४, शितिसायकै: 
१९ | ५. त्वस्याश्वरथे म०। 








हरिवंशपुराणे .. ७ 


(६) "मा रध साधुनूपेस्तन्न न्यायविद्धिरितीरितम्‌ । न दरष्टञ्यमिद्‌ं युद्धमेकस्य वहुभिः लह ॥९२॥ 

ततो जगौ जराखन्धो धर्मयुद्धदिदक्षया । अनेन सह कन्यार्थ॑मेकैको युध्यतामिति ॥६६॥ 

ततः शब्ुञ्जयो ग्नः शौरिणा योदूधुमुद्यतः । शेषास्तु प्रेक्षका जाता ज्ञत्रियाः क्षंतमत्सरा: ॥६४॥ 
शरान्‌ शचरुल्जयोत्तिघ्ठान्‌ शौरिः प्रप्य दूरतः । तं ध्वस्तरथसन्नाहं विह्नलीकृत्य मुक्तवान्‌ ॥ ६५॥ 
दत्तवक्त्रस्ततो दन्तचिरयुद्धो मदोद्धतः । विरथीकरष्य निमुक्तो निःसारीकृतपो रुषः ॥६ ६॥। 

रिपुं कालझुखं प्राप्त रणे कारमिवोद्वतम्‌ । प्राणशेषप्त सौ करत्वा विश्वसर्जो्जितो यदुः ॥६७॥ 

शर्य रथेन सम्प्रापं तीच्गस्ायकमो चकम्‌ । जम्भणास््रेण रौद्रण बबन्धान्धकन्ुष्णिजः ॥६८॥ 
खथुद्रविजयं भह जरासन्धस्ततो हुतम्‌ । ष्व हरास्य रणे दपं पार्थिवाञ्जविशारदः ॥६६॥ 

अपिं न्यायविदुत्तस्थौ स राजा राजशासनात्‌ । युद्धे प्रायोऽनुवत्तन्ते प्रथं न्यायविदोऽपि हि ॥१००॥ 
समुद्र विजयादेशा्ुनः सारथिना रथः । दधावोच्चेभ्वंजच्छुत्रो वासुदेवरथं प्रति ॥१०१॥ 

द्रा जेष्ट दूरात्‌ कनीयान्‌ सारथि जगौ । ज्यायांसं मम जानीहि सयुर विजयं त्विमम्‌ ॥१०२॥ 
मन्दमत्र गुरौ बाह्यो रथो दधिमुख ! त्वया । सापेज्ञ हि मया योध्यमनेन गुरुणा रणे ॥१०३ 
यथोद्ि् ततस्तेन रथः सारथिना रणे । नोदितोऽपि ययौ मन्दः स्यन्दनं रुरवधिष्टितम्‌ ॥१०४॥ 





नि ता 3 क क पी 


कर तीदण बाणोंसे शत्रुपर प्रहार करते रहे उस समय कुमारकी कुशछतासे प्रसन्न होकर शत्रु 


७५ 


भी उन्हें पद-पदपर साधु-साधु--बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥६१॥ 


ल्‍.))'". जलएफ..-- कि 





अथानन्तर जो वहाँ न्याय-नीतिके जाननेवाले सज्जन राजा थे उन्होंने कहा कि हम # 


लोगोंकी यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योकि यह एकका अनेकके साथ हो रहा है--एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह अन्यायपूणे युद्ध है ॥६२॥ तदनन्तर घम-युद्ध देखने- 
की इच्छासे जरासंधने कहा कि अच्छा, कन्याके छिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥६३॥ 
तत्पश्चात्‌ जरासंधका आदेश पाकर राजा शच्रुञ्ञय कुमार बसुदेवके साथ युद्ध करनेके छिए उठा 
और शेष राजा मत्सर रहित हो युद्ध देखने कगे ॥६४॥ कमारने शत्रुज्ञयके द्वारा चाये हुए 
बाणोंकों दूर फककर उसके रथ और कबचको तोड़ डाछा तथा उसे मूर्च्छित कर छोड़ दिया 
॥६५॥ तदनन्तर मदसे उद्धत राजा त्तव त्र युद्ध करने छगा परन्तु कुमारने उसका भी रथ तोड़ 
डाछा और उसके पौरुषको निःसार कर उसे भगा दिया ॥६६॥ तदनन्तर जो यमराजके समान 
उद्धत था ऐसा कालमुख युद्धके छिए सामने आया सो अतिशय बख्वान्‌ वसुदेवने उसे भी प्राण- 
शेषकर छोड़ दिया ॥६७॥ अब रथपर सवार हो तीच्ण बांणोंकों छोड़ता हुआ शल्य सामने 
आया सो वघुदेवने उसे भी अतिशय भयंकर जुम्भण नामक अख्से बाँध लिया ॥६८॥ 
तदनन्तर जरासंधने समुद्रविजयसे कहा कि हे राजन्‌ : तुम अक्-विद्यामं अव्यन्त निपुण 
हो इसलिए शीघ्र ही युद्धमें इसका गये हरण करो ॥६६॥ यद्यपि सथुद्रविजय न्याय-नीतिके वेत्ता 
थे--युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि राजा जरासंधकी आश्ञासे उठे सो ठीक ही है क्योंकि 
युद्धके विषयमें न्यायके वेत्ता मनुष्य भी प्रायः अपने स्वामीका दी अनुसरण करते है ॥१००॥ 
तत्पश्चात समुद्रविजयकी आज्ञा पाकर सारथिके द्वारा चछाया हुआ रथ, ऐसा रथ कि जिसपर 
बहुत ऊंची ध्वजा ओर्‌ छत्र छगा हुआ था, बसुदेवके रथकी ओर दौड़ा ॥१०१॥ बसुदेबने दूरसे 
ही बड़े भाईके रंथको देखकर अपने सारथिसे कहा कि इन्हें तुम मेरे बड़े भाई समुद्रविजय जानो 
॥१०२॥ दे द्धिसुख ! ये हमारे पितातुल्य हैं अतः तुम्द इनके भगे रथ धीरे-धीरे ठे जाना 
चाहिए। मुझे; रणभूमिमें इनके साथ इनकी रत्ताका ध्यान रखते हुए ही युद्ध करना चाहिए 
॥१०२॥ सारधि-दर्धिमुखने, वसुदेवकी आज्ञानुसार ही रथ चलाया जिससे बह प्रेरित होनेषर भी 
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जक्तारथिमानिस्थः ' समुद्र विज्ञयो जगौ । भद्र ! योधमिमं दष्टा सस्नेहं मे मनः कुतः ।॥३०७॥ 
दक्षिणाक्षिभुजास्पन्दो बन्धुसम्बन्धगन्धनः । युधि वध्यस्य सा जन्निध्ये वद सम्बध्यते कथम्‌ ॥१०६॥ 
सुनिमित्तविसंवादो नानुभूतं जातुचित्‌ । विरुडदेशकारुत्वात्सं वादोऽपि न युज्यते ॥१०७॥ 
इध्युक्तं सोऽवदत्‌ स्वाभिन्नभ्यमित्रमितस्य ते । अवश्यं बन्धुलम्बन्धो जितजेयस्य जायते ॥१०८।। 
पर राजन्नजय्यस्य राजखोकस्य सन्निधौ । परस्य विजये पूजां राजराजाद वाप्स्यसि ॥१०६॥ 
सोऽभिनन्दिततद्वाच्यः काकी तं सकामुकम्‌ । शरथेः शरमुद्शव्य जगादोद्‌ छतसायकम्‌ ॥११०॥ 
भो धीर ! ते यथां झूथे धनुषि कौशछम । तथा निवहणं तस्य स्वं रष्व ममाग्रतः ।॥१११॥ 
शौर्य॑शेर ! तवोत्तङ्गमानश्ङ्गमनादृतम्‌ । बाव्रणोमि शरमंघः समुद्रथिजयस्व्वहस्‌ ।।११२।। 
कुमारः स्वरभेदेन जगौ कि नो बहूदितेः । आवयोरिह राजेन्द्र | रणे व्यक्ति विष्यति ।\५१३॥ 
समुद्र बिजयस्स्वं चेत्संग्रामविजयस्व्वहम्‌ । न चेरप्रस्येपि तत्प्र शिप संधाय सायकम्‌ ॥ $ १४।। 
इत्युक्ते मुक्तमाध्यस्थ्यो वेशाखस्थानमास्थितः । संधाय शरमाकृष्य विव्याध कऋोधतो सपः ॥११५॥ 
प्रतिन्षिप्तेतत स क्षिप्रमाशगेन तमाशुगम । दूरादेव च विच्छेद वशाखस्थानमण्डितः ॥ १ १६।। 
युक्तान्सुक्तान्दपेगासाविपूनिषुभिराहवे । प्रव्युन्मुक्तरतित्षिप्रं दूरादेव निराकरोत्‌ ॥११७।। 
वायभ्यवारग स्तौ दिव्यास्त्रेखकोविदों । युयुधाते नृदेवानां साधुकारैः स्तुतौ चिरम्‌ ।।९१८।। 


“>> 25 व क *० सन ९७० ०-मी नर लत 0३ “० वन १९५ 





पि जी त.रज'क उऊ खस नि नि क कन्द 





मि गि का का प प 


सपुद्रविजयसे अधिष्ठित रथको ओर धोरे-धौरे ही चखा ॥१०४॥ युद्धके मेदानमे आनेपर राजा 
. समुद्रतिजयने अपने सारथिसे कहा कि हे भद्र ! इस योद्धाको देखकर मेरा मन स्नेहयुक्त क्यों 
हो रहा है १ ॥१०४५॥ दाहिनी आँख तथा सुजा भी एडक रही है जो बन्धके समागसको 
सूचित करनेवाटी हे परन्तु युद्धके मेदानमे जब कि शत्रु सामने खड़ा है इस शकुनकी संभरति 
केसे बेठ सकतो हे तुम्दीं कही ॥१०६॥ उत्तम शक्षुनोंमें विसंवाद--विरोधका कभी अनुभव नहों 
किया और देश तथा कारके विरुद्ध होनेसे निमित्तोंका संबाद भी संगत नहीं जान पड़ता 
॥१०७॥ समुद्रविजयके इस प्रकार कहनेपर सारथिने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! अभी आप शनक 
सामने खड़े है. जब इसे आप जीत छेंगे तब अवश्य हो बन्धु समागम होगा ॥१०८॥ हे राजन्‌ ! 
पह शत्रु दूसरोंके द्वारा अजेय है अतः इसके ज्ञीत लेनेपर आप राजाओंक . समक्ष राजाधिराज 
भरासंधसे अवश्य ही विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करेंगे ॥१०६॥ 
समुद्रविजयने सारथिके बचनोंकी प्रशंसाकर धनुष उठाया और तरकशसे बाण निकाछ- 
केर धनुष हाथमें ले बाण निकालकर खड़े हुए कुमार वसुद्रेवसे कहा कि हे धीर ! युद्धमें तुम्हारे 
पनुषका जेसा कोशछ देखा है अव मेरे आगे वैसा ही उसका समारोप करों--उसी प्रकारकी 
शता दिखाते रहो तो जानें ॥११०-१११॥ हे शूरवीरताके पवेत ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह 
भानरूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित है सो मैं बाणरूपी मेघोंसे अभी आच्छादित करता हूँ 
समुद्रविजय हूँ ॥११२॥ कुमारने आवाज बदलकर कहा कि हे राजेन्द्र हम छोगोंको बहुत 
फैहनेसे क्या छाभ है ? युद्धमें ही हम दोनोंकी प्रकटता हो जायगी--जो जैसा होगा वह बैसा 
सामने आ जावेगा ॥११३॥ यदि आप सयुद्रविजय हैं तो मैं संग्रामबिजय हैं। यदि आपको ` 
पैतीति न हो तो शीघ्र ही धलुषपर बाण रखकर छोड़िए ॥११४॥ वसुद्देवके इस प्रकार कहनेपर 
जनको मध्यस्थता छूट गई थी तथा जो वैशाल आसनसे खड़े थे ऐसे राजा समुद्रविजयने डोरी- 
पर बाण रखकर तथा खींचकर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११५॥ उधर वैशाख आसने सुशोभित 
पैसुदेवने शीघ्र ही बदलेमें चलाये हुए बाणसे १५४ उस बाणको दूरसे ही काट 
डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा समद्रविजयने थुद्धमें जितने बाण छोड़े उन सबको बदलेमे छोड़े 
हैए बाणोंके द्वारा बसुदेवने बहुत शीघ्र दूरसे दी निराकृत कर दिया ॥११७॥ तदननन्‍तर जो जख 


१. युद्धस्य; | 
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(8: ज्येष्टो सुमोच यान्‌ वाणान्‌ योद्श्सारथिवाजिनाम्‌। तान्‌ कनिष्ठोऽच्दिनद्‌ बाणे वे नतेय इवोरगान्‌ ।।१ १ &॥ 
एकेकं स त्रिधा छित्वा छुरप्रं आतृयोजितम्‌ । युवा विव्याध तस्यास्ते रथसारथिवाजिनः ॥१२०॥ ' 
इषटराखकौशरं तस्य शश॑सुरवनीश्वराः। शिरष्कम्पाज़ लिस्फोट्साघुवादविधायिनः ॥१२१॥ | 
ज्यायानजल्लातसम्बन्ध! पुनः सन्धाय सायकम्‌ । दिव्यमञ्सदखराणां सहलमझुचदू इषा ।।१२२॥ 

अस्वं ब्रह्मशिरः शीघ्रमखच्छु। नमष्यसौ । युवा हिष्त्वाऽच्छिनद्रौद्ं ऽयायसा सिक्चसायकम्‌ ॥१२३॥। 

परं कौशर्मखेषु वसुदेवस्य यद्रणे । चिच्छेदाख्ञाणि चित्राणि ररक्न च निजाम्रजम्‌ ।।१२४॥। | 
इत्थं कृतरणक्रीडः कनीयान्‌ ज्यायसे ततः । प्रजिघाय घनस्नेहः स्वनामाह् शनेः शरम्‌ ॥१२७॥ 

अनुकूछमिषु राजा तमादायेत्यवाचयत्‌ । अज्ञातो निगंतो योइसौ महाराज ! तवानुजः ॥१२६॥। 
सोऽयं वषशतेऽतीते सम्प्राप: स्वजनान्तिकम्‌ । पादुप्रणाममद्यायं वसुदेवः करोति ते ।१२७॥ | 
आतृस्नेहससुद्रेकात्समुद्रविजयस्ततः । ज्षिप्तचापो रथात्तणमुत्तीर्याप निजानुजम्‌ ॥१२८॥ | 
उत्तीण: स्यन्दनादाणशु वसुदेवो5पि दूरतः । प्रणतः पादयोस्तेन दोभ्यांमालिडग्य चोदुषतः ॥१२8॥ 
आदिष्य रुद्तोश्नांत्रोः साभ्रकोचनयोस्तयोः । प्राप्याक्ष भ्यादयः सवं कण्डलग्नास्ततोऽरुदन्‌ ॥१३०॥। 


विद्याम निपुण थे ओर राजा छोग 'साधु-साधु! शब्द कहकर जिनकी स्तुति कर रहे थे ऐसे उन 
दोनोने वायव्य तथा वारण आदि अन्लोसे चिरकार तक युद्ध किया ॥११८॥ योद्धा, सारथि ओर 
धोड़ोंको छक्ष्यकर बड़े भाई जिन बाणोंको छोड़ते थे छोटे भाई उन्हें अपने बाणोंसे उस तरह 
छेद डालते थे जिस तरह कि गरुड सर्पोको छेद डालता दै. ॥११६॥ तदनन्तर युवा वसुदेवने 
भाईके द्वारा चछाये हुए एक-एक बाणके तीन-तीन टुकड़े कर अपने अख्रोंसे उनके रथ, सारथि 
ओर घोड़ोंको छेद डाछा ॥१२०॥ वसुदेवके अख्अ-कौशछकों देखकर राजा लोग उनकी बड़ी 
प्रशंसा कर रहे थे उस समय कितने ही राजा अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुलियाँ चटका | 
रहे थे और कोई मुखसे साधु-सांघु शब्दका उच्चारण कर रहे थे ॥१२१॥ बड़े भाईको इस बात- 
का पता नहीं था कि इसके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने क्रोधमं आकर वसुद व- 
पर हजारों असे युक्त दिव्य रोद्राख् छोड़ा परन्तु कुमार वसुद वने भी शीघ्र ही अद्जोंको 
आच्छादित करनेवाला ब्रह्मशिर नामक जख छोड़कर बड़े भाईके दवारा छोड़े हुए उत रौद्राख्रको 
बीचमें ही काट डाछा ॥१२२-१२३॥ वसुदेवका संग्राममे शख चरानेका कोश परम प्रशं सनीय 
था क्योंकि उन्होंने नाना प्रकारके शको तो काट दिया था परन्तु अपने बड़े भाईको सुरक्षित 
रक्खा था ॥ १२४ 


इस प्रकार रणक्रीड। करते-करते जिनका हृदय स्नेहसे भर गया था ऐसे वसुदेवने बढ़े 
भाईके पास अपने नामसे चिहित बाण भेजा । उनका वह बाण मन्दगतिसे गमन करत। हुआ 
बड़े भाईके पास पहुँचा ॥१२४॥ राजा समुद्रविजयने उस अनुकूछ बाणको लेकर उसमें लिखा 
हुआ यह समाचार पढ़ा कि है महाराज ! जो अज्ञात रूपसे निकछ गया था वही मैं आपका 
छोटा भाई वसुदेव हूँ । सौ वषं बीत जानेके बाद्‌ बह आज आत्मीय जनोंके सम्रीप आया है | 
है आय ! वह आपके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥ १२६-१२७॥ तदनन्तर धरा स्नेहकी प्रबछृतासे 
समुद्रविजयने अपने हाथका धनुष दूर फेंक दिया और वे शीष दी रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुँचें ॥(९८॥ इधर वसुरेव भी शीव ही रथसे उतरकर दूरसे ही उनके चरणोंमें गिर ` 
गये । समुद्रविजयने दोनों शुजाओंसे उठाकर उनका आलिङ्गन किया ॥१२६॥ दोनों भाई एक 
दूसरेका आलिङ्गन कर रोते को और उनके नेत्रोंसे आँधू टप-टप गिरने छगे। उसी समय अह्लुभ्य 





सत्यरेद जयते 


। 





| 
| 
| 


१. निजं म० | 


एकश्रिशलम:ः सगः ष, 


श्व पुरास्तस्य यावन्तः सपुन्नास्तत्र सङ्गताः | बान्धवाश्वापरे खग्ना रुरुदू रणरङ्गगाः ।।१३१।। 
जरासन्धादयस्तुष्टा दष्टा आतृसमागमम्र । शशसू रोहिणीं कन्यां तद्श्नातृपितृबरान्धवाः ॥ १३३ २॥। 
यथास्वं शिबिरस्थानं दिनान्ते ते यथुन्॒पाः । वसुदेवकथासक्ता निशा निन्युदिनान्यपि ॥१३३॥ 
ततस्तिथौ प्रशस्तायां रोहिणीचन्द्रसह़मे | रोहिणीञुपयेमेऽसौ समुद्वविजयानुजः । १३४॥ 

ष्ट्रा विवाहसुर्वीश/स्तुष्टिपुशिसमन्विता: । वष तस्थुजरासन्धसमुद्रविजयादयः ॥१३५।। 

| कृतसाहाय्यकः संख्ये वसुदेवः सुपूजितः । आएच्छुच प्रययो प्रीतो निजं दधिमुखः पदम्‌ ।॥१३६।। 
| वरो नववधूहारिव क्त्राम्भोजमधुत्रतः न सस्मार स्मरासक्तः पूवुक्तवधूरताः ।| १३७॥ 





शादूलविक्रीडितम्‌ 


| प्रादुर्भूतसमस्तभूतलूमहाभूपाललोकैः समसं 

| सम्भूयादसुतविक्रमेकशरणश्राणे रणप्राङ्गणे । 

| , प्रारब्धो5प्य तिलुब्धबु द्धि भिरभूजजय्यो न यहोःसखः 

क्‍ शौरिः शोयगिरिजिंनोक्ततपसस्तप्तस्य तत्प्राभवस ।। १३८ 


हत्यश्िनेमिपुराखसं यहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्तों रोहिणीस्वयेवर- 
आतृसमागमवर्णानो नाम एकत्रिशः सर्गः ॥२९॥ 


कि 
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आदि शेष भाई भी आ गये और सब गले छगकर रोने लगे ॥१३०॥ उस समय युद्धभूमिमें 
वसुदेवके जितने श्वसुर, साले तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे छिपटकर रोने खगे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाइयोंके इस समागमको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हए । रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने छगे ॥१३२॥ 


तदनन्तर सायंकारॐ समय सब राजा छोग अपने-अपने शिविरोंमें गये और वस्लुदेवकी 
ही कथामें आसक्त हो दिन तथा रात्रियाँ व्यतीत करने खगे ॥१३३॥ तत्पश्चात्‌ शुभ तिथिमें जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नज्ञत्रपर था वसुदेवने रोहिणीकों विधिपू्वक विवाहा ॥१३४॥ जरासन्ध 
तथा समुद्रविजय आदि राजा उस विवाह्दोत्सबकों देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए ओर एक वेषं तक 
वहीं राजा रुधिरके यहाँ रहे आये ॥१३४॥ युद्धमें जिसने सहायता की थी तथा वसुदेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया था ऐसा द्धिम्रुख वसुदेवसे आज्ञा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थानपर 
चला गया ॥११६॥ कामासक्त वसुदेव नवीन खीके सुन्दर मुख कमछके भोँ रे बन गये थे इस- 
लिए उन्होंने पहले भोगी हुई ख्लीरूपी छताओंका स्मरण भी नहीं किया ॥१३७॥ गौतम स्वामी 
फहते है कि देखो शुरवीरताके पवेत वसुदेव यद्यपि रणांगणमें अकेले ही थे केवल भुजाएँ ही 
उनकी सहायक थीं और अद्भुत पराक्रमके धारक, अतिशय छोभी प्रथिबीतछके समस्त राजाओं - 
एक साथ मिलकर उन्ह पराजित करना चाहा था तथापि बे उन्हें पराजित नहीं कर तके सो 

| यह अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्र कथित तपंका ही प्रभाव समझना चाहिए ॥१३८॥ 


इस प्रकार अ्ररिष्टिनेमि पुराणके संगहसे शुक्तः जिनसेनाचाय॑ रकित हरिव पुराणमें रोहिणीका 
स्वयंवर और भाइयोंके समागसका वरन करनेवाला इकतीतौ सर्गं समाप्त हुआ ॥२४॥ 


रि 


¬> ब् = 


॑ १. शक्तो म० | २. वसुदेवः स पूजितः | म० वसुदेवेन सुपूजितः शिक्षाचारीकृत इत्यथः | 
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द्ात्रिशः स गैः 


अथ खा रोहिणी भ्रां विचित्रे शयनेऽन्यदा । प्रसुता चतुरः स्वप्नान्‌ ददशं शुभसूचिनः ॥१॥ 
रन्द्र चन्दर समच्छायं गजेन्द्रं मन्द्रगजितम्‌ । ससुद्रं खान्द्निरधोपं `महीधोच्चेम॑होमिकम्‌ ॥२॥ 
न्दं चन्द्रसुखी पण दृष्ट पूणंमनोरथा । कुन्द्शुअं श्गेन्द' सा ददर्शास्यप्रवेशिनम्‌ ॥३॥ 
विश्ुद्धा च प्रभाते तान्‌ विबुद्धाम्बुजलोचना । पर्ये न्यवेदयत्सोऽस्या इत्ति स्वप्नफलं जगौ ॥४॥ 
उत्पस्यते सुतः ज्षिप्रं धोरीऽलङ्घ्यः शशिप्रभः । एकवीरो सुवो मन्ता प्रिये ! ते जनताप्रियः ॥७॥ 
इति पत्या समादिष्टं श्रत्वा स्वप्नफल श्भम्‌ । हारिणी रोहिणी हृष्टा शिश्रिये श्रियमैन्दवीम ॥६॥ 
च्युत्वा कल्पान्महाशुक्रान्महासामा निकः सुरः । गभंऽभूदिह रोहिण्या धरण्या इव सखन्मभिः ॥७।॥। 
ततः पूर्णेषु मासेषु सुखं सम्पूणंदोहला । साऽसूत सुतृकषेषु शमेषु शशिसन्निभम्‌ ॥८॥ 
तस्य जन्मोत्सव दषु जरासन्धपुरःसराः । यथास्थानं ययुः प्रीताः पार्थिवाः कृतपूजनाः ॥&॥ 
अभिरामः स रामाष्यां प्रख्याप्य एथिवीतले । बद्धेते वद्धंयन्‌ प्रीति विश्नोबन्घुजनस्य च ॥१०॥ 
भी मण्डपर्थितान्‌ सर्वानेकदा रौधिरास्पदे । समुद्र विजयाद्यांस्तानू वसुदेवहि तोयतान्‌ ॥११॥ 
खावतीर्णामिनन्येका दिव्या विद्याधरी श्रिता । वसुदेवमितः प्राह सुखासनक्तासना ॥१२॥ 


छ 9 
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अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भतौ--वसुदरेवके साथ विचित्र शय्यापर 
शयन कर रही थी कि उसने शुभको सूचित करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहले स्वेप्नमें 
उसने गम्भीर गजेन करता हुआ चन्द्रमाके समान सफेद विश्या हाथी देखा । दूसरे स्वप्नमें 
पवेतके समान ऊँची एवं बढ़ो-बड़ी छहरोंसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाखा समुद्र देखा । तीसरे 
सवप्नम पूर्ण चन्द्रमाको देखकर चन्द्रमुखी रोहिणीका मनोरथ पूण हो गया और चोथे स्वप्ने 


उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-३॥ प्रातःकालके समय. 


जागनेपर जिसके नेत्र खिले हुए कमछके समान सुशोभित थे ऐसी रोहिणीने वे स्वप्न पतिके लिए 
बताये और पतिने उनका यह फछ बताया कि हे श्रिये ! तुम्हारे शीध ही ऐसा पुत्र होगा, जो 
घीर, वीर, अलङ्गथ , चन्द्रमाके समान कान्तिवाला, अद्वितीय वीर; प्रथिवीका स्वामी और जनता- 
का प्यारा होगा ॥४-५। इस प्रकार पतिके द्वारा बताये हुए स्वप्नोका शुभ फट सुनकर स॒न्द्री 


| 


| 


रोहिणी हृर्षित हो उठी तथो चन्द्रमाकी शोभा धारण करने लगी ॥६॥| उसी समय महासामानिक 
देव महाशुक्र सवर्गते च्युत होकर रोहिणीके गर्भमें उस तरह स्थित हो गया जिस तरह कि प्रथिवी- 


के गभमें उत्तम मणि स्थित होता है ॥५॥ 

तदनन्तर जिसके खमस्त दोहछा पूर्ण किये गये थे ¢ ऐसी रोहिणीने सुखसे नो माह पूणं 
होनेपर शुभ नक्तम चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया ॥८॥ जो जरासन्ध आदि राजा 
एक वर्षे राजा रुधिरके यहाँ रह रहे थे वे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न होते हुए अपने- 


अपने स्थानपर गये । जाते समय राजा रुधिरने उन सवका खूब सत्कार किया ॥६॥ वह बालक | 


जनोंकी प्रीतिकों बढ़ाता हुआ द्न-प्रतिदिन बढ़ने छगा ॥१०॥ 


पु 
॥ 
है 


| 


तदनन्तर एक समय कुमार वंसुदेवके हितमें उद्यंत समुद्रविजय आदि सभी भाई राजा 


रुधिरके घर श्रीमण्डपमें बैठे थे कि एक दिव्य विद्याधरी जाकाशसे उतरकर बहाँ आई और 


१. श्रं र०, म० । २. चरं मेऽ | ३, भहीन्द्रोस्वै -- १० | ४. विकसितकमलनयत्तां | 


| 


द्वात्रिंशः सगः (भः 


दवं वेगवती पत्नी बालचन्द्रा च मे सुता । पाद्योस्तव सस्पत्य वान्छति प्रियदशनम्‌ ॥ १३॥ 
कुमारी व्वद्गतप्राणा वालचन्द्राऽवत्ति्ठते । गत्वा तां स्वं विवाद्याऽऽश ऊर तब्चित्तनिद्वतिम्र ॥१४॥ 
तद्‌ाऽऽकण्यं वचस्तेन इष्टिज्यंछे समर्पिता । अभिप्रायविदा तेन लघ्वेहीति विसर्जितः ॥१५॥ 
तम्रादाय गता साऽपि पुरं गगनवदलमम्‌ । समुद्गविजयाद्याश्र ययुः शौय पुरं नृपाः ॥१६॥ 
भार्या वेगवतीं ष्टा शो रिगंगनवद्लमे । बालचन्द्रासुवाहाऽत्र पूणचन्द्रसमाननाम्‌ ॥१७॥ 
नववध्वा तया साध वेगवत्या च हथया । रममाणोऽसत्तत्र दिनानि कतिचिस्सुखी ॥१८॥ 
ताभ्यां जिगमिषोस्तस्य शीघ्रं शौयपुरं पुरम्‌ । चक्रे वनवती देवी विमानं रत्नमास्वरम्‌ ॥१६॥ 
पिता काञ्नदंष्रोऽथ परिवारं ददौ परम्‌ । समस्तं बालचन्द्राया वेगवत्याश्च सोऽग्रजः ॥२०॥ 
कामगेन विमानेन सोऽनेन वनितासखः । अरिञ्जय पुरं गत्वा विद्यु गं निरेक्षतः ॥२१॥ 
प्रियां मदनवेगां तामनान्रूष्णि च देहजम्‌ । आदायाऽऽशु विमानेन तेनेव वियदुद्ययो ।॥२२॥ 
पुरं गन्धसश्रद्ध द्राक्‌ श्रीसस्ुद्धमवाप्य सः । सुतां गान्धारराजस्य पश्यति स्म प्रभावतीम्‌ ॥२३॥ 
समारोप्य विमाने तां परिवारसमन्विताम्‌ । प्राप्त: प्राप्महाह षः सह साऽखितपवंतम्‌ ॥२४॥ 
सिंहदंड्रॉत्मजां दृष्ठा नीरखयशसं प्रियाम्‌ । तत्रारसत्तया चित्र ` परवियुक्तसमेतया ।२५५॥। 
तामप्यादाय सम्प्राप्त: किन्नरोद्गीतमनत्र च । नीखोत्पर्दलश्यामां कामं र्यामाममानयत्‌ ॥२६॥ 
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सबको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर बेठ गई । कुछ समय बाद उसमे वसुदेवको छदयकर 
कहा कि हे देव ! आपको पत्नी वेगवती तथा हमारी पुत्री वाख्चन्द्रा आपके चरणोंमें गिरकर 
आपका प्रिय दशेन करना चाहती है ॥११-१३॥ कुमारी बालछचन्द्राके प्राण एक आपमें हो अटक 
रहे हैं इसलिए शीघ्र जाकर उसे विवाहो और उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ विद्याधरीके वचन 
सुनकर कुमार वसुदेवने अपनी दृष्टि बड़े भाई समुद्रविजयपर डाली और अभिप्रायको जानने- 
वाले बड़े भाईने भी “जल्दी जाओ? यह कहकर उन्हें छोड़ दिया--विद्याधरीके साथ जानेकी 
अनुमति दे दी ॥१५॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुदेवकों लेकर गगनवज्लभपुर गई और समुद्रविजय 
आदि राजा शौयपुर चले गये ॥१६॥ -वसुदेवने गगनवल्लभ नगरमे अपनी प्रिया वेगवर्तीसे सिल- 
कर पूणचन्द्रके समान मुखबाल्ली बालचन्द्राको विवाहा ॥१७॥ और विवाहके बाद वे नयी वधू 
नाछचन्द्रा तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय छगनेवाली वेगवतीके साथ क्रीड़ा करते हुए कुछ दिन तक 
वहीं सुखसे रहे आये ॥{८॥ 
ऊँछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनों खियोके साथ शीघ्र ही शौयपुर छौटनेकी इच्छा 
प्रकट को जिससे एणीपुत्रकी पूवं भवकी माँ वनवती देवीने रत्नोंसे देदीप्यमान एक विमान 
रचकर उन्हें दे दिया ॥१६॥ यह देख बाखचन्द्राके पिता काग़नद्‌ंट्र तथा वेगवतीके बड़े भाई 
मानसवेगने समस्त परिवारके साथ बाछचन्द्रा और वेगबतीको कुमारके लिए सोप दिया ॥२०॥ 
मार, दोनों शियोंको साथ ले इच्छानुसखार चलछनेवाले विमानके द्वारा अरिञ्जयपुर नगर गये और 
जाकर विदयुद्रेगसे मिरे ॥२१॥ वहाँसे प्रिया मदनवेगा और अनावृष्णि नाभक उसके पुत्रको 
कर वे शीघ्र हो उसी विमानसे आकाशमें उड़ गये ॥२२॥ तदनन्तर शीघ्र ही लद्मीसे समृद्ध 
गन्धसमरद्ध नामक नगरम जाकर वे गान्धार राजाको पचरी प्रभावतीसे मिले ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ 
परिवार सहित उसे विमानमें बैठाकर महान्‌ हो प्राप्त होते हुए बे असितपवबेत नामक नगरसें 
पहुँचे ॥२४॥ वहाँ राजा सिंहदंट्रकी पुत्री प्रिया नीडंयशासे मिल्ठे और वियोगके बाद मिली 
उस नोलंयशाके साथ नाना भ्रकारकी क्रीड़ा करने छगे॥२४॥| तत्पश्चात्‌ उसे साथ छे किन्नरौ- 
द्गीत नामक नगर पहुंचे और वहाँ नील कमलको कलिकाओंके समान श्यामवर्ण श्यामा नामक 
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९. शीघरमारच्छेलयुक्त्वा विसर्जितः | २. सादर म० । ३. या नागदेवता पूर्व प्रोक्ता वैव वनवेतीतय- 
नामधेया । ४, निरीच्यत म०, क० । ५, चित्तं प्रवियुक्तं समेतया म० । 
५९ 
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हरिवंशपुराणे ५], 


(ई) "श्यामांमादाय सम्प्राप्त: श्रावस्तीमनयत्ततः । प्रिय द्खसुन्दरीं शौ रिस्तां च बन्धुमत प्रियाम्‌ ॥२७॥ 

महापुरात्समाद्‌ाय सोसश्रियमलों प्रियाम्‌ । इरावधेनतो निन्ये मान्यां रघ्नावतीं च ताम्‌ ॥२८॥ 

नगरे भद्विखाभिख्ये गृहीत्वा चारुहासिनीम्‌ । पोण्डु संस्थाप्य तत्रेव गत्वा जयपुरं ततः ॥२ 8॥ 

अश्वसेनामुपादाय गत्वा शालगुहं पुरम्‌ । पद्मावतीं समादाय वेदसासपुरं ययौ ॥३०।॥। 

कपिल तत्र पुत्र स्वमभिषिच्य तत्तोऽपि च । गहीत्वा कपिलां प्रापदचलग्राममन्न च ॥३१॥ 

मिन्नश्रियं श्रगृह्यागान्नगरं तिख्वस्तुकम्‌ । कन्यापञ्चशतं माही धुरं गिरितटं गतः ॥३२॥ 

ततः सोमश्चिया युक्तरचम्पां भाप महापुरीम्‌ । अतोऽमाव्यसुतां निन्ये सह गन्धवंसेनया ॥३३॥ 

पुरे विजयखेदे च सूचुमक्ररइश्किम्‌ । दृष्ठा विजयसेनां स निन्ये कुछपुरं ततः ॥३४॥ 

पद्मश्नियमुपादाय तथैवावन्तिसुनद्रीम्‌ । सूरसेनां सपुत्रां च जरां जीवद्यशोऽन्विताम्‌ ॥२५॥ 

गरहीत्वाऽन्याः स्वमा्याः स वसुदेवः ससम्मदः । आययौ प्रमदं प्राप्तो विमानेनाशुगामिना ॥३६॥ 

आससाद विमानं तच्चारसङ्गीतसङ्गतम्‌ । आश शौयपुरं सूयंविमानमिव भास्वरम्‌ ॥३७॥ 

ततो वनवती देवी समुद विजयं स्वयम्‌ । प्राग्‌ द्टवाऽवधंयत्तष्टया वसुदैवागमाक्तया ॥३८॥ 

कारयित्वा ततः पौरेः पुरशोभां पो मुदा । निर्ययौ बन्धुभिः सार्ध तस्याभिञुखमाहतैः ॥६६॥ 

सोऽवतीय विमानाभ्रादम्रजान्‌ गुरुबान्धवान्‌ । प्रणनाम त्रियायुक्तः प्रणतः प्रणयात्‌ परैः ॥४०॥ 

देव्यः शिवादयो नच्रं सयोष॑ साश्रुरोचनाः । तमाष्िष्याशिषो भूयः खेऽविष्छेषफला ददुः ॥७१॥ 

सन्मानितयथायोगजनताजनिताडरः । स रेमे रोहिणीशोऽस्मिन्‌ बन्धुसिन्धुदहितोदयः ॥४२॥ 
खीको उन्होंने अच्छी तरह मनाया- प्रसन्न किया।॥२६॥ तदनन्तर श्यामाको लेकर श्रावस्तो पहुँचे। 
वरह से प्रियङ्कसुन्दरी ओर बन्धुमतीको साथ ठे महापुर गये । महापुरसे प्रिया सोमश्नीको छेकर 
इखावधनपुर पहुँचे | वहाँ से माननीय रत्नावतीकों लेकर भ द्विखपुर गये । वहो से चारुदासिनीको 
साथ लेकर तथा उसके पुत्र पौण्ड्रको वहीं बसाकर जयपुर गये । वहो से अश्वसेनाको साथ ले 
शाखगुह नगर पहुँचे । वहाँ से पद्मावतीको केकर बेदसामपुर गये ॥२७-२०॥ वहाँ अपने कपि 
नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर कपिलाको साथ ङे अचल्ग्रांम आये ॥३१॥ बहाँसे मिन्रश्रीको 
लेकर तिलवस्तु नगर गये वहाँ पाँच सौ कन्याजोंको प्रहणकर गिरितट नगर पहुंचे ॥३२॥ बहाँसे 
सोमश्रीको साथ ॐ चम्पापुरी प्च । वहाँसे मन्त्रीकी पुत्री और गन्धवंसेनाको साथ ठे विजय- 
| लिट नगर गये । वहाँ अक्ररदृष्टि नामक पुत्रसे मिलकर तथा विजयसेनाको साथ लेकर कुछपुर 
पहुँचे ॥३३-३४॥ बहाँसे पद्मश्री, अवन्तिसुन्दरी, पुत्र सहित सूरसेना, जरा, जीवद्यशा तथा 
अपनी अन्य स्लियाँकों साथ छे हर्षित होते हुए शोघ्रगामी विमानसे वापिस आये ॥३४-३६॥ 
जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्यके विमानके समान देदीप्यमोन था ऐसा उनका वह विमान 
शीघ्र ही शोयंपुर आ पहुँचा ॥३७॥ 

तदनन्तर वनवती देवीने स्वयं ही पहलेसे आकर वसुदेवके आगमनसे उत्पन्न हषसे राजा 
समुदविजयको वृद्धिगत किया--वसुदेवके आगमनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥३८॥ 
तत्यश्वात्‌ राजा सथुदरविजय, प्रजाजनोंसे नगरकी शोभा कराकर बड़े हषसे आदरसे युक्त बन्धु- 
जनोंके साथ कुमार बसुदेवको लेनेके छिए उनके सम्मुख गये ॥|३६। वसुदेवने अपनी समस्त 
सियो सहित विमानसे उतरकर बढ़े भाइयों तथा अन्य गुरुजनोंकों प्रणाम किया तथा अन्य 
छोगों ने प्रेमपूजेक बसुदेवको- प्रणाम किया ॥४०॥ जिनके नेत्रोंमें हपके अश्रु भर रहे थे ऐसी 
शिवा आदि महारानिर्यानि स्त्रियों सहित नमस्कार करते हुए वसुदेवका आलिड्डन कर आकाशकी 
ओर संह कर बार-बार यही आशीर्वाद दिया कि अब पुनः वियौग न हो ॥४१॥ कुमारने आगत 
जनताका यथायोग्य सन्मात किया और जन्नताने भी उनके भ्रति आदरका भाव प्रकट किया । 


4 १ धनवती म० । 
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सयुद्र।वजय दृष्टा वसुदेवं च देवता । ययो वनवतीश्रीता निजं स्थानं हितोद्यता ॥४३॥ 


शादूलविकीडितचत्तम्‌ 
लोकः शौयपुरोद्धवोऽपि च तदा शौ्याजितं निजित- 
48 चमाश्छचक्रसुदार चास्चरितं विद्याधरी वल्लभम्‌ । 
देवाभं वसुदेवमाक्षविभवं दष्रातितुष्टोऽगदीद्‌ | 
धमंस्येष जिनोदितस्य महिमा पूर्वार्जितस्थेत्यसी ॥४४॥ 


इत्यरिश्नेनिपुराणसंग्हे हरिवशे जिनतेनानार्यकतौ सकल बन्धुवधू- 
पमायमवर्णनों नाम द्वात्रिशः सः ॥३२॥ 


समाप्तं चेदं विद्याधरकाण्डम्‌ 


0 # 
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तदनन्तर जिनका उदय, बन्धरूपी सागरके छिए हितकारी था 

 ( पक्तमें चन्द्रमा) शोयपुरमें रहते हुए कीड़ा करने कगे ॥४२॥ सदा हित करनेमे उद्यत रहनेवाङी 

वनवती देवी सयुद्रविजय और वसुदेवको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अन्ते उनसे पूछकर 

अपने स्थानको चली गयी ॥४३॥ जो शर बीरतासे बलिष्ट थे, जिन्होंने राजाओंके समूहको जीत 

लिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त थे, विद्याधरियोंके स्वामी थे, देवतुल्य थे, 

ओर महान्‌ वेभवक़ो प्राप्त थे ऐसे वसुदेवकों देखकर उस समय शौयपुरके छोग अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो यही कहते थे कि यह पूर्पोपार्जित जेनधर्मकी ही महिमा है ॥४४॥ 


ति म मि ५ क का त 


ऐसे रोहिणीश--कुमार वसुदेव 


रत क्रा अरिष्टनेमि पुराणके संयहते युक्त, जिनसेनाचाय॑ रित हरिवंश पुराणमें समस्त 
भाइयों और धियोके तमायमको वरन करनेवाला बत्तौसवाँ तरम समाप्त हुआ ॥३२॥ 


विद्याधर काण्ड समाप्त 


९. वंसुदेव:पत्ते चन्द्र: | २. वेगवती ग०, क०, 8० | 











त्रयश्चिशः सगः 


अथ स प्रार्थितः प्राज्यः पार्थिवः पार्थिवात्मजैः । -शख्नोपदेशमातन्वन्नास्ते सूयपुरे यदुः ॥१॥ 
जातु कंसादिभिः शिष्येधनुर्वेद विचक्षणैः । गतो राजगृहं शौरिजिराखन्धदिदक्षया ॥२॥ 
अश्रौषीद्‌ घोषणां राज्ञः पुरे राजकराजिते । सावधानस्य ङोकस्य “समाकणंयतस्तदा ॥३॥ 

यः सिंहरथयुद्बत्तं तं सिंहयुरवासिनम्‌ । सत्यसिंहरथारूढमारूठ पुरुपौरुषम ॥४॥ 

जीवग्राहं गृहीस्वाऽसौ दशं यिष्यति मेऽग्रतः । स एव पुरूषो रोके झूरः श्चूरतरोऽपि च ॥७॥ 
तस्य मानधनस्यान्ते पीतशन्चुयशोऽग्बुधेः | आनुषज्गिकमप्येतत्फरमन्यसुदुरुभम्‌ \ ६॥ 
जीवद्‌यशसमाशान्तविश्वान्तयशसं गुणैः । सुतामीप्सितदेशेन सह दास्यामि सुन्दरीम्‌ ॥७॥ 
श्रुत्वा तां घोषणां श्रव्यां वीरेकरससावितः । कंसेना्राहयद्धीरः पताकां यदुनन्दनः ॥८॥ 
गव्वाऽसौ स समारद्य विद्यासिहमयं रथम्‌ । विहश्वङ्खलमच्छैस्सीत शरस्ते हरयोऽप्यगुः ॥६॥ 
शत्रुमुतप्छुत्य कंसस्तं बबन्ध गुरुशासनात्‌ । दृष्ठा कंसस्य कौशल्यं वसुदेवो जगौ तकम्‌ ॥१०॥ 


कि वा ज - 





अथानन्तर राजा वसुदेव, श्रेष्ठ राजपुत्रं द्वारा प्राथित होनेपर उन्हें शख विद्याका उपदेश 
देते हुए सूर्यपुरमे रहने छगे ॥१॥ किसी दिन कुमार वसुदेव, धनुविद्यामें प्रवीण अपने कंस आदि 
शिष्योंके साथ, राजा जरासंधको देखनेकी इच्छासे राजगृह नगर गये ॥२॥ उस समय वह 
राजगृह नगर बाहरसे आये हुए अनेक राजाओंके समूहसे शोभित था। उसी समय वहाँ साव- 
धान होकर श्रवण करनेवाले छोगोंके लिए राजा जरासंधकी ओरसे निम्नाङ्कित घोषणा दी गई 
थी जिसे वसुवने भी सुना ॥३॥ घोषणामें कहा गया था कि “सिहपुरका स्वामी राजा सिह- 
रथ बड़ा उदृण्ड है, वह वास्तविक सिंहोंके रथपर सवारी करता है ओर उत्कट पराक्रमका 
धारक है । जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वही पुरुष संसारम शुर 
और अतिशय शूरवीर सममा जावेगा ॥४-५॥ शज्रुके यशरूपी सागरको पीनेवाले उस पुरुषको 
सन्मानरूपी धन तो समर्पित किया ही जावेगा उसके बाद यह्‌ अन्य जन दुभ आनुषङ्गिक 
फल भी प्राप्त होगा ॥६॥ गुणोंके कारण जिसका यश दिशाओंके अन्तमं विश्राम कर रहा है 


क क आवक पक कक ३ अबकी 


तथा जो अद्वितीय सुन्दरी है ऐसी अपनी जीवद्यशा नामकी पुत्री भी मैं उसे इच्छित देशके साथ | 


दूंगा” ॥७॥ 


उस हृदयहारी घोषणाको सुनकर बीररसमें पगे हुए धीर-बीर वसुदेवने कंससे पताका ग्रहण ` 
करवाई । भावार्थ--बसुदेवने प्रेरित कर कंससे, सिंहरथको पकड़नेकी प्रतिज्ञा स्वरूप पताका 


उठवाई ॥८।। तदनन्तर वसुदेव, कंसको साथ ले विद्यानिर्मित सिंहोंके रथपर सवार हो सिंह- 


पुर गये । जब सिंहस्थ, सिंहोंके रथपर बेठकर युद्धके लिए वघुदेवके सामने आया तब उन्होंने 
बाणोंके द्वारा उसके सिंहोंकी रास काट डाली जिससे उसके सिंह भाग गये ॥६॥ उसी समय ` 


कंसने गुरुकी आज्ञासे उछछकर शत्रुकों बाँव लिया । कंसकी चंतुराई देख वसुदेवने उससे कहा 


१. पार्थिवैः म०। २, शाज्रोपदेश-म०। ३. राजकेन-राजसमृहेन राजिते-शोभिते। ४. समाकण्य 


यतस्तदा म ०। “५. -नकन्त-म्‌ | 
५ भ पुस्तके प्रथमश्छोकादनन्तरं निम्नीङ्कितः श्लोको टश्यते-- 
दृष्टा कंसस्य कौशल्यं वयुदेवो जगौ त्कम्‌ | 
वरं वृणीष्व तेनोक्तं तिष्ठत्वयं तवान्तिकम्‌ ॥ \॥ 


| 
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न्रय्‌ रि स्त्र श ४ सगः का, | 
(ड) | श ^ 
पय , भार हे 


वरं च्रगीष्व तेनोक्तं तिष्ठाचाय तवौकलि । दशितो वसुदेवेन जरासन्धाय प्षोऽप्यरिः ॥११॥ 
द्रा च तेन तुष्टेन सुतोपनयनं प्रति । वसुदेवः समादिष्टः कंसेनारेपरहं जगौ ॥१२॥ 

पृष्ठ कंसो नुपेणाख्यत्‌ स्वजातिमिति भूपते । मम मञ्जोदरी माता कौशाम्ब्यां सीधुकारिणी ॥५३॥ 

कं सव क्यमिति श्र॒त्वा ततो राजेत्य चिन्तयत्‌ । आकृतिः कथयत्यस्य नायं सीधुकरीसुतः ॥१४॥ 
भानीनयन्नृपं मंक्षु कौशाम्ब्यास्तां निजैस्ततः । प्राप्ता 'मज्नोदरी व्वात्तमंजूषानामसुद्विका ॥३७॥ 

प्रष्टा पूर्वापरं राज्ञा व्यजिज्ञपद्ति भमो । यञ्चुनायाः प्रवाहेऽयं रन्यो मंजूषय सह ॥१६॥ 

संवद्धितः शिक्ष्‌ राजन्‌ मया कारण्ययुक्तया । उपालम्भसहस्राणां भूयो भाजनभूतया ॥१७॥ 
स्वभावाच्चण्डतुण्डोऽयमर्भकान्‌ दुभगोऽभेकः । रम यन्न शिरस्ताडाद्विना करीडति पुण्यवान्‌ ॥१८॥ 

गृ सीधुगृहीत्यथ वेश्यानां बालिकाः श्रिताः । पाणिना55कृष्य वेणीस्ताः सुखलीकृत्य भुञ्चति ॥१६॥ 
रोकोपारम्भतो भीत्या मयकाञयं निराकृतः । कृतवान्‌ शखशिक्षार्थी शिष्यतां किर कस्यचित्‌ ॥२०॥ . 
क समंजूषिका ह्येषा माता तिष्टति नाहकम्‌ । तद्‌ गुणेरस्य दोषेवा न स्पृश्ये स्पश्यतामियम्‌ ।। २ १॥। 
इत्युक्ते दर्शितायां च तया तस्यां व्यकोकत । तन्नाममुद्विकां राजा ततो वाचयति स्म सः ॥|२२॥। 
गर्भस्थोऽपि सुतोऽ््यु्ः पदूमावस्युग्रसेनयोः । जीवताद्वरमात्मीयेः कर्म॑भिः कृतरक्षण: ॥२३॥ 
वाचयिस्वेति विज्ञाय राजा स्वेस्रीयमाध्मनः । हृष्टः कन्यां ददौ तस्मै समस्पन्नगुणसम्पदास्‌ ॥२४॥ 
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कि वर माँग । कंसने उत्तर दिया कि हे आयं अभी वर आपके हो घर रहने दीजिए । बसुदेव- 
ने शत्रुको छे जाकर जरासंधको दिखा दिया ॥१०-११॥ शत्रुको सामने देख जरासंध संतुष्ट हुआ 
और वसुदेवसे बोला कि तुम पुत्री जीवद्यशाके साथ विवाह करो । इसके उत्तरमे बसुदेवने कह 
दिया कि शत्रुको कंसने पकड़ा हे मैंने नहीं ॥१२॥ राज्ञा जरासंधने जब कंससे उसकी जाति पूछी 
तब उसने कहा कि हे राजन्‌! मेरी माता मझ्जोदरी कोशाम्बीमें रहती है और मदिरा बनानेका काम 
करती है ॥१३॥ तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने छगा कि इसकी 
आक्ृति कहती है कि यह मदिरा बनानेवालीका पुत्र नहीं है ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ राज्ञा जरासंधने 
अपने आदमी भेजकर शीघ्र ही कौशाम्बीसे मञ्जोदरीको बुखाया और मञ्ञोद्री मंजूषा तथा 
नामकी सुद्रिका लेकर वहाँ आ पहुँची ॥१५॥ राजाने उससे पूवापर कारण पूछा तो वह कहने छगी 
कि हे प्रभो ! मैंने यमुनाके प्रवाहमें इसे इस सञ्जषाके साथ पाया था.॥१६॥ हे राजन्‌, इस शिशु- 
को देखकर मुझे; दया आ गईं अतः पीछे चलकर हजारों उपालम्भोंका' पात्र बनकर भी मैंने 
इसका पाछन-पोषण किया ॥१७॥ यह वारक स्वभावसे ही उम्रमुख है--कठो र शब्द बकनेवाला 
है । यद्यपि यह पुण्यवान्‌ है तो भी अभागा जान पड़ता है । यह बके साथ खेलता था तो 
उनके शिरमें थप्पड़ छगाये बिना नहीं खेकता था । मदिरा खरीदनेके लिए घरपर वेश्याओंकी 
लड़कियाँ आती थीं तो हाथसे उनकी चोटियाँ खींचकर तथा उन्हें तंग करके ही छोड़ता था 
॥१८-१६॥ इसकी इस दुष्प्रवृत्तिसे मेरे पास छोगोंके उछाहने जाने रगे जिनसे डरकर मैंने इसे 
निकार दिया । यह शख विद्या सीखना चाहता था इसलिए किसीका शिष्य बन गया ॥२०॥ 
यह कांसकी मञ्जूषा ही इसकी माता है मैं नहीं हूँ अतः इसके गुण अथवा दोषोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । छीजिए यह मब्य्जूषा हें““यह कहकर उसने साथ छाई हुईं मञ्जूषा राजाको 
दिखा दी । जब मंजूषा खोली गई तो उसमें उसके नामको सुद्रिका दिखी । राजा जशसंध उसे 
लेकर बाँचने छगा ॥२१-२२॥ उसमें लिखा था कि यह राजा उम्रसेन और रानी पद्मावतीका 
पुत्र है । जब यह गर्भमें स्थित था तभीसे अत्यन्त उग्र था। इसकी उग्रतासे भयभीत होकर ही 
इसे छोड़ा गया है, यह जीवित रहे तथा इसके अपने कम ही इसकी रक्षा करें ॥२३॥ मुद्रिकाको 
बाँचकर राजा जरासंध सममः गया कि यह हमारा भानजा है अतः उसने हरित होकर उसे 
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१. तवान्तिके म०, ख० | २-३. रंजोदरी म० । ४. भीतया म०। ५, सीधुनो मयस्य ग्रहीतिस्तदथम | 





हरिवंशपुराणे धा, 


(ड) छद्यीजातं पिता न्यां सुक्तवानिति स क्रधा । परीत्वा मथुरां ख्ड्ध्वा सवसाधनसङ्गतः ॥२५॥। 
कंसः काङिन्दसेनाया सुतया सह निश्वणः । गत्वा युद्धे विनिर्जित्य बबन्ध पितरं द्रुतम्‌ ॥२६॥ 
महोभ्रो भग्नसव्चारसुग्सेन निगृह्य सः | अतिष्ठिपत्‌ कनिष्ठा शः स्वपुर द्रारगो चरे ॥२७॥ 
वसुदेवोपकारेण हतः भ्रत्युपकारधीः । न वेत्ति कि करोमीति किङ्करस्वसुपागतः ॥२८॥ 
अभ्यथ्यं गुरुमानीय मथुरां प्रथुभक्तितः । स्वसारं प्रददौ तस्मै देवकीं गुरुदक्षिणाम्‌ ॥२३॥ 
आस्ते कंसोपरोधेन मथुरायां ततो यदुः । प्रदीग्य दिव्यदीप्त्याऽसौ देवक्या हारिवाक्यया ॥।२०॥। 
सूरसेनमहाराष्ट्राजधानों दिषन्तपः । शशाल मथुरां कंसो जरासन्धातिवद्छभः ।॥।३१।। 
जातुचिन्युनिवेखायासतियुक्तकमागतम्‌ । कंसज्येष्ठ मुनि नत्वा पुरः स्थिष्वा सविश्चमम्‌ ॥२२॥ 
हसन्ती नमेभावेन जगौ जीवद्यशा इति । आनन्दवखमेतत्ते देवक्याः स्वसुरीक्ष्यताम्‌' ॥३३॥ 
तस्या निबन्धचित्ताया प्रमत्ताया निवृत्तये । वचोगुिमसौ भिचा सं सारस्थितिविञ्जगौ ॥३४॥ 
अहो क्रौडनशीलायास्तवेयमतिमूढता । शोकस्थाने प्रपन्नासि यदानन्दमनन्दिनि ॥३५॥ 
भविता यो हि देवक्या गर्भेऽवश्यमसौ शिशुः । पत्युः पितुश्च ते शल्युरितीयं भवितव्यता ॥३६॥ 
ततो भातमतिसुक्त्वा सुनि साभ्रुनिरीक्षणा । गत्वा न्यवेद्यत्पत्ये सत्यं हि यतिभाषितम्‌ ॥३७॥ 
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गुणकूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यशा पुत्री दे दी ॥२४॥ पिताने मुझे उत्पन्न होते ही नदीमें 
छोड़ दिया था । यह जानकर कंसको वडा क्रोध आया इसलिए उसने जगासंधसे मथुराका 
राज्य माँगा ओर जरासंधने दे भी दिया । उसे पाकर सब प्रकारक सेनासे युक्त कंस जीवद्यशा- 
के साथ सथुरा गया । बह निदेयतोथा दही इसलिए वहाँ जाकर उसने पिता उग्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमें उन्हें जीतकर शीघ्र ही बाँध छिया ॥२५-२६। तत्पश्चात्‌ जो प्रकृतिका 
अत्यन्त उग्र था और जिसकी आशाएँ अत्यन्त कछुद्र थीं ऐसे उस कंसने अपने पिता राजा 
उग्रसेनका इधर-उधर जाना बन्द कर उन्हें नगरके मुख्य द्वारंके ऊपर कद कर दिया ॥२७॥ 
वसुदेवके उपकारका आभारी होनेसे कंस उनका भ्रत्युपकार तो करना चाहता था पर 
यह नहीं निर्णय कर पाता था कि मैं इनका क्या प्रत्युपकार करू। बह सदा अपने-आपको 
वसुदेवका किङ्कर समता था ॥२८॥ एक दिन वह प्राथनापूर्वक बड़ी भक्तिसे गुरु बसुदेवको 
मथुरा ङे आयां और वहाँ छाकर उसने उन्हें गुरुदक्षिणा स्वरूप अपनी देवकी नामक बहिन 
प्रदान कर दी ॥२६॥ तदनन्तर वसुदेव, कंसके आग्रहसे, सुन्दर कान्तिकी धारक एवं मधर 
बचन बोलनेबाली देवकीके साथ क्रीड़ा करते हुए मथुरामें ही रहने खगे ॥३०॥ शत्रुओंको सन्तप् 
करनेवाला एवं जरासंधकों अतिशय प्रिय कंस, शूरसेन नामक विशार देशकी राजधानी 
मथुराका शासन करने छगा ॥३१॥ | 
एक दिन कंसके बड़े भाई अतिमुक्तक मुनि आहारके समय राजमन्दिर आये सो कृसकी 
खी जीवशा नमस्कार कर विश्रम दिखाती हुई उनके सामने खड़ी हो गई ओर हसती हुई 
क्रीड़ा भावस कहने र्गी कि यह आपकी बहिन देवकीका आनन्द वघ हे इसे देखिए 
॥३२-३३॥ संसारकी स्थितिकों जाननेवाले मुनिराज, उस निर्मयोद चित्तकी धारक एवं राज्य- 
बेभवसे मत्त जीवर्यशाको रोकनेके छिए-अपनी वचनगुप्ति तोड़कर बोले कि अहो ! तू हँसी कर 
कर रही है परन्तु यह तेरी बड़ी मूखंता है तू दुःखदायक शोकके स्थानमें भी आनन्द प्राप्त कर 
रही है ॥२५-२५॥ तू बह निश्चित समझ, कि इस देवकीके गभसे जो पुत्र होगा बह तेरे पति 
और पिताकों मारनैवाल होंगा | यह ऐसी ही होनहार है-“ईसे कोई ट] नहीं सकता ॥३६॥ 
यह सुनते ही जीवयशा भयभीत हो उठी, उसके नेत्रोंसे आँतू निकलने छगे । वह उसी 
समय प्रुनिराजकों छोड़ पतिके पास गई और 'मुनिके वचन संत्य ही निकछते हैं! यह विश्वास 


१. रीक्षतांप क०, ७ | 





तन्रयस्थ्रशः सगः (भ. 


व है) कक्षोऽपि शंकावानाशु ग्वा पदानतः । वसुदेवं वरं वव्रे तीव्रधीः सत्यवाग्रतम्‌ ॥ ३८॥ 
स्वामिन्‌ ! वरप्रसादो मे दातव्यो मवता ध्रुवम्‌ । प्रसूतिसमये वासो देवक्या मद्‌ गृहेऽस््विति ॥३६॥ 
सोथ्प्यविज्ञातबृत्तान्तो दन्तवान्‌ वरमस्तधीः । नापायः शङ्कयते कशचित्सो द्रस्य गृहे स्वसुः ॥४०॥ 
पश्चाद्विदितवृत्तान्तः पश्ात्तापहतान्तरः । सह कारचनान्तस्थमतिसुक्तकमक्तवान्‌ ॥४१॥ 

देवक्या सह वन्दित्वा चारणश्रमणं स तम्‌ । दन्ताशिषसुपाखस्य पप्रच्छ मनति स्थितम्‌ ॥४२॥ 
भगवन्नत्र कंसोऽयं कृतेनान्यन्न जन्मनि । पितुरेव रिपुर्जातः कर्मणा केन दु मतिः ॥४३॥ 

कर्थ वा मम पुत्रोऽस्य कंसस्य भविता विभो । हिंसकः पापचिन्तस्य वद्‌ वाञ्छामि वेदितुम्‌ ॥७४॥ 
इति षष्टो सुनिः प्राह स दीप्तावधिकोचनः । संशयच्छे दिनी यस्मास्परचत्तिदिव्यचष्चुषः ॥४५॥ 
आकणयस्व देवानाम्प्रिय सवजनप्रियः । कथयामि यथाप्रश्नं वस्तु जिज्ञासितं नूप ॥४६॥ 
मथुरायामिहैवासीदुगसेने तु राजनि । प्राक्‌ पञ्चाग्नितपोनिषटो वशिष्ठो नाम तापसः ॥४७॥ 

एकपाद स्थितश्रासावध्वबाहुब्ृहज्जट: । यञ्जुनायास्तटे सोऽन्ञः तपस्तपति तापसः ॥४८॥ 
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। जमाकर उसने सब समाचार कह सुनाया ॥३७॥ श्लीके मुखसे यह समाचार सुनकर कंसको 
। भी शङ्का हो गई । वह तीदण बुद्धिका धारक तो थाही इसलिए शीघ्र ही उपाय सोचकर 
सत्यवादी वसुदेवके पास गया ओर चरणोंमें नम्नीभूत होकर वर माँगने छगा ॥ ३८॥ उसने कहा 
कि हे स्वामिन्‌ ! मेरा जो वर आपके पास धरोहर है उसे दे दीजिए और वह वर यही चाहता 
हूँ कि श्रसूतिके समय देवकीका निवास मेरे ही घरमें रहा करे? ॥३६॥ वसुदेवको इस वृत्तान्तका 
कुछ भी ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होंने निवुद्धि होकर कंसके लिए वह वर दे दिया | भाईके घर 
वहिनको कोई आपत्ति आ सकती है यह शङ्का भी तो नहीं की जा सकती ? ॥४०॥ पीछे जब 
उन्हें इस वृत्तान्तका पता चला तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत दुःखी हुआ । वे उसी समय 
आश्रवनके मध्यमं स्थित चारण ऋद्धिधारी अतिमुक्तक युनिराजके पास गये और देवकीके साथ 
` प्रणाम कर समीपम बेठ गये । मुनिराजने दोनोंको आशीवाद दिया । तदनन्तर वसुदेवने उनसे 
अपने हृदयमें स्थित निम्नाङ्गित प्रश्न पूछा ॥४१-४२॥ 
४९. ट ७. 
हे भगवन्‌ ! कंसने अन्य जन्ममे ऐसा कौन-सा कर्म किया कि जिससे वह दुबुद्धि अपने 
पिताका ही शत्रु हुआ। इसी प्रकार हे नाथ ! मेरा पुत्र ईस पापी कंसका विघात करनेवाला 
कसे होगा (-यह मैं जानना चाहता हूं सो कृपाकर कहिए ॥४३॥ . अतिमुक्तक मुनिराज 
देदीप्यमान अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे और अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक पुरुषों की 
बाणी चूंकि संशयकों नष्ट करनेवाली होती है इसलिए कुमार वसुदेवके पूछनेपर मुनिराज 
कहने रगे ॥४४॥ 
हे देवोंके प्रिय ! राजन्‌ ! सुन, तेरा प्रश्न सब छोगोंके लिए प्रिय है इसलिए मैं तेरे प्रश्नके 
अनुसार तेरी जिज्ञासित वस्तुको कहता हूँ ॥४५॥ इसी मथुरा नगरीमें जब राजा उम्रसेन राज्य 
करता था तब पहले पम्चाग्नि तप तपनेबाला एक वशिष्ठ नामक तापस रहता था ॥४६॥ बह 
अज्ञानी यमुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पाँवसे खड़ा रहता था, ऊपरको और भुजा 
उठाये रहता था और बड़ी-बड़ी जटाओंकों धारण करता था ॥४७॥ वहाँपर छोगोंकी पनिद्दारिनें 
पानीक लिए आती थीं। एक दिन जिनदास सेठकी प्रियज्ुुछतिका नामी पनिहारिन भौ वहाँ 
आहे । हितकी बुद्धि रखनेबाली अन्य पनिद्दारिनोंने भिथङ्गुकतिकासे कहा किं हें प्रियक्तुछतिके ! 


~~~ 
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९. श्रत के० ग० ३० पुस्तकेषु एवंविधः पाठः-भश्नाहविदितद्गतान्तः पश्चात्तापहतान्तरः | देवकी 
सदमानासी निजनाथं जगाद सा ॥४१॥ बहनो नन्द्नास्तं ऽस्मिन्‌ किं करिष्याभ्यहं पुन!। तच्छ त्वास 
बनात्तत्थवतिप्ुक्तकपाप्तवातू || ४१॥ ! 





(8) “>अलाथ तत्र लोकानां घटदासीमभिः सा तथा । भणिता जिनदासस्य चेटिकाहितबुद्धिसिः ॥४७६॥ 
प्रियद्धछतिके त्वस्य प्रणाम ऊरु सत्वरम्‌ । सा चावादीज्ञ मे भक्तिरस्योपरि करोमि किम्‌ ॥५०॥ 

ततो दडान्नामितासिः सा जगौ धीवरस्य हे । पातितां पद्द्रन्द्र श्रवणाहुष्टः स मूढधीः ।।५१॥। 
गतो राजसमीपेऽसौ जगावाक्रोशितोऽप्यहम्‌ । श्रेष्ठिना जिनदत्तेन भो प्रभो कारणं विना ॥५२॥ 

राज्ञा ह्यानाय्य पृष्टोऽसौ जिनदक्तो बभाण तम्‌ । भस्य मे दशनं नास्ति करं शाप्यमव्रवीन्मुनिः ॥५३॥ 
शापितश्चास्य दास्याऽहं एष्टा चानाय्य तेन सा । कथं न नमसे पापे सुनि निन्दयसि क्रुधा ॥५४॥ 
तयोक्तं न मुनिस्त्वेष धीवरोऽस्ति प्रभो कुधीः । जटाभारस्य नो अस्य शुद्धिः कुत्रापि दश्यते ॥५५॥ 
शोधिते बहवो मस्याः सूचमास्तेभ्यश्च निगंताः । रञ्जितो हसितो रोकेष्ंषावादी तसौ मुनिः ॥७६॥ 
"यदा स परीक्षितो राज्ञा तदा कोपं विधाय सः । प्रकाशितनिजाज्ञानो मधुराया विनिगंतः ॥५७॥। 
वाराणसीं समासाद्य समासादि तनिश्चयः । गत्वा बाद्यञ्चः गङ्गायाः सङ्गमे कुरते तपः ।\५८॥। 
वीरमद्रगुर्श्चागात्‌ सपन्चशतशिष्यकः । तद्देशं तत्र चैकेन नवप्रतजितेन सः ।५३॥। 

प्रह सितो वशिष्टोऽयमहो घोरतपा इति । वारितः स तपः कीदगक्ञानस्येति सूरिणा ॥६०॥। 

वशिष्टेन किमज्ञोऽइ मिव्युक्तो गुरुरब्रवीत्‌ । स्वं षड़जीवनिकायानां पीडनादज्ञ इत्यसौ ॥६१॥ 
पञ्चाग्नितपसि भरायो नियोगो दहनस्य हि । द्यन्ते तेन चावदयं पञ्चक विकरेन्द्ियाः ।।६२॥ 


तू शीघ्र ही इस साधुको नमस्कार कर । उत्तरम प्रियङ्कुतिकाने कहा कि इसके ऊपर मेरी भक्ति 
विकर नहीं है । में क्या करूँ ? ॥४८-४६॥ तदनन्तर अन्य पनिहारिनोंने प्रियछुछतिकाकों 
जबदेस्ती उस साधुके चरणोंमें नमा दिया । प्रियङ्कुकतिकाने रुष्ट होकर कहा कि अदो ! तुम छोगों- 
ने मुझे धीवरके चरणोंमें गिया दिया । प्रियक्ुछतिकाके उक्त व चन सुनते ही मूखे साधु कुपित दो 
उठा ॥५०-५१॥ वह सोधा राजा उम्रसेनके पास गया और कहने छगा कि हे भ्रभो ! जिनदत्त 
सेठने मुझे बिना कारण ही गाछी दी है !।४२॥ राजाने जिनदत्त सेठकों बुछाकर पूछा तो उसने 
कहा कि नाथ ! मैंने तो इसे देखा भी नहीं है फिर गाछी तो दूर रही है । इसके उत्तरमें साधुने 
कहा कि इसकी दासीने गारी दी है । राजाने दासीको बुछाकर क्रोध दिखाते हुए पूछा कि अरी 
पापिन ! तू इस साधुको नमस्कार क्‍यों नहीं करती ? उल्टी निन्दा करती है १।५२-५४॥ 

दासीने कहा कि प्रभो ! यह साधु नहीं हे. यह तो मूखं घीवर है। इसकी जटाओंमें कहीं 
भी शुद्धता नहीं दिखाई देती ॥५५॥ साधुकी जटाए शोधी गह तो उनसे बहुत-सी छोटी-छोटी 
मछलियाँ निकर पड । इससे साधु बहुत छज्जित 84" ओर यह “असत्यवादी है? यह कहकर 
लोगोंने उसकी बहुत हँसी उड़ाई ॥५६॥ जब राजाने उसको परीक्षा छी तो वह क्रोधकर अपना 
अज्ञान प्रकट करता हुआ मथुरासे बाहर चला गया ॥५७॥ ओर बनारस जाकर वहाँ रहनेका 
उसने निश्चय कर लिया । अब वह बनारसके बाहर जाकर गङ्गाके किनारे तप करने छंगा ॥५८॥ 
किसी एक दिन वहाँ अपने पाँच सौ शिष्योंके साथ वीरभद्र मुनिराज आये। उनके संघके एक 
नवदीज्षित मुनिने बशिष्ठकी तपस्या देख, 'अह्दा ! यह घोर तपस्व वशिष्ठ हे” इस भकार उसकी 
प्रशंसा की । अरे अज्ञानोकां तप कैसा ? यह कहते हुए आंचायने उस नवदीक्षित भुनिको 
प्रशंसा करनेसे रोका ॥५६-६०॥ वशिष्ठने पूछा कि 'में अज्ञानी कसं हूँ {* इसके उत्तरमें आचार्य 
ने कहा कि तुम छं कायके जीर्वोको पीड़ा पहुँचाते हो इसलिए अज्ञानी हो ॥६१॥ पश्चाग्नि तप- 
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में अग्निका संसग अवश्य रहता हे और उस अभ्निके द्वारा पञ्चेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा एके- 


९. नामिता श्राभिः। २. अ्रवणाददुष्टों क०,ग० । ३. प्रमोऽहं कारणादविना म० । ४. राज्ञानाय्य म 
५, ख पुस्तके एकोनपच्चाशत्तमात्‌ षटपञ्चाशत्तमपयन्ताः श्लोकाः न स न्ति। तत्स्थाने निम्नाङ्कितः 
पाटोऽधिको वर्तते-- श्रेष्ठिनो जिनदत्तस्थ शत्यथाऽज्ञान इत्यसौ । हेतोः कृतीऽ्यधिकतिप्तः प्रियडुलतिकाख्यया || 
क्रुद्धो सजानमद्वाकीद्‌ राज्ञा चापिं परीक्षितः |` ६. बाह्यश्च मर; ग९। 


हरिवंशपुराणे | ~ ५], 
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त्रयस्विशः सर्गः (७ 


8) वायोः प्राणिनां च वनस्पतेः । प्रधाते ज्ञानहीनस्य ङतः स्यात्‌ प्राणिसंयमः ॥६३॥ 

॥ विरागस्यापि मिथ्यादग्ञानचारिन्नमानिनः । सज्ञानपूवको जन्तोः कुतश्चेन्द्रियसंयसः ॥६४॥ 

| केवर कायसन्तापं भजमानस्य मानिनः । सम्यक्संयमहीनस्य तापस्यं मुक्तये कुतः ॥६७॥ 

| जैन एव हि सन्मानं संयमस्तप एव च । दशनं चापि चारित्रं ज्ञानं चाशेषभासनम्‌ ।|६६॥ 

| अवेहि तापसात्मीयं पितर व्यालतां गतम्‌ । ज्वालाधूमावलोव्याप्ते दद्य मानमिहेन्धने ॥६७॥ 

| इत्युक्ते तापसः काष्टं कुडारेण विपारथ सः । ददश द दश्युकं तं दह्यमानं तदाङ्कलम्‌ ॥६८॥ 

कृततापसधमसस्य ब्रह्माख्यस्व पितुगतिम्‌ | कुत्सितासवगस्यासावज्ञत्व॑ चापि चात्मनः ॥६ ६॥ 

जात्वा च ज्ैनधमंस्य ज्ञानपूवंकतां तथा । चीरभद्‌युरोरन्ते वशि्टोऽधिष्ठितस्तपः ॥७०॥ 

| एको त्ठाभान्तरायस्य कमणः परिपाकतः । तपस्यतामभूत्‌ साधुः स भिक्तारुड्धिदर्जितः ॥७१॥ 

| स पयुपासनाहेतोरागमागमनाय च । शिवगुक्चयतेयनात्‌ गुरुणापि समर्पितः ॥७२॥ 
सन्तप्तं च स षण्मालान्‌ वीरदत्ते न्ययोजयत्‌ । तथा सोऽपि सुमत्याख्ये षण्मासान्‌ सोऽ्यपारुयत्‌ ॥॥७३।॥। 
यतिधमंविधानज्ञ! परीषहसहस्ततः । बभूवैकविहारी स वशिष्टो विदितः दितौ ॥७४॥ 
सथुरायामथ सम्प्राप्तो विहरन्‌ स महातपाः । पूज्यते च प्रजापालप्रजाभिगुरुवत्तया ॥७५॥ 


मि गरीबी मरीज री री जी <री तीज - 


न्द्रिय जीव अवश्य जलते हैं ॥६२॥ परथिवी, जर, अग्नि, वायु और वनस्पति इन पाँच स्थावरों 
तथा अन्य चरस प्राणियोंका विघात होनेसे अज्ञानी जीवके प्राणिसंयम केसे हो सकता है ॥६३॥ 
इसी प्रकार जो विरक्त होकर भी मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रको माननेवाखा है 
। उसके ्म्यगज्ञान पूवक होनेवालछा इन्द्रिय संयम भी केसे हो सकता है १॥६४॥ जो केवल काय- 
। क्लछेश तपको प्राप्त है, मानसे भरा हुआ है और समोचीन सयमसे रहित है उसकी तपस्या 
मुक्तिके छिए केसे हो सकती है ॥६५॥ एक जेन मागं ही सन्‍्मार्ग हे, उसीमें संयम, तप, दर्शन, 
। चारित्र और समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान प्राप्त हो सकता है ॥६६॥ हे तापस ! 
तुम जानते हो तुम्हारा पिता मरकर साँप हुआ है और अ्वााभों तथा धूमकी पंक्तिसे व्याप्त 
इसी इंधनमें जल रहा है ॥६७॥ | 
आचायके इस प्रकार कहनेपर तापसने कुल्हाड़ासे उस काको चीरकर देखा तो उसके 
अन्दर साँप जछता हुआ छटपटा रहा था ॥६८॥ तदनन्तर आचायने फिर कहा कि तेरे पिताका 
नाम ब्रह्मा था ओर वह तेरे ही समान तापसके धमंका पाछून करता था । उसीसे उसकी यह 
कुगति हुईं है | आचायके मुखसे यह सब जानकर वशिष्ठ तापसको जान पढ़ा कि में अज्ञानी हैँ 
ओर जनधर्म सम्यगज्ञानसे परिपूर्ण है। अतः उसने उन्दी वीरभद्र गुरुक पास जेन दीक्षा धारण 
कर छी ।।६६-७०॥ उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु छाभान्तराय कर्सके उदयसे 
उन सबमें एक वशिष्ठ मुनि ही भिज्ञाके छाभसे वर्जित रह जाते थे अर्थात्‌ उन्हें भिक्षाकी प्राप्ति 
बहुत कम होती थी ॥७१॥ वदनन्त वीरभद्र गुरुने सेबाके निमित्त जोर आगमका विशिष्ट ज्ञान 
प्राप्त करनेके छिए वशिष्ठ मुनिको यत्नपूवक शिवगुप्तयतिको सोप दिया ॥७९॥ छह महीने तक 
तप करनेके बाद शिवशुप्त यतिने वशिष्ठ म्रुनिको बीरदत्त नामक मुनिराजके छिए सौंप दिया । 
वीरदत्त मुनिने भी छह माह अपने पास रखकर उन्हें सुमति नामक मुनिके छिए सौंप दिया 
| ओर सुमति सुनिने भी छह माहतक उनका अच्छी तरह पाछन किया ॥७३॥ तदनन्तर अनेक 
। गुरुओंके पास रहनेसे जो मुनि-धर्मकी विधिको अच्छी तरह जानने खगो थे और परिषह सहन 
करनेका जिन्हे अच्छा अभ्यास हो गया था ऐसे वशिष्ठ मुन्रि प्रथिवीपर प्रसिद्ध एकबिहारी 

हो गये--अकेले ही विचरण करने छगे ॥५४॥ ं 
अथानन्तर महातपस्वी वशिष्ठ मुनि कदाचित्‌ विहार करते हुए मथुरा आये सो राजा 
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१, वशिष्टः तपोऽशिष्ठितवान्‌ इत्यर्थः | २. तपः कुवतामन्येषां सध्ये } तपस्यन्समभृत्‌ साधुः कः । 
| ५२ 
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($) -““शतातपनयोगं तं सुदा पवंतमस्तके । सेत्योचुस्तपोवश्याः कि ऊर्मस्तेऽथ देवताः ॥७६॥ 

कर्तव्य मम नास्तीति स निषिध्य तपरोधनः । व्यसर्जयद्धि ` तद्भश्या गताश्च वनदेवताः ॥७७॥ 
मासोपवासिने तस्मे निःरुंप्रह्ाय तपस्विने । पारणास्वन्नदानाय स्प्रहयन्त्यखिराः प्रजाः ॥७८॥ 
उग्रसेनोऽन्यदा दाठ पारणां तमयाचत । न्यवारयत्तदा दातन्‌ मथुरावासिनोऽखिखान्‌ ॥७३॥ 
पारणासु चपस्तस्य विसस्मार तिसृष्वषि । दूताग्निद्विरदक्षो भव्यासङ्गेन प्रमादवान्‌ ॥८०॥ 

अरिव्वा मथुरां सर्वामछामे भ्रमपीडितः । श्रमणोऽन्ते विशश्राम नगरद्वारि सोऽन्यदा ॥८१॥ 
तंद्रा केनचित्पो क्तं हा कष्ट भूभता कृतम्‌ । भिक्षां स्वयं न दक्तेऽस्मै परानपि निषिद्धवान्‌ ॥८२॥ 
तदाऽऽकण्यं रुषा तेन ध्यातास्ताः पूर्वदेवताः । कार्यं कुर्यात मेऽन्यस्मिनू जन्मनीति विनियंयौ ॥८३॥ 
निकारायोग्रसेनस्य प्रकृतोग्रनिदानतः । स मिथ्यात्वमितो मृत्वा पद्यावस्युदरेऽवसत्‌ ॥८४॥। 
तस्मिन्‌ गभस्थितते देवीमेकान्ते कूशविबरहाम्‌ । चपः पप्रच्छ तां कान्ते दोहं ते किमित्यसौ ॥८५॥ 
नाथावाच्यमचिन्त्यं च गभंदोषेण चिन्तितम्‌ । इत्युक्ते स व्वयाऽवश्यं वाच्यमित्यददन्नूपः ॥८६॥ 


गि 


तथा प्रजाने बड़ी प्रतिष्ठाके साथ उनकी पूजा की ॥७५॥ एक समय वे बड़ी प्रसन्नतासे पवेतके 
मस्तकृपर आतापन योग धारण कर विराजमान थे कि उनके तपसे वशीभूत हुई सात देवियाँ 
पास आकर कहने छगीं कि हम लोग आपका क्या कायं करे ?॥७६॥ तपोधन वशिष्ठ मुनिने यह 
कहकर उन देवियोंको वापिस कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं है। अन्तमें उनके आधीन 
हुई वे वन-देवियाँ चली गई ॥७७॥ आहारकी इच्छासे रहित वशिष्ठ मुनि एक मासके उपवास- 
का नियम लेकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओंके समय उन्हे आहार देना 
चाहती थी ॥७८॥ परन्तु राजा उप्रसेनने किसी समय नगरवासियोंसे यह याचना की कि मासो- 
पवासी मुनिराजके लिए पारणाओंके समय भै ही आहार दूँगा और इसी भावनासे उसने मथुरा- 
में रहनेवाले सब दाताओंको आहार देनेसे रोक दिया ॥७६॥ मुनिराज एक-एक मास बाद तीन 
बार पोरणाओंके लिए आये परन्तु तीनों वार राजा प्रमादी बन आहार देना भूढ गया । पहली 
पारणाके समय जरासन्धका दूत आया था सो उसकी व्यवस्थामें निमग्न हो आहार देना मूढ 
गया | दूसरी पारणाके समय आग छग गई सो उसकी व्यवस्थामें संलग्न होनेसे प्रमादी हो 
गया और तीसरी पारणाके समय नगरमे हाथीने क्तोभ मचा दिया इसलिए उसक्रे व्यासंगसे 
प्रमादी हो आहार देना भूर गया ॥८०॥ भनि आहारके लिए समस्त मथुरा नगरीमें धूमे परन्तु 
कहीं आहार प्राप्त नहीं हुआ । अन्तमें श्रमसे पीड़ित हो नगरके द्वारम विश्राम करने खगे ॥८१॥ 
उन्‍हें देख किसी नगरवासीने कहा कि हाय बड़े खेदकी बात राजाने कर रक्खी है--इन मुनि- 
राजके लिए बह स्वयं आहार देता नहीं है तथा दूसरोंको मना कर रक्ला है ॥८२॥ बह सुनकर 
मुनिराजको क्रोध आ गया । उन्होंने उसी समय पहले आई हुई देवियोंका स्मरण किया | स्मरण 
करते ही देवियाँ आं गई । उन्हें देख मुनिने कहा कि आप लोग अन्य जन्ममे मेरा काम करें ।' 
मुनिकी आज्ञा स्वीकृत कर देवियाँ वापिस ची गई और मुनि वनकी ओर प्रश्थान कर 
गये ।=३॥ राजा छग्रसेनका अपमान करनेके लिए वशिष्ठ मुनिने यह उग्र निदान बाँध लिया कि 
मैं उम्रसेनका पुत्र होकर इसका बदला दुं । निदानके कारण वें मुनि पदसे भ्रष्ट हो मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें आ गये और उसी समय मरकर राजा उम्रसेनकी रानी पद्मावतीके उदरमें निवास करने 
लगे ॥८४॥ जब कसा जीव पद्मावतीके गर्भम था तब पद्मावतीका शरीर एकदम हुबेछ हो 
गया । एक दिन राजाने उससे एकान्तं पूछा कि कान्ते ! तुम्हारा दोहा क्या है ? जिसके 
कारण तुम सूखकर काटा हुई जा रही हो ॥८५॥ पद्यावतीने कहा कि हे नाथ ! गर्भके दोषसे मुझे 
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१, विवृद्धत्था ग (१) । २. प्रोक्तौ म० | 


श्रयस्थिशः खगः भा, 


सचिवोपायतस्तस्या दौहंदे विदिते ततः । असूत तनयं देवी अ्रकुटी कुटिलाननम्‌ ॥८८॥ 
गभप्रश्वतिरौदं तं कंसमन्जूषिकाङ्रतम्‌ । दे्यमोचयदेकान्ते प्रवाहे यासुने' भयात्‌ ॥।5६९।। 
अवीबवृधदसो लब्ध्वा कौशाम्ब्यां सीधुकारिणी । कृतकंसामिधं शेषं तवापि विदितं नूप ॥६०॥ 
निदान दोषदुष्टोऽयं कृतवान्‌ पितृनिग्नरहम्‌ । उभ्रसेननृपं चापि मोचयिष्यति ते सुतः ॥६१॥ 
नृपोक्तः कंससम्बन्धः पितृबन्धनिबन्धनः । वच्मि ते पूत्रसम्बन्धं णु सन्धाय मानसस्‌ ॥६२। 
देवक्याः सप्तमः सू जुः शद्भुचक्रगदांधिभ्वत्‌ | निहत्य कसपूर्वारीन्‌ निःशेषां भोच्यति कितिम्‌ ॥६३॥। 
चरमोत्तमदेहास्तु शेषाः वडपि सूनवः । न तेषामपरुत्यु: स्यादाधिव्याधिमतस्त्यज ।।६४।। 
रामभद्गसमेतानों तेषां जन्मान्तराणि ते । भणामि श्णु सस्लीकश्चित्तप्री तिकराण्यहम्‌ ॥ ६९५।। 
शरसेननपे पाति मथुरां भानुरिव्यभूत । इभ्यो द्वादशकोटीशो यमुना तस्य भामिनी ६ ६॥ 
सुभानुर्भानुकी तिश्व भानुषेणस्तथा परः । शरश्च सूरदेवश्च शूरदत्तस्तथेव च ६ ७।। 
श्रसेनश्च सेते यज्ुनामानुसूनवः । अभिरामः स्वभावेन तेऽन्योऽन्याुगतास्तदा ।।६८॥ 
कालिन्दी तिलका कान्ता श्रीकान्ता सुन्दरी द्युतिः । चन्द्रकान्ता च तस्कान्ता क्रमेण कुलबा लिकाः । ६ &। 
भानुः प्रा्रजदन्तेऽसो गुरोरभयनन्दिनः । तथा यश्ुनदत्तापि लिनदत्तार्यिकान्तिके ||१००॥ 
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जो दोहा हुआ है बह न तो कहने योग्य हे ओर न विचार करने योग्य है । रानीके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने कहा कि बह दोहखा तुम्हें अवश्य कहना चाहिए ॥८६॥ राजाका हठ देख उसने 
दुःखसे गद्‌ गद वाणी द्वारा कहा कि हे नाथ ! मेरी इच्छा है कि मै आपका पेट फाडकर आपका 
रुधिर पीड ॥८७॥ तदनन्तर मन्त्रियोंके उपायसे उसका दोहरा पूणे किया गया | नौ माह बाद 
रानी पद्मावतीने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका मुख भोंहोंसे अत्यन्त कुटिछ था ॥८५॥ चूंकि 
बह बालक गर्भ॑से ही अत्यन्त शैद्र था इसलिए रानी पद्मावतीने भयसे उसे काँसकी मञ्जूषामें 
बन्द कर एकान्तमें यञुनाके प्रवाहमें छुड़वा दिया ॥८६॥ वह सज्जषा बहती-बहती कौशाम्बी 
नगरी पहुंची | वहां एक कटारिनने उसे पाकर पुत्रका कंस नाम रक््खा तथा उसका पान-पौषण 
किया । हे राजन्‌ ! इसके आगेका सब समाचार तुम्हें विदित ही है ॥६०॥ निदानके दोषसे 
दूषित होकर इसने पिताका निग्रह किया है । आगे चलकर तुम्हारा पुत्र उसे मारेगा और उसके 
पिता राजा उग्रसेनको भी बन्धनसे छुड़ावेगा ॥६१॥ हे राजन्‌ ! कंसने अपने पिताकों बन्धनमें 
क्यो डाछा इसका कारण बतछानेबाला कंसका वृत्तान्त कहा । अब तेरे पुत्रोंका वृत्तान्त कहता हूँ 
सो सनको स्थिर कर सुन ॥६२॥ 
देवकीका सातवाँ पुत्र शङ्ख, चक्र, गदा तथा खड॒गको धारण करनेवाला होगा और वह 
कंस आदि शत्रओंको मारकर समस्त प्रथिवीका पान करेगा ॥६३॥ शेष हों पुत्र चरम- 
शरीरी होंगे । उनकी अपमूत्यु नहीं हो सकेगी, अतः चिन्ता रूपी व्याधिका त्याग करो ॥६४॥ मैं 
रामभद्र ( बलदेव ) सहित उन सबके पूत्रभव तुम्हें कहता हूँ सो अपनी श्जीके साथ श्रवण करो। 
अवश्य ही उन सबके पूबभव तेरे चित्तकों प्रीति करनेवाले होंगे ॥६५॥ 
जब राजा सुरसेन मथुरापुरीको रक्षा करते थे तब यहाँ बारह करोड़ मुद्राओंका अधिपति 
। भानु नामका सेठ रहता था। उसकी चीका नाम यमुना था ॥६६॥ उन दोनोंके सुभाष, 
भानुकी ति, भानुषेण, शुर, सूरदेव, शुरदत्त अर शुरसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हृए । ये खातं भाई 
अत्यन्त सुन्दर तथा स्वभावसे ही एक दृसरेके अनुगामी थे ॥६७-६८॥ उन सातों पुत्रोंकी क्रमसे 
कालिन्दी, तिका, कान्ता, श्रीकान्ता, सुन्दरी, वति ओर चन्द्रकान्ता ये सात लियो थीं जो 
उच्च कुछोंकी कन्याएं थीं ॥६६॥ कदाचित्‌ भाठ सेठने अभयनन्दी गुरुके समीप और उसकी 
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चृतवेश्याप्रसङ्गेन विनाश्य द्रविणं पिततः । चौयांथ आ्रातरः सवं गतास्तूज्जयिनीं पुरीम्‌ ॥१०१।॥ 
कनीयांसं महाकाले सन्तत्यथं निधाय ते । प्रदिशन्‌ निशि निःशङ्काः पुरीं षडपि चेतरे ॥१०२॥ 
कमलायास्तद्‌ा अन्तां राजाऽत्र चरषमध्वजः । वप्रश्रीवज्ञमस्तस्य दढमुष्टिभटोत्तमः ।९०३॥ 

स वज्ञमुश्ये मङ्गं स्वाज्ञजायाङ्गजात्तये । रा्ञा विमल्चन्दरेण विभाजामदापयत्‌ ॥१०४॥ 
सातिवज्ञभिका तस्य ` ब्ञकीवाङ्गवतिनी । श्रश्र' शुशरुषया मङ्ग सङ्गता नाजुवर्तते ॥१०५॥ 
अन्तःकलुषिणी साऽस्याः सर्त॑तापायचिन्तनी । उपायं चिन्तयन्स्यास्ते छुश्चना तद्वियोजने ॥१०६॥ 
सा वसनन्‍्तोत्सवे रन्तुं वनं प्रमदपूवकम्‌ । द्राङ्‌ मामन्वेहि मङ्गाति राज्ञामा प्रागतेऽङ्गजे ॥१०७॥ 
माल्यदानापदेशेन तामादिशं वधूं कुधीः । संदर्शं ददश्चुकेन धूपिनेन घटोदरे ॥१०८ 

मूच्छितां विषवेगेन सवशर खत्येरजीहरत्‌ । श्मशानं तन्महाकार कारस्यापि भयङ्करम्‌ ॥१०६॥ 

स रात्रौ गृहमागत्य ज्ञात्वा वृत्तान्तमाविशत्‌ । महाकालं महास्नेहादन्वेष्टुं स्वप्रियां प्रियः ॥११०॥ 
खङ्गदीप्रकरः सोऽयं तच्छ मशानमशङ्धितः । रात्रौ प्रतिमयाऽपश्यद्‌ वरधम॑भुनि स्थितम्‌ ॥१११॥ 


स्री य्ुनाने जिनद्त्ता आर्यिकाके समीप दीक्षा ठे छी ॥१००॥ सातो मायने ज्जा और वेश्या 
ठ्यसनमें फसकर पिताका सब धन नष्ट कर दिया । जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा तब सब 
भाई चोरी करनेके छिए उल्नयिनी नगरी गये ॥१०१॥ उलनयिनीके बाहर एक महाकाल नामका 
वन है । वहां सन्ततिकी रक्षाके छिए छोटे भाईको रखकर शेष छु्टों भाई निःशङ्क हो रात्रिके 
समय नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ 

उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्वजका था। उसकी स्त्रीका नाम कमछा था । राजा 
बृषभध्वजका हृद्मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था । उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था। उन दोनों- 
को बज़मुष्टि नामका पुत्र था। युवा होनेपर जब वह कामसे पीड़ित हुआ तब उसने राजा 
विमछचन्द्रसे उनकी विसछा रानीसे उत्पन्न मद्गी नामक पुत्री उसके छिए दिवा दी ॥१०३-१०४॥ 
मङ्गो वञ्रमुष्टिके छिए बहुत प्यारी थी । बह वीणाकी तरह सद्‌ा उसीके साथ रहती थी और 
शुश्रृषा-से बासे युक्त हो सासके अनुकूछ आचरण नहीं करती थी अथात्‌ सासकी कभी सेवा नहीं 
करती थी | इसलिए उसकी सास मन-ही-मन बहुत कलुषित रहती थी और निरन्तर उसके नाश- 
का उपांय सोचती रहती थी । एक दिन वह छलसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई बैठी थी कि 
इतनेमे बसन्‍्तोत्सवका समय आ गया और उसका पुत्र वज्मुष्टि प्रमदवनमें क्रीड़ा करनेके लिए 
राजाके साथ पहले चला गया तथा मंगीसे कह गया कि हे मंगि ! तू शीघ्र ही मेरे पीछे आ 
जाना ॥१०४-१०७॥ इधर सासने मंगीको वसन्तोत्छवमें नहीं जाने दिया। उस ढुब्ुंद्धिने एक 
घड़ेमें धूषिन जातिका जहरीला साँप पहलेसे बुछा रक्खा था। अबसर देख उसने मंगीसे कहा 
कि तू वसन्तोतसवमे नहीं जा सकी हे इसलिए दुःखी न हो । मैंने तेरे छिए पहलेसे ही सुन्दर 
माला बुला रखी है । जा उस घड़ेमेंसे निकाछकर पिन ले | भोछी भाली मंगीने माछाके छोभ- 
से घड़में ज्योंही हाथ डाला त्योदी उख धूपिन सपने उसे डस लिया ॥१०८॥ मंगी बिषके वेगसे 
तुरन्त ही मूच्छित हो गई और सासने उसे अपने गतयो द्वारा उस महाकाल नामकं श्मशानमें 
जो यमराजके छिए भी भय उत्पन्न करनेवाढा था छुड़वा दिया ॥१०६॥ 

वजपुष्टि जब रात्रिको घर आया और सब वृत्तान्त उसे माल्यूम हुआ तो वह बड़े स्नेहसे 
अपनी प्रिया मंगीको हृदुनेके लिए महाकाङ श्मशानमें जा घुसा ॥११०॥ उस समय उसके हाथमें 
एक चमकती हुईं तछबार थी । उसीके बछूपर वह निःशङ्क होकर श्मशानमें घुसा जा रहा था | 
आगे चरक उसने उसे श्मशानमें रात्रिभरके लिए प्रतिमा योग छेकर विराजमान बर धमं 
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(है) 'त्रि: रीत्य स तं नत्वा जगौ ते पादपूजनम्‌ । ङ पद्मसहसेण सुने ! मङ्ग कमे यदि ॥१३२॥ 
उक्त्वेति प्रगतो र्ञ्ध्वा स तामानीय मानिनम्‌ । महास्युनिपदस्पशांञ्चिविंषां विदधे वधूम्‌ ॥११६३॥ 
सुनि पादोपकण्डेऽसतौ तावत्तिष्ठेत्युदीय ताम्‌ । सुदशनं सरो यातः पद्मानामानिनीषया ॥११४॥ 
शूरसेनस्तमादश्य महास्नेहं प्रियां प्रति । स जिक्ञासुम॑नस्तस्या रूपी रूपसदर्शयत्‌ ॥११९५॥ 
गूढधीः कृतसस्कापस्तया सङ्कतमन्त्रणः । तस्य दशनमात्रेण जाताऽलौ कामविह्वखा ॥११६॥ 
तमागत्याव्रवीद्‌ देव ! मामिच्छु कृपयान्वितः । स बभाण करोम्येवं कथं सतेरि जीवति ॥११७॥ 
बिभेम्यतः प्रियेऽवश्यं वीर्यान्वितभटादहम्‌ । त्वं मा ऊर्वीभयं नाथ सा तं प्राह सुरक्तधीः ॥११८॥ 
असिना घातयाम्येनं तेनाभ्युपगतं तथा । तत्र गृढतनुस्तस्थौ तच्छृतं ` तद्‌ दिदच्तया ॥१ १ ६॥ 
आगत्याभ्यच्य साध्वंही ` नमतोऽस्य शिरस्यसिः । मुक्तस्तया निरुद्धो द्वाक शूरसेनेन तेन सः ॥१३०॥ 
अन्तहिंतवपुर्यातः सूरसेनो विरक्तधीः । ततोऽलु मायया मन्नी तस्य स्परशेण शङ्धिता ॥१२१॥ 
स्वदोषच्छृद्‌ नायासौ पपात धरणीतले । भत्र परष्टा प्रिये कि नु केनचिद्‌ भीषिताऽत्र हि ॥१२२॥ 

न किञ्चिदपि चास्त्यत्र तां प्रबोध्य भयातुराम्‌ । वच्नसुषटघ्ेनि न्वा सकान्तः स्वगृहं गतः ॥१२६॥ 
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नामक सुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तीन प्रदृक्षिणाएं देकर मुनिराजको नमस्कार किया और 
कहा कि हे मुनिराज ! यदि मैं मंगीको प्राप्त कर सका तो एक हजार कमलोँसे आपके चरणोंको 
पूजा करूगा ॥११२॥ इस प्रकार कहकर वह ज्योंही आगे बढ़ा त्योंहो उसे उसको स्त्री मंगी मिल 
गई । वह उसे मुनिराजके पास-छे आया और उनके चरणोंके स्पशंसे उसने उसे विष रहित कर 
लिया ॥११३॥ 
तदनन्तर 'जबतक में न आ जाऊ तबतक तुम सुनिराजके चरणोंके समीप बैठना? हंस 

प्रकार मंगीसे कहकर वज्रमुष्टि कमछ छानेकी इच्छासे सुदर्शन नामक सरोवरकी ओर चछा 
गया ॥११४॥ पास ही छिपा हुआ शूरसेन मंगीके प्रति वन्नयुष्टिका महान्‌ स्नेह देख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेकी इच्छासे उसे अपना रूप दिखाया । वह सुन्दर तो 
था ही ॥११५॥ वह अपने अभिप्रायको छिपाकर उसके साथ मीठी-मीठी बातचीत और गुप्त 
सलाह करने खगा । मंगी उसे देखते ही कामसे विहृ हो गई ॥११६॥ उसी विह्वल दशामें उसने 
शुरसेनके पास जाकर कहा कि हे देव ! आप कृपाकर मुझे; स्वीकृत कीजिए । भंगीकी प्रार्थना 
सुनकर शूरसेनने कहा कि जबतक तुम्हारा पति जो वित है तबतक में ऐसा कैसे कर सकता हैँ ? 
हे भ्रिये ! में इस शक्तिशाली सुभटसे अवश्य ही डरता हूँ । इसके उत्तरमें अनुरागसे भरी मंगीने 
कहा कि दे नाथं ! आप इसका भय नहीं कीजिए । मैं इसे तो तछवारसे अभी मार डालती हैं । 
शूरसेनने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो मुझे स्वीकार है । इस प्रकार कहकर वह उसका वहु 
कायं देखनेको इच्छसे वहीं छिपकर खड़ा हो गया ॥ १९५७-१ ९६॥ 

तदनन्तर वजपुष्टिने आकर मुनिराजके चरणोंकी पूजा की और पूजा करनेके बाद ब्योंही 
वह नमस्कार करने छगा त्योंही मंगीने उसके शिरपर तलवार छोड़ना चाही, परन्तु शूरसेनने शीघ्र 
ही आकर तलवार छीन छी ॥१२०॥ शूरसेनकों यह दृश्य देखकर संसारसे वैराग्य हो आया, 
इसलिए वह अपने-आपको प्रकट किये बिना ही वहाँ से चछा गया। मंगी उसके स्पर्शसे शङ्कित 
हो गई, इसलिए अपना दोष छिपानेके लिए बह माया बताती हुईं प्रथिवी तहछूपर गिर पड़ी । 
वज़मुष्टिको मंगीके इस दुष्कृत्यका पता नहीं चल पाया । इसलिए वह उससे पूछता है कि श्रिये ! 
क्या यहाँ तुम्हें किसीने डरा दिया है ? यहाँ भयका तो कुछ भो कारण दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार भयसे पीड़ित संगीको सचेत कर वञमुध्टिने मुनिराजकों नमस्कार किया और तदुपरान्त 
बह स्त्रीको साथ ले घर चखा गया ॥१२१-५२२॥ 


१, यदा म० । २. तंल्कृत्य म०। ३ सुनिचरणो । 





(६): [स्ततः समागत्य चोर्याज्ञन्धधनं तदा । विभज्य समभागेन स्वं गृहाणेति तं जगुः ॥१२४॥ 
अनिच्छन्‌ श्रूरसेनोऽपि जगौ दाराथंमर्थिनः । घटन्तेऽनर्थकार्यं ते वच्रसुष्टिखियः समाः ॥१२५॥ 
दष्टा श्रुत्वा च बुत्तान्त षट्‌ कनिष्ठाः विरागिणः । प्रा्जन्‌ वरधर्मान्ते उगेष्ठभ्योऽप्यनयद्‌ धनम्‌ ॥१२६॥ 
ससु श्र॒तवार्त्तासु निष्क्रान्तास्वथ तास्वपि । तस्येव सर गुरोरन्ते सुभानुः प्रा्रजस्सुधौः ॥१२७॥ 
खनीन्‌ काान्तरेणामूनागतान्‌ वीचय सूरिणा । दीक्षाहेतुमसो प्रष्रा वश्रसुश्रिदीक्षत ॥१२८॥ 
आर्थिकास्तास्तथा पृष्टा जिनदत्तापुरःसराः। मङ्गो संस्खृतवृत्तान्ता प्रव्ाज दद््ता ॥१२६॥ 
भ्वतघोरतपो भाराः स्वेऽप्याराध्य तेऽभवन्‌ । सौधमें चार्णवायुष्काखायच्िशस्सुरोत्तमाः ॥१३०॥ 
पूलंस्मिन्‌ धातकीखण्डे भारते रौप्यपव॑ते । च्युत्वा दृक्षिणश्रेण्यां च नित्यालोकपुरोत्तमे ॥१२१॥ 
चित्रचूरमनोद्योगयिंठश्ित्राङ्गदोऽङ्गजः । जज्ञे ` ब्रिद्रन्द गर्भास्तु क्रमेणेव तथोत्तरे ॥१२२॥ 

कान्तौ गरुडसेनो द्वौ गरुडध्वजवाहनौ । चृरौ मणिहिमादी च व्योमानन्दचरौ वरौ ॥१३३॥। 
अभिरूपतमाः सव भूरिविद्योद्यताः स्थिताः । चित्रचूलसुता मूर्ष्नि ते चूलामणयों नुणाम्‌ ॥१३४॥ 
राजा मेघपुरे चेव सवश्रीशों धनञ्षथः । धनश्रीरिति विख्याता तस्य कन्यातिरूपिणी ॥१३५॥ 


८.० # क्वं 
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तदनन्तर शुरसेनके जो छह भाई चोरी करनेके छिए गये थे उन्होंने चोरीसे प्राप्त हुए 
धनके बराबर हिस्से कर शूरसेनसे कहा कि अपना हिस्सा उठा छो ॥१२४॥ शूरसेनने हिस्सा 
लेनेके प्रति अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि टोग स्त्रियोंके पीछे ही नाना प्रकारके अनथ 
करते हैं और श्लियाँ वजञ्मुष्टिकी ल्लीके समान होती हैं ॥१२४॥ इस वृत्तान्तको देख-सुनकर छह 
छोटे भाइयोंने विरक्त होकर उसी समय वरधमंगुरुके समीप दीक्षा छेरी और बढ़ा भाई 
जियोके पास धन के गया ॥१२६॥ जब उन भाइयोंकी सातों लियोने यह्‌ वृत्तान्त सुना तो 
उन्होंने भी विरक्त हो दीक्षा छे छी। अन्तम बड़े भाई सुभातुकी बुद्धि भी ठिकाने ओ गईं 
इसलिए उसने भी उन्हीं वरदत्त गुरुके पास दीक्षा ले ढी ॥१२६-१२७॥ 

अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ विहार करते हुए वे सातों मुनि उज्जयिनी 
आये । उनके दशेन कर वज़मुष्टिने उनसे दीन्ता छेनेका कारण पूछा। उत्तरमें उन्होंने वज्ञमुष्टि 
और मंगीका सब वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन वजमुष्टिको. बहुत खेंद हुआ तथा उसी समय 
उसने दीक्षा ले छो ॥१२५८॥ उसी समय आर्यिका जिनदत्ताके साथ विहार करती हुई पूर्वोक्त 
सात आर्यिकाएँ भी उञ्जयिनी आई । मंगीने उनसे दीक्षाका कारण पूछा । उन्होंने जो उत्तर रिया 
उसे सुनकर मंगीको अपना पिछुछा सव वृत्तान्त स्मृत हो गया इसलिए उसने भी द्‌ त्रत धारण 
कर दीज्ञा ॐ छी ।१२६॥ तदनन्तर घोर तपके भारको धारण करनेवाले सातो मुनिराज आयुके 
अन्तमें समाधिमरण कर सौधम स्वर्गमें एक सागरकी आयुबाङे त्रायश्लिंश जातिके उत्तम 
देव हुए ॥१३०॥ 0). 

धातकीखण्डद्रीपके पूर्व भरतत्षेत्रमें जो विजयाधं पवेत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें एक 
नित्यालोक नामका नगर है ॥१३१॥ उसमें किसी समय राजा चित्रचूछ राज्य करता था उप्तकी 
सत्रीका नाम मनोहरी था । बड़े भाई सुभानुका जीव उन्हीं दोनोंके चित्राज्ञद नाका पुत्र हुआ 
और शेष छह भाइयोंके जोव भी उन्दींके क्रम-क्रमसे तीन युगढोंके रूपसें गरुडकान्त, सेनकान्त, 
गरुडध्वज गरुडवाहनः, मणिचूछ ओरं हिमचूछ नामके छह पुत्र हुए । ये सभी आकाशम 
आनन्दसे विचरण करते थे तथा अत्यन्त उत्कृष्ट थे ॥१२२-१३२॥ चित्रचूछके ये सभी पुत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे; अनेक विद्याओंके प्राप्त करनेमें उदयत थे और मलुष्योंके मस्तकपर चूडामणि 
खमान स्थित थे ॥१३४॥ उसी समय मेघपुर नगरमें संबश्री नामका खीका स्वामी घनज्ञय नामका 
राजा राज्य करता था। राजा घनझ्ञय और रानी सर्वश्रीके एक घनश्री नामकी अत्यन्त शूपवती 
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(है) ईमगुस्तस्या विश्वे विद्याधरात्मजाः । तन्नास्ममेथुनं चने कन्याऽसौ हरिवाहनम्‌ ।१३६॥ 
वयं स्वयं वरग्याजात्‌ स्वविवाहाय मायया । समाहूता इति क्रद्धास्तत्पित्रे गगनायनाः ॥१३७॥। 
परस्परवधं चक्रुस्ते तस्कन्यार्थिनस्ततः । चित्रचूलसुता निन्द्यं दृष्टा इन्रवधं तकम्‌ ॥१३८॥ 

पापहेतुं विनिन्ाक्तविषयान्‌ विषमानमी । भूतानन्दजिनस्यान्ते प्रचञ्यां ते प्रपेदिरे ॥३३४९॥ 
सप्ताप्याराध्य माहेन्द्रे सक्चाब्ध्युपमजीविताः । सामानिकसुरा भूत्वा सुखं बुभुजिरे चिरम्‌ ॥१४०॥ 
ततरच्युस्वाऽग्रजोऽत्रैव भारते हस्तिनाहये । नगरे ्र्ठिनः शङ्को बन्घुमत्यामभूस्सुतः ॥१४१॥ 

इतरे गङ्गदेवस्य तस्पुरेशस्यं भूपतेः । नन्दना नन्दयशसो दवन््रभू तास्तु जज्ञिरे ॥१४२॥। 

गाङ्कश्च गङ्गदत्तश्च गङ्गर्ितकस्तथा । नन्दश्चापि सनन्दश्च नन्दिषेणश्च सुन्दरः ।१४३॥। 

सप्तमस्तु सुतो देव्या गर्भ दौभाग्यदग्धया । व्यक्तः संवर्धितश्चासौ धाज्या रेवतिकाद्यया ।\१४४॥। 
शङ्खो "यातोऽन्यदाऽऽदाय तं निरनांमकनामकम्‌ । हयं मनोहरोद्यानं पौरछोकसमाकुलस्‌ ।।१४७॥ 
अुञ्जानानाह राजन्यौ्तत्र राजसुतः सह । भोक्त नाहूयते कस्मादयं निर्नामकोऽनुजः ॥॥१४६॥। 
आहूतस्तैरसौ भोक्त॒मासीनः सादरः सह । रारंया चागतया मात्रा कोपात्पादेन ताडितः ॥१४७॥ 
धिग्‌ मद्घेतोरयं दुःखं निर्नामा प्राप्तवानिति । दुःखी शङ्खुस्तमादाय गत्वा राजादिभिवने ॥१४८॥। 
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त्या थी ॥१३५॥ धनश्रीका किसी समय स्वयंवर किया गया, स्वयंवरमें समस्त विद्याधरोंके 
पुत्र गये परन्तु कन्याने उनमें अपने पिताके भानजे हरिवाहनको वरा ॥१३६॥ “जब इसे अपने 
सम्बन्धीके साथ ही विवाह करना थातो स्वयंवरके बहाने छलपूर्वक हम लछोगोंको क्यों 
बुखाया--यह कहते हुए अन्य विद्याधर कन्याफे पितापर क्रूढ् हो गये ॥१३७। तदनन्तर उस 
कन्याकी इच्छा रखते हुए वे विद्याधर परस्पर एक-दूसरेका वध करने खगे । राजा चित्रचूलके 
पुत्र भी सवयंवरम गये थे इस निन्दनीय क्षत्रिय-वधकों देखकर वे विचार करने लगे कि 
अहो ! ये इन्द्रियोंके विषम विषय ही पापके कारण हैं । इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंकी निन्दा कर 
भूतानन्द जिनराज्के समीप दीक्षित हो गये ॥१३८-१३६॥ सातां मूनिराज अन्तमं समाधि 
धारण कर महेन्द्र खर्गमे सात सागरकी आयुके धारक सामानिक जातिके देव हुए और वकी 
विभूतिसे चिरकाल तक सुख भोगते रदे ॥१४०॥ 
तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर बड़े भाईका जीव इसी भरतक्षित्के हस्तिनापुर नगरमें किसी 
सेठकी बन्धुमती ख्ीसे शङ्क नामका पुत्र हुआ ॥१४१॥ शेष छह भाइयोंके जीव इसी नगरके 
राजा गङ्गदेवकी नन्दयशा रानीसे तीन युगछके रूपमें गङ्ग गङ्गदत्तः गङ्गरक्लित, नन्द्‌, 
सुनन्द और नन्दिषेण नामके हह सुन्दर पुत्र इए ॥१४२-९ ४३॥ रानी नन्दयशाके गभमे जब 
सातवाँ पुत्र आया तब उसके अत्यन्त दुभौग्यका उदय आ गया उससे दुखी होकर उससे उत्पन्न 
होनेपर.उस पुत्रको छोड़ दिया, निदान, रेवती नामक. धायने पाछन-पोषण कर उसे बड़ा 
किया ॥१४४॥ रानी नन्द्यशाके इस व्याञ्य पुत्रका नाम निनोमक था । यह्‌ निनौमक; अ्रेष्ठिपुत् 
शङ्खको बड़ा प्रिय था । एक दिन शङ्क, निर्मामककों साथ लेकर नागरिक भनुष्योंसे भरे हुए 
मनोहर उद्यानमें गया ॥१४५॥ वहाँ राजा गन्नदेवके छहों पुत्र एक साथ भोजन कर रहे थे 
उन्हें देख शङ्कने कहा कि यह निर्मोमक भी तो तुम्हारा छोटा भाई हेः इसे भोजन करतेके लिए 
क्यों नहीं बुछाते ? ॥१४६॥ शद्ककी बात सुन राजपुत्रोंने निनोमककों बुछा लिया और बह 
भाइयोंके साथ भोजन करनेके लिए बैठ गया । उसी समय उसकी भाता रानी नन्दथशा कहींसे 
आ गई और उसने क्रोधसे आगबबूला दी उसे छात मार दी ॥१४७॥ इस घटनासे शङ्खको 
बड़ा दुःख हुआ । वह कहने छगा कि मेरे निमित्तसे ही निर्मामककों यह दुःख उठाना पड़ा है 
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१. पितुर्भगिनीपुत्रम्‌ इति ग पुस्तके टिप्पणी | २, जातो स०॥ ३. राज्ञामागतेया म० । 





हरिवंशपुराणे |; ५], 


(ई) ~रदुमषेणपिमेकान्ते दष्टा नत्वा स पृष्टवान्‌ । निनांमकस्य जन्मानि सावधिः सोऽभ्यधान्सुनिः ।॥१४३॥ 
आसी चित्ररथो राजा नगरे गिरिपूवके । कामिनी गुणिनी यस्य कान्ता कनकमालिनी ।१५०।। 
मांसप्रियस्य तस्याखीत्सूदोऽदतर सायनः । राज्ञा च मांसपाकज्ञो दशग्रामेश्वरः कृतः ॥१७१॥।। 
मांसदोषं नृपः श्रत्वा सुधर्मात्विशतैनु पैः । ज्षिप्त्वा मेघरथे लच्मीमदी क्षिष्ट मुसुत्षया ॥१५२॥ 
नवराजेन सूदो5पि श्रावकेन सता ततः । निर्मदीकृत्य मास्पाको आममात्रपतिः कृतः ॥१ ५३॥। 
सूदेन कुपितेनासों सुनिर्मासनिषेधनः | कट्वाल ग्जु विषाहारं दत्वा प्राणे वियोजितः ॥।१५४७।। 
उजंयन्त गिरौ त्वा स्वयोगादूर्जितादभूत्‌ । दा त्रिशदन्धितुस्यायुः सोऽह सिन्द्रोऽपराजिते ॥१५५॥। 
सूपकारो तः प्राप प्रथिवीं बालकाप्रमाम्‌ । त्रिखंुद्रोपमं काल नारकं दुःखमन्वभूत्‌ ॥ १५६॥ 
ततश्चोद्यं पयटय तियग्गतिमहारवीम्‌ । सोऽङ्ग मलख्यर्रान्तःपरांशग्रामवत्तिनोः ॥१५७॥ 
ऊुडम्बिनोजेडप्रायोयङिलायक्षदत्तयोः । यच्चस्वावरजो नाम्ना सू नुयक्षलिकोऽभवत्‌ ।।१५८॥ 

स भ्रात्रा वायमाणो5पि पयटन्‌ शकटं शठः । उपरिष्ट त्तदान्धाहेरवाहयद निष्टक्कत्‌ ॥१५३॥ 
भग्नभोगा भुजज्ञी तु त्रियमाणातिहुःखतः । अकामनिजंरायोगात्‌ मानुष्यगतिमार्जयत्‌ ॥१६०॥ 
ष्वा शवेताम्बिकापुर्या वासवस्य महीपतेः । जाता वसुन्धरागर्भे देवी नन्द्यशा त्वियम्‌ ॥१६१॥ 


प क का ७७... 


अतः मुझे धिक्तार है | अन्तम वह दुखी होता हुआ निनौमकको लेकर राजा आदिके साथ वन. 
में गया ॥१४८॥ वहाँ एकान्ते ह्ुमषेण नामक मुनिराजको देखकर शङ्खने उनसे निनौमकके पूर्व 
भव पूछे | मुनिराज अवधिज्ञानी थे अतः उसके भवान्तर इस प्रकार कहने टगे ॥ १४६॥ 


भिरिनगर नामक नगरमे राजा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमाछिनी नामकी गुणवती 
एज सुन्दरो क्ली थी ॥१५०॥ राजा चित्ररथ मांस खानेका बड़ा प्रेमी था, उसका एक अमृत- 
रसायन नामका रसोइया था जो मांस पकाना बहुत अच्छा जानता था । उसकी कासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दृश ग्रामोंका स्वामी बना दिया था ॥१५१॥ एक दिन राजाने युधम नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित होकर उसने राञ्य-छदमीको मेघरथ नामक 
पुत्रके ठिए सोप दी और स्वयं मोज्ञ प्राप्त करनेकी इच्छासे तीन सौ राजाओंके साथ दीक्षा धारण 
कर छी ॥१५२॥ नवीन राजा सेघस्थ श्रावक बन गया इसलिए उसने मांस पकानेवाले रसोइयाको 
अपमानित कर केवछ एक ग्रामका स्वामी कर दिया ॥१ ४३॥ इस घटनासे रसोइया बड़ा कुपित 
हुआ । उसने सोचा कि मेरे अपमानके कारण मांसका 20007 करनेवाले ये मुनि ही हैं इसलिए 
उसने कड॒वी तूमड़ीका विषमय आहार देकर मुनिकों प्राण रहित कर दिया ॥१५४॥ 
सुनिराजका समाधिमरण उजेयन्तगिरिपर हुआ था। प्रबल आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें बत्तीस सागरकी आयुके धारक अहमिन्द्र हुए ॥१५५॥ 
रसोइया मरकर तीसरी बालुकाप्रंभा प्रथिवीमें गया और वहाँ तीन सागर तक नरकके तीव्र 
दुःख भोगता रहा ॥१४६॥ वहसे निकलकर तिर्यश् गति रूपी महा अटबीमें भ्रमण करता 
रहा । एक बार बह मलय देशके अन्तगेत पाशं नामक ग्राममें रहनेवाठे यक्तदत्त और यक्षिल्ला 
नामक दम्पतीके यत्षलिक नामका पुत्र हुआ यह यक्छिक स्वभावसे ही मूखं था । और यत्तख 
नामक बड़े भाईसे छोटा था ॥१४७-१४८॥ एक बार दुष्ट यक्षलिक गाड़ीपर बेठा कहीं जा रहा 
था। सामने मार्गमें एक अन्धी सर्पिणी पड़ी थी । बढ़े भाईके रोकनेपर अनिष्टकारी यक्षछिकने 
उसपर गाड़ी चला दी जिससे उसका फण कट गया । तीव्र ठुःखसे वह मरणोन्मुख हो गईं उसी 
समय अकामनिजराके कारण उसने मनुष्यगतिका बन्ध कर लिया ॥ १५६१ ९०॥ तदनन्तर 


€ 


सर्विणी मरकर श्वेताम्विका पुरीम बहाँके राजा बासबकी खी वयुन्धराके गर्भमें यह नन्द्यशा 
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१. उपरिषत्ततो प्राह भण खण, ग० [ २, व॒सुन्धरी ग मम | 









श्रयस्थिशः सगः र, 


(ड) यक्तङ्को नाम्ना निर्नामा सुनिमारणात्‌ । चिदृयत्वाच्च पूर्वत्र मात्रा विद्वेषतां गतः ॥१६२॥ 
श्रु्वा तदृद्विशतत्षत्र राजा संसारभीरुधीः । देवनन्दे श्रियं न्यस्य तस्यान्ते दीज्षितों सुने! ॥१६३॥ 
राजपुत्राश्व ते सब श्रेष्ठी शङ्खश्च दीक्षितः । सुनिमल तपश्चक्रुभंवचक्र निवृत्तये ॥१६४॥ 

राज्ञी चापि सधात्रीका बन्धुमत्या सहाश्रिता । प्रनञ्यां सुवतार्यान्ते सुघ्रतवाततमू षिताम्‌ ॥॥३६७॥ 
डवनिनांमकस्तीवं विहनिः क्रीडितं तपः । निदानमकरोद्न्यजनने जने कान्तताम्‌ ॥१६६॥ 

धात्री मानुष्यकं प्राप्ता पुरे भद्विरुसाह्यये । सुदृष्टिभ्रष्ठिनो भार्यां वत॑ते ह्मलकामिधा ॥१६७॥ 
गङ्गाद्या देवकीगर्भे षडपि हुन्द्ृभाविनः । उत्पत्स्यन्ते क्रमणेव विक्रमैकमहाणवाः ॥।१ ६८॥ 
हारिणा स्वर्गिणा धात्रीं सुत्रामादेशकारिणा । प्राप्स्यन्ते जात्तिमात्रेणः तत्राप्स्यन्ति च यौवनम्‌ ।।१६६॥ 
सपद त्ोऽग्रजस्तेषां देवपारस्तथाऽपरः । वृतीयोऽनीकदत्तस्तु तुरीयोऽनीकपालकः ॥ १७०॥। 

-श्ष्नो जितशब्चुस्ताविति नामभिरी रिताः । रूपेण सदृशाः सर्वे भविष्यन्ति तवात्मजा; ॥१७१।। 
दरिवेशशशाङ्कस्य जिनस्य त्रिजगद्गुरोः । शिष्यतां ते करिष्यन्ति गमिष्यन्ति च निश्नंतिस्‌ ॥१७२॥ 
आगत्य देवकीगर्भ निर्नामा सप्तमः" सुतः । उत्पद्यं भविता वीरो वाघुदवोऽत्र भारते ।१७३॥ 


शादृलविक्रीडितम्‌ 
स्वा कंसभवान्तर तदुद्यं सञ्चिन्त्य पुण्योदयात्‌ 
सोपे्तान्तरमित्रताञुपगतोऽप्यन्नामवत्कारवित्‌ । 
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नामकी पुत्री हुई ॥१६१॥ और यत्तलिक निनोमक हुआ, इस यक्ञलिकने रसोइयाकी. पयौयमें 
मुनिराजकों मारा था तथा सर्पिणीके साथ अत्यन्त निदेयताका व्यवहार किया था इसलिए 
माता नन्दयशाके साथ विद्वषको प्राप्त हुआ है ॥१६२॥ यह सुनकर राजा गङ्गेव संसारसे 
भयभीत हो गया और अपने देवनन्द नामक पुत्रको राज्यछक्ष्मी सोपकर दो सौ राजाओंके साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर छो ॥१६३॥ समस्त राजपुत्रों और श्रेष्ठिषुत्न शड्खने भी 
दीक्षा ले छो तथा सब, संसार चक्रसे निवृत्त होनेके लिए निमछ तप करने लगे ॥१६४॥ रानी 
नन्द्यशाने रेवती धाय और बन्धुमती सेठानीके साथ सुत्रता नामक आर्यिकाके समीप उत्तम 
तोके समृहसे सुशोभित दीक्षा धारण कर छी ॥१६५॥ निनोमकने मुनि होकर सिंहनिष्क्रो- 
डित नामक कठिन तप किया था और यह निदान बाँध छिया कि मैं जन्मान्तरमें नारायण 
होऊ ॥१६६॥ रेवती धाय मनुष्य पयोय प्राप्त कर भद्विढसा नगरमे सुदृष्टि नामक सेठकी 
अलका नामकी खी हुई है ॥१६७॥ गङ्ग आदि छह पुत्रोंके जीव युगलिया रूपसे देवकीके गभे- 
में क्रम-क्रमसे उत्पन्न होंगे और वे पराक्रमके महासागर--अत्यन्त पराक्रमी होंगे ॥१६८॥ इन्द्र 
का आज्ञाकारी हारी नामका देव उन पुत्रको उत्पन्न होते ही धायके जीव जलकाके पास पहुँचा 
देगा वहीं वे यौबनको प्राप्त करेगे ॥१६६॥ उन पुत्रोंमें बड़े पुत्र नुपदत्त, दूसरा देवपाछ, तीसरा 
अनीकदृत्त, चौथा अनीकपाछक, पाँचवाँ शत्रुष्व ओर छठवां जितशन्रु नामसे प्रसिद्ध होगा । 
तुम्हारे ये सभी पुत्र रूपसे अत्यन्त सदृश होंगे अथात्‌ समान रूपके धारक होंगे ॥१७०-१७१॥ 

सभी कुमार हरिवंशके चन्द्रमा, तीन जगतके गुरु भौ नेमिनाथ भगवानकी शिष्यताको प्राप्त 
कर मोक्ष जावेंगे ॥१७२॥ निनौसकका जीव देवकीके गर्भमें आकर सातवाँ पुत्र होगा। वह 
अत्यन्त बीर होगा तथा इस भरत त्रम नोर्वो नारायण होगा ॥१७३॥ जिनमतकी छक्ष्मीकी 
शसा करनेवाले कालज्ञ वसुद्देव, मुनिराजके मुखसे कसके भवान्तर तथा पुण्यके उद्यसे श्राप्त 
हए उसके अश्पुद्यको सुनकर उसके साथ उपेक्षा पूणे मित्रताको प्राप्त हुए अथौत्‌ उन्होंने मित्रता 
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१. जनानां मध्ये कान्तता मनोज्ञताम्‌ ( क° टि० ) जनकान्तिकम्‌ म०, म० ४०, ख ० | 
२. क्रमेणेक-म० | ३. यातमात्रैण म०, क० | ४, श्न -म० । ५.देवकीषुतः म० । । 
५२ 


हरिवंशपुराणे ध], 


आकण्या्टसुतग्रियासुचरितं चायुत्र चेहात्र च 
प्राप्तः सम्मदसुन्नतं जिनमतश्नीशंसनो यादवः ॥१७४॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराणतंपहे हसिवंे जिनसेनाचार्यक्रतो कंसोपास्यानबलदेववाघुदैव- 
देवकीतनयागारचरितवर्णनों नाम त्रयत्रिंशः सगः ॥२२॥ 
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तो पूववत्‌ बनाये रक्खी परन्तु उसमें उपेक्षाका भाव आ गया । वे अपने आं पुत्र तथा 
प्रिया देवकोके पृवभव एवं वर्तेमान भव सम्बन्धी चरितको सुनकर अत्यधिक हषको प्राप्त 
हुए ॥१७४॥ 


इस प्रकार अश्टिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणुर्मों कंका 
उपाख्यान तथा बलदेव, वासुदेव और देवकीके अन्य पुत्रोंके गृह चरितका वणन 
करनेवाला तेतीसवॉँ घग समाप्ते हुआ ॥२९॥ 


-_ी।-गी से जब नकछन मर 


७. 





चतुखिशः सं: 

स्ववंशभाविनं श्रत्वा जिनेनद्रं देवकी प्रियः । हष्टः श्रेणिक ! नस्वेति पृष्टवान तिक्तकम्‌ ।।१॥ 
कथं नाथ ! जिनो भावी हरिवंशविशेषकः । चरितं श्रोतुमिच्छामि तस्येव्युक्तेऽवदन्युनिः ॥२॥ 
दीपेऽत्रेव सुपद्‌मायां शी तोदायास्व पाकृतटे । अभूत्‌ सिंहपुरे भूश्दरहंदासो महार्हितः ॥३॥ 
जायाऽस्य जिनदत्ताऽसौ कृतोरजिनपुजना । लेसे भरीभमृगेन्द्राकचन्दघुस्वप्नदक्‌ सुतम्‌ ॥४॥ 
अपराजित इत्याख्यां स पररपराज़ितः । पितृभ्यां लम्भितो द्याचापथिव्योः प्रयितस्ततः ।।५॥ 
पुत्रीं चक्रष्ुतस्तन्न पविन्रगुणमालिनीम्‌ । कन्यां प्रीतिमती मान्यामुपयेमे स यौवने ॥६।। 
तमन्योऽन्यातिशायिन्यो मानिन्यो गुणमण्डनाः । कन्याश्वारीरमन्‌ धन्याः सहस्रगणनाः पतिम्‌ ॥७।। 
राजा मनोहरोद्याने वन्दं देवैविंवन्दिषु: । अन्येचुः ससुतो यातो जिनं विमख्वाहनम्‌ ॥।८॥ 
प्रबंधाज नूपोऽस्यान्ते पञ्चराजशतान्वितः । बश्रेऽपराजितो राज्यं सम्यक्त्वं चैव निर्मलम्‌ ॥६।! 

- जिनेन्द्रपितृनिर्बाणं गन्धमाद नपवते । श्रुत्वा कृत्वाइष्टमं भक्तं कतनिर्वाणभक्तिकः ॥१०॥॥ 
जिनार्चा चैत्यगेहाचा समच्य धनदापिंतास्‌ । भासीनो जातु जायाभ्यो धर्म सप्रोषधोऽवदत्‌' ॥ ११॥ 


~ ~ च त अ 
की मि गि निः 


अथानन्तर गौतम स्वामो कहते हैं कि हे श्रेणिक ! (तीर्थङ्कर भगवान अपने वंशा 
उत्पन्न होने वाले हैं? यह सुनकर कुमार वसुदेव बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने उसी समय 
अतिमुक्तक भुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि हे नाथ | हरिवंश के तिलकं 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ किस प्रकार होंगे? मैं उनका चरित सुनना चाहता हूँ! कुमार 
वसुदेवके इस प्रकार कहने पर अतिमुक्तक मुनिराज कहने रो ॥१-२॥ 

इसी जम्बूद्वीपके विदे क्रमे शीतोदा नदीके दृक्षिण तटपर सुपद्मा नामका देश है । 
उसमें सिंहपुर नामका नगर है। ओर उसमें किसी समय राजा अहेहास रहता था जो 
अत्यन्त योग्य था ॥१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ की महा पूजा करने वाली जिनदत्ता उसको स्री थी । 
एक बार उसने लक्ष्मी, हाथी, सिंह, सूयं और चन्द्रमा ये पाँच शुभ स्वप्न देखनेके वाद्‌ उत्तम 
पुत्र प्राप्त किया ॥४॥ चूँकि वह्‌ पुत्र दूसरोंके द्वारा कभी पराजित नहीं होता था इसलिए 
मात्ता-पिताने उसका “अपराजितः नाम रक्खा | अपराजित आकाश और प्रथिवी दोनोमिं ही 
अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५॥ यौवन काट आनेपर अपराजितने चक्रवर्ती की पवित्र गुणों की मालछासे 
सहित, प्रीतिमती नामकी माननीय कन्याके साथ विवा किया ॥ ६॥ इसके सिवाय जो 
परसपर एक दूसरे की शोभाका उल्ढङ्गन कर रही थीं, माननोय थीं एवं गुण रूपी आभूषणोंसे 
सुशोभित थीं ऐसी सौभाग्यशालिनी एक हजार कन्याएं उसे और भी क्रीड़ा कराती थीं ॥ ७॥ 
किसी एक दिन राजा अदास, मनोहर नामक वनमें देवोके द्वारा वन्दनीय विमर्बाहन 
भगवान्‌ की वन्दना करनेके लिए अपने पुत्र सहित गया ॥ ८ ॥ उपदेशसे प्रभावित होकर 
राजा अदेहासने पाँच सौ राजाओंके साथ . ५ 49५9 समीप दीक्षा छी । पिताके दीक्षा 

बाद युवराज अपराजितने राज्य एवं निर्मल सम्यग्दशेन धारण किया ॥६॥ एक दिनि 
भपराजितने सुना कि गन्धमादन पवेतपर जिनेन्द्र विमख्वाहन और पिता अहेदासको भोक्त 
शाप्त हो गया है । यह सुनकर उसने तीन दिनिका उपवासकर निवोण भक्ति की ॥१०॥ 

एक बार राज अपराजित, कुबेरके द्वारा समपित जिन-प्रतिमा एवं चैत्याल््यमें विराजमान 
_ अहंस्रतिमा को पूजाकर डपवासका नियम ले मन्दिरमे बेठा हुआ अपनी खियोंके छर 


१, दक्षिणतटे | २. शयिनों क०, छ ०, में? । रे. चारोप्मद्धन्याः म० | ४. प्रोषषोश्बुधत्‌ मर । 
प्रौषधो उतर वत्‌ ख०, ग०, ध०, ङ | 





हरिवंशपुराणे ५], 


(है) -ग्करि तत्र सुनी व्योम्नश्नारणाथवतेरतु: । नत्वा हितौ सुखासीनौ पप्रच्छेति कताज्जलिः ॥१२॥। 
तोषः साधुषु मे नाथौ ! जेनस्याङ्घत्निमो युवाम्‌ । अपूर्वो वीचय कि जातः सहजस्नेदवत्मनः ।।१३॥। 
भरित तत्पूवंसम्बन्धः स्नेहाधिक्यप्रबोधनः । राजन्नित्याह तत्राद्यः स्रवन्निव गिराषतम्‌ ॥१४॥ 
पाश्वाव्यपुष्कराद्धंस्य विदेहस्यापरस्य हि । रौष्याद्रेरुत्तरश्रेण्यामस्ति गण्यपुरं पुरम्‌ ॥१७॥ 
` सुर्याभो विभुरस्थासासीस्सूर्याभ इति भूपतिः । धारिणी धारिणीवार्या गृहिणी तस्य हारिणी ।।१६। 
पुत्राञ्चयस्तयोशिन्तामनश्चपलपूवकाः । गव्यन्ता वेगवन्तस्ते रनेहवन्वः सुपौरुषाः ॥१७॥ 
तत्रेवारिज्जयो राजा पुरेऽरिज्नयसं क्के | कन्याऽस्याजितसेनायां जाता प्रीतिमती वरा ॥१८॥ 
सिद्धविद्या प्रसिद्धाऽसौ ख्रणगहंणकारिणी । गुरु प्राह वरं देहि पितरेक्ममी प्सितम्‌ ॥१६॥ 
कन्याकूतविदू चे स च्रणीष्व वरमीप्सितम्‌ । तपसोऽन्यमिती दं च श्रु्वाऽह प्रीततिमस्यपि ॥२०॥ 
तपो वरप्रसादों मे पितयंदि न दीयते । गतियुद्धे विजेत्रेऽहं देयेत्येष वरोऽस्त॒ मे ॥२१॥ 
तथाऽस्ित्यभिधायासावाजुहाव नभश्वरान्‌ । स्वयंवरे स्वकन्याया गतिथुद्धजिगी पया ॥२२॥ 
विश्वान्‌ विद्यापरान्‌ प्राक्षान्‌ श्राह कन्यापिता ततः । गतियुद्धं ` समर्थोऽस्या ददातु दुहितुमम ॥२३॥ 
मेर प्रदृक्षिणीकृत्य कृत्वा जिनवराच॑नभ । प्राप्तस्णेह योः पूरवमेकस्य विजयो मतः ।।२४॥ 
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धर्मोपदेश कर रहा था ॥११॥ कि उसी समय दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकाशसे नीचे 
उतरे । जब दोनो मुनिराज प्रथ्वीतछपर सुखसे विराजमान हो गये तव राजा अपराजितने 
हाथ जोड़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा--॥९२॥ 

दे नाथ ! वैसे तो जेनधमेके साधुओंको देखकर सुमे अश्त्रिम- स्वाभाविक आनन्द होता 
ही है परन्तु आप दोनोंके दशन कर आज अपूव ही आनन्द हो रहा है तथा मेरा स्वाभाविक 
स्नेह उमड़ पड़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥१३॥ उन मुनियोंमें जो बड़े सुनि थे वे अपनी 
बाणीसे भमरत भराते हुए के समान बोले कि हे राजन्‌ ! पूवेभवका सम्बन्ध ही स्नेहकी अधि- 
कताको प्रकट करनेवाढा है । मैं पूवेभवका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो--॥१४॥ 

पश्चिम पुष्कराधके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें जो रूप्याचछ है उसकी उत्तर श्रेणीमे एक ` 
गण्यपुर नामकां नगर है ॥१५॥ उस नगरका स्वामी सूयोभ था जो सचमुच ही सूर्याभ-पूर्यके 
समान आभा वाला था और धारिणी उसकी ञ्ली थी जो दूसरी धारिणी--प्रथिवीके समान जान 
पड़ती थी और आये तथा अत्यन्त सुन्दरी थौ ॥१६॥ उन दोनोंके चिन्तागति, मनोगति और 
चपलगंति नामके तीन पुत्र थे जो अतिशय वेगशाल्ली, स्नेहवान्‌ और उत्तम पराक्रमसे मुक्त 
थे ॥१७॥ उसी समय अरिध्जयपुरमें राजा अरिञ्जय रहता था उसकी अजितसेना नामकी स्त्री थी 
और उससे उसके प्रीतिमती नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीतिमतीको अनेक 
विद्याएं सिद्ध थीं, वह अत्यन्त प्रसिद्ध थी और स्त्री पर्यायकी सदा निन्दा करती रहती थी | एक 
दिन उसने अपने पितासे कदा कि दे पिताजी ! सुभे एक इच्छित बर दीजिए ॥१६॥ पिता 
कन्याके भावको जानता था इसलिए उसने कहा करि तपके सिवाय और जो कुछ वर तुमे इष्ट 
हो सो माँग ले। पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतीने कदा कि हे पिताजी ! यदि तप करनेका वर 
आप नहीं देते हैं तौ यह वर भुके अवश्य दीजिये कि गति युद्धमें जीतने वालेके किए ही मैं दी 
जाडं ॥२०-२१॥ “तथास्तु! कहकर पिताने कन्याका वर स्वीकृत कर छियां और गतियुद्धमें 
जीतनेकी इच्छासे अपनो कन्याका स्वयंवर रचकर उसमें विद्याधरयोको आमन्त्रित 
किया ॥ २२ तदनन्तर जब सब विद्याधर आगये तंत्र कन्याके पिताने सबको छदय 
बनाते हुए का कि आप छोगोंमें जो भी समर्थ हो वह मेरी पुत्रीके लिए गतियुद्धका 
अवसर देवे ॥ २६ ॥ गतियुद्धका रूप यह है कि वर और कन्या जो भी, मेर पबतकी 
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(4 सूर्या भ बदु--म° (१) | २, मनोहारिणी | ३. नभश्वरं म०। ४. गतियुद्धे म० । 






ई) । 
2 लक श्लिश ९ 
4५ चतुख्शः खगः हि 
। । ¶ ॥ । 
८ ए्त्यप्व जयने पर 
०25 १9, हि र 
मय “ 


जीर्येत येन कन्येयं गतियुद्धेऽतिवेगिना । परिणेया तेन वीरेण मन्मनोरथपूरिणा ॥२५॥ 

श्रस्वेति खेचरास्तस्थुर्ज्ञाव्वा विधाधिकाममूम्‌ । विद्यावेगोद्यता बोद्‌धुञु्तस्थुधारिणीसुताः ॥२६॥ 
ततः परिकरं बद्ध्वा चेतसा च समं तदा । करमास्फाल्य छोकेन युक्ता माध्यस्थ्यमीयुषा ॥२७॥। 
अहंयवो दधाबुस्ते साद्ध॑मद्धं पथं पथा । मरुतां मेरुसुद्िश्य हरन्तो मरुतां रयम्‌ ।२८॥ 
अतिक्रम्य तथा कन्या परीत्य सुरपवंतम्‌ । भद्रशार्वनेऽभ्यच्यं जिनार्चा; प्राङ्‌ न्यवतंत ॥२९॥ 
वेगश्रमागतस्वेदलवमुक्ताफलार्चिता । प्राभ्य नत्वा ददौ पित्रे सिद्धकषेषां प्रमोदिने ॥३०॥ 

ततो लब्धजया वित्रा मुक्ता मुक्तेहिकस््टहा । रनिच्रेच्यन्ते प्रववाज चतचातविभू षिता ॥३१॥ 
गतियुद्धे जितास्तेऽपि चिन्तागव्यादयस्तया । दीज्ञां दमवरस्यान्ते योऽपि आतरो दधुः ॥३२॥ 
जन्ते माहेन्द्रकस्पान्ते प्रापसप्ताब्धिजी विन! । सामानिकास्त्रयो5प्यन्न दिव्यं बुभुजिरे सुखम्‌ ॥३३॥ 
भच्युध्य पुष्करावत्याञ्ुदक्‌ष्रेण्यां ततो नुप । मध्यमावरजौ जातौ पुरे गगनवज्लभे ॥३४॥ 

सुतौ गगनसुन्दर्यां गगनेन्दोः क्रमेण तौ । प्रथमोऽमितवेगाल्योऽमिततेजास्ततोऽनुजः ॥ ६५॥ 

दी छित्वा पुण्डरी किण्यां स्वयस्प्रभजिनान्तिके । श्रुत्वा पूवभवांस्तस्मात्तावावामिह पार्थिव ॥३६॥ 
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प्रदक्षिणा देकर तथा श्री जिनेन्द्र देव की पूजाकर सबसे पहले वापिस आ जावेगा उसी 
एककी जीत सममी जावेगी ॥ २४।॥ इस प्रकार अत्यन्त वेगसे गमन करनेवाले जिस 
बीरके द्वारा गतियुद्धमे यह कन्या जीती जावेगी मेरे मनोरथको पूर्ण करनेवाले उसी 
बीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य हैः ॥ २५॥ यह सुनकर अन्य विद्याधर उसे 
अधिक विद्यावती जान चुप-चाप बेठे रहे परन्तु विद्याके वेगसे उद्यत धारिणीके पुत्र 
चिन्तागति, मनोमति ओौर चपलगति गतियुद्ध करनेके किए उठकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर बाँधकर जब सब तेयार हो गये तब मध्यस्थता को प्राप्न हुए 
लोगोंने हाथ हिलाकर उन्हें छोड़ा ॥ २७ ॥ अहँकारसे . वे चारों व्यक्ति अपने वेगसे ` वायुके 
वेग को रोकते हुए, मेरुको छदयकर आकाशम दौड भोर आधे मागतक तो साथ-साथ 
दौड़ते रहे परन्तु उसके बाद कन्याने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वह मेरु पवेत को प्रदक्षिणा 
देकर तथा भद्रशालूवनमें विद्यमान जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर पहले वापिस खट आई 
॥ २८-२६ ॥ वेगके श्रमसे उत्पन्न पसीनाके कणोंसे जो मोतियोंके समान सुशोभित होरही थी 
ऐसी कन्याने आकर पिताके छिए नमस्कार किया एवं पूजाके शेषाक्षत भेंट किये। पुत्रीकी 
विजयसे पिता को अधिक हषं हुआ ॥३०॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमें जिसे विजय प्राप्त हुई थी और इस छोक सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 
जिसकी छूट चुकी थी ऐसी कन्या प्रीतिमतीके लिए पिताने तप धारण करनेकी अनुमति दे दी 
जिससे उसने ब्रतोंके समहसे सुशोभित हो निश्नत्ति नामक आर्यिकाके समीप दीक्षा धारणं 
कर ली ॥३१॥ गतियुद्धमें प्रीतिमतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनों भाइयोंने भी 
दूमवर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥३२॥ आयुके अन्तम तीनों भाई महेन्द्र 
स्वगंके अन्तिम पटछमें सात सागरकी आयु प्रप्रकर सामानिक जातिके देव हुए और वरहे 
दिव्य सुखका उपभोग करने लगे ॥३३॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! पुष्कछावती देशके बिजयाध को 
उत्तर श्रणीमें जो गगनवल्छभ नामका नगर है उसमें राजा गगनचन्द्र रहते हैं और उनकी 
खोका नाम्‌ गगनसुन्दरी ह | मध्यम तथा छोटे भाईके जीव माहेन्द्र स्वगेसे च्युत होकर उनके 
रमसे हम अमितवेग और अभिततेज नामक पुत्र हुए हैं ॥३४-३४॥ पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वय 
रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूवे भवं सुने । हे राजन्‌ ! हमें स्वय॑प्रभ 
जिनेन्द्रने बताया कि तुम्हारे बडे भाई चिन्तागतिका जोव माहेन्द्र सव्से पर्व ही च्युत हो कर 
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ड) प्रच्युत्य माहेन्द्र सरजातमपराजितम्‌ । ज्यायांसं दरष्टुमायातौ त्वां चिन्तागतिपू॑कम्‌ ॥३७॥ 
अरिष्टनेमिनामाहन्‌ भविता भरतावनौ । हरिवंशमहावंशे स्वमितः पञ्चमे भवे ॥१८॥ 
भायुर्मासावशेषं ते साम्प्रतं पथ्यमात्मनः । क्रियतामिति तावुक्त्वा तमाएच्छुय गतो यत्ती ॥३8॥ 
श्रवणीयं वचः श्र॒त्वा चारणश्रमणस्य सः । प्रहृष्टोऽपि चिरं दध्यौ तपःकालव्यतिक्रमम्‌ ॥४०॥ 
अष्टाहं प्रविधायासी जिनेन्द्रमहमन्ततः । मरी तिङ्करे भ्नियं न्यस्य शरीरादिषु निस्प्हः ॥४१॥ 
ख द्वाविश््यहोरान्नो प्रायोपगमनाश्िततौ । ` ्रआाराध्यापाच्युतेन्दर्व द्वाविशत्यब्धिजी वितः ॥४२॥ 
च्युत्वा गजपुर जज्ञं जिनेन्द्रमतभावितः । श्रीचन्द्रश्नीमतीसूनुः सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः ॥४३॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठाय राज्ये भ्रीचन्द्रचन्द्रमा: । सुमन्दिरगुरोरन्ते दीदित्वा मोक्रमाप्तवानू ॥४४॥ 
श्रीचन्द्वात्मजराजो5्सो दानं मासोपवासिने । ग्रशोधराय दृत््वा5प वसुधारादिपन्चकम्‌ ॥४५॥ 
कार्तिक्यामन्यदा रात्रावश्खीशतवेष्टितः । तिष्ठन्पतनम्ुल्काया दृष्टा छच्मीं सुदृष्टये ॥४६॥ 
सुनन्दासूनवे दत्वा सुमन्दिरमहायुरोः । सुप्रतिष्ठोड्प्यदीज्षिष्ट इष्टोल्कासइशी धियम्‌ ॥४७॥ 
चतुःसहस्नसंख्याताः सहस्नकिरणीजसः । प्रातिष्ठन्त तपस्युअ सुप्रतिष्ठेन पार्थिवाः ॥४८॥ 
ज्ञानद्शनचारिश्रतपोवीयविव्व दि मान्‌ । अध्यष्ट सोऽ्गपूर्वाणि सरहस्यान्यतन्द्रितः ॥४8॥ 
तपोंविधिविशेषेः स सवंतोभद्पू्वकीः । बुर्विभूषयांचक्रे सिंहनिःक्रीडितोत्तरंः ॥५०॥ 
श्रवणाद्पि पापध्नानुपवासमहाविधीन्‌ । शणु यादव ! ते वच्मि समाधाय मनः चणम्‌ ॥५१ 


यहाँ अपराजित राजा हुआ है सो उसे देखनेके छिए हम दोनों आये हैं ॥३६-३७॥ हे अपराजित ! 
तुम इससे पांचवे भवमें भरतक्तेतरके हरिवंश नामक महावंशमें अरिष्टनेमि नामक तीर्थकर 
होओगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माहकी शेष रह गई है इसलिए आत्महित 
करो । यह कह कर तथा राज्ञा अपराजितसे पूछकर दोनों मुनिराज विहार कर गये ॥ ३६ ॥ 
चारण ऋद्धि धारी मुनिराजके श्रवण करने योग्य वचन सुन कर राजा अपराजित 
हर्षित होता हुआ भी चिर काछृतक इस बातकी चिन्ता करता रहा कि अहो ! मेरा 
तप करनेका समय व्यथ हो निक गया ॥४० ॥ वह आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा 
करता रहा और अन्तम प्रीतिकर नामक पुत्रके छिए राज्यछक्ष्मी सॉपकर शरोरादिसे 
निःस्पृह हो गया ॥५१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगमन संन्याससे संशोभित बाईस दिन राततक 
चारो आराधनां को आराधना कर वहं अच्युत स्वगमें बाईस सागरको आयुका धारक इन्द्र 
पदको प्राप्त हुआ ॥४२॥ वदसे चयकर नागपुरमें श्रीचन्द्र और श्रीमतीके सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र 
हुआ । बह सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रमत की भावनासे युक्त था ॥ ४३॥ राजा श्रीचन्द्ररूपी चन्द्रमा, 
सुप्रतिष्ठ पुत्र को राज्य थिंहासनपर प्रतिष्ठित कर सुमन्दिर नामक गुरुके पास दीक्षा ले मोक्ष 
चले गये ॥४४॥ एक दिन राजा सुप्रतिष्ठने मासोपबासी यशोधर मुनिराजके छिए दान देकर 
रत्नवृष्टि आदि पव्म्चाश्चय प्राप्त किये ॥४५॥ मं 

१५: कदाचित्‌ राजा सुप्रतिषठ कार्तिककी पूर्णिमाकी रात्रिमं अपनी आठ सौ ब्रियोंसे वेष्टित 
हो महलकी छतपर बेठा था । उसी समय आकाशसे उल्कापात हुआ उसे देख वह राज्य- 
छद्मीकों उल्काके समान दौ क्षणभंगुर समझने छगा। इसलिए अपनी सुनन्दा रानोके पुत्र 
सुदृष्टिके लिए राजभ्यलदमी देकर उसने सुमन्दिर नामक महागुरु समीप दीक्षा ठे छी ॥५६-४५॥ 
राजा सुप्रतिष्ठके साथ, सूयेके समान तेजस्वी चार हजार राजान भो छम्र तप धारण किया 
था ॥४८॥ मुनिराज सुप्रतिष्ठते ज्ञान दशेन चारित्र तप॒ और वीयकी इंद्धिसे युक्त हो आढस्य 
छोड़ गृहार्थ सहित ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोक्ता अध्ययन किया तथा १ धनव आदि 
छेकर सिंदनिष्कौ डितपयन्तके विशिष्ट तपसि ` अपने शरीरको विभूषित क्रिया ॥४६-५०॥ हे 
यादव ! श्रवण मात्रसे भी पापोंको नष करनेबाी, उन उपवासक महाविधि, मैं तेरे छिए 
कहता हैँ सो तू क्षणभरके लिए मन स्थिरकर सुन ॥५.१॥ 
0), तिष्‌ । २. महिमां तत; भर । ३. आराध्य आप अन्युतेन्द्रत्वम्‌ इतिं पदच्छेदः । 
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| हु पञ्चान्तेषु यथाक्रमम्‌ । अन्तयोः कृतयोरादौ शेषभड्गजसमुझ्धवे ॥५२॥ 

कर्षितश्चतुरस्रोऽयं प्रस्तारः पञ्चभङ्गकः । सवं तोऽप्युवासाश्च गण्याः पञ्चदशाऽन्र हि ॥५३॥ 
पञ्चमिगुणितास्ते स्थुः संख्यया पञ्च्ष्वतिः । ताडिताः पञ्चभिः पञ्च पारणाः पञ्चविंशतिः ॥५४॥ 
सवंतोभद्रनामायञुपवासविधिः कतः । विधक्ते सवतोभदरं निर्वागाभ्युद्योदयम्‌ ॥५५॥ 

पचादिषु नवान्तेषु भद्रोत्तरवसन्तकः । विधिस्तत्रोपवासास्तु पञ्चत्रिशत्सम परम्‌ ॥५६॥ 
सछान्तेष्वेकपूर्व॑षु प्रस्तारे सक्वभङ्गके । भाद्ययोः कतयोरन्ते सवंभङ्गेष्वनुक्रमम्‌ ॥५७॥ 

अष्टाविंशतिरिष्टास्ते सवंतः सक्तपारणाः । स महासवंतोभद्‌ः सवंतोभद्रसाधनः ॥५८॥ 

पञ्चाद्या यत्र रूपान्ता दयाद्यास्ते चतुरन्तकाः । याद्या रूपान्तकाः स ब्रिकोकसारः स्तो विधिः ॥५३॥ 
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सर्वेतोभद्व-पाँच भङ्गका एक चोकोर प्रस्तार बनावे ओर एकसे लेकर पाँच तकके जङ्‌ 
उसमें इस तरह भरे कि सब ओरसे गिननेपर पन्‍न्द्रह-पन्द्रह उपवासोंकी संख्या निकल अवे । 
ईन पन्द्रह उपवासोंमें पाँच भंगोंका गुणा करनेसे उपवासोकी संख्या पचहत्तरऔर पाँच 
पारणाओंमें पाँच भंगोंका गुणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पच्चीख निकलती है । यह सर्वतो- 
भद्र नामका उपवास है तथा इसकी विधि यह है कि एक उपवास; एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा । इसी प्रकार आगेके 
भंगोंमें भी समझना चाहिए। यह सवंतोभद्र त्रत सौ दिनमें होता है और निवाण तथा 
स्वगीदिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोंको प्रदान करता है ॥५२-५५॥ 

... वसन्तभद्र-एक सीधी रेखामें पाँचसे लेकर नौ तक अङ्क छिखें। उन सबका जोड़ 
पतीस होता है । इस प्रकार वसन्तभद्र ब्रतमें ३५ उपवास होते हैं । उनका क्रम यह है कि पाँच 
उपवांस एक पारणा, छह उपवास एक पारणा, सात उपवास एक पारणा, आठ उपवासं एक 
पारणा और नौ उपवास एक पारणा । इस ब्रतसें उपवाध्तोंक ३५ ओर पारणाओंके ५ इस तरह 
चालीस दिन छगते हैं ॥५६॥ 
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महासर्वतोभद्ध--सात भंगोंवाला एक चौकोर प्रस्तार बनावे । उससें एकसे लेकर सात 
तकके अङक इस रीतिसें लिखें कि सब ओरसे संख्याका जोड़ अट्टाईस-अट्टाईस आवे । एक-एक 
भज्ञमें अह्ाईस-अद्टाईस उपवास और सात-सात पारणा होती हैं । सातो भज्ञोंको मिलाकर एक 
सौ छुयानवे उपवास और उनचास पारणाएँ होती है । इसके उपवास और पारणाओंकी विधि 
पहलेके समान जानना चाहिए । यहं महासवतोभदर नासक्ता त्रत कहलाता है तथा खब प्रकारके 
कल्याणोंका करनेवाछा है । इसमें दो सी पंतालछीस दिन छागते हैं ॥५७-५८॥ 

जिंलोकसारविधि--जिसमें नीचेसे पाँचसे लेकर एक तक, फिर दोसे लेकर चार तक 
और उसके बाद तीनसे केकर एक तक बिन्दु रक्ली जायें वह त्रिछोकसार विधि हे। इसका 





(8) स्र शा 


_ 7 चस्तारश्चास्य विन्यस्यखिलोंकाक़ृतिरत्न तु । धारणाः पारणाश्चापि त्रिशदेकादशक्रमात्‌ ॥६०॥ 
कलमस्य विधेः श्रोष्ठं कोष्टबीजादिबुद्धयः । ब्रिकोकसारभूतं च त्रिरोकशिखरे सुखम्‌ ॥६१॥ 
क्रमेणादयन्तमध्येषु यः पन्चेकोपवासकः । वञ्रमध्यो विधिः स स्याद्‌ गण्याः पारणधारणाः ॥६२॥ 
शक्रचक्रिगणेशत्वं समनःपययोऽवधिः । प्रज्ञाश्रमणतो मोच्चो वञ्नमध्यविधेः फलम्‌ ॥६३॥ 
हथाद्यास्ते यत्र पच्चान्ता हथन्ताश्च चतुरादयः । विधिश्रदङ्गमध्योऽयं शदज्गाक्ृतिरिष्यते ॥६४॥ 
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रस्तार तीन छोकके आकार बनाना चाहिए । इसमें तीस धारणाएँ अर्थात्‌ तीस उपवास और 
ग्यारह पारणाएँ होती है । उनका क्रम यह है पाँच उपबास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा। इस विधिमें इकताछीस दिन छगते हैं । 
इस विधिका फर कोष्ठबीज आदि ऋद्धियाँ तथा तीन छोकके शिखरपर तीन छोकका सारभूत 
मोक्ष सुखका प्राप्र होना हे ॥५६-६१॥ 
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वज्मध्यविधि--जिसमें आदि ओर अन्तमें पाँच-पाँच तथा बीचमें घटते-घटते एक 
बिन्दु रह जाय वह वज्रमध्यविधि है । इसमें जितनी बिन्दुएं हैं उतने उपवास और जितने स्थान 
हैं उतनी पारणाएं जानना चाहिए। इनका क्रम इस प्रकार है--पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा; 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पाँच उपवास 
एक पारणा । इस व्रतँ उनतीस उपवास और नौ पारणा होती हैं तथा अड़तीस दिनम समाप्त 
होता है | इन्द्र, चक्रवर्त ओर गणधरका पद्‌, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञानः परज्ञा्रमण ऋद्धि और 
मोक्षका प्राप्त होना इस वजमध्यविधि ब्रतका फल है ॥६२-६३॥ 


सरदङ्गमध्यविधि--जिसमे दोसे छेकर पाँच तक और चारसे लेकर दो तक बिन्दुएँ रक्खी 
ज्ञाने वह मृङ्गाकार प्रस्तारसे युक्त मृंदज्ञमध्यविधि है । इसमें जितनी बिन्दु हैं तने उपवास 
और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ जानना चाहिए । इनका कम यह हे--दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा; पोच उपवास एक पारणा, चार 
उयवास एक पारणा, तीन खास एक पारणा और दौ उपवास एक पारणा । इस प्रकार इस 


चतुखिशः सगः | ७. 


पञ्चादयो द्विपरयन्ताः षञ्चान्ता द्व थादयः परे । विधिसुंरजमध्योऽस्य फलं चानन्तरं श्रुतम्‌ ॥६६॥ . 


चतुथंकानि यत्न स्पुश्चतुविशतिरेव सा । एकावली फर तस्याः सुखमेकावलीस्थितम्‌ ॥६७॥ 
~ 3 है 0 # १ 


तरतमे तेस उपवास और सात प होती हैं तथा तीस दिनमें समाप्त होता है । हीरखावित्व, 
02 आदि ऋद्धियाँ, अवधिज्ञान ओर अन्तमं मो त्त प्राप्र होना इस ब्रतका फछ 
। ६४-६५॥ +^. भ 
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मुरजमध्यविधि--जिसमें पाँचसे लेकर दो तक, दोसे लेकर पाँचतक बिन्दुएँ बह 
मुरजमध्यविधि कहलाती हे । इसमें जितनी बिन्दुएँ हों उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी 
पारणाएँ सममन चाहिए । इनका क्रम यह हे कि पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एकं 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उप- 
वास एक पारणा; चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा है । इस श्रकार 
इसमें अद्टाईस उपवास और आठ पारणाएँ हैं तथा छत्तीस दिनमें समाप्त होता है । इसका 
फल मृदद्भमध्यविधिके समान है ॥६६॥ | 

एकावलीविधि--जिसमे चौबीस उपवास और चौबीस पारणा हों वह एकावलीविधि 
है । इसमे एक उपवास तथा एक पारणाके क्रमसे चौबीस उपवास भौर चौबीस पारणां 
होती ह । यह त्रत अड़ताढीस दिनमे समाप्त होता है तथा अखण्ड सुखकी प्राप्ति होना 

। इसका फल है ॥६७॥ 


सुरजमध्यविधियन््रम्‌- (५ 
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हरिवंशपुराणे ५], 


(2) यत्र पष्ठोपवासाः स्युश्चत्वारिंशत्तथाष्ट च । ह्विकावलीयमुद्गी ता लोकद्विकसुखावली ॥६८॥ 

पुकाद्या यच्र पञ्चान्ता एकान्ताश्चतुरादिकाः । मुक्तावरोयमाख्याता स्याता सुक्तावखी यथा ॥६&॥। 
नान्तरीयकमेतस्या लोकालङ्करणं फरम्‌ । युक्तार्यपरिप्राम्तिरन्ते चात्यन्तिक फरम्‌ ॥७०।। 
पञ्चान्ता यन्न चैकायाः पन्नाध्ेकान्तिका पुनः । र॒त्नावलीयमस्याइच फलं रत्नावलीगुणाः ।।७१॥। 
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` द्वकावछीविधि-जिसमें अढ़ताढीस बेला और अड्ताढीस पारणाए हों वह्‌ द्विका- 
वलीविधि कही गई है । यह दोनों छोकोंमें सुखको देनेवाली है । इसमें एक बेलाके वाद्‌ एक 
पारणा होता है । यह त्रत छयानबे दिनमें पूणं होता हे ॥।६८॥ 

३ दिकाचलोयन्त्रम्‌- 
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मुक्तावली विधि- जिसमे एकसे केकर पाँचतक और चारसे लेकर एकतक चिन्दुए हों 
वह मुक्तावली विधि है । यह मोतियों की माछाके समान भ्रसिद्ध है । इसमें जितनी बिन्दुए 
हैं उतने उपवास और जितने स्थान हैं उतनी पारणां होती हैं । इस प्रकार इस ब्रतमें पच्चीस 
उपवास और नौ पारणाएँ होती हैं उनका क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास 
एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा,चार उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, और एक उपवास 
एक पारणा । यह त्रत चौंतीस दिनमें पूणे होता है। इसका साज्ञात्‌ फछ यह है कि इस ब्रतकी 
करते ही मनुष्य समस्त छोगोंका अलंकार स्वरूप श्रेष्ठ हो जाता है और अन्तम सिद्धाछयकी 
प्राप्रिस्वरूप आत्यन्तिक फलकी प्राप्ति होती हे ॥६६-७०॥ | 
` . . रत्नावली विधि- जिसमें एकसे लेकर पाँचतक और ,पाँचसे लेकर एकतक बिन्दु हों 
बह रत्नावछी विधि है । इसका फल रत्नावलीके समान अनेक गुणोंको प्राप्ति होना है । इसमें 
जितनी बिन्दुं हों उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए | उनका 
क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा; तीन उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा . पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा | रस 
प्रकार इसमें तीस उपवास और दस पारणाएँ दती है । यह त्रत चालोस दिनम पूर्ण 


होता हैः ॥७१॥ 
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१, दिनद्वयोपवासाः | 


चतुद्खिशः सगः | (भ 


रन्द्र वजाचत्तम्‌ 
रूपान्तराः पञ्चदशावसाना ङपान्तराः घोडश यत्र चाभर। 
रूपोनकाः स्तत्परमन्तरूपाः खुक्तावरीयं खलु र॒त्नपूर्वा ॥७२॥। 
उपजातिचुत्तम्‌ 
द्विशत्यशी तिश्चतुरतराः स्युरत्रोपवासाः परिगण्यमानाः । 
एकोनपष्टिहच हि भ्रुक्तिकालाः फर तु रत्नत्रयसार रूब्धिः ॥॥७३॥। 
€ लविक्रीडितम्‌ 
शादु 
एको द्वौ च नव त्रिकाण्यपि ततश्चैकादिभिः षोडश 
प्राज्स्ते गणिताश्चतुख्रिकयुतं न्रिशत्त्रिकाण्येव तु। 


> न जब ८ ५ "सु 
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रत्नजुक्तावलीविधि--एक ऐसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमें रूप अर्थात्‌ एक-एकका 
अन्तर देते हुए एकसे लेकर पन्द्रह तकके अङ्क छिखे जावे । उसके आगे एक-एकका अन्तर देकर 
सोलह छिखे जावे ओर उसके आगे एक-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कमकर अन्तमे एक 
आ जवे वहाँ तक लिखे। इसमें प्रारम्भे प्रथम अङ्कसे दूसरा अङ्क छिखते समय बीचमें ओरं 
अन्तमं दोसे प्रथम अङ्कं छिखते समय बीचमे पुनरुक्त होनेके कारण एकका अन्तर नहीं वे । 
इस ब्रतमें सब अङ्कका जोड करनेपर दो सौ चौरासी उपवास और उनसठ पारणा होती है । 
उस उपवासमें तीन सौ ततालीस दिन गते हैं इसका फल रतनत्रयकी प्राप्ति है। इसकी विधि 
यह है कि एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणां 
आदि ॥७२-७३॥ तौ [| 


कनकावलीविधि--जिसमें एकका अङ्क, दो का अङक, नौ बार तीनका अङ्क, फिर. एकसे 
लेकर सोद तकके अङ्क, फिर चोंतीस बार तीनके अङ्क, सोलहसे लेकर एक तक्के अङ्क, नौ बार 
तीनके अङ्क तथा दो ओर एकका अङ्क छिखा जावे अथौत्‌ इस करमसे चार सौ चौ तीस उपवास 
भीर अठासी पारणां को जाबें वह कनकावरी त्रत है । छौकान्तिक देव पदकी प्राप्ति होना 
अथवा संसारका अन्तकर मोक्त प्राप्त करना इस व्रतका फर है । इसका क्रम यह है कि एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि । इस ब्रतके 





रत्नमुक्तावलीयन्नम्‌-- 
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१ रूपान्तराख्यं च दशा ख० | २. -स्तद्गणिता म०। 


व 


ली शा 


ख्यपान्तांन्यपि षोडशमप्रग्ठतयो रन्धं त्रिकं हथ कक 
यन्नषा कनकावली प्रकुरुते छोकान्तिकत्व॑ फलछम्‌ ।।७४॥ 
द्वि्ने संकलिते हि षोडशगते ब्रिध्दात्मकोच्चेश्चतुः- 
पञ्चाशत्‌ त्रिकयोज्ययोजितचतुःशत्याश्चतु ल्श ता । 
द्विष्नेकादश षपोडशान्वितचतुचिशदिनैः साशने - 
वषं द्वाद्शवासररभिहिताः पञ्चेह मासा विधौ ॥७५॥ 
एकद्वित्निचु्विकानि सहितैस्ते पोडशैकादिभि- 
विजेयानि सितं चतुद्विकयुतं त्रिशद्द्विकान्यादरात्‌ । 
एकान्ता खलु षोडशादय इह द्य्टो द्विकान्येव तु 
निद्र ध कोऽपि च यत्र ते प्रकथिता रत्नावलीयं परा ॥७६॥ 
| खग्धराच्र्तम्‌ - 
षटपब्चाशद द्विकोत्थे द्विकपरिगुणिते मिश्रिते षोडशोत्थ- 
४ दरासक्चत्या द्विशव्याशनिरसनगणो गण्यते मिधितेऽस्मिनर । 


० मि भीः 








उपवारसोको गणना निकालनेकी दूसरी विधि यह हे कि एकसे ठेकर सोह तक दो बार संख्या 
छिखे और उसे आपसे जोड़ देनेपर जितनी संख्या हो उसमें चौवनके तिगुने एक सौ बासठ 
ओर मिला दे। ऐसा करनेसे चार सौ चौतीस उपवास निकल आते हैं ओर अठासी स्थान 
होनेसे अठासी पारणा होती है। इस कनकावछी बिधिमें एक वर्ष पाँच मास और बारह 
दिन छगते हैं । 
दूसरे प्रकारको रत्नांवलीविधि--जिसमें रस्नोंके हारके समान एक प्रस्तार बनाकर बाँई 

ओर पहले बेलाका सूचक दो बिन्दुओंका एक द्विक छिखे, फिर दो बेलाओंके सूचक दो दिक 
लिखे, फिर तीन बेलाओंके सूचक तीन द्विक छिखे, फिर चार बेछाओंके सूचक चार द्विक लिखे | 
इसके आगे एक उपवासक सूचक एक बिन्दु छिखे, उसके बाद दो उपवासोंकी सूचक दो बिन्दु 
बरांबरीपर लिखे । तदनन्तर इसके आगे इसी प्रकार तीन आदि उपवासोंकी सूचक सोछह तक 
बिन्दुए रकखे। फिर वे बाँई ओरसे दाहिनी ओर गोछाकार बढ़ते हुए बत्तीस बेलाओंके बत्तीस 
द्विक लिखे और उनके नीचे चार बेछाओंके सूचक चार द्विक लिखे। तीस द्विकके ऊपर सोलह 
आदि उपवासोंके सूचक सोलहसे ठेकर एक तक बराबरीपर सोलह पन्द्रह आदि बिन्दु रक्खे । 
और उसके आगे आठ बेलाओंके सूचक आठ द्विकः तीन बेल्यओंके सूचक तीन द्विक, दो 
बेछाओंके सूचक दो द्विक तथा एक बेछाका सूचक एक द्विक छिखे। इस श्रतमें छप्पन द्िकके 
ढ्विशुणित एक सौ बारह तथा दोनों ओरकी षोडशियोंके दो सी बहत्तर इस प्रकार सव मिलांकर 
तीन सौ चौरासी उपवास और अठासी स्थानोंके अठासी भ्रुक्तिकाछ होते हैं। यह ब्रत एक वर्ष 
तीन माह भौर बाईस दिनम पूरा होता है तथा रत्नत्रयरूपी तेजको बढ़ानेवाछा है अर्थात्‌ इस 
ब्रतके कल स्वरूप रत्नवयमें निर्भरता आती है । इसकी विधि इस प्रकार हे--एक बेला एक 
पारणा, एक वेका एक पारणा, इस क्रमसे दश बेछा दृश पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा इस क्रमसे सोलह 
उपवास तक बढ़ाना चाहिए । फिर एक बेछा एक पारणा इस क्रमसे तीस बेछा तीस पारणा, फिर 
पोडशीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्द्रह उपवास एक पारणा, इस क्रमसे एक उपवास एक 

१. दिकं च्येककं म०। २, एकः द्वौ, नववारं त्रयः, एकः द चक; इत्यादि षोडशपर्यन्ताः, 
ततः चवृ्िशाद्वारं उपवासत्रिकं ( तेखा ) ततः षोडशे पञ्चदश इत्वाग्रेकार्यन्ताई, ततः नववारं उपवासतरिकं 
ततो द्वावेकश्च इति कनकावली | ३, पारणादिवतैः | ४, कनकावलीसमयः एको वषः पञ्चमासाः 
द्रादकषादिनानि । ५. गिरि क०, म° | ६. शन्तं | | 


चतुस्श्रिशः सगगः (भा, 


१ 
~ =, (न ¶ ४ ख्य (न 
अष्टाशीव्या समा हैरिंह 0 विधाकालसंख्याप्यहोमि_ 07208, 
ह्विशवत्या त्रिरत्नद्युतिकृतिसुक्ृते वषमेक चत्रिमास्य 


त का र स का क क का क 


पारणा तक आना चाहिए । फिर एक वेका एक उपवासके क्रमसे बारह बेडा ओर बारह पारणां 
तत्पश्चात्‌ नीचेके चार बेला और चार पारणाएं करना चाहिए ॥७६-७७॥ 
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१. विधों ग प॒ । २ र्न [बल्ली सधय एको वधस्य भासा द्वाविशतिदिनानि । 





| ५ अनुष्टुप्‌ 
द्रौ द्वौ चेकादयः शस्ताः पञ्चपयंवसानकाः । होने ह्युभयतः पष्टिःसिंह निष्क्री डिते विधो ॥७८:। 


त एवं चाष्टपयंन्ता नवं च शिखराः पुनः । मध्यमेऽप्युपवासाः स्युच्ि पञ्चाशं शतं स्फुटम्‌ ॥७६॥ 


~ 
(नि मि + + + 
म ९०0. «न+” 8. क बी फनी सनी तल) 


सिंहनिष्कीडित विधि--सिंहनिष्क्रीडित ब्रत जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेद्से तीन 
प्रकारका हैः उनमें दीन अथात्‌ जघन्य सिंहनिष्क्रीडित ब्रतका क्रम इस प्रकार है । एक ऐसा 
स्वार बनावे जिसमें एकसे लेकर पाँच तकके अङ्क दो दीवार आ जावें तथा वे पहलेके अंकोंमें 
दो-दो अङ्को सहायतासे एक-एक बढ़ता और घटता जाय इस रीतिसे छिखे जावें। पुनः 
पचसे लेकर एक तकके अङ्क भी दो-दो बार पूर्वोक्त क्रमसे लिखे जावें। समस्त अङ्कोका जोड़ 
करनेपर जितनी संख्या हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए । 
इस ब्रतके प्रस्तारका आकार यह्‌ है-- 


न आर कह है 8 ९ ४१०/४२०॥१ ४४ 
4.4.04 ३०७४९ २७ ६ 


न ने... 


इसमें पहले एक उपवास एक पारणा और दो उपवास एक पारणा करना चाहिए फिर | 


दोमें से एक उपवासङा जङ्क घट जानेसे एक उपवास एक पारणा, दोमें एक उपवासका अङ्क 
बढ़ जानेसे तीन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपवासका अङ्क घट _जानेसे दो उपवास एक 


हरिवंशपुराणे क्‍ (५6 


पारणा, तीनमें एक उपवासका अङ्कु बढ़ जानेसे चार उपवास एक पारणा, चारमें से एक उप- 
वासका अङ्क घट जानेसे तीन उपवास एक पारणा, चारमें एक उपवासका अङ्क बढ़ जानेसे 


पाच उपवास एक पारणा, पाँचमें से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, 
चारमं एक उपवासका अङ्कं बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा होती है । यहाँपर अन्तमं 
पाचका अङ्क आ जानेसे पूवाध समाप्त हो जाता है । आगे उल्टी संख्यासे पहले पाँच उपवास 
एक पारणा करना चाहिए । पश्चात्‌ पाँचमें से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास 
एक पारणा, चारमं एक उपवासका अङ्क बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा, चारमें से एक 
उपवासका अङ्क घटा देनेपर तोन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपवासका अङ्क बढ़ा देनेपर 
चार उपवासं एक पारणा, तीनमें से एक उपवासका अङ्क घटा देनेपर दो उपवास एक पारणा, 
दोमें एक उपवासका अङ्कं बढ़ा देनेसे तीन उपवास एक पारणा, दोमें से एक उपवासका अङ्क 
चटा देनेपर एक उपवास एक पारणा, फिर दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा 
करना चाहिए। इस जघन्य सिंहनिष्क्रीडित त्रतमें समस्त अज्लींका जोड़ साठ होता हैः इसलिए 
साठ उपवास होते हैं और स्थान बीस है इसलिए पारणाएँ बीस होती हैं। यह ब्रत अस्सी 
दिनमें पूणं होता है' ॥७८॥ 


= -- 0 


मध्यम सिहनिष्कीडित विधि-मध्यम सिंहनिष्क्रीडित तरतमे एकसे लेकर आठ अङ्क 


तकका प्रस्तार बनाना चाहिए और उसके शिखरपर नौ अङ्कं छिखना चाहिए । उसके बाद इल्टे 

क्रमसे एकं तकके अङ्क लिखना चाहिए | यहाँ भी जघन्य निष्क्रीडितके समान दो दो भङ्की 

अपेक्षा एक एक उपबासका अङ्क घठ्मना बढ़ाना चाहिए । इस रीतिसे लिखें हुए समस्त अङ्कोका 

जितना जोड हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाए ससमनी चाहिए । इस 

तरह इस ब्रतमें एक सौ त्रेषन उपवास और तैतीस पारणाएँ होती है । यह व्रत एक सौ छथासी 

दिनमें पूर्ण शेवो ह । इसका प्रस्तार इस प्रकार है-।५६॥ 
१ १ 
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व पञ्दशान्तास्तु शिखरे षोडशाधिकाः । उत्कृष्ट तन्न ते वेद्याः षण्णवत्या चतुःशती ॥८०॥ 


उत्कृष्ट सिहनिष्क्रीडित विधि-- उत्कृष्ट लिंहनिष्क्रीडित ब्रतमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके 
। अङ्कोका प्रस्तार बनाना चाहिए और उसके शिखरमें सोलहका अङ्क लिखता चाहिए। उसके 
बाद उल्टे क्रमसे एक तकके अङ्कु छिलिना चाहिए । यहाँपर भी जघन्य और मध्यम सिंह- 
। निष्क्रीडितके समान दो-दो अड्लोंकी अपेक्षा एक-एक उपवासका अङ्क घटाना-बढ़ाना चाहिए । 
इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अड्लोंका जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों 
 उत्तनी पारणाएँ जाननी चाहिए | इस तरह इस ब्रतमें चार सो छियानबे उपवास और इकसठ 
` पारणा होती हैं। यह त्रत पाँच सो सत्तावन दिलमें पूणे होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार 
है--॥८०॥ 
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विशेष--७८, ७६, ८० वें श्छोकांका एक सीधा-लाधा अथ इस प्रकार भी हो सकता 
है विद्वज्जन इसपर विचार करें-- 
जघन्य सिंहनिष्क्रीडित विधिमें एकसे लेकर पाँच तक्के अङ्क दो-दो की संख्यामें लिखें 
. और उसके बाद उलटे क्रमसे पाँचसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखें। दोनों ओरके सब 
अंकोंका जोड़ कर देनेपर साठ उपवास और बीस पारणाए होती है ॥७५॥ 


मध्यम सिंहनिष्क्रीडितमें एकसे लेकर आठ तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखें और 
उनके ऊपर शिखरस्थानपर नौका अंक छिखे फिर उल्टे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें ` 
लिखे | सब अंकोंका जोड़ करनेपर एकसौ त्रेपन उपवास और तेतीस पारणाए आतो हैं ॥७६॥ 

उत्कृष्ट घिंहनिष्क्रीडितमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखे और 
उसके ऊपर शिखर स्थानपर सोछहका अंक छिखे फिर डल्ट क्रमसे एक तक्के अंक दो-दोकी 

` संख्यातं छ्खि सब अंकोंका जोड़ करनेपर चारसौ छियानवे उपवास और इकसठ पारणां 

होती हैं | 

इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना 'चाहिए-- 
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सिंहनिष्की डित तरतमे कल्पना यह्‌ है कि जिस प्रकार सिंह किसी पवेतपर क्रम-क्रमसे चढ़ता हुआ 
उसके शिखपर पहुँचता है और बादमें क्रम-क्रमसे नीचे उतरता है उसीप्रकार मुनिराज क्रम-करमसे 
उपवास करते हुए तपरूपी षवेतके शिखरपर चढ़ते हैं और उसके बाद क्रम-क्रमसे नीचे उतरते हें | 


चतुस्त्रिंशः सर्गः | भा, 


आयां 
पञ्चानां संकलिते चतुगुणो ष्टरेवमष्टानास्‌ । नवभिर्मिधितमध्यः पञ्चदशानां च षोडशभिः ॥८१॥ 


अनुष्टुप्‌ 
विशतिश्च त्रयलिशदेकषष्टिश्च पारणा; । जघन्य मध्यमोत्क्ृष्टसिहनिष््री डितं कमात्‌ ॥८२॥ 
वञ्रसंहन नोऽनन्तवीयंसिह इवाभयः । अणिमादिगुणः सिद्धथे त्फडेनास्य नरोऽचिरात्‌ ॥८३॥ 
हरिणीच्छन्दः 
प्रतिदधिमुखं चत्वारस्ते निरस्तमनोमलाः प्रतिरतिकर चाष्टौ यन्न ह्य पोषितवासराः । 
प्रतिदिशमथो षष्टं कायं तथाञ्ञनकान्प्रति चतविधिरयं श्रेष्ठो नन्दीश्वरो जिनचक्रिकरत्‌ ॥८४॥ 


ग्रन्थ कताने तीनों प्रकारके सिंहनिष्क्रीडित ब्रतोंकी संख्या और पारणा गिननेकी एक 

सरल रीति यह भी बतलाई है कि जघन्यसिंहनिष्क्रोडित ब्रतमें एकसे लेकर पाँचतकके 

अंक लिखकर सबको जोड़ ले फिर उसमें चारका गुणा कर दे | जैसे एकसे लेकर पाँच तकके 

. अंकोंका जोड़ पन्द्रह होता है उसमें चारका गुणा करनेपर उपवास्त्रेंकी संख्या साठ आती है । 

. मध्यमैसिंहनिष्कीडित ब्रतमें एकसे लेकर आठतकके अंक लिखकर सत्रको जोड़ दे फिर उसमें 

चारका गुणा कर दे और शिखरके नौ अछगसे जोड़ दे । जैसे--एकसे ठेकर आठ तकके अंकोंका 

जोड़ छत्तीस होता है उसमें चारका गुणा करनेपर एकसौ चबालीस आते हैं उसमें शिखरके 

नो जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या एक सौ त्रेपन होती हे । उत्कृष्ट सिंहनिष्क्रीडितमें एकसे ऊक 

पन्द्रहतकके अंक लिखकर उनका जो जोड़ हो उसमें चारका गुणा करे फिर शिखरके सोलह 

अछग से जाड़ दे | जसे एक से पन्द्रह तक के अंक का जेड़ एक सौ बीस होता है | उसमें चार 

का गुणा करनेपर चार सौ अस्सौ होते हैं। उसमें शिखरके सोलह जोड़ देनेपर उपवासोकी संख्या 

चार सौ छयानबे होती है ॥८१॥ जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सिंहनिष्क्रीडित ब्रतोंकी पारणाएँ 

क्रमसे बीस, तेंतीस और इकसठ होती हैं ॥८२॥ इस ब्रतके फलस्वरूप मनुष्य वज्ञवृषभनाराच 

संहननका धारक, अनन्तवीयसे सम्पन्न; सिंहके समान निभेय और भणिमा आदि गुणोंसे 
युक्त होता हुआ शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥८३॥ 

नन्दीश्वर वतविधि--नन्दीश्वर द्वीपकी एक एक दिशामें चार-चार दधिमुख हैं इसलिए 

्रतयेक दधिगुखको छद्यकर मनकी मङिनिताको-दूर करते हुए चार उपवास करना चाहिए | 





का ता 
> क ५०० (> हनन... कर कली सनी ली कि कनरी पिकनन विक्‍न्‍री १९७० ० कक 


नन्दीश्वर बतविधि- (3) रु 4) 
यंत्रम्‌ू-- ® ^ 
[ग] @ (| 
^ 9 
७) ७ ~< (+ 
(वे) २) 3) (१ (१) 
[प] @ 6] 06 
0.7. 9.9 0 
७ 0 9.© © 0 
0 (2.0) 
[१] &) [१] 


4, 


+ क ₹**- 


हरिवंशपुराणे ७], 


रथोद्धता 
मेरुघु श्रतिवनं तु षषठतः प्रत्यगारमुदिता चतुथंकान्‌ । 
मेरपं क्तिविधिरेषु सेरुषु प्रापयिष्यति महाभिषेचनम्‌ ॥८५॥ 
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एक एक दिशामें आठ-आठ रतिकर हैं इसलिए प्रत्येक रतिकरको छच्यकर आठ उपवास करना 
चाहिए । एक-एक दिशामें एक-एक अंजन गिरि है इसलिए उसे छदयकर एक बेला करना चाहिए । 
इस प्रकार एक . दिशाके बारह उपवास एक बेला और तेरह पारणाएं होती हैँ । यह त्रत 
पूवं दिशासे प्रारम्भ कर दृक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे चारों दिशाओंमें करना 
चाहिए । इसमें अड़ताठीस उपवास, चार वेढा और बावन पारणा हँ । इख तरह यह्‌ त्रत 
एक-सो आठ दिनमें पृण होता है । यह नन्दीश्वर व्रत अत्यन्त श्रष्ठ है और जिनेन्द्र तथा 
चक्र वतीके पदको प्राप्त कराने वाडा है ॥८४॥ 


मेख्पंक्तिवत विधि--जम्बूद्ीपका एक, धातकीखण्ड पूवेदिशाका एक, धातकीखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुष्कराध पूवे दिशाका एक और पुष्कराधे पश्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुछ पाँच मेरु पवेत हे । प्रत्येक मेरु पवेतपर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक ये चार 
वन हैं ओर एक-एक वनम चार-चार चत्यालछ्य हैँ । मेरपंक्तित्रतमे वनोंको छक्ष्य कर बेखा भौर 
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उपजातिः 
चतुश्वतुर्थान्वितषष्टकेन त्रिषष्ठितावेष्टनभागवषष्ठे । 
* क € (~ | $ ५ ~) 
विमानपंक्तिविं धिरस्य कतां विमानपंक्तीश्वर॒ भावकर्ता ।।८६॥ 
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चेत्यालयोंको छत्यकर उपवास करने पडते दह । इस प्रकार इस ब्रतमें पाँचों मेर सम्बन्धी 
अस्सी चेत्यालयोंके अस्सी उपवास और बीस वन सम्बन्धी बोस बेला करने पडते हैं तथा सौ 
स्थानोंकी सौ पारणाएँ होती हैं । इसमें दो सो बीस दिन छगते हैं । बत, जम्बूद्वी पके मेरुसे शुरू 
होता है। इसमें प्रथम हो भद्रशाल वनके चार चत्याल्योंके चार उपवास; चार पारणाएं और 
वनसम्बन्धौ एक बेला, एक पारणा होती है | फिर नन्दन वनके चार चेत्याछ॒योंके चार 
उपवास, चार प्रणादं और वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा ड्ोती दैः । फिर सौमनस वनके 
चार चेत्याल्योंके चार उपवास चार पारणाएँ और वन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा होती 
| तदनन्तर पाण्डुक वनके चार चत्यालयोंके चार उपवास चार पारणाएँ और वन सम्बन्धी 
एक बेरा एक पारणा होती है । इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वं और पश्चिममेरु तथा 
पुष्कराध द्वीपके पूवे और पश्चिम मेर सम्बन्धी उपवासबेला और पारणाएँ जानना चाहिए । 
यह्‌ मेरप॑क्तित्रत, मेर पवेतपर महाभिषेकको प्राप्त कराता हे अथात्‌ इस व्रतका पाटन करने 
वारा पुरुष तीथकर होता है ॥८५॥ 
विमानपंक्ति विधि-इन्द्रक› श्रेणीबद्ध और प्रकीणकके मेदसे विमान तीन प्रकारक है | 
 हन्द्रक विमान बोचमें है और श्रेणीबद्ध विमान चारों दिशाओंमें श्रेणी रूपसे स्थित है । ऋतु 
विमानको आदि लेकर इन्द्रक विमानोंकी संख्या त्रेसठ है | विमानपंक्तिब्रतमें इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें श्रेणीबद्ध विमानोंकी अपेज्ञा चार उपवास, चार पारणाएँ और इन्द्रककी अपेक्षा एक 
बेडा एक पारणा होती है । इस तरह त्रेसठ इन्द्रक विसानोंकी चार-चार श्रेणियोंकी अपेक्षा 
। चार-च।र उपवास होनेसे ये दो सौ बावन उपवास तथा त्रेसठ इन्द्रक सम्बन्धी त्रेसड बेला 
होते हैं । त्रेत्ठ बेछाके बाद एक तेछा होता है इस प्रकार उपवास २५२ बेला है ओर तेखा १ 
सव मिलाकर तीन सौ सोलह स्थान होते है अतः इतनी ही पारणाए होती है । यह ब्रत पुरै, 
क्षिण्‌, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे होता है । चारों दिशाओंके चर उपवासके बाद बेला 
होता है | इसमें कुछ छह सौ सत्तानबे दिन छगते है । यद ब्रत विमानोंकी ईश्वरता प्राप्त कराने- 
पाछा है अर्थात्‌ इस ब्रतका करनेवाङा मनुष्य विमानोंका स्वामी होता है ॥८६॥ | 


विमानपंक्तियन््म्‌- 


त 


२५२ उप्रवास 
तैला 
१ तेलला 
२१६ 
२१६ पारणा 





का 


१. ६८७ दिनेषु समाप्यते अन्न ३१६ स्थानानि । 


हरिवंशपुराणे ७ 


रथोद्धता 
रूपमादिरधि यत्र पञ्च ते त्रिस्ततो भवति रूपमप्यतः । 
| 
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शातकुम्म विधि-शातकुम्भ विधि जघन्य, मध्यम और उत्क्ृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी 
है उनमें जघन्थ शातकुम्भ विधि इस प्रकार है । एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर 
पोच तकके अक्षर पाँच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे लिखे | तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ पाँच 
को छोड़कर अवशिष्ट अंकोंको चार, तीन, दो, एकके क्रमसे तीन बार लिखे | सब अंकोका 
जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जाने। इस विधिम 
पंतालठीस उपवास और सत्तर पारणां हैं, यह बासठ दिने पूणे होता है । प्रस्तारका आकार 
इस प्रकार है-- | 
१4424. १ १ (448. १ १ ९ ९,५९०.४२ 
4 4444000 0 ^ 
मध्यमशातकुस्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमे एकसे लेकर नौ पयन्त तकके 
अंक नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे लिखे | तदनन्तर प्रथम अंक अथात्‌ 
नोको छोड़कर आठ-सात आदिके क्रमसे अवशिष्ट अंकोंको तीन बार छिखे। सब अंकोंका 
जितना जोड़ हो उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जाने। इस ब्रतमें एक 
सौ त्रेपन उपवास और तंतीसर पारणाएः हैं। यह ब्रत एकसौ छयासी दिनमें पूण होता है | 
इसका प्रस्तार इस प्रकार है -- 


0.044.442. 224 2494 58: 
"= की 9 (4. 4.4. 
0460 / 4. "2 20.604 4. 
9. 9.00 ४३७४५ 490 7/7. ।२ 2 


उत्कृष्ठ शातकुस्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर सोलह तकके 
अंक सोलह पन्द्रह चौदह आदिके क्रमसे एक तक लिखें फिर प्रथम अंकको छोड़ कर अवशिष्ट 
अंकोंका जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जाने। लप 
ब्रतसें चार सौ छयानबे उपवास और इकसठ पारणाए हँ । यह विधि पाँच सौ सन्तावन दिनमें 


शातकुम्भविधिरेष सम्भवे शातकुम्भसुख दस्तृतीयके ॥८७॥ 
पृण होती है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है-- 


ए ८.६. 4 4 944. 44 
८९५८... 4 ५ 

.. १ 4. | 
व 4 १११ ५ | 
00, वा... 0 6.2 

१ वि 0 2 6 78. 66 05 कक 07६ | 
। ` ^ शा १" (470. 

ध ५.97 0, 2.4 १.48 ४ (१4; 

१ ५.0 0 ^... 0000. | 

१० £ छ ५ - 4 ्् २ ९ | 
यह विधि सुव्रणमय कछशोंसे अभिषेक सम्बन्धी सुखकों देनेबाी है । यह इन | 


ज ला. 
सि जक कन नमक 


मि क ~~ ~ ~ 


+ जावर -फ .हत0 


चतुखिशः सगः अ, 


_ आया 
एकादयः प्रणीता विधयोऽमी शातकुम्भपयन्ता! । 


पञ्चनवपषोडशान्ता भवन्त्यपि प्रथममध्यमोत्कृष्टाः ।८८।। 
उपजातिचत्तम्‌ 
यथोक्तमेषां हि तपोविधीनां विधेरशक्तेरुपवाससंख्या । 
यथात्मशक्ति स्वहितप्रवृत्तश्नतुथषष्ठा एटमतो5पि पूर्या ॥|८६॥ 
सग्यरा 
यो5मावस्योपवासी प्रतिपदि कवराहारमात्रः पुरस्ता- 
त्तदवुद्धथा पौणेमास्यायुपवसनयुतोद्‌धासयन्‌ मासमे । 
सामावस्योपवासः स भजति तपसश्चन्द्रगव्यानुपृव्यां 
चारयां चान्द्रायणस्य प्रविततयशसः कतृंणः कतृमावम ॥ ९ ८॥ 


क ७-नरनी९१७>+ीी 








आप 7 ~ 
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तपोंकी विधि कही है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमें असमथ हैं वे अपनी शक्तिके अनुसार 
आत्महितमें प्रवृत्त होते हुए उपवास; बेछा तथा तेलाके द्वारा भी उपवासोंकी निश्चित 
संख्या पूरी कर सकते हैं ॥८७-८६॥ 

चान्द्रायणविधि--चान्द्रायण त्रत चन्द्रमाकी सुन्दर गतिके अनुसार होता है । इस ब्रतका 
कृरनेवाछा अमावास्याके दिन उपवास करता हे फिर प्रतिपदाको एक कव छ--एक ग्रास मात्र 
आहार लेता है | बदनन्तर द्वितीयादि तिथियोंमें एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ चतुदंशीको चौदह 
कव॒लका आहार करता है । पूर्णिमाके दिन उपवास करता है फिर चन्द्रमाकी कछाओंके अनुसार 
एक एक कवर घटाता हुआ चौदह, तेरह, बारह आदि कब॒छोंका आहार छेता है और अन्तमें 

कवलचान्द्रायणविधियन्त्रम्‌ू-- 


उपवास 
† 


कवल १४ @ @ ९४ क्तवल 
कवल १३ ॐ @& १३ कवल 


कवल १२ (8०) (ॐ १२ ऊय 
कवल ११ @ ॐ ९१ कचल 
कवल १० & @ १० कवल 
कवल ९. @ & ९ कपल 
कवल ८ छि की ८ कवल 
कवल ५५ छि | | छ ९.9 कदल 
ककल ६ । थ -# ६ कलल 
कंबल ५ ९ कै ५ कवल 
कवल ४ क, ४ कवल 
कवलं ३ 2 ५9 ३ कचल 
५. _2 २ कवल 
4, १ कवल 
उपगस*«--(छ 3 „~+ उपवास 


---- --- --- --- 





का 


१. १५३ उपवासाः ३३ पारणाः । २. ४६६ उपवासाः ६१ पारणाः ] ३, अमावस्यायामुपवासः प्रतिपदि 
एककवलाहारः एवं क्रमेण चतुद श्यां नवतुटशकवला्हार तत उपव्रास) कृष्णाप्रतिपदि चदुदशकवलाहारः 


एवमूनक्रमेण पुनरमावस्यायामुपवासः । ४ ध 
& एक हजार चावल्लोंका एक कंवल होता ६ । अतः एक हजार चावलोकां ˆ जितना परिमार हो 


उतना कवछ बनाना चाहिए । 





, रथोद्धता 
प्रागुपोष्य कवलस्य भोजन सप्तमान्तमपि सैकवृद्धिकम । 


[8 ट १ दि ए नौ 
सकसकन इत यत्न तु क्रया सक्चसक्चमतपोविधिस्त्वसौ ॥६१॥ 


आया 
अष्टा्टमनवनवमो दशद्शमैकादशो विधयः । 


दात्रिशदात्रिशद्धिध्यन्ता एवमात्मका बोध्याः ॥६२॥ 
अचष्ड्ष्‌ | 
एकद्वित्रिचतुःपञ्चषट्‌ सक्ता सुक्तिपिण्डकाः । प्रतयेद सक्चमान्ताः स्युः सक्चसक्चतमकेऽधवा ॥8३॥ 
अष्टान्तादिषु विज्ञेयः शेषेष्वपि विधिस्स्वयम्‌ । क्रमेणेकोपवासादिकवलक्रमसंज्ञक; ॥६४॥ 


। द्रायां 
भाचाम्लवधमाने भवन्ति सौवीरमुक्तयस्वेकाद्याः । 
सोपोपिता दशान्ता दशादयश्चापि रूपान्ताः ॥६५॥ 
निर्विकृति पूर्वाधैः सैकस्थानस्तु पश्चिमारध॑श्च । 
आचाम्लवधमानाः कमेण विधयो विधेयास्ते ।।६६॥ 


शि नि न तन >> >> 
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अमावास्याको पुनः उपवास करता है। यह त्रत इकतीस दिनमें पूण होता है और यशको 
विस्तृत करनेवाला है अतः इस ब्रतको करनेवाङा यशको प्राप्त होता है ॥६०॥ ` 
सप्तसप्तमतपोविधि--जिसमें पहले दिन उपवास और उसके बाद एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए आठवें दिन सात आरसका आहार लिया जाय फिर एक-एक ग्रास घटाते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात बार की जाय । वह सप्तसप्तमविधि है ॥६१॥ 
अष्टअष्टम, नवनवमादिधिधि--सप्रसप्तमविधिके अनुसार अष्टजष्टम, नवनवम, दश- 
दशमः एकादशएकादश ओर द्वादशद्रादशको आदि लेकर द्वार्त्रिंद दूद्गात्रिशदु तककी विधि 
भी इसो प्रकार जानना चाहिए। जितनेवीं विधि प्रारम्भ की जावे उसमें प्रथम दिन उपवास 
रखकर एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार छेना चाहिए। फिर एक-एक भास 
घटाते हुए एक प्रास तक आवे और अन्तिम दिनका उपवास रखना चाहिए । मनुष्यका 
स्वाभाविक भोजन बत्तीस ग्रास बतलाया है, अतः यह त्रत भी बत्तीस ग्रास तक ही सीमित 
रकखा गया है ॥६२॥ अथवा सप्सप्तमविधिका एक दूसरा क्रम यह भी बतलाया गया है कि 
पहले दिन उपवास न कर क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात फेवलका आहार 
छे जब एक दौर पणे हो जावे तो यही क्रम फिर करे | इस तरह सात बार इस क्रमके कर चुकने- 
पर यह ब्रत पूण होता है ॥६३॥ अष्टअष्टम आदि विधियोंमें भी यही क्रम जानना चाहिए | 
इनमें कम्से एक उपवाससे प्रारम्भ कर एक-एक प्रास बढ़ाते जाना चाहिए ॥६४॥ | 
आचास्लवधमानविधि--आचाम्छ्वर्धभान विधिमें पहले दिन उपवास करना चाहिए 
दूसरे दिन एक बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे द्नि दी बेर बराबर, चौथे दिन तीन 
बेर बराबर इस तरह एक-एक बेर बराबर बढ़ाते हुए ग्यारह दिन दस बेर बराबर भोजन 
करना चाहिए फिर दशको आदि लेकर एक-एक बेर बराबर घटति हुए दशवें दिन एक बेर 
बराबर भोजन करना चाहिए और अन्तमें- एक उपवास करना चाहिए। इस ब्रतके पूवो धके 
दश दिनोंमें निर्विकृति-नीरसं भोजन छेना चाहिए और उत्तराद्धके दश दिनो इक्कटाणा फ 
साथ अथात्‌ भोजनके लिए बेठनेपर पहली वारं जो भोजन परोसा जाय इसे ग्रहण करना 
चादिए । दोनों हो अर्धे भोजनका परिमाण ऊपर छिखें अनुधार ही समझना चाहिए । ये 
आचाम्क वधंमान तपकी विधियाँ क्रमसे करनी चाहिए ॥६५-६६॥ ` 
। ४. प्रथमदिने उपवा पुनरेकैकबृद्धिकमेश अ्रष्टमदिवसे सतकवलाहारः पुनानिक्रमेणोपवास; एवं 
संप्तवारं॑ कतव्यम्‌ | 


हरिवंशपुर गणे शा | 
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शादृलविक्रीडितम्‌ 
भष्टाविशतिरिष्टखाधनमतौ चेकादशाज्ञेषु ते 
दाविष्टौ परिकमंणोऽष्टसहिताशीतिस्तु सूत्रस्य हि । 
एको वचाद्यनुयोगकेवलङृतो हिःसप्तपूर्वष्वमी 
पट्पश्चावधिचूछिके श्रुतविधो द्वी तौ मनःप ये ॥8७॥ 
उपजातिः 
परव्येकमष्टाबुपवाघभेदा निश्श किताद्यष्टगुणव्यपेच्ताः । 
त्रिदर्शनानामपि ते विधेयास्तपोबिधौ दशनशुद्धिसंझे ॥ ९८ 
शाढ्लविक्रीडितम्‌ 
द्वावेकः पुनरेक एवं हि परे पञ्चक एकः क्रमात्‌ 
षोढा बाद्यतपस्यमी क्रमगताः पुण्योपवासाः पथक्‌ । 
अन्तःस्थे दश साधिकाश्च नवमिख्िशदहश व्याहृता 
पञ्च हो पुनरेक एव च तपःशुद्धौ विधेया विधौ । 8 ६॥ 
अनुष्टुप्‌ 
चतुर्द शस्त्र हिंसाथ जीवस्थानेषु भाविताः । त्रियोगनवकोटिध्ना ते पडिवशं शतं स्फुटम्‌ ॥१००॥ 
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्रतविधि--श्रतविधि उपवासमें मतिज्ञानके अट्टाईस, ग्यारह अज्ञोंके ग्यारह, परि- 


। कर्मके दो, सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग और केवलन्ञानके एक एक, चौदह पूर्वोके चौदह, 


अवधिन्ञानके छह, चूलिकाके पाँच ओर मनःपयय ज्ञानके दो इस प्रकार एक सौ अंद्वावन उप- 
वास करने पड़ते है । एक एक उपवासके बाद एक एक पारणा होती है इसलिए यह त्रत तीन 
सौ सोलह दिनों पूण होता है ॥६५॥ 

दशनशुद्धि विधि--दशनविशुद्धि नामक तपकी विधिमें ओौपशमिक, क्षायोपशमिक 


. और ज्तायिक इन तीन सम्यग्दशनोंके निःशङ्कित आदि आठ-आठ अक्लोंकी अपेक्षा चौबीस उप- 


वास होते ह । एक एक उपवासके बाद एक-एक पारणा होती है । इस तरह यह्‌ त्रत अड़तालीस 
दिनम समाप्र हता हैः ॥६८॥ 

तपःश॒द्धि विधि --बाह्य और आभ्यन्तरके मेदसे तपके दो भेद है । उनमें बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोद्र, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह 
भेद है ओर आभ्यन्तर तपके प्रायर्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्खग और कायोत्सग 
ये छह भेद हैं। इनमें अनशनादि बाह्य तपोंके क्रससे दो, एक, एक, पाँच, एक और एक इस 
प्रकार ग्यारह पवित्र उपवास होते हैं और प्रायश्चित्त आदि छह अन्तरङ्ग तपोंके क्रमसे न्नीस, 
तीस, देश, पाँच, दो और एक इस प्रकार सड़सठ उपवास होते हैं। दोनों भेदोंके मिछाकर 
अठदत्तर उपवास होते हैं। ये सब उपवास प्रथक्‌ प्रथक्‌+ होते है अर्थात्‌ एक उपवासक बाद 
एक पारणा होती है ॥६६॥ 

चारित्रेशुद्धे विधि-पाँच महात्रत, तीन गुप्ति पाँच समितिके भेदसे चारित्रके वेरह सेद 
हैं। चारित्रशुद्धि विधिमें इन सबकी शुद्धिके लिए प्रथक्प्रथक्‌ उपवास करनेकी प्रेरणा दी गई 
है | प्रथम ही अहिंसा महाव्रत है सो १ बादर एकेन्द्रियपयाप्रक, २ बादर एकेन्द्रिय अप्याप्तक, 
३ सूद एक्रेन्द्रिय पयोप्रक, ४ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तक, ४ द्वन्द्रिय पयौप्रक, ६ द्वीन्द्रिय अप- 

१. १५८ उपवासस्थानानि । २. २४ उपवासस्थानानि । ३. अदिसात्रतोपवासा; १५४५९ 8 = १२६ | 

* कुछ छाग अढदत्तर उपवासोंके बारह स्थान मानते द अर्थात्‌ पारणाएँ केबल बारह ही होती 
हैं ऐसा अर्थ करते हैं परन्तु इस अर्थमें प्रथक्‌ शब्द निरथक जाता है और आम्यन्तर त्नं उन्नीसके बाद 
एक पर्णा तथा उसके बाद तीस उपवास लगातार करना अत्वन्त कष्टसाध्य है] 
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(ड) ` भीर्ष्यास्वपक्षपैशुन्यक्रो घलछो भात्मशं सनैः । द्वालक्चतिन॑वष्यैस्ते परनिन्दान्वितैरिति ॥१०१।। 
यामारण्यललेकन्तैरन्यत्रोपध्यमुक्तकेः | सपुश्यहणेः श्राग्वद्द्धासपतिरमी मताः ॥१०२॥ 
दैवा चित्तवियंकृष्ली रूपः पञचेन्द्रियाहतैः । नवध्नेः बह च्यः स्युः शतं तेऽशी तिमिधितम्‌ ॥१०३॥ 
उपजातिः 
चतुष्कषाया नव नोकषाया मिथ्यात्वमेते द्विचतुःपदे च । 
क्षेत्र च धान्यं च हि कुप्यभाण्डे धनं च यानं शयनासनं च ।१०४॥ 
अन्तवहिभेदपरिगरहास्ते रन्धेश्चतर्विशतिरादतास्तु | 
ते द्व शते पोडशसंयुते स्युमंहात्नते स्थाहुपवासमेदाः ॥१०५॥ 
अचुष्ट्रप 
षष्ठे दशोपवासाः स्युरनिच्छा नव कोटिभिः । प्रत्येक जव विज्ञया त्रिगुप्तिसमितित्रिके ॥१०६॥ 


क नहीं 
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याप्रक, ७ त्रीन्द्रिय परयाप्रक, ८ त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, ६ चतुरिन्द्रिय पर्योप्रक, १० चतुरिन्द्रिय 
अपयाप्रकः ११ संज्ञो पञ्चेन्द्रिय पर्याप्क, १२ संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक, १३ असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
पयोप्रक ओर १४ असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्रक | इन चौदह प्रकारके जीवस्थानोंकी हिंसाका त्याग 
मन वचन काययोग तथा कृत कारित अनुमोदना इन नौ कोटियोंसे करना चाहिए | इस अभिप्राय- 
को लेकर प्रथम अहिंसा व्रतके एक सौ छव्वीस उपवास होते है ओर एक-एक उपवासके बाद एक- 
एक पारणा होनेसे एक सौ छन्बीस ही पारणाएँ होती हैं ॥१००॥ 
दूसरा सत्य महाव्रत डे सो १ भय, २ ईष्यी, ३ स्वपक्ष पुष्टि, ४ पेश॒न्य, ५ क्रोध, ६ छोभ, 
७ आल्मघ्रशंसा ओर ८ परनिन्दा--इन आठ निमित्तोसे बोले जानेवाले असत्यका पूर्वोक्त 
नो कोटियोंसे व्याग करना चाहिए। इस अभिप्रायको लेकर द्वितीय सत्य महात्रतके बहत्तर 
उपवास होते हैं तथा उपवासके बाद एक-एक पारणा होनेसे . बहत्तर ही पारणाएँ होती 
०१॥ 
११। पीर अचौय महाब्रत है सो ? ग्राम, २ अरण्य, द खलिहान, ४ एकान्त, ५ अन्यत्र, ` 
६ उपधि, ७ अभुक्तक और ८ प्रष्ठ प्रहण--इन. आठ भेदोंसे होनेवाली चोरीका पूर्वोक्त नौ 
कोटियोंसे व्याग करना चाहिए | इस अभिप्राथको ठेकर तृतीय अचौय महात्रतमें बहत्तर उपवास 
होते हैं तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर ही पारणाएँ होती हैं ॥१०२॥ 
चौथा ब्रह्मचयं महात्रत है सो मनुष्य, देवः अचित्त ओर तियञ्च इन चार प्रकारकी ` 
स्त्रियोंका प्रथम ही स्पशनादि पाँच इन्द्रियं भौर तदनन्तर पूर्वोक्तं नो कोटियोंसे त्याग करना ¦ 
चाहिए । इस अभिप्रायको लेकर ५ »(४८२०»८६८१८० एक सो अरसी उपवांस होते हैं और | 
इतनी ही पारणाएँ होती हैं ॥१०२॥ | 
पाँचवाँ परिग्रह त्याग महाव्रत है। सो चार कषाय, नो नोकषाय और एक मिथ्यात्व 
इन चौदह प्रकारके अन्तरङ्ग और दोपायें, ( दासी-दास आदि ) चोपाये, ( हाथी घोड़ा आदि ) 
खेत, अनाज, वस्त्र, वतन, सुवणा दिधन, यान ( सवारी )) शयन और भसन--इन दस प्रकारके 
बाह्य दोनों मिलाकर चौबीस प्रकारके परिथहका नौ कोटियोंसे व्याग करना चाहिए | इस अभि | 
प्राथको लेकर परिग्रहत्याग महात्रतमें दो सौ सोकह उपवास होते हैं और उतनी ही पारणां | 
होती हैं ॥ १०४-१०५॥ | 
छठवाँ रात्रिभोजन व्याग महाव्रत यद्यपि तेरह प्रकारके चारि्ोमे परिगणित नहीं है | 
तथापि ग्रृहस्थंके सम्बन्धसे मुनियोपर भी असर आ सकता है जथौत्‌ गृहस्थ द्वारा राज़िमें 
बनाई हुई वस्तुको मुनि जान-वभाकर्‌ ग्रहण करे तो उन्हें रात्रिभोजनका दोष ठग सकता हे | 


१. वीप्सा म । ९-७२ उधवासोः | २. ३-७२ उपवासाः ६०१८० । ३. संपुष्ठग्रहणें: म० 
४. वृदेवचित्र | 
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आयो -. | 

भावोपमाव्यवहारप्रतीत्यसम्भावनासुभाषाबास्‌ । जनपदसंतवृ तिनामस्थापचारूपा दश नवध्नाः ॥१०७॥। 
अनुष्टुप्‌ 

फट्‌ चस्वारिंशदोषानेषणासमितौ मतान्‌ । नवध्नान्‌ विध्नितु कार्यास्तावन्त उपचासकाः ॥१०८॥। 

त्रयोदशविधस्येव चारित्र्य विशुद्धये । विधो चारित्रशुद्धौ स्युक्पवालाः प्रकीर्तिताः ॥१०६३॥ 





यां 
निर्विक्ृतिपश्चिमाधविकस्थानं तथोपवासश्च । भाचाम्ल-ुक्तमेकं तपोविचिस्व्वेककल्याणः ॥११०॥ 
अर्यष्डप्‌ 


न्ट % ० 
पञ्चङ्स्वः कृतावश्यः पञ्चकल्याण उच्यते । चतुर्वि शतिसंख्यान्‌ स कार्यस्तीर्थकरान प्रति ॥३ ११॥ 
9 2] ; 
तुयंत्रतोपवासेस्तु शीलकल्याणको विधिः । पशञ्नविशतिसंख्येस्तेभावनाविधिरिष्यते ॥३३२॥ 
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इस प्रकारके रात्रिभोजनका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा--दूसरेकी 
जवदैस्तीसे भी रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावनाको छेकर रात्रिभोजन त्याग 
नमे दश उपवास होते हैं. और दश ही पारणाएं होती हैं । मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति, 
इन तीन गुप्तियों तथा ईयो, आदानः निश्षेषण और प्रतिष्ठापन समिति इन तीन समितियोंमें 
प्रत्येकके नो कोटियोंकी अपेक्षा नौ-नौ उपवास होते हैं अथौत्‌ तीन गुप्नियोंके सत्ताईस उपवास 
और सत्ताईस पारणाएं हैं तथा उपरिकथित तीन समितियोंके भी सत्ताईस उपवास और 
सत्ताईस पारणाएं जानना चाहिए ॥१०६॥ 
भाषा समितिमें १ भाव सत्य; २ उपमा सत्य, ३ व्यवहार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ५ सम्भावना 
सत्य, & जनपद सत्य; ७ संबृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य, ६ स्थापना सत्य और १० रूप सत्य इन दश 
प्रकार सत्य वचनोंका नो कोटियोंसे पान करना पड़ता हे । इस अभिप्रायको छेकर भाषा- 
समितिमें नब्बे उपवास होते हैं तथा इतनी ही पारणाएं होती हैं ॥१०७॥ 
ओर एषणा समितिमें नो कोटियोंसे छगनेवाले लियालिस दोषोंको नष्ट करनेके छिए 
चार सौ चौदह उपवास होते हैं तथा उतनी ही पारणाएं होती हैं ॥१०८॥ इस प्रकार तेरह 
प्रकारके चारित्रकों शुद्ध रखनेके लिए चारित्र शुद्धि ब्रतमें सब मिछाकर एक हजार दो सौ चौंतोस 
उपवास कहे हैं तथा इतनी ही पारणाएँ कही गई हैं । इस तरतमे छह वपे दश माह आठ दिन 
छगते हैं ॥१०६॥ 
एककटयाण विधि--पहले दिन नीरस आहार लेना; दूसरे दिन, दिनके पिछले भागमसें 
अधे आहार लेना, तीसरे दिन एकस्थान-इकाटाना करना अर्थात्‌ भोजनके लिए बेठनेपर एक 
बार जो भोजन सामने भवे उसे ही ग्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना और पोच दिन 
आचा|म्ल--इमलछीके साथ केवल भात र्हण करना, यह एक कल्याणककी विधि है ॥११०॥ 
पञ्चकल्याण विधि--जो विधि एककल्याण ब्रतमें कही गईं है उसे समता, वन्दना 
आदि आवश्यक कार्य करते हुए पाँच बार करना सो पञ्चकल्याणक विधि है । यह पञ्चच 
कल्याण विधि चौबीस तीर्थकरोंकों छ्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 
शील कस्याणक विधि--चंतुर्थ ब्रह्मचयं महात्रतमें जो एकसौ अस्सी उपवास, बतलाये 
है उनमे उपवास कर छेनेपर शीख कल्याणक विधि-त्रत पूणं होता है । एक उपवास एक 
पारणा, दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस ब्रतमें ३६० दिन छगते हैं । 
भावनाविधि--अहिंसादि महात्रतोंमें प्रत्येक ब्रतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं । एकत्रित 
 करनेषर पाँच श्रतोंकी पच्चीस भावनाएं होती है । उन्हें छत्तय कर पच्चीस उपवास करना 


पिन जल कक को 
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। हरिवंशपुराणे ध. 


पञ्विंशतिकल्याणमावनाविधिरत्र तेः  तावद्बिरेव बोद्धग्यो विद्वद्धिरपवणितः ॥११३॥ 
सम्यक्‍त्वविनयज्ञानशीलसत्वश्रुतश्रुताः । समित्येकान्तगुप्तीनां भावना धम्यञुङ्धगाः ॥११४॥ 
संद्धेशेच्छानिरोधस्य संवरस्य च भावनाः । प्रशस्तयोम संवेगकरुणोद्दे गभावनाः ॥११५॥ 
भोगसंसारनिर्वैदभक्तिवेराग्यमोक्षजः | मत्युपेक्षा प्रमोदान्ताः' ख्याताः कदयाण भावना; ॥१ १ ६॥ 
परतीव्य सभूमीनां जघन्यपरमायुषाम्‌ । चतु्दशोपवासास्तु विधेया विधिवद्दुधेः ॥१ १७॥ 
तियग्गतावपर्याधपर्याप्तानां नृणां गतौ । प्रत्येकमषि चत्वार ऐशानान्ते प्रबुद्धयेः ॥११२८॥ 
द्वाविशतिरतस्तृध्वमच्युतास्तेष्वमी ततः। ग्रेवेयकेषु कतंव्या अष्टादश नवस्वपि ॥११६॥ 

द्रौ नवानुदिशेष्वेत द्वौ वानुत्तरपञ्चके । । अशषष्टिरमी सर्व स्युदुःखदहरणे विधौ ॥१२०॥ 


=\9 ~~ ~ ५2 (= 
नाम त्रि णवर्तित्वादीरुत्तरप्रकृतीः प्रति ते चत्वारिंशदृष्टाभिः कमक्षयविधों तम्‌ ॥१२५।। 


तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा करना, यह भावना विधि नामका बत है । यह 
पचास दिनम पूणं होता है ॥११२॥ वः | 


पञ्चविशति कल्याण भावनां विधि-पच्चीस कल्याण भावनाएँ हैं, उन्हें छ्य कर 
पच्चीस उपवास करना तथा उपबासके बाद पारणां करना यह पञ्चविंशति कल्याण भावना 
ब्रत विद्वानोंके द्वारा कहा गया है ॥११३॥ १. सम्यक्त्व भावना, २. विनय भावना, ३. ज्ञान भावना 
४. शीछ भावना, ५. सत्य भावना, $. श्रत भावना, ७. समिति भावना, =. एकान्त भावना, 
६. गुप्तिभावना, १०. ध्यानभावना, ११. शुबछ ध्यान भावना, १२. संक्टेश निरोध भावना, 
१३. इच्छा निरोध भावना, १४. संवर भावना, १५. प्रशस्तयोंगं, १६. संदेग भावना, १७. करुणा 
भावना, १८. उद्र ग भावना, १६ भोगनि्व॑द भावना, २०. संसारनिवंद भावना, २१. भुक्ति- 
वैराग्य भावना, २२. मोक्षभावना, २३. मैत्री भावना, २४. उपेत्ता भावना और २४. प्रमोद 
भावना, ये पच्चीस कल्याण भावनाएं हैं ॥११४-११६॥ 


दुखःहरण विधि--दुःखहर्ण विधिमें सवेभरयम विद्व/नोंको सात भूमियोंकी जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा चौदह उपवास करना चाहिए ॥११७॥ तदनन्तर ति्यश्चगतिके पर्याप्तक 
और भ्रपयाप्तक जीबॉकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना चाहिए। उसके बाद 
मनुष्यगतिके पर्याप्त और अपरयाप्तक जीबोंकी द्विविध युको अपेक्षा चार उपवास करना 
चाहिए | फिर देवगतिमें ऐशान रवर्ग तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वगे तक्के वास, फिर 
नो भ्रेवेयकोंके अठारह, नौ अनुदिशोंके दो और पञ्चाधुत्तर विमानोंके दो इस प्रकार सब मिलाकर 
अड़संठ उपवास करना चाहिए । इस ब्रतमें दो उपबासके वाद्‌ एक पारणा होती है । इस तरह 
अड्सठ उपवास और चौंतीस पारणा दोनोंकफो मिलकर यह विधि एक, सो दो दिनमें पूण होती 
है । इस विधिके करनेसे सब दुःख दूर हो जाते है ॥११८-१२०। 


कमचय विधि--कर्मज्ञय विधिंमें नाम कर्मकी तेरानबे प्रकतियोंको आदि लेकर समस्त 
कर्मोंकी जो एक सौ अड़ताछीस उत्तर प्रकृतिर्या हैं उन्हें छच्य कर एक सो अड़ताढीस उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक उपवासके बार एक पारणा होती है । इस प्रकार उपवास और पारणा 
ष मिलाकर दो लो दियानवे दिनमें यह त्रत पूर्ण होता है । इस ब्रतके प्रभावसे कर्मोंका क्य 
होता है ॥१२५॥ 


"अ" क नि नने 


१, ्रहतयो सके म° । प्रशेस्तप्रयोगसंवेग सं । २: कारणादग ग०,म०,१० | ३. प्रमादान्ता! ग०, 
सऽ] ४. प्रशमान्ते प° । ५, प्रबुद्धयन्‌ १ म° शरबुदधयः. ग० । ६. परमूभ्व ग० । ७. नामतच्िनवत्वादी-मे५ | 


{ 


चतुस्त्रिशः सर्ग॑; (५6 


>; ‰। आयां. , 
क ठि 55] ज हि £ 
कठ्याणातिविशेषेः प्रतिकायः प्रातिहायकारणगः । 
जिनगुणसम्पत्तिस्तेः पञ्च चतुखिशदृष्टपोडशभिः ॥॥३२२॥ 
४ मम कि लेप," | 
द्वात्रिंशता चतुःषष्टया द्य्टोत्तरशवेन तेः । दिव्यलक्षणपंक्ति: स्याहिष्यातिमहतः परा ॥*२३॥ 
| स्थात्परस्परकल्याणा चतुर्वि शतिवारत : । भाद) षष्ठोपवासः स्यात्समाप्तावष्टमस्‍्तथा ॥१२४॥ 
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जिनेन्द्रयुणसं पक्तिं विधि-जिसमें पाँच कल्याणकोंके पाँच, चौतीस अतिशयो 
चौतीस, आठ प्रातिहायोंके आठ और सोलह कारण.भावनाओंके सोलह इस प्रकार त्रेशठ उपवास 
किये जावे तथा एक-एक उपवासके.बाद एक-एक पारणा की जावे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति ब्रत 
कहते हैं । यह रत एक सौ छब्बीस दिनमें पूणे होता है । इस ब्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंकी प्राप्ति होती है अथौत्‌ इसका आचरण करनेवाछा तीथकर होता है ॥१२२॥ 
द्व्यलक्षण पंक्ति विधि--बत्तीस व्यज्जन, चौसठ कला और एक सौ आठ छक्षण इस 
प्रकार दो सौ चार छक्तणोंकी अन्ता जिसमें दो सौ चार उपवास किये जावें उसे [दिव्यरूत्षण 
विधि कहते हैं । इसमें एक उपव्रासके बाद एक पारणा होती है अतः दोनोंके मिलाकर चार सौ 
आठ दिनमें यह्‌ त्रत पूणे होता है ।.. इस त्रतके प्रभावसे यह जीव अत्यन्त महान्‌ होता है तथा 
। उसके अत्यन्त श्रेष्ठ दिव्य छक्षणोंकी पंक्ति प्रकट होती है ॥१२३॥ | 
| ` धमेचक्र विधि--धमेचक्रमें हजार अराएँ होती हैं । उनमें प्रत्येक अरा की अपेक्षा एक 
एक उपवास छिया गया है, इसलिएं इस त्तमे हजार उपवास है तथा स्थान भी हजार है 
इसलिए पारणा मी हजार समभनी चाहिए । -इस तरह उपवास ओर पारणा इसमें कुछ दो 
हजार है । एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा इसी क्रमसे इस तका 
आचरण करना चाहिए । इस व्रतके आदि और अन्तमं एक एक बेछा करना आवश्यक है । यह 
ब्रत दो हजार चार दिनमे समाप्त होता है और इससे धम चक्रकी प्रौप्ति होती है । | 
परस्पर कल्याण विधि--पाँच कल्याणकॉंके पाँच उपवास, आठ, प्रातिहयोंके आठ 
ओर चौतीस अतिशयोंके चोंतीस इस प्रकार ये संतालीस उपवास हैं | इन सताछीसको चौबीस 
बार गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिसें उपवास समझना चाहिए और 
। जितने स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए । सेंताढीसकों चौबीस वार गिननेसे ग्यारह सौ 
. अट्ठाईंस होते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समझना चाहिए और स्थान भी ग्यारह सौ 
अट्टाईस हैं इसलिए इतनी ही पारणा जाननी चौहिए। इस प्रकार इस ब्रतसें कुछ उपवास 
और पारणा दो हजार दो सो छुप्पन हे | इसके आचरण करनेकी विधि एक उपवास एक पारणा 
पुनः एक उपवास एक पारणा इस प्रकार है! यहं रतः दो हजार दो सौ छप्पन दिनम समाप्र 
होता है । इसके प्रारम्भमें एक बेला ओर अन्तम एक तेछा करना पड़ता है | यह ब्रत आचरण 
करने बालका कल्याण करने बाला है ॥१९४॥ 





१. धर्मचक्र विधिका वणन करनेवाला श्लोक इमारे छारा उपलन्ध प्रतिमे नहीं है परन्तु श्रीषान्‌ 
स्य° पं गजाधरलाल्जीने श्रपने अनुवादमें उसका वणन किया है तथा श्लोकका नम्बर भी दिया है अतः 
` उनके द्वारा उपलब्ध अतियोंमें वह श्लोकं होगा । इसी भावनासे एमने अनुवाद उक्त परिडतजीङे अनुवाद 


से उक्त ब्रतकी विधि अङ्कित की है। द 
२. इस ब्रतकी विधि भी परिंडत गजाधरललजीके अनुवादके आधारपर ही लिखी है । उनके 


अनुवादमें 'आदो षष्टोपवासः स्यात्समाप्तावष्टमस्तथाः इस पड़िक्तका अनुवाद इस बतकी विविसे हटकर 
आगे बढ़ गया 2" उसे इसमें शामिल किया गया है | 





हंरिवंशपुराणें ७ 
(हु ०४० विधीनामिह सर्वेबामेषा हि च प्रदर्शना एकश्वतुथकाभिख्यो दौ षष्ट तु त्रयोऽटमः । 
दशमाधास्तथा वेद्याः षण्मास्यन्तोपवासकाः । १३५॥ 
0: श्राया ` 
पञ्चद्‌शीपयन्ता उपवासाः प्रतिपदादितिथिषु कार्याः । 
बहुमेदा विज्ेया जिनमार्ग सवंसौख्यसम्पन्नाः ।॥१२६॥। 
भाद्पदशुक्लपक्षे सप्तस्यामप्यनन्तफलसुखफलदः । 
परिनिर्वाणाख्यविधि: प्रतिवर्षम्ुुपोषणीयस्तु ॥३२७४॥ 
शालिनी 
एकादश्यां प्रातिहायप्रसिद्धः तुल्यां पल्यैः शं फलत्यस्य चैव । 
एकादश्यां कृष्णजायामशी तिः षट्‌ पूर्वाशं संविधत्त हानन्तम्‌ ॥१२८॥ 
अनुष्डुपू 
शुद्धस्य मागं शीषस्य तृतीयस्यामनन्तकृत्‌ । विमानपं क्तिवैराञ्यः चतुर्थ्यां पष्ठतो विधि; ॥१२९॥ 
एतेषु विधयः कार्या यथाशक्ति शरीरिभिः । स्वर्गापवगंसौख्यस्य पारम्पर्यं हेतवः ।॥१३०॥ 
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इस प्रकरणमें, ऊपर जितनी विधियोंका वर्णन किया गया है उन सवमें सामान्य रूपसे 
यह दिखा देना आवश्यक है कि जहाँ उपवासके लिए चतुर्थक शब्द आया है वहाँ 
एक उपवास, जहाँ षष्ठ शब्द आया है .वहाँ दो उपवास ओर जहाँ अष्टम शब्द आया 
है बह तोन उपवास समना चाहिए। इसी प्रकार दशमको आदि लेकर छह मासपयन्त- 
के उपवासोंकी संज्ञा जाननी चाहिए ॥१२४॥ प्रतिपदासे लेकर पश्चदशी तककी तिथियोंमें 
उपवास करना चाहिए। ये उपवास अनेक भेदोंको लिये हुए हैं और जेन मागमे इन्हें सब 
प्रकारके सुखोंसे सम्पन्न करनेवाला कहा है ॥१२६॥ प्रतिवर्ष भादों सुदी सप्तमीके दिन उपवास 
करना चाहिए। यह परिनिर्वाण नामक विधि है तथा अनन्त सुखरूपो फलको देनेवाली है॥१२७॥ 
भादों सुदी एकादशीके दिन उपवास करनेसे प्रातिहायें प्रसिद्धि नामको विधि होती है तथा यह 
पल्यों प्रमाणकाछ तक सुखरूपी फलकों फछती है । हरएक मासक कृष्ण पक्तकी एकादशियोके 
दिन किये हुए छियासी उपवास अनन्त सुखको उत्पन्न करते है ॥१२८॥ मार्गशोष सुदी तृतीयाके 
दिन उपवास करना अनन्त मोक्ष फछको देनेवाला है तथा इसी मासकी चतु्थकि दिन बेला 
करनेसे विमान पङिक्त वैराज्य नामकी विधि होती है और उसके फलस्वरूप विमानोंकी पंक्तिका 
राज्य प्राप्त होता है ॥१२६॥ इन ऊपर कदी हुई विधियोंमें मनुष्योको यथाशक्ति विधियां 
करनी चाहिए क्योकि वे साज्ञात्‌ और परम्परासे स्वग और मोक्ष सम्बन्धी सुखके कारण 
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१, प्रतिपदादिषु च कार्या-क० | २. फल्सुखद: म । ३. विंशति सत्ताधिकाश्चाशै क०, ड०: | 
# अस्मिन्‌ प्रकरणों क० ढ० ग० पुस्तकेषु पाश्वभागे निम्नाङ्किताः रलोकाः समावद्धाः समति परन्तु 
रचनाशैथिल्यातते अ्न्थाङ्गभूताः सन्तीति न प्रतिभान्ति । पश्चात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रगीयते | पं गजा- 
धरलालेन ठं स्वक्ृताचुबादे प्रवेगितास्ते-- | - | 
भाद्रपदकृष्णुपत्ते षष्ठां सूयं प्रमस्त्रयोदश्याम्‌ | 
चन्द्रप्रभनामा च ज्योतिर्माला च पल्यं ठ॥ 
ततः ष्ण दश्यां नन्दीश्वर इत्युदीरितानन्तफल: | 
कार्तिकशुक्षतृतीया मथिष्ठितश्चापि विविधसवाथविधिः | 


श्री पं? गजावः लालेन अन्येऽपि द्वित्राः श्लोका अनूदिताः येषु कुमारसं भवःसुक्कुमारविध्योरुल्लेखः 
कृतः किन्तूपलब्ध पुस्तकेषु ते श्लोका नावलोकिताः, मुभ्नईस्‍्थ सरस्वतीभवनपुसतकेऽप्रि एते श्लोका न सन्ति | 


चतुस्त्रिंशः सगः (९ 


।। इ्युक्तविधिकर्तासो सुप्रतिष्ठो यतिस्तदा । बवन्ध तीथकृन्नाम शुद्ध षोडशकारणेः ॥१३१॥। 
` आयां 
निशङ्काय्टगुणा जिनकथिते मोक्षसत्पथे श्रद्धा | 
दर्शनविशुद्धिराथचस्तीथकरप्रकृतिकृद्धेचः ॥१३२॥। 
ज्ञानादिषु तद्वसु च महाद्रो यः कषायविनिश्रस्या । 
तीथंकरनामहेतः स विनयसम्पन्नतामिख्यः ॥१३३॥ 
शोलनतर्तायां कायमनोवचनच्र्तिरनवद्या । 
वेयो मार्गोद्यक्त [<| शुद्ध शीलप्नतेप्वन तिचार: १३४) 
भ्ज्ञाननिवृत्तिफले प्रव्यक्षपरोक्षलक्षणन्ञाने । | 
नित्यमभियुक्ततोक्तस्तञ्जे्लानोपयोगस्तु ॥१ ६५१ 
जन्मजरामरणामयमानसशारीरदुःखसम्भारात्‌ । 
संसाराद्धी रत्वं संवेगो विषयतृट्छेदी ॥१३६॥ 
आहारामयदानं तदिनभवदुःखमुद्यथायोगम्‌ । 
संसारदुःखहरणं ज्ञानमहादानमि ष्यते व्यागः ॥१३७।। 
अनिगूहितवीयंस्य हि विशरार शरीरमशुचि तकाभम्‌ । 
संयोजयतः कायं तपोऽपि मार्गानुगावेशः ॥१३८॥ 
( भाण्डागारहूताशोपशमनवल्लातविध्नमनुपद्य । 
सन्धारणं हि तपसः साधूनां स्यात्समाधिरिह ॥१३६॥ 
गुणवत्साधुजनानां क्षुधातृषाग्याधिजनितदुःखस्य । 
व्यपहरणे व्यापारो वेय्याद्गस्यं अ्यसुद्रध्यैः ॥१७०॥ 
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 हैं॥१३०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोंके कता सुप्रतिष्ठ मुनिराजने उस समय निर्मल सोलह 
| कारण भावनाओंके द्वारा तीथकर नामकमेका बन्ध किया ॥१३१॥ 
जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित समीचीन मोक्षमागमें निःशंकता आदि आठ गुणोंसे 
सहित जो श्रद्धा है उसे दर्शनविशुद्धि कहते है । यह तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण 
है ॥१३२॥ ज्ञानादि गुणों और उनके धारकोंमें कषायको दुर कर जो महान्‌ आदर करना है 
बह तीथकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत विनयसम्पन्नता नामको दूसरी भावना है ॥१३३॥ 
शीलब्रतोंकी रक्षामें मन, वचन और कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मागमे उद्युक्त पुरुषोको 
-शुद्ध शीलब्रतेष्वनतीचार नामको भावना जाननी चाहिए ॥१३४।। अज्ञानकी निधृत्ति रूप फलसे 
युक्त तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंसे सहित ज्ञानमें निरन्तर उपयोग रखना सो अभीदणज्ञानो- 
पयोग भावना है ॥१३५॥ जन्म, जरा, मरण तथा रोग आदि शारीरिक और मानसिक दुःखोंके 
भारसे युक्त संसारसे भयभीत होना सो विषयरूपी तृषाकौ छेदनेवालो संवेग भावना है ॥१३६॥ 
जिस दिन आहार ग्रहण किया जाता है उस दिन एवं पयाय सम्बन्धी दुःखको दूर करनेवाला 
आहारदान, अभयदान और संसारके दुःखको हरनेबाला ज्ञान महादांन शक्तिके अनुसार देना 
सो त्याग नामकी भावना है ॥१३०॥ शक्तिकों नहीं छिपानेवाले एवं विनाशीक, अपवित्र और 
मृतकके समान शरीरको कार्यमें छगानेवाले पुरुषका मोक्षमागके अनुरूप जो उद्यम है वह तप 
नामकी भावना है ॥१३८॥ भण्डारमें छगी हई अग्निको उपशान्त करनेके समान आगतं 
विध्नोंको मष्टकर साधुजनोंके तपकी रक्षा करना सो साधुसमाधि न्ञामकी भावना है ॥१३६॥ 
गुणवान्‌ साधुजनोंके चधा, ठषा, व्याधि आदिसे डत्पन्न दुःखको प्राम्ुक द्रव्योंके द्वारा दूर करनेका 
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ते द्रव्यैः ( क० ड० टि भे 
९. शुद्धशक्तित मर, ख० | २. प्राछुक ^<" 3० 29 ) बंसुद्रव्य; म्‌°। 
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अहंत्सु योऽनुरागो यश्चाचार्य बहुश्रुते यञ्च । 
प्रवचनविनयश्चासो चातुर्विध्यं भजति भक्‍तेः ।१७१॥ 
आवश्यकक्रियाणां षण्णां काले प्रवर्तनं नियते । 

तासां साऽपरिहाणिज्ञेया सामायिकादीनाम्‌ ॥१४२॥ 
सावद्ययोगविरहं सामायिकमेकभावगं चित्तम्‌ । 

गुणकी तिस्ती थक्वतां चंतुरादेवि शतेः स्तवकः ॥३४३॥ 
द्थासना यासु शुद्धा द्वादशवर्ताः श्रवृत्तिषु प्राज्ञैः । 
सशिरश्रतुरानतिकाः प्रकीतिता बन्दना बन्धाः ॥ १४४॥ 
द्न्ये क्षेत्रे काछे भावे च कृतप्रमादनिहरणम । 
वाक्ायमनःशुद्धया प्रणीयते तु प्रतिक्र मणम्‌ ॥१४५॥ 
आगन्तुकदोषाणां प्रत्याख्यानं तु वण्यंतेऽपोहः । 
कायोर्सगंः काये मितकाल ` निम॑मत्वं तु ॥१४६॥ 
परमतभेदसमथंक्ञानतपोजिनमहामहिजंगति । 
मागप्रभावना स्यास्परकाशनं मोषमा्॑स्य ॥१४०७॥ 
धेनोरिव निजवत्से सौत्सुक्यधियः सधर्मणि स्नेहः | 
प्रवचनवत्सलता स्यार्सस्नेहः प्रवचने यस्मात्‌ ॥१४८॥ 
तीथकरनामकमणि षोडश तत्कारणान्यमून्यनिशम्‌ | 
व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति ` सद्‌भाग्यमानानि ॥१४३।। 





ति भि 
कनी भय नि नि 


व्यत्त करना सो वयावृत्य भावना है ॥१४०॥ भहेन्‍्तमें जो अनुराग है, आचायमें जो अनुराग 
है, बहुश्रुत -अनेक शाखे ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठीमें जो अनुराग है और प्रवचनमें जो विनय 
है बह कमसे अहंदू भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और श्रवचन भक्ति नामक चार 
भावनाएँ हैं ॥१४१॥ सामायिक आदि इह आवश्यक क्रियाओंकी नियतं समयसे प्रवृत्ति करना 
सो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना है ॥१४२॥ समस्त सावद् योगोंका व्यागकर चिन्तको 
एक पदाथ स्थिर करना सो सामायिक है। चौबीस तीथकरोंके गुणोंका कथन करना सो स्तुति 
है ॥१४३॥ जिन प्रवृत्तियोंमें दो आसन, निर्दोष बारह भावत्तं ओर चार शिरोनतियाँ की जाती 
हैं उन्हें बिद्वज्जन वन्दनीय वन्दना कहते हैं ॥ १४४॥ द्रव्य क्षेत्र काछ और भावके विषयमें किये 
हुए प्रमादका मन वचन कायको शुद्धिसे निराकरण करना सो श्रतिक्रमण है ॥१७५॥ आगन्तुक- 
आगामी दोषोंका निराकरण करना प्रत्याख्यानं कहलाता हे । और निश्चित समय तक शरीरमें 
ममताका त्याग करना कायोत्सग है ॥१४६॥ अन्य मतोंके खण्डन करनेमें समथ ज्ञान, तपश्चरण 
एवं जिनेन्द्र अगवानको महामह-पूजाओंसे संसोरमें मोक्षमागका प्रकाश करना भागे प्रभावना 
है ॥१४७॥ जिस प्रकार गायका अपने बडे स्नेह होता है उसी प्रकार इप्पुकतासे युक्त बुद्धि- 
वाले मनुष्यका सहधर्मी भाईमें जो सह है उसे प्रवचनवात्सल्य कहते है क्योकि सहधर्मसि 
जो स्नेह है वह श्रवचनसे दौ सेह है ॥१४८॥ सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर चिन्तन की हुई उक्त 
सोह भावनाएँ, प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथवा समुदाय रूपसे तीथंकर नामक्के बन्धकी कारण 
हे ॥ १५६॥ 


१ भक्तिः म० । २. क्रियते म० | ३, चतुरादिर्विंशतिष्तवकः म०, क ० ख० | ४. वण्यते यो शे म०। 
५. कालो म० | ६. भितक्गायं पर| ७, सद्वि: भध्यतानानि संद्धान्मानानि (क०टि० )। 


चतुस्विशः सर्गः ७. 


शादूलविक्रीडितम्‌ 

त्रेलोक्यासनकम्प शक्तसुबृहत्पुण्यप्रकृश्यात्मक ६ 

प्रत्याख्याय स सुप्रतिष्ठसुमुनिभक्त ततो मासिकम्‌ । 
आराध्याथ चतुर्विधां बुधनुतामाराधनां शंदधघी- _ 

हात्रिशञजल्धिस्थितिः पुरसुखं स्वगं जयन्तं भरितः ॥१७०॥ 
भुक्त्वा संसतिसारसौख्यमतुलं तज्नाहमिन्द्रोचितं 

सज्ज्ञानतन्रयध्ष्टनेश्रसकलत्रेलोक्य तस्वस्थितिः । 
च्युल्वातो भविता समुद्रविजयादेव्यां शिवायां शिवो 

नेमीशो हरिवंशशलतिलको द्वाविशसंख्यों जिनः ॥१५१।। 





हत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरििंशों निनसेनाचा्यक्रतों महोपवासविधिवर्णनों नाम चतुक्षिंशः सर्म । 


ब्डड 


न 
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इस प्रकार तीनों छोकोंके आसनोंको कम्पित करनेमें समर्थ तीथकर भरकृतिनामक महापुण्य 
प्रकृतिके बन्ध करनेवाले सुप्रतिष्ठ मुनिराजने, एक्र मासके आहारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
बुद्धिके धारक हो विद्रञ्जनोके हारा सुव चार प्रकारकी आराघनाओंकी अच्छी तरह आराधना 
की जिससे बाईस सागरकी रिथतिके धारक हो विशालरसुखसे युक्त जयन्त स्वगे (जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान) में उत्पन्न हुए ॥१५०॥ अब जिन्होंने तीन 'सम्यग्‌ ज्ञान रूपी नेत्रोंसे तीन छोकके 
पदार्थोंकी स्थितिको देख लिया है ऐसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज, जयन्त विमानमें अहमिन्द्रोके योग्य, 
संसारके सारभूत अनुपम सुखका उपभोगकर वहाँसे च्युत होगे ओर राजा ससुद्रविजयकी 
र देवीसे हरिवंशरूपी पर्वतके तिक स्वरूप नेमीश्वर नामके कल्याणकारी बॉईसवें तीथकर 
होंगे ॥१५१॥ | 


एते 


. ` इत प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संमहते युक्त जिनतेनू कायं ररित हरिवंशएरारामे महोपवात् 
विधिका वर्सन करनेगला , तीवा सयं समाप इजा ॥२४॥ 


१. सक्त-म०, ख० |. २. स्थितः मर । ३. युक्त्वा म० | ४. ज्रेलोक्यनेत्र प०। 
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पश्नत्रिश! सगः 
उपेन्द्रवज्रा 

जरिष्टनेमेश्वरितं निशम्य यदुः परं श्रेणिक -संप्रहष्ट: । ¦ 
भ्रणस्य भावादतिमुक्तकपिं ' जगाम कान्तासहितो निशान्ते ॥१॥ 
यथापुरा तौ मथुरासुपुर्या यथेष्टमाक्रीडनयातिसंक्तौ । 
सुदम्पती तस्थतुरिष्टभोगौ सशङ्ककंसेन समच्यमानौ ॥२॥ 
बभार गभं युगकात्मकं खा सुदेवकी कंसखभयस्य हेतम्‌ । 
सहायभावो हि विपच्चयोगान्महाभयस्योपनिपातदहेतुः ॥३॥ 
अथ प्रसूतौ सुतयुग्ममस्याः सुरेण संक्रामितमिन्द्रवाक्यात्‌ । 

| सुनेगमेतिश्रु तिना सुभद्रं सुभद्विलोद्भूतपुरोक्तथाञ्याः ॥४॥ . 
प्रजातमात्रं खलु दैवयोगात्‌ सुदृश्टिजायाव्यसुपुत्रयुग्म । 
स देवकीसूतिगृहे निधाय जगाम दैवो निजदेवरोकम्‌ ॥५॥ 
प्रविश्य कंसः स्वससूतिगेहं निरी चय निर्जीवितजी वयुग्म्‌ । 

` प्रगृह्य पादेषु निराद सैद्रः शिछातले ताडितवान्‌ सशङ्धः ॥६॥ 
क्रमेण स न्द्रथुगं प्रयातं निनाय देवोऽप्यलकां सुकामाम्‌ । 
पुनश्च कंसोऽप्यसुविप्रयुक्तमताडयस्पूववदेव पापी ५७॥ 
षडप्यविव्ना वसुदेवपुत्रः स्वपुण्यरचयास्त्वलकातिहयाः 
पुरोक्तसंज्ञाः सुखलालितास्ते शनेरवधंन्त ततोऽतिरूपाः ॥८॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 


भगवान्‌ अरिष्टनेमिका - चरित सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और भावपूवेक मुनिराजको , 


नमस्कारकर ख्जी सहित अपने घर चले गये ॥ १ ॥ जिन्हें भोग अत्यन्त इष्ट थे ऐसे दोनों दम्पति 
इच्छानुसार क्रीड़ामें आसक्त होते हए मथुरापुरोमें पहलेके समान रहने रगे और मल्युकी 
शङ्कासे शङ्कित कंस इनकी निरन्तरं सेवा-शुश्रषा करने खगा ॥ २ ॥ तदनन्तर देवकीने कंसके 
भयका कारण युग सन्तान रूप गर्भ धारण किया सो ठीक ही है क्योंकि शन्रुओंमें परस्परके 
मिल जानेसे जो सहाय भाव उत्पन्न होता है, वह शत्रुके लिए महाभयकी प्राप्तिका कारण 
हो जाता है ॥श॥ तत्पश्चात्‌ प्रसूति काठके आनेपर जव देवकीके युगङ पुत्र उत्पन्न हुए तब 
इन्द्रकी आज्ञासे सुनेगम नामका देव उन उत्तम युगल पूरको उठाकर सुभद्रिठ नगरके सेठ 
सुदृष्टिकी खी अङ्का ( पूव॑भवकी रेवती धायका जीव ) के यहाँ पहुँचा आया। उसी समय 
अलकाके भी युगलिया पुत्र हुए थे परन्तु भाग्यवश बे उदन्न होते ही मर गये थे । नेगम देव 
उन दोनों मत पुत्रोंको उठाकर .देवकीके प्रसूति गृहमे रख आया ओर उसके बाद अपने स्वरं 
छोक को चा गया ॥ ४-४५ ॥ शक्लासे युक्त कंसने बहिनके ध्रसूतिका गृहम प्रवेश कर उन दोनों 
मतकपुत्रोंकी देखा और भीलके समान रौद्रपरिणामी दी पैर पकड कर उन्हें शिक्ातरूपर 
पछाड़ दिया ।।६॥ तदनन्तर देवकीने क्रम क्रमसे दो युगल ओर उतपन्न किये सो देवने उन्हें भी 
त्की इच्छा रखने वारी अछका सेठानीके पास भेज दिया। इधर पापी कंसने भी उन 
निष्पाण पुत्रोंकों पहलेके समात ही शिलाषर पछाड़ दिया ॥ ७ ॥ तदनन्तर अपना पुण्य ही 
जिनकी रक्ता कर रहा था, जो अलका सेठानीके छिए अत्यन्त श्रिय थे, जिनके तृपदत्त, देवपाल 


= ननन+-नपूहिननम+- तनमन 


१, « दतिमुक्तिकर्णि में० | २. -तिशक्तों ग०, घ०, ४० । २. मृत | 
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पन्‍्चब्रिशः र्मः ल. 


| भवधेमानेष्वथ तत्र तेषु सुदष्टिसुश्रावकमू तिच्दधिः । 
| 
| 
| 





अपूव नानाविधवस्तुरूभेस्तदात्यशेतापरभूप॑भूती: ॥8॥ 
इतोऽपि देवक्यपि मतृवाक्याद पाङ़तापत्यवियोगदुःखा 
शनेः प्रपेदे प्रतिपत्कलेव दिनोत्तरैः पूववदेव कान्तिम्‌ ॥ १०॥ 
अथकदा चन्द्रसिते निशान्ते निशान्तकान्ते शयने श्यना । 
ददश सप्तोद्यशंसिनः सा पदाथकान्‌ स्वप्न इमान्निशान्ते ॥११।। 
परदीश्चयुचन्तमिनं तमोऽन्ते समञ्चकान्तं शशिनं प्रपूरणम्‌ । 
श्रियं सदिश्चागमहाभिषेकां विमान माकाशतलान्नमच्च ॥१२॥ 

| ज्वलद्बृहज्ज्वालहुताशमुच्चः सुरध्वजं रव्नमरीचिचक्रम्‌ । 

| खगाधिप चाननमाविशन्तं निशाम्य सौम्या बुदुधे सकम्पा ॥५३॥ 
अपूर्वसुस्वप्नविकोकनाव्सा सविस्मया हषटतनूरुहा तान्‌ । 
जगे प्रभाते कृतमङ्गखाङ्गा समेत्य पष्येऽभिदधरे स विद्धान्‌ ॥ ९४५ 
प्रतापदिध्वस्तरिषुः सुतस्ते प्रियोऽति सौ भाग्ययुतोऽभिषेकी । 


¢ ₹* ¢ 


^ (~ (~ ४ 
दिबोऽवतीयांतिरचिः स्थिरोऽभीभविष्यति ज्षिप्रमिनों जगत्याः ॥१७॥ 
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व "र, 


। अनीकदत्त, भनीकपाल, शब्र॒ुध्न और जितशञ्लु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका 
। सुख पूर्वक लालन पाछन हो रहा था, तथा जो अत्यन्त रूपवान्‌ थे ऐसे बसुदेवके छह पुत्र 
धीरे-धीरे वृद्धिको प्राप्त होने गे ॥८॥ तदनन्तर उन पुत्रके इद्धिंगत दोनेपर सुदृष्टि सेठको 
नाना प्रकारकी अपूव अपूव बस्तुओंका छाभ होने छगा और उसके वभवकी वृद्धिने उस समय 
` अन्य राजाओंके बभवको भी अतिक्रान्त कर दिया ॥ ६ ॥ इधर पतिके कहनेसे जिसने संतान 
वियोग जन्य दुःखको दूर कर दिया था ऐसी देवकी भी धीरे धीरे प्रतिपद्की चन्द्रकलाके समान 
दिनों दिन पहलेकी ही कान्तिको प्राप्त हो गई ॥ १० ॥ 
तदनन्तर एक दिन देवकी, चन्द्रमाके समान सफ़ेद भवनमें प्रातःकाले समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरमें अभ्युदयकों सूचित करनेवाले 
निम्नलिखित सात पदाथ स्वप्नमें देखे ॥११॥ पहले स्वप्नमें उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
उगता हुआ सूय देखा । दूसरे स्वप्नमें उसीके साथ अत्यन्त सुन्दर पूण चन्द्रमा देखा | तीसरे 
स्वप्ने दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी ख्दमी देखी । चौथे स्वप्नमें अं काश तछसे 
नीचे उतरता हुआ विमान देखा । पाँचवों स्वप्ममें बढ़ी-बड़ी ऽवालाओंसे युक्त अग्नि देखी । 
छुटवें स्वप्नमें ऊंचे आकाशमें रत्नोंकी किरणोंसे यक्त दैव की ध्वजा देखो और सातवें सप्तमे 
अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक सिंह देखा । इन स्वप्नोंको देखकर सौम्यवद्ना देवको भयसे 
कॉपती हुई जाग उठी ॥१२-१३॥ अपूब एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न हो रहा 
था, जिसके शरीरमें रोमाञ्च निकछ आये थे, और जिसने प्रातःकाछके समय शरीरपर भड्डछमय 
अलंकार धारण कर रक्खे थे ऐसी देवकीने जाकर पतिसे सब स्वप्न कहे और विद्वान्‌ पति--राजा 
वसुदेवने इस प्रकार उनका फल कहा ॥१४॥ 


“हे प्रिये ! तुम्हारे शीघ्र ही एक ऐसा पुत्र होगा जो समस्त प्रथिवीका स्वामी होगा । तुमने 


पहले स्वप्नमें सूयको देखा है इससे सूचित होता है कि वहे अपने प्रतापसे तुभो ति कते 
वाढ होगा । दूसरे स्वप्नमे पूणे चन्द्रमा देखा है उसके फलस्वरूप वह सबको प्रिय होगा । तीसरे 
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१. भूपभूमिः म०। २. सूर्यम्‌। ३. सपन्तकरान्तं म० | ४. इनः सामी | 'राज्ाधिप३ पतिः स्वामी भर्तेन्द्र 
इन ईशिता' इति घनकझ्ञगः । 
४७ 





| 
` हरिवंशपुराणे |, 


निशस्य सा स्वप्नफल स्वभतुस्तथास्त्विति प्रीतिमंतिप्रपद्य | | 
व्यवस्थिता गर्भसधत्त चाशु जगद्धितं दयौरिव तापशान्त्य ॥१ ६॥ 
यथा यथासौ परिवधतेऽस्याः प्रवर्ध॑मानाङ्गमनःसुखायाः । 

तथा तथावधंत भूतधान्यां जनस्य सवस्य च सौमनस्यम्‌ ॥१७॥ 
ररक्ष गभं प्रस्वव्यपेत्तः स्वसुः स ॒संक्षोभगतस्तु कंसः । | 
दिनानि मासानसमन्सा्मा गुणानपेक्ष्यो गणयन्नरच्यः ॥१२८॥ | 
अथोदपादि श्रवणे तु पत्ते ह्यधोत्तजो भाद्रपदस्य शुक्क । 

पवित्रयन्‌ द्वादशिकां तिथि तामछत्षितः सक्षम एव मासे ॥१६॥ 
सशङ्खचक्रा दिसुरक्षिताङ्गः स्फुरन्महानीलमणिप्रकाशः । 

स देवको सूतिगुह स्वदीप्त्या >प्रदीक्षिमान्‌ द्योतयति स्म कृष्णः ॥२०॥ 
स्वपक्षगेहेषु तद्‌ाऽऽविरासन्‌ स्वतो निमित्तानि शुभावहानि । 
विपक्षगेदेषु भयावहानि प्रभावतस्तस्य नरोत्तमस्य ॥२१॥ 

तदा च सप्ताहमहातिवष प्रवतंमाने निशि जातमाघ्रम्‌ । 

इरी स्वपित्रा विच्तातयपत्रं हरिं गृहीत्वा गृहतो निरद्‌ द्राक्‌ ॥२२॥ 


निनि 


स्वप्नमें दिग्गजों द्वारा छक्ष्मीका महाभिषेक देखा है इससे जान पड़ता है कि वह अत्यन्त | 
सौ भाग्यशादी एवं राञ्याभिवेकसे युक्त होगा । चौथे स्वप्ने आकाशसे नीचे आता हुआ विमान 
देखा है उससे प्रकट होता है कि वह स्वगेसे अवतीण होगा । पाँचवें स्वप्ने देदीप्यमान अग्नि । 
देखी है इसके फल स्वरूप वह अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा । छठवें स्वप्नमें रत्नोंकी किरणोखे | 
युक्त देवोंकी ध्वजां देखी है इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृतिका होगा और सातवें स्वप्नमें 
मुखमें प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है इससे जान पढ़ता हे कि वह निर्भय होगा ॥१५॥ 


इस प्रकार पतिके मुखसे स्वप्नोंका फल सुनकर तथास्तुः--ऐसा ही होगा--कहती हुई 
बह अत्यधिक प्रीतिको प्राप्त हुई । तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, संतापकी शान्तिके लिए जगत्‌ 
हितकारी मेघकों धारण करता हैः उसी प्रकार उसने शीघ्र ही जगतका दित करनेवाला गर्भ धारण 
किया ॥१६॥ जिसके शारीरिक और मानसिक सुखकी वद्धि हो रही थी ऐसी देवकीका वह गभे । 
ज्यॉ-ज्यों बढ़ता जाता था त्यों-त्यों प्रथिवीपर समस्त मनुष्योंका सोमनस्य बढ़ता जाता था ॥१७॥ 
परन्तु कंसका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। प्स्व जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थी, 
जो गर्भस्थ बाछकके गुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता था और जो अलक्ष्यरूपसे गभके महीनों तथा 
दिनोंकी गिनती छगाता रहता था ऐसा कंस, श्रसवकी प्रतीक्षा करता हुआ बहिनके गभकी रक्षा. 
कर रहा था अथात्‌. उसपर पूर्ण देख-रेख रखता था ॥१८॥ सव बालक नो मासमे ही उत्पन्न. 
होते हैं परन्तु ऋष्ण श्रवण नक्तम भाद्रमासके शुक्लपक्षकी ददशो तिथिको पवित्र करते हुए... 
सातवें ही माघं अछक्षित रूपसे उत्पन्न हो गये ॥१६॥| जिनका शरीर शङ्ख चक्र आदि उत्तमोत्तम | 
छक्षणोंसे युक्व था, जिनके शरीरसे देदीप्यमान महानील्मणिके समान्‌ प्रकाश प्रकट हो रहा था 
और जो श्रकृष्ट कान्तिसे सहित थे ऐसे कृष्णे अपनी कान्तिसे देवकोके प्रसूतिका गृहको प्रकाश- 
मान कर दिया था ॥२०। उस समय उस पुरुषोत्तमके प्रभावसे स्नेही बन्धुजनोंके घरोम अपने 
जाप अच्छे अच्छं निभित्त प्रकट हुए और शब्रुओंके घरोंमें भय उत्पन्न करनेवाले निमित्त प्रकट 
हुए ॥२१॥ उन दिनों सात दिनसे बराबर घनघोर वर्षों हो रही थी फिर भी उत्पन्न होते ही बालक 
कष्णकी बलदेवने उठा छिया और पिता वसुदेबने उनपर छेंत्ता तान दिया एवं रात्रिके समय 
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| अलक्षितः कं सभ प्रसुप्तः प्रसुक्षपौरे समये पुरस्य । 

स गोपुरद्वारकपाटसन्धि विपाच्य विष्णुक्रमयुग्मसङ्गात्‌ ॥२३॥ 
पयःकणे प्राणपुट प्रविष्ट शिणशोस्तडिद्वातगभीर नादे । 

क्षुते चिरक्षीव जयत्वविध्नस्ववमित्यनुश्र॒त्य तदोपरिष्टात्‌ ॥२४॥ 
प्रियोग्रसेनेन नृपेण दत्ता प्रियाशिषं तोषयुतो5गदीत्तम्‌ । 
रहस्यरक्ता क्रियतां प्रतीच्य विञुक्तिरस्मात्तव देवकेयात्‌ ॥२०॥ 
प्रवधंतां आतृशरीरजायाः सुतोथ्यमज्ञातमरेरितीश्स । 
तदौग्रसेनी मभिवन्ध वाचममू विनिजग्मतुराश पुर्या: ॥२६॥ 
ज्वलद्विषाणो ब्रषभः पुरस्तात्प्रदीपयन्मागंसगात्स तृ्णस । 
महानुभावागमुना हरेद्रांक्‌ बभूव विच्छिन्नमहाप्रचाहा ॥२७॥ 
धुनीं समुत्तीय ततोऽभिगम्य वने च वृन्दावनंमन्न गोटे । 
सुनन्दगोपं सयशोदमापं क्रमागतं तो निशि इष्टवन्तौ ॥२८ो॥। ` 
समप्यं ताभ्यामहरस्यभेदं प्रवदधंनीयं निजपु्रबुद्धधा । 

शिं विशालेक्षणमीक्षणानां महामृतं कान्तिमयं चवन्तम्‌ ॥२६॥ 
ततश्च तत्कालभवां यशो दाशरीरजां विश्वश्ननाय शन्नोः | | 
अरं समादाय समेत्य देव्य अदाय तो तस्थतुरप्रलूच्यों ॥३ ०।। 
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ही दोनों शीघ्र ही घरसे बाहर निकर पड़ ॥२२॥ उस समय समस्त नगरवासी सो रहे थे तथा 
कंसके सुभट भी गहरी नोंदमें निमग्न थे इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं सका । गोपुर द्वारपर 
। आये तो किवाड़ बन्द थे परन्तु श्रीकृष्ण चरणयुगलका स्पशं होते ही उनमें निकलने योग्य सन्धि 
| हो गई जिससे सब बाहर निकछ आये ॥२३॥ | | 
उस समय पानीकी एक दूँद बाठककी नांकमें घुस गई जिससे उसे छींक आ गई । उस 
लीकका शब्द्‌ बिजलो और वायुके शब्दके समान अत्यन्त गम्भीर था | उसी समय ऊपरसे आवाज 
आई कि (तृ निर्विघ्न रूपसे चिरकार तक जीवित रह । गोपुर दारके ऊपर कंसके पिता राजा 
। प्रसेन रहते थे । उक्त आशीर्वाद उन्दने दिया था। उनके इस. प्रिय आशीवादको सुनकर 
। बहदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और उम्रसेनसे कहने खगे कि हे पूज्य ! रहस्यको र्ता 
| की जाय । इस देवकीके पुत्रसे तुम्हारा छुटकारा होगा ॥२४-२५॥ इसके उत्तरम उम्रसेनने स्वीकृत 
किया कि 'यह हमारे भाईको पुत्रीका पुत्र शत्रुसे अज्ञात रहकर वृद्धिको प्राप्त हो ।! उस समय 
उग्रसेनके उक्त वचनकी प्रशंसा कर दोनों शीघ्र ही नगरीसे बाहर निकर गये ॥२६॥ 
` उस समय, जिसके सींग देदीप्यमान थे ऐसा एक बल आगे-आगे माग दिखाता हुआ बड़े 
बेगसे जा रहा था। यमुनाका अखण्ड प्रबाह बह रहा था परन्तु श्रीक्ष्णके प्रभावसे उसका 
सहाप्रवाह शीघ्र ही खण्डित हो गया ॥९७॥ तइनन्वर नदीको पार कर वे बृन्दाबनकी ओर 
गये । वहाँ गाँवके बाहर खिरकामें अपनी यशोदा खीके साथ सुनन्द नामका गोष रहता 
था। वह वंश परम्परासे चछा आया इनका कर विश्वासपात्र व्यक्ति था। बल्लदेव और 
बसुदेवने रात्रिमें ही उसे देखा और दोनोंको पुत्र सापक्रर कहा कि देखो भाई ! यह पुत्र विशाल 
नेका धारक है तथा नेन्नोंके छिए कान्ति रूपी महाअम्रतकों वषोनेवाला हैः । इसे अपना पुत्र 
समभकर बढ़ाओ और यह रहस्य किसीको प्रकट न हो सके इस बातका ध्यान रक्खो ॥९८-२६॥ 
तदनन्तर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदाकी पुत्रीको लेकर दोनों शीघ्र ही वापिस आ गये और 
शुको विश्वास दिलानेके लिए उसे रानी देवकीके लिए दकर गुप्त रूपसे स्थित हो गये ॥२३०॥ 
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स्वसुः प्रसूति प्रतिविद्य कंसः ्रसूस्यशारं ` विधृणः प्रविश्य । 
विलोक्य बालाममलाममुष्या। पत्तिः कदाचित्मभवेद रिम ॥३१॥ 
विचिन्त्य शङ्काकलितस्तदेति निरस्तकोपोऽपि स दीघदर्शी । 
स्वयं समादाय करेण तस्याः प्रणुद नासां ` चिपिदी चकार ॥३२।! 
स देवकीमानसतापकारी सुतान्तदर्शी किर निश्वृत्तात्मा । 
अतिष्ठद्न्तदितरोद्रभावः सुखेन तावत्कतिचिदिनानि ॥३३॥। 
ततो चजस्थः कृतजातकर्मा स्तनंघयोऽसौ कृतकृष्णनामा । 
प्रवधते नन्दयशोदयोस्तु प्रवर्धयन्‌ प्रीतिमभुतपूर्वास ॥३४॥ 
गदासिचक्राङ्कुशशङ्कूपद््रशस्तरेखारुणपाणिपादः । 

ख गोपगो पीजनमानसानि सकामसुत्तानशयो जहार ॥३५। 
सुरूपमिन्दीवरवणंशोभं स्तनध्रदानभ्यपदेशगोप्यः । 

भह यवः पूणपयोधरास्तमतृप्तनेत्राः पपुरेकतानम्‌ ॥३६॥ 
इतः कदाचिद्वरुणेन कसो नि मित्तविज्ञेन दितैषिणोक्तः । 
नृपधते ते रिपुरन्न कश्चितपुरे बने वा परिश्रम्यतां सः ॥३७॥ 
ततोऽ्टमाख्यानशनं तपोऽसौ चक्छार कंसो रिपुनाशब्ुदधया । 
पुराभ्युषेताथंसमर्थनाय सुदेवताः प्रोचचुरुपेत्य तास्तम्‌ ॥३८॥। 
पुरातपःसाधितदेवतास्ता इमा वयं ते वद वस्तु छरष्यम्‌ । 
विहाय शीरायुधचक्रपाणी क्षणेन कः कंसरिपुर्निरस्यः ॥२६॥ 
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तदनन्तर बह्निकी प्रसूतिका समाचार पाकर निदय कंस प्रसूतिका गृहमे घुस गया । 
वहाँ निर्दोष कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दूर हो गया था तथापि दीघदर्शी होनेके 
कारण उसने विचार किया कि कदाचित्‌ इसका पति मेरा शत्रु हो सकता है । इस शङ्कासे 
आकुछित होकर उसने उस कन्याको स्वयं उठा दिया और हाथसे मसलकर उसकी नाक चपटी 
कर दीं ।॥ ३१-३२॥ इस प्रकोर देवकीके मनकौ संताप करनेवाले कंसने जब देखा कि अव इसके 
पुत्र होना बन्द हो गया है तव वह संतुष्ट हो हृदयकी ऋरताकों छिपाता हुआ कुछ दिनों तक 
सुखसे निवास करता रहा ॥३३॥ 

तदनन्तर जिसका जातसंस्कार कर कृष्ण नाम रकख़ा गया था ऐसा व्रजवासी बालक 
नन्द और यशोदाकी अभूतपूब प्रीतिको बढ़ाता हुआ सुखसे बढ़ने छग। ॥३४॥ जब बह बालक 
चित्त पड़ा हुआ गदा, खड्ग, चक्र, अङ्कुशः शङ्ख तथा. चअ आदि चिकी प्रशस्त रेखाओंसे 
चिहित छारा हाथ पैर चछाता था तब गोप ओर गोपियोंके मन्तको बरबस खींच लेता 
था ॥३५॥ नील कम जैसी सुन्दर शोभाको धारण करनेवाले उस मनोहर बारूकको, पूर्ण 
स्वनोको धारण करनेबाली गोपिकाएँ स्तन देनेके बहाने अतपर नेत्रोंसे टकटकी छगाकर देखती 
रहती थीं ॥३६॥ ^ 

इधर किसी दिन कंसके हितैषी वरुण नामक निमित्तज्ञानीने उससे कहा कि राजन्‌ ! 
यहाँ कहीं नगर अथवा वनम तुम्हारा शत्रु बदू रहा है उसकी खोज करनी चाहिए ॥३७॥ तद- 
नन्तर शत्ुके नाशकौ भावनासे कंसने तीन दिनका उपवास किया सो पूवे भवमें इसने जिन 
देविर्थोको यह कर्कर वापिस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है अगले भवमें 
आवश्यकता पड़े तो सहायता करना । वे देवियाँ पूवं स्वीकृत कायको सिद्ध कृरनेके छिए आकर 
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जगावसौ कोऽपि ममास्ति वरी प्रवर्धभानः क्वचिद॒प्यलच्यः । 
तमाशु यूयं परिष्ग्य स्योखखे ङरुध्वं करुणानपेत्ताः ४ ०।। 
इतीरितं ताः प्रतिपद्य याताः प्रदश्य चेकोग्रशकुन्तरूपा | 

प्रजुद्य हन्त्री हरिणात्ततुण्डा प्र चण्डनाद्‌ा प्रणनाश सीता ॥४१॥। 


| कुपूतना पूतनभूतमूर्तिः प्रपाययन्ती सविषस्तनौ तम्‌ । 

| स देवताधिष्ठितनिष्डुरास्यो व्यरीरटच्चूचुकचूपणेन ॥४२॥। 

| स्वपन्निषीदन्नुरसा प्रसपन्‌ पदं ददन्नस्खकितं प्रधावन्‌ । 
करासिलापो नवनीतमयन्नजीगमग्जिष्णुरहरदिनानि ॥।४३॥। 
अंनःशरीरामपरां पिशाचीं स॒ चापतन्तीं घनपादघाती । 
विभी्बभज्ञाञ्जनशेर्शोभी प्रथूदयस्तां प्र्ुकोऽपि “कोऽपि ॥४४॥ 
यशोदया दामगुणेन जातु यदच्छुयोदूखर्बद्ध पादः । 
निपीडयन्तौ रिपुदेवतागौ न्यपातयत्तो जमलाज्ञंनौ सः ॥४७॥। 
सुनन्दगोपेन यशोदया च सुदृष्टशक्तिः शुभशेशवादौ । 
सविस्मिताभ्याममिनन्यमानो बाः स दृश्यो वधे वनान्तः ॥४६॥ 
स गोपतिं दृप्तमशेषधोषमितस्ततो दृष्टमुद्अघोषम्‌ । 

महार्णवं वा प्रतिषूणंयन्तं जघान कण्ठो दखनास्सुकण्डः ॥४७।। 


। कंसे कहने छगीं कि ये हम सव तुम्हारे पूवं भवके तपसे सिद्ध हुई देवियाँ हैं | आपका जो 
कायं हो वह कहिए, बछभद्र और नारायणको छोड़कर कंसका कौन-सा शत्रु क्षणभरमें नष्ट करने 
. योग्य है सो बताओ ॥३८-३६॥ कंसने कहा कि हमारा कोई वैरी कहीं गुप्त रूपसे बढ़ रहा 
है सो तुमछोग द्यासे निरपेक्ष दो शीघ्र ही पता छगाकर उसे मृत्युके मुखमें करो--उसे मार 
। डालो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथित बातको स्वीकृत कर वे देवियाँ ची गं । उनमेंसे 
। एक देवी शीघ्र ही उग्र-भयंकर पक्तीका रूप दिखाकर आई ओर चोंच द्वारा प्रहार कर बालक 
। ऋृष्णको सारनेका प्रयत्न करने छगी परन्तु ऋष्णने उसको चच पकड़कर इतनी जोरसे दबाई 
कि बह भयभीत हो प्रचण्ड शब्द करती हुई भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप 
रखकर कुपूतना बन गई और अपने विष सहित स्वन उन्हें विछाने छगी । परन्तु देवताओंसे 
. अधिष्ठित होनेके कारण श्रीकृष्णका मुख अत्यन्त कठोर हों गया था इसलिए उन्होने स्तनका 
अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह बेचारी चिल्छाने छगी ॥४२॥ बाछक कृष्ण कभी तो सोता 
था, कभी बेठता था, कभी छातीके बक सरकता था, कभी लड़खड़ाते पर उटाता हुआ चता 
था, कभी दौड़ा-दौड़ा फिरता था, कभी मधुर आहछाप करता था ओर कभी मक्खन खाता 
हुआ दिन-रात व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाची शकटका रूप रखकर उनके सामने 
आई परन्तु कृष्ण बालक होने पर मी अत्यन्त निभेय थे, जञ्जनगिरिके समान शोभायमान 
और अत्यधिक अभ्युदयो धारण करनेवाले कोई अनिवचनीय पुरुष थे इसलिए उन्होने 
जोरको छात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन उपद्रवकी अधिकताके कारण 
यशोदाने ऋष्णका पैर रस्सीसे कसकर उखडीमें बाघ ४ दिया था उसी दिन शज्नुकी दो देवियाँ 
जम और अजुन वृक्तका रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुँचाने छगीं परन्तु कृष्णने उस दशामें भी 
दोनों देवियोंको गिरा दिया--मार भगाया ॥४५॥ शुभ बाल्यकालके प्रारम्भमें ही सुनन्‍्दंगोष 
और यशोदाने जिसकी अद्भुत शक्ति देखी थी तथा आश्चयेसे चकित हो जिसकी प्रशंसा की 
थी ऐसा वह दर्शनीय--मनोहर बालक वनके मध्यमें बढ़ने खगा ॥४६॥ एक दिन छठवीं देवी 
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कुदेवपाषाणमयातिवषरनाकुछो ब्याकुूगोकुछाय । 

दधार गोवधनमुध्वसुच्चेः स भूधरं भूधरणोरुदोस्याम्‌ ॥४८॥ 
अमानुषं कृष्णविचेश्टिितं तत्सकर्णमाकण्य बेन व्यम्‌ । 
क्ृतोपवासव्यपदे एतोऽगादू्रजं सवित्री सुतदशंनाय ॥४३॥ 
सुकण्ठगोपालकलोपगीतं सुतारघण्टाध्वनिगोधनाब्यम्‌ । 

मही ध्रपादे वनरन्धरमीगात्पुरन्धिरभ्यास्य' परां ति सा ॥५०॥ 
क्रचिश्वितं स्निग्धसुकृष्णव्णै; कचिच्च सोयद्रभद्रश्भः । 

गवां गणे्वीच्य वनं जहषं भवत्यपत्यप्रतिमं हि ट य ॥५१॥ 
तृण च्बुवृक्ताः स्तनरुप्चवत्साः प्रदुद्यमानाश्च परा घटोध्नी! । 
ददशं गा गोष्टगतास्तदेषा प्रवृत्तरोमा्नसुखाभिरामं ॥५२॥। 
सवत्सधेनुध्वनयोऽतिधीरा रवाश्च गोपीदधिमन्थनोस्थाः । 
मनोऽभिजहे हरिमातस्चेगंभीरनादा न हरन्ति कि वा ॥५३॥ 
ततोऽभिनन्दी हृदि नन्दगोपो यशोदयोपेव्य यशोविशुद्धाम्‌ । 
स देवकीं स्वामिनिकां निकायेमेनस्विनीं भक्तियुतो ननाम ॥५४॥ 
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बेलका रूप बनाकर आह । वह वैर बड़ा अहंकारी था, गोपाछोंकी समस्त बस्तीमे जहाँ-तहाँ 
दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागरके समान जान. 
पड़ता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक कृष्णने उसकी गरदन मोड़कर उसे नष्ट कर दिया--दूर 
भगा दिया ॥४७॥ सातवीं देवीने पाषाणमयी तीव्र वषासे कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वर्षोसे रच्चमात्र भी व्याकुल नहीं हुए प्रव्युत उन्होंने घबड़ाये हुए गोकुछकी रक्षा करनेके लिए 
प्रथिवीका भार धारण करनेसे विशा अपनी दोनों भ्रुजाओंसे गोवधेन पवतको बहुत ऊँचा 
उठा लिया और उसके नीचे सबकी रक्षा की ॥४८॥ | 

जब कृष्णकी इस लोकोत्तर चेष्टाका पता कानों-कान बलदेवको चला तब उन्होंने माता 
देवकीके सामने इसका वर्णन किया । उसे सुन वह किये हुए उपवासके बहाने पुत्रको देखनेके लिए 
ब्रज-गोकुछकी ओर गईं ॥४६॥ वहाँ पवतकी शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके धारक गोपालकोंके 
मुख गीतसे ,मंक़त एवं घंटाओंके जोरदार शब्दोंसे सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमें बेठकर 
यह परम संतोषको प्राप्त हुई ॥५०॥ कहीं तो वह वन, ऋृष्णके रङ्गके समान रिनिग्ध एवं उत्तम 
कऋष्ण वर्णं बाली गायोंके समूहसे व्याप्त था और कहीं वलभद्रके समान सफेद वणे वाली गायोंके 
समूहसे युक्त था । उसे देख माता देवको बहुत ही प्रसन्न हुईं सो ठीक ही है क्योकि पुत्रकी 
समानता प्राप्त करनेवाली वस्तु भी हर्षके लिए होती हे ॥५१॥ जो घास और पानोसे संतुष्ट थीं, 
जिनके थनोंसे बडे छगे हुए थे, गोपाल छोग जिन्हें दुह रहे थे तथा घड़ोंके समान जिनके 
बढ़े-बड़े स्तन थे ऐसी गोशालाओंमें खड़ीं एक-से बढ़कर एक सुन्दर गायोंको देखकर माता देवकीके 
रोमांच निकर आये और बह सुखसे सुशोभित होने छगी ॥५२॥ उस समय वहाँ बछड़ोंके साथ 
गायोंके रेभानेको ध्वनि फेल रही-थी तथा गोपियों द्वारा दही मथे जानेका जोरदार शब्द प्रसरित 
हो रहा था । उन सबसे देवकीका मन अत्यधिक हरा गया सो ठीक ही हे क्योंकि गम्भीर शब्द 
क्या नहीं हरते है ? ॥५३॥ 

तदनन्तर जो मन ही मन अत्यधिक हरषि हो रहा था, ऐसे नन्द गोपने यशोदाके साथ 
आकर, यशसे विशुद्ध, अनेक छोगेके समूहसे सहिंत, गौरवश।लिनी स्वामिनी देवकीको भक्ति- 
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सुपीतवासोथुगरं वसानं वनेचतंसीकृतवहिंवहंस्‌ । 

अखण्डनी लोव्पलूमुण्डमाल सुकण्डिकाभू पित्तकम्बुकण्ठम्‌ ॥५७॥ 
सुव्णकर्णाभरणोज्ज्वल्ाभ॑ सुबन्धुज्नीवालिकमुच्च मो लिम्‌ । 
हिरण्यरोचिवलय प्रकोष्ठ सुपादगोपारुकसानुवं शस्‌ ॥०६॥ 
यशोदयानीय यशोद्याब्य॑ घ्रणामितं पुन्नमसौ सवित्री । 
सुगोपवेषं निकटे निषण्णं पराशन्ती चिरमाछुछोके ॥५७॥ 

जगौ च देवी विपिनेऽपि वासस्तवेइशापत्यदशो यशोदे । 
यशस्विनि छाध्यतमो जगत्यां न राज्यखामोऽभिमतोऽनपत्यः ॥५८॥ 
जगाद गोपी भवती यथाह तथेव मे स्वामिनि सत्यमेतत्‌ । 

तथैव सन्तोषविशेषपोषी प्रियाशिषा जीवतु नित्यश्चत्यः ॥९५९॥ 
इदान्तरे सा सुतदशनेन सुनिभर्रस्वुतसुस्तनौ तौ । 

शशाक नो संवरितुं ्षरन्तो न संवृतिः स्याव्सति चित्तभेद ॥६०॥ 
रिपोर्भयाध्युशत्न वियोजितो5सि न दुश्बुद्धथ ति विशुद्धिमन्तः । 
स्तनक्तरसक्षीरनिमेन राज्ञी प्रद शेयन्तीव तदा रराज ॥६१।! 
प्रकाशभीरः सहसा ततोऽसो हरायुधः क्षीरघटेन दक्षः । 
तदाभ्यषित््स्वयर्मचितास्थां न सुद्यति प्राकृतौ कृती हि ॥६२॥ 
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पूर्वक नमस्कार किया ॥५४॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रङ्गके दो वख पहिने हुए था, वनके मध्यमे 
मयूर-पिच्छुकी कलंगी गये हुए था, अखण्ड नील कमलछकी माला जिसके शिरपर पड़ी हुई थी, 
जिसका शट्डके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठीसे विभूषित था, सुबणके कणी भरणोसि जिसकी 
आभा अत्यन्त उज्ज्वल हो रही थी, जिसके छलछाटपर दुपहरियाके फूछ छटक रहे थे, जिसके 
शिरपर अचा मुकुट बेधा हुआ था, जिसकी कलाइयोंमें सुबणके देदीप्यमान कड़े सुशोभित थे, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाल बालक थे एवं जो यश ओर दयासे सहित था ऐसे पुत्रको 
लाकर यशोदाने देवकीके चरणो प्रणाम कराया । उत्तम गोपके वेषको धारण करनेवाखा बह 
पुत्र प्रणामकर पासमें ही बैठ गया । माता देवकी उसका स्पश करती हुई चिरकाछ तक उसे 
देखती रही ॥५४५-५७॥ देवकीने यशोदासे कहा कि हे यशस्विनि यशोदे ! तू ऐसे पुत्रका निरन्तर 
दशन करती. है अतः तेरा वनमे भी रहना प्रशंसनीय है । यदि प्रथिवीका राज्य भी मिक जाय 

पर संतान न हो तो वह राज्य अच्छा नहीं छगता ॥५८॥ इसके उत्तरमें गोपी यशोदाने कहा 

कि है स्वामिनि | आपने जैसा कहा है यह वैसा ही सत्य है। मेरे मनके संतोषको अत्यधिक 
रूपसे पुष्ट करत्वा यह संदाका दास आपके प्रिय आशीवोदसे चिरंजीब रहे यही 

प्राथना है ॥४६॥ १ 

इसी बीचमें पुत्रको देखनेसे देवकी रानीके दोनों स्तन अत्यधिक दूधसे परिपू हो गये । 

वह उन भरते हुए स्तनोंकों रोकनेमें समथ नहीं हों संकी सो ठीक ही है क्योकि चित्तमें भेद 

पड़ जाने पर किसी बातका छिपाना नहीं य हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनोंसे भरते हुए दूध 

के बहाने रानी, दे पुत्र ! शुके भयसे मैंने तुके वियुक्त किया है दुष्ट बुद्धिसे नहीं! अपने 
अन्तरज्ञकी इस विशुद्धिकों दिखाती हुई के समान सुशोभित हो रही थी ॥६१॥ “कहीं रहस्य 
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ने खुल जाय! इससे भयभीत हो बुद्धिमान बलदेवने उसी समय स्वयं ही दूधके घड़ेसे श्रेमपूण 
_माताका अभिषेक कर दिया--उसके ऊपर दूधसे भरा धड़ा उड़े दिया सो ठीक ही हैं क्योकि 
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१, बलयः प्रकोष्ठं म० | २. सानुवंशे म० । ३. यशश्च दया चेति बशोदये ताभ्याम्‌ आदं सहितम्‌ | 
४. दोषी मर | ५. प्रस्तुत म० । ६. सञ्िता्था गर । 


हरिवंशपुराणे | क्‍ ७ 


ततो हरिश्रेक्षणलब्धसौख्यां हली समानीय समाकप्षकार्याम्र । 
प्रवेदय साध्वीं मधुरां पुनस्तं न्‍्यवेदयद्व्ृत्तमपि स्वपित्रे ॥६३॥ 
कलागुणान्‌ प्रत्यहमेत्य दक्षमशिक्षयत्केशवमाशु शीरी । 
स्थिरोपदेशे प्रणते न शिष्ये गुरूपदेशाः च्पयन्ति कारम्‌ ॥६४॥ 
स बालभावास्सुकुमारभावस्तथेवमुद्धिन्रकुचाः कमारः । 
सुयोवनोन्मादभराः -सुरासैररीरमस्केिषु गोपकन्याः ॥६५॥ 
कराज़ुलिस्पशसुखं स रासेष्वजीजनद्धोपव धूजनस्य । 
सुतिर्विकारो5पि महानुभावो सुसुद्धिकानद्मणि्यंथा््यः ॥६६॥ 
यथा हरौ भूरिजनानुरागो जगाम बृद्धि हदि बृद्धिसूची । 
तथास्य तेने विरहानुरागो विहारकारे विरहातुरस्य ॥६७॥ 

द्विषं तमन्वेष्टुमितः प्रविष्टः स शङ्कया कंसरिषु; कदाचित्‌ । 
वजं निजैरातजदच्युतोऽस्मासपरोऽभयुपायादवमितो जनन्यो ॥६८॥ 
स ताडवीं स्पष्टकृताहृहालां कुराक्षसीं रक्ष निरीच्षणास्याम्‌ । 
अधोक्तजो वीच्य विवृद्धकायां शरीरयष्टथां विदधतां जघान ॥६8॥ 
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शर मनुष्य अवसरके अनुसार कायं करनेमे कभी नहीं चूकते ॥६२॥ तदनन्तर ऋष्णके 

देखनेसे जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसके दुग्धामिषेकका काये समाप्त हो चुका था ऐसी 

साध्वी माता देवकीको लाकर बलदेवने मथुरापुरीमें प्रविष्ट कराया और इसके बाद उन्होंने यह 
| 
| 





समाचार अपने पिता वसुदेवके छिए भी सुनाया ॥६३॥ 


कृष्ण अत्यन्त चतुर थे अतः बलदेवने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हें शीघ्र ही कछाओं और 
गुणोंकी शिक्षा दी थी सो ठीक ही है' क्योकि स्थिर रूपसे उपदेश ग्रहण करनेवाले विनयी ` 
शिष्यके मिलने पर गुरुओंके उपदेश व्यथं ही समय नहीं नष्ट करते अथात्‌ शीघ्र ही उसे निपुण 
बना देते ह ॥६४॥ कुमारके समान अत्यन्त निर्विकार अथवा अत्यन्त कोम हृदयको धारण 
करनेवाले वह कुमार कृष्ण, क्रीड़ाओंके समय अतिशय योवनके उन्मादसे भरी एवं प्रस्फुटित 
स्तनोंवाली गोपकन्याओँकों उत्तम रासों द्वारा क्रीड़ा कराते थे ॥६५॥ वे रासक्रीड़ाओंके समय 
गोपवाङाओंक्रे छिए अपने हाथकी अज्भुलियोंके सपशेसे दोनेवाखा सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु 
स्वयं अत्यन्त निर्विकार रहते थे । जिस प्रकार उत्तम अंगूठीमें जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि स्के हाथकी 
अंगुलिका स्पर्श करता हुआ भी निर्विकार रहता है उसी प्रकार महानुभाव कृष्ण भी गोप- 
बाछाओँकी हस्तांगुलिका स्पशं करते हुए भी निर्विकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार 
कृष्णसे मिलने पर वृद्धिको सूचित करनेवाढा मनुष्योंका अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदयमें 
वृद्धिकों प्राप्त होता था उसी प्रकार उनके विरहकालमें विरहसे पीड़ित भनुष्योंका विरहानुराग भी 
वृद्धिकर प्राप्त होता था । भावा्थ--खेछके समय $८णकों पाकर जिस प्रकार छोगोंको प्रसन्नता 
होती थी उसी प्रकार उनके अभावमें छोगोंकों बिरह जन्य संताप भी होता था ॥६७॥ 


कृष्णकी छोकोत्तर चेष्टाएँ सुन एक दिन कंसको इनके भ्रति संदेह हो गया और बह वैरी 
जान इन्हें खोजनेके किए गोकुछ आया। कृष्ण अपने सखाओंके साथ उसके समीप आ रहे भै-- 
परन्तु माताने कोई उपाय रच उन्हें आत्मीय जनेकि द्वारा नगरके बाहर ब्रजको भेज दिया ॥६८॥ 
ब्रजमें एक ताडवी नामकी पिशाची आई जो जोर-जोरसे अद्रहास कर रही थी, जिसके नेत्र और 
मुख दोनों ही अत्यन्त रुक थे, जिसका शरीर अत्यन्त बढ़ा हा था और जिसकी शरीरयष्ट 
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१. सौख्या मर । २. बुराशे-म० । बुन्दररासक्रीडाभिः । २. जनन्याः म० | ४. नाखीं म° | 
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पन्व न्रशः सर्गः (५ ॥ 


सुशारमटीखण्डसुमण्डपस्य 'सुदुभरास्तम्भतति परेषाम्‌ । 
तयुलक्षिपन्तं त्वदयं विदित्वा न्यवतयत्सा जननी विश्खा ।।७०॥ 
निदृतत्य कंसः घुरि घोषणां स्वरघोषयद्देवविदुक्तकारी । 
गवेषणाथं द्विषतो निजस्य स पापशापाभिसुखः सुखार्थी ॥७१॥ 
सुजङ्गशय्यामिह सिंहवाहं शरासनं चाप्यजितं जयान्तम्‌ । 
खपाल्चजन्यान्जमंथारुहे्यः करोत्यधिञयं परिपूरयेच्च ॥७२॥ 
ददाति तस्मे पुरुषोत्तमाय पराजिताशेषपराक्रमाय । 
अलभ्यलाभं समभीषटमिष्टः प्रहष्टकंसः “पुरुषान्तरज्ञः ॥७३॥ 
दति प्रवृत्तिक्रवणास्प्रवृत्तास्ततस्तदारोहणपूर्विकासु । 

क्रियासु निस्तंनितन्रृत्तयश्च महीज्षितो जग्मुरतो विछत्ता: ॥७४॥ 
अथानयद्धानुस्पेन्दमर्थी सहोदरोऽसौ खल कंसवध्वाः । 
तदायसामथ्यंमुदीच्य जातु प्रजाततोषो मधुरापुर ताम्‌ ॥७५॥ 
महाहिशय्यामिह सञ्जितां तां विरोक चन्द्रव्यपदेशपृष्ठास । 
समारुहद्धीपणमोगिमोगां स्वभावशय्यामिव शौरिराश ॥७६॥ 
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अत्यन्त विकृत थी कृष्णने उसे देखते ही मार भगाया ॥६६॥ ब्रज़में एक शाल्मछी वृ्तकी 
खकडोका मण्डप तैयार हो रहा था वहाँ उसके ऐसे बड़े-बड़े खम्भोंका समूह पड़ा था जिसे 

| दूसरे छोग उठा नहीं सकते थे .परन्तु छृष्णने उन्हें अकेले ही उठा कर ऊपर चढ़ा दिया । यह्‌ 

| जान माताने निःशङ्क हो उन्हें रजसे वापिस छोटा लिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थी कंसको जब 
कृष्ण गोकुलमें नहीं मिले तव वह मथुरा छोट आया | उसी समय उसके यहाँ सिंहवाहिनी नाग- 

। शय्या, अजितंजय नामका धनुष ओर पाञ्चजन्य नामका शद्ध ये तीन अद्भुत, पदाथ 
प्रकट हुए | कंसके ज्योतिषीने बताया कि “जो कोई नागशय्यापर चढ़कर धलुषवर डोरी चढ़ा 
ओर पांचजन्य शंखको पक दे वही तुम्हारा शत्रु है”, अतः उयोतिषीके कहे अनुसार कायं 
फरनेवाले कंसने अपने शत्रुकी तलाश करनेके छिए आत्मीय जनोके द्वारा नगरमे यह घोषणा 
करा दी कि “जो कोई यहाँ आकर सिंहवाहिनी नागशय्यापर चदेगा+ अनितंजय धनुषकों डोरीसे 
सहित करेगा और पाञ्चजन्य शंखको मुखसे पूणं करेगा-फएूकेगा बह पुरुषोंमें उत्तम तथा 
सबके पराक्रमको पराजित करनेवाला सममा जावेगा । पुरुषोके अन्तरको जाननेवाखा कं 
उसपर बहुत प्रसन्न होगा, अपने आपको उसका मित्र समकेगा तथा उसके लिए अभ्य 
इट वस्तु देगा? ॥७१-७३॥ 








कंसकी यह घोषणा सुन अनेक राजा मथुरा आये और नागशय्यापर चढ़ने आदिकी 
क्रियाओं प्रवृत्ति करने लगे परन्तु सव भयभीत हो लज्जित होते हुए चके गये ॥७४॥ एक 
दिन कंसकी खली जीवद्यशाका भाई भानु, किसी कायवश गोकुछ गया । वहाँ कृष्णका अद्भुत 
पराक्रम देख वह बहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हें अपने साथ मथुरापुरी रे आया ॥७४॥ 


यहाँ, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुप्तज्जित था, जिसका प्रष्ठ भाग चन्द्रमाके समान 
उज्ज्यछ था एवं जिसके ऊपर भयंकर सर्पोकि फणा छहलद्दा रहे थे ऐसी महानाग शय्यापर कृष्ण 
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१. सुदुभंगस्तम्भततिः म०। २. पुरधोषणां म० । ३. देवविदुक्त-म० | ४. सिंहवाह म० । 
५. स दषान्तर््ः म० | ६. निस्तेजितवृत्तयः ग० । ७, सज्जितान्तं म० | ८, चेन्द्रस्य वेदे स शृषटवा 
१० (() । चेन्द्रस्य पदेश दृष्टवा ग० (१) । 

८ 


सक~ + 


हरिवंशपुराणे | ५], 


धनुस्ततोऽथिञ्यमसौ व्यधत्त सुजङ्गमोद्धणविकीणधूमम्‌ । 

जपूरयच्छुद्कमखेद माशाः प्रपूरयन्तं निखिला निनादैः ॥७७॥ 

जनस्तदारोक्य तदातिरोक्‌ं तदीयमाहात्म्यमुदी यमानम्‌ । क्‍ 
अघोषयच्छयुञ्धसमुद्रघोषो महानहो कोऽप्ययमित्यशेषः ॥७८॥ 

ऊंकसशङ्कां वेहताग्रजेन निजेन नीष्या प्रहितो हरिस्तु । 

महानु कूलो ब्रजमात्मनीने! सहावजत्तीवुणानुरागैः ॥७६॥ 


शालिनी 
च्छन्दः 
गर्भाधानात्पूवमर्वाक्‌ प्रसूतेराबद्धान्तर्ैरभावोऽपि शत्रुः । 
मत्तः ङा क्कि ह्य दात्तस्य पुंसो जेनाद्धरमात्‌ पूवजन्मप्रयातात्‌ ॥८०॥ 





इत्यर्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतौ कृष्णबालक्रीडावर्ण नो 
नाम पत्चत्रिंश! सगे! ॥२५॥ 


किः 
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स्वाभाविक शय्याके समान शीघ्र चढ़ गये ॥७६॥ तदनन्तर उन्होंने साँपोंके द्वारा उगले हुए 
धूमको बिखेरनेबाले धनुषको प्रत्यञ्चासे युक्त किया और शब्दोंसे समस्त दिशाओंकों भरनेवाके 
शट्डको खेद रहित--अनायास ही पूर्ण कर दिया ॥७७॥ उस समय कृष्णके प्रकट होते हुए छोकोत्तर 
माहात्म्यको देखकर समस्त छोगोंने घोषणा को कि अहो ज्ञभित समुद्रके समान शब्द करनेबाला 
यह कोई महान्‌ पुरुष है ॥७८॥ क्ृष्णका यह पराक्रम देख बड़े भाई बलदेवको दुष्ट कससे 
आशङ्का हो गई इसलिए उन्होंने महान्‌ आज्ञाकारी कृष्णको, साथ-साथ जानेवाले गुणोंके तीत्र 
अनुरागी आत्मीय जनोंके साथ त्रजकों भेजा। भावाथे--बलूदेवने कंससे शङ्कित हो कृष्णको 
अकेला नहीं जाने दिया किन्तु यह बहुत गुणी है, इसलिए सब छोग इसे मजने जाओ? यह 
कहकर अपने पक्तके बहुतसे लोगोको उनके साथ कर दिया ॥५६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो 
पूवे जन्मे प्राप्त हुए जेन धमेसे उच्छृष्टताको प्राप्त हुआ है उस मनुष्यका मदोन्मत्त शत्रु क्या कर | 
सकता है ? भले ही वह गर्भाधानसे पूवं और जन्मके पहले ही हृदयमें वेरभाव बाँधकर | 
बैठा हो ॥८०॥ | 


इस प्रकार अश्श्नेमि पुराएके संगहसे युक्त, गिनसेनाचार्य_रचित हरिवंश पुराणमे | 
कष्णकी बालक्रीडाश्रो का वणन करनेवाला पैतीपर्वा पव पूर्ण हुआ ॥२५॥ | 


७. 





घट्त्रिंशः सभ; 

मालिनोच्छन्दः 
अथ विरुवद्लिज्याख्डवाणासनायां कलरवकलहं सीशङ्खशय्यार्रितायाम्‌ । 
रिषुशिखिमदपक्षक्षोदपक्षोदयायां शरदि इरिनवश्रीरीख्याध्यासितायाम्‌ ॥१॥ 
घननिवहविघाताद्‌ यौरभाचन्द्रहासा विघटितवनपद्का मेदिनी काशहासा । 
कतिपयदिनभाविप्रौदकंसामिधातप्रकटितह रिहा साकार विद्योत्ततीव ( वद्‌ च्योतने सा ) ॥२॥ 
विपुरुपुलिनफेनंव्याजतः स्वच्छुनथः सहजजलूसरस्यः पुण्डरीकापदेशात्‌ । 
सितकुसुमनि्ेन स्वेवेनान्तेश्न शेछा हरियश इव शभ द्वाग्द्धाना विरेजुः ।।२॥ 
फलकुचगुरुभाराक्रान्तिराक्रान्तसस्यप्रचुररुचिरकास त्‌ कच्चकोद्धासमाना । 
प्रसद्वशविकासिन्युवरा स्वतो5भादभिनवह रिकण्ठाछेषणोत्कण्ठितेव ॥४॥ 
प्रसवभरविभूतिव्यग्रताव्यग्रगभग्रहणसमयहष्यद्वोवृषोद्घोषघोषाः । 
शरदि हृद्यतोष॑ पोषयन्तिस्म विष्णोः प्रसभमिह रिपूणां पेषणं घोषयन्तः ॥५॥ 
विदितह रिसमीहश्चापि कंसस्तदानीं पुनरपि तद्पायोपोयधीर्गोपवगंम्‌ । 
कमलहरणहेतोदुंग॑मभ्यज्ञभाजां हृदसपि विषमाहि प्राहिणों चासनं खः ॥६॥ 
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अथानन्तर गूँजते हुए अमररूपी प्रत्यश्बासे युक्त बाणासन जातिके वृत्तरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कबूतर रूपी शङ्ख और कलहंस रूपी शय्यासे सहित तथा शब्जुरूपी मयूरोंके मद और 
पोको नष्ट करनेबाली शरद्‌ ऋतु आईं सो ऐसी जान पड़ती थी मानो छष्णकी नवीन लक्ष्मीकी 
| ढोछासे ही सहित हो । भावाथं-जिस प्रकार ऋष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आरूढ हो शङ्खं 
। बजाया था और धनुष धारण किया था उसी प्रकार वह शरद्‌ ऋतु भी कछहंस रूपी नाग- 
शय्यापर आरूद हो कबूतर रूपी शद्कको बजा रही थी तथा बाणासन इन्तरूपी धनुषकों धारण 
कर रही थी ॥१॥ उस समय आकाशमें मेघोंका समूह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश 
फलने लगा था इसलिए वह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार प्रथिवीकी विपुल 
कीचड़ नष्ट हो गई थी तथा उसपर काशके फूछ फूछ उठ थे इसलिए वह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो कुछ दिन बाद जो अतिशय बलवान्‌ कंसका घात होनेवाला है उससे प्रकट होनेवाले ऋष्णके 
अट्टह्यासको ही पहलेसे धारण करने छगी हो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोंमें विशाल पुछिनोंकी 
टक्करसे फेन निकल रहा था, स्वाभाविक जरसे भरे सरोबरोंमें सफेद-सफेद कमल फूछ रहे थे 
और पर्व॑तोंके अपने बनोंमें सफेद-सफेद फूछ खिल उठे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन 
सबके बहाने श्रीकृष्फे: शुक्छ यशको ही शीघ्र धारण क्रर रहे हा ॥३॥ फलरूपी स्तोके भारी 
भारसे आक्रान्त, सर्वत्र व्याप्त धांनकी सातिशय कान्तिरूपी चोलीसे सुशोभित और हषौतिरेकसे 
सब ओर विकसित-नये-नये अंकुरोंको धारण करनेवाल्ली उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उस समय 
। नये राजा श्रीकृष्णके कण्ठालिड्डनके लिए उत्सुकके समान जान पड़ती थी ॥४॥ उस शरद्‌ ऋतुमें 
. सन्ततिके भार रूप विभूतिसे प्राप्त होनेवाली व्यग्रतासे व्यग्न एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर 
ः हर्षित होनेबवाली गायों और बेछोंके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धी संतोषको मानो 
इसलिए ही बरबस पुष्ट कर रहे थे कि वे उनके शत्रुओंके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥५॥ 
यद्यपि कंस, श्रीकृष्णकी चरेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपायोंमें बुद्धि 
_ छंगानेवाले उस दुष्टने फिर भी उस समय कमल छानेके लिए समस्त गोपोंके समूहको यमुनाके 
१. भासा ग०, घ०, ड०। २. केन म० । ३. शोभमान । ४. तोष-म० । ५. तदपयेवापधी-म० । 


६. मलयङ्ग-म० | ७, विषमा अह्यो यस्मिन्‌ | ८. प्रेषयामास । ६. यमुनाया इदं यामुनम्‌ । 





हरिवंशपुराणे | ५]. 


निजभ्ुजबलूशाली हेलयेवावगाह्य हृदमपि कुपितोत्थं कालियाहिं महोग्रम्‌ । 
फणमणिकिरणौघोद्री णवहिस्फुलिड्च्य तिकर मतिकृष्णं मंक्षु क्ष्णो ममद ॥७॥ 
तटरुह विटपा ग्रव्यप्नगोपप्रणादस्फुटह छघरधी रध्वा न सं ह एदे ह | 

सुजनिह तञुजङ्गः संसमुच्छित्य पद्मानुपतटमटतिस्म द्राक्‌ मरुत्वानिवासौं ॥८॥ 
प्रविकसद्तिभास्वत्पीतवासा बलेन प्रमदभरवशेन प्रोज्नलसन्मेचकेन । 
सरभसमुपगृदश्रोद्वृतो5भाुजाभ्यामसितसितशिलाग्रेणेव सो5ब्दः सविद्युत्‌ ॥8॥ 
निहितकमलभारान्‌ गोपकेरग्रतोरिः परगुणमसहिष्णुः सोष्णमुच्छुस्य शटा । 
समभणदिति शीघ्रं नन्दगोपास्मजाथाः सरभसमिह गोपा मन्नयुद्धाय सन्तु ॥१०॥ 
इति विहितमहाज्ञो मज्ञयुद्धाय मज्ञानतिकटिनकनिष्टइणेष्ठमध्यप्ररूढान्‌ । 

द्रु ततरु पकण्ठे स्वस्य चक्रे स॒ चक्रक्रकचनिशितचित्तः कतुकामस्तदानीम्‌ ॥११॥ 
चरितमिदमकार्षेपि विज्ञाय शन्नः स्थिरमतिवसुदेवश्वाप्यनाघरष्ियुक्तः । 
रपयितुमपि सवं ज्येष्ठवगं स वार्तामगमयदिह शीघं सन्निधानाय तस्य ॥१२॥ 
विदितरिषुविचे्टास्ते नव ज्यषठभुख्या रथतुरगपदातिप्रोन्मदेभैः स्वसेन्येः । 
सरभसममभिजम्मुभूतलं भूषयन्तः शठहृद्यमकस्मात्सस्मयं दारयन्तः ॥१३॥ 


बनती भ त त ५०२२. 
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उस हके सन्मुख भेजा जो प्राणियोंके लिए अत्यन्त दुगेम था ओौर जहाँ विषम साँप 
रहते थे ॥६॥ 
अपनी भ्रुजाओंके बरसे सुशोभित कृष्ण अनायास ही उस हृदमें घुस गये और जो कुपितं 

होकर सामने आया था, महाभयङ्कर था, फणपर स्थित मणियोंकी किरर्णोकरे समूहसे जो 
अग्निके तिरगोकी शोभा प्रकट कर रहा था तथा अत्यन्त काला था ऐसे काल्य नामक नागका 

उन्होंने शीघ्र ही मदन कर डाछा ॥७॥ किनारेके वृत्षकी शाखाओंपर चढ़े घबड़ाये हुए गोपोंकी | 
जय-जयकार तथा बलभद्रके गम्भीर शब्दसे जिनका समस्त शरीर रोमाल्चित एवं हर्षित हो 
रहा था तथा भ्रुजाओंसे जिन्होंने कालिय भ्रुजज्ञको न्ट किया था ऐसे श्रीकृष्ण कमल तोड़कर 
बायुके समान शीघ्र ही तटके समीप आ गये ॥5॥ देदीप्यमान पीताम्बरसे सुशोभित श्रीकृष्ण 
ज्योंही हदसे बाहर निकले त्योंही आनन्द्के समूहसे विवश, नीलाम्बरसे सुशोभित बलभद्वने 
दोनों भुजाओंसे उनका गाढालिङ्गन किया । उस समय नीछाम्बरधारी गौरवणे बलभद्रसे 
आदिङ्कित पोताम्बरधारी श्याम सछोने कृष्ण, ऐसे जान पड़ते थे जेसे बिजली सहित श्याम 
मेव, काटी और सफेद शिछाओंके अग्रभागसे आलिड्वलित हो रहा हो ॥६॥ | 


दूसरोंके गुणोंको सहन नहीं करनेवाला बेरी कंस, गोपाछोंके द्वारा सामने रखे हुए 
कसछोंके समृदको देखकर गरम-गरम उच्छास भरने छगा। तदनन्तर उसने शीघ्र ही यह 
आज्ञा दी । नन्द गोपके पुत्रको आदि लेकर संमस्त गोप यहाँ मल्छयुद्धके किए अविलम्ब तैयार 
हो जायें ॥१०॥ इस प्रकार मल्छयुद्धके किए कड़ी आज्ञा देकर चक्र और करोंतके समान 
तीण चित्तका घारक कंस मल्टगुद्धके छिए इच्छुक हो शीघ्र ही अत्यन्त बलवान्‌ छोटे-बढ़े 
और मध्यम श्रेणीके मल्छोंको उसी समय बुढाकर अपने पास रख लिया ॥११॥ स्थिर बुड्धिके 
धारक बंसुदेवने, अपने अनावृष्टि पुत्रके साथ सङाहकर शुको इस चेष्टाकों तत्काछ समम ' 
छिया और अपने समस्त बड़े भाइयोंकों बंतछाने तथा छन्दं शीघ्र ही मथुरामे उपस्थित होनेके 
लिए खबर भेज दी ॥१२॥ जिन्होंने शको चेष्टाको जान छिया था ऐसे वसुदबके नौ ही बड़े 
भाई, रथ, घोडे, पदाति और मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त अपनी सेनार्जोके द्वारा प्रथिवीतलकरो 
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१. शीघ्रम्‌ म० । २. मेदः मर | ३. वायुरिब ( ग९ टि० ) | 


के ~ 
षट्‌[न्रशः सगः (अ, 


चिरवियुतकनीयोदशनव्याजतस्तान्‌ एथुतरमथुरां तामागतान यादवेन्द्रान्‌ । 
अभिम्मुखमपशक्लो<्वेत्य कंसः सशक्की निभ्ठतक्नतनतिः प्रावेशयत्सानुजांनू सः ॥१४॥ 
पुरु पुरगृहशोभाद्शनाचप्तनेन्न।स्तदधिपतिनियुक्तावासकास्ते यथेष्टम्‌ । 
प्रतिदिनसुपसेव्या दानमानप्रणामेः श्रणयमिव वहंन्तस्तस्थुरन्तरविंदाह।ः ॥१५॥ 
हरुशरदवध्तार्थो मह्लयुद्धाभिलाषं दृष धवरूविशेषोऽव्यन्तविक्लो विधित्सु: । 
अतिनिषुणमतिस्तां सन्निधौ तस्य धीरो वदति लघु यशोदां स्नानमाकल्पयेति ॥१६॥ 
चिरयसि किमिति स्वं विस्कृतात्मीयदेहे न सकद्सक़ृदुक्ता न स्वभावं जहासि । 

न हि शचिशुभशुक्व्युत्पादितोदारमुक्तामणिरतिभ्तवेछा चाप स्वं जहाति ॥ १७॥ 
इति सह चिरवासेऽप्युक्तपू्ां न जाए द्यतिचकितभया सा साश्चनेत्रा निरुक्तिः । 
दुततरमुपकरप्य स्नान मन्नप्रलिद्धथ प्रकृतमक्तत यत्नं स्नातुमेतौ नदीं तौ ॥ ९८॥ 
भवद्दिति बलस्तं कृष्णमेकान्तवतीं किमिति सुखमिदं ते दीर्घनिश्वाससाल्म्‌ । 
हि ¶ हत खचिपद्मच्छायमच्छृायमद् प्रथयति पृथुमन्तस्तापमाचचव हेतुम ॥१8॥ 


"~~~ ~ 





स ते... 
>~ नि का थि ०0". जन. न 





"~~~ 


भूषितं करते और अकस्मात्‌ आगमनसे दुष्ट कंसके अहंकारपूर्ण हृदयकों विदीपं करते हुए 
शीघ्र ही मथुराकी ओर चल पड़े ॥१३॥ 

यदुबंशी राजाओंको विशार मथुरा नगरीकी ओर आया देख यद्यपि कंस शङ्कासे युक्त 
हो गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये चिरकाछसे वियुक्त छोटे भाई--वसुद वको 
देखनेके लिए आये हैं तब उसने निःशङ्क हो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्दः अच्छी 
तरह नमस्कार किया ओर छोटे भाइयोंसे सहित उन समस्त भाइयोंका नगरमे प्रवेश कराया 
॥१४॥ विशाल मथुरा नगरीके घरोकी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा 
नगरीके अधिपति--कंसने जिन्हें उत्तमोत्तम भवन प्रदान किये-थे; ऐसे वे सब यदुवंशी राजा 
मथुरा नगरीमें रहने छगे | कंस दान, मान तथा नमस्कारके द्वारा प्रतिदिन उनकी सेवा करता 
था । यद्यपि वे बाह्यम ऐसी चेष्टा दिखाते थे जेसे प्रेम ही धारण कर रहे हों तथापि सन्तरङ्गसें 
अत्यधिक दाह रखते थे ॥१५॥ | 

तदनन्तर जिन्होंने समस्त कारयका अच्छी तरह निश्चय कर लिया था, जिनके अवयव 
ब्रषभके समान सफद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे, जिनकी बुद्धि अत्यन्त निपुण थी और जो कृष्णके 
हृदये युद्धकी अभिखाषा उत्पन्न करना चाहते थे ऐसे धीर वीर बलभद्रने गोकुछ जाकर कृष्णके 
सामने ही यशोदासे कहा कि जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्यों इस तरह देर कर रही है, तू अपने 
शरीरकी सम्भालमें हो भूछी हुई दै, एक बार नहीं अनेक बार कहा फिर भी अपनी आदत 
नहीं छोड़ती । ठीक ही है उज्ज्वछ एवं शुभ शुक्तियोंके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोंको उत्पन्न 
करनेवाली समुद्रकी वेला अपनी चम्छता नहीं छोड़तो है । चिरकाछ तक साथ-साथ रहनेपर 
भी बलमद्रने यशोदासे ऐसे कटुक वचन पहले कभी नहीं कहे थे इसलिए वह बहुत ही चकित 
तथा भयभीत हो गई । यद्यपि उसने कहा कुछ नहीं फिरं भी उसके नेत्रोंसे आँसू निकछ आये । 
वह चुपचाप शीघ्र ही स्नान कर भोजन बनानेके किए प्रकृत-अवसरानुकूछ यत्न करने ङ्गी । 
इधर कृष्ण और बरभद्र-दोनों स्नान करनेके लिए नदी चङे गये ॥१७-१८॥ 

एकान्तमे पहुँचनेपर वरभद्रने छष्णसे कहा कि आज तुम्हारा यह मुख छम्बी-छम्बी 
साँसों तथा अंश्रुओंसे युक्त क्यों है ? दुषारसे कुम्हछाय हुए कमलके समान कान्तिसे रहित 


म 


१० तद्धिपतिना कंसेन नियुक्ताः प्रदत्ता भवासा येभ्यस्ते । २. हृदये मात्सयेपिताः | ३. इलधृदवधृतार्थो 
भर, ख० | ४, वृषलवधविशेषोदन्तविज्ञो म०, ख° । 
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हरिवंशपुराणे रा | ५], 


प्रणयसहितमित्थ॑ प्रश्मितः प्राह कृष्णः प्रहसितञुखप द पद्ममालोक्य वाक्यम्‌ । 
श्वणु वचनमिहाय स्वं मदीयं प्रसिद्धं स्फुटद नविकराराज्ञक्तितं चित्तदुःखम्‌ ॥२०॥ 
श्र्‌ तगुरुरसि विद्वान्‌ वेत्सि छोकाजुब्ृत्ति समुपदिशति मागं चाथ वयं पुरस्य । 
तदिह भण सुप्ञ्यां युञ्यते मे यशोदामतिपरुषवचोभिस्ते तिरस्कतुमय ॥२१॥ 
इति सुविहितमन्यु गङ्गदत्तं गदन्तं हविततनुरहोऽसौ गाढमाष्िष्य दोभ्याम्‌ । 
अवद दविरलाश्रुपातसंसुचितान्तःकरणविशदवृत्तिः सरववरत्तान्तमस्मे || २२॥ 
सुनिवचनमवन्ध्यं तजरासन्धजायाः पटुमदवशवृत्तेह तुतो वृत्तमादों । 
निधनमपि च षण्णां देवकोगभनानां क्षुभितहद्यकंसापादितं कोपहेतुम ॥२३॥ 
प्रलवसमयतोऽ्वागगोक्कुरे लीनवृत्ति रिपुविहितमनेकापायमप्यन्न बाटयात्‌ । 
प्रभ्ति सकलमग्र मज्ञलंभ्ाससुं विरचितमवधायं द्वि ड्वधेऽघत्त चित्तम्‌ ॥२४॥ 
हरिरिति हरिवंशं रौ हिणेयादशेषं पितृजनगुरुबन्धुं भ्रातृवग विदित्वा । 
प्रमदमुरुम॒वाह श्रीसुखाम्भोजल्दमीं हरिरिव गुदभूशद्‌ भूरिरक्षासनाथः ॥२५॥ 
हितसहजतयोष्थस्नेहसंक्तभावौ सुक्तरिति यञ्ुनायां तौ महामीनरीलौ । 
जलविहरणदक्षो स्नानमादेन्यसेग्यौ निजसदनमगातामन्वितौ गोपवर्गेः ॥२६॥ 


क 
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तुम्हारा यह मुख किसी भारी मानसिक सन्तापको प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहो 
॥१६॥ इस प्रकार प्रमसहित पूछे हुए छृष्णने, प्रसन्न मुख कमछसे युक्त बखमद्रकी ओर देखकर 
यह वचन कहे कि हे आयं ! मेरे वचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हुए विकारसे मेरा मानसिक 
दुःख प्रकट हो रहा है, यह ठीक है । आप शास्त्र ज्ञानसे श्रेष्ठ विद्वान हैं; छोककी रीतिको जानते 
हैं और हे पूज्य आप नगरवासी छोगोंको श्रेष्ठ मागेका उपदेश देते हैं फिर यह तो बताइए कि 
आज आपको हमारी पूज्य माता यशोदाका अत्यन्त कठोर वचनोंसे तिरस्कार करना क्‍या 
उचित था ? ॥२०॥ इस प्रकारके बचनों द्वारा शोक प्रकट करते हुए कष्णका बल्भद्वने दोनों 
भुजाओंसे गाह आलिङ्गन कर छिया । हषसे उनका शरीर रोमाच्ित हो गया । तदनन्तर अविरल 
अश्रुधाससे हृदयकी स्वच्छ वृत्तिको सूचित करते हुए उन्होंने कृष्णकरे लिए सब वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥२१॥ उन्होंने सबसे पहले तीत्र अहक्लारकी वशीभूत जरासंधकी पुत्री कंसकी स्त्री 
जीवद्यशाके छिए अतिभुक्तक मुनिने जो अवन्ध्य--सत्य वचन कहे थे वे सुनाये। तदनन्तर 
ज्ुभितहृदय कंसने देवकीके गर्भस उत्पन्न हुए छह पुत्रोंको अपनी जानमें मार डाछा यह 
क्रोाधवर्धक समाचार सुनाया । फिर, तुम प्रसवके समयसे पहले दी उत्पन्न हुए थे और उत्पन्न 
होते ही तुम्हें हम गोकुछमें छिपाकर यशोदाके यहाँ रख गये थे यह कहा । तदनन्तर बाल्य- 
काछस ही लेकर शत्रुने मारनेके जो नाना साधन जुटाय उनका निरूपण किया । अन्तमे यह 
बताया कि इस समय कंस भयंकर मल्लयुद्धका निश्चय कर तुम्हारे मारनमें चित्त खगा रहा है 
॥९२-२४॥ इस प्रकार ज्योंही कष्णने बढ़े भाई बल्भद्रस समस्त हरिवंश, पिता, गुरु, बन्धु, 
तंथों भाइयोंका हाल जाना त्योंही बे आनन्दसे अत्यधिक मुख-कमछकों शोभाको धारण करने 
लंगे--हर्षातिरेकसे उनके मुख-कमलछकी कदमी खिल उठी। ओर वे बड़े भाई रूपी पर्वतसे 
प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिंहके समान सुशोभित होने रगे ॥२५॥ 


तदनन्तर जन्मजात हितबुद्धिसे उत्पन्न स्नेहसे जिनके अन्तःकरण परस्पर मिल रहे थे, 
जो महामच्छोंकी छीछा धारण कर रहे थे एवं जछक्रीड़ामें जो अत्यन्त चतुर थे ऐसे दोनों 
भाइयोने यमुना नदीमें स्नान किया । ततश्चात्‌ गोप समूहसे सेवनीय दोनों भाई उन्हीं 


१. बलम्‌ । २. विष्णु कृष्णमित्यथ: | ३. बलात्‌ । ४. प्रमदपुरु-म०। ५. रूच्मीह रिरिव मर | 
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ई) | शभपरिमरसचस्तापदियङ्गवीनस्पुटसुरससुसूपव्य्जनक्षीरदध्नां | 

| विरचितमणिभूमौ हेमपाश्यां सहेतौ शदुविशदसुसिक्थं शालिभक्तं दि शुक्वा ॥२७॥ 

#, 'सुस्दुसुर॒भिगन्ध्युद्गतितास्यस्वपाणी स्वकरकिसलयो तो दिग्धदिव्यानुलिक्चो । 

| | [ स्वकरकिसख्यात्तोदिग्धदिव्यानुल्पो ] 

द “दलितहरितप्गैलादितास्बूछरागप्रविततमुखरागाड्ासमानाघरोष्ठी ॥२८॥ . 

| विविधकरणदक्षों मह्लविद्यानवद्यो कृतचलनसुवेषो नीपो ताम्बराभ्याम्‌ । 

ब्ृहदुरसि विधायोदार सिन्दूरधूछीरभिनववनसालामालती मुण्डमालो ॥२६॥ 
स्थिरमनलि विधाय ध्वंसनं कंसशन्नोश्वलचरणनिधघातरर्घारिणीं श्चोभयन्तौ । 
श्लममरमतिधोरै्मदल्वेषेः सवगं; पुरमभि मधुरां तौ चेरतुर्गोपवनेः ॥३०॥ 
अभिपतदुरगेन्ं रासं दरखन्त पथि हि घुरनिवेशे दिष्नयन्तं चरहध्वम्‌ । 
विवृतवदनरन्धं चापतन्तं दुरन्तं ऊतुरगमवधीत्त केशवः केशिनं खः ॥३१॥ 

| नगरमभिविशन्तौ द्वारितो वारणेन्दरावविरतमदरेखामण्डितापःण्डुगण्डौ । 

| युगपदरिनियोगादापतन्तो विदित्वा तुतुषतुरिव दृष्टा युद्धरङ्गादिमरखौ ॥३२॥ 


क कि निनि क~~ ~- 5-४7 रू ऋ के ७ 0 सि 
क, ४ "+ १, व 


| गोपोंके साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनों साथ-साथ मणिजटित भूमिमें गये 

और वहाँ उन्होंने साथ-ही-साथ, जिसके सीथ अत्यन्त कोमछ ओर उज्ज्वल थे ऐसा शाल्धिानका 

भात, शुभ सुगन्धित एवं त्कार तपाये हुए धौ से स्वादिष्ट दार, शाक, दूध और दहीके 

। साथ जीमा | जीमनेके बाद अत्यन्त कोमछ ओर सुगन्धितं चन्दनादि द्रव्योके चूणेसे कुल्छा 

किया, हाथोंमें उन्‍्हींका उद्‌वतेन किया, अपने कर-किसलछयमें छेकर गाढ़ा-गाढ़ा सुन्दर लेप 
लगाया, कटी हुई हरी सुपारी तथा इछायची आदिसे युक्त पान खाया। पानकी छाछीसे 
उनके मुखकी स्वाभाविक छाछी और भी अधिक बढ़ गई जिससे उनके अधर तथा ओठ 
अंत्यन्त सुन्दर दिखने छगे ॥२७-२८॥ तदनन्तर जो नाना आलर्नोके छगानेमें चतुर थे, 
मल्लविद्याके निर्दोष ज्ञाता थे, नीलाम्बर और पीताम्बर धारण कर जिन्होंने चलनेके योग्य 
सुन्दर वेष धारण किया था, छम्बे-चौडे वक्तस्थल्पर उत्तम सिन्दूरको रज छगा कर जिन्होंने 
नूतन वनमाला और मालछतीका सेहरा धारण किया था, ओर जो अपने टद्‌ मनमें वैरी 
कंसके मारनेका निश्चय कर चञ्चल चरणोंके आघातसे प्रथिवीको कम्पित कर रहे थे ऐसे 
दोनों भाई, अतिशय भयानक मल्लके वेषसे युक्त एवं अपने-अपने वगेके गोसे सहित 
गोपोंके साथ शीघ्र ही मथुराकी ओर चले ॥२६-३०॥ भागेमें कंसके भक्त एक असुरने नागका 
रूप बनाया, दूसरेने कटु शब्द करनेवाले गधाका और तीसरेने दुष्ट घोड़ेका रूप बनाया तथा 
नगर प्रवेशमें विघ्न डालते हुए सबके-सब मुंह फाड़ कर सामने आये परन्तु कृष्णने उन 
सबको सार भगाया ॥३१॥ 


नगरमे प्रवेश करते हुए दोनों भाई जब द्वारपर पहुँचे तो शत्रुकी आज्ञासे उनपर 
एक-साथ चम्पक और पादाभर नामक दो हाथी हूछ दिये गये। उन हाथियोंके भूरे रङ्गके 
गण्डस्थछ, निरन्तर भरती हुई मदकी रेखाओंसे सुशोभित थे। उन हाथियोंको सामने आते 
जान कर दोनों भाई ऐसे संतुष्ट हुए जैसे युको रज्ञभूमिसें आगत प्रथम मल्छोंको देख कर 


| 





-------- 


१. हैयक्षवीनं म० | २. दध्नः म० । ३. यक्तम्‌ ग० । ४. २८-२९ श्लोकयोः स्थाने ख पुस्तके एवं 
पाठः-युमूदुसुः भिगन्ध्युद्गत॑नोद्नर्तितास्यस्वकरकिसेलयी तौ मल्क्बिद्यानवद्ौ । कतचख्नसुवैषौ नील- 
पीताम्बराभ्यां वृहद्रसि विधायोदारसिन्दुरधूलीः ॥ अभिनववनमालामालततीमुर्डमालौ दरदल्तिसुबिस्बोद्‌भास- 
मानाघरोष्ठी | ५. पलित म० | ६. समम्‌ अरम्‌ इतिच्छेदः । ७. वारितो म०। 
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सरुलितमभितस्यौ चम्पकं शीरपाणि; फणिरिपुरपि नागं तत्र पादाभरास्यम्‌ । 
अभवदमिनवं तद्धिस्मयापादि पुंसां नरवरकरिमरलन्दयोदटन्द्रयुदधम्‌ ॥३३॥ 
इठपदह तिगाडा क्रान्ति चोत्पाट्यन्तो कुटिलितकररुद्धान द्न्तिदन्तानभाताम्‌ । 
पृथुसुजबलूलीलोत्पाट्यमानग्रबन्धक्षितिश्वदुरगवेषप्रौदवंशहुरान्‌ वा ॥३४॥ 
अदयमथसमूलोन्मूलितोल्छासित।भस्वर दनपरिघातै्घोर निर्धासघोपे: । 
विरसविरटितिभो तौ निहत्य भविष्टौ पुरमुरुरववेलाच्वेडितास्फोटगोपैः (१) ॥३०॥ 
कमलकिसलयोचत्तोरणद्वारशोभां चृपजनपदशम्भच्चक्रवारार्यालिम्‌ । 
भ्रुजशिखरनिषृष्ज्येष्ठमतलांसकूरी विशद्मविशतां तौ तां महारङ्गभूमिम्‌ ॥३६॥ 
स्व चरणसुजदण्डाङञ्चिताकारशोभान्यभिनयद्डदृष्टिक्षेपरम्याणि रेजुः । 
चखितचलनवश्चप्रान्तकान्तानि रङ्गः हरिहर्धरदहेकावल्गितास्फोटितानि ॥३७॥ 
रिषुरयमिह कंसोऽयं जरासन्धरोकः सलिलधिविजयाद्यास्ते दशामी सपुत्राः । 
सहलिसह रिचंक्राछोकिनो खाङ्गरीच्थं प्रतिपुरुषमशेषं संज्ञयादशयत्तान्‌ ॥३८॥ 
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ही संतुष्ट हो रहे हों॥३२॥ उनमेंसे बलभद्र तो बढ़ी सुन्दरताके सांथ चम्पक हाथीके 
सामने अड गये और क्रृष्ण पादाभर हाथीके सामने जा डटे। तदनन्तर नर भल्छ ओर 
हस्तिमल्छोकी जोड़ियोंमें ऐसा मल्ल्युद्ध हुआ जो देखनेवाले मनुष्योंके लिए बिलकुछ 
नया तथा आश्चय उत्पन्न करनेवाला था ॥३३॥ यद्यपि हाथियोंने अपने दाँत टेड़ी 
सृडोसे छिपा रक्खे थे तथापि उन दोनोंने उन्हें पेरोंके मजबूत प्रहार और घहुत भारी चपेटसे 
उखाड़ छिया था । उस समय वे हाथियोंके दाँत ऐसे जान पड़ते थे मानो अत्यधिक बाहुबछकी 
छीछासे जिसका अग्रभाग उखाड़ा जा रहा था ऐसे किसी पबतके साँपोंसे घिरे हुए बड़े 
बाँसोंके अंकुरोंका समूह ही हो ॥३४॥ 

तदनन्तर निदेयतापूवंक जड़से उखाड़े हुए अपने सुशोभित दाँतोंके परिघातसे जो 
भयंकर वज्रपातके समान जोरदार-विरस शब्द कर रहे थे ऐसे उन दोनों हाथियोंको मारकर 
दोनों भाई नगरमें प्रविष्ट हुए। उस समय वह मथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोंसे 
व्याप्त होनेके कारण बहुत बड़ा जान पड़ता था (१) ॥३४॥ 


तदननन्‍्तर कमल्की कलिकाओंसे जिसके तोरण द्वारकी शोभा बढ़ रही थी एवं जिसके 


भीतर घेरकर बेठे हुए राजाओं तथा नगरवासियोंसे सुशोभित, कुश्तीके छिए गोछाकार स्थान 
बनाये गये थे ऐसी बहुत बड़ी रङ्गभूमिं दोनों भाई, अपने कन्धोसे बड़े-बड़े सल्लोके उन्नत 
कन्धोंकों धक्का देते हुए, हषं पूर्वक प्रविष्ट हुए ॥२६॥ उस समय रङ्गभूमिमे अपने चरणों और 
भुजदण्डोके संकोच तथा विस्तारसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयके अनुरूप दृष्टिके 
द्‌ निक्षेपे अत्यन्त रमणीय थीं एवं हिलते हुए चञ्चल वस्त्रोंके छोरसे जो सुन्दर थीं ऐसी कृष्ण 
और बल्भद्रकी क्रोड़ा पूवंक उछछना तथा ताल टोकना आदि चेष्टाए अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थीं ॥३७॥ रज्ञभूसिमें पहुँचते ही बंभद्रने 'यह यहाँ शत्रु कंस बठा है, ये जरासंधके आदमी 
हैं और ये अपने-अपने पुत्रों सहित समुद्रविजय आदि दंशों भाई विराजमान हैं? इस प्रकार 
इशारेसे कृष्णको समस्त भनुष्योंका परिचय करा दिया । वे समस्त छोग भी उसी गोछकी ओर 
देख रहे थे जो बलभद्रं तथा ऋष्णसे सहित था ॥३८॥ द 


१, कृष्ण: | २. कररद्धादन्ति म० । करंणद्धों दन्तिदन्तावभाताम्‌ $° । ३. पाथ्यमानारवाद्ये क०, 
(च घों घोषे 
ग०, इ०, म० । ४. च-प ° | ५, ह्लासिताम-ल०, ग ०, ध०, ० । ९. निर्धाषधोष:-म० | ७, समुद्र 
विजयादयः म० | ८. सदल्सद्यिवक्रालोकरिनो म० । 
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बहुजनपद्राजप्राज्यलोकावछोके श्चुभितसकरमज्ञास्फोरवस्गाभिरामे । 
कमसहितमिहान्ये तावदादेशभाजो वनमहिषविदा मल्लयुद्धं प्रचक्रुः ॥३६॥ 
| अथ गिरियुरुभित्तिव्यूडवक्षोविभागरफुटइढ सुजयन्त्रोत्पी लितो मल्‌ ! 
| रिममि खलकंसो अयुङ्क्त चाणूरमज्ञं विषमितविषहष्ट्या पृष्ठतो म्रष्टिकं च ॥४०॥ 
| खरनखरकटोरौ मुश्बिन्धी विधाय भकटितपंइसिहाकारकंस्थानसेदौ । 
। स्थिरं चरणनिवेशौ शोरिचाणूरमज्लावनिभ्वतमभिछयमोौ सुश्सिंघदयुद्धे ॥४१॥ 
कुलिशकठिनसुष्टि मुश्किं ए्ठतस्तं समपतितुसकाम राममन्नः सरीलम्‌ । 
अलमलमिह तावत्तिष्ट तिष्ठेति साशीःशिरसि करतलेनाक्रम्य चक्रे गतासु" ॥४२॥ 
हरिरपि हरिश क्तिः शक्तचाणूरक तं द्विगुणितस्रुरसि स्वे हारिहुझ्लारगभः । 
व्यतनुत सुजयन्तराकान्त नीरन्ध्र नियदहलरुधिरधारोद्ारमुदरी्णजीवम्‌ ॥४३॥ 
दृशशतहरिहस्तिप्रोह्ली साधिषरुभावितिहठहतमन्ञौ वीच्य तौ शीरिक्घष्णौ । 
| प्रचङितवति कंसे शतनिधिशहस्ते भ्यचलदखिलरङ्गाम्भोधिरनतङ्गनादः ॥४४॥ 
अभिपतद रिहस्तात्खज्मा जषिप्य _केशेष्वतिदृठमतिगुद्याहत्य भूमौ सरोषम्‌ । 
विहितपरुषपादाकषंणस्तं शिखायां तदुचितमिति मत्वास्फाल्य हत्वा जहास ॥४५॥ 
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अथानन्तर जहाँ अनेक नगरवासी और राजा आदि श्रेष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित थे 
तथा ज्ञोभको प्राप्त हुए समस्त मल्लोंकी उछछ-कूद एवं ताछके शब्दोंसे जो अत्यधिक मनोहर 
जान पड़ता था ऐसे अखाड़ेमें बारी-बारीसे कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक सल्छ जंगली 
। भेंसाओंके समान अहंकारी हो मल्क युद्ध करने छगे ॥३६॥ जब साधारण मल्छोका युद्ध हो चुका 
। तब दुष्ट कंसने कृष्णस छड़नेके छिए उस चाणूर मल्छको आज्ञा दी जो पर्वतकी विशाल 
| दीवालके समान विस्तृत वक्ञःस्थसे युक्त था और जिसने अपने मजबूत भुजयन्त्रसे बड़े-बड़े 
| अहंकारी मल्छोको पे डाला था। यही नहीं, पीछेसे मुष्टिक मल्छकों भी उसने उनपर शूर 
। पड़नेके छिए अपनी विषम-विषमयी दृष्टिसे इशारा कर दिया ॥४०॥ 
| € 
| तदनन्तर समथ सिंहके समान आकार और खड़े होनेकी युद्रा विशेषको प्रकट करनेवा्े 
। ष्ण ओर चाणूर मल्ल; स्थिर चरण रख एवं तीदण नखोंसे कठोर मुद्ठियाँ बाँधकर अविराम 
। रूपसे मुष्टि-युद्धेमें जुट गये--परस्पर मुक्केबाजी करने छगे ॥४१॥ वज्जके समान कठोर मुद्दिका 
। धारक मुष्टिक मल्क पीछंसे मुद्दिका प्रहार करना ही चाहता था कि इतनेमें बछभद्र मल्छने 
शीघ्रतासे “बस-बस ! ठहर-ठहर ! यह कहते हुए चबड़े और शिरमें जोरसे मुकका छगाकर उसे 
पराणरहित कर दिया ॥४२॥ इधर सिंहके समान शक्तिके धारक एवं मनोहर हुंकारसे युक्त 
 श्रीकृष्णने भी चाणूर मल्लको जो उनसे शरीरमें दूना था अपने वक्षःस्थरसे छगाकर भुजयम्त्रके 
। हारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुधिरकी धारा बहने छगी और बह निष्प्राण हो 
गया ॥४३॥ कृष्ण और बलभद्गमें एक हजार सिंह ओर हाथियोंका वल था | इस रकार अखाड़ेमें 
जब उन्होने हठ पूर्वक कंसके दोनों प्रधान मल्लोंको मार डाला तो उन्हे देख, कंस हाथमें पेनी 
तलवार लेकर उनकी ओर चा । उसके चलते ही समस्त अखाड़ेका जनसमूह समुद्रकी नाई 
जोरदार शब्द करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥४४॥ कष्णन सामने आते हुए शत्रुके हाथसे तख्वार 
- छीन छी और मज़बूतीसे उसके .बाछ पकड़ उसे करोधवश प्रथिबीपर पटक दिया । तदनन्तर 
। उसके कठोर परोंको खींचकर “उसके योग्य यही दण्ड हे ।” यह विचार उसे पत्थरपर पछाड़कर 
मार डाछा । कंसको मारकर कृष्ण हसने छगे ॥४५॥ 


१. पीलित॑ इतमल्लं क०, पीडितो दषटमल्लं म०, ख० । २. श्रयुडक्त - योजितबान्‌ , गुक्तचाणूर-म ० । 
€ ४९ 
३. पद्‌ म० | ४, मृतम्‌ । ५, हरेः सिंहस्येव शक्तिर्यस्य सः । ६. शाल-म० | ७, कोशेषु म० । 
५६ 
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क्वुभितमभिपतन्त कंससेन्यं च रामः ङदिटग्ररिमच्चस्तस्भथुस्पा व्य कोपात्‌ । 
कुलिशसदृशघातलेः सवतो गवंदत्तरक्ृत छतविरावं कान्दिशीकः क्षणेन ।४६॥ 
यदुषु विषमदृश्ष्विककाल बे; स्वैश्नल्तिजलधघिनादरुत्थितेषूछुतेषु । 
क्षुभितमपि समस्तं कंसकाये नियुक्तं व्यनशद्वशमत्त तञनरासन्धसं न्यम्‌ ॥४७॥ 
रथमथ चतुरश्व॑ तावनावृश्यिक्ती सपढ़ि सममिड्ढो मह्ननेपथ्ययुक्तो । 
सदनमगमतां तत्पैतृक यादृवीघेजलघिविजयपूवेः पूर्णमुर्वभ्रेदीशेः ॥४८॥ 
कमयुतमवनत्या पूजयित्वा दशाहेपरश्ठतिगुस्जनान्‌ तौ तत्र दत्ताशिषों तैः । 
चिरविरहजमन्तस्तापमस्तं स्वयोर्गेप्रथमसल्िरुधारासङ्गतौ निन्यतेस्तम्‌ ॥४६॥ 
वसुनिभवसुदेवो देवी चास्मजस्य प्रशमितरिषुवह वीक्ष्य विश्रन्धमास्यम्‌ । 
सुखमतुरूमगातामेकनासा च कन्या भ्रुवि सुतसहजानां संप्रयोगः सुखाय ॥५०॥ 
गतनिगलकलङ्कः कसशङ्का विमुक्तधिर विरदकृशाङ्गं राञ्यखचमीकेखन्रम्‌ । 
यदुनिवहनियोगादुम्रसेनस्तदानीमभजत मथुरायां कंसमाथि्रदे त्तम्‌ ॥५१॥ 
स्वजननिजवधूनां कन्दना्यः सभावे श्रितवति रधु कंसेऽप्यज्गसंस्कारमन्त्यम्‌ । 
यदुषु कुपितचित्ता प्राप जीवद्यशाश्च स्वकपितुरुपकण्ठे वाष्पसंरुद्धकण्ठा ॥५३॥ 
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कंसकी सेना क्लुभित हो सामने आईं तो उसे देख रामकी भोंहें कुटिछ हो गई । उन्होंने 
उसी समय क्रोधवश सच्वका एक खम्भा उखाड़ छिया और गवेसे सब ओर दिये हुए उसके 
वजतुल्य कठोर आधातोंसे चिल्छाती हुई उस सेनाको क्षणभरमें खदेड़ दिया ॥४६॥ कंसके 
कायमें नियुक्त जरासंधकी स्वच्छन्द एवं मदोन्मत्त सेना यद्यपि छुमित हुई थी तथापि ज्योंही | 
विषम दृष्टिके धारक शक्तिशाली यादव छोग चश्वछ समुद्रके समान शब्द करनेवाली अपनी- 
अपनी सेनाओंके साथ एक , ही. समय उठ खड़े हुए त्योंही चह समस्त सेना नष्ट-अ्रष्ट 
हो गई ॥४७॥ | 

तदनन्तर मल्लके वेषसे युक्त दोनों भाई अनावृष्टिके साथ-साथ, चार घोड़ोंसे वादित 
रथपर सवार हो अपने पिताके घर गये। पिताका वह घर समुद्रविजय आदि राजाओं 
तथा अन्य अनेक यदुवंशियोंके समूहसे भरा हुआ था ॥४८॥ वहाँ जाकर दोनों भाइयोंने 
क्रमसे समुद्रविजय आदि गुरुजनोंको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गुरुजनोंने उन्हें 
आशीर्वाद दिया । इस प्रकार अपने संयोग रूप प्रथम जलको धारासे युक्त दोनों भाइयोंने 
चिर काठके विरहसे उत्पन्न सबके मानसिक संतापको अस्त कर दिया ॥४६॥ कुबेरकी उपमा 
धारण करनेवाले वसुदेव और देवकी; शत्रु रूपी अग्निको शान्त करनेवाले पुत्रके मुखको 
निःशाङ रूपसे देख कर अनुपम सुखको प्राप्त हुए। इसी प्रकार कंसने जिसकी नाक चिपटी कर 
दी थी उस कन्याने भी भाईका मुख देख अनुपम सुखका अनुभव किया सो ठोक ही है 
क्योंकि संसारमें पुत्न-पुत्रियोंका समांगम सुखके लिए होता दी ह. ॥५०॥ जिनकी वेड़ियोंका 
कलंक नष्ट हो गया था और जो कंसकी शङ्कसे वियुक्त हो चुके थे ऐसे राजा उग्रसेन उस 
सभय यादवोंकी आज्ञासे ऋष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकाीन विरहसे दुबछी-पतली राज्यलूच्मी 
रूपी श्रीका सधुरामें पुनः उपभोग करने छम ॥ भावा्थ--कुष्णने राजा उम्रसेनकी बेड़ी काट 
कर उन्हें पुनः सथुराका राजा बना दिया और वे चिरकालके विरहसे ङश राज्यलह्मीका पुनः ' 
सेन करने गे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनी स्त्रियोंके ख्दन आदिसे सहित कंसं 
जब अन्तिम शारीरिक संस्कारको प्राप्त हो चुका तथा यांदवोंके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 


क "नी अप . 
१. मंज्वस्तम्ममुत्याय म० | २. चतुरतम म० । ३. वादवान्य क० | ४. संयोग म० |. ५४. “वसु- 
ूखाग्निघनाधिषेषु इतिं कोशः । ६, चित्ताः म० | ७, प्राप्य म० । ८. जीवद्यशायाः मर | 
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अथ गगनसमुद्रे मोदरज्ञत्तरज्ञ त्वरितिगतिरनूनासुदृहन्मीनलीलाम्‌ । | 
खचरनृपतिदूतोऽरोकि लोकः समस्तैः स्फुरितमणिविभूषो माथुरेरुन्सुखाब्जेः ॥५३॥ 
तनुविशददुकूलश्चन्दनाद् क्रिताज्ञः स्फुट इव कलहंसो मानसस्नानसेवीं । 
सुरसरितमिवाक्चो माधुरीं सोऽथ रथ्यां दिशि दिशि छतशोभां सज्चरद्राजहं सेः ॥५४॥ 
परिषद्भथ दुत्तद्वारपालप्रवेशो यदुमिरवहितात्मा भूषितां श्रम्प्रविश्य । 
कृतविनतिनिषण्णो विष्णुम्नूचे3रिजिष्णुं प्रभुमवसरवेदी यादवानां समक्तम्‌ ॥५५॥ 
शुत विच राजा राजताद्रौ सुकेतुनमिविनमिकुलश्रीवेजयन्तीसुकेतुः । 
अधिवसति रथं यो नुपुरं चक्रवारू पुरमिह नयदक्षो दक्षिणश्रेण्यधिष्ठम ॥५६॥ 
जरुजशयनचापेस्स्वां परोक्ष्याञ्चुनाहं तव निकटमिहाशु प्रेषित: म्रमपूवम्‌ । 

मज वरदघरतरूवं सत्यभामावरस्वं खचरभ्ुवनभूस्ये स्वकल्याणमूलम्‌ ॥५७॥ 
सकर्यदुमनोक्ं दूतवाक्तयं निशम्य परतिवचनसुपेन्दोऽदादिति प्रीतचित्तः । 

` खगधनपतिखष्टा रत्नशेरे मयि द्राक्‌ निपततु वसुधारा सत्यभामामिघाना ॥८८।॥ 
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पित हो रहा था एवं आँसुओंसे जिसका गछा रधा हुआ था ऐसी जीवद्यशा अपने पिता 
जरासंधके पास पहुँची ॥५२।। 
अथानन्तर किसी समय ऊपरकी ओर मुख कमल किये हुए मथुरानिवासी समस्त 
छोगोंने आकाशमें विद्याधरोंके राजा सुकेतुका दूत देखा | वह दूत हर्षसे छहराते हुए आकाश 
रूपी समुद्रमें बड़े वेगसे आ रहा था; मच्छकी उत्कट छीछाको धारण कर रहा था, और देदीप्य- 
मान सणियोंके आभूषणोंसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरीर चन्दनसे आद्रे था तथा वह सहीन 
ओर श्वेत वस्त्र पहिने था इसलिए मानसरोवरमें स्नान करनेवाले हंसके समान 
| जान पड़ता था। वह शीघ्र ही प्रत्येक दिशाओंमें विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाओं 
( पक्तमें राजहंस पक्षियों ) से गङ्गा नदीके समान सुशोभित मथुरानगरीकी गछीमें आया ॥५४॥ 
तदनन्तर द्वारपालने जिसे प्रवेश दिया था ऐसा बह दूत, यादबोंसे सुशोभित सभामें सावधानीसे 
प्रविष्ट हो नमस्कार कर बठ गया । फिर कुछ देर बाद अवसरको जाननेवाछे उस दूतने यादवोंके 
समक्ष, शत्रुओंकी जीतनेवाले ऋष्णसे निम्नाङ्कित वचन कहे ॥५५॥ उसने कहा कि हे राजाओंके 
दवारा स्तुत ! आप मेरी प्रार्थना सुनिए--विजयाध पवेतके ऊपर एक सुकेतु नामका राजा है जो 
नमि ओर विनमिकी कुललछक्ष्मीको मानो विजय-पताका है, नीतिसें अत्यन्तमें चतुर है और 
दृक्षिण श्रेणिमें स्थित रथनूपुरचक्रवाल नामक नगरम रहता है ॥५६॥ शङ्क फूकना, नागशय्या 
पर चढ़ना और धनुष चढ़ाना इन छक्षणोंसे आपको परीक्षा कर उसने शीघ्र ही प्रेमपूर्वक 
मुझे यहाँ आपके पास भेजा है तथा कहलछाया है कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम वस्तुओंको 
प्रदान करनेवाले छोगोंसे घिरे रहते ह तथापि मेरी एक तुच्छं प्राथना है वह यह कि आप 
मेरी पुत्री सत्यभामाकों स्वीकृत करलं । आपका यह काये विद्याधर छोकके बेभवकों बढ़ाने 
वाला एवं समशत कल्याणोंका मूल होगा ॥५७॥ समस्त यादवोंके छिए रुचिकर दूतके बचन 
सुन कर प्रसन्नचित्त कृष्णने यह उत्तर दिया कि विद्याधरोंक राजा सुकेतु रूपी क्ुबेरके द्वारा 
रची सत्यभामा नामक रत्नोंको धारा मुझ रत्तनाचछपर शीघ्र ही पड़े। भावाथे--मुझे सत्य- 
भामाका वर होना स्वीकृत है अथवा कुछ पुस्तकोंसें, धनपतिके स्थानपर नगपति पाठ है 
इसलिए इस श्छोकका यह अथं भी होता है कि विद्याधर रूपी विजयाध पर्वतके द्वारा रची 
सत्यभामा रूपी जलकी धारा मुझ रत्नाचरूपर शीघ्र ही पड़े ॥४५॥ 
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प्रतिविहितसुपूज: खेंचरेन्द्रस्य दूतः प्रमुदितमतिरित्वा स्वास्पदं स्वामिनेऽसौ । 
वरगुणलुतिपूर्व सबकार्यस्य सिद्धि समभणदिति तोषी तोषिणे सम्रियाय ॥५३॥ 
भुवि इरिवरदेवौ  आतरौ आजसानोौ प्रतिहतपरतेजोरूपकान्ती विदित्वा | 
निजवचनहरास्यात्वेचरेन्द्ः सुकेतुः खचरप-रतिमाल्श्चागतौ कर यकाभ्याम्‌ ॥६०॥ 
रतिमिव रतिमारो पतो रेवतीं स्वां दुहितरमतिकान्तां देहजां उयायसेऽदात्‌ । 
अतिखुदितसुकेतुः सत्यभामां प्रमायाः स्वयञ्ुपपदवत्या गर्भजां केशवाय ॥६१॥ 
ऊचकलशकलत्रोदारभारातिखिन्नाः शिथिलवसनकाञ्चीकेशपाशोत्तरीयाः । 
ननृतुरिह विवाहे नूषुरारावरम्याः क्षितिचरखचराणां योषितः शोचिवेषाः ॥६२॥ 
प्रथमनववधूको नीरपीताम्बरौ तौ विविधमणिविभूषाज्योतिरुद्वासिताङ्गो । 
यदुृपतिपरीतौ वीचय पुच्नावतोषी्दुयुवतिसमग्रा रोहिणी देवकी च ॥६३॥ 
प्रथममद्नरङ्गे शाङ्गिणः सत्यभामा हदयमहरदिष्टा रेवती शीरपाणेः । 
गुणितगुणकलानां सुप्रयोगं `स्तयोस्त।वुचितकरणकारे न स्खलन्ति प्रगहभाः ॥६४॥ 
जथ सकलुषभावा सा जरासन्धराजं जलनिधिमिव बेला व्याकुछा ्ोभयन्ती । 
अतिविततत मालोन्नीलकेशाप्यरोदीधदुकुलक्तदोष॑ कंसयोषिद्‌वदन्ती ॥६५॥ 
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तदनन्तर छष्णकी ओरसे जिसका सत्कार किया गया था और जिसकी वुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी ऐसा राजा सुकतुका वह दूत अपने स्थानपर चला गया । वहाँ जा कर उसने पहले 
कष्णक उत्तम गुणोंकी स्तुति की डसक पश्चात्‌ संतुष्ट हो कर, वल्छभाके साथ बैठे हुए संतोषी 
राजा सुकेतुके लिए स्वं कायंके सिद्ध होनेकी सूचना दी ॥५६॥ “प्रथिवीपर श्री कष्ण और बंलूदेव 
दोनों भाई अत्यन्त देदीप्यमान हैं तथा शत्रुओंक तेज, रूप और कान्तको खण्डित करनेवाले 
हैं? इस प्रकार अपने दूतके मुखसे जान कर विद्याधरोंका राजा सुकेतु और उसका भाई रतिमाछ ` 
अपनी-अपनी कन्याओंके साथ मथुरा आ पहुँचे ॥६०॥ रतिमाछकी कन्याका नाम रेवती था 
ओर वह रूपमें साज्ञात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । रतिमाछने अपनी वह्‌ सुन्दर कन्या 
बड़े भाई बलभद्रके छिए दी और अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंप्रभा रानीके गर्भसे 
उत्पन्न अपनी सत्यभामा नामक पुत्री ऋष्णके छिए दी ॥&१॥ इस विवाह-मङ्गल्के अवसर पर 
जो स्तन रूपी कछश और नितम्बोंके बहुत भारी भारसे खिन्न थीं, जिनके वश्च, मेखला, केश- 
पाश और उत्तरीय वख शिथिल हो रहे थे, जो नूपुरोंकी भनकारसे मनोहर जान पड़ती थीं 
ओर उज्ज्बछ वेषकों धारण करनेवाली थीं ऐसी भूमिगोचरी एवं विद्याधरोंकी श्लियोंने नृत्य 
किया था ॥६२॥ जो पहली पहली नई वधुओंसे सहित थे, नीर और पीत वद्धके धारक थे, 
नाना प्रकारके मणिमय आभूषणोंकी कान्तिसे जिनके शरीर देदीप्यमान हो रहे थे तथा जो चारों 
ओर बेटे हुए यदुवंशी राजाओंसे घिरे हुए थे ऐसे अपने प॒त्रोंकी देख कर यादवोंकी ख्लियोंसे युक्त 
रोहिणी तथा देवकी अत्यधिक संतुष्ट हो रही थीं ॥६३॥ प्रथम समागमम ही सत्यभामाने क्ष्णके 
तथा अतिशय श्रिय रेबतोने बलभद्रके हृदयकों हर छिया था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बलूभद्रने 
भी भभ्यस्त गुण ओर कछाओंके उत्तमोत्तम प्रयोगोसे उन दोनोंका हृदय हर ल्याथा सो 
ठीक ही है क्योकि चतुर मनुष्य उचित कार्यके करनेके समय कभी नहीं चूकते है ॥६७॥ 

तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त कलुषित था, जो अत्यधिक व्याकुछ थी और जिसके 
तमार पुष्पके समान काले काले केश बिखरे हुए थे ऐसी कंसको खरी जीवद्यशा, राजा जरा- 
सनन्‍्धके पास जाकर यहुवंशियोंके द्वारा किये हुए दोष का बखान करती हुईं रोने छगी तथा 


१, तेषां म | २. तोषणो मर, ग० | ३, देखलदेवों मं०। ४, नित्न | ५, सुप्रयोगी 
तेयो-१० | ६. तमालानीज्ञ-म° | 
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त्वयि सकरुधरिन्रीं शासति ध्वस्तनाथा कथमहस्ुपयाता तात वेधभ्यदुःखम्‌ | 
इदमपि खलं सोढं वेरनिर्यातनाथ मदसुदितयदूनां रक्तपक्कः शिरोभिः ॥६६॥ 
दुहितुरिति विखापश्रायमाकण्यं वाज्यं नरपततिख्दवो चन्मुन्च बालेडतिशोकम | 
जगति हि भवितव्यं भाविनो देवयोगादगणितपरवी्य देवमच्र प्रधानम्‌ ॥६७॥ 
पशुरपि निरपायं निर्गमोपायमाग विष्शति वधशङ्कः क्षेत्रमादौ विविक्षुः । 
सफुटमिदमपि बृत्त॑ विस्छतं मतु कामस्तव पतिमतिमत्तर्यादवे्मारयद्धिः ॥६८।॥ 
तव पद्शरणा स्तेऽकण्टका यद्यपि स्युः सहबर्कुर्शाखास्ते तथाप्याश्चु बस्स । 
श्रतिपथमति इत्ताः सन्ति मं स्कोधवपद्वदहनशिखाभिभस्मिता ध्वस्तसं ज्ञाः ॥६ &॥ 
प्रियवचनपयोभिदंहजाक्रोधवद्धिप्रततिञ्ुपशमस्य श्चुन्धकोपानखः सः । 

क्‍ यवननिधनकारं कालकरुप॑ तनूजं यदुजनिधनहेतोरादिदेशाश राजा ॥७०॥ 
चलजलधिसमानेनाभ्यमित्रं बलेन द्विपचतुरतुरङ्गस्यन्दनायेन गत्वा । 

स लघु दश च सप्ताप्युग्रयुद्धानि युद्धवा यदुमिरतुर्माखावर्तशेखे ननाश ॥७१॥ 
| पुनरपि जितजेयं ्रातरं मागधो द्वागजितमपरपूव प्राहिणोत्प्राणतुस्यम । 

| प्र्यशिखिशिखारीघस्मरः स स्वयोगात्स्ववूपवननुन्नो ` दविर्‌जगदम्रासरोखः ॥७२॥ 
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जि प्रकार वेला समुद्रको क्लुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जरासंधको ह्लुभित कर 
दिया ॥६५॥ वह कह रही थी कि हे तात ! जब आप समस्त प्रथिवीका शासन कर रहे है तब 
मे पतिरहित हो वैधव्यके दुःखको कैसे प्राप्त हो गई ? हे पिताजी ! अब तक मैंने जो यह 
_वंधव्यका दुःख सहा है वह गवेसे पे याद्वोंके रक्त रूप पङ्कसे युक्त शिरोंसे वेरका बदला 
चुकानेके छिए ही सहा है ॥६६॥ इस प्रकार प्रायः विछापसे युक्त पुत्रीके वचन सुनकर राजा 
जरासंधने कहा कि बेटी ! अत्यधिक शोक छोड़ । इस संसारमें जो होता है. वह होनहार दैवे 
योगसे ही होता है । दूसरोंकी शक्तिका तिरस्कार करनेवाला दैव हौ इस-संसारमें प्रधान 
है ॥६७॥ खेतमें घुसनेका इच्छुक पशु भी वधकी शंका कर सबसे पहले निकलनेके लिए. 
निरुपद्रव माग का विचार कर लेता है परन्तु तेरे पतिको मारते हुए इन अत्यन्त मत्त याद्वन 
इस स्पष्ट बातको भी भुछा दिया इससे सिद्ध है कि ये मरना चाहते हैं ॥६८॥ हे वत्से ! ये 
भले ही अब तक तेरे चरणोंकी शरण प्राप्त कर निष्कण्टक रहे हों और भछे ही ये बल तथा 
कुछकी शाखाओंसे युक्त हों परन्तु यह निश्चित है कि ये शीघ्र ही मेरे कोधसरे बरखनेवारी दावा- 
नलको ज्वालाओंसे भस्म होने वाले हैं, इनका नाम भी नष्ट हो जाने वाछा है और ये श्रवण 
मागेको अतिक्रान्त कर चुके हैं--अब इनका नाम भी नहीं सुनाई देगा ॥६६॥ 


इस प्रकार प्रिय वचन रूपी जलके द्वारा पुत्रीकों कोधाग्निके समूहको शान्त कर क्ञोभको 
प्राप्त हुए क्रोधानलसे युक्त राजा जरासंधने यादवोंको मारनेके लिए यमराजङ तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रको शीघ्र ही आदेश दिया ॥७०॥ काठ्यवन, चञ्च समुद्रके समान दिखनेवालो 
हाथी घोड़ा और रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्र ही शबुके सम्मुख चखा और यादवोंके 
साथ सत्रह बार भयङ्कर युद्ध कर अतुल माछावते नामक पवेत पर नष्ट हो गया-सर गया ॥७१॥ 
तदनन्तर राजा जरासंधने शीघ्र ही अपने भाई अपराजित को भेजा जो कि शब्जुओंकों जीतने 
वाखा था, श्राणोंके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रढ्य काछकी अग्निकी शिखाओंके समूहको नष्ट 
करने वाला था, अपनी सेन्ना रूपी प्रबछ पवनसे प्रेरित था, और शत्र रूपी जगतके भसनेके 
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१. शरणाशा कण्टका म०, क०, ग०, ड० । २. मतिमत्ताः क०, ख०, ग०, ङ, में० | ३, न 
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तुञ्ुखरणश तानि त्रीणि स प्रीणितास्तेयदुभिररिषु चत्वारिंशतं षट्‌ च युद्ध वा । 
श्रमलुदमिव वीरो वीरशय्यां यशस्वी हरिशरञुखपीतप्राणसारोऽध्यशेत ॥७३॥ 
प्रमदमथ वहन्तः सन्ततं संबखन्तोः हैरिपुरि मथुरायां माथुरः पौररोकैः । 
हरिहर्धरवीरावायवीर्यावकेपप्रतिहतरिपुशङ्ाः शोरयो रेमिरेऽमी ॥७४॥ ¦ 
शमयति रिपुरोकोदारदावावर्पं जनयति जनबन्धुबन्धुरोकप्रहषम्‌ । 
जिनमवघनचर्यावारिधाराततिभुवर्यफरसश्द्धिः श्रीयशोमालिनीयम्‌ ॥७५॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंगह्े हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतो कंस्तापराजितवधवर्णनो नाम पट्तरिंशः सगः । 
कि 
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लिए सतृष्ण था ॥७२॥ बीर अपराजितने संतुष्ट होकर शत्रुओंके बीच यादवोंके साथ तीन सौ 
छवचालिस बार युद्ध किया परन्तु अन्तमं वह श्रीकृष्णके बाणोंके अग्रभागसे निष्पाण हो प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा । प्रथिवी पर पड़ा यशस्वी अपराजित ऐसा जान पड़ता था भानो थकावटको दूर 
करनेवाछी वीरशय्या पर ही शयन कर रहा हो ॥७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर हषको धारण 
कर रहे थे, कष्णपुरी मथुरामे निवास करते थे और वीर कृष्ण तथा बलछभद्रके अवायं वीयेके 
गवेसे जिनकी शुकी शंका नष्ट हो गई थी ऐसे यादव छोग मथुरावासी नागरिक जनोंके साथ 
क्रीड़ा करने रगे ॥५४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो समस्त जीवोंके छिए बन्धुके समान है 
प्रथिवी मण्डलके फलों की समृद्धिको बढ़ाने वारी है तथा रच्मी और यशकी माछासे सहित है 
ऐसी यह जिनेन्द्र मतरूपी मेघके जलकी धारा शत्रुसमूह रूपी प्रचण्ड दावानछके गवंको शान्त 
करती है और बन्धुजनोके प्रकृष्ट बहुत भारी दृषेको उत्पन्न करती है ॥५५॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रकित हरिवंशपरसमे 
कंस और अपराजितके वधका वरन करनेवाला छुत्तीतवों सग पूर्ण हुआ ॥२६॥ 
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७. 


सप्तत्रिशः सर्गः 
वंशस्थवृत्तम्‌ 

अथात्र यद्वृत्तमतीव पावन पुरैव तु श्रेणिक रोकृहषंणम्‌ । 
दशा हसुख्यस्य सुसौयवासिनः श्ण प्रवच्येऽचहितस्तद दधतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनस्य नेमेखिदिवावतारतः; पुरैव षण्मासपुरस्सरा खरैः । 
प्रवर्तिता तज्जननावधिगृहे हिरण्यब्रृष्टिः पुरुट्रतशाखनात्‌ ॥ २ ॥ 
तया पतन्त्या वसुधारयाधंमाकूत्रिकोटिसं स्यापरिमाणया जगत्‌ । 
प्रतर्पितं प्रत्यहमर्थि सवतः छ पात्रभेदोऽस्ति धनप्रवर्षिण म्‌ ॥३॥ 
दिशां सुखेभ्यः समितास्तदाश्रिता दिशं कुमायः परिचयंया शिवाम्‌ । 
दिशां च चक्रस्य जयं जगत्त्रये दिशन्त्यपत्येन जिनेन जिष्णुना ॥ ४ ॥ 
समेत्य पव्यातिशयप्रदशनादतीव संहृष्टमतिः शिवान्यद्‌। । 
ददश सा _सुप्तमिमान निशान्ते प्रशं सितान्‌ स्वप्नवरान्‌ हि षोडश ॥ ५॥ 
समन्ततोऽश्रान्तमदाम्बनिभरः प्रतिध्वनिव्याप्त दि गिन्द्र पो द्विषः | 
वथा तमालासितश्ङ्गफङक तिरलो कि कैलास इवाचलाचलः ॥ ६ ॥ 
सुश्यक्षमुत्तज्ञककुत्खनत्खुरं प्रलम्बसास्नायतबालधीक्षणम्‌ । 
सितं घनोद कितधीरमम्बिकामहो त्त महति प्रियमैचत कणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अथानन्तर--गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! दशार्हमिं मुख्य सौयेपुर निवासी 
राजा समुद्रविजयके यहाँ मगवान्‌के गभमें आनेके पहलेसे ही जो छोकको हर्षित करनेवाडा 
परम पवित्र आश्चयं हुआ था उसे में कहता हूँ सो सावधान होकर सुनो ॥१॥ भगवान्‌ नेमि 
जिनेन्द्रके रवगावतारसे छह माह पहलेसे लेकर जन्म पयन्त-पन्द्रह मास तक इन्द्रकी आज्ञासे 
राजा समुद्रविजयके घर देवोंने धनक्री वषों जारी रक्खी ॥२॥ वह धनकी धारा प्रतिदिन, तीन 
बार साढ़े तीन करोड़की संख्याका परिमाण लिये हुए पड़ती थी ओर उसने सब ओर याचक 
जगतको संतुष्ट कर दिया था सो ठीक ही है क्‍यों कि धनको वषौ करनेवाछोंको या भेद कहाँ 
होता है ? ॥३॥ उस समय पूर्वादि दिशाओंके अग्रभागसे आई हुई दिककुमारी देवियाँ परिचयो 
दवारा माता शिवादेवीको सेवा कर रही थीं और उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी 
जिन बालक माताके गर्भमें आनेवाछा है उसने तीनों जगतमे समस्त दिशाओंके समूहको जीत 


लिया है ॥४॥ पतिके साथ मिखकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त 


हर्षित हो रही थी ऐसी शिवादेवीने एक दिन रात्रिम सोते समय नीचे छिखे सोक उत्तम 
स्वप्न देखे ॥५॥ 


पहले सवप्नम उसने इन्द्रा वह ऐरावत हाथी देखा जिसके सब ओरसे निरन्तर छगातार 
मदरूपी जके निर्भर कर रहे थे, जिसने अपनो ध्वनिसे दिशाओंको व्याप्त कर रक्खा था, 
जिसपर तमालछके समान काले-काले भ्रमर मङ्कार कर रहे थे और जो कैछास पबंतके समान 
स्थिर था ॥६॥ दूसरे स्वप्ने अम्बिकांका वह महावृषभ देखा जिसके सुन्दर सींग थे जिसकी 
दोकांल ञ्ची उठ रही थी, जिसके खुर प्रथिवीको खोद रहे थे, जिसकी सारना-गलछकम्बलू अत्यन्त 


र्वी थी, किसकी पूँछे और आँखें अत्यन्त दीषे थीं, जो रङ्गमे सफ़ेद था, मेघकी गजनाके समय 


१९ सुशौयवासिनः घ०। २, सु यथा स्यात्तथा | पूततमान्‌-ख ० | स्वप्न इंसान मे०. | 
३, अचलाचलः इति, शच्रचलाचलः स्थिर इत्यर्थः । चलाचलः ख०, चलाऽपक्ञः क० इवातचलोऽचलः ग० । 


हरिवंशपुराणे ; ७ 


बिलडिवतचमाभ्वृतमग्रशूग॑ खगाङ्कटेखाह्कशदं मायतम्‌ । 
दिगन्त विश्नान्तनिनादमाविशत्‌शरत्पयोदाभभिभारिमैषत ॥ ८ ॥ 
महेभकुम्भाभकुचामिम: शुभः कृताभिषेकां कुटगन्धवारिभिः । 
क्रश्निताम्भोजपुरां दृद्श सा विकासिपझासनवर्तिनीं श्रियम्‌ ॥ & ॥ 
लजो प्ररूम्बे बिमछास्वरे वरे रजोरुणीभूतषडछुप्रिमण्डले । 


जे निजे वा कुसुमातिकोमले सजागरेतावहिता व्यरोकत ॥ १० ॥ 
निरस्य नश निशितैरुपागर्ध करैस्तमोजारमलरं निशाकरम्‌ । 


निरश्रिते व्योम्नि प्रपश्यति स्म सा स्थिराद्ृहासं रजनीवरख्ियाः ॥ ११ ॥ 
दिनं दिनं श्यसुखं दिवाकर ` सुसान्ध्यसिन्दूरपरागपिज्रम्‌ । 
पुरन्दराशासुपुरन्धिनन्दनं चिर धत इश्सिखं ददश सा ॥१२॥ 
तडिच्चलाड़ सरसीवराङ्गनाविरोरुसर्लोचनयुग्ममायतम्‌ । 

परस्परस्नेहभरं तथारमद्‌ व्यलोकि सन्मरस्ययुगं विमत्सरम्‌ ॥१३॥ 
सुसौरभाम्भोभरङुम्भयुग्मकं मुखाहिताम्भोरुहमम्बुजेच्षणा । 
सुशातकुंग्भात्मकमभ्यछोकत स्वभावसूथसकुचकुम्भसन्निभस्‌ ॥१४॥ 
शुभाग्वु पूण जरपुष्पराजितं सराजहंसादि विहङ्गसङ्गतम्‌ । 

महासरोऽदशि ततो मनोहरं मनो निजं वा शचि निमल तया ॥१५॥ 


पि 


गम्भीर शब्द्‌ कर रहा था तथा नेत्नोके लिए अत्यन्त प्रिय था॥५॥ तीसरे स्वप्नमें एक ऐसा 
सिंह देखा जो पवतोंको छाँघनेवाला था, पवेतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कडा अथवा 
अंकुशके समान दाँढोंकों धारण करनेवाछा था, शरीरका अत्यन्त खम्बा था, जिसका शब्द 
दिशाओंके अन्तम विश्राम कर रहा था और जो शरद्‌ ऋतुके घुमड़ते हुए मेघके समान सफ़ेद 
था ॥८॥ चौथे स्वप्नमें वह छदंमी देखी जो किसी बड़े हाथीके गण्ड स्थछोंके समान स्थूल स्तनोंसे 
युक्त थी, शुभ हाथी घड़ोंमें रखे हुए सुगन्धित जरसे जिसका अभिषेक कर रहे थे, जो अपने 
हाथमें कमछ लिये हुए थी और खिले हुए कमढछोंके. आसनपर बेटी थी ॥६॥ पाँचवें स्वप्नमें 
जागती हुईके समान सावधान शिवादेबीने निमेठठ आकाशमें छटकती हुईं दो ऐसी उत्तम मारां 
देखीं जिन्होंने अपनो परागसे अमरोंके समूहकों छाछ-छाछ कर दिया था और जो अपनी 
भ्रुजाओंके समान फूछोंसे भी कहीं अधिक सुकोमल थीं (पक्तमें फूछोंके द्वारा अत्यन्त कोमल थीं) 
॥१०॥ छटवें स्वप्नमें उसने निरश्र आकाशके बीच ऐसा चन्द्रमा देखा जो अपनी तीचण किरणों 
(पक्षसें हाथों) से रात्रिके सघन अन्धकारके समूहको नष्टकर उदित हुआ था ओर रात्रिष्पी 
सत्रीके स्थिर अद्रह्वासके समान जान पड़ता था ॥११॥ सातवें स्वप्नमें ऐसा सूयं देखा जिसका मुख 
सम्पूण दिन दर्शनीय था, जो संध्याकी छाछीरूपी सिन्दूरकी परागसे पिञ्जर वणं था, पूवे दिशाहूपी 
सखीके पुत्रके समान जान पढ़ता था ओर नेन्नोंक छिए चिरकाछ तक सुख उत्पन्न करनेवाला था 
॥१२॥ आठवें स्वप्नमें उसने मत्स्योंका वह युगल देखा जो बिजछीके समान चञ्चल शरीरका 
धारक था, सरसी रूपी उत्तम स्लीके चम्चछ एवं समीचीन नेत्रोंके युगछके समान जान पड़ता था, 
लम्बा था, पारस्परिक स्नेहसे भरा हुआ था, क्रीडा कर रहा था और ईष्यॉसे रहित था॥११॥ नौवें 
स्वप्नमें कमछछोचना शिवादेवीने अत्यन्त सुगन्धित जलूसे भरे हुए दो ऐसे कलश देखे जिनके मुख- 
पर कमल रखे हुए थे, जो उत्तम स्वणेसे निर्मित थे और स्वभावसे उठते हुए कुचकछसके समान 
जान पड़ते थे ॥१४॥ तदनन्तर दशवे सवप्नम उसने एक ऐसा बढ़ा सरोवर देखा जो शुभ 
जछसे भरा हुआ था; कमलोंसे सुशोभित था, राजहँस आदि उत्तम पक्षियोंसे युक्त था, 
मनको हरण करनेवाला था और अपने मनके समान पवित्र एवं निमछ था ॥१५॥ 
| शविलम्वित--प० | २. करोड्ठतास्मोजपुटां ख०। ३. सेसाध्य-म० । ४, मुलावहिताम्भोरुद-म० । 





सप्तत्रिश § सगः (५6 


प्धूर्गितोत्ङ्गतरङ्गभङ्खर प्रवारसुक्तामणिपुष्पशोभितम्‌ । 
महाणेवं फेनिरञ्चडतं अमद्विभीषणगहगुहं निरैक्षत ॥१६॥ 

नखाग्रद॑ष्ट्राइडदष्टिभासुरज्वलत्सटाटो पस्तगेन्द्रधा रितम्‌ ] 

| मणिप्रमारज्ञितदिग्धृञचखं ददश लिहासनमासनं श्रियः ॥१७॥ 

विचित्रभक्ति ध्वजकोटिस्रं सुवजयन्तीभुजमालयानटत्‌ । 

| 





प्रलम्बमुक्तामणिमालिकोज्ज्वलं विमानमाछोकि तया नभस्तले ॥१८।॥ 
` फणामगिद्योवविमिन्नभूतमःफणीन्दरकन्याकरूगी तसं कुलद. र 
ज्वलन्मणि प्रेक्षि भुवः समुद्गतं फणीन्दभास्वद्भवनं महत्तया ॥ १६॥ 
सपद्मरागोऽज्वर्वज्नषूवकं प्रकृषमी णिक्यमंहाशिखाकुछूस । 
व्यलोकतेन्द्रायुधरुद्वदिड्सु्ख सुरत्वराशि गगनस्णशं शिवाः ॥२०॥। 
| शिखाकरारं शिखिनं सुखं दिशां प्रकाशयन्तं शुविशोचिषा निशि । 
ददश सन्दशितसोम्यविग्रहं सविग्रहा श्रीरिव तोषपोषिणी ॥२१।। 
भनन्तर स्वप्नगणस्य कम्पयन्‌ सुरासनान्याविशद्म्बिकाननस्‌ । 
सितेभरूपो भगवान्‌ दिवश्च्युतः प्रकाशयन्‌ कार्तिकशुक्लषष्टिकांस ॥२२।। 
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ग्यारहवें स्वप्ममें एक ऐसा महासागर देखा जो उठती हुई ऊँची-ऊँची लहरोंसे भङ्कर था, 
। मूँगा, मोती, मणि और पुष्पोंसे सुशोभित था, फेनसे युक्त था, उद्धत था, तथा घूमते हुए 
भयंकर मगरमच्छोंका घर था। १६॥ बारहवें स्वप्नमें छक्त्मीका आसनभूत एक ऐसा 
, सिंहासन देखा जिसे नखोंके अग्रभाग एवं डॉद्रोंसे मजबूत, दृष्टिसे देदीप्यमान और चमकती 
हुई सटाओंसे युक्त सिंह धारण किये हुए थे तथा मणियोंकी कान्तिसे जिसने दिशा रूप. 
स्तियोके मुखकों रक्त वणे कर दिया था ॥ १७॥ तेरहवें स्वप्नमें (उसने आकाशतलरूसें ऐसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बेल-बूटोंसे युक्त था, ध्वजाओंके अग्रभागसे चंचछ था, 
उत्तम पताका रूपी भ्रुजाओंकी माछासे जो नृत्य करता हुआ-सा जाम पढ़ता था, और जो 
छटकती हुईं मोतियों और सणियोंकी माछाओंसे उच्ज्बछ था ॥ १८ ॥ चौदह स्वप्ममें उसने 
नागेन्द्रका एक ऐसा विशाछ देदीप्यमान भवन देखा जो फणाओंपर स्थित मणियोंके प्रकाशसे 
प्रथिवीके अन्धकारो नष्ट करनेवाली नागकन्याओकि मधुर संगीतसे व्याप्त था, देदीप्यमान 
भणियोंसे जगमगा रहा था और प्रथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥ १६ ॥ षन्द्रहवें सवप्नम शिवा , 
देवीने उत्तम रत्नोंकी एक ऐसी राशि देखी जो पद्मरागमणि तथा चमकते हुए ह्वीरोंके सहित 
थी, उत्तमोत्तम मणियोंकी बड़ी-बड़ी शिखाओंसे ६ व्याप्त थी, इन्द्रधनुषसे दिशाओंके 
| अग्रभागकों रोकने वाली थी, तथा आकाशका स्पशो कर रही थी ॥२०॥ ओर शरीरधारिणी 
। खदमीके समान संतोषको पुष्ट करने वाली शिवा देवने सोलहवें स्व॒प्नमें ऐसी अग्नि देखी 
| जो शिखा्ओंसे भयंकर थी, रात्रिके समय अपनी उच्ज्बछ किरणोंसे दिशाओंके अग्रभाग 
| को प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सौम्य रूप दिखला रही थी ॥ २१॥ इस प्रकार 
| स्वप्न दशेनके बाद कार्तिक शुक्ला षष्ठीके दिन देवोंके आसर्नोको कम्पित करते हुए 
। भगवानूने स्वर्गंसे च्युत हो सफेद द्वाथीका रूप घर कर भाताके मुखमें प्रवेश किया | 
भावाथं--आलजुपूवी नासकमेके उदयसे भगवानके आत्म-अदेशोंका आकार तो पूं 
शरीरके समान ही रहता है। यहाँ जो 'सफेद हाथीका रूप घर कर! कहा गया है उसका 
तात्पय यह है कि माताने सोलह स्वप्न देखनेके बाद देखा था कि एक सफेद हाथी आकाशसे! 


न्न 





का 


९. द्विजअ-(!) म » | २, फणामणीनां द्योतेन विभिन्‍न भूतमो याभिः तथाभूता याः फखीन््रकन्यास्तासां 
| कलं मधुरं यद्‌ गीतं तेन संकुलम्‌। ३. शुभा म० । ४. शुचिरोचिषां म० । 
| ६ © 


हरिवंशपुराणे रू क्‍ ५], 


पुनः पुनर्जागरणेन सान्तराननन्तरायानिति तान्‌ विलोक्य सा | 
विनिद्वनेत्रा जयगीतमब्लरनाल्‍ूसा तरुप्रतर्ू : ततोऽत्यजव्‌ ॥२३॥` : 
प्रभातकाले कृतमनज्ञलाज्िका कुतृहछादेतय पतिं ग्रणामिनी । 
कमेण तान्‌ स्वप्नवरान्त्यवेदयत्‌ प्रसन्नधी रिव्यगदीव्स तत्फलम्‌ ॥२४॥ 
प्रिये यदुत्पत्तिमिय बदव्यहर्दिनं . पतन्ती वसुवृष्टिद्भुता । -. । 
सुदिक्कुमायों भवतीञुपासते यद्थमास्थात्वयि सोऽद्य तीथकृत्‌ ॥२५॥ ` 
_ 7 ने स्वप्नफङ्‌ निगद्यते वरोड यत्तीथंकर्रसूरसि । | 
कम <. ४ - रगा जगत्त्रये यत्तदवेहि कथ्यते ॥२६॥ 
परपस्स्यते सोऽपि महान्‌ मह: ४. ४> गपैः। 
`अनेकपोऽनेकपरोकनादङं विरम्बितानेकपविं्नभः = - " 
जगत्त्रये ते तनयस्तनूदरि प्रकाममेकाधिपतित्वमेष्यति ॥३२७॥ : ¦ ` 
भलंकरिष्यत्यकलङ्कघी कुल जगत्व्रयं। चात्र जग्रद्गुरगुणेः |, ~ #। . 
गवां कुल वा वृषभो श्ुषेरणादुचृषेक्षणः स्कन्धष्टतिः खुतस्तघ-॥२८े॥ 
महावलेपानखिलाननेकपान्‌ करिष्यते सिहवदुज्मितोन्मदान्‌। 
अनन्तबीयः स!हि सिहदशंनात्‌ महैकधीरोडन्तंतप्रोवनेश्वरः ॥२६॥ 
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उतर कर हमारे मुंखमें प्रविष्ट हुआ (है ॥२२॥ इस प्रकार बार-बार जागनेसे जिनमें अन्तर 
पंडू रहा था 9  निरन्तराय~निर्विध्न . सोलह स्वप्नोंको देख कर॒ जय-जयकार ओर 
भङ्गस्य संगीतसे माता शिवा . देवीके नेत्र . निद्रारहित हो गये तथा आल्स्यरहित होकर, 
उसने शय्पा छोड़ दी ॥ २३॥ प्रातःकाछ होनेपर जिसने. शरीरपर मद्जछूमय अलंकार धारण 
किये थे. ऐसी, शिवा देवने कुतूहुछ वश पतिके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा रात्रिम 
ने सब स्वप्न कुस-क्रमसे सुना दिये । तदनन्तर प्रसन्न बुद्धिके धारक राजा समुद्र- 
विजय उन रवा इस प्रकार फछ कहा-॥ २४॥ `,  , "निनि 
> दश्च ! चइ अतिदिनः पड़ने.वालीः -जश्वयेकारिणी धनकी. वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कह रही 
ह, दिक्समास. देविर्यो, ज़िसके लिए आपकी सेवा करतो है वह तीर्थकर आज 
तमह नाभमें . राक्र < किराजञमान हुआ है ॥ २५॥ : हे सुन्दर जाँघोंवाली प्रिये ! यहाँ तेरे 
स्क़नोंक्राःफ़छ का. कहा जाय ९, क्योंकि तू तीथकरकी माता है तेरे तीर्थकर पुत्र उत्पन्न होगा | 
यद्यफिस्व.नोंक्रा इतना ही फल; पर्याप्त, है. तथापि वह त्रीनों, छोकोंका परम गुरु, जिस फल्को 
प्राप्तद्वोश्रा।वह, कहना .जाता है. सो समम -॥ २६॥ हे कृशोदरि ! तूने स्प्नमें अनेकप्र--हाथी 
दोलः |है उसका फल यह है।कि,तेस पुत्र;अनेकप--भ्रनेक जीवोंकी. र्ता. करने . बारा. होगा। 
० त्रासे थी ' च्राठको | विडम्बित , करनेवाखाः होगा और तीनों जगतमें इच्छाके 
अधिक एक आपधिषत्यको,- प्राप्त दोगा ॥: २७ ॥ हे प्रये! वै देखनेसे तेरा पुत्र निर्मेल बुद्धिका 
धारक तथा ज़ासका।गुरुहोग. और ,जिस. प्रकारः, बेल गायोंके कुलको. अलंकृत करता है 
उसी प्रकार ब्रह शो सेः भने कुछ तथा तीनों जगतो अलंक़ृत करेगा । वह बेछके समान 
कञ्डत्रकः नेत्र हतथाःछनेबत -ऋत्धोक्रो धारणः करनेवाला होगा ]२८॥ सिंह देखने से वह अनन्त 
बीयुका [धारक । होगा और; जिस अकार सिंह. मदोन्मत्त- हाथिग्रोंकी सदरहित कर देता है. 
उप्ती; प्रकार । ह अत्यधिक गबंको; धारणः करनेवारे,खमस्त पुरुषोंकों, ग़वेरहित कर देगा । 
वह हाम्‌ (भरष्ठितीया धीक. वीर | और अन्तमं तथोवनक्षा, स्वामी:होगा अथोत्‌ दीक्षा छेकर 


गार झीक्षिमर। है. धमनिपति सदि भनक । ३। इस्विंदेशनात्‌ । ४. क्लिखितोज्नुकृतः | 
अनिकपस्य हस्तिनो विभ्रमो येन।स१॥ ४, धीरोप्रतपोवनेश्वरः कं%.।*; हि. ।/ ।। ॥ ४ | 
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यदज्षि रूच्मीरभिषेकिणी ततः अ्रसूतमान्रस्य गिरीन्द्र मस्तके । | 
सुरासुरेन्देदं यितेऽभिषिच्यते गिरिस्थिरः क्षोरसमुद्ववारिभिः ॥३०॥ .. ` 
स्रजोः खुगन्धायतयोः प्रदर्शनाज्जगत्त्रयव्यापियशा; सुगन्धिभाक्‌ | 
निरन्तरं छोकमलछोकमप्यस्रावनन्तहग्ज्ञानइशा तनिष्यति ॥३१॥ 

स चन्द्रसंदर्शनतः सुदशने ` महादयाचन्द्िकया सुदशनः । | 
जिनेन्दचन्द्रो जगतां तमोऽन्तक्ृन्नरन्तराह्ादकरो भविष्यति ॥३२॥ ` 
खमस्ततेजस्विजनस्य भूयसा निजेन तेजांसि विजित्य तेजसा। ` ` 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशनात्करिष्यति ध्वस्ततमांसि ते सुतः ॥३३॥ 
सुखं कृतक्रीडरपदियेक्षणादवाप्य सौख्यं विषयोपंभोगजम्‌ । ` 
अनन्तमन्ते सुखमाप्स्यति ध्रुवं शिवार्येऽसो शिवदेवि ! नन्दनः ॥३४॥ 
सुपूर्णकुस्भद्दयदशनात्ततो गृह प्रपूण निधिभिभविष्यति ! 
जगन्मुदापुणमनोरथस्य हि प्रभावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥३७॥ 
विचिन्रपुष्पाम्बुजखण्डद्शनाद्शेषसल्लक्षणलक्षितः सुतः । 
विदाहितृष्णातृषितान्वितृष्णधी रिहेव निर्वाणमयान्‌ करिष्यति ॥३ ६॥ 
महाससुद्रस्य महाखतास्मनः समुद्रगम्भीरमतिविकोकनातँ । 

-श्ुताग्बुधि नीतिमहासरिद्धितं स स पाययिष्यत्युपदेशक्ृज्जनान्‌ ॥६७॥ 
सुरत्नसिंहासनदशनेन स स्फुरन्मणिद्योतितिरीश्पाणिभिः । 
परीतमारोदयति देवदानवैः पराघ्यंसिहासनमूष्व॑शाक्षनः ॥३४८॥ 


¶ 


कठिन तपश्चरण करेगा , ॥२६॥ हे बल्छमे ! जो तूने अभिषेकसे युक्त छक्ष्मी देखी हेः उसका ९ 
फल यह है कि उत्पन्न होते ही तेरे पुत्रका सुरेन्द्र और असुरेन्द्र सुमेरू परेतके मस्तकपर . 
्षीरसागरके जछसे अभिषेक करेंगे ओर बह पवेतके समान स्थिर होगा ॥३०॥१६ 
सुगन्धित माछाओंके देखनेसे यह सूचित होता है कि बह पुत्र तीनों जगतूमें: व्याप्ते।: 
यशसे सहित होगा, उत्तम सुगन्धिको प्राप्त होगा और अपने: अनन्त ज्ञान तथा अनन्त : 
दशन रूपी दृष्टिके द्वारा समस्त छोक और अछोकको भी व्याप्त करेगा।२३१॥ हे सुन्दरि ! चन्दरभराके} 
देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिक दया रूपी चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगत्तके अज्ञान रूपी; - 
अन्धकारको नष्ट करनेवाढा होगा और समस्त ज़गत्‌के निरन्तर आह्वादको करने बाला: होगा | 
॥ ३२ ॥ सूयक देखनेसे तेरा वह पुत्र तेजका भण्डार होगा, और अपने बहुत भारी तेजुके: : 
द्वारा समस्त तेजस्वी जनोके तेजको जीतकर तीनों छोकोंको अन्धकारसे रहित करेगा ॥ ३३ ॥ ६: 

` है शिव देवि ! सुखसे क्रीडा करती हुई मलयो का युगल देखनेसे यह सूचित होता है. किः: 
तुम्हारा पुत्र विषयोंके उपभोगसे उत्पन्न सुखको पाकर अन्मे मोक्षके अनन्त सुखको अवश्य ही 

प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ सुवर्ण कछशोंका युगल देखनेसे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारा पुत्र दे: 

पूर्वक जंगतूके मनोर्थोको पूर्ण करने वाछा होगा ओर उसके प्रभावसे यह्‌ घर निधियोंसे परिपूर्ण , 
जायगा ॥ ३५ ॥ नाना प्रकार पुष्पोंसे युक्त कमछ सरोबरके देखनेसे तुम्हारा बह पुत्र समस्तः 

। उत्तम छक्षणोंसे युक्त होगा, ठृष्णा रहित बुद्धिका धारक होगा और अत्यधिक दाह उत्पन्न करने! 

। वारी तृष्णारूपी प्याससे पीड़ित मनुष्योंकों इसी संखारसें संतोषसे युक्त-सुखी करेगा ॥ ३६॥ ` 
अमृतम्य महासागरके देखनेसे यह सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र समुद्रके समान गम्भीर 
बुद्धिका धारक होगा, तथा उपदेश देकर जगतके जीरबाको कीर्तिरूपी महा नदियोंसे परिपूर्ण 

। श्रतज्ञान रूपी सागरका पान करायेगां ॥ ३७ ॥ उत्तम रत्नां से जटित लिंहासन देखनेसे यह प्रकट ' 

। होता है कि तुम्हारे पुत्रकी आज्ञा सर्वोपरि होगी ओर बह देदीप्यमान मंणियोंसे जगमगति' 
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१. महोदयाचन्धिकया म० । महोदयचद्धिकया ग० । २. विषयोपयोगजं म०। ३, शरुत्‌्डधिर्नति म० | 


हरिवंशपुराणे | धा, 


१ 
विमाननाथामरनाथकरोरिभिः प्रपूजिताडिप्रः सुविमानद्शनात्‌ । 
म्द ^~ ^~ (~ _ 3 
 विमानसाधिः महतो महोदयो विमानसुख्याद्वतीर्णंवानिह ॥३६॥ 


भवेत्तु भेत्ता भवपञ्जरस्य स एणीन्द्रनियं ददवनावरोकनात्‌ । 
सुचोऽन्वितश्चापि मतिश्रतावधिप्रधाननेन्नत्रितयेन जायते ॥४०॥ 
बहुप्रकारस्फुरदंशुरज्षितं दयुरत्नराशिप्रविलोकनास्सुतम्‌ । 

प्रतीहि नानागुणरत्नराशिना श्रयिष्यमाणं शरणाश्रिताश्रयम्‌ ॥४ १॥ 
शिखावलछीछीढनभस्तलोज्ज्वल्त्प्रदक्षिणावतंविधूमवहितः । 

निरी क्षितादृध्यानमहाहुताशनः स कर्क सकलं प्रधच्यति ॥४२॥ 
किरीटसत्कुण्डलपृबंभूषणा:ः प्रभावतस्तस्य मदीयशासनम्‌ । 
अलंकरिष्यन्त्यनुकूलसेवकाः सुरेश्वराः प्राकृतपार्थिवा इव ॥४३॥ 
छथात्मधम्मिज्नरुसन्निजखरजः समेखरानुपुरमन्लरि्ञिताः । 
प्रलाधनादावनुभावतोऽस्य ते सुरेन्दसुन्दयं उपाखनोध्ताः ॥४४॥ 
जनिष्यमाणेन जिनेन्द्रभानुना भतीहि तेनात्र पवित्रकर्मणां । 
स्ववशमारमानमिमं च मां जगत्पविन्नित॑ भूषितमुद्धु त॑ तथा ॥४५॥ 
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मुकुटोंपर हाथ गये हुए देव-दानवोंसे घिरे उत्तम सिंहासनपर आरूढ होगा ॥ ३८ ॥ उत्तम 
विमानके देखनेसे यह सूचित होता है कि विमानोंके स्वामी इन्द्रोंकी पडाक्तियोंसे उसके चरण 
पूजित होंगे, वह मानसिक व्यथासे रहित होगा, महान्‌ अभ्युदयक्रा धारक होगा ओर बहुत 
बड़े मुख्य विमानसे वह यहाँ अवतार लेगा ॥ ३६ ॥ नागेन्‍्द्रके निकलते हुए भवनको देखनेसे 
यह प्रकट होता है कि तुम्हारा वह पुत्र संसार रूपी पिंजड़ेकों भेदनेबाछा होगा और 
मति श्रत तथा अवधिज्ञान रूपी तीन श्रमुख. नेन्नोंसे युक्त होगा ॥ ४० ॥ आकाशे 
रत्नोंकी राशि देखनेसे तुम यह विश्वास करो कि तुम्हारा पुत्र बहुत प्रकारकी देदीप्यमान 
किरणोंसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुण रूपी रत्नोंकी राशि उसका आश्रय छेगी और बह 
शरणागत जीवोंकों आश्रय देने वाला होगा ॥ ४१ ॥ और ज्वालाओंके समहसे व्याप्त आकाशमें 
देदीप्यमान तथा दक्षिणाबतसे युक्त निधूम अग्निक देखनेसे यद सिद्ध होता है कि तुम्हारा पुत्र 
ध्यानलपी महा प्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त कर्मोके बनको जछावेगा॥ ४२॥ हे प्रिये ! 
उस पुत्रके प्रभावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्डछ आदि आभूषणोंसे सुशोभित इन्द्र साधारण राजा 
के समान अनुकूछ सेवक होकर मेरी आज्ञाको अलंकृत करेंगे ॥ ४३ ॥ अपनी चोरी गुंथी हुई 
जिनकी निजकी माल ढीली हो रही हैं. तथा जो मेखला और नूपुरोंकी मनोहर भंकारसे युक्त 
हैं. ऐसी इन्द्रकी इन्द्राणियाँ इसके प्रभावसे सजावट आदिके कार्यमें तेरी सेवा करनेके लिए सदा 
उद्यत रहेंगी ॥ ४४॥ हे प्रिये ! यहाँ पवित्र कर्म करनेवाछा जो जिनेन्द्र रूपी सूय उत्पन्न होने 
वाला है उससे तुम अपने बंशको, अपने आपको, इस मुझको तथा समस्त जगतको पवित्रित 
भूषित एवं संसार-खागरसे उद्धत समझो ॥ ४४ ॥ 
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१. विमाननायोऽमरनाथ-म० | २, विगतो मानसाधिः मानसी व्यथा यस्व सः। ३, एक्रोनचत्वा- 
रिशत्तमः श्लोकः गा पुस्तके एवं पटितः--“विमानसंदर्शनतो नता नतो विमाननाथा मरनाथकोटिषिः | 
पूजितां हर्महतो मदथो विमानयुल्यादवतीर्णवानिह ॥३६॥ ४. मुद्धतं म० । 


सप्तन्निंशः सगः न, 


निशम्य सा स्वप्नफरू पतीरित प्रतुष्टचित्ता सुतमङ्वर्तिनम्‌ । 

विचिन्त्य चक्र जिनपूजनादिकाः क्रियाः प्रशस्ता जनतामनोहराः ॥४६॥ 

।जिनोद्धवे स्वप्नफलानुकीतनं पविन्नसुस्तोत्रमि दं दिने दिने । 

प्रभातसन्ध्यासमये परन्‌ जनः स्मरश्च श्रण्वन्‌ श्रयत्ते जिनश्रियम्‌ ॥४७॥ - 





इत्यरिश्नेमिपुराणसंयहे हरिविंशे जिनसेनाचायस्य कृतो खप्नफलकथनो नाम संप्तव्िंशः सगः | 





इस प्रकार पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नके फठको सुनकर रानी शिवा देवीका चित्त बहुत 

ही संतुष्ट हुआ । और पूर्वोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोदमें आ ही गया है, ऐसा विचार कर वह 

समस्त जन समूहके मनको हरने वाछी जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएँ करने छगीं।॥ ४६॥ 

गोतम स्वामी कहते हैं, कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे संबद्ध स्वप्नोंके फछका 

वर्णन करने वाले इस स्तोका प्रतिदिन प्रातः संध्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता है, 
अथवा श्रवण करता है वह जिनेन्द्र भगवानकी छक्ष्मीको प्राप्त होता हे । ७७ ॥ 


(ति ०9 '>-"*. री .ल्‍_पेन्‍ति न त जन; जी... 5 .'.खल।' क क क । = ०. द 





इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनतेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमें स्वप्नोंके 
फलका वणन करने वाला संतीसवां चग समाप्त हुआ ॥ १७ ॥ 


3 कलश 
हनन. गरम सनम. 
कक -- ~+ बन --------~ 


१. जिनोद्धवस्वप्नफलानुकीतेनं क° 


७. 





` . अछ्त्रिंशः सर्गः 
प्थिवीच्छन्द्‌ः 

जिनेन्द्र पितरौ ततो धनपतिः सुरेन्द्राज्ञया स्वमक्तिभरतोऽपि च स्वयसुपेव्य' तीर्थोदक्षैः । 
` शभेः समभिषिच्य तौ सुरभिपारिजातोदधवैः सुगन्धवरभूषणेशेवनडलंमेः प्राचयत्‌ ॥१॥ - 

पुरैव परिशोधिते विदितदिक्छमारी गणै भार विमछोदरे प्रथमगभमुद्यव्प्रभम्‌ । 

स्ववन्धुजनसिन्धुबृद्धिकरमस्ततापोदयं शिवाय जगतां शिवा शशिनमम्बरश्रीरिव ॥२॥ 

चकार न वियोजितत्रिवलिभंगशोभामसौ न च श्रसनबाधिताधरसुपन्नवां नालसाम । 

-तनस्तवकभारनन्नतचुमध्यसुखीरतां नितान्तक्कपयेव तां फलभरो न चावाधत ॥३॥ 

निगूढनिजगभेलंमवतनोरिव व्यक्तये पयोधरमभरो ययावत्तितरां पयःपूर्णताम्‌ । 

तदुद्रेहनगोरवादिव विशेषविस्तीणंतां जगाम जघनस्थली निविडमेखलाधन्धना ॥४ ॥ 

मनो भुवनरक्षणे सकलतत्त्वसंवीक्षणे वचोऽपि हितभाषणे निखिरलंशयोष्वेषणे । 

वधु तविभूषणे विनयपोषणे चोचितं बभूव जिनवैभवादतितरां शिवायास्तदा ॥५॥ 

| महाष्टतरक्ाशनेः सुरवधूभिरापादितैरनन्तगुणकान्तिवी्यकरणैः समास्वादितैः । ; 

जिनेन्दजननीतनुस्तनुरपि प्रभाभिर्दिशों दशावि कनकप्रभा विद्धतीव विद्युदूबो ॥६॥ 
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तदनन्तर इन्द्रको आज्ञा और अपनी भक्तिके भारसे.कुबेरने स्वयं आकर शुभ तीथ- 
जरसे भगवाबके माता-पिताका अच्छी तरह अभिषेक किया और मनोज्ञ कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न 
अन्यजनदुलेभ सुगन्ध और उत्तमोत्तम आभूषर्णोसे उनकी पूजा की ॥१॥ जिस प्रकार आकाशकी 
लक्ष्मी अपने निम उद्रमें चन्द्रमाको धारण करती है उसी प्रकार भगवान्‌की माता शिवादेवी 
ने प्रसिद्ध दिक्कुमारी देवियोंके द्वारा पहलेसे ही शुद्ध किये हुए अपने निर्मछ उद्रमें जगतके 
कल्याणके लिए सर्वश्रथम उस गर्भको धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने 
बन्धुजनरूपी समुद्रकी वृद्धिको करनेबाछा था, . तथा संतापके उदयको दूर करनेवाला था ॥२॥ 
उस गभष्टपी फलके भारने अत्यधिक दयासे प्रेरित होकर ही भानो स्तनरूपी गुच्छोके भारे 
नश्नीभूत एवं पतली कमरवाली शिवादेवी रूपी छताको रच्चमाव भी वाधा नहीं पहुँचाई थी । न 
तो उसकी त्रिवलिरूपी तरङ्गकी शोभाको नष्ट किया था, न श्वासोच्छाससे उसके अधररूपी . 
पलछबको बाधित किया था और न उसे आह्स्थसे युक्त ही होने दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त 
गूढ गर्भमें भगवानके शरीरकी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके छिए ही मानो शिवादैवीके 
स्तनोंका भार अत्यधिक दूधसे परिपूर्णताको प्राप्त हों गया था तथा मेखलाके सघनबन्धनसे 
युक्त उसको नितम्बस्थली उस स्तनके भारको धारण करनेके गौरचसे ही मानो अत्यधिक विस्तृत 
ही गई थी ॥४॥ उस समय मगवानके प्रभावसे शिवादेवीका मन संघारकी रक्षा करने तथा समस्त 
तत्त्वोंके अवछोकन करनेमें अभ्यस्त रहता था, वचन सब प्रकारके संशयको नष्ट करनेवाले हित- 
कारी भाषणं अभ्यस्त रहता था और शरीर ब्रतरूपी आभूषणके धारण करने तथा विनय 
पोषण करनेमें अभ्यस्त रहता था ॥५॥ भगवानकी माता, दैेवाङ्गनारओके द्वारा संपादित एवं 
अनन्तगुणी कान्ति ओर बलको बढ़ानेवाला अप्रतमय अहिर्‌ करती थीं इसलिए उनका शरीर 
कृश होनेपर भी अधनी प्रभासे दरश दिशाओंकों सुवणं जसी कान्तिका धारक करता हुआ 


१, -मुदेत्य म० । २, पल्लवं पर | ३. संदीक्षणे गृ० ! 
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अष्टश्निशः सर्ग; (अ, 


करीन्द्रमकरस्फुरत्तरगतुज्ञसी नावली महारथसुयानपात्रन॒पवाहिनीसन्मुखः 
विशद्िरंजुकूलंगेः सभमिवधरतो ऽदधोभिमिः सयुद विजयोऽन्वहं परथुखमुद्ररीलां वहन्‌ ।॥७॥ 
जिनेशजनकौ जगह॒लयवेल्याभ्यचितों परस्परविव्धमान पथुसस्मदौ नित्यशः । . ` 
महेन्द्रवरशासनाभिरतदेवदेवीकृतभ्रभूतिविभवान्वितौ गमयतः स्म मासान्नव ॥२॥ ` 
ततः छृतसुसङ्गमे निशि निशाकरे चित्रया प्रशस्तसमवस्थिते ग्रहगणे समस्ते शुभे ॥ 
असूत, तनयं शिवा शिवदृशद्धवेशाखन त्रयोदशतिथौ जगञ्जयन कारिण -हारिणम्‌ ॥३॥ 
त्रिबोधशचिचक्षुपा दशशताष्टसल्नच्ण:. सुरूक्षितसुनी नी रज़वपुर्वपु बिभता 9९ 
 जिनेन नि जशोचिषा बहुगुणीकृतं मण्डल परसूतिभवनोदरे" सणिगणप्रदीपार्चिषाम्‌ ॥१०॥ 
विपाण्डरपयोधरां दिवमखण्ड चन्द्राननां निशि स्फुरिततारकानिकरमण्डनां हारिणीम्‌ । 
` तरज्भुजप्जरोदरविवर्तिनीं स्वेच्छया चुचुस्तर सद॒नाम्बुधिः सति जिनेन्द्रचन्द्रोदये ॥9१॥ 
गभीरगिरिराजनामिकुलशलकण्डाकुलस्तनोच्छुद्वाहिनी निवहहारभाराघरो ॥0 8५ 
चचाल तन तनेव सुदितात्र जभ्बूमती -समुद्रवल्यभ्वरा रंणितंवेदिकामेखलछो ॥५२॥ 
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स पर दो रहा था-॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छों, ण्डत हए उत 
बिजलीके समान सुशाभण् ~ जक सेनारूपी नदियों अं चरते हुए उन्नत अश्वरूपी: 
गं पाथ) रा ओर जहो तहँ प्रवेश करते 

` मीन-समूहों, बढ़े-बढ़ोरथरूपी जहाजों,'शाजा-...* |! 5 ^ ।७. ० 5 च सच हि हुए 

8, ९५३ हुए राजः ससेदराचन उस समय सचयुच ही.विशा 

 मिन्रोंरूपी तरज्ञोंसे अरतिदिन वृद्धिको प्राफ़ हुए राजा समुद्राक पर ॥६ ७५. ॥ = 0 लु 
 समुद्रकी शोभाको `धारण-करते हुए बृद्धिंगत ही “रहो थे।॥७॥: इस: प्रकारे; जा ~~ हवलयूरूपो 
वेछासे पूजित थे परस्परमें जिनक्रा-विशांल ` हष।निरन्तरः-बढ़ःरहा। था और जो इन्द्रक्ती ओज्ञोफ- 
छीन दव-द्वियोंके द्वास कौ. हुईं विभूतिसे सहित: थे ऐसे: अगवान : मात्म-पितासे गर्भके सौ 

| माह सानन्दःव्यतीतं किये ॥८॥; । `: < कक हक छ द. 3७-72 








(वि. | । 








| 
। 
| 





| 
| 


783 4 


| १ 
नै 


तदनन्तर वशांख शुक्ल त्रयोदशीकी शुभ तिथिमें रात्रिके समय जव चन्द्रमाको चित्रा 
नक्षत्रके साथ संयोग था ओर समस्त शुभग्रहोंका समूह जंब यथायोग्यं उत्तम स्थानोपर स्थि 
था तब शिवादेवीने संमंस्त जंगेतकों जीतनैवाले अतिशय न्दरं पुत्री उत्पन्न किया ॥६॥ जो 
तीन ज्ञानरूपी उज्ज्वल नेत्रोंके धारकं थे तथा एफ हजारे भट ल्क्षणोंसे युक्तं नीट कमलके समीने 
सुन्दर शरीरकों धारणं कंर रहे थे: ऐसे जिंनधाटक्ने अपंन्ती कोम्तिके दवाय; प्रश्यूतिकागृहके भीतर 
व्याप्त मणिमयं दीपकोंके कौन्तिंसमृहको कई गुणा अधिक कर दियां था ॥ १०॥डस समय जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमांका उदय होनेपर जो धंवज्ञ  प॑योधशमेर्धोको धारणं करनेवाली थी ( पंक्षेमें ध्व 
स्तनोंसे युक्त थी ) 'अखेण्ड-पूर्ण चन्द्रमा हीः जिसका सुख था (पमे पूर्णेच॑न्द्रमोंके संमानं जिसका 
मुख थां ) देदीप्यमान, ताराओंके समूह ही जिंसके ओभूषण थे, ( पकतमे देदीप्यमानं ताराओंके' 
समूहके मान जिसके आभूषणं थे 7, जो अत्यन्त “सुन्दरी थी '( प्म हारेसें सुशोभित धीः); 
ओरं जौ तरहरूपी ' भुजधञ्जस्केः भध्यमे वतेमान' थी' ऐसी --आकारारूपीं स्त्रीकाः मंदंसरूपीः 
मंहासागंरने अपनी इंच्छानुसारं चुम्बन किया था ।११॥ उसे सभय जो सुमेरुरूंपी गंभीर नामिसे' 
युक्त थी, कुंडाचलरूंपी कंण्ठ' और स्तनोंसे'सहित थी; बहती हुई: सक्यिंके संभूहरूँपीहारके ` 
भारको धारण करनेवेष्ठो थी, संसुद्रेका घेरां दी जिसिंका वस्त्र थ] तथा शब्दोयसाम वैदिकी ही 
जिसकी मेखला थी/ऐसी जम्बूद्ीपंकी भूमि चंल-विचत हो गहः जिससे ऐसी जानः पे 
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अनुत्तरमुखोज्ज्वलः शिवपदोत्तमाङ्गस्तदा नवानुदिशसद्धनुनवविमानकभ्रीवकः । 
सुकल्पवपुरन्तराधरजगत्कटी जहकसख्िछो कपुरुषो5चलत्कटिकरो नरित्वा स्फुटम्‌ ॥१३॥ 
अभूद्धवनवासिनां जगति तारशङ्खस्वनो रराट पटहः पटुझटिति भौमछोके5खिले । 
रवेजंगति लिंहनाद उरुघोषघण्टानद्त्सुकल्पभवने जिनप्रभववेभवाद्वे स्वयम्‌ ॥१४॥ 
जगनत्रितयवासिनश्रलितमोलिसिहासनास्ततो5सुरसुराधिपाः प्रणिहितावधिस्वेक्षणाः । 
प्रदुध्य जिनजन्म जातपुरुसस्मदाः सम्पद्‌ प्रचेलुरिह भारतं प्रति चतुर्गिकायामरैः ॥१५॥ 
विशुद्धतमदृष्टणे सुङ्टकोरिसङ्कदित-स्फुरत्कटकरत्नरर्मिखचिताविखाशायुखाः । 
प्रणेमुरह मिन्द्रदेवनिवहास्तु तत्न स्थिताः-पदान्यमिसमेस्य सक्च हरिविष्टरभ्यो जिनम्‌ ॥१६॥ 
क्षितेरसुरनागविदयुदनरानिरद्वीपसस्सुपणसुमहोदयिस्तनितदिक्छुमाराभिधाः । 
समुद्ययुरितस्ततो भवनवासिनो भास्वरास्तदा विद्धतो दिशो दश दशप्रकारामराः ॥१७॥ 
सुकिम्पुरुषकिन्नरामरमहोरगा राक्षसाः पिशाचसुरभूरिभूतवरयक्तगन्धर्वकाः । 
मनोहूरणदक्षगीतबहुनृष्ययुक्ताङ्गनाः समीथुरिह मभ्यरोकरतयोऽष्टधा व्यन्तराः ॥१८॥ 
गणश्च शुचिशोचिषां भ्रथितपञ्चधाञ्योतिषां ग्रहक्षेशशिभास्करप्रतततारकाख्यापुषाम । 

बभौ युगपदापतज्निजविमानकेभ्योऽधिकं विधातुमिव चोद्यतो जगदिहापर ज्योतिषाम्‌ ॥१&॥ 
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मानो हषके. वशीभूत हो नृत्य ही कर रही हो ॥१२॥ जी अनुत्तर बिमानरूपी मुखसे उज्ज्वल था, 
मोक्षरूपी मस्तकसे सहित थ; नौ अनुदिश रूपी ठोड़ीसे युक्त था, नौ भ्रेवेयकरूपी भीवाको 
धारण करनेबाछा था, स्वगरूपी शरीरसे सहित था, तथा मध्यम छोकरूपी कमर और अधोलोक- 
रूपी जंघाओंसे युक्त था ऐसा तीन छोकरूपी पुरुष उस समय चच्चछ हो उठा था सो ऐसा जान 
पड़ता था मानों कमरपर हाथ रखकर नृत्य ही कर रहा हो ॥१३॥ उस समय जिनेन्द्र मगवानके ¦ 
जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोंके छोकमें अपने आप शझ्लोंका जोरदार शब्द होने छगा | समस्त 
व्यन्तर देवोके छोकमें शीघ्र ही जोरदार पटह शब्द होने छगे । सू्यछोकमें सिंहनाद होने छगा 
ओर कल्पवासी देवोंके भवनोंमें विशाल शब्द करतेवाठे घण्टा बज उठे ॥१४॥ 
तदनन्तर जिनके मुकुट और सिंहासन कम्पायमान हो रहे थे, जिन्होंने अपने अवधिज्ञान 
रूपी नेत्रको प्रयुक्त किया था, और उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवावके जन्मको जानकर जिन्ह | 
अत्यंधिक हषं उत्पन्न हुआ था ऐसे तीनों छोकोंमें रहने वाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र चतुर्णिक्रायके 
देवोंको साथ छे बड़ी विभूतिसे भरत क्षेत्रकी ओर चछ पड़े ॥१५॥ हाथ जोड़कर मरतकसे 
गावे समय मुकुटोंके अग्रभागसे टकराये हुए कटकोंके रत्नोंकी किरणोंसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओंके अग्रमाग व्याप्त कर दिये थे ऐसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशेनके धारक अहमिन्द्र देव, 
यद्यपि अपने अपने ही निवाघ स्थानोंमें स्थित रहे थे तथापि उन्दने सिंहासनोंसे सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया था ॥१६॥ असुरकुमार, नागकुमार, विद्य॒त्कुमार, 
अग्निकुमार, बायुकुमार, द्वीपकुमार, महोदधिकुमार, स्तनितकुमार ओर उदधिङ्कुमार ये दश 
प्रकारके भवनवासी देव, दशों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए जहाँ तहाँ प्रथिवीसे ऊपर 
आने खगे ॥१७॥ जिनकी श्लियाँ सनको हरण करनेमें दक्ञ, गीत तथा नाना प्रकारके नृत्योंसे युक्त - 
थीं, ऐसे किंपुरुष, किन्नर, महोरगः राज्ञस, पिशाच, भूत, यत्त और गन्धव ये मध्यमछोकमें विशिष्ट 
प्रीतिके रखने वाले आठ प्रकारके व्यन्तर देव चारों ओरसे आने छगे॥१८॥ उज्ज्वल किरणोंसे 
युक्त ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूयं और तारा नामकों धारण करनेवाले पांच प्रकारके प्रसिद्ध 
ज्योतिषी देवोंका समूह एक साथ अपने-अपने विमानोंसे यहां आता हुआ ऐसा सुशोभित होने 
खगा मानो वह प्रथिवी पर एक दूसरा ही भ्योतिषदोक बनानेके किए उद्यत हुआ हो ॥१६॥ 
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यथास्वमपि सप्तभिः प्रथमकस्पनाथादयोऽप्यनीकनिवहेरंता युगपदच्युतेन्ड्ोत्तराः । 

| प्रतिस्वसपि सक्षभिः सकलकटपननैः षोडश प्रमोदवशवर्तिनः सममिजम्सुरिन्द्राः सुरः ॥२०॥ 

| अनेकमुखदत्तसत्कमलखण्डपन्रावछी सुरूपसु रसुन्द्री छलितनाटकोद्धासिनम्‌ । 

| हिमाद्विमिव जङ्गमं निजवधूमिरैरावतं करोन्दमधिरूढवानमिरराज सौधमंपः ॥२१॥ 
अनीकमथ यौवज॑ रचितसप्तकल्ान्तरं गृहीतवलूयाक्ृतिप्रकतिपौरुषाधिष्ठितम्‌ । 
परीत्य कुलिशायुधं कुलिशपूर्वेशस््राटवी निरुद्ुगगनान्तरं भुशमशोभत त्रेदशम्‌ ॥२२॥ 
जवेन घु लद्जयदुद्गुतसमीरणं हेषितभ्रयोजि तवियोजितव्रिुवनान्तरारं तथा । 
हद हिरवतंत श्रविततं हयानीकमप्रं गगनवारिधेरधितरङ्गरङ्गायितम्‌ ॥२३॥ 
सुमुग्धमुखकोशकैरनयनपुण्डरीकेनिजैललस्ककुद्वा लधिश्रुतिसुगात्रसास्ना पुटे: । 
सुवणखुरश्ज्ञकेः प्रतिवृषं वृषानीकमप्युवाह परितः स्थितं विपुरुकान्तिमिन्दुप्रभाम्‌ ॥ २४] 
विभिन्नमपि सप्तथा सखयमभे्यमप्यदिमिनंभोवल्यसागरे ब्रिद्शयानपातन्रायितम । 
प्रभाविजितविस्ुरदविरथं रथानीकमप्यमादतिमनोहरं वरूयवस्परिक्षेपकम्‌ ॥२५॥ 
विकीणंघनशीकरेः करिभिरूध्वंलीराकरः प्रवृत्तगुरुणजितैगुरुत रे रिवास्मोघर: । 
महामरुद॒धिष्टिते! सुघटितं गजानीकमप्यनेकरचनान्तरं व्यतनुत श्रियं भ्रावृषः ॥२६॥ 
स्वैरपि च सप्तभिमंधुरमूछेनाकोमछेः सवीणवरवंशतालूरवमिश्रितैराश्रितैः । 
्रपूणं्ुवनोदं रं बहिरतो5प्यनीक बभौ युवत्यमरबन्धुरं धृतिकरं तु गन्धवंजस्‌ ॥२७॥ 


। जो यथायोग्य अपनी अपनी सात प्रकारफी सेनाओंके सहित थे, ऐसे प्रथम स्वगंसे ठेकर सोलहवें 
स्वगततकके सोलह इन्द्र, आनन्दके वशीभूत हो समस्त स्वर्गोके देवोंके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
सोधमन्द्र अपनो स्त्रियोंके साथ उस ऐरावत नामक गजराजपर बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था, 
जो चलते-फिरते हिमालयके समान जान पड़ता तथा अनेक मुखोंके भीतर दाँतोंपर विद्यमान 
कमल्-समूहकी कलिकाओंपर नृत्य करती हुई देवाड्रनाओंके सुन्दर नृत्यसे खुशोभित था॥२१॥ 
इन्द्रको चारों ओरसे घेरे हुए देवोंकी वह सेना सुशोभित हो रही थी जिसने सात कक्षाओंका 
विभाग किया था, जो गोछ आकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुषाथसे युक्त थी, तथा वज्र 
आदि शस्त्रोंके बनसे जिसने आकाशके अन्तरालकों रोक रखा था ॥ २२ ॥ तदनन्तर घोड़ोंकी 
बहुत बड़ी विराट सेना थी जो अपने वेगसे शीघ्रगामी वायुको शीघ्र ही जीत रही थी। जो 
अपनी हिनहिनाहटसे तीन छोकके अन्तराछको संयुक्त तथा वियुक्तं कर रहीं थी, ओर 
आकाशरूपी समुद्रको उठती हुई तरङ्गोके समू्के समान जान पड़ती थी ॥२३॥ तदनन्तरं बलोंकी 
वह सेना चारों ओर खड़ी थी जो कि सुन्दर मुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कम, मनोहर 
कांदौछ, पूँछ, शब्द, सुन्दर शरीर, सास्ना, खवणे मय खुर और सींगोंसे युक्त थी तथा अत्यधिक 
कान्तिसे युक्त चन्द्रमाकी प्रभाको धारण कर रही थी ॥ २४ ॥ तदनन्तर रथोंकी वहू सेना भी 
सुशोभित हो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न होनेपर भो पवतोसे अभेद्य थी, आकाश 
रूपी सागरम जो देवोंके यानपात्रे समान जान पड़ती थी, प्रभासे जिसने सूर्यके देदीप्यमान ` 
रथको जीत हिय) था, जो अत्यन्त मनोहर थी ओर जिसका चेरा वटयके समान सुशोभित ` 
था ॥२४॥ तत्पश्चात्‌ जो चारों ओर जलके छींटोंकी वषो कर रहे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरकी 
ओर उठे हुए थे, जो बहुत भारी गजना कर रहे थे, जो आकारमें बहुत भारी थे, एवं जो बड़े-बड़े 
देवोंसे अधिष्ठित थे, ऐसे मेघोंकी समानता धारण करने वाले हाथियोंसे रचित, अनेक प्रकारकी 
>चनाओंसे युक्त हाथियोंकी सेना भी वंषो ऋतुकी शोभा विस्तृत कर रही थी ॥२६॥ द्वाथियोंकी 
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समस्तरसपुष्टिकं वलयहारिगात्रोत्करमंनःकुसुममब्जरी रमरभूरुदामाहरत्‌ । 
प्रनृत्यदुरुनतंकी यम नी कम प्यम्बरे नितम्बभरमन्थरं निचितमाविरासीत्तथा ॥२८॥ 
सहलगुणितोदिता चतुरशी तिरेषु स्फुर प्रमाणमपि सक्षसु प्रथमसक्चकन्तास्वतः । 

परं द्विगुणमेतदेव सकलेषु ऊक्षान्तरेष्वनीकवल्येष्वियं कऋममिदासमप्तेः स्थितिः ॥२९॥ 
यथायथमनीकिनः सकरनाकरोकाधिपा जिनेन्दजननाभिषेककरंणाय यावद्धियत्‌ । 
वितत्य पुरमाव्रजन्ति सुदितास्तु तावद्दिशं कुमाय उपङ्कवंते निखिलजातकर्मादताः ॥३०॥ 
तथाहि विजयः र्ता जगति वैजयन्ती परा परोक्तिरपराजिता प्रवदिता जयन्ती वरा । 
तथैव सह नन्दया भवति चापर।नन्दया सनन्यमिधवधंना हृदयनन्दिनन्दोत्तरा ॥३१॥ 
कुचानिव निजानिमा विगख्दङ्गश््गारसद्रसेन भरितान्‌ शशं विपुलतुज्ञभ्ज्ञारकान्‌ । 
समूहुरभिरामकानमलहारभारोऽञ्वरा उवलन्मणिविभूषणश्रवणक्रुण्डरोद्धासिताः ॥३२॥ 
तथैव सयशोधरा प्रथितसुप्रबुद्धामरी सुकीर्तिरपि सुस्थिता प्रणिधिरत्र छचमीमती । 
विचित्रगुणचित्रया सह वसुन्धरा चाप्यमू गरृहीतमणिद्पंणा दिश इवेन्दुमप्यो वसुः ॥३३॥ 
इला नवमिकासुरासहितपीतपंदयावती तथव प्रथिवी परप्रवरकाञ्चना चन्द्रिका । 
प्रभार्फुटिततारकामरणभूविता भास्वराः सचन्द्ररजनीनिभा धतसितातपत्ना बभुः ॥३४॥ 











सेनाके बाद गन्धर्वोक्री वह सेना सुशोभित हो रही थी जिसने मधुर मूछनासे कोमछ वीणा, 
उत्कृष्ट बाँसुरी और तारके शब्दसे मिश्रित सातो प्रकारके आश्रित स्वरोसे जगतके मध्यभागको 
पूणे कर दिया था, जो देव-देवाङ्गना्ओंसे सुशोभित थी एवं सबको आनन्द उत्पन्न करने 
वाली थी ॥ २७ ॥ गन्धर्वोकी सेनाके बाद उत्कृष्ट नृत्य करनेवाली नतेकियोंकी वह सेना भी 
आकाशम प्रकट हुई थी जो कि नितम्बोंके भारसे मन्द-मन्द चर रही थौ, समस्त रखोंको 
पुष्ट करनेवाखी थी और व्यो सुशोभित अपने शरीरोंसे देव रूपी वृक्तोंके सन रूपी पुष्प- 
मञ्जरीको प्रहण कर रही थी ॥२८॥ प्रत्येक सेनाम सात-सात कन्ताएं थीं । उनमेंसे प्रथम 
कन्ताभं चौरासी हजार घोड़े, बैठ आदि थे फिर दृसरी-तीसरी आदि कक्षाओंमें क्रमसे दूने-दूने 
होते गये थे ॥२६॥ 

अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवानका जन्माभिषेक करनेके लिए 
आकाशमें व्याप्त हो जब-तक सूयपुर आते हँ तब-तक प्रसन्नतासे युक्त एवं आदरसे भरी 
दिक्‍्कुमारी देवियाँ भगवानका समस्त जातकम करने लगीं ॥३०॥ देवियोंमें निमेछ हारोंके 
धारण करनेसे सुशोभित एवं चमकते हुए मणियोंके आभूषण ओर कानोंके कुण्डलोंसे 
विभूषित-जगत्‌.प्रसिद्ध विजया, वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, नन्दा, आनन्दा, नन्दिवधनां, 
और हृदयको आनन्दित करनेवाखी नन्दोत्तरा नामकी देवियाँ अपने स्तनोंके समान स्थूल, 
तथा अङ्गसे विगलित होते हुए श्चङ्गोर रसके समान निमेल जलसे भरी हुईं बड़ी ऊँची 
, कारियाँ लिये हुए थीं ॥३१-३२॥ यशोधरा, सुप्रसिद्धा, छकीतिः सुस्थिता, प्रणिधि, छक्ष्मीमती, 
विचित्र गुणोंसे युक्त चित्रा और वसुन्धरा ये देवियाँ मणिमय दपण लेकर खड़ी थीं और 
चन्द्रमासे युक्त दिशाओंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ ३३ ॥ इलछा, नवमिका, सुरा, पीता, 
पद्मावती, पृथ्वी, श्रवरकाञ्चना और चन्द्रिका नामकी देवियाँ, प्रभासे देदीप्यमान 
ताराओंके खमान आभूषणोंसे सुशोभित तथा देदीप्यमान थीं । ये देवियाँ भगवानकी मातापर * 
सफेद छत्र छगाये हुए थीं और चन्द्रमाके सहित रात्रियोंके समान जान पड़ती थीं ॥ ३४ ॥ 


की कक "वरत ॐ त ~~ ~“ 
१. बलमहारि~म० | २. प्रतृत्यपुरुनतकी म० | ३. मप्यम्बर-म० | ४, करणाय मर | ५, परा म०। 
६. पींठयकञ्मावती म० । 
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(8) धरिया च धृतिराशया च वरवारुणी पुण्डरीकिणी स्फुरदरूम्बुसा च सह मिश्रकेशी हिया । 
सचामरकरा इमा बभुरुदारफेनावली तरज्ञकुछसछूला इव कुखापगाः सङ्गताः ॥ ३े७॥ 
कनत्कनकचित्रया सहितया पुनश्चित्रया त्रिरोकसुरविश्रतत्रिशिरखा च सूत्रामणिः । 
कुमाय इव विद्य॒तो विखसिवैर्जिनस्यान्तिके तमोनुदं इवाबथुजंरधरस्य वि्यज्ञताः ॥३६॥ 
सहैव उचकप्रभा रुचकया तदाद्याभया परा च रुचकोज्ज्वछा सकलविद्यद्ग्रेसराः । 
दिशां च विजयादयो युवतथश्चतस्रो वरा जिनस्य विदधुः परः सविधि जातकमश्रिताः ॥३७॥ 
चतुविंधसुरासुरा र्षु समेत्य तावत्पर कुबेरन निताुतप्रथमशो भमुच्चेध्वेजम | 
परीत्य जिनभक्तितखिदशनाथछोकश्रियं विजेतुमिव चोदयतं ददशरादताः सेन्दकाः ॥३८॥ 
प्रविश्य नगरं ततः शतमखः स्वयं सत्सखः शिवास्पदसमीपगः स्थिंतिविदादिदेशादताम्‌ । 
शचीं शुचिमचापलां समुपनेतुमीश शिश प्रसूतिगृहमाविशन्निति तद] बभौ सादरा ॥३६॥ 
विङत्य सुरमायया शिशुमिहापरं निद्रया प्रयोज्य जिनमातरं भ्रणतिपूरव॑कं यत्नतः । 
प्रगुह्य मदुपाणिना शिशुमदाइसी स्वामिने प्रणम्य शिरसा ददावमरराट्‌ कराभ्यां जिनम्‌ ॥४०॥ 
जितेन्द्रसुखचन्द्रक॑ विजितपुण्डरीकेक्षणं विशेषविजितासितोत्पछवनश्रिय॑ तं धरिया । 
निरोक्ष्य जितंपश्पाणिचरणं सहखेक्तणः सहस्रगणनेणेरपि ययौ न तृप्ति तदा ॥४१॥ 
श्री, धृति, आशा, वारुणी पुण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और ही आदि देवियाँ हार्थोपर 
चामर लिये खड़ी थी तथा अत्यधिक फेनावढी ओर तरङ्गोसे युक्त आई हुई कुछनदियों- 


` गङ्गा आदि नदिर्योके समान सुशोभित हो रही थीं। ३५ ॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, चित्रा, 


तीन छोकके देवोंमें प्रसिद्ध त्रिशिरा और सूत्रामणि, ये विद्युत्कुमारी देवियाँ उस समय जिनेन्द्र 
भगवानके समीप अपनी चेष्टाओंसे ऐप्ती सुशोभित हो रहीं थीं मानो मेघके समीप अन्धकारको 
नष्ट करने वाली बिजली रूपी छताएँ ही हों ॥३६॥ उस समय समस्त विद्य॒त्कुमारियोंमें प्रधान 
रुचकप्रभा, रुचका, रुचकाभा ओर रुचकोज्ज्वछा तथा दिक्‍्कुमारियोंमें प्रधान विजय आदि 
चार देवियाँ विधिपूवेक भगवान्‌का जातकम कर रही थीं ॥३७॥ 
भगवानके जन्मोत्सवके पूवं ही कुबेरने सूयपुरकी अदधत शोभा बना रक्खी थी । उसके 
महलोंपर बड़ी ऊँची-ऊँची ध्वजा फहरा रदी थी तथा वह इन्द्रढोककी शोभाको जीतनेके 
लिए उद्यत सरीखा जान पड़ता था । अपने-अपने इन्द्रों सहित चारों निकायोंके सुर और 
असुर आदरके साथ शीघ्र ही आकर जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे उस नगरकी तीन प्रदक्षिणां 
दे उसकी शोभां देखने छगे ॥ ३८ ॥ तदनन्तर सज्जनॉका सखा और मंयोदाको जाननेवाला 
इन्द्र नगरमे प्रवेश कर शिवादेवीके मह॒छके समीप खड़ा हो गया और वहींसे उसने आदरसे 
युक्त, पवित्र एवं चञ्चछतासे रहित इन्द्राणीको जात बालकके छानेका आदेश दिया । पतिकी 
आज्ञानुसार इन्द्राणी प्रसूतिका-गृहमे श्रवेश किया । उस समय आदरसे भरी इन्द्राणी 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ३६॥ वहाँ उसने यत्नपूवेक जिन-माताको प्रणाम कर 
मायामयी निद्वामें सुछा दिया तथा देव-मायासे एक दूसरा वाक बनाकर उनके समीप 
लिटा दिया । तदनन्तर इन्द्राणीने कोमल हाथोंसे जिन-बाछककों उठा कर अपने स्वामौ- इन्द्रके 
छिए दे दिया और देवोंके राजा इन्द्र शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर दोनों हाथोंसे उन्हें 
ले लिया ॥ ४० ॥ जिन्होंने अपने मुख रूपी चन्द्रमाक द्वारा चन्द्रमाको जीत छिया था, नेत्रोंसे 


` पुण्डरीक-सफेद कमरको जोत लिया था, शरीरकी कान्तिसे नीर कमो बनकी शो भाको 


प्रयुख रूपसे पराजित कर दिया था और अपने हाथों तथा पेरोसे कमलोंको पराभूत कर 
दिया था ऐसे जिनेन्द्र बालकको उस समय इन्द्र एक हज़ार नेन्नोंसे भी देख कर चष्तिको भ्राप्त 


"~~ -------- -- --~~- 


१. स्थितिविद्‌ + आदिदेश + आहताम्‌ । २. जिनेन्द्रपुल-म०, ग० । ३, जिनवद्य-म० ! 


कि 


हरिवंशपुराणे ६ शा | 


विधाय ख सुरद्विपस्फटिकभूभृतो मस्ते जिनेन्द्रशिशुमिन्द्रनीलमणितुड्नचूडामणिम्‌ । 
चचार चलचामरातपनिवारणोच्चैहचिश्चछोमिंकुलसछुछो जछनिधियथा फेनिलः ॥४२॥ 


सुरेसवदन त्रिके देशगुणे दयोश्वाष्ट ते रदाः प्रतिरदं सरः सरसि पश्मिनी तन्न च । 
/ ७ पु ष्ट = 5 
अवन्ति सुखसख्यया साहतपश्मपन्नाण्यपि प्रशस्तरदघभाविता प्रतिदल नटत्यप्घराः ॥४३॥ 


तथाविधविभूतिमिः समुपगम्य मेर सुराः परीत्य प्रथु पाण्डुकाख्यवनखण्डमभ्येत्य ते । 
जिनेन्द्रमतिखन्द्रप ण्डुकशिलातरे कोमले सुपब्नशतकासुकोच्चह रिविष्टरेऽतिष्ठपन्‌ ॥४४॥ 


ततश्च .तपूजनोषकरणेषु देवाङ्गनागणेषु परितः स्थितेष्वभिनवोत्सवानन्दिषु । 
नट्त्खु कुतपोत्कटप्रकटनाटक्रेघु स्फुटप्रकृष्ट सभावहावरूयर खक्षितस्वर्गि षु ॥ ४७ ॥ 


रटत्परह शङ्खशब्दहरिनादमेरीरव शिरीन्द्रसुचहद्‌गुहाप्रतिनिनादसं वर्धितः ] 
दिगन्तरविसपिं भिजिनगुणरिव प्रस्फट रशेषभुवनो दरे श्रुतिसुखावहैः पूरिते ॥७६॥ 


नभस्तलमितस्ततः स्थगयति स्फुरस्सौरभे विचित्रपटवासधूपपटले सुपुष्पोत्करे । 
सुगन्धयति बन्धुरें परसगन्धहथे दिशां सुखानि सुखपाण्डुकप्रमवमातरिदवन्यलम्‌ ॥४७॥ 
गृहीतबहु विग्रहः सुरपरिग्रहो वासवः समारभत भक्तितो जिनमदह।भिषेकं स्वयम्‌ । 
विधातुभमराहतैस्तु मणिहेमकुर्भच्युतैः पयोमयपयोनिधेः शमपयोभिर्द्‌ गन्धिभिः ॥४८॥ 

[ चतुर्भिः कलापकम्‌ | 
नहीं हुआ उसकी देखनेकी उत्कण्ठा ज्यॉ-की-त्यों बनी रही ॥४१॥ वह्‌ इन्द्र जिनके मस्तकपर 
इन्द्रनीर मणिका उचा चूडामणि सुशोभित दो रदा था, ऐसे जिन-बाखकको पेरावत हाथी | 
रूपी स्फरिकमय पवेतक्रे मस्तकपर विराजमान कर चखा | उस समय वह इन्द्र चञ्च 
चामर ओर छत्रो से अतिशय शोभायमान था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो चञ्चल | 
तरङ्गोके समू हसे युक्तं फेनसे भरा समुद्र ही चखा जा रहा हो ॥४२॥ ऐराबत हाथीके बत्तीस 
मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ-आठ दाँत थे, प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमे 
एक-एक कमलिनी थी, एक-एक कमछिनीमें बत्तीस-बत्तीस पत्र थे ओर एक-एक पतन्नपर उत्तम 
रससे भरी हुई एक एक अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥४३॥ उस प्रकार की छोकोत्तर विभूतिके 
के साथ देव छोग मेद पर्वेतके समीप पहुँचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पाण्डुक नामक विशाल 
वन खण्डये प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्दने विशार पाण्डुकशिछाके ऊपर जो पाँच सौ धनुष ऊँचा 
सिंहासन हे उसपर जिन-बालककों विराजमान किया ॥४४॥ 

तदनन्तर पूजाके उपकरणोंको धारण करनेवाले एवं नवीन उत्सवसे आनन्दित देवाङ्ग- 
नाकि समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, हाव और ख्यसे देवको 
अनुरब्जजित करनेवाछे श्रेष्ठ लृत्यकारोंके समूह जब नृत्य कर रहे थे, सुमेर पवेतको सुविशाल्ू 
गुफाओंसे गूँजनेवाली प्रतिध्बनिसे वृद्धि्ञत, दिशाओंके अन्तरालं फेलनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंके समान अत्यन्त प्रकट, एवं कानोंको सुख देनेवाले बजते हुए नगाड़ों ओर शज्ढलोंके शब्द 
तथा विंहनाद और सेरियोंकी ध्वनियोंसे जब संसारका मध्यभाग परिपणे हो रहा था, प्रकट 
होती हुई सुगन्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवासः धूपोंके समूह और उत्तमोत्तम पुष्पोंके समूह ` 
जब इधर-उधर आकाशतलकों व्याप्त कर रहे थे, और मुखरूपी पाण्डुक वनसे उत्पन्न उत्कृष्ट ० 
गन्धसे हृदयकों प्रिय छगनेवाली सुन्दर वायु जव दिशाओंके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रही 
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बहुत्रिदशपङ्क्तभिः प्रमदपूरिताभिनभः स्फुरन्मणिगणोऽज्वरस्ककशपाणिभिः स्वतः । 
सुमेदगिरिपञ्चमाम्ञुनिधिमध्यमध्यासितं रराज बहुरज्जुभिस्तदिव नीयमानं तदा ॥७६॥ 
गृहाण कलशं रघु किप नयाशु सन्धारय प्रसं च मम सन्मुखं स्वमिति कणेरम्यारवेः । 
करात्करमितस्ततः सुरगणस्य कुम्भावछी श्रिया श्रयति पाण्डुकं वनमिवोरुहं सावछी ॥५०॥ 
“सुवर्णमणिरत्नरौष्यमंयकुम्भकाल्यो बभुः प्रवेगमरतां ` वशा रविशशाइमाका यथा । 
सुपद्पुटदीशिमिः खचितदिङ््‌सुखाः खे रयोत्पतद्‌ गरूडहं सपङ्क्तय इव यथानेकशः ॥५१॥ 
शताध्वरसजोद्‌ धतैजं कधरैरिवोद्‌ गजिवेः सहलगणनेवंटेः शुचिपयोभिरावजितैः । 
जिनोऽभिषर्वेमाप्लुवन्‌ धवलमद्विराजं व्यधादधाति घवलात्मतामधवलो हि शुद्धाक्षयात्‌ ॥५२॥ 
सतोषमपरेऽपि ते निखिरकेरप नाथादयो यथे्टमभिषेचनं विद्धुरमस्बुसिर्निमलेः । 

जिनस्य जिनशरासनाधिगमशस्तरागोदयाः प्रकाशिततनृरहास्तनुतरात्मजन्माग्धयः ॥५३॥ 
ततः सुरपतिख्ियो जिनसुपेत्य शच्यादयः सुगन्धितनुपूवके्ेदुकराः समुद्रतंनम्‌ । 
प्रचक्रुरभिषेचनं शुभपयोभिरुच्चंघट: पयोधरभरैनिंजैरिव समं समावज्ितेः ॥५४॥ 
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थी तब अनेक शरीरोंको धारण करनेवाले इन्द्रने देवोंके साथ भक्ति पूवक; देबोंके द्वारा छाये 
हुए, मणिमय और सुवर्णमय कुम्भोंसे च्युत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जसे 
जिनेन्द्र भगवानका स्वयं महाभिषेक करना शुरू किया ॥४४-४८॥ उस समय सुमेद पवेत और 
क्षीरसागरके मध्य आकाशमें, हषसे भरी एवं देदीप्यमान मणिर्योके समूहसे उज्ज्वल कछश 
हाथमे लिये देवकी पंक्तियाँ सब ओर खड़ी थीं उनसे उस समय वह आकाश ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत-सी रस्सियोंसे बाँधकर कहीं छे जाया जा रहा हो ॥७६॥ उस समय वहाँ 'कछश 
लो, जल्दी दो, और तुम भगवानको शीघ्र ही मेरे सम्मुख धारण करो" इस प्रकार कानोंके छिए 
प्रिय शब्द हो रहे थे। तथा वह कछशॉंकी पंक्ति देव-समूहके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाती 
हुई शोभा पूर्वक पाण्डुक बनमें ऐसी प्रवेश कर रही थी मानो बड़े-बड़े हंसोंकी पंक्ति ही प्रवेश 
कर रही हो ॥५०॥ आकाशंमें वेगशाली देवोके वशीभूत ( हाथमे स्थित ) वणे, मणि, रत्न 
ओर चाँदीसे निर्मित कछशोंकी पंक्तियाँ आकाशम ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुन्दर 
प्क कान्तिसे दिशाओंकों व्याप्त करती हुई वेगसे उड़ेनेवाले गरड ओर हंसोंकी अनेक 
पंक्तियाँ ही हों ॥५१॥ इन्द्रकी भुजाओंके द्वारा उठाये हुए, मेघोंके समान गजना करनेवाले एवं 
उज्ज्यछ जलसे भरे हुए हजार कछशोंसे अभिषेकको प्राप्त होनेवाले भगवानने मेरुपवेतको सफेद 
कर दिया सो ठीक ही है क्योकि शुद्ध पदाथके आश्रयसे अशुद्ध भी शुद्धताक्ो प्राप्त हो 
जाता है। भावार्थ--भगवानके अभिषेक जछसे मेर पवेत सफेद-सफेद दिखने खगा ॥५२॥ 

जिनशासनकी प्राप्तिसे जिनके प्रशस्त रागका उदय हो रहा था, जिनके शरीरम रोमाच्चे प्रकट हुए 
थे और जिनका संसार रूपी सागर अत्यन्त अल्प रह गया था ऐसे अन्य समस्त स्वर्गोके इन्द्रोंने 
भी बड़े सन्‍्होषके साथ इच्छानुसार निर्मेठ जलसे जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया था ॥५३॥ 
तदनन्तर कोमल हाथोंको धारण करनेवाली शची आदि इन्द्राणियोंने आकर सुगन्धित द्रञ्योसे 
भगवानको उद्वर्तन--उबटन किया और अपने दी स्तनोंके समान सुशोभित एक साथ उठाये हुए, 
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१. तदवनीयमानं म० । २, स॒वर्ण॑मयरूपकान्तिमय-म० । ३. प्रवेगमरतां म० । ४. - माप्तुयादवल- 
म०। ५, समस्तदेवेन्द्रादयः । ६, जन्माधयः मर । 
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हरिवंशपुराणे ५], 
दुकुछमणिभूषणस्त्रगनुलेपनोद्धा सितं प्रयोऽय श्रुभपवतं विखमरिष्नेम्याल्या ! | 
सुरासुरगणास्ततः स्तुतिभिरित्थमिन्द्रादयः परोत्य परितुष्दुतुजिनमि नं सुष्थ्वीश्रियाम्‌ ॥५५॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशें जिनसेनाचार्यस्य कतो जन्माभिषेकवर्णनों 
| नामाष्ट त्रिंश: सर्गः ॥३८॥ 
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शुभ जछसे परिपूर्ण कलछशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया ॥५४॥ तदनन्तर ईन्द्र आदि समस्त 
सुर ओर अघुरोके समूहने उत्तम वस्र, मणिमय आभूषण, माला तथा विलेपनसे सुशोभित, 
कल्याणके पवत, एव अतिशय विशाख छक्ष्मीके स्वामी श्री जिनेन्द्र देवका अरिष्टनेमि नाम 
रखकर उनको प्रदक्षिणा दी ओर उसके बाद नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे उनका स्तवन किया ॥५५॥ 


इस प्रकार अ्रश्ष्टिनेमि पयु संग्रहसे युक्त; जिनसेनाचा्यं रचित हरिवंश पुराणमें भगवानके 
जन्माभिषेकका वन करनेवाला अड़तीसवोँ पवं समाप्त हुआ ॥२८॥ 
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१, जिनमिति म०। २. शयम्‌ सम, ग० । 
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' सकलप्रुतमत्यवधिप्रविकासिविशुद्धविलासनिनिद्र विशिष्ट- 
विलोचनदृष्टिविदृष्टसमस्तचराचर तत्त्वजग॒स्त्रितय । 

ब्रितयात्मकदर्शनबोधचरित्रविनिमलर॒त्नविराजितपू - 
भवोग्रतपोयुतषोडशकारणसंचितती थकर प्रकृते ॥ १॥ 

| प्रकृतेः स्थितितोऽनुभवास्च विशिष्टतराद्भुतपुण्यमहोद्य- 

| मारुतवेगविचालितदेवनिकायकुछाचलसेवितपादयुग । 

युगसुख्य सुखाम्बुजद्शनतृप्तिविवर्जितभव्यमधुवतधीर- 

| तरस्तवनध्वनिख्ुहितदुन्दुभिनादनिवेदितशुद्धयशः ॥२॥ 

| यशसा धवलीकृतजन्मपविन्रितभारतवष महाहरिवं श- 
महोदयशंरुशिखामणिबारदिवाकरदी सिजिताकंवपुः । 

वपुषाधिककान्तिश्चताजितपूणंशशाड, विभो | हरिनीछमणि- 


द्य॒तिमण्डलमण्डितदिङ्सुखमण्डर नेमिजिनेन्द्र ! नमो भवते ॥३॥ 
` भवतेह अुवां त्रितये भवता गुरूणा परमेश्वर विश्वजनीन 
| महेच्छुधिया प्रतिपादितसमप्रतिमप्रतिमारहितम्‌ । 
हितमुक्तिपथं प्रथितं विधिवत्‌ प्रतिपद्य विधाय तपो विविधं 
विधिना प्रविधूय ऊुकमेमरं सकलं भ्रुवि भव्यजनः प्रणतः ॥४॥ 
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. इन्द्र, नेमिजिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने छगा-हे प्रभो ! आपने समस्त श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान ओर अवधिन्ञानसे विकसित, शद्ध चेष्टाओंके धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थोको 
दिखलानेवाली दृष्टिके द्वारा समस्त चराचर पदार्थोसे युक्त तीनों जगतको अच्छी तरह देख 
लिया है । आपने सम्यग्दशशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रके भेदसे त्रिविधताको प्राप्त निमेख 
रत्नोंसे सुशोभित पूवेभव सम्बन्धी उम्र तपसे युक्त सोछ॒ह कारण भावनाओंके द्वारा तीथकर 
नामक पुण्य प्रक्ृतिका संचय किया है । ॥१॥ उसी तीथकर प्रकृतिकी स्थिति तथा अनुभागवन्धके 
कारण अत्यन्त विशिष्ट एवं अद्भत पुण्यक महोदय रूपी वायुके वेगसे आपने देव समूह रूपी 
कुछाचलोॉंकों विचलित किया है । उन्होंने आपके चरण युगलको सेवा की है । आप युगे मुख्य 
हैं तथा आपके मुख कमलके देखने सम्बन्धी ठप्तिसे रहित भव्यजीब रूपी ध्रमरोके अत्यधिक 
स्‍्तवनोंकों ध्वनिसे वृद्धिज्नत दुन्दुभियोंके शब्दसे आपका शुद्ध यश प्रकट हो रहा है ॥२॥ हे 
नाथ ! आपने यशसे शक्छीकृत जन्मसे समस्त भारतवषेको पविन्न किया है । अत्यन्त श्रेष्ठ 
हरिवंश रूप विशाल उदायचछके शिखामणि स्वरूप बारूदिनिकर जेसी कान्तिसे आपने सूयके 
शरीरकों जीत लिया है। हे विभो ! आपने अधिक कान्तिको धारण करनेवाले शरीरके द्वारा 
पूर्णचन्द्रकों जीत लिया है एवं इन्द्रनीछ मणि जेसौ कान्तिके समूहसे आपने समस्त दिशाओंके 
मुख मण्डलको सुशोभित कर दिया है इसलिए हे नेमि जिनेन्द्र आपको नमस्कार हो ॥३॥ हे 
| परमेश्वर ! हे विश्वजनीन ! हे अप्रतिम -हे अनुपम ! आप तीनों छोकोंके गुरु हैं, एवं उत्कट 
बुद्धि धारक है । यहाँ उत्पन्न होते ही आपने अनुपम, प्रसिद्ध एवं मोक्तका जो हितकारी भागे 
बतङाया है उसे स्वीकारकर तथा नाना प्रकारका तपकर भव्यजीव विधिपूवेक समस्त पाप 
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१. त्रोटकह्यनिर्भित: कश्चित्‌ छन्दो-विरोषः (£ । २. तीथंकरनाम्नः स्थितेरयमागोद्याच्च 
(ग० दि०)। ३, विघायि म० । 





१ ॐ । 

प्रणतप्रिय ! संप्रति जन्मजरामरणामयभीममहाभवदुःख- 
| | सञुद्रमपारमतीष्य समेष्यति मोक्षमशेषजगश्छिखरम । 
शिखराश्रसमग्रगुणाश्रयसिद्धमहापरमेष्ठिमहोपचयं 

प्रवदन्ति च यं मुनयः परमं पदमेकमिदहाक्षरमाव्मदहि तम्‌ ॥५॥ 
महितं महतां मह दात्मगतं सततोदयमन्तविवर्जितमूर्जित- 

संत्वसुखं प्रतिसूभ्यमलूभ्यमभव्यजनेः खलु यत्र सुखम्‌ । 
सुखमत्र यदीश्वरविश्चनगस्प्युताप्रतिवंदमपि त्रिद- 

शेन्द्र नरेन्द्र पुरस्सरदेवमनुष्यविशेषमहाभ्युद यप्र भवम्‌ ॥६॥ 

[कन ४. 

प्रभवप्रलयस्थितिधमपदाथनिरूपणनेपुणशासन शासन 

तावकशासनसेवनयव भविष्यति नान्यमताश्रयतः । 
श्रयत्तामिति निश्वयमेस्य भवन्ति भवत्यविभूतिमतिप्रवणाः 

सततं तनुश्वज्निवहा भ्रुवि येऽत्र त एव जिनेन्द्र कतित्वमिताः ॥७॥ 
4: = रे 4०० ॐ १ [+ ५ 
भ्रियसवहिताथवचोविभवं विभवं सुरभीकृतदिग्विवर 

न ८ ~ ~ £ 

वरसंहतिसं स्थितिरूपयुतं युतसवेसुखत्तणपङ्क्तिरचिम्‌ । 

रचिमत्पयसा समदेहरसं रसभावविदं मलमुक्ततनु ॥ द 
 तनुजस्विदिहीनमनन्ततया ततया संहितं भुवि वीयतया ॥८॥ 
| + _\9 /तोटकवृत्तम + ९& 
यतयात्मधिया जितमात्मभुंव अुवमग्यतरां सुखसस्यश्ताम्‌ । 
भतविश्च ! मवन्तमनन्तगुणं गुणकाङ्क्तया वयमीश नताः ॥६॥ 


दा प 


कमेरूपी मछको विधिपूवेक नष्टकर प्रथिवी वन्दनीय होंगे ॥४॥ हे प्रणतप्रिय ! हे भक्तः 


वत्सछ ! अब आप जन्म जरा मरण रूपी रोगोसे भयंकर संसार रूपी महादुःखके अपार सागर- 
को पारकर मोक्ष॒स्वरूप, समस्त छोककी उस शिखरको प्राप्त होंगे जहॉपर उत्कृष्ट सीमाको 
प्राप्त समस्त गुणेकि आधारभूत सिद्ध भगवान्‌ रूप महा परमेष्ठी विराजमान रहते हैं. और 


जिसे मुनिगण उत्कृष्ट, अद्वितीय, अविनाशी एवं ऑत्म-हितकारी प्रदं कहते है ॥५॥ ` 


जहाँका उत्तम, महान, आत्मगत, निरन्तर उद्यमे रहनेवाला, अन्तरित ओर अनन्त 
बल्सम्पन्न सुख महापुरुषोंको ही प्राप्त हो सकता है अभव्य जीवोंको नदीं । हे स्वामिन्‌ | 
आप उत्पाद -व्यय और ध्रौव्य रवभाववाल्े पदार्थोके निहपण करनेमें निपुण शासनका 
उपदेश करनेवाले हैं। इस संखारमे समस्त जगतकी प्रमुतासे संबद्ध एवं इन्द्र नरेन्द्र आदि 
देव और भनुष्योंके विशेष महान्‌ अभ्युदर्योका कारण भूत जों सुख है वह भी आपके 
शासनकी सेवासे ही प्राप्त होगा अन्य मतोंके आश्रयसे नहीं । इसलिए सब आपका ही आश्रय 
लेबें इस प्रकार आपके विषयमें निश्चय--हृढ़ श्रद्धाको प्राप्तकर जो प्राणी इस प्रथिवीमें निम्नन्थ 
बुद्धिके धारण करनेमें प्रवीण होते हैं--निर्भन्थ मुद्रा धारण करते हैं हे जिनेन्द्र ! वे दी प्राणी इस 
संखारमें कृतकृत्यताको प्राप्त होते हैं ॥६-७॥ हे भगवन्‌ ! आप प्रिय एवं स्वेहितकारी बचनोंके 
बेभवसे सहित हैं, संखारका अन्त करने वाले हैं, आपने दिशाओंके अन्तराहकों सुगन्धित कर 
दिया है, आप उत्कृष्ट संहनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूपसे युक्त हैं, आप समस्त छ्षणोंसे 
सुशोभित हैं, आपके शरीरका रस--रुघिर दुधके समान है, आप रस ओर भावको जाननेबाले 
हैं, आपका शरीर मछसे रहित है, पसीनासे रहित है, आप प्रथिवोमें व्याप्त अनन्तं बसे 
सद्दित दै, ।॥८॥। अपने संयम रूप आत्म बुद्धिसे कामदेवको जीत लिया है। आप सुख रूपी 


१. प्रणतिप्रिय म० ।.२. रिद म० । ३. प्रतिब्ुदधममि म०। ४. -स्यभिभूति म° । ५, नति ग० । 
६. महितम्‌ ग० । ७. जिनातम॑श्ुवेम्‌ । ८. कामदेवम्‌ (ग० टि०) । ९“ सुलसस्वतम्‌ । 


हरिवंशपुराणे * शा 


एकोनचत्वारिंश: सगे: (भा, 


दोधकवृत्तम 
योजनभूरिसह्रनमोगं ओगकरत्वमिवाचर्नाथम्‌ । 
नाथ ! परं श्नपनासनमिद्धमिद्धमतिः कुरुते क उदारः ॥ १० ॥ 
ईदशमीश विभुव्वममानं मानधनामरमानवसान्यम्‌ । 
मान्यतमोऽन्यतमो भुवि' ना को नाकसवो5 पि जिनेति यथा त्वम्‌ ॥११॥ 
शेशव एव जनातिगसत्वः सतत्वहितो स्ुवनत्रयनूतः । 
नूतनभक्तिमरेण नतानां तानवमानससौख्यकर सत्वम्‌ ॥१२॥ 
कामकरीन््र खगेन्द्र नमस्ते कोधमहादिविरान नमस्ते । 
मानमदहीधरवज् नमस्ते रोभमहावनदाव नसस्ते ॥१३॥ 
दैडवरताधरधीर नमस्ते विष्णुतया युत देव नमस्ते । 
अहंदचिन्त्यपदेश नमस्ते ब्रह्मपदभ्रतिबन्ध नमस्ते ॥१४॥ 
सस्यवचोनिवहैः सुरसंघा इत्यमिनुत्य जिनं प्रणिपत्य । 
तारकमुग्रभवाद्वरमेकं याचित्तवन्त इनं वरवोधिम्‌ ॥१५॥ 








क 


सस्यसे परिपूर्ण एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्षा करनेवाले है । हे सबके रक्षक भगवन्‌ ! 

इस तरह आप अनन्त गुणोकि धारक ह । हे नाथ ! आपके गुणोकी अभिछाषासे हम आपके 
` प्रति नम्रीभूत है--आपको नमस्कार करते हे ॥०॥ हे नाथ ! यह अनेकों हजार योजनं ऊँचा 
पवेतोका राजा खमेर पवेत भी मानो आपके योगका साधन हो गया। सो आपके सिवायं 
प्रचण्ड बुद्धिको धारण करनेवाला ऐसा कौन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमानं 
स्नानपीठ बना सकनैको समथ हे ॥१० हे ईशा ! यह आपका ेडवयं अपरिमित है, मानं- 
रूपी धनके धारकं बड़े-बड़े देव तथा मनुष्योंके द्वारा माननीय है । हे जिनेन्द्र ! ! इस संसारमें 
स्वभे उत्पन्न होनेवाला भी ऐसा कौन दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समानं ऐश्वयकों 
प्राप्त कर सके ॥११॥ हे भगवन्‌ ! बाल्यकारम भी आप लोकोत्तर परक्रमके धारक हैं, 
प्राणियोंके हितकारक हैं, तीनों छोकोंके द्वारा स्तुत हैं तथा आप नूतन भक्तिके भरसे 
नम्नीभूत मनुष्योंके लिए शारीरिक और मानसिक सुखके करनेवाले हे ॥१२॥ हे प्रभो ! 
आप कामरूपी गजराजको नष्ट करनेके लिए सिहके समान हैं. इसलिए आपको नमस्कार 
हो। आप क्रोधरूपी महानागको वञ्च करनेके लिए पक्षिराज-गरुडके संमानं हैं इसलिए 
आपको नमस्कार हो। आप मानरूपी पबतकों चकनाचूर करनेके लिए वंञके संमान है 
अतः आपको नमस्कार हो ओर आप छोभरूपी महावनको भस्म करनेके लिए दावानलके 
समान हैं इसछिए आपको नमस्कार हो ॥१३॥ आप दैश्वरताके धारण करनेमें धीर-बीर हैं 
अतः आपको नमस्कार हो। हे देव ¦ आप विष्णुतासे युक्त हैं अतः आपको नमस्कार हो। 
आप अर्हन्त रूप अचिन्त्य पदके स्वामी हैं अतः आपकी नमस्कार हो और आप ब्रह्य 
पदको प्राप्त करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥१७॥ इस प्रकार सत्य बचनोंकै 
समूहसे देवोने भगवानकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसारसे पार 
करनेवाले भगवानसे उन्होंने यही एक वर माँगा कि हे भगवन्‌! हम छोगोंकों उत्तम 
बोधिकी प्राप्ति हो ॥१५॥ | 





१, ना पुरुषः भटः किनामधेय इत्यर्थः । २. नाकमभुवोऽपि ग० । ३. मातेव भ०। ४. शारीरिक- 
मानसिकसौख्यविधाथकः । ५. कोधमहानागगरुड । ६८ ब्रह्म पथप्र तिबन्धे स०, ग० । 
६२ 





वृत्तातुगन्धिगद्यम 

अथ मथितमहाझूवास्मोधिसंशुद्धपीयूषपिण्डातिपानातिदोषाचिराज्जीयमाणैष्वि वो द्वीय॑माणेषु तत्खण्ड- 
खण्डेषु, शङ्खेषु खे खेदसुक्तेः सुरैस्तोषपोषादनीषन्मनीपैदां पूयंमाणेषु तद्धा वाययमानोरूगम्मीरमेरीश्रदङ्गा- 
नकादिप्रभूताततातोद्दाब्देषु संबृत्तजनेन्द्रजन्‍्मामिषेकोत्सवोद्घोषणायेव निरशेषलोकान्तदिक्चक्रवालान्तरा- 
क्रान्तिमभ्युत्थितेषु प्रनृत्यत्सु विद्याधरनातदेवाङ्गनातुङ्गसंगीतनादाभिरामातिशङ्गारदहास्याद्धुतोद्रसोदारवगङ्ग- 
सत्त्वस्फुटाहाय हार्याव्मदिव्याभिनेयप्रवृत्ताप्सरोबून्दबन्धेषु, सौधमंकल्पाधिपः संभ्रमाहिश्रमश्राजमा नोयदेरावत- 
स्कन्धमारोप्य संबवृत्यधीर जिनेन्द्रं सितच्छन्रशोम॑ चलच्चामरालीमिरावीज्यमानं भ्र गीताप्सरोखोकसंगीय- 
मानातिछुद्धाव्मकीर्ति चचालाचलेन्द्रादनीकैरशेपैरशेष॑ नमोभागमापू य॑ शौर्ंशैलेरलं यादवेन्द्रेस्गेन्द्रेरिवाध्या- 
सितं प्रथितविद्डुधनिकायेः पथि प्रस्थितेः सप्रमोदैः प्रणामप्रणु तिप्रगीतिप्र योगप्रबृत्तेयथाथोगमभिनन्द्यमानों 
महानन्दमापादयन्‌ पादपद्मोपसेवासनाथस्य नाथखिलोकामराधीशलछोकस्य लोकातिवरतिप्रवृत्त॑ परस्पार- 
मेश्वयंम॒त्यछुतं संदधानः, शिवानन्दनो, नन्द वर्धस्व जीवेति वेत्यादि पुण्यामिधानैस्तदा स्तूयमानः 
कुलाद्रिं प्रसूतिप्र भूताच्छतोयापगावीचिसन्तानसंसगंशीतात्मना मोगभूभृरुहाणां विचित्रपरसूनप्रतानग्रसङ्गेन 


ज 
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अथानन्तर खेद्-रहित एवं विशार बुद्धिके धारक देव संतोषकी अधिकतासे आकाझमें 
जिन शङ्खांको अधिक मात्रामे फूँक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अम्ृतके महासागर 
मथनेसे जो अत्यन्त शुद्ध अगृतका पिण्ड निकला था उसे अधिक मात्रामें पी जानेके दोषसे 





देव छोग चिरकाछ तक पचा नहीं सके इसलिए उन्होने उग दिया हो उसी पीयूष-पिण्डके .... 


टुकड़े हों। शङ्खके शब्दोंके साथ-साथ बजाये जानेवाले अत्यधिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त 


भेरी, खरदङ्ग तथा पटह आदिको एवं अधिक मात्रासे बजनेवाली बाँसुरी और वीणाके शब्द, . 


“श्री जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेकका उत्सव हो चुका है” इसकी घोषणा करनेके लिए ही 
मानो जब समस्त छोकके अन्त तक एवं समस्त दिश्ाओंके अन्तराहूमें व्याप्त होनेके छिए उठ 
रहे थे। ओर जब विद्याधरोंके समूह एवं देवाज्ञनाओंके उन्नत संगीतमय गब्दोंसे सुन्दर 
2४ परिपूर्ण 

श्रष्ठ श्ज्ञार, हास्य और अद्भुत रससे परिपूर्ण वाचिक, आङ्गिक, सात्विक ओर आहायं इन 
चार प्रकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोंके प्रकट करनेमें प्रवृत्त अप्सराओंके समूह सुन्दर 
सृत्य कर रहे थे | तब सोधम स्वगेका इन्द्र, संभ्रम पूवक विश्रमोंसे शोभायमान उठते हुए 
ऐराबत हाथीके कन्वेपर धीर-बीर जिनेन्द्रकों विराजमानकर सुमेरु पवंतसे उस शौर्यपुरकी 
ओर चला जो शरवीरताके पवेत एवं सिंहोंके समान बलवान्‌ यादववंगी राजाओंसे अधि- 
ष्ठित था। उस समय जिनेन्द्र भगवानके ऊपर सफेद छत्र सुशोभित हो रहा था, चञ्च 
चमरोंकी पंक्तियाँ उनपर ढोरी जा रही थीं, ओर ग्रकृष्ट गीतोंसे युक्त अप्सराओंके समूह 
उनकी अत्यन्त विशुद्ध कीर्ति गा रहे थे । सौधमन्द्रने उस समय समस्त आकाशको सव 
परकारकी सेनाओंसे पूणे कर रखा था । मागम चलते हुए, हषसे परिपूर्ण, प्रणाम, स्तुति 
तथा संगीतके प्रयोगमें छीन प्रसिद्ध देवोंके समूह भगवान्का यथायोग्य अभिनन्दन कर रहे 
थे । त्रिरोकं सम्बन्धी इन्द्रोका समूह भगवान्‌के चरणकमलोंकी सेवामें तत्पर था और 
भगवान्‌ उसे मदान्‌ आनन्द ग्राप्त करा रहे थे । इस प्रकार जो छोकोत्तर एवं अत्यन्त आश्चर्य- 
कारी परम देडवयको धारण कर रहे थे, शिवादेवीके पुत्र थे, “समृद्धिको प्राप्त होः “बढ़ते 
रहो” "जीवित रहो! इत्यादि पुण्य शब्दोंसे उस समय जिनकी स्तुति हों रही थी, कुलाचलॉसे 
उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जलसे युक्त महानदिर्योकी तरंगोंके संसगसे शीतल, भोगभूमि 
सम्बन्धी कल्पवृक्षोंके रंग-विरंगे पृष्प-समूहके संयोगसे आश्चयकारी सुगन्धिको धारण करने- 


१, चक्रवालोत्तरक्रान्ति म० । २, बाराज़ु म० । ३, “दनेके-स० । ४. +मरापूर्वशैलै-म० । 





एकोन चत्वारिंशः खगः (अ, । 


ड) ध्यं स्यदूमरुतं विभ्रता सम्भ्रमेणातिद्राच्च खेदापनोदाथमभ्युव्थितेनेव मित्रेण गात्रानुकूलेन मन्दानिदेन 
प्रभुर्ती थक त्कोमखङ्गः समाछ्िङ्ग्यमानो मनोहारिबाल्यानुरूपास्वरोद्धासिभूषाविशेषोद्धसाल्योज्ज्वछो 
बालकव्पद्वमोहमशोमातिशायी घनइ्याममूर्तिः सितोदगन्धिसच्नन्दनेनोपदिग्धः स्फुरत्सान्द्नचन्द्रातपाहिरृष्ट- 
रुन्रेन्द्रनीलाद्विलक्ष्मीधरो देवसेनावृतः शीघ्रसुल्धडष्य काष्टामुदीचीमधिष्ठानसात्मीयसुञ्चेध्वजच्ात वा दित्रधीर- 
ध्वनिव्याप्तदिक्चकवाराम्बरं दिव्यगन्धाम्डुवषाभिषिक्तापतत्ुष्पवर्षोपरुढोररथ्यापथं श्रीनिधानं विधानेन 
माङ्गल्यसंसङ्गिला चारुसौय॑ पुर प्रापदेश्यमाश्रयभूत॑ सवि प्राकर्ट विश्वरोकस्य ऊरव्सौ नेमिनाथः । 
जिनशिश्ुमशिश्युश्रिय॑ शौरिसोयप्रनाञ्ंमदम्मोजिनीवामास्वन्तसुतङ्गमातङ्गराजोत्तमाङ्गस्थमादाय ठं 
मातुर्स्सङ्गमानीय शक्रः स्वयंविक्रियाशक्तियुक्त: सहं सनां मासुरांसस्थलश्रीयुषां स प्रकृत्य प्रसायों- 
रसोन्दयंसन्दमंग्भामरखीसहखाणि चित्र प्रनृत्यन्ति विच्रदुजेष्वम्रतो यादवानां सदा पश्यतां विश्वकाइयप्य- 
घीशत्वलामादपि श्राज्यलामं हदि ध्यायतां स्फारिताक्षं क्षणार्धसक्ताण्डवाखण्डशोमाप्रयोगान्विलं 
वाय जातिप्रतानप्रबृद्धाभिनेयं सभर्चोमरीलं सदिक्चक्रमेदं सभूमिध्रपातं  सहानन्दुसन्नाटक॑ राज्यदक्षो 
ननाट स्फुटीमूतनानारसोदारमावं ततोऽहद्गुरं देवराजः प्रणम्य प्रपूज्यान्यमत्यरनध्येरलभ्येविंभूषादिमिभूष- 


वाले तथा खेद दूर करनेके लिए संभ्रमपूवेक बहुत दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान, 
शरीरके अनुकूल मन्द-मन्द समीरसे जिनका आिङ्गन हो रहा था, जो प्रयु थे, तीथकर थे, 
कोमल शरीरके धारक थे, जो मनको हरण करनेवाले तथा बाल्य अवस्थाके अनुरूप बस्त्रोंसे 
सुशोभित विशिष्ट आभूषणोंसे युक्त थे, देदीप्यमान मालछाओंसे उज्ज्बल थे, बाछ कल्पवृक्षकी 
उत्कट ओभाकीो तिरस्कृत करनेवाले थे, मेघक समान श्याममूर्तिंके धारक थे, सफेद एवं 
उत्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे छिप्त थे ओर इसके कारण जो उदित होती हुई सघन 
चादनीसे आलिज्ञित प्रगाढ़ इन्द्रनीरमणिके पवेतकी शोभाको धारण कर रहे थे, और देवोंकी 
सेनासे आवृत थे ऐसे नेमिजिनेन्द्र शीघ्र ही उत्तर दिज्ञाको उल्छब्न कर अपने उस सौयेपुर 
नगरमे जा पहुँचे जहाँकी दिशाओंका अन्तराल ओर आकाश उँची-ऊँची ध्वजाओंके समूह 
तथा वादिद्नोंकी गंभीर ध्वनिसे व्याप्त था, जहाँ के बड़े-बड़े मागे, दिन्य ओर सुगन्धित जलूकी 
ृषटिसे सचि जाकर फूलोंकी पड़ती हुई वर्षासे रुके हुए थे, जो, छक्ष्मीका भण्डार था तथा 
मज्ञठाचारमय विधि-विधानसे सुन्दर था, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ प्रथिबीपर समस्त 
छोगोंको आइचयमें डालनेबाले आइचयको प्रकट कर रहे थे । 

बालक होनेपर भी जिनकी शोभा बालकों जैसी नहीं थी अर्थात्‌ जो अकृतिसे वयस्क 
के समान सुन्दर थे। जो कृष्ण तथा सौयपुरकी ग्रजारूपी शोभायमान कमलिनीकों 
विकसित करनेके लिए बारूसूय थे ओर जो अतिशय ऊँचे ऐरावत-गजराजके मस्तकपर 
विराजमान थे ऐसे जिन-बालककों लेकर इन्द्रने उन्हें माताकी गोदमें दिया। तदनन्तर 
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` विक्रिया शक्तिसे युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोकी ओभाको पुष्ट करनेवाली हजार 


भुजाएं बनाकर उन्हें फैलाया तथा उनपर अत्यधिक सौन्दयसे युक्त नानाप्रकारका दत्य 
करनेवाली हजारों देवियोंको धारण किया । तत्पर्चात्‌ इस छीलछाकों जव सामने बैठे हुए 
यादव रोग बड़े हषसे देख रहे थे तथा अपने हृदयम जब इसे समस्त प्रध्वीके स्वामित्वके 


छाभसे भी अधिक समझ रहे थे तब राज्यमें दक्ष इन्द्रने महानन्द नामका वह उत्तम नाटकं 


किया जिसने सबके नेत्रोंको विस्तृत कर दिया था, अर्थात्‌ जिसे सब टकटकी लगाकर देख 
रहे थे । उत्सवपूवक प्रारम्भ किये हुए उत्तम ताण्डव नृत्यकी अखण्ड शोभाके प्रयोगसे सहित 





१. प्रकृत्यपसायों म०। २, बाह्मजातिप्रतातप्रवृत्ता भिनेयं मृ ४ वाद्यजातिप्रभानु प्रवृद्धा भिनेय॑ ग०। 
३. प्रयातं प्र०। 





जिनस्यासूताहारमु चस्कराङ्गुठके दक्षिणे न्यस्य रक्षानिमित्त वयस्यान्‌ मारान्‌ सुराणां सुरेन्द्र: 
मारस्य सम्यञ्चिरूष्याप्र मत्तं ऊबेरं वयोभेदकालतंयोगं विभोः क्षेमयोग्यं विधेयं समस्तं स्वयेति 
स्थिर क्षपयित्वा समाएच्छय जैनो गुरू तावनुज्ञां ततः प्राप्यसंप्रापलामः कृतार्थ निजं मन्यमानो 
यथायातमन्यैरशेषैः सुरेन्द्रेशठ॒म ददेवानुगैयातवान्‌ सिद्धयात्रस्ततो दिक्छुमार्योऽपि संबृत्तकार्या: समासाद्य 
तामायपुत्रीं सपुत्नीं शिवां संप्रणम्य प्रहृष्टाः प्रजग्मुर्निजस्थानदेशान्‌ दिशस्ता दश द्योतयन्त्यः शरीर- 
प्रभामिजेगननेमिचन्द्रो5पि जुअर्गुणप्रामसान्द्रांशुजालेः समाह्वादयन्‌ बारुमावेऽप्यबारक्रियो छाछितो 
बन्धुवर्गामरेवद्धेमानो रराज शिया । 
स्तवनमिदमरिष्टनेमीश्वरस्येष्टजन्माभिषेकामिसम्बन्धमाक्रान्तलोकन्रयातिप्रमावस्य पापापनोदस्य 
पुण्यैकमार्गस्थ संसारसारस्य सोक्षोपकण्ठस्य मव्यप्रजानां श्रमोदत्य करतुः प्रमादस्य हतुधमंस्यो- 
पनेत॒सदा श्रूयमाणस्य स्मयमाणस्य च॒ संकीत्यंमानस्य संकीतनं पठ्यमानं समाकण्येमानं सदा 





था, नानाप्रकारके वादित्रोंकी जातियोंके समूहसे जिसमें अभिनेय अंश बृद्धिको श्राप्त हो 
रहे थे, जो भोंहोंके क्षोभकी छीछासे सहित था, दिड्मण्डलके भेदसे सहित था, प्रथ्वीके 
प्रपातसे सहित था, ओर नाना रसोंके कारण जिसमें उदार-भाव प्रकट हो रहा था। 
तदनन्तर इन्द्रनें भगवानके माता-पिताकों प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य 
मनुष्योंके लिए दुष्प्राप्प अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हें विभूषित किया, रक्षाके निमित्त 
जिनेन्द्रके दाहिने हाथके आअँगूठेमें अम्ृतमय मुख्य आहार विक्षिप्त किया। क्रीडाके लिए 


भगवानकी समान अवस्थाको धारण करनेवाले देवकुमारोंकों उनके पास नियुक्त किया, . 


कुबेरको यह आज्ञा दी कि तुम भगवानकी अवस्था, कार ओर ऋतुके अनुकूल उनके कल्याणके 
योग्य समस्त व्यवस्था करना । इस प्रकार इन्द्र यह आज्ञा देकर भगवानके माता-पितासे 
पूछकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्तकर अपने आपको कृतकृत्य मानता हुआ चार निकायके देवोंसे 
अनुगत समस्त इन्द्रोंके साथ जैसा आया था वेसा चला गया। इन्द्रकी यात्रा सफल हुई । 

तदनन्तर अपना-अपना। काये पूराकर दिक्कुमारी देवियोंने आयपुत्री, जिनवाख्क सहित 
माता-शिवादेवीके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे प्रकृष्ट हषसे युक्त अपने 
शरीरकी प्रभाओंसे द्शों दिशाओंको देदीप्यमान करती हुईं अपने-अपने स्थानोपर चली गई । 
इधर गुण-समूहरूपी किरणोंके समूहसे समस्त जगतको आनन्दित करनेवाले, बालक होनेपर 
भी वृद्धों जैसी क्रियासे युक्त, बन्धुवगं तथा देवोंके द्वारा छाछित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा 
दिन-मतिदिन बढ़ते हुए छक्ष्मीसे सुशोभित होने खग । 

गौतम स्वामी कहते हैं कि यह स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके ज़न्माभिषेकसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है जिनके सातिशय प्रभावने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
करनेवाले हैं, एक पुण्यका ही मार्ग बतानेवाले हैं, संसारमें सारभूत हैं, मोक्षके निकट हैं, 
भ्व्य-जीवोंकों हषे उत्पन्न करनेवाले हैं, प्रमादकों हरनेवाले हैं, धभका उपहार देनेवाछे हैं, 
सब छोग बड़े हषसे जिनका नामश्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका 
अच्छी तरह कौतेन करते हैं। पढ़ा गया, सुना गया और सदा चिन्तबन किया गया यह स्तोत्र 

छोकमें ¢ 

इस छोकमे साक्षात्‌ सम्यग्दशन, सस्यण्ञान ओर सस्यक्चारिव्ररूपी सम्पत्तिको करता हे, 
मानसिक ओर शारीरिक सुख-अदान करवा है, शान्ति करता है, पुष्टि करता हे, तुष्ठटि आर 
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१, मुख्य म० । २. क्रियोल्लालितो म० । 


विने । ७. 
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सम्यक्सवज्ञानचारिन्ररत्नत्रयस्यामिसंपत्करं ` चैत्तशारीरसौख्यप्रदं शान्तिकं ` पौष्टिकं 
तुष्टिसंपत्तिसंपादि साक्षादिहामुत्र चानेककल्याणसंप्राप्तिहेतोः प्रपुण्यावस्य स्वयं कारणं वारणं 
सर्वपापाखवाणां सहस्य विध्व सकरणं दारणस्यापि पूर्वत्र सर्वत्र चानेहसि स्नेहंमोहादिमावेन संचित- 


स्यैनसः । स्तोत्रभुल्यं जिनेन्द्र ˆ विधेयादिदं भक्तिमारं परम्‌ । 





इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हिंसे जिनसेनाचायकतो जन्माभिषेके इन्द्रस्तुतिवणनों नाम 
एकोनचत्वारिशः सगेः ॥३६॥ 


। + 


ही... ...आखफज खढ 





जि ककि जचतययथयय यय तय "7 जीती तीज तीज जीभ.  . 


सम्पत्तिको सम्पन्न करता है तथा परछोकमें अनेक कल्याणोंकी प्राप्तिमें कारणभूत उत्कृष्ट 
पुण्यास्रवका स्वयं कारण है, समस्त पाप कर्मोकि हजारों प्रकारके आसखरवोका निवारण करता 
है और पूवभवमे सर्वदा स्नेह तथा मोह आदि भावोंसे सञ्चित भयंकरसे-भयंकर पापोंका 
नाश करता है। यह मुख्य स्तोत्र, जिनेन्द्र भगवानमें सातिशय भक्ति उत्पन्न करे । 


मि 





इस भकार अरिश्नेमिपुराणके संहते युक्त, जिनतेना चयं रचित हरिवंश पुराणसें जन्मामिषेक 
के समय इन्द्र द्वारा छत स्तुतिका वरन करनेवाला उनतालीसर्वों सय समाप्त हुआ ॥२६॥ 


१. चेवं म० । २, स्नेहमोदिभावेन म०:। ३५, जिनेन्द्र ग० । 
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 चलारिशः सगः 

अथ श्रुत्वा जरासन्धो भ्रातुवंधमसौ धे । गोकसिन्धौ निमग्नोऽरिक्रोधपोतेन धारितः ॥१॥ 
समस्तयदुनाशाय समस्तनयपौरुषः । सोऽभ्यमित्रममी्गन्तं मित्रवर्गमजिज्ञपत्‌ ॥२॥ 
परमोस्तस्य समादेशाज्ञानादेशाधिपा नृपाः । चतुरङ्गवलोतुङ्गाः श्रिताः स्वामिदितेषिणः ॥३॥ 
दुत्तप्रयाणमेन स्वनन्तसेन्यान्धिवसिनम्‌ । विविदुयदुशादूलाश्रतुराश्चारचक्षुपः ॥४॥ 
ततः श्रुतवयोबृद्धा ब्रृष्णिमोजकुलोत्तमा: । कत्तुमारेमिरे मन्त्रमिति तत्वनिरूपिणः ॥५॥ 
त्रिखण्डाखण्डिताज्ञोऽन्यैः प्रचण्डश्चण्डशासनः । चक्रखड्रगदाद ण्डरलनाद्यखवरोद्धतः ॥ ६॥ 
कृतज्ञः कृतदोषेषु प्रणतेषु ृतक्षमः । `अस्मास्वनपकारः प्रागुपक रिकतत्परः ॥७॥ 
जामावश्नाकृघातोव्थप रामवरजोमलम्‌ । प्रमा कोपवानस्मान्मागधोऽभ्येस्य विभ्यतः ॥८॥ 
दैवपौरुषसामथ्यमस्मदीयमतिस्मयः । प्रकटीभूतमप्येष पश्यज्ञपि न परयति ॥९॥ 
कृष्णश्च पु ण्यसामरथ्य॑ पौरं च बलस्य च | वाल्यादारमभ्य निःशेषमिदं परमवेम वम्‌ ॥१०॥ 
नेमितीथकरस्यापि दैवेन्द्रासनकम्पिनः । प्रभुत्वं च स्फुटीभूतं बालस्यापि जगत्त्रये ॥११॥ 


कि जि क 
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अथानन्तर--युद्धम भाईैका बध सुनकर सोकरूपी सागरमें डूबता हुआ जरासंध, 


शचरुओंपर उत्पन्न हुए क्रोधरूपी जहाजके द्वारा बचाया गया था । भावाथे--भाईं अपरा- 
जितके मरनेसे जरासन्धको जो दुःख हुआ था उससे वह अवश्य ही मर जाता परन्तु 
शत्रुओंसे बदला ठेनेके क्रोधने उसकी रक्षा कर दी ॥१॥ समस्त नय ओर पराक्रमम निपुण 
जरासंधने समस्त यादवोका नाश करनेके लिए मनमें पक्ता विचार कर लिया ओर निर्भीक 
हो श चुके सन्मुख जानेके लिए मित्रोंके समृहको आज्ञा दे दी ॥२॥ स्वामीको आज्ञा पाकर 
उसके हितकी इच्छा करनेवाले नाना देके राजा अपनी-अपनी चतुरङ्ग सेनाओंसे युक्त हो आ 
पहुँचे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी सागरके मध्यमे वतेमान जरासन्धने जब यादर्वोको ओर 
प्रयाण किया तब गुप्तचररूपी नेत्रांको धारण करनेवाले चतुर यादवोंने शीघ्र ही उसका पता 
चला लिया ।॥४।। तदनन्तर जो आसर ओर अवस्थामें वृद्ध थे तथा पदा्थका यथाथ स्वरूप 
निरूपण करनेवाले थे ऐसे बृष्णिवंश एवं भोजवंरके प्रधान पुरुष इस प्रकार मन्त्र करनेके 
लिए तत्पर हुए ॥५)। 

वे कहने गे कि तीन खण्डॉमें इसकी आज्ञा अन्य पुरुषोंके द्वारा कभी खण्डित नहीं 
हृदं । यह अत्यन्त उम्र हे, इसका शासन भी अत्यन्त उम्र है, चक्र, खङ्ग, गदा तथा दण्डरन्न 
आदि अखकिं बरसे यह उद्धत है, किये हए उपकारको माननेवाला है, जो मनुष्य अपराध- 
कर नश्रौभूत हो जाते हैं उनपर यह क्षमा कर देता है, हम छोगोंका इसने पहले कभी अपकार 
नहीं किया, उपकार करनेमें ही निरन्तर तत्पर रहा है किन्तु अब माता ओर भाईके वधसे 
उत्पन्न पराभवरूपी रजके मलको दूर करनेके लिए क्रोध युक्त हुआ है और भयभीत होते हुए 
हम छोर्गोके सम्मुख 8306 रहा हे ॥६-८॥ यह इतना अकारी है कि हम छोगोंकी देव ओर 
पुरुषाथ सम्बन्धी सामथ्यकों जो कि अत्यन्त प्रकट है. देखता हुआ भी नहीं देख रहा है॥९॥ 
कृष्णके पुण्यका सामथ्यं और बलरामका पौरुष--यह सव परम वभव बालक अवस्था ही से 
प्रकट हो रहा दै । इन्द्रोंके आसनको कम्पित कर देनेवाले नेमिनांथ तीथंकर यद्यपि इस समय 
बालक हैं तथापि उनका प्रभुत्व तीनों जगतमें प्रकट हो चुका है । वह यह भी नहीं सोच रहा 
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१, र्णे । २. अस्मास्वनपकारेबु प्राशुपकारतत्परः ( मं० टि ) । ३. पूणं इत्यपि ( म० टि० ) । 
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नम्याः समग्रा छोकपालिनः । तत्तीथ ककर को वा सानुषोऽपकरिष्यति ॥१२॥ 
करेण कः स्पृशेदज्ञः कृशानुमकृशार्चिषम्‌ । तीथंकृद्बछूकृूष्णा न्‌ वा कोऽभ्येति विजिगीषया ॥१३॥ 
प्रतिशत्रुरयं राजा जरासन्धोऽस्य हिंसको । ध्रुवमत्र सखुद्भूतौ रामनारायणाविमौ ॥१४॥ 

तदत्र यावदापस्य सपक्षः कृष्णपावके । प्रतिशन्रुपतज्कोड्यं भस्मीमवति न स्वयम्‌ ॥१५॥ 
तावदाशु वयं श्रं -शौरिमस्मद्वशं परम्‌ । विगृद्यासनयोगेन योजयामो जयोन्थुखम्‌ ॥१६॥ 
स्वीकृत्य वारणीमाशां कानिचिदिवसानि वै । विगद्यासनमेवं हि कार्यसिद्धिरसं शया ॥१७॥ 
आसीनानेवमप्यस्मानभ्येति यदि मागधः । रणातिथ्यं भ्रकृव्येनं प्रेषयामो -रणमप्रियम्‌ ॥१८॥ 
इति समत्य ते मन्तरं श्रकाङ्य कटके स्वके । -आनन्दिनीनिनादेन प्रयाणकमजिन्नपन्‌ ॥१९॥ 
भेर्यास्तस्या रवं श्रुव्वा चतुरङ्गवरं ततः । यदुमोजङुलक्ष्माश्चः प्रधान मचख्द्‌बम्‌ ॥२०॥ 
माथुयेः शौयपूयेश्च वीयपूर्यः प्रजास्तदा । समं स्वाम्यचुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरे ॥२१॥ 
परजाः प्रकृतिमिः सर्वाश्वातुवर्णाः सधार्मिकाः । प्रस्थानं मेनिरे स्थानादु्ानक्रीडया समम्‌ ॥२२॥ 
अष्टादशेति संख्याताः लकोव्यः प्रमाणतः । अप्रमाणधनाकोर्णा निर्यान्ति स्म यदुप्रियाः ॥२३॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोगवारादिरुब्धयः । सुखन्धसुककखा भूपा जग्मुरल्पैः प्रयाणकैः ॥२७॥ 
देशानुद्धङ्भ्य निःशेषान्‌ प्रतीचीं प्रति गच्छताम्‌ । बभूव विपुरस्तेषासुपान्ते विन्ध्यपवंतः ॥२५॥ 
गजकाननरम्यस्य सिहशादृख्शाकिनिः । श्वङ्गारीढाम्बरस्यास्य श्रीजहार मनो चृणाम्‌ ॥२६॥ 


हे कि जिस तीथकरका पालन करनेके लिए समस्त छोकपाल व्यग्र रहते हैं उस तीथकरके 
कुछका कौन मनुष्य अपकार कर सकेगा ? ऐसा कौन अज्ञानी है जो बड़ी-बड़ी ज्वालाओंको 
धारण करनेवाली अग्निका हाथसे स्पश करेगा ओर ऐसा कोन बलवान हे जो जीतनेकी 
इच्छासे तीथकर, बलभद्र ओर ऋष्णका सामना करेगा ? ॥१०-१३॥ यह राजा जरासन्ध 
प्रतिनारायण हे ओर इसके मारनेवाले ये बलभद्र तथा नारायण यहाँ निश्चित ही उत्पन्न हो 
चुके हैं ॥॥१४॥ इसलिए जबतक यह प्रतिनारायण रूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकों, पकश्षमें 
पट्डों के साथ आकर छृष्णरूपी अग्तनिमें स्वयं भस्म नहीं हो जाता है तबतक हम रोग शीघ्र 
है विग्रहके बाद अन्यत्र आसन ग्रहण कर शूर-वीर कष्णको विजयके सम्मुख करें। इस 
समय हम छोगोंको पश्चिम दिद्ञाका आश्रयकर कुछ दिनों तक चुप बैठ रहना उचित हे 
क्योंकि ऐसा करनेसे कायकी सिद्धि निःसन्देह होगी ॥१५-१७॥ हम छोग इस तरह शान्तिसे 
चुप रहेंगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा तो हम लोग युद्ध-द्वारा सत्कार कर 
उसे यमराजके पास भेज देंगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्पर सलाहकर उन्होंने वह मन्त्रणा अपने 
कटकमें प्रकट की ओर भेरीके शब्दसे नगरमें प्रस्थान करनेकी आज्ञा दे दी ॥१९॥ भेरीका 
ब्द सुनकर यादव और भोज वंशी राजाओंकी चतुरङ्ग सेना चल पड़ी ॥२०॥ मथुरा, शौयपुर 
ओर वीयपुरकी प्रजाने स्वामीके अनुरागसे साथ ही प्रस्थान कर दिया ॥२१॥ धर्मात्माजनोंसे 
युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य आदि चारों वणकी प्रजने राजा, मन्त्री आदि प्रकृतिके साथ होने 
वाले उस प्रस्थानको ऐसा माना जेसे अपने स्थानसे वनक्रीड़ाके लिए ही जा रहे हैं ॥२२५॥ 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड़ यादव शोयपुरसे बाहर निकले थे ॥२१॥ 
उत्तम तिथि, नक्षत्र, योग ओर बार आदिको प्राप्त हुए वे उच्चकुलीन राजा, छोटे-छोटे 
पड़ाबो-द्वारा, गमन करते थे ॥२७॥ तदनन्तर अनेक देशोंका उल्लंघन कर जब वे पश्चिम 
दिश्ञाकी ओर गमन कर रहे थे तो विशाल विन्ध्याचल पवेत उनके समीपस्थ हुआ अर्थात्‌ 
कसञः गमन करते हुए वे विन्ध्याचलके समीप जा पहुँचे।॥२५॥ जो हाथियोंके वनोंसे सुन्दर था, 
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१. पाने व्यग्राः म०। २. वसुदेवजं कृष्णम्‌ । ३. रणः प्रियो यश्य ते यपमित्य्थः | ४. मेटीशब्देन | 
4. स्वाम्यमात्यं सुदत्कोषराष्टरदुगंवकानि च । राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च' ॥ इत्यमरः । 





, ५८ ५], 


अनुवस्मं जरासन्धं तत्रायातं निशम्य ते । अस्येक्षन्त महोत्साहा यद्वोऽपि युयुत्सचः ॥२७॥ 
अल्यमन्तरमालोक्य देववाः सेनयोस्तयोः । भरताद्धंनिवाविन्यः कार्दैवनियोगतः ॥२८॥ 
विक्ृत्य दिव्यसामर्थ्यादन्तरे चितिकाश्च वाः । अभ्िज्वाखापरीतांस्तान्‌ दर्शयाब्न्वक्रिरेड रथे ॥२९॥ 
चतुरङ्गं तच्च दद्यमानमितस्तवः । प्यति स्म॒ जरासन्धो उवारारीरोढविग्रहम्‌ ॥३०॥ 
उवाखाङ्डढपथस्तच्र विश्नान्तनिजसाधनः । अपृच्छद्ददतीमेकां स्थविरीभूय देवताम्‌ ॥३१॥ 
दह्यते विघु्ः कस्य स्कन्धावारोऽयमाङखः । किमर्थं रोदिषि स्वं च वद बृद्धे यथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
इति ष्टा समाचष्टे तस्मायचखाविङेश्चणा । शोकं निगद्य कृच्छेण रदधे कण्ठेऽपि मन्युना ॥३३॥ 
वदामि.शवणु तेजस्विन्‌ ! यथादृष्टं यतो जनः । निवेद्य सहते दुःखान्महतोऽपि विञुच्यते ॥३४॥ 
अस्ति राजगृहे राजा जरासन्ध इति श्रुतिः । सत्यसन्धः स यः शास्ति सागरान्तां वसुन्धराम्‌ ॥३५॥ 
वाडवार्चिइ्छलेनास्थ नूनमम्बुनिधावपि । प्रज्वलून्ति द्विषां शान्त्यै भ्रतापदह नाचिषः ॥२६॥ 
आत्मापराधबाहलयात्सशल्यहृदयास्ततः । यादवाः क्षापि सन्त्रस्ताः प्रयान्तः प्रियजीविताः ॥२७॥ 
ते काश्यप्यामपद्यन्तः सन्तः सशरणं कचित्‌ । प्रविश्य दहनं याताः शरणं मरणं परम्‌ ॥३८॥ 
कुलक्रमागता वेषां सुजिष्या भू युजामहम्‌ । स्वामिदुटेतिदुःखार्ता रोदिमि प्रियजीविता ॥३९॥ 


सिंह और व्याघ्रोंसे सुशोमित था, ओर अपनी चोटियोंसे आकाशका चुम्बन कर रहा था ऐसे 
उस विन्ध्याचलकी शोभाने मनुष्योंका मन हर छिया ॥२६॥ मागमें पोछे-पीछे जरासन्ध आ - 
रहा है! यह सुनकर अत्यधिक उत्साहसे भरे हुए यादव छोग भी युद्धकी इच्छा करते हुए 
उसकी प्रतीक्षा करने खगे ॥२७॥। उन दोनोंकी सेनाओंमिं थोड़ा अन्तर देखकर समय ओर 
भाग्यके नियोगसे अर्धभरत क्षेत्रम निवास करनेवाली देवियोंने अपने दिव्य सामथ्यसे - 
विक्रिया कर बहुत-सी चिताएँ रच दीं और ञत्रुके लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग 
अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हैं ॥२८-२०।॥| जरासन्धने, ज्वालाओंके समूहसे जिसका शरीर 
व्याप्त था ऐसी जरती हुईं चतुरङ्ग सेनाको जहाँ-तहाँ देखा॥३०॥ ्वाखाओंसे जब जरासन्धका 
मार्ग रुक गया तब उसने अपनी सेना वहीं ठदरा दी और बुढ़ियाका रूप धरकर रोती हुई 
एक देवीसे पूछा कि है बृद्धे यह किसका विश्ञार कटक व्याकुल हो जल रहा है ? ओर तू 
यहाँ क्‍यों रो रही है. ? सब ठीक-ठीक कह” । उस समय वृद्धाके नेत्र ऑसुओसे व्याप्त थे तथा 
उसका कण्ठ यद्यपि लोकसे रधा हआ था तथापि जरासन्धके इस प्रकार पृूछनेपर बड़ी 
कठिनाईसे शोककों रोककर वह कहने छगी ।३१-३३॥ 
हे प्रतापी राजन्‌ ! मैंने जो कुछ देखा है वह कहती हूँ क्योंकि यह एक साधारण बात हे 
कि जो मनुष्य महापुरुषके लिए अपना दुःख निवेदन करता है वह बड़े-से-बड़े दुःखसे विमुक्त 
हो जाता ह--छूट जाता है ॥३४॥ राजगृह नगरमे जरासन्ध नामका एक वह सत्यप्रतिज्ञ 
राजा है जो समुद्रान्त प्रथिवीका शासन करता है ॥३५॥ जान पड़ता है कि उसकी प्रतापरूपी 
अग्निकी ज्वाढाएँ शत्रुओंकों शान्‍्त करनेके लिए बड़वानलके छलसे समुद्रमें भी देदीप्यमान 
रहती हैं ॥३६॥ अपने अपराधोंकी बहुलतासे यादव रोग जरासन्धकी ओरसे सदा सशल्यहृंदय 
रहते थे इसलिए खसे भयभीत हों प्राण बच निके लिए कहीं भाग निकले । परन्तु समस्त 
प्थिवीमें जब उन्होंने कहीं किसीकों शरण देनेवाला नहीं देखा तब वे अग्निमें प्रवेश कर 
मरणकी ही उत्तम शरणमे जा पहुँचे अर्थात्‌ अग्निम, , जलकर निःशल्य हो गये ॥३७-३८॥ मैं 
उस राजाओंकी वंशपरम्परासे चटी आई दासी हूँ । मुझे अपना जीवन प्रिय था इसलिए मैं 
उनके साथ नहीं जख सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके ठुःखसे दुःली होकर रो रही हूँ 
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" -यादेवाः कौरवा भोजाः प्रजाः प्रकृतिभिः सह । अनुरप्ननरासन्धाः प्रलीना इतभुग्सुखे ॥७०॥ 
अहं तु दुःखसम्मारनिलयीकृतविग्रहा । सम्रहेव वियोगार्त्ता प्राणिमि प्राणवछमा ॥४१॥ 
श्रुत्वेति जरतीवाक्यं जरासन्धोऽतिविस्मितंः । भ्रद्धयान्धकनरष्णीनामन्वयान्तममन्यत ॥४२॥ 
द्राग्‌ निवृत्य निजं स्थानं सोऽध्यास्य सह बान्धवैः । विपन्नेभ्यो जलं द्वा क्ृतकृत्य इव स्थितः ॥४३॥ 
यद्वोऽपि ययुः; स्वेच्छमुपकण्टमुदन्वतः । एरावनरूतासङ्गवद्गन्धानिरवीजितम्‌ ॥४४॥ 
अपराणंवमाखतव्य .दूरदेशनिवेशनाः । यथास्वं ते नृपास्तस्थु: प्रजाः प्रकृतयस्तथा ॥४५॥ ` 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
 पाष्णिग्राहितयानुमागमधणो खप्नोऽतिर्निंवन्धत 
सन्धावन्‌ परनाशमाशु कुपितः कत्ते च मत्ते स्वयम्‌ 
उवाराङूढपथो न्यवत्तत॒ रिपुयडन्यसवेक्रियो- 
स्तजनाः कथयन्ति तावदनयोः युण्योद्यः श्रयताम्‌ ॥७६॥ ४ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनेप्तनाच्ायकरतों हरिविंशयादवप्रस्थानवर्णनों 
नाम चत्वारि, सगः | ४० ॥ 
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॥३९॥ जिनके पीछे जरासन्ध लगा हुआ था ऐसे यदुवंशी, . कुरुवंशी तथा भोजवंत्ञी 
राजाओंकी प्रजा अपने मन्त्री आदिके साथ अग्निके मुखमें प्रविष्ट हो चुकी हे ॥४०॥ परन्तु 
मुझ अभागिनीको अपने प्राण प्यारे रहे इसलिए मेरा. शरीर दुःखके भारका स्थान हो रहां 
हे तथा उन सबके वियोगसे दुःखी हो मैं. पिशाचसे अस्तकी तरह ससि भर रही हँ-- 
जी रही हूँ ॥४१॥ 
वृद्धाके इस प्रकार वचन सुनकर जरासन्ध बहुत विस्मित हुआ और उसके वचर्नोकिां 
विश्वासकर अन्धकवृष्णियोंके वंशका नाश मानने छगा॥४२॥ वह उसी समय अपने स्थान- 
पर वापिस छोट आया ओर वहाँ रहकर खतक जनोंके लिए बन्घुजनोंके साथ जलाञ्जछि 
देकर ऋृतकृंत्यकी तरह निश्चिन्ततासे रहने छगा॥४३१॥ उधर यादव छोंग भी अपनी इच्छाः 
जुसार इलायचीके वनकी छताओंके समागमसे सुगन्धित बायुके द्वारा वीजित समुद्रके तटपर 
जा पहुँचे ॥४४॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रके पास आकर दूर देशमें ठहरे हुएं वे सब राजा 
प्रजा तथा मन्त्री आदि छोग यथायोग्य स्थानोंमें स्थित हो गये ॥४५॥ 
गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, अत्यन्त निदेय ओर कुपितं जरासन्ध अत्यधिक हठसे 
भागम यादवोंके पीछे छगा ओर शन्का नाञ्च करने तथा स्वयं मरनेके लिए श्ञीत्र दौडां 
` परन्तु ज्वालाओंसे मागे रुक जानेके कारण चूँकि खोट आया इसलिए समस्त उत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले जिनेन्द्र भक्त जन कहते हैं कि वह उन दोनोंका पुण्योदयं ही श्रवण. करने योग्य 
था। भावाथ--अप्रने-अपने पुण्योदयसे ही दोनोंकी रक्षा हुई थी ॥४६॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संयहसे युक्त, जिनतेना चायं रचित हरिवंश पुराणमें हरिवंश 
और ग्रादवोंके प्रस्थानका वसन करनेवाला चालीसवों खग समाप्त इ त्रा ॥४५॥ 
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चत्वारिंश ९९ 

एकचत्वारिशः सगः | 
दिदक्षया ततो याताः क्षत्रियाः श्चुग्धतोयधेः । ते दशाहंमहामोजविष्णुनेमीश्वरादयः ॥१॥ ` ` 
ततः शीकरिणं सत्तमिव दिक्करिणं सहः । क्षषर्फुरणरीरेषदुन्मीटननिमीरनम्‌ ॥२॥ 
महत्खस्पद्धयेवोध्वमूरमिदो मेण्डलश्चसेः । आस्फालयितुमाकाशमाशानुगत मूर्जितम्‌ ॥३॥ 
चू्णमानसुदीर्णोयमकरप्राह विरहम्‌ । मकराकरसैक्षन्त्र मकरीकरिणीवृतम्‌ ॥४॥ 
अलब्धपारसुचुक्तरप्यनुलन्रुद्धिमिः । अतिगम्भीरतायोगादरुक्कितिनिजस्थितिम्‌ ॥५॥ 
तज्गमङ्गतरङ्गोदयदङ्गपूणमहाणंसम्‌ । पुराणमागं संपावनदीसुखमनोहरम्‌ ॥ ६॥ 
अनव्यात्ममहारल्नसुक्ताकरमनादिकम्‌ । बैयुख्यस्वच्छतासङ्गादङ्गीङ्‌ तनमःश्रियम्‌ ॥७॥ 


व अ-स 


तदनन्तर समुद्रविजय आदि द्याह, महाभोज, वृष्णि, कृष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र 
आदि क्षत्रिय लहराते हुए समुद्रको देखनेकी इच्छासे उसके समीप गये || १॥| उस समय 
उस समुद्रमें जहा-तहाँ जके छींटे बिखर रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
मदोन्मत्तं दिग्गज ही हो ओर मछलियोंके बार-बार उछछने तथा नीचे आनेकी छीलासे 
ऐसा जान पड़ता था मानो नेको कुछ-कुछ खोल रहा हो और बन्द कर रहा हो ॥२॥ 
वह समुद्र ऊंची उठती हुई अपनी चञ्च तरङ्ग-रूपी भुजाओंके समूहसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो विज्ञाठ आकाइसे ईष्योकर समस्त दिशाओंसे युक्त आकाशका आस्फालन 
करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो॥३॥ जो छहरोंसे चारों ओर घूम रहा था, जिसके 
भीतर बड़े-बड़े भयंकर मगरमच्छ. उछल-कूद कर रहे थे, एवं जो मकरी-रूपी हस्तिनियोंसे 
घिरा हुआ था ऐसे समुद्रको उन सबने देखा ।|४॥ उस समय वह समुद्र, ज़िनेन्द्र भगवानके 
द्वारा निरूपित शास्त्र-रूपी सागरके समान जान पड़ता था क्योकि जिस श्रकार बुद्धि- 
दीन मनुष्य उद्योग करनेपर भी जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर '. 
पाते हैं उसी प्रकार बुद्धिहीने ( नोकानिर्माण आदिकी बुद्धिसे रहित ) मनुष्य उद्यम करते 
पर भी उस समुद्रका पार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्र- 
रूपी सागरकी अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भीरताके योगसे अल्ठित है अर्थात्‌ उसका कोई 
उल्लह्नन नहीं कर सकता है उसी प्रकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक 
गम्भीरता--गहराईके योगसे अछब्वित थी अर्थात्‌ उसे छाँघकर कोई नहीं जा सकता था] 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाब्मरूपी सागर, उत्कृष्ट भज्ञरूपी तरङ्गासे युक्त अज्ज- 
द्ादशाज्ञरूपी महाजल्से युक्त हे उसी रकार वह समुद्र भी ज्वारभाटा, तरङ्ग तथा 
फेन आदि उठते हुए अङ्गोसे परणं महाजलसे युक्त था। जिस प्रकार जिनेन्द्र 
निरूपित शास्ररूपी सागर पुराणोंमें निरूपित नाना  मागकि समूहरूपी नदियोंके 
अंग्रभागसे मनोहर दहै उसी प्रकार वह समुद्र भी पुराण--जीण-शीण मार्गको बहाकर 
छानेवाले नदियोंके अग्रभागसे ` मनोहर था अर्थात्‌ उसमें अनेक नदियाँ आकर मिल 
रही थीं । जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास्त्र रूपी सागर संव-श्रेष्ठ आत्मद्रब्य, सम्यग्दर्शन, 
सम्यगज्ञान ओर सम्यकचारित्र रूपी महारत्नं तथा मुक्त जीव रूपी मुंक्ताफलोंका आकर- 
खान है उसी श्रकार बह समुद्र॒ भी अमुल्य-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त बड़े-बड़े रत्न तथा भुक्ताफलोंका 
आकर--खान था । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्ररूपी सागर अनादिक है--अर्थ 
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आत्मान्तःस्थापितानन्वजीवरक्चाद्डबतम्‌.। अरुङ्घितपदं .. संवर्वादिभिविंजिगीषुमिः ॥८॥ 
निरस्यन्तमनन्तानुबन्धिवापयुपौश्रिताम्‌ । सुखेन स्पशनेनापि स्वावगाहेन कि पुनः ॥९॥ ` 
निशस्याणं वसुद्गीणमिव शाच्चाणंवं जिनैः। पिप्रिये राजकं राजदाकीर्णकुसुमान्जलिः ॥१०॥ 
नेमिनाथागमोद्धूतसम्मदेनेव भूरिणा । जृत्यज्ञिवोसिंदोवािंबंमी शङ्खस्वनोदघुरः ॥११॥ ` 
प्रवालमौक्तिकैरध्ये स्वतरङ्गकरैः किरन्‌ । स्वागतं व्याजहारेव हरये सुखरोम्डुधिः ॥१२॥ 
युगग्रधानमम्मोधिवैं वीक्ष्य भवेक्षणः । अम्भःस्थकः ससु क्विरम्युत्तिषन्निवाबमी ॥१३॥ ` 
समुद्रविजयाक्चोम्यभोजादिविषयां सदम्‌ । जविष्ठुवभिवामात्स्वां समुद्रः फेनमण्डरुः ॥१४॥ 

सामान्यकी दृष्टिसे अनादि हे उसी प्रकार वह समुद्र भी अनादिक--असदश्च जसे युक्त 
हे । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागर विज्ञाछता और निर्दोषताके संयोगसे 
आकारकी रक्ष्मीको स्वीकृत करता है--आकाशके समान जान पड़ता हे उसी प्रकार वह 
समुद्र भी अपने विस्तार और स्वच्छताके. कारण आकाशकी लक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा 
था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागर अपने भीतर अनन्त जीवॉकी रक्षा 
रूप दृढ तको धारण करता है अथोत्‌ अनन्त जीवॉकी रक्षा रूप सुदृढ़ ब्रतको धारण करनेका 
उपदेश देता है उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवॉकी रक्षा 
रूप दढ ब्रतको धारण करता था--अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीर्बोकी रक्षा करता था । 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागर, विजयकी इच्छा रखनेवाले समस्त 
वादियोंके द्वारा अलब्डित पद है अथोत्‌ समस्त वादी उससे एक पदका भी खण्डन नहीं कर 
सकते हैं उसी प्रकार वह समुद्र भी बक-झ्क करनेवाले समस्त विजयाभिलाषी छोगोंके 
द्वारा अलब्वित पद था अर्थात्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्ल्न नहीं कर सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्रनिरूपित शास्ररूपी सागर अपने मुख अथवा स्पशंसे ही शरणागत 
मनुष्योंके अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी संतापको दूर करता है फिर अपने अवगाहन, मनन, 

.. चिन्तन आदिके द्वारा तो कहना ही क्या है ? उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने अग्रभाग 

अथवा स्पशसे ही समीपम आये हुए मनुष्योंके अगणित एवं सन्ततिबद्ध संतापकों दूर करता 
था फिर अपने अवगाहनकी तो बात ही क्या थी ? इस प्रकार जिनेन्द्र मगवानके द्वारा निरूपित 
शासतर-रूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वह राजाओंका समूह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
उस समय वह समुद्र बिखरी हुई पुष्पान्नलियोंसे सुशोमित हो रहा था, तरदड्डोसे लहरा रहा था 
और शब्लोंके शब्दसे व्याप्त था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌ नेमिनाथके 
आगमनसे उत्पन्न अत्यधिक हषसे ही उसने पुष्पाञ्जखियां बिखेरी हों, तरङ्गरूपी भुजाओंको 
ऊपर उठाकर वह नृत्य कर रहा हो और शङ्खध्वनिके बहाने हषध्वनि कर रहा हो ॥५-११॥ 
वह अपने तर्गरूपी हाथोंके द्वारा भू गा ओर मोतियोंका अघ्यं बिखेर रहा था तथा गजना 
से मुखर होनेके कारण मानो ऋृष्णके लिए स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा हो ॥१२॥ 
उस समुद्रमें मछलियाँ उछल रही थीं उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह मछलियाँ &पी 
नेज्रोंसे युगके प्रधान श्री बलदेवकों देखकर उछलते हुए जसे उठकर उनका सत्कार हौ कर 
रहा हो ॥१३॥ समद्रमें जो फेनोंके समूह उठ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र- 
विजय, अक्षोभ्य तथा भोजक वृष्णि आदि राजाओंको देख उनके निमित्तसे होनेवाले अपने 
देषकों ही प्रकट कर रहा हो ॥९४॥ | । रः 
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: . हखिंशपुराणे ` । ७. 


ततस्तिथौ प्रशस्तायां छृतमङ्गरूसन्निधिः । कृष्णः स्थानेप्सया चक्रे सवलोऽष्टममक्तकम्‌ ॥ १५।। 
दमेशय्याश्चिते तस्मिन्‌ कृतपञ्चगुरस्तवे । नियमस्थितया धीरे ससुरस्य तटे स्थिते ॥१६॥ 
गोतमाख्यः सुरो वाद्धि सोधमन्द्रनिदेशतः । न्यवत॑यदुरं शक्तः ङ तकालान्तरस्थतिम्‌ ॥ १७॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन क्त्या तीथेकरस्य च । सथो द्वारवतीं चक्रे कुबेरः परमां पुरीम्‌ ॥१८॥ 
नगरी द्वादशायामा नवयोजन विस्तृदिः । वच्चप्राकारवरूया समुद्रपरिखान्रुता ॥१९॥ 
रलनकाञ्चननिर्माणे ः प्रासादेबहुभू मिक्के | ₹न्धाना गमनं स्न साऽरकेव दिवरच्युता ॥२०॥ 
वापीषुष्करिणीदीषंदीधिकासरसीहदैः । पद्मोत्पछादिसन्छन्नेरक्षया स्वादुवारिभिः ॥२१॥ 
सास्वस्कल्परतारूढकस्पद्रक्षोपशोभितेः । नागवह्णीरुवङ्गादिषूगादीनां च सद्दनेः ॥२२॥ 
प्रासादाः सङ्गतास्तस्यां हेमध्राकारगो पुराः । सर्वत्र सुखदा रेजविं चित्रमणिकुदिमाः ॥२३॥ 
रथ्यामिरभिरा मान्तःश्रपाभिश्च सदादिभिः । राज्ञां सर्वप्रजानां च वाखयोग्या व्यराजत ॥२४॥ 
सबेरत्नमयैस्तुज्ञेजिनेन्द्रमवनैरसौ । प्राकारतोरणोपेले रेजे सोपवनैः पुरी ॥२५॥ 

आग्नेयादिषु मध्येऽस्या दिक्षु प्रासादपङ्न्तय : । समुद्र विजयादीनां दशानां क्रमतो बभुः ॥२६॥ 
तन्मध्ये सवतोमद्रः कल्पवृक्षछ॒ताबृतः । प्रासादः केशवस्या भात्तदाष्टादशभूमिकः ॥२७॥ 
` अन्तःपुरसुतादीनां योग्याः प्रासादमालिकाः । शौरिसोधमुपाभश्रित्य परितो5तिबसासिरे ॥२८॥ 











तदनन्तर किसी प्रस्तं तिथिमें मङ्गखाचारकी विधिको जाननेवाठे ऋष्णने अपने 
बड़े भाई बलदेवके साथ स्थान प्राप्न करनेकी अभिखाषासे अष्टमभक्त अ्थौत्‌ तीन दिनका 
उपवास किया ॥१५॥ तत्पर्चात्‌ पच्नपरमेष्िर्योका स्तवन करनेवाले धीर-बीर कृष्ण, जब 
ससुद्रके तटपर नियरमोमें स्थित होनेके कारण डाभकी शय्यापर उपस्थित थे तब सोधमन्द्रकी 
आज्ञासे गोतम नामक शक्तिशाली देवने आकर समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया । वह समुद्र 
वहाँ काछान्तरमें आकर स्थित हो गया था ॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णके पुण्य ओर श्री 
नेमिनाथ तीथंकरकी सातिशय भक्तिसे कुबेरने वहाँ शीघ्र ही द्वारिका नामकी उत्तम पुरीकी 
रचना कर दी ॥१८॥ बह नगरी बारह योजन म्बी, नौ .योजन चोड़ी, वज्रमय कोटके घेरासे 
युक्त तथा- समुद्ररूपी परिखासे घिरी हुई थी ॥६१९॥ रत्न ओर सखणसे निर्मित अनेक खण्डोंके 
बड़े-बड़े महो से आंकाशकों रोकती हुई बह द्वारिकापुरी आकाझसे च्युत अलकापुरीके 
समान सुशोभित हो रही थी ॥२०] कमल तथा नीलोत्पछों आदिसे आच्छादित, स्वादिष्ट जल 
से युक्त बापी, पुष्करिणी, बड़ो-बड़ी वापिकाएँ, सरोवर और हदोंसे युक्त थी ॥२१॥ देदीप्य- 
मान कल्पलछताओंसे आलिङ्गित कल्पबृक्षोंके समान सुशोभित पान-खोग तथा सुपारी आदिके 
उत्तमोत्तम बनॉंसे सहित थी ॥२२॥ वहाँ सुवणेमय प्राकार और गोपुरोसे युक्त बड़े-बड़े महल 
विद्यमान थे तथा सभी स्थानोंपर सुख देने वाले रज्ञ-बिरज्ञें मणिमय फसं शोभायमान थे 
॥२३॥ जिनके बीच-बीचसें प्याऊ तथा सदावतं आदिंका प्रबन्ध था ऐसी ढम्बी-चौड़ी 
सड़कोंसे वह नगरी बहुत सुन्दर जान पड़ती थीं तथा बह राजाओं और समस्त प्रजाके 
निवासके योग्य सुशोभित थी ॥२४॥ सब प्रकारके रोसं निर्मित प्राकार और तोरणोंसे युक्त 
एवं बाग-बगीचोंसे सहित ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे वह नगरी अत्यधिक सुद्ोभित्त हो रही 
थी ।२५॥ इस नगरीके बीचों-बीच आग्नेय आदि दिशाओंमें समुद्रविजय आदि द्ञों 
भाइयोंके क्रमसे महल सुशोभित हो रहे थे ॥२६॥| उन सब महोंके बीचमें कल्पश्च और 
लंताओंसे आरत, अठारह खण्डोसे युक्त श्री कृष्णका सवेतोभद्र नामका महू सुशोभित हो 
रहा था ॥२७॥ अन्तःपुर तथा पुत्र आंदिके योग्य महर्छोकी प॑क्तिया श्रीकृष्णे भवनका 
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स्वान्तःपुरगरहाखीभिः प्रासादः परिवारितः । शुझ्युभे बरूदेवस्य वाप्युद्यानादिभूषितः ॥२९॥ 
तत्प्रासादयुरःशक्रसमामण्डपसन्निमः । श्रीसमामण्डपोऽभासीन्मातंण्डकरखण्डनः ।॥३०॥ 
उग्रसेनादिभूपानां योग्या मवनकटयः । ` सा्टकक्षान्तरास्तत्र सर्वेषामपि रेजिरे ॥३१॥ 
अशक्यवर्णनां दिव्यां बहुद्वारवर्ती पुरीम्‌॥ निर्माय वासुदेवाय राजराजो न्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरीटं वरहारं च कौस्तुभं पीतवाससी । भूषानक्षत्रमाखादि वस्तु रोके सुदुरंभम्‌ ॥३३॥ 

गदां कुमुद्वती शक्ति खङ्गं नन्दकसंज्लकम्‌ । शाङ्ग धनुश्च तूणीरयुगमं वच्रमयान्‌ शरान्‌ ॥२४॥ 
सर्वायुधयुतं दिब्यं रथं सगरूडध्वज म्‌ । चामराणि सितच्छत्रं हरये धनदो ददौ ॥ ३५॥ 

मेचकं वखयुगलं मालं च मुकुट गदाम्‌ । काङ्ग सुखं चापं सशरं शरधिद्रयम्‌ ॥३६॥ 

रथं दिव्याश्चसंपूणंसुच्चैस्तारुष्वजोर्जितम्‌ । कुबेरः कामपालाय ददौ छत्रादिभिः सह ॥३७॥ 
आतरो5पि दशार्हास्ति वखाभरणपूकेः । सम्प्राक्चपूजनास्तेन सोजाद्याश्व नृपाः कताः ॥३८॥ 
तीथंङ्ृत्पुनरन्यूनैवंयोयोग्यैः सुवस्तुमिः । प्राज्यैः षूजनमेवासौ कि तच्च बहुवणनेः ॥३९॥ 
प्रविशन्तु पुरीं सें भवन्त इति रैपतिः । तानुक्सवा परणं द्रं च सन्दिश्यान्तहिंतः क्षणात्‌ ॥४०॥ 
ततो याद्वसद्ास्तावमिषिच्याम्बुधेस्तटे । जयशब्देन संघुप्य हृष्टा हरूगदाधरौ ॥४१॥ 
विविशुद्वारिकां भूर्या चतुरङ्गबलान्वितः । सप्रजाः कृतपुण्यास्ते प्रक्षा दिवमिव स्वयम्‌ ॥४२॥ 
पूर्णभद्रोपदिष्टेषु भेषु भवनेष्वमी । "यथायथं सुखं तस्थुः प्रजाश्च निजसंस्थया ॥४३॥ 
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आश्रय कर चारों ओर सुशोभित हो रही थीं ॥२८। अन्तपुरके घरोंकी पंक्तियोंसे घिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिसे विभूषित बलदेवका भवन सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ बलदेव 
के महरूके आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था ओर 
अपनी दीप्िसे सूयंकी किरणोंका खण्डन करनेवाला था ॥३०। उस नगरीमें उग्रसेन आदि 
सभी राजाओंके योग्य महक पंक्तियाँ सुशोभित थीं जो आठ-आठ खण्डकी थीं ॥३१॥ 
जिसका वर्णन करना शक्य नहीं था तथा जो अनेक द्वारोंसे युक्त थी ऐसी सुन्दर नगरीकी 
रचना कर कुबेरने श्रीकृष्ससे निवेदन किया अर्थात्‌ नगरी रची जानेकी सूचना श्रीकृष्णको 
दी ॥३२॥ उसी समय कुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कोस्तुभमणि, दो पीत-बस्त्र, 
लोकमें अत्यन्त दुलेभ नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुद्वती नामकी गदा, शक्ति, नन्दक नाम 
का खद्ड, शाज्गं नामका धनुष, दो तरकश, वज्जमय बाण, सब प्रकारके शस्त्र से युक्त एवं गरुड 
की ध्वजास युक्तं दिव्य रथ, चमर और इवेत छत्र प्रदान किये ॥३३-३५॥ साथ ही बलदेवके 
लिए दो नीट-वस्तर, माला, मुकुट, गदा, हल, मुसछ, धनुष-बाणोंस युक्त दो तरकश, दिव्य 
अस्त्रोंसे परिपृण एवं ताछकी ऊँची ध्वजासे सबल रथ ओर छत्र आदि दिये ॥३६-३७॥ समुद्र- 
विजय आदि दसों भाई तथा भोज आदि राजाओंका भी कुबेरने वस्त्र, आभरण आदिके 
दारा खूब सत्कार किया ॥३८॥ श्री नेमिनाथ तीथकर अपनी अबस्थाके योग्य उत्तमोत्तम 
वस्तुओंके द्वारा पूजाको प्राप्त हुए ही थे। इस विषयका अधिक वणेन करनेसे क्या प्रयोजन 
है ? ॥३९०॥ “आप सव छोग नगरीमें प्रवेश करें! इस प्रकार सबसे कहकर और पूणेभद्र 
नामक यक्षको संदेश देकर कुवेर क्षणभरमे अन्तित हो गया ॥४०॥ 

तदनन्तर यादबॉके संघने संमुद्रके तटपर श्रीकृष्ण ओर बख्देवका अभिषेक कर 
हर्षित हो उनकी जयजयकार घोषित की ॥४९॥ तत्परचात्‌ जिन्होंने पुण्यका संचय किया 
था ऐसे श्रीकृष्ण आदिने चतुरङ्ग सेना ओर समस्त प्रजाके साथ, प्राप्त हुए स्वगेके समान 
उस द्वारिकापुरीमें बडे वैभवसे प्रवेश किया ॥४२॥ पूणभद्र यक्षके द्वारा बतछाये हुए 


मङ्गक्मय भवनोंमें प्रजाके सब छोग अपने परिवारके साथ यथायोग्य सुखसे ठहर गये ॥४३॥ 
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१, श्र्ट्गाः ( ग० ठ० ) | २. कुबेरः | ३. बलमद्राय । ४. कुबेरः । ५. यथा स्वेच्छं म° । 


` हरिवंशपुराणे ` । | ७ 


माथुराः सौर्यजा' चीयंषुरपौराः पुरा यथा । यथास्वं कृतसंकेतसंनिवेशा यथुतिम्‌ ॥४४॥ 
युर्यामधंचतुर्थानि , दिनानि  धनदाक्तषया । यक्षा ववरषुरश्चीणधनधान्यादि धाससु ॥४७॥ 
तन्न स्थितस्य ष्णस्य प्रतापेन बशीकृ ताः । अपरान्तिकभूयाऊाः शासनं प्रतिपेदिरे ५४६॥ 
वह्ुराजसहखराणां तनयाः स सहख्नश; । परिणीय ततो रेमे यथेष्टं द्वारिकापतिः ॥४७॥ 

तत्न नेमिकुमारो5पि कुमार इव चन्द्रमाः । संवर्धते स्म निःशेषकछानिलूयविग्रह; ॥४८॥ 
दकयादंवद्नाम्मोजविकासकरणोदयः । बालभाजुबभासेऽसौ ज्योतिधूंततमस्तरः ॥४९॥ 
रामदामोदरा नन्दं प्रत्यहं प्रतिवधेयन्‌ । चकार क्रीडितं वाय्ये पौरनेत्रमनोहरम्‌ ॥५०॥ 
समस्तयङुपस्नीनां करात्करमितस्ततः । अलंकुवेन्नलंरू्पी स ययौ यौवनोदयम्‌ ॥५१॥ 
प्रव्यक्तलक्षणे तन्न यूनि स्यामाग्बुनेक्षणे । विश्वान्तदटिमन्यच् नेतुं शेन योषितः ॥५२॥ 
जिनरूपशरो दूराजगतो इद्यस्थखीम्‌ । बिभेद न पुनर्जेनीं पररूपशरायतिः ॥*५३॥ 

नोपमा जिनरूपस्य नोपमेयं क्षितौ यतः । उपमानोपमेयार्थं खिद्यते स्म हरिस्तवः ॥५४॥ 
स्वान्वरङ्गजनेजञतु क्रियमाणासु केडिघु । स्वविवाहकथास्वीशः स्मेरास्यो रजते स्वयम्‌ ॥५५॥ 
बोधच्रयाम्बुनिधूतमोहनीयकलङ्कजम्‌ । न त्य भूतिधूलीमिधूंसरीकृतमान्तरम्‌ ॥५६॥ , 
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मधुरा, सयुर और वीयपुरके निवासी छोग अपने-अपने मोहल्लोंके पूर्व जैसे ही नाम रख 
. कर यथा योग्य संतोषको प्राप्त हुए ॥४४॥ कुबेरकी आज्ञासे यक्षोंने इस नगरीके समस्त भवनों 
में साढ़े तीन दिन तक अटूट धन-धान्यादिकी वर्षा की थी ॥४५॥ जब श्रीकृष्ण वहाँ रहने 
लगे तब उनके श्रतापसे वशीभूत हो परिचमके राजा उनकी आज्ञा मानने रगे ॥४६॥ 
तद्‌ नन्तर द्वारिकापुरीके स्वामो श्रीकृष्ण अनेक राजाओंकी हजारों कन्‍्याओंके साथ विवाह 
केर वहाँ इच्छानुसार कीड़ा करने कगे ॥५४७॥ 

जिनका शरीर समस्त कछाओंका स्थान था ऐसे नेमिकुमार भी वहाँ बाख्चन्द्रमाके 
समान दिनों-दिन बढ़ने छगे ॥४८॥ जिनका उदय याद्वेकि सुख-कमलर्को विकसित करने 
वाला था, एवं जिन्होंने अपनी ्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया ऐसे नेमिकुमार 
रूपी बालसूर्य अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥४९॥ प्रतिदिन बलभद्र और श्रीकृष्णके आनन्द 
को बढ़ाते हुए नेमिकुमार वाल्य अबस्थामें नगरनिवासी छोगोंके नेत्र और मनको हरण 
करनेवालो क्रीड़ा करते थे ॥५०॥ अतिशय रूपके धारक भगवान्‌ नेमिनाथ जहाँ-तहाँ समस्त 
यादवॉको स्त्रियोंके एक हाथसे दूसरे हाथको सुशोभित करते हुए यौवन अवस्थाको प्रप्त हुए 
॥५१॥ जिनके शरीरम अनेक शुभ लक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नीर कमरूके समान 
थे ऐसे युवा नेमिकुमारपर छगी दृष्टिको स्त्रियाँ दूसरी जगह ठे जानेमें समर्थ न हो सकीं 
॥५२॥ भगवानके रूपरूपी बाणने दूरसे ही जगतके जीवोंकी हृदयस्थलीको भेद दिया था 
परन्तु उनकी हृदयस्थरीको दृखरोका रूपरूपी बाणोंका समूह नहीं भेद सका था। भावा. 
यौवनं प्रकट होनेपर भी भगवानक हृदयमें कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी ॥५३॥ चूँकि 
प्रथिबीतल्‍ूपर भगवानकं रूपकी न उपमा थी ओर न उपमेय ही था इसलिए भगवानके 
रूपके विषयमे उपमान ओर उपमेयकं छिए इन्द्रको खेदखिन्न होना पड़ा ॥५७॥ क्रीड़ाओंक 
समय अपने कुटुम्बी जनोंक द्वारा अपने विवाहकी चचा की जानेपर नेमिजिनेनद्र भन्द-मन्द 
मुसकराते हुए स्वयं लज्ित हो उठते थे ॥५५॥ तीन ज्ञान रूपी जलक हारा जिसके भीतरका 
मोदरूषी कल्क धुर गया था ऐसा भगवानका अन्तःकरण वेभवरूपी धूछिसे धूसर नहीं 
हुआ ॥॥५६॥। | 


। १, भ्ौरजा म०, य । २. बीरपुर मग, ग० । ३. पू्वपूंवेस्वनाम्ना (ग० दि०) । 
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एकचत्वारिंश) सगः (९ | | 


शालिनीच्छन्दः 
` जैनैरवारषणै वँ पण वैर्ारमदरश्न्द्रारोकप्राकटैः सद्गुणौषैः । 
-सप्ष्टास्यथं हृ्ुलोकरोमिरामाद्ेरेवाञ्धेदरिका द्वारकान्ताः ॥७७॥ 





इत्यरि्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनतेनाचायेकतौ द्वारवतीनिवेशवर्णानों नाम 
एकचत्वारिशः सगः ॥४९॥ 
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गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण ओर बलभद्रके 
उत्तम गुणोके समूहरूपी प्रकट चॉदनीसे स्पष्ट थी, जिसमें हषसे भरे छोग तरङ्खोकेः 
समान. उछल रहे थे तथा जो द्वार्सेंसे सुन्दर थी ऐसी द्वारिकापु री समुद्रकी वेछाके समान 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार अश्शिनेमि पराक संग्हसे युक्त, जिनसेमाचायं रचित हरिवंश पुराणमें द्वारिका 
एुरीका वन करनेवाला इकतालीसवों चय समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 
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१. नेमिजिनसम्बन्धिभि;। २. बृष्णीनामिमे बार्ष्णास्तैः । २. विष्णोरिमे वैष्णवास्तैः- ओकृष्णः 
सम्बन्धिभिः । ४. बल्भद्रष्येमेः बा्हभिद्रास्तैः १ ५. सशेत्यर्थ म० ३ है: द्वारेः कान्ता भनोकयै वे «. 
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हाचत्वारिशः सगः 

अथ सभ्यसमाकीर्णामन्यदा यादवीं समाम्‌ । आजगाम नभोगामी नारदो नमसो सुनिः ॥१॥ 
आपिशज्ञजटामारइ्मश्रुकचे: शशिधुतिः । विचयुदरख्यविचोतिदारदाम्डुधरोपमः ॥२॥ 
'विचित्रवर्णविस्तीरणयोगपट्टविभूषितः । परिवेषवतो बिश्रदोषधीशर्य विभ्रमम्‌ ॥३॥ 
चलद्दुकूछकोपीनपरिधानपरिच्युतः'। दिवोऽनुमहबुद्धयेव जगतः कल्पपादपः ॥४॥ 
देहस्थितेन झुद्धेन त्रिगुणेनोज्ज्वलीकृतः । यज्ञोपवीतसूत्रेण स रल्नत्रितयेन वा ॥५॥ 
असाधारणरूपेण गौरवाधानहेतुना । नै्िकब्रह्मचर्येण पाण्डत्येनेव मण्डितः ॥६॥ 
झुद्धप्रकृतिरत्यन्तमरिषड्वगंवर्जित: । राज्योदय इवोदारो राजरोकस्य पूजितः ॥७॥ 
दवारिकिाविभवारोकस्वशिरःकम्पविभ्रहम्‌ । तेऽवतीणं तमालोक्य सहसोत्थाय पाधिवाः ॥८॥ 
नमस्यासनदानादि सोपचारेण सक्रमम्‌ । पूजयन्ति स्म सन्मानमात्रेण परितोषिणम्‌ ॥९॥ 
जिनकृष्णबलालोकसंमाषणसुखास तम्‌ । पीस्वाप्यतृ्चनेत्रस्तमध्यतिष्टत्समाणंवम्‌ ॥१०॥ 
पूर्वापरविदेहानां जिनेन्द्राणां कथागतैः । समेदवन्दनोदन्तैमनो ऽमीषामतपेयत्‌ ॥११॥ 
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अथानन्तर किसी समय आकाशम गमन करनेवाले नारद मुनि आकाश्चसे उतर 
कर सभासदोंसे भरी हुई यादवोंकी सभामे आये ॥१।॥ उन नारदजीकी जटाएँ दादी ओर 


७. 


मूँछ कुछ-कुछ पीठे रङ्गकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रमाके समान शुक्छ कान्तिके धारक थे _ 


इसलिए बिजलियोंके समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे ॥२॥ वे 
रङ्ग-विरङ्गे एक विस्तृत योगपट्टसे विभूषित थे इसलिए परिवेष (मण्डर) से युक्तं चन्द्रमाकी 


शोभा धारण कर रहे थे ॥२॥ उनका कौपीन और चदर हवासे मन्द-मन्द हिल रहा था ` 


इसलिए वे उनसे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगतका उपकार करनेकी इच्छासे आकाशसे 
कल्प वृक्ष ही नीचे आ गिरा हो ।।४॥ वे अपने इरीरपर स्थित तीन ररके उस शुद्ध यज्ञो- 
पवीत सूत्रसे अत्यन्त उज्ज्वल थे जो सम्यग्दशन, सम्यरक्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीन 
गणोके समान जान पड़ता था ॥५॥ वे जिस प्रकार असाधारण पाण्डित्यसे सुशोभित थे 
उसी प्रकार गौरवकी उत्पत्तिके असाधारण कारण रूप नैष्ठिक ब्रह्मच्य॑से सुशोभित थे ॥६॥ 
वे राजाओंके उत्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओकिं पूजनीय थे क्योंकि जिस 
प्रकार राज्योदय शुद्धप्रकृति अथात्‌ अ्रष्टाचार-रहित मन्त्री आदि प्रकृतिसे सहित होता 
है उसी प्रकार नारद भी शुद्धप्रकृति अर्थात्‌ निर्दोष स्वभावके धारक थे ओर राज्योदय 
जिस ग्रकार शत्रुओंके षड़वगंसे रहित होता हे उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, सद ओर मात्सय इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओंसे रहित थे ॥»। द्वारिकाका बेभव देख, 
आश्चयसे जिनका शिर तथा शरीर कंपित हो रहा था ऐसे नारदजीको आकाइसे नीचे 
उतरते देख सब राजा रोग सहसा उठ कर खड़े हो गये ॥८॥ सम्मान मात्रसे संतुष्ट हो 
जाने बाले नारदजीको सवने नमस्कार तथा आसन-दान आदि उपचारोंसे क्रमपूबक 
सम्मान किया ॥९॥ श्रीनेमि जिनेन्द्र, कृष्ण नारायण और बंल्भद्रके दशन तथा संभाषणसे 
उत्पन्न सुंखरूपी अम्रतका पान करके भी जिनके नेत्र वप्र नहीं हुए थे ऐसे नारद मुनि 


सभा रूप सागरके मध्यम अधिष्ठित हुए--विराजमान हुए ॥ ९-१० ॥ तत्पश्चात्‌ नारदने 





ज कक क >ननकननमन महक. 


१. चल्ञद्दकलकीषीनेपरिषानपरिन्युतः गं०, च०, ङ०, में? । रे. पार्थिव: म० । 
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| प्रस्तावेऽत्र गणिज्येष्ठ श्रेणिकोऽष्च्छदित्यसौ । क एष नारदो नाथ ! कुतो वाऽस्य समुद्भवः ॥१२॥ 
| गण्युवाच वचो गण्यः णु श्रेणिक मण्यते । उत्पत्तिरन्स्यदेहस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ॥१३॥ 
| आसीत्सौयपुरस्यान्ते दक्षिणे तापसाश्रमः । वसन्ति तापसास्तस्मिन्‌ फमूलादिव्रत्तयः ॥१४॥ ` 
| सुमिन्रस्तापसस्तत्र ख सोमयशसि खियाम्‌ । उन्छडृत्तिः शरिच्छायं पुत्रमेकमजीजनत्‌ ॥१५॥ 

॑ तमुत्तानशरय -यावत्तौ संस्थाय तरोरधः । उन्छ्वृत्त्यथंमायातो नगरं श्चुषिपालितौ ॥१६॥ 

| संक्रीडमानमेकान्ते तावत्तं जम्मकामराः । दद्र पूवमवस्नेहान्नीस्वा वैता ङ्यपवंतम्‌ ॥१७॥ 
मणिकान्चनसंज्ञायां गुहायां तच्र तं शिद्धम्‌ । कल्पवृक्ष समुद्‌भूतेर्दिग्याहरिरवद्धंयन्‌ ॥१८॥ 
स्वेष्टाय तेऽ्टवर्षाय सरहस्यं जिनागमम्‌ । देवास्तस्मै उद्ुस्तुष्टा विद्यां चाकादागामिनीम्‌ ॥१९॥ ` 
नारदो बहुविद्योड्सौ नानाशाखविद्यारदः । संयमासंयमं रेभे साधुः साधुनिषेवया ॥२०॥ ` 
कन्दर्पस्य विजेतापि कन्दपेनिमविश्चमः । ` सकन्दर्प्रियो हासलीरोऽभूल्खोमवजिंतः ॥२१॥ 

 अन्सयदेहः प्रकृत्यैव निःकषायोऽप्यसौ क्षितौ । रणप्रेक्षाप्रिय: प्रायो जातो जल्पौकमास्करः ॥२२॥ 
जिनजन्मामिषेकादिसहातिशयदशने । कुतूहलितया लोक परिभ्रमति विश्रम ॥२३॥ 
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। पू्े-पश्चिम विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न तीथेङ्करोकी कथा रूप अमृतसे तथा मेरु पवतकी बन्दनाक 
। समाचारोंसे उन सबक मनको सन्तुष्ट किया ॥११॥ 0 
इसी अवसरमें राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे नाथ ! यह नारद्‌ कौन हे ! 
और इसकी उत्पत्ति किससे हुई हे! इसके उत्तरमें पूज्य गणधर देव कहने ल्मे कि 
हे श्रेणिक ! चरमशरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१२-११॥ 
सौर्यपुरके पास दक्षिण दिशामें एक तापसोंका आश्रम था उसमें फल-्मूलठ 
आदिका भोजन करनेवाले अनेक तापस रहते थे | १४॥ वहाँ उञ्छ वृत्तिसे आजीविका 
। करनेवाले एक सुमित्र नामक तापसने अपनी सोमयशा नामक स्त्रीमें चन्द्रमाके समान 
। क्ान्तिबाछा एक पुत्र उत्पन्न किया ॥१५॥ भूख ओर प्याससे पीडित सुमित्र ओर “सोम- 
यज्ञा, दोनों दम्पती चित्त सोनेवाले उस बच्चेको एक वृक्षक नीचे रखकर उञ्छ त्तिक 
लिए जब तक नगरम आये तब तक एकान्तम क्रीड़ा करते हुए उस वाख्कको देखकर 
जुम्भक नामक देव पूर्वभवके स्नेहसे उठाकर वेताड्य पर्वतपर ले गये। वहाँ उन्होंने 
मणिकाठ्चन नामक गुहामें उस बालकंको रखकर कल्प वृक्षोंसे-उत्पन्न दिव्य आहारसे 
उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८॥ वह बालक देवोंको बहुत ही इष्ट था इसलिए 
जब वह आठ बषका हुआ तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम और 
आकागगामिनी विद्या प्रदान की ॥१९॥ बही नारदकं नामसे प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक 
विद्याओंका ज्ञाता तथा नाना शस्त्रम निपुण था । बह साधुके वेषमें कप रहता था तथा 
साधुओंकी सेवासे उसने संयमासंयम--देशत्रत प्राप्त किया था। वह ६ जीतनेघाला 
होकर भी कामके समान विश्वमकों धारण करता था, कामं) मनुष्योंकों प्रिय था, हास्यं रूप 
स्वभावसे युक्त था, छोभसे रहित था, चरमशरीरी था, यद्यपि स्व॒भावसे ही निष्कषाय था 
तथापि प्रथ्वीमें युद्ध देखना उसे बहुत प्रिय था, अधिकतर वह अधिक बोलनेवालोंमें शिसेमणि 
था, और जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्माभिषेक आदि महान्‌ अतिशयोंक देखनेका कुतूहछी होनेसे 
विश्रमपूर्वक छोकमें परिभ्रमण करता रहता था ॥ २०-२३ ॥ | गान 


जनता 








~~~ ---------- 


१. चरमशरीरस्य (ग० टि०, म० टि०) । नारदस्य चरमशरीरत्वनाम्नायविषद्धमस्ति अतः 'अन्त्यदेशस्य 

स्थाने “अत्यदेहस्य' इति पाठो योजनीयः | न विधते देहो यस्य सोऽदेहः कामः, तमतिकरान्त इस्यदेहस्तस्थ, 

कामवाधारहितस्येति तदर्थ:। एवं २२ तमे इलोकेऽपि अन्त्यदेहः' इत्यस्य स्थाने “अत्यदेहः इति पाठो योजनीयः 

(प ^ । २. कन्दयैण सह वर्वन्ते इति सकन्दर्पास्तेवां प्रियः (ग० टि०) । ३, बावारभानुः*(ग० टि०) । 
8 





(है) ष नारदो राजन्‌ परिष्टच्छय यदृत्तमान्‌ । केरावान्तःघुरं दरं ्रविष्टोऽन्तःपुराख्यस्‌ ॥२४॥ 

तत्र विष्णोमंहादेवीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । एतप्रसाधनां साध्वीं करस्थे मणिदर्पषणे ॥२५॥ 
प्रेक्षमाणां निजं ख्पं सत्यभामां विदूरतः । अद्राक्षीज्ञारदः साक्षाद्‌ दष्ेरतिमिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपालोकनाक्षिप्तचेतसा सत्यया यतिः । न दष्टः सहसा रुष्टो निर्जगाम ततो दु तस्‌ ॥२७॥ 
दध्याविति स खोकेऽस्मिन्‌ सविद्याधरभूचराः । मासुत्थाय नमस्यन्ति राक्ञामन्तःपुरख्ियः ॥२८॥ 
सत्यमामा त्वियं रूपमद्गविंतमानसा । धिग्‌ मां नारोकतेऽस्मापि ष्टा विध्याधराव्मजा ॥२९॥ 
तदस्या रूपखोमाग्यगवंपवेतचूरणम्‌ । प्रतिपक्ष बधूवज्जसंपातेन' करोम्यहम्‌ ॥२०॥ 
रूपसोमाम्यतो न्यां सत्यभामातिशातिनीम्‌ । हरिलंघु लेत्‌ कन्यां बहुरल्ा वसुन्धरा ॥३१॥ 
ततः पङ्यामि मामाया निश्रासङ्याममाननम्‌ । तोऽनथंविमोक्षः स्यात्‌ पिते मयि नारदे ॥३२॥ 
इति ध्यायन्‌ खमुत्पत्य कृष्डिनाख्यमयास्पुरम्‌ । यत्र मीष्मो नृपस्तिष्टत्यरिसी ष्सो महान्वयः ॥३३॥ 
रुक्मीति तनयस्तस्य नयपौरूषपोषणः । रुक्मिणी च छमा कन्या करागुणविशारदा ॥३४॥ 
तां ददश च जुद्धान्ते छुद्धान्तःकरणः चिताम्‌ । पिरस्वलानुरागिण्या सन्ध्यमेवोदयश्रियम्‌ ॥३५॥ 
सौलक्षण्यं च सौरूप्यं सौमाग्यं त्रिजगद्गतम्‌ । गृहीस्वेव हरे पुण्यैः परमैस्तां विनिर्मिताम्‌ ॥३६॥ 
पाणिषादसुखाम्मोजजद्खोरजघनश्िया । रोमराजिभुजानामिकुचोदरतनुत्विषां ॥३७॥ 


[क डे 
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हे राजन्‌ ! यह बही. नारद, यादर्बोसे पूछकर श्रीकृष्णका अन्तःपुर देखनेके लिए 


अन्तःपुरक महल्में प्रविष्ट हुआ ॥२४॥ उस समय कृष्णकी महादेवी सत्यभामा, जो उन्हे 
प्राणोंसे भी अधिक श्रिय थी, आभूषणादि धारणकर हाथमे स्थित मणिमय दषणमें 
अपना रूप देख रही थी । नारदने उस साध्वीको दूरसे ही देखा । वह उनकी दृष्टिक 
सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उल्झा 
हुआ था ऐसी सत्यभामा नारदको न देख सकी इसलिए बह स्सा रुष्ट हो वहाँस शीघ्र 
ही बाहर निकर आये ॥२५-२.७ बाहर आकर वह. विचार करने छगे कि भ इस संसारमें 
समस्त विद्याधर और . भूमिगोचरी राजा तथा उनके अन्तभ्पुरोकी स्त्रियाँ उठकर मुझे 
नमस्कार. करती हैं परन्तु यह विद्याधरकी लड़की सत्यभामा इतनी ढीठ दै कि इसने 
सौन्दयेके मदसे गर्वितचित्त हो मेरी ओर देखा भो नहीं अत; इसे धिक्कार हे | |२८-२०॥ | 
अब मैं सपत्नी रूपी वजपातके द्वारा इसके सौन्दये, सौभाग्य और गर्वरूपी पर्वतको 
अभी हाल चूर-चूर करता दँ ॥३०॥ रूप और -सौभाग्यमे सत्यभामाको अतिक्रान्त करने 
बाली अन्य कन्याको श्री कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि यह प्रण्वी अनेक रत्नो से 
युक्तं ह । सपत्नीके आनेपर मैं सत्यंभामांक मुखको श्वासोच्छृबाससे मलिन देखूँगा। मुझ 
नारदक कुपिते होनेपर इसका अनर्थसें छुटकारा केसे हों सकता है ? ॥ ३१-३२॥ इस 
प्रकार विचार करते हुए नारद आकांशमें. उड़कर उस कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे, जहाँ 
शत्रुओंके लिए भयंकर महाकुलीन राजा भीष्म रहते थे ॥ ३३॥ उनके नीति और पौरुषको 
पुष्ट करनेवाला स्क्मी नामका पुत्र था तथा कला और गुणोमे निपुण रुक्मिणी नामकी 
एक शुभ कन्या थौ ॥ ३४ || निमे. अन्तःकरणके धारक नारदने, राजा भीष्मके अन्तःपुरमें, 
अलुराग--प्रेमकों धारण करनेवाली फुआसे युक्त उस रुक्मिणी नामक कन्याको देखा जो 
अनुराग--खछाडिमाको धारण करनेबाली सन्ध्यासे युक्त सुथंकी उदयकालीन छक्ष्मीके समान 
जान पड़ती थी || ३५ ॥ बह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगतंके उत्तम रक्षण, 
उत्तम रूप ओर उत्तम भाग्यको केकर नारायण-कृष्णके उत्कृष्ट पुण्यके द्वारा ही रची गयी 
हो ॥ ३६॥ वह कन्या अपने हाथ, पैर, मुख, कमल, जङ्घा ओर स्थूल नितम्बकी शोभासे, 
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(है) क = क्षिदिरःकण्डवोणाधरपुटामया' । अभिभूयोपमाः सर्वः स्थितां जगति तां परास्‌ ॥३८॥ 
दष्राऽसौ विस्मितो दध्यौ दृ्टानेकाङ्गनोत्तमः । अहो रूपस्य पयन्ते कन्येयं वर्तते मुवि ॥३९॥ 
संयोज्य हरिणा कन्यामनन्यसद्शीमिमाम्‌ । भनज्मि सत्यमामाया रूपसौ भाग्यदुमेदम्‌ ॥४०॥ 

। इति ध्यायन्तमायातं नारदं वीक्ष्य सक्मिणी । अभ्युत्तस्थो रणद्‌भूषा स्वभावविनयैकभूः ॥४१॥ 

| साज्ञछिः भ्रणनामासौ प्रत्युपेत्य तमाद्रात्‌ । इारिकापतिपस्याप्त्या सोऽभ्यनन्दयदानताम्‌ ॥४२॥ 

| प्रश्रितेन तया तेन द्वारावत्या विकीत्तने । क तेऽनुरागिणी कृष्णे रुक्मिणी नितरासभूत्‌ ॥४३॥ 

। कृष्ण मीप्मसुताचित्तमित्तौ नारदचित्रकृ त्‌ । वणंरूपवयोविद्धं बिलछिख्य बहिर्ययौ ॥४७॥ 
विलिख्य पदक स्पष्टं रुक्मिण्या रूपमझ्भुतम्‌ । हरयेऽदरोयद्गत्वा चित्तसं मोहकारणम्‌ ॥७५५॥ 
इष्ठा चित्रगतां कन्यां इयामां ख्लीलक्षणाश्विताम्‌ । पप्रच्छ हरिरिव्येवं द्विगुणादरसंगतः ॥४६॥ 

। कस्येयं मगवन्‌ ! कन्या विचित्रा पटक स्वया । दुष्करं मानुषीं क्षिप्त्वा विचित्रासुरकन्यका ॥४७॥ 

| इति प्रष्ठोऽवदस्सोऽस्मै यथादरत्तमवञ्चकः । श्रुत्वा सोरिरिपि प्रांत श्विन्तां कन्याकरग्रहे ॥४८॥ 

काले पितृष्वसा तस्मिन्नेकान्ते हितकाम्यया । रुक्मिणीमित्यभाषिष्ट सर्ववरत्तान्तवेदिनी ॥४९॥ 

| आकर्णय वचो बारे कदाचिद तिक्तकः । दिव्यचक्षुरिहायातस्व्वां इष्टाउवद्‌ दित्यसों ॥५०॥ 


रोमराजि, सुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा शरीरकी कान्तिसे, भोंह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, 
नाक और अधरोष्ठकी आभासे संसारकी समस्त उपमा्ओंको अभिभूत-तिरस्कृत कर उत्कृष्ट- 
| रूपसे स्थित थी॥ ३७-३८॥ अनेक उत्तमोत्तम ख्रियोंको देखनेवाले नारद उस कन्याको 
। देखकर आश्वर्यमें पड़ गये तथा इस प्रकार विचार करने खगे कि अहो ! यह कन्या तो 
 प्ृथिबीपर रूपकी चरम सीमामें विद्यमान है--सबसे अधिक रूपवती है ॥ ३९॥ जो अपनी 
सानी नहीं रखती ऐसी इस कन्याको ऋष्णके साथ मिलाकर मैं सत्यभामाके रूप तथा सौमाग्य- 
। सम्बन्धी दुष्ट अहङ्कारको अभी हाल खण्डित किये देता हूँ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए नारदको आये देख, शब्दायमान भूषणोंसे युक्त ' तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुक्मिणी उठकर खड़ी हो गयी ॥| ४१॥ उसने हाथ जोड़कर बड़े 
 आदरसे सम्मुख जाकर नारदकों प्रणाम किया तथा नारदने भी द्वारिकाके स्वामी तुम्हारे 
| पति हों! इस आशोर्वाद्से उस नम्नीभूत कन्याको प्रसन्न किया ॥ ४२॥ उसके पूछनेपर 
जब नारदने द्वारिकाका वर्णन किया तब वह कृष्णमें अत्यन्त अनुरक्त हो गयी ॥ ४३॥ 
 अन्तमें नारदरूपी चित्रकार, रुक्मिणीके हृदयकी दीवारूपर बणे रूप तथा अवस्थासे युक्त 
कृष्णका चित्र खींचकर बाहर चले गये॥ ४४ ॥। 
बाहर आकर नारदने रुक्मिणीका आश्चयकारी रूप स्पष्टरूपसे चित्रपर छिखा ओर 
चित्तमें विभ्रम उत्पन्न करनेबाला वह रूप उन्होंने जाकर श्रीकृष्णके लिए दिखाया || ४५ ॥ 
नवयोौवनवती तथा लिर्योके लक्षणोंसे युक्त उस चिंत्रगत कन्याको देखकर कृष्णने दुगुने 
आदरसे युक्त हो नारदसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या 
आपने चित्रपटपर अङ्कित की है ? यह तो मानुषीका तिरस्कार करनेवाली कोई विचिच्च देव- 
कन्या जान पड़ती है ॥ ४६-४७॥ कृष्णके इस प्रकार पूछनेपर छलू-रहित नारदने सब 
समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया तथा उसे सुनकर कृष्ण उसके साथ विवाह करनेकी चिन्ता 
करने लगे ॥ ४८ ॥ 
उधर सब समाचारको जाननेबाली फुआने हितकी इच्छांसे एकान्तम ठे जाकर योग्य 
समयमें रुक्मिणीसे इस प्रकार कहां कि हे बटे ! तू मेरे बचन सुन । किसी समय अवधि- 
ज्ञानक धारक अतिसुक्तक मुनि यहाँ आये थे। उन्होंने तुझे देखकर कहा था कि “यहं कन्या 
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री लक्ष्मीरिव वक्षःस्थराश्िता । बाल्लेयं वासुदेवस्य भविष्यति मविष्यतः ॥५१॥ 
षोडशानां सहस्राणां विष्णोः श्खीगुणसंयुजाम्‌ । अन्तरन्तःपुरल्नीणां प्रमुत्वमियमेष्यति ॥५२॥ 
इस्यादिय वदा यावः सिद्धादेशो महाञुनिः । कथा चान्तर्हिंता विष्णोः कियन्तं चिदनेहसम्‌ ॥७३॥ 
पुनजन्मकथेवेयं नारदेन कथा ता । यदि सस्यमिद्‌ सब सत्यं वेशि सुनेवंचः ॥५४॥ | 
तवं पुनः शिक्लुपाछाय बाले ! बान्धवतां युजे । सुपरसुत्वश्चता आत्रा रकरिमिणा' किक दीयसेः ॥५५॥ 
विवाहसमयस्तेऽपि प्रव्यासन्नस्तु वतते । श्द्य श्वो वा त्वदर्थ च शिशुुपालः किलेष्यति ॥५६॥ 
विदमेपतिषुन्नी तन्निशस्य वचनं जगौ । कथमस्य सनेर्वाक्यमन्यथा भवति क्षितौ ॥५७॥ 
तन्मदीयममिभ्रायं कथञ्चिदपि सत्वरम्‌ ! हारिकापतये यज्ञात्‌ प्रापयेति स मत्प्रियः ॥५८॥ 

इति श्रुत्वा मनो जात्वा कन्यकायाः पितृश्वसा । विससजं रहस्येनं रेखमापेन सत्वरम्‌ ॥५९॥ 
त्वन्नामग्रहणाहारप्रीणितप्राणधारिणी । हरे ! कांक्षति ते रक्ता रक्मिणी हरणं त्वया ॥६०॥ 
छङ्वा्टम्यां हि माघस्य यदि माधव ! रुक्मिणीम्‌ । त्वमेत्य हरसि क्षिप्रं तवेयमविसंशयम्‌ ॥ ६१॥ 
अन्यथा तु वितीर्णायाश्रद्याय गुरुवान्धवैः । त्वदुलामे मवेदस्याः क्षरणं भरणं हरे ! ॥६२॥ 
नागवस्यपदेशेन . बाह्यो्यानस्थिताभिमाम्‌ । तदवदयं स्वमागव्य स्वीकुरुष्व कृपापरः ॥६३॥ 
खेखाथंमिति तत्वाथं मधिगम्य स माधवः । सावधानमनास्तस्थौ रुक्मिणीहरणं प्रति ॥६४॥ 
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लिर्योके उत्तम छक्षणोंसे युक्त हे अतः लक्ष्मीक समान होनहार नारायण श्रीकृष्णके वक्षः 
स्थक्का आलिङ्गन प्राप्त करेगी । छृष्णके अन्तःपुरमे खियोके योग्य गुणोंसे युक्त सोलह हजार 
रानियां होंगी उन सबसें यह प्रभुत्वको प्राप्त होगी--उन सवम प्रधान बनेगी । इस प्रकार 
कहकर अमोघवादी मुनिराज उस समय चले गये ओर कुछ समय तक कृष्णकी चर्चा 
अन्तर्हित रही आयी । परन्तु आज नारदने पुनजन्मकी कथाके समान यह कथा पुनः उठाथी 
है। यदि यह सब सत्य है तो मैं समझती हूँ कि मुनिराजके उक्तः वचन सत्य ही निकलेंगे। 
परन्तु हे वे ¦ विचारणीय बात यहं हे कि तेरा भाई रुकमी जो अत्यधिक प्रभावको 
धारण करनेवाखा है वह तुझे बन्धुषनेको धारण करनेवाले शिज्ञुपॉके लिए दे रहा हे । 
तेरे विवादका समय भी निकट हे और आज-कहूमें तेरे लिए शिशुपारू यहाँ आने- 
बाला हे | ४९-५६॥ ~ | + 
फुआके ऐसे वचन सुन रुक्मिणीने कहा कि अुनिराजके वचन प्रथिवीपर अन्यथा 
केसे हो सकते हैं ॥ ५७॥ इसलिए आप मेरे अभिप्नायकों किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर 
दारिकापतिके पास भेज दीजिए । वही मेरे पति होंगे।। ५८॥ कन्याके यह वचन सुनकर 
तथा उसका अभिभ्राय जानकर फुआने शीघ्र ही एक विश्वासपात्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे 
यह छेख श्रीकृष्णके पास भेज दियां॥ ५९॥ छेखमें लिखा था कि हे कृष्ण ! रुक्मिणी 
आपमें अनुरक्त हे तथां आपके -नामग्रहणरूपी आहारसे सन्तुष्ट हो प्राण धारण कर रही है । 
यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती हे । हे माधव ! यदि माघ शुक्ला अष्टमीके दिन आप 
आकर शीघ्र ही रुक्मिणीका हरण कर छे जाते हैं तो निःसन्देह यह आपकी होगी। अन्यथा 
पिता और बान्धंबजनोंके दारा यह शिशुपांलके लिए दे दी जायेगी और उस दश्ञामें आपकी 
प्राप्ति न होनेसे मरना ही इसे शरण रह जायेगा अर्थात्‌ यह आत्म-घांतकर मर जायेगी। 
यह नागदेवकौ पूजाके बहाने आपको नगरके बाह्य उद्यानमें स्थित मिलेगी सो आप दयालु 
हो अवश्य ही आकर इसे स्वीकृत करें ॥ ६०.६३ ॥ इस प्रकार ठेखके यथार्थ भावको ज्ञातकर 
कृष्ण, रुक्मिणीका हरण करनेके लिए.-सावधानचित्त हो गये ॥ ६४ ॥ ` 
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१. सविमणी मर । २. दीयते मर . 
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द्वाचत्वारिशं। सगः (अ. 


3५ कुल्यादीनङतारम्भविदभंशरवाक्यतः । चेदीनासीश्वर : प्राप्तो बेद्भपुरमाद्रात्‌ ॥६५॥ 
वरेन महता तस्य चतुरङ्गेण रागिणा । `मण्डिताशान्तरं जातं कण्डनं नगरं वदा ॥६६॥ 
इतश्रावसरज्ञेन नारदेन रहस्यरम्‌ । चोदितो हरिरप्याप्तो गूढबृत्त: सहाग्रजः ॥६७॥ 
दत्तनागवलिः कन्या पुरोपवनवत्तिनी । पितृष्वखादिभियु्ता माधवेन निरीक्षिता ॥६८॥ 
श्र॒तीन्धनसद्धोऽनुरागवन्धडुताशनः । अतिवृद्धि तदा प्राक्चस्तयो द॑शेनवायुना ॥६९॥ 
क तोचितकथस्वत्र रक्मिणीमाह माधवः । त्वदथमागतं मद्रे ! विद्धि मां हृद्यस्थितम्‌ ॥७०॥ 
सस्यं यदि मयि प्रेम व्वया बद्धमयुत्तरम्‌ । तदेहि रथमारोह मन्मनोरथपूरणि ॥७१॥ 
पितृष्वलराऽपि साऽवाचि योऽतिञुक्तकभाषितः । स एव तव कल्याणि वरः" पुण्यैरिदहाह तः ॥७२॥ 
। यत्रापि पितरौ भद्रे ! दातारौ दुहितुमंतो । तत्राऽपि विधिपूरवो तौ ततो ज्येष्ठों विधिगुंरः ॥७३॥ 
| सानुरक्तां त्रपायुक्ता श्रीमव्यास्तनयां ` ततः । रथमारोपय्रद्दो्भ्यासुल्क्षिप्यामीलितेक्षण: ॥७४॥ 
| निर्वाहकस्तयोरासी ्दान्योन्यसुखावहः । सर्वाङ्गीणस्तनुसपशः प्रथमो मन्मथात्तैयोः ॥७७॥ 
सुगन्धिमुखनिश्वासस्तयोरन्योन्ययो गतः । वास्यवासकमावस्थो वशीकरणता मगात्‌ ॥७६॥ 
विमुखीकृतचेद्येन सम्म खीकृत विष्णुना । विधिनेकेन रुक्सिण्यास्तत्कल्याणमनुष्ठितम्‌ ॥७७॥ 
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इधर कन्यादानकी तैयारी करनेवाले विदर्भश्वर--राजा भीष्मके कहे अनुसार 
शिशुपाछ आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुँचा ॥ ६५ ॥ उस समय उसकी रागसे युक्त बहुत 
भारी चतुरङ्गिणी सेनासे कुण्डिनपुरके दिग्दिगन्त सुशोभित हो उठे ॥ ६६॥ इधर अब- 
सरको जाननेवाले नारदने शीघ्र ही आकर एकान्तम कऋष्णको प्रेरित किया सो वे भी बड़े 
भाई बलदेवके साथ गुप्त रूपसे कुण्डिनपुर आ पहु चे ॥ ६७ ॥ रुकिमणी नागदेवकी पूजाकर 
फुआ आदिके साथ नगरके बाह्य उद्यानमें पहलेसे ही खड़ी थी सो छृष्णने उसे अच्छी तरह 
देखा ॥ ६८ ॥ उन दोनोंकी जो अनुरागरूपी अग्नि एक दृसरेके श्रवणमात्र इंधनसे युक्त थी 
वह्‌ उस समय एक दृसरेको देखने रूप वायुसे अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हो गयौ ॥ ६९ ॥ कृष्ने 
यथायोग्य चर्चा करनेके बाद वहाँ रुक्मिणीसे कहा कि हे भद्रे ! में तुम्हारे लिए हीं आया 
हैँ और जो तुम्दारे हृदयमें स्थित हे वही में हूँ ॥। ७० || यदि सचमुच ही तूने मुझमें अपना 
अनुपम प्रेम छगा रखा हे तो हे मेरे मनोरथोंकों पूण करनेवाली प्रिये ! आओ रथपर सवार 
होओ' ॥ ७१॥ फुआने भी रुक्सिणीसे कहा कि. हे कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा 
पति कहा था वही यह तुम्हारे पुण्यके द्वारा खींचकर यहाँ छाया गया है ॥ ७२ ॥ हे भद्रे ! 
जहाँ माता-पिता पुत्रीके देनेवाले माने गये हैं वहाँ बे क्मोके अनुसार ही देनेवाले माने गये 
हैं इसलिए सबसे बड़ा गुरु कमे ही है ॥ ७३ ॥ 

तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ निमीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्णने अनुराग और 
लल्नासे युक्त रुक्मिणीको अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर रथपर बेठा दिया | ७४॥ कामकी 
व्यथासे पीडित उन दोनोंका जो सव-प्रथम सवोद्भीण शरीरका स्पशं हुआ था बह उन 
दोनोंके लिए परस्पर सुखका देनेवाला हुआ था ॥ ७५ ॥ उन दोनोंके मुखसे जो सुगन्धित 
श्वास निकर रह) था वह परस्पर मिलकर एक दूसरेकों सुगन्धित कर रहा था तथा एक 
दूसरेको वशम करनेके लिए वशीकरणमन्त्रपनेको प्राप्त हो रहा था। ७६॥ रुक्मिणीका 
वह कल्याण, शिशुपालकों विमुख ओर कृष्णकों सम्मुख करनेवाले एक विधि--पुराकृत 
कमके द्वारा ही किया गया था। भावाथ--रुक्मिणीका जो कृष्णक साथ संयोग हुआ था 
उसमें उसका पूवत कर्म ही प्रव कारण था क्योंकि उसने पूबनिश्चित योजनाके साथ 
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१. शिशुपालः । २. शोभितदिगन्तरल्म्‌। ३. कृष्णरुकिपएयोः । ४. केल्याणवरः म० । 
४५, तनया म० । ६, -रासीदन्योन्य म०। ८ 





: शिश्ुुपालस्य भीष्मस्थ च हरिस्ततः । रुक्मिणीहरणोदन्तं दत्ता रथमचोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाञ्चजन्यमतो दध्मो मुखरीकृतदिग्सुखम्‌ । सुघोषं तु बलः शङ्क चुक्षोमारिबर्ल ततः ॥७९॥ 
रुक्मी विदिवन्त्तान्तः शिशुपालश्र स्वरो । धीरौ धीरी परिप्राप्तो रथिनो रथिनौ प्रति ॥८०॥ 
रथैः षष्टिवहलेस्तैः करिणामयुतेन च । न्निभिः शतसहसेश्च वाजिनां वायुरं हसाम्‌ ॥८१॥ 
असिचक्रधनुःपाणिबहलक्चपदातिभिः । ग्रसमानो दिको शेषा निकटत्वञ्ुपागतौ ॥८२॥ 
अर्धासनसुखासीनां सान्त्वयन्‌ मीष्मजां हरिः । भ्रामाकरसरःसिन्धूदंशंयन्‌ प्रययो शनैः ॥८३॥ 
अथ रौद्रं वल प्राप्तमन्वीक्ष्य हरिणेक्षणा । रुक्मिण्युवाच मर्तारमपायपरिशङ्किनी ॥८४॥ 

आता मे कुपितः प्राप्तः सम्प्रव्येष महारथः । श्िद्धुपाखश्च तन्नाथ न मन्ये स्वन्तमात्मनः ॥८५॥ 
युवयोः शरथुसेनाभ्यामाभ्यां जाते महारणे । विजयं प्रति संशीतिरहो मे मन्दभाग्यता ॥८६॥ 
ब्रुवाणामिति तां शाङ्गी मा भेषीश्दुमानसे । बहुत्वेन किमन्येषां मयि सस्ववति स्थिते ॥८७॥ 
-इव्युक्स्वाऽसौ क्षुरप्रेण क्षिप्रमगप्राकृताखंबित्‌ । श्रयल्नेनैव चिच्छेद तालव्रक्षं पुरःस्थितम्‌ ॥८८॥ 
अङ्गुलोयकनद्धं च वञ्चं सब्चृण्य पाणिना । तस्याः सन्देहमामूलं चिच्छेद यदुनन्दनः ॥८९॥ 
ततः सा प्राञ्जलिः प्राह प्रियसामथ्यंवेदिनी । नाथ ! यत्नेन मे आता रक्षणीयस्त्वयाहवे ॥९०॥ 
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आये हुए शिशुुपाछकों विमुख कर दिया था ओर अनायास आये हुए श्रीकृष्णको सम्मुख 


कर दिया था ॥ ७७॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने रुक्मिणीके भाई रुक्मी, शिशुपाठ्ल ओर भीष्मको रुक्मिणीके 
हरणका समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया ॥ ७८॥ उसी समय अश्रीकृष्णने दिशा- 
ओंको मुखरित करनेवाछा अपना पाञ्चजन्य ओर बलदेवने अपना सुघोष नामका शङ्ख फूँका 
जिससे झज्ुकी सेना क्षोभयुक्त हों गयी ॥ ५९॥ समाचार मिलते ही रुक्मी ओर शिशुपाल् 
दोनों धीर-वीर, बड़ी शीघ्रतासे र्थोपर सवार हो, धीर-वीर एवं रथोपर सवार होकर जने 
वाले कृष्ण ओर बलदेवका सामना करनेके लिए पहुँचे ॥८०। साठ हजार रथो, दश हजार 
हाथियों, वायुके समान बेगशाछी तीन छाख घोड़ों ओर खड्ग, चक्र, धनुष, हाथमे लिये 
कई छाख पेदछ सिपाहियोंके द्वारा शेष दिशाओंको ग्रस्त करते हुए वे दोनों वीर निकर ताको 
प्राप्त हुए ॥८१-८९॥ इधर अर्धासनपर बैठी रुक्मिणीको सान्त्वना देते एवं ग्राम, खाने 
सरोवर तथा नंदियोंकों दिखाते हुए श्रीकृष्ण धीरे-धीरे जा रहे थे ॥८३॥ 
तदनन्तर भयंकर सेनाको आयी देख सखृगनयनी रुक्मिणी अनिष्टकी आशझ्ला करती हुई 
स्वामीसे बोरी कि हे नाथ ! क्रोधसे युक्त यह मेरा भाई महारथी रुक्मी ओर शिश्ञुपाल अभी 
हाल आ रहा है इसलिए मैं अपना भला नहीं समझती ॥८४-८५॥ विशाल सेनासे युक्त इन 
दोनोंके साथ एकाकी आप दोनोंका महायुद्ध होनेपर विजयमें सन्देह है । अहो ! मैं बड़ी मन्द्‌ 
भाग्यवती हूँ” ॥८६-८७॥ इस प्रकार कहती हुई रुक्मिणीसे श्रीकृष्णने कहा कि हे कोमल 
हृदये ! भयभीत न हो, मुझ पराक्रमीके रहते हुए दूसरोंकी संख्या बहुत होनेपर भी क्या दो 
सकता है ? इस प्रकार कहकर असाधारण अखके जाननेवाटे श्रीकृष्णे अपने बाणसे 
सामने खड़े हुए ताल-वृक्षकों अनायास ही काट डाला ॥८८॥ और अँगठीमें जड़े हुए हीराको 
हाथसे चूणेकर उसके सन्देहको जड़-मूछसे नष्ट कर दिया ॥८९॥ 
तदनन्तर इन कार्योंसे पतिकी शक्तिकों जाननेवाली रुक्मिणीने हाथ जोड़कर कहा कि 








१. सम्प्रत्येथ म० । २. सन्नाथ क० | ३. सतताशीतितमात्‌ श्लोक्रादभे घ०, ग०, ङ-०, म० पुस्तकेषु 
निम्नाडितो श्लोकौ अधिकावुयलभ्येते | | 

तयोक्तं मुनिरादेशः षततालादेनून्‌ पुमाम्‌ । यश्छिनत्येकबाणेन स हरिनन्यथा शुभे ॥१॥ 

तद्वचः शौरिणा श्रुत्वा क्रमेणक्रम्य तत्त्थिरमू स चिच्छेद ज्ुरप्रेणप्यव्रजं ताल्मरडलीम्‌ ॥२॥ 
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ई) स्त्विति सन्त्रस्ता सान्त्वयित्वा प्रियां हरिः । न्यवर्तयद्रथं वेगादभ्यमित्र हली तथा ॥९१॥ 
रष्टयोः शरजारेन द्िष्टसैन्यं ततोऽनयोः । शिष्टं ननाश विध्वस्तक्किष्टदर्पम मिद्र तस्‌ ॥९२॥ 
ऽहरिणेव रणे रौद्रे हरिणा दमघोषजः । हलिना मीष्मजो राजा मीप्माकारः पुरस्छ तः ॥९३॥ 
इन्द्रयुद्धे शिरस्तङ्गं शिद्धपारस्य पातितम्‌ । विष्णुना यश्सा साकं सायकेन विदूरतः ॥९४॥ 
हरी जजेरितं कृत्वा रथेन सह रुक्मसिणम्‌ । प्राणशेषमपाकृ त्य करती कष्णयुतो ययो ॥९५॥ 
रुक्मिणीं परिणीयासौ गिरौ रैवतके हरिः । विभूत्या परया तुष्टः सबन्धुरविशत्‌ युरीम्‌ ॥९६॥ 

स्वं विवेदा गृहं शौरी रेवतीदशनोस्सुकः । शा ङ्गपाणिरपि प्रीतो नववध्वा युतो निजम्‌ ॥९७॥ 


| पथिवीच्छन्दः 
अनेकरथचक्रचूर्णि विजिगीषुतेजोहर निरीक्ष्य शिद्ुपालघाति" चरितं हरेराहवे। ` 
वपुः स्वमुपसंहरन्‌ करसहलतीक्ष्णोऽप्यरं गतोऽस्त गिरिगहरं अहणशाङ्कये वामन्‌ ॥९८॥ 
अनेन घनरांगिणा समनुवत्तिता रागिणी महोद्यनिषेविणाप्यनुरतेन पूर्व तु या । 
तयाऽस्तमितसस्पदं तमजुबृत्तया सन्ध्यया कुसुम्भकुसुमाभया तदनुरक्तता द्विता ॥९९॥ 
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। है नाथ! आपके द्वारा युदधमे मेरा भाई य्नपूर्वक रक्षणीय है अर्थात्‌ उसकी आप अवश्य 
| रक्षा कोजिए ॥९०॥ शसा ही होगा” इस प्रकार भयभीत प्रियाको सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण 
। तथा बलभद्रने बड़े वेगसे शत्रुकी ओर अपने रथ घुमा दिये ॥९१। तदनन्तर रोषसे भरे हुए 
। इन दोनोंके बाणोंके समूहसे मुठभेड़को प्राप्त हुई शत्रुकी सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो 
गयी तथा उसका सव अहंकार नष्ट-भ्रष्ट हो गया ॥९२॥ भयंकर युद्धमें सिंहके समान शर-बीर 
ऋष्णने शिशुपाछको ओर बलदेवने भयंकर आकारको धारण करनेबाछे भीष्मपुत्र राजा 
, सुक्मीको सामने किया ॥९३॥ इन्द्र-युद्धमे श्रीक्रष्णने अपने बाणके हारा यञ्ञके साथ-साथ 
शिशुपालका ऊँचा मस्तक दूर जा गिराया ॥९४॥ और बलदेवने रथके साथ-साथ सकमीकौ 
इतना जजर किया कि उसके प्राण ही शेष रह गये। तदनन्तर कुशल बलदेव कृष्णके साथ 
वहां से चल दिये ॥९५॥ रोेवतक ( गिरनार ) पवैतपर श्रीकृष्णने विधि-पूवेक रुक्मिणीके 
साथ विवाह किया ओर उसके पश्चात्‌ उत्कृष्ट विभूतिसे सन्तुष्ट हो भाई-बलदेवके साथ 
द्वारिकापुरीमे प्रवेश किया ॥९६॥। रेवततीके देखनेके लिए उत्सुक बलदेवने अपने महलरूमें प्रवेश 
किया और प्रीतिसे युक्त कृष्णने भी नववधूके साथ अपने हमें प्रवेश किया ॥९७॥ 


तदनन्तर सूर्य अस्त होनेके सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धमें अनेक 
रथोंके चक्रको चूणे करनेवाला, विजिगोषु राजाओंके तेजको हरनेवाला एबं शिश्वुपालका 
घात करनेवाला ऋष्णका चरित देखकर बह अपने आपके पकड़े जानेकी आशक्लासे भयभीत 
हो गया था इसीलिए तो हज़ार किरणोंसे तीक्षण होनेपर भी वह अपने शरीरकों संकुचितकर 
अस्ताचलकी गुफामें चखा गया था ॥९८॥ ग्रातःकालके समय राग ( ग्रेम-पक्षमें छछाई ) से 
युक्त जिस सन्ध्याको सूयने महान्‌. उदय ( उदय-पक्षमें वैभव ) के धारक होनेपर भी तीत्र 
राग ( भम-पक्षमे छछाई ) से युक्त हो अपने बदलेके प्रेमसे अच्छी तरह अनुवर्बित किया 
था अथात्‌ सन्ध्याको रागयुक्त देख अपने आपको भी रागयुक्त किया था उस सन्ध्याने 
अब सायंकाल्के समय कुसुम्भके फूछके समान लार वर्ण हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेपर भी सूयके प्रति अपनी अंनुरक्तता दिखछायी थी । भावाथ-- सूरन महान्‌ अभ्युदयसे 


~ 





१. शान्तयित्वा म० । २. दस्य मित्र म० | ३. सिंहेनेव । ४. कृष्णेन | ५. शिशुपालः । ६, इन्द्र 
युक्ते म०। ७. घात्र--म०, गऽ । ॥ 


"कीक सेके री 


 हरिविंशपुराणे (| ५], 


(8) “7 ततो$अनमहारजोमलिनमूर्त्तिसिमोहनेः प्रभक्षनवशेरिव प्रतिभयावहैरुद्धतैः । 
तमःपटलूपातकैरमिपतद्धिरव्युन्मुखैः खलेरिव निरन्तरैजंगदमिहृ॒तं च दतम्‌ ॥१००॥ 
किरन्नखधतदीधितिवंहरूमन्धकारं करैः तृषेव जनखोचनैः सपदि पीयमानस्ततः । 
जगन्मदनदीपनस्तपनजातसन्तापनुत्‌ सुखाय सुखिनामपि' प्रकटययुज्न गासोदयम्‌ ॥१०१॥ 
विकासमगमद्‌ विधोः ऊमुदिनी करामदनाजगत्यखिलजन्तुमिः सह निजप्रियाग्रोषितेः । 
तदा न खल पञ्चिनी विरहदीक्तचक्राह्रहो यैप्रमदहेतवो5पि सुखयन्ति नो दुःखितान्‌ ॥१०२॥ 
प्रदोषसमये ततो सुषितमानिनीमानके प्रवृत्ततति दम्पतिप्रमदसर्पदापादने । 
सुधाधवलूचन्द्रिकाधवलितेषु हम्यघु ते मनोज्ञवनितासखास्तु परिरेभिरे यादवाः ॥१०३॥ 
खरारिरपि सक्रिमिणीतलुलताद्विरेफस्तदा चिरं रमितया तया5रमत रम्यमूर्त्तिनिशि । 
अशेत शयनस्थङे खृदुनि गूढगूढाज्नना घनस्तनभुजानन स्पर्शलब्धनिद्रासुखः ॥१०४॥ 
ततः प्रमितयामिनौनिखिर्यामसेदा. मद्प्रसुप्यदुकासिनीजन भियेव नीचोचकैः । 
कमेण पहुपक्षपातसुभगाइ्चुकूजुः कल क्षपाक्षयनिवेदिनों विविधचूडकाः कुक्कुटा: ॥१०५॥ 
तया प्रथमङ्खुडया प्रथमसन्ध्ययेवोषसि प्रशस्तकरपग्मया विदहितदेहसं वाहनः, । 
विबुध्य हरिराश्रितां श्रियमिव ब्यछोकिष्ट तां . रतिव्यतिकरस्फुरसरिमिलां दिया सन्नताम्‌ ॥१० ६॥ 


सि सिक 0 





युक्त होनेपर भी मेरे प्रति राग धारण किया था इसलिए इस विपत्तिके समय मुझे भी इसके 
प्रति राग धारण करना चाहिए” यह विचारकर ही मानो सन्ध्याने सूरयास्तके समय कालिमा 
धारण कर छी ॥९९॥ तदनन्तर अञ्जनकी महारजके समान काटे, मोह उत्पन्न करनेवाले, 
प्रचण्ड पवनके समान भयंकर, उद्‌धत, सब ओर फेलनेवाले , उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्ध- 
कारके समूहरूपी पापोंसे जगत्‌ शीघ्र ही ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुजनोंसे ही व्याप्त 
हुआ हो ॥१००॥ तत्पश्चात्‌ जो अपनी किरणोंसे गाद अन्धकारको दूर हटा रहा था, मनुष्योंके 
नेत्र तृषासे पीड़ित होकर ही मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगतके जीवोको कामकी ` 
उत्तजना करनेवाला था और जो सूयसे उत्पन्न हुए सन्तापको नष्ट कर रहा था ऐसा चन्द्रमा 
सुखी मनुष्योंके सुखको ओर भी अधिक बंढानेके लिए उदयको प्राप्त हुआ ॥१०१॥ उस समय 
जगत्‌मे समस्त जीबोंके साथ-साथ, चन्द्रमाकी किरणोंके स्पशसे कुमिदिनी विकासको प्राप्त 
हुई ओर अपनी प्रियासे वियुक्तं विंरहसे ६०० चक्रवाकोंके साथ-साथ कमिनी 
बिकासको श्राप्त नहीं हुईं सो ठीक ही है क्‍योंकि दुःखी मनुष्योंको दर्षके कारण सुख नहीं 
पहुंचा सकते ॥१०२॥ तदनन्तर मानवती ख्रियोंके मानको हरनेवालछे एवं दम्पतिर्योको हर्षं 
रूपी सम्पत्तिके प्राप्त करानेवाले प्रदोष काठके प्रवृत्त होनेपए वे यादव अपनी सुन्दर ख्तरियोंके 
साथ चूनाके समान उज्ज्वल चाँदनीसे शुभ्र महलोंमें क्रीड़ा करने खगे ॥१०३॥ जो रुक्मिणोके 
शरोररूपी छतापर श्रमरके समान जान पड़ते थे ऐसे सुन्दर शरीरके धारक कृष्ण भी रात्रिक 
समय चिरकार तक रमण की हुई रुक्मिणीके साथ क्रीड़ा करते रहे और क्रीढ़ाके अनन्तर 
कोमल शय्यापर उसके गाद्‌ आलिज्वित स्थूल स्तन, भुजा और भुखके स्पशसे निद्रा सुखको 
प्राप्त कर सो रहे ॥१०७॥ तदनन्तर रात्रिके समस्त भेदोंकों जाननेवाले, उत्तम पङ्खाकी फड- 
फड़ाहटसे सुन्दर, रात्रिके अन्तकी सूचना देनेवाले और नाना ग्रकारकी कलँगियोंसे युक्त गँ 
पहले नीची ओर बादमें ऊँची ध्वनिसे सुन्दर बांग देने ठगे सो उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो भदमें सोई हुईं यदु शिँ जाग न जाँय' इस भयसे ही वे एक साथ न चिह्लाकर क्रम- 
क्रमसे चिल्लाते थे ॥१०५॥ प्रातःकालमे प्रातः सन्ध्याके समान रुक्सिणी पहले जाग गयी और 
अपने उत्तम करकमलछोंसे ऋष्णका शरीर दबाने छगी। उसके कोमल हाथोंका स्पश पा श्रीकृष्ण 
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१. सद्धा सुधुलिनामपि म०, ग०, घ० | २. जघनस्तन ग० । ३. अन्न छुन्दोभङ्गः; । 





द्वाचत्वारिंश: सर्गे: (भ. 


(2) १ प्रमातपरहस्फुटध्वननशङ्कसंगीतकप्रघोषघन गर्जित म्बुधिनिनादिनी द्वारिका । 

गृहं गृहमितोऽमुतो बुधितराजलोकामवद्‌ यथायथमनुष्टितस्वकनियोगसर्वप्रजा ॥१०७॥ 
परैधरितमप्यतो विघटयन्‌ पदार्थं किव्युपेत्य ` घटयन्पृटर्विंघटितं समथेक्रियः । 

परं सुवनचक्षुरु्ञ्वख्मनिद्रमभ्युद्ययो यथा जिनवचःपथो विधिरिवाऽथ वा भानुमान्‌ ॥१०८॥ 


््यरिश्नेमिपुरारासंगरहे हरिवंशे, जिनसेनाचारयस्य कृतौ रुक्मिणीहरणवर्णनों 
| नाम द्वाचलारिशः सयः ॥ ४२ ॥ | 
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भी जाग गये और जागकर उन्होंने रतिक्रीड़ाके कारण जिसके शरीरसे सुगन्धि निकठ रही 
थी तथा जो छज्जासे नम्नीभूत थी ऐसी रुक्मिणीको पासमें बैठी लक्ष्मीके समान देखा ।१०६॥ 
| उस समय द्वारिकापुरो प्रातःकाठके नगाड़ोंके जोरदार शब्दों, शङ्खो, मधुर संगीतों और 
। मेरघोकी उत्कट गजनाके समान समुद्रकी गम्भीर गजनाके शब्दोंसे गूँज उठी। इधर-उधर 
| घर-घर राजा और प्रजाके छोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कांयोमिं सब प्रजा 
 छग गयी॥ १०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आकर दूसरोंके द्वारा संयोजित पढदार्थकों 
यहाँ से दूर हटा रहा था, तथा दूंसरोंके हारा वियोजित पदार्थकों मिला रहा था, 
, अत्यन्त चतुर था; समथ था, जगतूकां उज्ज्वल एवं जाग्रत रहनेवाखा उत्कृष्ट नेत्र था, 
जो जिनेन्द्र भगवानके वचनमागके समान था अथवा विधाताके समान था ऐसा सूये 
उदयको प्राप्त हुआ। भावाथे--रात्निके समय चन्द्रमा, ध नक्षत्र आदि कान्तिमान्‌ पदारथ 
अपने साथ अन्धकारको भी थोड़ा-बहुत स्थान दे देते द पर सूयं आते ही साथ उस अन्ध- 
कारको प्रथिवीतल्से दूर हटा देता है । इसी प्रकार रात्रिके समय चकवा-चकवी परस्पर 
विथुक्त हो जाते हैं परन्तु सूयं उदय होते ही उन्हें मिला देता हे ॥१०८॥ 


इस प्रकार अष्श्निमिपुराणके संग्रहे युक्त जिनसेनाच्रार्यरचित हरिवेशपुराणमें 
रुक्पिणी-हरण॒का वर्णन करनेवाला व्यालीव तग समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 


वि (0. 
२, प्रतिपत्य दुविधरटित म०, ख०, घर, ङ०° । 
६ 





त्रिचत्वारि ट 

चत्वारिंशः सगः 
सत्यमामागुहाम्यणेमाकीणं द्रम्यसम्पदा । धिष्ण्यं विच्णुद॑दौ दिभ्यं रुक्मिण्यै परिवारवत्‌' ॥१॥ 
महत्तरप्रतीहारीग्धस्यादिपरिवारिता । यानाश्वरथयुग्यादि पत्या गोरविताऽतुषत्‌ ॥२॥ . 
ज्ञात्वा मामा हरीशं तां मामां भामातिशायिनीम | सा सेव्याऽपि हरिं धीरा रहः क्रीडा स्वरीरमत्‌ ॥३॥ 
एकदा सुखतास्वूल निष्डयूतं मीष्मजन्मना* । सोऽञ्चकान्तेन' संगोप्य सत्यमामागृहं गतः ॥४॥ 
स्वमावसुखसौगन्ध्यबद्धआन्तालिसण्डलूम्‌ । अहरत्सत्यमामा तद्‌ आन्त्या सदगन्धवस्त्विति ॥५॥ 
वणगन्धाढ्यमापिष्य समालमत चादरात्‌ । हसिता हरिचन्द्रेण सा चक्रो तमीष्यया ॥६॥ 
सौभाग्यातिशयं सत्या सपत्न्या हरिचेष्ितैः | विदित्वा रूपलावण्यं दष्टुमभ्युत्सुकाऽमवत्‌ ॥७॥ 
अवदच्च पति नाथ ! रक्मिणीं मम दाय । श्रोत्रयोरिव संहृष्ट नेत्रयोरपि मे ऊर ॥८॥ 
परतिपद्य स तदूवाक्यमन्तगृढो विनिर्गतः । मणिवाप्यास्तटे कान्तां संस्थाप्य पुनरागतः ॥९॥ 
आनय्रासि तवाभीष्ठां विशोद्यानमिति प्रियाम्‌ । सम्प्रेष्यानुगतस्तस्थौ गुल्मसंगूढविग्रहः ॥१०॥ ` 
तावच्च मणिवाप्यन्ते मणिभूषणधारिणीम्‌.। पादाग्रेण स्थितां चूतलतामालूम्ब्य पाणिना ॥११॥ 
प्रोल्सत्स्थूलघम्मिल्लां वामहस्तेन विश्रतीम्‌ | स्तनमारनतामूध्वेफलन्यस्तायतेक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
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अ सत्यभामाके महर्के पास, नाना प्रकारकी सम्पदाओंसे व्याप्त एवं योग्य | 
परिजनांसे सहित एक सुन्दर महर रुक्मिणीके लिए दिया ॥१॥ उसे महत्तरिका, द्वारपालिनी | 
तथा सेवकं आदि परिजनोंसे युक्त किया। नाना प्रकारके बाहन घोड़े; रथ, बैल आदि दिये ` 


तथा पदट्टरानी पदसे उसका गौरब बढ़ाया जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥२॥ इधर सत्य- 
भामाको जब पता चला कि श्रीकृष्ण समस्त स्नियोंको अतिक्रान्त करनेवाली एक सखी लाये हैं 
ओर वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है तब वह ईष्योसे सहित होनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हें 
नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंमें रमण कराने छगी ॥३॥ 


एक दिन क्ष्ण रुक्मिणीके हारा उगले हुए मुखके पानको वश्चके छोरमें छिपाकर सत्य- ` 
भामाके घर गये वह पान स्वभावसे ही सुगन्धित था और उसपर रुक्मिणीके मुखकी ` 


सुगन्धिने चार चाँद लगा दिये थे इसलिए उसपर भ्रमरोंका समूह आ बैठा था। यह कोई 
सुगन्धित पदाथ हैः इस श्रान्तिसे सत्यभामाने उसे ले ल्या ओर उत्तम वणे तथा गन्धरसे 


युक्त उस पानक उगालकों अच्छी तरह पीसकर अपने शरीरपर र्गा लिया। यह देख श्रीकृष्णने ` 


उसकी खूब हँसी उडायी जिससे बह ईष्योबश उनके प्रति आंगबबूछा हो गयी ॥४-६॥ 
ऋष्णकी चेष्टाओंसे सोतके सौभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप- 
लावण्य देखनेके लिए उत्सुक हो गयी ।\७| और एक दिन पतिसे बोली कि हे नाथ ! मुझे 
रुक्मिणी दिखछाइए, कानोंकी तरह मेरे नेतन्रोंको भी हषं उपजाइए' ॥८ सत्यभामाकी 
बात स्वीकृतकर दे हृदयमें कुछ रदस्य छुपाये हुए गये और मणिमय वापिकाके तटपर रुक्मिणी 
को खड़ाकर पुनः सत्यभामाके पास आ गये ॥९॥ तदनन्तर तुम उद्यानमें प्रवेश करो, मैं 
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तुम्हारी इष्ट रुक्मिणीकों अभी राता हूँ” यह कहकर उन्होंने सत्यभामाको तो आगे भेज दिया 
ओर आप स्वयं पीछेसे जाकर किसी झाड़ीके ओटमें शरीर छिपाकर खड़े हो गये ॥१०॥ | 
मणिमय आभूषर्णोको धारण करनेवाली रुक्मिणी मणिमय वापिकाके समीप एक हदाथसे ` 


आम्रकी छता पकड़कर पञ्ञोंके बल खड़ी थी । उस समय वह अपनी अतिशय सुशोभित बड़ी 
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(है) य रुक्मिणीं सत्या देवतामिव रूपिणीम्‌ । देवतेयमिति ध्यात्वा विकीय कुसुमाअलिम्‌ ॥१३॥ 

। , निपत्य पादयोस्तस्याः स्वसौमाम्यमयाचत । विपक्षस्य तु दोर्माग्यमीष्याशल्यकलझ्लिता ॥१४॥ 

| श्रन्तरेऽत्र हरिः सत्यां हारिस्मितसंखोऽवदत । । अपूब दशनं स्वस्नोरहों इत्तं नयान्वितम्‌ ॥ १५॥ 

| श्रुत्वा तत्सश्यभामोचे ज्ञाततत््वा रुषान्विता । कि मवान्रयदिच्छ नौ दर्शनं किं तवेति ` तम्‌ ॥१६॥ 
कृतकृष्णवचा भामा रुक्मिणी विनयात्ततः । ननाम कुरूजातानां विनयः सहजो मतः ॥१७॥ 

। विहत्य चिरसुद्यानं कतामण्डपमण्डितम्‌ । ताभ्याम धोक्षजो यातो निवृत्तो सवनं निजम्‌ ॥१८॥ 

। ताभ्यामेकदिनौपम्यमनेकेषु दिनेष्वतः । तस्य यात्सु सुखाम्मोधिवत्तिनः शौयंशालिनः ॥१९॥ 
ुर्योधनोऽन्यदा दूतं हरये प्रियपवेकम्‌ । प्रजिधाय घनस्नेहः स हास्तिनपुराधिपः ॥२०॥ 

यः प्रागुत्पत्स्यते यस्या रुक्मिणीसत्यभामयो: । सूलुरुत्पत्स्यमानाया: स वरो दुहितुमम ॥२१॥ 

इति दूतवचः श्ुस्वा प्रीतः सभ्पूज्य तं हरिः । विससजं स पस्येऽतः कार्यसिद्धि न्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 

तां वार्तासुपरुभ्याऽसौ मामा “भीष्मात्मजान्तिकम्‌ । ब्यसजन्निजदूतीस्ताः पादयोः भरणता जगुः ॥२३॥ 
। स्वामिनि! स्वामिनी नस्त्वामिति वक्ते बचो वरम्‌ । अवतंसमिव शछाष्यं कुछ कण मनस्विनी ॥२४॥ 
। आवयोः प्रथमं यख्यास्तनयोऽत्र भविष्यति । सुता दुर्योधनस्यासौ भाविनीं परिणेष्यति ॥२५॥ 
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। मोटी चोटी बायें हाथसे पकडे थी । स्तनोके भारसे वह नीचेको झुक रही थी तथा ऊपर रगे 
हुए फलपर उसके बड़े-बड़े नेत्र रंग रहे थे । देवीके समान सुन्दर रूपको धारण कृरनेवाखी 
। रुक्मिणीको देखकर सत्यभामाने समझा कि यह देवी हे” इसलिए उसने उसके सामने फूलों 
। की अद्जलि बिखेर कर तथा उसके चरणमिं गिरकर अपने सोभाग्य ओर सौतके दौ्मीम्यकी 
 याचना की वह ईष्यों रूपी शल्यसे कङ्कित जो थी ॥११-१४॥ इसी समय मन्द-मन्द मुसकाते 

हुए श्रीकृष्णने आकर सत्यभामासे कदा करि अदा ! दो बहिनोंका यह नीतियुक्त अपूव मिलन 
/ हो लिया ? ॥१५॥ श्रीकृष्णके वचन सुन सत्यभामा सब रहस्य जान गयी ओर कुपित हो बोली 

कि अरे! क्या आप हैं ! हम दोनोंका इच्छानुरूप दशन हो इसमें आपको क्या मतलब १।।१६॥। 

तदनन्तर कष्णके वचन स्वीकारकर रुक्मिणीने सत्यभामाको विनयपूबक नमस्कार किया 
। सो ठीक ही है क्योंकि उच्च कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके विनय स्वभावसे ही होता है ॥१७॥ 
' श्रीकृष्ण छतामण्डपोंसे सुशोभित उद्यानमें उन दोनों रानियोंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर 
अपने महलरूमें खोट गये ॥१८॥ 

तदनन्तर सुखसागरमें निमस एवं पराक्रमसे सुशोभित ऋष्णके अनेक दिन उन दोनों 

। रानियोके साथ जब एक दिनके समान व्यतीत हो रहे थे तब एक दिन अत्यधिक स्नेहसे 
युक्त हस्तिनापुरके राजा दुर्योधनने इस प्रिय समाचारके साथ कृष्णके पास अपना दूत भेजा 
। कि आपकी रुक्मिणी और सत्यभामा रानियोमेंसे जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा वह यदि 
। मेरे पुत्रौ उत्पन्न हुई तो उसका पति होगा ॥१९-२१॥ दूत के उक्त वचन सुनकर श्रीकृष्ण बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने दृतका सम्मान कर उसे विदा किया। दूतने भी अपने स्वामीके लिए 
। काय सिद्ध होनेका समाचार कह सुनाया ॥२५॥ 


यह्‌ समाचार सुनकर सत्यभामाने रुक्मिणीके पास अपनौ दूतियाँ भेजीं और वे 
 रुक्मिणीके चरणोंमें नम्नीभूत हो कहने लगीं कि हे स्वामिनि ! हम छोगोंकी स्वा मिनी--सत्य- 
। भामा आपसे कुछ उत्तम बचन कह रही हैं सो हे मानवति ! अगभरणकी तरह उस प्रशंसनीय 
वचनको आप कानमें धारण करे--श्रवण करें वह वचन, यह है कि 'हम दोनोंमेंसे जिसके 
पहले खन्न होगा वह दुर्योधनकी होनहार पुत्रीको विवाहेगा यह निश्चित हो चुका है। उस 
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(8) "र्त व्यविहीनाया विलूनालूकबछरीम्‌ । स्नास्यतस्तामध: करवा पादयोस्तु वधूवरो ॥२६॥ 
भशस्थं च यशस्यं च यश्चोमागिनि मागिनि । यदि, ते रोचते काय॑मिदमार्योऽनुमन्यतोम्‌ ॥२७॥ 
कर्णाद्धतमिवाकण्य वन्त्य जगावसौ । तथाऽस्त्विति ततो गर्वा ताः स्वामिन्यै न्यवेदयन्‌" ॥२८॥ 
रुक्मिणी तु श्चिरःस्नाता यिता शयने निशि । स्वप्ने हंसविमानेन विजहार किलाम्बरे ॥२९॥ 
विद्धा च समाचख्यो पत्य स्वरप्नमसौ जगौ । सुयुन्नस्ते वियज्चारी भविताउत्र महानिति ॥३०॥ - 
वचः पस्युरसो श्रुत्वा विकासमगमद्‌ वधुः । तेजसांड्शुमतः शिष्टा पद्मिनीव दिनानने ॥३१॥ 

अव वीर्याऽच्युतेन्द्रस्तु रक्मिगीगमेमाश्रितः । पूरयन्‌ परमानन्दमुेन्द्रस्य जनस्य च ॥३२॥ 

तत्काले सत्यमामाऽपि ज्िरःस्नातवती सती । अधत्त स्वरच्युतं गसं सुतं सुस्वप्नपूवंकम्‌ ॥३३॥ 
वधमानो च तौ गर्भौ वर्धमानयदोरतौ । वद्धंमानां सुदं मात्रोः पितुश्वाङ्रूतां पराम्‌ ॥३४॥ 
पूणप्रसवमासेऽत्र प्रसूता रुक्मिणी सुतम्‌ । नरलक्षणसस्पूणं सत्याऽपि युगपन्चिशि ॥३७॥ 

हिताश्च हिवास्ताभ्यां युगपन्चिशि वद्धंकाः । शिरोऽन्ते सत्यया विष्णोः पादान्ते तस्थुरन्यया ॥३६॥ 
प्जुधश्च हरिदिष्टय रुक्सिणीपुत्रजन्मना । शानन्दितो ददौ तेभ्यः स्वाङ्गस्पर्ं विभूषणम्‌ ॥३७॥ 
परादृत्य पुनः पर्यन्‌. सत्यमामाजनै; स्तुतः । पुत्रोत्पत्त्या ददौ तुषटस्तेभयोऽप्यर्थं जनार्दनः ॥३८॥ 
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विवाहके समय जिसके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश-छताको पैरो के नीचे रखकर वधू 
ओर वर स्नान करेगे! । यह कार्य बहुत ही परशस्त तथा यश्ञको बढ़ानेवाला है. इसलिए 
हे यशस्विनि ! हे भाग्यशालिनि ! हे आये ! यदि आपको रुचता है--अच्छा लगता है तो स्वीकृति | 
दीजिए ॥२३-२७॥ कानोंके छिए. अम्ृतके समान आनन्द देनेवाे उस वचनको सुनकर ` 
रुक्मिणीने सन्तुष्ट हो (तथास्तु, कह दिया और दूतियोंने जाकर अपनी स्वामिनी- सत्यभामा 
के छिए वह समाचार कह सुनाया ॥२८॥ | ` 

तदनन्तर चतुथं स्नानके बाद रुक्सिणी.जब रात्रिम शय्यापर सोक तव उसने स्वप्रे 
द सविमानके दारा आकाझमें विहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने बह स्वप्र पतिदेव श्रीकृष्णके 
लिए कहा ओर उसके उत्तंरमे उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंकाशमें विहार करनेवाला कोई 
महान्‌ पुत्र होगा ॥३०॥ पतिके वचन सुनकर रुक्मिणी, आतः्कालके समय सूर्यकी किरणोंसे 
संसगको प्राप्त हुई कमलिनीके समान विकासको. प्रप्र हुई ॥३१॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण तथा 
अन्य समस्त जनॉंके परम आनन्दको बढ़ाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वगंसे अवतार ॐ रुक्मिणीके 
गममें आया ॥३१॥ 

उसी समय सत्यभामाने भी शिरसे स्नानकर उत्तम स्वप्नपूर्षक स्वर्गसे च्युत हुए पुत्रको 
गभेभ धारण किया ॥३३॥ जिनकी यञ्चरूपी छता बढ़ रही थी ऐसे बढ़ते हुए दोनों गभेनि 
अपनी-अपनी माताओं ओर पिताके परम आनन्दको बृद्धिङ्गत किया ॥ ३४ ॥ असवका महीना 
पृण होनेपर रुक्मिणीने उत्तम मनुष्यके छक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न किया और उसीके साथ- 
साथ सत्यभामाने भी राच्रिमे उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥३५॥ दोनों ही रानियोंने हितके 
इच्छुक एवं शुभ समाचार देनेवाले पुरुष रात्रिक ही समय, एकर साथ श्रीकृष्णके पास भेजे । 
उस समय श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे इसलिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके 
पास और रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवकं उनके चरणोंके समीप खड़े हो गये ॥३६॥ जब श्रीकृष्ण 
जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोंके पास खड़े सेवकॉपर पड़ी । उन्होंने भाग्य-बृद्धिके लिए पहले 
रुक्मिणीके पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया जिससे प्रसन्न होकर ऋष्णने उन्हें अपने शरीरपर 
स्थित आभूषण पुरस्कारमें दिये ॥३७। तदनन्तर जब ऋष्णने झुड़कर दूसरी ओर देखा तो 
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| च वेलायां बछवान्‌ नभसा व्रजन्‌ । धूमकेतुर्विमानस्थो धूमकेतुरिवासुरः ॥३९॥ 
स्तम्भितेन विमानेन कथच्चिदपि विस्मितः । अरधोऽवलोकमानोऽसो चिमङ्गज्ञानरोचनः ५४०॥ 
रुक्मिण्या: सुतमारोक्य रोषाऽखणनिरीक्षणः । 'दशेनेन्धनसंदी ्पूवेरविभावसुः ॥४१॥ 
महारक्षाधिकारस्य परिवारजनस्य खः । रुक्मिण्याश्च महानिद्रा निपाच्यापत्यपातकः ॥४२॥ 
शिशुसुदश॒त्य बाहुभ्यां महीधमिव गोरवात्‌ । नमः सञु्ययो नीलो नीलबुद्धिमहासुरः ॥४३॥ 
हस्ताभ्यां क्रु खद्नामि पूवैरिणमेनकम्‌ । खगेभ्यो नखनिर्मिन्नं खे वि विक्रिरामि किम्‌ ॥४४॥ 
` नक्रचक्रमहाशैदे मकरग्राहसंकुले । पातयामि समुद्र कि श्चुद्रं मे द्रोहिणं रिपुम्‌ ॥४५॥ 
अथवा मांस पिण्डन मारितेनायुनाऽत्र किम्‌ | व्यक्तश्चापेतरक्चस्तु स्वयसरेव मरिष्यति ॥४६॥ 
इति संचिन्त्य पुण्येन शिशोरेव महासुरः । पर्यज्नवततारातो यिदूरखदिराटवीम्‌ ॥४७॥ 
अधस्तक्षश्चिखायास्तं निधायामेकमाञ्च सः । धूमकेत॒रिवादर्यो धूमक्तेतुरमू ततः ॥४८॥ 
तदनन्तरमेवाऽव्र मेवकूटपुराधिपः । कारूसं वर इत्याख्यः साद्धं केनकमाख्या ॥४५९॥ 
प्ाक्षो भौमविहारेण विमानेन वियज्चरः । दिशोस्तस्य प्रमवेण खण्डिताऽस्य गतिस्तदा ॥७०॥ 
किमेतदित्यसौ ध्यात्वा परं विस्मयमागतः । अवतीय शिलां प्थ्वीमुच्छवसन्तीं ब्यलोकत ॥७१॥ 
समुक्क्षिप्य शिलां स्वैरमपसायं स दष्टवान्‌ । अक्षताङ्गमनज्गामसभेकं कनकप्रभम्‌ ॥५२॥ 
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सत्यभामाके सेवकजनोंने उनकी स्तुति कर उन्हें सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिका समाचार सनाया 
| जिससे सन्तुष्ट होकर कृष्णने उन्हें भी पुरस्कारमं धन दिया ॥३८॥ 
| उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकंतु नामका एक महावख्वाच्‌ असुर 
चिमानमे वेठकर आकारामागंसे जाता हुआ रुक्मिणीके महरूपर आया ॥ ३९ ॥ आतेके ही 
। साथ उसका विमान रुक गया जिससे कुछ आश्चयमें पड़कर वह नीचेको ओर देखने छगा | 
| वह विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाखा था ही इसलिए उसके द्वारा रुक्मिणीके 
। पुत्रको देख क्रोधसे उसके नेत्र छाल हो गये ओर दशंनरूपी ईन्धनसे उसकी पृं बररूपी अग्नि 
भड़क उठी । उस पापीने आते ही कडी रक्षाम नियक्त पहरेदारोको, परिवारके खोगोको तथा 
स्वयं रुकिमिणीको महानिद्रामे निम्र कर पुत्रको उठा छिया और वज़नमें पवंतके समान 
भारी उस पुत्रको दोनों भुजाओंसे लेकर बह मटिनबुद्धि एवं श्यामरज्ञका धारक महा असुर्‌ 
| आकाझसें उड़ गया ॥ ४०-४३॥ आकाराम छे जाकर वह विचार करने खगा कि इस पूवं 
। भवके बेरीको क्या मैं हा्थोसे मसल डाल? या नखोंसे चीरकर आकाझमें पक्षिया के लिए 
। इसकी बलि बिखेर दूँ? अथवा मुझसे द्रोह करनेवाले इस क्षुद्र शत्रुकी ना्कोके समूहसे 
क्‍ भहाभयंकर एवं मगरो ओर ग्राहोंके समूहसे भरे हुए समुद्र में गिरा दृ ! अथवा यह मांसका 
| पिण्ड तो हे ही। इसके मारनेसे क्या छाभ है ? यह रक्षकोंसे रहित ऐसा दी छोड़ दिया 
| जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥ ४४-४६ ।॥ बालकके पुण्यसे इस प्रकार विचार 
| करता वह महासुर जा रहा धा कि दृ रसे खदिर अट वीको देख बह नीचे उतरा ॥ ४७ ॥ ओर 
| वहा तक्षशिखाके नीचे उस वाक्कको रखकर बह धूमकेतु नामका असुर, धूमकेतुं ताराके 
| समान शीघ्र ही अदश्य हो गया ॥ ४८ ॥ 
| तदनन्तर उसी समय मेघकूट नगरका राजा काछूसंबर, अपनी कनकमाछा रानीके 
। साथ प्रथिवीके समस्त स्थलछॉपर विहार करता हुआ विमान्वारा आंकाश-मागसे वहो आया 
| ^ बालकके प्रभावसे उसकी गति रुक गयी ॥ ४९-५० ॥ “यह क्या हेः इस प्रकार विचारकर 
संवर परम आश्रयको प्राप्त हुआ। नीचे उतरकर उसने हिछती हुई एक बड़ी मोटा 
शिच देखी || ५१ ॥ स्वेच्छासे शिखा हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीचे अक्षत शारीर 


१. सलिनाशंयः। २, पक्षिभ्यः । ३. व्यत्तश्चापदर्कस्वु म । ४. विशाखाम्‌ । 
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^ --गृहीत्वा करुणोपेतः प्रियाये दातुसुद्यतः । तनयस्तेऽनपस्याया ग्रृहाणेति प्रियंवदः ॥५३॥ 

, श्रसाये करयुग्मं सा पुनः संकोच्य कोविदा । अनिच्छन्तीव सं तस्थे खेचरी दीघेदरिनी ॥*५६॥ 
प्रिये ! किमिद मिव्युक्ते सा जगो तव सूनवः । महाभिजनसम्पन्नाः सन्ति पन्चरातानि ते ॥७७॥ 
तैरज्ञातकुल॑ दघेस्ताञ्यमानं शिरस्युम्‌ । न शक्रोमि तदा दष्टं तन्मे वरमयुत्रता ॥५६॥ 
इत्युक्तः सान्त्वं यित्वा तां गृहीत्वा कणपएत्रकम्‌ । युवराजो5यमित्युक्त्वा पदमस्य बबन्ध सः ॥५७॥ 
ततो जग्राह तष्टा सा तनयं नयशालिनी । सपुत्रो तौ प्रविष्टौ च च मेघकूटपुरं परम्‌ ॥५८॥ 
गृढगर्मा मह देवी प्रसूता तनयं ञ्जम्‌ । इति वार्ता पुरे स्वा कोविदः कालसंवरः ॥५९॥ 
नृत्यद्वियाधरीव्रन्द सिज्ञत्सिञ्जीरवन्धुरम्‌ । तस्य पुण्यनिधानस्य जन्मोसवमकारयत्‌ ॥६०॥ 
प्रकृष्टयुश्नधामत्वात्‌ प्रद्युनश्न इति संज्ञितः । ऊमारो बद्धते तत्र कुमारशवसेवितः ॥६१॥ 
इतश्च रुक्सिणी सूनुं विद्धा नेक्षते यदा । ब्रद्धधात्रीभिरिव्युेः सह द्रष्टं ततस्तदा ॥६२॥ 
विललाप च हा पुत्र | इतः केनाऽपि वैरिणा । विधिना निधिमाददयं नेत्रं मेऽपहृतं कथम्‌ ॥६३॥ 
वियोजिता मया नूनसपव्येन भवान्तरे । काचन स्त्री न हीदक्षं भवेत्फलमहेतुकस्‌ ॥६४॥ 
विलापमिति कुवन्त्यां रुक्मिण्यां करणावहम्‌ । रोदनध्वनिरुत्तस्थौ परिवारस्य मांसलः ॥ ६५॥ 
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कामदेवके समान आभावाछा एवं सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ वह बारूक देखा ॥ ५२ ॥ 
दयासे युक्त हो काछसंवरने उस बालककी उठा लिया और तुम्हारे पुत्र नहीं हे इसलिए 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ, छो” इस प्रकार मधुर शब्द कहकर अपनी प्रियाको देनेके लिए उद्यत 
हुआ ॥ ५३ ॥ पहले तो विद्याधरी कनकमाछाने दोनों हाथ पसार दिये पर पीछे चतुर एवं । 
दूर तक देखनेवाली उस विद्याधरीने अपने हाथ संकोच लिये ओर इस प्रकार खड़ी हो गयी 
मानो पुत्रको चाहती ही न हो ॥ ५४ ॥ 'प्रिये! यह क्या हे ? इस प्रकार पतिकेकहनेपर 
उसने कहा कि आपके उच्च कुर्म उत्पन्न हुए पाँच सो पुत्र हैं ॥ ५० ॥ सो जब वे इस अज्ञात | 
कुलछवाले पुत्रको अदं कारसे उन्मत्त हो शिरमें थप्पड़ मारेगे तब में बह दृश्य देखनेको समर्थं 
न हो सकूँगी इसलिए मेरा निपूती रहना ही अच्छा हे ॥ ५६ ॥ 

रानीके इस प्रकार कहनेपर काछसंवरने उसे खान्त्वना दी ओर कानका सुव्- 
पत्र ले यह युवराज है” ऐसा कहकर उसे पट्ट बोध दिया ॥ ५७॥ तदनन्तर नीति-निपुण 
कनकमालाने सन्तुष्ट होकर वह पुत्र ले लिया। ओर पुत्रसहित दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ 
नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५८ ॥ अतिशय निपुण राजा काठसंबरने नगरमें यह घोषणा कराकर 
कि “गूढ गर्भको धारण करनेवाली महादेब्री कनकमाराने आज शुभ पुत्रको जन्म दिया हैः 
घुण्यके मण्डारस्वरूप उस पुत्रका जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्सवमे विद्याधरियोंके समूह 
चृत्य कर रहे थे ओर उनके नूपुरोंकी रुनझुन न्यारी ही शोभा प्रकट कर रही थी ॥५९-६५|| 
स्वणके समान श्रेष्ठ कान्तिका धारक होनेसे उसका प्रद्युम्न नाम रखा गया। वहाँ सेकड़ों 
विद्याधर-कुमारोंके द्वारा सेवित होता हुआ वह प्रद्युम्न कुमार दिनों-दिन बढ़ने खगा ॥ ६१॥ 

इधर द्वारिकापुरीमें जब रुक्मिणी जागृत हुई तो उसने पुत्रको नहीं देखा। तदनन्तर 
वृद्धू धायोंके साथ उसने उसे जहाँ-तहाँ देखा पर जब प्रयत्न सफठ नहीं हुआ तब वह जोर- 
जोरसे इस अ्रकार॑ विछाप करने-छगी कि हाय पुत्र ! तुझे कोन दर ले गया है ? विधाताने 
मेरे नेत्रोंकों निधि दिखाकर क्यों छीन ली हे ? अवश्य ही मैंने दूसरे जन्मभे किसी स्त्रीको 
पुत्रसे वियुक्त किया होगा नहीं तो कारणके बिना यह ऐसा फर कसे ग्राप्त होता १ ।६२-६४॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार करण बिलांप करमेषर परिवारके छोग भी रोने कगे ओर इस तरह 
रोनेका एक जोरदार शब्द उठ खड़ा हआ । ६५ ॥ 
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ड) गो वासुदेवः सबान्धवः । संप्राप्य सहसा तत्र कछत्रः `सुकरुत्रिमिः ॥६६॥ 
आक्रन्दनस्वनप्राप्तसंक्रन्दनपुरःसरः । निनिन्द भुजवी् स्वं प्रमादं च “नन्दकः ॥ ६७॥ 

अवदच्च वचो दश्चो दैवपौरुषयोः परम्‌ । दैवमेव परं रोके धिक्‌ पौरुषमकारणम्‌ ॥६८॥ 

अन्यथा कथसुस्खातखड्गधारावमासिनः । हियेत वासुदेवस्य ममापि तनयः परैः ॥६९॥ 
इत्यादि बहुवादी स रुक्मिणीमाह मा म्रिये । ओोकिनी भूरिहात्यथ धीरे ! धारय धीरताम्‌ ॥७०॥ 
नाल्यः कल्पच्युतः पुत्रो जातस्तव ममापि चः । भवितब्यमिहैतेन भुवने मोगमागिना ॥७१॥ 
गवेषयामि -तद्छोके तं लोकनयनोत्सवम्‌ । सूक्ष्मदश्टिरिवोहिस्बं भर तिपच्चन्दमम्बरे ॥७२॥ 
सान्स्वयित्वाश्रुसंधौतकपोलयुगलां प्रियास्‌ । माधवोऽन्वेषणे सूनोस्पायपरमोऽमवत्‌ ॥७३॥ 

काले तत्र हरिं ्रा्षो नारदोऽनारतोच्मः । श्रुतवात्तश्च शोकेन क्षणं निश्चरुतां गतः ॥७४॥ 
श्राननानि यदूनां स परयति स्म सविस्मयः । छ्ान्तानि हिमदग्धानि पद्मानीव समन्ततः ॥७५॥ 
ततो निरस्तमन्युश्च प्रव्युवाच जनादंनम्‌ । बीर ! शोककलिं खुन्च सुतवार्तामहं रमे ॥७६॥ 
योऽतिसुक्तक इत्यासीद्‌ वधिक्ञानवान्‌ मुनिः । स केवलमयं नेत्रं रब्ध्वा निर्वाणमाश्रितः ॥७७॥ 
योऽपि नेमिङ्मारोऽत्र ज्ञान्चयविरोचनः । जानन्नपि न स ब्रूयान्न विद्मो केन डेतुना ॥७८॥ 

अतः पूवेविदेहेषु गत्वा सीमन्धरं जिनम्‌ । संषच्छय पुत्रवात्तों ते प्रापयामीति नारदः ॥७९॥ 
दत्तोत्तरो विनिर्गत्य रक्रिमिणीमवनं गतः । शोक्षप्राखेयनिदंग्धं दष्टा तन्मुखपङ्कजम्‌ ॥८०॥ 
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तदनन्तर सब वृत्तान्त जानकर भाई-बान्धवों एवं अन्य सुन्दर स्त्रियोँके साथ कृष्ण 
/ भी वहाँ शीघ्र आ पहं चे । रोनेका शब्द सुनकर बंलदेव भी आ गये । अपने नन्दक नामक 
खञ्जको हाथमे लिये श्रीकृष्ण अपने मुजाओंकि पराक्रम तथा अपने प्रमादकी निन्दा करने 
लगे ॥ ६६-६७ ॥ बचन बोलनेमें अतिशय चतुर श्रीकृष्ण कहने रंगे कि देव और पुरुषाथेमे 
देव ही परम बलवान है। संसारमें इस अकारण . पुरुषाथको धिक्कार है ॥ ६८ ॥ अन्यथा 
उभारी हुई तछवारकी धारासे सुशोभित सुझ वासुदेवका भी पुत्र दूसरोंके द्वारा किस प्रकार 
हरा जाता ¢ ॥ ६९ ॥ इत्यादि बहुत बोलनेवाले श्रीकृष्णने रुक्मिणीसे कहा कि €े प्रिये ! इस 
विषयमें अधिक शोकयुक्त न होओ। हे धीरे ¦ धीरता धारण करो ॥ ७० ॥ जो पुत्र स्वगेसे 
च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न हुआ है वह साधारण पुत्र नहीं है । उसे इस संसारमें 
अवश्य ही भोगोंका भोगनेवाखा होना चाहिए ॥ ७१॥ इसलिए जिस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि 
मनुष्य आकाशमें सूक्ष्म विम्बको धारण करनेवाले प्रतिपदाके चन्द्रमाको खोजते हें उसी 
प्रकार मैं छोगोंके नेन्नोंको आनन्द देनेवाले तेरे पुत्रको छोकमें सर्वात्र खोजता हूँ || ७२ || 
` इस प्रकार ओंसुओंसे जिसके दोनों कपोल धुल रहे थे ऐसी प्रिया रुक्मिणीको शान्त 
कर श्रीकृष्ण पुत्रके खोजनेमें उपाय करने छगे ॥ ७३ ॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेवाले 
नारद ऋषि वहां श्रीकृष्णके पास आये और सब समाचार सुनकर शोकसे क्षणभरके लिए 
निश्चलताको प्राप्न हो गये ॥ ॐ ॥ उन्होंने सन ओर तुषारसे जले कमलोंके समान मुरद्यये 
हुए यादवोंके मुख बड़े आश्रयंके साथ देखे ॥ ७५॥ तदनन्तर शोक दूरकर नारदने कृष्णसे 
कहा कि है वीर ! शोक छोड़ो, मैं पुत्रका समाचार छाता हूँ ॥ ७६ ॥ यहाँ जो अवधिज्ञान 
मुनिराज थे वे तो केवलज्नानरूपी नेच्रको ग्राप्त कर मोक्ष जा चुके हैं ॥७७॥ 
ओर जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार हैं वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारणसे 
नहीं कहेंगे यह हम नहीं जानते। इसलिए मैं पूवे विदेह क्षेत्रमें जाकर तथा सीमन्धर 
भेगवानसे पूछकर पुत्रका सब समाचार तेरे लिए ग्राप्त कराऊँगा' || ७८-७९ || 
श्रीकृष्णका उत्तर पा नारद वहाँसे निकर रुक्मिणीके भवन पहुँचे और बहाँ शोकं 
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शोकवानपि चित्तेन बहिघेयसुपाश्रित: । अभ्युत्थायार्चितस्तस्था  न्यषीदन्निकटासने ॥८१॥ 

सा तं पितृसमं दष्टा रुरोंदोन्सुक्तकण्ठकम्‌ | सजनोपनिधौ शोकः पुराणोऽपि नवायते ॥८२॥ 

तस्याः शोकंससद्धं स प्रक्षिपन्निव दक्षिणः । ्राह्वादयन्मनोऽवादीदिति नारदसन्सुनिः ॥८३॥ 

त्यज रुक्मिणि ! शोकं त्वं कचिनीवति ते ` सुतः । कथञ्चिदपि नीतोऽपि केनचिद्पूवेबैरिणा ॥८४॥ 

दीवंजीवितसद्धावं ननु तस्य महात्मनः । निवेदयति सम्मूतिर्वासुदेवात्‌ त्वयि ध्रुवम्‌ ॥ ८५॥ 

संयोगाश्च वियोगाश्च प्राणिनां प्राण वत्से । वत्से मवन्ति संसारे सुखदुःखविधायिनः ॥८६॥ 

तत्र कमंवशज्ञानां छानोन्मीलितधीदशाम्‌ । प्रभवन्ति न ते वत्से यदूनामिव शत्रवः ॥८७॥ ` 

जिनशासनतत्त्वज्ञा संसतिस्थितिवेदिनी । मा मूः शोकवशा वार्ता त्वत्सुतस्य रमे रघु ॥८८॥ 

इति तां नारदस्तन्वीमनुशिष्य वचोऽदतैः । प्रयातो वियदुत्पत्य सीमन्धरजिनान्तिकम्‌ ॥८९॥ 
विषये युष्कखाचत्यां चृसुरासुरसेवितम्‌ । नगर्या युण्डरीकिण्यामरहन्तं स तमैक्षत ॥९०॥ 
कृताअलिएुटस्तोत्रपविन्नीक तवाग्मुखं: । प्रणम्य जिनमासीनः स नरेन्दसभान्तरे ॥९१॥ 

तत्र पद्मरथश्चक्रौ पञ्चचापरातोच्छितिः । दशचापोच्छति पर्यन्नारदं नरशंसितम्‌ ॥९२॥ 
कोतुकात्करपद्याभ्यामास्थायापृच्छदीश्वरम्‌ । मर्त्याक्ृतिरय॑ नाथ ! कीटः किममिधानकः ॥९३॥ 
ततः प्राह जिनस्तत्वं जस्बू द्वीपस्य मारते । नारदो वासुदेवस्य नव भस्य हितोद्यतः ॥९४॥ 
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रूपी तुषारसे जले हुए रुक्मिणीके मुख-कमलको देख स्वयं हृदयसे शोक करने छगे परन्तु 
७ दे यके धारण ॥ रहे ४ अनन =| उसीके 
बाह्ममें घयको धारण किये रहे । रुक्मिणीने उठकर उनका सत्कार किया। अनन्तर ; 


निकट आसनपर वेठ गये ॥ ८०-८१ ॥ रुक्मिणी पिताके तुल्य नारदको देखकर गला फाड- | 


फाड़कर रोने छगी सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्नोके समीप पुराना सोक भी नवीनके समान 
हो जाता है ॥ ८२ ॥ अत्यन्त चतुर नारदमुनि, उसके शोक-सागरकों हलका करनेके लिए 
ही सानो मनको आनन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोले ॥ ८३ ॥ ५ | 

हे रुक्मिणि ! तू ज्ञोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित हे भटे ही उसे पूवं भवका कोई वैरी 
किसी तरह हरकर ले गया ह । श्रींकष्णसे तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई हे यदी उस महात्मा 
के दीर्घायुष्यकों सूचित कर रही है ॥ <४-८५॥ हे प्रिय पुत्री ! तू जानती है कि इस 
संसारमें -प्राणियोंकों सुख-दु/ख उत्पन्न करनेवाले संयोग और वियोग होते ही रहते हैं 

दो प 

॥ ८६ ॥ परन्तु जो कर्मक अधोनताकों जाननेवाटे है एवं ज्ञानक द्वारा उन्मीलित वुद्धि 
रूपी नेत्रोंकों धारण करनेवाले हैं ऐसे यादवोंके ऊपर वे संयोग ओरं वियोग शत्रुओंके 
समान अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं ॥ ८७॥ तू तो जिन-शासनके तत्त्वको जाननेवाली 
एवं संसारकी स्थितिकी जानकार है अतः ठोकके बशीमूत मत हौ । मैं शीघ्र ही तेरे पुत्रका 
समाचार छाता ह ॥ <८ ॥ इस प्रकार वचनरूपी अगृतसे उस कृशाह्लीकों समझाकर 
नारदमुति आकाशमें उड़ सीमन्धर भगवानके समीप जा पहुँचे ॥ ८«॥ वहां पुष्कछाबती 
देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें मनुष्य सुर और असुरोंसे सेवित सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होंने 
देशन किये ॥ ९० ॥ हाथ जोड़ मुखसे पंवित्र स्तोत्रका उच्चारण कर उन्होंने जिनेन्द्र मगवान्‌- 
को नमस्कार किया ओर उसके बाद वे राजाओंकी सभामें जा बैठे ध । ९१॥ 

वहाँ उस समय पॉच-सो धंनुषकी ऊँचाईबाला पद्यरथ चक्रवर्ती बैठा था। द धनुष 
ऊँचे नर-प्रशंसित नारदकों देखते ही उसने उन्हें कौतुकवश अपने हस्त-कमलोंसे उठाकर 
भगवानसे पूछा कि हैं नाथ ! यह मनुष्यके आकारका कीड़ा कौन-सा है १ और 22 क्या 
नाम है ? ॥ ९२-९३ ॥ तदनन्तर सीमन्धर भगवानने सब रहस्य कहा । उन्होने बताया 
कि यह जम्बूद्रीपके भरत क्षेत्रके नौव नारायणके हितम उदयत रहनेवाखा नारद हे । ९४ ॥ 
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ठ मागतो भत्तरिहायमिति प्रच्छते । मूलतः कथितं सवं चक्रिणे धर्मचक्रिणा ॥९७॥ . . ¦ 
प्रयु इति नाम्नाउसों पितृभ्यां योक्ष्यते पुनः । संप्राप्ते घोडशे वर्ष प्रा्तषोडदाखाभकः .॥ ९६॥ 
स प्रज्ञप्तिमहा विद्याप्रद्योतितपराक्रमः । देवानामपि सर्वेषामजय्योऽत्र भविष्यति ॥९७॥ . 
कीदशं चरितं तस्य हृतो वा केन हेतुना । इति परष्टो जिनोऽमाणीत्तस्मै नारदसन्निधो ॥९८॥ 
इह मारतवष उभूद्विषये मगधामिघे । शालिमरामेऽग्रजन्मासौ सोमदेव इति श्रतः ॥९९॥ 
अप्निला ब्राह्मणी तस्य स्वाहेवारः सुखावहा । अस्निभूतिरभूत्तस्या वायुभूतिश्च नन्दनः ॥१००॥ 
बभूवतुरिमों भूमो वेदवेदाथकोव्रिदो । छादितान्यद्विजच्छायो यथा झुक्रब्मृहस्पती ॥१०१॥ 
| वेदाथंभावनाजातजातिवादातिगविंतो । वाचाटो चाटुभिः पिन्नोलालितों भोगतत्पसौ ।१०२॥ 
द्विरश्वषंसु खीषु स्वगंबुद्धि प्रकृत्य तो । जातावत्यन्तवि द्विष्टो परलोककथां प्रति ।।१०३॥। 
अन्यदाऽऽगत्य सङ्घेन महता नन्दिवद्धनः । तच्रोद्याने गुरुस्तस्था-श्रतसारारपारगः }!१०४।। 
तद्वन्दनाथमद्व न्द्नं चातुवेण्य॑महाजनम्‌ । निगच्छन्तं समालोक्य कारणं ताव प्रच्छताम्‌ ॥\१०५५॥ 
निवेदितं ततस्ताभ्यां द्विजनेकेन साधुना । महच्छमणसङ्घस्य वन्दनाथसिति स्फुटम्‌ ॥१०६॥ 
श्मस्मत्परः परः कोऽपि वन्दनीयोऽस्ति भूतले । पश्यामस्तस्य माहात्म्यमिति तौ मानिनौ गतौ ॥१०७॥ 


च नि 


यह सुन चक्रवरतीनि फिर पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! यह यहाँ किसलिए आया है ? इसके उत्तरमें 
. धमंचक्रके प्रवतक सीमन्धर भगवानने चक्रवर्तीके लिए प्रारम्भे लेकर सब समाचार कहा | 
. साथ ही यह भी कहा कि उस बालकका प्रद्यम्न नाम हे। वह सोलहवाँ वर्ष आनेपर 
` सोलह लाभोंको प्राप्रकर अपने माता-पिताके साथ पुनः मिलेगा । प्रज्ञप्ति नामक महाविद्यासे 
जिसका पराक्रम चमक उठेगा ऐसा बह प्रद्यम्न इस प्रथिबीपर समस्त देबोंके लिए. भ॑ 
अजय्य हो जावेगा ॥९५-९.७॥। 
~  चक्रवर्तनि फिर पूछा-प्रभो ! प्रद्यम्का चरित केसा है ? और वह किस कारणसे 
हरा गया ?! इसके उत्तरमें सीमन्धर जिनेन्द्रने चक्रवर्तीक लिए नारदके सन्निधानमें 
प्रद्यम्नका निम्न प्रकार चरित कहा ॥.९८॥ 
५. भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके शालिग्राम नामक गोवमे सोमदेव नामका एक ब्राह्मण 
रहता था ॥ ९९ ॥ अग्निक स्वाहाके समान उसकी अग्रिखा नामकी ब्राह्मणी थी जो उसे बहुत 
। दी सुख देनेवारो थी । उस व्राह्मणीसे सोमशर्माके अग्निभूति ओर वायुभूति नामके दो पुत्र 
हुए ॥ १०० ॥ ये दोनों ही पुत्र, प्रथिवीपर वेद तथा वेदाथमें अत्यन्त निपुण हो गये । इन्होंने 
अपने प्रभावसे अन्य ब्राह्मणोंकी प्रमाको आच्छादित कर दिया तथा शुक्र और ब्रहस्पतिके 
समान देदीप्यमान होने गे ॥ १०१ ॥ वेदाशेकी भावनासे उत्पन्न जातिबादसे गर्वित, बक- 
वास करनेवाले, माता-पिताके प्रिय बचनोंसे पले-पुसे ये दोनों पुत्र भोग-वासनासें तत्पर 
हो गये । जव वे सोलह वके हुए तो स्त्रियोंकों ही स्वगं समझने छगे और परछोककी 
कथासे अत्यन्त द्रप करने रगे ॥ १०२-१०३ ॥ 
तदनन्तर किसी समय श्रुतरूप सागरके पारगामी नन्दिवधन नामके गुरू विश्या 
संघके साथ आकर श्ञालिग्रामके बाहर उपबनमें ठहर गये ॥ १०४ ॥ चारों बणके महाजन 
आकुलतारहित हो उनकी वन्दनाके लिए जा रहे थे सो उन्हें देख दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंते उसका 
« फारण पृष्ठा ॥ १०५॥ तदनन्तर एक सरल्स्वभावी ब्राह्मणने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनिरयोका 
एक बड़ा सङ्क आया है । उसीकी वन्दनाके लिए हम खोग जा रहे हैं ।१८६॥ ब्राह्मणका उत्तर 
सेन दोनों पुत्र विचारने छगे कि 'प्रथिवीतछपर हम छोगोंसे बढ़कर दसरा वन्दनीय हे ही 
कोन ? चलो हम भी उसका माहात्म्य देखें इस प्रकार विचारकर मानसे भरे दोनों पुत्र 
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१. पृच्छति म० | २. “मद्राश्मणसब्डूस्थ' इति सुष्ठु भाति । 
६६ 





॥ 
हरिव्रंशपुराणे गे ७ | 
० ध: „| 
महिषाभ्यामिव क्षोमो माभूदाभ्यामिहाधुना । सद्मंश्रवणस्येति ुश्रूषुहितडुदधिना ॥१०९॥ 
साश्ुनाऽवधिनेनत्रेण दृरास्सास्यक्रिना तको । इत आगम्यतां विभ्राविस्याहतौ पुरःस्थितौ ॥१९०॥ | 
ततो छोकस्तको दृष्ठा सोवष्टम्मौ यतेः पुरः । -आदुपूर पयःपृरैः प्रावषीव महानदः ॥१११॥ 
अत: प्रद यतिः प्राप्ती डतः पण्डितमानिनो । प्राहतुस्तौ न किं ज्ञातौं श्ञाल्म्रामादिहागतौ ॥११२॥ | 
सास्यकरिः प्राह स्यं सौः शाचिग्रामादुपागतौ । किन्त्वनाअन्तसंसारे संसरन्तौ कुतो गतेः ॥११३॥ 
ञ्न्यस्यापि च दुर्बोधमेतदि्युदिते यतिः । नैवमित्यगदीद्‌ विप्रौ ! श्रूयतां कथयाम्यहम्‌ ॥ ११४॥ | 
गरामस्यास्येव समान्ते गालो कमनिर्मितौ । युवां परस्परभीतौ जातौ जन्मन्यनन्तरे ॥११७॥ | 
भरासी्परवरको नाम्ना ्रामेऽत्ैव कृषीवलः । विप्रः प्रकृष्य स शेतं महावर्षानिलार्दितः ॥११६॥ | 
सुक्स्वोपकरणं कषत्रे वरच्रक्षतदेऽखिलम्‌ । कम्पमानशरीरो5गात क्षुद्रोगातिवशीकृतः ॥११७॥ | 
सप्ताहोरात्रवर्ष ण प्राणिसंहारकारिणा । आद्रोपकरणं ताभ्यां तिर्थग्भ्यां भक्षितं क्षुघ्रा ॥११८॥. 
जातोदरमहाशूलो प्रसह्यासह्यवेदनाम्‌ । अकामनिजरायोगादर्जितेनोजिंतायुषा ॥११९॥ 
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उपवनकी ओर चले। १०७॥ उस समय अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुशिरोमणि ` 
नन्दिव्धनगुरु, समुद्रके समान अपार जन-समूहके मध्यमे स्थित हो धर्मका उपदेश दे रहे 
थे । जब दोनों ब्राह्मण उनके पास पहुँचे तब भिंसाओंके समान इन दोनोंसे इस समय यहाँ 
समीचीन धमके श्रवणमें वाधा न आवे' इस प्रकार श्रोताओंका हित चाहनेवाले अवधिज्ञानी 
सात्यकि मुनिने उन दोनों ब्राह्मणोंकों दूरसे देख हे ब्राह्मणो ! यहाँ आइए! इस तरह बुला 
छिया ओर आकर वे उनके सामने बैठ गये ॥ १०८-११०॥ तदनन्तर उन अहंकारी ब्राह्मणों- 
को सात्यकि मुनिराजके सामने बैठा देख, छोगोंने आ-आकर उनके सामनेकी भूमिको उस 
प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमें महानद जलके ग्रवाहसे भर देता है। भावार्थ-- 
कोतुकसे प्रेरित हो छोक मुनिराजके पास आ गये ॥ १११॥ | 
तदनन्तर मुनिराजने कहा कि हे विद्वानों आप रोग कहाँ से आये हैं ? इसके उत्तरम 
ब्राह्मणोंने कहा कि क्या आप नहीं जानते इसी शाल्ग्रामसे आये हैं॥ ११२॥ सात्यकि मुनि- 
राजने कहां कि हाँ यह तो सत्य हे कि आप शालिग्रामसे आये हैं परन्तु यह तो बताइए कि ` 
इस अनादि-अनन्त संसारम रमण करते हए आप किस गतिसे आये हैं ? ॥ ११३ ॥ ब्राह्मणों- 
ने कहा कि यह बात तो हम छोग ही क्या दूसरेके लिए भी दुज्ञेय है अर्थात्‌ इसे कोई नहीं ` 
जान सकता | तब सुनिराजने कहा कि हे ब्राह्मणो ! सुनो यह बात नहीं है कि कोई नहीं जान ` 
सकता, सुनिए, में कहता हूँ ॥ ११४॥ 
तुम दोनों भाई इस जन्मसे पूष जन्‍्ममें इसी शालिग्रामकी सीमाके निकट ` 
अपने कमसे दो शरगाट थे ओर दोनों ही परस्परकी प्रीतिसे युक्त थे॥ ११५ ॥ इसी आममें ¦ 
एक प्रवरक नामका ब्राह्मण किसान रहता था। एक दिन वह खेतको जोतकर निश्चिन्त 
हुआ ही था कि बड़े जोरसे बषों होने छगी तथा तीव्र आँधी आ गयी। उनसे वह 
बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर कोपने छगा और सूख-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया 
जिससे बह खेतके पास ही बटवृक्षके नीचे अपना चमड़ेका उपकरण छोड़कर घर चदा गया 
॥ ११६-११७ ॥ प्राणियॉंका संहार करनेवाली वह वर्षों छगातार सात दिन-रात तक होती ^ 
रही । इस बीचमें दोनों रगा मूखसे अत्यन्त व्याकुछ हो उठे ओर उन्होंने उस किसानका 
बह भीगा हुआ उपकरण खा छिया॥ ११८॥ कुक समय बाद पेटमें बहुत भारी शरूकी 
वेदनां उठनेसे उन दोनों शगाछोंको अस्य वेदना सहन करनी पड़ी । अकासनिजराके योगसे ` 
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' खगा ॥१३०॥ 


त्रिचत्वारिश्षः सर्गः ६ 


कालं छवा युवां जातौ जातिगौरबगर्बितों । अभिभूतिमंरुद्भूतिः सोमदेवस्य देहजों ॥१२०॥ 
पापपाकेन दौगस्यं सौगत्यं पुण्यपाकतः । जीवानां जायते तत्र जातिगवेंण कि जथा ॥१२१॥ 

म्तः पामरको दष्टा क्रोष्टारो नष्टजीवितो । दती कृत्वा कृती गेहे तिष्टतोऽद्यापि तदृदतो ॥१२२॥ 

सोऽपि त्वा सुतस्येव सुतो भूत्वातिसानवान्‌ । जातिस्मरः स्मरच्छायो खषा मूकं इव स्थितः ॥१२३॥ 
स एष बन्धुमध्यस्थौ मामतीव विलोकते । इत्युक्स्वाऽऽहरय तं मूकं सास्यकिः सत्यवाग्‌ जगौ ॥१२४॥ 
स त्वं पामरको विभः प्राप्तस्तोकस्य तोकताम्‌ ` । शोकं च मूकमावं च सु मुञ्च वचोऽष्टतम्‌ ॥१२५॥ 
जायतेऽत्र नटस्येव संसारं स्वामिश्वव्ययोः । पितृपुच्रकयोर्मावमार्ययोश्च दिपर्ययः ॥१२६॥ 
घटीयन्त्रघटीजाले जटिरे कुटिले मवे । उत्तराधयंमायान्ति जन्तवः सततञ्रमाः ॥१२७॥ `` ` 

इति विज्ञाय निस्सारं घोरं संसारसागरम्‌ । कुरु पुत्र | दयामूल घताख्य॑ सारसडम्ग्रहस्‌ ॥१२८॥ 

इति साक्षात्कृते तेन प्रत्यये यतिना द्विजः । पपात पादयोस्तस्य प्रदक्षिणपुर :सरम्‌ ॥ १२९॥ 
श्रानन्दाखपरीताक्षः पुनरस्थाय विस्मयी । जगाद्‌ गद्गदारापः कृताञ्जलिदुटाल्िकः ॥१२०॥ 

अहो स्वज्ञकल्यस्त्वं वस्तुनस्तस्वमीश्वरः । अत्रस्थः पश्यसि स्प जगत्वितयगोचरम्‌ ॥१३१॥ 
उन्मीलितं मनोनेत्रमक्तानपटराविलम्‌ । स्वया नाथ ! ममेहाद्य ज्ञानाअनशलाकया ॥ १३२॥ 


उन्हे प्रशास्त आयुका बन्ध हो गया ओर उसके फटस्वरूप मरकर वे सोमदेव ब्राह्मणके जा तिके 


गवेसे गर्वित अग्निभूति ओर वायुभूति नामके तुम दोनों पुत्र हुए ॥ ११९-१२० ॥ पापके 
~. णियोक भ ^ ४२. ओर य गेत न 
उद्यसे प्राणियोको दुगेति मिलती है और पुण्यके उदयसे सुगति प्राप्न होती है इसलिए 


` ज्ञातिका गवं करना वृथा है ॥ १२१॥ वर्षा बन्द होनेपर जब किसान खेतपर पहुँचा तो 


वहाँ भरे हुए दोनों शुगालोंको देखकर उठा छाया ओर उनकी माकं वनवाकर ऋत-कत्य हो 
गया। वे मशकं उसके घरमे आज भी रखी हैं ॥ १२२ ॥ तीत्र मानसे युक्त प्रवरक भी समय 
पाकर मर गया ओर अपने पुत्रके ही पुत्र हुआ। बह कामदेवके समान कान्तिका धारक है 
तथा जाति स्मरण होनेसे झूठ-मूठ ही गूँगाके समान रहता है ॥ १२३ ॥ देखो, वह अपने 
बन्धुजनोंके बीचमें बेठा मेरी ओर टकटकी छूंगाकर देख रहा है । इतना कहकर सत्यवादी 
सात्यकि मुनिराजने उस गूंगंको अपने पास बुछाकर कहा कि तू वही ब्राह्मण किसान अपने 
पुत्रका पुत्र हुआ है । अब तू शोक ओर गूँगेपनकों छोड़ तथा बचनरूपी अम्नतको प्रकटकर-- 
स्पष्ट बात-चीत कर अपने बन्धुज्नोको हर्षित कर ॥ १२४-१२५ ॥ इस संसारमे नटके समान 
स्वामी ओर सेवक, पिता और पुत्र, माता तथा श्रीम विपरीतता देखी जाती हे अर्थात्‌ 
स्वामी सेवक हो जाता है, सेवक स्वामी हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता हों 
जाता है, और माता स्त्री हो जाती है, स्त्री माता हो जातो हे ॥ १२६ ॥ यह संसार रेंहटमें 
लगी घटियोंके जालके समान जटिल तथा कुटिल दै । इसमें निरन्तर भ्रमण करनेबाले जन्तु 
ऊच-नीच अवस्थाको प्राप्त होते हो हैं। १९७ ॥ इंसलिए हे पुत्र! संसाररूपी सागरकों 
'सार एवं भयंकर जानकर दयामूलक ब्रतका सारपूण संग्रह कर ॥ १२८ ॥ 

इस प्रकार मुनिराजने जब उसके गूँगेपनका कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया तब वह तीन 
अरदक्षिणा देकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा ॥१२९॥ उसके नेत्र आनन्दके ओंघुओंसे व्याप्त 
हो गये। वह बड़े आश्वर्यके साथ खड़ा हो दाथ जोड़ मस्तकसे छगा गद्गद बाणीसे कहने 

(मगवन्‌ ! आप सर्वज्ञके समान हैं, ईरवर है, यहाँ बैठे-बेठे ही तीनों छोक सम्बन्धी 
बस्तुकरे यथार्थ स्वरूपको स्पष्ट जानते हैं॥१३१॥ हे नाथ ! मेरा मनरूपी नेच अज्ञानरूपी 
पटछसे मलिन हो रहा था सो आज आपने उसे ज्ञानरूपी अञ्जनकी सलाईसे खोल दिया 


१. पुत्रस्य । २. पुत्रताम्‌ | ३. श्रत्रेत्यं म०, ग० | ४ स्पृष्टं म०। म 


हरिवंशपुराणे ` हू ७ 


अनादौ भवकान्तारे महामोहान्धकारिते । रमतो मे सुने ! जातो बन्धुस्त्वं मार्गदंशंनः ॥१३३॥ 
प्रसीद भगवन्‌ ! दीश्चां देहि दैगम्बरीमिति । प्रसाद्य गुरुमासाद्य जग्राहानुमतां सताम्‌ ॥१३४॥ 
चरितं तस्य विप्रस्य श्रुत्वा दृष्ठा ताद्शम्‌ । श्रामण्यं केचिदापन्नाः केचित्‌ श्रावकतां पराम्‌ ॥ १३५॥ 
तावग्निवायुभूती ठ विलक्षा छोकगहिंतों । स्वनिकेतं पुनर्यत पितृभ्यामपि निन्दितो ॥१२६॥ 
कायोत्सगस्थितं रात्रा सुनमकान्तवत्तिनम्‌ । जिघांसू खडगहस्तौ तो यक्षेण स्तम्भितो स्थितौ ॥५१३७॥ 
प्राते च जनो दृष्टा ता यतः पाश्वयोः स्थितो । निनिन्द निन्दिताचारी तावेतां पातकाविति ॥१३८॥ 
तावचिन्तयतां साधाः प्रभावोऽयमहो महान्‌ । आवामयत्नतो येन स्तम्भिता स्तम्मतां गतो ॥१३९॥ 
कथच्चिद्‌ यदि मोक्षः स्यादस्माकं च्छतोऽमुतः । जिनधर्म प्रपस्स्यामो दृष्टसामथ्यमित्यपि ॥१४०॥ 
तावत्तदृज्यसन श्रुत्वा पितरा शीघमागतो । पादलझो मुनि तं तो प्रलादयितुमुचतो ॥१४१॥ 
करुणावानसा यागा याग सहृत्य सुस्थितः । क्षेत्रपालकृतं ज्ञात्वा तमाह विनयस्थितम्‌ ॥१४२॥ 
क्षम्यतां यक्ष ¦ दाषोऽयमनयोरनयोद्धवः । कम॑प्रेरितयोः प्रायः कुड कारुण्यमङ्किनोः ॥१४३॥ ‡ 
इत्यासाद्य सुनेराज्ञां राज्ञामिव नियोगतः । यथाऽऽन्ञापयसीष्युक्स्वा विससजं स तौ तदा ॥१४४॥ 
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है ॥१३२॥ महामोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त इस अनादि संसार-अट वीमे श्रमण करते हुए 
मुझे आपने सच्चा मागं दिखाया हे इसलिए हे मुनिराज ! आप ही मेरे बन्धु हैं ॥१३३॥ 
है भगवन्‌ ! प्रसन्न होइए ओर मुझे देगम्बरी दीक्षा दीजिए ।” इस प्रकार गुरुको प्रसन्न कर 
तथा उनके निकट आ उस गूँगे ब्राह्मणने सत्पुरुषोंके छिए इष्ट देगम्बरी दीक्षा धारण कर ` 
ली ॥१३४॥। उस ब्राह्मणका पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही छोग मुनिपदको 
प्राप्त हो गये ओर कितने ही श्रावक अवस्थाको ग्राप्त हए ॥१३५५। 


अग्निभूति ओर बायुभूति अपने पूवभव सुन बड़े रञ्जित हुए। छोगोंने भी उन्हें बुरा | 

कहा इसलिए वे चुप-चाप अपने घर चे गये । वहाँ माता-पिताने भी उनकी निन्दा 
की ॥१३६।। रा्चिके समय सात्यकि मुनिराज कहीं एकान्तम कायोत्सगं मुद्रासे स्थित थे सो 
उन्हें अग्निभूति ओर वायुभूति त्वार हाथमे टे मारना ही चाहते थे कि यक्ष॒ने उन्‍हें कील 
दिया जिससे वे तलवार उभारे हुए ज्यॉके-त्यों खड़े "रह गये ॥१३७॥ प्रात/काल होनेपर 
छोगोंने मुनिराजके पास खड़े हुए उन दोनोंकों देखा ओर ये वही निन्दित कायके करनेवाले 
पापी ब्राह्मण हैं” इस प्रकार कहकर उनकी निन्दा की ॥१३८॥ अग्निभूति, वायुभूति सोचने 
छगे कि देखो, मुनिराजका यह कितना भारी प्रभाव हे कि जिनके द्वारा अनायास ही कीरे 
जाकर हम दोनों खस्भे-जसी दशाको प्राप्त हुए हैं ॥१३९॥ उन्होंने मनम यह भी संकल्प किया . 
कि यदि किसी तरह इस कष्टसे हम लछोगोंका छुटकारा होता है तो हम अवद्य ही जिनधम 
धारण करेंगे क्योंकि उसकी सामथ्ये हम इस तरह प्रत्यक्ष देख चुके हैं ॥१४०॥ उसी समय 
उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता शीघ्र दौड आये ओर मुनिराजके चरणोंमें गिरकर उन्हें 
प्रसन्न करनेका उद्यम करने रगे ॥१४९॥ करुणाके धारक मुनिराज अपना योग समाप्त कर 
जब विराजमान हुए तब उन्होंने यह सब क्षेत्रपाछके ढ्वारा किया जान विनयपूवक बेठे 
क्षेत्रपाठसे कहा कि--यक्ष ¦ यह इनका अनीतिसे उत्पन्न दोष क्षमा कर दिया जाय । कर्मसे 
प्रेरित इन दोनों प्राणिर्योपर दयां करो' ॥१४९-१५३॥ इस प्रकार राजाओंकी आज्ञाके समान 
मुनिराजकी आज्ञा प्राकर 'जेसी आपकी आज्ञों हों' यह कह क्षेत्रपालने दोनोको छोड़ 
दिया ॥९४७॥ 


१, प्रासाद्य मम; गं० । २. बत्तिनौं म०, ग० । ३, जिधांसों मम, ग०। 
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(2 मासाद्य तो धर्म॑ शरतवा द्विविधमप्यतः । अणुव्रतानि संगृह्य श्रावकव्वसुपागतो ॥१४.५॥ 
अनुपाल्य चिरं धर्म सम्यग्दर्शनमावितों । कालेन कारुधमंण जातौ सौधम॑वासिनो ॥१४६॥ 

अश्रद्धाय मतं जैनं पित तु तौ तयोः । जातौ कुयोनिपान्थो तौ यतो मिध्यात्वमोदहितौ ॥१४७॥ 
देवौ देवसुखं मुक्त्वा च्युत्वाऽ्योध्यानिवासिनः । जातौ समुद्र दत्तस्य धारिण्यां शरे्ठिनः सुतौ ॥१४८॥ 
पूणं मदर स्तयो्ज्येष्ठो मणिभद्रोऽचुजोऽमवत्‌ । अविराधितसम्यक्त्वों तो शासनवस्सरौ ॥१४९॥ 
गुरोम॑देन्द्रसेनाच्च धमं श्रुत्वा पिताऽनयोः । तस्पुरेश्वरराजश्च मव्याश्चान्ये प्रवर जुः ॥१५०॥ 

अन्यदा सुनिपूजाथं रथेन प्रस्थितौ पुरः । चाण्डालं सारमेयीं च तो दृष्टा स्नेहमागतो ॥१५५॥ 
वन्दित्वा तदंगुरु क्त्या पृच्छतः स्म सविस्मयो । शुनीचाण्डालयोः स्नेहः स्वामिन्नौ किमभूदिति॥१५२॥ 
गुरुरा हावधिज्ञानज्ञातलोकत्रयस्थिति: । विप्रजन्मनि यौ तौ वां पितरौ ताविमौ यतः ॥१५३॥ 
निशम्येति गुरु नत्वा गत्वा तौ धममूचतुः । मवान्तरकथाप्रायञुप्यान्तौ ततस्तकौ ॥ १५४॥ 

निरवेदी दीनतां स्यक्त्वा व्यवत्वाहारं चतुर्विधम्‌ । मासेन पचो शर्वा भूत्वा नन्दीश्वरोऽमरः ॥ १५५॥ 
सारमेयीं पुरेऽत्रैव राजपुत्रित्वमागताम्‌ । अ्रवोधयदसावेस्य स्वयंवरगतां सतीम्‌ ॥१५६॥ 





तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अभिभूति, वायुभूतिने मुनि ओर श्रावकके भेदसे 
दो ग्रकारका धर्मश्रवण किया ओर अणुत्रत धारण कर श्रावक पद्‌ प्राप्त किया ॥१४५॥ 
सम्यग्दशनकी भावनासे युक्त दोनों ब्राह्मणपुत्र चिरकाल तक धमेका पाछन कर मृत्युको 


` प्राप्त हो सोधम स्वगमें देव हुए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जेनधमको श्रद्धा नहीं हुई 


इसलिए वे मिथ्यात्वसे मोहित हो मरकर कुगतिके पथिक हुए ॥१४७।। 

अग्निभूति, बायुभूतिके जीव जो सौधम स्वगमें देव हुए थे, स्वगके सुख भोग, बहोँसे 
च्युत हुए और अयोध्या नगरीमें रहनेवाले समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामक स्त्रीसे पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥१४८॥ उनमें बड़े पुत्रका नाम पूणभद्र और छोटे पुत्रका नाम मणिभद्र था। इस 
पर्यायमें भी दोनोंने सम्यक्त्वकी विराधना नहों की थी तथा दोनों ही जिन-शासनसे स्नेह 
रखनेवाले थे ॥१४९॥ तदनन्तर काट पाकर इन दोनोंके पिता, अयोध्याके राजा तथा अन्य 
भव्य जीवोंने महेन्द्रसेन गुरुसे धर्म श्रवण कर जिन-दीक्षा धारण कर छी ॥१५०॥ किसी 
समय पू्णभद्र ओर मणिभद्र, रथपर सवार हो मुनिपूजाके लिए नगरसे जा रहे थे सो 
बीचमें एक चाण्डाछ तथा कुत्तीकों देखकर स्नेहको प्राप्न हो गये ॥१५१॥ मुनिराजके पास 
जाकर दोनोंने भक्तिपूवक उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर आश्चयेसे युक्त हो उन्होंने पूछा 
कि हे स्वामिन्‌! कुत्ती और चाण्डालके ऊपर हम दोनोंकों स्नेह किस कारण उत्पन्न 
हुआ ! ॥१५२॥ 

अवधिज्ञानके द्वारा तीनों छोकोंकी स्थितिकों जाननेवाले मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 
जन्ममें तुम्हारे जो माता-पिता थे वे ही ये कुत्ती ओर चाण्डाल हुए हैं. सो पूवेभवके कारण 
इनपर तुम्हारा स्नेह हुआ है ॥ १०३॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजकों नमस्कारकर 
दोनों भाई कुत्ती और चाण्डाछके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनोंकों धर्मका 
उपदेशा दिया तथा पूर्वभवकी कथा सुनायी जिससे बे दोनों ही शान्त हो गये ॥१५७॥ 


` चाण्डालने संसारसे विरक्त हो दीनता छोड़ चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया और 


एक साहका संन्यास ठे मरकर नन्दीश्वर छीपमें देव हुआ ॥ १५०॥ कुत्ती इसी नगरमे 
राजाकी पुत्री हुई। इधर राजपुत्रीका स्वयंवर हो रहा था। जिस समय बह स्वयंवरमें 
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स्थित थी उसी समय पूर्वोक्त नन्दीरवर देवने आकर उसे सम्बोधा ॥ ५६ || जिससे 
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(2) लावसंसारनिःसारा सम्यक्स्वपरिमाविता । सितेकवसना कन्या प्रा्ज्ञन्नवयोवना ॥१,५०॥ 
अनुष्ठाय चिरं श्रेष्ठ श्रावकब्रतमुत्तमम्‌ । संलिख्य आतरौ जातौ सौधमें सुरसत्तमौ ॥१५८॥ 

च्युस्वा पुनश्योध्यायां देमनाभस्य भूपतः । धरावस्यां सुतौ भूतौ सधुकैटमनामके ॥ १५९॥ 

अभिषिच्य मधुं राज्ये यौवराज्ये च कैटमम्‌ । हेमनामो महा मागो बतं जैनेन्द्रमप्रहीत्‌ ॥ १६०॥ 
मधुकैदभवीरो तावेकबीरो ,घरातले । भूतावद्भुततेजस्कौ सूर्वाचन्द्रमसाविव ॥१६१॥ 

अक्षुण्ण : छुद्र सामन्तेरन्धकार इबेतयो: । गि रिदुगमुपाश्चिव्य मीमकः प्रस्यवस्थितः ॥१६२॥ 

तद्शीकरणाथ तो चेलतुसंधुकैटमों । परौ वरपुरं यत्र वीरसेनोऽ्विष्ठते ॥१६३॥ 

अभ्युद्धतेन तेनास प्रीतेन मधुरादरात्‌ । सान्तःपुरेण वीरेण स्वामिभकत्यातिमानितः ॥१६४॥ 
चन्द्वासा चन्द्रिकवाऽस्य मानिनी रूपमानिनी । अहरन्मधुराजस्व मनो मधुरभाषिणी ॥१६५॥ - 
राखराखकटोराऽप्रि चन्द्रामादक्ञनान्मधोः । आद्र मावमगाद्‌ बुद्धिशवन्द्रकान्तश्चिका यथा ॥१६६॥ 
राज्यं यदनया युक्त रूपसोभाग्ययुक्तया । सुखाय तदहं मन्थे वियुक्तं तु विषोपमम्‌ ॥ १६७॥ 
चन्द्राभयोपगृढस्य महोदयमही भ्ृतः । सम्पूर्ण स्येत्र चन्द्र स्य कलऊ्लो 5प्यतिशोमते ॥१६८॥ 
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संसारको असार जान सम्यक्त्वकी भावनासे युक्त उस नवयौवनवती राजपुत्रीने एक सफेद 
साड़ीका परिग्रह रख आर्थिकाकी दीक्षा टी ॥१५७॥ 

पूणभद्र ओर मणिभद्र नामक दोनों भाई चिरकाल तक श्रावकके उत्तम एवं श्रेष्ठ 
ब्रतका पालन कर अन्तम सल्लेखना-द्वारा सोधम स्वगे उत्तम देव हुए ॥१५८॥ पश्चात ८ 
स्वगसे च्युत होकर अयोध्या नगरीके राजा हेमनाभकी धरावती रानीमें मधु ओर कैटभ 
नामक पुत्र हुए ॥।१५९।॥ तदनन्तर किसी दिन राज्यगहीपर मधुका और युवराजपदपर 
केटभका अभिषेक कर महानुभाव राजा हेमनाभने जिनदीक्षा धारण कर छी ॥१६०॥ 
मधु और केटभ प्रथिवीतर्पर अद्वितीय वीर हुए। वे दोनों सूर्य और चन्द्रमाके समान 
अद्भुत तेजके धारक थे ॥१६१॥ 

तदनन्तर जो क्षुद्र सामन्तोके दारा ब्यम नहीं करिया जा सका था ऐसा अन्धकारक 
समान भयंकर भीमक नामका एक राजा पहाड़ी दुगका आश्रय पा मधु और कैटभके 
विरुद्ध खड़ा हुआ सो उसे वश करनेके छिए दोनों भाई चे । चरते-चते वे उस बटपुर 
नगरमे पहुँचे जहाँ वीरसेन राजा रहता था ॥१६२-१६३॥ प्रसन्नतासे युक्त राजा बीरसेनने 
सम्मुख आकर बड़े आदरसे मधुकी अगवानी की और स्वामि-भक्तिसे प्रेरित हों अपने अन्तः- 
पुरके साथ उसका खूब सम्मान किया ॥१६७॥ राजा वीरसेनकी एक चन्द्राभा नामकी स्त्री 
थी जो चन्द्रिकाक समान सुन्दर और मानवती थी। मधुर-मघुर भाषण करनेवाली उस 
चन्द्रामाने राजा मधुका मन हर लिया ॥१६०॥ जिस प्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणि- 
की शिछा, चन्द्रमाको देखनेसे, आद्रभावको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार शस्त्र और शास्त्रोंके 
अभ्याससे अत्यन्त कठोर होनेपर भी मधु राजाकी बुद्धि चन्द्राभाको देखनेसे आद्रभावको 
प्राप्त हो गयी ॥{६६॥। बह विचार करने छगा कि जो राज्य, रूप और सौभाग्यसे युक्त इस 
चन्द्राभासे सहित है उसे ही मैं सुखका कारण मानता हूँ. और इससे रहित राज्यको विषके 
समान समझता हूँ ॥१६७॥ जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाका कलङ्क मो सुशोभित होता है उसी “ 
प्रकार चन्द्राभाके दाया आलिङ्गित मुझ राजाधिराजका कछक्क भी शोभा देगा । भावार्थ-- 
परस्त्रीके सम्पकसे यद्यपि मेरा अपवाद होगा-मैं कलङ्की कहछाऊँगा तथापि चन्द्रमाके 
कलङ्के समान मेरा वह कलङ्क शोभाका ही कारण होगा ॥ १६८ ॥ जिस प्रकार 
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; ६) बी सुगन्धितास्‌ । कुसुदाकरराजस्य पहुगन्धो न बाधते ॥१६९॥ 

इति संचित्य रागान्धः से तस्या हरणे मनः । न्यधत्त मधुर्बीदो मतिमानपि मान्यपि ॥१७०॥ 
ततो भीमकमुदबृत्त वशीकृत्य कृती मधुः । अयोध्यापुरमागत्य चन्द्रामाहवमानसः ॥१७१॥ 
सान्तःपुरान्‌ स्वसामन्तान्‌ स्वपुरं स्वपुरस्थितान्‌ । सखरं स्वसम्पन्नः समाहूय यथायथम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वान्‌ संपूज्य संपूज्य विचित्राम्बरभूषणः । विससजं निजावासान्‌ ग्रसादाह्वादिताननान्‌ ॥१७३॥ 
श्रतिसंमान्य सखखीकं तथा वटपुरेश्वरम्‌ । अजीगमदतिप्रीतं प्रीतिपूर्व निजास्पदम्‌ ॥१७४॥ 
चन्द्राभायास्तु यद्‌ योग्यमचयाप्यामरणं वरम्‌ । न सजमिति तावत्सा तेन रुद्ध्वा निजीकृता ॥ १७५॥ 
प्रसुत्वमखिरुख्ीणां महादेवीपदेन सः । दत्वा कामान्‌ यथाकामं न्यचेवत तयां मधुः ॥१७६॥ 
तस्याः कौमारमर्चा तु वियोगानलदीपितः । उन्मत्ततां परा प्राप्त: पर्यटन्‌ क्षितिमाकुलः ॥ १७७॥ 
चन्द्राभालापवार्चात्तः पुररथ्यासु पयंटन्‌ । धृसरो वीक्षितौ जातु प्रासादस्थितया तया ॥१७८॥ 
जातकारूण्ययाऽवाचि मधुराजस्ततोऽनया । नाथ ! पूर्वपतिं पर्य भ्रमन्तं म प्रखापिनम्‌ ॥१७५९॥ 
तस्मिन्नवसरे चण्डेस्तैः कश्चित्पारदारिकः। गृहीत्वा दर्शितस्तस्मै नृपाय न्यायवेद्धिने ॥१८०॥ 
किमहो ˆ देवदण्डोऽस्य तेनोक्तं सोऽपराधवान्‌ । श्र्यन्तपापभागेष तस्मादस्य विधीयते ॥१८१॥ 
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 चन्द्रिककि संगसे विकसित कुमुदवनकी सुगन्धिको कीचड़की द्गन्ध नष्ट नहीं कर सकती उसो 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे प्रफुल्लित मेरी कौर्विको अपवादरूपी कीचड़की दुगैन्ध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९॥ राजा मधु यद्यपि बहुत वुद्धिमान्‌ ओर अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा 
` होनेके कारण उसने उक्त विचारकर चन्द्राभाके हरण करनेमे अपना मन गाया --उसके 
हरनेका मनमें पक्का निश्चय कर लिया ॥१७०॥ 

तदनन्तर उच्छूद्डछ राजा मीमकको वशकर कृतक्रध्य होता हुआ राजा मधु अयोध्या 
नगरीमे वापिस आ गया । वहाँ चूँकि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए 
उसने बड़े उत्साहसे युक्त हो अपने समस्त सामन्तोको अपनी-अपनो स्त्रियोंके साथ शीघ्र ही 
अपने नगरमे बुलाया ओर यथायोग्य नाना प्रकारक वस्त्राभूषणांसे सबका सत्कारकर उन्हें 
अपने-अपने घर विदा कर दिया । स्वामीके द्वारा यह सत्कार प्राप्रकर सबके मुख प्रसन्नतासे 
विकसित हो रहे थे । बटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी स्त्री चन्द्राभाके साथ वहाँ आया 
था सो राजा मधुने उसका बहुत भारी सत्कार कर उसे यह कहकर अपने घरके लिए विदा 
कर दिया कि. चन्द्राभाके योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं इसलिए तैयार 
होनेपर भेज देंगे। भोछा-भाछा वीरसेन चखा गया और चन्द्राभाको रोककर राजा मधुने 
, अपनी स्त्री बना री । महादेवीका पद देकर उसने चन्द्राभाकों समस्त स्त्रियोंका ग्रभुत्व 
प्रदान किया । इस प्रकार वह उसके साथ मनचाहें भोग भोगने छगा ॥१७१-१७६॥ 

इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसकी विरहरूपी अग्निसे प्रदीप्र हों अत्यधिक 
उन्मत्तताको प्राप्त हो प्रथिबीपर बड़ी व्यग्रतासे इधर-उधर धूमने छूगा ॥१७७॥ एक दिन वह 
चन्द्रामा चन्द्राभा' इस प्रकारके आलापकी वातासे दुखी हुआ धूलि-धूसरित हो नगरकी 
गलियोंमें धुम रहा था कि महलपर खड़ी चन्द्राभाने उसे देख छिया। १७८ ॥ देखते ही के 
साथ उसके हृदयमें दया उमड़ आयी। उसने पांस ही बैठे राजा मधुसे कहा कि हे नाथ ! 
देखो यह मेरा पूर्व पति कैसा प्रलाप कप हुआ धूम रहा है ॥१७९॥ | 

उसी अवसरपर कुछ ऋर कमचारियोनि परस्त्रीसेवन करनेवाले किसी पुरुषको पकड़कर 
न्यायके वेत्ता राजा मधुकरे लिए दिखाया और कहा कि हे देव ! इसके लिए कौन-सा दण्ड 
योग्य है ! राजा मधुने उत्तर दिया कि यह अपराधी अत्यन्त पापी है इसलिए इसके हाथ- 
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(ड) -दस्तपादशिरच्छेदं देडदण्डं मया स्पदम्‌ । देव्या चन्तं तदा देव ! अयं दोषो न कि तव ॥१८२॥ 
` तद्रचसा स म्छानो हि हिमानीहतपद्मवत्‌ । चिन्तयेदनया तथ्यं ममो हितमिच्छया ॥१८३॥ 
परखीहरणं सस्यं दुर्गतेदुःखकारणम्‌ । ज्ञात्वा विरागिणं कान्तमूचे सापि विरागिणी ॥१८४॥ 
कि मोगेरीच्येः कृत्यं परखीविषयेः प्रभो । किंपाकसददोः स्वाभिन्‌ ! दुःखदैः भ्रीणकैरपि ॥१८५॥ 
मोगास्ते स्वपर्योये नोपतापस्य हेतवः । सम्मताः साधुलोकस्य नेतरे विषयात्मकाः ॥१८६॥ 
इति प्रबोध्यमानोऽयं मधुश्वन्दामया शनैः । सुमोच सुदृढीभूतं मोहकादम्बरीमदम्‌ ॥१८७॥ 
जगाद च स तां देवीं प्रसन्नमतिरादरात्‌ । साधु ! साधु ! ववया साध्वि ! प्रतिपादितमच्र मे ॥१८८॥ 
न युक्तमीद्शं कम छुंसामाचरित सताम्‌ । परपीडाकरं वाढं परत्रेह च पापक्ृत्‌ ॥१८९॥ 
मादक्षोऽपि यदीइक्षं कमं रोकविगर्हितम्‌ । करोति तत्र किं वाच्यमब्युत्पन्नः प्रथग्जनः ॥१९०॥ 
स्वकलत्रे5पि यत्रायं रागोऽत्यथं निषेवितः । कर्म॑बन्धस्य हेतुः स्यात्‌ किं पुनः परयोषिति ॥१९१॥ 
क्षानाङ्कुशनिर्दधोऽपि मनोमत्तमहाहिपः । उत्पथेन नयत्युम्रः किमन्न कुरुते बुधः ॥१९२॥ 
निर्य निदितेदंण्डरनङ्कुशमनोगजम्‌ । भ्रवत्तयन्ति ये मागें केचिदेवान्न ते माः ॥१९३॥ 
दण्डेमनोगजो मत्तो रतिवासितया हृतः । यावन्न युज्यते तावत्‌. तस्तस्य मदक्षतिः ॥१९४॥ 
प्रयत्नेन सनोहस्ती यावज्नात्र वशीकृतः । तावदारोहकस्यापि भयायैव न शान्तये ॥१९५॥ | 
पाँव तथा शिर काटकर इसे भयंकर शारीरिक दण्ड दिया जये । देवी चन्द्राभाने उसी 
समय कहा कि हे देव ! क्या यह अपराध आपने नहीं किया हे ? आपने मी तो परस्त्री- 
दरणका अपराध किया दं ॥१८०-१८२॥ चन्द्राभाके उक्तं वचन सुनते ही राजा मधु तुपारसे ` 
पीड़ित कमछके समान म्लछान हो गया-उसके मुखकी कान्ति नष्ट हो गयी । बह विचार 
करने छगा कि मेरा दित चाहनेवाखी इस चन्द्रामाने यह सत्य ही कहा है ॥१८३॥ सच्च 
ही परस्त्रीहरण दुगतिके दुःखका कारण है। पतिको विरागी देख चन्द्राभाने भी विरक्त हो 
कहा कि हे प्रभो ! इन परस्त्रीविषयक भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? हे नाथ ! ये भोग यद्यपि ` 
वतेमानमं सुख पहुँचानेवाले हैं तथापि परिपाक कालूमें किंपाक फठके समोन दुःखदायी हैं । 
सज्जन पुरुषोको वे ही भोग इष्ट होते हैं जो निज और परके सन्तापके कारण नहीं हैं । अन्य 
विषय रूप भोर्गोको सत्पु रुष मोग नहीं मानते ॥१८५४-१८६॥। 

चन्द्राभाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर राजा मधुने धीरे-धीरे मोहरूपी 
मदिराकर सुदृढ़ मदको छोड़ दिया ॥१८अ॥ और बड़ी प्रसन्नतासे आदरपू्वंक उससे कहा कि 
ठीक, ठीक, हे साध्वि ! तुमने बहुत अच्छी बात कही ॥१८८॥ यथार्थमें सत्पुरुषोंकों ऐसा 
काम करना उचित नहीं जो परलोक तथा इस लोकमें दृसरोको पीड़ा करनेवाला तथा 
पापको बढ़ानेबाला हो ॥१८९।। जब मेरे जेसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसा टोक-निन्य कार्य 
करता द तब अविवेकी साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या हे ? ॥१००॥ जहाँ अपनी स्त्रीके 
विषयमें भी सेवन किया हुआ यह अत्यधिक राग कमबन्धका कारण है वहाँ परस्त्रीविषयक 
रागकी तो कथा ही क्या हे १ ॥१९१॥ यह मनरूपी मदोन्मत्त महा हाथी ज्ञानरूपी अंकुशसे 
रोके जानेपर भी इस जीवको कुमागमे छे जाता है । यहाँ विद्वान क्या करे ? ॥१९२॥ जो 
इस अनंकुश मनरूपी गजको तीक्ष्ण दण्डोंसे रोककर सुमागमें टे जाते हैं ऐसे शर-कीर पुरुष 
संसारमें बिरले ही हैं. ॥१९३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हज यह मनरूपी मत्त हाथी । 
जबतक इन्द्रिय-विजयरूपी दण्डोंसे युक्तं नहीं किया जाता है तबतक इसके मदका ना 
कैसे हो सकता हे? ॥१९४॥ यह मनश्पी हाथी जबतक प्रयस्नपूवक वशम नहीं किया 
गया है तवतक यह चढ़नेबालेके लिए भयकां ही कारण रहता है, शान्तिका नहीं ॥ १९५॥ 
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` सुवशस्तु मनोहस्ती तपोमयरणक्षितों । पापसेनां निग्ुह्लाति साध्वाधोरणनोदितः ॥१९६॥ 
राब्दरूपरसस्पशगन्धसस्यामिखापिणः । हृषीकस्ठगयूथस्य मनोसारुतहारिणः ॥१९७॥ 
` निरुध्य प्रसमं धेयं डवागुरया चितम्‌ । चिरसंचितपापस्य करोमि तपसा क्षयम्‌ ॥१९८॥ 

इत्यामाष्य मनोवेगं निगृह्य विदधे मधुः । धियं बोधपयोधौतां तापस्ये तापश्चान्तये ॥१९९॥ 

आगत्य च तदाऽयोध्यां नाञ्चा विमर्वाहनः । सुनिसुनिसहरेण सहसराभ्रवनेऽवसत्‌ ॥२००॥ 

मधुः सकेटमः श्रुत्वा तमयात्सवधूजनः । प्रपूज्य विधिना धर्म श्राव च विशेषतः ॥२०१॥ 

भोगसंसारशारीरपुरबैराग्यसंगत: । प्रवव्राज सह आत्ा क्षत्रिय्ैबेह॒मिमंधुः ॥२०२॥ 

विशुद्धान्चयसम्भूता: शतशो5थ सहख्रशः । प्रा्जन्‌ त्रतशीलाब्याश्रन्द्राभाद्या नृपस्थियः ॥२०३॥ 

माधवोऽपि निजं राज्यं ररक्ष कुल्वधनः । वधंमानः शरीरेण पौरुषेण जयेन च ॥२०४॥ 

चक्रतुस्तौ तपो घोरं राजानो मधुकेटमों । बतगुिसमित्याब्यो निर्यन्धौ मन्थवर्जितौ ॥ २०९५॥ 

एक एव तयीरासीदङ्गोपा ड्रपरिग्रह: । न वाह्याभ्यन्तरास गादङ्खोपाङ्गपरियहः ॥२०६॥ 

षष्टाष्टमादिषण्मासपयन्तोपोषितादृषी । निःशेषैरागमोक्तस्तों चक्रतुः कमेनिर्जराम्‌ ॥२०७॥ 

उततङ्गगिरिशङ्गषु तयोरातापनस्थयोः । स्वेदस्य विन्दवः पेतुविलीनस्येव कर्मणः ॥२०८।) 

वर्षासु जी वर्षाथ वृक्षमूछस्थयोवषु: । युधीव ` शरधारामिनं भिरं छतिकण्टकम्‌ ` ॥२०९॥ 
। इसके विपरीत अच्छी तरह वशम किया हुआ मनरूपी हाथी, साधुरूपी महावतके द्वारा 
„ प्रेरित हो तपरूपी रणभूमिमें पापरूपी सेनाको अच्छी तरह रोक छेता है ॥१९६॥ शव्द व्द, रूप, 
| रस, सं और गन्धरूपी धान्यकी अभिलाषा रखनेवाले एवं मनरूपी वायुसे प्रेरित हो 
। चौकड़ी भरनेवाले इस इन्द्रियरूपी मगोंके झुण्डके संचित धेर्यको ध्यानरूपी मजबूत जाछसे 
जबरदस्ती रोककर में तपके द्वारा चिरसंचित पापका अभी हाल क्षय करता हूँ ॥१९७-१९८।। 
इस प्रकार कहकर तथा मनके वेगको रोककर राजा मधुने ज्ञानरूपी जल्से धुली हुई अपनी 
बुद्धिको संतापकी शान्तिके लिए तपश्चरणमें छगाया ॥१९९॥ | | 
| उसी समय विमल॒बाहन नामक मुनिराज एक हजार सुनियोके साथ अयोध्या नगरी- 
में. आकर उसके सहसखराम्रवनमे ठहर गये ॥२००॥ मुनियांके आगमनका समाचार सुन 
राज्ञा मधु, अपने छोटे भाई केटभ और स्त्रीजनोंके साथ उनके दशन करनेके लिए गया। 
विधिपूवक उनकी पूजा कर उसने विशेष रूपसे धर्मश्रचण किया ॥२०१॥ तथा भोग, संसार, 
शारीरिक सुख एवं नगर आदिसे विरक्त हो उसने भाई कैटभ तथा अन्य अनेक क्षत्रियो 
साथ जिन-दीक्षा ठे छी ॥२०२॥ विशुद्ध कुछमें उत्पन्न तथा ब्रत और शील्से युक्त चन्द्राभा 
आदि सेकड़ों हजारों रानियाँ भी दीक्षित हो गयीं--आर्यिका बन गयीं ॥२०३॥ राजा मधुके 
बाद उसका पुत्र कुछबधन, जो शरीर, पुरुषाथं तथा विजयसे निरन्तर बढ़ रहा था अपने 
कुलकोी रक्षा करने छगा ॥२०४॥ | ; 

राजा मधु ओर केटम्‌ घोर तप करने छगे। बे त्रत गुप्ति और समितिसे युक्त थे तथा 
परिबहसे रहित निम्नन्थ-मुनिराज थे ॥२०५॥ उस समय उन दोनोंके एक अङ्खोपाह्ञ ही 
परिग्रह था अथवा बाह्य और आभ्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अङ्गोपाङ्ग भी परिग्रह 
नहीं था ॥२०६॥ बे दोनों मुनि बेला तेखाको आदि लेकर छह-छह माहके उपवास करते थे 
अर आगममें प्रतिपादित समस्त आचरणोंसे कर्मोंकी निर्जरा करते थे ॥२०७॥ जब कभी 
वें ऊँचे-ऊँचे पहाड़ोंकी चोटियोंपर आतापन योग लेकर विराजमान होते थे तब उनके 
शरीरसे पंसौनाकी चूँ दे टपकने छगती थीं ओर ऐसी जान पड़ती थीं मानो कमं ही गल-गल 
कर नीचे गिर रहे हों ॥२०८॥ वर्षोऋतुमें जीवोंकी रक्षाके लिए वे विहार बन्द कर वृक्षक 


न ~ 


१. जलवारभिः पत्ते बाणधाराभिः । २, धैय कवचयुक्तम्‌ | 
६७ 


.. नकल 


हरिवंशपुराणे ७ 


यामिनीषु मनीषिभ्यां हैमनीषु हिसानिछा: । सेहिरे प्रतिमास्था््यां देहच्छायाब्जिनीप्छुषः ॥२१०॥ 
नुपरक्षामिरुढाभिधंमंचारिच्रखदधिमिः । चक्रतुः खं बरं धीरौ परीषहजयेन च ॥२११॥ 
स्वाध्यायध्यानयोगस्थो वैय्या्च्यक्रियोयतौ । रक्तत्रयविद्युदया तौ दृष्टो दष्टान्ततां गतौ ॥२१२॥ 
बहुवर्धसहखाणि संचितोरुतपोधनौ । मधुकैटमयोगीशौ शल्यदोषविवर्जितों ॥२१३॥ 

अन्ते सम्मेदमारुहय भ्रायोपगमनेन तो । मासक्षपणयोगेन समाराध्योज्शिताज्ञकी ॥२१४॥ 
आरणाच्युतकव्पे ताविन्द्रसामानिके प्रभू । देवीदेवसहल्राणां जातौ प्रव्येकमीश्वरो ॥२१५॥ ` 
द्वाविशतिपयोराशिग्रमाणपरमायुषो । बुभुजाते सुखं सम्यक्‌ सम्यण्दरनभावितौ ॥२१६॥ 

अवतीय मधुर्जातों रुक्सिणीकुक्षि भूमणिः । ष्णस्य मारते पुत्रो नाज्ना भ्रययुभ्न इत्यसौ ॥२१७॥ 
कैटमोऽपि दिवरच्युत्वा ्रातास्यैव सविष्यति । जाग्बवत्यां महादेव्या शस्बः छष्णनिमयुतिः ॥२१८॥ 
जन्मान्तरमहाघ्रव्या परस्परहितोधतौ । धीरौ चरमदे हौ तौ शम्बपरचुन्नसुन्दरौ ॥२१९॥ 
कान्ताविरहसन्तापादातध्यानपरायणः । आान्त्वा संसारकान्तारं चिरं वटपुरप्रभुः ॥२२०॥ 
मनुप्यमावमापन्ञः स भूत्वाऽज्ञानतापसः । धूमकेतरिवोदीक्चो धृमकेतुरभूत्सुरः ॥२२१॥ 
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नीचे विराजमान रहते थे। उस समय धेयेरूषी कवचको धारण करनेवाला उनका शरीर 
युद्धम बाणोकौ पङ्क्त्किं समान जलकी धाराओंसे खण्डित नहीं होता था । भावार्थ-- वष } 
योगके समय वे वृक्षोंके नीचे बैठते थे और जल्की अविरल धाराओंको बड़े धैर्यके साथ 
सहन करते थे ॥२०९॥ हेमन्त ऋतुकी रात्रियोंमें वे प्रतिमा योगसे बिराजमान रहकर ससर. ` 
की कान्तिरूपी कमलिनीको जल्ानेवाली तुषांर वायुको बड़ी शान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनों धीर, वीर, मुनिराज, उत्तम अनुप्रक्षाओं, दराधर्मो, चारित्रको शुद्धियों और परीषह 
जयके हारा संवर करते थे ॥२११॥ वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमें स्थित रहते थे, वैयावृत्त्य 
करनेमें उद्यत रहते थे और रत्नत्रयकी. विशुद्धताके द्वारा दृष्टान्तपनेको प्राप्त देखे गये थे 
॥२१२॥। इस प्रकार अनेक हजार वषं तक जिन्होंने तपरूपी विशाल धनका संचय किया 
था ओर जो शल्यखूपी दोषसे सदा दूर रहते थे ऐसे मधु और कैटभ मुनिराज अन्तमं 
सम्मेदाचछपर आरूढ हुए और वहाँ एक . महीनेका प्रायोपगमनसंन्यास लेकर उन्होंने 
समाधिपूवक शरीरका त्याग किया ॥२१२-२१४॥ शरीर त्यागंकर वे आरण और अच्युत 
स्वगे हजारों देव-देवियोंके स्वामी इन्द्र ओर सामानिक देव हुए ॥२१०॥ बहाँ बाईस 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुको धारण करनेवाले वे दोनों सम्यग्दृष्टि देव स्वगंके उत्तम सुखका 
उपभोग करने छगे ।[२१६॥ 


उनमें जो मधुका जीव था बह स्वगसे च्युत हो भरत क्षेत्र में कृष्ण नारायणकी 
रुक्मिणी रानीके उदररूपी भूमिका मणि बन प्रद्युम्न नामका पुत्र हुआ ॥२१७॥ और जो 
केटभका जीव था वह भी स्वर्गसे च्युत हो ऋष्णकी जाम्बवती पद्टरानीमें कषणके समान 
कान्तिको धारण करनेवाला भ्रद्यम्नका रम्ब नामका छोटा भाई होगा ॥२१८॥ अदयुम्न और 
शम्ब दोनों ही भाई अत्यन्त धीर बीर चरमझरीरी एवं सुन्दर थे और दूसरे जन्मसम्बन्धी 
भह्मप्रीतिके कारण परस्पर एक दूँसरेके हित करनेमें उद्यत रहते थे ॥२१९॥ 

बटपुरका स्वामी राजा बीरसेन चन्द्राभाके विरहजन्य सन्तापसे आतंध्यानमें ` 
वत्पर रहता हुआ चिर कार तक संसार रूपी अटबीमें भ्रमण करता रहा ॥२२०॥ अन्तमें | 
मनुष्य पर्यायको प्राप्तकर बह अज्ञानी तापस हुआ और आयुके अन्तमें मरकर धूमकेलु-- 
अग्निके समान प्रचण्ड धूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१॥ ज्यों ही उसे पूर्ेजन्मसम्बन्धी | 


नौः १ | 
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(8) = अकिस्रीबैरानुबन्धेत स प्रबोधमुपेयुषा । शिज्षुं ब्ययोजयन्मात्रा धिग्ैर पापवर्धनस्‌ ॥२२२॥ 
| प्रयुन्नो रक्षि तोऽपायास्स्वपुण्यैः पवंसंचितेः । पुण्यानामेव सामथ्यमपायपरिरक्षणे ॥२२३॥ 

सीमन्धरजिनेन्द्रेण तदानीमिति साषितम्‌ । श्रुत्वा पद्मरथश्रक्की प्रणनाम प्रमोदवान्‌ ॥ २२४७॥ 

नारदोऽपि जिनं नत्वा प्रमोदेन वशीकृतः । समुत्पत्य मरन्मागे मेधक्टं समाययौ ॥२२५॥ 

कारुसंवरमानन्य पुत्रछामोत्सवेन सः । देवीं कनकमाछां च स्तुस्वा पुत्रवतीं मुहुः ॥२२६॥ 
र्क्िमिण्यास्तनुज दृष्ठा कुमारशतसेवितम्‌ । गृढबृत्तप्रसोदेन रोमाञ्चममजत्परम्‌ ॥२२७॥ 

प्रणामेनाचितस्तेषां दत्वाशिषमतिद्रु तम्‌ । वियदुत्पत्य संप्राप्तो द्वारिकां नारदौ सुनिः ॥२२८॥ 
यथागतं यथादृष्टं यथाश्रुतमशेषतः । स प्रचुन्नकथां क्वा यादवेभ्यो उदं ददौ ॥२२९॥ 

देवीं च रुक्मिणीं दष्टा विकासिञुखपङ्घजः । सीमन्धर जिनेन्द्रोक्त प्रतिपाद्य युनर्जगौ ॥२३०॥ 

दृष्टो सकिमिणि ते पुत्रो मया क्रीडन्‌ कुमारकः । खचरेशगृहे देवकुमार इव रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
रब्धषोढरालाभोऽयं कृतप्रज्ञप्तिसंग्रहः । अमोवं षोडशो वर्ष समेष्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 

'तस्यागमनवेखायाुयाने तव रुक्मिणि । शिखी कूजिप्यतेऽचयुचेरकाछे प्रियसूचनः ॥२३३॥ 

| शष्का तद्गतवेलायामुद्यानमणिवापिका । सुतागमनवेलायां पूर्यते साम्बुजास्बुना ॥२३४॥ 
तव शोकापनोदाय शोकापनुदसूचकः । अशोकः पादपोऽकारे खञ्स्यङ्करपद्छवान्‌ ॥२३५॥ 
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बैरक स्मरण आया स्यां ही उसने बालक रुन्नको मातासे वियुक्तं कर दिया सो आचार्य 
कहते हैं. कि पापको बढ़ानेवाले इस वैर-भावको धिक्कार हे । ।२२२॥ अपने पूर्ब-संचित 
| पुण्यने अद्युम्नकी स॒त्युसे रक्षा की सो ठीक ही ह क्‍योंकि अपायसे रक्षा करनेमें पुण्यकी 
ही सामथ्यं कारण है ॥२२३॥ इस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
प्रद्यग्नका चरित श्रवण कर चक्रवर्ती राजा पद्मरथने बड़ी श्रसन्नतासे जिनेन्द्र भगवानको 
प्रणाम किया ।॥२२४॥ 
| इधर आनन्दके वशीभूत हुए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रको नमस्कार कर आकाश्ञ- 
मार्गमे जा उड़े और मेघकूट नामक पवंतपर आ पहुँचे ॥२२५॥ वहाँ पुत्रलाभके  उत्सवसे 
लारदने काटसंवर राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवती कनकमाखा नामकी देवीकी 
स्तुति की ॥२२६॥ सैकड़ों कुमार जिसकी सेवा कर रहे थे ऐसे रुक्मिणी-पुत्रको देखा नारदकों 
बड़ी ्रसन्नता हुई ओर वे प्रसन्नताके वेगको मनमें छिपाये हुए परम रोमाच्चको प्राप्न हुए 
२२७ काछ्संवर आदिने नमस्कार कर नारदका सम्मान किया। तदनन्तर आशीवाद 
देकर वे बहुत ही शीघ्र आकाशमें उड़कर द्वारिका आ पहुँचे ॥२२८॥ बहाँ आकर जिस प्रकार 
गये, जिस प्रकार देखा ओर जिस प्रकार सुना वह सब प्रकट कर नारदने प्रश्ुम्नकी 
कथा कर यादवोंके लिए हषं प्रदान किया ॥२२९॥ तदनन्तर जिनका मुखकमल खिल रहा 
था ऐसे नारदने रुक्मिणी रानीको देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा कहा सब समाचार 
कह सुनाया ॥२३०॥ अन्‍्तमें उन्हींने कहा कि हे रुक्मिणि ! मेने विद्याधरोंके राजा काल- 
सरके घर कीड़ा करता हुआ तुम्हारा पुत्र देखा है। वह देवकुमारके समान अत्यन्त 
रूपवान्‌ है ।२३१॥ सोलह छामोंको प्राप्तकर तथा प्रज्ञपनिविद्याका संग्रहकर तुम्हारा बह 
पुत्र सावे वषमे अवश्य ही आवेगा ॥२३२॥ द 
हे रुक्मिणि ! जब उसके आनेका समय होगा तब तेरे उद्यानमे असमथमे ही प्रिय 
लमाचारको सूचित करनेवाछा मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्द करने छगेंगा ॥२३३॥ तेरे 
उद्यान जो मणिमयी वापिका सूखी पड़ी है बह उसके आगमनके समय कमछोसे सुशोभित 
जत भर जाबेगी ॥२३४॥ तुम्हारा शोक दूर करनेके छिए, शोक दूर होनेकी सूचना देने- 
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(ड) ˆ भूकीभूय स्थितास्तावदयावत्म्न्नदूरता । प्रस्यासन्ने पुनमंका मुंकभावं विमुञ्चति ॥२३६॥ 
सुताग़मनवेलतैनिंमित्तेलक्ष्यतां स्फुटे: । सीमन्धरविमो्वाक्यं मान्यथामंस्त मानिता ॥२३७॥ 
आकण्य नारदीयं तद्रुक्मिणी वचनं हितम्‌ । श्रद्धाय प्रणतावोचदिति सा प्रस्नुतस्तनी ॥२३८॥ 

बन्धुकायमिदं सादु वात्सद्योद्यतचेतसा । कृतं त्वयाद्य मे सद्यो भगवन्परदुष्करम्‌ ॥२२९॥ 

पुत्रशोका भिदग्धाहं निरारम्बा त्वया सुने | दत्वा साधारिता धीर ! नाथ ! हस्तावलूम्बनस्‌ ॥२४०॥ 

प्रोक्तं सीमन्धरेरोन सवेनेह यद्यथा । तत्तथास्ति ममावदयं जीवन्त्याः पुचदशनम्‌ ॥२४१॥ 

जीवामि जिनवाक्यन कठिनीभूतमानसा । व्रज त्वमधुना स्वेच्छं पुनर्द्र नमस्तु ते ॥२४२॥ 

सश्रणाममिति प्रोक्तो दत्ताशी्नारदों ययो । मुक्तशोका हरेरिच्छां पूरथन्तीव सा स्थिता ॥२४३॥ 


© 
द्रुतविलम्बितवृत्तम 
'मनुजदेवनरामरमव्यंजं विद्युधजं च शिवाभ्युदयावहम्‌ । 
मदनशम्बपुराचरित जनश्वरतु सक्तिमना जिनशासने ॥२४४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनेत॒नाचायकतों शम्बम्द्यम्नवर्णनों नाम त्रिचलारिशः सर्गः ॥४२॥ 
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वाखा अशोक वृक्ष असमयमं ही अङ्कुर ओर परह्लवोको धारण करने लगेगा ॥२३५॥ तेरे यहाँ 
जो गूँगे हैं वे तभी तकर गूँगे रहेंगे जव तक कि प्रद्यम्न दर है । उसके निकट अते ही वे 
गूगापन छोड़ देवंगे ॥२३६। इन प्रकट हुए लक्षणोसे तू पुत्रके आगमनका समय जान लेना 
सीमन्धर भगवानके वचनोंको अन्यथा मत मान २३७ | 
इस प्रकार नारदके हितकारी वचन सुन रुक्मिणीके स्तनोंसे दृध झरने खगा । वह 

श्रद्धापूवंक प्रणाम कर इस प्रकार कहने ठगी कि हे भगवन्‌ ! वात्सल्य प्रकट करनेमें 
जिनका चित्त सदा उद्यत रहता हे ऐसे आपने आज यह मेरा उत्तम बन्धुजनांका ऐसा 
काय कियाद जो दूसरोंके लिए सवथा दुष्कर हे ॥२३८-२३९॥ हे मुने ! हे धीर ! है नाथ ! 
मैं पुत्र॒की शोकाग्निमे निराधार जल रही थी सो आपने हाथका सहारा दे मुझे वचा लिया 
है ॥२५४०॥ सीमन्धर मगवानने जो कहा है वह वैसा हीं है ओर मुझे विश्वास हो गया है 
कि मेरे जीते रहते अवश्य ही पुत्रका दशन होगा ॥२४१॥ में अपना हृदय कठोरकर जिनेन्दर 
भगवानके कहे अनुसार जीवित रहूँगी। अब आप इच्छानुसार जाइए और मुझे आपका 

दशन फिर भी प्राप्त हो इस बांतका ध्यान रखिए ॥२४२॥ इस प्रकार नारदसे निवेदन कर 
रुक्मिणीने उन्हें प्रणाम किया ओर नारद आशीर्वाद देकर चले गये । तदनन्तर रुक्मिणी 
शोक छोड़ श्रीकृष्णकी इच्छाको पूर्ण करती हुई पूवकी भाँति रहने छगी ॥२४१॥ 

इस सगमे कुमार प्र्यम्न ओर शम्बके पृवभवोंका चरित लिखा गया है जिसमें उनके 

मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, पुनः मनुष्यसे देव ओर देवसे 
मनुष्य तकका चरित बताया गया हे तथां यह भी बताया गया है कि ये दोनों अन्तमं 
मोक्षके अभ्युदयको प्राप्त करेंगे इसलिए जिनशासनमें भक्ति रखनेवाटे भव्यजन इस चरित- 
का अच्छा तरह आचरण कर--ध्यानस इसे पंद-सने ॥२४४॥। 

इस प्रकार अस्ट्टिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनांचाय रचित हृरिवेशपुराणमें शम्ब 
आर प्रद्ृम्नका वशोनं करनेवाला तेंतालीवर्वों सगे समाप्त हुआ ॥४३॥ 
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१. विश्रपुत्री, सोधम देवौ, श्रेष्ठिनो मणिभद्रपूणभद्रौ पुत्रौ, पनः सौधर्म देवो, मधुकैटभौ, अच्युते 
देवों ततः प्रचुम्नशम्बकुमारौ-( ग० ठि० ) । 
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भामायास्तनुजः श्रीमान्‌ भाजुभामण्डल्युति : । भाजुर्नान्ना महिन्नासों वद्धे बालमानुवत्‌ ॥१॥ 
भाजुना वर्धभानेन भानुभानुनिभाजसा । सूनुना सत्यमामाया मानले; प्रवर्धित: ॥२॥ 
अन्यदा नारदोऽवादि कृष्णेन भगवन्‌ ! ऊतः । ्रागतोऽच्यध्ुनऽऽस्यं ते कथयत्यधिकां सदम्‌ ॥३॥ 
सोबोचइक्षिणश्रेण्यामस्ति जस्बूपुरे खगः । जाम्बवः शिवचन्द्राउस्य चन्द्रास्या वछूमा तयोः ॥४॥ 
विश्वक्क्रृतयशाः पुत्रों विश्वक्सेन इतिश्रुति: । कन्या जाम्बवती नाज्ना श्रीरिव स्वयमागता ॥५॥ 
जाहवीमवतीणां त॒ सखीभिः जातुसुचताम्‌ । चन्द्रलेखामियोदारां कान्तताराभिरावरताम्‌ ॥६॥ 
गङ्गाद्वारगतामङ्गतङ्ग च्छन्नपयोधराम्‌ । हर वीर पराशक्यां जाम्बव स्पेव वाहिनीम्‌ ॥७॥ 

इति नारदवाक्यन सस्नेहेन हरिस्तदा । प्रदीपितः समुत्तस्थौ घतेनेव इताशनः ॥८॥ 
अनाबृष्टिबलोपेतस्तं प्रदेश मितोऽचिरात्‌ । प्रारब्धमजनक्रीडामपदयत्कन्यकां हरिः ॥९॥ 

सहसा कन्ययादशि हरिरिन्दीवरयुतिः । ततोऽङगजनेन तौ विद्धौ शरैः पञ्चमिरेकदा ॥१०॥ 
दोर्भ्यामालिड्जय तां गाढे: सुखामीकितलोचनाम्‌ | आमीलितेक्षणो जहे हेपितश्चीरतिदहियम्‌ ॥११॥ 
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रानी सत्यभामाका जो पुत्र था वह श्रीमान्‌ तथा सूयक प्रभामण्डलके समान देदीप्य- 
समान था इसलिए उसका भानु नाम रखा गया। वह भानु प्रातःकालके सूयके समान 
अपनी महिमासे बढ़ने छगा॥१॥ सूयकी किरणोंके समान तेजका धारक भानु ज्यो यो 
बढ़ता जाता था त्यॉ-त्यों सत्यभामाका मान रूपी पवेत बढ़ता जाता था ॥२॥ 

तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णकौ सभामें आये तो क्ृष्णने उनसे पूछा--भगबन ! 
इस समय कहाँ से आ रहे दँ १ आपका मुख किसी बड़े भारी हृर्षको प्रकट कर रहा हे ॥३॥ 
नारदने कहा--विजयाध पवेतकी दक्षिणश्रेणीमें एक जम्बूपुर नामका नगर है। उसमें 
जाम्बब नामका विद्याधर रहता हे, उसकी शिवचन्द्रा नामकी चन्द्रमुखी मार्या है । 
उन दोनोंके सब ओर यदशको फेलानेवाला विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्बवती नामकी 
कन्या हं । जाम्बवती क्‍या हे मानो स्वयं आयी हुई लक्ष्मी ही हे ॥४-५। वह इस समय 
सखियोंके साथ स्नान करनेके लिए गङ्गा नदीमे उतरी हे और सुन्दर ताराओंसे घिरी 
चन्द्रमाको कके समान उत्तम जान पड़ती है । वह गङ्काके द्वारम स्थित दै तथा ऊचे उठे 
वस्त्राच्छादित स्तनोंसे युक्तं है । वह जाम्बब नाम पवेतसे निकली नदीके समान हे एवं 
दूसरेके लिए प्राप्न करना अश्चक्य है अथवा अपने पिता जाम्बवकी सेनाके समान दसरेके 
लिए वदा करना अदाक्य हे ॥६-७॥ 

इस प्रकार स्नेहसे युक्त नारदके इन वचनोंसे श्रीकृष्ण उस समय उस प्रकार उत्तेजित 
हा ड्ठे जिस प्रकार कि घीसे अग्नि उत्तेजित हो डठती हे ॥८॥ वे #अनावबृष्टि और उसकी 
सनाको साथ ले शीघ्र ही उस स्थानको ओर चल पड़ । वहाँ जाकर उन्होंने स्नान-कीडाको 
चरञ्भ करनेवाली जाम्बवतीको देखा ॥९॥ उसी समय सहसा नील कमलके समान कान्तिकं 
वारक श्रीकृष्णपर कन्या जाम्बवतीकी दृष्टि भी जा पड़ी । तदनन्तर कामदेवने एक ही साथ 
अपने पाचों बाणोंसे दोनोंको वेध दिया ॥१०॥ अवसर देख श्रीकृष्णने श्री, रति और ह्वीदेवीकों 
लज्जित करनेवाली जाम्बवतीका दोनों भुजाओंसे गाद आलिङ्गन किया । तदनन्तर जिनके 
नेत छकुं निर्मीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्ण, स्पशेजन्य सुखसे निमीलित नेत्रोवाली 

९ - ` ९“ सू्क्रिरणतुल्यतेजसा | २. गङ्काद्वारवतौी ख० | ३, तुब्नवृत्तपयोधरां म०। ४, जाम्बवो नाम 

पतत्‌; तस्य वाहिनी नदी तामिब | 


® अथवा अनाबृष्टि ओर बल्नदेवकों साथ ले । ` 


हरिवंशपुराणे हर धा, 


सखीनाममवत्ङ्गस्तत्र चाक्रन्दनस्वत: | समीपशिविरब्यापी कन्याहरणकारणः ॥१२॥ 

शरुत्वा कन्यापिता क्रुः खड्गोधतकरः खगेट । खसुत्पस्य लघु प्राप्त: कनत्खेटकहस्तकः ॥१३॥ 
्ननाच्रष्टिस्ततस्तस्य खेटको खङ्गपाणिक्रम्‌ । रणातिथ्यं स खे कृत्वा बबन्ध खचराधिपम्‌ ॥१४॥ 
झामीय नीतिविद्भीरो विष्णवे तमदशेयत्‌ | सूनु जामातरि न्यस्य स ययो तपसे वनम्‌ ॥१५॥ 
जाम्बवत्या विवाहेन परमानन्दमाश्रितः । विश्वक्सेनयुतों विष्णुारिकामगमन्निजाम्‌ ॥१६॥ 
प्रासाद स्योपकण्ठे च रुक्मिण्या मुदितात्मनः । प्रासादं प्रददौ दिव्यं जाम्बवत्यै जनार्दनः ॥१७॥ 
सम्मान्य च्,तरं तस्या विसृज्य निजमास्पदम्‌ । अरीरमदिमां भोगी भोगैभूतलदुरूमैः ॥१८॥ 
परस्परगृहाजलगत्यागमनवर्धिता । सक्मिणीजाम्बवव्याः प्राग्जाता प्रीतिरखण्डिता ॥१९॥ 
छश्ष्णधीः छक्ष्णरोमाख्यो राजाभूष्सिहङेश्वरः । तद्शीङ्ृतये शौरिजातु दूतमजीगमत्‌ ॥२०॥ 
गत्वागत्याज्ञु दृतस्तं प्रतिकूखमवेदयत्‌ । लक्ष्मणां लक्षणोपेतां तत्कन्यां चापि श्ाङ्खिणः ॥२१॥ 
सत्वरं स ततो गत्वा हलिना सह सम्मदी । समुद्र स्नातुमायातामद्भाक्चीदायतेश्चणाम्‌ ॥२२॥ 
दरमसन महावा हत्वा सेनापति युधि । हृत्वा चेतः स्वरूपेण रूपिणीमहरत्पुनः ॥२३॥ 
उपयम्य समानाय लक्ष्मणां लक्ष्मणप्रभुः | जाम्बवव्या गृहाभ्यणगरहे रमयति स्म ताम्‌ ॥२४॥ 
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उस कन्याको हर लाये ॥११॥ उसी समय वहाँ कन्या हरणके कारण उसकी सखियोका 
जोरदार रोनेका शब्द हुआ जो समीपवर्ती शिविरमें फेल गया ॥१२॥ उस राब्दको सुन 
क्रोधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरोका राजा जाम्बव, हाथमें तछबार और देदीप्यमान 
ढाल ले आकाश-सागसे चलकर शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥१३॥ उसे आया देख आकाश 
गामी अनावृष्टिने आकाशमें कुछ देर तक तो उसका यद्धके द्वारा अतिथि-सत्कार किया। 
तदनन्तर हाथमें तछबारकों धारण करनेवाले उस विद्याधर राजा जाम्बबकों उसने बाँध 
लिया ॥१४। नीतिके ज्ञाता वीर अनावृष्टिने उसे खाकर श्रीकृष्णफो दिखाया। इस घटनासे 
राजा जाम्बवको वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वह अपने पुत्र बिश्वक्सेनकों श्रीकृष्णके 
अधीन कर तपके लिए बनको चदा गया ॥ १५ जाम्बवतीके विबादसे परम आनन्दको 
प्राप्त हुए श्रीकृष्ण ॒विरवकसेनको साथ टे अपनी द्वारिका नगरीको चले गये ॥१६।। जामस्ब- 
बताक आगमनसे रुकिमणीको भी हषं हुआ, इसलिए श्रीकृष्णने रुक्मिणीके महलके समीप 
ही जाम्बवतीके लिए सुन्दर महल दिया ॥१७॥ जाम्बबतीके भाई विश्वक््सेनक्ा सम्मान 
कर उसे अपने स्थानपर विदा किया ओर प्रथिवीतछमें देम भोगोंसे जाम्बवतीके साथ 
कोडा करने छगे ॥१८॥ रुक्मिणी ओर जाम्बवतीमे जो प्रीति प्रथम उत्पन्न हुई थी वह 
परस्पर एक-दूसरेके महलूमें आने-जानेसे बढ़ती गयी तथा अखण्ड रूपमे परिणत हो 
गया ॥ {९ 

उसी समय सिहलद्वीपमें सूक्ष्मबुद्धिका धारक इलक्ष्णपोम नामका राजा रहता 
था । उसे वद्या करनेके लिए किसौ समय कृष्णने अपना दूत भेजा ॥२०॥ दूतने वहाँ जाकर 
और शीघ्र ही वापिस आकर श्रीकृष्णो उसके प्रतिकूल होनेकी खवर दी ओर साथ ही 
यह भी खबर दी कि उसके उत्तम छक्षणोंसे युक्त एक लक्ष्मणा नामको कन्या है ॥२१॥ 
तदनन्तर हषंसं युक्त श्रीकृष्ण बछदेषके साथ शीघ्र ही बहो गये । वहां जाकर उन्होंने स्नान 
करनेके लिए समुद्रमें आयी हुई दीबछोचना लक्ष्मणाको देखा ॥२२॥ तदनन्तर अपने रूपसे 
उसके चित्तकों हरकर ओर महाशक्तिग्ाढी द्रमसेन नामक संनापतिकों युद्धमें मारकर 
श्रीकृष्ण उस रूपवती लक्ष्मणाको हर छाये ॥२१॥ द्वारिकामें छाकर उसके साथ विधिपृषक 
विवाह किया और जाम्बंबंतीके महक समीप उसे महर दे रमण करने कगे |[२५॥ छूषमणा- 


न~~ 





७ हा = ~~ कि क 9 क फ पा 


१. समुत्पत्य भ० । २. सुरूपेण घच० | ३, स रमतिश्म क०, ख०, ग० | 


चतुश्चत्वारिंश; सगः ७. 


| तस्या आता महावेनः समागत्य नतो हरिम्‌ । संमान्य मानिना युक्तः सिहलद्रीपमभ्यगात्‌॥ २५॥ 
राष्ट्रवधन इत्यासीत्सुराष्राधिपतिचेपः । अजाखुरी पुरी चास्य विनया वनितोत्तमा ॥२६॥ 
| 





तस्थां नञुचिनाश्नासूत्तनयो नयविक्रमी । तनया च सुसीमाख्या सुसीमा वसुधा यथा;॥ २५॥ 
युवराजः स नञ्ुचिः क्षितिविश्रुतपोरुषः । रा्ञोऽवमन्यते मान्यानभिमानमहागिरिः ॥२८॥ 
नञुचिश्च सुसीमा च समुदं स्नातुमागतो । हितेन हरये तेन नारदेन निवेदितौ ॥२९॥ 
प्रमासतीथंतीरस्थसेन्यं तं सीरिणा हरिः । गत्वा निहस्य हत्वा तां कन्यां द्वारवतीमगात्‌ ॥३०॥ 
लक्ष्मणामवनाभ्यर्ण सौवर्ण खवनोत्तमम्‌ । दत्वा सौध॑ यथारंस्त सीमन्तिन्या सुसीमया ॥३१॥ 
राषट्वधनराजोऽपि सुताय सुपरिच्छदम्‌ । प्रजिघाय रथेमादिभ्राशधतं प्रभवे तथा ॥३२॥ 
सिन्धुदेशाधिपो मेरुरिक्ष्वाकुकुलवर्धन: । पुरे वीतभये चासीचन्द्रवत्यस्य भामिनी ॥ ३३॥ 

गोरी नामाभवत्तस्यां गोरी वणन कन्यका । गौरीव रूपिणी विद्या गौ रीतिरहितेव सा ॥३४७॥ 
दृतप्रेषणपूवं स मेरुः प्रेषयति स्म ताम्‌ । नैमित्तिकदचःस्मर्ता हरये हरिणेक्षणाम्‌ ॥२५॥ 
परिणीय हरि्नौरीं "मनोहरणकारिणीम्‌ । सुसीमासदनाभ्यर्ण प्रादात्पासादसुच्चकैः ॥३६॥ 

शरि पुरनाथस्य सीरिणो मातुटस्य तु । राज्ञो हिरण्यनामस्य श्रीकान्तायां सुयोषिति ॥३७॥ 


~= 


का भाई महासेन कृष्णकरे पास आकर नम्नीभूत हुआ ओर मानी कृष्णके द्वारा सम्मान-पूर्वक 
विदा पाकर अपने सिंहलूद्वीपको चखा गया ॥२५॥ 
उसी समय सुराष्ट्र देशमें एक राष्ट्रवधन नामका राजा था। अजाखुरी उसकी 
नगरी थी ओर विनया नामकी रानी थी जो समस्त स्त्रियोमें उत्तम थी ॥२६॥ विनया नामक 
रानीसे उसके नमुचि नामका पुत्र हुआ था जो नीति और पराक्रमका भण्डार था | इसी 
प्रकार एक सुसौमा नामकी पुत्री थी जो कि उत्तम सीमासे युक्त प्रथिवीके समान जान 
पड़ती थी ॥२७॥ युवराज नमुचिका पराक्रम समस्त प्रथिवीमें प्रसिद्ध था। वह अभिमानका 
मानो बड़ा ऊँचा पवेत था और माननीय राजाओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता 
था ॥२८॥ एक दिन युवराज नमुचि ओर उसकी बहिन सुसीमा दोनों ही स्नान कंरनेके लिए 
समुद्रतटपर आये। इधर हितकारी नारदने श्रीकृष्णके लिए उन दोनोंकी खबर दी ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण खबर पाते ही बलदेवके साथ वहाँ गये और प्रभास तीर्थके तीरपर जिसको सेना 
ठरो हुई थी ऐसे उस नमुचिको मारकर तथा कन्या युसीमाको हरकर द्वारिका आ गये 
॥२०॥ वहा रक्ष्मणाकरे भवनके समीप सुवर्णमय उत्तम महल देकर उसके साथ इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने रगे ॥२१॥। तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्ट्रवधनने भी पुत्रीके छिए उत्तमो- 
त्तम वस्त्राभूषण ओर श्रीकृष्णके किए रथ, हाथी आदिकी भेंट भेजी ॥१श।॥ 

. उसी समय सिन्धुदेशके वीतभय नामक नगरमे इद्बाकु वंको बढ़ानेवालां मेर 
नामका राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामकी भाया थी ॥३१॥ उससे उसके एक गौरी 
नामको कन्या उत्पन्न हुई थी जो गौरवणकी थी, रूपवती गौरी विद्याके समान थी अथवा 

रहित प्रथिवोके समान जान पड़ती थी ॥३४॥ निमित्तज्ञानीने बताया था कि यह 
नोवे नारायण श्रीक्ृष्णकी स्त्री होगी, इसलिए उसके वचनोका स्मरण रखनेवाले राजा 
भरने पहले तो श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और उसके बाद सृगछोचना गौरीको भेजा ॥३५॥ 
| (ऋीहष्णने मनको हरनेवाली गौरीको विवाहकर उसके लिए सुसीमाके भवनके समीप ऊँचा 
१दर भदान किया ॥३६॥ 
उसी समय बलदेवके मामा राजा हिरण्यनाभ अरिष्टपुर नगरमे राज्य करते थे। 
अप "न~ -- -- 


९" यथा म०। २, ईतिरहिता गोरिव पृथिवी इते । ३, हरिणेक्षणा भ० | ४. मनोहरणसारिणी म०। 


. हरिवंशपुराणे ` (७ |, 


पद्मावतों ससुत्पननां कन्यां पद्मामिव स्वयम्‌ । स्वयंवरगतां श्रुत्वा संप्राप्ती रामकेशवी ॥३८॥ 
सगोरवमिसो दष्टावनावृष्टिपुरस्सरो । प्रीव्या हिरण्यनामेन स्वजनस्नेहवधं नौ ॥२९॥ 

, पित्रा. हिरण्यनामस्य सत्रा प्राध्रजदग्रजः । पुरेव रेवतो नाञ्ना महिम्ना यो वनश्रितः ॥४०॥ 
चतखस्तस्सुताः कन्या रेवती बन्धुमत्यपि । सीता राजीवनेच्रा च ता दत्ताः सीरिणे पुरा ॥४१॥ 
स्वयंवरे प्रवृत्तेअत्न हृत्वा पद्मावतीं हठात्‌ । । रणशौण्डान्ममर्दाशु शोरिराहवदक्षिणः ॥४२॥ 
परिणीय समायो तो आतरो आतृमियुतरों । द्वारिकामर मायातावरंसातां सुरोपमौ ॥४३॥ 
गोरीगृदसमोपे च पद्मावत्यै गृहं हरिः । प्रदाय प्रमदोपेतः प्रसादपरमोऽमवत्‌ ॥४४॥ 
नगर्यां पुष्कलावत्यां गान्धारविषयेऽमवत्‌ । भृश्दिन्द्र गिरिस्तस्य मेरुसत्यमिधा प्रिया ॥४५॥ 
सुतो हिमगिरिस्तस्यां जातो हिमगिरिस्थिरः । गान्धारी दुहिता चार्वी गन्धर्वादिकलाधिका ॥४६॥ 
भ्रात्रा हयपुरीन्द्राय सुमुखाय ततो हरिः | दीयमानां विदित्बैनां नारदादरमागतात्‌ ॥४७॥ 
गत्वा हिमगिरिं इत्वा प्रतिकूल रणाजिरे । तां हत्वानीय सौम्यास्यामुपयम्य ससंमदः ॥४८॥ 
पद्मावत्या ग्रहोपान्ते गन्धाय भवन वरम्‌ । वितीय धेयसंपन्नामे नां मोरीरमानयत्‌ ॥४९॥ 
महादेवीभिरिष्टामिर्टामिरवरोधने । प्रसाधिताभिराश्चामिरिव तामिरुपासितः ॥५०॥ 
विन्दन्‌ मोगफलं भूरि गोविन्दः पुण्यवृक्षजम्‌ । संददजनतानन्दं ननन्द पुरुपौरुषः ॥०१॥ 
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उनको श्रौकान्ता नामकी उत्तम खी थी । उससे उनके पद्मावती नामकी कन्या उतपन्न हुई थी 
जो साक्षात्‌ छक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । “उसका स्वयंवर हो रहा है! यह सुनकर 
अनावृष्टिके साथ-साथ बख्देव ओर कृष्ण भी वहाँ गये ॥३०-३८॥ आपत्मीयजनोंके साथ 
स्नेह बढ़ानेबाले इन दोनांको राजा हिरण्यनाभने बड़े गोरव और प्रेमके साथ देखा ॥३२॥ 
हिरण्यनाथका बड़ा भाई रेवत जो पिताके साथ पहले ही दीक्षित हो वनमे रहने लगा था 
उसकी चार कन्याएं १ रेवती, २ बन्धुमती, ३ सीता ओर ४ राजीवनेत्रा बल्देवके छिए पहले 
ही दी जा चुकीं ॥४०-४१॥ जव पद्मावतीका स्वयंवर होने खगा तब युद्धनिपुण श्रीकृष्ण, उसे 
हठपूवंक हर ले आये और रणम जिन्दोनि श्रुरवीरता दिखायी उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर डाला 
॥2५॥। तदनेन्तर विवाह कर अपनी-अपनी लिर्योको साथ लिये दोनों भाई, भाइयोंके साथ 
शीघ्र ही द्वारिका आये ओर देवोंके समान कीड़ा करने छगे ॥५३॥ हर्षित श्रीकृष्ण गौरीके 
महर्कै समीप पद्मावतीके लिए महर देकर बहुत प्रसन्न हुए ॥०४॥ | 
उसी समय गान्धार देशकी पुष्कलावती नगरीमे एक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता 
था। उसकी मेरुसती नामकी स्त्री थी। उससे उसके हिमगिरिके समान स्थिर हिमगिरि नामका 
पुत्र था और गान्धारौ नामको सुन्दरी पुत्री थी जो गन्धव आदि कछाओंमें अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४६॥ शीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णको जब यह विदित हुआ कि गान्धारीका 
भाई उसे हयपुरीके राजा सुमुंखको दे रहा हे तब वे शीघ्र ही जाकर रणाङ्गणमें प्रतिकूल 
हिमगिरिकों मारकर गान्धारीको हर छाये एवं उस सौम्यमुखीके साथ विवाह कर बहुत हर्षित 
हुए ॥|४७-४८॥ उन्होंने पद्मावतीके महल्के समीप गान्धारीके लिए उत्तम महर दिया और 
उस थैयशालिनीको उत्तम भोगोंसे सम्मानित किया ॥५९॥ इस प्रकार जो बशीकृत आठ 
दिज्ञाओंके समान उन आठ इष्ट पद्ररानिर्योसे अन्तःपुरमे सदा सेवित रहते थे, जो पुण्यरूपी 
बृक्षसे उत्पन्न भोगरूपी विशाल फलंका उपभोग करते थे, जन-समूहकों आनन्द प्रदान करते, 
थे, एवं प्रवर पराक्रमके धारक थे ऐसे श्रीकृष्ण सखद्धिको प्राप्त हुए |५०-५१॥ गोतमस्वामी 
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१, अरं शीघ्रम्‌ | २. नारदातू + असम + श्रागतात्‌ । 


चतुश्चत्वारिंश: सगः षा. 
दुतविलस्वितम्‌ 


$ 
कृतरणं परिभूय पुरःस्थितं रिपुगणं तृणवन्क्षणमात्रतः । 
वरवधूवररक्षमयत्रतः श्रयति भव्यजनों जिनघर्मकृत्‌ ॥५२॥ 





इ्त्यर्श्निभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाच/य्यस्य कता जास्ववत्यादिमहादेवीलाभवर्ण नो 
नाम चतुश्च॒त्वारिश: सगः ॥६६॥ 


[ 
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कहते हैं कि जिनधमेको धारण करनेवाखा भव्य जीव युद्ध में सामने खड़े ग़त्रुओंके समूहको 
धा तृणके समान पराजित कर अनायास ही उत्तमोत्तम स्त्रीरूपी रल्नको प्राप्त कर 
लेता है ॥५२॥ 





इस भकार अप्श्टनेमिपुराणके संयहसे युक्त, जिनतेना चायं रचित हरिक॑शपएरा मे जाम्बवता आदि 
| महादे वियोकि लाभका वर्णन करनेवाला चवालीसवां सरम तमाप हुआ ॥४४॥ 


१. प्रविभूय मर, ग० | 
६८ 





पञ्चचत्वारिशः सगः 


श्रथ प्राप्ता महासच्वास्तदा द्वारवर्ती पुरीम्‌ । भागिनेया दशार्हाणां प्रसिद्धाः पञ्च पाण्डवाः ॥१॥ 
युधिष्टिरोऽजंनो ज्येष्ठो मीमसेनो महाबलः । नकुलः सहदेवश्च पञ्चैते पाण्डुनन्दनाः ॥२॥ 

५ मागधघोऽत्रान्तरेऽप्राक्षीसप्राञ्जखिगणनायकम्‌ । अन्वये मगवन्‌ ! कस्य पाण्डुः पाण्डवनन्दनाः ॥३॥ 
गण्याह ऊरराजानासन्ववाये महोदये । शान्तिङुन्थ्व रनामानो यत्र॒ तीथंकराखयः ॥४॥ 
आदितः कुरुवंश्यानां चतुवर्गोपसेविनाम्‌ । कतिचिन्मागधास्यामि श्णु नामानि भूभ्ताम्‌ ॥५॥ 
कुर्जाङ्गलदेशस्य कुरुभूमिसमस्य हि । अभूतां भूषणे भूपौ यौ हास्तिनपुरे परे ॥६॥ 
श्रेयान्‌ सोमप्रमश्वेति ङर्वंशविशेषके । नाभेयसमकालौ तौ दानधर्म॑स्य नायकौ ॥७॥ 
तत्र सोमग्रभस्याभूव्छमाये `जयनायकः । मेघस्वरस्स एवात्र भरतेन कृताभिधः ॥८॥ 
तस्मात्कुरुरभूत्तस्मात्कुरुचन्द्र स्तु नन्दनः । ततः शुभड्ूरों राजा जातो धतिकरस्ततः ॥९॥ 
राज्ञं कोटिषु कालेन समतीतासु भूरिषु । जिनान्तरेषु चानेकसागरोपमकोरिषु ॥१०॥ 
छतिदेवों धतिकरो गङ्गदेवादयस्तथा । तिमिच्र्विक्षे मसुत्रतचातमन्दराः ॥११॥ 
श्रीचन्द्रसुप्रतिष्ठा्ा व्यतीताः दातशो नृपाः । शतपद्मो तेन्द्रश्च तवीय: प्रतिष्ठितः ॥१२॥ 
इत्यादिषु व्यतीतेषु तिदृष्टिरेतिय्युतिः । तिग्रीतिकरा्याश्च व्यतीताः कुरवंशजाः ॥१३॥ 

ततो अमरघोषाख्यो हरिघोषों हरिध्वजः । सूयंघोषः सुतेजाश्च प्थुश्च प्रथिवीपतिः ॥१४॥ 
इभवाहननामाद्याः समतीतास्ततो नृषाः । विजयाख्यो महाराजो जयराजस्ततोऽमवत्‌ ॥१५॥ 


भि भि मि हि गि चे ति नि निक कि 


अथानन्तर किसी दिन यादवोके भानेज महापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर, 
अजेन, महा बलवान भीमसेन, नङ्क ओर सददेव ये पाँचों पाण्डव द्वारिकापुरी आये 
॥ १-२॥ इसी बीचमे राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गौतमगणधरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! पाण्डु 
और पाण्डव- किसके वंशमें उत्पन्न हुए हैं १ ॥३॥ गौतमस्वामीने कहा कि पाण्डु ओर पाण्डव 
कुरुवंशर्में हुए हैं जिसमें कि शान्ति, कुन्थु और अर ये तीन तीर्थंकर हुए हैं ॥१॥ हे मगचेश्वर ! 
अब मैं ग्रारम्भसे छेकर चतुबंगंकी सेवा करनेवाले कुरुबंशी राजाओंके कुछ नाम कहता हूँ 
सुनो ॥५॥ 

शोभामें देवकुरु-उत्तरकुरुकी तुलना करनेवाले कुरुजाङ्गर देशके हस्तिनापुर नगरमें 
जो आभूषणस्वरूप श्रेयान्‌ ओर सोमप्रभ नामके दो राजा हुए थे वे कुरुवंशके तिलक थे, 
भगवान्‌ बृषभदेवके समकाछीन थे ओर दानतीथके नायक थे ॥६-७॥ उनमें सोमग्रभके जय- 
कुमार नामका पुत्र हुआ । वह जयकुमार ही आगे चलकर भरत चक्रवर्ताके द्वारा 'मेघस्वर' 


इस नामसे सम्बोधित किया गया ॥८॥ जयकुमारसे कुरु पुत्र हुआ। कुरुके कुरुचन्द्र, कुरुचन्द्र 


के शुभंकर ओर शुभंकरके धृतिकर पुत्र हुआ |९॥| तदनन्तर काटक्रमसे अनेक करोड़ राजा 


ओर अनेक सागर प्रमाण तीथकरोंकाँ अन्तरा कार व्यतीत ही ज नेपर धृतिदेव, घृतिकर, ` 


गङ्गदेव, धृततिमित्र, धृतिक्षेम, सुव्रत, ब्रात, मन्दरः, श्रीचन्दर ओर सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा 
हुए । तदनन्तर धृतपद्य, धृतेनद्र, धृतवीयै, प्रतिष्ठित आदि राजार्जके हो चुकनेपर धृत्तिदृष्टि, 
धृतिशयुति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए ॥१०-१३॥ तत्परचात्‌ भ्रमरघोष, हरिघोष, हरिध्वज, 
सूर्यथोष, सुतेजस्‌ , ए्थु और इभवाहन आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय, महाराज और 


-~ ~~~ 


१, श्रेणिकः । २. जननायकः म० । २. धृतिक्ेत्र म० । 


&, 





क ७ जलती 


पञ्चचत्वा रिदा: सगः भ, 


(ड) सनत्कुमारोऽभूचतुथश्चक्रवतिनाम्‌ । रूपपाशसमाक्रष्टसुरबोधितदीक्षि तः ॥१६॥ 
सुकुमारः सुतस्तस्य तस्माद्वरकुमारकः । विश्वो वेश्वानरश्चामू द्विश्केत्ंहद्ध्वजः ॥१७॥ 
विश्वसेनस्ततो जातो यस्यैरा प्राणवल्छमा । तस्सुतः पञ्चमश्वक्री शान्तिः षोडद्रातीर्थद्चत्‌ ॥ १८॥ 
नारायणो नरहरिः प्रशान्तिः शान्तिवधेनः । शान्तिचन्द्रः दादाङ्काङ्कः ऊख कुरुबंशजाः ॥१९॥ 
एवमादेष्वतीतेषु सूर्योऽभू्यस्य मामन | श्रीमती तीरथरचुन्धुस्तयोश्चक्रधरोऽपि सः ॥२०॥ 
अतिक्रान्तेषु भूपेषु ततोऽपि बहुषु क्रमात्‌ । राजा सुदशनों जातो यस्य मित्रा प्रियाङ्गना ॥२१॥ 
तयोरर इति ख्यातः सक्चमश्चक्रवर्तिनाम्‌ । कृती तीथेकराणाञ्च यतोऽष्टादशसंख्यकः ॥२२॥ 

ततः सुचारुश्रारुश्व चाररूपोऽथ वीयेवान्‌ । चार्पद्स्तथान्येषु समतीतेषु राजसु ॥२३॥ 

पद्ममालः सुमोमश्च जातः पञ्मरथो चपः । ततश्रक्री महापञ्मो विष्णुपों लु तस्सुतौ ॥२४॥ 

सुपद्मः पद्यदेवश्च कुलकीतिंस्ततः परः । कीर्तिः सुकीतिकीर्ती तौ वसुकीर्सिश्च वीयंवान्‌ ॥२५॥ 
वासुकिर्वासवाभिख्यो वसुः; सुवसुरेव च । पुरुवंशश्रियों नाथः श्रीवसुश्च वसुन्धरः ॥२६॥ 

जज्ञे वसुरथस्तस्मादिन्द्रवीरयश्च वीयंवान्‌ । चित्रों बविचिन्रों वीर्योऽथ विचित्रोऽपि महाबखः ॥ २७॥ 
ततो विचित्रवीर्योऽभूत्ततश्चित्ररथो चपः । महारथो इृतरथो दरषानन्तो वृषध्वजः ॥२८॥ 

श्रीत्रतो चतधर्मा च तो धारण एव च । महासरः प्रतिसरः शरः पारशरो नृपः ॥२९॥ 
दारद्वीपश्च राजाऽसौ द्वीपो द्वीपायनो नृपः । सुशान्ति: शान्तिभद्रश्च शान्तिषेणश्च भूपतिः ॥३०॥ 
मत्ता योजनग न्धाया राजपुच्यास्तु शन्तनुः । तनयः रन्तनोभूश्रद्‌ टतन्यासं इति स्मरतिः ॥३१॥ 
तधर्मा ततस्तस्य तनयोऽपि तोदयः । र ततेजा धतयश्ा शतमानो टतो चपः ॥३२॥ 
ततोऽपि छतराजोऽभृत्तस्य तिखः प्रियाङ्गनाः । अम्विकाऽस्बाछिकाऽम्बाख्या वेद्यामिजनसंभवाः ॥३३॥ 
तराषट पाण्डुश्च विदुरश्च विदां वरः । यथाक्रमम _ तासां तिं तनयाखयः ॥३४॥ 


न मी की म मभ 


जयराज हुए ॥१४-१५।॥ इनके पर्चात्‌ उसी वंशम चतुथे चक्रवर्ती सनत्कुमार हुए जो रूप- 
पाशसे खिंचकर आये हुए देवकि द्वारा सम्बोधित हो दीक्षित हो गये थे ॥१६।! सनत्कुमारके 
सुकुमार नामका पुत्र हुआ। उसके बाद वरक्ुमार, विश्व, वेडवानर, विश्वकेतु और 
बृहद्ध्वज नामक राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम ऐरा था । 
इन्दीके पच्चम चक्रवर्ती और सोलहवें तीथकर शान्तिनाथ हुए ॥१७-१८॥ इनके पश्चात 
नारायण, नरहरि, प्रशान्ति, शान्तिवधन, शान्तिचन्द्र, चश्ाङ्काङ्क ओर कुर राजा हुए ॥९९॥ 
इत्यादि राजाओंके व्यतीत होनेपर इसी बंशमें सूये नामक राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम 
श्रीमती था। उन दोनोंके भगवान्‌ कुन्थुनाथ उत्पन्न हुए जो तीथंकर भी थे और चक्रब॒र्ती 
भी थे ॥२०॥ तदनन्तर क्रम-क्रमसे बहुत राजाओंके व्यतीत हो जानेपर सुदर्शन नामक 
राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम मित्रा था। इन्दं दोनोंके सप्तम चक्रवर्ती और अठारहवें तीथ- 
कर अरनाथ हुए ॥२१-२२॥ उनके बाद सुचारु, चारु, चारुरूप और चारुपद्य राज्ञा हुए। 
तदनन्तर अन्य राजाओंके हो चुकनेपर इसी वंशमें पद्ममाछ, सुभोम और पद्मरथ राजा हुए। 
उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए। उनके विष्णु और पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥२३-२७॥ 
तदनन्तर सुपदय, पद्मदेव, कुलकीर्ति, कीर्ति, १89 › कोति, वसुकौत्ति, वासुकि, बासव, वस, 
सुवसु, श्रीवसु, वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवीय, चित्र, विचित्र, वीये, विचित्र, विचित्र वीये, 
चित्ररथ, महारथ, धृतरथ, बृषानन्त, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रतधर, धृत, धारण, महासर, 
प्रतिसर, हार, पारशर, शरद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शान्तिषेण, योजनगन्धा 
राजपुत्रीके भता शन्तनु और छन्तनुके राजा धृतव्यास पुन्न हुए ॥२५-३९॥ तदतनन्‍तर 
धृतधमो, ध्रतोदय, धृततेज, धृतयदा, धृतमान ओर धृत हए । घृतके धृतराज नामक पुत्र 
हुआ । उसकी अम्बिका, अम्बालिका ओर अम्बा नामकी तीन स्त्रियों थीं जो उच्चकुलमें 
उत्पन्न हुई थीं ।॥३२-३३॥ उनमें अम्बिकासे धृतरा, अम्बाछिकासे पाण्डु और अस्बौसे 
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मीष्मोऽपि शन्तनोरेव सन्ताने ङक्मणः पिता । यस्य ग़द्भासिधा मावा राजपुत्री पविच्रधीः ॥३०॥ 
छतरा्रस्य तनया दुर्योधनपुरस्सराः । नयपौरुषसम्पन्नाः परस्परहिते रताः ॥३६॥ 

पाण्डोः कुन्त्यां सञुतपन्चः कणेः कन्याप्रसङ्गतः । युधिष्ठिरोऽ्ज॑नो मीम ऊढायाममवंखयः ॥३७॥ 
नकुलः सहदेवश्च करस्य तिरको सुतो । मद्रयामद्विस्थिरौ जातौ पञ्च ते पाण्डुनन्दनाः ॥३८॥ 
पाण्डो स्वगं गते देव्यां मद्रयां च जिनधमेतः । पाण्डव। घातराष्ट्राश्न राञ्येऽभूवन्विरोधिनः ॥३९॥ 
विभज्य कौरवं राज्यं शुन्जतां समभागतः । पञ्चानामेकतस्तेषामितरेषां तथेकतः ॥४०॥ 
मीष्सश्च विदुरो दोणो मध्यस्थाः शकुनिः पुनः । मन्त्री दुर्योधनस्थेष्टाः शशरोमादयस्तथा ॥४१॥ 
अजर्य सह कणं न वयं दुर्योधनस्य तु । जरासन्धेन नैत्यं ` निग्तस्यामवत्तराम्‌ ॥४२॥ 
मार्गवाचायंकं द्रोणो धनुवंद्विशारदः । कौन्तेयधात॑राष्राणां चक्रे मध्यस्थमावतः ॥४३॥ 
मागेचाचायवंशोऽपि श्णु श्रेणिक वण्यते । द्रोणाचार्यस्य विख्याता शिस्याचायं परस्परा ॥४४॥ 
आत्रेयः प्रथमस्तन्न तच्छिष्यः कौथुमिः सुतः । तस्याभूदमरावतंः सितस्तस्यापिं नन्दनः ॥४५॥ 
वामदेवः सुतस्तस्य तस्यापि च कपिष्टछः । जगस्स्थामा सरवरस्तस्य शिष्यः शरासनः ॥४६॥ 
तस्माद्रावण दत्वासीत्तस्य विद्रावणः सुतः । विद्रावणसुतो द्रोणः सवंभागववन्दितः ॥४७॥ 
अश्िन्याममवत्तस्मादश्चत्थामा धनुधेरः । रणे यस्य प्रतिस्पर्धी पाथं एव धनुर्धरः ॥४८॥ 
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्ञानिश्रेष्ठ विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥३४॥ भीष्म भी शन्तनुके ही वंशम उत्पन्न हुए थे । धृतराज 
के भाई रुक्मण उनके पिता थे ओर पवित्र बुद्धिकों धारण करनेवाली राजपुत्री गङ्गा 
उनकी माता थी ॥३०॥ राजा धृतराष्ट्रके दुयोधन आदि सौ पुत्र थे जो नय-पोरुषसे युक्त तथा ' 
परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्डुकी स्त्रीका नाम कुन्ती था, । 
जिस समय राजा पाण्डुने गन्धवं विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थामें संभोग किया था उस । 
समय कण उत्पन्न हुए थे और विवाह करनेके बाद युधिष्ठिर, अजुन और भीम ये तीन पुत्र 
हुए ॥३७॥ इन्हीं पाण्डुकी माद्री नामकी दूसरी स्त्री थी उससे नकुछ ओर सहदेव ये दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र कुछके तिलकस्वरूप थे ओर पव॑तके समान स्थिर थे । युधिष्टिरको 
आदि छेकर तीन तथा नकुछ ओर सहदेव ये पाँच-पाण्डव कहलाते थे ॥३८॥ जब राजा 
पाण्डु और रानी मद्री जिन-धमके प्रसादसे स्वगं वासी ही गये तव पाण्डव और दुर्योधनादि 
धातराष्ट्र राज्य-विषयकों छेकर एक दूसरेके विरोधी हो गये ॥३९॥ जव इनका विरोध बढ़ने 
खगा तब भीष्म, विदुर, द्रोण, मन्त्री शकुनि तथा दुर्योधनके मित्र शशरोम आदिने मध्यस्थ 
बनकर कौरर्बोके राञ्यके बराबर दो भाग कर दिये। एक भाग युधिष्ठिर आदि पाँच 
पाण्डबॉकों मिला और दूसरा भाग दुर्योधन आदि सो कौरवको प्राप्त हुआ ॥४०-४१॥। 

इधर दुर्योधनकी कणके साथ उत्तम मित्रता हों गयी ओर जरासंधके साथ स्थिर 
बैठक होने छगीं ॥2२॥ द्रोणाचाय धनुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण थे ओर वे मध्यरंथ-भावसे 
पाण्डवो तथा कौरबोंके छिए भागबाचायका काम करते थे अथात्‌ दोनोंकों समान रूपसे 
धनुर्विद्याका उपदेश देते थे ।॥४३॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि दे श्रेणिक ! द्रोणाचायकी शिष्य | 
ओर आचार्यक परम्परा तो प्रसिद्ध हैं अतः उसे छोड़ भागबाचायको वंशपरम्पराका 
वणन करता हूँ उसे सुन ॥29॥ भाँगवका प्रथम शिष्य आत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमि पुत्र ` 
था, कौथुमिका अमरावते, अमरावतंका सित, सितका वामदेव, वासदेबंका कपिष्टल, 
कषिष्टठका जगत्स्थामा, जगत्स्थामाका सरवर, सरवरका शरासन, शरासनका रावण, 
राबणका विद्रावण ओर विद्राबणका पुत्र द्रोणाचाये था जो समस्त भागव बंशियोंके द्वारा 
बन्दितं था--संब छोग उसे नमस्कार करते थे ॥४५-४७॥ द्रोणाचायकी अश्विनी नामक खीसे 


बी ने ~ -~- 


१. नैठृत्यं ग० | २. कौरिडनिः म० । ३: कपिष्टकः प° । 
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९) अथ | दुर्योधनादयः कलं सन्धिदृषणमुद्यताः ॥४९॥ 

पञ्च कोरवराज्या्धमेकतः शतमकतः । भुञ्जन्ति किमितोऽन्यस्स्यादन्यास्यमिति ते जगुः ॥५०॥ 
समुद्रा इव चत्वारस्ततः परुषवायुभिः । अपि प्रसन्नगम्मीराः छ्ुभिताः पाण्डुनन्दनाः ॥७१॥ 
छादयामि द्विषच्छेरं शरधारामिरच्छतम्‌ । इव्युस्यितोऽजनोऽम्मोदः शमितोऽग्रजवायुना ॥५२॥ 
दृष्टया दहामि दायादशतमित्युदित ब्रुवन्‌ । मन्त्रेणाशीशमज्ज्यायान्‌ स्फुरद्वीमभुजङ्गमम्‌ ॥**३॥ 
“अहितापकुछान्ताय नकु लो5पि कृतोद्यमः । ज्येष्टेन सनयं रुद्धो युजपन्जरयन्त्ितः ॥५४॥ 
मस्मयामि रघु देषिवनखण्डमिति ज्वलन्‌ू । अशामि ज्येष्टमेषेन खहदेवदवानरः ॥५७॥ 
वसतां शान्तचित्तानां दिनैः कतिपयेरपि । प्रसुप्तानां गृहं तेषां दीपितं छतराषटनैः ॥५६॥ 

विद्खध्य सहसा मात्रा सत्रा ते पञ्चपाण्डवाः । सुरङ्गया विनिःसृत्य गताः काप्यपमीरवः ॥७७॥ 
ततोऽपरागो रोकस्य जातो दुर्याधनं प्रति । क वा पापानुरागाढ्ये नापरागः सतो मवेत्‌ ॥*५८॥ 


अङवत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्वत्थामा बड़ा घनुधोरी थी और युद्धमें एक अजेन 
ही उसका प्रतिस्पर्धी था--अजुन ही उसकी बराबरी कर सकता था अन्य नहीं ॥४८॥ 

तदनन्तर अजुनके प्रताप ओर विज्ञानसे ईष्यो रखनेवाले दुर्योधन आदि कौरव 
सन्धिमें।दोष छगानेके छिए उद्यत हो गये अर्थात्‌ अजुनके रोकोत्तर प्रताप और अनुपम 
सूझ-बूझसे ईष्यो कर कौरव लोग राज्यके विषयमें पहले जो सन्धि हो चुकी थी उसमें दोष 
लगाने छगे ॥४९॥ वे कहने खगे कि कोरवॉके आधे राञ्यको एक ओर तो सिप पाँच पाण्डव 
भोगते हैं ओर एक ओर आधे राज्यको हम सो भाई भोगते हँँ---इससे बढ़कर अन्याय- 
पूणं कायं और क्‍या होगा ? ॥५०॥ दुर्योधनादिकका यह विचार पाण्डबॉने भी सुना। 
पाण्डवॉमें युधिष्ठिर श्ञान्तिप्रिय व्यक्ति थे अतः उन्होने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया 
परन्तु शेष चार पाण्डव प्रसन्न तथा गम्भीर होनेपर भी उस तरह क्षोभको प्राप्त हो गये 
जिस तरह कि प्रचण्ड बायुसे चारों दिशाओंके चार समुद्र क्षोभको प्राप्त हो जाते हैं ॥५१॥ 
अजुनरूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए इस शजन्रुरूपी पत्नतको 
बाणरूपी जछकी धारासे अभी हाल आच्छादित क्ये देता हूँ परन्तु युधिष्ठिररूपी वायुने 
उसे शान्त कर दिया ॥५२॥ भीमरूपी भुजड़ यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि मैं सौ-के-सो 
हिस्सेदारोंको अपनी दृष्टिसे अभी भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई युधिष्ठिरे उसे मन्त्रके 
द्वारा शान्त कर दिया ॥५३॥ नकुछ भी, नकुछ ( नेवछा ) के समान-झत्रुरूपी सर्पोके सन्ताप- 
दायी कुछका अन्त करनेके लिए उद्यम करने छगा परन्तु अग्रज-युधिष्ठटि रने उसे अपने भुजरूपी 
पिंजरेमें केद कर रोक रखा ॥५७॥ और सहदेवरूपी दावानल यह कहता हुआ देदीप्यमान 
होने छूगा कि मैं शन्रुरूपी वनखण्डको अभी हाल भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई-- 
युधिष्ठिररूपी मेघने उसे शान्त कर दिया ।॥५५५॥ 

तदनन्तर सब पाण्डव शान्त चित्त होकर रहने छगे। कुछ दिनों बाद जब वे गहरी 
नीदमे सो रहे थे तब कोरवोने उनके घरमे आग र्गवा दी ॥५६॥ सहसा उनकी नींद खुल 
गयी ओर पाचके पाँच पाण्डव माताको साथ ले सुरङ्गसे निकछकर निभेय हो कहीं चले 
गये ॥५७॥। इस घटनासे जनताका दुर्योधनके प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि 
पापमे अनुराग रखनेवाछे किस पुरुषपर सज्नोको विद्धंष नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीपर ता 
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१. राज्यार्थं म०, ग०। २. अहितानां शत्रुणामपकृष्ट कुल्ममपकुलं तस्यान्तस्तस्पै, पन्ते तापेनोपल्ल षिते 
कुल तापकुलं अदीनां सर्पाणां यत्‌ तापकुलं तस्यान्तस्तस्मै । ३. नकुलः पाणडवः पत्षे नकुलो जन्वुविशेषः । 
४. शान्तः कृतः । 





(ड) -“प्रछीनानेव तान्मव्वा पाण्डवान्‌ गोत्रजास्ततः । निवृत्ता इव ते तस्थुः कृतकालोचितक्रियाः ॥*५९॥ 
नदीं गङ्गां समुत्तीयं कौन्तेयास्त॒. महाधियः । कृतवरेषपरावर्तास्ते पूर्वा दिशमाश्रिताः ॥६०॥ 
ङन्तीगतिवदोनेते गच्छन्तः सुखमिच्छया । क्रीशिकाख्यां पुरीं प्राप्ता वर्णो यत्र नरेश्वरः ॥६१॥ 
तस्य प्रमावती मार्या सुता कसुमकोमखा । जनानुरागतस्तांस्तान्‌ श्रत्वा दृष्टवती तदा ॥६२॥ 
युधिष्टिरकुमारेन्दुद्शनेन सुदशना । कन्याङमुद्वती धन्या विकासमगमत्परम्‌ ॥६३॥ 
अचिन्तयदसो तस्य॒ भाविनी प्रियमामिनी । इह जन्मनि मे भूयादयमेव परो वरः ॥६४॥ 
ज्ञाव्वाभिप्रायमस्या: स॒ संजातप्रेमबन्धनः । आश्ञाबन्ध॑ प्रदस््यागात्संज्ञयैव करमग्रहे ॥६०॥ 
प्रतीक्षमाणया तस्य तया भूयः समागमनम्‌ । नीयते स्म ॒विनोदैः स्वैः कारः कन्याजनो चितेः ॥६६॥ 
ततस्ते रुक्िताकाराः स्वभावेन सहोदराः । द्विजवेषश्चतो जग्मुजंनचित्तापहारिणः ॥६७॥ 
आसनं शयनं तेषां मोजनं च मनोहरम्‌ । सुखेनैव सुपुण्यानामचिन्तितमभूत्तदा ॥६८॥ 
खुनस्तापसवेषेण प्राघ्ठाः श@ेष्मान्तक्ं वनम्‌ । ते तापसाश्रमे रम्ये विशश्रसुरिदाचिताः ॥ ६९॥ 
वसुन्धरपुरेशस्य विन्ध्यसेनस्य देहजा । वसन्तसुन्दरीनाम्ना नमंदजाऽस्ति तत्र च ॥७०॥ 
युधिष्ठिराय सा दत्ता पुरेव गुरुझिवेरा । दग्धवार्तामुपश्र॒त्य निन्दितस्वपुराकृता ॥७१॥ 
जन्मान्तरेऽपि काङ्क्षन्ती तस्य कान्तस्य ददनम्‌ । तपश्चरितुमारब्धा तत्र सा तापसाश्रमे ॥७२॥ 


हे ॥५८॥ तदनन्तर कुटुम्बक छोगोंने समझा कि पाण्डव तो इसी आगमे भस्म हो चुके हैं 
इसलिए वे मरणोत्तरकार होनेवाली क्रियाओंको कर निध्िन्त-जेसे होकर रहने लगे ॥५९०॥ 

इधर महाबुद्धिमान्‌ पाण्डव गङ्गा नदीको पार कर तथा वेष बदलकर पूवं दिशाकी 
ओर गये ॥६०॥ माता कन्त धीरे-धीरे चरू पाती थी इसलिए वे उसकी चारके अनुसार 
इच्छापूवंक सुखसे धीरे-धीरे चलते हुए उस कौशिक नामकी नगरीमे पहुँचे जहाँ वणं 
नामका राजा रहता था ॥६१॥। राजा वणकी स्त्रीका नाम प्रभावती था और उससे उसके 
कुसुमकोमला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । पाण्डवोपर छोगोंका अधिक अनुराग था इसलिए 
कुसुमकोमछाने मो उनका नाम सुना तथा उन्हें देखा ॥६२॥ वह भाग्यश्ाछिनी सुन्दर कन्या 
रूपी कुमुदिनी, युधिष्ठिररूपी चन्द्रमाको देखनेसे परम विकासको प्राप्त हो गयी ॥६३॥ जो 
युधिष्ठिरकी प्रिय स्त्री हौनेवाखी थी ऐसी कन्या कुसुमकोमर्छा उन्हें देख मनम विचार करने 
खगो किं इस जन्ममें मेरे यही उत्तम पति हों ॥६७॥ कन्याके अभिग्रायको जानकर युधिष्ठिरके 
भी प्रेमरूपी बन्धन समुत्पन्न हो गया और वे उसे इशारेसे विवाहकी आशा दिखा आगे चले 
गये ॥६५॥ कुसुमकोमला, उनके पुनः समागमकी प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोके योग्य 
बिनोदोंसे समय विताने खगौ ॥६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर आकारके धारकं थे ऐसे वे पाँचों भाई ब्राह्मणका 
वेष रख, मनुष्योंके चित्तको हरते हए आगे चले ||६७॥ वे सव महापुण्यशाछी जीव थे इसलिए 
उस अज्ञातबासके समय भी उन्हें मनोहर आसन, शयन ओर भोजन सुखपूवंक अचिन्तितं 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥६८॥ तत्पद्चात्‌ वे तापसके वेषमें ेष्मान्तकं नामक वनम पहुँचे 
बहाँ तापरसोके सुन्दर तपोबनमें उन्होंने विश्राम किया और तापसोंने उनका अच्छा सत्कार 
किया ।॥ ६९ ॥ उस आश्रममें वसुन्धर पुरके राजा विन्ध्यसेनकी वसन्तसुन्द्री नामकी 
पुत्री, जो कि नमंदा नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी रहती थी ॥७०॥ यह कन्या गुरुजनोंने 


युधिष्ठटिरके छिए पहले ही दे रखी थी परन्तु जब उनके जठ जानेका समाचार सुना तब वह . 


अपने पृक्त कमेकी निन्द्‌] करती हुई इस इच्छासे कि 'उन प्राणनाथका दडान इस जन्ममें 
न हो सका तो जन्मान्तरमं हो, तपस्वियोंके उस आश्रमम तप करने छूगी थी ॥५७१-॥ बह 


ताः १8 ९ 
१. -मा्ताः म० । २. तास्तान्‌ म० । ३. नम॑दायाश्च तत्र च क० । नमदायास्ति--ग०, घ्‌०, ङ । 
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ॐ र अके मरणे 
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उदाररूपखावण्या दुकूछपटसाटिका । जटिला वटशाखेव ॒स्निरधच्छाया व्यराजत ॥७३॥ 
आकर्णायतनेच्ाभ्यां स्वधरेण मुखेन्दुना जघनस्तनमारेण सनो हरति तापसी ॥७४॥ 

पूञ्या तापसलोकस्य सकरस्य तपोवनम्‌ । अकरोत्पावनं तन्वी चन्द्र रेखेव निर्मेला ॥७५।। 
कौन्तेयानां कृतातिथ्या तापसोचितबृत्तिमिः। जहार हारिवाक्यासौ क्षुत्पिपासापथश्रमस्‌ ॥७६॥ 
न्ती प्रच्छ तां प्रीत्या बाले ! कमलकोमले । नवे वयसि बेराग्यं कुतो जात मतित्रते ॥७७॥ 

। इति सानुनयं प्रष्टा राजपुत्री जगो गिरा । मनो मधुरया तेषां हरन्ती हरिणेक्षणा ॥७८॥ 

। साधर प्रष्टं सवया पूज्ये ! श्रूयतामत्र कारणम्‌ | सजनो हि मनोदुःखं निवेदितसुंदस्यति ॥७९॥ 

| कौरवाय परैवाहं कौन्तेयायाग्रनाय हि । स्वमावोदारचेष्टाय गुरमिर्विनिवेदिता ॥८०॥ 
समातृश्नातृकस्यास्य मदपुण्यप्रमावतः । श्रुता वार्ता जनेभ्यो या न स्मत॑मपि शक्यते ॥८१॥ 
दाहद्ुःख्धतं कान्तं युक्तं तेनैव वत्मंना । अनुमतं तु तापस्ये शक्तिहीनतया स्थिता ॥८२॥ 
निशम्येति वचः सौम्या सा जगौ भाविनीं स्वुषाम्‌ । कृतं मद्रं त्वया भद्रे कुर्वन्त्या प्राणरश्चणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा चिन्तयस्येष मित्रे मित्रननो जने । अन्यथा विधिरप्यस्मादर्थ्यते दीर्धदक्षिता ॥८४॥ 
कल्याणहेतवः प्राणाः कल्याणि ! मम वाक्यतः । तपस्यन्त्यापि धायन्तां जीवन्ती मद्र भाप््यसि ॥८५॥ 
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| 
| 
| अतिशय रूप और छावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साड़ीसे सुशोभित थी, शिरपर जटाएँ 
| रखये हुई थी और स्निग्ध कान्तिसे सहित थी इसलिए पायोंको धारण करनेवाखी स्निग्ध 
| छायासे सहित बटबृक्षकी शाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥७३।॥। बह तापसी कानों तक 
म्बे नेत्र, सुन्दर ओंठ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब ओर स्तनोंके भारसे सबका मन हरती 
थी ॥।७४॥ वह समस्त तापसोंके द्वारा पूज्य थी, चन्द्रमाकी कछाके समान छटा तथा निमे 
थी ओर अपने आवाससे उस तपोवनको पवित्र करती थी ॥७। मधुर वचन बोलनेवाली 
उस तापसीने तापसोंके योग्य वृत्तिसे पाण्डबोंका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख- 
प्यास और मागकी थकावटको दूर किया ॥७६॥ 
एक दिन कन्तीने बड़े प्रेमसे उससे पूछा कि हे कमछके समान कोमलाङ्गी बेटी ! तुझे 
नयी अवस्थामें ही वैराग्य किस कारणसे हो गया है. जिससे तूने यह कठिन बरत धारण कर 
रखा हैं ? ॥७७॥ इस प्रकार स्नेहके साथ पूछी जानेपर झूगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणीसे 
। उनका मन हरती हुई बोली कि हे पूज्ये आपने ठीक पूछा हे, मेरे वेराग्यका कारण सुनिए 
क्योंकि सज्जन पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दूर कर देते हैं ॥७५-७९॥ मेरे गुरुजनोंने 
मुझे स्व भावसे उत्तम चेष्ठाके धोरक पाण्डवॉके बड़े भाई युधिष्ठिरके लिए पहले ही दे रखा 
था ॥८०॥ परन्तु मेरे पापके प्रभावसे माता ओर भाइयोंके साथ उनके विषयका जो 
समाचार छोगोंसे सुना है उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता ॥८१॥ मेरा पति दाहके 
दुभ्वसे मरा है इसलिए मुझे भी उसी मागसे मरना युक्त था परन्तु में शक्तिहीन होनेके 
कारण उस मागसे मर नहीं सकी इसलिए तपस्या करने लगी हूँ ' ॥८२॥ 
तापसीके वचन सुन उसे होनहार पुत्रवधू जान सौम्य स्वभावकी धारकं कुन्तीने कहा 
कि हे भद्रे! तूने बहुत उत्तम किया जो प्रा्णोकी रक्षा की ॥ ८३ ॥ सित्रजन, भित्र जनके 
विषयमे कुछ अन्य विचार. करते हैं ओर भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्य ही कायं कर 
। देता है इसलिए दीघेदर्शिताकी आकांक्षा की जाती है ॥८७॥ हे कल्याणि ! प्राण कल्याणके 
कारण हैं. इसलिए मेरे कहनेसे तू तपस्या करती हुई भी इन्हें अवश्य धारण करु। यदि 
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१. सुष्ड अधरः स्वधरः तेन । २. जातमितित्रते म० । ३. दूरीकरोति | ४, चिन्तवत्येषा स०, घ ०, 
ग०, ङ| ५६ -दध्यते म०, षण, ग०, ङड। 





तदेवान्ववद्त्पाण्डोः प्रथमस्तनयो यतः। घर्म चाकथयचुक्तमणुशीलगुणवरतैः ॥८६॥ 

परस्परं समाऊापे सनः श्रीविकरेऽनयोः । वतमाने तदा कन्या मनसासन्यतेति सा ॥८७॥ 
राजलश्चणयुक्छः स किं स्यादेष युधिष्ठिरः । समातृकोऽचुक्षास्तीद मामतीव कृपान्वितः ॥८८॥ 
सवथा मम ुण्येन गण्येन तपसापि च । सत्यसन्धः प्रियो जीग्यादना हतिरिहोद्यमी ॥८९॥ 
यियासवस्तु युक्तानां पुनदंशेनमस्त्विति । सम्मानिताः प्रियारपिरयुरस्याच साशया ॥९०॥ 
समुद्र विजयः श्र॒त्वा स्वखस्वलीयमारणम्‌ । मारणाय कुरूणां स प्राप्तः ुपितमानसः ५९१॥ 
जरासन्धस्ततः श्राप्य स्वयमेव महादरः । यदूनां कोरवाणां च सन्धिमापाद्य यातवान्‌ ॥९२॥ 
इतोऽपि तापसराकारं त्यक्त्वेति द्विजवेषिणः । प्रयान्तो आतरः कुन्त्या प्रापुरीहापुरं परम्‌ ॥९३॥ 
जीमसेनो महामीमं ङ्गां अङ्गराक्चसम्‌ । मनुजाशनसुद्दास्थ "तत्रास च्ासमङ्गिनाम्‌ ॥९४॥ 
वीत मीमभ्यः प्रजाभ्यस्ते प्राक्षपूजाः समातृकाः । व्रजन्तः स्वेच्छया प्रापुखिश्वङ्गाख्यं महापुरम्‌ ॥९७॥ 
प्रचण्डवाहनस्तच्र भ्रचण्डश्चण्डकमेणाम्‌ । आसीन्नपतिरस्येष्टा चनिता विमलप्रमा ॥९६॥ 
रूपातिशयसस्पूर्णा: पूणचन्दर समाननाः । कलापारमिताः सर्वास्तयोदुंहितरो दश ॥९७॥ 
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जीवित रहेगी तो कल्याणको अवश्य प्राप्त करेगी ॥८५॥ पाण्डुके प्रथम पुत्र-युधिष्ठिरने भी 
माता कुन्तीके ही वचनोंका अनुवाद किया--वही बात कही ओर अणुब्नत, झीलबत्रत तथा 
गुणब्तोंसे युक्त धमंका उपदेश दिया ॥८६॥ उस समय युधिष्ठिर तथा कन्याका, मनमे प्रीति 
उत्पन्न करनेवाला जो परस्पर बातोछाप हुआ था उससे: कन्याने सनम यह समझा अर्थात्‌ 
यह शङ्का उसके मनमें उत्पन्न हुई कि क्या यह राजाओंके लक्षणोंसे युक्त वदी युधिष्ठिर हैं 
जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे हैं ? मेरे पुण्य अथवा 
गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये दद्‌ प्रतिज्ञ और उद्यमी प्रिय, कुमार 
यहाँ बिना किसी आधातके चिर कार तक जीवित रहें |८७-८९॥ 

युधिष्ठिर आदि पाण्डव जब वहाँसे जाने छगे तब उस कन्याने आप शिष्ट जनोंका 
फिरसे दर्शन प्राप्त हो' यह कह मधुर वातीलापसे उनका सम्मान किया । वे चले गये और 
कन्या युधिष्ठिरकी प्राप्तिकी आंशासे उसी तपोवनमें रहने कमी ।९०॥ इधर जब राजा समुद्र 
विजयने सुना कि दुर्योधनने हमारी बहिन तथा भानजोको महकमे जछा कर मार डाला है 
तब वे कुपित हो कोरबॉकों मारनेकै लिए आये ॥९१॥ तदनन्तर महान्‌ आंदरसे युक्त 
जरासन्धने स्वयं आकर यादवों ओर कोरवोंके बीच सन्धि करा दी। सन्धि कराकर 
जरासन्धं अपनी राजधानीको चला गया ॥९२॥ 

इधर पाण्डव तापसोंका वेष छोड़ सामान्य ब्राह्मणके वेषमें बिचरण करने छगे और 
माता कुन्तीके साथ चटते-चर्ते सब ईहापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे ॥९३॥ वहाँ एक 
अमरके समान काला शभ्रृद्धराक्षस नामका महाभयंकर नरभोजी राक्षस मनुष्योंको द्भखी 
. कर रहा था सो भीमसेनने उसे नष्ट कर बहाँक निवासियोका भय दूर किया ॥९४।] जिनका 
भय नष्ट हो गयां था ऐसे, प्रजाक छोगोंने मातासहित पाण्डबॉका खूब सत्कार क्रिया । 
तदनन्तर इच्छाचुखार चते हुए वे. त्रिश्वद्ञ नामक महानगरमें पहुँचे ॥९५॥ वहाँ ऋरकर्मा 
मनुष्योंके छिए तीत्र दण्ड देनेवाला प्रचण्डवाहन नामका राजा थां। उसकी विमदत्रभा 
नामकी प्रिय स्त्री थी ॥९६॥ उन दोर्नोकं दश पुत्रियाँ थीं जो सबकी-सब रूपके अतिशयसे 
युक्त, पूर्ण चन्द्रमाके समान युखवारी और कछाओमें पारङ्गत थीं ॥९७॥ उनके नाम थै-- 


१, -दत्याइति म० । २, सम्मानिता म०। ३, ६१-९२ तमो श्लोको क-पुस्तके केनावि रेलां दंत््वा- 
व्यक्कृतों ४, तत्र + श्रास | तत्र = नगरे, अङ्गिनां त्रांतम्‌ , आस = सिप्तवान्‌ + ५, प्राप्तपूजा म०। 


हरिवंशपुराणे (५6 | 






पञ्चचत्वारिदाः सगः (भ, 


(ई) “गुणप्रमा तासु सुप्रमा द्वीक्षियों रति: । पद्या चेन्दीवरा विश्वा चर्या चाशोकया सह ॥९८॥ 
युधिष्ठिराय ताः सर्वाः पूर्वमेव निवेदिताः । रुब्ध्वा ` तस्यान्यथा वार्तामणु ्रतधराः स्थिताः ॥९९॥ 
इभ्योऽपि प्रियमित्राख्यस्तत्र पुर्या सपयया । अन्ववतत कौन्तेयान्‌ पुरुषान्तरविद्धनी ॥१००॥ 
सोमिनी भामिनी तस्य कन्या नयनसुन्दरी । सौन्द्यंण स्वरूपेण नयनानन्ददायिनी ॥१०१॥ 
युधिष्ठिराय वीराय प्रागेव प्रतिपादिता । राजयुञ्यो यथा पूर्वास्तथा सा तद्र ता स्थिताः ॥१०२॥ 
राजा समाय भ्यश्च महापुरषवेदिनो । कुन्तीपुत्राय ताः कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥१०३॥ 
तास्तु ˆनिश्चिन्तचित्तव्वादन्यरोकगतोऽपि हि । स एष पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति तं द्विजम्‌ ॥१०४॥ 
ततोऽपि नगराद्याता नगराजस्थिरात्मकाः । प्राप्ताश्रम्पापुरी तेऽमी कर्णो यत्र महादूपः ॥१०५॥ 
तत्र भीमो महानागं पुरमध्ये मदोत्कटम्‌ । प्रक्रीड्य निमंदीचक्रे कर्णसंक्षोमकृत्कृती ॥१०६॥ 
ततोऽपि बैदिशं याता पुरं सुरपुरोपमम्‌ । राजा दृषध्वजो यत्र युवराजो दढायुधः ॥१०७॥ 
दिशावली प्रिया राज्ञो दिशानन्दा तु नन्दना । दिशासु विदिताकारा दिशामिव विशुद्धता ॥१०८॥ 
मीमो राजगृहे राज्ञा गम्मीरस्वरदशनः । अदृश्यतदशां ° कान्तो भिक्षार्थी किरु ख्पवान्‌ ॥१०९॥ 
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१ गुणप्रभा, २ सुप्रभा, ३ ही, ४ श्री, ५ रति, ६ पद्मा, ७ इन्दीवरा, ८ विश्वा, ९ आचयां 
ओर १० अलोका । इनमे गुणप्रभा ज्येष्ठ थी ॥९८॥ ये सभी कन्याएँ पहले युधिष्ठिरकै लिए 
प्रदान की गयी थीं परन्तु बादमें उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुब्रतोंकों धारण 
करनेवाली श्राविकाएँ बन गयी थीं ॥९९॥ उसी त्रिश्वद्भपुरमें एक प्रियमित्र नामका सेठ 
रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषोंके अन्तरको समझनेवाछा था। पाण्डबॉको 
विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका बहुत सत्कार किया ॥१००॥ उसको सोमिनी नामको श्री 
थी और उससे उसके स्वरूप तथा सौन्दयसे नेत्रोंकी आनन्द देनेवाली नयनसुन्दरी नामकी 
कन्या हुई थी ॥१०१॥ यह्‌ कन्या वीर युधिष्ठिरके लिए पहले ही दे दी गयी थी इसलिए वह 
मी पूर्वोक्तं राजपुत्रियोंके समान अणुत्रत धारण कर रहती थी ॥१०२॥ राजा प्रचण्डवाहनं 
और अपनी ख्ीसहित सेठ प्रियमित्र, ब्राह्मणवेषधारी पाण्डर्वाको महापुरुष समझते थे 
इसलिए ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरके लिए वे सव कन्या देना चाहते थे ॥१०३॥ परन्तु कन्याओंने 
अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि युधिष्ठिर भे दी परलोकं चले गये हों पर 
इस भवमें वे ही मेरे पति हैं अन्य नहीं ।! इस निश्चयसे उन्होने ब्राह्मणवेषधारी युधिष्ठिरको 
अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया ॥१०४। | 


तदनन्तर सुमेरुके समान स्थिरचित्तके धारक वे सब पाण्डव उस नगरसे भी 
चल दिये और चलते-चलते उस चम्पापुरीमे पहं चे जहाँ महाराजा कण राज्य करते थे 
॥१०५॥ वहाँ एक मदोन्मत्त बड़ा हाथी नगरमे उपद्रव मचा रहा था सो कुशल भोमने कोड़ा 
कर उसे मदरहित कर दिया । भीमकी यह वीरता देख कणको क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥१०६॥ 
वहाँसे चलकर वे इन्द्रपुरके समान सुन्दर वेदिश्चपुर पहुँचे। उस समय वहॉका राजा 
वृषध्वज था और युवराज दृढायुध था ॥१०७॥ राजा वृषध्वजकी रानीका नाम दिशावल्ली 
था ओर उसके दिञ्ञानन्दा नामकी पुत्री थी । दिज्ञाओंकी विदयुद्धताके समान दिशानन्दाकी 
सुन्दरता समस्त दिज्ञाओंमें प्रसिद्ध थी ॥१०८॥ एक दिन गम्भीर स्वर ओर गम्भीरं 
दृष्टिको धारण करनेवाले, नेत्रप्रिय रूपवान्‌ भीम भिक्चाकी अभिखाषासे राजमहलूमें ये । 


१. विष्वाचायां ५०। २. युधिष्ठिरस्य । ३. कोन्तेया म०। ४. स्थिताः मर | ५. निश्चित म० । 
६. नगरांज इवं सुमेश्रिव स्थिर आत्ण येषां ते । ७, प्रक्रीडन्‌ क० | ८, बर्ण-म० । +£. जाताः क९, 
ग०, घ०, म०। १०, दशा कान्ता म० । 
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महानरं तं च कन्यासादाय तां नृपः । सान्तःपुरः पुरः स्थित्वा जगाद मधुरं वचः ॥११० ॥ 
तवालुङूपकन्येयं दीयते प्रतिपद्यताम्‌ । भिश्चा प्रसारय श्रीमद्‌ पाणि पाणिग्रहं प्रति ॥१११॥ 
अपूव यमहो भिक्षा नदशं प्रति साम्प्रतम्‌ । स्वातन्न्यमिति सस्माप्य गत्वा तेभ्यो न्ववेदयत्‌ ॥११२॥ 
साध मासमिह स्थित्वा पुरे जग्सुरमी ततः । तरीस्य (१)नमंदां नम॑प्रवणां विन्ध्यमाविशन्‌ ॥११३॥ 
सन्ध्याकारेऽन्तरद्वीपे सन्ध्याकारे पुरे चपः । हिडम्बवंशसंभूतः सिंहधोषोऽव तिष्ठते ॥११४॥ 

देवी सुदशना तस्य सुता हृदयसुन्दरी । मेघवेगः त्रिकृटेन्द्ो याचित्वा तां न रुन्धवान्‌ ।॥११५॥ 
यो -हनिष्यति तं विन्ध्ये गदाविद्याप्रसाधकम्‌ । मर्ता हृदयसुन्दर्या इति नैमित्तिकागमः ॥११६॥ 
द्रमकोटरमध्यास्य साधयन्तं खगं गदाम्‌ । वयेव गद्या सागं' मीमोऽ'पीपतदेकदा ॥११७॥ 
ततो हृदयसुन्दर्या भीमसेनस्य संगमः । हैडिम्बेन च सम्बन्धः संवभूव महोत्सवः ॥११८॥ 
विहस्य विविधान्‌ देशान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महोदयाः । ते हास्तिनपुरं गन्तं प्रबृत्ता: पाण्डुनन्दनाः ॥११९॥ 
प्रक्षा मागेवशा्िश्वे माकन्दीं नगरीं दिवः । प्रतिच्छन्दस्थितिं *दिग्यान्‌ दधाना देवविश्नमान< ॥१२०॥ 
ढ षदोऽस्यास्तदा भूपस्तस्य मोगवती प्रिया । धष्टयुञ्नादयः पुत्राः प्रत्येक दष्टशक्तयः ॥१२१॥ 


वहाँ राजा वृषध्वजने उन्हें देखा ॥१०९। देखते ही उसने समझ लिया कि यह कोई महा- 
पुरुष हे इसलिए वह कन्या दिशानन्दाको छेकर अपने अन्तःपुरके साथ भीमके आगे खड़ा | 
हो गया और इस प्रकारके मधुर वचन कहने गा ॥११०॥ दे श्रीमन्‌ ! यह कन्या ही 
आपके लिए अनुरूप भिक्षा हे इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणिग्रहणके छिए हाथ पसारिषएः 
॥१११॥ भीमने कहा कि अहा ! यह भिक्षा तो अपृवं रही, इस समय ऐसी भिक्षा स्वीकृत 
 करनेके छिए मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ'। उक्त उत्तर दे भीमने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठिर आदिक लिए यदह समाचार सुनाया ॥११२॥ तदनन्तर ये सब इस नगरमे डेढ़ मास 
तक रहे । उसके बाद क्रीड़ाओंके प्रदान करनेमें निपुण नमेदा नदीको पार कर विन्ध्याचलूमें 
प्रविष्ट हुए ॥११३॥ विन्ध्याचछके बीच सन्ध्याके आकारका एक अन्तरद्वीप था उसके 
सन्ध्याकार नामक नगरम हिडम्बबंशमें उत्पन्न राजा सिंहघोष रहता था ॥११४॥ उसकी 
सुदशना नामकी खी थी ओर उससे हृदयसुन्दरी नासकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकूटाचछका ` 
स्वामी मेघवेग उस हृदयसुन्दरीकों चाहता था ओर उसके निमित्त उसने राजा सिंहघोषसे 
याचना भी को थी परन्तु बह उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥११५।॥ हृदयसुन्दरीके विषयमे निमित्त- 
ज्ञानियोंने यह कहा था कि “विन्ध्याचछपर गदाविद्याको सिद्ध करनेवाले विद्याधरको जो 
मारेगा वही हेदयसुन्दरीका पति होगा" ॥११६॥ भीमने विन्ध्याचछपर जाकर देखा कि 
एक विद्याधर वृक्षकी कोटरमें बैठकर गदाको सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीमने वह गदा 
हाथमें ले ली ओर उसीके प्रहारसे उस वृक्षकों एक साथ गिरा दिया ॥११७॥ तदनन्तर भीम- 
का हृदयसुन्दरोके साथ समागम हुआ। हिडिम्बबंशी राजा सिहघोषके साथ पाण्डवॉका 
यह सम्बन्ध महान हषका कारण हुआ ॥११८॥ | 
तदनन्तर महान्‌ अभ्युदयक्ो धारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना देशॉमें बिहार 
कर हस्तिनापुर जानेके लिए उद्यत हुए ॥११०॥ मार्गके वश चलते-चलते वे सब, स्वगेकै 
प्रति बिम्बको धारण करनेबाली माकन्दी नगरी पहुँचे। उस समय सुन्दर शरीरसे सुशोभित 
पाण्डव देबॉके विश्रमको धारण कर रहे थे--देवोंके समान जान पड़ते थे ।१२०॥ बहाँका 
राजा द्रुपद था, उसकी स्त्रीका नाम मोगवती था और उन दोनोंके ध्रृष्टथुम्न आदि अनेक 
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ख्परवण्यसौमाग्यकलालंङृतविग्रहा । दोपदी तनया त्स्य द्वपदस्योपमोज्झिता ॥१२२॥ 
तस्याः छते कृताः सर्वे. मनोजेन नृपात्मजाः । सग्रहा इव याचन्ते नानोपायनपाणयः ॥१२३॥ 
दाक्षिण्यभङ्गमीतेन पदेन ततो नृपाः । विश्वे चन्द्रक्वेधाथंम हताः कन्यकार्थिनः ॥१२४॥ 
द्रौपदीग्रहवस्यानां काइयष्यामिह भूभ्टुताम्‌ । कणेदुर्योधनादीनां माकन््यां निवहोऽमवत्‌ ॥१२५॥ 
सुरेन्द्र वधनः खेन्द्रः स्वसुतावरमागंणे : । धनुर्गाण्डीवसादेशादिभ्यं तत्र॒ तदाऽकरोत्‌ ॥१२६।। 
चण्डगाण्डीवकोदण्डसण्डलीकरणक्षमः । राधविधसमर्थो यो दरौपद्याः स मवेत्यतिः ॥१२७॥ 
इतीमं घोषणां श्रुत्वा द्ोणकर्णादयौ नृ पाः । समेत्य मण्डलीभूय कोदण्डमभितः स्थिताः ॥१२८॥ 
देवताधिष्ठितायास्तैश्वापयष्टे: प्रदानम्‌ । आसीत्सत्या इवाशक्यं स्प नाकर्षणे कुतः ॥१२५९॥ 
माचिना स्वामिना पश्चादजुनेन संदना । दृष्टा सषा तदाकृष्टा सतीव वदं स्थिता ॥१३०॥ 
आरोप्याकृष्य पार्थेन धजुर्ज्यास्फालिताक्षिमिः । आन्तं वधिरितं कँ : करणादीनां पटुध्वनौ ॥१३१॥ 
वितकंः ककेशं दृष्ठा तं तेषामित्यभूदयम्‌ । सहजे; सहजैश्वर्यों खत्वोत्पन्नः किसजुनः ॥१३२॥ 
धन्विनः स्थानमन्यश्य सामान्यस्येष्शं कुतः । अहों दृष्टिरहों मुष्टिरहो सौष्ठवमित्यपि ॥१३३॥ 
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पत्र थे जो एकसे-एक बढ़कर बलबान थे ॥१२१॥ राजा द्रुपदकी एक द्रौपदी नामको पुत्री 
भी थी जिसका शरीर रूप कावण्य सोभाग्य तथा अनेक कलाओंसे अछंकृत था एवं जो 
अपने सौन्दर्यके विषयमे सानी नहीं रखती थी ॥१२२॥। कामदेवने सब राजपुत्रोंकी उसके 
लिए पागल-सा बना दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथमे छे उसकी याचना 
करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर “किस-किससे बुराई की जाये यह विचार दाक्षिण्य-भक्गसे 
भयभीत राजा द्रपदने कन्याकी इच्छा रखनेवाटे सब राजकुमारांको चन्द्रकं यन्त्रकां वेध 
करनेके लिए आमन्त्रित किया ॥ १२४] इस प्रथिवीपर द्रौपदीरूपी ग्रहके वशीभूत हुए कण, 
दुर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुण्ड माकन्दी नगरीमें इकट्ठा हो गया ॥१२०॥ 
उसी समय सरेन्द्रवधेन नामका एक विद्याधर राजा अपनी पुच्रीके योग्य वर खोजनेके लिए 
वहाँ आया और उसने राजा द्रपदकी आज्ञासे गाण्डीव नामक धनुषको बरकी परीक्षाका 
साधन निश्चित किया ॥१२६॥ उस समय यह घोषणा की गयी कि जो अत्यन्त भयङ्कर 
गाण्डीव धलुषको गोल करने एवं राधावेध ( चन्द्रकवेध ) में समथ होगा वही द्रौपदीका 
पति होगा! ।॥१२७॥ इस घोषणाकों सुनकर वहाँ जो द्रोण तथा कण .आदि राजा आये थे 
वे सब गोछाकार हो धनुषके चारों ओर खड़ हो गये ॥१२८ परन्तु सती स्त्रीके समान 
देवोसे अधिष्ठित उस धनुष-यष्टिका देखना भी उनके लिए अशक्य था फिर छूना ओर 
खींचना तो दूर रहा ॥१२९॥ 

तदनन्तर जब सव परास्त हो गये तब द्रोपदीके होनहार पति एवं सदा सरल 
प्रकृतिको धारण करनेवाले अजुनने उस धलुष-यष्टिको देखकर तथा छूकर ऐसा खींचा कि 
वह सती स्त्रीके समान इनके वशीभूत हो गयी ॥१३०॥ जब अजुनने खींचकर उसपर डोरी 
चढायी और उसका आस्फाठन किया तो उसके प्रचण्ड शब्दभे कणे आदि राजाओंके नेत्र फिर 
गये तथा कान बहरे हो गये ।१३१॥ ती#ण आकृतिके धारक पाथको देखकर कण आदिके मनमें 
यह तक उत्पन्न हुआ कि क्या स्वाभाविक ऐड्वयकों धारण करनेवाखा अजुन अपने भाइयोंके 
साथ मरकर यहाँ पुनः उत्पन्न हुआ है ! ।१३२॥ अजुनके सिवाय अन्य सामान्य धलधौरीका 
ऐसा खड़ा होना कंहाँ सम्भव दै १ अहा इसकी दृष्टि, इसकी मुद्दों और इसकी चतुराई-- 


१. मनोबेगैन पात्मजा: म०, क० | २. पृथव्याम्‌ क्ञोणीम्या काश्यपी किति इति धनज्ञयः। ३. सदा 
सवदा ऋजुना सरलेन । ४. हितिः म० (१) । 


हरिवंशपुराणे प शा 


अमश्चक्रसमारूढो वाणं संश्टव्य दक्षिणः । रक्ष्यं चन्द्रकवेधाख्यं विन्याध नृपसन्निधो ॥१३४॥ 

द्रोपदी च रतं मालां कन्धरेऽभ्येत्य वन्धुरे । अकरोत्करपग्माभ्यामजुनर्य वरेच्छया ॥१३५॥ 

विप्रकीर्णा तदा माका सहसा सहवर्तिनांम्‌ । पञ्चानामपि गात्र चपरेन नमस्वता ॥१३६॥ 

ततश्चपरुरोकस्य तस्वसूढस्य कच्चित्‌ । वाचो विचेरुरिव्युचेब्रं ताः पञ्चानयेस्यपि ॥१३७॥ 

सद्वन्धस्य सुद्रश्चस्य तङ्गच्य फलितस्य सा । पुष्पितिव रताभासीदज्ज॑नस्याङ्गमाधिता ॥१३८॥ 

ततः न्त्याः समीपं सा ` धीरमज्ञीरवन्धन। । अग्रतः पश्यतां राज्ञां नीतानीतिविदां विदा ॥१३९॥ 

सन्नद्य ते चपाः केचिदनुयाता युयुत्सवः । निषिद्धा अपि यत्नेन पदेन नयैषिणा ॥१४०॥ 

अजुनेन च भीमेन ष्टचयुद्धेन च त्रिभिः | धन्विभिदूरतो रुद्धा नामितः पदमप्यदुः ॥१४१॥ 

छट चुञ्चरथस्थेन स्वनामाङ्कः किरीटिना । द्रौणस्थाझे शरः क्षिप्तः सर्वसंबन्धवाचकः ॥ १४२॥ 

द्रोणाश्वत्थामवीराभ्यां भीष्मेण विदुरेण च । वाचितः सर्वसम्बन्धः प्रमदं प्रददौ" परम्‌ ॥१४३॥ 

दु पदस्य सगोच्रस्य द्रोणादीनां च सौख्यतः* । शङ्कवादित्रनिर्घोषा जाताः पाण्डवसंगमे ॥१४४॥ 

जातवान्धवसंबन्धे परमानन्ददायिनि । संबृत्या नन्दिताः पञ्च तेऽमी दुर्योधनादिभिः ॥१४५॥ 

द्रौपदी दीपिकेवासौ स्नेहसंभारपूरिता । पाणिग्रहणयोगेन दिदीपेऽजजनधारिता ॥१४६॥ 
सभी आश्रयकारी हैं ॥१२३॥ उधर राजा छोग ऐसा विचार कर रहे थे इधर अत्यन्त चतुर 
अजन डोरीपर बाण रख झटसे चलते हुए चक्रपर चढ़ गया और राजाओंके देखते-देखते 
उसने शीघ्र ही चन्द्रकवेध नामका लक्ष्य बेध दिया ॥ १३४ उसी समय द्रौपदीने शीघ्र ही 
आकर वर्की इच्छासे अजुनकी झुकी हुई सुन्दर ग्रीवामें अपने दोनों कर-कमलोंसे माला 
डाल दी ॥१३५॥ उस समय जोरदार वायु चल रही थी इसलिए वह माला टूटकर साथ 
खड़े हुए पाँचों पाण्ड्ोकि शारीरपर जा पड़ी ॥१३६॥ इसलिए विवेकहीन किसी चपर मनुष्यने 
जोर-जोरसे यह वचन कहना शुरू कर दिया कि इसने पाँच कुमारोको वरा है ॥१३७॥ जिस 
प्रकार किसी सुगन्धित, ऊँचे एवं फछोंसे युक्त वृक्षपर लिपटी फूटी रता सुशोभित होती है 
उसी प्रकार अजुनके समीप खड़ी द्रौपदी सुशोभित हो रही थी ॥१३८॥ तदनन्तरं कुशल 
अजुन नूपुरोके निदचर बन्धनसे युक्त उस द्रोपदीको अनीतिज्ञ राजाओंके आगेसे उनके 
देखते-देखते माता कुन्तीके पास टे चखा ॥१३९॥ युद्ध करनेके लिए उत्सुक राजाओंको यद्यपि 
नोतिचतुर राजा द्रपदने रोका था तथापि कितने ही राजा जवद॑स्ती अजुनके पीछे खगं 
गये ॥१४०॥ परन्तु अजन, भौम और धृष्टयुम्न इन तीनों धलुधारियोंने उन्हें दूरसे ही रोक 
दिया। ऐसा रोका कि न आगे न पीछे कहीं १८ भी रखनेके लिए समथ नहीं हो सके 
॥१४१॥ तदनन्तर ध्रृष्टय्यम्नके रथपर आरूढ अजुनने अपने नामसे चिह्नित एवं समस्त 
सम्बन्धोंकी सूचित करनेवाखा बाण द्रोणाचायकी गोदमें फेंका ॥१४२॥ द्रोण, अद्बत्थामा, 
भीष्म और विदुरने जव उस समस्त सम्बन्धोंकों सूचित करनेवाले बाणको बाँचा तो उसने 
सबको परम हषे प्रदान किया ॥१४३॥ पाण्डवोकरां समागम होनेपर राजा द्रुपद, कुटुम्बी जन, 
तथा द्रोणांचायं आदिकों जो महान्‌ सुख उत्पन्न हुआ था। उससे शद्ध ओर बाजोंके शब्द 
होने छगे ॥१४४॥ परम आनन्‍्दको देतेवाले भाइयोंके इस समागभपर दुर्योधन आदिने भी 
ऊपरी स्नेह दिखाया और पाँचों पाण्डवोंका अभिनन्दन किया ॥१४५॥ जिस प्रकार स्नेह-- 
तेरूके समूहसे भारी दीपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमें धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमानं 
होने कगती है उसी प्रकार स्नेह--अ्रेमके भारसे भरी द्रौपदी, पाणिग्रहण--विवाहके योगसे 


है] 
---- --~----- 
~~~ योक जज 








१. विव्याथ म० । २, वाचोदितोद म०, घ०। ३. धीरगा जीवबन्धना म०] ४, प्रपदौ म०। 
५. सौख्यतां म० । सख्त: १०, ख० । ६. निर्वोषाजाताः म० । 





पञ्चचत्वारिशः समः (७ ः 


शि ष्टा द्रौपघज॑नयोनरपाः । \ प्रयाताः पाण्डबैयुक्तः स्थानं दुर्योधनोऽप्यगात्‌ ॥३४७॥ ` 
अधेराज्यविमागेन ते हास्तिनपुरे एनः । तस्थुदुर्योधनाद्याश्च पाण्डवाश्च यथायथम्‌ ॥१४८॥ 
आनाय्यानाय्यवृत्तो सौ ज्येष्ठं कन्याः पुरातनीः । विवाह्य सुखिताश्चक्रे मीमसेनो निजोचिताः ॥१३४५९॥। 
स्नुषाबुद्धिरभूत्तस्यां ज्येष्टयोरजेनखियाम्‌ । द्रोपथां ` यमख्स्यापि मातरीवानु वतनम्‌ ॥१५०॥ 
तस्याः श्वसुरबुद्धिस्त॒ पाण्डाविव तयोरभूत्‌ । अजैनप्रेमसं रूढ मौचिव्यं देवरदये ॥१५१॥ 
अव्यन्तशुद्धव्रत्तेषुभ्येऽभ्याख्यानपरायणाः । तेषां तत्प्रभवं पापं को निवारयितुं क्षमः ॥१५२॥ 
सद्भूतस्यापि दोषस्य परकीयस्य माषणम्‌ । पापहेतुरमोघः स्यादसद्धृतस्य किं पुनः ॥१५३॥ 
प्राकृतानामपि प्रीत्या समानधनता धने । न “रीषु त्रिषु रोकेषु प्रसिद्धानां किञ्ुच्यते ॥१५४।। 
सहापुरूषकोटीस्थकूटदोषविमाषिणाम्‌ । रसतां कथमायाति न जिह्ला शतखण्डताम्‌ ।।१५५॥ 
वक्ता श्रोता च पापस्य यन्नात्र फलमइनुते । तदमोंघमसुत्रास्य वृद्धयर्थमिति बुद्धयताम्‌ ।१५६॥। 
वक्तुः श्रोतुश्च सदूबुद्ध्या यथा पुण्यमयी श्रुतिः । श्रेयसे विपरीताय तथा पापमयी श्रुति: ॥१५५७॥ 
अजुनके द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने छूगी ॥१ ४६॥ राजा छोग द्रौपदी 
और अजुनका विवाह-मज्ल देखकर अपने-अपने स्थानपर चे गये और दुर्योधन भी 
पाण्डवॉको साथ ले हस्तिनापुर पहुँच गया ॥१४७॥ दुर्योधनादि सो भाई और पाण्डव आघे- 
आधे राज्यका विभाग कर पुनः पूवेकी भाँति रहने लगे ॥१४८॥ उज्ज्वल चारिशत्रके धारक 
. युधिष्ठिर तथा भीमसेनने पहले अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिन कन्याओंको 
स्वीकृत करनेका आश्वासन दिया था उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हें सुखी 
किया ॥१४९॥ द्रौपदी अजुनकी स्त्री थी उसमें युधिष्ठिर ओर भोमकी बहू-जैसी बुद्धि थी 
. ओर सहदेव तथा नकुछ उसे माताके समान मानते थे ॥१५०॥ द्रोपदीकी भी पाण्डुके समान 
युधिष्ठिर ओर भीममें इबसुर बुद्धि थी ओर सहदेव तथा नकुल इन दोनों देवरोंमें अज़ुनके 
प्रेमके अनुरूप उचित बुद्धि थी ॥१५१॥ गौतमस्वामी कहते हैं. कि जो अत्यन्त शुद्ध आचारके 
धारक मनुष्योंकी भी निन्दा करनेमें तत्पर रहते हैं उनके उस निन्दासे उत्पन्न हुए पापका 
निवारण करनेके लिए कौन समथ है ? ॥१५२॥ दूसरेके विद्यमान दोषका कथन करना 
भी पापका कारण हे फिर अविद्यमान दोषके कथन करनेकी तो. बात ही क्‍या हे ? 
वह तो ऐसे पापका कारण होता हे जिसका फल कभी व्यथं नहीं जाता--अबश्य ही 
भोगना पड़ता दहै ॥१५३॥ साधारणसे-साधारण मनुष्योंमें प्रीतिके कारण यदि समान- 
धमता होती हे तो धनके विषयमे ही होती हे स्त्रियॉमें नहीं होती। फिर जो तीनों 
लोकोंमें प्रसिद्ध हैं उनकी तो बात ही क्या है ? ॥१०७॥.महापुरुषोंकी कोटिमें स्थित पाण्डवोंके 
मिथ्यां दोष कथन करनेवाले दुष्टोकी जिहाके सो खण्ड क्यों नहीं हो जाते ? ॥१८०॥ 
पापका वक्ता और श्रोता जो इस छोकमें उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता है वह मानो 
परलोकमें वृद्धिके लिए ही सुरक्षित रहता है ऐसा समझना चाहिए। भावा्थ--जिस पापका 
फल वक्ता और श्रोताको इस जन्ममे नहीं मिल पाता है उसका फल परभवमें अवश्य 
मिलता है. और व्याजके साथ मिलता है ॥१५६॥ सदूबुद्धिसे पुण्यरूप कथाओंका सुनना 
वक्ता ओर श्रोताके लिए जिस प्रकार कल्याणका कारण साना गया है उसी प्रकार पाप रूप 
कथाओंका सुनना उनके लिए अकल्याणका कारण माना गया है ॥१५७॥ इसलिए असत्य 


१. आयाता: पांण्डबैयुक्ता म०, घ०। २. सहदेवनकुल्यों: म० । ३. थोब्मश्योस्यान-म० । 
४ स्त्रीचरित्रल्लोकेषु म०, घ० । ; 


हरिवंशपुराणे | ७. 


दुतविलस्वितवृत्तम्‌ 
त्यजत बाचमसस्यमलोद्धतां भजत 'सत्यवचोनिरवद्यताम्‌ । 
“लनिजयशोविशदां सगुणोदयतां विजयिनीं स्वह विवविदोदिताम्‌ * ।।१५८॥ 
सुद्तमा चरणं शरणं मवेद्सुभ्ुतां विपदीह "पराभवे । 
सुचरितस्य फल नयपौरुषं परिम वत्यहितस्य हि तां रुषम्‌ ।॥१५९॥ 
शिखिशिखावलिधमंघनागमः परनिराकरणेकजिनागमः । 
विविधलामनिधिरधियतां जनैन्नंतविधि: श्रुतवविंकृताञजनेः ॥१६०॥ 





इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे ४ जिनसेनाचायैस्य कतौ कुरुवंशोत्यत्तिपाएडवर्धातंराष्ट्राणां च 
पाथद्रपदीलामवरनो नाम पत्चचलारिशः सगः ॥४५॥ 


नि नि थि जीना टी. मिनि ति ति 09 


रूप दोषसे उद्धत बाणीको छोड़ो, और सत्य वचनसे उत्पन्न उस निमंरुताका सेवन करो जो ` 


अपने यशसे विराद हे, गुणी मनुष्योंके प्राप्त करनेमें उद्यत है इस छोकमें विजय प्राप्त कराने- 
बाली हे ओर सवज्ञदेवंके द्वारा निरूपित है ॥ १५८ इस संसारमें विपत्ति ओर पराभवके 
समय अच्छी तरहसे आचरित अपना आचरण ही प्राणिर्योके छिए शरण हे क्योंकि 
सदाचारका फल जो नीति ओर पौरुष है वह श़त्रुके उस रोषको परिभूत कर देता है--दूर 
कर देता है ॥१००५।| जो अग्नरिकी शिखावलीसे वधमान धमरूपी ग्रीष्म काको नष्ट करनेके 
लिए वर्षो ऋतुके समान है, दूसरोंका निराकरण करनेके लिए एक जिनागम है, ओर नाना 


प्रकारके छाभोंका भण्डार है, ऐसा ब्रतविधान, श्रुतरूपी अञ्जैनकी शखाकाका प्रयोग करनेवाले 


मनुष्योके द्वारा अवद्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥ 


इस प्रकार अर्टिनेमि पुराणके संहते युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुरारे कुरुवंशकी 
उत्पत्ति, पाणडव और घातंराष्ट्रोंके समागम तथा श्रजुनकौ द्रौपदि लाभका वन 
करनेवाला पंतालीसवोँ तगं समाप्त हुआ ॥४५॥ 
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१. सत्यवचसः निरवच्ता तां । २. निजयशोविशदाशगुणोद्यतां म° । निजयशो विशदं न गुणोचतां 
कृ० | ३. अथवा विजयिनीं चि वित्थ विदोड्य ताम्‌ इति पाठ: क पुस्तकटिपपणक्रृत इह संगतः लोके, हे 
विदः हे परिढताः शरद्य अंधुना, ताम्‌ वाचं, विजयिनीं वित्थ जानीथ | ४. पुराभवे ख०, ० | ५, ब्रतविधि- 
श्रुतवति -क० ब्रतेविधिप्रतिषादकश्रुतबर्त्या कृतमज्जनं यः इति कप्रति टिप्पणी | 


७. 





षटचत्वारिशः सगेः 


अथ मानितवन्धूनां पाण्डवानां गजाहये । नगरे नगधीराणां कारे गच्छति भोगिनाम्‌ ॥१॥ 
प्रत्यहं परया भूत्या वर्धमानानमूनमी | पञ्चापि शतमालोक्य पूवव छिताः स्थितेः ॥२॥ 

तं शक्षुन्युपदेशेन सयो चूते विजित्य सः । पञ्च्यषटं शतज्येष्टः सानुजं सानुजोऽगदीत्‌ ॥३॥ 
गन्तव्यं यच्च ते नाम श्रूयते न युधिष्ठिर । स्थातव्यं सत्यसड्घेन त्वया प्रच्छन्नवर्तिना ॥४॥ 
इत्युज्न॑ प्रतिपद्यासा शमितआतृमण्डलः । निरैत्परिच्छदं त्यकत्वा दशाब्द तावधिः ॥७५॥ 
`अलुयाताज्नं प्रेम्णा प्रमदेन च पूरिता । द्रौपदीन्दुमिव ज्योत्स्ना कृतकृष्णनिजस्थिति: ( ? ) ॥६॥ 
ततस्ते धेयंसम्पजञाः सुवीर्या नरकुअराः । कमेण सहिताः श्राप्ता रम्यां काटाञ्नलायवीम्‌ ॥७॥ 
प्रकीणेकासुरीसू चुः सुतारस्तत्र खेचरः । असुरोद्वीतनगरादागस्य रमते तदा ॥८॥ 

कान्तया कुसुमावल्या रममाणं वनान्तरे । किरातवेषिणं कान्तं युक्तं शावरविद्यया ॥९॥ 
किरातवेषश्वत्पल््या सह क्रीडन्‌ यदच्च्छया । ददश खेचरं चापी चापिनं स धनञ्जयः ॥१०॥ 
अकस्माच्च तयोजति ददाने सहसानयोः । बभूव विषमं युद्धं दिव्ये पुच्छन्रदिङ्मुखम्‌ ॥११॥ 
सुजयुद्धं ततो लभ्रे भुजेन दृढमुष्टिना । जघानोरसि तं पाथः खचरं बछिनं बली ॥१२॥ 
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अथानन्तर बन्धु्ओंका सम्मान करनेवाले पवेतोके समान धीर-वीर पाण्डवॉका भोग 
भोगते हुए दस्तिनापुरमें सुखसे समय व्यतीत होने ख्गा ॥१॥ पाँचों पाण्डव उत्कृष्ट विभूतिसे 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देख सौ कौरव पहलेके समान पुनः मर्यीदासे विचलित 
हो गये ॥२॥ एक बार शकुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिष्ठिरको शीघ्र ही जुआमें जीत छिया। 
जीत लेनेपर अपने छोटे भाइयोंके साथ मिलकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भाइयोंसे 
_ युक्त युधिष्ठिरसे कहा कि हे युधिष्ठिर ! चूँकि तुम सत्यवादी हो-तुम्हारे द्वारा कौ हुई प्रतिज्ञा 
कभी मिथ्या नहीं होती इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यहाँसे चखा जाना चाहिए 
ओर छिपकर वहाँ रहना चाहिए जहाँसे तुम्हारा नाम भी सुनायी न दे सके ॥३-४॥ 
दुर्योधनके इस कथनको सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाइयोंको क्षोभ उत्पन्न हुआ तथापि 
युधिष्ठिर उन्हें शान्त कर बारह वंषकी रूम्बी अवधिके लिए सब राज्य-पटि छोड़ हस्तिनापुरसे 
बाहर निक गये ॥५॥ जिस प्रकार चाँदनी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चछती है उसी प्रकार प्रेम 
ओर हषेसे भरी द्रौपदी अजुनके पीछे-पीछे चलने छगी ॥६॥ 
तदनन्तर धेयसे सम्पन्न, उत्तम शक्तिसे सुशोभित एवं एक-दूसरेके हितं करनेमें तत्पर 
वे सब श्रेष्ठ पुरुष क्रम-क्रमसे कालाञ्चका नामक अट वीम पहुँचे ॥७॥ उस समय वहाँ प्रकीर्ण 
कासुरीका पुत्र सुतार नामका विद्याधर असुरोदूगीत नामक नगरसे आकर क्रीडां कर रहा 
था ॥८॥ बह शावरी बिदासे युक्त था अतः किरातका सुन्दर वेष रख अपनी कुसुमाबलली 
नामक स्त्रीके साथ क्रीडा कर रहा था ॥९॥ उसकी स्त्री भी किरातका वेष रखे थी और दोनों 
इच्छानुसार साथ-साथ क्रीड़ा कर रहे थे। धनुधारी अजुनने धनुधोरी उस विद्याधरकों 
देखा ॥१०॥ उन दोनोंने ज्योंही अकस्मात्‌ एक-दूसरेको देखा त्योंही उनमें भयङ्कर युद्ध होने 
ख्गा । ऐसा युद्ध कि जिसमें दिशाएँ दिव्य वाणोंसे आच्छादित हो गयीं ॥११॥ तदनन्तर उन 
दोनोंमें बाहुयुद्ध होनेपर बलवान अजुनने दृढ़ मुद्ठी बाँधकर उस बलवान विद्याधरकी छातीपर 
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१. परमा म०। २. कौरवा:। ३, युधिष्ठिरं ष दुर्योधन: [ वैरिणां प्रं । ६. पति- 
पाद्यासौ म० | ७. श्रचुजाता-म०, घ० | ८ 
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6 
-"“-वतिभिश्चां ययाचेऽसावजनं कुसुमावली । सुक्तः स तं प्रणम्यागाद्रौप्याद्रेदंक्षिणां क्षितिम्‌ ॥१३॥ | 


गता करमेण ते धीराः पुरं मेषदलामिधम्‌ । सिंहो नरेश्वरो यत्र कान्ता कनकमेखला ॥१४॥ 

तदनया कनकावर्ता तयोरव्यन्तसुन्दरी । मेघेभ्या लकयोश्चाखलक्ष्मीः कान्ता शरीरजा ॥ १५॥ 
ते चादेशवशात्कन्ये भीमो मीसांसवेषश्रत्‌ । भिक्षार्थमागतो रेमे पुण्यस्य किसु दुष्करम्‌ ॥१६॥ 
विश्वस्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुखम्‌ । याताः क्रमेण पुन्नागा विषयं कोशलामिधम्‌ ॥१७॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । प्राक्षा रामगिरिं प्राग्‌ यो रामलक्ष्मणसेत्रितः ॥१८॥ 
चैव्याख्या जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंमासुराः | कारिता रामदेवेन संभान्ति शतशो गिरौ ॥१९॥ 
नानादेशगतैमव्यैवेन्यन्ते या दिने दिने । बन्दितास्ता जिनेन्द्राणां भ्रतिमाः पाण्डुनन्दनैः ॥२०॥ 

चित्र चिक्रीड तत्रादौ द्रौपद्या सहितोऽजनः । लछताग्रहेषु रम्येषु सीतयेव रघूत्तमः ॥२१॥ 
अविज्ञातसुखच्छेदा स्वेच्छया विहृति श्रिताः । निन्युरेकादशाब्दानि धन्यास्ते मान्यचेष्टिताः ॥२२॥ | 
छ्रतः परं पुनः प्राप्ता विराटघुटभेदनम्‌ । विरायो यत्र राजासौ मार्या यस्य ` सुदद्राना ॥२३॥ 
अब्यक्ताः पाण्डवास्तत्र द्रौपदी च विचक्षणा विराटनगरे तस्थुर्विराटस्यातिपूजिताः ॥२४॥ 

यथायथं विनोदेन वच्र संबसतां सताम्‌ । प्रयाति सुखिनां काले प्रमाद्रहि ताव्मनामस्‌ ॥२५॥ 


त ण इस स 


भुजासे मजबूत प्रहार किया । जिससे घबड़ाकर विद्याधरकी स्त्री ङुसुमावटी अजुनसे 
पतिकी भिक्षा माँगने छगी । फलस्वरूप अजुनने उसे छोड़ दिया ओर वह उन्हें प्रणाम कर 
विजयां पवेतकी दक्षिण श्रेणीमें चछा गया ॥१२-१३॥ | 

तदनन्तर वे धीर-वीर क्रम-क्रमसे मेघदल नामक उस नगरमे पहुँचे जहाँ सिह नामका 
राजा राज्य करता था। राजा सिंहकी स्त्रीका नाम कनकमेखला था ओर उन दोनोंके _ 
कनकावती नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी । उसी नगरीमे मेव नामक सेठ ओर अलका ` 
नामक सेठानीके चारुलक्ष्मी नामकी एक सुन्दर कन्या और थी ॥१४-१५॥ निमित्ज्ञानीके 
आदेद्याठसार भिश्चाके लिए गये हुए भयङ्कर करन्धोको धारण करनेवाले मीमसेनने उन दोनों ' 
कन्याओंको प्राप्त किया सो ठीक हो हे क्योकि पुण्यके लिए क्या काये कठिन है १ ।१६॥ 
सौम्य प्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ पुरुषोंने कुछ दिन तक वहाँ. विश्राम किया । तदनन्तर क्रम- 
क्रमसे चछकर वे कोशछ नामक. देशमें पहुँचे । १७ वहाँ भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर ` 
वे उस रामगिरि पवतर पहुँचे जो कि पहले राम ओर छरक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआं था ` 
॥१८॥ तथा जिस परवेतपर रामचन्द्रजीके द्वारा बनवाये हुए चन्द्रमा ओर सूयके समान 
देदीप्यमान, सैकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रहे थे ॥१९॥ नाना देशोंसे आये हुए भव्य 
जीव प्रतिदिन जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करते थे, पाण्ड्वोने भी उन ग्रतिमाओंकी बड़ी 
भक्तिसे बन्दना की ।॥२०॥ जिस प्रकार सीताके साथ रामचन्द्रजीने क्रोड़ा की थी उसी 
प्रकार उस पर्व तके सुन्दर-सुन्दर लतागृहोंमें अजुन द्रौपदीके साथ नाना श्रकारकी क्रीड़ा 
करता था ॥२९॥ जिन्होंने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छासे 
जहाँ-तहाँ विहार करते थे ओर मान्य चेष्टाओंके. धारक थे ऐसे उन भाग्यशाली पाण्डर्वोने 
उस पर्व तपर ग्यारह बंष,व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 

तदनन्तर वहाँसे चछकर वे उल विराटनगरमें पहुँचे जहाँ विराट नामका राजा रहता 
था| राजा विराटकी स्त्रीका नाम सुदशना था ॥२३॥ पाण्डव ओर अत्यन्त कुशछ द्रौपदी-- 
सब अपने-आपको छिपाकर राजा बिराटसे सम्मानित हो विरांटनगरमें रहने खगे ॥२७॥ 
इस प्रकार विनोदपूर्वक वहाँ रहते हुए प्रमादरहित पाण्डवोंका सुखसे समय बीतने खगा 
॥२७|| अब इनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी घटना लिखी जाती है 
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१, मेघह्मालकयों-ग०, घ०, 8० | २. पुरुषश्ष्ठाः । ३. संभाति म० । ४. गच्छति सति | 





पट्चत्वारिंश$ खगंः अ. 


'चूलिका नगरी राजञा चूलिकस्तस्थ कामिनी । विकचा विकचाब्जास्या शतपुन्रपविश्विता ॥२६॥ 
कीचकः प्रथमस्तेषां प्रथमश्चण्डकर्मणाम्‌ । रूपयोवनविज्ञा नरोर्यद्रव्यमदाविरूः ॥२७॥ 
| विराटनगरं जातु स्वसारं स सुदशेनाम्‌ । भागतो वष्टमत्रेतां दष्टवान्‌ द्रौपदीं सतीस्‌ ॥२८॥ 
|  गन्धयुक्तिविशेषेण सुगन्धीकृतदिङ्युखास्‌ । रूपलावण्यसी माग्यगुणपूरितविग्रहाम्‌ ॥२९॥ 
| तस्यां दु्शनमात्रेण मानिनो5पि मनोगतम्‌ । दैन्यमन्यच्न यातस्य तस्य “तन्मयतां गतम्‌ ॥३०॥ 
अनेकोपाययोगैस्ताञुपरोमयताञ्ुना । स्वतोऽपि परतोऽप्यस्या नाछासि हृदये स्थितिः ॥३१॥ 
| प्रत्याख्यातस्य ष्टस्य  चणीभूलस्य तस्य सा । निवन्प्रं भीमसेनाय शैलन्धी तं न्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
| ततः कपितवित्तोऽसो शंङन्ध्रीवेषश्वद्वी । प्रदोषे कृतसझेतसेकान्ते मदनातुरम्‌ ॥३३॥ 
वारीबन्धमिवाथातं स्पर्शान्धं गन्धवारणम्‌ । कण्डे जग्राह बाहुभ्यां स्पर्शामीलितकोंचनाम्‌ ॥३४॥ 
भूमौ निपात्य पादाभ्यासुरस्याक्रम्य कामिनम्‌ | पिपेष सु्टिनिर्घालैर्निधातिरिव भूधरम्‌ ॥३५५॥ 
तथा तस्य तदा श्रद्धा प्रपूण परयोषिति । अञुचद्‌ चज पापेति दयमानो महामनाः ॥३६॥ 
महावेराग्यसम्पन्नस्ततो विषयहेतुकम्‌ | प्राव्रजत्कीचकः रित्वा सुनीन्द्र रतिवधंनम्‌ ॥३७॥ 
| 
| 


इसी प्रथिबीतछपर एक चूलिका नामकी नगरी थी। उसके राजाका नाम चूलिक था। 

| राजा चूलिकेकी, विकसित क्रमछके समान सुखवाखी एवं सो पुंसे पवित्र विकचा नामकी 

स्त्री थी ॥२६॥ बिकचाके सौ पभ सबसे बड़े पुत्रका नाम कोचक था। यह कीचक कऋरकर्मा 

मलुष्योंमें अप्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, श्र-बीरता ओर धनके मदसे मलिन था 

॥२७॥ एक बार वह कीचक, अपनी बहिन सुदर्शनाकों देखनेके लिए बिराटनगर आया । 
वहाँ उसने द्रोपदीको देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगन्धित पदार्थके 
। संयोगसरे समस्त दिशाओंकों सुगन्धित क्र रही थी एवं रूप, छावण्य, सौभाग्य आदि 
 शुणोंसे उसका शरीर परिपूणे था ॥२९॥ यद्यपि कीचक्र मानी था तथापि उसका मन देखते 
। ही द्रोपदीके विषयमे दीनताको प्राप्त हो गया । बह वहाँसे अन्यत्र जाता था तब भी उसका 
। सन द्रोपदीके साथ तन्मयताको ही प्राप्त रहता था ॥३०॥ कीचकने अनेक उपायोंसे- द्रौपदी 
को स्वयं छुभाया तथा दूसरोंके द्वारा भी उसे प्रकोभन दिखलाये प्र ब्रह उसके हृदयमें स्थिति 
। को प्राप्त न कर सका॥३ ९ द्रोपदी उसे वणक समान तुच्छ समझती थी और उसे मना भी कर 
। चुकी थी पर बह अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता था अतः विवश हो शलन्श्री ( सैरन्धी ) का वेष 
। धारण करनेवाछी द्रोपदीने एक दिन उसकी इस दुहेठकी शिकायत भीमसेनसे कर दी ॥३२॥ 
फिर क्या था, सीमसेनका हृदय क्रोधसे उबछ उठा । उन्होंने कामातुर कीचकको द्रौपदीके 
द्वारा सायंकार्के समय एकान्त स्थानमें मिलनेका संकेत करा दिया और आप स्वयं शेलन्ध्री 
( द्रोपदी ) का वेष रख उस स्थानपर पहुँच गये। आप अत्यन्त बलूबान तो थे ही ॥३३॥ 

प्रकार हस्तिनीके खसे अन्धा मदोन्मत्त हाथी बन्धनके स्थानमे स्वयं आ जाता है उसी . 

प्रकार मक्नातुर कीचक उस संकेत-स्थानमें स्वयं आ गया । तदनन्तर स्परजन्य आनन्दकै 
अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीछित हो रहे थे ऐसे उस कीचकके कण्ठको द्रौपदीका वेष धारण 
करनेबाले भीमसेनने अपनी दोनों झुजाओंसे आलिक्षित क्रिया और प्रथिवीपर पटक कर 
उसकी छातीपर दोनों पैरोंसे चढ़ गये। जिस प्रकार बज्राघातसे किसी पर्वतको चूर-चूर 
किया जाता है उसी प्रकार मजबूत भुक्कोंके प्रहारसे उसे चूर-चूर कर दिया। इस अकार 
उसकी परस्त्रीविषयक आकांक्षाको पूणे कर महामना भीमसेनने दयायुक्रत हो “अरे पापी जा! 
अहं कह उसे छोड़ दिया ॥१४-३६॥ | 
तदनन्तर विषर्योका प्रत्यक्ष फल देख कीचकको उनसे अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हो गया 
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अनुप्रक्षाभिरात्मानं सावयन्‌ भावशुद्धितः । रत्नन्नरयससो शुद्ध श्रतवान्‌-कतुमुद्यतः ॥२८॥ 
कीचकं शतसंख्यास्ते आतरो आान्तचेतसः । अरृष्ठा कुपिता दुष्टाधितकाञ्चिमचिन्वत ॥३९॥ 
तत्र चिक्षिप्सवः पापाः शेलन्धीं बलश्ञाख्निः । क्षिप्तास्ते तत्र मीमेन सस्मसाद्धावमाराताः ॥४०॥ 
एकेनैवाहयं नीतास्ते भीमेन मदोद्धताः । बहवोऽपि हि दिस्यन्ते सिंहेनेकेन दन्तिनः ॥४१॥ 
अयासो कीचकः साधुरेकान्तोधानमध्यगः । पर्यक्लासनयोगस्थो यक्षे णेक्षि कदाचन ॥४२॥ 

तस्य चित्तपरीक्षार्थ द्रोपदीवेषमाश्रितः । निशीभे5द्शयद्ध पमाव्मनो- मदनालूसम्‌ ॥४३॥ 
साधुना बधिरेणेव रम्यालापश्रुती स्थितम्‌ । रूपं दृष्टिविलौसाब्यामन्धेनेव मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
गुप्तेन्द्रियककापरय मनःशुद्धिमुपेयुष: । साधोस्तस्य समुत्पन्नमवधिज्ञानलोचनमस्‌ ॥४५॥ 
उपसंहतयोगं लं प्रणम्यासो सुरस्ततः । मुनिमक्षमयज्ञाथ क्षमस्वेति घुनः छुन: ॥४६॥ 

छुनः प्रणम्य पप्रच्छ द्रोपदीमोहकारणम्‌ । कारणेन विना न स्यात्ताइग्मोहसमुक्तवः ॥४७॥ 
कतिचित्पूवजन्मानि द्रीपद्याः स्वस्य चेत्यसौ । कीचकाख्योऽवदद्योगी यक्षाय प्रणतात्मने ॥४८॥ 
तरज्ञिणीसरितीरे वेगवव्याश्च संगसे । म्लेच्छोडहममवद्रोद्रः क्षुद्रः श्चुद्रासुमदि पुः ॥४९॥ 
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जिससे उसने रतिवधेन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥३७॥ कीचक 
नि अनुप्रक्षाओंके हारा आत्माकी भावना करते--आत्माका स्वरूप विचरते, शस्त्रोका ` 


याय करते ओर भाव-जुद्धिके द्वारा रत्नत्रयको शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने छगे ॥३८॥ 
कीचकके सो भाइयोंने जब कोचकको नहीं देखा तो वे बहुत ही घबड़ाये । उन्होंने जोतों 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें एक जलती हुई चिताकी अग्नि दिखी। 
किसीने वता दिया कि वह कीचककी ही चिता हे, यह सुन वे सब भाई बहुत हो कुषित हुए । 
वे सोचने छगे कि कीचककी यह दशा इस ओेखन्धीने ही की हे इसलिए वे कुपित होकर उसेः 
( झेलन्शध्रीका वेष धारण करनेवाले भीमको ) उसी चितामें डालनेकी इच्छा करने छगे। परन्तु 


भीमसेनने उनकी बलवत्ता ठिकाने छगा दी ओर एक-एक कर सबको जलती हुई चितामें डाछ ` 


दिया जिससे सब जरुकर राख हो गये ॥३९-४०॥ देखो, एक ही भीमसेनने मद्से उद्धत 
हुए अनेक पुरुषोंकों नामावशिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्न करा दिया सो ठीक ही ह क्योकि 
एकं सिंह अनेकों हाथियोंकों नष्ट कर देता हे ॥४१।। ११५४) 

अथानन्तर किसी दिन कीचक सुनि एकान्त उपवनके मध्यमे विराजमान थे। वे उस 
समय पद्मासनसे योगारूढ हो निश्चल बेठे थे कि एक यश्षने उन्हें देखा ।|४२॥ उनके चिनत्तकी 
परीक्षा, करनेके लिए वह यक्ष आधी रातके समय द्रौपदीका रूप रख उनके पास पहुँचा और 
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कामसे अछसाया हुआ अपना रूप उन्हें दिखाने छगा ॥४३॥ परन्तु मुनिराज कीचक, उसके . 


सुन्दर आलापके सुननेमें बहिरे-जेसे हो गये ओर दृष्टिके विछाससे युक्त उसका मनोहर रूप 
देखनेके छिए अन्घेके समान हो गये ॥४७॥ जिन्होंने अपनी इन्द्रियां के समूहकी अच्छी तरह 
रक्षा की थी तथा जो मनकी शुद्धिको ग्राप्त हो रहे थे ऐसे उन कोचक निराजको उसी समय 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५।। तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हें प्रणाम किया 
और हे नाथ ! क्षमा कीजिए” इस प्रकार बार-बार कहकर उनसे क्षमा मांगी ॥४६॥ तत्परचात्‌ 
यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रोपदीके प्रति मोह उत्पन्न होनेका कारण पूछा क्योंकि बिना 
कारणके उस प्रकारके मोहको उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ४७ ॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज कोचक, 
नम्नीभूत यक्षके लिए अपने तथा द्रोपदीके कुछ पूर्वभव इस भकार कहने छगे ॥४८॥ | 

एक समय मैं, तरङ्गिणी नामक नंदीके तटपर जहाँ वेगवती नामक्‌ नदीका संगम 
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6) "“सीधुद्शनतः शान्तः ` प्रापमर्यमदुष्यताम्‌ । धनदेवः. पिता चात्र माता मे सुकुमारिका ॥५०॥ 
| कुमारदेवसंज्ञोडहं मात्रा अम सुरतः । मारितः साधुराहारं दक्वा विषविमिश्रचितम्‌ ॥*५१॥ 
| प्रविश्य नरकं पापा दुःखं साधुवधोद्धवम्‌ । अनुभूय पुनस्तियंञ्नारकेष्वटतिस्म सा ॥५ २॥ 
| अव्रतोऽहमपि आान्त्वा संसारं तीनवेदनम्‌ । मातरिश्वतया वरत्तो(?) नुन्नोहोमातरिश्वभिः ॥५३॥ 
| सितेन तापसेनान्तेः जनितो. मधुसंज्ञकः । तापस्यां ख्गश्वङ्गिण्यां प्रवृदधस्तापसाश्चमे ॥५४॥ 
| सुनेर्विनयदत्तस्य दानमाहास्म्यदशनात्‌ । प्रज्य स्वगेमार्द्य जातोऽहं कीचकदय्युतः ॥५५॥ 
| चिरं पर्यव्य संसारं सदुःखं सुकुमारिका । मानुषी दुर्भगीभूता भूताभूतासुखावहा ॥५६॥ 
| सा चाजुमतिका नान्ना सनिदानतपोयुता । जातेयं द्रोपदी तेन मोहोऽस्यां मे महानभूत्‌ ॥५७॥ 
| वसन्ततिलकाचरत्तम्‌ 
| माता स्वसा च तुजा प्रियकामिनीस्वं मातृस्वस्वत्वदुहितृत्वमुपैति पत्नी । 
| संसारचक्रपरिवर्तिनि जीवरोके ही संकरष्यतिकरौ नियतौ मवेताम्‌ ॥*५८॥ 
| वचित्र्यमेतद्वगम्य मवस्य अब्या वेराग्यमेत्य सुखतो महतोऽप्यञुष्य । 
| सं सारकारणनिव्ृत्तधियः सुबृत्ता मोक्षाथमेव महता तपसा यतन्ताम्‌ ॥५९॥ 
| इत्यादि तस्य वचनं सुनिकी चकस्य श्रुत्वा सुरः सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ । 
| सम्यक्त्वरल्वरभूषणभूषितात्मा नत्वा शुरु तियुतोऽन्तरधाद्वनान्ते ॥६०॥ 


होता था, क्षुद्र मनुष्योंका बेरी क्षुद्र नामका स्छेच्छ था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रौद्र 
रूप थे ॥४९॥ एक वार अचानक ही मुनिराजके दशन कर मैं अत्यन्त शान्त हो गया और 
वेशय कुछमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ । इस समय मेरे पिता धनदेव और माता सुकुमारिका 

। थी तथा मेरा निजका नाम कुमारदेव था। एक बार मेरी माताने विष मिला आहार देकर 
। एक सुब्रत नामक मुनिको मार डाछा ॥५०-५१॥ उसके फल-स्वरूप वह पापिनी नरक पहुँची 
' ओर वहाँ मुनिके घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियंच्च तथा नरकगतिके दुःख भोगती रही।।५२॥ 
। मैं भी संयमसे रहित था इसलिए तीव्र वेदनावाले संसारम भटक कर पापरूपी पवनसे प्रेरित 
। हुआ अपनी माताके जीवके कुत्ता हुआ। तदनन्तर तापसोंके किसी तपोबनमें सित नामक 
| तापसके द्वारा मृगश्चङ्गिणी नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोंके आश्रममें 
| ही मैं बृद्धिकों प्राप्त हुआ ॥५३-५४॥ एक दिन किसी श्रावकने विनयदत्त नामक भुनिराजकों 
आहार दान दिया। उसका माहात्म्य देख मेंने दीक्षा छे छी ओर उसके फलस्वरूप स्वगोरोहण 
कर वहाँसे च्युत होता हुआ कीचक हुआ ॥५७॥ माता सुकुमारिका चिरकाछ तक भ्रमण कर 

_ संसारमें तीव्र दुःख भोगती रही। अन्तमं वह दोभाग्यसे युक्त दु/खोंको भोगनेवारी मानुषी 
हुई ॥५६॥ अनुमतिका उसका नाम था। अन्‍्तमें वह निदान सहित तपसे युक्त हो द्रौपदी 
हुई कै। इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो गया था।॥५७॥ देखो, माता बहिन हो जाती 
हः पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती हे, ओर खी, माता, बहिन तथा पुत्नरीपनेको प्राप्र ह्यो जाती है । 
आश्चयको वात है कि संसार रूपी चक्रके साथ घूमनेवाले जीवोमें संकर ओर व्यतिकर नियम 
से होते रहते हैं ॥५८॥ इसलिए हे भव्यजनों ! संसारंकी इस विचित्रताकों अच्छी तरह 
समझ कर वेषयिक सुखसे भले ही वह कितना ही महान्‌ क्यो न हो विरक्त होओ और संसार 
के कारणोंसे विरक्त हौ सदाचारके धारी बन विशाल तपसे मोक्षके लिए हो यतन करो ॥५०॥ 
इस प्रकार कीचक मुनिके वचन सुन उस यशक्षने अपनी देवियोंके साथ-साथ अपनी 
आत्माको उस समय सम्यग्दशन रूपी उत्कृष्ट रत्नोंके आभूषणोंसे' आभूषित किया । तदनन्तर 





~ 
१. वश्यकुलम्‌ “ऊरव्या ऊर्जा अर्या वेश्या भूमिसपृशो विशः इत्यभिधानात्‌ | (भयं: स्वामिवेश्ययोः 
इति पाणिनिसूत्रम। -मार्यमनुष्यताम्‌ म०,क०, ख०, ग०, घ०। २. पापपवनेः। ३. मूतामाता सुखावहा घ०। 





सम्पूज्यमानचरणो नृसुरासुरोधेः कृत्वा तपो द्विविधमन्तरमूढधीयेः । 
छोके प्रकाश्य जिनमागंमनगंर संप्राप्तं परं पद्मनत्ययमात्मझुरुयां ॥६१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुरा एसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृतों कीचकरनिर्वाणयमनों 
नामं पटचतवारिशः वगः ॥४5॥ 





वह बड़े हषंसे मुनिराजको नमस्कार कर वनके अन्तम अन्तर्हितं हो गया-छिप गया ॥६०॥ 


गोतम स्वामी कहते हैं कि अन्तरङ्गमे विवेक बुद्धिको धारणं करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरङ्ग 
ओर बहिरङ्गके भेदसे दोनों प्रकारका तप करता हे वह मनुष्य देवं तथा असुरोके समूहसे 
पूजित-चरण होता हुआ छोकमें निबाध जिनमागको प्रकाशित करता ह ओर आत्मशद्!िके 
हारा अविनाशी परम पदको प्राप्त होता है ॥६१॥ 


इस ग्रकारं अरिष्ट नेंमि पुराणके संग्रहते युक्त, गिनसेनाचाय रचितं हरिश पुराणमें कीचकके 
निर्वाएं गमनका वर्णन करनेवाला छुयालीसवोँ तगं समाप्त हुआ ॥४९॥ 





क" कक, 


| 








७. 


सप्तचत्वारिंशः सगे 


कौचक्राजुजवृत्तान्ते गोग्रहे तदनन्तरे । इत्ते मीमाजुनोभाभ्निमस्मितारिवनान्तरे ॥१॥ 
अभिन्ननिजमर्यादा मिन्नदुश्शासनान्तराः । पाण्डवाः पाण्डुभवने संहता ; `सुनया द्वं ॥२॥ 
सम्पूर्णावधयो गत्वा धमंराजस्य ते युधि । सह दुर्योधनेनास्थुः सम्मता मुनयो यथा ॥३॥ 

ततः पूरितसर्वाशाः सर्वार्था्धतवर्षिणः । तेऽम्यूनुष्पदमल्युचैः प्रावषेण्या इवाम्बुदाः ॥४॥ 
'तसप्रसाद्यापि चुक्षो भ गान्धारीय-शतं पुनः । नेयस्य जलूवर्गस्य सुप्रसादः कियचिरम्‌ ॥५॥ 

कृते दायादवगेण पूववस्सन्धिदूषणे । प्रशमय्य तनून्‌ आतन्‌ प्रागिवासौ युधिष्ठिरः ॥६॥ 
अनिच्छन्‌ स्वच्छधीरधीरः कृपावान्‌ कौरवाहितम्‌ । मात्रा आत्रादिमिभूय : श्रितवान्‌ दक्षिणां दिशम्‌॥७॥ 
स विन्ध्यवनमध्यास्य तपस्यन्तं निजाश्रमे । दृष्टा विदुरमानम्य शशंस सानुजैः सह ॥८॥ 

कृताथ पूज्य ते जन्म संपरित्यज्य सम्पदः । स्थितोऽमयों जिनेन्द्रोक्तं मोक्षमाग महातपाः ॥९॥ 
विशुद्धं दशनं यत्र त्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । ज्ञानं सर्वार्थविद्योति चारित्रमनव्यकस्‌ ॥१०॥ 





अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोंका वृत्तान्त ओर उसके बाद जिसमे भीम तथा अजुन- 
की कोपाग्निसे शचरुरूपी वनका अन्तरार भस्म हो गया था ऐसा गायका पकड़ना आदि 
घंटनाएँ हो चुकीं तव अपनी मयोदाको खण्डित न करनेवाले होकर भी दुःझासन ८ खोटा 
शासन अथवा दुःशासन नामक कौरवके अन्तरको) विदीणे करनेवाले पाण्डव समीचीन नयोंके 
समान एक-दूस रेंके अवक्र रहते हुए अपने पिता पाण्ड्के भवनमें एकत्रित हए १-२।। अबतक 
उनकी अज्ञात निबासकी अवधि पू् हो चुकी थी इसलिए धमेराज-युधिष्ठिरकी आज्ञासे बे 
भीमसेन आदि, युद्धम दुर्योधनके साथ जा खड़े हुए ओर जिस प्रकार मुनि सबको खस्मत-इष्ट 


^ होते हैं उसी प्रकार वे पाण्डव भी सबको सम्मत-इष्ट थे ॥ ३ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार समस्त 


दिज्ञाओंकोीं पूण करके और स्वाहितकारी जलकी वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेघ अत्यन्त 
इन्नत उत्तम पदको प्राप्त कर ठेते हैं उसी प्रकार सबके मनोरथोंकों पूणं करनेवाले एवं समस्त 
अथरूपी अमृतकी वषा करनेबाले वे पाण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको प्राप्त हुए। भावार्थ-- 


पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने छगे ओर सबको दृष्टिमें उच्च माने जाने खगे ॥४७॥ 


तदनन्तर दुर्योधनादिक सो भाई ऊपरसे उन्हें प्रसन्न रख कर हृदयमें पुनः क्षीभको 
प्राप्त होने लगे--भीत र-ही-भीतर उन्हें परास्त करनेके उपाय करने छगे सो ठीक ही हं क्योंकि 


इधर-उधर बहने वाले ज टम स्वच्छता कितने समय तक रह सकती हं १ ॥५॥ दुर्योधनादिकने 


पहलेके समान फिरसे सन्धिमें दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया ओर उससे भीम, अजुन आदि 
छोटे भाई फिरसे उत्तेजित होने छगे परन्तु युधिष्ठिर उन्हें शान्त करते रहे ॥३॥ स्वच्छ बुद्धि- 
के धारक, धीर-वीर एवं दयालु युधिष्ठिर कौरवांका कभी अहित नहीं विचारते थे इसलिए वे 


माता तथा भाई आदि परिवारे साथ पुनः दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥|»। चलते-चलते 


ध विन्ध्यवनमें पे । वहाँ अपने आश्रमम रहकर तपस्या करनेवाले चिदुरको देख 
कर उन्होंने अपने सब भाइयोंके साथ उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति 
की ॥८4 902 पूज्य ! आपका ही जन्म सफछ हे जो आप सम्पदाओंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त 
मागमे महा तप करते हुए निर्भय स्थित हैं॥ ९॥ जिस मार्गमें तत्त्वश्रद्धान रूप निर्मल 
0७८." समस्त पदार्थ को प्रकाशित करनेवाला ज्ञान ओर निर्दोष चारित्र प्रेतिषादित हं 


कि क 





---------~ 


है. ९. संहताः म०॥ २, सुघना इव म०। ३. ऊनुः प्राप्ताः (० टि० ) तेष्यनुष्पदं -म० ॥ 
| ास्चादयापि मऽ, घण है 





हरिवंशपुराणे प ५], | 


बतगुक्तिसमिव्यक्षकषायजयसंयमाः। यत्र मागं स्थितास्तत्र सिद्ध्यन्ति व्वाद्योऽचिरात्‌ ॥११॥ । 
इति सागंस्तुति कत्वा तं च स्तुत्वा छृतानतिः । द्वारिकां ज्ञातिमिरज्ञातः संविवेश सहानुजैः ॥१२॥ ¦ 
उत्सवः परमो जातः स्वसस्वलीयसंगमे । समुद्रविजयादीनां दशानां चिरदर्शिनाम्‌ ॥१३॥ | 
` नेमीकाहरिरामादिदाहसुतसुन्दराः । अन्तःपुराणि सर्वाणि प्रजाश्र ठुठुबुस्तदा ॥१४॥ | 
यथाक्रममशेषाणां दशने दशनोत्सवे । जाते परस्परं तेषां स्वजनानां सुखावहे ॥१५॥ | 
यदुपाण्डववर्गों तो मेनाते मिलितो सुदा । अपकारमपि त्यक्त्वा सूपकार परैः छतम्‌ ॥१६॥ 
ततः भासादवयेषु पञ्च पञ्चसु विष्णुना । निरूपितेषु ते तस्थुः सवंभोगग्रदायिषु ॥१७॥ 
ज्येष्टो लक्ष्मीसतीं रेमे मीमः शेषवतीं ततः । सुभद्वामजुनः कल्यां कनिष्टौ विजयां रतिम्‌ ॥१८॥ 
ददाह तनयास्तास्ते परिणीय यथाक्रमम्‌ । रेमिरेऽमूमिरिष्टामिः पाण्डवाश्चिदशोपभाः ॥१९॥ 
कथेयं कुरुवीरस्य कथिता ते समासतः । प्रद्युञ्चस्याघुना वच्मि णु श्रेणिक चेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
विजयाधंगिरो रण्ये पर्न्नोऽखौ करागुणेः । विषुवद्बन्धुसुद्रार्धि सहावध॑त बधंयन्‌ ॥२१॥ 
विद्याधरोचिता विद्या स विद्याधरपुत्रकः । वियद्यानादिका वाल्ये जग्राहाञ् महोद्यमः ॥२२॥ | 
वाल्यादारभ्य छावण्यरूपसोभाग्यपोरुषैः । सोऽरिमित्रनरसखी णाम स्री भूतेमंनोऽहरत्‌ ॥२३॥ 
यौवन स परिप्राप्तः प्राप्तसर्वाखकोशलः । हृदयेषु युवा यूनां प्रहर्पि वह्छमः ॥२४॥ 
एवं जत, गुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय ओर कषायको जीतनेवाठे संयमका निरूपण किया गया 
हे उस मागमे स्थित हो आप-जेसे महानुभाव शीघ्र ही सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं 
॥१०-११॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मागं तथा महामुनि विदुरकी स्तुति कर युधिष्ठिर द्वारिका 
पहुँचे । यादवॉको पाण्डवॉके आगमनका जब पता चला तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया 
ओर छोटे भाइयोंके साथ युधिष्ठिरने द्वारिकामें प्रवेश किया ॥१२॥ ससुद्रविजय आदि दर्शो 
भाइयोंने बहिन तथा अपने भानजोंको बहुत समयके बाद देखा था इसलिए इन सवके समाः 
गमसे उन्हें परम हषे हुआ ॥ १३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदि समस्त यादव 
कुमार, समस्त अन्तःपुर और ग्रजाके सब छोग उस समय बहुत ही सन्तुष्ट हए ॥१४॥ नेत्रोंकों ` 
आनन्द देनेवाला पाण्डबों तथा समस्त स्वजनोंका वह दृशेन--परस्परका मिलना सबके दि: 
सुखदायी हुआ ॥ १५॥ यादव और पाण्डव परस्पर मिलकर हषसे ऐसा मानने खगे किं 
गंत्रओने हमारा अपकार नहीं उपकार ही किया हे । आवार्थे--यदि दुर्योधनादिक अपकार न ¦ 
करते तो हम छोग इस. तरद्‌ परस्पर मिलकर आन्‌न्दका अज्ञुभव नहीं कर सकते थे, अर्तः : 
उनका किया अपकार अपकार नहीं प्रत्युत उपकार हं ऐसा सब रोग मानने खगे ।(१६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके द्वारा दिखछाये हुए भोगोपभोगकी सब सामग्रीसे युक्त पांव 
उत्तमोत्तम महलोंमें पाँचों पाण्डव प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहने लगे ॥१७॥ युधिष्ठिरने छक्ष्मीसती, भीम्म 5 
शेषबती, अजुनने सुभद्रा, सहदेवने बिजया ओर नकुंछने रति नामक कन्याको श्राप्त किया॥१४॥ 
यथा-कमसे पूर्वोक्त यादब-कन्याओंको विबाह कर देवोंकी उपमाको धारण करनेवाले पाण्ड4 १ 
उन इष्ट स्त्रियोंके साथ कीड़ा करने छगे॥१९॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार ‹ 
मैंने तेरे छिए संक्षेपसे कुरुवीरकी कृथा कदी । अब मेँ ग्रद्युश्नकी चेष्टाएं कहता हूँ सो सुन ॥२०॥ २ 
अत्यन्त रमणीय विजयाध पबतपर कन्या रूपी शुणोंके द्वारा बन्धु-ज नोक हषेरूपी र 
सांगरको बढ़ाता हुआ प्रथुम्न चन्द्रमाके समान बढ़ने छगा ॥ २१॥ विद्याधरपुत्र प्रयुझने बढ़े ° 
उद्यमके साथ बाल्यकालमें ही आकाशगामिनी आदि विद्याधरोंके योग्य विद्यांको शी ' 
ही सीख लिया था ॥२२॥ वह बाल्य अवस्थासे ही छेकर अस्त्रके समान अपने छावण्य रूप॑, ॥ 
सौभाग्य और पौरुषके द्वारा शत्रु-मित्र पुरुष तथा स्त्रियोंके मनको हरण करता था ॥ २३ ॥।" 


यौवनकों प्राप्त होते ही अ्रद्यस्त समस्तं अस्त्र-शस्त्रोंमें कुशल हो गया। अपने सौन्दयके कारण ' 
| 


। 


| 
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ड) 9 न मन्मथो मदनः कामः कामदेवो मनोमवः । इत्यन्वर्थामिधानः स नानङ्गोऽनङ्गनामकः ॥ २५॥ 
युद्धे सिहरथं जित्वा जितपञ्चशताव्मजम्‌ । कारसं वरभूपाय सकामोऽदर्शयल्छृती ॥२६॥ 

| तादृशं तनयं दृषा संतष्टः कार्संवरः । मेने श्रेणीह्वयं दं वशीकृतमिवात्मनाम्‌ ॥२७॥ 

| महाराज्यपदोदारफलपुष्पं चरपौऽस्य सः । योवराजमहापट्टं बवन्ध च विधानतः ॥२८॥ 

| शतानि तनयाः पञ्च कासं वरभरूष्धतः । चिन्तयन्ति ततोऽपायं मदनस्य समन्ततः ॥२९॥ 

| आसने शायने वखे ताम्बृटेऽशनपानके । नारं छरूयितुं ते तं छलान्वेषणतत्पराः ॥३०॥ 
अन्यदा तु विनीतोऽसौ नीतो नीव्यानुद्धलकैः। कमारस्तैः ऊमारौधैः सिद्धायवनगोषुरम्‌ ॥३१॥ 
नौद्वितस्तेः समारूढो गोपुरां सवेगवान्‌ । विद्याकोशं तिरीटं च छेसे तद्वासिनोऽमरात्‌ ॥३२॥ 
प्रविष्टश्च पुनवंगान्महाकालयुहामसौ । खड्गं सखेटक रेभे छत्रचामरसंथुतम्‌ ॥३३॥ 
केसे नागयुहायां च पादपीठं सुरादरम्‌ । नागशय्यासन वीणां विद्यां प्रासादकारिणीम्‌ ॥३४॥ 
मकरध्वजसुत्तङग वाप्यां युद्धे जितास्सुरात्‌ । अभ्निङकण्डेऽभिसं शोध्यं वद्बयुग्ममवाप्य सः ॥३५॥ 

मेषाङतिगिरौ रेमे कर्णकुण्डलयोहयम्‌ । मोर चाद्धतमाखां च पाण्डके म कंटामरात्‌ ॥२६॥ 
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तरुण प्रद्युम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर प्रहार करता था--उनमें मात्सय उत्पन्न करता 
“ था तथापि बह सबको प्रिय था ॥२४॥ मन्मथ, मदन, काम,.कामदेव और मनोभव इत्यादि 
| साथक नामोंसे वह युक्त था। यद्यपि वह अनज्ञ--शरीरसे रहित नहीं था तथापि छोग उसे 
 अनझ्ज कहते थे। भावार्थ--प्रदुम्न कामदेव पदका धारक था। साहित्यमें कामका एक नाम 
। अनङ्ग हे इसलिए प्रद्युन्न मी अनङ्ग कहछाता था ॥ २५॥ अतिशय कुशल प्रयुश्नने, पाँच-सौ 
[ पुर्रांको जीतनेवाले सिंहरथको युद्धम जीतकर कार्संवरको दिखा दिया। भावार्थ--उस 
समय एक सिंहरथ नामका विद्याधर कारूसंवरके विरुद्ध था उसे जीतनेके छिए उसने अपने 
“ पाँच-सो पुत्र भेजे थे परन्तु सिंहरथने उन सबको पराजित कर दिया था । अश्युम्न ऐसा कुद्ाछ ` 
 शरवीर था कि उसने उसे युद्धम जीतकर काछसंवरके आगे डाल दिया ॥ २६ ॥ ऐसे वीर 
पुत्रको देखकर काटसंवर बड़ा सन्तुष्ट हुआ और विजयाधेकी दोनों श्रेणियोंकों अपने वज्ञीभूतः 
४ मानने ख्गा॥२७ इसीसे प्रभावित हो राजने प्रथुम्रके छिए विधि-विधान पूवक युवराज पद्‌- 
का वह महापट्ट बाँध दिया जो महाराञ्य पद रूपी उत्कृष्ट फलके लिए पुष्पके समान था ॥२८॥ 
इस घटनासे राजा काल्संबरके जो पाँच-सो पुत्र थे वे सब ओरसे अद्युश्नके नाशका उपाय 
* सोचने छगे ॥ २० || वे निरन्तर छलके खोजनेमें तत्पर रहने गे । परन्तु बैठने, सोने, वस्त्र, 
पान तथा भोजन, पानी आदिके समय वे उसे छलछनेके लिए समथ नहीं हो सके ॥ ३०॥ 
# किसी एक समय नीतिके अजुकूछ आचरण करनेवाले कुमारोंके समूह, विनीत प्रद्य॒स्न- 
। कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप ले गये और इस प्रकारकी प्रणा करने छगे कि जो 
। इस गोपुरके अब्रमागपर चढ़ेगा वह उसपर रहनेवाले देवसे विद्याओंकां खजाना तथा मुकुट 
{ प्राप्त करेगा । साथिथोंसे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अग्रभागपर चद गया 
' ओर वहाँ के निवासी देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट छे आया ॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर 
॥ भाइयोंसे प्रेरित हो वेगसे महाकाछ नामक गुद्दामें घुस गया और बहाँ से तलवार, ढाल, छे 
। तथा चमर ठे आया ॥ ३३ ॥ वहाँसे निकख्कर नागगुहामें गया और बहाँ के निवासी देवसे 
नभ पादपीठ, नागशय्या, आसन, वीणा तथा भवन बना देनेवालो विद्या ठे आया ॥३७॥ 
 बहाँसे आकर किसी बापिकामें गया और युद्धमें जीते हुए देवसे मकरके चिह्से चिहित ऊंची 
/ वजो प्रप्र कर निकछा। तदनन्तर अप्निकुण्डमें प्रविष्ट हुआ सो बहाँ से अभिसे शुद्ध किये दो 
। स्तर ङे आया ॥ ३५॥ तत्पर्चात्‌ मेषाकृति पवतमें प्रवेश कर कानोंके दो कुण्डल ठे आया । 
| उ बाद पाण्डुक नामक वनम प्रवेश कर वहाँ के निवासी मकट नामक देवसे मुकुट ओर 


है 
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बिद्याकरिवरं घ्राप कपिव्थवनदेवतः । बटमोके क्षुरिकां चापि कवचं सुद्िका दिकम्‌ ॥३७॥ 
शरावपवते रेभे कटिसून्रुरख्छ्दम्‌ । कामः कटककेयूरकण्ठिकामरणं खुमम्‌ ॥३८॥ 

श्ुकरासुरतः शाङ्खं दिव्यं प्राप शरासनम्‌ । हारं सुरेन्द्रजारं च मनोवेगाद्विकीलितात्‌ ॥३९॥ 
मनोवेगरिपोल भे वखन्तखचरात्ततः । कन्यां नरेन््रजारं च तयोः सख्यस्य कारकः ॥४०॥ 

चापं च कौसुमं प्रापदज्नो मवनाधिपात्‌ । उन्मादमोहसं तापमदशोककराच्‌ शरान्‌ ॥४१॥ 
अन्यां नागगुहां यातश्चन्दनागुरुमाल्काः । पौष्पं छत्रं च शायनं लेभे तत्न तु पार्थिवात्‌ ॥४२॥ 
स दुजयवने रेभे जयन्तगिरिवर्तिनी । खेयवायुसरस्वत्यो रति कामः शरीरजाम्‌ ॥४३॥ 
घोडशेज्वपि चतेषु खामस्थानेषु मन्मथम्‌ । लन्धानेकमहालामं दृष्ठा विर्मितमानसाः ॥४४॥ 
ज्ञात्वा पुण्यस्य माहास्म्यं कुमाराः संवरादयः । 'शंश्रित्वा मदनेनामा ` निजं नगरमाययुः ॥४५॥ 
लब्धं दिव्यं रथं छभ्रंभ्यू ढमधिष्टितः । चापी पदञ्नशरी छत्री ध्वजी दिव्यविभूषणी ॥४६॥ 
मनो हरच्नरखोणां मदनो मदनेषुमिः । मेघकूट प्र विष्टोऽसे। कुमारशतवेष्टितः ॥४७॥ 
लप्रणामस्ततो इ्टा प्रदुन्नः कृष्णसं बरम्‌ । धिष्ण्यं कनकमारायाः भ्रस्थितः स रथे स्थितः ॥७८॥ 
तथा च स्थितनेपथ्य नेत्रपथ्यं न दूरतः । द्रा कनकमाखा तं मावं कमपि संश्रिता ॥४९॥ 
रथादुत्तीयं विनतं शंसित्वाप्राय मस्तके । आसयित्वान्तिके तं सास्पशंयन्खदुपाणिना ॥५०॥ 


कि 


असखतमयी मालछा छेकर छोटा ॥ ३६ ॥ कपित्थ नामक बनमें गया तो वहाँके निवासी देवसे 
विद्यासय हाथी ले आया । वल्मीक वनम प्रवेश कर वहाँके निवासी देवस ्षुरी, कवच तथा 
मुद्रिका आदि ठे आया ॥३७॥ शराब नामक पवतम वहाँ के निवासी देवसे कटिसूत्र, कवच, 
कड़ा, बाजूबन्द ओर कण्ठाभरण आदि प्राप्न किये ॥ ३८ ॥ शूकर नामक वनम शूकरदेवसे 
शङ्क ओर सुन्दर धनुष प्राप्र किया तथा वहींपर कीटे हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार ओर 
इन्द्रजाल प्राप्त किया ॥ ३९॥ सनोवेगका बैरी वसन्त विद्याधर था, कमारने उन दोनोकी 
मित्रता करा दी इसलिए उससे एक कन्या तथा नरेन्द्रजार प्राप्त किया ॥४०॥ आगे चलकर 
एक भवनम प्रवेश कर उसके अधिपति देवसे पुष्पमय धनुष ओर उन्माद, मोह, सन्ताप, मद्‌ 
तथा शोक उत्पन्न करनेवाले बाण प्राप्त किये | ४१ ॥ तदनन्तर एक दूसरी नागगुहामें गया तो 
ब्रह के स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरुकी माछाएँ, फूललोंका छत्र और फूलोंकी शच्या ग्राप्त को 
॥ ४२ ॥ . तदनन्तर जयन्तगिरिपर वर्तमान दुजेय नामक बनमें गया ओर बह्म से विद्याधर 
बरायु तथा उसकी सरस्वती नामक स््ीसे उत्पन्न रति नामक पुत्री छेकर छोटा ॥ ४३॥ इस 
प्रकार इन सोलहों छाभके स्थानोमे जिसे अनेक महा लाभोंकी प्राप्ति हुई थी ऐसे प्र्यम्न कुमार 
को देखकर संवर आदि कुमारोंके चित्त आइचयसे चक्रित हो गये | तदनन्तर पुण्यका माहात्म्य 
समझ शान्ति धारण कर वे ग्रद्यम्नके साथ अपने नगर वापिस आ गये ॥ ४४-४५ ॥ जो प्राप्त 
हुए सफेद बेलॉसे जुते दिव्य रथपर आरूढ था, धनुष, पच बाण, छत्र, ध्वजा ओर दिव्य 
आभूषणोसे आभूषित था तथा कामके बाणोंसे पुरुष और स्त्रियोंके मनको हर रहा था ऐसे 
ब्रद्मम्नने सेकड़ों कुमारोंसे परिवृत हो मेघकूट नामक नगरमें प्रवेश किया।| ४६-४७ ॥ 
पहुँचते ही उसने नमस्कार कर कारसंवरके दशन किये ओर उसके बाद उसी भाँति 
रथपर बैठा हुआ कनकमालाके घरकी ओर प्रस्थान किया ।॥ ४८॥ उस प्रकारकी वेषभूषासे 
यक्त तथा नेत्रोंके लिए अनन्ददायी प्रद्यस्नको समीप आया देख कृनकमाला किसी दूसरे ) 
भावको प्राप्त हो गयी ॥ ४९।॥ रथसे नीचे उतरकर नम्रीभूत हुए प्रदुम्नको कनकमाछाने 
बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सूँघा, उसे पांसमें बैठाया और कोमल हाथसे उसका स्पर्श 


१, संशित्वा मभ, ग० | २. सह । 
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गादसोहोदथात्तस्यास्ततः परवशात्मतः । कषेन्तो हृदयक्षोणीं परवृत्ता दु्मनोरथाः ॥५१॥ 
स्वाङ्गरस्याङ्गसङ्ग या कुभेत शयने सकृत्‌॥ कामिनी भुवने सैका शेषास्त्वाकृतिमात्रकम्‌ ॥७५२॥ 
रूपखावण्यसौसाग्यवैदग्ध्यं युणगोचरस्‌ । कामाशेषस्य सौलूभ्ये दौलभ्ये स्यात्तणं तु मे ॥५३॥ 
इतिश्रवृत्तसंकल्पामसं भाविततन्मनाः । तां प्रणस्य स लरूब्धाशीः प्रयुम्नः स्वगृहं गतः ॥५४॥ 
इतिप्रबलदुःखेयं खेचरी निखिलाः क्रियाः । विसस्मार स्मराश्ेषसुखलाम मनोरथा ॥५५॥ 
अस्वस्थामपरेधुस्ता श्रथुन्नो द्रष्टुमागतः । अद्राक्षीद्विसिनीपत्रपर्यस्ततनुमा खाम्‌ ॥५६॥ 

प्रच्छति स्म ख तां कामः शरीरास्वास्थ्यकारणमस्‌ । इज्ञितिराड्िकेः साऽपि वाचिक्येश्च व्यवोधयत्‌॥५७॥ 
बैपरीत्यं ततो जात्वा निन्दिस्वा कमेचेष्टितम्‌ । स माच्रपस्यसंबन्धप्रत्यायनपरोऽमवत्‌ ॥७८॥ 

सापि तस्मै यथावृत्तमादिमध्यावसानतः । अटवीलामसंड्द्धिविच्यालामानवेदयत्‌ ॥५९॥ ` 
स्वसंबन्धं ततः श्रत्वा धंदिग्धाथंमतिगं तः । दद्रा सागरचन्द्राख्यं सुनि चेत्यग्रहे मुदा ॥६०॥ 
नत्वा शष्ट ततो ज्ञात्वा सर्वान्‌ पूवेमवाननिजान्‌ । तथा कनकमाछायाश्रन्द्राभायाः पुरा भवे ॥६१॥ 
सम्यग्दशनसंशुद्धो ज्ञातप्रशप्तितासकः । गत्वा शीखधनोऽगराक्षीन्मदनो मदनातुराम्‌^॥ ६२ ॥ 
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किया |५०॥ तदनन्तर मोहका तीत्र उदय होनेंसे उसकी आत्मा विवश हो गयी और हृदयरूपी 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोटे विचार उसके मनमें उठने छंगे ॥५१॥ बह विचारने छगी कि 
जो स्त्री शय्याप्रर अपने अंगोंसे इसके अंगोंके स्पशको एक बार भी प्राप्त कर छेवी है संसारमें 
वही एक खी है अन्य स्त्रियों तो खीकी आकृतिमाच्र हैं ॥ ५२ ॥ यदि मुझे प्रयम्नका आलिङ्गन 
प्राप्त होता है तो मेरा रूप, छावण्य, सौभाग्य तथा चातुयं सफल है ओर दुलेभ रहता है तो 
यह सब मेरे लिए तृणके समान तुच्छ हे ॥| ५३ ॥ जिसके मनमें कनकमाखाके ऐसे विचारोंकी 
कल्पना भी नहीं थी ऐसा प्रद्युम्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवाटी कनकमाछाको प्रणाम कर 
तथा आशीवाद प्राप्त कूर अपने घर चला गया ॥ ५४ ॥ 
उधर भ्रद्यम्नके आलिज्लनजन्य सुखको प्राप्त करनेकी जिसकी छाछसा छग रही थी ऐसी 
विद्याधरी कनकमाछा प्रबल दुःखसे दुःखी हो सब काम-काज भूल गयी ॥ ५५॥ दूसरे 
दिन उसके अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रद्युम्न उसे देखने गया तो क्या देखता है कि 
कनकमाला कमलिनीके पत्तोंकी शय्यापर पड़ी हुई बहुत व्याकुछ हो रही हे ॥५६॥ प्रयम्नने 
उससे शरीरकी अस्वस्थताका कारण पूछा तो उसने शरीर और वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५७॥ तदनन्तर इस विपरीत बात्तको जानकर ओर क्मकी 
चेष्टाओंकी निन्दा करं प्रद्युम्न उसे माता और पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमें तत्पर हुआ ॥५८॥ 
इसके उत्तरम कनंकमाखाने भी उसे आदि, मध्य ओर अन्त तक जेसा वृत्तान्त हुआ था बह 
सब बताते हुए कहा कि तू मुझे अटवीमे किस प्रकार मिला, किस प्रकार तेरा खाढन-पाङनं 
हुआ ओर किस प्रकार मुझे विद्याओंका छाभ हुआ ॥५९॥ कन्कमाठासे अपना सम्बन्ध सुन 
प्रद्यस्तके मनमें संजय उत्पन्न हुआ जिससे बह स्पष्ट पूछनेके छिए जिन-मन्दिरमें विद्यमान 
सागरचन्द्र मुनिराज़के पास गया ओर हषपूबक उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे अपने सब 
पूवं भव पूछे । पूवेभव ज्ञात कर उसे यह भी मालूम हो गया कि यह कनकमालछा पूर्वभवमें 
चन्द्राभा थी ॥६०-६१॥ शुद्ध सम्यग्दशनके धारक प्रदयम्नको मुनिराजसे यह भी विदित हुआ 
तुझे कनकंमालासे ग्रज्ञप्ति विद्याका छाम होनेवाखा है। तदनन्तर ओपी धनको धारण 
पर्ुम्नने जाकर कामसे पीडित कनकमाछासे अज्ञप्ति बिद्याके विषयसें पूछा ।६२॥ 
१. प्रचुग्नाडिङ्खनस्य । २. लाभः मनोरथा म० । ३. -राङ्गितैः म०, घ०, ङ०, -रागितैः ग०। 
४ सोऽपि म०। ५. मद्नातुरम्‌ म० । 
७९ 
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ष्टा हृष्टा जगौ तं सा श्णु काम भणामि ते । गौरीं प्रज्ञप्तिविद्यां च त्वं गृहाण यदीच्छसि ॥६३॥ 
ततः प्रसाद्‌ इच्छामि दीयतामितिवादिने । ददौ ' विधियुते विद्ये विद्याधरदुरासदे ॥६४॥ 
प्रसारितकरो विधे गहीत्वा प्रमदी स ताम्‌ । प्राणविद्याप्रदानान्मे गुरुस्व्वमिति सह्बचाः ॥६५॥ 
त्रिःपरीस्य प्रणस्याग्रे स्थितः सुकरशेखरः । अपत्योचितमादेशं याचित्वा स्वोचितं ययौ ॥६६॥ 
छच्चिताहमिति ज्ञात्वा सातिकोपवशात्ततः । कक्षवक्षः ऊुचोदेशान्‌ नखक्चवग्रतोऽकरोत्‌ ॥६७॥ 
साऽदशेयच्च पत्येऽङ्गं नाथ प्रयुन्नचेष्टितम्‌ । पद्येत्यपत्यसं मारं प्रव्येतिस्म स चापि तत्‌ ॥६८॥ 
आहूय रहसि करुद्धः पुत्रपञ्नशतानि सः । आदिदेशान्यदुर्वोधं प्रद्यन्नो मायतामिति ॥६९॥ 
रब्धादेकास्ततस्तु्टास्ते तमादाय सादराः । अन्येद्युरगमन्पापा वापीं कारम्बुनामिकाम्‌ ॥७०॥ 
निपत्य युगपस्सवं तल्योपरि जिघांसवः । प्राचूचुदन्‌ जलक्रीडां वाप्यां कुमं इति द्विषः ॥७१॥ 
- करणे कथितमेतस्य ततः प्रज्ञप्तिविद्या । यथातथ्यमिति कोधादन्तदहिंततनुः श्चणात्‌ ॥७२॥ 
पपात मायया वाप्यां निर्घाता इव निष॑णाः । तेऽपि सवं समं पेतुरस्योपरि जिघांसवः ॥७३॥ 
ऊध्वेपादानधोवक्त्रानेकशेषानमूनसौ । स्तम्मयित्वानुजं कृत्वा पञ्चचूडमजीगमत्‌ ॥७४॥ 
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प्रद्यस्नकों आया देख कनकमाछाने उससे कहा कि हे काम ! मैं एक वात कहती हूँ सुन, यदि 
तू स ९५ हे तो मैं तुझे गौरी और प्रज्ञप्ति नामक विद्याएँ कहती हूँ-बतछाती हूँ-तू ग्रहण 
क्र 

तदनन्तर “यह आपकी प्रसन्नता हे, में आपको चाहता हूँ, विद्याएँ मुझे दीजिए! इस 
प्रकार कहनेवाले ग्रद्युम्नके लिए कनकमालने विद्याधरोंको दुष्प्राप्य दोनों विद्याएँ विधिपूवेक 
दे दीं। ६४॥ हाथ फैकाकर दोनों विद्याओंकों ग्रहण करता हुआ प्रद्युम्न बड़ा प्रसन्न हुआ । 
जब वह विद्याएँ छे चुका तब इस प्रकारके उत्तम वचन बोला कि 'पहले अटवीसे खाकर 
आपने मेरी रक्षा की अतः प्राणदान दिया ओर अभी विद्यादान दिया--इस तरह प्राणदान 
ओर विद्यादान देनेसे आप मेरी गुरु हैं! । इस प्रकारके उत्तम वचन कह तीन ग्रदक्षिणाएँ दें 
वह हाथ जोड़ शिरसे खगा कर सामने खड़ा हो गया ओर पुत्रके उचित जो भी आज्ञा मेरे 
योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार याचना करने छगा । कनकमाला चुप रह गयी और प्रद्युम्न 
थोड़ी देर वहाँ रुक कर चलां गया ॥६०-६६॥ ` 

मैं इस तरह इसके हारा छरी गयी हैँ” यह जान कनकमालाने तीत्र क्रोधवश अपने 
कक्ष, वक्षःस्थर तथा स्तनोंकों स्वयं ही नखोंके आघातसे युक्त कर लिया ॥६७॥ और पति- 
के छिए अपना शरीर दिखाते हुए कहा कि हे नाथ ! अपत्यजनोंके योग्य ( ? ) यह प्रद्यम्नकी 
करतूत देखो । पतिने भी खीके इस ग्रपदश्नपर विश्वास कर छिया ।। ६८॥ राजा काल्संबर 
इस घटतासे बहुत ही करद हुआ । उसने एकान्तम बुखाकर अपने पांच सो पुत्रोंसे कहा कि 
“जिस तरह किसी अन्यको पता न चल सके उस तरह इस प्रद्युम्नकों मार डाछा जाये! ॥६९॥ 

तदनन्तर पिताकी आज्ञा पा हर्षसे फूछे हुए वें पापी कुमार बडे आदरसे दूसरे दिन 
प्रदम्नकों साथ छेकर कालाम्बु नामक वापिका पर गये ॥७०॥ और एक साथ सब प्रद्यम्नपर ` 

< न की भ~ गम 

कूद कर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे बार-बार प्रेरित करने रगे कि चलो वॉर्प 
जलक्रीडा करें ।। ७१ ॥ उसी वेमय ग्रज्ञप्ति विद्याने प्रदयम्नके कानमें सब बात ज्योंकी-त्यों कं 
दी। सुन कर प्रद्युस्तकों बहुत क्रोध आया और वह उसी क्षण मायासे अपना मूल शरीर कहीं | 
छिपा कृत्रिम शरीरसे बापिकामें कूद पड़ा । उसके कूदते ही वंजञ॒के समान निर्देय एवं मारने # 
के इच्छुक सब कुमार एक साथ उसके ऊपर कूद पढ़े ॥ ७२-७३ ॥ ्रद्युस्नने एकको रष बचा 
सभी कुमारोंको ऊपर पैर और नीचे मुख कर कील दिया ओर एक भाईको पाँच चोटियोंका 


---~-~---~----~ किन नाता -~ 


१. कचोदेशान्‌ म० | २, निषित्सव: म० | ३. कणा म० । 





| 
| 
| 
| 
| 


द 


| 


॥ 


~ जएकस्यअ बने 


सप्तचत्वारिंशः सगः | (७ हे ३ 


(ड ७ .॥७ ”चुन्रोदन्‍त ततः श्रवा द्विगुणक्रोधदीपित: । सन्रह्य सवंसेन्येन संप्राप्तः कारसं वरः ॥७५५॥ 


विद्याविक्ृतसैन्येन प्रयुञ्चेन ततश्िरम्‌ । युद्ध्वामघ्नोऽति मप्नेच्छः स गत्वा छष्णसंवरः ॥७६॥ 
ऊचे कनकमालां तां देहि अ्रज्ञप्तिमित्यरम्‌ । स्तन्येन सह वाल्येऽस्मै मया दत्तेति साऽवदत्‌ ॥७७॥ 
क्षातमायादुरीहोऽसो पुनरागत्य मानवान्‌ । युध्यमानो5मुना बद्धो निहितो हि शिलातले ॥७८॥ 
तदानीमेव सं्राक्षो नारदोऽतिविशारदः । प्रद्युञ्चेन कृताभ्य्चः संबन्धमखिरं जगौ ॥७९॥ 
कालसंवरसुन्म॒च्य क्षमयित्वा ततोऽवदत्‌ । पूवेक्मवशेच्छाया मातुम क्षम्यतामिति ॥८०॥ 

॥ निरुपायाजुपायज्ञो सरुक्ल्ना पञ्चशतान्यपि । आतृस्नेहपरः कामः क्षमयित्वा पुनः पुनः ॥८१॥ 
आपृष्टेन स तुष्टेन कालूसंचरभूभ्वता । विसृष्टो रुक्सिणीकृष्णद्शनोत्सुकमानसः ॥८२॥ 

प्रणम्य पितरं स्नेहान्नारदेन सहाम्बरम्‌ । जथारूढो विमानेन द्वारिकागमनं प्रति ॥८ ३॥ 
संकथाभिविंचित्राभिनेमच्यागच्छतोस्तयोः । अतिक्रान्तेभपुरयोः सैन्यं दष्टिपथेऽमवत्‌ ॥८४॥ 
कस्येदमटवीमध्ये पूज्य सैन्यमधो महत्‌ । पश्चिमाशामुखं याति कं किमथंमतिद्रतम्‌ ॥८५॥ 
संप्रष्टः कामदेवेन नारदोऽप्यगदीदिति । श्णु काम कथालेशं कथयामि तवाधुना ॥८६॥ 
अस्ति दुर्योधनो राजा कुरुवंशविभूषणः । दुर्योधनो द्विषां युद्धे स हास्तिनपुरे वरे ॥८७॥ 





धारक बना खबर देनेके छिए काछसंवरके पास भेज दिया ॥७४॥ 

तदनन्तर पुत्रका समाचार सुन द्विगुणित कोधसे देदीप्यमान होता हुआ काछ्संवर 
युद्धकी तैयारी कर सब सेनाके साथ वहाँ पहुँचा ॥७५॥ उधर प्रद्युम्ने भी विद्याके प्रभावसे 
एक सेना वना टी सो उसके साथ चिर काल तक युद्ध कर कारसंवर हार गया और जीवन 
की आशा छोड़ जाकर कनकमाछासे बोला कि तू मुझे शीघ्र ही अज्ञप्तिनामक विद्या दे |! 
कनकमालाने कहा कि मैं तो बाल्य अवस्थाम दूधके साथ वह विद्या भ्रद्युम्नके लिए दे चुकी 
हू ॥ ७६-७५ ॥ तदनन्तर खीकौ मायापू्ण दुश्चेष्ठाको जान कर मानी काठसंवर पुनः युद्धके 
मेदानमें आकर युद्ध करने छगा और प्रद्युम्नने उसे बाँध कर एक शिलातलपर रख दिया 
॥७८॥ उसी समय अत्यन्त निपुण नारदजी वहाँ आ पहुँचे । प्रद्युम्ने उनका सन्‍्मान-किया। 
तदनन्तर नारदने सब सम्बन्ध कहा ॥७९॥ तदनन्तर राजा कारसंवरको बन्धनसे मुक्त कर 
प्रयुम्नने क्षमा मांगते हुए उनसे कहा कि माता कनकमाछाने जो भी किया है वह पूवे कर्मक 
वशीभूत होकर ही किया है अतः उसे क्षमा कीजिए ॥८०॥ उपायके ज्ञाता प्रद्य॒म्नने जिनका 
कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे पाँच सो कुमारोंको भी छोड़ दिया और अ्रावस्नेहके 
प्रकट करनेमें तत्पर हो उनसे बार-बार क्षमा माँगी ॥८१॥ 

तदनन्तर रुक्मिणी ओर कषणे दर्शनके लिए जिसका मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा 
था ऐसे प्रद्युम्नने जानेके छिए राजा काल्संवरसे आज्ञा माँगी और उसने मी सन्तुष्ट होकर 
उसे विदा कर दिया ॥८२॥ तत्पर्चात्‌ स्ने पूर्वक पिताको प्रणाम कर प्रद्यस्न, हारिका जाने- 
के लिए नारदके साथ-साथ विमान-हारा आकाशमें आरूढ हुआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथा- 
अकि द्वारा आकाझमें आते हुए दोनों जब हस्तिनापुरको पार कर कुछ आगे निकल आये 
तब एक सेना उनके दृष्टिपथमें आयी--एक सेना उन्हें दिखायी दी ॥८७॥ सेनाको देख परद्युम्न 
ने नारदसे पूछा कि है पूज्य ! यह अटवाके बीच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान 
है ? इस सेनाका मुख पश्चिम दिज्ञाकी ओर है। यह बड़ी तेजीसे कहाँ ओर किसलिए जा 
रही है ? इस प्रकार ग्रद्युम्नके पूछनें पर नारदने कहा कि हे प्रयुम्न ! सुनो, मैं इस समय 
उसस एक कथाका कुछ अंश कहता हूँ ॥८५-८६॥ 


~ दुर्या भ + ७.३ ०. 
ऊरुवशका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा ह जो युद्धम शत्रुओंके रहिए सचमुच 
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- अग्रजाय मया देया रुक्मिणीसत्यभामयोः । दुहितेति, प्रतिज्ञांतं पूर्व प्रीतेन तेन च ॥८८॥ 
अग्रजस्त्वं ततो जातो विष्णवे विनिवेदितः । मानश्च सत्यमामायास्तदनन्तरमान्तरेः ॥८९॥ 
अकस्माद्गच्छता कापि + हतस्त्वं धूमकेतुना । विषण्णा रुक्मिणी जाता सत्यमासा तु तोषिणी ॥९०॥ 
अविज्ञातभवद्वातों दुर्योधनयशोधनः । कन्यकाञुदधि नाच्ना मानवे भ्राहिणोदसौ ॥९१॥ 
माविनीन ततः सेयं महासाधनरक्चिता । दारिकां श्रस्थिता कन्या भानवे किर माविनी ॥९२॥ 
श्रुत्वा नारदमाकाशे स्थापयित्वा क्षणं ततः । सोऽवतीयं पुरस्तस्थौ शाबर वेषमाश्रितः ॥५३॥ 
केशवेन वितीणं मे शुल्क दस्वा तु गम्यताम्‌ । इव्युक्ते कैश्विदित्युक्त प्राथ्य॑तां प्रार्थितं तव ॥९४॥ 
यदत्र निखिले सैन्ये सारभूतमितीरिते । ईरितं सारभूतात्र कन्यकेति समन्युभिः.॥९५॥ 
यदेवं दीयतां मद्यं सैवेत्युक्ते जगुः परे । विष्णुना जनितो न त्वं स प्राह जनितस्विति ॥९६॥ 
असंबद्धप्रछापस्य धष्टतां पश्यतेति ते । धनुःकोरिभिर्स्सायं प्रवृत्ता गन्तुमुद्यताः ॥९७॥ 
ततः शावरखेनामिरविंद्यया विक्ृतात्मभिः । दुर्योधनबलं जिस्वा कन्यामादाय खं श्रितः ॥९८॥ 
दिव्यरूपं तमालोक्य कन्या व्यक्तमया ततः । हृष्टा नारदवाक्येन बुद्ध्वा समाश्चसीत्‌ ॥९९॥ 


ही दुर्योधन हे ( जिसके साथ युद्ध करना कठिन है ) ओर वह हस्तिनापुर नामके उत्तम नगर 
में रहता हे ॥८७॥ एक बार पहले प्रसन्न होकर उसने कृष्णसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कन्या 
हुई ओर आपकी रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानिर्योके पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके 
किए में अपनी कन्या दूँगा ॥८८॥ तदनन्तर रुक्मिणीके तुम ओर सत्यभामाके भालु साथ ही 
साथ उत्पन्न हुए परन्तु रुक्मिणोके सेवकॉने कृष्ण महाराजके लिए पहले तुम्हारी खबर दी इस- 
लिए तुम “अग्रज” घोषित किये गये ओर सत्यभामाके स्वजनोंने पीछे खबर दी इसलिए उसका 
पुत्र भानु अनुजः घोषित .किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मात्‌ कहीं जाता हुआ धूमकेतु 
नामका असुर तुम्हें हर छे गया इसलिए तुम्हारी माता रुक्मिणी बहुत, दुखी हुई ओर सत्य- 
भामा संतुष्ट हुई ॥९०॥ जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यशरूपी धनको धारण 
करनेवाले दुर्योधनने अपनी उदधिकुमारी नामकी कन्या सत्यभामाके पुत्र भानुके लिए भेज 
दी ॥९१॥ हे स्वामिन्‌ ! नाना भावोंको धारण करनेबाली यह वही कन्या बड़ी भारी सेनासे 
सुरक्षित हो द्रारिकाको जा रही है तथा सत्यभामाके पुत्र भालुकी स्त्री होनेवाी हं ॥९२॥ 
यह सुन प्रदुम्नने नारदकों तो वहीं आका खड़ा:रखा ओर आप उसी क्षण नीचे 
उतर कर भीलका वेष रख सेनाके सामने खड़ा हयो गया ॥९२॥ बह कहने कगा कि 'कष्ण 
महाराजने मेरे छिए जो शुल्क देना निश्चित किया है वह्‌ देकर जाइए! । भीलके इस प्रकार 





हरिवंशपुराणे ५ ५], 


कहने पर कुछ छोगोंने कहा कि माँग क्या चाहता है? १।९४॥ भीछने उत्तर दिया कि इस ` 


समस्त सेनाम जो वस्तु सारभूत हो वही चाहता ह । उसके इस प्रकार कहने पर छोगोंने 
क्रोध दिखाते हुए कहा कि 'सेनामें सारभूत तो कन्या दै" । भीलने फिर कहां कि यदि ऐसा 
है तो वही कन्या मुझे दी जाये' । यह सुन छोगोंने कहा कि तू विष्णु-ऋष्णसे उत्पन्न नहीं हुआ 
है?--कन्या उसे दी ज्ञायगी जो विष्णुसे उत्पन्न होगा । भीलने जोर देकर कहा कि भँ विष्णु- 
से उत्पन्न हुआ दँ । इस, असम्बद्ध बकनेवाछेकी धृष्टता [तो देखो' यह कह उसे धलुषकी 
कोटीसे अछग हटाकर रोग ज्योंही आगे जानेके छिए उद्यत हुए त्याह वह विद्याके हारा 
तिर्मित भीछोंकी सेनासे दुर्योधनकी सेनाको जीत. कर तथा कन्या लेकर आकाझमें जा पहुंचा 


॥९०-९८।॥ विमानन पहुँचकर पअ्रंयम्नने अंपता असलीं रूप रख छिया अतः सुन्दर रूपको ८ 


धारण करनेवाले उसको देख कर कन्या निर्भयं हो गयी ओर नारदके कहनेसे यथाथ बातको 
जान हर्षित हो सुखकी साँस छेने र्गी ॥९९॥ 


नी कील कील की के कक कक नल नर 
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विमानं ` कामगं कामः समारुद्य समं तया । नारदेन च संप्राप्तों द्वारिकां दवारहारिणीम्‌ ॥१००॥ 
अपइयव्स विदूरेण सागरेण गरीयसा । प्राकारेण च तां शुक्षा गोघुराद्यरसं खाम्‌ ॥१०१॥ 
वाद्यबाह्याखिकां भायुरश्वव्यायामहेठना । निगेतोऽद्दि कामेन गगनस्थविमानिना ॥१०२॥ 
तुरगस्स्वरया दिव्यः स्थविराकारधारिणा । नीतो मालुकुमाराथंमारूढस्तं स हारिणम्‌ ॥१०३॥ 
वाह्यमानेन तेनासौ ऊमारः कामरूपिणा । खलीकृत्य चिरं नीतः स्थविरान्तं निजेच्छया ॥१०४॥ 
अवतीर्णस्ततो मायुरहो कौडारुमित्यखस्‌ । हसितः साृहासेन करास्फारनकारिणा ॥१०५॥ 

| जरन्नारोप्यमाणस्तु मानुछोकेन तं चिरम्‌ । खलीकृत्य व्यलीकेन व्याखाश्वस्थः स्वयं ययौ ॥१०६॥ 
मायामकंटमायाश्रेमामोपवनभङ्गकृत्‌ । । अशोषयन्महावापी मायया मदनस्तदा ॥१०७॥ 
मक्षिकादंशमशकेः सकरस्पन्दनं नृपम्‌ । निवत्य द्वारि चिक्रीड खरमेषरथी चिरम्‌ ॥१०८॥ 

| ब्यामोह्य पौररोकं च विविधक्रीडया चिरम्‌ । वसुदेवेन संक्रीड्य मेषयुदधेन संमदी ॥१०९॥ 
मोजनेऽासने विप्रः सत्यायाः सोऽग्रजन्मनः । खल्टीकरव्यासनैरुभेदचर्दिकाहारकोऽगमत्‌ ॥११०॥ 
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अथानन्तर कन्या उदधिक्कुमारी ओर नारद मुनिके साथ, इच्छालुकूछ गमन करनेवाले 
। विमानपर आरूढ होकर प्रयुभ्न, द्वारोंसे खुन्दर द्वारिका नगरी जा पहुंचा ॥ १८० दूरसे ही 
। उसने विज्ञाढ सागर और कोटसे सुरक्षित एवं गोपुर ओर्‌ अट्टाल्किओंसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१०१॥ उसी समय सत्यभामाका पुत्र भानुकुमार, घोड़ेको व्यायाम कराने लिए नगरी 
। के बाह्य मैदानमे आया था उसे प्रद्युम्न ने देखा । देखते ही वह विमानको आकारामे खड़ा 
। रख प्रूथिवीपर आया और बृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा टेकर भानुकुमारके पास पहुँचा । 
बोला कि मैं यह घोड़ा भानुकुमारके लिए छाया हूँ । देखते ही भानुकुमार उस सुन्दर घोड़ा 
पर सवार हो गया ॥१०२-१०३॥ इच्छानुकूछ रूपको धारण करनेवाले उस घोड़ेने भानुकुमार 
को बहुत देर तक तंग किया और बादमें वह भानुकुमारको साथ ठे अपनी इच्छानुसार उस 
वृद्धंक पास छे आया। भानुकुमार घोड़ासे नीचे उतर आया ओर चृद्धने अट्रहास कर तथा 
हाथसे घोड़ाका आस्फालन कर व्यज्ञयपू् भाषामें हँसी जड़ाते हुए भानुकुमारसे कहा कि 
अहो ! घोड़ाके चलानेमें आपको बड़ी चतुराई ह ! ॥१०४-१०५॥ साथ ही बृद्धने यह भी कहा 
कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ स्वयं मुझसे घोड़ापर बैठते नहीं बनता । यदि कोई मुझे बैठा दे 
तो में अपना कौशल दिखाऊँ। साथ ही भानुकुमारके छोग उसे घोड़ापर चढ़ानेके छिए उद्यम 
करने कगे परन्तु प्रयुम्नने अपना शरीर इतना भारी कर लिया किं उन अनेक खोगोको उसका 
उठाना दुभर हो गया । इस प्रकार अपनी मायासे उन सब रोगोँको तंग कर बह बद्ध रूपधारी 
प्रद्यम्न उस घोड़ेपर स्वयं चद गयां ओर अपना कोरार दिखाता हुआ चला गया ॥१०६॥ 
` । तदनन्तर उसने मायामयी बानरों और मायामयो घोड़ोंसे सत्यभामाका उपवन उजाड़ 
डाटा तथा मायासे उसकी बड़ी भारी वापिका सुखा दी ॥ १०७॥ नगरके द्वारपर राजा 
श्रीकृष्ण आ रहे थे उन्हे देख उसने मायामयी मक्खियों ओर डांस-मच्छरोंको इतनी अधिकं 
सख्यामें छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठिन हो गया ओर हाथ हिखाते हुए उनसे छौटते ही 
बना। तदनन्तर बह गधे और मेदेके रथपर सवार हो नगरमे चिरकार तक क्रीडा करता 
रहा ॥१०८॥ इस प्रकार नाना तरहकी क्रीड़ाओंसे .नंगरबासियोंको मोहित कर उसने बड़ी 
, भ्रसंन्नतासे अपने बाबा वसुदेवके साथ मेषयुद्धसे क्रीडा कौ ॥१०९॥ 
लदनन्तर सत्यभामाके महरमे पहुँचा। वहाँ ब्राह्मणोंका भोज होनेवाखा था सो ग्रद्युम्न 
एक ब्राह्मणका रूप रख सबसे आगेके आसन पर जा बैठा । एक अपरिचित ब्राह्मणकों आगे 
बेठा देख सब ब्राह्मण कुपित हो गये तब. रगे हुए आसनोंसे उसने उन ब्राह्मणोंकों खूब तंग 


१. यथेच्छुग्रामि । २. प्रधुग्न: | .३६ दिव्यस्थविराकार-+म०| ग° । 





(ड) विव्य क्षकं वेषं मातृमोदकमभक्षिणा । भामादेशकरस्तेन नापितश्च तिरस्कृतः ॥१११॥ 
संकषरंणस्य हत्वेच्छां पादाकषंणकारिणः । आरराम चिर स्वेच्छं छोकविस्मयक्ृत्कृती ॥११२॥ 
प्रयुज्नागमचिह्नानि पूर्वोक्तानि तदा परम्‌ । प्रस्चुतस्तनकुम्माया मातुरध्यक्षतां ययुः ॥११३॥ 
साऽतोऽचिन्तयदव्यन्तविस्मिता मे सुतो न्वयम्‌ । कृतरूपपराबृत्तिरागतः घोडशाब्दके ॥११४॥ 
तां श्र्युञ्नकुमारोऽपि तत्क्षणं परकृतिस्थितः । सुतस्नेहमितीरित्वा मातरं प्रणनाम सः ॥११५॥ 
सानन्दा साकुछाक्षी तं रक्मिणी तनयं नतम्‌। परिष्वज्य जहौ दुःखमश्रुभिः सहसा चितम्‌ ॥११६॥ 

दशना्टतसिक्ताया पुरुकव्यपदेशतः । प्रव्यज्गरोम कूपेभ्यः सुतस्नेह दवोद्ययौ ॥११७॥ | 

तयोः कुशरूसंप्रइने संबृत्त मातृपुत्रयोः । माता पुच्रमवोचन्तं चित्तनिष्ंत्तिदायिनम्‌ ॥११८॥ 

धन्या कनकमालासो पुत्र ! पुत्रफं यया । बालक्रीडावरोकाख्यमनुभूतं शिशोस्तव ॥११९॥ 

इल्युक्तं भणिपत्यासौ जगाद नयनोत्सवः । बालभावमहं मातदंशंयामीह दृश्यताम्‌ ॥१२०॥ 

ततः स तत्क्षणं जातस्तदृहर्जातदारकः ! आस्वादितकराङ्ृ्ठः प्रोत्फुछनयनोत्पछ: ॥१२१॥ 


न 2. 





४ मि ` >= 


किया । तत्पश्चात्‌ उस विप्रभोजमे जितना भोजन वना था वह सव प्रथुम्नने खा लिया । 
जव कुछ भी न बचा तो सत्यभामाको कृपण वता खाये हुए भोजनको वमन-द्वारा वहीं उगल 
वह वहाँ से बाहर चला गया ॥११०॥ अब वह क्षज्ञकका वेष रख माता रुक्मिणीके महख्में 
गया वहाँ उसने माता रुक्मिणीके द्वारा दिये हुए छड्डू खाये । उसी समय सत्यभामाका 
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आज्ञाकारी नाई रुक्मिणीके शिरके बाल लेनेके लिए उसके घर आया सो प्रद्युम्ने सब समा- । 


चार जान उसका खूब तिरस्कार किया ॥१११॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन बलदेव रुक्मिणी 


के महलूपर आनेको उद्यत हुए तो प्रद्युम्न एक ब्राह्मणका रूप रख द्वारपर पैर फेलाकर पड़ ` 


रहा । बलदेवने उसे दूर हटनेके छिए कहा पर वह टससे मस नहीं हुआ ओर कहने छगा 
कि आज सत्यभामाके घर बहुत भोजन कर आया हूँ हमसे उठते नहीं बनता। कुपित हो 
बलदेवने उसकी टाँग पकड़कर खींचना चाहा पर उसने विद्याबलसे .टॉगको इतना मजबूत 
कर लिया कि वे खींचते-खींचते तंग आ गये । इस प्रकार नाना विद्याओंमें कुशल ग्रद्युम्न अपनी 
इच्छानुसार छोगोंको आइचय उत्पन्न करता हुआ चिर काट तक क्रीड़ा करता रहा ॥११२॥ 

` उसी समय, प्रयुम्नके आनेके जो चिह्न पहले नारदने कहे थे वे माता रुक्मिणीको 
प्रत्यक्ष दिखने छगे ओर उसके स्तनरूपी कछशॉसे अत्यधिक दूध झरने लगा ॥१९३॥ अत्यन्त 
आश्चर्यमें पड़कर वह विचार करने छगी कि कहीं सोलह वषं व्यतीत होनेके बाद यह मेरा पुत्र 


र 


ही तो रूप बदल कर नहीं आ गया हे १ ॥११७॥ उसी क्षण प्रद्यम्नने भी अपने असली रूपमे ` 


प्रकट हो पुत्रका स्नेह प्रकट कर माताको प्रणाम किया ।११५॥ पुत्रको देखते ही रुक्मिणी 


आनन्दे भर गयी, उसके नेत्र हर्षके आँसुओंसे व्याप्त हो गये ओर वह नम्रीभूत पुत्रका ` 


आिङ्गन कर चिरसंचित दुःखको आँसुओंके द्वारा तत्काछ छोड़ने छगी ॥११६॥ पुत्रके दृश्न 


रूपी अमृतसे सींची हुई रुकिमिणीके शरीरमें प्रत्येक रोम-कूपसे रोमाच्र निकर आये थे उनसे । 


ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रका स्नेह ही फूट-फूट कर प्रकृद हो रहा हो || ११७॥ तदनन्तर 
जब माता और पुत्र परस्पर कुशछ समाचार पूछ चुके तब माताने चित्तके लिए अत्यधिक 
संतोष प्रदान करनेवाले पुत्रसे-कदा कि हे पुत्र ! वह कनकमाला धन्य हो जिसने तेरी बाल्य 
अवस्थाकी बाल-क्रीड़ाओंके देखने रूप पुत्र जन्मके फलका उपभोग किया ॥ ११८-११९ ॥ 
माताक इतना कहते ही नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले प्रद्युम्ने नमस्कार कर कहा कि हे 
मातः ! मैं यहाँ ही अपनी बाल-चेष्टाएँ दिखलाता हूँ, देख, ॥१२५॥ 

तदनन्तर बह उसी क्षण एक दिनका बाख्क बन गया और नेत्र रूपी नील कमछको 


१, नामादेश--म० । २. परे म०, ग० । ३. छुंतो मु + भयम्‌ इतिच्छेदः । ४. सासन्द्साकुलाक्ी म० । 
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(ड) ते ८ ¦ स्तनन्धयो जातो गृहीतस्तनचूचुकः । तथोत्तानश्यो मातुः करपह्छवसौख्यदः ॥१२२॥ 
संसप॑न्रुरसा जातस्तथोत्तष्टन्पतन्पुनः । मातुः कराडुछो लो मणिकुद्िमसपेणः ॥१२३॥ 
` पांडक्रीडां विधायाम्बाकण्ठलम्नो व्यधात्सुखम्‌ । कलालापस्मिताह्वादिवदनो वदनेक्षणः॥१२४॥ 
मनोहरशिशुक्री डापूरिताम्बामनोरथः । स्वमावस्थितदेहस्थो न्वा विज्ञाप्य तां सुतः ॥१२५॥ 
क्षिग्रसुस्क्षिप्य वाभ्यां वियति भ्रकटस्थितः । जगाद्‌ श्रूयतां सर्वेरिह यादवपार्थिवैः ॥३२६॥ 
युष्माकं पश्यतामेव लक्ष्मीरिव हरेः प्रिया । हियते रुक्मिणी देवी यादवाः परिरक्ष्यताम्‌ ॥१२७॥ 
इ द्युक्त्वा शङ्खमापूय नारदोदधिकन्ययोः । विमाने स्थापयित्वा तां युद्धाथं वियति स्थितः ॥१२८॥। 
विनियंदुस्ततः पुर्या योद्धं सन्नद्य यादवाः । चतुरङ्गवरोपेताः पञ्चायुधविचक्षणाः ॥१२९॥ 
विद्याबलेन निर्देषं कामो यादवसाधनम्‌ । मोहयित्वाम्बरस्थेन युयुधे हरिणा चिरम्‌ ॥३३०॥ 
अरखकौशल्यवेफट्ये कृते कृष्णस्य सूनुना । पौढदष्टी महादोर्भ्या योद्ध' वीरौ समुच्छितौ ॥१३१॥ 
विम्नक्तनारदेनोमी वियत्यागत्य वेगिना । वारितौ तौ पिताघुच्रसंबन्धविनिवेदिना ॥१३२॥ 
ततः प्रणतमाश्छिप्य प्रध्युञ्च ` प्रमदी हरिः । आनन्दाश्रुपरीताक्ष: समयोजयदाशिषा ।१३३॥ 
मायया शायितं सैन्यं समुल्थाप्य सविद्यया । तुष्टो बान्धवलोकेन मदनः भ्राविशस्पुरीम्‌ ॥१३४॥ 
रुक्मिणीजाम्बवत्यों ते जातपुच्रसमागमे । तदाचीकरतां तोषादुत्सवं वत्सवत्सले ॥१३५॥। 
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फुला-फुछाकर हाथका अंगूठा चूसने लगा ॥ १२१॥ कुछ देर वाद्‌ वह माताके स्तनका चूचक 
मु हमें दाबकर दूध पीने गा तथा चित्त ठेटकर माताके कर-पल्ख्वोको सुख उपजाने ख्गा 
॥ १२२ ॥ फिर छातीके बक सरकने खगा । पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर 
पड़ता । तदनन्तर माताकी हाथकी अंगुखी पकड़ मणिमय फश्मपर चलने गा ॥१२३॥ तदन- 
न्तर धूलिमें खेलता-खेछता आकर माताके कण्ठसे लिपटकर उसे सुख उपजाने र्गा और 
कमी माताके मुखकी ओर नेत्र खगा मुसकराता हुआ तोतदी बोली बोलने ख्गा ॥ १२४ || इस 
प्रकार मनोहर बाट-कीड़ाओंसे माताका मनोरथ पूण कर वह अपने असी रूपमे आ गया 
ओर नमस्कार कर बोखा कि में तुझे आकाशम लिये चछता हूँ ॥ १२५ ॥ | 

तदनन्तर वह दोनों भुजाओंसे शीघ्र ही रुक्मिणीकों ऊपर उठा आकाडमे खड़ा हो 
कहने छगा कि "समस्त यादव राजा सुनं । में तुम छोगोंके देखते-देखते छक्ष्मीकी भाँति सुन्दर 
श्री ऋष्णकी प्रिया रुक्मिणीको हर कर छे जा रहा हूँ। हे यादवो ! शक्ति हो तो उसकी रक्षा 
करो! ॥ १२६-१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा शङ्क पककर उसने रुकिमिणीको तो विमानमें 
नारद ओर उदधिकुमारीके पास बैठा दिया और स्वयं युद्धके छिए आकारमे आ खड़ा हुआ 
॥१२८॥ तदनन्तर चतुरद्ध सेनाओंसे सहित और पाँचों प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपुण यादव 
राजा, युद्धके लिए तैयार हो नगरीसे बाहर निकले ॥ १२० ॥ प्रु विद्याबलसे यादवोंकी सब 
सेनाको मोहित कर आकांशमें स्थित कष्णके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा ॥ १३० ॥ 
अन्तमें प्रद्युस्नने जब कृष्णके अस्त्र-कौशछकों निष्फल कर दिया तब प्रौढ दृष्टिको धारण करने- 
वाटे दोनों वीर अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओंसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १३१॥ उसी समय 
रुक्मिणीके द्वारा ररित नारदने आकाशमें शीघ्र ही आकर पिता-पु्रका सम्बन्ध बतखा दोनों 
वीरोंको यु द्ध करनेसे रोका || १३२॥ 

तदनन्तर नम्रीभूत पुत्रका आलिज्ञन कर श्रीकृष्ण परम हर्षको प्राप्त हुए और हृषके 
आसु्ओंसे नेत्रोंकों ब्याप्त करते हुए उसे आशीर्वाद देने खगे ॥१३३॥ तत्यरचात्‌ मायासे सुछायी 
हुई सेनाको विद्यासे उठाकर प्रयुम्नने सन्तुष्ट हो बन्धुजनोंके साथ-साथ नगरीमें प्रवेश किया 
॥ १३४॥ जिन्हे पुत्रकी प्राप्ति हुई थी ऐसी पुत्रवत्सला रानी रुक्मिणी और जाम्बबतीने उस 





~~~ 





१. प्रमद्‌ म०। 





हरिवंशपुराणे म धा, | 


पृथिवीच्छन्द 
कनत्कनकमाख्या कन्कमारूया सेशया 
विवाहसमयांप्तया सममिदृष्टकल्याणकः । 
विवाद्य विधिना वधूरुदधिपूर्विका मन्मथो 
जिनेन्द्रवरशासनोजिंतसुखोदयः सोऽन्वभूत्‌ ।।१३७॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेसनाचा्यकतौ कुरुवंशग्रदग्नमातृपितृसमागमवर्ण नो 
नाम सप्ततत्वारिशः सगः ॥४७॥ 





5. -  ": तन 


समय हषसे बहुत उत्सव कराया ॥ १३५ ॥ तदनन्तर मान्य प्रद्यम्नकुमार अन्य स्त्रियोंको 
छज्जा उत्पन्न करनेवाली उत्तमोत्तम मान्य कन्याओंके साथ उत्तम विवाह-मछ्ुलको प्राप्त हुआ 
॥ १३६ ॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि स्वणकी देदीप्यमान माछासे युक्त रानी कनकमारने 


जि भि खल.न 


मान्यो मान्याभिरन्यस्ीहीकरीमिरसो ततः । सनोभूवंरकन्यामिः कल्याणममजत्परम्‌ ।१३६॥ | 


अपने पति काछसंवर विध्याधरके साथ विबाहके समय आकर जिसके विवाह रूप कल्याण- 


को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवाबके उत्कृष्ट शासनके प्रभावसे जिसे बहुत भारी. सुखकी प्राप्ति 
हुई थी ऐसा प्रद्युम्नकुमार उद्धिकुमारी आदि कन्याओंको विधिपूवंक विवाह कर उनका 
उपभोग करने छगा ॥ १३७॥ | 


इस प्रकार अस्टिनेमि पुराणके संग्रहले युक्तः जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें कुरुवंश 
तथा ग्रद्यगग्नका माता-विताके साथ समागमका वयन करनेवाला 
सैंतालीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥४०॥ 


` १. श्रीकरीमिं-+म० ग० | २. ईशैन पत्या सह वतमाना सेशा तया । सेवया म०। 


| 





| . अषटचत्वारिशः सगः 

| अथ शस्वस्य संभूतिं सुमानोश्च यथाक्रमम्‌ । कथयामि यथादत्तं णु श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥१॥ 
देवः कैटमपूर्वोऽसौ पूवेुक्तोऽच्युतोद्धवः । हरये हारिणं हार ददौ भामासुतार्थिने ॥२॥ 
प्रदोषसमये हारं तं ्रचुननप्रयोगतः । सत्यारूपधरां सुक््वा लेसे जास्ववदी हरेः ॥३॥ 
कैटमश्च तदा च्यु्वा पुण्यादप्रच्युतोदयः । श्रितो जाम्ब्वतीगमं सागता च निजं गृहम्‌ ॥४॥ 
हरिं सत्यापि संप्राप्ता संप्रातमदनोद्या । रमिता च दधे गम सा स्वगंच्युतममकम्‌ ॥५॥ 
वधते स्म ततो हां गमेयोवंधं मानयोः । पितृमातृसंवन्धूनां सिन्धूनामिव चन्द्रयोः ॥६॥ ` 
णेषु नवमासेषु शम्बं जाम्बवती सुतम्‌ । सुषुवे सत्यभामापि सुभानुं माजुमास्वरम्‌ ॥७॥ 
हृष्टा प्रदुग्नशस्बाभ्यां रुक्मिणी जाम्बवत्यपि । मामा सानुसुमानुभ्यां श्रिताभ्यामुदयश्रियम्‌ ॥८॥ 
हरेरन्यास्वपि स्त्रीषु जाताः पुत्रा यथायथम्‌ । यदूनां हृदयानन्दाः सत्यसत्त्वयशो5घिकाः ॥९॥ 
शम्बः क्रीडासु सर्वासु कुमारशतसेवितः । जिस्वा सुमानुसाक्रम्य विक्रमी रमतेतराम्‌ ॥१०॥ 
रुक्मिणी रोक्मिणेयाय बेदमीं रुक्मिण: सुताम्‌। ययाचे न ददौ कन्यां सोऽपि पूत्रविशेधतः ॥११॥ 
गत्वा मातङ्गवेषेण शम्बप्रयुन्नसंवरो । बलादाहरतां कन्यां रविमिणं परिभूय तौ ॥१२॥ | 


 अथानन्तर गौतम गणधंरने कहा कि हे श्रेणिक ! अव मैं आगमानुसार क्रमसे शम्ब 
। तथा सुभानु मारकौ मनोहर उत्पत्तिका वणन करता हूँ तुम सुनो ॥१॥ 
| राजा मधुका भाई कैटभ जिसका पहले वणेन आ चुका है, अच्युत स्वगमें देव हुआ 
 था। जब उसकी वहाॉकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब वह्‌ सत्यभामाके किए पुत्रकौ इच्छा 
रखनेवाले श्रीकृष्णके लिए एक सुन्दर हार दे गया ॥२॥ सायंकालछके समय प्रयुम्नके ग्रयोगसे 
सत्यभामाका रूप धारण कर रानी जाम्बवतीने छृष्णके साथ उपभोग कर वह हार प्राप्त कर 
लिया ॥३॥ पुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयको धारण करनेवाला कैटमका जोव 
स्वर्गसे च्युत हो जाम्बवतीके गर्भमें आ गया । गभं धारण कर रानी जाम्बवती अपने घर 
आ गयी ॥४॥ - तदनन्तर सत्यभामा भी श्रीकृष्णके पास पहुँची ओर कामके उदयको प्राप्त हो 
श्रीकृष्णके साथ रमण कर उसने भी स्वगसे च्युत किसी शिशुको गभमे धारण किया ॥५॥ 
तदनन्तर दोनों रानियोका गर्भ बढ़ने छगा और जिस प्रकार चन्द्रमाओंके बदनेपर समुद्रोंका 
, हषं बढ़ने छगंता हे उसी प्रकार उन दोनों रानियोंके गर्भके बढनेपर माता-पिता तथा कुटुम्बो 
जनोंका हषं बढ़ने खगा ॥६।। 
तदनन्तर नौ माह पूणे होनेपर रानी जाम्बवतीने शम्ब नामकं पुत्रको ओर रानी 
सत्यभामाने सूयके समान देदीप्यमान खुभाढु नामक पुत्रको उत्पन्न किया |॥७॥ इधर अभ्युदय 
को प्राप्त प्रयुम्न और शम्बसे रुदिमणी तथा जाम्बवती हषेको प्राप्त हुई उधर भानु और 
सुभानुसे सत्यभामा भी अत्यधिक र्षित हुई ।॥८॥ कृष्णकी अन्य श्ि्योमे भी यथायोग्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवोंके हृदयको आनन्द देनेवाले तथा सत्य, पराक्रम और यशसे 
अत्यधिक सुंशोमित थे ॥०॥ सैकड़ों कुमा्योसे सेवित पराक्रमी शम्ब, समस्त क्रीड़ाओंमें 
| सुभावु मारको दबा देता था और उसे जीतकर सातिशय क्रीड़ा करता था ॥१०॥ 
रुक्मिणीके भाई रुक्मीकी एक वेदर्भी नामकी कन्या थी । सक्रिमणीने उसे ग्रथ्युश्नके लिए 
माँगा परन्तु स्कमीने पूर्वं विरोधके कारण उसके लिए वह कन्या न दी ॥११॥। यह खन शम्ब 
और प्रद्युम्न दोनों भीलके वेषमें गये और रुक्मीको पराजित कर बलपूबेक उस कन्याको हर 
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१. स्वबन्धूनां म० । 
७९ 





परिणीय ततः कामः कन्यामन्यामिव श्रियम्‌ । अरीरमदरं भोगेद्ठारिकायां मनोरमेः ॥१३॥ 
दक्षो जित्वा समातं तं त प्रक्षणकेक्षणे । शम्बो ददाति सवंस्य रोकस्य सकर धनम्‌ ॥१४॥ 
क्रीडया. स घुनजिग्ये पक्षिणोबहुजल्पिनो: । गन्धयुक्तेप्रयोगेण पुनः सदसि शाङ्गिणः ॥१५॥ 
अ्चिदपेध्येन दिव्येन सवख्युगलेन तम्‌ | दिब्यालङ्कारयोगेन जिगाय सदसि भ्रमी; ॥३६॥ 
बलद्शनतो जित्वा तमसौ हृष्टविष्णुतः । मासं लब्ध्वा पुना राज्यं चक्र दुरंकिताः क्रियाः ॥१७॥ 
, ताडितः पुनरुदब॒त्तः पित्रा प्रणयकोपिना । 'युम्येन कन्यकारूपः सव्योत्सङ्गम तोऽविङात्‌ ॥१८॥ 
सत्या सुताथेमानीतां विवाह्य ` वरकन्यकाम्‌ । आविश्वकार रूपं स्वं शम्बो रोकस्य पर्यतः ॥१९॥ 
एकस्यामेव रात्रौ तु कन्यकानां शतेन सः । कल्याणस्नानकं जात्वा मातृसौख्यकरोऽमवत्‌ ॥२०॥ ` 
सत्यमामादिदेवीनां माराः शतशस्तदा । विवाह्य बहुकः कन्याधिक्रीडः शक्रकीतेयः ॥२१॥ 
` क्रीडापूव गतो गेहमन्यदा मान्यमाव्मनः । पितामहमिति प्राह शम्बः भ्रणतिपूवंकम्‌ ॥२२॥ 
युष्माभिः सवकालेन क्ङेदोन खचराङ्गनाः । पयंटद्धिः क्षितौ रब्धाः पूज्य पूज्या मनोरमाः ॥ २३॥ 
अक्लेशेनेकरात्रेण मया तु ग्रहवर्तिना । परिणीताः शतं कन्याः पद्यतान्तरमावयोः ॥२४॥ 
वसुदेवस्ततः प्राह वत्स व्वमिषुवस्पुनः । क्षिप्तोऽपि गृहमध्येऽपि दूरमन्वरमावयोः ॥२५॥ 
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ङाये ॥१२॥ तदनन्तर दूसरी छक्ष्मीके समान सुन्दर उस कन्याको विवाह कर प्रयुन्न दारिका | 
नगरीमे उसे मनोहर भोगोंसे शीघ्र हो कीड़ा कराने छगा ॥१३॥ शम्ब जुआ खेलनेमे बहुत 


चतुर था । एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुआमें सुभानुका सब धन जीत लिया और 


हरिवंशपुराणे ५ ७]. | 
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| 
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| 
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| 
। 
| 
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सब छोगोंको बॉट दिया ॥१४॥ नाना प्रकारकी बोली बोलनेवाले पश्षियोंकी कीडासे शम्बने | 


सुभा कुमारको जीत लिया । एक बार श्रीकृष्णकी सभामें दोनों कुमारोंके बीच सुगन्धिकी 
परखमें आलां हो पड़ा जिसमें शम्बने सुभानुकों पुनः हरा दिया ॥१५॥ एक बार उसने अग्मि 
में शुद्ध किये हुए दो दिव्य वस्नं तथ दिव्य अलंकारोंको प्राप्तकर राजा कृष्णकी सभामें 


सुभानुको जीत लिया ॥१६॥ एक बार अपना बर दिखाकर उसने सुभानु कुमारको ऐसा 
जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एकदम प्रसन्न हो गये । कृष्णने उससे वर माँगनेका आग्रह 


किया जिससे एक माहका राज्य प्राप्तकर उसने बहुत विपरीत क्रियाएँ कीं ॥१७॥ प्रणय कोप । 
को धारण करनेवाले ऋष्णने उस दुराचारी शम्बको बहुत ताडना दी। एक दिन शम्बकुमार ` 


कृन्याका रूप धारण कर रथम सवार हो सत्यभामाकी गोदमें जा प्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्य- 


भासाने समझा किं यह कन्या मेरे पुत्र सुभाजुके किए ही छायी गयी हे. इसलिए उसने सुभानु _ 


के साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके बाद ही शम्बकुमारने छोगोंके देखते-देखते 
अपना असली रूप प्रकट कर दिया ॥१९॥ उसने एक ही रात्रिमें सो कन्‍्याओंके साथ विवाह 
सम्बन्धी माङ्गलिक स्नान कर अपनी माता जाम्बवतीको बहुत सुखी किया ॥२०॥ इन्द्रके 
समान कीतिंकों धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानि्योके सेकड़ों कुमार भी उस समय 
अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छानुसार कीड़ा करने छगे ॥२१॥ एक दिन शम्ब अपने मान्य 
पितामह बसुदेवके घर गया और प्रणाम कर क्रीड़ापूबक इस प्रकार कहने छगा--हे पूज्य ! 


आपने प्रथिवीपर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए. भ्रमण किया तब कहीं अप विद्याधरोंकी ` 


पूज्य एवं मनोहर कन्यां प्राप्त कर सके परन्तु मैंने घर बैठे बिना किसी क्लेशके एक ही रात्रि 
में सौ कन्याओंके साथ विवाह कर लिया। आप हम दोनोंके अन्तरको देखिए ॥२२-२४॥ 
यह सुन वसुदेवने कहां कि वत्स ! तू बाणके समान दूसरेसे ( प्रद्मश्नले ) प्रेरित हो चछता 
है और फिर तेरी चाल भी कहाँ है ? सिफे घरमें ही । इसलिए हम दोनोंमें बहुत अन्तर 


ना कि 


१, रथेन ( ग० टि० )। २, वरकन्यकाः स० । ३. कल्याणस्नातकं म० । ४. वाणवत्यरप्रेरितः 
प्रचम्नप्रेरितश्नल्नसि ( ग० टि० ) । 


भ 
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अष्टचत्वा रिंशः समः ( |, 


(ड) सया खेटपुराम्भोधिमकरेण समं निजम्‌ । द्वारिकाकूपसण्डूकः पण्डितम्मन्य मन्यसे ॥२६॥ 
अजुभूतं श्रुतं दृष्टं यन्मयातिमनोहरम्‌ । विद्याधरपुरेष्वेतदन्येघामतिदुल मम ॥२७॥ 
इत्युक्ते प्रणतेनोक्तः शम्बेनानकदुन्दुमिः । झुश्नषास्याय बृत्त ते भण्यतामिति सादरम्‌ ॥२८॥ 
स प्राहानन्दभेर्या स्वं वत्स बोधय यादवान्‌ । कथयामि ` समस्तानां सहैव चरितं निजम्‌ ॥२९॥ 
तथा कृते समस्तेभ्यो यादवेभ्यः सविस्तरम्‌ । कखत्रादिसमेतेभ्यो बृत्त तेनाकथि स्वकम्‌ ॥३०॥ 
लोकालोकविभागोक्ति हरिवंशानुकीतनम्‌ । स्वक्रीड़ां सौयलोकोक्तिनिर्गमं च ततो निजम्‌ ॥३१॥ 
इत्यादि चरितं दिव्यं दिव्यमानुषसंभवम्र । प्रयुज्नशम्बसंभूतिभूतिपयेवसानकस्‌ ॥३२॥ 
वसुदैवस्य सर्वोऽपि सवविद्याधरीमयः । अन्तःपुरजनो हृष्टः श्रुतस्मरणसंगतः ॥३३॥ 
श्रुट्वा समाजनाश्रापि ब्रद्धसीयुववालकाः । यद्वोड्स्तःपुराण्येषां कुरवों द्वारिकाजनाः ॥३४॥ 
विस्मयं परमं प्राप्ताः शशंसुः संशयोज्झिता: । वसुदेवं शिवायाश्च देव्यः पीतकथारसाः ॥३५७॥ 
यथायथं नृपा जगसुरावासान्वासिताम्बराः । अन्तःषुराणि सवेषां रक्षितानि सुरक्चकैः ॥२६॥ 
कथा पुननेवीभूता प्रतिवेरम दिने दिने । जाता जनस्य साध्वर्या वसुदेवमयी कथा ॥३७॥ 
नत्वा पृष्टवते -भूयः श्रेणिकाय गणी जगौ । मारान्‌ कतिचिस्पुर्यामिति वीरवचःक्रमात्‌ ॥३८॥ 


हे ॥२५॥ मैं विद्याधरोंके नगररूपी समुद्रोंका मगर हूँ और तू द्वारिकारूपी कूपका मेढक 
है फिर भी हे पण्डितंमन्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैंने विद्याधरोंके 
नगरोंमें जो कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना है वह अत्यन्त मनोहारी ह और दूसरोंके 
किए अतिशय दुलभ हे ॥२७॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर आदरपूवंक 
उनसे कहा कि हे आय ! में आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिए ॥२८॥ इसके 
उत्तरम वसुदेवने कहा कि हे वस्स ! तू आनन्दरभेरी बजबाकर समस्त यादवोंको इसकी 
सूचना दे। सबके लिए मैं साथ ही अपना चरित्र कहूँगा ॥२९॥| तदनन्तर आनन्दभेरोके 
बजवानेपर जब खी-पृत्रादि सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके लिए 





। विस्तारपूवंक अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३०॥ उन्होंने छोकाछोकके विभागका वणेन किया, 


हरिवंशकी परम्पराका निरूपण किया, अपनी क्रीड़ाओंका कथन किया, सोौयपुरके छोगोंने 


राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रीड़ाओंसे होनेवाली छोगोंकी विपरीत चेष्टाएँ कहीं, तदनन्तर में 
। छलछसे सोयपुरसे निकलकर बाहर चला गया "यह्‌ निरूपण किया.। इस प्रकार प्रद्युम्न ओर 


शम्बकी उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपयेन्त अपना मनुष्य तथा विद्याधरोंसे सम्बन्ध रखने 


बाला दिव्य चरित कह सुनाया ॥२१-३२॥ बसुदेवके अन्तःपुरमें- जो विद्याधर ख्त्रियाँ थीं वे 


सब उनका यह चरित सुन पूवे बृत्तान्तकों स्मरण करती हुई अत्यन्त हर्षित हुई ॥३३॥ 


सभासद्‌ छोग, वृद्ध पुरुष, खरी, युवा, बांडक, समस्त यदुवंशी, इनके अन्तःपुर, पाण्डव तथा 


“रन 


द्वारिकाके अन्य छोग, वसुदेवके उक्त चरितकों सुनकर परम आइचयको प्राप्त हुए और शिवा 


आदि देवियाँ बसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संशयरहित हो उनकी प्रशंसा करने 
लगी ॥३४-३५॥ -सुगन्धित वश्मांको धारण करनेवाले सब राजा यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोंपर चले गये और सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोंसे सुरक्षित हो अपने-अपने स्थानोंपर 
पहुँच गये ॥३६॥ अनेक आश्चर्योंसे युक्त वसुदेवकौ कथा फिरसे ताजी हो गयी और पुनः 


प्रतिदिन घर-घर होने छगी ॥३७॥ 


तदनन्तर नमस्कार कर पूछनेवाले राजा श्रणिकके लिए. गोत॑म गणधर, भगवान्‌ 
महावीर स्वामीकों दिव्यध्वनिके अनुसार कुछ कुमारोंका इस प्रकार वणेन करने करे ॥३८॥। 


क्य 
----~ ---- ~ ---- -------~ ~ ------ ~ 


१. सतात्तानां म० । २. यादवोऽन्तः--म्‌० | ३. भूपः म° । 


` -हरिवद्यपुराणे ¢ ५], 


उग्मसेनस्थ तनया धरो गुणधरोऽपि च | युक्तिक दुधरश्चापि सागरश्रन्द्रसंज्कः ॥३९॥ 

उथ्रसेन पितृग्यस्य शान्तनस्य सुतास्त्वंमी । महासेन ञ्जि विस्वस्थविषदानन्तमिन्रकाः' ॥४०॥ 
महासेनस्य तनयः सुषेण इति नामतः । हृदिको विषमित्रस्थ दिवेः सत्यक इत्यसौ ॥४१॥ | 
हृदिकात्कृतिधर्मासों दडधर्मा च देहजः । सत्यकाद्र ्चधर्मोऽभूदसं गस्तु तदङ्गजः ॥४२॥ | 
समुद्र विजयोद्धता महासत्यदढाधिकाः । नेमयोऽरिषटनेमीशः सुनेमिजंयसेनकः ॥४३॥ 

महीजयः सु फल्गुश्च तेजःसेनो मयस्तथा । मेघाख्यः शिवनन्दश्न चित्रको गोतमादयः ॥४४॥ | 
अक्षोभ्यस्योद्धवः सुनूबंचःश्ुभितवारिधिः  श्रम्भोधिजर्धी चान्यौ वामदेवदटवतौ ॥४५। 

तनयाः पञ्च विख्याता जाताः स्तिमितसागरात्‌ | ऊर्मिमान्‌ वसुमान्वीरः पातारुस्थिर इत्यमी ॥४६॥ 
विद्युत्प्रभो नरपतिर्माल्यवान्‌ गन्धमादनः । इत्यमी सत्यसच्वाब्याखयो हिमवतः सुताः ॥७७॥ 
विजयस्यापि षट्‌ पुत्रा निष्कस्पोऽकम्पनो ` बिः  युगन्तः केशरी धीमानलम्बुष इति श्रुताः ॥४८॥ 
महेन्द्रो मख्यः सद्यो गिरिः शेलो नगोऽचलः । इव्येतेऽन्वर्थनामानः सप्ताचलशरीरजाः ॥४९॥ 
धरणस्यात्मजाः पञ्च वासुकिः सं धनञ्जयः । कर्कोटकः इातसुखो विश्वरूपश्च नामतः ॥५०॥ 

दुष्पूरो दुखंखाभिख्यो दुदंशों दु्धरोऽपि च । सूनवः पूरणस्यामी चत्वारशचतुरक्रियाः ॥५१॥ 

पुत्राः षडमिचन्दर स्य चन्द्रनिमेलकीतंयः । चन्द्रः शशाङ्कचन्द्राभौ शशी सोमोऽग्रतप्रमः ॥५२॥ 
तनया वसुदेवस्य बहुसंख्या महाबलाः | नामतः कतिचिद्रच्मि श्रणु प्रेणिक तानहम्‌ ॥५३॥ 

पुत्री विजयसेनाया अक्रूऋरनासको  ज्वलनानिलबेगाख्यौ श्यामाख्याया: शरीरजौ ॥५४॥ | 
पुत्राः गन्धवसेनायास्लयो रोका इव त्रयः । वायुषेगोऽमिवगतिमहेन्द गिरिरिष्यसौ ॥५५॥ 


धर, गुणधर, युक्तिक, दुधेर, सागर ओर चन्द्र ये राजा उप्रसेनके पुत्र थे ॥३९॥ ` 
महासेन, शिवि, स्वस्थ, विषद ओर अनन्तमित्र ये उग्रसेनके चाचा राजा शान्तनके | 
पुत्र थे ॥ ४०॥ इनमें महासेनके सुषेण, विषमित्रके हृदिक, शिविके सत्यक, हदिकके ¦ 
कृतिधमां ओर दढधमा, सत्यकके वज्रधमां ओर वज्धमोके असंग नामका पुत्र हुआ ॥४१-४२॥। ¦ 
राजा समुद्रविजयके महानेमि, सत्यनेमि, दृढनेमि, भगवान्‌ अरिष्टनेमि, सनेमि, जयसेन, 
महीजय, सुफल्गु, तेजःसेन, मय, मेघ, शिवनन्द, चित्रक ओर गोतम आदि अनेक पुत्र ¦ 
हुए ॥४३-४४॥ अक्षोभ्यके, अपने बचनोंसे समुद्रकों क्षुभमत करनेवाखा उद्धव, अम्भोधि, | 
जलधि, बामदेव ओर दृढव्रत ये पाँच पुत्र प्रसिद्ध थे। स्तिमितसागरसे ऊर्मिमान्‌, वसुमान्‌ 
बीर ओर पाताटस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥४५-४६॥ राजा विद्युखभ, माल्यवान्‌ , 
ओर गन्धमादन ये तीन हिमवतके पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यव्रत और पराक्रमसे युक्त थे 
॥४७॥ निष्कस्प, अकम्पन, वि, युगन्त, केशरिन्‌ ओर बुद्धिमान्‌ अटम्बुष ये छह पुत्र विजय 
के प्रसिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, मख्य, सद्य, गिरि, शख, नग और अच, साथक नामको 
धारण करनेवाले ये सात पुत्र अचलके थे ।४९॥ वासुकि, धनञ्जय, कर्कोटक, शतमुख और 
विश्वरूप ये पाँच पुत्र धरणके थे ॥५०॥ दुष्पूर, दुमुंख, दुदेश और दुधेर, चतुर क्रियाओंको 
धारण करनेवाले ये चार पुत्र पूरणके थे ॥५१॥ चन्द्र, शयाङ्क, चन्द्राभ, शंशिन , सोम ओर 
अखतग्रभ चन्द्रमाके समान निमेर कीतिको धारण करनेवाले ये छह पुत्र अभिचन्दके 
थे ॥५२॥ ओर वसुदेवके महॉँबलूवान अनेक पुत्र थे । हे श्रेणिक ! में यहाँ उनमें-से कुछके नाम 
कहता र सो सुन ।|५३।। । | 

बसुदेवकी विजयसेना रानीसे अक्रूर और कर नामके दो पुत्र हुए थे। श्यामा नामक 
रानीसे ज्वलन और अग्निवेग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥५४॥ गन्धवसेनासे वायुवेग, अमित- 
गति ओौर महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हुए थे । ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों छोक 


स "केक ->- ० > 





९" विषादानन्त ~म° । २. बः मर ॥ रे. दुगन्तिः म० । 
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अमात्यदुहितुर्जाताः पद्मांवत्याः सुताखयः । दारद्धाथनामा च दारुक इत्युदीरिताः ॥५६॥ 


भ 


(९ -र ८२ > ~+ . ~ १.९ क 
हो नोलयशसः पुत्रौ धीरो सिंहमतङ्गजो । नारदो मरुदेवोऽपि सोमश्चीतनया वरा ॥ +५॥ 


# ५ 


। मिन्रश्रियः सुमित्राख्यः कपिल: क पिखाव्मजः । पद्मश्च पद्मकाख्यश्र पद्मावत्याः शरीरजौ ॥ "८ ॥ 
अश्वसेनो5श्वसेनाया पौण्डाया पौण्ड्‌ एव तु । रलगभः सुगसंश्च रलवत्याः सुतो मतो ॥५९॥ 
सोमदत्तसुताय स्त चन्द्रकान्तशशिप्रभी । वेगवान्वायुवेगश्च वेगवत्यास्तनूभवी ॥६०॥ 
इष्टिमुश्रिनावृश्िहिंसमुध्श्रि ते त्रयः । पुन्ना मदनवेगाया मदनप्रतिमागताः ॥६१॥ 

 बन्धुषेणस्तथा सिंहसेनी बन्धुमतीसुतो । प्रियङ्गसुन्दरीसूनुः शीलायुध इति श्रुतिः ॥६२॥ 
द्वो सुतौ त भरमावृत्या गन्धारः पिङ्गलस्तथा । जरव्कुमारवाह्ठीकौ जरायास्तनयौ स्द्रतौ ॥६२॥ 
अवन्त्या: सुुखश्चेव दुसुखश्च महारथः । रोहिण्या बर्देवश्च सारणश्च विदूरथः ॥६४॥ 
तनूजौ बालूचन्द्राया वञ्चदंष्रामितग्रमो । देवकीतलुजो विष्णुरितीमे वसुदेवजाः ॥ ६५॥ 
उन्मुण्डो निषधश्चासो प्रकृतिद्युतिरप्यतः । चारुदत्तो श्रुवः पीठः स शक्रन्दमनोऽपि च ॥६६॥ 
श्रीध्वजों नन्दनश्रैव धीमान्‌ दशरथस्तथा । देवनन्दश्च विख्यातो विद्मः शान्तनुः परः ॥ ६७॥ 
पृथुः शतधनुश्चैव नरदेवो महाधनुः । रोमशेत्या दयः पुत्रा बहवो बलिनस्तथा ॥६८॥ 
भानुः सुमानुभीमौ च महामानुसुमायुकतौ । बरहद्थश्चाभ्निशिखो विष्णुसञ्जय एव च ॥६९॥ 
अकम्पनो महासेनो धीरो गम्भीरनामकः । उदधिर्गोतमश्वापि वसुधर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 
सूर्यश्च चन्द्रवर्मा च चारुक्ृष्णश्र विश्रुतः । सुचारुद बदत्तश्च मरतः शंखसंज्कः ।।७१॥ 
युश्नशम्बनामाद्याः केशवस्य शरीरजाः । शखाखलशाखनिष्णाताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥७२॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यादवानां यशस्विनाम्‌ । पेत स्वीया; स्वखीयाः कुमारास्ते सह खशः ॥७३॥ 
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हो हों ॥५०॥ मन्त्रीकी पुत्री पद्मावतीसे दारु, वृद्धाथं ओर दारक ये तीन पुत्र हुए थे ॥५६।॥ 
 नीख्यक्षाके सिंह और सतंगज ये दो धीर-बीर पुत्र थे। सोमश्रीके नारद ओर मरूदेब ये दो 
पुत्र थे ॥५७॥ मित्रश्नीसे सुमित्र, कपिछासे कपिल ओर पद्मावतीसे पद्म तथा पद्मक ये दो पुत्र 
हुए थे ॥५८॥ अइबसेनासे अश्वसेन, पौण्डासे पौण्डू और रज्लवततोंसे रक्नगर्भ तथा सुगभ ये 
दो पुत्र हुए थे ॥५०॥ सोमदत्तकी पुत्रीसे चन्द्रकान्त ओर शशिप्रभ तथा वेगवतीसे वेगवान 
और वायुवेग ये दो पुत्र हुए थे ॥६०। दृढमुष्टि, अनाबृष्टि ओर हिसमसुष्टि थे तीन पुत्र मदन- 
वेगासे उत्पन्न हुए थे। ये तीनों ही पुत्र कामदेवकी उपमाको प्राप्त थे ॥६९॥ बन्धुषेण ओर 
सिंहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा शीछायुध प्रियज्ञसुन्दरीका पुत्र था ॥६२॥ रानी प्रभावती 
से गन्धार और पिङ्गल ये दो तथा रानी जरासे जरत्कुमार और बाहीक ये दो पुत्र हुए 
थे ॥६३॥ अवन्तीसे सुमुख, दुर्भुेख ओर महारथ, रोहिणीसे बलदेव, सारण तथा बिदूरथ, 
बालचन्द्रासे वजदं्र ओर अमितप्रभ और देवकीसे कृष्ण पुत्र हुए थे। इस प्रकार वसुदेवके 

` पुत्रोका वणेन किया ॥६४-६७॥ 
पन्मुण्ड, निषध, प्रकृतिद्युति, चारुद त्त, हुव; पीठ, शक्रन्द्सन, श्रीध्वज, नन्दन्‌) धीमान्‌, 
दशरथ, देवनन्द, विद्रम, शन्तलु, प्रथु, शतधलु, नरदेव, महाधलु और रोमशेत्यकों आदि 
लेकर बलदेवके अनेक पुत्र थे ॥६६-९८॥ भानु, सुभानु, भीम, महाभावु; सुमानुक, उद्रः 
अग्निशिख, विष्णुसञ्जय, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदधि, गौतम, बसुधमो, असेन- 
जित्‌, सूये, चन्द्रवमो, चारुकृष्ण, सुचारु, देवदत्त, भरत, शङ्ख, प्रद्युम्न तथा शम्ब आदि 
छृष्णके पुत्र थे । ये सभी पुत्र शश, अखं तथा खरे निपुण ओर युद्धम कुशछ थे ।९९-२।। 
उन यशस्बी यादवोंके पुत्र और पौत्र, बुआके ख्डके तथा भानजे भी हजाराक। सख्याम्‌ 
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१. भिचाश्रयः म०। 





हरिवंशपुराणे . 


(8) “7 तिलः कोव्योऽधंकोटी च कुमाराणां महौजसाम्‌ । मनोमवस्वरूपाणां रमन्ते रमणग्रिया: ॥७४॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ ` 
निव्यं द्वारवती पुरी परिगता वीरैः ऊमारिरिमे 
निंगच्छद्धिरितस्ततो रथगजारूडैविंश द्धिस्तथा । 
नानावेषधरेः प्रचण्डचरितैः पौरमजाह्वादिमि- 
वंभराजे भवनामरैरिव पुरी पातालछोकस्थिता ॥७५॥ 
स्मग्धराच्छुन्द: . 
परायः स्वग॒च्युतानां जिनपथचरितोदारपुण्योदयानां | 
कोत्यानां कोव्यमानं चरितमिदमिह श्रीकुमारोत्तमानाम्‌ । 
संश्चण्वन्त्येकमस्या मतिविमवयुताः श्रदधाना जना ये 
कोमारं यौवनं च ब्यपगमितरुजस्ते वयो निविशन्ति ॥७६॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंप्रहे हरिवंशे जिनसेना चायस्य कृतौ यदुकुलकुमारेददैशवणनो नाम 
अचत्वारिशः सगः ॥४८॥ 
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थे ॥७३॥ इस प्रकार सब मिलाकर महाप्रतापी तथा कामदेवके समान सुन्दर रूपको धारण 
करनेवाले साढ़े तीन करोड़ कुमार, क्रीड़ाके प्र मी हो निरन्तर क्रीड़ा करते रहते थे ॥७४॥ 
निरन्तर रथ तथा हाथियॉपर सवार हो बाहर-निकलते तथा भीतर प्रवेश करते हुए, 
नाना वेषोंके धारक, प्रव पराक्रमी और नगरबासी प्रजाको आनन्द उत्पन्न करनेवाले इन 
वीर कुमारोंसे युक्त द्वारावती नगरी उस समय भवनवासी देवोंसे युक्त पाताछपुरीके समान 
सुश्ोभित हो रही थी ॥७५॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रायः स्वगंसे च्युत होकर आये हुए 
तथा जिनेन्द्र प्रणीत मार्गका अनुसरण करनेसे सातिशय पुण्यका संचय करनेवाले इन प्रशंस- 
लीय उत्तम यदुकुमारोंके इस कहे जानेवाले चरितको जो बुद्धिमान मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर सुनते हैं तथा श्रद्धान करते हैं वे समस्त रोर्गोको दूर कर कौमार ओर यौवन अवस्थाका 


(~ भ 


उपभोग करते हैं--उनको बृद्धावस्था छूट जाती हे ।७६॥ 


इस प्रकार आरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्ते जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें यदुवंशके 


कुमारोंका नामौल्लेख करनेवाला अड़तालीसवों सगं समाप्त हुआ ॥४८॥ 
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नङ्टकच्छन्दः 
श्रथ मधुसूदनावरजया वरया जगतामवितथकन्यया शशिविश्वुदयशोधरया । 
प्रथितसुदधमेरपथमयोवनभूरिमरः प्रकटममारि हारिगुणभूषणभूषितया ॥१॥ 
नखमणिमण्डंलेन्दुरलिताङ्गटिपह्यवयोरछृतकरक्तताह सितमास्वदलक्तकयोः | 
| झदुपदपझझयोः प्रपदमागसमोन्नतयोजंगति यदीययोरूपमयापगतं पया ॥२॥ 
| इृढगुणगूढ्गुलफनिजजानुमनोहरयोः प्रतिपदमानुपूब्यपरिव्ृत्त विछोमशयोः । 
| निरूपमजङ्क योजंघनभूरिमरक्चमयोः सविरसमछयोन हि यदीयकयोरुपमा ॥३॥ 
सदुपरिवृत्तपाण्डरगुणं विगलद्रहलस्थिरव रकान्तिदीिरसप्रितमृख्युगम्‌ । ` 
करिकरयष्टदृत्तकदलीदिमानमतिप्रथितमतीत्य सत्यगुणचारि यदीयमभात्‌ ॥४॥ 
| वहुरसपूणंवणेकुल्दोरमवप्रमद प्रमदविधायिपुण्यसरितः कलहंसगते: । 
| गुरुजघनस्थरीपुटिनभूमिरभूमिरसौ कुसुमरथस्य छम्मितनितम्बतर्या विबभौ ॥५॥ 
तनुश्दुरोमराजिरतयातिविनीखशुचा जननयनाभिरामनिजनाभिगमीरतया । 
तनुमध्यबन्धनवलिनच्रय विचित्रतया खलितवधूजनेष्वतिविराजितमत्रतया ° ॥ ६॥ 
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अथानन्तर कृष्णकी छोरी बहिन जगतमे उत्तम, चन्द्रमाके समान निम यश्ञको धारण 
करनेवाली एवं मनोहर गुणरूपी आभूषर्णोसे भूषित यशोदाकी पुत्री ( जो कृष्णकरे बदलेमें 
। आयी थी )ने अतिज्ञय प्रसिद्ध प्रथम यौवनके बहुत भारी मारको धारण किया ॥१॥ जिनके - 
| अङ्गकिरूपी पल्लव श्रेष्ठ नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक 
ललाईसे देदीप्यमान महावरकी हँसी की थी, तथा जो अग्रभागमें समान रूपसे ऊँचे उठे 
। हुए थे ऐसे उसके कोमछ चरण-कमलोंकी उपमा उस समय रुजासे ही मानो संसारम कहीं 
चली गयी थी। उसके कोमल चरण-कमल अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गूढ 
 गाँठों और घुटनोंसे मनोहर थी, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोलाईसे सुशोभित एवं रोमरहित थी, 
। नितम्बोंका बहुत भारी भार धारण करनेमें समथं थी, और जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मल्लक 
। समान जान पड़ती थी ऐसी उसकी अनुपम जक्घाओंकी उस समय कहीं उपमा नहीं रही ॥३॥ 
जो कोमल गोल और शुभ्र थे, जिनसे अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कान्ति च रही थी, जो दीप्ि 
रूपी रससे परिपूर्ण थे, हाथीकी सूँड़ँ ओर गोछ कदलीकी सुकुमारताकों उल्लंघन कर 
विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे ओर यथाथ गुणोंसे युक्त थे, ऐसे उसके दोनों ऊद उस समय 
अत्यधिक सुशोभित होने छगे ॥४॥ कठ्दंसके समान सुन्दर चालसे सुशोभित उस कन्याकी 
 स्थूछ जघनस्थली, अनेक रसोंसे परिपूर्ण वणवाले कुछाचलोंसे उत्पन्न स्त्रियोंके लिए हषं 
। उत्पन्न करनेवाले पुण्यरूपी, नदीकी उस पुलिन भूमि-तट भूमिके समान सुशोभित होने खग 
। जो कामकी अभूमि--अगोचर तथा नितस्बरूपी सुन्दर तटोंसे युक्त थी ॥ ५॥ बह कन्या, 
। सूक्ष्म, कोमछ और अत्यन्त काछी रोमराजिसे, मनुष्योंके नेन्नोंकों आनन्द देनेवारी अपनी 
! नाभिकी गहराईसे ओर शरीरके मध्यमें स्थित त्रिवलियों--तीन रेखाओंकी विचित्रतासे 
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७. स्थिरकर--क०, ख ०, ड०, म०। ८. नितम्बतटेव बभौ म° | ६. विनीतरुचा म०। १० -सन्रपया म०। 
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उरसि नितान्तनीरुनिजच्‌च्खुकयोरसको कथिनसुदतपीवरपयौ धरयो रतः । 

अम्ृतरसक्ष यक्षरणमीहरिनीरूमणिस्थिरतरमुद्विकोत्कनककुम्मवहे व वभो ॥७॥ 
भुजखतयोः हिरीषद्धदुपीनवरांसकयोः वरकमलप्रभापटरूपाटर्पह्वयोः । 
कुरुवकताम्रकम्ननखपुष्पकयोवपुषस्व नु क्ृतमुद्को शक रशा खकयो रवि बमी ॥८॥ 
अकठिनकम्बुकण्ठचिबुकापरबिस्वफलग्रह सितपाण्डुगण्डकुटिलश्रुललाटतटी-- 
द्विगुणितकोमलोत्पलसुनालसुकर्ण भरता चिरमनयात्यमासि धवलासितदीधघदशा ॥९॥ 
प्रमितशिरस्यति भ्रमरकान्तिकनव्कुटिलप्रकटकटी वटीपतितकेदाकलापमसौ । 

शशिवदना प्रकाशमवहह्विसइशना प्रशिथिककामपाशमिच लोकवशीकरणम्‌ ॥१०॥ 
करपदसुद्विकाकटकन्‌ पुरपूवंकस्रथितचतु्द॑शामरणभूषणभूततनुः । 
प्रविखसदङ्गरागदुवसख्रमहाखगियं स्थगयति कन्यकोचितसुखा वघुषा “युवतीः ॥११॥ 
पितृसुतपूवेकस्य यदुसवेकुलस्थ जनैरूचितसपयंया विदहितगौरवभूमिरसौ । 
सकरकलाकरूगुणकलापमहावसतिः सकर्सरस्वती स्वयमिव स्वजनोपविधौ ॥१२॥ 
इति समये प्रयाति तु कदाचिदसौ प्रणतैरुपहसिता प्रयाद्भिरवशाद्वलराजसुतैः । 
विचिपिटनासिकं रहसि दपेणके स्वसुखं स्फुटमवलोक्य तद्धवविरागसगास्त्रपिता ॥१३॥ 
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संसारकी समस्त सुन्दर स्त्रियोंके बीच अत्यधिक स॒ुशोभित होने छगी ॥ ६॥ वश्षःस्थूपर 
अत्यन्त नील चूचुकसे युक्त कठोर गोर ओर स्थूल स्तनोंका भार धारण करनेसे वह कन्या 
ऐसी सुशोभित होने छगी मानो “असरत रसका घर खिरकर कहीं नष्ट न हो जाये! इस भयसे 
इन्द्रनीछ मणिकी मज़बूत मुहरसे युक्त देदीप्यमान सुबणके दो कठ्ड ही धारण कर रही 
हो ॥ ७॥ शिरीषके फूछके समान कोमल मोटी ओर उत्तम कन्धोंसे युक्त, उत्तम कमलकी 
कान्तिके समूहके समान छाल-छाल हथेली रूप पल्‍लछबॉसे सहित, कुरुबकके फूछके समान 
लार एवं सुन्दर नखरूपी पुष्पोंसे सुझोभित तथा मूँगकी कोशोंका अनुकरण करनेवाली 
अज्जल्योंसे युक्त मुजारूपी छताओंसे बह अत्यधिक सुशोभित होने छगी ॥८॥ कोमल शङ्खके 
समान कण्ठ, ठंडी, अधरोष्ठ रूपी विम्बीफछ, प्रकृष्ट हास्यसे युक्त शेत कपोछ कुटिल भौ 
खाट तट एवं दविगुणित कोम नीर कमलकी उत्तम डण्ठछके समान कानोको धारण करने- 
वारी ओर सफेद काटे तथा विशाख नेत्रोंसे सहित वह कन्या चिर काट तक अत्यधिक 
सुशोभित. होने छगी || ९॥ हास्ययुक्त दाँतोंसे सहित बह चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर शिरपर 
भ्रमरोकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान घुँघराले एवं विस्तृत कटी-तटपर पड़े 
प्रकाशमान उस केशसमूहको धारण कर रही थी, जो छटकते हुए काम-पाशके समान छोगोंको 
वश करनेवाखा था ॥ १० ॥ हाथ ओर परोंमें स्थित अँगूठी, कड़े तथा नूपुर आदि समीचीन 
एवं प्रसिद्ध चौदह आभरणोंसे जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान 
अङ्गराग, कोमल वस्त्र ओर महामाछाओंको धारण कर रही थी तथा जिसे कन्याओंके उचित 
समस्त सुख उपलब्ध थे ऐसी बह कन्या अपने स्षरीरके द्वारा संसारकी अन्य युवतियोंको 
आच्छादित कर रही थी--तिरंस्कृत कर रही थी ॥११॥ बह पिता, पुत्र आदि समस्त यदुवंश- 
के मनुष्योंके द्वारा योग्य सत्कारैके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि थी, समस्त कलाओं और 
मनोहर गुर्णोके समूहकी महावसतिका थी और कुटुम्बी जनके समीप स्वयं शरीरधारिणी 
सरस्बतीके समान जान पडतो थी | १२ ॥ 
इस प्रकार समय भ्यतीत हौनेपर कदाचित्‌. बलदेवके पुत्रोंने आकर उसे नमस्कार 


१, क्षयो निवासः (कर टि० ) । २, वपुषत्तनुकृत-म०, वपुषास्वनछृत-ड० | ३, प्रसहित मर | 
४. युक्ती म० । । 


र) णी नाप 
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ड) २6. पुरि विश्रता्जिका गणमहत्तरिकापदया नतधरपादमूरूमितया सह सुत्रतया । 

| सुगुरुरप्रच्छयत प्रणतया निजपूवकृतं स्फुरदवधीक्चषणः क्षणमसाविति तां न्यगदीष्‌ ॥१४॥ 

| तवं दुहितः सुराष्ट्रविषये विषयेन्द्यजर्विगतमवे सुखेरतिविमूरितमूढधिया । 
परुषतयामिखूपपदसद्हताङ्गश्टता नश्तमनङ्कुशं निश्छतमात्मसनोनयनम्‌ ॥१५॥ 

॑ अतिविषमं तपौ घटयतो तशायिकया शकटसृपेरुपयुपरि हितं तदा व्वकयां । 

| विश्द्धितनासिकापुटतटस्य मुनेः स्खलनं मनसि न जातमीषदपि धीरतया शतया ॥१६॥ 

' अजनितजीवघातगुणतो नरके पतनं तव हि मना जातमूषिगात्रवधादिह तु। 

अजनि विनासिकस्य वदनस्य महाविकृृति: फलति फं स्वकर्मजगतां हि यथाविहितम्‌ ॥१७॥ 

| 





सदपि जीवघातकृ दघादसक्ृत्परतः परवशधातदुःखमभियास्यति जन्तुरिह । 
अवयवधातकृत्‌ सक्ृदपि स्वकृ तैरसक्ृदवयवघातमेष्यति सदेति जिनस्य वचः ॥१८॥ 
वचनमनस्तनुभिरमियः परुषाः पुरूषाः पुरुषवधादिषु प्रभुतया प्रयतन्त इह । 

& 
दुरितमहाग्रञ्ुः परमवेषु जनेषु पुनः भ्र भवति दुःखदान चतुरश्चतुरेष्वपि हि ॥१५९॥ 
| अत इह जन्तुभिः परवधादितनिबृत्तिपरेः स्वपरहितेः सदापि भवितब्यमपि प्रभुभिः । 
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किया ओर जाते समय अपने अल्हड़ स्वभावसे उसे "चिपट नाकवाली' कह कर चिदा 
। दिया । उसने एकान्तम दपणमें प्रतिबिम्बित चिपटी नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह 
 छुञ्जित होती हुई उस पयायसे विरक्त हो गयी ॥ १३ ॥ उसने नगरमे विद्यमान आर्थिकाओं 
। के समृहकी प्रधान सुव्रता नामक गणिनीके चरणोंकी शरण प्राप्न की और उन्हें साथ छेकर 
` वह्‌ व्रतधर नामक मुनिराजके चरणमूलमें गयी । उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे 
| ८ मैंने वें 
। पूछा कि हे भगवन्‌ ! मैंने पूवभवमें क्या पाप किया था जिससे मुझे यह रूप प्राप्त हुआ 
ह । इसके उत्तरमें अवधिज्ञानरूपी नेत्रकों विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार 
कहने टगे-॥ १४॥ 
. है पुत्री | पूवभवमें तेरा जीव सुराष्ट्र देशमें उत्तम रूपको धारण करनेवाला पुरुष था । 
वहाँ विषय और इन्द्रियजन्य सुखोंसे अत्यन्त मूढ बुद्धि होनेके कारण बह रतावा 
विषयमे स्वच्छन्द हुए अपने मन ओर ने््रोको स्वाधीन नहीं रख सका ॥ १५ || एक बार एक 
| यनि मृतशय्यासे अत्यन्त विषम तप तप रहे थे । तूने उनपर अपनी गाड़ी चखा दी जिससे 
उनको नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनमें बहुत भारी धीरता धारण कर रखी थौ 
` इसलिए इस घटनासे उनके मनमें कुछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ ॥१६॥ मुनिराजके जीवका 
घात नहीं हुआ, था इसलिए तेरा नरक वास नदीं हुआ । किन्तु उनके शरीरका कुछ घात 
हुआ था इसलिए इस जन्ममें तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविक्रत हुआ हे । ठीक ही है 
ससारमें जो जेसा कम करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है ॥१७॥ जिनेन्द्र भगवानका 
यह कहना हे करि जो प्राणी इस संसारम एक बार भी किसी जीवका धातं करता है बह 
उसके पापसे पर-भवमे दूसरोंके द्वारा धात होनेके दुःखको प्राप्त होगा और जो किसीके 
अवयबका एक बार भी घात करता है वह अपने किये पापके अनुसार अनेक बार अवयवके 
गतको प्राप्न होगा ॥ १८॥ जो क्रूर मनुष्य, प्रजुताके कारण निर्भय हो मन, वचन, कायसे 
मरुष्य आदि प्राणियोंके वधम प्रयत्न करते हैं. परभवॉमें वे कितने ही चतुर क्‍यों न हों दुःख 
देनेमें चतुर पापरूपी महाप्रभु उनपर बार-बार अपना प्रभाव जमाता है--उन्हें बार-बार 
इख देता है | १९ || इसलिए स्वपर हितको चाहनेधाले प्राणियोको भके ही वे राजा क्‍यों न 


"ना 
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१. सुरगुद म० | २. विगतभये म०, ड० । ३. कंटोरतया ( क० रि० ) । पुरुषता मर, ख ०, ० । 
४. निवतं म०, 5० | ५. रमि यः पुरषाः परषाः म० । ६. इुःलदनचरश्तुरेष्वपि हि मं? । 
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न हि मवपद्धतौ मवग्तामिह संसरतां स्वकृतभुजां सतां प्रतिमवति सदा प्रसुता ॥२०॥ 
हवि वचनं गुरोरसिनिशम्य छ तावनतिः भ्रगतवती तया सह महत्तरिकार्यिकया । 
्रतमदधाद्विमोच्य हि सकाखिख्बन्धुजनं लितवसनात्रतस्तनमरोद्शतकालकचा ॥२१॥ 
व्यपह्न तभूषणलगियमात्मकराह्लुलिभिर्निकचितकेशभा रनि खिलोत्खनन तु तदा । 

प्रविदधती बनी कुसुमकोमलूबाहुरुता स्फुटमिव घीकुटीकुटिलशल्य कुछोद्धरणम्‌ ॥२२॥ 
जघनसुरः कुचाबुदरमाचरणं च वपुः सुश्टुदुकरकैकवसनेन कृतावरणम्‌ । 

"सुविदधती सती चिरमराजत सा च तदा वृतसिकतास्थलाच्छपयसा शरदीव नदी ॥२३॥ 
स्वलनकृताभिनिष्क्रमणपूजनिकां जनिकां पुरुतपसां नियाम्य नवसंयतिकां हि तक्राम्‌ । 
अजनि महाजनस्य सकलस्य तदेतिमतिः स्तिः सरस्वती किञु तपस्यति कि जु रतिः ॥२४॥ 
च्रतगुणलंय मोपवसनादितपोसिरसौ श्रतिदिनमावनाभिरपि भावितमावयुता । 

वसति तपस्यया वसतिरागसगीतगिशं पुरुगुणसंयुता गणनिवासगता सततम्‌ ॥२५॥ 
बहुषुः तु वषंवासरगणेषु गतेषु ततो जिनजननामिनिष्करमणनिवृंतिभूमिषु सा । 

कृत विहतिः कदाचन गता प्रुसाथवशान्निजसहधर्मिणीमिररुविन्ध्यमहागहनम्‌ ॥२६॥ 
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हों सदा परहिंसा आदि पापोंसे दूर रहना चाहिए। क्योकि संसारम भ्रमण करनेवाले 


प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोंका फर भोगते हैं. उनकी प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित 
नहीं रहती ॥ २० || 
इस प्रकार गुरुके वचन सुन बह, सुत्रत गणिनीके साथ चली आयी ओर समस्त बन्धु 


जनोंका व्यागकर उसने सफेद साड़ीसे स्तनोंको टक तथा काले कशोंकों उखाड़कर आर्यथिका 
का त्रत धारण कर लिया |२१॥ जिसने आभूषण ओर माछाएँ उतारकर फेंक दी थीं तथा ' 


जिसकी बाहुरूपों छताएँ फूछोंके समान कोमल थीं ऐसी वह कन्या उस समय अपने हाथकी 


कोमल अँगुलियोंसे अपने वें थे हुए समस्त बालोंकों उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो ` 


बुद्धिरूपी कुटीके भीतर विद्यमान शल्योंके समूहकों ही उखाड़ रही हो ॥२२॥ जवन, वक्षःस्थल, 
स्तन, उद्र और चरणॉपयन्त समस्त शरीरको एक अत्यन्तं कोमङ वस्त्रसे आच्छादितं करती 
हुई वह सती उस समय चिरकार तक श्रद्‌ ऋतुकी उस नदीके समान सुशोभित हो रही थी 
जिसने स्वच्छ जलसे अपने बालुमय स्थरूको ढक रखा था ॥२३॥ कुटुम्बी-जनोंने जिसकी 
दीक्षा-कॉलीन पूजा की थी और जो बड़े-बड़े तपोंकों जन्म देनेवाली थी ऐसी उस नब॒-दी क्षिता 
आंर्यिकाको देखकर उस समय समस्त महांजनोंके हृदयमें यही वुद्धि उत्पन्न होती थी कि क्या 
यह बैयंसहित सरस्वती हे अथवा रति तपस्या कर रही हे ॥२७॥ त्रत, गुण, संयम तथा 
उपवास आदि त्प एवं प्रतिदिन भायी जानेवाी अनित्य आदि भावनाओंसे जो विश्शुद्ध 
भाषोंको प्राप्त हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठोंकी वसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित 
थी, और सदा आर्विकाओंके समूहके साथ निवास करती थी ऐसी वह आंयिका तपस्या 
करती हुईं रहती थी ॥२५। 

तदनन्तर बहुत वर्षों और दिनके समूह व्यतीत हो जानेपर बह जिनेन्द्र भगवानके 
जन्म, दीक्षा और निबाण कल्यांणककी भूमियोंमें बिहार कर किसी समय बहुत बड़े सङ्खकी प्रेरणा 
से अपनी सहधर्मिणियांके साथ बिन्ध्याचलके विशा वनमें जा निकछी ॥२६॥ और रात्रिफे 


१. सुकरत--क°, 3०, म०। २. कुचा म० | ३. धीरेव कुटी त्र कुटिल्शल्यकुलूस्थोद्दरणं पुनः 
ब्रोढनं कुर्वती इति क पृस्तके टिप्पणी |-मिवोद्धरणं भ०, बलोद्धरणं ड ० । ४. स्वविदधती म० | ५. पुरुतपस 
क०, ख०, 8०; मर | ३. सयता हु, इः० । 


| 


| 
| 
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(है) “~. निरि निशिंतासिनिमछनिशातमनास्थ्वसंको प्रतिपथंमास्थिता प्रतिमया प्रविमाप्रतिमा । 
वरशवरसेनया स्फुटमदर्शि _निशानिभया बहुधनसाथंपातविधये द्रुतमागतया ॥९७॥ 
इह वनदेवता स्थितवतीयमिति प्रणतैः शबरशतैरितिस्ववरदानमयाच्यत सा । 
भगवति वः प्रसादनिरूपद्रविणो दरविणं यदमिखमेमदि प्रथमकिकरका वयकम्‌ ॥२८॥ 
इति तु वनेचरैः कृतमनोरथकेः एथुकेः प्रवरुतया सुसार्थममितः पुनरापतितैः । 
विनिहवसार्थसाथंकतयान्तमितैः प्रतिमास्थितियुतसंयतास्थितिश्र॒ुवीदमदर्शि त तैः ॥२९॥ 
प्रशमसमाधिभागनशनस्थितिमामरणा दुपगतपुण्डरीकीह रुपछ्ठ॒बचण्डतया । 
स्वयमुपपद्य सा दिवमगाअतिमाप्तस्गतिमंघुमथनस्वसा स्वरति न स्थितितः सुजनः ॥३०॥ 
नखसुखदंष्टविकाविक्टकोटिबिपाटितया यदपि करेवर्खण्डसुपाजितधरमतया । 
खतिमितया विसुक्तमविसुक्तसमाधितया तदपि कराहुलित्रिकशेषमशेषमभूत्‌ ॥३१॥ 
रुधिरविलिप्तगृप्तपथभूतलमाकुछिता : सकरमितस्ततस्तदभिवीक्ष्य वेदा शबराः । 
छतिरिह वध्यते वरददेवतया रुधिरे इति विनिधाय दैवतमदख्िकराङ्गकिमिः ॥३२॥ 
वनमहिषं निपास्य विषमं विषमाः परितः परषकिरातका रुधिरमांसवलिप्रकरम । 
“विचकरुरन्मश्नमशकमश्चिकमक्षिविषं प्रविततविस्तगन्धदुरभीकृ तदिग्वलयम्‌ ॥३३॥ 
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समय, तीष्ण तछवारके समान निर्मल एवं निर्विकल्प चिन्तको धारण करनेवाली वह प्रतिमा 
तुल्य आर्थिका किसी मागके सम्मुख प्रतिमायोगसे विराजमान हो गयी । उसी समय किसी 
बहुत धनी सङ्घपर आक्रमण करनेके लिए रात्रिके सभान काली भीछोंको एक वड़ो सेना 
शीघ्रतासे वहाँ आयो और उसने प्रतिमायोगसे विराजमान उस आर्थिकाको देखा ॥२७॥ “यह 
, यहाँ वनदेवी विराजमान है? यह समझकर सैकड़ों भीछोंने नमस्कार कर उससे अपने लिए 
यह वरदान माँगा कि हे भगवति ! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम रोग धन प्राप्त 
कर सकेंगे तो हम आपके पहले दास होंगे! ॥२८॥ इस प्रकारका मनोरथ कर भीछोंकां वह 
विशाल समूह बड़ी मजबूतीसे चारों ओरसे यात्रियोंके उस सङ्घपर टट पड़ा और उसे मार- 
कर तथा लूटकर ऋृतक्ृत्य होता हुआ जब वह वापिस समीपमें आया तो उसने प्रतिमायोगसे 
स्थित आर्थिकाके खड़े होनेके स्थानपर यह देखा ।२९॥ जव भीर छोग आर्यिकाके दश्शनकर 
आगे बढ़ गये तब वहाँ एक सिंहने आकर उनपर घोर उपसग शुरू कर [दिया। उपसग देख 
उन्होंने बड़ी शान्तिसि समाधि धारण की और मरण पयन्तके लिए अनशनपूवक रहनेका 
नियम ले लिया। तदनन्तर प्रतिमायोगमें ही मरणकर वे स्वगं गयीं सो ठीक ही हे क्योंकि 
सज्जन पुरुष अपनी मर्यादासे कभो विच छित नहीं होते ॥३०॥ निरन्तर धमेका उपाजेन करने- 
बाली एवं गृहीत समाधिको न छोडनेवाटी उस आरयिकाका शरीर सिंहके नख, मुख ओर डाढों 
के अग्रभागसे विदीर्ण होनेके कारण यद्यपि छूट गया था तथापि उसके हाथकी तीन अँगुलियाँ 
वहाँ शेष बच रही थीं यही तीन अँगुलियाँ उन भीलॉको दिखायी दीं ३१ खूनसे विलिप्न 
होनेके कारण जिसका मार्ग अन्तर्हित हो गया था ऐसी बहाँकी समस्त भूमिको उन भीछोंने 
उस समय बड़ी आकुछतासे यहाँ-बहाँ देखा पर कहीं उन्हें वह आर्थिका नहीं दिखी । अन्तमं 
उन्होंने निश्चय किया कि वरदन देनेवाली वह देवी इस रुधिस्में ही सन्तोष धारण करती है 
` इसलिए हाथकी उन तीन अँगुलियोंकों वहीं देवता रूपसे विराजमान कर दिया और बड़े-बड़े 
` जंगली भैसाओंकों मारकर उन विषम एवं क्रर भीछोंने सब ओर खून एवं मांसकी बलि 


-- ~~ ~~ -----~-~---- 


१. प्रतिपथया स्थिता प्रविशया प्रतिना २. रात्रिप्रमावृल्यया-कृष्णथा | ३. विनिहित-म ०, क 
ख ०, 8० । ४. उपगतसिहात्‌ । ५. द्रुतपल्लवचर्डतया ५० । ६. विलुप्त-म० | ७. विंचकररुद्र भग्नशक- 


मत्तिक म०~विचकररद्रमयशशकमक्िक ग० | 





बनी... ----.-रेसआ्अ ओर _-न छत. -* «--* ७ _.-*ं ७ _ं «--₹ व." ल्‍ून्‍"ं ७ त 






हरिवंशपुराणे र ५], 


(ड) सुगतगताममूं परमकारूणिकां तपसा जगति जनस्ततः प्र ति निरागसमत्र जडः । 
वनचरदर्शितेन चु पथा नरकामिसुखः पिश्ितवश्यो निहन्ति हि पञ्चन्‌ महिषप्रश्वतीन्‌ ॥३४॥ 
न हि महिषाखंपानविधिका न हि झूलकरा न हि सुरदुगंतावपि परस्परातकता । 
रचयति भित्तिमात्रमुपलभ्य कविः कवितां सदसतीं यथा च लिखति स्फुट चित्रकरः ॥३५॥ 
सदपि दुरीहितं रहसिजं हि परस्य परैः सदसि निगयमानमघमावहतीति सताम्‌ । 
मतमिदमस्य तु प्रकटनं जगतामसतो न नरकपातदेतुरिति कस्य सतो वचनम्‌ ॥३६॥ 
्रवितथमित्यमी वितथमेव शा कवयः स्वपरमहारयो विदधते विकथाकथनम्‌ । 
परवधकापथेषु सवि तेषु तथेति जनः सुर-रव-मूढधीः पतति गड्डश्किकटवत्‌ ॥३७॥ 

कर परद्यापरः परमधमंपथो भुवने विधिवदनुष्टितस्तनुश्तां सुखदः प्रकटः । 

छ च परघातजो नरकेतुरधमंकलिः कुकविविकल्पितः: खलकलों खलु धमं तया ॥३८॥ 
प्रकटितटोकपारुचरिताः “ललोकमयात्तनुश्दनुग्रहं विदधतः परिरक्षणतः। 
समहिषमेषधातमधिदेवतमत्र चृपाः विदधति यत्र तच्र कुजनेषु तु केव कथा ॥२९॥ 
कथमपि कायंसिद्धिसुपभ्य हि देववशात्प्रतिनिधिदेवताक्ृतमिति प्रतिपथ नरः । 
निजवपुरायुधेः सु विनिकृत्य ददद्धिरं परतनुकर्तने भवति वा स कथं सधृणः ॥४०॥ 
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चढ़ाना शुरू कर दी। इस बलिदानसे वहाँ मक्खियाँ ओर मच्छर उतराने छगे, वह स्थान 
आँखोंके लिए विषके समान दिखायी पड़ने छगा । तथा फटी हुई सड़ी बाससे वहाँकी दिशाएँ 
दुगन्धित हो गयीं || ३२-३३ ॥ यद्यपि वह आर्यिका परम दयालुं थी, निष्पाप थी ओर तपके 
प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त हुई थी तथापि इस संसारमें मांसके छोभी नरकगामी मूखं जन 
भोछोंके द्वारा दिखछायें हुए मासे चलकर उसी समयसे भसा आदि पश्ुओंकों मारने 


खगे ॥१४॥ उत्तम देवगतिकी बात छोड़िए निकृष्ट देवगतिमें भी कोई देव भेसाओंका रुधिर ' 


पान करनेवाले एवं हाथोंमें त्रिशुठ धारण करनेवाले नहीं हैं. ओर न उनमें परस्पर एक दूसरे 
का मारना ही हे फिर भी कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सी भित्तिका आधार पा 
सत्पुरुषोंको भी दूषण छगानेवाली कविता लिख डालते हैं. ॥३५। 

दूसरेकी एकान्तमें होनेवाली सत्य कुचेष्टाका भी सभामें दूसरोंके द्वारा कहा जाना 
पाप बन्धका कारण ह--यह सत्पुशर्षाका मत टे । फिर किसीके अविद्यमान दोषको संसारक 
सामने प्रकट करना नरकगतिका कारण नहीं हे यह किस सत्पुरुषका वचन हे ? अर्थात्‌ 
किसीका नहीं ।।३६।। स्व-परके महाबैरी ये धूतं कवि असत्यको सत्य हे ऐसा बताकर विकथाओं 
का कथन करते हैं और ये देवताओंक वचन हैं” ऐसा समझ मूख प्राणी प्रथिबीपर, 


परका वध करना आदि कुमार्गोमें भेड़िया-धसानके समान गिरते चले जाते हैं ॥३७॥ विधि- ` 


पूवक आराधना करनेपर प्राणियोंकों सुख देनेवाल्ा, परजीबोंकी दयामें तत्र्‌ संसारमें प्रकट 
हआ परम धर्मका मार्ग कहाँ ! ओर दुष्ट कलिकालमें कुंकबियोंके द्वारा ध मेरूपसे कल्पित, 
परघातसे उत्पन्न, नरकका कारण अधमंकी कलह कहाँ ? भावार्थ--घमं ओर अधममें महान 
अन्तर है ॥३८॥ जिन्होंने छोकृपाछका चरित प्रकट करिया है ओर जो दुष्टजनोंके भयसे रक्षा 
कर जीवॉपर सदा अलुगह करते हैं ऐसे राजा भी जहाँ इस संसारम देवताओंको रक्षय कर 
मैंसा तथा मेष आदि जन्तुओंका घात करते हैं वहाँ अन्य क्षुद्र मनुष्यॉंकी तो कथा ही क्या 
हे ? ।।३९॥ भाग्यवश किसी तरह कायंकी सिद्धिको पाकर यह प्रतिनिधिभूत देवताके द्वारा 
ही कार्य सिद्ध हुआ है” ऐसा मान जो मनुष्य शस्त्रोंसे अपने ही शरीरकों चौर खूनकी बलि 


नि स ऊ9फआआआख फ>कएख | 


के ~ शरीरके | भ. । 
देने छगता हे बह दृसर के छेदनेमें दयासहित केसे हो सकता हं ! भावाथ-- मनुष्य 
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१. निष्पापम्‌ । २. महिषाज्ञपानवधिका म० | ३. -मावहतीहि म० । ४. खड लोकभयात्तनु-म° | 
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(ड) ~विपुरुसपय॑या प्रणंतछोकसुतोधितया विगतविपयंयत्वगुणया जगती्टवरः । 

यदि हि वितीर्यते वरदया वरदैवतया न मवति कश्चिद्प्यमिमतेन जनो विकरः ॥४१॥ 
प्रतिनिधिराश्रयश्च सधनस्य परस्य कतिः प्रतिदिनदीपतैलव लिपुष्पविधिः परतः । 

श्रथ च वरं परस्य नियतं प्रददाति वृतं जडजनदेवता जगति हास्यमिदं परमम्‌ ॥४२॥ 
प्रतिकृतिरचिंता थुवि छृताथंजिनाधिपतेरधिगतभक्तिभिर्रविणमावविधार्चनया । 

फलति फल परत्र परिणामविकशेषवज्ञादभिमतकस्पन्रक्षरुतिकेव जनाभिमतम्‌ ॥४३॥ 
*अपथनिपातपातनघनानुमतेरमेखिभिरछमाखवो मवति दुर्गतिहेतुरलूम्‌ । 

पथि यतिभाषिते स्वकृतकारकतानुभतेमंवति खुभासखरवः सुगतिहेतुरपीह इभे ; ॥४६४॥ 
मनसि शमे निजे वचसि वा वपुषि प्रगुणे किमिति न पुण्यमेव जगदेकगतं कुरुते । 
घटयति पापमेव "विगुणेस्तु कृतैः करणेगुरुतरमत्र कारणमहो गुरुकमेक्र तम्‌ ॥४५॥ 
तिमिरमरं त्रिमूढिमयमतन्र दं जगतः स्थगयदरं पवित्रनेत्रमनौषधकम्‌ । 

तदिह जनो दिद्यु रपि त्वमतस्मपि प्रतिपदमाकुछः किसु निरूपयितुं क्षमते ॥४६॥ 


भि 


की कार्यसिद्धि तो अपने पूरवकृत करके अनुसार होती हे परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप 
 मूर्तिकी उपासना करनेबाला मनुष्य उस सिद्धिको उस मूर्तिके द्वारा किया हुआ मानता है 
इसलिए प्रसन्न होकर शास्त्रोंसे ही अङ्गांको छेदकर खून्तकी बंलि देने ख्गता हे । जो अपने ही 
अद्ञोंको छेद डालता हे उसे दूसरेके अङ्क छेदनेमें दया कहाँ हो सकती हे ? ॥४०॥ नम्रीभूत 
मनुष्योंने बहुत बड़ी पूजासे जिसे अच्छी तरह सन्तुष्ट कर लिया है और जिसका विह्नेषरूप 
विपरीत गुण दूर हो गया हे ऐसी वर देनेवाली उत्कृष्ट देवीके द्वारा यदि संसारमें इष्ट बर 
दिया जाता हे तो किसी भी मनुष्यको इष्ट सामग्रीसे रहित नहीं होना चाहिए। भावाथे-- 
' जव सभी लोग पूजाके द्वारा देवताको सन्तुष्ट कर उससे इष्ट वरदान प्राप्र कर सकते हैं तब 
। सभीको इष्ट वस्तुओंसे भरपूर होना चाहिए ॥४१॥ जिसकी मूर्ति ओर मन्दिरका-निर्माण 

अन्य धनवान्‌ मनुष्यका कायं हे, तथा जिसको प्रतिदिन काम आनेवाली दीप, तेछ, बलि, 
पुष्प आदिकी विधि सदा दूसरे पूणं होती हं बह मूखेजनोकी देवता दूसरोंके छिए माँगा 

हुआ वरदान निश्चित रूपसे देती हे यह संसारमें बड़ी हँसीकी बात हे । भावाथं--जो अपनी 

मूर्ति और मन्दिर स्वयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगमें आनेवाले दीपक, तेल, नेवेद्य 
। और पूर आदिके लिए जिसे दूसरोंका मुँह देखना पड़ता हे वह दूसरोंके लिए क्या वरदान 
देगी ? ॥४२॥ प्रथिवीपर भक्तजनों द्वारा द्रव्य, भाव, पूजासे पूजी हुई क्तक्ृत्य जिनेन्द्र भग- 
। बानकी प्रतिमा, अपने-अपने विशिष्ट परिणामोंके अनुसार परभवमें इष्ट कल्पवृक्षकी छताके 
समान मनुष्योके इष्ट मनोरथरूप फलको फलती हे ॥४३॥ कुमागमे स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको 
प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अशुभ प्रवृत्तियोंसे अशुभ कर्मोका 
आखव होता है जो कि दुर्ग तिका सुख्य कारण हे ओर मुनिराजके द्वारा बताये हुए मागमे 
स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन 
शुभ प्रवृत्तियोंसे शुभ कर्मोका आखव होता ह जो कि सुगतिका मुख्य कारण हे ॥४४॥ इस 
प्रकार जब अपने ही शुभ मन, शुभ वचन ओर शुभ कायसे पुण्यबन्ध होता हे और वे शुभ 

मन आदि अपने अधीन हैं तब संसारके समस्त प्राणी एक पुण्य कमको ही क्यो नहीं करते | 
^ किन्तु उसके विपरीत किये हुए निरेक कार्योंसे पाप ही क्यों करते हैं ? अहो | जान पड़ता ह 
कि इसमें पूबंबद्ध बहुत भारी कमेकि द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण है ॥४५। अहो ! 
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. १, विधार्थतया म०, विधार्थनया ग० । २. अपथनिधातनिधातन-स०, ग० | ३ अंगुणों म० 
४, विगुणेः सुकृतैः म० । 
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(ड हरिवंशयुराणे ` ७ 
अतिनिचितापिवायुजल्भूमिलतातरुपिः क्षितिरपचेतनेश्व गृहकल्पितदेव॑तकेः । श 
रविविधुतारका्रहगणेजंननेश्पधरगगनमतोऽच्तु मूदिरिह कस्य जनस्य न वा ॥४७॥ 
सदसदनेकमेकमथ निव्यमनित्यमपि स्वकपरसू्पभेदमपि शोषमशेषपरम्‌ । 
गुणयुणिकायंकारणमिदाद्यखिलाप्मतया जगदिदमित्यमी नियमिनौ दडमूढतया ॥४८॥ 
यदि च परस्परव्युद्सनव्यसनाः स्थुझंषा स्फुटमितरेतरेक्षणतया नश्धरषा हि तथा । 
निगसनसंग्रहव्यवहतिभ्रमुखाश्र नयाः सकलूनयप्रमाणपरिनिश्चितवस्तुनि याः ॥४९॥ 
पुरुषपुरस्सरे5मिरुचिरन्यनिवृत्तिर्चेमुनिपति शासनासिनिरतस्य जनस्य हि सा । 
सुगतिमयलतो विशति सिद्धिसुखान्वयिनीं छभमखिखार्थगोचरमुदारचरित्रमपि ॥५०॥ 
ब्रतगुणशीलराशिरतिघोरतपो विविधं विमरूमिदं यतो मवति दर्शनशुद्धियुतम्‌ । 
जननजरा्तिक्षयकरीं सुखदां भुवि तां भजतु जनस्ततो जिनगुणम्रहणाभिरतः ॥५१॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतौ दुर्गोत्पततिवर्णनों नामेकोनपश्चाशः सगः ॥४६॥ 
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देवमूढ़ता और गुंरुमूढ़ता इन तीन मूढ़ताओंरूप अन्धकारका समूह बहुत प्रबल हे, वह | 
जगतके जीवकि पवित्र नेत्रको अच्छी तरह आच्छादित कर रहा हे और इसकी कोई ओषधि | 
भी नदीं हे इसी अन्धकारक कारण देखनेका इच्छुक मनुष्य मी पद-पदपर आकुल होता हुआ | 
तन्तव ओर अतत्त्वको देखनेमे क्या समथं हो पाता हे ? अर्थात्‌ नहीं हो पाता ॥४६॥ यह | 
परथिवी अग्रि, वायु, जल, भूमि, छता और वृक्षोंसे तथा मन्दि रोम कल्पित अचेतन देवॉसे | 
व्याप्त हे ओर आका मनुष्योके नेच्रगोचर सूर्य, चन्द्र, तारा तथा ग्रहोंके समूहसे व्याप्त हे 
इसलिए इनके विषयमे किसे मूढता नहीं होगी ? भावाथे-प्रथिवी ओर आकाश कल्पित | 
देवताओंसे भरे हुए हैं इसलिए विवेकसे विचारकर यथार्थ देवका निर्णय करना चाहिए ¦ 
॥४७॥ यह संसार कथच्ित्‌ सत्‌ हे, कथ ख़ित्‌ असत्‌ हे, कथच्ित्‌ एक हे, कथञ्चित्‌ अनेक है, | 
कथच्चित्‌ नित्य हे, कथञ्चित्‌ अनित्य हे, कथशख्वित्‌ स्वरूप हे; कथित पररूप हे, कथब्ित्‌ ` 
सान्त हे, कथच्रित्‌ अनन्त हे, और गुण-गुणी तथा कार्य-कारणके भेदसे अनेक रूप हे फिर 
भी ये संसारके प्राणी गाढ़ मूढ़ताके कारण एकान्तवादमे निमग्न हैं ।॥*८॥ समस्त नयां ओर 
प्रमाणोंके द्वारा निश्चित वस्तुके विषयमे जो नैगम, संग्रह तथा व्यवहार आदि प्रमुख नय 
माने गये हैं वे यदि परस्परम एक दूसरेका निषेध करते हैं. तो मिथ्या हैं ओर परस्पर एक 
दूसरेपर दृष्टि रखते हैं तो समीचीन हैं. ॥2०॥ अन्य देवताओंकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र 
भगवानके शासनमें निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तत्त्वोमें प्रगाढ़ श्रद्धा हे उसकी वही श्रद्धा ` 
बिना किसी प्रयत्नके मोक्ष-सुखसे सम्बन्ध जोडनेवारी सुगति अथवा सम्यग्ज्ञाननो और शुभ | 
एवं समस्त पदार्थोको विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रकों भी प्राप्त होती है। भावाथ--मनुष्य 
की श्रद्धारूप परिणति ही सस्यगज्ञान तथा सम्यकचा रित्रकी प्राप्तिका कारण हे ॥५०॥| यह त्रत 
गुण और शौीलछकी राशि तथा नना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूँकि दशनकी शुद्धिसे युक्त 
होनेपर हीं निमछ होता ह इसलिए जिनेन्द्र भगवानके गुण-प्रहण करनेमें तत्पर मनुष्यको ¦ 
चाहिए कि वह जन्म, बुढ़ापा ओर मृत्युका क्षय करनेबाली एवं सुखदायी दशनकी शुद्धिंका 
आराधन करे--अपने सम्यरंदशनको निर्मेल बनावे ॥५१॥ # 
इ प्रकार अष्शिनेमि पराणे संग्रहसे युक्त, जिनतेना चायं रचित हरिवंश पुराणमे दुगकिी ` 
उत्पत्तिकरा वर्णन करनेवाला उनचासवॉँ तयं समाप्त हुआ ॥४६॥ 
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१, पुरुष पुरस्सरोभि म | २. मुनिषरतिशोसनाश|सनाभिरतध्य-स० । ३. सिद्धियुल्वान्वयिनं मम, क० | 
४. मबपारमपारमनन्त विवास च चेन्मनः म, 5० । अस्मित्‌ पठे छुन्दोभज़ः श्रनन्तपदस्य वेयंध्य च वर्त॑ते । 





पञ्चाशत्तमः सगः 
इतः "केनापि वणिजा द्यनध्यमंणिराक्ञिमिः । जरासन्धो वपो दष्टः स्वक्रयाणकहेतुना ॥ ११ 
दष्टा कस्मास्समानीताः प्रोवाच मगधेश्वरः । ` द्वारवत्याः प्रभो एते यत्र राजाऽच्युतो बली ॥२॥ 
यादवेन्द्रशिवादेव्योनंमिस्तीथंकरोऽमवत्‌ । मासान्‌ पञ्चदशा तत्र रल्बृष्टिः कृता सरैः ॥३॥ 
यादवानां च माहाष्म्यं श्रुष्वा राजगृदाधिपः । वणिजः तारकिंकेभ्यश्च जातः कोपारुणेक्षण ; ॥४॥ 
यदुघरद्धिमिवि श्रुत्वा श्रत्द्धिविखोचनम्‌ । प्रणस्य गणिनं भूपः श्रेणिकोऽप्रच्छदित्यसौ ॥५॥ 
मणिराश्चिष्विवाम्मोधो महागुणसरीचिषु । प्रख्यातेष्वखिले लोके यादवेष्वतिभूरिषु ॥ ६॥ 
अनेकाहवनिव्यूंढ्दढवीय हरौ श्रुते । किमचेष्टत राजासौ 'सगवन्मगधाधिपः ॥७॥ 
ततो गणश्दाचख्यावनयोनेरमुख्ययोः । वृत्तं श्रेणिकभूपाय खश्रूषावहितात्मने ॥८॥ 
बुद्ध वार्त जरासन्धः सन्धि प्रति पराङ्मुखः । प्रसुख्येमेन्त्रिमिः सत्रा मन्त्रमारमते स्मः लः ॥९॥ 
उपेक्षिताः कुतो हेतो मन्त्रिणो `मणतारयः । वार्धौ प्ररद्धसन्तानास्तरगा इव भङ्गराः ॥१०॥ 
मन्त्रिणो हि प्रमोश्रक्षुनिमल चारचक्षुषः । ते कथं स्वामिनं स्वं च वञ्चयन्ति पुरः स्थिताः ॥११॥ 
यदि नाम महैश्वयंप्रमत्तेन मयां द्विषः । नालक्ष्यन्त प्रतन्वाना युष्मासिस्तु कथं तु ते ॥१२॥ 
नोच्छियेरन्महोयोगीर्जातमान्रा यदि द्विषः । दुःखयन्ति दुरन्तास्ते व्याधयः कुपिता इव ॥१३॥ 
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` इधर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हुआ मारु बेचनेके लिए बहुत-से अमूल्य मणि 
लेकर राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन मणियोंकों देखकर राजा जरासन्धने उससे पूछा कि 
ये मणि तुम कहाँ से छाये हो ? इसके उत्तरमें वणिकूने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! ये मणि उस 
| द्वारिकापुरीसे आये हैं जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते हैं ॥२॥ यादबोंके स्वामी 
कृष्ण समुद्रविजय ओर उनकी रानी शिवा देवीके जब नेमिनाथ तीथकर उत्पन्न हुए थे तब 
पन्द्रह मास तक देवोंने रत्न-वृष्टि की थी ॥३॥ उन्हीं रब्नोंमें-से ये रत्न छाया हूँ । वणिक्‌ तथा 
मन्त्रियोंसे इस प्रकार यादवोंका माहात्म्य सुनकर जरासन्ध क्रोधसे लाल-छाल नेत्रोंका धारक 
हो गया ॥७॥ इस प्रकार यादवोंकी वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रुतज्ञान रूपी नवके धारक 
गौतम गणधरको नमस्कार कर पूछा कि हे मंगवन ! महागुण रूपी किरणोंसे सुशोभित, 
समुद्रम मणिर्योकी रारिके समान समस्त छोकमें प्रस्यात अत्यधिक यांदवॉमें जब जरासन्धने 
अनेक युद्धोंमें जिनका दृढ़ पराक्रम परिपृणताको प्राप्त हो चुका था ऐसे कृष्णका नाम सुना 
तब उसकी क्या चेष्टा हुई ! सो कृपां कर कहिए ॥५-७॥ 
„ तदनन्तर गौतम गणधर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रेणिकके लिए दोनों नर- 
श्रेष्च--जरासन्ध ओर कृष्णका चरित इस प्रकार कहने रगे--॥८4॥ | 
 , यादवोका समाचार जानकर जरासन्ध सन्धिसे विमुख हो गया और मुख्य मन्वियौँ 
के साथ मन्त्र करने लगा ॥२॥ उसने पूछा कि हे मन्त्रियो ! वताओ तो सही समुद्रमें बढ़ती 
हुईं तरङ्गाके समान भंगुर शत्रु आजतक उपेक्षित कैसे रहे आये ? ॥९-१०॥ गप्रचर रूपी 
नेत्रोंसे युक्त राज के मन्त्री ही निमे चक्षु फिर वे सामने खड़े रहकर स्वामीकौ तथा 
अपने-आपको क्यो धोखा देते हैं १ ।।११ यदि महान्‌ रेड्वयेमे मत्त रहनेवाले मैंने उन शत्रुओं 
को नहीं देखा तो आप छोगोंसे अदृष्ट कैसे रह गये ? आप छोगॉने उन्हें क्यौ नहीं देखा ? 
। ॥१२॥ यदि शत्रु उत्पन्न होते ही महान प्रयत्नपूवक मष नहीं किये जाते हें तो बे कोपको प्राप्त 
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(ड) कंसं जामातरं हत्वा आतर चापराजितम्‌ । प्रविष्टाः शरणं दुष्टा यादवा यादसांपतिम ॥१४॥ 
यद्प्यनवगाद्याल्धिगम्मोरोदरमाधिताः । उपायानायनिःकृष्टा वध्यास्ते मे इषा यथा ॥१५५॥ 
"द्रारिकामधितिष्टन्तः संतिष्ठन्ते कुतोऽभयाः । तावदेव हि ते यावन्न मे कोपानरौ ज्वलेत्‌ ॥१६॥ 
इयन्तं कारूमज्ञाता जातिभिः सह सुस्थिताः । ज्ञातानामघुना तेषां सुस्थितिमंद्द्विषां कुतः ॥१७॥ 
साम्नश्रोपप्रदानस्थ न ते स्थानं कृतागसः । ततो युप्साभिरेकान्तात्स्थाप्यतां भेददण्डयोः ॥१८॥ 
दण्डोपायग्रधानं तं स्वामिनं मन्द्रिणस्ततः । प्रशाम्य प्रणताः प्रोचुः प्रसादपद वीस्थिताः ॥१९॥ 


आकण्यंतां यथा नाथ विदन्तोऽपि वयं द्विषाम्‌ । द्वारिकायां महावृद्धि काठयापनया स्थिताः ॥२०॥ ¦ 


यादवान्वयसंभूताः स्वसुंवासपि दुजयाः । श्रीनेमिर्वासुदेवश्च बलदेवश्व ते त्रयः ॥२१॥ 

स्वर्गावतारकाले यः पूजितो वसुवृष्टिमिः । सुरेनदरैरभिषिक्तश्च जिनो जन्मनि मन्दरे ॥२२॥ 

स कथं युधि जीयेत भवतामररक्षितः । युक्तेनापि समस्तेन राजकेन भुवस्तरे ॥२३॥ 
बलकेशवयोश्रापि सामथ्यं मवता न क्रिम्‌ । तच्छरुतं बहुयुद्धेपु शिशुपालऊ॒बधादिषु ॥२४॥ 
यत्पक्षा: पाण्डवाश्वण्डाः प्रतापा्जितकीतयः । विध्याधराश्च बहवो वैवाहिकपथस्थिताः ॥२५५॥ 

कोव्यो यन्न कुमाराणां प्रसिद्धा रणज्ालिनाम्‌ । स्वामिन्नधंचतुर्थास्ते जीयन्ते यादवाः कथम्‌ ॥२६॥ 

अन्तस्थानप्यपां पद्युस्तान्‌ कदाचिदपेक्षया । मद्धीता इति मामंस्था नयमागेविदो यदून्‌ ॥२७॥ 


हुई बीमारियोंके समान दुःख देते हैं और उनका अन्त अच्छा नहीं होता ॥१३॥ ये दुष्ट यादव 
मेरे जमाई कंस ओर भाई अपराजितको मारकर समुद्रकी शरणमे प्रविष्ट हुए हैं. १४ यद्यपि 
वे प्रवेश करनेके अयोग्य समुद्रके मध्यभागमें स्थित हैं तथापि उपाय रूपी जसे खींचकर 
मछलियोंके समान मेरे वध्य हैं ॥१५॥ द्वारिकामें रहते हुए वे निभेय क्यों हैं १ अथवा वे 


तभीतक निर्भय रह सकते हैं जबतक कि मेरी क्रोधाप्मि प्रज्वलित नहीं हुई हे ॥१६॥ इतने : 


समयतक मुझे उनका पता नहीं था इसलिए अपने कुटुम्बीजनोंके साथ वे सुखसे रहे आये 
पर अब मुझे पता चल गया है इसलिए उनका सुख-पूवेक रहना केसे हो सकता हे  ॥१७॥ 
तीत्र अपराध करनेवाले वे साम ओर दानके स्थान नहीं हैं. इसलिए आपलोग एकान्तरूपसे 
उन्हें भेद और दण्डके ही पक्षमें रखिए ॥१८॥ | 
` तदनन्तर प्रधान रूपसे दण्डको ही उपाय समझनेवाले स्वामी जरासन्धको शान्त कर 
प्रसादके मार्गमे स्थित मन्त्रियोंने नम्नीभूत हो कहा कि हे नाथ ! हमरोग शत्रुओंकी द्वारिका 
में होनेवाली महा वृद्धिको जानते हुए भी समय व्यतीत करते रहे इसका कारण सुनिए ॥१९- 
२०॥। यादबोंके बंशमें उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तौथझूर श्री ऋष्ण और बलदेव ये तीन महानु- 
भाव इतने बलवान हैं कि मनुष्योंकी तो बात ही क्या देवोंके छिए भी उनका जीतना कठिन 
है ।२१॥ स्वगावतारके समय जो रत्नोंकी वृष्टिसे पृजित हुआ था, जन्मके समय इन्द्रोंने 
सुमेरु पबतपर जिसका अभिषेक किया था और देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धमें आपक वारा केसे जीता जा सकता हे अथवा प्रथिवी तर्के समस्त राजा भी 
इकट्ठे होकर उसे कैसे जीत सकते हैं १।।२२-२३॥ शिशुपालके वधको आदि लेकर जो अनेक 
युद्ध हुए. उनमें क्या आपने बलदेव ओर कृष्णकी उस छोकोत्तर सासथ्येको नहीं सुना ? ॥२४॥ 
प्रतापसे कीर्तिकों उपार्जित करनेबाले महातेजस्वी पाण्डव तथा विवाह सम्बन्धसे अनुकूछता 
दिखलानेवाटे अनेकं विद्याधर इस समय जिनके पक्षमें है ॥२५॥ ओर जिनके सादे तीन 
करोड़ कुमारः रणविद्यामें कुशल हैं वे यादव कैसे जीते जा सकते हैं १।।२६॥ नय मार्गके जानकार 
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(ई) -~-देवकालबरोपेता देवताकृतरक्षणाः । सुप्तब्याप्नोपमा देव ! तावत्तिष्ठन्तु यादवाः ॥२८॥ 
श्रास्महे वयमप्यन्न कार्यापनया प्रमो ! । स्वान्त स्वपर कारनां याप्यावस्था हि शस्यते ॥२९॥ 
रनयावस्थयाऽऽसीने त्वयि तेषां प्रकोपिनाम्‌ । द्विषां प्रतिविधानाय श्रतिप्स्व पोरुषम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादि मन्त्रिभिः पध्यं तथ्यं विज्ञापितं प्रभु: । नाग्रहीव्क्षयकाले हि ग्राही ्राहं न मुञ्चति ॥३१॥ 
सचिवानपकर्ण्याञ प्रकोपाय ल॒पो द्विषाम्‌ । दूतं सोडजितसेनाख्य॑ प्राहिणोदद्वारिकां पुरीम्‌ ॥३२॥ 
स प्राच्यानां प्रतीच्यानामपाच्यानां च भूश्ताम्‌ । उदीच्यानामगस्थानां मध्यदेशाधिवासिनोस्‌ ॥ ३३॥ 
चतुरङ्गवरेशानां शासनानतिल्धिनाम्‌ । दूतानजीगमन्क्षभ्रमायान्त्विति पराक्रमी ॥३४॥ 
दूतदशनमात्रेण कणेदुर्योधनादयः । ते सप्रा्ता जरासन्धं सत्यसन्धाहितैषिणः ॥३५॥ 
नपैस्तैरनुयातोऽसौ तनयाद्येमंहाबलेः । निमिततेवायमाणोऽपि प्रतस्थेऽरिजिगीषया ॥३६॥ 
स दृतोऽजितसेनोऽपि स्वामिकायंहितः पुरीम्‌ । सुद्वारां द्वारिकां प्राप सुकृतीव दिवं कृती ॥३७॥ 
प्रविश्य नगरीं रम्यामनेकाद्ुतस्ुखाम्‌ । दृश्यमानों जनैः पौरैराससाद दपाटयम्‌ ॥३८॥ 
अद्येषयादवाकीर्णा मोजपाण्डवसंयुताम्‌ । समां स प्राविशद्विष्णोः प्रतीहारनिवेदितः ॥३९॥ 
क्ृतप्रणतिरध्यास्थ दापितासनमग्रतः । वक्तु प्रारमत स्वामिवलखाभावरेपतः ॥४०॥ 
आकण्यंतां समाधाय मनः सकलयादबेः । यथा शास्ति महाराजो मागधः परमेश्वरः ॥४१॥ 
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यु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे । वे “हमसे भयभीत हैं? ऐसा मतं 
| झ्मझिए ॥२७। इसलिए हे देव ! जो देव ओर कारके बलसे सहित हैं, देव जिनकी रक्षा करते 
हैं और जो सोते हुए सिंहके समान हैं. ऐसे यादव उधर द्वारिकामें सुखसे रहें और इधर हम 
छोग भी समय व्यतीत करते हुए सुखसे रहें क्योंकि हे उत्तम आज्ञाके धारक ! प्रभो ! जिसमें 
अपना और परका समय सुखसे व्यतीत हो बही अवस्था प्रशंसनीय कही जाती है ॥२८-२७॥ 
आपके इस अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैं तो उनका प्रतिकार करनेके लिए पुरु- 
पार्थको स्वीकृत करो ॥३०। इसे आदि लेकर मन्त्रियोंने यद्यपि दितकारी एवं सत्यं निवेदन 
किया तथापि जरासन्धने उसे कुछ भी प्रहण नहीं किया सो ठीक ही है क्योंकि विनाशके समय 
ही मनुष्य अपना हठ नहीं छोड़ता ॥३१॥ 
राजा जरासन्धने मन्त्रियोंको अनसुना कर शत्रुओंकों शीघ्र ही कुपित करनेके लिए 
अजितसेन नामक दूतकों द्वारिकापुरी भेजा ॥३५॥ पराक्रमी राजा जरासन्धने चतुरज्ञ 
सेनाओंके स्वामी, एवं आज्ञाका उल्लइ्नन न करनेवाले पू, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिशाओं, 
पर्वतो एवं मध्यदेशके निवासी राजाओंको आप छोंगे जल्दी आइए यह कहकर दूत 
भेजे ॥३३-३४॥ दूतको देखते ही सत्यप्रतिज्ञ एवं हितकों चाहनेवाले कण, दुर्योधन आदि 
राजा, जरासन्धके पास आ पहुँचे ॥३५॥ उक्त राजा तथा महाबलबाब पुन्‌ आदि कुटुम्बीजन 
जिसके पीछे-पीछे चल रहे थे ऐसा जरासन्ध, खोटे निमित्तोंसे रोके जानेपर भी शंत्रुओंको 


जीतनेकी इच्छासे चल पड़ा ॥३६॥ 
उधर जिस प्रकार पुण्य कायं करनेवाला कुशंछ मनुष्य स्वगं जा पहुंचता हे उसी 
प्रकार स्वामीके कार्यमें छगा हुआ अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारोंसे युक्त द्वारिका नगरीमें 
जा पहुँचा ।१७॥ अनेक आश्चर्यकारी रचनाओंसे व्याप्त सुन्दर द्वारिकापुरीमें श्रवेशकर नगरः 
- वासी-जनोंके द्वारा देखा गया वह दूत क्रम-कमसे राजमहख्मे वहँँचा ॥३८॥ द्वारपाछके द्वारा 
सूचना देनेपर उसने समस्त यादवॉसे व्याप्त एवं भोज ओर पाण्डबोंसे युक्त श्री कृष्णक) सभा 
में प्रवेश किया ॥३९॥ प्रणाम करनेंके बाद आगे दिलाये हुए आसनपर बैठकर उसने स्वामी 
के बलकी ग्राप्रिसे उत्पन्न घमण्डसे इस प्रकार बोलना शुरू किया ॥४०॥ 
बह बोला कि राजाधिराज महाराज जरासन्ध जो आज्ञा देते हैं; उसे समस्त यादव 


५७ 
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यूयमेव स्फुटं बरत किमनिष्टं कृत मया । युष्माकं येन साशङ्का प्रविष्टाः सागरोदरम्‌ ॥४२॥ 
सापराधतया यूयं यदप्युद्धतमीतयः । दुगं श्रितास्तथाप्यस्मन्नमयं नमतैत्य साम्‌ ॥७३॥ 

अथ दुगंबराद्यूयं तिष्टतानतिवर्जिताः । एषोऽहं सागरं पीत्वा बकः ऊुचं कदर्थनाम्‌ ॥४४॥ 
अज्ञातावस्थितीनां च कारुदेशवटं बम्‌ । अधुना क्ञातवार्तानां कार्देशवटःं कुतः ॥७५॥ 
वचोहरवचः श्रुत्वा ऊपिता निखिखा नृपाः । कृष्णादयों जगुरतच्र शकुटीकटिखाननाः ॥४६॥ 
आयास्यासन्नकारोऽसौ समस्तबटसंयुतः । रणातिथ्यं ददामोऽस्मे सड्यामोत्कण्ठिता वयम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्वा स विसृष्टस्ते रुक्षवागवञ्चताडितः । गत्वा स्वस्वामिने पूर्व निवे कृतितां गतः ॥४८॥ 
विमलामलछशादूलाः समुद्रविजयं ततः । मन्त्रिणो मन्त्रनिषुणाः संमच्येति व्यजिक्तपन्‌ ॥४९॥ 
शान्तये साम लोकस्य स्थात्स्वपक्षविपक्षयो: । मागधेन समं साम तस्माद्राजन्‌ प्रयुन्ज्महे ॥५०॥ 
ज्ञातिवगं: समस्तोऽयं कुमारनिकरादिक: । अपायबहुले युद्धे संशयः कुशर्ूं प्रति ॥५१॥ 

सन्ति योधा यथा&5स्माकममोघशरवर्षिण: । साधनो मागधस्यथापि तथैव भुवि विश्रुतः ॥५२॥ 
तदेकस्यापि हि ज्ञातेरपायो रणमूधनि । यथा शत्र स्तथास्माकमतिदुःखकरो भवेत्‌ ॥५३॥ 

झतो विश्वजनीनाथ खाम तावस्मशस्यते । तदर्थ प्रेष्यतां दूतो -मागधान्तिकमस्मयात्‌ ॥*५४॥ 


मन स्थिर कर सुने ।४१॥ उनका कहना है कि आप ही छोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका 
क्या अनिष्ट किया है ? जिससे कि भयभीत हो आप लोग समुद्रके मध्यमे जा बसे हो ॥४२॥ 
यद्यपि अपराधी होनेके कारण भयभीत हो तुम छोगोंने दुगेका आश्रय छिया है तथापि मुझसे 
तुम्हें भय नहीं है. तुम छोग आकर मुझे नमस्कार करो ॥ ४३ ॥ यदि दुगेका बल पा तुम 
छोग बिना नमस्कार किये यहाँ रहोगे तो यह में समुद्रको पीकर सेनाओंके द्वारा तुम्हारी 
अभी हाल दुदंशा कर दूँगा ॥|2४॥ जबतक तुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहीं था तभी तक तुम्हें 


काल ओर देशका बर, बल था पर आज पता चल जानेपर काठ ओर देशका बल कैसे रह “ 


सकता है ? ॥४५॥ | 
दृतकै उक्तं वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे और भोंहोंसे मुखको 
कुटिल करते हुए कहने रगे कि जिसकी सत्यु निकट-आ पहुँची हे ऐसा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओंके साथ आ रहा हे सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम लोग संग्रामके 
लिए उत्कण्ठित हैं ॥2६-४७॥ इस प्रकार कहकर यादवॉने दृतको विदा किया | वह उनके 
रूक्ष वचनरूपी वज्रसे ताडित होता हुआ द्वारिकासे चरुकर अपने स्वामीके पास गया औरं 
सब समाचार कहकर ऋृतकृत्यताको आप्र हुआ ॥४८॥ (0 दूतके चले जानेपर मन्त्र 
करनेमे निपुण विमल, अमर ओर शादु नामक मन्त्रियोंने सछाहकर राजा समुद्रविजयसे 
इस प्रकार निवेदन किया ॥४९॥। 

हे राजन्‌ ! क्योंकि साम, स्वपक्ष और परपक्षके छोगोको शान्तिका कारण होगा इस- 
लिए हम छोग जरासन्धके साथ सामक ही प्रयोग करं । यह जो कुमारोंका समूह आदि 
है वह सब स्वजर्नोका समूह है । अपायबहुल युद्धमें इन सबकी कुशलछताके प्रति सन्देह हे 
॥५०-~५१॥ जिस प्रकार हमारी सेनामें अमोघ बाणोंकी वर्षो करनेवाले योद्धा हैं उसी प्रकार 
जरासन्धकौ सेना भी प्रथिबीमे प्रसिद्ध है ५२॥ युद्धके अग्रभागमें यदि एक भी स्वजनं 
की मृत्यु हों जायेगी तो बह जिस प्रकार शत्रुके छिए दुःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे 
छिए भौ दुःखका कारण हो सकती हे ॥ ५३ || इसलिए सबकी भलाईके लिए साम ही प्रश्मंस- 
नीय उपाय है। अतः अहङ्कारको छोड़कर साम-श्ञान्तिके लिए जरासन्धके पास दूत भेजा 
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पञ्चारत्तमः समः (७ ॥ । 


इति सम्त्रिभिरामन्त्य राजा विक्ञापितस्तदा । को दोष इति संमन्त्य छोहजद्डमजीगमत्‌ ॥५६॥ 
स दक्ष: शौरय॑संपन्नः कुमारो नीतिकोचन: । जगास निजसैन्येन जरासन्धेन सन्धये ॥५७॥ 
पूर्वमाख्वमासाद्य कृतसैन्यनिवेशनः । प्राप्तो कान्तारमिक्षार्थ कान्तारे सार्थयोगिनों ॥५८॥ 
मासोपवासिनौ दृष्टा तिखकानन्दनन्दको । प्रतिगृद्मान्नपानाथेः पञ्चाशवर्याणि लब्धवान्‌ ॥५९॥ 
तीर्थं देवावताराख्यं ततः प्रश्ति भूते | भूतं भूतसहस्राणां पापो पशमकारणम्‌ ॥६०॥ 

दूतो गत्वा जरासन्धं सन्धानं प्रत्यसम्मुखम्‌ । प्रत्यवोधयदेकान्ते प्रतिबोधनपण्डितः ॥६१॥ 
लोहजङ्ग व चोऽव्यन्तग्रसन्नः प्रतिपन्नवान्‌ । स सन्धानं जराखन्धः षण्मासावधिकं ततः ॥६२॥ 
दूतः पूजां नृपात्माप्य स प्राष्य द्वारकां ततः । समुद्र विजयाद्य्थं निवेद्य स्थितवान्‌ कृती ॥६३॥ 
साम्येनैव ततो वर्ष सामग्रीप्रत्यपेक्षया । पूर्ण भूणंमहासन्धो महासामन्तसन्ततिः* ॥६४॥ 
जरासन्धोऽत्र संप्राप्तः सैन्यसागररुढदिक्‌ । कुरुक्षेत्र महाक्षत्रप्रधानप्रधनोचितम्‌ ॥ ६७॥ 
पूर्वमभ्येत्य तत्रैव केशवोऽपरसागरः । तस्थावापूयेमाणः सन्‌ वाहिनीनिवहैनिंजेः ॥ ६६॥ 
तत्रापाच्या नृपाः केचिहुदीच्याश्चापरान्तिकाः । संबन्धिनः खता विष्णुं सकर: स्ववर्युताः ॥६७॥ 


पि ७७७ 


जाये ॥ ५४ ॥ हाँ , सामके द्वारा शान्त करनेपर भी यदि जरासन्ध शान्त नहीं होता है तो 
हम रोग फिर उसके अनुरूप कायं करेगे । इस प्रकार साम उपायके अबल्म्बन करनेमें क्या 
दोष हे ?॥ ५५ ॥ ४ 
इस प्रकार मन्त्रकर मन्त्रियोंने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि क्‍या दोष हे ?! दूत भेजा जाये। इस प्रकार सलाह कर उन्‍होंने खोहजङ्ग कुमारको 
सिजवा दिया ॥५६॥ कुमार छोहजद्ढ बहुत ही चतुर, शूरवीर ओर नीतिरूपी नेत्रका धारक 
था । वह अपनी सेना के जरासन्धके साथ सन्धि करनेके लिए चला ॥५७॥ पूबमालव देझमें 
पहँचकर उसने वहाँ के वनमें अपनी सेनाका पड़ाव डाला, वहां साथ-साथ विचरनेबाले तिख- 
कानन्द और नन्दन नामक दो मुनिराज आये । वे दोनों सुनि मासोपवासी थे ओर वनम 
आहार मिलेगा तो छेंगे अन्यथा नहीं! यह्‌ नियम ले वनम विहार कर रहे थे। उन्‍हें देख 
कुमार छोहजड्ने उन्हें पडगाह कर आहार दिया और उसके फलस्वरूप पद्चाश्चय प्राप्त किये 
॥५८-५९॥ उसी समयसे वह स्थान प्रथिवीतर्पर 'देवावतार' नामक तीथं बन गया और 
हजारों प्राणियोंके पाप शान्त होनेका कारण हो गया ।॥६०॥ 
जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पक्षमें नहीं था तथापि समझानेमें चतुर दूत छोहजब्न 
ने जाकर उसे एकान्तमें समझाया ॥६१। टोदजङ्घके वचनोंसे जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ 
. और उसने छह माह तकके लिए सन्धि स्वीकृत कर ली ॥६२॥ तदनन्तर राजा जरासन्धसे 
सम्मान प्राप्रकर रोहजङ्ग द्वारिका बापस छोट आया और समुद्रविजय आदिके छिए सब 
समाचार सुनाकर क्ृतकृत्य हों सुखसे रहने खगा ॥६३॥ तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान 
रख यादवॉने एक वषे श्ञान्तिसे व्यतीत किया। इस प्रकार एक वषं पूर्ण हो जानेपर महा- 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेबाला जरासन्ध बड़े-बड़े सामन्तोंके समूहसे युक्त तथा सेनारूपी सागरसे 
दिज्ञाओंकों व्याप्त करता हुआ बड़ें-बड़े रॉजाओंके युद्धके योग्य कुरुक्षेत्रके मैदानमें आओ पहुंचा 
- ॥६४-६५]। अपनी सेनारूपी नदियोंके समूहसे भरे हुए कष्णरूपी दूसरे सागर भी पहले ही 
आकर बहाँ आं जमे थे ॥६६॥ उस समय कष्णके सम्बन्धौ कितने ही दक्षिण-उत्तर और 
पश्चिमके राजा अपनी-अपनी समस्त सेनाओंके साथ आकर कृष्णसे आं मिले। ६७॥ 


=> =-= कक ~ 





का मन. >» नकछ 








वा 6"... 





१. पूणमहासन्धौ म० । २. महासामन्तसन्नतिः म° । 






हरिवंशपुराणे ७ | 


(है) व~ दशार्हाः सान्त्वना गोजाः पाण्डवाश्चापि बान्धवाः। अन्ये च नपशादूलाः प्रसिद्धा हरये हिताः॥ ६८॥ ६ 
अक्षौहिणीपतिस्तच्र सखद विजयो नृपः । उञ्मसेनो5्ग्रणीः पुंसां तथैवाक्षोहिणीप्रभुः ॥६९॥ 
मेरुरक्षों हिणीस्वामी श्रीमानिक्ष्वाङ्वंडाजः । अक्षोहिण्यधंनाथस्तु राषटरवधन भूपतिः ॥७०॥ 
तथार्घाक्षौदहि णीनाथः सिहलानामधीश्वरः । राजा पद्मरथश्चापि तस्समानबरो वरो ॥७१॥ 
दायादः शकुनेवी रश्चारुदत्त: पराक्रमी । अक्षोहिणीचतुर्थाशपतिः कृष्णहितेरितः ॥७२॥ 
वर्वरा यसमनामीराः काम्बोजा द्वविडा नृपाः । अन्ये च बहवः झूराः शौरिपक्चुपाध्चिताः ॥७३॥ 
अक्षौहिण्यो ` बहुगुणा जरासन्धमुपागताः । चक्ररलश्रमावेण वद्लीमावितमारतम्‌ ॥७४॥ 
अक्षोहिणीप्रमाणं तु सग्रमाणञ्ुदीरितम्‌ । वाजिवारणपत्तीनां रथानां गणनायुतम्‌ ॥७५॥ 
नवहस्तिखहखाणि नवरक्षा रथा मताः । नव कोव्यस्तुरङ्गास्तु शतकोष्यो नरा नव ॥७६॥ 
यदुष्वतिरथो नेमिस्तथैव बलकेशवौ । अतिक्रस्य स्थितान्‌ सर्वान्‌ सारतेऽतिरथास्तु ते ॥७७॥ 
सुद्र विजयो राजा वसुदेवो युधिष्ठिरः । मीमकर्णाजंना सक्मी रोक्मणेयश्च सत्यकः ॥७८॥ 
धंश्यन्नो5प्यनावृष्टि: शल्यो भूरिश्रवा नृपः । राजा हिरण्यनामश्च सहदेवश्च सारणः ॥७९॥ 
शखराचाथंनिषुणाः पराङ्मुखदयापराः । महावीर्या महाधर्या राजानोऽमी महारथाः ॥८०॥ 
दशाह, सान्त्वना देनेवाले भोज ओर पाण्डव आदि बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तमोत्तम 
प्रसिद्ध राजा श्री कृष्णक हितकी इच्छा करते हुए आ मिले ॥६८॥ वहाँ राजा समुद्रविजय एक | 
अक्षौहिणीके स्वामी थे, पुरुषोंमें अग्रेसर राजा उम्रसेन भी एक अक्षोहिणीका स्वामी था ओर 
इधबाकुबंशमें उत्पन्न राजा मेरु भी एक अक्षौहिणीका अधिपति था राष्ट्रवधेन देशका राजा | 
आधी अक्षौहिणीकां स्वामी था ॥६९-७०॥ सिंहर देशका राजा आधी अक्षौहिणीका प्रभु था ' 
ओर बलवान राजा पद्मरथ भी उसीके समान--अध अक्षौदिणी प्रमाण सेनासे युक्त था।७१॥ . 
शकुनिका भाई वीर पराक्रमी चारुदत्त जो कि कृष्णके हितमें सदा तत्पर रहता था एक 
चौथाई अश्षौदिणीका स्वामी था ॥७९५॥ ववेर, यमन, आभीर, काम्बोज ओर द्रविड़ आदिके 
अन्य शर-वीर राजा कृष्णके पक्षम आ मिले ।॥७२॥ . 


उस ओर चक्ररलनक प्रभावसे भरतक्षेत्रको बश् करनेवाले राजा .जरासन्धको भी 
अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ प्राप्त थीं ॥७७॥ घोडे, हाथी, पैदल सैनिक तथा रथोंकी गणनासे 
यक्त अक्षौहिणी सेनाका प्रमाण इस प्रकार कहा गया है ॥७५।॥। जिसमें नो हजार हाथी, 
नो लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े और नौ-सौ करोड़ पैदल सैनिक हों उसे एक अक्षौहिणी कहते 
हैं ॥७६॥ यादबॉमें कुमार नेमि, बलदेव ओर कृष्ण ये तीनों अतिरथ थे। ये तीनों भारतवर्ष 
में जितने अतिरथ थे उन सबंको अतिक्रान्तं कर उन सवम श्रेष्ठ थे ॥»»। राजा समुद्रविजय, 
बसुदेव, युधिष्ठिर, मीम, कर्ण, अञ्जन, रुक्‍्मी, प्रयुम्न, सत्यकः धृष्टयुन्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरि- 
श्रवस्‌ , राजा हिरण्यनाभ, सहदेव ओर सारण, ये सब राजा महारथ थे। ये सभी शख और 
ञशास्राथमें निपुण, पराङ्सुख जीवॉपर दया करनेमे तत्पर, महाशक्तिमान्‌ ओर महाधेयंशाली 


व व क क, ==> ~~~ -~------~ --> 


१. बरंगुणा मर । २. अक्षौहिण्यामित्यधिके: सप्तत्या ह्यष्टमिः शतेः। संयुक्तानि सहसाशि गजाना- 
भेकबिंशतिः ॥ एवमेव रथानां तु संख्यानं कारितं बुषैः । पञ्चषष्टिसदलाणि षट्शतानि दशेब व । संख्यातास्तु- 
सास्तज्जर्निना रथतुरञ्गमेः ॥ वणां शतसइस्लाणि सइस्ताणि तथा नव | शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाश 
पदातयः ॥ इत्यमरकोंशटीकायात्र । भारते अज्लौदिणीप्रमाणम--अक्षो हिण्या: प्रमाणं ठ॒ वाज्गा्ेकदवकैर्मनैः । 
रपैरेतैहंमैज़िप्ते: पश्मप्नेश्व पदातिभिः ॥ गजाः २१८७०, रथाः २१८७०, अश्वाः ६५६१०, नराः 
१०९३५५० इति | 





# | 


पश्चाशत्तम; सगः भ (भ. 


(8) |“ अक्षोभ्यपूवकाश्चाष्टो शम्बो भोजो विदूरथः । हुपद: सिंहराजो5पि शस्यो वञ्नः सुयोधनः ॥८१॥ 


पौण्डूः पद्मरथश्चापि कपिछो भगदत्तकः । क्षेमधूं दमे सब समाः समरथा रणे ॥८२॥ 

महानेमिधराकरूरनिषधोच्युकडुखंखाः । "कृतवर्मा वराटाख्यश्रारुकृष्णश्न यादवाः ॥८३॥ 

शकुनियंवनों भाजुहुंडशासनशिखण्डिनो । वाह्लीकसोसदत्तश्र देवशर्मा वकस्तथा ॥८४॥ 

वेणुदारी च विक्रान्तो राजानोऽधेरथा इमे । विचित्रयोधिनो धीराः संम्रामेष्वपराङ्मुखाः ॥८५। 

झतः पर नृपाः सवं कुलमानयशोधना: । रथिनः प्रथिताश्चामी यथायोग्यं तच ॥4६॥ 

श्रणबोपमयो स्तत्र तदाभ्यणेनिवेशायोः । सेनयोस्तूणंमागस्य कणस्याम्यणं माकुछा ॥८७॥ 

न्ती निष्णातसम्बन्धतनयानुमता मता । कानीनस्नेहसम्म।रपरायत्तशरीरिका ॥८८॥ 

कण्ठछझा रदन्ती तं प्रतिबोधयति स्म सा। मातापुत्रस्वसम्बन्धमादिमध्यावस्रानतः ॥८९॥ 

ततः कम्बलब्त्तान्तकुरुवंशावतारबित्‌ । कुन्तीपाण्डुसुतत्व॑ तु निश्चिकायान्मनस्तद] ॥९०॥ 

सान्तःपुरेण कणं न निर्णीतनिजबन्धुना । पूजिताभात्मजं न्ती जगाद जनितादरा ॥९१॥ 

उत्तिष्ठ पुत्र गच्छामो यत्र ते भ्रातरोऽखिाः । तिषटन्त्युत्कण्ठिताश्चान्ये बेकुण्ठप्रमुखा निजाः ॥९२॥ 

ङरूणामीश्वरः पुत्र त्वमेव थुवि साम्प्रतम्‌ । कृष्णस्य राममद्रस्य सम्प्रति प्राणवत्‌ प्रियः ॥९३॥ 

त्वं राजावरजागस्ते छत्रधारी युधिष्ठिरः । मीमश्चामरधारी तु मन्त्रिसुख्यो धनञ्जयः ॥९४॥ 

नकुलः सहदेवेन प्रतीहारः सहस्फुटम्‌ । अहं तु जननी नीत्या नित्यं तव हितोच्यता ॥ ९५ 
थे ॥७८-८०॥ समुद्रविजयसे छोटे ओर वसुदेवसे बढ़े अक्षोभ्य आदि आठ भाई, शम्ब, भोज, 
विदूरथः द्रुपद, सिराज, शल्य, बज्र, सुयोधन, पौण्ड्‌ , पद्मरथ, कपिर, भगदत्त और क्षेम- 
धूते ये सव समरथ थे तथा युद्धमे समान शक्तिके धारक थे ॥८१-८२॥ महानेमि, धर, अक्रूर, 


| निषध, उल्मुक, दुमुंख, कृतवर्मा, वराट, चारुकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डी, 


बाहीक, सोमदत्त, देवमा, बक, वेणुदारी और विक्रान्त ये राज] अधेरथ थे। ये सभी 
राजा आश्वयकारक युद्ध करनेवाले एवं धीर-बीर थे तथा युद्धसे कभी पराङ्मुख नहीं होते थे 
॥८३-८५॥ इनके सिवाय कुछ, मान ओर यञ्चरूपी धनको धारण करनेबाले समस्त राजा 
रथी नामसे प्रसिद्ध थे । ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओंमें थे ।॥८६॥ 

समुद्रोंके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ जब पास-पास आ गयीं तव कुन्ती बहुत घबड़ायी । 
वह शीघ्र ही कणके पास गयी । वहाँ जानेमें उसे युधिष्ठिर आदि पुत्रोंने अनुमति दे दी थी, 
उस समय कन्या अवस्थाके पुत्र कणके ऊपर जो उसका अपार स्नेह था उससे उसका शरीर 
बिवश हो रहा था। उसने कणेके कण्ठसे छगकर रोते-रोते आदि, मध्य और अन्ते जैसा 
कुछ हुआ वह सब अपना माता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतछाया । उसने यह भी बतछाया कि 
मेने तुझे उत्पन्न होते ही छोकलाजके भयसे कम्बलमें छपेटकर छोड़ दिया था । कर्ण कम्ब 


के वृत्तान्तकों जानता था और यह भी जानता था कि कुरुबंझमें मेरा जन्म हुआ है । अब 


कुन्तीके कहनेसे उसने निश्चय कर लिया कि मैं कुन्ती और पाण्डुका पुत्र हूँ ॥८७-९०॥ अपने 
बन्धुजनोंका निणेय कर कणेने अपनी समस्त ख्तियोंके साथ कुन्तीकी पूजा की । तदनन्तर 
आदर दिखाती हुई कुन्तीने अपने प्रथम पुत्र कणसे कहा कि हे पुत्र उठ, वहाँ चल जहाँ तेरे 
सब भाई तथा श्रीकृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जन तेरे लिए उत्कण्ठित हो रहे हैं 
॥९१-९२॥ हे पुत्र इस समय प्रथिवीपर कुरुओंका स्वामी तू ही हे और कृष्ण तथा वदेव 
छिए प्राणोंके समान प्रिय हे ॥ ९३ ॥ तू राजा है तेरा छोटा भाई युधिष्धिर तेरे ऊषर छत्र 
लगावेगा, भीम चंवर ढोरेगा, धनंजय मन्त्री होगा, सदेव और नकुल तेरे ढारपाल होंगे 
और नीति पूवक निरन्तर हित करनेमें उदयत मैं तेरी माता हूँ ॥९४-९५॥ 


नि क्‌ 





१, कृतवर्या म० । 


हरिवंशपुराणे ७ 


हेति मातृवचः श्रत्वा आतृस्नेहवशोऽपि सः । जराखन्धोपकरिस्तैः स्वामिकायधरोऽवदत्‌ ॥९६॥ 
पितरौ आ्रातरो रोके बान्धवाश्च सुदुरुमाः । यद्यस्त्येवं तथाप्यत्र प्रस्तावे समुपस्थितें ॥९७॥ 
स्वामिकाय परित्यज्य बन्धुकायमसाप्रतम्‌ । अप्रशस्यं च हास्यं च संमुखे सप्रतं रणे ॥९८॥ 
एतावदच्र काय तु युद्धे भ्रातवशाहते । योद्धव्यमन्ययोधेहिं स्वाभिकायंङक्रता सया ॥९९॥ 
निच्रत्ते युधि जोवामो यदि दैववशाद्वयम्‌ । भविता निश्चितोऽस्साकमस्ब आतृसमागंमः ॥१००॥ 
परयाहि आतृबन्धूनामतदेव निवेद्यताम्‌ । इत्युक्त्वा पूजिता गत्वा ङन्ती सवं तथाऽकरोत्‌ ॥१०१॥ 
जरासन्धबले तत्र समभूमागवर्तिनी । चक्रभ्यृहो द्विषां ` जित्यै रचितः ऊुररुपैः ॥१०२॥ 
चक्रस्यारखदह खे हि राजेकेकः समास्थितः । तस्य राजसहस्रस्य करिणां तु शतं शतम्‌ ॥१०३॥ 
एकैकस्य नरेन्द्रस्य द्विसहस्ररथाः स्थिताः । वाजिपञ्चसहखाणि भटानां तानि षोडश ॥१०४॥ 
अतश्चतुथमागेन संयुताः सपदि स्थिताः । नरेन्द्राः षट सहस्राणि निविष्टास्तच्र नेमिषु ॥१०५॥ 
मध्यत्व च समासाद्य सुस्थितो मागधः स्वयम्‌ । राजपञ्चसहसखेः स श्रीमान्‌ कर्णपुरस्सरे: ॥ १०६॥ 
तस्येव मध्यभागे तु सेन्यं गान्धारचैन्धवम्‌ । दुर्योधनसमेतं तु धातराष्ट्रशतं स्थितम्‌ ॥१०७॥ 
मध्ये च मध्यदेशास्तु स्थितास्तत्र नरेश्वराः । पूवभागे स्थितास्तस्य शेषां नृपगणास्तथा ॥१०८॥ 
कुलमानधरा धीरा नरेशां बलशालिनः । पद्चाशत्सकलूब्यूहा ने मिसन्धिष्ववस्थिताः ॥१०९॥ 
अन्तरान्तरसंस्थास्तु गुस्मेगस्मेनरोत्तमेः । व्यूहस्य बाह्यतश्चापि नानाव्यूहैनेपा: स्थिताः ॥११०॥ 
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इस प्रकार माताके वचन सुनकर यद्यपि कणे भाइयोंके स्नेहसे विवश हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार किये थे उनसे स्वामीके कायका विचार करता हओं 
बोला कि छोकमें माता-पिता, ओर भाई-बान्धव अत्यन्त दलभ हैं यह बात यद्यपि ऐसी ही 
है, परन्तु इस अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामीका काये छोड़ भाइयोंका काये करना अनुचित 
हैं, अप्रशस्त हैं और इस समय जब कि युद्ध सामने है हास्यका कारण भी हे ॥९६-९८॥ इस 
समय तो स्वामीका कायं करता हुआ में इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमें भाइयोंकों छोड़कर 
अन्य योद्धाओंके साथ युद्ध करूँ ॥९९॥ युद्ध समाप्त होनेपर यदि भाग्यवश हम छोग जीवित 
रहेंगे तो हे माँ! हमारा भादयोके साथ संमागम अवश्य ही होगा। तू जा ओर भाई 
बान्धबॉको इतनी खवर दे दे । इस प्रकार कहकर कणने माता कुन्तीकी पूजा की और कुन्ती 
ने जाकर उसके कहे अनुसार सब कायं किया ॥।१००-१०१॥ 
उधर समान भूमागमें बतमान राजा जरासन्धकी सेनामें कुशछ राजाओंने झन्रुओंको 
जीतनेके लिए चक्रव्यूहकी रचना की ॥१०२॥ उस चक्रव्यूहमें जो चक्राकार रचना की गयी 
थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरेमें एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सौ-सौ हाथी ये, दो-दो हजार रथ थे, पाँच-पाँच हजार घोड़े थे और सोल्ह-सोलछह हजार 
वैदछ सैनिक थै ॥ १०३-१०४॥ चक्रको धारके पास छदे हजार राजा स्थित थे और उन 
राजाओंके हाथी, घोड़ा आदिका परिमाण पूर्वोक्त परिमाणसे चौथाई भाग प्रमाण था॥१०५॥ 
कण आदि पाँच हजार राजाओंसे सुशोभित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रके मध्यभागमें 
जाकर स्थित था ।१०६॥ गान्धार ओर सिन्ध देशचकी सेना, दुर्योधनसे सहित सौ कौरव, और 
मध्यदेशके राजा भी उसी चक्रके मध्यभागे स्थितं थे ॥१०७-१०८॥ कुंछके मानकों धारण 
करतेव टि धीर, वीर, पराक्रमी पचास राजां अपनी-अपनी सेनाके साथ चक्धाराकी सन्धयो 
र अवस्थितं थे ॥ १०९ ॥ आरोक बीच-बीचके स्थान अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाओंसे यक्त 





१, अनुक्तम्‌ । २. निश्वयोऽस्ाक -म० ] ३. जयनं जितिः तस्यै । नित्ये म०। ४, नेमिसन्धिष्विव 
स्थिताः म०, ग०। ५. एकी रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः | अयश्च वुरगास्तज्शेः पत्तिरित्यभिधीयते ॥ 
तिखभिः पत्तिभिः सेनामुखं, निभिः सेनाबुखेंगुल्म:, गुल्मत्रयेण गणः । इव्यमरटीकायाम्‌ । 
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(ई) व्यूहस्तदा दक्ष रचितोऽसौ ग्यराजत । स्वसाधनमनस्वोषी परसाधनमीतिकृत्‌ ॥१११॥ 
चक्रञ्यूहं विदित्वा तं वसुदेवो विनिर्मितम्‌ । चकार गरुडब्यूहं तद्धेदाय विशारदः ॥११२॥ 
अधकोटीकुमा राणां मुखे तस्य महात्मनाम्‌ । स्थापिता रणद्य॒राणां नानाशख्राखधारिणास्‌ ॥११३॥ 
वली हरुधरस्तच शाङ्गपाणिश्च मूधनि । स्थितावतिरथौ वीरौ स्थर्याननिजिंवमूधरौ ॥११६॥ ` 
अक्रूरः सुदो वीरः सारणो विजयो जयः । पद्मो जरत्कुमारो5पि सुसुखोऽपि च दुसुखः ॥१५५॥ 
सू नुमेदनवेगाया दटसुष्टिमंहारथः । विदूरथोऽप्यनाब्रष्टिवंसुदेवस्य ्येऽङ्गजाः ॥११६॥ ` 
रथरश्चान्वितौ रामकृष्णयो: प्रष्टरक्षिण: । रथकोव्या समेतस्तु प्रष्ठेमोजः प्रतिष्ठितः ॥११७॥ 
प्रष्ठरक्षानपास्तस्य मोजस्य नृपतेस्ततः । धारणः सागरश्चान्ये रणशौण्डा व्यवस्थिताः ॥११८॥ 
दक्षिणं पक्षमाश्रित्य सुतैः साकं महारथैः । समुद्‌ विजयोऽतिष्टदवखेन महता चतः ॥११९॥ 
तत्पक्षरक्षणे दश्चाः कुमारा रिषुमारणाः । सत्यनेमिमेहानेमि्डनेमिः सुनेमिना ॥१२०॥ ` 
नमि्म॑हारथश्वापि जयसेनमदही जयौ । तेजःसेनो "जयः सेनो नयौ मेधो महाद्युतिः ॥१२१॥ 
दशाहाश्रापि विख्याताः शतशो<्ये च भूज्तः । रथकोटीचलुर्मागसदहिवाः खमवस्थिताः ॥१२२॥ 
वामपक्षसुपश्रिव्य रामस्य तनयाः स्थिताः । पाण्डवाश्च महात्मानः पण्डिता धुद्धकर्मणि ॥१२३॥ 
उल्मुको निषधश्चापि प्रकृतिदयुतिरप्यतः । सत्यकः शत्रुदमनः श्रीध्वजो ध्रुव इत्यपि ॥१२४॥ 

राजा दशरथश्वापि दैवानन्दोऽथ शन्तनुः । आनन्दश्च महानन्दश्वन्द्रानन्दो महावलः ॥ १२५॥ 
पृथुः ` शतधनुश्वापि विप्थुश्च यशोधनः | दढबन्धोऽचुवी यश्च स्वंशाखश्चतांवरः ॥१२६॥ 


| राजाओंसे सहित थे । इनके सिवाय व्यूहके बाहर भी अनेक राजा नाना प्रकारके व्यूह्‌ 
। बनाकर स्थित थे ॥ ११० ॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके द्वारा रचित, अपनी सेनाके मनको 
। सन्तुष्ट करनेवाला ओर शाच्रुकी सेनाके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह चक्रव्यूह उस 
' समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१११॥ | 
| इधर रचना करनेमें निपुण वसुदेवको जब पता चला कि जरासन्धकी सेनाम चऋ- 
| व्यूहकी रचना की गयी हे तब उसने भौ चक्रव्युहको भेदनेके छिए गरुड़-व्यूहैकी रचना कर 
| डाली ॥११२॥ उदात्तचित्त, रणमें शर-बीर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंको धारण करने- 
 बालें पचास छाख यादव कुमार उस गरुड़के मुखपर खड़े किये गये ॥११३॥ धीर-बीर एवं 
स्थिरतासे पबेतको जीतनेवाले अतिरथ, पराक्रमी बलदेव ओर श्रीकृष्ण उसके मस्तकपर 
। स्थित हुए ॥११४॥ अक्रूर, कुम॒ुद, बीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुख, 
। मदनवेगाका पुत्र महारथ हृठमुष्टि, विदूरथ और अनावृष्टि ये जो वसुदेबके पुत्र थे वे बलदेव 
ओर कृष्णके रथकी रक्षा करनेके लिए उनके प्रष्टरक्षक बनाये गये | एक करोड़ रथोंसे सहित 
भोज, गरुड़के प्रष्ठ भागपर स्थित हुआ ॥११०-११७॥ राजा भोजको प्रष्ठ-रक्षाके लिए धारण 
“तथा सागर आदि अन्य अनेक रणवीर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रों तथा 
बहुत बड़ी सेनासे युक्त राजा समुद्रविजय उस गरुड़के दाहिने पंखपर स्थित हुए ॥११९॥ 
ओर उनकी आजू-बाजूकी रक्षा करनेके लिए चतुर, शत्रुओंको मारनेबाले सत्यनेमि, महानेमि, 
दृढनेमि, सुनेमि, महारथी नमि, जयसेन, मंहीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेष, महा युति, 
आदि दाह (यादव ) तथा सेकड़ों अन्य प्रसिद्ध राजा पश्चीस छाख रथोंके साथ स्थित हुए 
॥ ९१२०-१२५० ॥ बलदेवबके पुत्र ओर युद्ध कायमें निपुण महामना पाण्डव गरुड़के वाँये 
पक्षका आश्रय ठे खड़े हुए।॥ १२३ ॥ इन्दीके समीप उल्मुक, निषध, ग्रकृतिद्युति, सत्यक, 
 शत्रुदमन, श्रीध्वज, ध्रुव, राजा दशरथ, देवानन्द, शन्तनु, आनन्द, महानन्द, चन्द्रानन्द, 
महाबल, प्रथु , शतधलु, विप्र, यशोधन, दृंढबन्ध और सब प्रकारके शस्त्रोंसे आकाशको भर 
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१, मुख्ये म० । २. तेऽङ्गजाः म० | ३. पृष्ठभोज: म० । ४, जयसेनो | ५, शतधनंआआपि म० | 
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(ड) (१. अनेकरथलक्षास्ते शख्राख्रेषु कृतश्रमाः । धातराष्ट्रव्ध युद्धे समाधाय भ्यवस्थिताः ॥१२७॥ 
पृष्ठे चन्द्रयशा भूपः सिंहो ववेरोऽपि च । कम्बोजाः केरलाश्वापि कुशला उमिखास्तथा ॥१२८॥ 
रथषष्टिसहखेस्त शान्तनः समवस्थितः । पक्षिणो रक्षिणो होते स्थिता विक्रमशालिनः ॥१२९॥ 
अशितश्नापि माश्च तोमरः समरप्रियः । सज्ञयोऽकर्पितश्चापि मायुर्विष्णुब्रेहदध्वजः ॥१३०॥ 
शचुज्ञयो महासेनो गम्भीरो गौतमोऽपि च । वसुधर्मादयश्चापि कृतवर्मा प्रसेनजित्‌ ॥१३१॥ 
ददवा च विक्रान्तश्नन्द्रवर्मा च पार्थिवः । एते -गणसहायास्तु कुल रक्षन्ति शार्गिंणः ॥१३२॥ 
एषोऽसौ गरुडब्यू हो वसुदेवेन निर्मितः | महारथकृतोत्सादश्चक्र्यृहं बिभित्सति ॥३३३॥ 


शालिनीच्छेन्दः 
चक्रब्यूहे दुर्विगाहे तेऽपि “यूहे ब्यूहे पक्षिराजेऽपि दक्षः । 
युद्धे जेता नायकः कश्चिदेको धर्माव्पायादर्जिताज्जैनमाग ॥१३४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचर्यकृतौ चक्रगण्डव्यूहवर्णनो नाम पञ्चाशत्तमः त्म; ॥५०॥ 
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देनेवाले अनुवीय स्थित थे । ये सभी कुमार अनेक छाख रथोंसे युक्त थे, शास्त्र और अस्त्रो 


में परिश्रम करनेवाले थे, तथा युद्धम कौर्वोके वधका निश्चय किये हुए थे ॥ १२४-१२७॥ 
इनके पीछे राजा चन्द्रयश, सिहर, ववेर, कम्बोज, केरल, कुशल ( कोसक ) और द्रमिख 
देशंके राजा तथा शन्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे । इस प्रकार ये बलञ्ञाढी 
राजा उस गरुड़की रक्षा करते हुए स्थित थे ॥ १२८-१२९ ॥ इनके सिवाय अशित, भातु , 
युद्धका प्रेमी तोमर, सञ्जय, अकल्पित, भालु, विष्णु, बरहद्ध्वज, शत्रञ्जय, महासेन, गम्भीर, 
गौतम, वसुधर्मादि, कृतवमों, प्रसेनजित्‌, दृढवमा, विक्रान्त और चन्द्रवमो आदि राजा 
अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुछको रक्षा करते थे ॥१३०-१३२॥ जिसके भीतर 
स्थित मंहारथी राजा उत्साह प्रकट कर रहे थे, ऐसा यह बसुदेवके द्वारा निर्मित गरुड़- 
व्यूह, जरासन्धके चक्रव्यूहकों भेदने को इच्छा कर रहा था ॥१३३॥ गौतम स्वामी कहते हैं 
कि दोनों पक्षके चतुर मनुष्योंने उस ओर यद्यपि दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चक्रव्यूह और 
€ में 

इधर गरुड़-व्यूहकी रचना कौ थीं तथापि जिनेन्द्र प्रदर्शित मागमें चछकर सञ्चितं किये हुए 
धर्मक प्रभावसे युद्धमें कोई एक नायक ही विजयी होगा ऐसा में समझता हूँ ॥१३४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पराके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवेशपुराणमें चक्रव्यूह 
और गरुढ़व्यूहका वरुन करनेवाला पचासवाँ सगो समाप्त हुआ ॥५०॥ 


~ ~~ -----ः हः = ६ 
१. धार्त॑सष्टरा बेल म०, गर । २, हटवबयां म० । ३. दृद सहायष्ठ म । ४. तेक्यापि | 


पकपनञ्चाशत्तमः सर्गः 


ही सह प्राप्ताः समुद्रविजय नृषाः । विद्याधरसमस्तास्ते वसुदेवहितैषिणः ॥१॥ 
श्वसुरो5शनिवेगो 5सो हरिग्रीवों वराहकः । सिहदंष्ट : खगेन्द्रश्च विद्य॒द्वेगो महोद्यमः ॥२॥ 
तथा सानसवेगश्च विशदः खगाधिपः । राजा पिङ्गलगान्धारो नारसिहो नरेश्वरः ॥३॥ 
| *इत्याद्रा ह्या्यमातङ्गा वासुदे वाथ सिद्धये । वसुदेवं पुरस्क्ृत्य सुद्र विजयं भरिताः ॥४॥ 
| . तान्‌ सम्तान्य यथायोग्यं समुद्रविजयादयः । सिद्धार्था वयमयेति प्रहृष्टमनसो जगुः ॥५॥ 
| वसुदैवरिपणां ते खगानां क्षोममूचिरे । जरासन्धाथंसिद्धयर्थं तेषासागसनं तथा ॥६॥ ¢ 
| तच्छ_त्वा यादवाः सब सम्मन्त्यानकदुन्दुमिम्‌ । प्रयुन्नश म्बसंयुक्त' सपुत्र तेरमासुचन्‌ ॥७॥ 
जिनकेशवरामादीन्‌ परिष्वज्य स वेगवान्‌ । पुत्रनघुखैः साकं खचराचलमाययौं ॥८॥ 
सिंहविद्यारथं दिन्यं दिन्याखपरिपूरितम्‌ । धनदैवसमानीतमार्रोह दरायुधः ॥९॥ 
गारुडं रथमारूढस्तथा गरुडकेतनः । नानाप्रहरणेदिव्यैः परिपूर्ण जयावहम्‌ ॥१०॥ 
मातल्यधिष्टितं साख सुत्रामप्रहितं रथम्‌ । नेमीश्वरः समारूढो यदृन।मथ॑सिद्धये ॥ ११॥ 
सेनानां नायकं शूरमनारृष्टं कपिध्वजम्‌ । अभ्यषिश्वन्नपा:ः सब समुद्र विजयादयः ॥१२॥ 
| राजा हिरण्यनामस्तु मागधेन महाबलः । सेनापतिपदे शीघ्रमभिषिक्तस्तदा जुदा ॥११॥ 
युद्धे भेयंस्तथा शङ्का नेदुर्धीरं बलद्ये । "चतुरं गं बल योद्घधुमाससाद परस्परम्‌ ॥१४॥ 





कः ऋ क मी क का श क 
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| अथानन्तर इसी बीचमें वसदेवका हित चाहनेवाटे नीचे छिखे समस्त विद्याधर एक 
। साथ मिलकर समुंद्रविजयक पास आ पहुँचे ।॥ १ वसुदेवका उवसुर अश्चनिवेग, हरिग्रीब, 
| वराहक, सिंह॒दंष्ट, महापुरुषार्थी विदयुद्रेग, मानसवेग, वियद दष, पिङ्गकगान्धार और नार- 
| सिंह इन्दं आदि लेकर आयं और मातङ्गजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीक्ृष्णकी भलाईके 
| लिए आ पहुँचे ओर वसुदेवको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-७॥ समुद्रविजय 
| आदि उनका यथायोग्य सम्मान कर हर्षितचित्त होते हुए कहने लगे कि अव हम रोग 
| कृताथ हो गये ॥५॥ उन आगत विद्याधरोंने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके बिरोधी विद्याधरसोंमें 
| बड़ा क्षोभ हो रहा है और वे जरासन्धकी कायसिद्धिके छिए अनेव छे दै ॥६॥ यह सुनकर 
| सब यादर्वोनि परस्पर सलाह की और विद्याधरोको शान्त करनेके लिए उन्होंने उन्दी विद्या- 
| धरोंके साथ प्रद्युम्न, शम्ब एवं अनेक पुत्रो -सदितं वसुदेवको विजयाधके लिए छोड़ा ॥»॥ 
| वसुदेव भी भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, वख्देव आदिका आलिङ्गन कर कुंछ पुत्रों, पोतो 
। ओर विद्याधरोके साथ शीघ्र ही विजयाधंकी ओर चल पड़ ॥८। उसी समय कुबेरके द्वारा 
| समर्पित, दिव्य अस्से परिपणे सिंहविद्याके दिन्य रथपर बलदेव आरूढ हुए ॥९॥ गरुडाङ्किति 
पताकासे सुशोभित कृष्ण, नाना प्रकारके दिव्य अख-शरखसे पृणं विजय प्राप्त करानेवाले 
| गरुड विद्याके रथपर सवार हुए ॥१०। और भगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रकै द्वारा प्रेषित, मातलि 
नामक सारथिसे युक्त, तथा अख-शखसे पूण रथपर याद्वोकी कार्यसिद्धिके छिए आरूढ़ 
हुए ॥११॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने वानरकी. ध्वजासे युक्त, वसुदेवके शुर-वीर 
| पुत्र अनाचृष्टिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥१२॥ 

। ` उधर राजा जरासन्धने मी ह्ैषृवेक महावल्वान्‌ राजा दहिरण्यनाभको शीघ्र ही 
। सेनापतिकै पदपर अभिषिक्त किया ॥१३॥ दोनों ओरकी सेनाओंमें युके समय वजनेचाली 
भेरियाँ और शङ्क गम्भीर शब्द करने छंगे तथा दोनों ओरकी चतुरङ्ग सेना युद्ध करनेके लिए 


१. -श्चायं म० , ध्र ° | २. वसुदेवः 'वघुदेवोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः इत्यपरः | रे „ जशः मृ०। 
ई, चतुरङ्खबल्लं म० । 
9० 


हरिवंशपुराणे ६ ५], 


अन्योन्याह्वानपूव ते योद्धं स्ना यथायथम्‌ । राजानः क्रोधसम्मारभ्रूमङ्गविषमाननाः ॥१५॥ 
गजा गजैः ` समं ल्चास्तरङ्गस्तुरगैः सह । रथा रथैः समं योद्धुं पत्तयः पत्तिभिः सह ॥१६॥ 
ज्यारवै रथनि्घोषिगंजानां गजितेन च । मटानां सिंहनादैश्च दखन्तीव दिशो दश ॥१७॥ 

ततः परबलं इष्टा प्रवरं स्ववराशनम्‌ । नेमिपार्थ वलाधीशा धरृषह स्तिकपिध्वजाः ॥१८॥ 
ताक्ष्यकेतुमनोभिज्ञा: स्वय योद्धुं समुद्यताः । ऊरीकृत्य सुसन्नाहाश्रक्रव्यूहस्थ भेदनम्‌ ॥१९॥ 
दध्मो नेमीश्वरः शङ्खं शाक्रं शत्रुमयावहम्‌ ! देवदत्त प्रथापुत्रः सेनानीश्च बलाहकम्‌ ॥२०॥ 
द्धानां निनदं श्रुत्वा ततो व्याक्चदिगन्तरम्‌ । स्वसैन्येऽभून्महोत्साहः परसैन्ये महामयम्‌ ॥२१॥ 
मध्यं विभेद सेनानीने मिद॑क्षिणतः क्षणात्‌ । अपरोत्तरदिग्मागं चक्रभ्यूहस्य पाण्डवः ॥२२॥ 
सेनानीः परसेनान्या नेमिनाथोऽपि रुक्मिणा । पार्थो दुर्योधनेनासौ स्यंण पुरस्कृतः ॥२३॥ 
महायुद्धम भूत्तस्य ततस्तेषां यथायथम्‌ । सगन्धबलयुक्तानां पञ्चायुधविवर्षिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदोऽप्सरसां संघेदूरेण नमसि स्थितः । सुन्‌ पुष्पाणि तुष्टाव्मा ननलं करुदप्रियः ॥२५॥ 
निपात्य शरवषंण रुक्सिणं चिरयोधनम्‌ । रिपुराजसहस्राणि नेमिश्रिक्षेप संयुगे ॥२६॥ 

समुद्र विजयाद्याश्च ्रातरस्तत्सुतास्तथा । यथायथं रणे प्राप्ता निन्युष्टव्युसुखं रिपून्‌ ॥२७॥ 
रामकृष्णसुतिः 'संख्ये निःसंख्यशरवधिसिः । यथेष्टं क्रीडितं मेधैः पर्वतेष्विव वैरिषु ॥२८॥ 
पाण्डवानां सपुत्राणां छतराष्ट्रसुतेः सह । कदनं यद्‌ वभूवाच्र तत्कः कथयितुं क्षमः ॥२३॥ 





सि कि ति नि क क 


परस्पर एक-दूसरेके सामने आ गयीं ॥१४॥ कोधको अधिकतासे भह टेदी हो जानेके कारण 
जिनके मुख विषम हो रहे थे ऐसे दोनों पक्षके राजा परस्पर एक-दूसरेको छछकार कर 
यथायोग्य युद्ध करने खगे ॥ १५ हाथी हाथियोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ, रथ रथोंके साथ 
ओर पैदख पेदलॉके साथ युद्ध करने खगे ॥१६॥ उस समय भ्रत्यच्नाओंके शब्द, रथोंकी चीत्कार, 
हाथियोंकी गजना ओर योद्धाओंके सिंहनादसे दों दिशाएँ फटी-सी जा रही थीं ॥१७॥ 
तदनन्तर शत्रुसेनाको प्रबल ओर अपनी सेनाको नष्ट करती देख, बैल, हाथी ओर 
बानरकी ध्वजा धारण करनेवाले नेमिनाथ, अजन और अनावृष्टि, ऋष्णका अभिप्राय जान 
स्वयं युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए और ` चक्रम्यूहके. भेदन करनेका निश्चय कर पूर्ण तैयारीके 
साथ आगे बढ़े ॥१८-१९॥ भगवान्‌ नेमिनाथने शत्रुओंको भय उत्पन्न करनेवाला अपना 
शाक्र ( इन्द्र प्रदत्त ) नामक शङ्ख फूँका, अजुनने देवदत्त ओर सेनापति अनावृष्टिने बछाहक 
नामका शङ्क बजाया ॥२०॥ तदनन्तर इन शङ्खके दिगन्तव्यापी शब्द सुनकर अपनी सेनामें 
महान्‌ उत्साह उत्पन्न हुआ ओर राच्रुकी सेनामें महाभय छा गया ॥२१ | सेनापति अनावृष्ठिने 
चक्रव्यूहका मध्य भाग, भगवान नेमिनाथने दक्षिण भाग ओर अजुनने पश्चिमोत्तर भाग 
क्षण-भरमें भेद डाला ॥२२॥ सेनापति अनावृष्टिका जरासन्धके सेनापति हिरिण्यनाभने, भगवान्‌ 
नेमिनाथका रुक्मीने और घेयशाली दुर्योधननें अजुनका सामना किया ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ 
अहंकारपूर्ण सेनासे युक्त एवं 0 प्रकारके शखर बरसानेवाले उन बीरोंका यथायोग्य 
महायुद्ध हुआ ॥२७॥ अष्सराकिं समृहके साथ आकाशम दूर खड़ा कलहप्रिय नारद पुष्प- 
वर्षा करता हुआ हषसे नाच रहा था ॥२५॥ भगवान्‌ नेमिनाथने चिरकार तक युद्ध करने 
बाले शुकमीको वाण-वषासे नीचे गिराकर हजारों शत्रुराजाओंको युद्धम तितर-वितर कर 
दिया ॥२६॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाइयों तथा उनके पुत्रोंने युद्धेमें पहुँच कर 
शत्रुओंकों भल्युके मुखमें पहुँचाया ॥२७॥ युद्धमें असंख्यात . बाणाकी दषा करनेवाले बलदेव 
और कष्णके पुत्रोंने, पवेतोपर बहुत भारी जल्वर्षों करनेवाले मेघोंके समान शन्रुओंके 
बीच इच्छानुसार क्रीडा की ॥२८॥ पुत्रोंसहित पाण्डवॉका - ध्रृतराष्ट्रके पुत्रोंके साथ जो युद्ध 


१, यज्ञानं म०। २. समाल्षना म० | ३. बलाहकः । ४, संबन्ध म०, क०, ग०। ५. युद | 


~ ~-~वदनम ााााा 






| 
| 
| 


। 


एकोपञ्चारत्तमः सर्गः न, 


" ४ -युधिष्िरोऽत्र श्येन मीमों दुश्शासनेन तु । सहदेवः शकुनिना हालूकों नकुलेन हि ॥३०॥ 
दुर्योधनाजुनों योद्धं लग्न युद्धं ततस्तयोः । बभूव भूतवित्रासी शरसन्धानदक्चयोः ॥ २१॥ 

` निहताः पाण्डवैः केचिद्‌ तराषटररारीरजाः । रणे दुर्योधनायास्तु केचिजीवन्ष्ताः कृताः ॥३२॥ 
आकर्णाकृष्टचापोनेः कर्णोऽभिञुखमागतान्‌ । योधान्‌ विभेद संग्रामे कृष्णपक्षाननेकशः ॥३३॥ 
इन्द्रयुद्धे तदा जाते बहुभूतक्षयावहे । सेनापत्योरभू दौद कदनं विविधायुध ; ॥३४॥ 
हिरण्यनाभवीरेण स सप्तमिः शरेः शतैः । नवत्या सप्तविंशत्याविद्धोउनावृष्टिराहवे ॥३०॥ 
प्रजघान शतेनासों सहस्लेण च पत्रिणाम्‌ । अनाबृष्टिहिं रण्यामं कुशलूः प्रतिकर्मणि ॥३६॥ 
यादवस्य ध्वजं तुङ्गं चिच्छेद रुधिरात्मजः | सोऽपि चास्य बिशभेदाश्ु चापं छत्रं च सारथिम्‌ ॥३७॥ 
धनुरन्यदुपादाय शरवष ववषं सः । परिघं तु यदुः क्षिप्त्वा रथं शत्रोरपातयत्‌ ॥३८॥ 
खड्गखेटकहस्तं तं आपतन्तमरियदुः । खडगखेटकहस्तोऽगाद्र थाढुत्तीयं सम्मुखः ॥३९॥ 
प्रहारवञ्चनादानखाघवातिशयात्मनोः । असियुद्धमभूदषघोरं सेनापव्योस्ततस्तयोः ॥४०॥ 
वाष्णंयखड्गव तिन प्रदत्तेन भुजे रिपुः । चिन्नवाहद्रयोरस्कः पपात वसुधातले ॥४१॥ 

हते सेनापतौ तत्र चतुरङ्गबलं दतम्‌ । विद्रुतं शरण प्राप्त जरासन्धं * महारणे ॥४२॥ 
तुशे5नावृश्रिप्याशु रथमारुह्य सैनिकैः । स्तूयमानो गतोऽभ्याशं “ रामकेशवयोस्ततः ॥४३॥ 
बलकेशववीराभ्यां वृषहस्तिकपिध्व॒जाः: । चक्रब्यूहस्य भेत्तारः परिष्वक्ता महौजसः ॥४४॥ 


मि 


हुआ था उसे कहनेके लिए कौन समथ ह १ ॥२९॥ युधिष्ठिर श्चल्यके साथ, भीम दुःशासनके 
साथ, सहदेव शकुनिके साथ ओर उदक नकुलके साथ युद्ध कर रहे थे ॥३०॥ तदनन्तर 
दुर्योधन ओर अजन युद्ध करनेके लिए तत्पर हुए सो बार्णोके चढ़ानेमें चतुर उन दोनोंका 
भूर्तोको भयभीत करनेवाला भयंकर युद्ध हुआ ॥३१॥ पाण्डवोने युदूधमें धृतराष्ट्रके कितने 
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| ही पुत्रको मार डाखा ओर दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रांको जीवित रहते हुए भी सृतकके 


। समान कर दिया ॥३२॥ कणेने, युद्धम अये हुए कृष्णके पक्षके अनेक योद्धाओंको कान तक 


साका = न 


नि प्य ध 
` नो 
क 


खींचे हुए बाणोंके समूहसे नष्ट कर डाटा ॥३३॥ उस समय जब दोनों ओरसे अनेक प्राणियों 
का क्षय करनेवाला इन्द्र युद्ध हो रहा था तब दोनों पक्षके सेनापतियोंका नाना प्रकारके 
राखेसि भयंकर युद्ध हुआ ॥३४॥ वीर हिरण्यनाभने युद्धम यादव सेनापति अनावृष्टिको 
सात-सौ नब्बे बार्णो्रारा सत्ताईस वार घायल किया ॥३५॥ ओर बदला. छेनेमे कुर 
हिरण्यनाभने भी एक हजार बाणों-द्वारा उसे सो वार घायर किया ॥३६॥ रुधिरके पुत्र 
हिरण्यनाभने अनावृष्टिकी ऊँचो ध्वजा छेद डाली और अनावृष्टिने शीघ्र ही उसके धनुष, छत्र 

र सारथिको भेद डाला ॥३७॥ हिरण्यनाभने दूसरा धनुष लेकर बाणोंकी वर्षो शुरू की 

र अनावृष्टिने परिघ फेंककर शत्रुका रथ गिरा दिया ॥३८॥ अव हिरण्यनाभ तलबार 


ओर ढाल हाथमें छे सामने आया तो अनाबृष्टि भी तछबार और ढाल हाथमें ठे रथसे उतर 


कर उसके सामने गया ॥३९॥ तदनन्तर पग्रह्मरके बचाने और प्रहारके देनेकी बहुत भारी 
कुशलतासे युक्त 'दोनों सेनापतियोंमें भयङ्कर ख्ख युद्ध होता रहा ॥४०॥ अन्तमें अनावृष्टिने 

रण्यनाभकी भुज्ञाओंपर तछवारका घातक प्रहार किया जिससे उसकी दोनों भुजाएँ 
फट गयीं, छातो फट गयी और वह प्राणरहित हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥४१॥ सेनापतिके 
मरनेपर उसकी चतुरङ्ग सेना शीघ्र ही भागकर महायुद्धमें जरासन्धकी शरणमें पहुँची 
४२।| तदनन्तर सैनिक लोग जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसा अनावृष्टि, सन्तुष्ट हो शीघ्र ही 
रथपर बैठकर बलछदेव और कष्णके समीप गया ॥४३॥ बलदेव और श्रीकृष्णने चक्रव्यूहको 


१ निहिता; म० | २. भयावहं । ३, जरासंघमद्ारणे म । ४. समीपं म७ | 


_ हरिवंशपुराणे ५ ५], 


पृथ्वीच्छुन्द्‌ः 


विषादविषदृषितं म गधराजसेन्यं ततो निवेशमगम न्निजं लघु दिवाकरे5स्तज्ञते । 
€ _ € धू € € ~. = --९ 
नितान्तघ्धुहषंपूणमतिघरूणमानाणव-प्रमाणमरिभङ्गतो यदुवर जिनश्रीयुतम्‌ ॥७५॥ 





इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य ऊतौ हिरर्यनाभवधषरनो 
नायेकपशञ्चाशत्तम/ सर्यः॥५१॥ 


सन्त 
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भेदनेवाले महापराक्रमी नेमिनाथ अजन और अनावृष्टिका आलिङ्गन किया ॥४४।॥ तदनन्तर 
उधर सूर्यास्त होनेपर विषाद रूपी विषसे दूषित जरासन्धकी सेना शीघ्र ही अपने निवास 
स्थानपर ची गयी ओर इधर जिनराज श्री नेमिनाथ भगवान्‌की लक्ष्मीसे युक्त यादवॉकी 
सेना, शत्रुके नाशसे अत्यधिक हर्षित एवं लहराते हुए समुद्रके समान झूमती हुई अपने 
निवासस्थानपर आ गयी ॥४५।॥ | 


इस भकार च्ररिएिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमोें हिररयनामके 
बधका वणन करनेवाला श्क्यावनवों सग समाप्त हुआ ॥५९॥ 


~~~ 
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१. -मगमं निजे म० । 
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| अन्येद्युर्युमणिद्योतद्योतिते भ्रवनोदरे । सरद निर्गतौ योद्धं वरमागधमाधवौ ॥१॥ 

विधाय पूर्ववद्‌ ग्द बरद्वयमधिष्टितम्‌ । नानाराजन्यविन्यासमन्योन्यं हन्तसुद्यतम्‌ ५२॥ 
रथस्थो मागधो युद्धे हंसक निजमन्त्रिणम्‌ । अन्तिकस्थमिति प्राह यादवान भिवीक्ष्य सः ॥३॥ 
रत्येकं नामचिह्वाचेय॑दूनां चक्ष्व हंसक । किप्रन्यैरत्र निहतैरिचयुक्ते संज गाविति ५४॥ 
फेनपुअप्रतीकाशहयेः काञ्नदामभिः । रथोऽकररथवद्दस्यः ष्णस्य गरुडध्वजः ॥५॥ 
खकवणंसमैरशें्तोऽयं स्वर शङ्करे; । अरिष्टनेमिवीरस्य वृषकेतुर्महारथः ॥६॥ 

छप्णदक्षि णपाश्ेव्वरिषटवणंस्तुरङ्गमेः । रथस्तारुध्वजो राजन्‌ बरूदेवस्य राजते ॥७॥ 

क्ृष्णवर्णे ंयैदयंक्तो ्ाजतेऽयं महारथः । अनीकाधिपतेरत्र कपिकेतूपलक्षितः ॥८॥ 
नील्केसरवालरेहयैहं मपरिष्कृतेः । रथो युधिष्टिरस्यायं पाण्डवस्य विराजते ॥९॥ 
शशाझविशदेरश्रेमातरिश्वजबैश्वंत: । गजध्वजयुतो माति सन्यसाचिरथो महान्‌ ॥१०॥ 
नीलोत्पलनिभैरेष युक्तों ययुभिरीक्ष्यते ।' रथो बरकोद्रस्यापि मणिकाञ्चनभूषणः ॥११॥ 
शोणवणैंहयैर्माति समुद्र विजयस्य हि । मध्ये यादवसेन्यानां महासिषहध्वजो रथः ॥१३॥ ` 
यकरूरस्य कुमारस्य रथोऽसौ कदलीध्वजः । सवरर्वाजिमिर्माति सुक्मविद्धम मास्वरः ॥१३॥ 
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दूसरे दिन जब संसारका मध्य भाग सूयके प्रकाशसे प्रकाशित हो गया तव जरा-. 
| सन्ध और कृष्ण युद्ध करनेके लिए तैयार हो अपनी-अपनी सेनाओंके साथ बाहर निकले 
|॥१॥ तदनन्तर जो पहलेके समान व्यूहोंकी रचना कर स्थित थीं और जिनमें अनेक राजा 
लोग यथास्थान स्थित थे ऐसी दोनों सेनाएँ परस्पर एक दूसरेका घात करनेके छिए उद्यत 
हुई ॥२॥ युद्धके मैदानमें आकर रथपर बैठा जरासन्ध, यादवॉको देखकर अपने समीपवर्ती 
हंसक मन्त्रीसे बोला कि हे हंसक ! यादवोंमें प्रत्येकके नाम चिह्न आदि तो बता ओर जिससे 
उन्हीको देखें अन्य छोगोंके मारनेसे क्या छाभ है ? इस प्रकार कहनेपर हं सक बोदा-५३-४॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जिसमें सुवणमयोी साकलोंसे युक्त फेनके समान सफेद घोडे जते हुए हैं. 

और जिसपर गरुड़की ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह्‌ सूयके रथके समान देदीप्यमान कृष्णका 
रथ दिखायी दे रहा हे ॥५॥ जो सुबणेमयी सांकंलोंसे युक्त तोतेके समान हरे रंगके घोड़ों- 
से युक्त हे तथा जिसपर बैलकी पताकां फहरा रही है ऐसा यह शुर-बीर अरिष्टनेमिका 
रथ हे ॥६॥ हे राजन्‌ ! जो कष्णकी दाहिनी ओर रीठाके समान बणेवाठे घोड़ोंसे जुता हुआ 
हे तथा जिसपर तालकी ध्वजा फहरा रही दै ऐसा यह बलदेवका रथ सुशोभित हो रहा 
है ॥७॥ इधर यह कृष्णव्णैके घोड़ोंसे युक्त एवं बानरकी ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी 
48 दिखायी दे रहा है बह सेनापतिका रथ है।।2॥ उधर सुबर्णमयी सांकछोंसे युक्त, गरदनके 
नीट बालोंवाले घोड़ोंसे जुता हुआ यह पाण्डु राजाके पुत्र युधिष्टिरका रथ सुशोभित हो 
रहा ह ॥९॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं बायुके समान वेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ 
हैं तथा जिसपर हाथीकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह बड़ा भारी अजुनका रथ दै ॥१०॥ 
। जो नील कमलके समान नीले-नीछे घोड़ोंसे युक्त हे तथा जिसपर मणिमय और सुवणेमय 
| आभूषण सुशोभित हैं ऐसा यह भीमसेनका रथ है ॥११॥ बह यादवोकौ सेनाके बीचमें 
| खाल रंगके घोड़ोंसे जुतां हुआ तथा बड़े-बड़े सिहोँकी ध्वजासे युक्त समुद्रबिजयका रथ 
| ५१५४५ हो रहा है ॥१२॥ बह कुमार अक्रूरका रथ सखरोभित हे जो कदलीको व्वजासे 
| पहित है, बलबान्‌ घोड़ोंसे युक्त है तथा सुवणे ओर मूँगाओंसे देदीप्यमान हो रहा ६ । ५९ 
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१, नमुच्ती म०। २. अशवैः। 
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हयैस्तित्तिरकल्माचैः सत्यकस्य महारथः । महानेमिङ्मारस्य कौमुदैर्वाजिमी रथः ॥१४॥ 
चामीकश्रहइण्डपताकाध्वजभूषितः । झुकत॒ण्डनिसैरश्रेमोजस्मैष महारथः ॥१५॥ 

अश्वैः कनकष्ठष्व्येयों युक्तेमाति महारथः । असौ जरत्कुमारस्य खगकेतोर्विराजते ॥१६॥ ` 
शुक्ल: सोमसुतस्येष सिंहरस्य विराजते । काम्बोजैवजिमियुक्तो रथोऽश्वरथमास्वरः ॥१७॥ 
अश्वेरारक्तसवरमेरुराजस्य राजते । रथः काञ्चनचिन्रङ्गः शंशुमाराकृतिध्वजः ॥ १८॥ 

रथः पद्मरथस्यैष पद्म भेस्तुरयैतः । शोमते रणश्चरस्य बलानामग्रतः स्थितः ॥१९॥ 
-पारावतनिभैः पत्रः सारणस्य त्रिहायनैः । तपनीयच्छदैर्माति रथोऽसौ पुष्करध्वजः ॥२०॥ 
शशलोहितसंकाशरवाजिमिः पञ्चहायनः । रथो नझजितः सूनोमेंरुदत्तस्थ काशते ॥२१॥ 

वा जिभिः पञ्चवणंयो रथो माति रविप्रमः । विदूर्थकुमारस्य जवनः कलझध्वजः ॥२२॥ 
सवेवणंनिभेरश्र्यादवानां तरस्विनाम्‌ । न शक्यन्ते “रथाः प्रों शतशोऽथ सहखशः ॥२२॥ 
अस्माक शरपवौराणां रथान्‌ वेत्सि यथायथम्‌ । कुमाराणां च सर्वेषां नानाचिह्ान्महारथान्‌ ॥२४॥ 
्ष्नियेवडुभियुक्तो नानादेशसमागतैः । शोभते भवतो व्यूहो रिघुसेनाभयङ्करः ॥२५॥ 
तदाकण्यं निजं प्राह सारथि मगधेश्वरः । यादवान्‌ प्रति शीघं त्वं रथं नोदय सारथे ! ॥२ ६॥ 
नोदितेऽथ रथे तेन लझइछादयितुं चरेद्‌ । यादवानमितः सर्वान्‌ शरासारिर्निरन्तरेः ॥२७॥ 





तीतरके समान मटमैले घोड़ोंसे युक्त रथ सत्यकका है ओर कुमु॒दके समान सफेद घोड़ोंसे 
जता रथ महानेमिकुमारका हे ॥१४॥ जो खुवणेमय विशार दण्डकी पताकासे शोभित है. 
तथा तोतेकी चां चके समान खाङ-खाक घोड़ंसे युक्त है ऐसा यह भोजका महारथ है ॥९५॥ 
जो सुबणमय पछानसे युक्त जते हुए घोड़ोंसे सुशोभित है ऐसा वह हरिणकी ध्वजाके धारक 
जरत्कुमारका रथ सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ वह्‌ जो काम्बोजके घोड़ोंसे युक्त, सूयेके रथके 
समान देदीप्यमान सफेद रंगका रथ सुशोभित हो रहा है बह राजा सोमक पुत्र सिंहख्का 
रथ हे ॥१७॥ जो सुवणं मय आभूषर्णोसे चित्र-विचित्र शरीरके धारक कुछ-कुछ लार रंगके 
घोड़ोंसे जुता हुआ है तथा जिसपर मत्स्यकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह मरुराजका रथ 
सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यह जो कमलछके समान आभावाले घोड़ोंसे जुता, सेनाओंके 
आगे स्थित है वह रणवीर राजा पद्मरथका रथ सुशोभित है ॥१९।॥ वह्‌ जो सुवणमयी झूलोंसे ` 
युक्त कबूतरके समान रंगवाले तीन वषके घोड़ोंसे जुता, एवं कमलकी ध्वजासे सहित रथ 
सुशोभित हो रहा है बह सारणका हे ॥२०॥ जो सफेद और छाल रंगके पाँच वर्षके घोडोंसे 
जुता है ऐसा वह नग्नजितके पुत्र मे रुदत्तका रथ प्रकाशमान है ॥२१॥ जो पाँच वर्णके घोडोंसे | 
जता है, सूयक समान देदीप्यमान है और जिसपर कलशकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा 
यह कुमार विदूरथका वेगशालछी रथ सुशोभित है ॥२२॥ इस प्रकार बलवान्‌ यादवं क्रि रथ 
सब रंगके घोड़ोंसे सहित हैं तथा वे सैकड़ों या हजारोंकी संख्यामे हैं, उनका वर्णन नहीं 
क्रिया जा सकता ॥२३॥.अपने पक्षके शुर-वीर राजाओं तथा समस्त राजकुमारोंके नाना 
चिह्रोंसे युक्त रथोंकों आप यथायोग्य जानते ही हैं ॥२४॥ नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
क्षत्रियोंसे युक्त आपका यह व्यूह अत्यन्त शोभित हो रहा है तथा शत्रु सेनाके लिए भय उत्पन्न 
कर रहा है ।। २० | 
यह सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कहा कि हे सारथि ! तू मेरा रथ झीघ्र ही 
यांदवोंकी ओर टे चछ ॥२६॥ तदनन्तर सारथिने रथ आगे बढ़ाया और जरासन्ध छगातार 
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१. शुकदण्ड- म० । २, पनुराजस्य क०, मेखराजस्य म० | ३. पारावती म०। ४. बृहद्ध्वज: मऽ, 
ख०। ५, रथान्‌ म | 
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जर।सन्धसुतास्तन्न यादवः सह कोपिनः । यथायथं रथादिस्था रणक्रीडां प्रचक्रिरे ॥२८॥ 

स कार्यवनः कार इव स्वयसुपागतः । गजं मख्यनामानमारूढो युयुधेऽधिकम्‌ ॥२९॥ 

सहदेव इति ख्यातो द्रमसेनो दमस्तथा । जलूचित्रादिकौ केतू धनुधेरमहीजयों ॥३०॥ 

स मानु; काञ्चनरथो दुधरो गन्धमादनः । सिहाङ्कश्चित्रमाखी च महीपालबृहद्ध्वजों ॥३१॥ 
सुवीरादिव्यनागाख्यो सत्यसच्वसुदशनो । । धनपालशतानीकों महाशुक्रमहावसू ॥३२॥ 

वीराख्यो गङ्गदत्तश्च प्रवरः पाथिवामिधः । चित्राङ्गदो वसुगिरिः श्रीमान्‌ सिंहकटिः स्फुटः ॥३३॥ 
मेघनादमहानादी सिहनादवसुध्वजी । वञ्चनाममहाबाहू जितशाचरपुरन्दरौ ॥३४॥ 
अजिताजितशत्रू च देवानन्द्शतद्गतों मन्दरो हिमवाज्नान्ना तौ विद्यत केतमाखिनौ ॥३५॥ 
कर्कोटकहषीकेदो देवदत्तधनन्नयौ । सगरस्वणे वाहू च मद्यवानच्युतोऽपि' च ॥३६॥ 

दुजयो दुमुखश्रापि तथा वासुकिकस्बलो । त्रिशिरा धारणाभिख्यो माल्यवान्‌ सस्मवाभिधः ॥३७॥ 
महापद्यो महानागो महासेनो महाजयः । वासवो वरुणाभिख्यः शतानीकोडपि भास्करः ॥३८॥ 
गरुत्मान वेणुदारी च वासुवेगशशिप्रभी । वरुणादिस्यधर्माणौ विष्णुस्वामी स्ट दिकं ॥३५९॥ 

केतुमाली महामाली चन्द्रदेवो ब्रहद्रलिः । सहखरदिमरचिष्मान्‌ ` ज्तुर्मागधसूलवः ॥४०॥ 
पतन्‌ मनुजमातङ्गतुरङ्गरथसङ्कटे । स काछ्यवनो युद्धं निरुद्दो वसुदेवजैः ॥४१॥ 

तेषां तस्य च संग्रामो यशःसंग्रहकारिणाम्‌ । अन्योन्याक्षपिवाक्यानां प्रवृत्तो वातंसंकथम्‌ ॥४२॥ 
छन्ना तेन कुमाराणां शिरोमी रुधिरारुण: । चक्रनाराचनिर्मिन्नः पङ्कजेरिव भूरभात्‌ ॥४३॥ 
सारणेन मारेण स कालयवनो रषा | नीतः खडगप्रहारेण कालस्य सदनं चिरात्‌ ॥४४॥ 
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बाणोंकी वर्षासे समस्त यादर्वोको आच्छादित करने छगा ॥२७॥ रथ आदि वाहनोपर 
स्थित करोधसे भरे जरासन्धके पुत्र भी यादवोंके साथ यथायोग्य रणक्रीड़ा करने खगे ॥२८॥ 
राजा जरासन्धका सबसे बड़ा पुत्र काख्यवन जो आये हुए साक्षात्‌ यमराजके समान जान 
पड़ता था, मलय नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने खगा ।।९९॥| इसके सिवाय 


सहदेव, द्र मसेन, द्रम, जलकतु, चित्रकेतु, धनुधर, महीजय, भानु, काञ्चनरथ, दुधर , गन्धमादन 


_ सिहाड्ल, चित्रम्माली, महीपाल, बृहद्ध्वज, सुवीर, आदित्यनाग, सत्यसत्व, सुदशन, धन- 
पाठ, शतानीक, महाशुक्र, महावसु, वीराख्य, गङ्गदत्त, प्रवर, पार्थिव, चिघाङ्गद, वसुगिरि 


श्रीमान्‌, सिंहकटि, स्फुट, मेघनाद, महानाद, सिंहनाद, वसुध्वज, वज्रनाभ, महाबाहु, 
जितशत्रु, पुरन्दर, अजित, अजितशत्रु, देवानन्द, शतद्रत, मन्दर, हिमवान्‌ , विदयत्केतु, माली, 
करकोटक, हृषीक, देवदत्त, धनंजय, सगर, स्वणबाहु, मद्यवान्‌, अच्युत, दुजेय, दुख 
वासुकि, कम्ब॒ल, त्रिशिरस्‌ धारण, माल्यवान्‌, सम्भव, महापद्म, महानाग, महासेन, भाजय 
वासव, वरुण, शतानीक, भास्कर, गरुत्मान्‌ , वेणुदारी, वासुवेग, शशिप्रभ, वरुण, आदित्य- 

विष्णुस्वामी, सदह खरदिक्‌ , केतुमा, महामखी, चन्द्रदेव, बृहद्बलि, सहख्ररश्मि और 


अचिष्मान्‌ आदि जरासन्धके पुत्र प्रहार करने छगे ॥३०-४०। गिरते हए मनुष्य, हाथी, घोड़े 


ओर रथोंसे व्याप्त युद्धमें काठयवनको वसुदेवके पुत्रोंने घेर छिया ॥४१॥ तदनन्तर यशका 


संग्रह करनेवाले एवं एक-दूसरेक प्रति निन्दात्मकं वाक्योका प्रयोग करनेवाले उन कुमारों और 
 शख्यवनका भयंकर संग्राम हुआ । संग्रामक समय वे अहङ्कारवडा व्यथकी डींगे भी हक 


थे ॥४२॥ काल्यवनने चक्र, नाराच आदि शस्त्रोसे कितने ही कुमारोंके शिर छेद डाले 
जिससे खूनसे छुथ-पथ उन कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी ऐसी सुशोभित होने ठगी मानों कमलोंसे 
है। सुशोभित हो रही हो ।॥४३॥ यह देख कुमार सारणने कोधमे आकर एक ही तल्वारकं 


९. महीधर म० । २. विष्णु-स० । ३. जघ्नो म० । ४. तपन्‌ म° । 
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कृष्णेनामिसुखी भूता मागधस्य सुताः परे । श्चूरा मृच्युसुखं नीतास्तेऽधंचन्द्ः शिरङिदा ॥४५॥ 
ततः स्वयं जरासन्धः कृष्णस्याभिसुखं रूषा । दधाव धनुरास्फाल्य रथस्थो रथवर्तिनः ॥४६॥ 
अन्योन्याक्षेपिणोयुदधं तयोरुद्वतवीययो: । अः स्वामाविकैर्दिग्यैरम्‌ दत्यन्तमीषणम्‌' ॥४७॥ 
अखं नागसहस्राणां सष्प्रज्वरनप्रमम्‌ । माधवस्य बधायासौ क्षिप्रं चिक्षेप मागधः ॥४८॥ 
अमूढमानसः शोरिर्नागनाशाय गारुडम्‌ । अख्तर चिक्षेप तेनाछ् यस्तं नागाखमग्रतः ॥४९॥ 
अखं संवतक रों विससर्ज स मागधः । तन्‍्महाश्रसनास्त्रेण माधवो5पि निराकरोत्‌ ॥५०॥ 
वायव्यं व्यञ्चच्छखमसख्रविन्मगधेश्चरः । अन्तरि्चेण वाच्चेण # व्याक्षिपत्तदधोक्चजः ॥५१॥ 
अपिसात्करणे सक्तमखसाम्रेयसुज्ज्वलम्‌ । मागधक्षि्ठमाक्षिक्ं वारणास्रेण शौरिणा ॥५२॥ 
अखं बेरोचनं मुक्त मागधेन्द्रेण रोषिणा । -उचेन्द्रेणापि तद्दूरान्माहेन्द्रास्रण दारितम्‌ ॥५५३॥ 
राक्षसास्त्र रिपुक्षिप्त क्षिप्रं नारायणो रणे । किष्ट्वा नारायणास्त्रेण सोडरीणां टतिमाहरत ॥५४॥ 
तामसाख्त्र परिक्षिप्तं मास्कराखेण सोऽमिनत्‌. । अश्वयीवाखमव्यु्र द्वागुब्रह्मशिरसारुणत्‌ ॥५५॥ 
दिञ्यान्यन्यानि चास््राणि क्षिप्तानि प्रतिशत्रुणा । प्रतिक्षिप्य निरायामो वासुदेवोऽव तिष्टत ` ॥५६॥ 
तथा व्यर्थप्रयासो5सो क्षितिक्षिष्ठशषरासनः । रक्ष्यं यक्षसहसरेण चक्ररल्मचिन्तयत्‌ ॥५७॥ 
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प्रहारसे कारयवनको चिरकालक लिए यमराजके घर भेज दिया ॥४४॥ जरासन्धके शेष 
शूर-बीर पुत्र युद्धके छिए सामने आये तो अधेचन्द्रं बाणोंक द्वारा शिर काटनेवाले ऋष्णने उन्हें 
मृत्युकं मुखमें पहुँचा दिया ॥४५॥ भः [ ) 
तदनन्तर स्वयं जरासन्धः, क्रोधवश्च धनुष तान कर रथपर सवार हो, रथपर बेठे हुए. 
करष्णके सामने दौड़ा ॥४६॥ दोनों ही एक~ दूसरेके भ्रति तिरस्कारके शब्द कहं रहे थे तथा 
दोनों ही उत्कट बीयके धारक थे इसलिए दोनोंमें स्वाभाविक एवं दिव्य अख्न-शंखोंसे भयंकर | 
युद्ध होने छगा ॥|४७॥ उधर जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके छिए शीघ्र ही अग्निके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक नागाञ् छोड़ा ॥४८॥ इधर सावधान चित्तके धारक करष्णने 
नागाञ्जको नष्ट करनेके लिए गारुड़ अख् छोड़ा ओर उसने शीघ्र ही आगे बढ़कर उस नागाखको 
ग्रस छिया ॥४९।॥ जरासन्धने प्रल्यकालके मेघके. समान भयंकर वर्षो करनेवाला संवर्तक 
अख छोड़ा तो श्रीकृष्णने भी महाश्वसन नामक अखके द्वारा तत्र आँधी चछाकर उसे दूर कर 
दिया ॥७५०॥ अखोके `प्रयोगको जाननेवाटे जरासन्धने बायन्य अख छोड़ा तो श्रीकृष्णने 
अन्तरीक्ष अकै द्वारा उसका तत्काछ निराकरण कर दिया |।५१॥ जरासन्धने जछानेमें समर्थ 
देदीप्यमान आग्नेय बाण छोड़ा तो ऋष्णने बारुणाखके द्वारा उसे दूर कर दिया ॥५२॥ क्रोधमें 
आकर जरासन्धने बेरोचन शख छोड़ा तो श्रीकृष्णने माहेन्द्र अखसे उसे दूरसे ही नष्ट कर 
दिया ॥५३॥ झज्रुने युद्धमें राक्षलवाण छोड़ा तो कष्णने शीघ्र ही नारायण अल्ल चलाकर | 
शत्रुओंके छक्के छुड़ा दिये ॥५७॥ जरासन्धने तामसाख चंछाया तो कृष्णने भास्कर अख्केद्राय 
उसे नष्ट कर दिया । ओर जरासन्धने अश्वग्रीव नामक अत्यन्त तीक्ष्ण शख चलाया तो कष्णने | 
ब्रह्मशिर्स नामक शखसे उसे तत्काल रोक दिया ॥५५।। इनके सिवाय टात्रने ओर भी विन्य. 
अश्न चलाये परन्तु ऋष्ण उन्‌ सबका निराकरण कर व्योंकेन्त्यों स्थिर खड़े रहे--उनका बाट 
भी बाँका नहीं हुआ ॥५६॥ पि | 
इस प्रकार जब जरासन्धका समस्त प्रयास व्यथं हो गया तब उसने धनुष प्रभ्वीपः | 
फेंक दिया और हजार यक्षोंके द्वारा रक्षित चक्ररत्सका चिन्तवन किया ८५५] चिन्तयन | 
१, मीषणः म० । २, व्याक्षिष्यत्तदधोक्षजः के० | ३. उपेन्द्रेण च दारितं ख०।| ४. शोरिणां म०। 
५, चि्तेपाश्णदारणः म० । ६, ऽधितिष्ठते म० । 






ड) (५ / . द्वापञ्चाशत्तमः खगैः (भ, । 


चन्तानन्तरमेवात्र सहखकिरणप्रभम्‌ । चक्रं दिकचक्रविद्योति मागधस्य करे स्थितस्‌ ॥५८॥ 
नानाखव्यथताक्रुद्श्रक्र )प्रञ्ररय मागधः । ` माधवं प्रतिचिक्षेप कषिप्रं अभज्ञमोषणः ॥५५९॥ 
नमस्यागच्छतस्तस्य विच्छायीकृतभास्वतः । यथास्वं चिक्षिपुः सर्वे चक्राण्यन्येऽपि भूमृतः ॥६०॥ 
शाङ्गी शक्तिगदाचयानि दलं समुसल् हरी । गदां लरकोदरः पार्थो नानाखाण्यस्रपाथिवः ॥६१॥ 
सेनानीः परिवं शक्ति युधिष्ठिरनृपस्तथा । तस्य तु भरतिघातार्थंमुद्गीर्णाशीसमं ययौ ॥६२॥ 
समुद्रविजयाक्चोभ्यग्रशतिश्रातरो श्रम्‌ । अप्रमत्ता महाखाणि प्रतिचक्रं प्रचिक्षिपु: ॥६३॥ 
नेमीशस्त्ववधिक्ञातमाविकायगतिस्थितिः । चक्रस्यामिमुखश्चक्रे विष्णुनैव सह स्थितिम्‌ ॥६४॥ 
वार्यमाणं तु तच्चक्मसखचक्रेण भूश्ताम्‌ । विस्फुरदविस्फुलिङ्गोघं शनेरागत्य मित्रवत्‌ ॥ ६५॥ 
सह प्रदक्षिणीकृत्य मगवज्नेमिना हरिम्‌ । तत्कर दक्षिणे तस्थो शङ्खचक्राङ्कदा ङ्किते ॥ ६६॥ 
व्योन्नि दुन्दुभयो नेदुरपतन्पुष्पब्ृष्टयः । नवमो व।सुदेवोऽयमिति देवा जगुस्तदा ॥ ६७॥ 
सुगन्धिवायुभिः सार्धमनुकूलेरल तदा । ृदयेयंडुवीराणां समुच्छवसितमायुधम्‌ ॥ ६८॥ 
>चक्रहस्तं हरिं दृष्टा संयुगे मगधाधिपः । दध्यौ चक्रपरात्तिरन्यथेयमभूदिति ॥६९॥ 
चक्रविक्रमसंमारसमाक्रान्तदिगन्तरः । त्रिखण्डाधिपतिश्वण्डो जातः खण्डितपौरूषः ॥७०॥ 
चतुरङ्गबलं कालः पुत्रा मित्राणि पौरुषम्‌ । कार्यक्त्तावदेवात्र यावदेववलं परम्‌ ॥५१॥ 

दैवे तु विकले कारपौरषादिर्निरथंकः । इति यत्कथ्यते वि द्धिस्तत्तथ्यमिति नान्यथा ॥७२॥ 
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करते हो सूयके समान देदीप्यमान तथा दिशाओंके समृहको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न 
जरासन्धके हाथमे आकर स्थित हो गया ।५८]। नाना शोके व्यथे हो जानेसे जिसका क्रोध 
बढ़ रहा था तथा जो श्रकुटिके भङ्गसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासन्धने घुमा- 
कर शीघ्र ही वह चक्ररत्न छरष्णकी ओर फेंका ॥ ५२ ॥ जिसने अपनी कान्तिसे सूयेको फीका कर 
दिया था ऐसे आकाशमें आते हुए उस चक्ररत्नको नष्ट कृरनेके लिए कृष्णपक्षके अन्य समस्त 
राजाओंने भी यथायोग्य चक्र छोड़े ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलूदेव 
हल और मूसल लेकर, भीमसेन गदा लेकर, अद्वविद्याके राजा अञ्न नाना अख लेकर, 
सेनापति-अनावृष्टि परिघ लेकर ओर युधिष्ठिर प्रकट हुए सॉपके समान शक्तिको लेकर आगे 
आये ॥६१-६२॥ समुद्रविजय तथा अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्रल 
की ओर महा अख छोड़ने छगे॥६१॥ किन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ, अवधि-ज्ञानके ढ्वारा आगामी 
कायकी गतिबिधिको अच्छी तरह जानते थे इसलिए वे कृष्णक साथ ही चक्ररत्नके सामने खड़े 
रहे ॥६४॥ राजाओंके अख्रसमूह. जिसे रोक रहे थे तथा जिससे देदीप्यमान तिलगोंके समूह 
निकल रहे थे ऐसा वह चक्ररत्न मित्रके समान धीरे-धीरे पास आया ओर भगवान्‌ नेमिनाथ 
के साथ-साथ कृष्णकी प्रदक्षिणा देकर शङ्ख, चक्र ओर अंकुशसे चिह्नित कृष्णक दाहिने हाथमें 
स्थित हो गया ॥६५-६६॥ उसी समय आकाशझमें दुन्दुभि बजने करे, पुष्पवृष्टि होने छगी, और 
'यह नौव नारायण प्रकट हुआ है” इस प्रकार देव कहने रगे ॥६७॥ अनुकूल एवं सुगन्धित 
वायु बहने छगी तथा बीर यादवोंके अख उनके हृदयोंके साथ-साथ उच्छ्वसित हो उठे ॥६८॥ 
संग्रमममें कष्णको चक्र हाथमें लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार विचार करने छगा कि हाथ यह 
चक्र चलाना भी व्यर्थ हो गया ॥६०॥ चक्ररत्न और पराक्रमके समूहसे जिसने समस्त दिशाओं 
| को व्याप्त कर रखा था तथा जो तीन खण्डका शक्तिशाली अधिपति था ऐसा मैं आज पोरुष- 
हीन हो गया--मेरा पुरुषार्थ खण्डित हो गया ॥७०। 'जबंतक देवका बल प्रबल है : तभीतक 
चतुरङ्ग सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषार्थ कायंकारी होते हैं. ॥७१॥ ओर द बके निवल 
हो पर काट तथा पुरुषाथं आदि निरथंक हो जाते है "यह जो बिद्वानों-हांरा कहा जाता 
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१. प्रणम्य म०। २. मागधे म० ।- ३. चक्रहस्तहरिं म० । 
७६ 
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&) गर्भश्चरोऽहमन्येषामलद्धयो महतामपि । प्रारूधो जेतमस्पेन गर्मादिक्लेशिना कथम्‌ ॥७३॥ 
मज्जेतापि यदीइक्षो दष्टोऽच्र विधिना ततः । किमर्थं शितो बाल्ये गोकुले धिग्विधीहितम्‌ ॥७४॥ 
लोकान्धीकरणे दक्षां धीरधेयैविरटोपिनीम्‌ । “वन्धकीमिव धिग्लक्ष्मीं परसंक्रम काङ्क्षिणीम्‌ ॥७५॥ 
ध्यायच्ित्यादि निश्चित्य सत्युकालमुपस्थितम्‌ । प्रकृत्यैव जरासन्धः कृष्णमित्याह निम॑यः ॥७६॥ 
क्षिप चक्रं किमथ स्वं गोप ! कारमुपेक्चसे । कालस्योव्क्षेपकों मुग्ध ! दी घंसूत्री विनइ्यति ॥७७॥ 
इत्युक्तस्त प्रति प्राह प्रकृत्या प्रश्रयी हरिः । चक्रवस्यंहसुद्धृतः शासने मम तिष्ट मोः ॥७८॥ 
अपकारे प्रवरत्तस्स्वभस्माकं यद्यपि स्फुटम्‌ । तथापि खष्यतेऽस्मामिनतिमाच्रपरसादिमिः ॥७९॥ 
तथोदितः स तं प्राह प्रसमं -ग्वनि्मरः । चक्र नाछातचक्र मे किमनेन स्मयं तः ॥८०॥ 
अथवाइष्टकल्याण: स्वल्पेनाल्पः स्मयीमवेत्‌ । न महान्‌ दृ्टकल्याणः सस्मयो "महतापि हि ॥८१॥ 
सह दशाहं चक्रेण चक्रेणानेन च स्वकम्‌ । नृपचक्रेण व्वामाछु समुद्रे प्रक्षिपामि मोः ॥८२॥ 
इत्युक्तं ऊपितश्वक्री चक्र प्रभ्राम्य सोऽमुचत । ` भूग्तस्तेन गत्वारं वक्षोभित्तिरभिद्यत ॥८३॥ 
आगतं च पुनः पाणि चक्रपाणे क्षणेन तत्‌ । प्रयुक्तस्थ कृतार्थस्य कार्षेपो हि निष्फलः ॥८४॥ 
पाञ्चजन्यं हरिः शङ्खं दध्मो यदुमनोहरम्‌ । नेमिपार्थवलाम्रण्यो गण्या दध्सुर्निजाम्बुजम्‌ ॥८५॥ 


हे वह सत्य ही कहा जाता है रंचमात्र भी अन्यथा नहीं है ॥७२॥ मैं गर्भसे ही ईश्वर था और 
बडेसे लोगॉके पका ९ [न (९७ 

से-बड़े रोगोके किए अलंघनीय था फिर भी गर्भके प्रारम्भसे ही क्लेश उठानेवाले एक 

छोटेसे व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूँ ? ॥७१॥ यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी, विधाता 


के द्वारा मेरा जीतनेवाला देखा गया था तो फिर इसे वाल्य अवस्थामे गोकुलमें नाना क्लेश “ 


क्यों उठाने पड़ ? इसलिए विधिकी इस चेष्टाको धिक्कार है ॥७४। जो छोगॉकों अन्धा बनानैमें 
दक्ष है, धीर-बीर मनुष्योके भो धैयको नष्ट करनेवाली है तथा जो वेश्या के समान अन्य 
पुरुषके पास ज नेकौ इच्छा रखती हे ऐसी इस ॒लष्टमीको धिक्कार है ७५ इत्यादि विचार 
करते-करते जरासन्धको यद्यपि यह निश्चय हो चुका था कि हमारा मरणकार आ चुका है 
तथापि वह प्रकृतिसे निभेय होनेके कारण कृष्णसे इस प्रकार बोला ॥७६।॥ अरे गोप ! तू चक्र 


चला, व्यथं ही समयकी उपेक्षा क्‍यों कर रहा है? अरे मूर्ख ! समयकी उपेक्षा करनेवाखा 


दीघेसूत्री मनुष्य अवश्य ही नष्ट होता हे ॥७७॥ 


जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर स्वभावसे विनयी कृष्णने उससे कहा कि में चक्रवर्ती ` 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे शासनमें रहिए ॥७८॥ यंद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम ` 


हमारा अपकार करनेमे अबृत्त हो तथापि हम नमस्कार मात्रसे प्रसन्न हो तुम्हारे अपकारको 
क्षमा किये देते हैं ॥७९॥ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर 


देकर कहा--अरे यह चक्र तो मेरे लिए अलात चक्रके समान है तू इससे अहंकारकों क्यो 


च अ लुत नहीं न | 
रघन हो गया है ¶ ।<०| अथवा जिसने कमी कल्याण देखा ही नहीं ऐसा क्षद्र मनुष्य थोड़ा- 


सा वैभव पाकर ही अहंकार करने लगता है और जिसने कल्याण देखा है ऐसा महान्‌ पुरुष 


बहुत भारी वेभव पाकर भी अहंकार नहीं करता ॥८१॥ मैं तुझे यादवोंके साथ, इस चक्रके ` 


साथ तथा तेरी सहायता करनेवाले अन्य राजाओंके साथ शीघ्र ही समुद्रं फेंकता हूँ ॥८२॥ 
जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर चक्रवर्ती कृष्णने कुपित हो घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा और उसने 
शीघ्र ही जाकर जरासन्धको बक्ष/स्थलरूपी भित्तिको भेद दिया ॥८३॥ बह चक्ररत्न जरासन्ध 
को मारकर क्षण-भरमें पुनः कष्णके हाथमे आ गया सो ठीक ही है क्योंकि भेजे हुए व्यक्तिके 


कृतकाय हो चुकनेपर काछक्षेप करना निष्फल है ॥८४।। कृष्णने यादबोंके मनको हरण कवे 


[व 


ङ । ६, प्रभृत्य ड | ७, अभ्तः ५०। 


रथे. , णं 


१, क्लेदिना म० | २. वेश्यामिव । ३. गर्भनिर्मरः म० । ४, महतामपि म०,ड०, ख० । ५. बक्रेण . 
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| >ज्वार्दित्रध्वनयो धीरा क्षुभिताब्धिस्वनोपमा: । प्रभूताः प्रादुरभवंस्तथैवामयघोषणा: ॥८६॥ 

| स्वसैन्यं परसैन्यं च संन्यस्तस्वभयं ततः । अनुक्तमप्यभूदेत्य वासुदेवस्य शासने ॥८७॥ 

चष दुर्योधनो द्ोणस्तथा दुर्शासनादयः । निर्विण्णा विदुरस्यान्ते जैनीं दीक्षा प्रपेदिरे ॥८८॥ 

कणेः सुदशनोद्याने दीक्षां दमवरान्तिके । जमाह रणदीक्षान्ते निर्वाणफल्दायिनीम्‌ ॥८९॥ 
तस्सुवर्णाक्षरं यत्र कर्णकुण्डलमत्यजत्‌ । कणेः कणं सुवर्णाख्यं स्थानं तत्कीतितं जनैः ॥९०॥ 
गतो मातलिर प्रच्छ सेवेयं स्वामिनोऽन्तिकम्‌ । यादवाः शिविरस्थानं निजं जग्मुः सपार्थिवाः ॥९१॥ 

पृथ्वीच्छुन्दः 

निरीक्ष्य मधुसूदनेन युधि मारते मागधं हतं दिनकृदम्बुधावकृत मजनं सजनः । 

चा प्रकटरोदनादिव दधन्पुखं दिग्सुखेजपाकुसुमपाटर सविव जलाञ्जकेर्दित्सया ॥९२॥ 
व्रजन्ति खलु जन्तवः कृतशुभोदये संपदां प्र चण्डपुरषान्तराक्रमणकारिणीं तत्क्षये । 
सजेद्रिपदमप्यतो जिनमते जना निमेरं कुर्ध्वमपुन मेवप्रमवहेतुभूतं तपः ॥९३॥ 


इत्यरिश्टनेमिपुराणुसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतो जरासन्धवधवर्णनों 
नाम द्वापञ्चाशत्तमः सगः ॥४९॥ 


कि 
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 बाङा अपना पाञ्चजन्य शङ्क फका ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अज्जुन तथा सेनापति अनावृष्टिने 
भी अपने-अपने शङ्ख फक ॥८०॥ क्षोभको प्राप्त समुद्रके शब्दक समान बाजोंके गभ्मीर शब्द 
होने लगे और चारों ओर अमय घोषणा प्रकट की गयीं ।|८६॥ जिससे स्वसेना और परसेना 
 अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे ही--चुपचाप आकर श्रीकृष्णकी आज्ञाकारिणी हों 
गयीं ।॥८७। राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुःशासन आदिने संसारसे बिरक्त हो मुनिराज विदुरके 
समीप जिनदीक्षा धारण कर छी ॥८८ राजा कणने भी रणदीक्षाकं बाद सुदशेन नामक 
उद्यानमें दमबर सुनिराजके समीप मोक्षफलको देनेवाढी दीक्षा ग्रहण कर छी ॥८०॥ राजा 
कर्णने जिस स्थानपर सुबर्णक अक्षरोंसे भूषित कणकुण्डल छोड़े थे उस स्थानको छोग कणे- 
सुबण्ण कहने लगे ॥९०॥ “क्या मैं अपने स्वामीकी सेवा करूँ ¢ यह पूछ कर मातलि अपने 
स्वामी इन्द्रके पास चछा गया ओर यादव भी अन्य अनेक राजाओंके साथ अपने-अपने 
शिव्रिमें चले गये ॥९१॥ 
उस समय सूयं अस्त हो गया और सन्ध्याकी छालिमा र्नो दिशाओंमें फेल गयी, उससे 
ऐसा जान पड़ने छगा मानो संग्राममें श्रीकृष्ण-द्वारा मारे गये जरासन्धको देखकर सहृदय 
सूये पहले तो शोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका मुख जपाकुसुमक समान छाल हो 
गया और पञ्चात्‌ जलछाझलि देनेकी इच्छासे उसने समुद्रमें मज्जन किया है ॥९२॥ गौतम 
स्वामी कहते हैं कि ये संसारके प्राणी, जुम कमेका उदय होनेपर बड़ेसे-बड़े पुरुषोंपर आक्रमण 
करनेवाली सम्पदाको प्राप्त होते हैं ओर शुभ कमेका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियाँ भी भोगते 
हैं इसलिए हे भक्तजनो ! जिनमतमें स्थिर हो मोक्ष-प्राप्तिमें कारणभूत निर्मे तप करो॥९३॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमिपुराणके संग्रहले युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराशमे 
जरासन्धके वधका वर्णन करनेवाला बावनवाँ षय समाप्त हुआ ॥५९॥ 


पद 





त्रिपञ्चाशत्तमः सगः 


अथाभ्युदयमभ्येते हरिदश्व हराविव । परालङ्गयमहातेजः' प्रसाधितहरिन्मुखे ॥१॥ 

कृतेषु ` णसङ्खेषु श्रवीराणामितोऽुतः । संस्कारेषु तथान्त्येषु जरासन्धादिभूशताम्‌ ॥२॥ 
श्रास्थाने ते यथास्थानं समुदरविजयादयः । राजानो हरिणासीना वसुदेवागमोन्मुखाः ॥३॥ 
किमथ क्षेमवार्ता नो ना्ाप्यानकटुन्दुभेः । सपुत्रनप्तृकस्याद्रिं गतस्थैति हि सैचरम्‌ ॥४॥ 
इत्यन्योन्याश्रितालापास्ते रृपा यावदासते । धेनुवत्ससमस्वान्ता बारब्रद्धपुरःखराः ॥५॥ 
तावदुद्योतिताशास्ता विद्याधयः खविद्युतः । वेगवत्या सहागत्य नागवध्वा क्ृताशिषः ॥६॥ 
-जगुरय कृतार्था वो गुरुदत्ताशिषो5खिला: । सुतेन मागधो ध्वस्तो यच्च पित्रा नभश्चराः ॥७॥ 
सपुत्रनघ्ुकः क्षेमी क्षेमिणां प्रणयी स वः । यथाज्येष्ठं नमस्यङप्रीन्‌ सुतानारखेवयत्यपि ॥८॥ 
दति श्रत्वा प्र मोदेन ते प्रकृष्टतन्‌रुहाः । पप्रच्छुः खेचरास्तन विजिताः कथमिव्यमूः ॥९॥ 
ऊचे वनवती दैवी वसुदेवहितोद्यता । श्रूयतां वसुदेवस्य रणे सामधभ्यमित्यसो ॥१०॥ 
गत्वा स विजयार्धाद्वि श्वसुरस्यारपूवेकैः । एकीभूय खगैः खेटानरुणद्रणदक्षिणः ॥११॥ 
समञ्रवलयुक्तास्ते ततस्तेन पुरस्कृताः । रणे मागधसाहाय्यं विरहय्य युधि स्थिताः ॥१२॥ 
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अथानन्तर दूसरे दिन, श्रओंके द्वारा अलब्गथ महातेजके द्वारा दिशाओंके मुखको 
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अल्ंकृत करनेवाले कृष्णक समान जव सूये उदयको प्राप्त हुआ तब इधर यादवोंकी सेनामें <. 


सुभटोंके घाव अच्छे किये गये और उधर जरासन्ध आदि राजाओंके अन्तिम संस्कार 
सम्पन्न किये गये ॥ १-२॥ एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमें कष्णके साथ 
यथास्थान बेठे हुए बसुदेवके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ ३ ॥ वे परस्परमें चर्चा कर रहे 


थे कि पुत्र ओर नाति्योके साथ .विजयाधे पवंतपर गये हुए बसुदेवकों बहुत समय हो गया 


पर आज तक उनकी कुशछताका समाचार क्‍यों नहीं आया १॥ ४॥ इस प्रकार जो परस्पर 
बाताछाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय और ब॒छड़ेके समान स्नेहसे सराबोर थे एवं जो 
बालक ओर वृद्धजनोंसे युक्त थे ऐसे सब राजा यथास्थान ब्रेठे ही थे किं उसी समय आकाश 
में चमकती हुई बिजलीके समान, अपने उद्योतसे दिशाओंकों प्रकाशित करनेवाली अनेक 
विद्याधरियाँ वेगवती नागकुमारीके साथ बहाँ आ पदवीं ओर आशीर्वाद देती हुई कहने 
छगीं कि आप छोगोंकों गुरुजनोंने जो आशीर्वाद दिये थे वे आज सव सफल हो गये । इधर 
पुत्रने जरासन्धको नष्ट किया है तो उधर पिताने विद्याधरोंको नष्ट कर दिया हे ॥५-७॥ पुत्र 
ओर नातियोंसे सहित तथा आप छोगोंके स्नेहसे युक्त वसुदेव अच्छी तरह हैं और अपनेसे 
ज्येष्ठ जनोंके चरणोमें प्रणाम ओर पुत्रोंके प्रति आलिड्नका सन्देश कह रहे हैं || ८॥ 
विद्याधरियोंके मुखले यह समाचार सुनकर हषकों अधिकतासे जिनके रोमाञ्च 
निकल आये थे ऐसे सब राजाओंने उनसे पूछा कि वसुदेवने विद्याधरोंकों किस प्रकार जीता 
था ! ॥ ९॥ यह सुन बसुदेवके हित करनेमें उद्यत रहनेवाखी नागकुमारी देवी कहा कि 
बसुदेबने रणमें जो सामथ्यै दिखायी उसे ध्यानसे सुनिए ॥।१०॥ युद्धमें निपुण वसुदेवने विज- 
याध पवतपर जाकर अपने इवसुर ओर साले आदि विद्याधरोसे मिल्कर यहाँ आनेवाडे 


विद्याधरोंकों रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनासे युक्त उन विद्याधरोंका जब वसुदेवने रणमें ' 


सामना किया तो वें जरासन्धकी सहायता छोड़कर स्वयं युद्धमें संलग्न हो गये ॥ १२॥ 


१. महत्तेजः म० | २, ब्रनभङ्गषु म०, ख० । ३. तथान्येषु म०, क० । ४. जग्मु- म० । ५. धनवती 
मं०। ६, हितोद्यताः म० | ७, युक्तास्ते म० । 


७, 


| 


| 


त्रिपञ्चाशत्तमः सगः (५, |, 


्न्द्रयुदधे प्रबृत्तेजतों वाजिरथह स्तिनाम्‌। अन्योन्यं न्यायतोऽन्योन्यमवधीत्वैन्ययोंयम्‌ ॥१४॥ 
आनकेन सपुत्रेण प्रय चेनामिमानिना । तथा शम्बेन पश्चेण खेचराणां जनेन च ॥१५॥ 
देतिज्वालावहैरेभिः शनुभशरव्कदम्बकम्‌ । भस्मीकुवंद्धिरुद्डतैलोंलरदावानलायितम्‌ ॥१६॥ 

2 अ 9 = हे 
अन्नान्तरे सुरेस्तुश्स्तस्मिन्नुद्घुष्टमम्बर । नवमो वासुदेवोऽभूदरसुदेवस्य नन्दनः ॥१७॥ 
निहतश्च जरासन्धस्तचक्रणेव संयुगे । प्रतिशत्रुगुणद्वेषी वासुदेवेन चक्रिणा ॥१८॥ 
इत्युकत्वा वसुदेवस्य रथस्योपरि पातिता । नानारत्नमयी ष्टिः कोसुदीव दिवः सुरः ॥१९॥ 
गिरस्ता मरुतां श्रुत्वा ततस्ते रिपुखचराः । अस्ताः शरणमायाता वसुदेवमितोऽसुतः ॥२०॥ 
वसुदेवस्य पुत्राणां शम्बप्रयुञ्चवीरयोः । वसुदेवसुपाश्चित्य कन्या विद्याधरा ददुः ॥२१॥ 
वयं तु वसुदेवोक्ता युष्मदन्तिकिमागताः । क्षेमोदन्तं तथैवाच्य निवेदयितुमागताः ॥२२॥ 
नानाविद्याधराधीशा नानघ्राश्रतपाणयः' । आनकेन सहायान्ति ते नारायणमक्तितः ॥२३॥ 
ध्यावद्रनवती तेषामितीष्टं कथयस्यसो । तावद्विमानसङ्घातैः खेटानासाबृतं नभः ॥२४॥ 
अबतीर्य विमानेभ्यो वसुदेवानुधायिनः । वासुदेवं बलोपेतं प्रणेसुः प्राश्रतान्विताः ॥२७॥। 
अभ्युत्थाय ततो सक्तौ पितरं रामकेशवों । प्रणेमतुरनेनापि तावाश्िस्यामिनन्दितौ ॥२६॥ 
ज्येष्टानपूजयस्सर्वान्प्रणम्यानकदुन्दुभिः । प्र्युञ्ना्या यथायोग्यं प्रणेम्रुगुरुबान्धवान्‌ ॥२७॥ 
यथाक्रमं नमोयानाः केशवेन बलेन च । प्रतिसम्मानिताः सर्वे सफल जन्म मेनिरे ॥२८॥। 
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~" तत्पश्चात्‌ वहाँ जव दोनों सेनाओंमें घोर युद्ध होने खगा तब खोगोंको प्रख्यकी आशङ्का होने 
लगी और उनके चित्त भयसे व्याकुछ हो उठे ॥१३॥ हाथी, घोडे, रथ ओर प्यादांका न्द्र युद्ध 
होनेपर दोनों सेनाएँ परस्पर न्यायपूवंक एक-दूसरेका वध करने रगं ॥ १४॥ वघुदेव, उनके 
पुत्र, अभिमानी प्रद्युम्न, शम्ब तथा पक्षक अनेक विद्याधर ये सब शखरूपी ज्वालाओंको धारण 
कर शत्रुरूपी राजाओंके समूहको भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपछताके साथ सामने आये थे 
इसलिए दावानकके समान जान पड़ते थे ॥ १५-१६॥ इसी अवसरपर सन्तुष्ट हुए देवाने 
आकाशम यह घोषणा की कि वसुदेवका पुत्र कृष्ण नौवाँ नारायण हुआ है ओर उसने चक्रधारी 
होकर अपने गोमि द्वेष रखनेवाले प्रतिशत्रु जरासन्धको उसीके चक्रसे युद्धमें मार डाला हे । 
यह कहकर देवोंने आकाशसे चाँदनीके समान नानारत्नमयी. बृष्टि वसुदेवके रथपर करनी 
प्रारम्भ कर दी ॥१७-१९॥ तदनन्तर शत्रु विद्याधर देवोंकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत हो 
गये और जहाँ-तहाँसे एकत्रित हो बसुदेवकी शरणमे आने रगे ॥२०॥ उन्होंने वसुदेवके पास 
आकर उनके पुत्रोंकों एवं प्रयुम्न कुमार और शम्ब कुमारको अपनी अनेक कन्या प्रदान कीं 
॥ २१ ॥ हम छोग वसदेवकी प्ररणां पाकर यह कुक समाचार सुनानेके लिए आपके पास 
आयी हैं ॥२२॥ नारायणकी भक्तिसे प्ररित हुए अनेक विद्याधर राजा, नाना प्रकारक उपहार 
हाथमें लिये बसुदेवके साथ आ रहे है ॥२३॥ इस प्रकार वनवती ( नागकुमारी ) देवी जब- 
तक उन्हें यह इष्ट समाचार सुनाती है तबतक विद्याधरोंके विमानोंके समूहसे आकाश व्याघ्र 
हो गया ॥ २४ ॥ वसुदेवके अनुयायी विद्याधरोंने बिमानोंसे उतर कर बलदेव ओर क्ृष्णको 
नमस्कार किया तथा नाना प्रकारके उपहार समर्पित किये ॥ २५॥ तदनन्तर भक्तिसे भरे 
। बलदेव ओर नारायणने पिताको नमस्कार किया ओर पिताने भी दोनोंका आलिङ्गन कर 
उनकी बहुत प्रशंसा की ॥ २६॥ वसुदेवने ससद्रविजय आदि समस्त गुरुजनोको प्रणाम किया 
एवं प्रद्यम्न आदिने भी गुरुजनों एवं भाई-बान्धंबोंकों यथायोग्य नमस्कार किया॥ २७॥ 
नारायण और बलभद्गने यथायोग्य जिनका सत्कार किया था ऐसे समस्त विद्याधरोंने अपना- 


जनयि जोकः 


१. चेतसा म०। २. न्नुक्कृषटसंगरे म० । ३. प्रभृतपाणयः म० । ४. धावद्धनवती ५० । 








हरिवंशपुराणे शा 


(हु) "० ४>समस्तबलसंयुक्तो प्रतीचीं बलकेशवों । प्रयातौ प्रमदापूरणौ पूणसवंमनोरथो ॥२९॥ । 
आनन्दं ननृतर्य॑त्र यादवा मागधे इते । श्रानन्दपुरमित्थासीत्तन्र जेनारयाङलम्‌ ॥३०॥ 
ततश्रक्रमहं त्वा सवेरत्नान्वितो हरिः । दक्षिणं मारतं जिग्ये सदेवासु रमानुषम्‌ ॥३१॥ 
व्ैर्ाभिरिष्ाधैलेव्यमानोऽनुवासरम्‌ । जिवजेयो ययौ कृष्णः स कोटिक्लिखां प्रति ॥३२॥ 
यतस्तस्थामुदारायामनंका ऋषिक्रोटय: । सिद्धास्ततः प्रसिद्धात्न को कोटिकशिला शिखा ॥३३॥ 
शिलायां तत्र कत्वादो पवित्रायां बलिक्रियाम्‌ । दोभ्यामुत्क्षिपतिस्मासी तां विष्णुश्चतुरङ्गखम्‌ ॥३४॥ 
सा शिका योजनोच्छाय ससायोजनविस्तृता । अधं मारतत्रष॑स्थदेवतापरिरक्षिता ॥ २५ 
तदबाहुनोद्ध्वसुक्क्षिष्ता त्रिष्षठेन शिला पुरा । मृद्धंद्नं द्ि्र्ठेन कण्ठदुघ्नं स्वयम्ञुवा ॥३६॥ 
वश्चोद्रयसुश्श्क्ता च पुरुषोत्तमचक्रिणा । क्षिप्ता पुरुषसिंहेन इदयावधि हारिणी ॥३७॥ 
पुण्डरीकः क~मात्रमृर्दध्नं हि दत्तकः । जाजुमात्ं च सौमित्रिः कृष्णोऽधाचतुरङ्गटम्‌ ।२८॥ 
प्रधान पुरुषादीनां सर्वेषां हि युगे युगे । मिद्यते कालमेदेन शक्तिः शक्तिमतामपि ।।३९॥ 
शिखाबखेन विक्ञातो महाकायबलों बलेः । सोऽनुयातो ययौ चक्री द्वारिका प्रतिबान्धबे: ।४०।। 
प्रविष्टश्च वििष्टानामाशीर्भिरसिनन्दितः । द्वारिकां इरकान्तां स कृतशोसां दिवं यथा ॥४१॥ 
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अपना जन्म सफर माना ॥२८॥ 
तदनन्तर जिनके सवे मनोरथ पूणं हो गये थे तथा जो हषंसे परिपूर्ण थे ऐसे बलदेव 

ओर नारायणने समस्त सेनाको साथ टे पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९॥ < 
जरासन्धके मारे जानेपर यादवॉने जिस स्थानपर आनन्द-नृत्य किया था वह्‌ स्थान आन- 
न्दपुरके नामसे प्रसिद्ध ओर जैन-मन्दिरोंसे व्याप्त हो गया ३० ॥ तदनन्तर सब रत्नोंसे 
सहित नारायणने, चक्ररत्नकी पूजा कर देव, असुर ओर मनुष्योंसे सहित दक्षिण भरत- 
क्षेत्रकों जीता ३१॥ छगातार आठ वर्षा तक प्रतिदिन मनोबाडिछित पदानि जिनकी 
सेवा को थी ओर जीतने योग्य समस्त राजाओंको जिन्होंने जीत लिया था ऐसे श्री कृष्ण 
अब कोटिक शिछाकी ओर गये ॥ ३२॥ चूँकि उस उत्कृष्ट शिलापर अनेक करोड़ मुनिराज 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए हैं. इसलिए वह प्रथ्वीमं कोटिक शिलाके नामसे प्रसिद्ध है ॥३३॥ 
श्रीकृष्णने सब-प्रथम उस पवित्र शिलापर पूजा की और उसके बाद अपनों दोनों भुजाओंसे 
उसे चार अंगुल ऊपर उटाया ॥ ३४॥ बह शिला एक योजन ऊंची, एक योजन छम्बी और 
एक योजन चोड़ी है तथा अधं भरतक्षेत्र में स्थित समस्त देवोके द्वारा सुरक्षित हे ॥ ३५॥ 
पदे च्रिष्ष्ठ नारायणने इस शिछाकों जहाँतक भुजाएँ हे पहुँचती हैं बहाँतक उठाया 
था । दूसरे दविषृषठने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभूने कण्ठ तक, चौथ पुरुषोत्तमने वक्षःस्थल तक, 
पाँचवें नुसिंहने हृदय तक, छठवें पुण्डरीकने कमर तक, सातवे दत्तकने जोधा तक, आठवें 
छक्ष्मणने घुटनों तक, और नवें ऋष्ण ,नारायणनें उसे चार अज्जभुछ तक ऊपर उठाया था 
॥ १६-३८ ॥ क्योंकि युग-युगमें काछभेद होनेसे प्रधान पुरुषकों आदि केकर सभी शक्ति- 
शाखी मनुष्योंकी शक्ति भिन्न-भिन्न रूप होती आयी हे ॥ १० ॥ शिला उठानेके बसे समस्त 
सेनाने जान छिया कि, श्रीकृष्ण महान शारीरिक बलसे सहित हैं। तदनन्तर चक्ररत्सकों 
धारण करनेवाले श्रीकृष्ण बान्धवजनोके साथ द्वारिकाकी ओर वापस आये। ४० ॥ वहाँ 
बुद्धजनोंमें नाना प्रकारके आशीर्वादोंसे जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे श्रीकृष्ण नारायणने 
मनोहर गोपुरोंसे सुन्दर एवं स्वरगके समान सजी हुई द्वारिकापुरीमें अबेश किया। ४१॥ 
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१. आनन्दे सेनदु-मण०। २. सेवमानो नु बास्रम्‌ म०। ३. लोके कोविशिला शिला म० ! 
४, योज्ञनोच्छायां समा- मं० | ५. सानुयातों प° | 





त्रिपञ्चाशत्तमः सगः ९ | । 


यथायोग्यं समोग्यास्ते भूनमोयानभूख्तः । प्रासादेषु स्थिताः सुस्था द्वारिकायां यथाविधि ॥॥४२॥ 

अभिषिन्तौ ततः सवैर्भषैभूचरखेचरेः । मरताधेविथुत्वे तौ प्रसिद्धौ रामकेशवौ ॥४३॥ 

संस्थाप्य सहदेवं स चक्री राजगृहे चृपम्‌ । मागधानां चतुर्मागं ददौ तस्मै गतस्मयः ।७४।। 

उमग्मसेनसुतायादादद्वाराय मथुरां पुरीम्‌ । स महानेमये शौयंनगर प्रददौ चपः ॥४७॥ 

श्रीहास्तिनपुरं प्रीत्या पाण्डवेभ्यः श्रियं हरिः । कोशल सवमनाभाय सुधिरात्मजसूनवे ॥४६॥ 

भूचराच्‌ खेचरान्भूपानोचित्यन समागतान्‌ । स्थानेषु स्थापनां चक्रे चक्रपाणियेधायधम्‌ ॥४७॥ 

विसृष्टश्च यथास्थानं यातास्ते पाण्डवादयः । आरेसुर्दारिकायां तु यादवाखिदशा यथा ॥४८॥ 
वसन्ततिरका 

चक्र सुदर्ञनमच्धसुखं ` रिपूणां शाङ्ग धनुध्वंननघूतविपक्षपक्षम । 

सौनन्दकोऽपि च गदापि च कोमुदी सा मोधेतरा रिपुषु शक्तिरमोघमूखा ॥४९॥ 

शङ्कश्च शङ्खचितस्य स पाञ्चजन्यः श्रीकोस्तुमो मणिरसावनणुप्रतापः । 

रलानि सक्च महितानि हरेहितानि व्यामान्ति दिव्यमयमूतिंयुतानि तानि ॥५०॥ 

दिव्यायुधं हलममादपराजिंताख्यं दिव्या गदासुसलशक्त्यवतंसमाला: । 

रतानि पञ्च महितानि हलायुधस्य हेखाविधूतरिपुमण्डरूविश्रमस्य ॥०१॥ 

राज्ञां स स पोडशसहखगुणगुणज्ञगंण्यैगुणी प्रणतमूधेमिरध चक्री । 
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जो भूमिगोचरी और विद्याधर राजा उनके साथ छोटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य 
सामग्री दी गयी ओर वे द्वारिकपुरीके महरोंमें विधिपू्वक निश्चिन्ततासे ठहराये गये थे ॥४२॥ 
तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध बल्देव 
ओर श्रीक्ृष्णको अधे भरतक्षेत्रके स्वामित्वपर अभिषिक्त किया अथात्‌ राज्याभिषेक कर उन्हें 
अधं भरतक्षेत्रका स्वामी घोषित किया ॥ ४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्रर॒त्नके धारक श्रीकृष्णने जरा- 
सन्धके द्वितीय पुत्र सहदेवको राजगृहका राजा बनाया ओर उसे निरहङ्कार होकर मगध 
देशका एक चौथाई भाग प्रदान किया ॥४४॥ उम्रसेनके पुत्र द्वारके लिए मधुरापुरी दी, महा- 
नेमिके लिए शोयपुर दिया ॥ ४५॥ पाण्डवॉके लिए प्रीतिपूबक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया 
और राजा रुधिरके नाती रुक्मनाभके लिए कोशल देश दिया.॥ ४६ ॥ इस अकार चक्रपाणि- 
श्रीकृषणने आये हुए समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोंपर 
स्थापना की--यथायोग्य स्थानोंका उन्हें राजा बनाया ॥ ४७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णसे बिदा 
लेकर पाण्डव आदि यथास्थान चले गये और यादव देर्बोके समान द्वारिकामें क्रीडा करने 
छगे ॥ ४८ ॥ 
श़न्रुओंका मुख नहीं देखनेवाला सुदर्शन चक्र, अपने शब्दसे शरत्रपक्षकों कम्पित 
करनेवाला चाङ्गं धनुष, सोनन्दक खङ्ग, कोमुदी गदा, शच्रओंपर कभी व्यर्थ नहीं जानेबाली 
अमोधमूला शक्ति, पाञ्चजन्य शङ्ख ओर विशार प्रतापको प्रकट करनेवाछा कौस्तुभ मणि 
शद्ध के चिह्से चिह्नित श्रीकृष्णके ये सात रन्नथे। ये सातों रन्न देवोंके द्वारा पूजित 
अतिशय हितकारी ओर दिव्य आकारसे युक्त होते हुए अत्यन्त सुशोमित थे ॥४९-५०॥ ञत्र- ` 
समूहके विश्रमको अनायास ही नष्ट करनेवाले बलदेवके, अपराजित नामक दिव्य हल, दिव्य 
गदा, दिव्य मुस, दिव्य शक्ति और दिव्य मालाये पाँच रत्न थे। बलभद्रके भी ये पाँचों 
रन्न देवोंके द्वारा पूजित भे ॥ ५१॥ गुणोंको जाननेवाले, गणनीय एवं नतमस्तक सोलह- 


९. सुतायाद्वीराय क०, सुतायादाद्वराय म०। २, कोशलां म०। ३. सुखं म० | ४. शङ्खाश्येन लक्षणोन 
खचितस्य ( क० 2० } | | 





भक्तस्तदर्धग णनेग णबड्देबैराज्ञाकरेः सुखमसेवत सेब्यमानः ॥५२॥ 
दशाङ्गं स षोडदसहख वराङ्गनानां देवाइनाललितविश्रमहारिणीनाम्‌ । 
स्ख; क्रमेण रतिपूपनिषेविताङ्गो रेमे तदर्धगणनैस्तु हली सुदारैः ॥५३॥ 
मालिनीच्छन्दः 
हिमशिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरत्सु प्रिययुवतिसहाया यादवा द्वारकायाम्‌ । 
जिनमतकृतधर्मा योग्यदेशेषु भोगैरविरतरतिरागा रेमिरे सावभौमाः ॥५४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेना चार्यस्य छतो कृष्णविजयवर्णनो 
नाम तिपश्चाशत्तमः सर्गः ॥५३॥ 
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हजार प्रमुख राजा ओर आठ हजार आज्ञाकारी, भक्त, गणबद्ध देव जिनकी निरन्तर सेवा 


करते थे ऐसे श्रीकृष्ण सुखकरा उपभोग करते थे ॥ ५२॥ रतिकाल्मे देवाङ्गनाअके समान 
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सुन्दर हाव-भावोंसे मनको हरनेवाली सोलह हजार चियाँ श्रीकृष्णके शरीरकी सेवा , 


करती थीं ओर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम सियो बलदेवके शरीरकी सेवा 
करती थीं | श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपनी-अपनी ब्लियोंके साथ यथेच्छ क्रीडा करते थे ॥५३॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं. कि जो जिन-धर्मको धारण करनेवाले थे, जिनके रति ओर रागमें 
कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियाँ ही जिनकी सहायक थीं ओर जो समस्त भूमि 
के अधिपति थे ऐसे यादव छोग, द्वारिकापुरीमें हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वषा और 
शरद्‌ ऋतुके योग्य स्थानोंमें मनचाहे भोग भोगते हुए क्रीडा करते थे ॥५७॥ 


इस प्रकार शर्टनेमि पुरारे संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिविशपुराणमें 
ङष्णविजयका वर्णन करनेवाला तिरेपनवों सगे समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


१. गुणनैः क०) खण; ग०, घ० | २, योगैः मण | 
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चतुःपञ्चाशः सगः 


श्रेणिकेन पुनःपरष्श्चै्टितं पाण्डवो धवम्‌ । सन्देहध्वान्तघाता्को गौतमः स जगौ गणो ॥१॥ 
स्थितेषु हास्तिनपुरे पाण्डवेषु यथाक्रमम्‌ । निज॑स्वामिपरिप्राप्त्या त॒त॒षुः ऊरयोऽधिकम्‌ ॥२॥ 
सौराज्ये पाण्डुपुत्राणां वतमाने सुखावहे । सव वर्णाश्रमा राष्ट्रे घातराष्ट्रान विसस्मरुः ॥३॥ 
ञ्रखण्डितगतिः प्राप्तः कदाचित्पाण्डवास्पद्म्‌ । नारदश्वण्डचित्तो सौ प्रकृत्या करुहप्रियः ॥७॥ 
आदरेण स तेः प्रविशज्निस्सरन्नपि । ज्यग्रयालङ्कृतौ तन्व्या द्रौपद्या तु न रक्षितः ॥५॥ 
ततो जज्वाल कोपेन तैलासज्ञादिवानलः । सजनावसरक्तो न प्राणी सम्मानदुःखितः ॥६॥ 
स तद्‌ दुःखविधानाय कृतेच्छः छतनिश्चयः । धातकीखण्डपू्वाधिं मारतं प्रति खे ययौ ॥७॥ 
अङ्गेषवमरकङ्कायां पुरि शङ्काविवजितः । खीरोरूं पद्मनामाख्यं ` सामिख्यं टष्टवान्नपम्‌ ॥८॥ 
तेनान्तःपुरमास्मीयमात्मीयस्यास्य दरितम्‌ । पृष्टश्च दटमीदक्षं खीख्पं क्रचिद्स्यसौ ॥९॥ 
पर्यस्तं मन्यमानोऽयं पायसेऽभिमतं धृतम्‌ । द्रोपदीरूपलावण्य॑ रोकातीतमवणंयत्‌ ॥ १०॥ 
तं द्रौपदीमयं प्राहं पराहयिष्वा स नारदः । द्वीपक्षेत्रपुरावासकथन:ः कापि यातवान्‌ ॥११॥ 
आराधयदसौ तीव्रतपसा द्रौपदीप्सया । सुरं संगमकाभिख्यं पाताखान्तर्वासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराधितेन देवेन पद्यनाभपुरीं निशि । सा सुप्तेव समानीता पाथर्य वनिता प्रिया ॥१३॥ 
अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डवोंकी चेष्टा पूछी सो खन्देहरूपी अन्धकारकों नष्ट 
करनेके लिए सूयंके समान गौतम गणधर इस प्रकार कहने रगे ॥१॥ | 
जब पाण्डव हस्तिनापुरमें यथायोग्य रीतिसे रहने छगे तब कुरु देशकी प्रजा अपने 
पूबस्वामियोंकों प्राप्तकर अत्यधिक सन्तुष्ट हुई ॥२॥ पाण्डवॉके सुखदायक सुराज्यके चालू 
होनेपर देशके सभी वृणे और सभी आश्रम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदिको सर्बथा भूल 
गये ।(२॥ एक दिन सवत्र बे-रोक-टोक गमन करनेवाले, करुद्ध हृदय और स्वभावसे कलहप्रेमी 
नारद, पाण्डवोंके घर आये ॥४।॥ पाण्डवोंने नारदको बहुत आद्रसे देखा परन्तु जब वे 
द्रोपदीके घर गये तब वह आभूषण धारण करनेमें व्यग्न थी इसलिए कब नारदने प्रवेश कियां 
और कब निकल गये यह वह नहीं जान सकी ॥५॥ नारदजी, द्रोपदीके इस व्यवहारसे तेलके 
सङ्गसे अग्निके समान, क्रोधसे जलने खगे सो ठींक ही हे क्योंकि जो प्राणी सम्मानसे दुखी होता 
है वह सज्जनोंके भी अवसरको नहीं जानता॥।६॥ उन्होंने द्रोपदीको दुःख देनेका दृढ़ निश्चय कर 
लिया ओर उसी निशचयके अनुसार वे पूृवधातकीखण्डके भरत कषेत्रकी ओर आकाझमें चल 
पड़े ॥»॥ वे निःशङ्क होकर अङ्ग देशकी अमरकङ्कापुरीमें ` पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने स्त्रीलम्पट, 
पद्मनाम नामक शोभासम्पन्न राजाको देखा ॥८॥ राजा पद्मंनाभने नारदको आत्मीय जान, 
अपना अन्तथ्पुर दिखाया और पूछा कि ऐसा. स्त्रियोंका रूप आपने कहीं अन्यत्र भी देखा 
है ? ॥९॥ राजा पद्मनाभके प्रश्नको खीर में पड़े घीके समान अनुकूछ मानते हुए नारदने द्रौपदी 
के छोकोत्तर सोन्दयका वणेन इस रीतिसे किया कि उसने उसे द्रौपदी रूपी पिशाचके बंशी- 
भूत कर दिया अर्थात्‌ उसके हृदयमें द्रोपदीके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी । तदनन्तर 
द्रोपदीके दीपक्षेत्र, नगर तथा भवनका पता बताकर वे कहीं चङे गये ॥१८-११॥ पद्मनाभने 
द्रोपदोके प्राप्त करनेकी इच्छासे तीव्र तपके द्वारा पाताछछोकमें निवास करनेवाले संगमकं 
नामक देवकी आराधना की ।१२॥ तदनन्तर आराधना किया हुआ वह देव रात्रिके समय 
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१. सशोभम्‌ 'अभिष्या नामशोभयोः' इत्यमरः । , २. मह्यं भढ । . 
७9 


हरिवंशपुराणे | ७. 


| निवेदिता सुरेणासौ मवनोद्यानवतिनी । अद्राक्षीद्‌ द्रौपदीं गत्वा साक्षादिव सुराङ्गनाम्‌ ॥१४॥ 
ध्रबुद्धा खवंतोभद्रे शयने सा पुनः पुनः । स्वपिव्येव विनिद्राऽपि स्वभोऽयमिति शङ्किनी ॥१५॥ 
विनिमीलितनेत्राया ज्ञाव्वाकृतमसों नृपः | शनेः समीपमाश्रित्य वदति स्म प्रियंवदः ।१६॥ 
आयताक्षि निरीक्षस्व नैष स्वप्नो घटस्तनि । द्वीपोऽयं धातकीखण्डः पद्मनाभस्स्वहं नृपः ॥१७॥ 
नारदेन समाख्यातं तव रूपं मनोहरम्‌ । मयाराधितदेवेन द्वं मदथंमिहाहृता ॥१८॥ . 
श्रत्वा चकरितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अचिन्तयदहो दुः लं दुरन्तं मे समागतम्‌ ॥१९॥ 
पा्थदङ्ञेनपयन्तमाहारत्यागमास्मनि । कृत्वा पाथं विमोच्यं च वेणीबन्धं दधार सा ॥२०॥ 
द्रौपदीशीरनिर्जदवश्रधाकारमध्यगा । पद्मनाभमुवाचेत्थं वाध्यमानं मनोभुवा ॥२१॥ 
आतरी रामङ्ृव्णौ मे सर्ता पार्थो धनुधरः । भर्त्तज्यष्ठो महावीरावनुजी च यमोपमौ ॥२२॥ 
जरस्थरपैसतेषामनिवारितगोचराः । विचरन्ति भुवं सर्वां मनोरथरया रथाः ॥२३॥ 
क्षेमं यदि नृपेतेभ्यो वाञ्छसि त्वं सबान्धवः । तद्विसजेय मां शीघ्रमांशीविषवधूपमाम्‌ ॥ २४॥ 
इत्युक्तोन्यनिवृत्तेच्छः स्वभ्राहं नैष सुज्रति । यदा तदा दढा प्राह प्रव्युत्पन्षमतिः सती ॥२५॥ 
मासस्याभ्यन्तरे भूप यदह स्वजना मम । नागच्छन्ति तदा त्वं मे कर्ष्व यदभीप्सितम्‌ ॥२६॥ 

____ तथाउस्स्विति निगां पदमनामोऽलुवत॑यन्‌ । सान्तः प्ियशातैविरोमनपरः स्थितः ॥२५॥ _ 
सोती हुई द्रोपदीकों पद्मनाभकी नगरीमें उठा छाया ॥१३॥ देवने छाकर उसे भवनके उद्यानमें 
छोड़ दिया ओर इसकी सूचनां राजा पद्मनाभको कर दी। राजा पद्मनाभने जाकर साक्षात्‌ 
देवाज्गनाके समान. द्रौपदीको देखा ॥१४॥ यद्यपि द्रौपदी अपनी सवेतोभद्र शय्यापर जाग 
उठी थी और निद्रारहित हो गयी थी तथापि “यह स्वप्न है? इस प्रकार शङ्का करती हुई बार- 
बार सो रही थी ॥!२५॥ नेत्रोंको बन्द करनेवाली द्रोपदीका अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ 
धीरेसे उसके पास गया और प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने लगा ॥१६॥ उसने कहा 
कि हे विशाल्छोचने ! देखो, यह स्वप्न नहीं है । हे घटस्तनि ! यह धातकीखण्ड द्वीप है और 
मैं राजा पद्मनाभ हैँ ॥१७॥ नारदने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतलाया था और मेरे द्वारा 
आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर छाया है ॥१८॥ यह सुनकर उसका हृदय चकित 
हो गया तथा यह या है? इस प्रकार कहती हुईं वह विचार करने ख्गी कि अहो ! यह मुझे 
दुरन्त दुःख आ पड़ा है ॥१९॥ 'जबतक अजुनका दन नहीं होता तबतकके लिए मेरे 
आहारका त्याग है! ऐसा नियम छेकर उसने अजुनके हारा छोड़ने योग्य वेणी बाँध खी ॥२०॥ 
तदनन्तरं शीलूरूपी वज्रमय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीड़ित होनेवाले राजा 
पद्मनाभसें इस प्रकार बोली ॥२१। कि बलदेव ओर छृष्णनारायण मेरे भाई हैं, धनुधौरी 
अञ्जन मेरा पति है, पतिके बड़े भाई महावीर भीम और अजुन अतिशय वीर हैं और पतिके 
छोटे भाई सहदेव और नकुछ यमराजके समान हैं ॥२२॥ जर ओर स्थरके मार्गंसि जिन्हें 
कोई कहीं रोक नहीं सका ऐसे मनोरथके समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त प्रथिवीमें 
विचरण करते हैं ॥२३॥ इसलिए हें राजन्‌ ! यदि तू भाई-बान्धवॉ-सहित, इनसे अपना 
भला चाहता है तो सर्पिणीके- समान मुझे शीघ्र ही वापिस भेज दे ॥२४ जिसकी अन्य सब 
इच्छाएँ दूर हो चुकी थीं ऐसे पद्मनाभने द्रोपदीके इस तरह कहनेपर भी जब अपना हठ नहीं 
छोड़ा तब परिस्थितिके अनुसार तत्काल विचार क्रनेवाली द्रोपदीने ददताकं साथ उत्तर 
दिया ।।२५॥। कि हे राजन्‌ ! यदि मेरे आत्मीयजन एक मासक भीतर यहाँ नहीं अते हैं तो 
तुम्हारी जो इच्छा हो वह मेरा करना ॥२६॥ 'तथास्तु'--ऐिसा हो! इस प्रकार कहकर पद्मनाभ 
अपनी जि्योके साथ उसे अनुकूल करता और सैकड़ों प्रिय पदार्थोंसे ुभाता हुआ रहने लगा 
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१, वाच्यमानं भ० । २. कृपैसतेभ्यो मम । 
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(9 । भयमुुज्झित्वा स्थित्वा साश्रुविखोचना । विविहारा निराहारा पद्युः पन्थानमीक्षते ॥२८॥ 
अदद्यायामकस्मात्त्‌ तस्यां पाण्डवपञ्चकम्‌ । किंकतंव्यतया मूढमभूदत्यन्तमाकुछम्‌ ॥ २९॥ 
निरूपायास्ततो गत्वा चक्रिणे ते न्यवेदयन्‌ । दुःखी सयादवः सोऽ क्षेत्रेष्वश्रावयत्तदा ॥३०॥ 
क्षेत्रान्तरह्तां मत्वा केनचिकषुदरदृत्तिना । तत्प्रवृत्तिपरिप्राप्ती यादवास्ते सतत्पराः ॥३१॥ 
आस्थानस्थितमागस्य कदाचिन्नारदौ हरिम्‌ । पूजितो यदुखोकस्य जगादेति प्रियोदितः ॥३२॥ 
ईक्षिता धातकीखण्डे ` कृष्णा कृष्णङ्शाङ्गिका । पुयामिमरकङ्कायां पञ्चनामस्य सद्यनि ॥३३॥ 
अनारतगर्द्वाष्पधाराविरुविलोचना । सा तस्यान्तःपुरखीभिः सादराभिरूपास्यते ॥३४॥ 
शीलमात्रमहाश्वासा दीघेनिश्वासमोचिनी । सत्सु बन्धुषु युष्मासु कथमास्ते रिपोगुहे ॥३५॥ 
लब्ध्वेति द्रोपदीवार्ता हरिपरश्तयस्तदा । शशंसुर्नारद हृशाः सापकारोपकारिणम्‌ः ॥३६॥ 
द्रौपदीहरणं स्वा क्र प्रयाति स दुष्ट धीः । प्रेषयामि दुराचारं झ्ृत्यवे `खल्युकाङक्षिणम्‌ ॥३७॥ 
इति द्विष्टो द्विषे कृष्ण कृष्णामानेतुमु्यमी । दक्षिणो दक्षिणाम्भोधेस्तरं सशकटो गतः ॥३८॥ 
लवणाब्धिपति देवं सुस्थितं नियमस्थितम्‌ । आराध्य पाण्डवः साध॑ धातकीखण्डमीष्सयाः ॥३९॥ 
देवेन नीयमानः सन्‌ रथैः षडिमः सपाण्डवः । द्वागुल्लद्नय न्धिमापक्षद्धातकीखण्डमा रतम्‌ ॥४०॥ 
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॥२७॥ द्रौपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गयी ओर निरन्तर अश्रु छोडती तथा आहार-विहार ` 
वन्द्‌ कर पतिका मागे देखने छगी ॥२८॥ | 

इधर जब द्रौपदी अकस्मात्‌ अदृश्य हो गयी तब पाचों पाण्डव किंकतेव्यविमूढ हो 
अत्यन्त व्याकुछ हो गये ॥२९॥ तदनन्तर जब वे निरूपाय हो गये तब उन्होंने श्रीकृष्णके पास 
जाकर सव समाचार कहा। उसे सुनकर यादवॉ-सहित श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए और उसी 
समय उन्होंने समस्त भरत कषेत्रम यह समाचार श्रवण कराया ॥३०॥ जब भरत क्षेत्रमें कहीं 
पता नहीं चला तब उन्होंने समझ लिया कि कोई क्षुद्र वत्तिवाला मनुष्य इसे हरकर दूसरे 
क्षेत्रमें छे गया हे इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमें तत्पर हो गये ।२१॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपमें बेठे हुए थे कि उसी समय नारदजी वहाँ आ 
पहुँचे। समस्त यादवोंने उनका सम्मान किया। तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने 
कहा कि मैने द्रोपदीको धातकीखण्ड द्वीपको अमरकङ्कापुरीम राजा पद्मनाभके घर देखा हे । 
उसका शरोर अत्यन्त काला तथा दुवे हो गया है, उसके नेत्र निरन्तर पड़ती हुई अश्रुधारासे 
व्याप्त रहते हैं ओर राजा पद्मनासके अन्तःपुरकी यो बड़े आदरके साथ उसको सेवा 
करती रहती हैं ॥२२-२४॥ उसे इस समय अपने शीलब्रतका ही सबसे बड़ा भरोसा है तथा 
वह्‌ रम्बी-छम्बी इवास छोड़ती रहती हे । आप-जैसे भाइयोंके रहते हुए बह शत्रुके घरमें 
क्यों रह रही है ? ॥ ३५॥ इस प्रकार द्रोपदीका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि 
बहुत हर्षित हुए ओर अपकारके साथ-साथ उपकार करनेवाले नारदकी प्रशंसा करने छगे 
॥ ३६ ॥ वद दुष्ट द्रोपदीका हरणकर कहाँ जावेगा ? मृत्युके इच्छुक उस दुराचारीको अभी 
यमराजके घर भेजता हूँ” ।। ३७ ॥ इस प्रकार झजच्रुके प्रति द्वेष प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रौपदी 
को लानेके लिए उद्यत हुए और रथपर बैठकर दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥ ३८॥ वहाँ 
जाकर उन्होने धातकीखण्ड द्वीपको आप्त करनेकी इच्छासे पाण्डवोके साथ नियममें स्थित 
छबणससुद्रके अधिष्ठाता देवकी अच्छी तरह आराधना की ॥ ३९ ॥ तदनन्तर छबणसमुद्रका 
अधिष्ठाता देव पाँच पाण्डबॉ-सहित ऋष्णको छह रथोंमें छे गया ओर इस तरह वे शीघ्र ही 

१. विनिहारा म०। २. द्रौपदी । ३. -कारिणाम्‌ म० । ४. “कांक्षिणाम्‌ म०० ५. सशकट: सरथः 
इत्यथः । ६. वीप्सया क०, खण्डेप्सया ख० । 00 ^ | 
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“7: ुर्यास्तेइसरकक्लाया बहिरुद्यानवर्तिनः । ङष्णा्याः पञ्चनाभाय तन्नियुक्तनिंवेदिता: ॥४१॥ 
चतुरङ्गबलं तस्य पुर्या निर्यातसुद्धतम्‌ । आतृमिः पञ्चसियुदधे प्नं नगरमाविरशत्‌ ॥४२॥ 
नृपः सख नगरद्वारं पिधाय सनयः स्थितः | अरुङष्ये पाण्डुपुत्राणां ततश्रक्रो स्वयं रषा ॥४३॥ 
विभेद पादनिघतिनिवतिरिव ` नागरीम्‌ । बहिरन्तर्थ वं विश्वां अश्यत्पाकारगोपुराम्‌ ॥४४॥ 
पतत्प्रासादशालोघैर्आरास्यन्मत्तेश्वाजिनि । विप्रछ्ापमहारांवे पुरे जाते जनाकुले ॥४५॥ 
सपौरान्तःपुरो राजा निरपायो भयाकुछ: ॥ प्रविष्टः शरणं दोही दरौपदीं द्रतमानतः ॥४६॥ 
क्षम्यतां श्चम्यतां सोम्ये ! देवि ! देवतया समे । दाप्यताममयं मेऽद्य सवाच्यस्य पतित्नते ! ॥४७॥ 
तं सा कृपावती प्राह द्रौपदी शरणागतम्‌ । गच्छ अ्रुकुंसवेषेण शरणं चक्रवर्तिनः ॥४८॥ 
कुतदोषेष्वपि प्रायः प्रणतेषु नरोत्तमाः । सकपाः स्युर्विशेषेण मीस्वेषेषु मीरुषु ॥४९॥ 
समीकः स्त्रीकृताकारः श्रत्वा पार्थज्ञनाग्रणीः । प्रविष्टः शरणं गस्वा विष्टरश्रवसं नुपः ॥५०॥ 
दत्वाऽसावभयं तस्व शरणागतमीहरः । विससर्ज निजं स्थानं स्थाननामादिभेदिनम्‌ ॥५१॥ 
कृष्णा कृष्णपदं नव्वा क्नेमदानयुरस्सरम्‌ । प्रायुक्त विनयं योग्यं पञ्चस्वपि यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
आश्िष्य दयितां पार्थो विरहव्यथितां ततः । स्वयं प्रस्वेदिहस्ताभ्यां तद्वेणीमुद्सोचयत्‌ ॥५३॥ 
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समुद्रका उल्वङ्गन कर धातकीखण्ड द्वीपके मरत क्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ जाकर ये अमर- 
कङ्कापुरीके बाह्य उद्यानमें ठहर गये और राजा पद्मनाभके द्वारा नियुक्त पुरुषोंने उसे खबर दी 
कि कृष्ण आदि आ पहुँचे हैं ॥४१॥ खबर पाते ही उसकी उद्धत चतुरङ्ग सेना नगरीसे बाहर 
निकली परन्तु पाँचों पाण्डवॉने युद्धमें उसे इतना मारा कि बह भागकर नगरमे जा घुसी 
॥ ४२ ॥ राजा पद्मनाभ बड़ा नीतिज्ञ था इंसलिए वह नगरका द्वार बन्दकर भीतर रह गया। 
नगरका द्वार छाँघना जब पाण्डवॉके वशकी बात नहीं रही तव श्रीकृष्णने स्वयं पेरके आघा- 
तोंसे द्वारको तोड़ना शुरू किया । उनके पैरके आघात क्या थे मानो बजके प्रहार थे। उन्होने 
नगरकी समस्त बाह्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाछा। प्राकार ओर गोपुर 
दृटकर गिर गये। बड़े-बड़े महल और शांराओंके समूह गिरने कगे जिससे मदोन्मत्त 
हाथी और घोड़े इधर-उधर दोड़ने खगे, नगरमें सवत्र दाहाकारका महान्‌ शब्द गूजने 
लगा और मनुष्य घबड़ाकर बाहर निकल आये ॥ ४३-४५॥ जव द्रोही राजा पदानाभं 
निरुपाथ हो गया तब बह भयसे व्याकुल हो नगरबासियों और अन्तःपुरकी श्ियोको 
साथ छे शीघ्र ही द्रौपदीकी शरणमे पहुँचा और नम्रीभूत होकर कहने लगा कि है देवि! 
तू देवताके समान है, सौम्य है, पतिव्रता है, मुझ पापीको क्षमा करो, क्षमा करो और 
अभय दान दिखाओ ॥ ४६-४७॥ द्रौपदी परम दयालु थी इसलिए उसने शरणमे आये 
हुए पद्मनामसे कहा कि तू खीका वेष धारण कर चक्रवर्तों कष्णकी 'शरणमें जा। क्योंकि 
उत्तम मनुष्य नमस्कार करनेवाले अपराधी जनोंपर भी प्रायः दया-सहित होते हैं, फिर 
जो भीर हैं अथवा भीरुजनॉंका वेष धारण करते हैं उनपर तो वे ओर भी अधिक दयां 
करते हैं ॥ ४८-०९ ॥ यह सुनकर राजा पद्यनाभने ख्लोका वेष धारण कर लिया ओर लियो 
को साथ ले तथा द्रौपदीको “आगे कर वह श्रीकृष्णकी शरणमें जा पहुंचा ॥ ५०॥ श्रीकृष्ण 
शरणागतोंकां भय हरनेवे थे इसलिए उन्होंने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवर उसके स्थान तथा नाम आंदिमें परिवतन कर क ॥ ५१॥ द्रौपदी 
ने कुशल-प्रश्नपूतरक श्री कृष्णके चरणोंमें नमस्कार किया ओर पाँचों पाण्डवोके साथ 
यथायोग्य विनयका व्यवहार किया ॥ ५२॥ तदनन्तर अजुनने विरहसे पीडित वल्लभा 
का आचिङ्गन कर पसीनासे भीगे हुए दोनों हाथोंसे स्वयं उसको वेणी खोरी ॥ ५३ ॥ 


१. नागरम्‌ म० । २. -वेदिनम क० । ३. द्रौपदी । 
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(द) सुक्स्वा कुता तिथ्या; मनसा पाण्डवः सह । निवे्य.निजदुःखं सा सुमोचालेः ` समं ततः ॥५७॥ 
। रथमारोप्य तां वाधौ दध्मौ शङ्खं निजं हरिः | आधुप्रे दिशां चक्र -चकरिशङ्खस्य निस्वनः ॥५५॥ 
कपिलो वासुदेवोऽपि तदा चम्पावहिःस्थितम्‌ । जिनं नन्तुं गतोऽषच्छत्‌ श्रुत्वा तं कम्पितक्षितिस्‌ ॥५६॥ 
केनायं पूरितः शद्धो नाथ ! मत्समशक्तिना । ने चाय. सौटरोऽस्तीह मारते मदधिष्टिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते तचे प्रश्चितोत्तरवादिना । दिदक्षुस्त यियासु: स माषितो धम॑चक्रिणा ॥५८॥ 
नान्योन्यदश्नं जातु चक्रिणां धमेचक्रिणाम्‌ । हकिनिां वासुदेवानां -ेरोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ॥५९॥ 
। गतस्य चिह्वमात्रेण तव तस्य च दानम्‌ । शङ्खास्फोटनिनादैश्च रथध्वजनिरीक्चणैः ॥६०॥ 
|  श्रायातस्य ततस्तस्य कपिरस्यायुयादवम्‌ । साफल्यममवद्दूराजिनोक्तिविधिनाम्ुधौ ॥६१॥ 
आगत्य कपिखश्वम्पामसाम्प्रतविधांयिनंम्‌ । कोर्पांद्सरकड्ढेशं केशव: सोऽव्यतजेयत्‌ ॥६२॥ 
पूर्वेणेव क्रमेणामी लघूत्तीर्ण महाणेवम्‌ । वेरातंटे विशश्राम केशव: पाण्डवा गताः ॥६३॥ 
। नोभियगंज्ञां ससुत्तीय तस्थुस्ते दक्षिणे तटे । न्यपनीता च मीमेन क्रीडाशीलेन नौस्तटी ॥ ६४॥ 
। आगतोऽलुपदं विष्णुः कृष्णया सहितस्तदा । अप्राक्षीस्कथसुत्तीर्णा गज्मां यूयमितीमिकाम्‌ ॥६५॥ 
वरकोदरोऽवददोर्मिरिति जिज्ञांसुरीहितम्‌ । स सध्यमिति मत्वा तंदुत्तरीतुमिति स्वरी ॥६६॥ 


| द्रोपदीने पाण्डबोंके साथ स्नान किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, 
| उनके सामने अपना दुःख . निवेदन किया ओर अश्रुधाराके साथ-साथ सब दुःख छोड़ दिया । 
भावाथ--पाण्डबोंके सामने सब दुःख प्रकट कर वह्‌ सब दुःख भूख गयी | ५४ ॥ 
| तदनन्तर छृष्णने द्रौपदीको रथमें वैठाकरं समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शङ्ख 
। बजाया कि उसका शब्द समस्त दिङ्ञाओंमे व्याप्त हो गया ॥ ५५ ॥ उस समय वहाँ चम्पा 
नगरीके बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण 
| कपिल आया था उसने एथिवीको कम्पित करनेवाला शङ्खका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र 
| भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाले किस मनुष्यने यह शद्ध 
| बजाया है। इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरतक्षेत्रमें मेरे समान दूसरा मनुष्य नहीं 
क्‍ है ॥ ५६-५७ ॥ प्रश्नका उत्तर देनेवाले जिनेन्द्र भगवानने जब यथाथ बात कही तब कृष्णकी 
| देखनेकी इच्छा करता हुआ वह वदां से जाने छगा। यह देख जिनेन्द्र भगवानने कहा कि 
है राजन! तीन छोकमें कभी चक्रवर्ती-चक्रवर्तियोंका, तोथङ्कर-तीथङ्करोका, बलभद्र-बल्भद्रोंका, 
। नारायण-नारायणोंका और प्रतिनांरायण-प्रतिनाराय्णाका परस्पर मिलाप नहीं होता । तुम 
जाओगे तो चिह्न मात्रसे ही उसका ओर तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरेके शट्ठका 
शब्द सुनना तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इन्दी चिहोंसे तुम्हारा ओर उसका साक्षात्कार 
| होगा ॥५८-६०॥ तदनन्तर कपिछ नारायण, श्रीकृष्णकों छक्ष्य कर आया और जिनेन्द्र भगवान्‌ 
। के कहे अनुसार उसका दूरसे ही समुद्रम कृष्णके साथ साक्षात्कार हुआ ॥ ६१॥ कपिल 
नारायणने चम्पा नगरीमें वापस आकर अनुचित कायं करनेवाले अमरकङकापुरीके स्वामी 
राजा पद्मनाभको क्रोधमं आकर बहुत डंटा ॥ ६२॥ ` 
कृष्ण तथा पाण्डव पहलेकी हो भाँति महासागरको शीघ्र ही पार कर इस तटपर आं 
गये। बहाँ कृष्ण तो विश्राम करने लगे परन्तु पाण्डव चले आये ॥ ६३ ॥ पाण्डवं नौकाके 
हारा गङ्ाको पार कर दक्षिण तटपर आ ठहरे। भीमका स्वभाव क्रीड़ा करनैका था इसलिए 
उसने इस पार अनेके बाद नौका तटपर छिपा दी॥ ६४ || पीछे जब द्रौपदीके साथ 
कृष्ण आये और उन्होंने पूछा कि आप रोग इस गह्डाकों किस तरह पार हुए हैं ? तो ऋष्णकी 
चे्टाको जाननेके इच्छुक भीमने कहा कि हमे छोगः भुजाओंसे तैरकर आये हैं। श्रीकृष्ण भीम 
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१. मुमोचाखः म० । २. दध्यौ प० | ३. -्ेलोक्य-म° । ४. क्रीडाशैलेन म, के० । 





द्व्य हस्तेन साश्वसारथिमच्युतः । जानुदन्नमिवोत्तीणस्तां जद्भाभ्यां भुजेन ॥६७॥ 
ततो विस्मिततुष्टास्ते त्वस्याभ्येत्य सन्नता: । ` सक्स्यभिक्ञाः स्तुतिभ्यभ्राः समारिलष्यज्नधोक्षजम ॥६८॥ 


हरिवंशपुराणे | ५], | 


वंशस्थवृत्तम्‌ | | 
स्वयं कृतं नमे ततो वृकोदरः स्वयं च विशश्रुतया जगाद सः । 
तदेष कृष्णोऽतिषिरक्ततामगाददेश्कारं न हि नमं शोभते ५६९॥ 

अमानुषं कम जगव्यनेकञ्चः कृतं मया दृष्टवतामपि स्वयम्‌ । | 
मदीयसामध्यपरीक्षणक्षमं किमत्र गङ्गोत्तरणे ऊुपाण्डवा; ॥७०॥ | 
निगद्य तानेवमसौ जनादंनः सहेव तैरेव्य तु हास्तिनं पुरम्‌ । . ` | 
सुभद्रया रुञ्धसुतायेसूनवे वितीयं राज्यं विससनं तानूक़धा ॥७१॥ | 
समस्तसामन्तकुतानुयानकः कुतामियानो यदुभिः कृताथेकः। . 
प्रविश्य कृष्णो नगरीं गरीयसीं निजां निजच्ीनिवहानमानयत्‌ ॥७२॥ | 
सुतास्तु पाण्डोहरिचन्द्रशासनादकाण्ड एवाशनिपातनिष्ठुराव ! | 
प्रगस्य दाक्षिण्यश्ुता सुदक्षिणां जनेन काष्टां सथुरां न्यवेशयन्‌ ॥७ ३॥ | 
समुद्र वेखासु मनोहरासु ते कवङ्गकष्णागुङगन्धवायुषु । 
सुचन्दनामोदितदिष्ु दक्षिणा विजहरुचवम लयाद्विसालुषु ॥७४॥ | 
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के कथनको सत्य मान गङ्गाको पार करनेकी शीघ्रता करने रगे ।६५-६६॥ श्रीकृष्णे घोड़ों 
सारथीसे सहित रथको एक हाथपर उठा लिया ओर एक हाथ तथा दो जङ्कगाओंसे गङ्गाको | 
इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो बह घोंटू बराबर ही हो ॥६७॥ तदनन्तर आइचयसे 
चकित ओर आनन्दसे विभोर पाण्डवॉने शीघ्र ही सामने जाकर नम्रीभूत हो श्रीकृष्णका 
आलिङ्गन किया और उनकी अपूब शक्तिसे परिचित हो वे उनकी स्तुति करने खगे ॥ ६८ ॥ 
तत्पड्चात्‌ भीमने सबको सनाते हुए स्वयं कहा कि यह्‌ तो मैने हँसी की थी। यह सुन, 
श्रीकृष्ण उसी समय पाण्डवोसे विरक्तताको प्राप्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि बिना देश- 
कार्की हँसी शोभा नहीं देती ॥ ६९ ॥ कृष्णने पाण्डबरॉंको फटकारते हुए कहा कि अरे निन्य । 
पाण्डवो ! मैंने संसारमें स्वयं तुम छोगोंके देखते-देखते अनेकों बार अमानुषिक काये किये हैं. 
फिर इस गद्जाके पार करनेमें कोन-सी बात मेरी शक्तिकी परीक्षा करनेमें समर्थ थी ? ॥ ७०॥ 
इस प्रकार प्राण्डबोंसे कहकर वे उन्दीके साथ हस्तिनापुर गये और वहाँ सुभद्ाके पुत्र आये- | 
सू ठुके छिए राज्य देकर उन्होंने पाण्डबॉको क्रोधवश वहाँसे विदा कर लिया ॥ ७१ ॥ 
तदनन्तर समस्त सामन्त जिनके पीछे-पीछे चल रहे थे ओर यादवोंने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे कृतका श्रीकृष्णने विशाल हारिका नगरीमें प्रवेश कर 
अपनी स्त्रियोंके समूहको प्रसन्न किया ॥७२॥ असमंयमें वज्रपातके समान कठोर कष्णचन्द्रकी 
आज्ञासे पाण्डव, अपने अनुकूल जनोंके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये और वहाँ उन्होंने 
मथुरा नगरी बसायी ॥७३॥ बहाँ वे दक्षिण दिशामें लॉग ओर ऋष्णागुरुकों सुगन्धित बायुसे 
व्याप्त समुद्रके मनोहर तटोंपर तथा उत्तम चन्दनसे दिशाओंकों सुगन्धित.करनेवाल्ली मरूय- 
गिरिकी उँची-ऊँची चोटियोंपर बिहार करते कगे ॥७४॥ 
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१, शंक्तिभिदयाः म०। २. निवहाद्रमानयत्‌ म०। 
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कं वाधिजस्वू द्रममण्डिता क्षितिः क्र धातकीखण्डधरा दुरासदा । 
गतागताद्थंगतिस्तथापि तु प्रसिद्धयति- प्राक्तनजैनघर्मतः ॥७५॥ 





| इत्यर्टिनेपिएुराणवंगरहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य तौ द्रोपदीहरणाहरणदक्षिणमथुरानिवैश- 
| वरोनो नाम चतुःप्ाशः सगः ॥५६४॥ 
। छ 
| 
| 
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| गोतम स्वामी कहते हैं कि देखो, क तो लवणसमुद्र ओर जम्बू वृश्चसे सुशोमभित 
जम्बूद्वीपकी भूमि ओर कहाँ अत्यन्त दुगम धातकीखण्डकी भूमि ? फिर भौ पूवक्ृत जैनघर्म 
के प्रभावसे वहां यातायातके द्वारा कायको सिद्धि हो जाती है ॥७५॥ | 


इस प्रकार अरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनेसेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें द्रौपदीका 
क्‍ हरण, पुनः उसका ले आना तथा दक्षिण-मथुराके बसाये जानेका वरन 
| करनेवाला चोवनवोँ सग समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 





| "पवार के 9 £ 
दुतविलस्वितच्रत्तम्‌ 
¦ अथ स नेमिङ्मारयुवान्यदा ्ननदसं्तवखविभूषणेः । ` ` 
लगनुरेपनकरतिराजितो :चृयसुतैःअयितेः परिवारितः ॥१॥ 
समविशत्समदेभगतिरृंपैरमिगत : प्रणतश्रलितासने: । 
कुसुमचित्रसभां बलकेशवप्रभ्वतियाद्वकोटिमिराचिताम्‌ ॥२॥ 
दरिकृताभिगतिहरिविष्टरं स तदल कुरते हरिणा सह । 
श्रियसुषाह परां तदलं तदा ्रतंहरिद्रयहारि यथासमम्‌ ॥३॥ 
सदसि सभ्यकथाद्तपायिभिः प्रकटौर्यशरीरविभूतिभिः । 
सह हरिचेवरैः सञुपासितः क्चणमरंस्व सूचा स्थगिताखिलः ॥४॥ 
बरूवतां गणनास्वथ केचन प्रतिशशंसुरतीव किरीटिनम्‌ । 
युधि युधिष्िरमु्रृकोदर युगलमुद्धतमप्यपरे परान्‌ ॥५॥ 
हलूधर वरूवन्तमलं तथा हरिमथोदु्टवदुधंरभूधरम्‌ । 
स्वबरदशोनतत्परराजकं वरयितुं स्वपदान्त ` सशायिकम्‌ ॥ ६॥ 
हरिसमागतराजकभारतीरिति निशम्य सलीलहृशा हली । 
जिनसुदीक्ष्य जगौ जिननेमिना भगवता न समोऽस्ति जगत्त्रये ॥७॥ 
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अथानन्तर एक दिन कुबेरके-द्वारा भेजे हुए. वस्त्र, आभूषण, माला और विलेपनसे 
सुशोभित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंसे घिरे एवं मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त 
युवा नेमिकुमार, बलदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोंसे भरी हुई कुसुमचित्रा 
नामक सभामें गये । राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार 
किया । श्रीकृष्णने भी आगे, आकर उंनक़ी अगवानी की }; तदनन्तर  औकृष्णके साथ वे उनके 
आसनको अलघत्रः करने-लगे। श्रीकृष्ण ओर नेमिङ्मागसे अधिष्ठित हुआ वह सिंहासन, 
दो इन्द्रौ अथवा दो सिंहोंसे अधिष्ठितकेःखमानं अत्यधिकं शोभाकी धारण करने छगा ॥१-२॥ 
सभाक वीच, सभ्यजनोंकी कथारूष अम्गरतका पान करनेवाले एवं अत्यधिक शूर-वीरता और 
शारीरिक विभरूतिसे युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे और अपनी कान्तिसे 
जिन्दोने सबको आच्छादित कर दिया था ऐसे नेमिकुमार श्रीकृष्फे साथ क्षण-भर 
क्रीड़ा करते रहे ॥४।। (.4 

तदनन्तर बल्वार्नोकी गणना छिड़नेपर कोई अजुनकी, कोई युद्धमे स्थिर रहनेवाछे 
युधिष्ठिरको, कोई पराक्रमी भीमकी, कोई उद्धत सहदेव और नकुछकी एवं कोई अन्य छोगों 
की, अत्यन्त प्रशंसा करने -छगे ।॥५॥। किसीने कहा कि बलदेव सबसे अधिक बलवान हैं तो 
किसीने दुधेर गोवधन पवेतको उठानेवाले एवं अपना बल देखनेमें तत्पर राजाओंके समूहको 
अपने स्थानसे विचलित करनेके छिए बाण धारण करनेवाले श्रीकृष्फो सबसे अधिक बल- 
वान्‌ कहा ।५-६।। इस प्रकार कष्णकी सभाम आगत राजाओंकी तरह-तरहकी बाणी सुनकर 
लीला पूणं दृष्टिसे भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनों जगते इनके समान | 


9 कका 


ढ हे ढ़ । 


विनि 
= ~~~ ~ ---~-----~ ` 


१. प्रणत क०, ख ° | २, कुसुमचित्रानाम्नीं समाम्‌ । ३. स्वपदं तु सामकं क० | 





पतञ्नपन्चाशः सगः | र. 


करतलेन महीतलुरेनकनिधीनपि दिक्षु रूघु क्षिपेत्‌ ` 
प्रचख्येद्‌ गिरिराजमवज्ञया नु जिनः कतमः परमोऽञुतः ॥८॥ 
इति निशम्य वचोऽथ निशाम्य तं स्मितसुखो हरिरीशमुवाच सः । 
किमिति युष्महुदारवपुबेरं भुजरणे मगवन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 

सह ` ममामिनयोद्ध्वंमुखो जिनः किमिहमछयुधेति तमव्वीत्‌ । 
सुजबरं मवतोऽग्रज बुध्यते चर्य मे चरणं सहसरासनात्‌ ॥१०॥ 
परिकरं परिवध्य तदोत्थितो भ्रुजबछेन जिनस्य जिगीषया । 
चलयितु न शशाक पदाङ्गुरिग्रसुखमस्य नखेन्दुधरं ` हरिः ॥११॥ 
श्रमजवारिलवाञ्चितविग्रहः भरवखनिश्वसितोच्छवसिताननः' । 
वरुमहो तव देव जनातिगं स्फुटमिति स्मयसुक्तसुवाच सः ॥१२॥ 
भ्वररिपुश्च तदा चलितासनः स्वयसुपेत्य सुरैः सहसा सह । 
कृतजिनाचनक : कृतसं स्तवः कुतनतिः प्रययौ पदमाद्मनः ॥१३॥ 
निजमगारमगाजिनचन्द्र माः परिवृतः क्षितिपैः ` क्षपितस्मयः । 
हरिरपि स्फुटमात्मनि शङ्कितः द्िशितधीहिं जिनेष्वपि शङ्कते ॥१४॥ 
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दूसरा बलवान नहीं है ॥७॥ ये अपनी हथेलीसे प्रथि वीतखको उठा सकते हैं, समुद्रोंको शीघ्र ही 
दिशाओंमें फक सकते हैं और गिरिराजको अनायास ही कम्पायमान कर सकते हैं। यथाथ- 
| में ये जिनेन्द्र हैं, इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है १।८॥। इस प्रकार बलदेवके वचन सुन 
| क्ृष्णने पहले तो भगवानकी ओर देखा ओर तदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि हे भगवन्‌ ! 
| यदि आपके शरीरका ऐसा उत्कृष्ट बल हे तो बाहु-युद्धमें उसकी परीक्षा क्‍यों न कर खी जाये ! 
॥९॥ भगवानने कुछ खास ढंगसे मुख ऊपर उठाते हुए छृष्णसे कहा कि मुझे इस विषयसें 
मलन युद्धकी क्या आवश्यकता है ? हे अग्रज ! यदि आपको मेरी भुजाओंका बल जानना ही 
है तो सहसा इस आसनसे मेरे इस पेरको विंचलित कर दीजिए ॥१०॥ श्रीकृष्ण उसी समय 
| कमर कसकर भुजवल्से जिनेन्द्र भगवानको जीतनेकी इच्छसे उठ खड़े हुए परन्तु पैरका 
| चलाना तो दूर रहा नखरूपी चन्द्रमाको धारण करनेवाली पैरकी एक अङ्ग लिक भी चलानेमें 
| समर्थ नहीं हो सके ॥११॥ उनका समस्त शरीर पसीनाके कणोंसे व्याप्त हो गया ओर मुखसे 
' छस्बी लम्बी साँसें निकलने लगीं । अन्तम उन्होंने अहंकार छोडकर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा कि 
देवे ! आपका बल छोकोत्तर एवं आश्च्यकारी है ॥१५॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पा- 
यमान हो गया और वह तत्काल ही देवोके साथ आकर भगवान्‌की पूजा-स्तुति तथा नस- 
स्कारकर अपने | स्थानपर चला गया ॥१३॥ उधर कृष्णके अहक्कारकों नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र- 
| रूपी चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिवरत हो अपने महलमे चछे गये ओर इधर कृष्ण भी अपने 
आपके विषयमें शङ्कित होते [हुए अपने महलमें गये सो ठीक ही है क्‍योंकि संक्लिष्टं बुद्धिके 
धारक पुरुष जिनेन्द्र भगवानके विषयमे. भी शङ्का करते हैं। भावाथ--कऋष्णके मनमें यह 
सङ्का घर कर गयी कि भगवान्‌ नेमिनाथके बख्का कोई पार नहीं है अतः इनके रहते 





इए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहीं ? ॥ १४ ॥ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम-अमूल्य 
१ अली 80, 
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उपचरज्ननुवासरमादरात्‌ प्रियशतैजिनचन्द्रमसं हरिः । 
प्रणयद्शनपूर्वकमच्ययन्‌, स्वयमनधंगुणं जिनमुन्नतम्‌ ॥१७॥ 

अथ पुनवि जयाधनगोत्तरे पुरवरेऽभिधया श्रुतश्मोणिते । 

जगति बाण इति प्रथितः खगः स खलु तिष्टति गर्वितमानसः ॥१६॥ 
स्वयसुषा दुहितास्य खगेशिनो गुणकलामरणाविदितावनी । 

मदनसू नुमुदारगुणः श्रतं तमनिरुढमधत्त चिरं हृदि ॥१७॥ 
सु्धटुनापि तदा झदुनि स्वयं विनिहितेन कृतं तनुतापनम्‌ । 

मनसि संवसता कुटिलअवः कुटिलवृत्तिरनेन निजीकृता ॥१८॥ 
अनुदितेन परस्य महाधिना कशतरां परिषृच्छय हि तां हिताम्‌ । 

निश्चि निनाय सखी खचरीनरं खचररोकमनङ्गदारीरजम्‌ ॥१९॥ 
प्रतिविद्युध्य युवा सहसा ह्यषाुषसि रघ्नमयूखचिते गृहे । 

सुदुतल शयने शयितः स्वयं स खछु पश्यति तच्र तु कन्यकाम्‌ ॥२०॥ 
गुरुनितम्बधनस्तनभारिणीं सुतजुमध्यवलित्रयहारिणीम्‌ । 

सुपरिदृश्य सतां सुविहारिणीं चिरमचिन्तयदङ्गजधारिणोम्‌ ॥२१॥ 
हरति केयमिह प्रवरा मनो हरिवधूरुत नागवभूरियम्‌ । 

न हि मनुष्यवधूमहमी दीं कचिदपीह कदाचन दष्टवान्‌ ॥२२॥ 
पदमपीदमपूर्वमिवेक्षयते नयनहारिसुरेनद्र पदोपमम्‌ । 

किमिह सत्यमसत्यमिदं तु कि अमति हि स्वपतां भुवनं मनः ॥२३॥ 


गुणोंसे युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्नत चन्द्रमाकी बड़े आदरसे प्रतिदिन सेवा-डाश्रषा करते हृष ° 
प्रेस-मदखनपृ बक उनकी पूजा करने रगे ॥१५॥ 
अथानन्तर्‌ विजयार्थं पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें श्रतश्ञोणित नामका एक नगर है, उस समय । 
उसमें बाण नामका एक महा अहंकारी विद्याधर रहता था ॥ १६ ॥ राजा बाणके गुण ओर 
कला रूपी आभूषणोंसे युक्त तथा प्रथिवीमें सत्र प्रसिद्ध उषा नामकी एक पुत्री थी जो अपने ` 
उदार गुणोंसे विख्यात ग्रद्यम्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकारुसे अपने हृदयमें धारण कर रही थी 
॥ १७॥ यद्यपि कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमछ शरीरका धारक था तथापि कुटिल भौंहों 
वाली उषाके हृदयमें- वास करते हुए उसने कुटिलबृत्ति अद्जीकृत की थी इसीलिए तो उसके ° 
शरीरमें उसने भारी सन्ताप उत्पन्न किया था ॥ १८॥ यद्यपि कुमारी उषा अपने मनकी महाव्यथा 
दूसरेसे कहती नहीं थी तथापि भोतर-ही-भीतर बह अत्यन्त दुबछ हो गयी थी। एक दिनं 
उसकी सखीने अपना हित करनेवाली उस उषासे पूछकर सब कारण जान छया और वह 
राजिके समय अनिरुद्धको विद्याधरियोंसे श्रेष्ठ विद्याधरलोकमें ले गयी॥ १९॥ प्रातःकाछके 
समय जब सहसा युवा अनिरुद्धकी नींद खुली तब उसने अपने आपको रत्नोंकी किरणोंसे 
व्याप्त महरूमें कोमल शय्यापर सोता हुआ पाया । जागते ही उसने एक कन्याको देखा 
| २० ॥ वह कन्या स्थूछ नितम्ब ओर निबिड़ स्तनोके भारसे युक्त थी, पती कमर और | 
त्रिबलिसि सुशोभित थी, सत्पुरुषोंक मनको हरण करने बाली थी और काम अथवा रोमाञ्चो 
को धारण करनेवाखी थी । उसे देख अनिरुद्ध विचार करने खगा कि यह यहाँ कौन उत्तम स्त्री 
मेरा सन हरण कर रही हे १ क्या यह इन्द्राणी है १ अथवा नाग-बधू है ? क्योंकि ऐसी मलुष्य- 
कीषक्लीतो मैंने कभी भी कहों भी नहीं देखी है ॥ २९-२२॥ इन्द्र स्थानके समान नेत्रोंको 
हरण करनेवाखा यह स्थान भी तो अपूव ही दिखायी देता है । यहाँ दिखायी देनेबाला यह 
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-मथयन्‌ म० । २, बरणादि म० | ३, तमनुरुद्ध म० । ४. प्रद्युम्नपुत्रम्‌ | ५ इन्द्राणी । 


पत्चपञ्चाशः सगः छा, 


इति वितकमतकि तदनं सुपरिबोध्य तया तमयोजयत्‌ । 

रहसि कन्यकया कृतकङ्कणं विदितचित्रपदादिकटेखिका ॥२४॥ 
अविरहं सुरवाश्तपायिनोरतपायिवधूवरयोरिव । 

वरवधूवरयोः समये तयोत्र॑जति इत्तमिदं विदितं हरः ॥२५॥ 
हरिरतो बरूकाम्बमनोभवम्रष्डतिमिर्यदुभिः सह सङ्गतः । 
मदनजानयनं प्रति यातवान्‌ ` खगपवाणपुरं स विहायसा ॥२६॥ 
नरतुरङ्गरथद्विषसङ्करे युधि विजिस्य स तत्र खगाधिपम्‌ । 
तसमनिरुद्धमुषासहित हि तं निजनिवासपुरं हरिरानयत्‌ ॥२७॥ 
विरहदुःखमपोद्य ततोऽखिरः शमनिरढसमागमसस्मवस्‌ । 
अनुदिनं स्वजनो जनतासखः सुखमरस्त ससस्तसुखाश्रयः ॥२८॥ 
निजवधूजनलाङितनेमिना हरिरसा चरुपपोरपयोधिना । 
कुसखुभितोपवनं स मधो ययौ विदितंरेवतकं रमणेच्छया ॥२९॥ 
परथुभिरश्चरथे यंयुरश्चरा रुचिरभूषणमेमिवराच्युताः । 
शृतसितातपबारणहारिणो ब्रषमतालब्रहद्‌गर्डध्वजाः ॥३०॥ 
दशदशाहकुमारगणाबुतः करितुर्गरथैमेदयन्‌. जनस्‌ । 
कुसुमवाणधनुमंकरध्वजैः पथि रथेन ययौ मकरध्वजः ॥३१॥ 





| पुरजनोऽथ यथाहंसुवाहनेर्विविधवखविभूषणभूषितः । 


हरिपुरस्सरराजवधूजनः परथि जगाम तथा शिविकादिभिः ॥३२॥ 


कि ति कि कश०ख न  ि ति 5हऋअन्‍इस्‍- «छीन .<** ३.५... 


० सब सत्य है १ या असत्य हे १ यथाथमें सोनेबालोंका मन संसारमें रमण करता रहता है 
` ॥ २३ ॥ अतर्कित वस्तुओंको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतनेमें 
/ चित्रलेखा सखी आयी ओर सब समाचार बता एकान्तम ककण बन्धन कराकर उस कन्याके 
साथ मिला गयी ॥२४॥ तदनन्तर देव-देवाज्ञनाओंके समान निरन्तर सुरत रूपी अम्ृतका पान 
। करनेवाले उन दोनों स््री-पुरुषोंका समय सुखसे व्यतीत होने छगा। इधर श्रीकृष्णको जब 
| अनिरुद्धके हरे जानेका वृत्तान्त विदित हा तब वे बलदेव, रास्व और ग्रद्युम्न आदि यादवों- 
† के साथ मिलकर अनिरुद्धको छानेके लिए आकाशमागसे विद्याधरोंके राजा बाणकी नगरी 
 पहुँ चे ॥ २५-२६ || और मनुष्य, घोडे, रथ ओर हाथियोंसे व्याप्त युद्धमें विद्याधरोंक अधिपति 
। बाणको जीतकर उषासहित अनिरुढको अपनें नगर वापिस ले आये ॥ २७॥ तदनन्तर 
{ अनिरुद्धके समागमसे समुत्पन्न सुखको पाकर सब छोगोंका विरहजन्य दुख दूर हो गया 
4 ओरः खमस्त सुखोंके आधारभूत स्वजन ओर पुरजन सुखसे कीड़ा करने खगे ॥ २८ ॥ 

पर अथानन्तर एक समय वसन्त ऋतु के आनेपर श्रीकृष्ण, अपनी खियसे छाछित भगवान्‌ 
| नेमिनाथ, राजा महाराजा ओर नगरबासी रूपी सागरके साथ, जहाँ उपबन फूल रहे 
{थ ऐसे गिरनार पबेतपर क्रीड़ा करनेकी इच्छासे गये ॥ २९॥ जो धारण किये हुए सफेद 
र छसे सुशोभित थे, तथा बैल, ताक और गरुड़की ध्वजाओंसे युक्त थे ऐसे सुन्दर भूषणोंसे 
ं विभूषित भगवान्‌ नेमिनाथ, बलदेव ओर श्रीकृष्ण प्रथक-प्रथक्‌ बड़े-बड़े घोड़ोंके रथॉपर 
ी | सवार हो एकके बाद एक जा रहे थे । ३० ॥ उनके पीछे सयुद्रविजय आदि दा यादबोके 
~ परिवृत प्र्यम्न, मार्गमे फूकोके बाण, धनुष तथा मकर ॒चिहाङ्कित ध्वजासे मलुष्यों 
गे (५ करता हुआ हाथी ओर घोड़ोके रथोंपर सवार हो जा रहा था ॥ ३१॥ उसके 
ट गोच अनाना प्रकारके वश्राभूषणोंसे विभूषित नगरवासी छोग यथायोग्य उत्तमोत्तम बाहनोपर 


१. चित्रलेखा नाम सखी | २. -विंदित-म० । ३. संगतैः म० । ४, खगक म० । ५. रशयुते-म० | 


॥ च ॥ 
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हरिवंशपुराणे ७ 


उपचितो जनतामिरसो गिरिः श्रियम्र॒ुवाह सहोपवनेस्ततः । 
सुरगिरेः सुरसङ्गवधूजनैर्पचितस्य चितस्य वनान्तरेः ॥३३॥ 
` समपनोतयथोचितवाहना वनविहारमतो जनताखिरा । 
सपदि कतुमसावुपचक्रमे गिरिनितम्बवनेषु यथायथम्‌ ॥ ३४॥ 
सुरमिपुष्परज:सुरभो श्रमव्यपगमव्यसने श्वसने दिशः । 
वहति शीतलदक्षिणमारुते स्मररतिश्रम एवं नृणामभूत्‌ ॥ ३५५ 
रसितचृतर्तारसकोकरिकाः कलरवाः कछककण्ठतया गिरौ । 
जनमनांस्यपहतमतिक्चमाः परिचुदधरिह स्मरदीपिताः ॥३६॥ 
मधुलिहां मधुपानजुषां कुल : कुरवका वकुलाः सुभगाः कृताः । 
हिपदषटपदभेद्वतां रवैः श्रयति वाश्रय आश्रयिणों गुणान्‌ ॥३७॥ 
करिकरेष्वयुगच्छदगन्धिषु स्थितिमपास्य मद्भ्रमराः भिताः । 
ससहकारसुरदरममञ्ञरीरमिनवासु रतिमेहती मवेत्‌ ॥३८॥ 
कुसुम मारशरतः प्रणता अशं प्रणयमङ्गभियेव नता दमाः । 
युवविहस्तधुताः' ऊसुमोच्चयेऽतनुसुखं ` तरणा इव भेजिरे ॥३५॥ 
अनतिनम्रतया निजशाखया कथमपि प्रमदाकरलन्धया । 
तरुगणः ऊुसुमभ्रहणेऽमजदद्डकचग्रह सोख्यमिव प्रभुः ॥४०॥ 


सवार होकर चर रहे थे और इनके बाद कृष्ण आदि राजाओंकी श्यां पाकी आदिपर 
सवार हो मार्गमे प्रयाण कर रही थीं ॥ ३२॥ उस समय जन-समूहसे व्याप्त ओर उपवनांसे 
सुशोभित गिरनार पवेत, देव-देवियोंसे व्याप्त एवं नाना वनसे युक्त सुमेरु पवेतकी शोभाको 
धारण कर रहा था ॥ ३३ ॥ समीप पहुँचनेपर सब छोग यथायोग्य अपने-अपने वाहन छोड़, 
पवेतके नित्तम्बपर स्थित वनोमे शीघ्र ही इच्छानुसार विहार करने खगे ॥ ३४ ॥ उस समय 
वासन्ती फूछोंकी परागसे सुगन्धित, श्रमको दूर, करनेबाली, ठण्डी दक्षिणकी वायु सव 
दिज्ञाओँमें बह रही थीं इसलिए मनुष्योंके कामभोग-सम्बन्धी श्रम ही शेष रह गया था शेष 
सब श्रम दूर हो गया था ॥ ३५ ॥ आम्रकतार्ओकि रसका आस्वादन करनेवाली, सुन्दर कण्ठ- 
से मनुष्योंका भन हरण करनेमें अत्यन्त दक्ष और कामको उत्तेजित करनेमें निपुण मधुर- 
भाषी कोकिलाएँ उस समय प्वतपर चारों ओर कूकर कर रहीं थीं।। ३६ ॥ मधुपान करनेमें 
लीन अमरोंके समूहसे कुरवक और मौलिश्रीके वक्ष तथा द्विपद अथात्‌ खी-पुरुष अथवा 
कोकिल आदि पक्षी और षटपद अर्थात्‌ श्रमरोंके शब्दसे बनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहर हो 
गये थे सो ठीक ही है क्योकि आश्रय, आश्रयी--अपने ऊपर स्थित पदाथके गुण ग्रहण करता 
ही है ॥ ३७॥ मदपायी रमर, सप्रपणे पुष्पके समान गन्धवाले हाथियोंके गण्डस्थलॉपर 
स्थितिकों छोड़कर आम्र और देवदारुकों मञ्जरि्योपर जा बैठी सो ठीक ही है क्योंकि नवीन 
बस्तुओंमें अल्पाधिक प्रीति होती ही है ॥ ३८ ॥ फूंछोंके भारकों धारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त 
नम्नीभूत हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्नेह-भज्ञके भयसे ही 'नम्रीभूत ही 
रहे थे | वे ही वृक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियोंके हाथोंसे कम्पित होते थे तब तरुण 
पुरुषोंके समान अतनु--बहुत भारी अथवा कामसम्बन्धी सुखको प्राप्न होते थे ॥ ३९ ॥ फूल 
ति समय वृक्षोंकी ऊँची शाखाओंको ख्लियाँ किसी तरह अपने हाथसे पकड़कर नीचेकी 
` लीच रही थीं उससे वे नायकके समान खी-द्वारा केश खींचनेके सुखका अनुभव कर 
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१. समय म० । २. रसित: खवादितः चूतलतारसो येसते, ते च ते कोकिलाश्च इति-- | ३. -माश्रयिर्णी 
म० | ४, महं अ्रमराश्रिताः ष० । ५. थुव॒तिहृस्तयुता म० । ६, अतनुसुंखं महामुखं कामसुख॑ वा | 


| 


पश्चपञ्चाशः सगः (र, । 


 बनपरिभ्रमसोख्यमितस्ततः समनुभूय चिरं वनितासखः । 
युवजनः कुसुमोत्करकल्पितेउभजत तल्पतले सुरताश्तम्‌ ॥४१॥ 
प्रतिवनं प्रतिगुल्मलतागृह प्रतितङ प्रतिवापि विहारतः । 
विषयसौख्यमसेवत सोख्यबानखिख्यादवपौरजनो मधौ ॥४२॥ 
ह्विगुणिताष्टसहखवधूगणबहुगुणीकृ तमोगनमोगत + 
सुमद्जमाधवमासमसानयत्‌ सुमगताधरमाधवचन्द्रमाः ॥७३॥ 
पतिनिदेशजषो दरियोषितो सुषितमानवमानसन्रत्तयः । 

सह विजहुरधीश्वरनेमिना तरुकतारमणीयवनेषु ताः ॥४४॥ 
`वनरुताकुसुमस्तबकोचचचये मधुमदालसमानसरोचनांः । 
सुखसुगन्धितया मुखरालिभिवरछम्रिता छत, काचन देवरम्‌ ॥४७॥ 
उरसि चुम्बति; तं कटिनस्तनी सएशरति काचन जिघ्रति तं परा । 
शरदुकरेण करे परिगृह्य तं शशिसुख रुतेऽभिसुखं परा ॥४६॥ 
विटपकेरपि सालूतमालजैब्यजनकैरिव काश्चिदवीजयन्‌ । 
विदुरस्य परास्व्ववतंसकश्रियमशोकतरोनेवपछने: ॥४७॥ 
विरचितां कुसुमैर्विविधेः खजं निजपरिष्वजनस्पृहया परा । 
शिरसि मारूयति स्म गले परा कुरवकान्यपरा शिरसे5किरत्‌ ॥४८॥ 
इति वसन्तमनन्तमसो युवा हरिवधूमिरमा प्रतिमानयन्‌ ।.. 

। स ऋतुना तदनन्तरभाविना विभुरसेभ्यत सेवकरनर्तिना ॥४९॥ 
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। रहे थे ॥ ४०॥ तरुण पुरुष, खियोके साथ चिरकाल तक जहाँ-तहाँ बन-अमणके सुंखका ऽप 
भोग कर 'फूलोके समूहसे निर्मित शस्याओंपर सम्भोगरूपी अमृतका सेवन करने चो || ४१॥ 
उस वसन्त ऋतुमें सुखसे युक्त समस्त यादव, प्रत्येकं बस, प्रत्येक झाड़ी, भरव्येक रतागृह, प्रत्येक 
वृक्ष और प्रत्येक वापीम विहार करतेःहुए विषय-सुखका सेवन कर रहे थे ॥ ४२।] सोलह 
हजार स्लियोंके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्र भोगरूपी आकाटामें विद्यमान एवं -सौन्दर्यकी 
धारण करनेवाले श्रोकृष्णरूपी चन्द्रमाने भी. वसन्तच्छतुके उस -चेत्र-वेशाख मासको बहुत 
अच्छा माना था ॥ ४३ ॥ मनुष्यकी मनोवृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकृष्णकी चि्योँ पत्तिकी 
आज्ञा पाकर वृक्षों और छताओंसे रमणीय वनोंमें भगवान्‌ नेमिनाथके साथ: क्रीड़ा करने 
खगो ॥ ४४ ॥ मधुके मदसे जिसका हृदय और नेत्र अछसा रहे थे ` ऐसी किसी ` खरीक वन 
उताओंके पूरके गुच्छे तोड़ते समय मुखकी सुगन्धि-से प्रेरित गुनगुनाते हुए. श्रमरोंने घेर 
लिया; इसलिए उसने भयभीत होदेवर-नेमिनाथको पकड़ लिया ॥ ४५॥ कोई ` कठिनस्तनी 
अक्ष/स्थछ्पर उनका चुम्बन करने छगी, कोई उनका स्पदे करने ठगी, कोई उन्हें सुघने छगी, 
कोई अपने कोमल हाथसे उनका हाथ पकड़ चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमिः 
नाथको अपने सम्मुख करने ख्गी ॥ ४६॥ कितनी ही खियोँ सार और तमाछ वृक्षकी छोरी 
छोरी टहनियोंसे पङ्के समान उन्हें हवा करने छगीं। कितनी ही अशोक ` बरक्षकें नये : नये 
पल्छबोंसे कणोभरण अथवा सेहरा बनाकर उन्‍हें पहिनानें ख्गीं ॥ ४७७॥ कोई अपने आखिङ्गनः 
की इच्छासे नाना अकारके `फूलोसे निर्मित माला उनके शिरपर -पहनाने केगी, कोई गलेमें 
ाखने र्गी ओर कोई उनके चिरको लक्ष्यकर कुरवकके पुष्प 'फकने लगी ॥ ४८ ॥ ˆ इख भकारे 

। यवा नेमिनाथ क्ृष्णकी खि्योके साथ क्रीड़ा करते हुए उस बसन्तको ऐसा सेंमंश्व रहे थे जैसे 
उसका कृभी अन्त ही आनेवाखा न हो । तदबन्तर वसन्तके वांद ` अनि्वांखी मीष्म ऋतु 


+>, ७०. 
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प्रतिदिन वसति स्म हरिस्तदा खरनिदाघसूतुं प्रतिमानयन्‌ । | 
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| 
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स्वष्टतिकारिणि रेवतके गिरो शिशिरशीकरनिझरहारिणि ॥७०॥ 
हरिवधूनिवहैरुपरोधतः परकृतिरागपरागपराङ्ुखः । 
शिशिरवारिणि तत्र जलास्पदे जरुबिहारमसेवत तीर्थद्त्‌ ॥५१॥ 
तरणदूरनिमजनकक्रियाः सलिलूयन्त्रकराश्र परस्परम्‌ । 
यदुनृपस्य सुदा वरयोषितः? प्रतिवि चिक्षिपुरम्बुमुखाम्बुजे ॥५२॥ 
विभुमपि प्रति ता व्यकिरन्नपः करतलाअलिमिजलयन्त्रकें: । 
पररघु तेन तु ताः किरतापगाः जरूघिनेव सुहुर्विमुखीकृता: ॥५३॥ 
अजनि भमज्जनक जनरञ्जनं न खलु केवरमेवमनीदशम्‌ । 
अपि तु चित्रसमालभनैभ्रेम॒त्परिमलरपितजलछरअनम्‌ ॥५४॥ 
उदतरत्‌ प्र्ुणा तरूणीघटा "गतनिदाघजघर्मघनश्रमा । 
मुदितपुष्करिणी करिणी चिरादिव महाकरिणा करिणीघटा ॥५५॥ 
च्युतवतंसविशेषकमाकुर तररुदष्टि विधूसरिताधरम्‌ । 
शिथिरूमेखरूमिष्टकचग्रहं रत इवापः पुरन्धि करं शियम्‌ ॥५६ 
परिजनाहतवसखविभूषणेस्तदुभूषिततोषितयोषितः । 

` विभुवषुवसने: सममाजेयन्‌ सुपरिधाय परं परिधानकम्‌ ॥५७॥ 


सेवककी तरह भगवान्‌की सेवा करने ख्गी ॥ ४६ ॥ 

उस समय तीक्षण गरमीसे युक्त ग्रीष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसी गिरनार 
पवेतपर प्रतिदिन निवास करने लगे क्योंकि वह उन्हें बहुत ही आनन्दका कारण था और 
ठण्डे-ठण्डे जलकणोंस युक्त निश्चेरोसे मनोहर था ॥५०॥ यद्यपि भगवान्‌ नेमिनाथ स्वभावसे ही 
रागरूपी परागसे पराङ्मुख थे तथापि श्रीकृष्णकी खियोँके उपरोधसे वे शीतर जरसे भरे 
हुए जलाशयमें जख्करीड़ा करने खगे || ५१॥ यदु नरेन्द्रकी उत्तम शिया कभी तेरने ख्गती थीं, 
कभी लम्बी-ढम्बी डुबकियाँ लगाती थीं, कभी हाथमे पिचकारियाँ छे हषेपूवेक परस्पर एक-दूसरे 
के मुखकमट्पर पानी उछालती थीं ॥५२॥ वे अपनी हथेलीकी अज्जलियां और पिचकारियोंस 
जब भगवानके ऊपर जर उछालने लगीं तो उन्होंने भी जल्दी-जल्दी पानी उछाछकर उन 
सबको उस तरह विमुख कर दिया जिस तरह कि समुद्र अपने जलकी तीत्र ठेढसे जब कभी 
नदियोंको विमुख कर देता हे--उल्टा छोटा देता है ॥ ५३ ॥ उनका वह ऐसा अनुपस स्नान 
न केबछ जनरञ्जन-मचुष्योको राग--प्रीति उत्पन्न करनेबाला हुआ था किन्तु फेलती हुई ` 
सुगन्धिसे युक्त नाना प्रकारके विलेपनोंसे जल रञ्षन-जलको रंगने बाला भी हुआ था ॥५७॥ 
जिस भकार कमछोंके समूहकों मदेन करनेवारीं एक चव्म्वछ सूँड़से युक्त हस्तिनियोंका 
समूह जलाशयमें किसी महाहस्तीके साथ चिरकारुतक तैरता रहता है उसी प्रकार बह 
तरुण स्त्रियोंका समूह अपने हाथ चलछांता और कमडछोंके समूहकों मर्दित करता हुआ चिर 
काछतक तैरता रहा । इस जरल-क्रीड़ास उनका ग्रीष्मकालीन घामस उत्पन्न समस्त भय दूर ` 
हो गया था ॥ ५५ ॥ उस समय स्त्रियॉके कणाभरण गिर गये थे, तिल्क मिट गये थे, आकुछता ` 
बढ़ गयी थी, दृष्टि चञ्च हों गयी थी, ओंठ धूसरित हो गये थे, मेखलछा ढीलो हो गयी थी 
और केश खुल गये थे इसलिए वे सम्भोगकांछ-जैसी शोभाकों प्राप्त हो रही थीं ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर परिजनोंके द्वारा छांये हुए वस्त्राभूषणोंसे बिभूषित स्वयाने, सन्तुष्ट होकर वस्त्रोंसे 
भगवानका शरीर पोंछा और उन्हें दूसरे वस्त्र पहिलाये ॥ ५७ ॥। 
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(2) सपदिसुक्तजरम्बरपीखने -स्फुटकटाक्षगुणेन विखासिना । 

| मधुरिघुर्थिरगौरव भूमिकामतुखजाम्बवतीं समनोदयत्‌ ॥५८॥ 

| कृतककोपविकास्कटाक्षिणी सछलितश्रु विलोक्य तु चक्षुषा । 

विसुुवाच वचः पथपण्डिता त्वरितजाम्बवती स्फुटिताधरा ॥५९॥ 

| शु जगकोटिमणिय्ुतिमण्डलद्विगुणिताड्ञतिरीटमणिप्रम: । 
समधिरुद्य स कोस्तुममासुरः स्वहरिवाहमहाज्ञयनं हरिः ॥६०॥ 
घननिनादतताम्बरमग्बुजं! जगति पूरयते निजमम्बुभाः । 
कठिना ङ्गघलुः सगुणं करोव्यखिभूपविखुः सुभगाङ्नः ॥६१॥ 
पतिरसौ मम सोऽपि कदाचन भति न शास्ति हि वेहशशासनम । 
तदिह करिचदयं क्रि शास्ति मामपि मवान्‌ सजखाम्बरपीलने ॥६२॥ 
इति निशम्य तु काश्चन तद्वचः प्रतिजगुजगतीपतियोवितः । 
किमिति नाथमधिक्षिपसि ज्रिभरूप्रभुमनन्‍्तगुणं विगतन्रपे ॥॥६ ३॥ 
कियदिदं जगतीपतिपौरुषं जगति दुव्करमिव्यमिधाय सः । 
सरमसं पुरमेस्य नरपाखयं द्र तगतिः प्रविवेश हसन्सुखः ॥६४॥ 
चलसुजङ्गममोगविभूषणं तद॒धिरुद्मय महाशयनं हरेः । 
तद्करोद्वियुणं सगुणं धन्नुस्तमपि शद्भुमपूरयदीइवर: ॥६५॥ 
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भगावानने जो तत्का गीखा वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होने कुछ 
बिलासपूण मुद्रामें कटाक्ष चलाते हुए क्ृष्णकी प्रेमपान्न एवं अनुपम सुन्दरी जाम्बबतीको 
प्रेरित किया ॥ ४८॥ भगवाबका अभिमाय समझ शीघ्रतासे युक्त तथा नाना प्रकारके 
वचन बनानेमें पण्डित जाम्बवती बनाबटी क्रोधसे बिकारयुक्त कटाक्ष चलाने छगी, उसका 
ओष्ठ कम्पित होने छगा एवं हाव-मावपूवंक भो चलाकर ने्रसे सगवानकी ओर देखकर 
कहने छगी कि ॥ ५९ ॥ जिनके शरीर ओर मुकुटक मणियोंकी प्रभा करोड़ों सकि मणियोंके 
कान्तिमण्डलस दूनी हो जाती है, जो कौस्तुभ मणिसे देदीप्यमान हैं, जो महानागञ्जस्यापर 
आरूढ हो जगत्में अचण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त करनेवाखा अपना शङ्क बजाते हैं, 
जो जलके समान नीली आभाको धारण करनेवाले हैं, जो अत्यन्त कठिन शा््ननामक धलुष- 
भत्यञ्चासे युक्त करते हैं, जो समस्त राजाओंके स्वामी हैं. और जिनकी अनेक शुभ- 
सुन्दर स्त्रियो हैं वे मेरे स्वामी हैं. किन्तु वे भी कभी मुझे ऐसी आज्ञा, नहीं देते फिर आप 
कोई बिचित्र ही पुरुष जान पड़ते हैं जो मेरे लिए भी गीला वस्त्र निचोड़नेका आदेश दे रहे 
॥ ६०-६२ ॥ जाम्बवतीके उक्त शब्द सुनकर कष्णकी कितनी ही स्त्रियोंने उसे उत्तर दिया 
कि अरी निलेज्ज ! इस तरह तीन छोकके स्वामी और अनन्तगुणोंके धारक भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
को त्‌ क्यों निन्दा कर रही है ? ॥ ६३ ॥ जास्ववतीके वचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हँसते 
। इए कहा कि तूने राजा कष्णके जिस पोरुषका वणेन किया हे संसारम बह कितना कठिन 
है ? इस भकार कह कर बे वेगसे नगरकी ओर गये और शीघ्रतासे राजमहरूमें घुस गये 
॥ ९४ ॥ वे रूहलहाते सर्पोकी फणाओंसे सुशोभित श्रीकंष्णकी विका नागङाच्याषर चट्‌ 
दषे । उन्होंने उनके शाङ्ग धलुषको दूना कर प्रत्यञ्चासे युक्तं कर दिया और उनके पाञ्च- 
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सुखरश्ङ्खरवेण दिशां मुखान्यखिलूमम्बरमस्बुनिधिश्र भू: ।” 
निखिलमेतदतीव विपूरितस्फुटदिवस्फुटमा विर भूत्तदों ॥६६॥ 
पटुमदाः करिणः धक्षुभिता निजानभिबमज्जुरितिस्तत आश्रयान्‌ । 
वुटितबन्धतुरङ्गगमकोययः पुरि सहेषितकास््वरितोऽश्रमन्‌ ॥६७॥ 
मवनकूटतगान्यपतन्‌ हरिः स्वकमकषदसि ्ुभिता सभा । 
पुरजनः प्रख्यागमशङ्गया मयमंगात्‌ परमाकुलितस्तदा ॥६८।॥ 
हरिरवेत्य निजाम्बुजनिस्वनं त्वरितमेत्य कुमारमवज्ञया । 
स्फुरदहीशमहाशयने स्थितं परिनिरीक्ष्य चपैः सुविसिस्मिये ॥६९॥ 
परुषजाम्बवतीवचसो रषा स्फुटमवेत्य कुमारंक्ृतं हरिः । 
परितोष सबन्धुरधीशितुर्विक्तिरप्यतितोषकरी तदाः॥७५॥' 
कृतपरिष्वजनः स्वजनैः स तं समभिपूज्य युवानमगाद्गृदम्‌ । 
स्वयुवति प्रति दीपितमन्मथं समवबुध्य हरिसुसुदेडंघिकम ॥७१॥ 
सविधियाचितमोजसुताकरग्रहणहेतुविबोधिर्तबन्धिवेः । ` ˆ = 

नरपतीन्‌ सकंरान्‌ सेकेलत्रेकानकत सन्निितान्‌ कृतगौरव; ।॥७२॥ 

विदहिततत्समयोचितमजेनौ परमरूपधरों तमण्डनौ । 

पुरि यथास्वमेगारमधिष्ठितौ जनमनोऽहरतां सुवधूचरौ ॥७३॥ 
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जन्य शङ्खको जोरसे फूंक दिया ॥ ६५ ॥ शङ्खके उस भयंकर शब्दसे दिशाओंके मुख, समस्त 
आकाश, समुद्र, प्रथिवी आदि सभी चीजें व्याप्त हो गयीं ओर उससे ऐसी जान पड़ने छगीं 
भानो शङ्के गन्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयी हों ॥ ६६ ॥ अत्यधिक मदको धारण 
करनेवाले हाथिर्योने क्षुभित होकर जहाँ-तहाँ अपने बन्धनके खम्भे तोड़ दिये । घोड़े भी 
बन्धन तुडाकर हिनहिनाते हुए नगरमें इधर-उधर दौड़ने खगे । &७ ॥ महलोके शिखर ओर 
किनारे टूट-हूट कर गिरने छगे। श्री कृष्णने अपनी त्वार खींच छी। समस्त सभा क्षुभित 
हो उठी, ओर नगरबासी जन भख्यकाकके आनेकी शङ्कासे अत्यन्त आकुलित होते हुए भयको 
प्राप्त हो गये ६८ ॥ जब करष्णको विदित हुआ कि यह तो हमारे ही: शङ्कका शब्द हे तव वे 
शीघ्र ही आयुधशाछामें गये ओर नेमिकुमारको देदीप्यमान नागशय्यापर अनादरपूबक 
खड़ा देख अन्य राजाओंके साथ 0 खगे ॥ ६० || ज्यों ही ऋषणको यह स्पष्ट ` 
मालूम हुआ कि कुमारने यह काये जाम्बबतीक कठोर बचनोंसे कुपित होकर किया है त्यों हो 
बन्धुजनोंक साथ उन्होंने अत्यधिक सन्तोषका अनुभव किया। उस समय कुमारकी वह क्रोध- 
रूप विकृति भी कृष्णक छिए अत्यन्त सन्तोषका कारण हुई थी ॥७०॥ अपने स्वजनोंके साथ 
कृष्णने युवा नेमिकुमारका आलिक्षन कर उनका अत्यधिक सत्कार किया ओर उसके बाद- 
वे अपने घर गये। घर जानेपर जब उन्हें विदित हुआ कि अपनी ख््रीके निमित्तसे उन्हें 
कामोद्दीपन हुआ है तब वे अधिक हर्षित हुए ॥ ७१॥ श्रीकृष्णने नेमिनाथके लिए विधिपू्वक 
भोजवंशियोंकी कुमारी राजीमतीकी याचना की, उसके पाणिग्रहण संस्कारक लिए बन्धुजनोंक 
पास खबर भेजी और श्यो सहित समस्त राजाओंको ,बड़े सम्मानके साथ बुलाकर 
अपले निकट किया ॥ ७५॥ उस समयक योग्य जिनका स्नपन किया गया था, जो परम 
रूपको धारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आभूषण धारण किये थे और जो अपने- 
अपने नगरमे अपने-अपने घर स्थित थे ऐसे उत्तम वधू ओर वर मलुष्योंका मन हरण कर 
रहे थे ॥ ७३ ॥ 49 | | क 
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ऋतुरियाय स वमंमयस्ततो खुवि वनागमकारुबयादिवे । 
. नमसि दीनमदर्शि घनावली मरुपथे पथिकैस्तृषितैरपिं ।॥७४॥ 

प्रथमगर्जितशीतपयःकणा जरमुचां शिखिचातकसौख्यदाः । 

भुवि बभूवुरशेषवियोगिनां द्वियुणतापज्ञषामतिदुःखहाः ॥७५।। 

दुवदिवाकरदग्धवनावलीप्रथमनिगतवाष्ञुसौरे । 

भवतामिव सोहददशने नभसि वषति मेघकदम्बके ॥ ७ ६॥॥ 

चलतडित्सबछाकवलाहके _सुरपचापधरे शरवर्षिणी । 

क्षितिरमाव्सु रगोपशते श्चिता पतितपान्थमनोमिरिवासितः ।॥।७७॥ 

कुटजनीपकदस्बकदम्बकेः कुसुमितें: ककुमैः ककुमो5खिकाः । 

नवरिकीन्धदरेश्च मनोहराः सवनरन्धगिरिक्षितयों वसुः ॥७८॥ 

घनघनाघनगर्जिततर्जिता मुंखरबाहुलुतावरूयारनेः । ` 

युवतयः प्रियकेण्ठहंग्रहेविंद्धुरुभमयग्रहनिग्रहम्‌ ॥॥७५९॥| 

गिरिशिलातपयोगविमोचितास्त्रिविधयोगधरा सुनयो बने । 

शिशिरमारुतव्ष सहक्षमास्तरुलताभिमुखास्त्ववतस्थिरे ॥ ८०॥ 

पृथुरथं चतुरश्रयुतं तदा ध्वजपताकिनमकरथप्रभ्‌ । 

समधिरुद्म सनेमियुबान्वितो चषसुतैश्वकितो वन भूमिकाम्‌ ॥«9॥ 
` तदनन्तर अव प्रथिबीपर वषोकार आनेवाला हैं इस भयसे ही मानो भ्रीष्म ऋतु 
कहीं चली गयी । आकाशमें मेवमाला छा गयी और उसे मरुस्थलके पथिक प्यासे होनेपर भी 
बड़ी दीनतासे देखने खगे ॥ ७४ ॥ मेघोंकी प्रथम गजनाके जो शब्द और शीतछ जलके 
छींटे क्रमसे मयूरों तंथा चातकोंकों सुखदायी थे वे ही प्रथिवीपर दूने संतापको प्राप्त समस्त 
विरही मनुष्योंके लिए अत्यन्त दुःसह हो रहे थे ।। ७५ ॥ सावनके मद्दीनमें जब मेघोंके समूह 
बरसने लगे तव दावानल और सूर्यके कारण दग्धं वनपंक्तिसे जो सवे प्रथम वाष्प ( भाप ) 
और सोदी-सोदी सुगन्धि निकली वह ऐसी जानं पड़ने लगी मानों मेघरूपी मित्रके दिखनसे 
ही बनावलोके वोष्प--ह षो श्र ओर सुखोच्छवासकी सुगन्धि निकलने र्गी हो |} ७६ कि चंखल 
बिजली और बलाकाओंस सहित, मेघ जब इन्द्रधनुषरूपी धनुषको धारण कर शर अर्थात बाण 
( पक्षम जल ) की वर्षा करने लगे तब सैकड़ों इन्द्रगोपोंस व्याघ्र प्रथिवी ऐसी जान पड़ने 
र्गी मानों जहाँ-तहाँ पथिक जनोंके गिरे हुए अनुरागी हृदयोंस ही व्याघ्र हो रही हो ।॥ ७॥॥ 
समस्त दिशोएं फूले हुए कुञ्च, कदम्ब और कोहाके वृक्षोंसे मनोहर दिखने छगीं तथा बन, 
गते और पवेतोंसे सहित समस्त भूमि शिलीन्ध्रके नये-नये दलोंसे सुशोमित हों उदी ॥ ७८॥ 
मेषोकी घनघोर गजनासे डरी हुई युवतियाँ, भुजाओंकी खनकंती हुई चूड़ियोंके शब्दं 
युक्तं पतियोंके कण्ठक दृंढालिंगनसे अपने तीव्र भयरूपी पिशाचका निग्रह करने कंमीं। 
भावार्थ-मेघगजनासे भयभीत खियाँ पतियोंक कण्ठका दृढालिङ्गन करने छगीं ॥ ७€॥ आतापन, 
वेषी ओौर शिशिरके भमैदंसे तीन प्रकारके योगको धारण करनेवाले मुनियोंका उस समय पवत 
की शिलाओंपर होनेंवालों आतापन योग छूट गया था इसलिए वै वनम शीत, वायु और 
बषौकी वाधा सहन करते हुए वृक्ष और लताओंके नीचे स्थित हो गये । भावाथे--सुनिगंण 
देके नीचे बैठकर वर्षायोग धारण करने गे ।। ८० ॥ ऐसी ही वर्षाऋतुममें एक दिन युवा 
नेमिकुमार, ध्वजा-पतांकाओंस सुशोमित सूथके रथक समान देदीष्यमान एवं चार घोड़ौंसे 
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. हंखिंश्नपुराणे धा, 
सुदितमोजसुतानगराङ्गनातृषितनेन्रनिपी तवपुर्जरः । क्‍ | 
विपुरुराजपथेन स तैरगात्‌ सकुपयेव मनोहरदशनः ॥८२॥ 
जलनिधिमुखरः स्वतरज्ञकेललितनतनदोमिंरिवाकुले: । 
अतितरां विबसो विभुसन्निधो विश्तनतंनतंकवत्तदा ॥८३॥ 
उपवनं समुपेत्य वनश्रियं सपदि यूनि विछोकयतीश्वरे । 
विततश्ाखवनद्रमजातयो विचकरु: कुसुमाञ्लिमानताः ॥८४॥ 

स खलं पश्यति तत्र तदा वने विविधजातिश्वुतस्तृणमक्षिणः । 
ू मयविकम्पितमानसगात्रकानू पुरुषरुदुस्गान ति विद्वलान्‌ ॥८५॥ 
लघु निरुष्य रथं ख हि सारथिं निजनिनादजितास्खुदनिस्वनः । 
अपि विदन्नवद्न्गजातयः किमिह रोधमिमाः परतिखम्मिताः ॥८६॥ 
अकथयत्‌ प्रणतः स कृताअलिः क्षितिभ्ुजामिह मांसभुजां विमो । 
तव विवाहविधो श्चगरोधनं विविधमांसनिमित्तमनुष्ितम्‌ ॥८७॥ 
इति निशम्य निशाम्य खगवजाच्‌ प्रकतिभूतदयास्थितवमानसः । 
चरपसुतानमिवौक्ष्य विभुजंगावभिनिबोधविजुम्मणसावधिः ॥८८॥ 
गह मरण्यमरण्यतृणोदकान्यज्ञनपानमवतीव निरागसः । 
सगङ्रस्य बथापि वधो चर मिजंगति पयत निधणतां नृणाम्‌ ॥८९॥ 
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जते रथपर सवार हो अनेक राजकुमारोंके साथ वनभूमिकी ओर चर दिये ॥ ८१॥ 
प्रसन्नतास युक्त राजीमती तथा नगरकी स्त्रियोंने अपने प्यास नेत्रोंसे जिनके शरीर रूपी जल- 
का पान किया था एवं जिसका दोन मनको हरण कर रहा था ऐसे नेमिनाथ भगवान्‌, उन 
राजकुमारोंके साथ विज्ञाल राज-मागसे दक्षकोंपर दया करते हुएके समान धीरे-धीरे गमन ` 
कर रहे थे । ८९ ॥ उस समय समुद्र, सुन्दर दृत्यमें व्यस्त भुजाओंके समान अपनी चञ्च ` 
तरज्ञोंसे शब्दा यमान हो रदा था ओर्‌ भगवान्‌के समीप आनेपर नाना श्कारके नृत्योंको 
धारण करनेवाले नतेकके समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥८३॥। ५५५५ पहुँचकर युवा 
नेभि कुमारीघ ही बन की लक्ष्मीको देखने छगें और वनके नाना बृक्षोंकी पंक्तियाँ अपनी शाखारूप 
भुजाएँ फेलाकर नम्नीभूत हो उनपर फूलोंकी अब्जलियां विखेरन लगीं ॥ ८४॥ उसी समय 
उन्होंने वनसे एक जगह, भयसे जिनके मन ओर शरीर कॉप रहे थे, जो अत्यन्त बिहलछ थे, पुरुष 
जिन्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियोंसे युक्त थे ऐसे ठृणभक्षी पशुओंको देखा ॥ ८४ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌, अवधिज्ञानसे उन पश्ुओंको एकत्रित करनेका कारण जानते थे तथापि 
उन्होंने शीघ्र ही रथ रोककर अपने झब्दसे मेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिसे पूछा कि ये 
नाना जातिके पञ यहाँ किस टश रोके गये हैं ?॥ ८६॥ सारथिने नम्रीभूत हो हाथ जोड़- 
कर कहा कि हे विभो ¦ आपके क्विहोत्सबमें जो मांसभोजी राजा आये हैं. उनके लिए नाना 
प्रकारका मांस तैयार करनेके लिए यहाँ पश्ुओंका निरोध किया गया है ॥ ८७॥ इस प्रकार 
सारथिके बचन सुनकर ज्यों ही भगवानने म्रगोंके समूहकी ओर देखा त्यों ही उनका हृदय 
प्राणिदयासे सराबोर हो गया। वे अवधिज्ञानी तो थे ही इसलिए राजकुमारोंकी ओर 
देखकर इस प्रकार कहने कगे कि वन ही जिनका घर है, बनके तृण ४५5.) पानी ही जिनका 
भोजन-पान है और जो अत्यन्त निरपराध है ऐसे दीन मृगोका संसारमें फिर भी मनुष्य 
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रणसुखेषु रणा्जितकीतयः करितुरङ्गरथेष्वपि निर्मयान्‌ । 
अभिम्मुखानभिहन्तुमधिष्ठितानभिमुखाः प्रहरन्ति न हीतरान्‌. ॥९०॥ 
शरमसिहवनद्विपयूथपान्‌ प्रकुपितान्‌ परिहृस्य विदूरतः । 

सगशशान्‌ एथुकान्‌ प्रहरव्यमून्‌ कथमिवात्र पुमान्न विरूजते ॥९१॥ 
चरणक्रण्टकवेधमयाद्भटा विदधते परिधानसुपानहाम्‌ । 

श्दुखगान्‌ खगयासु पुनः स्वयं निशितशस््रशतेः प्रहरन्ति हि ॥९२॥ 
विषयसौख्यफलप्रसवोदयः प्रथम एष सगौघवधोऽधमः । 

अजुभवे पुनरस्य रसप्रदे षडुकायनिपीडनमध्यधि ॥९३॥ 
विषुलराज्यपद्स्थितिमिच्छता सकर्सत्ववधोऽभिलुखीङृतः । 
दुरितबन्धफरस्तु वधो धुवं कटुफल स्थितिरस्य परां यतः ॥९४॥ 
प्रकृतिदेशरसानुमवस्थिति प्रचितबन्धचतुष्कवशीकृतः । 

भजति दुगतिषु कमतो भमन्‌ विविधदुःखमयं मवग्डुद््‌गणः ॥९५॥ 
परतिमवं भयदुःखखनीयुतेर्विषयजैः ऊुसुखैरतिमावितः । 
नरमवेऽप्यसुमानतिमोहितो न यतते सवदुःखनिवृत्तये ॥९६॥ 
भवसुखानि बहिर्विंषयोद्धवान्यतिमहान्स्यपि -सन्ततिमन्त्यपि | 
मवश्युतो न भवन्ति हि तुष्टये जलनिधेरिव सिन्धुशतान्यपि ॥९७॥ 


वध करते दँ । अहो ! मनुष्योंकी निदेयता तो देखो ॥ ८८-८७ ॥ रणके अग्रभागमे जिन्होंने 
कीर्तिका संचय किया है ऐसे शूरवीर मनुष्य हाथी, घोडे ओर रथ आदिपर सवार हो 
निभेयताके साथ मारनेके लिए सामने खड़े हुए छोगों पर ही उनके सामने जाकर प्रहार 
करते हैं अन्य लोगोंपर नहीं ॥ ६० ॥ जो पुरुष अत्यधिक क्रोधसे युक्त शरभ, सिंह तथा 
जंगी हाथियों आदिको तो दूरस छोड़ देते हैं और खरग तथा खरगोश आदि क्षुद्र प्राणियों- 
पर प्रहार करते हैं उन्हें खजा क्यों नहीं आती ? ॥ €१॥ अदा ! जो शूरवीर वैरम काँटा 
न चुभ जाये इस भयसे स्वयं तो जूता पहिनते है ओर शिकारके समय कोमल अरगोको 
सैकड़ों प्रकारके ती&ण शस्त्रोंसे मारते हैं. यह बड़े आइचयकी बात हे ॥ ९२ ॥ यह निन्य 
सृग-समूहका वध प्रथम तो विषयसुखरूपी फलको देता हे परन्तु जब इसका अनुभाग 
अपना रस देने छगता हे तब उत्तरोत्तर छह कायका विधात सहन करना पड़ता है। 
भावाथ--हिंसक प्राणी छहकायक जीवोमे उत्पन्न होता है ओर वहाँ नाना जीवोंके द्वारा 
मारा जाता है ॥ ९३॥ यह मनुष्य चाहता तो यह, है कि मुझे विशाल राज्यकी प्राप्ति 
हों पर करता हे समस्त प्राणियोंका वध सो यह विरुद्ध बात है क्योकि प्राणिवधका फर 
तो निश्चित ही पापबन्ध है और उसके फलस्वरूप कटुक फलकी ही प्राप्ति होती है 
राज्यादिक मधुर फलकी नहीं ॥९७॥ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग रूप चार प्रकारके 
बन्धकं वशीभूत हुआ यह प्राणियोंका समूह क्रम-कमसे दु्गतियोंमें परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है ।९५॥ यह प्राणी प्रत्येक भवमें भय और दुःखकी खान 

से युक्त विषय-सम्बन्धी खोटे सुखोंसे प्रभावित रहा है और आज मनुष्यभवमें भी इतना 
. अधिक मोहित हो रहा है कि संसार-सम्बन्धी दुःखको दूर करनेक लिए यत्न ही नहीं करता 
॥ ९६ ॥ जिस प्रकार सैकड़ों नदियां समुद्रक सन्तोषके लिए नहीं हैं उसी प्रकार बाह्य विषयों- 
से उत्पन्न, सन्ततिवद्ध, बहुत भारी संसारसुख भी प्राणीके सन्तोषके लिए नहीं हैं. | ९७॥ 
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१. वरा मठ | २, स्थितिः प्रचित म० । ३. विषमैः म० । ४, सन्ततितान्यपि म । 


खचरदेवद्रपामरजन्मजं रूपरजयन्वविमान भवरोद्धवम्‌ । 

न हि सुख बहु सरगस्नीविनः समचुभूतम भून्मम तृक्षये ॥९८॥. 

कतिपयाह मवं वत किं सुनः सुरूभमप्यतिमायुषमप्यलम्‌ । 

मवति तृषप्तिकर मम साग्पतं सुखमसारमसारवयायुषः .।९९।। ` ` 

अत दद्‌ क्षयि तापकरं सुखं विषयजं प्रविहाय महोचमः । 

श्वयविसुक्तमत्तापनसात्मजं शिव्रसुखं महता तपसाजये ।॥१००॥. 

इति तदा मनसा वचसा सम्नं सुपरि चिन्तयति श्ुवमीदवरे ।. 

शशिनिभाः खल 'पश्चमकल्पजास्तुषितवहयरुणाकपुरस्सराः ॥१०३१।। 

लघु समेव्य नता नतमभोलयः छृतकराजरुयच्चिद्रा जगुः । 

समय एप विभो मरतेऽधुना त्वमिह वतंय तीथंमिति ्रसुम्‌ ॥१०२॥ 

प्रतिविङुद्धपथः स्वयमेव सख श्रतिविवोधकदेवमिरोऽस्य ताः । 

सनुवदन्त्यपि ताः पुनरक्ततां फलति चावसरे घुनरुक्तता ॥१०३॥ 

लघु विमुच्य मान्‌ खगवान्धवो नृपसुतैः प्रविवेज्ञ पुरं प्रभुः । 

सपदि तन्न नृपासनभूषण ` नुजुबुरेस्य पुरेव सुरेश्वराः ॥१०४॥ 

तसुपवेश्य तततः स्नपनासने समुपनीतपयःपरयसा सुरैः । 

समभिषिच्य विभूष्य सुरोचितखगचुरेपनवखविशूवणेः ॥१०५॥ « ` 

सुष्ठरि विष्टरवर्तितमीश्वरं 'हरिबलान्वितभूपसुरासुराः । 

ब्युरतीव तदा परितः स्थिवाः प्रथममेरुमिवोरुकुछांचछाः ॥१०६॥ 
औरकी बात जने दो मैंने स्वयं सागरो पयेन्त विद्याधरेन्द्र, देवेन्द्र और नरैन्द्रके जन्मभे 
राजाओं तथा जयन्त विमानमे समुत्पन्न खुखका उपभोग किया है पर वह मेरी तृप्तिक लिए 
नहीं हुआ ॥ ९८ ॥ यद्यपि मुझे छोकोत्तर सुख सुलभ है तथापि वह कुछ ही दिन ठउदहरनेवाङा 

है, निःसार हैं और मेरी आयु भी असार है अतः वह मेरे लिए तृप्ति करनेबालां कैसे हो ` 
सकता है  ॥ ९९ ॥ इस छिए मैं इस विनाशीक एवं सन्तापकारी विषयजन्यसुखको छोड़कर 
महान्‌ उद्यम करता हुआ अत्यधिक तपसे अविनाशी, असन्तापसे उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्ष 
सुखका उपाजन करता हूँ ॥| १००॥ भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार 
कर ही रहे थे कि उसी समय पद्लम स्वगमें उत्पन्न, चन्द्रमाकं समान रवेतवणं तुषित, वहि, 
अरुण, आदित्य आदि लौकान्तिक देव शीघ्र ही आ पहुँचे और मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़ 
कर निवेदन करने छगे कि है प्रभो इस समय भरतक्षेत्रमें तीथ प्रवतोनेका समय है इसलिए 
तीर्थभवृत्ति कीजिए ॥| १०९-१०२॥ भगवान्‌ स्वयं ही मागेको जानते थे इसलिए छौका- 
न्तिक देवॉके उक्त वचन यद्यपि पुनरक्त बातका ही कथन करते थे तथापि अवसरपर पुनरु- 
क्तता भी पर्ल थ 5 होती हे ॥ १०३॥ मर्गों हितैषी मगवानने शीघ्र ही म्गोंको छोड़ दिया 
और राजक्कमारौकं साथ स्वयं नगरीम प्रवेश किया । नगरीमें जाकर वे राज्यसिहासनकों 
अलंकृत करने लगे और इन्द्रॉने पहलेक समान आकर उनकी स्तुति की ॥ १०४॥ तदनन्तर 
इन्द्रौने उन्हें स्नानपीठपर विराजमान कर देवॉके द्वारा छाये हुए क्षीरोदकसे उनका अभि 
वेक किया और देवॉक योग्य मारा, विलेपन, वख एवं आभूषणोंसे विभूषित किया ॥१०५॥ 
उत्तम सिंहासनके ऊपर विराजमान भगवान्‌को वेरकर खड़े हब कृष्ण, वल्भद्र आदि अनेकं 
राजा और सुर-असुर ऐसे जान पढ़ते थे जैसे प्रथम सुमेरुकों घेरकर स्थित 'कुछाचछ ही 
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१ , ुत्तम्भवसागरजीवितः म०। २. पञ्चमस्वर्गत्मन्ना लौकान्तिकदेवाः। ३. ननृत्रेत्य म ०, 
रंखचुरेत्य क० | ४, इसरियुमा--म५, इ ० | 


पञ्चपञ्चाश्ञः. सगे: अ. 


जिगमिषुं तपसे जिनमाहता हरिषुरःसरमोजयदृत्तमाः । 

अनुनयैने निरोद्‌्वमरू तदा प्रवरुसिहमिवोद्ध्टतपञ्ञरम्‌ ॥१०७॥ 
पितृपुरःसरबन्धुजनं जिनः सुपरिवोध्य जगस्स्थितिकोविदः । 
धनदशिल्पिकृतां शिविकां पदैरगमदुत्तरङुवमिधानिकाम्‌ ॥१०८॥ 
धवजसितातपवारणमण्डितां सुमणिभित्तिमुपाहितभक्तिकाम्‌ । 
विविधरूपधरामधिरूढवान्‌ विधुरिवोदयभूधरमित्तिकाम्‌ ॥१०९॥ 

| क्षितिश्चवः क्षितितः शिविकां शिवासुदहरन्‌ प्रथमाः प्रथमं वतः । 

| सुरपथे सुरनाथपुरोगमाः सुरवराः सुखम्‌ हुरमूं मुदा ॥११०॥ 
अमवदृ्धं वसुदारख॒दा रवः” सुरगणे्विंहितौ “विहितोउश्नियास, ! 
श्रुतिमधोमुखरी मुखरोदितों “ज्यथितभोजगतो <जगतोऽरूणव्‌ ५११११ 
ननृतुरप्सरसः' 'सहसा रसैः ` सक्चिखि *साप्सरसः +सह सारसे: * । 
` ^यमनिसामे रसंघनताङ्गतं तमिव शान्तरखं घनतां *“गतम्‌ ॥११२॥ 
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हों ॥ १०६ ॥ जिस प्रकर पिञ्जरेको तोड़कर निकलनेवाले बलवान सिंहको कोई अनुनय- 
। विनयक द्वारा रोकनेमें समथ नहीं होता है उसी भकार तपके लिए जानेके इच्छुक भगवानको 
श्रीकृष्ण भोजबंशी तथा यदुबंशी आदि कोई भी रोकनेमें समथ नहीं हो सके ॥| १०७॥ 
| तदनन्तर संसारकी स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि वरिवारके लोगों 
को अच्छी तरह समझाकर कुबेररूप शिल्पोकं द्वारा निर्मित उत्तरकुरु नामकी पाछकीकी ओर 
पैदल ही चल पड़े ॥१०८॥ वह पाछकी ध्वजाओं और सफेद छत्रसे मण्डित थी, उत्तम मणि- 
। मय दीवालछोंस युक्त थी । उत्तमोत्तम बेल-बूटोंसे सहित थी, ओर बिविधरूपको धारण कर 
रही थी। जिस प्रकार उदयाचछकी भित्तिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
उस पालकीपर आरूढ हो गये ॥|१०९॥ तदनन्तरं सबसे पहले कुछ दूर तक प्रथिवीपर तो श्रेष्ठ 
राजा छोगोंने उस कल्याणकारिणी पालकौंकों उठाया ओर उसके वाद इन्द्र आदि उत्तमोत्तमं 
देव उसे बड़े हसे आकाशमें छे गये।। ११० ॥ उस समय आकाशमें एक तो अत्यधिक आनन्दसे 
देवोके ४१ 
द्वारा किया हुआ वह शब्द व्याप्त हो रहा था जो श्रीहीन मनुष्योंके लिए हितकारी 
नहींथा और नीचे प्रथिवीपर दुःखस पीडित भोजवंशकं छोगोंका जोरदार करुणक्रन्दन मुखसे 
रुदन करने वाले जगतके जीवॉक कण-विवरको व्याप्त कर रहा भा ॥१११॥ जिनके शरीरको 
देवोंका समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निबिडताको प्राप्त हुए शान्त रसके समान जान 
पड़ते थे ऐसे उन भगवान्‌ नेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जख्के सरोबरक निकट मयूर 
ओर सारस दत्य करते हैं. उसी प्रकारं अप्सराओंका समूह नाना रसोंको प्रकंट करता हुआ 
बड़ी सओीघ्रतासे नृत्य कर रहा था ॥ ११२॥ इस प्रकार जो पापोंकी सेनाको जीत रहे थे वे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कमछके समान कान्तिकी धारक हितकारी देषसेनाके साथ सुमेरु पर्बतर्क 
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१. कुवभिधातकं म० । २. उक्रय्व॑ण । ३. शब्दः । ४, कतः । ५. विगतं हितं यस्मात्‌ सः । 

६, अशिवां शीरदितानां भाग्यहीनानाचिस्यथः । ७. ध्यचिसुवों म्र०, ख ९, ग०, घ०; व्यधिल्लवो क०, व्यमिषुवो 

जप्रतो मर | ८, जगतः म० । ६. घुराङ्गकाः । १०. शटिति । ११. सशिखमाप्सरसः म>, शिखिभिः सदशं 

प्रथा स्यात्तथा सशिखि मयूश्सहशम्‌ । १२. अद्धिर्पलक्ितं सरः साप्सरः तस्थ । १३. साधम्‌ । ३४, सासवैः 

जल्वपर्तिमिः । १५. थमि यत्सुखम्‌ । १६. अमरखद्धेन नतं अङ्गं यस्य तस्थ भावः भवरसद्धनतांगता, 
तया सहितः तम्‌ | १७. घनतां निषिडतां गतं प्राप्त श्वान्तस्सपिव । 








| हरिवंशपुराणे (शा | 
"गिरिमितः सहितामरसेनया जिनवरः स हि तामरसेन या । | 
समरचििंरिराउस्चभूजेयन्त इति योऽस्ति हि पापचमूजयन ॥११३॥ 
रविनिशाकर योरुमया न्तयोविंचरतोस्तिमिरोर्मयान्तयोः । 

दिवि न यत्न महात्मनिदर्शन किमिह तुङ्ग तयास्य निदशनम्‌ ॥११४॥ 
सुखरनि झरपातपतल्त्रिसिमुंखरसप्रद्चूतछताफले: । 

कुसमनिभेरपा दपजातिमिः ऊसुमनोरहितोऽतिविराजते ॥११५॥ 
`मणिसुवणसु वणधराधरे विविधधातुरसीघधराधरे । 

शिखररज्ञितकिञ्नरदेवके वनभ्ुवा हृतधीनरदेवके ॥११६॥ 

उपवने इजिने शिविकामतः सुमतमाप्य जिनेशिविकामतः । 

द्रवति यद्रहितो हरिणा हरिः स निदधे सहितो हरिणा ° हरिः ` ॥११७॥ 
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समान क्रान्तिवाले गिरनार पवेतपर पहुँचे ॥११३॥ जिस पवेतपर रात्रि ओर दिनक अन्तमं 
अर्थात्‌ प्रातःकार और सायंकाखके समय आकाशम विचरनेवाले एवं अन्धकारसे होने 
वाले विशाल भयका अन्त करनेवाले सूय और चन्द्रमाक महान्‌ स्वरूपका दशन नदीं हो पाता 
उस गिरनार पर्व॑तका यहाँ ऊँचाईमें उदाहरण ही क्या हो सकता हे ! अथात्‌ कुछ भी | 
नहीं । भावाथे--यह पवेत इतना ऊँचा ह कि उसपर प्रातःकाछ ओर सायंकाछक समय सूर्य ' 
ओर चन्द्रमाका दशन ही नहीं हो पाता । बह गिरनार पवत कुत्सित फूछोंसे रहित था, ओर | 
शब्दायमान किरणोंके गिरनेके स्थानम उड़नेवाले पक्षियों, मुखमें मधुर रसको देनेवाले 
आम्रल्ताके फलों एवं फूछोंसे छदे नाना प्रकारक वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोभित हो रहाथा | 
॥ १९५ ॥ तदनन्तर जो मणियों और सुवर्णक कारण सुमेरु गिरिके समान जान पड़ता था, | 
जो नाना प्रकारकी धातुओंके रङ्गके समूहसे उपलक्षित भूमिको धारण कर रहा था, जो 
अपनी शिखरोंसे किन्नर देवोंको अनुरक्त कर रहा था, _ओर जो बनकी वसुधासे 7. तथा 
देवोंकी बुद्धिको हरण कर रहा था ऐसे गिरनार पवेतके उस निष्कडङ्क उपवनमे जिसमें कि 
वानरस रहित एकाकी सिंह विचरण करता था बिष्णु-ऋष्णसहित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रकी 


| 
॥ 
| 
| 
| 
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१. हि यः पापचम्‌ : पापसेनाः जयन्‌ स हि जिनवरः, या तामरसेन कमलेन समरचिः सदशकान्तिः , 
तथा, सहितामस्सेनया हितेन सदिता सहिता सा चासौ अमस्सेना च तया साधं गिरिराडरुच॑ गिरिराड | 
मेदस्व्य रुगिव सूगुयस्य तं, ऊजयन्त इति प्रतिद्धगिरिम्‌ इतः प्रातः । २. उभयान्तयोः-उभयेर्निशादिव- | 
योरन्तयोः । दिवि विचरतोः, तिपिरात्‌ अन्धकारात्‌ यद्‌उरु विपुलं भयं तस्य अन्तो विनाशो याभ्यां ' 
तयोः रविनिशाकरयोः यत्न गिरौ महात्मदशंनं न विद्यते श्रस्थ भिरेः तङ्गतमा कि निदशंनं किमुदाहरणम्‌ । 
३, निर्भर--म० । ४. कुल्लितपुष्वरहितो यो गिरिः मुखरेषु निभरपातेषु विद्यमाना पतत्रिणः तैः सुखे प्रारम्भे | 
रसप्रदानि यानि चतलताफलानि तैः, कुसुमानि च, निराश्च, पादपजातियश्च तैः, अतिविराजते नित 
शौभते । ५. मणिभिः संवर्णेश्व सुवर्शधराधर: यः सुमेरुपव॑तस्तध्मिन्‌ , विविधधातुरसौषेन नानाधातुरससमूहेनो- | 
पलिता था धरा तस्या धरः तस्मिन्‌, शिखर: रक्षिताः किन्नरदेवा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, वनझुवा, कान्तारभूम्या | 
हतधियां वशीभूता नरदेवा यस्मिन्‌ तर्मन्‌ । €. &0०% १७७३६ ५१५९८ सर कई 
८. मर्कटैन रहित: । ९. सिंहः । १०, विष्णुना । १२. इन्रः । “| 





पश्चपल्चाशः सगः धा, 


इह जौ ` वसुधारिविकासनं ` पुरुतपोऽधि -सुधारिविकाखनस्‌ । 
नमिसमः स श्िकातरूमाययावपगमार्थमिर।तरमायया ॥११८॥ 
| *जमिनो5थ स्रन्नक्लमलडकछूतीरपगमय्य सवस्यमऊूड-क॒ती । 

| प्रविरखसव्कमलासनधीरतः प्रियवधूकसलासनधीरतः ॥११९॥ 

| <दुकरा्ुलिमीरचिरासितान्‌. घनकचानतिमीरुचिरासितान्‌^ । 

| ब्युदहरदूद्ठपञ्जपरिग्रह स रहितः सकूप॑ च परिग्रहः ॥१२९॥ 
चपसहलममा नमिना तपः भ्रितमिवेनमसानमिनातपः । 
| 





१२ 
तपति नातपवारणवारितः प्रपतदातपवारणवारितः ॥१२१॥ 
निकचितां कचसम्पदमास्मना प्रकुटिलांगतकोपदमात्मना । 
व्यपनयक्षिव शल्यपरम्परां चृपगणः भ्रियमैत्‌ स्वपरम्पराम्‌ ॥१२२॥ 
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सम्मति पाकर वह पालकी रख दी ॥११६-११७॥ उस उपवनमें पहुँचकर भगवानने विशाल 
तप धारण करनेके उद्देश्यसे देवॉको हषित करनेवाले प्रथ्वीपर विद्यमान पालकी रूपी 
क्‍ आसनको छोड़ दिया और स्वयं प्रथ्वीतछकी मायाका परित्याग करनेके लिए नमिनाथ 
` भगवानके समान शिलछातलरूपर जा पहुँचे ॥११८॥ तदनन्तर जो अतिशय वुद्धिमान्‌ थे, 

जिनकी पद्मासन और धीरता अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो प्रियस्री, एवं राज्यरूक्ष्मीके 
` व्यागकी बुद्धिमें रत-छीन थे ऐसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर मारा, वख ओर सब 
अलंकार उतारकर परिग्रहसे रहित तथा दयासे युक्त होकर कोमछ अक्ञल्योंसे युक्त सुदृढ़ 
` पञ्चमुद्धियोसे उन सघन कोको तत्काल उखाड़कर फक दिया जो अत्यन्त सुन्दर और काछे 
थे एवं अतिशय भीर मनुष्य ही अपने शरीरमें जिनका चिरकार तक स्थान बनाये रखते 
. है ॥११०-१२०॥ भगवान्‌ नेमिनाथने जिस तपको धारण किया था उसी तपको एक हजार 
` राजा्ओंने भी भगवान्‌ नमिनाथके साथ धारण किया था उस समय सानरहित भगवान्‌को 
सयका आताप सन्तप्त नहीं कर सका था क्योंकि इन्द्रके द्वारा लगाये हुए छत्रसे वह रुक गया 
` था अथवा छत्ररूपी जछ वहाँ पड़ रहा था उसके ग्रभावसे सूयंजन्य आताप उन्हें दुखी 
` करनेमें समर्थ नहीं हो सका था ॥१२१॥ उस समय क्रोधरहित इन्द्रिय -दमनसे युक्त अपने 
' आपके द्वारा शिरपर बद्ध कुटिल केशोंको उखाड़ता हुआ राजाओंका समूह ऐसा सुझोभित 
; हो रहा था मानो चिरकालसे साथ छगी हुई कुटिछ शल्योंकी परम्पराको ही उखाड़कर फंक 


| 
| 


न 


। . १. वसुधायां विद्यमानं यत्‌ शिविकारूणं आसन तत्‌ । २. विशालतपःसम्बुलम्‌ । ३, देवहषकम्‌ । 
` ४. शिखछातलम्‌ श्राययौ इति पदच्छेदः । ५. इलातले या माया तया सह । ६. खजमितोऽथ म० | ७. अथ अलम्‌ 
६ | अत्यथ कृती परिडतः स इनः स्वामी, सवस्त्रं यथा स्यात्तथा वस्त्रस्य नेपथ्यमष्ये इत्यथः । खजं वस्त्र अलंकृतीः 
श्रलङ्कायंश्च ्रपगपय्य त्यक्त्वा कथंभूतः इनः १ कमलासनं च धीरता च इति कमलासनधीरते प्रविरूसन्त्यौ 
केमलासनधीरते यस्य सः , प्रियवधूश्च कमला च लदमीश्च तयोः; असनस्य त्यागस्य धियां रतः तत्पर:। ८. मृदवः 
कराङ्खल्यो येषु तैः, हदपञ्चपरिग्रहैः ददपन्चमुष्टिभिः । ६. सचिरां मनोह: श्रसिताः कृष्णाश्च ये तान्‌ । १०. 
अति भीरुषु चिरं आसितं स्थानं येषां तान्‌ , धनकचान्‌ सान्द्रकेशान्‌। ११. नमिनायेन इव अनेनं मेयिनायेन 
भमा सह उपस" तपः धितम्‌ । अमान मानरहितं एनम्‌ जिनम्‌ हंनातकः सूथघमः न तवति स्म । आतप- 
वारणेन छत्रेण वारितः सन्‌ । १२. आतप-वारणं च तद्‌ वारि चं इत्यातपवारणवारि प्रपंतत्व तत्‌ आतप- 
वरणवारि च तस्मात्‌ । १३. गतः कोपो यस्मिन्‌ एवंभूतो यो दमः ईन्द्रियवशीकारः स आत्मा स्वरूप यस्य 
` तेन, एवंभूतेन आ।त्मना शल्यपरम्परामिव, निकचितां निबद्धां कुटिलो वक्रां कचसम्पदं अ्यपनयन्‌, दुरक्ुवेन्‌ , 

 दपगणः स्वेपरम्परां भियं एेत्‌ प्रापत्‌ । 


| 


| 


| 
॥ 
। 


दरिवंगाइराने भ. 
मणिगणांझलसत्यंटलीकृतानू 'जिनकचान्कुछिशी परटछीकृतान, { | 
अदत दुग्धंमये ख महोदधौ वपुररं समये 'खमहो दधौ ॥१२३॥ 

| 
| 





>प्मवतारंमिनोजिकृपावन स्वेकृत कखमयरस्यें संपावनम्‌ । 

सपदि यत्र तदत्र यथाश्रुतं जगति तीथम्ूच यथाश्रुतम्‌ ॥१२४॥ 

यतिषु <बोधचतुष्कविराजितखिदशकौरिमहाकविशजितः । 

विथुरिवोपगवग्रह तारकः प्रञुरभादपरिग्रह तारकः" ॥१२५॥ 

` नमसि शुधतुरीयतया तिथौ क्रमम्ठतीशिनि षष्ठतयातिथौं । 

विहितनिष्करमणे व्रसुराऽसुराः सुविदध्महमेषु सुशसुराः ॥१२६॥ 

मदन भङ्गक्रतप्रमवे मवे भवश्चुतां करणाय हिवेहिते । 

हतरुषे वितृषे मुनये नये स्थितवते नम इत्यसुराः सुराः ॥१२७॥ 

स्तवनपू्वसमौ च समन्ततः प्रणतिमेत्य नृपाश्च समं ततः । 
स्वहृदयस्थतपःस्थितनेमयः स्वपदमीयुररिस्थितनेमयः ` ॥१२८॥ 
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रहा हो ।१२२॥ इन्द्रे भगवान्‌के कोको इकट्ाकर मणिसमृहको किरणोंसे सुशोभित ` 
पिटारेमें रखकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेप दिया । उस समय भगवान्‌ अतिशय तेजसे युक्त | 
शरीरं धारणे कर रहें ये १२३ भगवान्‌ नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवद्याकी रक्षा करने | 
वाला, एवं अत्यन्त पंबित्रं, वश्चरूय परिग्रहका त्याग किया था वह्‌ शीघ्र हो संसारम स्त्रः 
सम्मत प्रसिद्धं तीथेस्थान बने गया ॥१२४॥ उस समय चार ज्ञानसे सुशोभित, करोड़ों देव- 
रूपी महाकवियसे विभूषित और परिग्रहरहित मनुष्योंको संसारसे तारनेवाले भगवान्‌, 
अनेक मुनियोंके बीच, भ्रहों और ताराओंके मध्यमे स्थित चन्द्रमाकें समान सुशोभित हो रदे 
में ॥१२५॥ अतिथि भगवानने सावन सुदी चौथके दिन बेछाका नियम टेकर दीक्षा धारण की 
थी इसलिए उसदिन अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवाला मलुष्य देव तथा असुरोंने 
दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया था ॥१२६। तदनन्तर सुर ओर असुर भगवान्‌की इस 
प्रकार स्तुति करने छगे--हैं भगवन्‌ ! आप कामदेवका पराजय करनेंमें समथ हैं, हितकारी 
चेष्टाओंसे युक्त संसारी आआणियोंके शरणभूत्र रक्षक " करोचसे रहित हैं, तृष्णासे रहित 
हैं, उत्तम नयम स्थित दै--नयका पालन करनेवाले हैं ओर सुनि हैं मनन-झील हैं. अतः 
आपको नमस्कार हो । इस प्रकार साथ-साथ स्तुतिकर तथा सब ओरसे नमस्कारकर 
अपने हृदयोमे तप्स्थी नेमिनाथ मगवानको धारणे करनेवाले एवं चक्रमे स्थित 
जेमि-चक्रधाराके” समाने प्रवतंक राजा तथा सुर-अयुर अपने-अपने स्थानपर चरे 
गये ।१२७१रदी) | 

१, जिनकचा म० । २. इन्द्रः । ३. पुज्जीकृतान्‌ । ४, इन्द्रः । ५. दुग्धमये महोदधौ छीरसागरे । 
६. तस्मिन्‌ समये जिनः, अल्मैत्यन्तं समहः तेजोघुक्तं वपुः दधौ । ७. स इनः भगवान्‌. अद्धिकरपाबन अङ्गिषु 
या कृपा तस्या अवनं रकं दुपावनं अतिशयधाविव्यकारणम्‌ , वल्वरमयस्य वस्लादिषस्ट्रिहस्य, समनतारं स्याम॑ 
संपदि, यंत्र स्वकृतं छुप्ड श्रत कृतवान्‌ , यथाश्रुतं शास्त्रांनुसारं तीथमभूत्‌ ॥ ७. मतिषु मर } ६. अपरि- 
ग्रहाणां कारकः अपरिगहतारक: । १०, श्रावणे मसि, प्रतिषदादिक्रमणशुर्पचस्य चनु्यां तिथौ, अतिथो 
ईशिनि नेनिनाथे पषठतया दिनद्वयोपवासेन, विहितनिदीष्कमणें कइतक्ञग्रणे सति दशुरसुयः महम्‌ उत्सवं 
सुविदधुः, सरासु शोभनदरन्येषु सः रान्तीति सः दातारू । ११. लदसत्य: तपःस्थितो नेमिः नेभिनिनेन्द्रः 
येषां ते । १ २, अरि चक्रं तस्मिन्‌ विषये स्थितनेपयः स्थितचक्रधाराः इत्यथतः एवंभूताः इषाः स्वपदम्‌ इयुः । 
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| (ड) “~ ुरि वितीयं नु तत्र जिनाय ताः सुपरमान्नसथाबजिंनाय ताः । £: = ` = 
प्रवरदत्त इतो महिमाःहिताः सुरगणेः सुसद्यममरहिमाषिताः ॥ १२९॥ 
पथि तपस्यति तत्र कृते हिते नृपसुता मनसि त्रपितेहिते । 
न्यश्चुत तापमपारवियोगिनी ऊञदिनीव दिवारवियोगिनी ॥३३०१ 
प्रबलशोकवशा भ्रविखापिनी शिथिरुभूषणकेशकलापिनी | 

| परिजनेन बता प्ररुदोद सा करुणशब्द्तता अ्युरुरोदसा ॥१३१॥ 

| विधिभुपारुमते वरहारिणं वश्वधूबरमप्यति हारिणम्‌ । 

| जघनपीनपयोधरहारिणी नयनवारिकणाविख्हारिणीः ॥१३२॥ 

| शमितशोकभरा व चनेहितैगरुजनस्य तपोवचनैहि कैः । * 

| मतिमधत्त तपस्यनपांयिनि' प्रशमसोख्यतपस्यनपायिनि * ॥१ ३३॥ 

| व शालिनी-खन्दः | 

राजीमत्याश्रारुराजीवलक्ष्मी-राजीमत्याः पाणिपादस्य कान्व्या | 
तापस्यान्तं ज्ञातयोऽबेस्यः » वृत्त तापस्यान्तं मानसस्यापुरन्ते ॥१३४॥ 
सतरीणामाद्य पारतन््यं ` विदुःखं दौकभ्येऽमू मतुं * विदुः खम्‌ ॥ 


कह क न क ॥ 
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क्‍ तदनन्तर जब पापरहित भगवान्‌ आहार लेनेके लिए द्वारिकापुरीमें आये तब उत्तम 
| तेजके धारक प्रवरदत्तने उन्हें उत्तम खीरका, आहार देकर देवसमूहके द्वारा महिमासे युक्त, 
| हितकारी अद्भुत महिसा-प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥१२९॥ जव. भगवान्‌ नेमिनाथ किये हुए उस 
| हितकारी मागमे तपस्या करने कगे तब अपार बियोगसे युक्त .रानयुत्री राजीमती अपने 
। छञ्जापूणे चेष्टासे युक्त मनमें दिनके समय सूयके संयोगसे सहित कुमुदिनीकै समान सन्वापको 
| धारण करने :छगी ॥१३०। राजीमती, प्रबल _शोकके वशीभूत थी, निरन्तर विछाप करती 
रहती थी, उसके आभूषण ओर केशोका समूह शिथिल्ल प, हो गया:था तथा बह करुण शब्दोंसे 
। आकाञ्च और प्रथ्वीके विशार अन्तरालको स करनेवाले परिजनोंसे घिरकर अत्यधिकं 
। रोती रहती थी ॥१३१॥ नितम्ब और स्थूछ २ सुन्दर तथा, अश्वुकणोंसे व्याप्त हारको 
धारण करनेवाली वह राजीमती कभी तो वरको हरनेवाले अपने दुर्देवको उलाहना देती थौ 
ओर कभी अत्यन्त मनोहर वरको दोष देती थी ॥१३२॥ तदनन्तर तप धारण करनेकौ प्रेरणा 
देनेवाले गुरुजनोंके उन हितकारी बचनोंसे जब उसके शोकका भार आन्त हो गया तब उसने 
अपाय-बाधासे रहित, शान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुभोग्यको दूर करनेबाले तपमें बुद्धि 
। ख्गायी--तप धारण करनेका विचार किया ॥१३३॥ हाथों ओर पाँबोंकी कान्तिसे सुन्दर कमल 
। सम्बन्धी शोभाके समूहकों धारण करनेवाली राजीमतीने जो वृत्त-चारित्र धारण किया है 
वह्‌ उसके ताप--दुःखको अन्त करनेबारूा हे ऐसा जानकर अन्‍्तमें उसके कुटुम्बीजन मान- 
सिके सन्तापे अन्तको प्राप्त हुए ॥१३४॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि ये ख्लियाँ नाना दुःख 
| १. अइजिनाय पापरहिताय ता शति महिमाशब्दस्य विशेषणम्‌ अत्र आकारान्तमदहिमाशब्दः पथुक्तः । 
९. केरणशब्देन तते अतिशयेन व्याप्ते अतीव उरू रोदसी चावाभूमी येन स तेन, परिजनेन । ३. वरं हरतीति 
। हरी तं विधिम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । ४. अतिमनोहरम्‌ । ५. नितम्बस्थूलकुचमनोहरा । ६. नयनवारिकणैः 
आविलो मलिनो हारो विद्यते यस्या: सा । ७. तपसि विषये वचनं भणनं येषां तैः , तपःप्रेरणादायिभिः । ८. हि 
निश्चयेन तैः प्रतिद्ैः ६. स्थायिनि । १०. अपकृष्टः अयो भाग्यं अपायः, न विद्यतेष्पायो वर्मन्‌ तत्मिन्‌ । 
। ६१. चार राजीवस्य सुन्द्रसरोरुहस्य लदमीराजी शोभापडुक्तिः विद्यते यस्याः तस्याः! १२. जात्वा । १३. विविधं 
| इख विदुःखम्‌ः। १४. मवुंरङ्गे क०, अमूः सियः भुः दोलंभ्ये सतिं अङ्गं स्वकी्थः शरीरं लं शत्यं व्यथ॑मिति 
पाक्त बिहु; जानन्ति | 
४४ 








प ७, 


सापट्न्यं वा पुष्पवत्वं च वान्ध्यं ` वैधव्ये वा सूतिरोगेऽपि वान्ध्यम्‌ ॥१३५॥ 
दौर्माग्ये वा माग्यहीने -स्वनाथे स्त्रीगरमतवे सन्नेपत्ये “स्वनाथे । 

गर्भ्रावे गर्भभारे वियोगे जीवदधत्रा ममंरोगाभियोगे ॥१३६॥ 

स्यान्मिथ्यात्वं खोत्वहेतुः स्वतन्त्रं -वखस्येवातानतिर्थक्‌ स्वतन्त्रम्‌ । 
खोदुःखानामन्तकृदव्यसत्वेजैनी दृष्टिः सेब्यतां सेन्यसस्सैः ॥ १२७॥ 





इत्यरिश्नेभिषुराणतंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतौ भगवनि मरकल्यार- 
ं वरणनों नाम प्मपश्नाशः समैः ॥५५॥ 


| 
क्‍ 
उठांती हैं । सबसे पहिले तो इन्हें परतन्त्रताका विशिष्ट दुःख है, फिर पतिके दुम होनेपर 
शरीरको शून्य-व्यथ समझती हैं। फिर सपत्नोके होनेका ऋतुमती होनेका, वन्ध्या होनेका, | 
विधवा होनेका, असूतिकाख्मे रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दौर्भाग्य होनेका, भाग्यहीन | 
पतिक मिलनेका, लड़को-लड़की ही, गममं आनेका बार-बार सृत सन्तानके होनेका, बिलकुछ | 
अनाथ हो जनिका, गर्भ गिर जनिका, गर्भका भार धारण करनेका, पतिक जीवित रहते हृ | 
भी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी ममान्तक रोगके हो जानेका दुःख सहन 
करती है ॥१३५-१३६॥ जिस प्रकार आतान-वितानभूत तन्तु बखके स्वतन्त्र कारण हैं, उसी 
प्रकार मिथ्यादशन शस्रीपर्यायका स्वतन्त्र कारण है, इसलिए सेवनीय शक्तिके धारक भव्य- 
जीर्वाको खी-सम्बन्धी दुःखोका अन्त करनेवाले सम्यरद्शनकी सेवा करनी चाहिए १३७ 
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इस प्रकार अरिश्टनेमिपुरांणके- संहते युक्तः जिनसेनाचार्यरचित हरिविशपुराणमें भगवानके 
दीक्षा-कल्याणुका वरुन करनेवाला प्रचपनवाँ सम समाप्त हुआ ॥५५॥ 


१. व्ध्यायाः भावौ वान्यम्‌ | २. वा अथवा अत्थाया भावः आस्ध्यम्‌। ३, स्वेभतरि । ४, मत मर- 

शशीलम्‌ अपत्यं तमिन्‌ । ५. सुष्ठु अ्रनाथः तस्मिन्‌ स्वनाथे सति । ६. जीवंश्रासो भर्ता च जीवद्धर्ता तेन । 
तिर्यग -- ॐ ५ 

8, वलस्य यथा आतानभूता; ताश्च ये तन्तव; ते स्वतन्त्रं कारणं भवन्ति तथा मिथ्यात्व॑ स्त्रीत्वस्य 


। ५ 
स्वतन्त्रं कारणमस्तीत्यथः । 


७. 





© 
पत्तवचशः समः 
= नेमिञुनीन्द्रोऽपिं रलव्रयतपःश्रिया । बतगुषिसमित्युच रेजे सोढपरीषहः ॥१॥ 
। अप्रशस्तमपोद्यासावतं रौं च शुद्धधीः । ध्यानं ध्यः च शुक्ल च प्रशस्तं ध्यातुञुयतः ॥२॥ 
ध्यानमेका्रचिन्ताया घनसंहननस्य हि । निरोधोऽन्तसुंहूतं स्याच्चिन्ता स्यादस्थिरं मनः ॥३॥ 
तन्नार्तिरदन वाधा ह्यातं तत्रभवं पुनः । सुकृष्णनीरूकापोतलेश्याबलूसमु्धवम्‌ ॥४॥ 
लक्षणं द्विविधं तस्य बाह्यमाक्रन्दनादिकम्‌ । परश्नोविस्मंयप्रापं विषयास्ंजनादिकम्‌ ॥५॥ 
तदात्मनः स्वयं वेधं परेषामानुमानिकम्‌ । अभ्यन्तरं चतुर्भेदं स्वलक्षणसमन्वितम्‌ ॥६॥ 
विषयस्यामनोज्ञस्थ यद्नुत्पत्तिचिन्तनम्‌ । उत्पन्नस्य वियोगाय संकस्पाध्यवसायकम्‌ ॥७॥ 
| मनोक्ञविप्रयोगस्य "यचचानुत्पत्तिचिन्तनम्‌ । उष्पन्नस्यान्तचिन्ता च चातुर्विध्यमितीरितम्‌ ॥८॥ 
तत्रामनोज्ञदुःखस्य साधनं चेतनादिकम्‌ । मर्ध्यादि विषशख्रादि बाह्य मेतदुदीरितम्‌ ॥९॥ 
आध्यात्मिकं तु वातादि्प्रिकोपजमनेकधा । कुक्ष्याक्षिदन्तशूछादिशारीरमतिदुस्सहस्‌ ॥ ३०॥ 
शोकारतिमयोद्रेगविषादविषदूषितम्‌ । जुगुप्सादोमनस्यादि मानसं दुःखसाधनम्‌ ॥११॥ 
सवेस्यास्यामनोक्ञस्य माभू दुतपत्तिरिव्यम्‌ । चिन्ताप्रबन्ध आद्यं स्यादात॑ध्यान॑ मलाविलम्‌ ॥१२॥ 


|  अथानन्तर-तरत गुप्ति और समितियोंसे उत्कृष्ट ताको प्राप्त एवं परोषहोंको सहन करने- 
बाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तपरूपी लक्ष्मीसे सुशोभित होने कगे ॥ १ ॥ उज्ज्वल 
बुद्धिके धारक भगवान्‌, आत्तं और रौद नामक अग्रशस्त ध्यानको छोड़कर धर्म्यध्यान और 
 युक्छध्यान नामक प्रशस्त ध्यांनोंका ध्यान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ २॥ उत्तमसंहननके 
भारक पुरुषको चिन्ताका किसी एक पदाथरमें अन्तमुंहतके लिए रुक जाना सो ध्यान है 
। ओर चिन्ताका अर्थं चञ्चल मन है ॥ ३॥ पीड़ाको आति कहते हे । आर्तिके समय जो 
ध्यान होता है उसे आंतंध्यांन कहते हैं। यह आतंध्यान अत्यन्त छष्ण, नीक और कापोतं 
बलसे उत्पन्न होता है ॥ ४॥ बाह्य और आशभ्येन्तरके भेदसे आतंध्यान दो प्रकार- 

का है। उनमें रोना आदि तथा | दूसरेकी लक्ष्मी देख कर आइचय करना ओर विषर्योमिं 
| गसक्त होना आदि बाह्य आतध्यान है ॥ ५॥ अपने-भापका आतेध्यान स्वसंबेदनसे 
नाना जाता है ओर दूसरोंका अनुमानसे । आभ्यन्तर आतंध्यानके चार भेद हैं जो नीचे 
अनुसार अपने-अपने ठक्षणोँसे सहित हैं ॥ ६ ॥ अभीष्ट वस्तुकी उत्पत्ति न हो ऐसा 

| चिन्तवन करना सो पहला आर्तध्यान दै । यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके 
| ल बार-बार चिन्तवन करना दूसरा आतेध्यान है । इष्ट विषयका कभी वियोग न हो 
ऐसा चिन्तवंन करना सो तीसरा आतंध्यान है ओर इष्ट॒ विषयका यदि वियोगं हो गया है 
तो उसके अन्तका विचार करना यह चौथा आतंध्यान है॥ ७-८॥ अमनोज्ञ दुःखके बाह्य 
| साधन चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें मनुष्य आदि तो चेतन साधन हैं 
और विष-्सत् आदि अचेतन साधन हैं ॥ ९॥ अन्तरङ्ग साधन भी शारीरिक और 
। भानेसिकके भेदसे दो प्रकारका है। वात आदिक प्रकोपसे उत्पन्न उद्र-शुछ, नेत्र-झल, दन्त- 
| ५७५ आदि नाना अकारकी दुःसहं बीमारियां शारीरिक साधन हैं॥ १० ॥ और सोक, अरति, 
ह उद्वेग, विषाद आदि विषसे दूषित जो जुगुप्सा तथा दौमेनस्य-वेचैनी आदि विकार 
। „च मानसिक दुःखके साधन हैं ॥ ११॥ 'सभी प्रकारके असनोज्ञ--अनिष्ठ विषयोकी 
| उजत्ति नहीं हो! इस प्रकार बार-बार चिन्ता करना सो पहंछा मछिन आततध्यान है ॥ १५॥ 
0208 2 2 | | । 


बनी. 
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(8) ॥५उपन्नस्यास्य चामावः कथं में स्यादितीइशम्‌ । संकल्पाध्यवसानं तु द्वितीयं तत्प्रकीतिंतम्‌ ॥१३॥ 
पशुपुन्नकलत्नादि मनोज्ञं सुखसाधनम्‌ । बाह्यं स्याद्धनधान्यादि सचेतन मचेतनम्‌ ॥१४॥ 
आध्यात्मिक च पित्तादि साम्यादारोग्यमाज्गिकम्‌ । मानसं सौमनस्यादि रव्यशोकामयादिकम्‌ ॥१७॥ 
विभ्रयोगश्च मे मामूदेहिकामुच्रकस्य तु । मनोक्ञस्येति संकल्पस्तृदीयं चातंमुच्यते ॥१६॥ 
मनोज्ञविध्रयोगस्य पूवोंत्पन्नस्य यरषुनः । अभावेऽध्यवंानं तु तुर्थभाव॑सनोश्जस्‌ ॥१७॥ ६: 
अधिष्टानं प्र मादोऽस्म .तियग्शतिफलस्य हि । "परोक्षं मिश्रको भावः कड्गुणस्थान भू (जिकर ॥१८॥ 
रुदः ऋराशय: प्राणो रोकः लजरम्तः ततः+ हिंसासंरक्षणस्तेयद्षानन्देश्चतुविंधम्‌ ॥१९॥ ४ 5: ; :.. 
द्यानन्दोऽभिदचियंषां हिंसादिषुः यथायथम्‌ + हिंसानन्दादयस्तेऽतो निरच्यन्ते समासतः ॥२९५॥ <; 
लक्षणं द्विविधः तत्र पारुष्याक्रोनादिकम््‌+ स्वसंवेधंपरैमयं बाद्यमाध्यास्मिकं पुनः ॥२१॥* <; 
स्पास्संस्मसमारम्भारम्भरक्षणमात्मना । हिंसायां रब्जन स्तीज्: हिंसाननद॑ तु नन्दितम्‌ ॥२२॥ 
श्रद्वेयं परलोकस्य ` स्वतिकल्पितयुक्तिभिऽ१ विप्ररम्मनसङ्कव्योः्षानन्दं सुनन्दितस्‌ ॥२३॥ 
प्रतीक्षया प्रमादस्य परस्वहरणां श्रतिः. । असह्य-हरणं ध्यानं स्तेयानन्दसुदीरितम्‌ः ॥२४॥ > , : `, 
स्वपरिग्रहभेदे तु चेतनाचेतनात्मनि + संरक्षणाभिधानं तु स्वस्वामिस्वाभिचिन्तन्‌ ॥ २५ ,\ 6... 


यदि किसी प्रंकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विषयकी उत्पत्ति हो गयी है तो उसका अभाव किस 
प्रकार होगा ? इसी' कातक्रा निरन्तर संकल्पे करना दूसरा आतंध्यान कहां गया है।॥ १३ ॥ 
मनोज्ञ सुखके बाह्य ` सांधन भचेतन-अचेतनके भेदसे दो, प्रकारके दै । उनमें पशु, स्त्री, पुत्र | 
आदि सचेतन साधन हैं ओरुधन-धःन्यादि अचेतन साधकैः हैं।। १४ ॥ आभ्यन्तर साधन 
भी शारीरिक व्भौर मानसिककेः भेदसे को प्रकारके हैं। इनमे 'पित्त -आदिकी समतासे जो 
आरोग्य अवस्था हे वह शारीरिक साधन है और रति, अशोक, अभय -आदिसे अन्नः जो । 


। 


| 


सोमन्स्य आदि है वह मानसिक साधन हैं।॥ १५.॥ मुझे इस छोक-सम्बन्धी और परलोक्- | 
सम्बन्धी बषः लिषयक्ा वियोग न हो ऐसा संकल्पकरना तीसरा आत्तध्यान कहलाता दै ॥ ९६४५ 
ओर पहले उत्पछ्न इष्ठ:विष्यके वियोगके अभावका खंकल्प. करला-~वार-बार चिन्तवन करन 
चौथा आतंध्यान हे ॥ १७॥उ5इस अतेध््रानका आधार,ः्रमादष्दै, फल तिर्यक्व गति है । यह 
परोक्ष क्षायोपशमिक भाव है ओर -फहकेसे छेक्रर छठवें मुणस्थानः तक पार्या जपता है ॥१८॥ ` 

- ^ क्रूर अभिगप्रायवाटे जीवको रद्र" कहते दै । उसके जो श्यानः होता है ज़ह रौद्रश्यान 
कहछाता है | यह हिं सानन्द, चोयोनन्दं, 'म्रषाना्द्‌ओर परिप्रहानन्दके भेदसे चार अकाशका 
है ॥ १९ ॥ (जिनको #हिंसा आदिभे आनन्द अर्थात्‌ अभिरुषि होती हे वे संक्षपसे दिसा- 
नन्द आदि कहे जाते दै ५२० ॥ बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे रोद्रध्यानके दो भेद हैं।। उनमें 
क्रूर व्यवहार करना तथा-गाक्की आदि अशिष्ट वचन बकना, बाह्न सैद्धध्यानत्हे ।: अपने 
परमे, पाया जानेवाला रोद्रध्यान -स्व्र॒संवेंद्नसे जाना जाता है--स्वयं ही-अलुभवे -आ- । 
ज ल्ा-दै- ओर :दूसरेमें पाया ज नेवा रोद्रध्कान . अनुनानसे जाना जाता है । हिंसा जादि 
कॉय में जो संरस्थ, समारम्भ ओर आरम्भ रूपी प्रकृत्ति है डे वह आभ्यन्तर आत्तध्यान-हैं;। द 
इसके हिंसाननदं अदिः कर जेव हैं जिनके लक्षण इस-प्रकार हैं । हिंसपमें तीत आनन्द मानना द 
सो हिंसानन्दे नामक पहरा) सैद्रश्याजन है।। २१-२२॥ श्रद्धान करने घोग्य पद्मर्थोंके विषयमें 
अफ्नी कल्पित युक्तियोंसे दूसरोको छग़नेका संकल्प करना सृषानन्द नामक्रा दूसरा रौद्र आन्त. । 
शाङ्ग ।। २३.॥ प्रसादपूक्क दूसरेके धनक्रोःजवरदस्ती हरनेका अभिप्राय रखना सो स्तेया 
चन्द नामका  ठीसरा रोद्रब्यान कहा गया हे + २४॥ ओर चेतन, -अचेतन दोलों प्रकारके 
परिग्रहकी रक्षाका निरन्तर अभिभ्राय रखना तथा मैं इसका स्वामी हूँ ओर यह मेरा स्व है इस 


४ कुः + है 
। ‰: | ० १ के ~; का है 
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लकापोतवराधानं श्रमादगम्‌ । अधःपञ्चगुणस्थानं रौद्रध्यानचत्टयम्‌ ॥२६॥ 
॥ 'तु दुधरत्वादृतः परम्‌ । क्षयोषशसभावस्तु पसेक्षज्ञानभावतः ॥रे७॥ १, \. 
। सावलेदयाकषायस्त्रातन्न्यादौदयिकोऽपि वा +*उन्तरं ; फलमेतस्य नारकी“गतिरुच्य्रते २८४: 
परिहस्यातंशेदरे देःपापष्माने सुसुभतरः । धम्यडधियः+सन्तु खुदढमभिक्षमदिभिक्षवःः॥ २ श्नः =. 
एकान्तं ,्रासुकं कषत श्षु्रोपद्ववजितस्द्‌-। दिव्य संहननं द्र्यं. कारोऽस्युष्णादिव्जिवः ॥३० 
भावशुद्धिरपि श्रेष्ठा यदा भवतति योगिनः आरभेत तदा ध्यानं सर्वद्रन्हसहः स हिः ४३९६० 
गम्मीरः स्तस्भसूर्ति: सन्‌ पयङ्घासनघन्धनः>+'कादयुन्मीरनिमीर्ं इतदन्ताग्दन्तकः ॥ ३२॥ 
निवृत्तकरणग्रामब्यापारः श्रुतपारग: । मन्दं मन्दु ्रत्तान्तः प्राणापानादिसच्रः ॥३३॥ 
नाभेरुवृध्व॑ मन्येति मूध वा हदि ` बालिके । मुमुक्षु: प्रणिघायाक्ष ध्यायेद्ध्यवनद्वयं हितम्‌ ॥३४॥ 
वाह्याद्मिकमावानां व्याधात्स्य॑ धमे उच्यते । लद्र्माद्नपेतंः च्म तद्भ्यानसुच्चते॥३१॥ : 
रक्षणं द्विविधं तस्य बाह्मध्यात्सिकभेदतः । सूत्राथमासंणं शीलं; ्ुणमालानुरागिता ३६१: 
`जम्माजम्माशचुतोदुगारघागापानादिभन्द्ा । निश्ताङ्गतात्मत्वं लज बाधं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७१ 
द्राधा$ऽध्यात्मिक्रं धम्यमपायविचयादिकम्‌ ।"-अपायो रहो विचयो समां साऽह्तीति तत्तथा ॥३८॥ 


0 
| अकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिग्रह संरक्षणानन्द्‌ नामका चौथ सद्र चारों प्रकार 
काध्यान है ॥ २५॥ यह रोद्रध्यान तीव्र कृष्ण, नीर तथाः कापोत लेडयाक्ते बलूसे होता है, 
प्रमादसे सम्बन्ध सुखतः. है ओर्‌ नोचेके 'पाँच गुण स्थानम : होता है ॥ ९६&॥| इसक्ा--काल 
अन्तयुहूतं हे क्योंकि इससे अधिके एक प्रदाथमें उपयोगका स्थिर होना दुधर हे । यह पसेक्ष 
| ज्ञानसे.होताःहे अतः क्षयोप्रशमभाव रूप है ।\ २७ ॥ भावलेश्या और कषायके आधीन होता 
। है इसकिर भौदायेकभाव रूप मो है । इस भयानकाः उत्तर फर नरकगति हे ॥ २८॥ जो 
| पुरुष मोक्षाभ्रिलाषी हैं. वे आत्तरोद्र नामक दोनों£अशुभ ध्यानोंको छोड़ शुद्ध भिक्षक्तो अहण 
फरनेवाले भिक्षु-मुनि होकर धमभ्यान ओर शुक्लूध्यानमें, अपनी शुद्धि छगावें ५ २९॥ जिस 
समय एकान्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीवोंके उपद्रवसे रहित क्षेत्र, दिव्य संहनन-+आदिके तीन 
संहननः रूप द्रव्य, उष्णता आदिकीभ्बाधासे- रहित कार ओर निमेरु अभिप्राय रूप श्रेष्ठज्षाब, 
इस प्रकार क्षेत्रादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनिकों उपलब्ध होती है तवध्समस्त बाधाओंको 
सहन-करनेकाला मुनि प्रद्वास्त ध्यानका आरम्भ करता हे ॥३०-२१॥ ध्यान -करनेवाखा पुरुष, 
` गम्भीर, निश्च शरीर और सुखद पंयक्लासनसे युक्त होता है। उसके नेत्र न तो अत्यन्त खुले 
होते है ओर न बन्द ही: रहते हैं ॥ ३२॥ नीचेके दाँतोंके अग्रमागपर उसके ऊपरके दाँत स्थित 
वह्‌ इन्द्रियोंके समस्त व्यापारसेः निवृत्त हो चुकता है, श्रुतका पारगामी होता है, धीरे-धीरे 
श्वासोच्छबासका सञ्चार करता हेः॥३३॥ मोक्षका अभिछाषी मनुष्य अपनी अनोवृत्तिक्रो 
भाभिके ऊपर मस्लकपर, हंदयमें अथवा खुखाटमे स्थिरकर आत्माको , एकाग्र करता हुआ 
भ्येष्यान ओर शुक्लध्यान इन दो हितकारी ध्यानोंका चिन्तवन करता है ॥३। बाह्य 
ओर आध्यात्मिक भाबोंका जो यथार्थभात्र है वह ध्म कहलाता है, उस घर्मसे जो सहित है 
उसे धर्यंध्यान कहते है५।३५॥। बाह्य और आभ्यन्तरे भेदसे धरम्यध्यानका लक्षण दो अकार- 
। कोद । शास्त्रके अथेकी खोज करना, शीलब्रतका पाछन करना; गुणोंके समूहमें अलुरहा 
। स्खना, अंगड़ाई, जमुहाई, छींक, डकार ओरं प्धासोच्छूबासमें मन्द्ता, होना, शरीर को निः्धछ 
रखना तथा. आंत्माको ब्रतोंसे युक्त करना, यह धम्येध्यानका बाह्य लक्षण हैं। और आभ्यन्तर 
“जक्षण अपाय किचय आदिके भेद्से ऋदश अक्षारका है। इनमें अपायका-अश्थ त्याग है ओर 
` . , १. ललाटे वा-। वालके मर, घ० । २, भंजाजम्भा मर, छितोद्गार म, ख० ॥ प्र | 
` ^ १ 2५ मपाय विचय २. उपाय विचय, ३, जीव विचय ४. अजीव विचय ५. निपाक विचय ६. वैराग्यं 
चम ७. भवःविचय ८: संस्थानः विचर आज्ञा विचय और १० हेतु विवय*। `! = १ | 
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संसारहेतवः प्रायखियोगानां प्रवृत्तयः । श्रपायो वजैनं तासां स मे स्यात्कथमित्यरम्‌ ॥२९॥ 
| 





चिन्ताप्रबन्धसम्बन्धः छमरेश्यानुरज्ितः । श्रपायविचयाख्यं तत्प्रथमं धम्यमीप्सितम्‌ ॥४०॥ 
उपायविचयं तासां पुण्यानामात्मसाक्करिया । उपायः स कथं मे स्यादिति सङ्कस्पसन्ततिः ॥४१॥ 
अनादिनिधना जीवा दरभ्यार्थादन्यथान्यथा । असंख्येयगप्रदेश्षास्ते स्वोपयोगत्वलक्षणाः ॥४२॥ 
अचेतनोपकरणाः स्वकृतोचितमोगिनः । इत्यादिचेतनाध्यानं यजीववि चयं हि तत्‌ ॥४३॥ 
द्रब्याणामप्य जीवानां धर्माधर्मादिसंज्ञिना म्‌ । स्वमावचिन्तनं धम्यंमजीवविचयं मतम्‌ ॥४४॥ 
यच्चतुर्विधवन्धस्य कमेणोऽष्टविधस्य तु । विपाकचिन्तनं धर्म्यं विपाकविचयं विदुः ॥४५॥ 
शरीरमशुचिसोंगा किंपाकफलपाकिनः । विरागबुद्धिरित्यादि विरागवि चयं स्तम्‌ ॥४६॥ 
र्य भावो मवोऽमौषां चतुगतिषु देहिनाम्‌ । दुःखास्मेव्यादिचिन्ता तु `मवादिविचयं पुनः ॥४७॥ 
सुप्रतिष्ठितमाकाशमाकाशे वर्यत्रयम्‌ । सं स्थानध्यानमित्यादि संस्थान विचयं स्थितम्‌ ॥४८॥ 
अतीन्द्रियेषु भावेषु बन्धमोक्षादिषु स्फुटम्‌ । जिनाक्तानिश्चयध्यानमान्ञाविचथमीरितम्‌ ॥४९॥ 
तर्कानुसारिणः पुंसः स्याद्वादप्रक्रियाश्रयात्‌ । सन्मार्गाध्रयणध्यानं यद्धेतुविचयं तु तत्‌ ॥५०॥ | 
अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक ्भ्रमादजम्‌ । पीतपद्मल सब्लेश्याबछाधानमिहाखिलम्‌ ॥५१॥ | 


ज ण म बस चल. .धत डी ५ क क नस क क क का क क अर रे बुक सफल >> > 


मीमांसाका अथे विचार है ॥ ३६-३८॥ मन, वचन ओर काय इन तीन योगोंकी अवृत्ति ही 
प्रायः संसारका कारण हे सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे अपाय--त्याग किस प्रकार हो सकता है ! | 
इस प्रकार शुभ लेश्यासे अनुरञ्जित जो चिन्ताका प्रबन्ध है वह अपाय विचय नामका प्रथम 
धस्येध्यान माना गया है ।|२९-४०॥ पुण्यरूप योग प्रवरत्तियोको अपने आधीन करना उपायं 
कहलाता है । यह उपाय मेरे किस प्रकार हो सकता है इस प्रकारके संकल्पोंकी जो सन्तति है 
वह उपाय विचय नामका दूसरा धम्यध्यान हे ।४१॥ द्रन्यार्थिकं नयसे जीव अनादि निधन 
हैं--आदि अन्तसे रहित हैं ओर प्यायार्थिकं नयसे सादि सनिधन है । असंख्यात परदेशी 
अपने उपयोगरूप छक्षणसे सहित हैं, शरीररूप अचेतन उपकरणसे युक्त हैं और अपने-द्वारा 
किये हुए कमके फलको भोगते है“ “ इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना है बह जीवं 
विचय नामका तीसरा धम्यध्यान हे ॥४२-४३॥ धम-अधर्म आदि अजीव द्र॒व्योंके स्वभावकां 
चिन्तन करना यह अजीव विचय नामका चौथा धम्यध्यान हे ॥४४॥ ज्ञानावरणादि आर्ट 
कमेक प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धोंके विपाक-फलका विचारः 
क्रना सो विषाक विचय नामका पाँचवाँ धम्यध्यान हे ॥४५॥ शरीर अपविच्र हे और भोग 
किंपाक फलके समान तदात्व मनोहर हैं. इसलिए इनसे विरक्त बुद्धिका होना ही श्रेयस्कर 
है-““इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नामका छटवां धम्येध्यान हे ॥४६॥ चारों 
गति्योमिं रमण करनेवाले इन जीर्वोको मरनेके बाद जो पयोय होती हे उसे भव कहते हैं | 
यह भव दुःख रूप है । इस प्रकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातवाँ धर्म्य 
ध्यान है ।॥४७॥ यह छोंकाकाश अखोकाकारामे स्थित है तथा चारों ओरसे तीन वातबलयोंसे 
वेष्टित है इत्यादि छोकके संस्थान-आकारका विचार करना सो संस्थान विचय नामका 
आंठवाँ धम्येध्यान दै ।॥४८॥ जो इन्द्रियोंसे दिखायी नहीं देते ऐसे बन्ध मोक्ष आदि पदा्थमिं 
जिनेन्द्र मगवानकी आज्ञाके अनुसार निश्चयका ध्यान करना सो आज्ञा विचय नामका नौवाँ 
धर्स्वध्यान है ॥४९॥ और तकंका अनुसरण करनेवाले पुरुष लहर प्रक्रियाका आश्रय 
ढेते हुए समीचीन मागेका आश्रय करते हैं--उसे प्रहण करते दे, ईंस प्रकार चिन्तवन करनी 
सो हेतु विचय नामका दसवाँ धर्म्यध्यान है ॥५०॥ यह दशं प्रकारका धस्येध्यान अंग्रमर्त 
+ 
गुणस्थानमें होता ह, प्रमांदिके अभावसे उत्पन्न होता है, पीत और पद्मनायके शुभ लेइयाओं 


१. मपि जीवानां म०। २. भावादिविंचय म० । ३. स्वप्रतिष्ठिंत - १० | ४. पितपग्स्य सहलेश्या क । 
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 . धम्यंध्यानं दश्चान्तरम्‌ । स्वर्गापवर्गफरूदं ध्यातम्यं ध्यानतत्परेः ॥५२॥ 
शुक्ल शुचिस्वसम्बन्धाच्छोचं दोषाद्यपोढता । छक्टं परमशुझं च प्रत्येकं ते द्विधा मते ॥५३॥ 
सवीचारविवीचार्रथक्सवैक्यवितकके । सूक्ष्मोच्छिन्नक्रियापूर्वप्रतिपातिनिवतके ॥५४॥ 
लक्षणं द्विविधं बाह्यं । जम्माजुम्भायपोहनमस्‌ | प्राणापानप्रचारस्या व्यक्त्युच्छिन्ना प्रवृष्यतः ॥ + 
परेषामनुमेयं स्यास्स्वसंवेदयं यदात्मनः । आध्यात्मिकं तयोरेव लक्षणं प्रतिपाद्यते ॥*५६॥ 
प्ृथग्मावः ्रथक्त्वं हि नानाव्वमभिधीयते । वितर्को द्वादशाङ्गं तु श्रुतन्ञानमनाविरम्‌ ॥५७॥ 
द्मथेव्यञ्जनयोगानां वीचारः संक्रमः क्रमात्‌ । ध्येयोऽर्थो व्यञ्जनं शब्दो योगो वागादिलक्षणः ॥५८॥ 
पृथक्त्वेन वितकंस्य विचारोऽर्थादिषु कमात्‌ । यस्मिन्नास्ति तथोक्तं तप्रथमं झुकृूमिष्यते ॥५९॥ 
| तद्यथा पूवंविद्ध्यायन्नविक्षिप्तमना .सुनिः । द्व्याणुं चापि भावाणुमेकमारम्ब्य संवतः ॥६०॥ 
| अतीक्षणेनापि शसेण शनेड्छिन्द्ज्ञिव द्रुमम्‌ । मोहस्योपशमं वन्‌ क्ष यं वा बहुनिर्जरः ॥६१॥ 
बलसे होता है, कार और भावके विकल्पमे स्थित हे तथा स्वगं और मोक्ष रूप फलको देने- 
| वाखा है । ध्यानमें तत्पर मनुष्योंको यह ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। भावार्थ--यहोँ 
 उच्छषटताकी अपेक्षा धम्येध्यानको सातवें _ अग्रमत्त-गुणस्थानमे बताया है परन्तु सामान्य 
। रूपसे यह चतुथ गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता दै और स्वर्गका साश्चात्‌ 
। तथा मोक्षका परस्परासे कारण दै ॥ ५१-५२ ॥ 
। जो शुचित्व अर्थात्‌ शौचके सम्बन्धसे होता है वह शुक्टष्यान कहलाता है । दोष 
„ आदिकका अभाव हो जाना शौच है । यह शुक्ल ओर परम शुक्लके भेदसे दो प्रकार है 
| तथा भुक्ल और परम शुक्ल दोनोके दो-दो भेद माने गये हैं ॥५२॥ प्रथक्त्व बितक बीचार 
ओर एकत्व वितक ये दो भेद शुक्लध्यानके हैं और सूक्ष्मक्रिया अतिपाति तथा व्युपरत 
क्रिया निवि ये दो परम शुक्लध्यानंके भेद हैं॥५४॥ बाह्य ओर आध्यास्मिकके भेदसे 
( शुक्छभ्यानका लक्षण दो प्रकारा कहा गया है । इनमें इवासोच्छवासके प्रचारको अव्यक्त 
अथवा उच्छिन्नदशासे युक्त मलुष्यके जो अंगड़ाई ओर जमुहाई आदिका छूट जाना है बह 
; बाह्य लक्षण है एवं अपने-आपको जिसका स्वसंवेदन होता है तथा दूसरेको जिसका 
( अनुमान होता है बह आध्यात्मिक लक्षण हे । आगे उन शुक्छ ओर परम शुक्छ ध्यानोंका 
॥ 
| 
| 


आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है ॥५७-०५६॥ प्रथग्भाव अथवा नानात्वको प्रथक्ब कहते हैं । 

निर्दोष द्वादशाडु-श्रुतज्ञान वितक कहखाता है। अथे, व्यञ्जन ( शब्द ) और योगोंका जो 

क्रमसे संक्रमण होता हैं उसे वीचार कहते हैं। जिस पदाथेका ध्यान किया जाता है बह 
| अथं कहलाता है, उसके प्रतिपादक शब्दको व्यञ्जन कहते हें और वचन आदि योग हैं 
» ॥५७-५८। जिसमें वितक ( दादश्ञाङ्ग ) के अर्थादिमें क्रमसे नानारूप परिवतेन हो बह 
4 एथक्त्ववितकं वीचार नामका पहला शुक्लध्यान माना जाता है ॥५९॥ इसंका स्पष्टीकरण 
| यह है कि निश्चक चित्रका धारक कोई पूवंबिद्‌ युनि द्रव्याणु अथवा भावाणुका अवलूम्बन 
४ शर ध्यान कर रहा है सो जिस प्रकार कोई अतीक्ृषण--मोथले रस््रसे किसी वृक्षकों धीरे- 
| भारे काटता है उसी प्रकार वह विशुद्धताका वेग कम होनेसे मोहनीय कमेके उपञ्चम अथवा 
री ~~ 


॥ १. जम्भास्तम्भा-म०। रे. स्यां व्युत्पन्ना प्रहष्यतः म०। ३. प्रतिपद्यते म० । ४. 'वितक: शरुतम! त° 
त १५ अ० ६। ५. “वीचारोव्यव्यक्ञनयोगर्सक्रान्ति:' त° सू० अ० ६ । ६, तत्र द्रव्यं परमाणुं क व्यायन्ना- 

हितवितकसामथ्यादर्थव्यक्ञने कायवचसी च प्रथक्त्वेन संक्रामता मनसापर्याप्तवाल्ोत्साहवद्व्यवस्थितेनापि शस्त्रेण 
" चिरतं छिन्दज्निव मोहप्रकृतीरपश मयन्‌ क्षपयंश्च पृथक्त्ववितकवीचारध्यानभाग्‌ भवति ।--स. सि. अर. £ | 
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(ड) ~ द्रव्याददरब्धास्तर. याति पर्यायं चान्यपयेया्‌ः। ञ्थज्जनाद्‌ व्यञ्जनं योगायोगान्तरसवेतिःयत्‌ ॥६२॥ 
छुक्लं तत्प्रथमं झुकक्‍्ललरलेश्याबलाश्रयम्‌ । श्रेणीदयगुणस्थानं क्षयोपशममाबकस्‌-॥६२॥ ` 
सर्वपू्वधरस्येदमन्तर्मोहूसिकस्थिति । श्रेणीह्रयवश्ाहयं स्वगमोक्च फरप्रदम्‌. ५६४१ ' 
एकस्वेन वितर्को5स्ति यस्मिन्वीचारवजिते ॥ तदेकस्व वितर्कावी चारं छुक्रं तदुत्तरम्‌ ॥६५॥ 
एकमेवाणुपर्यायं ` विषयीक्ृत्य वतते! “मोहादिधातिघात्तीदई : पूर्विणः स कती ततः ॥६६॥ 
ज्ञानदर्नसंम्यक्त्वंवीयचारिनरषूवकैः । मासते क्षायिकैमविस्तीर्थकरद्वान्यकेवरी ॥६७॥ ` 

४ + सोऽ्च॑नीयोऽमिगम्यश्च त्रि्ुवां परमेश्वरः । देशोनां विश्हत्येकां पूवकोटी प्रकषंतः ॥६८॥ ` ` 

+ अनन्‍्तमुहत्तशेषायुः स यदृान्मवतीश्वरः । तत्तस्यस्थितिवेद्यादित्रितयश्च तदा पुनः ॥६९॥. ` 

समस्तं वाङ्मनोयोगं काययोगं च वाद्रम्‌ } ` प्रहाप्यालूम्ब्य सूक्ष्मं तु काययोगं स्वमावतः ॥७०॥ 
तृतीय छक्लसामान्यास्रथमं तु विशेषतः 4 सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानमास्कन्तुमहं ति ॥७१॥ 
सोऽन्तसुंहुतशेषायुरधिकान्यत्रिकस्थितिः । यदा मवति योगीशस्तदा स्वामाभ्यतः स्वयम्‌ ॥७२॥ 
स्वोषयोगविशेषस्य विरिष्टकरणस्य हि सामायिकसहायस्य महासंवरसङ्गतेः ॥७३॥ 





शमको धीरे-धीरे करता है । कर्मोकी अत्यधिक निजेराको करता हुआ वह मुनि द्र्यसे 
द्रज्फान्तरको, पयोयसे पयायान्तरको, व्यञ्जनसे व्यञ्जनान्तरको ओर योगसे योगान्तरको 
प्राप्त होता है ।६०-६२॥ वह प्रथम शुक्छथ्यान/!शुक्छतर लेश्याके बछसे होता है । उपशम- । 
श्रेणी और क्षपकश्नेणी--दोनोंके गुणस्थानोंमें होता हे । क्षायोपशमिक भावसे सहित हे । समस्त 
पूवक ज्ञाता मुनिके यह ध्यान अन्तमुहूर्त तक रहता हे तथा दोनों श्रेणियोंके वशसे यह स्वगं | 
और मोक्ष रूप फलको देनेवाछा हे । मावाथ--उपञ्चम श्रेणीमें होनेवाला शुक्डध्यान स्वगका 
कारण है और क्षपकश्रेणीमे होनेवाला मोक्षका कारण है ॥६१-६४॥ | 

जिसमे वीचार--अर्था दिके संक्रमणसे रहित होनेके कारण एक रूपमें ही वितकका 
उपयोग होता है अथौत्‌ वितकके अथं एवं व्यञ्जन आदिपर अन्‍न्तमुहेत तक चित्तकी 
गति स्थिर रहती है वहः एकत्व वितकं वीचार नामका दूसरा शुक्लध्यान हे ॥६५॥ यह 
ध्यान एक ही अणु अथवा पययको विषय कर प्रवृत्त होता हे मोह आदि घातिया कर्मोका 
चात करनेवाला है, पूवं धारीके होता है और इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाला 
कुशल मुनि ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, वीयं और चारित्र आदि क्षायिक भावोंसे सुशोभित होने 
छगता है! अब वह तीथंकर अथवा सामान्य केवली हो जाता है। वह सबके द्वारा पूज्य एवं 
सेवनीय दो जाता है और तीन छोकोंका परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूपसे देशोन कोटिवष पूवे तक 
बिहार करता रहता हे ॥६&-&८॥ 

जब उन केवछी भगवानकी आयु अन्तमुहर्तकी शेष रह जाती है तथा आयुके बरा- 
बर ही वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मोकी स्थिति अवशिष्ट रहती है तब वे समस्त वचन 
थोग, मनोयोग और स्थूछ काय योगकों छोड़कर स्वभावसे ही सामान्य शकक्‍्लकी अपेक्षा 
तीसरे और विशेष--परमशुक्छकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानको 
प्राप्त करनेके योग्य होते दै ॥६९-७१॥ जब उन केवलो भ्रगवानको स्थिति' अन्तभुहतकी हो 
और रष तीन अधातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक हो तब वे स्वभावचश अपने-आप चार. 
समयो-द्वारा आत्म परदेर्शोको फेलाकर दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोक पूरण कर तथा उतने । 
ही समयोमें उन्हें संकुचितं कर सब कर्मोकी स्थिति एक बराबर कर छेते हैं। इसः क्रियाके ` 


१, विषभीकृत्य म० । २. -वातघातीदं म० | २, स्थितः म» । ४, महा्वरसंगते म । 
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(है) 
० "क्तस्य शातने शोषकर्मणां परिपाचने ।. दण्डं चापि कपाटं च प्र तरं लोकपूरणम्‌ ॥७४॥ 
चतुर्भिः समयैः छवा स्वप्रदेशविसषंणात्‌ । तावद्धिरेव संहस्य कृष कमंसमस्थितिः ॥७५॥ 
पूवंकायप्रमाणः सन्‌ भूत्वा निष्ठापयज्नि दस | प्रथम शुक्लूमध्यास्ते |द्वितीय॑ परमं पुनः ॥७६॥ 
स्वप्रदेशपरिस्यन्दयोगप्राणादिकमेणाम्‌ । समुच्छिन्नतयोक्त तत्समुच्छिन्नक्रियाख्यया ॥७७॥ 
संवबन्धाखवाणां हि निरोधस्तन्न यत्रतः । अयोगस्य यथाख्यातचारित्र मोक्षसाधनम्‌ ॥७८॥ 
अयोगकेवली द्यास्मा प्रध्वस्ताखिछकमंकः । जात्यहेमवदुदुभूतचेतनाशक्तिमास्वरः ॥ ७९॥ 
सिद्ध यन्निहैव संसिद्धस्वोद्ध्वत्रज्यास्वभावतः । पूवप्रयोगासंगत्वबन्धच्छेद्स्वहेतुत : ॥८०॥ 
अम्नेः शिखावदाविद्धचक्रालाग्बुवदुत्पतन्‌ । एरण्डबीजवच्चोडूव रोकं समयतो बेत्‌ ॥८१॥ 
धर्मास्तिकायामावान्न लोकान्तमतिगच्छति । धात्नि संतिष्ठतेऽतोऽर सोऽनन्तसुखसन्वतिः ॥८२॥ 
चतुवंग हि देहिभ्यो मोक्षोऽतिशयतो हितः । स चोक्तादेव "सद्भ्यानास्स्वकरमक्षयक्षणः ॥८३॥ 
कम प्रकृत्यमावों हि मोक्षोऽनन्तसुखावहः । स यत्रायत्नसाध्यत्वादृद्विधा मवति देहिनः ॥८४॥ 
चरमोत्तमदेहस्य प्रागसचादयंल तः । गव्यन्तरायुषामेषाममावो मवतीतरः ॥८७॥ 
उच्यते तु गुणस्थानात्सम्यण्डषेरसंयतात्‌ ॥ समारभ्याप्रमत्तान्ते' क्चिदेवाच्र मानुषः ॥८६॥ 


समय उनका उपयोग विशेष अपने-आपमें होता है, वे विशिष्ट करण अर्थात्‌ भावका अव- 
लम्बन करते हैं, सामायिक भावसे युक्त होते हैं, महासंवरसे सहित होते हैं--नवीन कर्मोका 
आखव प्रायः बन्द कर देते हैं ओर सत्तामें स्थित कर्मेकि नष्ट करने तथा उदयावलीमें नेमे 
समर्थ रहते हैं। यह सब करनेके बाद जब वे पुनः पूवं शरीर प्रमाण हो जाते है तब प्रथम 
परम शुक्छथ्यानको पूर्ण कर द्वितीय परमशुक्कध्यानको प्राप्त होते ह ।७२-७६॥ आत्मप्रदेशोंके 
परिस्पन्द रूप योग तथा कायबर आदि प्राणोंके समुच्छिन्न--नष्ट हो जानेसे यह ध्यान 
समुच्छिन्नक्रिय नामसे कहा गया है ॥७७॥ इस ध्यानके समय यत्नपूबक समस्त कर्मोके 
बन्ध और आख्रवोंका निरोध हो चुकता है। ध्याता अयोग--योगरहित हो जाता है 
और उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाख्यातचारित्र प्रकट हो जाता है॥३८॥ 
वह अयोगकेवली आत्मा, समस्त कर्मोको नष्ट कर सोलहवानीके स्वणेके समान प्रकट हुई 
चेतनाशक्तिसे देदीप्यमान हो उठता है ॥७९॥ इसी समय बह सिद्ध होता हुआ अनादि 
सिद्ध उर््वगमन स्वभाव, पूवे प्रयोग, असङ्गल ओर बन्धच्छेद रूप हेतुओंसे अग्निशिखा, 
आविद्धकुछाल्चक्र, व्यपगतलेपाछाबु ओर एरण्डबीजके समान ऊपरको जाता हुआ एक 
समय मात्रमें ऊध्वछोकके अन्तम पहुँच जाता हे ॥८०-८१॥ धर्मोस्तिकायका अभाव होनेसे 
सिद्धास्मा छोकान्तको उल्छट्नन कर आगे नहीं जाता । वह उसी स्थानपर अनन्त सुखका 
उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता हे ॥८२॥ चारों वर्गोर्में प्राणियोंके लिए मोक्ष 
ही अतिशय हितकारी है, अपने समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्षका छुक्षण हे ओर ऐसा 
मोक्ष ऊपर कहे हृए समीचीन ध्यानसे ही प्राप्त होता हे ॥८३॥ कमग्रकृतियोंका अभाव हो 
जाना ही अनन्त सुखका देनेवांछा मोक्ष है। वह कमे प्रकृतियोंका अभाव यत्नसाध्य . 
तथा अयत्नसाध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका हे । चरमशरीरी जीवके भुञ्यमान आयुको छोड़- 
कर अन्य आयुओंका जो अभाव है वह अयत्नसाध्य अभाव है क्योकि इनकी सत्ता पहलेसे 
आती नहीं है ओर चरमशरीरीके नवीन बन्ध होता नहीं हे। अव यत्नसाध्य प्रकृतियोंका 
अभाव किस तरह होता है यहं कहते हैं ॥८४-८५॥ असंयत सम्यश्टष्टि गुणस्थानसे छेकर 


१, सोऽयोग म० । २, गतिश्रमेः म० । ३. प्पवप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदा्तथतिषरिणामाच्चः | 
त° सू० । आविद्धकुल्ञालचक्रतद्व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीजवदग्निशि लावच्चः || त० सू० । ४. सद्ध्यातात्‌ 
म०। ५, -रसंयतान्‌ म० । ६. समारभ्य प्रवृतन्ते क० । ७, केषचिदेकत्र सं? । 

८१ 
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($) “मोहस्य प्रकृतीः सप्त श्रपयित्वा विशुद्धधीः । सम्यग्द्दानमर्कामं क्षायिक प्रतिपथते ॥८७॥ 
आरोढा क्षपकश्रेणीमप्रमत्तः प्रकृत्य सः । अथ्रदत्तकरणमपूरवकरणत्वङृत्‌ ॥८८॥ 
अपूवंकरणो भूस्वा स पापप्रकृतिस्थितिम्‌ । तनूकृत्याजुमागं चानिवृत्तिकरणाप्तितः ॥८९॥ 
अनिशृत्तिगुणस्थाने क्षपकव्यपदेशभाक । झुक॒ध्यानानलाक्रान्तकर्मप्रकृतिकक्षकः ॥९०॥ 
सन्निद्रानिद्राप्र चखा-प्रचलास्त्यानगृद्धिभिः । दुर्गती सानुपूर्वीङ पूर्वा जातिचतुष्टयीम्‌ ॥९१॥ 
सस्थावरातपोयोतसूक्ष्मसाधारणामिधाः । सहैव क्षपयव्येताः घोडश प्रकृतीः कृती ॥९२॥ 
'अत्रैवातः परं स्थानं कषायाष्टकमस्यति । ततो नपुंसक॑ वेदं खीवेदं च ततः परम्‌ ॥९३॥ 
वेदे नोकषायाणां षट्कं प्रक्षिप्य बै सह । निरस्याक्षिप्य पुवेदं कोधसंज्वङनानने ॥९४॥ 
मानसंज्वछने तं च मायासंज्वलने स्वम्‌ । छोभसंज्वलने त्वेनं निक्षिप्य दहति कमात्‌ ॥९५॥ 
ोभ्संज्वलनं सूक्ष्म स्वा सूक््मकषायगः । छोभसंज्वकनस्थान्तमन्ते कत्वा विभोहकम्‌ ॥९६॥ 
भूत्वा क्षीणकषायस्योपान्तिमे समयेऽस्यति । निद्रां च भ्रचलामन्त्ये ज्ञानाघरस्यन्तराययोः ॥९७॥ 
प्रत्येक प्रक्ृतीः पञ्च चतस दशेनादरतेः । दर्ध्वैकस्ववितर्कागनेःः सयोगः केवरी मवेत्‌ ॥९८॥ 
सद्धेयं चाप्यसद्वेधं नामदेवगतिश्रुतिः | औदार्किशरीरादिनाज्ना पञ्चतयं तथा ॥९९॥ 
सङ्खातपञ्चकं चापि घुनवेन्धक्पञ्चकम्‌ । वै करियौदारिकादारकायाङ्गोपाङ्गकन्निकम्‌ ॥१००॥ 
संस्थाननामंषट्क च षटूसंहनननाम च । वणंपज्चकनामापि रसपञ्चकनाम च ॥१०१॥ 


क 








न 


अग्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसी गुणस्थानमे क्मभूमिका मनुष्य मोहनीय 


कमकी 


कमकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर विशुद्ध बुद्धिका धारक होता हुआ सूर्यके समान क्षायिक 
सम्यग्दश्नको प्राप्न होता है. ॥८६-८७॥। तदनन्तर सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मनुष्य 
क्षपक श्रेणीमें चढ़कर अथाप्रंबृत्तकरंण ( अधश्रवृत्तकरण ) को करके उसके बाद अपूर्व 
करणको करता है ॥८८॥ फिर अपूर्बकरण .शुणस्थानवर्ती होकर पापप्रकृतियोंकी स्थिति 
तथा अनुभागको. क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको प्राप्न होता है ॥८९॥ तदनन्तर 
अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानमें क्षपक संज्ञको प्राप्त होता हुआ कर्मप्रकृतिरूप 
धनको शुक्डध्यानरूपी अग्निसे आक्रान्त करता है ॥९० किर सत्तमे स्थित निद्रॉनिद्रा, 
प्रचछाग्रचला, स्त्यानगृद्धि,. नरकगति, मरकगंत्यानुपूर्वी, तियेञ्चगति, तियेऽ्चगत्यायुपूर्, 
एकेन्द्रियादि चार जातियाँ, स्थावर, आतप, उदयोत, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह 
प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-९२॥ इसो गुणस्थानमें सोलह पग्रकृतियोंके क्षयके 
बाद अप्रत्यास्यानावरंण और प्रत्याख्यानावरण नामक आठ कषार्योको नष्ट करतां है। 
फिर नपुंसकवेद और खीवेदको नष्ट कर हास्यादि छह नोकषायोंकों पुवेदमे डालकर एकं 
साथ नष्ट करता दै । फिर पुंवेदको संज्वलन क्रोधरूपी अप्रिमें, संज्यलन क्रोधको संज्वछन मानमें 
संज्वलन मानकों संज्वलन मायामें ओर संज्वलन मायाको संज्यछन छोभमें डालकर ऋमसे दग्ध 
करता है ॥९३-६५॥ फिर संज्बलन कोभको और भी सूक्ष्म कर सूहमसाम्पराय नामक द्म 
गुणस्थानमें पहुँचता दे । इलके अन्तम संज्वकन छोभका अन्त कर मोहकर्मका बिलकुल 
अभाव कर चुकता हे ॥९६॥ फिर क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती होकर एकंस्वबितर्क नामक 
शुक्लध्यानरूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचकाको तथा अन्त समयमे 
ज्ञानावरण ओर अन्तरायकौ पाच-पाँच और रयनावरणकी चार प्रकृतियोंकों जलाकर सयोग- 
केवली होता है ॥९०-९८॥ तदनन्तर सयोगकेव गुणस्थानकों उल्छ्ककर जब आगामी गुण- 
स्थानको प्राप्त होता हे तब ,अयोगकेबली होकर अहून्त अबस्थाके डपान्त्य समयमें साता वेदनीय 
और असाता वेदनीयमें-से कोई एक, देवगति, ओदारिक शरीरको आदि छेक पाँच सरीर, 


मो 
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१. अर्वन्तः परं म०। २. पुवेद क० | ३. वितर्कीग्निः म॑० | 








षट॒पश्ञाशः सगः (भर, 


(है) "अष्टधा स्पर्शनामापि गन्धनाम एुनर्द्धिधा । तत्पायोग्याजुपूर्वों च तामदेवगतेः पुनः ॥१०२॥ 
नामांगुरुछघूच्छवासपरघातोपघातकम्‌ । प्रशस्ताशस्तमेद्रथं विहायोगति नाम च ॥३०३॥ 
प्रत्येककरायापर्याप्तस्थिरास्थिरशुभाशुमम्‌ । तथा दुमेगनामापि पुनः सुस्वरदुस्वरम्‌ ॥१०४॥ 
अनादेयायशःकीर्तिनामनिर्माणनाम च । प्रकृतीररसक्ठति नीचैगंत्रिण सुपिण्डिताः ॥१०५॥ 
सयोगकेवरिस्थानमतीस्य प्रदमास्थितः । अयोगकेवलो इन्ति स्वोपान्स्यसमयेऽहेतः ॥१०६॥ 
वे्यमेकं मनुष्यायुमेचुष्यगतिरेव च । तत्प्रायोग्यानुपूर्वी च जातिः पञ्चद्धियामिधा ॥१०७॥ 
त्रसवादरपर्या्सुमगादेय सं्िका । उच्चगोंत्रं यश्चःकीविस्तततीर्थङ्करनाम च ॥१०८॥ 
एताखयोदश ख्याताः प्रकृतीः प्रकृतिस्थिर: अयोगकेवरी हन्ति चरमे समये ततः ॥१०९॥ 
सहस्वोच्चा रणावृत्तीः पञ्च स्थिर्वा स्वकारूतः । सिद्धिः सादिरनन्ता स्यादनन्तगुणसक्निधिः ॥११०॥ 
धम्यध्यानप्रकारं स ध्यायज्ञेमियंथोचितम्‌ । षट्पञ्वाशदहोरात्रकारं सुतपसानयत्‌ ॥१११॥ 

पाँच संघात, पाँच बन्धन, ओदारिक, वक्रियिक ओर आहारक ये तीन अज्लोपाड़, छह संस्थान, 

छह संहनन, पाँच वर्ण, पाँच रस, आठ खश, दो गन्ध, देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुरूघु, उच्छवास, 

परघात, उपघात, प्रशस्त और अग्रशस्तके भेदसे दो अकारकी विहायोगति, प्रत्येक शरीर, 
अपयाप्र, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभगः, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयश्ञःकीर्ति, निमीण 
और नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियोंको नष्ट करता हे ॥९९-१०६।। फिर अन्त समयमे साता. 
वेदनीय असातवेदनीयमे-से एक, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, मचघ्यगव्यानुपूर्वौ, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
त्रस, बादर, पयो, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति और तीथेङ्कर इन तेरह प्रकृतियो- 
को नष्ट करता है। अयोगकेवरी गुणस्थानमे यह जीव प्रदेशपरिस्पन्दका अभाव हो 
जानेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता द ॥१०७-१०९॥ अ इ उ छ लृ इन पाँच रघु अक्षरोंके 
उच्चारणमें जितना काठ लगता हो उतने काठ तक चोौदहवं गुणस्थानमें रहकर यह जीव 
सिद्ध हो जाता है । जीवकी यह्‌ सिद्धि सादि तथा अनन्त है ओर अनन्त गुणोके सन्निधानसे 

युक्त हे ॥११०॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथने धम्यध्यानके पूर्वोक्त दस भेदोंका यथायोग्य ध्यान करते हुए, 








१, कर्माभावो द्विविधः--यतनसाध्योऽयतन साध्यश्चेति । तत्र॒ चरमदेहस्य नारकतियंग्देवायुषाममावो न 
यत्नसाध्य: असत्तात्‌ । यत्नसाध्यं इत ऊ्वमुग्यते--श्रसंयतसम्यग्दषटयादिषु चतुरं गुणस्थानेषु कस्मिश्चित्सप्त- 
प्रकृतिप्रत्ञयः क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलत्नास््यानणद्धिनरकगतितियग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियना तिनरकगतितिय- 
ग्गंतिप्रायोग्यानुपूर्व्यतपोद्योतस्थावरसूछृमसाधारणसंजिकानां षोडशानां कम प्रकृतीनामनिवृत्तिबादरसाम्परायस्थाने 
युगपत्क्षय: क्रियते । नपुंसकवेदः स्त्रीवेदश्च तत्रैव क्षयधुपयाति | नोकषायषटर्क च सहैकेनेब प्रहारेण विनि- 
¶तयति । ततः पु वेदसंज्वल्लनक्रोधमानमाया: करमेण तत्रेवात्यन्तिक ध्वंसमास्कन्दन्ति | छोभसंज्वलनः सूद्रमसाग्प- 
रायान्ते यत्यन्तम्‌। निद्राप्रचले क्षीणकघायवीतरागच्छुप्मस्थस्योपान््यसमये प्रल्यमुपत्रजतः । पञ्चानां ज्ञाना- 
वरणानां चतुर्णा दशनावरणानां पञ्चानामन्तरायांणां च तस्येवान्यसमये प्रत्यो भवति | अन्यतरवेदनीयदेव- ` 
गत्यौदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणरारीरसंस्थानघट कौ दा रिकवैक्रि यिका हा रकशरी राज्ञोपा ज्घट्सं हनतपञ्चप्रश - 
स्तवणपञ्चप्रशस्तवणंगन्धद्वयपञ्चध्ररस्तस्सयञ्चाध्रशस्तरसस्षश्टकदेवगतिप्रायोगयानुप््यागुरल्धूपधातपसातौ- 

` च्छाप्प्रशस्तताप्रशस्तविद्ययोगत्यपर्याधरकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशु भाशुभदुर्भगसुत्वरदु:स्वरा ना देयायश/की तिनिर्मा - 
णनाम नीचेगोंत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयोडयोगकेवलिनमुपान्््यतमयें विनाशमुपयान्ति । अन्यतरबेंदनीयमनुष्या- 
युमनुष्यगतिपज्चेन्द्रियजतिपनुष्यगतिप्रायोग्यानु उव्य चसवाद रपर्या तक छु भ गा दियय रा: की तिती थड्डर ता मोच्चै गों त्रच. 
कानां जयोदशानां प्रकृतीनामयोगकेवर््धिनश्चरमसमये विच्छेदो भवति । | ै 
---सर्वार्थसिंद्धि अ. १० सूत्र, २ 





| : हरिवंशपुराणे ७ क्‍ 


(६) | 
~.“ पूर्वाहिऽख्वथुजस्यातः झुक्लप्रतिपदि प्रभुः | जुङध्यानाभिना दग्ध्वा चतुर्वातिमहावनम्‌ ॥११२॥ 
 ज्रनन्तकेवरन्ञानदशेनादिचतष्टयम्‌ । त्ररोक्यन्द्रासनाकम्ि सम्प्रापस्परदुरुमम्‌ ॥ ११३॥ । 
` ज्ग्धराघर्तम्‌ | 
चण्टारावोरसिहस्पुटपटहरवोदारशङ्खस्वनैस्तां | 
जेनीं कैवल्यकब्धि सकरसुरगणा द्वाग्विदित्वा यथास्वम्‌ । | | 
इन्द्राः सिंहासनोश्चमुकुटविचलनेः स्वान्‌ श्रयुन्ज्यावधीन्‌ स्वैः 
्ाक्ठानीकैः सहायुः श्चुभितसलिर्धिव्रातविद्धिखिलोक्याः ॥ ११४॥ 
आपूर्यावायवेरोगेननजरुनिधि वाहनानां समूहैः | ॑ 
सक्तानीकैरंनेकै्िद्दापतिगणस्तं परीत्य प्रपेदे । . 
भरोचेमूर्धावरपं गिरिपतिमधिपस्नानकल्याणमात्र | 
भूयः कल्याणकण्डे गुणभरणगुणादूजेयन्तं जयन्तम्‌ ॥११५॥ 
मन्दारादि दरमाणां सुरभितककुमां पुष्पवृष्टयां सुराणां 
दिव्यस्त्रीगीतमूछ न्सुखरितभुवनेदुन्दुमीनां निनादैः । 
भेत्रा लोकस्य शोकं फलकुसुमभ्रताशोकशाखाम्ता च , 
श्रेतच्छन्नत्रयेण श्रिथुवनविभुताचिह्नभूतोरुभूज्ञा ॥११६॥ 
हंसारीपातरीरेधेवङितखचरुश्चामराणां सहर: ` ` 
भाभिर्भामण्डलेन प्रतिहतविकसद्धानुभामण्डरेन । 


छद्यस्थ अवस्थाके छप्पन दिन समीचीन तपश्च रणके द्वारा व्यतीत किये ॥१११॥ तदनन्तर 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय भगवानने शुक्लूध्यानरूपी अग्निक द्वारा 
चार घातियारूपी महावनको जलाकर तीन छोकके इन्द्रौके आसन कपा देनेवाटे एवं अन्य 
जनदुलभ, केवलन्ञान, केवलदशन आदि अनन्त चतुष्टय [प्राप्त किये ॥११२-११३॥ घण्टाओंके 
शब्द, विशा सिंहनाद, दुन्दुभियोंके स्पष्ट शब्द ओर शंखोंकी भारी आवाजसे समस्त 
देवोंने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि जिनेन्द्र भगवानको केवलज्ञान प्राप्त हो गया हे तथा 
इन्द्रॉने भी सिंहासन और उन्नत मुकुटोंके कम्पित होनेसे अपने-अपने अवधिज्ञानका प्रयोग 
कर उक्त बातका ज्ञान कर लिया। तदनन्तर तीनों छोकोंके इन्द्र, समुद्रोंके समूहको क्षुभित 
करनेवाली अपनी-अपनी सेनाओंके साथ गिरनार पवतकी ओर चल पड़े ॥११७।॥ 
` उस समय इन्द्रोंने अवाय वेगसे युक्त वाहनोंके समूह ओर सात प्रकारकी अनेक 
सेनाओंसे आकांशरूपी समुद्रको व्याप्त कर दिया ओर आकर गिरनार पबतकी तीन प्रद्‌- 
क्षिणाएँ दीं। उस समय वह पवेत, ऊँचे शिखरका अभिमान धारण करनेवाले गिरिराज-- ` 
सुमेरु पर्वतकों भी जीत रहा था क्योंकि सुमेरु पवेत पर तो भगवानका मात्र जन्मकल्याणकं 
सम्बन्धी अभिषेक हुआ था ओर गिरनार पवेतपर दीक्षाकल्याणकके बाद पुनः ज्ञान- 
कल्याणक होनेसे अनेक पा हुए थे ॥११५॥ देवंछोग, दिशाओंकों सुगन्धित करनेवाले 
मन्दार आदि बृक्षोंके फूोंकी वषां करने छगे। देवाज़्नाओंके सुन्दर संगीतसे मिश्रित 
ढुन्दुमियोंके शब्द संसारकों मुखरित करने छगे। छोगोंके शोककों नष्ट करनेवाला फछ और 
फूछोंसे युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया । तीन छोककी विभुताके चिहस्वरूप इवेत छत्रत्रय ... 
सिरपर फिरने कगे । दंसावीके पातके समान सुशोमित एवं पवै्तकी भूमिको सफेद करने- 
'बाढे हजारों चमर ढुंलने छगे। अपनी कान्तिसे देदीप्यमान सूर्यकी प्रभाके समूहको 
पराजित करनेवाला भामण्डङ प्रकट हो गया । नाना रत्नसमूहकी किरणोंसे इन्द्रधलषको 


, तद वाद! में? । २. ~रनीकैः म० । 
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नानारलौघरोचिजनितसुरधनुहेमसिहासनेन 

भाषाभेदस्फुरन्त्या स्फुरणविरदहिवस्वाधरोद्धाषया च ॥११७॥ 
अष्टाभिः प्रातिहायरतिशमितपरेः स्वैरविंरोषैररोषैः 

कर्मापायस्व मावत्रिदिवपतिमवैस्तेश्चतुखिदाता च । 
लोक्योदधारणाय प्रकृतिध्टत्टतिर्नेमिनाथो जगत्यां 

द्वाविंशों हारिवंशों गुणणणदिनकत्तीर्थकृत्पाहुरासीत्‌ ॥११८॥ 





इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाच्ार्यस्य कतो भगवेमिन/थ- 
केवलज्ञानवर्णनो नाम पटपश्चाशः सैः ।॥५६॥ 
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उत्पन्न करनेबाछा स्व्ण-सिंहासन आविभूश हो गया ओर नाना भाषाओंके भेदसे युक्त एवं 
ओठोंके स्फुरणसे रहित दिव्यध्वनि खिरने र्गी । इस प्रकार पूर्वोक्तं आठ ग्रातिहाययों, 
दूसरोंको अत्यन्त शान्त करनेबाली अपनी समस्त विशेषताओं ओर केवलज्ञान-सम्बन्धी, 
जन्म-सम्बन्धी तथा देवकृत चोंतीस अतिशयोंसे विभूषित, तीन छोकके उद्धारके लिए स्वाभा- 


बिक र्यके धारक और अनेक गुणोंके समूहको प्रकट करनेके लिए सूयके समान, हरिबंशके 
शिरोमणि बाईसवे तीर्थकर नेमिनाथ भगवान्‌ प्रथिवीपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 





इस प्रकार अश्ट्िनेमिपुराणके संग्रह युक्त, ` जिनसेनाचाय रचित हरिविशपुराणमं भगवान्‌ 
नेमिनाथके केवलज्ञानकी उत्त्तिका वणेन करनेवाला छुपनवों सग समाप्त हुआ ॥५६॥ 





१, प्रकृत--म० । २. हरिवंशे भवो हारिवंशः। ३, गुणगुणबृहतात्‌ म०, घ० । जिनगुणगुणभत्त -कृ० | 


७, 


कै कक | 
सतपञ्चाशः सगः | 
समवादि समापादि शरणं शरणं क्षणात्‌ । त्रिजगस्माणिनां देवैः पाकशासनशासनात्‌ ॥१॥ 
सवो द्वारवतीरोको यदुभोजङ्लाग्बुधिः । आरुरोह गिरिं भूष्या रामकेदव पूर्वकः ॥२॥ । 
अवलोक्य जिनेन्द्रस्य शरणं समवादिकम्‌ । बहिरन्तःपरं प्रापद्धिस्मयं जनसागरः ॥३॥ | 
यादी समवस्थानमूमिस्तीथज़तामिह । तादी श्रोतृरोकस्य समासेन निगयते ॥४॥ | 
भूमेः स्वमाव भूताया दिव्यारत्रिप्रमोच्छिति: । भूमिस्तावत्सयुच्छाया कव्पभूमिरूपय॑तः ॥५॥ | 
स्वगश्रियं श्रिया जेत्री चतुरखा सुखप्रदा । सैकान्तद्वादशाद्याव्मयोजना कालदेशतः ॥६॥ | 
उच्चर्गन्धकुटी देशकर्णिका पद्ममूर्तिवत' । भाति भूमिरसौ बाह्य भूश्रीपत्रपरम्परा ॥७॥ | 
इन्द्रनीलमयी भूमिर्बाह्यादशतलोपमा । भूयसामपि भूयस्त्वं विक्षतां विदधाति या ॥८॥ 
दूरादिन्द्रादयों यस्यां मानयन्ति नमस्यया । मानाहखिजगज्नाथं साभूमनिाङ्गणामिधा ॥९॥ 
महादि्चु चतखोऽस्या गभ्यूतिद्वयविस्तृताः । वीष्यस्तन्मध्यगानीयुर्मानपीरान्पुरः प्रमान ॥१०॥ 
स्वोत्सेधन्रिगुणास्मीयविस्तराण्युक्तिविस्तरैः । सौवर्णरत्नमूत्तीनि मान्यन्त नृसुरासुरैः ॥११॥ 
चरसुरामानवस्तम्मानास्थायाचन्ति यत्र भूः । सा स्वास्थानाङ्गणाभिख्या ज्वलल्लौहितरत्नभा ॥१२॥ 
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मध्ये वीथि चतस्ोऽत्र त्रिभङ्गा हेसपीठिका: । मान्त्युरोद्वयसोच्छायाः इत्ताः करोशाधविस्तृताः ॥१३॥ | 


अथानन्तर देवोंने इन्द्रकी आ ज्ञासे क्षण-भरमें तीन जगतके जीवोकि दिए शरणभूत | 
समवशरणकी रचना कर दी ॥१॥ बलदेव और कृष्णको आदि छे यादव और भोजवंशके 
सागर स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बड़े वेभवके साथ गिरिनार पर्व॑त पर चढ़े और भीतर- 
बाहर जिनेन्द्र मगवानूका समवशरण देखकर वह जनताका अपार सागर परम आश्चर्यको 
प्राप्त हुआ ॥२-३॥ तीथकरोकी समवसरण भूमि जैसी होती है उसका यहाँ संक्षेपसे श्रोता- । 
ओके लिए बणन किया जाता है ॥४॥ द 
` समवसरणको दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँची रहती है और उससे ` 
एक हाथ ऊपर कल्पभूमि होती है ॥५॥ यह भूमि अपनी शोभासे स्वगलक्ष्मीकों जीतमें- : 
वाली, चौकोर, सुखदायी और देशकालके अनुसार बारह योजनसे लेकर एक योजन तक 
विस्तारवाली होती हं । भावाथे--समंवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन और ` 
कससे-कम विस्तार एक योजन प्रमाण होता है ॥॥| यह भूमि कमलके आकार होती है ` 
इसमें गन्धकुटी तो कर्णिकाके समान ऊँची उठी होती है ओर बाह्य भूमि कमल्दलके समान 
विस्तृत होती है ॥»। यह इन्द्रनीकमणिसे निर्मित होती है, इसका बाह्य भाग दर्पणतले ¦ 
समान निर्मल होता है ओर प्रवेश करनेवाले बहुतसे जीर्वोको एक साथ स्थान देनेवाढी ` 
रहती है ॥८॥ जिसमें मानके योग्य इन्द्र आदि देव त्रिछोकीनाथ--भगवानकी दूरसे ही पूजा | 
करते हैं. वह भानाज्ञण नामकी भूमि है॥९॥ इस भूमिकी चारों महादिशाओंमें दो-दो ` 
कोश विस्तृत चार | महावीश्रियाँ हैं। ये वीथियाँ अपने मध्यमे स्थित चार मानस्तम्भोंके ' 
पीठ धारण करती हू ॥१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चौड़े एवं सुबणे ओर रत्नमयी ` 
मूर्तियोंके धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर इन्हें नमस्कार करते ` 
हैं ॥११ जहाँ स्थित होकर मनुष्य ओर देव, मानस्तम्भोंकी पूजा करते हैं बह आस्था- ` 
नाङ्गणा नामकी भूमि है ११ भूमि देदीप्यमान छाछ सणियोंकी कान्तको धारण करती 
है ॥१२॥ वीथियोंके मध्यमे तीन कटनीदार चार सुबरणमयी पीठिका है जो छाती बराबर ' 


स 


१. प्मरूपवत्‌ क° । ९. वाद्यभू म०, वाह्माभू क० । है, पुरः परमाः क०) ख, ग०, म० | ४. मध्य 
वापि म्र० | | प 
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(ई) “श्चपिनपीषिकान्यासा योजना भ्यधिकोच्छयाः । झुंसिता मानवस्तं माश्वसवारः पीठिकास्वधि ॥१४॥ 
हिषड्योजनरृश्यास्ते पालिकास्याम्बुजस्थिताः । वज्ञस्फटिकवेडूय मूलमध्याग्रविग्वहा: ॥१५॥ 
द्विसहस्नाश्नयों नानारत्नरश्मिविमिश्चिता: । -चतुदिक्षु्वंसिद्धार्चाः रत्न भूतोरुपाछिका: ॥१६॥ 

। पालिकासुखपद्मस्थवपनीयस्फुरदूघटा: । घटास्याबद्धफलकाः श्रोमामामिषवश्चियः ॥१७॥ 

श्रीचू छार॒त्नभाचक्रभास्थर्विशतियोजना: । सामिमानमनोदेवमानवस्तं मना बसु : ॥१८॥ 

... ततः सरांसि चत्वारि झुस्मदम्भोजभांज्यलम । हंससारसचक्राह्वारा वरम्यककुप्स्वलस्‌ ॥१९॥ 

| अतो बल्रमयो वग्रो वक्षोदघ्नो घनद्युतिः। दविगुणोभूतविस्तारः परीयाय समन्ततः ॥२०॥ 

| परीत्य परिखातोऽस्थाज्जलप्रममणिक्षितः । जाजुदघ्रास्ुगस्मीरा कृष्णसाटीव मूल्याः ॥२१॥ 
देमाम्मोजरजःपुजपिञ्चरी सावितास्मसि । स्व च्छायां दिल्‍्सुखान्यस्यां साङ्गरागाणि चात्यमानू ॥२२॥ 

| वद्छीवनमतोऽप्यन्तः परीत्य स्थितमित्यभात्‌ | कुसु मामोदिता क्लान्तं शकुन्तालिकुलाकुरूम्‌ ॥ २२॥ 
प्राकारोऽन्तः परीयाय कनत्कनकमास्वरः । विजयादिन्रहद्धौप्यचतुर्गोपरम ण्डतः ॥२४॥ 
त्र दौवारिका मोमाः कटकादिविभूषणाः । प्रमावो्सारितायोग्या भु द्वरोद्धतपाणयः ॥२५॥ 
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ऊँची हैं गोल हैं ओर आधा कोन चौड़ी हैं ॥१३॥ उन पीठिकाओं पर चार मानस्तम्भ सुशो- 
भित हैं जो पीठिकाओंकी चौड़ाईसे एक धनुष कम चौड़े हैं और एक योजनसे कुछ अधिक- 
. ऊँचे हैं ॥१७॥ वे मानस्तम्भ बारह योजनकी दूरीसे दिखायी देते हैं। पालिकाके अग्रभागपर 
` जो कमल हैं उन्दीं पर स्थित हैं, उनका मूछभाग हीराका, मध्यभाग स्फटिकका और अग्र- 
¦ भाग वैद्धय॑मणिका बना हुआ हे ॥१५॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो हजार कोणोंसे सहित 
` हैं--दो-दो हजार पहलके है, नाना रत्नोंकी किरणोंसे मिले हुए हैं, उनकी चारों दिशाओंमें 
` ऊपर सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं. तथा उनकी रत्नमयी बड़ी-बड़ी पालिकाएँ हैं ॥१६॥ 
` प्रालिकाओंके अग्रभाग पर जो कमर हैं. उन पर सुबणके देदीप्यमान घट हैं, उन घटोंके 
अग्रभागसे लगी हुई सीढ़ियाँ हैं, तथा उन सीढ़ियों पर छक्ष्मीदेवीके अभिषेककी शोभा 
` दिखलछायी गयी हे ॥१७॥ वे मानस्तम्भ लक्ष्मीदेवीके चूड़ारत्नके समान अपनी कान्तिके 
समूहसे बीस योजन तकका क्षेत्र प्रकाशमान करते रहते हैं. तथा जिनका मन अहंकारसे 
युक्त है ऐसे देव और मनुष्योंको वहीं रोक देनेवाले हैं. ॥१८॥ उन मानस्तम्भोकी चारों दिशाएँ 
हंस, सारस और चकवोंके शब्दोंसे अत्यन्त सुन्दर हैं. तथा उनमें खिले हुए कमछोंसे युक्त 
चार सरोवर हैं ॥१९॥ रे 
सरोवरोंके आगे एक वज्रमय कोट है जो छाती बराबर ऊँचा है, अत्यन्त कान्तिसे 
युक्त हे, ऊँचाईसे दूना चौड़ा है ओर चारों ओरंसे घेरे हुए हे ॥२०॥ इस कोटको चारों 
ओरसे घेरकर एक परिखा स्थित है जिसकी भूमि जलूके समान कान्तिबाठे मणियोंसे निर्मित 
हे, उसमें घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा है तथा वह प्रथिवीरूपी श्लीकी नीछी साड़ीके समान 
जान पड़ती है ॥२१॥ वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ हे तथा उसका जछ स्वणेमय कमर्लोकी 
परागके समूहसे पीछा-पीछा हो रहा हे अतएव उसमें प्रतिबिम्बित दिशारूप स्लियोंके मुख 
अङ्गरागसे सहितके समान जान पड़ते दै ॥२२॥ उसके आगे चारों ओरसे घेरकर स्थित 
छताओंका वन सुशोभित है जो फूछोंके द्वारा दिशाओंके अन्त भागको संगन्धित कर रहा 
हे तथा पक्षियों ओर अमरोंके समूहसे व्याप्त हे ॥२३॥ सके आगे देदीप्यमान सुंबणके 
समान चमकीला, एवं विजय आदि चॉदीके बड़े-बड़े चार गोपुरोंसे सुशोभित कोट, चारों 
ओरसे घेरे हुए है ॥२४॥ उन गोपुरोंपर व्यन्तर जातिके देव द्वारपाछ हैं जो कटक आदि 
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मणितोरणपाश्च षु गोपुराणां स्फुरस्विषाम्‌ । छ्रचामरणभ्रङ्गारपूर्वा्टशतकान्यभान्‌ ॥२६॥ | 
तद्रोपुरपुरो मान्ति श्रक्षाशालाखिभूमिका: । द्विह्विवीध्यंतयोनृत्यद्द्वात्रिंशत्सुरकन्यका: ॥२७॥ | 
मात्यश्चोकवनं प्राच्यां सक्तपणेवनं व्वपाक्‌। प्र तीच्यां चस्पकवनञुदीच्यामान्रसद्रनम्‌ ॥२८॥ 
'घसिद्धप्रतिमो5शोकः सक्षपणश्च चम्पकम्‌ । तथैवास्रतरस्तेषां वनानासधिपाः क्रमात्‌ ॥२९॥ 
चिकोखणाः सण्डलाकाराश्चतुरखाश्च वापिका: । वनेचु रत्नतव्यन्ताउशुद्स्फटिकभूमयः ॥२०॥ | 
विश्वाः सतोरणाः रक्ष्यस्तीर््यास्तूवचेवंराण्डकैः । सण्डितागाहसमानेष्वगाधा द्विकरोशविस्तृता; ॥३१॥ 
नन्दा नन्दोत्तरानन्दानन्दवत्यमिनन्दिनी । नन्दधोषेत्यमूर्वाप्यः षडडोकवनस्थिताः ॥३२॥ 
विजयाभिजया जेत्री वेजयन्त्यपराजिता: । जयोत्तरेति षड्वाप्यः सक्षपणेवनाश्चिताः ॥३३॥ 
कुसुदा नलिनी पद्मा पुष्करा विकचोत्पछा । कमरेत्यपि षड्वाप्यश्चस्पकाख्यवने मताः ॥३७॥ 
प्रभासा भास्वती मासा सुप्रमा भानुमालिनी । स्वयस््रमेति षड्वाप्यः सहकारवनोदिताः ॥३५॥ | 
उदयो विजयः प्रीतिः ख्यातिश्वेति क्रमोदितैः । फरैः पूर्वादयो वाप्यः पूज्यन्ते तत्फरार्थिमिः ॥३६॥ ' 
तद्रापीपुष्पसन्दोहं यथोक्तं प्राप्य माक्तिकाः । आस्तूपं क्रमशोभ्यच्य विशन्ति कमकोविदाः ॥३७॥ . 
अन्तरेणोदयं प्रीति वामितच्िभुवोऽध्वसु । मान्ति नाटकशालास्ता हाटकोञज्वलमूतेयः ॥३८॥ 
अध्यधक्रोशविस्तारा द्वात्रिशज्ज्योतिषां खियः । तद्भुवो रत्ननिर्माणाः स्वच्छस्फटिकभित्तयः ॥३९॥ 
 आभूषणोसे सुशोभित हैं, अपने प्रभावसे अयोग्य व्यक्तियोंकों दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके । 
हाथ मुदगरोंसे उद्धत होते हैं ।॥२५॥ देदीप्यमान कान्तिसे युक्त उन गोपुरोंके मणिमय तोर- 
णोंकी दोनों ओर छत्र चमर तथा श्रृंगार आदि अष्टमङ्कख द्रव्य एक-सो आठ एक सौ आठ ` 
संख्यामें सदा सुशोभित रहते हैं ॥२६॥ उन गोपुरोंके आगे बीथियोंकी दोनों ओर तीन-तीन 
खण्डकी दो-दो नाव्यशालाएँ हैं. जिनमें वत्तीस-ब तीस देव-कन्याएँ नृत्य करती है ॥२७॥ 
तदनन्तर पूवदिशामें अशोक वन, दक्षिणम सप्तपण वन, पश्चिममें चम्पक वन और उत्तरमें , 
आम्रबन सुशोभित है ॥२८॥ इन चारों वनोंमें' अशोक वनका अशोक वृक्ष, सप्तपणे वनका 
सप्तपण वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक वृक्ष ओर आम्रवनका आम्रवृक्ष स्वामी हे। ये स्वामी 
वक्ष सिद्धकी प्रतिमाओंसे सहित हैं. अथात्‌ इनके नीचे सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती 
है ॥२०।॥ उन वनोंमें तिकोनी, चौकोनी ओर गोलाकार अनेक वापिकाएँ हैं । उन वापिकाओंके | 
तट रत्ननिर्मित हैं तथा उनकी भूमि 4 शुद्ध स्फटिकसे निर्भित है । ये सभी वापिकाएँ तोरणोंसे 
युक्त हैं, दशनीय हैं, सीढ़ियोंसे युक्त हैं, ऊंचे-ॐ चे बरण्डोंसे सुशोभित हैं, प्रवेश करनेमें गहरी 
हैं और दो कोश चौड़ी हैं ॥३०-३१॥ नन्दा, नन्दोत्तरा, आनन्दा, नन्दवती, अभिनन्दिनी, 
और नन्दधोषा ये छदं बापिकाएँ अशोक वनमें स्थित हैं ॥३२। विजया, अभिजया, जैत्री, 
वैजयन्ती, अपराजिता और जयोत्तरा ये छह वापिका सप्तपणे बनमें स्थित हैं ॥३३॥ कुय॒दा, 
नछिनी, पद्मा, पुष्करा, विश्वोपछा और कमला ये छह वापियाँ चम्पक वनमे मानी गयी 
है ॥२४॥ और प्रभासा, भास्वती, मासा, सुप्रभा, मानुमालिनी ओर स्वयंप्रभा ये छह वापियाँ 
आंम्रवनमेँ कही गयी हैं॥३५॥ पूवे आदि दिशाओंकी वापिका क्रमसे उदय, विजय प्रीति 
और ख्याति नामक फल देती हैं. तथा इन फछोंके इच्छुक मनुष्य इन वापिकाओंकी पूजा 
करते हैं ॥२६॥ क्रमके जाननेबाले भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्त फूलोंका समूह प्राप्त कर 
स्तृपोतक क्रम-क्रमसे जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवेश करते हैं ॥२७। 
उदय और प्रीतिरूप फेलकों देनेवाली बापिकाओंके बीचके मागके दोनों ओर तीन खण्डकी 
झुबर्णमय देदीप्यमानं बत्तीस नाव्यशालाएं हैं ॥३८] ये नाव्यशाल्एँ डेढ़ कोश चौड़ी हैं, 
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| (ड) तासु भक्त्या प्रनृत्यन्ति दवात्रिशञ्ञ्योतिषां खियः । हावभावविरासाक्या रसपुष्टिसपुष्यः ॥४०॥ 

| सचतुगोषुरातोऽपि पर्येति वनवेदिका । दिव्या वञ्जमयी वीथीपाश्वयोध्वंजपङक्यः ॥४१॥ 
त्रिदण्डविस्तृताश्रित्राः पीठिकाः प्रतिभक्तिगा: योजनारधोच्छितास्तासु वंशा रस्नास्मपूरवंकाः ॥४२॥ 
तदग्रपालिकानद्धफल्काधिष्ठिता ध्वजाः । महान्तो दश चित्राः सब्किह्निणीचित्रपद्टकाः ॥४३॥ 

| शिखिहंसगरुत्मत्खक्सिंहेभमकरास्बुजे: । वृषरूपेण चक्रेण समधिष्ठितमूत्तेयः ॥४४॥ 
तेष।मष्टशतं जातिद्वत्रिशत्च चतुःशती । ध्वजसंख्या मवेदेषां सामान्येन समासतः ॥४५॥ 
सद्वाव्रिशत्सहसखराः स्युलक्षाः पञ्चारादष्ट च । साधिका ध्वजसंख्येयं सैकदिक्ा द्विसंगुणा ॥७६॥ 
षट्पञ्चाशत्सहस्राणि लक्षा षटषष्टिर्टसु । ध्वजकोव्यश्चतखः स्युरचतुदिं&वपि साधिकाः ॥६७॥ 
प्रीतिकल्याणमध्ये स्युरभितः पञ्वभूमिकाः । नृत्तशालू: प्रनुत्यन्ति यत्र भावनयोषितः ॥४८॥ 
प्राकारोऽन्तः परीयाय द्वितीयो हेमनिर्मितः। पदञ्नभूमिकरत्नश्रीचतुर्गोपुरभू षितः ॥४९॥ 
हटद्धाटकपीठस्था: कम्बुकण्ठगुणोज्ज्वछा: | शातकुम्ममया: कुम्सा: साम्मोजास्याः सहाम्मसः ॥५०॥ 
शोभन्ते तद्‌द्विपाश्वषु दौ हौ मङ्गरुदशेनाः । वेत्रदण्डधरा द्वास्थास्तदद्वाःसु मवनाधिपाः ॥५१॥ 
ुरस्तादरोुराणां च दे द्वे नाटकवेइमनी । पुरस्ताज् ततो हौ दवौ दौ घूपघटौ स्फुटौ ॥५२॥ 
चतुर्दिकसिद्धस्पाब्य॑ द्विद्विः सिद्धाथपादपम्‌ । कल्पवृक्षवन तत्र वीच्यन्तेषु यथायथम्‌ ॥५३॥ 


नाना ग्रकारके वेलबूटोंसे सुशोभित हैं. और उनकी भूमियाँ रत्नोंकी बनी है तथा उनकी 
. दीवार स्वच्छ स्फटिकसे निर्मित हैं ॥३९॥ उनमें ज्योतिषी देवोंकी बत्तीस-बत्तीस देवाड़नाएँ 
नृत्य करती हैं जो हाव, भाव और विलाससे युक्त तथा शङ्गार आदि रसोंकी पुष्टिसे सुपुष्ट 
होती हैं ॥४०॥ उसके आगे चार गोपुरोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज्रमयी वनवेदी है जो 
पूर्वोक्त बनोंको चारों ओरसे घेरे हए है । चार गोपुरोके आगे चार बीथियाँ है और उनके 
। दोनों पसवाड़ोंमें ध्वजाओंकी पंक्तियाँ फहराती रहती हैं ॥४१॥ प्रत्येक विभागमे उन ध्वजा- 
ओंकी प्रथक-प्रथक्‌ पीठिकाएँ हैं जो तीन धनुष चौड़ी हैं, चित्र-विचित्र हैं. तथा उनपर आधा 
योजन ऊंचे रत्नमयी बाँस कगे हुए हैं॥४२॥ उन बाँसोंके अग्रभागपर जो पटिया ढूगे हैं 
। उनमें द प्रकारकी रड्ड-बिरज्जी, छोटी-छोटी घण्टियों और चित्रपट्टकोंसे युक्त बड़ी ध्वजाएँ 
फहराती रहती हैं ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजाएँ क्रमसे मयूर, हंस, गरुड, माला, सिंह, 
हाथी, मकर, कमल, बेल ओर चक्रके चिहसे विहित होती हैं ॥४७॥ एक दिशामें एक जातिकी 
ध्वजा एक-सो आठ होती हैं ओर चारों दिजश्ञाओंकी मिलकर एक जातिकी चार-सौ 
बत्तीस होती हैं। यह इनकी सामान्य रूपसे संक्षेपमें संख्या बतलायी हे॥४५॥ विशेष 
रोतिसे एक दिश्ञामें एक करोड़ सोलह खाख चोंसठ हजार हैं और चारों दिज्ञाओंमें चार 
करोड़ अड़सठ छाख छत्तीस हजार कुछ अधिक हैं ॥४६-४७। 
प्रीति ओर कल्याणरूप फल देनेवाली वापिकाओंके बीचके मार्गमें दोनों ओर पाँच 
खण्डकी नृत्यशालाएँ हैं जिनमें भवनवासी देवोंको देवाङ्गनाए" नृत्य करती हैं ॥४८॥ नृत्य- 
रालाओंके आगे पॉच-पाँच खण्डके रलमयी चार गोपुरोंसे विभूषित स्वर्णनिर्मित दूसरा 
कोट है ॥४९॥ गोपुरोंके दोनों पसबाड़ोंमें देदीप्यमान सुबर्णके पीठोंपर स्थित, शङ्खके समान 
सुन्दर कण्ठोमें पड़ी मालाओंसे सुशोभित सुखो पर कमर धारण करनेवाले एवं जरसे भरे स्वणै- 
निर्मित मज्ञछूकलश दो-दोकी संख्याम सुशोभित हैं। इस दूसरे कोटके द्वारोपर अवन. 
वासी देवोंके इन्द्र द्वारपाल हैं जो बंतकी छड़ी धारण किये हुए पहरा देते है ॥ ५०-५१ || 
गोपुरोंके आगे दो-दो नाट्यशाला हैं और उनके आगे स्वणेनिमित दो-दो धूपधट रखे 
हुए हैं॥ ५२ ॥ उससे आगे चारों दिश्ञाओंमें सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे युक्त, दो दो सिद्धाथ 


----- -------- 


१. विलासा म०। २, बनदेविकां म० । ३. इत्तशालाः म० । 
<र 





हरिवंशपुराणे ` 


सचतुर्गो पुरातो5न्‍्तव दिका वनपातत: । तोरणान्तरिताः सार्वाः स्तूपा नव नवाध्वसु ॥५४॥ 
पद्मरागमहास्तूपपयन्तेषु समायाः । हेसरत्नमयाश्रि त्रा सुनिदेवगणोचिताः ५५५॥ 
नभःस्फटिकनिर्माणस्ततः सारस्वृतीयकः । चतुश्रित्रमहारत्नसप्तभू मिकगोपुरः ॥५६॥ 
विजयौ विश्रुतं कीतिविमलोदयविश्वध्ुक । वासवीय वर चेति पूर्व्या ख्यापिताष्टधा ॥५७॥ 
“वेजयन्तं शिवं ज्येष्टं वरिष्ठानघधारणम्‌ । याम्यमप्रतिघं चेति दश्चिणाख्याष्टधा मताः ॥५८॥ 
जयन्तामितसारं च सुधामाक्षोभ्यसुप्रमम्‌ । वरणं वरदं चेति पश्चिमाख्याष्टधा स्ताः ॥*५९॥ 
अपराजितमर्चाख्यमतुाथममोघकम्‌ । उदयं चाश्चयं चोदकौबेर पूर्णकामकम्‌ ॥६०॥ 
सुरत्नासनमध्यस्था दष्टणां मवद्शिनः । तद्द्वारोमयपाश्वषु मान्ति मङ्गरूदप॑णाः ॥६१॥ 

येः प्रध्वस्तमहाध्वान्तभ्रमावर्यमास्वरः । भास्वतो मासयुद्धय भासन्ते गोपुराण्यरूम्‌ ॥६२॥ 
विजया दिपुरद्वा:सु द्वाःस्थास्ति्न्ति कल्पजाः । यथायथं ज्वरदभूषा जयकल्याणकारिणः ॥६३॥ 
ालान्रयोऽप्यमी त्वेकद्वित्रिकोशोच्छयोन्मिताः । मूल्मध्योपरिव्या सैस्तदर्धाधसुसम्मिताः ॥६४॥ 
स्वरल्नित्रयहीनोक्त्रमाणजगतीतसाः । हस्तोहिद्धाक्ष विस्तीणब्यांसा धकपिशीषकाः ॥ ६५॥ 
ततोऽप्यन्तवेणं नानातसूवल्छीगृहा ङ्कम्‌ । मच्चप्रे्धागिखििक्षागृहकोरिविराजितम्‌ ॥६६॥ 
वेदिकाबद्धवीथीषु कल्याणादिजयाजिरम्‌ । कदल्यः कदरीकल्पाः प्रकारन्तेऽन्तरस्थिताः ॥ ६७॥ 


व ख/भपे.ूऊछे रो तन *&)-*न-_ 





वृक्षोंसे सहित कल्पवृक्षोंका वन वीथियोंके अन्तमें यथारीति स्थित है ॥ ५३॥ तदनन्तर : 
चार गोपुरोंसे सहित, बनकी रक्षा करनेवारी अन्तर्वेदिका है और मार्गोमें तोरणोंसे युक्त, : 
सबका भरा करनेवाले नो-नो स्तूप हैं ॥ ५४ ॥ वे स्तूप पद्मराग मणियोंसे निर्मित होते हैं” 
तथा उनके समीप सवणे ओर रल्लोंके बने, मुनियों और देवोंके योग्य नाना प्रकारके सभाग्रह ` 
रहते हैं ॥ ५५ ॥ सभागृहोंके आगे आकाशस्फटिक मणिसे बना, नाना ग्रकारके महारत्रोंसे ` 
निमित सात खण्डवाछे चार गोपुरोंसे सुशोभित तीसरा कोट है ॥ ५६॥ इस कोटके पूवं ` 
वारक विजयः विश्रुत, कीर्ति विमछ, उदय, विश्वघुक, बासबीय और वर ये आठ नाम |! 
 भ्रसिद्ध है ॥ ५७॥ दक्षिण द्वारक वेजयन्त, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अनघ, धारण, याम्य और `: 
अप्रतिघ ये आठ नाम कहे गये हँ ॥ ५८ ॥ पश्चिम द्वारे जयन्त, अमितसार, सुधाम, 
अक्षोभ्य, सुप्रभ, वरुण ओर बरद ये आठ नाम स्मरण किये गये हैं | ५९ ॥ और उत्तर 
द्वारक अपराजित, अथे, अतुछाथे, उदक्‌, अमोघक, उदय, अक्षय ओर पूणेकामक ये आढ ` 
नाम ई ॥ ६० ॥ उन द्वारोंक दोनों पसवाड़ोंमें उत्तम रज्मय आसनोंक मध्यमे स्थित मंगल- 
रूप दपेण सुशोभित हैं जो देखनेवाखोके पूवे भव दिखते ह ॥६१॥ ये दपण गाद 
अन्धकारको नष्ट करने वाले कान्तिकं समूहसे सदा देदीप्यमान रहते हैं और उनसे गोपुर 
सूक ` । ओ | 
सूयकी प्रभाको तिरस्कृत कर॒ अतिशंय शोभायमान होते हं ॥ ६९॥ विजयादिक गोपुरोमे ` 
यथायोग्य जय हो! कल्याण हो” इन शब्दोंका उच्चारण करनेवाछे एवं देदीप्यमान आभू- ` 
षणोंसे युक्त कल्पवासी देव द्वारपाल रहते हे ॥| ६३ ॥ ये तीनों कोट एकं कोश, दो कोश ` 
ओर तीन कोश ऊँचे होते हैं तथा मूछ मध्य और उपरी भागमें इनकी चौड़ाई ऊँचाईसे ` 
आंधी होती है ॥ ६४ ॥ इन कोटोंके जगतीतछोंका प्रमाण अपनी ऊँचाईसे तीन हाथ कम | 
कहा गया है और उनक ऊपर बने हुए बन्दरके शिरके आकारके कंग्रे एकं हाथ तथा एक 
वितस्ति चौड़े ओर आधा वेमा ऊ चे कहे गये हैं ॥ ६५ ॥ उसके आगे नाना वृक्षों और छता- ` 
गृहोंसे व्याप्त, मच्च, भक्गागिरि और ग्रेक्षागरहोंसे सुशोमित अन्तवेण हे ॥ ६६ ॥ वेदिकाओंसे ` 
बद्ध बीथियंकि बीचमे कल्याणजय नामका आँगन है ओर उसमें शाल्मली बृक्षके समान 
१ बनधाठतः मर (१)। २. खित्रधुनि-म० । ३. चतुश्नित्रा म० । ४, वेजयन्त्यम्‌ । ५ परिन्यासै- 
म०, क०, 8० । ६. ह्तोद्धद्वाक्‌ म० । ७, विस्तीर्णाज्ञान्तराः म०, ख० । ८, व्यासाध ख० | | 
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४ (>) निकाला स्यात्ततः कल्याण्सप्रमाः । खोकपारूविरासिन्यो यत्र नृत्यन्ति सन्ततम्‌ ॥६८॥ 
तदन्तरे मवस्यन्यव्पीठं पीरपुणास्पदम्‌ । प्रोदं छुरव्नजारास्वतिभिरावलिमण्डकम्‌ ॥६९॥ 
सिद्धार्थपादपाः खन्ति सिद्ध रूपविराजितेः । विट्पैच्याप्य दिक्परान्तमिच्छयेव स्थितास्ततः ॥७०॥ 
रतूपा द्वादशभूआूषा' भूषयन्त्यथ मन्द्रम्‌ । हिरण्मया सहामेरु चत्वारो मेरवबो यथा ॥७१॥ 
चतुर्दिग्गोपुरद्वारवेदिकालडकृता: माः । चतो दिक्ष्वथ ज्ञेयाश्चतखष्वपि वापिका: ॥७२॥ 
नन्दामद्राजयापृणं त्यमिख्याभिः क्रमोदिताः । यञ्जकाभ्युक्षिताः पूर्वा जातिं जानन्ति जन्तवः ॥७३॥ 
ताः पविच्रजरापूणसवेपापरजाहराः । परापरमवाः स्च दइयन्ते यासु पश्यताम्‌ ॥७४॥ 

अथ गय्यूतयुद्धिद्धं योजनाधिकविस्तृतम्‌ । कटीमात्रवरण्डस्थकदलीध्वजसङ्करम्‌ ॥७०॥ 
निरन्तरविश्चन्नियज्जनद्वारोचतोरणम्‌ । त्रिलोकविजयाधानमहो माति जयानजिरम्‌ ॥७६॥ 
मृक्तावालुकविस्तीणप्रवारसिकतान्तरम्‌ । सुरत्नकुसुमश्रित्र हेमाम्भोैरतदचितैः ॥७७।। 
तपनीयरलाटिकषेस्तपनेरिव भूगतैः । तत्र तत्र यथादेश्यं मण्ड्यन्ते पृथुमण्डलेः ॥७८॥। 
प्रासादेमंण्डपैश्वान्ये: सुखाबासेः सुशोभते । देवासुरनरापूर्णस्तन्न तश्च विचित्रितम ॥७९॥ ` 
क्षचिदालेख्य हथानि वेश्मानि कचिदन्तरे । पुराणद्धुतभूतीनि चित्राख्यानान्वितानि च ॥८०॥ 
क्चित्पुण्यफलप्राप्त्यां पापपाकेन च क्रचित्‌ । धर्माघमंगति साक्षाइशंयन्तीव पर्यतः ॥८१॥ 
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ऊँचे एवं अन्तरसे स्थित केलाके वृक्ष प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ ६७ ॥ तदनन्तर उन्हींके भीतर 
नाटकशाछा है जिसमें सवणेके समान कान्तिकी धारक लोकपाल देवोंकी देवाङ्गनां 
* निरन्तर नृत्य करती रहती हैं॥ ६८ ॥ उनके मध्यमे श्रेष्ठ गुणोंका स्थान तथा ऊँची उठने- 
बाली किरणोंसे सुशोभित रह्लावछीसे अन्धकारके समूहकों नष्ट करनेवाला दूसरा पीठ हे 
॥ ६० ॥ उसके आगे सिद्धाथवृक्ष हैं जो सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे सुशोभित शाखाओंसे इच्छा- 
पूबक ही मानो दिश्चाओंको व्याप्त कर स्थित हैं।| ७० ॥ उसके आगे एक मन्दिर है जिसे 
प्रथ्वीके आभरण स्वरूप बारह स्तूप उस तरह सुशोभित करते रहते हैं जिस तरह कि सुवणं 
मय चार मेर पवेत जम्बूद्वीपके महामेरुको सुशोभित करते रहते हैं ॥ ७१ ॥ इनके आगे चारों 
दिशाओंमें शुभ वापिका हैं. जो चारों दिशाओंमें बने हुए गोपुर-द्वारों और वेदिकासे 
अल्कृत हैं || ७० ॥ नन्दा, भद्रा, जया ओर पणौ ये चार उनके नाम हैं । उन वाषिकाओंके 
'जरूमें स्नान करनेवाले जीव अपना पूवे-मव जान जते हैं॥ ७३ ॥ वे बापिकाएँ पवित्र 
जरसे भरी एवं समस्त पापरूपी रोगोंकों हरनेबाली ह । इनमें देखनेवाले जीबॉको अपने 
आगे-पीछेके सात भव दिखने छगते ह ॥ ॐ ॥ वापिकाओंके आगे एक जयाङ्गण सुशोभित 
है जो एक कोश ऊँचा है, एक योजनसे कुछ अधिक चोड़ा है, कटि बराबर ऊँचे वरण्डॉपर 
स्थित कदली-ध्वजाओंसे व्याप्त दै, जिनमें मनुष्य निरन्तर प्रवेश करते ओर निकछते रहते 
हैं ऐसे द्वारों और उच्च तोरणोंसे युक्त दै, तीन छोककी विजयका आधार हे, उसमें बीच- 
बीचमें मूँगाओंकी छाल-छालछ बालूका अन्तर देकर मोतियोंकों सफेद बाद बिछी हुई हे, 
उत्तम रन्नमय पुष्पों ओर रखे हुए सुवर्ण-कमछोंसे चित्र-विचित्र हे। उस जयाज्ञणके भूभाग, 
जहाँ-तहाँ सुबण रससे लिप्त अतणब प्रथिवीपर आये हुए सूयेकि समान दिखनेवाटे विशाल ` 
'बतुछाकार मण्डलोंसे खठोभित हैं । जहाँ तदो नाना प्रकारक चित्रोंसे चित्रित बह जयाङ्गण, 
देव, असुर और मलुष्योंसे परिपूर्ण मवनों,मण्डपों तथा अन्य सुखकर तिवासस्थानोंस सुशो- 
भित है ॥ ७५-७०॥ कहीं चित्रोंसे सुन्दर ओर कहीं पुराणोंमें प्रतिषांदित आश्चयेकारी 
विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकोंसे सहित भवन बने हे ॥ ८०॥ वे भवन कहीं 
पुण्यक्रे फलकी प्राप्तिसे देखनेवाले छोगोंकों धर्मका साक्षात्‌ फर दिखते ह तो कहीं पापका 
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(६) | 
दानशीलतप:पूजाप्रारम्मास्तत्फंछानि च । तद्धियोगविपत्तीश्च तानि श्रद्धापयन्व्यमून्‌ ॥८२॥ 

` स्फुरत्पुर्कसंसक्तयुक्तादामोन्मिषन्मणिः । पताका घण्टिकारावरमणीयानिलेरिता ॥८३॥ 
उदंशुरत्नमालेव स्फुरन्डी वीचिरणवे। वीक्ष्यते ग्योमनीन्द्रायः कौतुकायेन चामितः ॥८४॥ 
राजलीनद्र ध्वजः सोऽयं तन्मध्ये हेसपीठिकाम्‌ | अर्कुरवन्‌ यथामूर्तों देहो देवजयश्रियः ।८५।॥ 
ततः स्तम्मसहश्वस्थो मण्डपोऽस्ति महोदयः । नाज्ना मूर्तिमती यत्र वतते श्रुतदेवता ॥८६॥ 

। वां छृत्वा दक्षिणे भागे धीरेबहुश्नतैद्वंत: । श्रतं ब्याकुरुते यत्र श्रायसं श्रतकेवरी ॥८७॥ 
तदधमानाश्रत्वारस्तत्परीवारमण्डपा: । श्राक्षेपण्यादयो येषु कथ्यन्ते कथकैः कथाः ॥८८॥ 
तत्प्रकीणकवासेघु चित्रेष्वाचक्षते स्फुटम्‌ । ऋषयः स्वेष्टमर्थिभ्यः केवलादिमहद्ध॑यः ॥८९।। 
तपनीयमयं पीठं ततश्रित्रलताचितम्‌ | यत्तद्रल्युपहारेण यथाकालं समच्य॑ते ॥९०॥ ` 
“पीठाई श्रीपद॒द्वारं सरत्नकुसुमोत्करम्‌ । मण्डले: पूर्यते मध्ये मार्ग चन्द्राकंसप्र में: ॥॥९१॥ 


अमित: स्वाख्यया द्वौ तं मण्डपौ स्तः प्रमासकौ । अभ्येध्व॑ राजतो यन्न निधोशों कामदायिनौ।।९२॥ ` 


प्रक्षाशाले विशाले स्तः प्रमदाख्ये ततोऽन्तरेः । यन्न कट्पनिवासिन्यौ नृत्यन्त्यप्सरसः सदा ॥९३॥ 
विजयाजिरकोणेषु विरूसक्केतुमाछिनः । चत्वारो योजनोद्विद्धा लोकस्तूपा मवन्व्यमी ॥९४॥ 
पराक दिखाकर अधमेका साक्षात फल दिर है। र जवन बिक 
परिपाक दिखाकर अधमका साक्षात्‌ फल दिखलछाते हैँ ॥ ८१॥ वे भवन, उन दशशकजनोंको 
दान, शीर, तप ओर पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फछोंकी एवं उनके अभावसमें होनेवाली विप- 
त्तियोंकी श्रद्धा कराते हैं ॥ ८२ || उस जयाङ्गणके मध्यमे सुबर्णमय पीठको अक्रत करता 


हुआ इन्द्रध्वज सुशोभित होता है जो ऐसा जान पड़ता दै मानो भगवानकी विजयलक्ष्मीका ” 


मूतिधारी शरीरं ही हो । उस इन्दर्वजम देदीप्यमान गोले, छठटकती हुई मोतियोंकी माछा 
और जगमगति हुए मणियोंसे युक्त एक पताका ठगी रहती हे । वह पताका वायुसे कम्पित 
होनेके कारण घंटियोंके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती है ऊपर उठती हुई किरणोंसे 
युक्त रलनोी माखासे सुशोमित वह पताका जब आकाझमें फहराती है तव ऐसी जान पड़ती 
है मानो समुद्रमें छहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे वड़े कौतुकसे देखते हैं ॥ ८३-८५ ॥ 


` उसके आगे एक हजार खम्भोंपर खड़ा हुआ महोदय नामका मण्डप दै जिसमे मूर्वि- 
मती श्रुतदेवता विय मान रहती दै ॥ ८६ ॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें करके, बहुश्रुतके ` 


धारकं अनेक धौर-वीर मुनियोंसे घिरे श्रुतकेवली कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते हैं ॥८७॥ 
महोदय मण्डपसे आधे विस्तारवाले चार परिवार मण्डप और हैं जिनमें कथा कहनेवाले 
पुरुष आश्लेषिणी आदि कथाएँ कहते रहते हैं. ॥ ८८ ॥ इन मण्डपोंके समीपमें नाना प्रकारके 


फुटकर स्थान भी बने रहते हैं. जिनमें बेठकर केवलज्ञान आदि महाऋद्धियोंके धारक ऋषि ४ 


इच्छुकजनोंके, लिए उनकी इष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं ।। ८९ ॥ 
उसके आगे नाना प्रकारकी कताओंसे व्याप्त एक सुबणमय पीठ रहता है जिसकी भव्य- 
जीव नाना प्रकारकी सामग्रीसे समयानुसार पूजा करते हैं ॥ ९० ॥ उस पीठका श्रीपद नामका 


द्वार है जो रत्नों और फूछोंके समूहसे युक्त है तथा जो मार्गके बीचमें बने हुए सूर्य और 


चन्द्रमाके समान देदीप्यमान मण्डलोंसे परिपूणे है ॥ ९१ ॥ उस द्वारके दोनों ओर प्रभासक 
नामके दो मण्डप हैं जिनमें मागके सम्मुख, इच्छानुसार फल देनेवाले निधियोंके स्वामी दो देव 


सुशोभित रहते हैं. ॥ ९२॥ उनके अगे प्रमदा हर दो विशाल नाव्यशालाएँ हैं जिनमें 
कल्पवासिनी अप्सराएँ सदा नृत्य करती रहती है ॥ ९३ ॥ विजयाङ्गणके कोनोंमें चार छोक- ` 


सतृष होते हैं. जिनपर पताकाओंकी पंक्तियाँ फइराती रहती हैं, तथा जो एक योजन ऊँचे 


सप्तपन्चा शञ) सगे; (न. | 


त्रासनाकारा झल्छरीसममध्यगा:। उध्वं खदङ्गसंस्थानाः स्वान्ततारामनाखिकाः ॥९५॥ 
स्वच्छस्फटिकरूपास्ते सुभ्यक्तान्तनिंवेशकाः । र्यते रोकविन्यासो यत्रादशंतले यथा ॥९६॥ 
मध्यरोकस्वरूपान्तन्यं्तनिर्माणमूक्तेयः । मध्यरोका इति ख्याताः सन्ति स्तूपास्ततः परे ॥९७॥ 
मन्द्रस्तूपनामानो मन्दराकारमास्वराः । चतुःकाण्डचतुदि चैत्या भान्ति ततोऽपरे ॥९८॥ 
ततोऽन्तःकल्पवासाख्याः कल्पवासिनिवेशिन: । स्तूपास्ते कल्पवासदिं साश्चादछुर्वन्ति पद्यताम्‌ ॥९९॥ 
मवेयकपरास्तेऽन्ये नाम्ना स्तूपास्तथाविधाः । ततो मरवेयकामिख्यां दर्शयन्तीव मानवान्‌ ॥१००॥ 
नवानुदिङ्ञनामानस्ततः स्तूपा विराजते । नवानुदिशमश्व्यक्षं पञ्यन्तेर यत्र प्राणिनः ॥१०९॥ 
विजयादिचतुर्दिक्का विमानोद्धासिनस्ततः । सर्वाथंदायिनः सन्ति स्तूपाः सर्वार्थसिद्यः ॥१०२॥ 
सिद्धस्तूपाः प्रकाशन्ते ततोऽन्ये स्फटिकामलाः । यत्रैव दर्पणच्छाया दस्यते सिद्धरूपमाक्‌ ॥१०३॥ 
भव्यकूटाख्यया स्तूपा भास्वत्कूटास्ततो5परे यानमग्या न पर्यन्त प्रभावान्धीकृतेक्षणाः ॥१०४॥ 

| | प्रमोहा नाम सन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रमोहिताः। विस्मरन्ति यथाग्राहं * चिरा भ्यस्तं च देहिनः ॥१०५॥ 

प्रबोधाख्या भवन्त्यन्ये स्तूथा यत्र प्रवोधिता: । तत्वमासाय संसारान्मुच्यते साधवो श्रवम्‌ ॥१०६॥ 

एवमन्योऽन्यषंसक्तवेदिकातोरणोञञ्वलाः। दश स्तूषाः ससुत्ङ्गाः राजन्त्योपरिधे: क्रमात्‌ ॥१०७॥ 

ततोऽस्ति क्रोशविस्तारः परिधिधनुरुच्छितिः । यत्र मण्डलभूवायं परियन्ति नरामराः ॥ १०८॥ 
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। रहते हैं ॥ ९४ ॥ ये छोकस्तूप, नीचे वेन्नासनके समान, मध्ये झालरक समान, ऊपर अदङ्गके 
« समान ओर अन्‍्तमें तालबृक्षके समान लम्बी नालिकासे सहित हैं ||९५।| इनका स्वच्छ स्फटिक- 
के समान रूप होता है, अतः इनके भीतरकी रचना अत्यन्त स्पष्ट रहती हे। इन 
| स्तूपोंमें छोककी रचना दर्पणतलके समान स्पष्ट दिखायीं देती है ।॥ ९६ ॥ इन स्तू्पोके 
आगे मध्यलोक नामसे प्रसिद्ध स्तूप हैं जिनके भीतर मध्यछोककी रचना स्पष्ट दिखती हे 
॥ ९७ ॥ आगे मन्द्राचलके समान देदीप्यमान मन्द्र नामके स्तूप हैं जिनपर चारों दिज्ञाओंमें 
भगवानकी प्रतिमाएँ सुशोभित हैं ॥ ९८ ॥ उनके आगे कल्पवासियोंकी रचनासे युक्त कल्प- 
वास नामक स्तूप हैं| जो देखनेवालोको कल्पवासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते हैं 
। ॥९९॥ उनके आगे ग्र वेयकोंके समान आकारवाछे ग्र वेयक स्तूप हैं. जो मनुष्यांको मानो 
। भ्रवेयकोंकी शोभा ही दिखाते रहते हैं ॥१०० उनके आगे अनुदिश नामके नौ स्तूप सुशोभित 
हैं जिनमें प्राणी नौ अनुदिशोंको प्रत्यक्ष देखते हैं. ॥१०१॥ आगे चलकर जो चारो' दिशञाओंसें 
विजय आदि विभानोंसे सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेवाले सर्वाथ सिद्धि 
नामके स्तूप हैं ॥१०२॥ उनके आगे स्फटिकके समान निमे सिद्धस्तूप प्रकाशमान हैं जिनमें 
सिद्धोंके स्वरूपकों प्रकट करनेवाली दर्पणोंकी छाया दिखायी देती है ॥ १०१ ॥ उनके आगे 
देदीप्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके स्तुप रहते हैं जिन्हें अभव्य जोव नहीं देख पाते 
क्योंकि उनके प्रभावसे उनक नेत्र अन्धे हो जाते है ॥ १०४ ॥ उनके आगे प्र मोह नामक स्तृूप 
हैं जिन्हें देखकर छोग अत्यधिक विश्रममें पड़ जाते है ओर चिरकाछसे अभ्यस्त गृहीत बस्तुकों 
भी भूल जाते हैं ॥ १०५॥ आगे चलकर प्रबोध नामके अन्य स्तूप हैं. जिन्हें देखकर छोग . 
भबोधको प्रप्र हो जाते हैं और तत्त्वकों भ्राप्तकर साधु हो निश्चित ही संसारसे छूट जाते 
है ॥| १०६॥ इस प्रकार जिनकी वेदिका एक दूसरेसे सदी हुई हैं. तथा जो तोरणोंसे सम॒द्धा- 
सित हैं ऐसे अध्यन्त ऊँचे दशह्तूप क्रम-कमसे परिधि तक सुशोभित है ॥ १०७ ॥ इसके आगे 
१. नवानुदिश अध्यक्ष घ०, म० । नवानुदिशनाभानि 8० । नवानामनुदिशानां सप्ताहरों नवानुदिश 
° | २. यत्र पश्यन्ति प्राणिनः इति पाठः सुष्ठु प्रतिमाति। ३. चतुर्दिन्नु ग०, ख०॥ ४. सिद्धिदा: म०। 
~. यथाग्राह्म 5० | ६, परुच्यते म० | ७, राजन्त्या: परिधिः म० । £. विस्तारं सर । 
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वाद्याः स्तदा न्यस्ता गन्यूतेरैतमेकतः। कर्णिकाथ तदन्तस्था ज्ञेया साधंत्रियोजना ॥१०९॥ 
परिवेष इवा यः परिधिः परिवेष्ते । चित्ररत्नमयोऽन्तस्थं भासुरं परिमण्डलम्‌ ॥११०॥ 
निर्मिष्सानन्तरं भर्वेजस्योत्पयते पुरम्‌ । दिव्यं तनन प्रभावो हि मनसा ज्ञायिनां महान्‌ ॥१११॥। 
त्रिखोकसारं श्रीकान्तं श्रोप्रभं शिवमन्दिरम्‌ । त्रिखोकीरोककान्तिश्री श्रीपुर त्रिदश भ्रयम्‌ ॥११२॥ 
छोकाछोकप्रकाशा चोरुदयोऽभ्युदयावहम्‌ । श्चेसं श्षेमपुरं पुण्यं पुण्याहं पुष्पकास्पदम्‌ ॥ ११३॥ 
सुवः स्वभरस्तपः सस्यं रोकारोकोत्तमं रुचि: । रुचावहमुदारधि दानधमंपुरं परम्‌ ॥११४। 

श्रेय; श्रेयस्करस्तीथं ठीर्थावहसुदप्हम्‌ । विशालख्िश्रकूट धीश्रीधरं च त्रिविष्टपम्‌ !।११५॥ 
सङ्गरोक्तमकस्याणदारणादिषुराणि पूः । जयापराजितादित्यजयन्त्य चखसं पुरम्‌ ॥११६॥ 

विजयं तं जयन्ताम विमरं विमल्प्रमम्‌ | कामभूगं गना मोगं कट्याणं कलिनाशनम्‌ ॥ ११७॥ 
पवित्रं पञ्चकल्याणं पद्मावतः परमोदयः । पराध्यंमण्डिता वासौ महेन्द्रं महिमारुयम्‌ ॥११८॥ 
स्वायम्भुवं सुधाधात्री शुद्धावासः सुखावती । विरज! वीतशोकाथ विमछा विनयावनिः ॥ ११९॥ 
भूतधात्री पुराकल्पः घुराणं पुण्यसंचयः । ऋषीवती यमवती रतनवस्याजरामरा ॥१२०॥ 

प्रतिष्ठा ब्रह्मनिष्ठोवीं केतुमाछिन्यरिन्दमम्‌' । मनोरमं वसःपारमरत्नीरत्नसज्चयम्‌ ॥ १२१॥ 
अयोध्यातधानीति समं ब्रह्म राख्यया । जाताह्ययमुदात्तार्थ तत्कल्पज्ञेरुदीय॑ते ॥१२२॥ 

अथ त्ररोक्यसारिकसन्दोहमयमद्धुतम्‌ । माति भर्तृप्रभावोत्थं तत्पदं बहु विरमयम्‌ ॥१२३॥ 
कृतावधानस्तत्सिद्धि भूयः खष्टापि चिन्तयन्‌ । ध्रुवं मोमुद्यतेऽन्यस्य तथा चेत्तत्र का कथा ॥१२४॥ 


किनि क 2) थ जननी जनी सि, 


एक कोट रहता है जो एक कोञ्च चौडा तथा एक धनुष ऊँचा. होता है और उसके मण्डछकी 
भूमिको वचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१०८॥ इंस परिधिमें वाहरकी ओर 
सत्रह कर्णिकाएं हैं जो एक-एक कोडा विस्तृत हैं ओर भीतरकी ओर एक कणिका है जो साढ़े 
तीन योजन विस्तार वाली है ( ? ) ॥१०९॥ जिस प्रकार परिवेष सूयंको घेरता है उसी प्रकार 
चित्र-विचित्र रत्नोंसे निर्मित यह परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डछको घेरे रहती है ॥११०॥ 
बहाँ गणधर देवकी इच्छा करते हो एक दिव्य पुर बन जाता है सो ठीक ही हे क्योकि 
मनःपयय ज्ञानके धारक जीवोंका प्रभाव महान्‌ होता हे || १११॥ वह पुर कल्पक ज्ञाता 
मनुष्यक द्वारा त्रिछोकसार, श्रीकान्त, श्रीप्रभु, शिवमन्दिर, त्रिछोकीश्री, छोककाल्‍न्तिश्री, 
श्रीपुर, त्रिदशप्रिय, छोकाछोकग्रकाशाद्यो, उदय, अभ्युदयावह, क्षेम, क्षेमपुर, पुण्य, पुण्याह, 
पुष्पकास्पद, सुवःस्वभूः, तपःखत्य, छोकालोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदारद्धि, दानधमपुर, 
श्रेय, श्रेयस्कर, तीथं, तीर्थाबह, उद्ग्रह, विशाल, चित्रकूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, मद्भलपुर, 
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उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरी, अपराजितापुरी, आदित्यपुरी, जयन्तीपुरी, अचल- , 


संपुर, विजयन्त, जयस्ताभ, विभ, विमछतरम्‌, कमभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाशन, 
पवित्र, पञ्चकल्याण, पद्मावत, प्रमोदय, पराध्यं, मण्डितावास, महेन्द्र, महिमालय, स्वाय- 
म्मुव, सुधाधांत्री, शुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अर्थविमछा, विनयावनि, भूत- 
धात्री, पुराकल्प, पुराण, पुण्यसच्चय, ऋषोवती, यमवती, रत्नवती, अजरामरः, प्रतिष्ठा, 
ब्रह्मनिष्ठोरवी, केंतुमालिनी, अरिन्दम, मनोरम, तमःपार, अरत्नी, रत्नसम्बय, अयोध्या, अमृत- 
धानी, ब्रह्मपुर; जत्य ओर द्‌ नामसे कहा जाता है ॥ ११२-१२२॥ भगवानके 
प्रभावसे उत्पन्न वह नगर, तीन छोकके समस्त श्रेष्ठ पदाथकरिं समूहसे युक्त, आश्चयैस्वरूप 
एवं बहुत भारी आश्चयं उत्पन्न करता हुआ सुशोभित होता हे ॥ १२३ ॥ उसका वननेवाखा 
कुबैर भी यदि एकाग्रचित्त हो उसके बनानेका पुनः विचार करे तो वह भी नियमसे भूल कर 
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१, परिवैः म०, 3० | २, परिवेष्ठयते १०, परिविष्यते 5० । ३. महत्‌ म० । ४. रिषीक्ती कज, 
ड ® । ५. केतुमा लिन्यनिन्दितम्‌ म० | ६; ब्रह्मपराख्यया क०, ड० |. (4, = 
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` दश्षोडक्मिष्वस्य सुव्रणेमणिनातिमिः । यथास्थानं स्वयं चित्रं निर्माणम मिराजते ॥१२५॥ 

तरं तिखो जगस्यश्च तत्र क्रोश।ध विस्तृताः । उपथुपरि तत्र स्यास्परिहःणिश्च तावती ॥१२६॥ 
तासां वज्नमयी सिद्धिश्चित्ररस्नोञ्ञ्वखा भुवाम्‌ | यस्प्रमा श्क्रचापानि तनोति परितः परा ॥१२७॥ 
| उरोदघा वरण्डास्ते भूषयन्ति ज्वल्यत्प्रभा। । जगतीयत्रे रजन्ते कदल्य धु रन्तराः ॥३२८॥ 
त्रिंशदृक्षमितै : कुटेहिंगुणायतकोष्ठकेः । हिगुणेश्रूंयते तासु दश दण्डान्तरास्थितै; ॥१२९॥ 

रौ दौ दौवारिकावासावभितः स्तस्तदन्तिके । यत्र वेश्रवणस्यार्थ: प्रतिद्वारं प्रकाशते ॥१३०॥ 
कूटानां सप्तशत्यासु द्वासप्रत्यधिका कमात्‌ । चत्वारिंशदृष्युक्ता कोष्ठकानां च सा गणिः ५९३१॥ 
ह्वाविशतिशतवान्याहुविशानि जगतीत्रपे । दू टसंख्या समासेन कोष्ठकानां च तावती ॥१३२॥ 
एकाष्टलोकमीमङ्गा नवैऊ॒द्विचतुर्मिय : । षडस्तिखैक भङ्गाः" स्युजगतीकेतवः कमात्‌ ॥९३३॥। 
वियद्धुधोनिभीमङ्ग्ेण यः पूवकूटगाः । भूषण्मण्डगरुब्योमखोच्करमाः मध्यद्रुटगाः ।\१३४॥ 
खाष्ट ट चतुरस््यक्षीण्यन्तकूटगता ध्वजाः । कोष्टगास्तत्र तत्रामो माव्यन्ते ते द्विसंगुणाः ॥१३५॥ 
रक्षा पडिंवशतिज्ञयाः सहस्राणां च विंशतिः । षट॒पश्चाशहिशत्याभा तत्सवेकदलीगण: ॥१३६॥ 
तत्र सस्वेददेशेषु मण्डपा रत्नमण्डिताः । द्वये कणञ्यूतविस्तारससुरतेधाश्चकासति ।१३७॥! 
तदधंव्यासनिर्माणज्िखरान्तरवासिनः । सन्ति सन्मङ्गरोद्धासि मूतेयोर्चा जिनेश्वराः ॥॥१३८॥ 
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जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी तो बात ही क्या हे १॥ १२४ ॥ उस नगरका निमाण यथास्थान 
छब्बीस प्रकारके सुवणे और मणियोंसे चित्र-विचित्र दै अतः अत्यधिक सुशोभित होता है 
॥ १२५ ॥ उसके तल भागम तीन जगती रहती हैं जो आधा-आधा कोश चौड़ी होती है 
और ऊपर-ऊपर उन जगतियोंमें उतनी हीं हानि होती जाती हे ॥ १२६ ॥ उन -जगतियोंकी 
रचना वज्रमयी एवं चित्र-विचित्न रत्नोंसे उज्ज्वल हे ओर उनकी श्रेष्ठ कान्ति चारों ओर 
इन्द्रधनुषोंको विस्तृत करती रहती है ॥ १२९७ ॥ छाती प्रमाण ऊँचे तथा देदीप्यमानं प्रभाक 
धारक बरण्डे उन जगतियोको सुशोभित करते रहते हैं तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे स्थित 
सुशोभित पताकाएं है ॥ १२८॥ उन जगतियोंमें तीस-तीस वितस्तियोंके कूट और उनसे 
द्विगुण आयामवाले दश-दश धलुषोके अन्तरसे स्थित कोष्ठक रहते हैं॥ १२९ ॥ उन जगतियोंके 
समीप दोनों ओर द्वारपाछोंक दो-दो आवासस्थान हैं. जिनमें प्रत्येक द्वारपर कुबेरकी अपूव 
धनराशि प्रकाशमान है ॥ १३० ॥ प्रत्येक जगतीके कूटोंको संख्या सात-सौ बहत्तर है तथा 
कोष्ठकोंकी संख्या अड़तालीस है ॥ १३१ ॥ संक्षेपसे तीनों जगतिर्थोकी कूटसंख्या बाईस-सो 
बीस है और कोष्ठोकी संख्या उसी प्रमाणसे हे ॥ १३२॥ प्रथम जगतीमे बत्तीस हजार तीन 
सो इक्यासी, दूसरीमें चोबीस हजार दो सौ उन्नीस ओर तीसरीमें इकतीस हजार छष्पन 
ध्वजाएं रहती हैं ॥ १३३॥ पव कूटोंमें दो छाख बत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोंमें 
सात छाख इकसठ हजार एक सो, और अन्तिम कूटोंमें दो छाख चोवन हजार आठ सौ 
अस्सी ओर कोष्ठकोंमें दूनी-दूनी हैं ॥ १३४-१३४५ ॥ इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या 
छब्बीस छाख बीसं हजार दो सौ छप्पन हे ।॥ १३६ ॥ वहाँ सस्वेद प्रदेशों (१) में रत्नोंसे 
मण्डित अनेक मण्डप हैं जो दो कोस चोड़े ओर एक कोस ऊंचे हैं। ११७॥ जिनकी रचना 
भण्डपोंसे आधी चोड़ी है, ऐसे शिखरोंके मध्य भागमें विराजमान जिनेन्द्र भगवानंकी प्रति- 





१, वितत्ति ( ड० टि० )। २. ३२३८१। ३. ` २४२१६ ।. ४. ३१०५६) ५. २३२४७० | 
९, ७६११०० | ७. २४४८८०। मृपदेन सप्त, षट्पदेन षट्‌, मण्डः पिच्छुत्राची तेन एकः, गलः कएठवाची तेन 
एकः, व्योप्ततन-पदाभ्यां शूत्यद्दयम्‌ , यद्यपि सबत्र अज्ञानां वाभतोी रतिरिति नियमः तथापि अत्र -उल्कमशब्देन 
उपरि उल्लेखः तेन पएवोक्ता संख्या निःसरति | ८. श्रप्ता--संइ । ९. संस्वेददेशेषु स०। 






(३) तत्रस्था अपि तद्ेखाद्विनिष्करम्य नभस्यमी । यथोपदिष्ट द्यन्ते सन्मुखी भूय पर्यताम्‌ ॥१३९॥ 
पीठानि न्नीणि भास्वन्ति चतुदिंश्षु मवन्ति तु । चत्वारि च सहस्राणि धमेचक्राणि प्के ॥१७०॥ 
द्वितीये तु महापीठे शिखिहंसध्वजेतरे । अष्टो, तिष्ठन्ति दिग्ागान्भासयन्तो महाध्वजाः ॥१४१॥ 
अग्रे_ श्रीमण्डपोद्धासी प्रासादो बहुमज्लः । गन्धकुव्यमिधानः स्यात्तत्र सिंहासनं विभोः ॥१४२॥ 
तत्रासीनं जिनाधीशं नूसुरासुरकोटयः । तुष्ट॒वुस्तुष्टचिचास्ता मकुटन्यस्तपाणयः ।॥।१४३॥। 
विजयस्व महादेव ! विजयस्व महेश्वर | विजयस्व महावाहो ! विजयस्व महेक्षण ।१४४॥ 
इत्यादि स्तुतिकोटीनामन्ते प्रवज्य तस्क्षणात्‌ । गणिनामग्रणीर्जातो वरदत्तो गणाधिपः ॥१४७॥ 
घट्सहस्रनुपस्नीसि: सह राजीमती तद्‌। । प्रत्नज्याग्रेसरी जाता सार्यिकाणां गणस्य तु ॥१४६।। 
यतिवर्गादयः सवं गणं द्वादश ते ततः । प्रणिपत्य यथास्थानं तं प्रभ्चुं समुपासते ॥१४७॥ 
परिपयध्वनस्तस्मिन्पदेषु दादशस्वमी । पूरदक्षिणमागादिष्वासतेऽग्रप्रदक्षिणमू ॥१४८॥ 

तन्न प्रत्यक्षधर्माणो धमशांशा इवामखाः । ` माखन्ते वरदस्याम्रे वरदत्तादियोगिनः ॥१४९॥। 
मर्त्या भूतयो बाह्यस्तदन्तभूंतितः प्रति । राजन्ते कल्पवासिन्यों युक्तां स्तन्मूतंयो यथा ॥१५०॥ 
द्वीदयाक्षान्तिशान्त्यादिगुणालुकृतसम्पदः । समेत्योपविशन्त्यायासदूमंतनयां यथा ॥ १५५१॥ 
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माएँ हैं जो उत्तम मंगल द्रन्योँसे सुञ्लोभित हैं ॥१३८॥ यद्यपि ये प्रतिमाए अपने-अपने स्थान- 
पर स्थित दै तथापि सामने खड़े होकर देखनेवार्लोको ऐसी दिखायी देती हैं मानों उन 
स्थानों से निकट्कर आकाशमें ही विद्यमान हों ॥ १३९ ॥ 

वहाँ चारों दिशाओंमें देदीप्यमान तीन पीठ होते हैं उनमें पहले पीठपर चार हजार 
धर्मचक्र सुशोभित हैं ॥१४०॥ दूसरी महापीठपर मयूर ओर हंसोंकी ध्वजाओंसे भिन्न आठ 
प्रका रकी महाध्वजाएँ दिशाओंकों सुशोभित करती हुई विद्यमान है ॥१४१॥ तीसरी पीठपर 
श्रीमण्डपकों सुशोभित करनेवाला अनेक मङ्गलद्रव्योसे सहित गन्धकुटी नामका प्रासाद है 
उसमें मगवान्‌का सिंहासन रहता है ।॥१४२॥ उस सिंहासनपर विराजमान जिनेन्द्रदेवको 
सन्तु चिन्तक धारक मनुष्य सुर और असुरोंके श्रुण्डके झुण्ड मुकुटोंपर हाथ लगाकर स्तुति 
करते थे ।१४३॥ वे कह रहे थे कि हे महादेव ! आपकी जय हो । हे महेश्वर ! आप जयवन्त 
हों, है महाबाहो ! आप विजयी हों, हे विशालनेत्र ! जयचन्त हों ॥१४४॥ इत्यादि करोड़ों 
स्तवनोंके बाद वरदत्तने तत्काल दीक्षा छे खी और गणोंके स्वामी प्रथम गणधर हो गये 
॥१४७॥ उसी समय छह हजार रानियोंके साथ दीक्षा लेकर राजोमती आयिकाओंके समूह- 


की प्रधान बन गयी ॥२४६॥ मुनिसमूहको आदि लेकर बारह गण भगवान्‌ नेमिनाथको . 


प्रणाम कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे ॥१४७॥ मागके चारों ओर घेरकर बारह 
सभां उनकी पूवे दक्षिण आदि दिज्ञाओंमें मुनिसमूहकी आदि लेकर बारह गण विराजमान 
थे ॥२४८॥ वहाँ उत्कृष्ट बरकों प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथके आगे वरदत्तको आदि 
छेकर अनेक मनि सुशोभितं थे जो धमके स्वरूपको प्रत्यक्ष करनेवाले एवं अत्यन्त निर्मल 
धर्मश्वरके अंशके समान जान पड़ते थे ॥१४९॥ उनके आगे कल्पवासिनी देबियाँ सुशोभित 
थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवानकी बाह्याभ्यन्तर विभूतियाँ ही उनका रूप रख 
कर स्थित हों ॥१५०॥ उनके बाद तीसरी सभाम छज्जा, दया, क्षमा, शान्ति आदि गुणरूपी 
सम्पत्तिसे सुशोभित आर्यिकाएँ विराजमान धौ जो समोचीन धमको पुत्रियोंके समान 
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१, तत्रस्थापि | २, दिग्भागा म० | ३. मढ गीद्रासी मर, 8० । ४, श्रुति म० | ५. भासते प । 
६, व्यक्तं तन्मूतयों यथा म०, ४० । ७; तद्धर्मं ख० । | 
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सक्तपञ्चाशः सगः ७], 


योतिमण्डरूवासिन्यो मतृज्योतिष्टसप्र माः । अभिनन्ध्तदुद्ध तविभामासश्चकासति ।\१५२॥ 
वनश्ियो यथा मूर्ता वानभ्यन्तरयोषितः । वन्यपुष्परुतानश्ना नमन्ति वरदक्रमभ्‌ ॥१५३॥ 
भवनाख्यवासिन्यो भगवत्य तिभक्तयः' । स्वभूभुवो यथा रक्ष्यः समया तं ˆ समासते ॥१५४॥ 
भावना: पापवन्धस्य छत्तारं निकषा सते । विभ्य स्वमवाद्धास्वस्फणार॒व्नविसारुणा: ॥ १५५५॥ 

`: ;  ब्यन्तराः सुन्दराकारा मन्दरस्येव ` कल्पकाः । मवन्ति मरुराकस्पाः सुमनोमारूमारिणः ।। १५६ 

परमेश्वरमामप्स्वप्रसा मास्करादयः । ज्योतिगेणाः प्रभाव्रद्धिः श्रार्थयन्ते तमानताः ।१५७। 
सौन्दयंशाः सुखात्मानो मागा मलेरिवोचताः । ` स्वभुवः प्रतिभासन्ते सहलाक्षपुरस्सराः ॥१५८॥ 
दानप्‌जादिधमाशा देहवन्तो यथामछाः । वरदं वरिवस्यन्ति छपाश्चक्रधरादयः ॥१५९॥। 
अविद्याबेरमायादिंदोषापायाप्ततद्यु णां: । हरीमाचा विभान्स्यन्ये तिर्थ्॑स्तादशो यथा । ४६०।। 
एवं द्वादशवर्गीयेद्दशाइगुणोपमैः । परीत्योक्तकमादीशो गणेरेमिस्पासित: ॥३६१॥ - 

 पारमेष्टयमनन्यस्थं ख्यापयज्ञासनश्रिया । चामरैस्मरोडतैः क्रमस्थै: सुमहेशिताम ॥३ ६२॥ 
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जान पड़ती थीं ॥१५१॥ चौथी सभाम प्रशंसनीय एवं अपने-आपसे निकल्नेवाली प्रभासे 
सुशोभित ज्योतिषी देवां कौ स्त्रियां वेटीं थी जो भगवानकी कान्तिके समान जान पड़ती थीं 
॥१५२॥ पांचवीं सभामें मूर्तिधारिणी वनकी लक्ष्मीके समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवों 
की स्त्रियां स्थित थीं तथा वे वनकी पुष्पठताओंके समान नम्नोभूत हो भगवानके चरणोंकों 
नमस्कार कर रही थीं ॥१५३॥ छठी सभामें भगवानकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी 
देवोंकी अद्भनाएँ स्थित थीं जो ऐसी जान पड़तो थीं मानो स्वगे, भूमि ओर अधोलोककी 
लक्षिमयाँ ही भगवानके समीप आकर बेठी है ॥ १५४ ॥ सातवीं सभामें फणाके देदीप्यमान 
रत्नोकी कान्तिसे छाल-छाछ दिखनेवाले भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभीत होते हुए, 
पापवन्धका छेदन करनेवाले भगवानके समीप विद्यमान थे ॥१५५॥। आठवों सभामें सुन्दर 
आकारके धारक व्यन्तर देव बेठे थे। वे भगवानके आभूषण स्वरूप थे, तथा फूछोंकी मालाओं- 
को. धारण करनेवाले मन्दरगिरिके समान जान पड़ते थे ॥१५६॥ नवमी समामे, जिनकी 
अपनी प्रभा भगवानकी प्रभामें निम्न हो गयी थी ऐसे सूयं आदि ज्योतिषी देवोंके समूह 
नम्रीभूत हो भगवानसे अपनी प्रभावृद्धिकी प्राथना कर रहे थे ॥१५७॥ दसवीं सभामें सौन्दर्य. 
के स्वामी, सुखी एवं उपर उठे हुए भगवानके अंशोंके समान इन्द्र आदि कल्पवासी देव 
सुशोभित हो रहे थे ॥१५८॥ ग्यारहवीं सभामें चक्रवर्ती आदि राजा भगवानको उपासना 
करते थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थे. मानो शरीरधारी दान-पूजा आदि धर्मोके निर्मल अंश 
ही हो ॥१५९॥ तथा बारहवीं सभासें, जिन्हें अविद्या, वैर, माया आदि दोषोंके नष्ट हो जाने- 
से विद्या, क्षमा आदि तत्तदूगुण प्राप्त हुए थे ऐसे सिंह, हाथी आदि तियद् विद्यमान थे और 
थे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हींके समान दूसरे तिय॑च्च हों। मावार्थ- तिर्यञ्च अपनी 
स्वाभाविक कुटिरूताको छोड़कर तदाकार होनेपर भी. ऐसे लगते थे जैसे ये वे न हों दूसरे ही 
॥१६०॥ इस प्रकार द्वादश्ाङ्गके गुणोंक समान बारह सभाओं-सम्बन्धी बारह गण, 
दक्षिणा रूपसे भगवानकी उपासना करते थे ॥१६१॥ 


_ भगवान्‌ नेमिनाथं, अपने सिंहासनकी शोभासे दूसरोंमें न पायें जानेबाले परमेष्ठीपना- 
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। १. स्योतिम॑रुडल-क> ] २, मगवत्यतिभक्तयः. म्‌, भगवत्यविभक्तयः ॐ० । -३. समयास्ते म, 
से भगवतः समया सपीपे 'अभितःपर्तिःसमयानिकषाहाप्रतियोमेऽपिः इति ` द्वितीयां । ४. मन्दरेष्येव 
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(ब्िलोकांधीशितां छत्त्रयेणेन्दुत्रयस्विषा । मामण्डरेन माधिक्यं मवान्तरतमरिकिदा ॥१६३॥ | 
सर्वरतुकुसुमेनान्यसंवंशोकापहारिताम्‌ । अडोकेनामिपूज्यव्वं ' सुमनोदृष्टिपूजया ॥१६७॥। 
सार्वत्वममयाधानघोषणेन- जयश्रियम्‌ । नन्दिमङ्गरूघोषेण साघुचित्तामिनन्दिनम्‌ ॥६५॥ 
आत्माधीनाः प्रतीहाराः प्रातिहायगुणोद्धवैः । मू षितोऽष्टमहोदथप्रातिहायं महेश्वरः ॥१६६॥ 
लोकानां भूतये भूविमात्मीयां सकलां दधत्‌ । सर्वलोकातिवर्तिन्या मासास्थानमधिष्ठटित: ॥ १६७॥ 
अयभास्ते समग्रात्मा स्वाथंकामा: ससंभ्रमा: । एतैत नमतैशानमिस्याह्वानं सवोषणम्‌ ॥१६८॥ 

` ब्रतेयन्ति सुरास्तस्मिन्सण्डले तदनु दतम्‌ ॥ समन्तात्तस्समायान्ति भूतिभिनृसुरासुराः ॥१६९॥ 
तद्द्ृष्टिगोचरे मङ्क्षु बाहनेभ्योऽवती्यते । मानाङ्गणमथास्थाय पूर्वं साञ्जलिमौलिमिः ॥१७०॥ 

, तश्र वाद्ये परित्यज्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । विशिष्टककुदैयुक्ता मानपीरं परीत्य ते ॥१७१॥ | 
प्रादक्षिण्येन बन्दित्वा मानस्तम्मनमादितः' । उत्तमाः प्रविशत्यन्तरुत्तमाहितमक्तय:॥१७२॥ 
पापशीला विकर्माणाः शूद्रा: पाखण्डपण्डकाः । विकलाड्ेन्द्रियोदआन्ताः परिथन्ति बहिस्ततः ॥१७३॥ 
छम्नचामरभ्ज्ञाराचवहाय जयाजिरे । श्राेरनुगताः कत्वा विशन्व्यज्जछिमीडवराः ॥१७४॥ 
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को ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूवक ढोरे जानेपर देवोपनीत चमरोंसे महेशिताको, तीन | 
चन्द्रमाके समान कान्तिको धारण करनेवाले छत्रत्रयसे तीन छोकके स्वामित्वको, संसारके 
आन्तरिक अन्धकारको [नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिको अधिकताको, सब ऋतुओंके |: 
फूलोंसे युक्त अशोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जीवोंके शोक दूर करनेकी सामथ्यको, पुष्पवृष्टि 
रूप पूजाके द्वारा पूज्यताको, अभयोत्पत्तिकी घोषणा करनेवाली दिव्यध्वनिसे जयलूकषमीकोी 
सर्वहितकारिताको और ` आनन्ददायी मज्ञलमय वादित्रोंके नादसे साधुजनोंके चित्तको 
_आनन्दित करनेकी सामथ्यको प्रकट कर रहे थे ॥१६२-१६५॥ जो आत्माके आधीन हो उन्हें 
प्रतीहार कहते हैं। इस प्रकार आत्माधीन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायोँसे भगवान्‌ 
नेमिनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥१६६॥ आत्मोत्थ समस्त विभूतिको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
सर्वछ्लोकातिवर्ती दीप्रिसे छोगोंका कल्याण करनेके लिए समवसरणमें विराजमान हुए ॥१३६७॥ 
उस समय देव छोग घोषणाकें साथ यह कहकर जीवोंका आह्वान कर रहे थे कि है आत्म- 
हिलके इच्छुक मन्यजनो ! सम्पूण विकसित आत्माको धारण करनेवाले केवली भगवान्‌ यह 
विराजमान है, शीघ्रतासे यहाँ आओ-आओ और इन्दं नमस्कार करो ॥१६८॥। इस प्रकार जब 
देवोने आह्वान किया तब शीघ्र ही मनुष्य, देव और असुर वेभवके साथ सब ओरसे समव- 
सरणमें आने खगे ॥१६९॥ १ | 
समवसरणके दृष्टिगोचर होते ही वे मानाज्ञणमें खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तक- 
से लगाकर वाहनोंसे नीचे उतरते है ॥१७०॥ तदनन्तर वाहन आदि परिग्रहको बाहर छोड़ 
कर विशिष्ट राज्यचिह्रोंसे युक्त हो मॉनपीठकी प्रदक्षिणा देते हैं. ॥१७१॥ प्रदक्षिणाके बाद 
सबसे पहले मानस्तम्भको नमस्कार करते हैं तदनन्तर हृदयम उत्तम भक्तिको धारण करते 
हुए उत्तम पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं. ॥१७९॥ और पापी, विरुद्ध कायं करनेवाले, शूद्र, 
पाखण्डी, नपुंसक, विकलाङ्ग, विकलेन्द्रिय तथा भ्रान्त चित्तक धारक मनुष्य बाहर ही 
प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१७३॥ सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छन्न, चमर 
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१. पुज्यन्ते म०। २. अधिष्ठितं म०॥ रे. सार्थकामाः म० । ४. विशिष्टकाकुदे-मं० स्री ककुत्‌ 
ककुदोऽप्यस््री वृषाङ्ग राज्यल्ह्मणि' इति विश्वलोचनः । ५. मानस्तम्भमनादित: ४ । ६. नपुंसकाः 
(० 'टि०) पाण्डवाः मठ, गेऽ । ७, मिच्छ इटि अंभव्वा तेदुमसण्णी ण हति कहआईं। तहं य अणुच्भा- 
बसाया संदिद्धा विविहविवरीदा || ६३२ ॥ त्रैलकयपजञतौ चयं उविकारः । मिध्याहष्टिरभव्यो5संशी जीवोऽ 


¢ 


बिद्यते वैव । यश्चानध्यवसायो यः सन्दिग्धों विषयस्‍्तः || ५८ ॥ --समवसरणस्तोत्रे । 
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प्रविङ्य विधिवद्भकत्या प्रणस्य मणिमोख्यः । चक्रपीरं समाद्य परियन्ति च्रिरीश्वरम्‌ ॥ १७५॥ 
पूजयन्तो यथाकामं स्वश्क्तिवि मवाचनेः । सुरासुरनरेन्द्राथा: नामादेश नमन्ति च ॥१७६॥ 
ततोऽवतीयं सोपानेः खैः स्वैः स्वाजरिमौल्यः । रोमा्रम्यक्तहर्षास्ति यथास्थानं समासते ॥१७७॥ 
अभ्यकं विकसद्धाति कमराकरमण्डलम्‌ । यथा तथा जिनाभ्यकई तद्गणाम्बुजमण्डरूम्‌ ॥ १७८॥ 
सा सेना स्वतः सर्वा प्रविशन्ती तदास्पदम्‌ । नाऊ पूरयितु पूर्णा नदीव वरूणास्पदम्‌ ॥१७९॥ 
नियंदायद्विशत्पश्यत्परीयत्प्रीणदानमत्‌ । स्तु वदीश्ं सतां इन्दं सततं तन्न वतते ॥१८०॥ 
न मोहो न भयद्वेषो नोत्कण्ठारतिमत्सरा: । अस्यां मद्रपमावेण जम्माजुम्भा न संसदि ॥१८१॥ 
निद्रातन्द्रापरिक्लेशक्चुचिपासाऽसुखानि न । नास्स्यन्यच्चाक्चिवं स्वमहरेव च सवदा ॥१८२॥ 
मालिनी छुन्दः 

समवसरणभूमो बाद्यभूत्येकभूमों स्थितवर्ति सुनिनाथेऽतरान्तरङ्गागिपूतौः । 

पिवति तृषितनेत्रद्नादशानां गणानां समितिरखतरूपं जैनरूपाम्बुराशिम ॥१८३॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंमहे हरिवेशे जिनतेना चायस्य कृतो समव्रर्वरंनो नाम 

सप्तपन्वाशः सगः ॥ ५७ ॥ 


चि 
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ओर श्रंगार आदिको जयाङ्गणमे छोड़कर आप्तजनोंके साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते 
हैं ॥१७४॥ मणिमय मुकुटोंको धारण करनेवाले वे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपूर्वक अ्रणाम 
करते हैं ओर चक्रपीठपर आरूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तीन बार प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७५॥ 
इच्छानुसार अपनी शक्ति ओर विभवके अनुकूल सामभ्रीसे पूजा करते हुए अपने नामका 
उल्लेख कर नमस्कार करते हैं ॥१७६॥ तदनन्तर जिन्होंने अपनी अश्जलियाँ मस्तकसें र्गा 
रखी हैं ओर रोमाच्चोसे जिनका हषं प्रकट हो रहा है ऐसे वे सब अपनी-अपनी सीढ़ियोंसे 
नीचे उतर कर सभाओंमें यथास्थान बैठते हैं ॥१७७॥ जिस प्रकार सूयके सम्मुख खिला हुआ 
कमलोका समूह सुशोभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानरूपी सूयके सम्मुख बह गण- 
रूपी--द्वादश सभारूपी कमलोंका समूह सुशोभित हो रहा था ॥१७८॥ जिस प्रकार नदी सुद्र 
को भरनेमें समर्थ नहीं हे उसी प्रकार सब ओरसे समवसरणमें प्रवेश करती हुई वह सेना 
उसे भरनेमें समथ नहीं थी ।१७९॥ वहाँ बाहर निकर्ता, आता, प्रवेश करता, दशन करता, 
प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवानको प्रणाम करता ओर उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों- 
का समूह सदा विद्यमान रहता है ॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवान्‌के प्रभावसे न मोह 
रहता हे, न रागद्वेष उत्पन्न होते हैं, न उत्कण्ठा, रति एवं मात्सयभाव रहते हैं, न अंगड़ाई 
ओर जमुद्दाई आती है, न नींद आती है, न तन्द्रा सताती है, न क्लेशा होता है, न भूख छंगती 

, न प्यासका दुःख होता हे ओर न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारकां अमद्भल 
ही होता है ॥१८१-१८२॥ बाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समवसरण भूमिमें जब अन्तरङ्ग 
आत्माकी पवित्रतासे युक्त भगवान्‌ विराजमान होते हैं तब बारह सभाओंका समूह अपने 
तृषित नेत्रोंसे उनके अमृतरूप सौन्दयं सागरका पान करता है ॥१८३॥ 


इस प्रकार श्ररिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हृरिविशपुराणमें 
समकसरणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५७॥ 


+ 
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१. तद्शुखम्बुज-म° | २. नास्त्यभ्य्चाशिवं म०, नाश्यन्यथा क० | ३. आतंकरोगमरणप्पुत्तोओ 
वेरकामबाधाओ । तरहाज्ुहपीडाओ जिणमाहष्पेण ण हवंति ॥६३३॥ त° प्र० | ४, गादिपूतौ म. । 
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एवं नित्योव्सवानन्वकल्याणैकास्पदे पदे । रोके धर्म प्रशश्रषों कृताअलिपुटे स्थिते ॥१॥ 
वदतां वरमानम्य वरदत्तो गणाग्रणी: । हितं पप्रच्छ भव्यानां समस्तानां जिनेश्वरम्‌ ॥२॥ 
 तव्यश्चानन्तरं धातुश्चत॒सं बविनिगेतां । चतुसुंखफला सार्था चतुवर्णाश्रमाश्रया ॥३॥ 
चतुरखालुओोगानां चतुर्णामिकमाकृका । चतुर्विधकथाबू त्तिश्वतुग तिनिवारिणी ॥४॥ 
'एकब्विन्रिचतुःपत्नघट्सप्ताश्टनवोस्पदा । अपर्यायापि सत्तेवानन्तपर्यायमाविनी ॥५॥ 
'अअहितं शातयन्ती सा रोचयन्ती हित॑ सदा । स्थापयन्ती च तत्पात्रे धारयन्ती यथायथम्‌ ॥६॥ 
वारयन्त्यशुभादाशु पूरयन्तौ शुभ परम्‌ । छथयन्त्य्जितं कमं ररूपयन्ती प्रभावतः ॥७॥ 
समन्ततः शिवस्थानाध्योजनाधिकमण्डरे । अत्रेवात्रेव वृत्तेति तंत्र तत्रास्ति तादृशीः ॥८॥ 








इस प्रकार नित्य उत्सव और अनन्त कल्या्णोके एक स्थानस्वरूप समवसरणमें जब 
धमे सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोड़कर बेठ गये तब बरदत्त गणधरने वक्ताओंमे श्रेष्ठ 
श्री नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर समस्त भग्यजी्वोका दित पृष्ठा । भावाथे--हे भगवन्‌ ! 
समस्त जीवोके छिए हित शूप क्या है, ऐसा प्रइन किया ॥ १-२॥ गणधरके उक्त प्रइनके.. 
अनन्तर भगवानकी दिव्यध्वनि . खिरने टगी । भगवानकी वह दिव्यध्वनि चारों दिश्ञाओंमें 
दिखनेवाले चार मुखोंसे निकलती थी; चार पुरुषाथरूप चार फलको देनेवाली थी, साथक 
थी, चार वर्ण ओर चार आश्रमोंको आश्रय देनेवाी थी, चारो ओर सुनायी पड़तीं थी, 
चार अलुयोगोंकी एक माता थी, आश्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेजिनी ओर निरवेदिनी इन चार 
कथाओंका वर्णन करनेवाली थी, चार गतियोंका निवारण करनेवाली थी। एक, दो, तीन, 
चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौका स्थान थी, अर्थात्‌ सामान्य रूपसे एक जीवका वणेन 
करनेवाली होनेंसे एकका स्थान थी, श्रावक ओर -मुनिके भेदसे दो प्रकारके धमेका अथवा 
चेतन-अचेतन और मूर्विक-अमूर्विकके भेदसे दो द्रभ्योका निरूपक होनेसे दोका स्थान थी, 
सम्यग्द्न, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्‌-चारितररूपी रलत्रय अथवा चेतन, अचेतन ओर चेतना- 
चेतन द्रव्योका वर्णन करनेवाटी होनेसे तीनका स्थान थी, चार गति, चार कषाय अथवा 
मिथ्यात्वादि चार प्रत्ययोका निरूपण करनेबाली होनेसे चारका स्थान थी, पाँच अस्तिकायं 
अथवा प्रमांद-सहित मिथ्यात्बादि पाँच पत्ययोंका वणेन करनेवाटी होनेसे पाचका स्थान थी, 
छह दर्ध्योका वर्णन करनेवाखी होनेसे छहका स्थान थी, सात तन्वो की निरू परक होनेसे सातक्रा 
स्थानं थी, आठ कर्मोका निरूपण करनेवाटी होनेसे आठका स्थान थी और सात तत्त्व तथा 
पुण्य-पाप इन नौ पदार्थोका वणेन करनेवाखी होनेसे नोका स्थान थी । पयोय-रहित होनेपर 
भी सत्ताके समान अनन्तं पयोयोंको उत्पन्न करनेवाली थी, अहितको नष्ट करनेवाी थी, सदा 
हितकी रुचि उत्पन्न करानेबाछी थी, हितका स्थापन करनेबाली थी, पात्रमें यथायोग्य हितको 
अपने प्रभावसे धारण करने बाली थी, अशुभसे शीघ्र हटानेवाली थी, उत्कृष्ट शुभको पूणे करने- 
बाली थी, अर्जित कमेको शिथिरू करनेवाली अथवा बिलकुल दी नष्ट करनेवाली थी । जहाँ 
भगवान विराजमान थे वहाँसे चारो' ओर एक योजनके घेरामें इतनी स्पष्ट सुनायी पड़ती थी 
जैसे यहीं उत्पन्न हो रही हो । वह दिव्य ध्वनि जैसी उत्पत्तिस्थानमें सुनायी पड़ती थी वैसी ही 
एक योजनके बेरामें सर्वत्र सुनायी पड़ती थी--उसमें हीनाधिकता नहीं मालूम होती थी, मधुर 
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१, प्रकर्षण श्रोतुमिच्छी । २. -मानल्य म०, क०, ग० । ३. विनिर्गते म० । ४. संसारः संसारकारण | 
महितिम्‌ (कर हिं०)। ५. मोदो मोदेकारणं दितम ज० । ६, तादशं क०, श, १९ । | 
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" -मधुरस्निग्धगम्मीरदिव्योदात्तस्फुगाश्चरम्‌ । वतंतेऽनन्य त्तका तत्र साध्वी सरस्वती ॥९॥ 
मावाभावद्वयादरेत मावबद्धा जगस्स्थितिः । अहेतुटंस्यते तस्यामनादया पारिणामिकी ॥१०॥ 
श्रसत्यात्मा परलोकोऽस्ति धर्माधर्म स्व एव च । तयोः कर्तास्ति भोक्तास्ति चास्ति नास्तीति यत्पदम्‌।! ११॥ 
स्वयं कर्म करोव्यामा स्वयं तत्फलूमइनुते । स्वयं आ्राम्यति संसार स्वयं तस्माद्विसुच्यते ॥१२॥ 
अविद्यारागसं क्लिष्टो बम्भ्रमीति मवाणवे । विद्यावैराग्यशुद्धः सच्‌ सिद्धयस्यविकरस्थितिः ॥१३॥ 

` इव्याध्यात्मविशेषस्य दीपिका दीपिकेव सा । रूपादेः शमयत्याशु तमिलरं तत्न सन्ततम्‌ ।१४॥ 
अनानास्मापि तदबृत्त नाना पात्रगुणाश्रयम्‌ । समायां दृश्यते नाना दिव्यमम्बु यथावनो ॥१७॥ 
सावधानसमान्तस्थं ध्वान्तं सावरणं ध्वनिः । जैनोत्यर्कोभिनदिभ्यो विश्वालेत्यादिमासन.- ॥१६॥ 
भवपद्धतिपान्थस्य भव्यताशुद्धियोगिनः । देहिनः पुरुषार्थोअत्र पेक्षितो मोक्षलक्चणः ॥१७॥ 

5 उपायस्तस्य मोक्षस्य ध्यानाध्यानैकहेतुतः । प्राक्सस्यग्द्शनज्ञानचारित्रश्नितयाव्मकः ॥१८॥ 
सम्यग्दशनमत्रेष्ट तत्त्वश्रद्धानसुज्ज्वलम्‌ । वयपोढसंदयाद्य न्तर्निस्शेषमलूसझरम्‌ ॥१९॥ 
तच्च दुशनमोहान्धक्षयोपशममिश्रजस्‌ । क्षायिकायं त्रिधा दधा निसर्गाधिगमत्वत: ॥२०॥ 
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स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरोंसे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी और 
साध्वी--अतिशय निमल थी ॥ ३-९॥ | 
 भगवानकी उस दिन्यध्वनिमे जगतकी वह स्थिति दिख रही थी जो भाव और अभाव- 
के अद्धेत-भावसे बँधी हुई दे अर्थात्‌ द्रभ्याथिक नयसे भाव रूप और पर्यायार्थिक नयसे 
अभाव रूप है, अहेतुक ह-किसी कारणसे उत्पन्न नहीं दे, अनादि है और पारिणामिकी है- 
स्वतः सिद्ध है ॥१०॥ आत्मा है, परलोक है, धमे ओर अधमं हैं, यह जीव उनका कर्ता हे, 
भोक्ता है तथा संसार ॐ सब पदार्थ अस्ति रूप और नास्ति रूप हैं, यह कथन भी उसी दिव्य- 
ध्वनिमे दिखायी देता था ॥११॥ यह जीव स्वयं कम करता हे, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमें घूमता है और स्वयं उससे मुक्त होता है ॥१२॥ अविद्या तथा रागसे संक्लिष्ट 
होता हुआ संसार-सागरमे बार-बार भ्रमण करता है और विद्या तथा वैराग्यसे शुद्ध होता 
हुआ पूणस्वभावमें स्थित हो सिद्ध हो जाता हं ॥ १ (नि ॥ इस अध्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके 
लिए बह दीपिकाके समान थी तथा रूप आदि गुणोंके विषयमे जो अज्ञानान्धकार विस्तृत 
था उसे शीघ्र ही दूर कर रही थी ॥१४॥ जिस प्रकार आकाञ्चसे बरसा पानी एकरूप होता है 
परन्तु प्रथिवीपर पड़ते ही वह नानारूप दिखायी देने ख्गता है, उसी प्रकार भगवानकी वह 
बाणी यद्यपि एकरूप थी तथापि सभामें पात्रके गुणोंक अनुसार वह नानारूप दिखायी दे 
रही थी ॥१५॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोंकों प्रकाशित करनेबाढी भगवानकी वह 
` दिव्यध्वनि सूयंकों पराजित करनेबाली थी तथा सावधान होकर बेटी हुई सभाके अन्तः- 
करणमें स्थित आवरण-सहित अज्ञानान्धकारको खण्ड-खण्ड कर रही थी ॥९६॥ 
भगवान्‌ कह रहे थे कि संसारके मागका जो पथिक भव्यतारूपी शद्ठिसे युक्त होता है 
उसीके मोक्ष पुरुषाथे देखा गया है। भावाथ--मोक्षकी प्राप्ति भव्य जीवको ही होती है ॥१७॥ 
उस मोक्षका उपाय ध्यान और अध्ययन रूप एक हेतुसे प्राप्त होता है तथा सबसे पूवं वह, 
सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और संम्यकचारित्र इन तीनके समुंदायरूप है ॥१८॥ उनमें जीवादि 
सा तक्त्वोंका, निरमेठ तथा शंका आदि समस्त अन्तरंग मछोके सम्बन्धसे रहित श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्शन माना गया है ॥ १९॥ वह सम्यग्दशन, दठेनमोहरूपी अन्धकारके क्षय, 
उपशम तथा क्षयोपशमसे उत्पन्न होता हे, क्षायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है और 
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१, द्वेते भावत्रद्धा म० । २, अतिशयेन भूयो भूयो वा भ्रमतीति ( क० टि० } । ३. मांस्वनः म० । 
४ हेतुन: म०। ५, संशवायन्तनिःशेष-म० । 8. ्ताविक्तवं म९। 





(क) जयते 


=“ “जीवाजीवाखवा वन्धसंवरौ निर्जरा तथा । मोक्षश्च सघ तत्त्वानि श्रद्धेयानि स्वरक्षणे: ॥२१॥ 
जीवस्य लक्षणं खक्ष्यञ्चुपयोगोऽष्टधा स च । मतिश्रुतावधिक्तानतद्विपययपूंकः ॥२२॥ 

इच्छा द्वेषः प्रयलश्च सुखं दुःखं चिदात्मकम्‌ । आत्मनो लिङ्गमेतेन लिङ्गःयते चेतनो यतः ॥२३॥ 

न प्रथिव्यादिभूतानां जीवः खंस्थानमात्रकः । तदवस्थस्य कायस्य चेतन्यव्यभिचारिण: ॥२४॥ 
पिष्टकिण्वोदकाथेषु मद्याड्भेषु एथग्मवेत्‌ । शक्ति: छेशो मदं कर्ता कायाङ्गेषु तु नास्ति सः ॥२५॥ 
चैतन्योत्पत्यभिव्यक्ती चतुभूतेभ्य इच्छताम्‌ । तैरस्य सिकतादिभ्यो व्यक्य्युत्पत्ती न कि सते ॥२६॥ 
अनादिनिधनो .जन्तुरेति गत्यन्तरादिह । याति गत्यन्तरं चोतों निजकर्मवशों भवे ॥२७॥ 
एतावानेव पुरुषों यावान्प्रत्यक्षणोचरः । इत्यादिरिपसंवादः स्वपराहितवादिनाम्‌ ॥२८॥ 

न संविद्यात्रमाव्मा स्थात्संवित्तो क्षणिकास्मनि । रनु खन्धानधीलोपे व्यवहारविरोपतः ॥२९॥ 
दम्यभूतः' स्वयं जीवो क्ञाता द्ृशस्ति कारकः । भोक्ता मोक्ता ब्ययोत्पादधौव्यवान गुणवान्‌ सदा॥३०॥ 
असंख्यातप्रदेशात्मा ससंहारविसपेणः । स्वशरोरप्रमाणस्तु सुक्तवर्णादिविंशतिः ॥३१॥ 
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निसगेज तथा अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका है ॥ २०॥ जीव, अजीब, आखव, बन्ध, 
संबर, निजंरा ओर मोक्ष ये सात तत्त्व हैं; इनका अपने-अपने लक्षणोंसे श्रद्धान करना चाहिएं 
॥ २१ ॥ जीवका लक्षण उपयोग है ओर वह उपयोग आठ प्रकारका हे । उपयोगके आठ भेदों- 
में सति, श्रुत ओर अवधि ये तीन, सम्यम्ज्ञान तथा मिथ्याज्ञान--दोनों रूप होते हैं ॥| २२॥ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख ओर दुःख ये सव चिदात्मक हैं ये ही जीवके लक्षण है; क्‍योंकि इनसे 
ही चैतन्यरूप जीवी पहिचान होती हे ॥२३॥ प्रथिवी आदि भूतोकी आकृति मात्रको जीव 
नहीं कहते; क्योंकि वह्‌ तो इसके शरीरकी अवस्था है । शरीरका चैतन्यके साथ अनेकान्त है 
अर्थात्‌ शरीर यहीं रहा आता है ओर चैतन्य दूर हो जाता है ॥२४॥ आटा, किण्व ( मदिः 


राका बीज ) तथा पानी आदि मदिराके अंगॉमें मद उत्पन्न करनेवाली शक्तिका अंश प्रथक्‌ | 


होता हे, परन्तु शरीरके अवयवॉमें चैतन्य शक्ति प्रथक्‌ नहीं होती । भावाथ--आटा आदि 
मदिराके कारणोंको प्रथक-प्रथक्‌ कर देनेपर भी उनमें जिस प्रकार मादक शक्तिका कुछ अंश 
बना रहता है उस प्रकार शरीरके अंगोंको प्रथक्‌ -प्रथक्‌ करनेपर उनमें चैतन्य शक्तिका कुछ अंश 
नहीं रहता इससे सिद्ध होता हे कि चैतन्य शरीरके अंगोंका धर्म नहीं है, किन्तु उनसे प्रथक्‌ 
द्रव्य है ॥ २५ ॥ जो प्रथिवी आदि चार भूतोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते हैं 
उनके मतमें बाट्‌ आदिसे तैककी उत्पक्ति अथवा अभिव्यक्ति क्यों नहीं मान छी जाती दै ! 
भावार्थ-जिस प्रकार बालू आदिसे तेलकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती उसी 
प्रकार प्रथिवी आदि चार भूस चेतन्यकी उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ॥ २६॥ 
यह जीव इस संसारम अनादि निधन है, .निजकमंसे परवश हुआ यह यहाँ दूसरी गठिंसे 
आता है और कमके परवश हुआ दूसरी गतिको जाता है ॥ २७॥ जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखायी देता है इतना ही जीव हे--अतीत अनागत काटमे इसकी संतति नहीं चलती इत्यादि 
कथन निज-परका अदित करेनेबाले जीवॉका ही विरुद्ध कथन है ॥ २८ ॥ क्षण-शक्षणमें जो 
संविद्‌ (ज्ञान) उसन्न होता है उतना ही आत्मा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संवित्तिको 
क्षणिक मान लेनेपर आगे-पीछेकी कड़ी जोड़नेबाली बुद्धिका छोप हो जायेगा और उसके लोप 
होनेपर देने-लेने तथा कता-कमे आदि व्यवहारका ही छोप दो जायेगा ॥ २९॥ इससे सिद्ध 
होता है कि यद्‌ जीव स्वथं द्रव्यरूप है, ज्ञाता हैं दरष्टा दै, कर्ता है, भोक्ता है, कर्मोका नाञ्च 
करनेवाल है, उत्पाद-व्ययरूप है, सदा गुणोंसे सहित है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार 
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 उयामाककणमात्रो न न चाकाशाणुमात्ररुः । -नाङ्ष्टपवंसात्रो वा न प्चश्चवयोजनः ॥६२॥ . 
देहे देहे "सव ्तित प्रदेशेः सकर: सह । न स्वार्थ प्रतिपयेत स्पशं चक्षुरादिवत्‌ ॥३३॥ 
परिमाणमहस्वेऽपि योजनेषु बहुष्वपि । -स्पक्शनं न समन्तः स्याचघ्युषेवाथेदशनम्‌ ॥३४॥ 
तथा सति विरोधः स्यादृद्षे्टाभ्यां पुमानयम्‌ । देहमात्रोऽधिगन्तम्यः सवंस्यानुमवात्तथा ॥३५॥ 
स गतीन्द्रियषट्काययोगवेदकषायतः ।_ ज्ञानसंयमसम्यक्त्व लेइ्यादशनसंक्षिमि: ।३६॥ 
मव्यत्वाहारपयंन्तमागेशामिः स सखग्यते । चतुदंगभिराख्यातो गुणस्थानेश्च चेतन: ।\३७।। 
प्रमाणनयनिक्षेपसस्संख्यादिकिमादिभिः । संसारी प्रतिपत्तव्यो मुक्तोऽपि निजसदृगुणेः ।३८॥ 
"नयोऽनेकाव्मनि दग्ये नियतैकात्मसंग्रहः । दर व्याथिको यथार्थोऽन्यः पंर्यायार्थिक एव च ॥३९॥ 
“तेयो मूलनयावेतावन्योन्य पेक्षिणो मतो । सम्यग्टष्टास्तयोभेदाः सङ्गता नैगसादयः ॥४०॥ 

| नैगमः संमहश्ात्र व्यवहारजुसूत्रको । शब्दः समभिरूढाख्य एवं भूतश्च ते नयाः ॥४१॥ 
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रूप है, अपने शरीर प्रमाण हे ओर वणोदि बीस गुणोंसे रहित है ॥ ३०--३१॥ न यह 
| आत्मां सावाँ के कणके बराबर हे, न आकाशके बराबर हे, न परमाणुके बराबर है, न अंगूठाके 
| पोराके बराबर हे ओर न पाँच-सो योजन प्रमाण हे ॥३२॥ यदि आत्माको सावाँ के कण, अंगुप्ठ- 

पं अथवा परमाणुके समान छोटा माना जायेगा तो आत्मा प्रत्येक शरीरमें उसके खण्ड- 

खण्ड रूप प्रदेशोंके साथ ही रह सकेगा, समस्त प्रदेशोंकें साथ नहीं और इस दशामें जहाँ 

आत्मा न रहेगा वकी स्पशन इन्द्रिय अपना कायं नहीं कर सकेगी । जिस प्रकार चक्षरादि 
| इन्द्रियो शरीरके किसी निश्चित स्थानम ही कायं कर सकती हैं. उसी प्रकार स्पशन इन्द्रिय सी 
जहाँ आत्मा होगा वहीं काये कर सकेगी सबत्र नहीं। इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि 

शरीरसे अधिक माना जायेगा तो अनेकों योजनों तक जहाँकि. शरीर नहीं है. मात्र 
आत्मके प्रदेश हैं, वहाँ सब ओर क्या पदाथका स्न होने छगेगा ? ओर इस 
दशाम जिस प्रकार चक्षुके द्वारा योजनोंकी दूरी तक पदाथका अवलोकन होता है उसी 
प्रकार योजनोंकी दरी तक पदाथका स्पशन भी होने छगेगा और ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष 
तथां अनुमान. दोनोंसे विरोध आता हे इसलिए शरीरक प्रमाण ही आत्मोको मानना 
चाहिए । सबका अनुभव भी इसी प्रकारका है ॥ ३३-३५ ॥ वहं जीव गति, इन्द्रिय, छह 
काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, लेश्या, दशन,संज्ञित्व, भव्यत्व ओर 
आहार इन चौदह मार्गणाओंसे खोजा जाता है. तथा मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंसे 
उसका कथन किया गया है ॥ २६-३७ ॥ प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्‌, संख्या और निदा 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणोंसे मुक्त जीवका निश्चय 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ . वस्तुके अनेक. स्वरूप हैं उनमे-से किसी एक निश्चित स्वरूपको 
ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय कहलाता हे । इसके द्रव्या्थिक ओर पयौयार्थिकके भेदसे दो भेद 
है । इनमें द्रव्याथिक नय यथाथ है ओर पयौयाधथिक नय अयथाथ हे ।३९॥ द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिक ये ही दो मूछ नय हैं तथा दोनों ही परस्पर सापेक्ष माने गये दै । अच्छी तरह देखे 
गये नैगम, संग्रह आदि नय इन्हीं दोनों नयोंके भेद है ।॥४०॥ नैगम, सं प्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, 





९. देदे देहसदृक्तिते क० । २. शकेः ७०, ख०। ३. स्पशन न तस्थ स्याञ्चन्ञु ॐ०, समं तस्व 
चंज्षु पेवाथ--ख ७, ग० | ४. राख्यातगुण-म०, ड०, ग०। ५, सामान्यवत्तर्ण तावदस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोषेन 
हेलपणात्‌ साध्यविशेषस्प याथात्यप्रापण-प्रवण-प्रयोगो नयः | स देषा द्वव्यार्थिक:  पर्यायार्थिकशचेति ( सं० 
'स७)। ६, दो चेव मूलिमणया भणिया दव्वत्थपज्जयत्थगया । अश्णं असंखसंलां ते तन्भेया मणेयव्वा ॥११॥ 
““जेघुनयचक्रतंग्रह । ७, नेगमसंग्रहव्यवहाजुसूत्रशच्दसममिरूदेवंभूता नयाः-त० सूँ० । ४ 






६-52) 'हरिविशपुराणे . ७ 


(8) त्रयो हब्यार्थिकस्याओं मेदाः सामान्यगोचराः । स्युः पर्यायार्थिकस्यान्ये विशेषविषया नयाः ॥४२॥ 
दर्थ सङ्कल्पमात्रस्य आहको नेगसो नयः । उदाहरणमस्येष्ंप्रस्थौदन पुरस्सरम्‌ ॥४३॥ 
उद्मक्रान्तमेदपर्यायमेकध्यसुपनीय यत्‌ | समस्तग्रहणं तत्स्यात्सद्द्॒ब्यमिति संग्रहः ॥४४॥ 
श्ंग्रहाक्षिक्षसत्तादेरवहारो विशेषतः । व्यवहारो यतः सत्तां न यत्यन्तविरेषताम्‌ ॥४५॥ 

“वक्तं भूतं भविष्यन्तं व्यक्स्वजुसूत्रपातवत्‌ । वतंमानाथंपर्यायं सूत्रयन्नृजुसूत्रकः ॥४६॥ 
भलिङ्गसाधनसंल्यानकारोपग्रहसङ्घरम्‌ । यथार्थशब्दनाच्छब्दो न वष्टि ध्वनितन्त्रकः ॥४७॥ 





[+ 


शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये सात नय हैं ॥४१॥ इनमें प्रारम्भके तीन नय द्रव्यार्थिक नय~ | 
| 


के सेद हैं और वे सामान्यको विषय करते हैं तथा अवरिष्ट चार नय पयौयार्थिक नयके भेद 
हैँ और वे विरोषको विषय करते हैं ॥ ४२ ॥ पदाथके संकल्पमाच्रको ग्रहण करनेवाखा नय 
नैगम नय कहलाता है । प्रस्थ तथा ओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण दहै । भावाथ--जो नय 
अनिष्पन्न पदाथके संकल्पमात्रको विषय करता है वह नैगम नय कहलाता है, जेसे कोई प्रस्थ- 
की लकड़ी लेनेके लिए जा रहा है. उससे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह उत्तर 
देता है कि प्रस्थ ठेनेके लिए जा रहा हूँ । यद्यपि जंगमं प्रस्थ नहीं मिलता है वहां से लकड़ी 
छाकर प्रस्थ बनाया जाता है तथापि नैगम नय संकल्प मात्रका ग्राहक होनेसे ऐसा कह 
देता है कि भ्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई ओदन--भात बनानेके लिए लकड़ी, 
पानी आदि सामग्री इकट्टी कर रहा है उस समय कोई पूछता हे कि क्या कर रहे हो ? तो 
बह उत्तर देता हे कि ओदन बना रहा हूँ । यद्यपि उस समय वह ओदन नहीं बना रहा हे 
तथापि उसका संकल्प है इसलिए नैगम नय ऐसा कह देता हे कि ओदन बना रहा हूँ ॥४३॥ 
अनेक भेद और पयौययोसे युक्त पदार्थकों एकरूपता प्राप्त कराकर समस्त पदाथका 
ग्रहण करना संग्रह नय है; जैसे सत्‌ अथवा द्रन्य । भावाथ--संसारके पदाथे अनेक रूप हैं 
उन्हें एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दसे कहना । इसी प्रकार जीव, अजीव आदि अनेक 
भेदोंसे युक्त पदार्थोको द्रव्य! इस सामान्य शब्दसे कहना यह संग्रह नय है ॥ ४४ ॥ 
संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदार्थंकि विशेष रूपसे भेद करना व्यवहार नय 
है, क्योंकि व्यवहार नय सत्ताके भेद करता-करता उसे अन्तिम भेदं तक ले जाता हे | 
भावार्थ-- जैसे संग्रह नयने जिस सतको ग्रहण- किया था व्यवहार नय कहता है कि वह.सत्‌, 
द्रव्य और गुणके भेदसे दो प्रकारका है । अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यको विषय किया था 
व्यक्षहार चय कहता हे कि उस द्र्व्यके जीव और अजीवके भेदसे दो भेद = । इस प्रकार 


= बहाँतक 


"चह नय पदार्थ बहाँतवक भेद करता जाता है जातक भेद करना संभव हे ॥७५॥ 


पदार्थकी भूत-भविष्यत्‌ पर्यायको वक्र ओर वतमान पर्यायको ऋजु कहते हैं। जो नय - 


पदार्थकी भूत-मविष्यत्रूपं वक्र पयोयको छोड़कर सरल सूत्रपातके समान मात्र वतमान 
धर्यायको श्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय कहलाता हे । भावाथ - इसके सूक्ष्म और स्थूलके 
भेदसे दो भेद हैं। जीवकी खमय-समयमें होनेवाली पयोयकों ग्रहण करना सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
नयका विषय है और देव मनुष्य आदि बहुसमय-व्यापों पयोयकों ग्रहण करना स्थूछ ऋजु- 
सूत्र नयका विषय है ॥४६॥ यौगिक अथका धारक होनेसे शब्द नय, लिज्ग, साधन--कारक, 





=-= 
फीकी अकेला 


कक - 


१. पटमतया दब्वत्थी पजयुगोही-य इयरजे भरिया । ते चदु अत्यपधाणा सहपधाणा हु तिण्णियरा ॥ | 


न० च०॥ २, अनभिनिवृत्ताथतंकल्ममात्रग्राही नेगमः। ३. स्वजात्यविरोधेनेकथ्यमुप नीय पर्यायानाक्रान्त- 
भैदानविशेषेण समस्तग्रह गस ग्रह: । ४. संग्रहनयाद्धिप्तानामर्थाना विधिपूथकप्रवहरणं व्यवहारः । ५. लु प्रगुणं 


सूचयति तन्यते इति ऋलः । ६. लिङ्गस्य स(धनादि--व्यमिचारनिवृत्ति परः शब्दकम्‌। ७. श्राकांचति ` 


वष्टि मागुरिरल्लोपथवाप्योडपसर्गयोः' प्रयोगः । वृष्ठि--क०, ड ०, ग०। = शब्दशाल्ाधीनः । 






अष्टपञ्चाशः सगः षा, । 


( व्यक्तपर्यायशब्दकः । नयः सममिरूडोऽर्थो नानाखसमियेदणात्‌ ॥४८॥ 


कि 








~ नी...“ सना... त९.“५.ह* 3] अत 3यि0९०२०५०८१५००० 


। संख्या-वचन, कार और उपग्रहपदके व्यभिचारको नहीं चाहता अथौत्‌ लिङ्ग संख्या आदि- 
| के भेदसे होनेवाले दोषकों वह सदा दूर करता हे। बह व्याकरणशास्त्रके आधीन रहता 
| है। भावाथ--जेसे लिङ्गन्यभि चार-- पुष्यस्तारका नक्षत्रम! यहाँ पुंटिङ्ग पुष्यके स्त्री- 
। छिद्धं तारका अथवा नपुंसक लिङ्ग नक्षत्र के साथ सम्बन्ध हो जाता है; लिक्ञ भेद होनेपर 
भो विशेवग-विशेशष्यभावमें अन्तर नहीं आता। साधनव्यमिंचार--साधन कारकको 
कहते हैं, इसका उदाहरण सेना पवेतमधिवसति' है। यहाँ पर्वत शब्द अधिकरणकारक है 
अतः उसमें सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि उपसग- 
पूर्वकं वस्‌ धातुका प्रयोग होनेसे कमंकारकमें आनेबाली द्वितीया विभक्ति हो गयी फिर भी 
अथं अधिकरणकारकके अनुसार ही-सेना पवतपर रहती हे! होता ह । संख्याव्यभि- 
चार-- संख्या व चनको कहते हैं, इसके उदाहरण हैं जकमापो, वर्षाः ऋतुः, आम्राः वनस्‌, 
वरणाः नगरम्‌" यहाँवर जलम्‌" एकवचन हं फिर भी. उसका पर्याय (आपः! यह नित्य बहु- 
वचनान्त शब्द दिया जा सकता है । वर्षो” बहुवचन हैं ओर ऋतु” एकवचन है फिर भी 
इनका विशेष्य-विशेषण भाव हो सकता है । इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ छेना चाहिए। 
काल्व्यभिचार--भूत, भविष्यत्‌ और -वतेमानके भेदसे कालके तीन भेद हैं इनमें परस्पर 
विरुद्ध काछोंका भी प्रयोग होता है, जेसे विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता यह उदाहरण है । यहाँ 
विश्वटश्चाका अथं होता हे “विश्व॑ दृष्टवान्‌" इति विश्वदृश्वा--जिसने विश्वको देख लिया। 
परन्तु यपर व्िश्वादश्र इत भूतकालिक कमंका जनिता इस भविष्यत्कालिक क्रियाके 
साथ सम्बन्ध जोडा गया हे | उप ग्रहव्यभिचार--आत्मनेपद, परस्मपद्‌ आदि पदोंको उपग्रह 
कहते हैं | शब्दनय परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपद ओर आत्मनेपदके स्थानपर परस्मपदके 
प्रयोगकों जो कि व्याकरणके अनुसार होता है स्वीकृत कर छेता हं । जैसे तिष्ठति, संतिष्ठते, 
प्रतिष्ठते, रभते, विस्मरति, उपरमति आदि। यहाँ भि परस्मपदका प्रयोग. होता है 
परन्तु सम ओर प्र उपसगं .ख्ग जानेसे सं तिष्ठते तथा ६ आत्मनेपद हो गयो] "रमतेः 
यह आल्भनेषदका प्रयोग हे परन्तु विरमति'में वि उपसग और उपरमति मे उप उपसर्ग ख 
जानेसे परस्मैपद प्रयोग हो जाता है । लिङ्गादिके व्यभिचारके समान शब्दनय पुरुष व्यभि- 
चारकों भी नहीं मानता जैसे "एहि मन्ये रथेन यास्यति, नहि यास्यति, यातस्ते पितायं 
पर “सन्यसे इस मन्यमपुरुषके बदले हास्यमें "सन्ये ` इस उत्तमपुरुषका प्रयोग किया गया 
हे | तात्पर्य यह है कि शब्दनय म्याकरणके नियमोके आधीन हे, अतः बह सामान्य नियर्मो- 
` के विरुद्ध प्रयोग होनेसे आनेधाले दोषको स्वीकृत नहीं करेगा ॥ ४७॥ 
जो शब्दभेद होनेपर अथभेद स्वीकृत करता हे अर्थात्‌ एक पदाथके छिए अनेक 
पयीयात्मक शब्द प्रयुक्त होनेपर उनके प्रथक्‌-्रथक्‌ अथकों स्वीकृत करत हे बह समभिरूद- 
नयं हे, जैसे छोकमें देवेन्द्रके लिए इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर शब्दका प्रयोग आता हे परन्तु समभि- 
५.१ € न्त, ज्र € 
खूदनय इन सबके प्रथक-एथक्‌ अथक ग्रहण करता ह । वह कहता है कि जो परम ऐड्वय- 
का अनुभव करता हे वह इन्द्र हे, जो शक्तिसम्पन्न ह वह शक्र हे ओर जो पुरोंका विभाग 
करनेबाला हे । वह पुरन्दर हे, इसलिए इन भिन्न-भिन्न पयोय शब्दोंसे सामान्य देवेन्द्रका 
ग्रहण न कर उसकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंका ग्रहण करता है। अथवा जो नाना अर्थाका 
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---- | ६ 
१, (तानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूदः” अथवा “अथंगत्यथः शब्दप्रयोगः अथवा यो यत्रामिरूद: 
स तत्र समेत्याभिमुस्येनारोहणात्‌ सप्रभिरूढ़:' | 
८ 


हरिवंशपुराणे ७ 


(ॐ) न्दृति तदैवेनद्रो नान्यदेति क्रियाक्षणे । वाचक मन्यते व्वेवैवम्भूतो यथाथवाक ॥४९॥ 
दृष्यस्यानन्तशक्तित्वास्मतिशक्तिमिदा श्रिताः । उत्तरोत्तरसूक्ष्माथंगोचराः सक्च सन्नयाः ॥५०॥ 
अथेशब्दप्रधानत्वाच्छब्दान्ताः पञ्चधा नया: । संग्रहादिनयाः षोढा प्रत्येक स्युः शतानि ते ॥५१॥ 
 यावन्तोऽपि वचोमा्गास्तावन्तो यज्ञयास्ततः । इयन्त इति संख्यानं नयानां नास्ति तत्वव; ॥५२॥ 
धर्माधर्मौ तथाकाडयं पुदूगलः कल एव च | पञ्चाप्यजीवतच्वानि सम्प्रग्दर्शनगोचराः ॥५३॥ 
गतिस्थिस्योर्निमित्त तो धर्माधर्मौ यथाक्रमम्‌ । न मोऽवगाहदेतुस्त॒ जीवाजीवहयोस्सदा ॥७४॥ 
पूरणं गरनं वन्‌ पुद्गलोऽनेकधमंकः । सोऽणुसं बातत: स्कन्धः स्कन्धमेदादणुः पुनः ॥५५॥ 
वर्तनालक्षणों खक्ष्यः समयादिरनेकधा । कारः कलनधमंण सपरत्वापरत्वकः ॥*५६॥ 


उल्खंघन कर एक अथको सुख्यतासे ग्रहण करता हे बह समभिरूढ़नय है, जैसे गो शब्द 
कोशमें वचन आदि अनेक अर्थम प्रसिद्ध हे किन्तु छोकमें वह अधिकतासे पशु अथमें ही 
प्रयुक्त होता हे । अथवा जो शब्दके निरुक्त-प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होनेवाछे अर्थको 
न मानकर उसके चाढू वाच्याथकों ही माना हे वह समभिरूढनय हे, जैसे गौ शब्दका 
निरुक्त अथ गच्छतीति गौः जो चले वह हे, परन्तु लोकम इस अर्थको उपेक्षा कर पशु 
विशेषको गो कहते हैं, वह चलती हो तब भी गौ है और बैठी या खड़ी हो तब भी गो है ॥४८॥ 
जो प्रदाथ जिस क्षणमें जेसी क्रिया करता है उसी क्षणमें उसको उस रूप कहना अन्य 
क्षणमें नहीं, यह एवंभूतनय हे | यह नय पदार्थके यथाथ स्वरूपको कहता हे जैसे “इन्दतीति + 
इन्द्रः" जिस समय इन्द्र ऐश्वयका अनुभव करता हे उसी समय इन्द्र॒ कहलाता हे अन्य 
समयमें नहीं ॥ ४९॥ 
 द्रन्यको अनन्त शक्त्यां हैं । ये सातों नय प्रत्येक शक्तिके भेदोंको स्वीकृत करते हुए 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदाथको ग्रहण करते हैं ५० इन  नयोमे कितने ही नय अरथप्रधान है और 
कितने ही शब्दप्रधान हैं, इसलिए प्रारम्भसे लेकर शब्दनय तक पाँच प्रकारके नय और संग्रह- ` 
को आदि छेकर अन्त तक छह ग्रकारके नय अर्थात्‌ नैगमादि सातो नयोंमें प्रत्येक सेकड़ो' 
प्रकारके हैं. ॥ ५१॥ क्योंकि जितने वचनके मार्ग-भेद हैं उतने नय हैं इसलिए नय इतने हैं । 
इस प्रकाए यथाथमें नयोंकी संख्या निश्चित नहीं हे ॥ ५२ ॥ ह | 
धम, अधमे, आकाश, पुदूगछ और काट ये पचो अजीव तत्त्व हैं तथा सम्यग्दर्नके 
विषयभूत दै ॥ ५३॥ इनमे-से धमे ओर अधमे द्रव्य क्रमसे गति और स्थितिके निमित्त हैं 
अर्थात्‌ घमं द्रव्य जीव और पुदुगछके गमनम निमित्त दे तथा अधम द्रव्य उन्हीकी स्थितिमें 
निमित्त हे । आकाश, जीव और अजीव दोनो द्रव्योके अव गाहमे निमित्त हे ॥ ५४ ॥ 
पुदूगल द्रव्य पूरण गछन क्रिया करत] हुआ वणादि अनेक गुणोंसे युक्त हे । उसके दो भेद हैं, | 
स्कन्ध ओर परमाणु । बहुतस परमाणुओंके संयोगसे न्ध वनता है और स्कन्धे भेद होते- 
होते परमाणुकी उत्पत्ति होती हं ॥ ५५ ॥ जो वतंना लक्षणसे सहित है वह काल द्रव्य है । 
इसके समय आदि अनेक भेद हैं। परिवर्तनरूप धर्मसे सहित होनेके कारण काल द्र्य 
परत्व और अपरत्व व्यवहारसे युक्त हे ॥ ५६ ॥ | 
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१, येनात्मेना मूतस्तेनेवात्मनाष्यवसाथयतीति एर्वमृतः -स० सि० । २. भिदा म०। ३. संग्रहादितया ¦ 
म०, 8०, क० | ४, नावदिया वयनविद्या तावदिया चेव होति णयवादा । ५. परत्वापरल त्षेत्रकृते कालक्रते 
च स्तः। ते अत्र कालोपकरणात्कालक्ृते गृह्मते। एते ते वर्तनादयः उषकाराः कारूस्यास्तित्व गमयन्ति । 
ननु वर्तनाग्रहणमेवस् तद्भेदाः परिणामादयः--( कर टि 

| नेगम, संग्रह, व्यवशर और कलु ये चार श्र्थनवं हैं तथा शेष तीन शब्दनय हैं। 





अष्टपञ्चाशः सगः (9 |, । 


- कमयोगः स `पुनरालवः ! झुभः पुण्यस्य गण्यस्य पापस्याशुमभलक्षण: ॥७७॥ 
-सकषायाकषायौ द्वौ स्वामिनावाखवस्य सः । मिथ्यादष्टयादिकागस्य साम्परायिंककर्ण: ॥७८॥ 
उपशान्तकषायादेरकषायस्य योगिनः । आलवः स्वामिनोऽन्त्यस्य स्यादीर्यापथकसंणः ॥५९॥ 
“इन्द्रियाणि कषायाश्च हिंसादीन्य्रतान्यपि । साम्परायिककर्मद्ा: स्याच्छियापञ्चविंशतिः ॥६०॥ 
चेव्यप्रव चनाहंत्सदगुरुपूजादिलक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया ख्याता सम्यक्त्वपरिवर्धिनी ॥६१॥ 
प्रवृत्तिक्ृतादन्यदेवतास्तवनादिका । सा मिभ्यात्वक्रिया ज्ञेया मिध्याव्वपरिवर्धिनी ॥६२॥ 
कायाज्ञादिसरन्येषां गमनादिग्रवतेनम्‌ । सा प्रयोगक्रिया वेया व्रायोऽखंयमवर्धिनी ॥ ६२॥ 
आभिमुख्य॑ प्रति प्राय; संयतस्याप्यसंयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता प्रमादपरिवर्धिनी ॥ ६४॥ 
ईर्यापथनिमित्ता या सा प्रोक्तेयापथक्रिया | एताः पञ्क्रिया हेतुराखवे साम्परायिके ॥ ६५॥ 
क्रोधावेशवशा त्पादुभूता प्रादोषिकी क्रिया । योऽभ्यु्यमः प्रदुष्टस्य सतस्सा कायिकी क्रिया ॥६६॥ 
क्रियाधिकारिणीष्युक्ता हिंसोपकरणग्रहात्‌ । दुःखोत्पत्ति: स्वतन्त्रत्वाच्छियान्था पारितापिकी ॥ ६७॥ 
इन्द्रियायुबेरग्राणवियोगकरणाक्िया । प्राणातिपातिकी नाज्ना पद्चैवाभ्यात्मिकाः क्रिया: ॥ ६८॥ 
रागाद्रीकृतचित्तव्वासपरशस्तस्य प्रमादिनः । रम्यरूपावरोकान्यामिघ्रायो दशनक्रिया ॥६९॥ 

काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते हँ । वह योग ही आस्रव कहलाता है ! 
उसके शुभ ओर अशुभके भेदसे दो भेद हैं। उनमें शुभयोग शुभाखवका और अशमयोग अश- 
 भाक्वक्ा कारण हे ॥ ५७॥ आख्रवके स्वामी दो हैं--सकषाय ( कषायसहित ) और अकपाय 
( कृषायरहित )। इसी प्रकार आख्रवके दो भेद ह--साम्परायिक आखव और ईयापथ 
आख्रव। मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूक्ष्मकषाय गुणस्थान तकके जीवसकषाय हैं और वे' 
प्रथम साम्परायिकं आखबके स्वामी हैं तथा उपशान्तकषायकों आदि लेकर सयोगकेवरली 
तकके जीव अकषाय हैं और ये अन्तिम ईयापथ आखवके स्वामी हैं । [ चौदहवें गुणस्थानवर्ती 
अयोगकेव भी अकषाय हैं परन्तु उनके योगका अभाव हो जानेसे आखव नहीं होता ] 
॥ ५८-५९ || पाँच इन्द्रियां, चार कषाय, हिंसा आदि पाँच अव्रत ओर पीस क्रियाएँ ये 
साम्परायिक आखवके द्वार हैं॥ ६०॥ इनमें पाँच इन्द्रियो, चार कषाय और पाँच अन्नतः 
प्रसिद्ध हैं, अतः इन्हें छोड़कर पञ्चीस क्रियाओंका स्वरूप कहते हैं| प्रतिमा, शख, अहन्‍्त देव 
तथा सच्च गुरु आदिकी पूजा , भक्ति आदि करना सम्यक्त्वकों बढ़ानेवाली सम्यक्त्वक्रिया है 
॥ ६१॥ पापकं उदयसे अन्य देवताओंकी स्तुति आदिमं प्रवृत्ति करना मिथ्यात्वको बढ़ाने- 
बाली मिथ्यात्व क्रिया हे॥ ६२॥ गमनागमनादिमे प्रवृत्ति करना सो प्रायः असंयमको 
'बढ़ानेबाली प्रयोग क्रिया है ॥| ६६ ॥ संयमी पुरुषका प्रायः असंयमकी ओर सम्मुख होना 
प्रमादको बढ़ानेवाली समादान क्रिया है ॥ ६४ ॥ जो क्रिया ईर्यापथमें निमित्त हे बह ईयोपथ 
क्रिया हे । ये पाँच क्रियाएँ साम्परायिक आख्रवकी हेतु ह | ६५॥ क्रोधके आवेशसे जो क्रिया 
होती ह वह प्रादोषिकी क्रिया है। दोषसे भरा मनुष्य जो उद्यम करता है वह कायिकी क्रिया है 
॥ ६६ || हिंसाके उपकरण-शस्त्र आदिके ग्रहणसे जो क्रिया होती हे वह क्रियाधिकरिणी क्रिया 
हे । स्व-परको दुःख उत्पन्न करनेवाछी पारितापिकी क्रिया हे ॥ ६७ ॥ इन्द्रिय, आयु और बल 
प्राणका वियोग करनेवाली क्रिया भ्राणातिपातिकी ह । ये पाँच आध्यात्मिकं क्रियाएँ हैं ।।६८॥। 
चित्तके रागसे आदरं हो जनके कारण जव उत्तम पुरुष प्रमादी बनं, किसी सुन्दर रूपक 
१. (कायवराडमनःकमं योगः! ॥ १॥ २. स श्राखवः ॥२॥ ३, "शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥२॥ 
४. 'सक्षायाकप्राययोः साम्परायिक्रेयॉपथयो:' ॥ ४॥ त० सू अ० ६] ५. ईन्दियकषायाव्रतक्रियाः 
पञ्चचतुःपञ्चपञचर्विंशतिरंश्याः पदस्य मेदाः ॥५॥ त° सुऽ अ० ६। ६, प्रहक्तश्य मं०, ड० । 
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(हु जुबन्धो यः स्यष्टव्येऽतिप्रमादिनः । सा स्पर्शनक्रिया जेया कर्मोपादानकार्णम्‌ ॥७०॥ 
उत्पादनादपूर्वस्य पापाधिकरणस्य तु । पापाल्वकरी प्रायः प्रोक्ता प्रत्यायिकी क्रिया ॥७१॥ 
स्त्रीपुंसपशु सम्पातिदेशेडन्तमलमो क्षणम्‌ । क्रिया साधुजनायोग्या सा समन्तालु पातिनीं ॥७२॥। 
अप्रसृशप्रदृष्टायां निश्षेयोऽङ्गादिनः क्षितों | अनामोगक्रिया सा तु पञ्चेता अपि दुष्क्रिया: ॥७३॥ 
-परेणेव तु निर्वेर्या यो स्वयं क्रियते क्रिया । सा स्वहस्तक्रिया बोध्या पूर्वो्ताखववर्धिनी ॥७४॥ 
पापादानादिश्षत्ती नामभ्यनुज्ञानमात्मना । सा निसग क्रिया नान्ना निसगेणालवावहा ।।७५॥ 

पराच रितसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाशनम्‌ । विद्ारणक्रिया सान्यधीविंदारणङारिणी ॥७६॥ 
यथोक्ताज्ञोनसन्तस्य कतुमावश्यकादियु । प्ररूपमणान्यथ। मोहादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया ।॥७७॥ 

` शाव्यारस्याद्धि शास्त्रोक्तविधिकतंब्यतां भरति । अनाद्रसत्वनाकाङक्षा-क्रिया पञ्चक्रिया दमाः ॥७८॥ 
जारम्मे करियमाणेऽन्यैः स्वयं हषः प्रमादिनः । सा प्रारम्भक्रिथास्यन्तं तात्पर्य वा छिदादिषु ॥७९॥ 
सा पारिग्राहिको ज्ञेया परिग्रहपरा क्रिया मायाक्रियापि च ज्ञानद्शनादिषु वञ्चना ॥८०॥ 

या मिथ्याद्शनारम्भद्डीकरणतस्परा । प्रोत्साहनादिनान्यस्य सा मिथ्यादशनक्रिया ॥८१॥ 
कर्मोदयवशात्पापादनिवृत्तिरपि क्रिया । अग्रत्याख्यानसंज्ञा सा पञ्चामूराखवक्रि याः ॥८२॥ 
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देखनेकी अभिलाषा करता हे तब उसके दर्शन क्रिया होती है ॥ ६९ ॥ वही मनुष्य जब अत्य- 
धिक प्रमादी बन स्पञ्म करने योग्य पदाथंका बार-बार चिन्तन करता हे तव कमेवन्धमें 
कारणभूत सपन क्रिया होती हे || ७०॥ पापक नये-तये कारण उत्पन्न करनेसे पापका आखव 
करनेबाली जो क्रिया होती हे बह प्रव्यायिकी क्रिया कही गयी हे ॥ ७१॥ सखी-पुरुष और 
पशओ के मिलने-जुलने आदिके योग्य स्थानपर शरीर-सम्बन्धी मल-मूत्रादिको छोड़ना सम- 
न्तानुपातिनी क्रिया हे। यह क्रिया साधुजनोंके अयोग्य हो ॥ ७२॥ विना शोधी, बिना 
देखी भूमिपर शरीरादिका रखना अनामोगक्रिया हे। ये पाँचो' ही क्रियाएँ दुष्करियाएँ कहखाती 
हैं ॥ ७३ ॥ दूसरेक द्वारा करने योग्य क्रियाको स्वयं अपने हाथसे करना यह पूर्वोक्त आखव- 
को बढ़ानेवाछी स्वदस्तक्रिया है ॥ ७४ ॥ पापोत्यादक वृत्तियोंकों स्वयं अच्छा समझना 
निसगंक्रिया हे, यह स्वभावसे ही आख्रवको बंढानेवाली हे ॥ ७५॥ दृसरेके हारा आच- 
रित पापपूणे क्रियाओंका प्रकट करना यह दुसरेकी बुद्धिकों विदारण करनेवाली विदारण- 
क्रिया हे ॥ ७६ ॥ आगमकी आज्ञाके अनुसार आवश्यक आदि क्रियाअंकि करनेमे असमथ 
मनुष्यका मोदके उद्यसे उनका अन्यधा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिको क्रिया हे॥ ७७॥ 
अज्ञान अथवा आरुस्यके सहित होनेके कारण ह शास्रोक्त विधियोंके करनेमें अनादर करना 
अनाकाँक्षाक्रिया हे, इस प्रकार ये पाँच क्रियाएं हैं | ७८॥ दूसरोंक द्वारा किये जानेवाले 
आरम्भमें प्रमादी होकर स्वयं हषं मानना अथवा छेदन-भेदन आदि क्रियाओ में अत्यधिक 
तत्पर रहना प्रारम्भ क्रिया हं ॥ ७९॥ परिग्रहमें तत्पर जो क्रिया है वह पारिग्राहिकी 
क्रिया है| ज्ञान दर्शन आदिकं बिषयमें जो छल्पूण प्रवृत्ति हे बह मायाक्रिया है || ८०॥ 
प्रोत्साइन आदिक दवारा दूसरेकों मिध्यादशनके प्रारम्भ करने तथा उसके हृद्‌ करनेमें तत्पर 
जो क्रिया हे वह मिथ्यादृशन क्रिया हं ॥ <८१॥ कर्मोद्यक वशीभूत होनेसे पापसे निवृत्ति 
नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया ह । इस प्रकार आख्रवको बढ़ानेवाछी ये पाँच क्रियाएँ हैं इस 
प्रकार पाँच-पाँचक पत्नकसे पचीस क्रियाओंका वणेन किया || ८२ ॥ 
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१, सष्टव्योऽतिप्रमादिनः म० । २, दशंनक्रिया म०। ३, वरेणेवं म०। ४, सान्या धीविदारण- 
म, ड०। ५, यथोक्रतादान-म०। ६. सा व्यातस्याद्धि म०, साद्रलिस्यादवि० कण, डः० ७, हर्षप्रमा- 
दिनः। ८, बाज्डितादिषु म०, कर, ड०, खु० । ९. पारिग्राहिणी म०, क, इ° । 
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कः | देहिनाम्‌ । मन्दो मध्योऽतितीबः स्यादाखवो हेतुभेदतः ॥८३॥ 
जीवाधिकरणश्चाप्यजीवाधिकरण्णेऽपि सः । आख्रवो भिद्यते दधा जोवाधिकरणाखवाः ॥८७॥ 
तैः संरम्भतमारम्बैः सास्ममैखिक्ृतादिमिः। त्रियोगैश्व कषायैश्च पटबत्रिशत्पुथगाखवाः ॥ ८५१ 
-नि्वतंना च निश्चेपोऽजीवाधिकस्णाखवाः । संयोगश्च निसर्मश्च ह्विचतुद्ित्रिमेदिनः ॥८६॥ 
निवंतंनाधिकरणं मूलोत्तरगुणा द्विधा । शरीरवाङ्मनःप्राणापानादीनां च तौ गुणौ ॥८७॥ 
सहसादुःरख्ष्टानामोगसाप्रवयवेक्षितेः । भेदैश्वतरविभरैसतननिक्षेपाधिकरणं पुनः ॥८८॥ 
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जीवोके परिणाम मन्द्‌, मध्यम ओर तीत्र होते हैं इसलिए हेतुम भेद होनेसे आखव 
। भौ मन्द, मध्यम और तीव्र होता है ॥ ८३ ॥ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरणके भेदसे 
| आसरवके दो भेद है | जीवाधिकरण आस्रवके मूटमें तीन भेद हे- १ सरम्भ २ समारम्भ 
। ओर ३ आरम्भ । इनमे-से प्रस्येकके कृत, कारित, अनुमोदना-तीन, मनोयोग, वचनयोः, 
 काययोग तीन और क्रोध, मान, माया, छोभ रूप कषाय-चार इनसे परस्पर गणित होनेपर 
 छत्तीस-छत्तीस भेद होते दै । तीनोके मिलाकर एक-सौ आठ भेद हो जते है ॥ भावाथ-- 
किसी कायक करनेका मनमें विचार करना संरम्भ ह । उसके साधन जुटाना समारम्भ है 
और कायं रूपमें परिणत करना आरम्भ हे । स्वयं काये करना कृत हे, दूसरेसे कराना कारित 
है ओर कोई करे उसमें हषं मानना अनुमति हे। मनसे किसी कार्यका विचार करना मनों- 
योग दे, वचनसे प्रकट करना बचनयोग हे ओर कायस कायं करना काययोग है । क्रोध 
कृषायसे प्रेरित हो किसी कायंको करना क्रोध कषाय है, मानसे प्रेरित हो करना मान कषाय 
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हे, मायासे प्र रित हो करना माया कषाय ह ओर छोभसे प्रेरित होकर करना लोभ कषाय है । 
मूलमें संरम्भ आदिके भेदसे आखव तौन प्रकारका होता हे, इनमे-से प्रत्येक भेद कत, कारित 
` अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है, फिर यही तीन भेद तीन योगक निमित्तसे होते 
हैं, इसलिए तीनका तीनमं गुणा करनेपर नो भेद होते ह । तदनन्तर यही नौ भेद करोधादि कषाय- 
को अपेक्षा चार-चार प्रकारके होते ह इसलिए नोमे चारका गुणा करनेपर छत्तीस भेद होते 
है । छत्तीस भेद संरम्भके, छत्तीस समारम्भक और छत्तीस आरस्भक, तीनोंको मिलाकर एक 
सौ आठ भेद होते हैं। अथवा दूसरी तरहसे संरम्भादि तीनमें करत कारितादिका गुणा करने 
पर नो भेद हुए, उनमें तीन योगका गुणा करनेपर सत्ताईस हुए और उसमें क्रोधादि चार 
कषायका गुणा करनेपर एक-सौ आठ भेद होते हैं। ये सब परिणाम जीवकृत हैं. अतः इन्हें 
जीवाधिकरण आखव कहते हैं ॥८४-८५॥ दो प्रकारकी निवंतेना, चार प्रकारका निक्षेप, दो 
प्रकारका संयोग और तीन प्रकारका निसगं वे अजीवाधिकरण आखवके भेद हैं ॥८8॥ 
मूलगुण निवेतना और उत्तरगुण निवेतेनाके भेदसे निवेतेनके दो भेद हैं। शरीर, वचन, मन 
तथा सवासोच्छूबास आदिकी रचना होना मूलगुण निवंतना हे और काष्ठ, पाषाण, भिदटरी 
आंदिसे चित्रास आदिका बनाना उत्तरगुण निवतना है ॥८७॥ सहसा निक्षेपाधिकरण, दष्य- 
मृष्ट निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेषाधिकरण ओर अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण इन चार 
भेदोंसे ७.9 क न्स 
से निश्लेपाधिकरण चार प्रकारका होता हे । शीघतासे किसी वस्तुको रख देना सह॑सा 
निक्षेप है । इष्टतापूवेक साफ की हुईं भूमिम किसी वस्तुको रखना दुष्प्मृष्ट निक्षेप हे । अव्य- 
वस्थाके साथ चाहे जहाँ किसी वस्तुको रख देना अनाभोग निक्षेप हे ओर बिना देखी- 
ए. वी्रक्रद्लतक्ञतमावाधिकरणगीयविरेषेभ्यस्द्विरीषः॥६॥ त सू० श्र०६। २. अधिकरणं 
जीवाजीवा: ॥ ७ ॥ त° सू० अ० ६। ३, आं संरम्भसमारम्मारभ्भयोगक्रतकारितासुषतेकषायविशेषैसि- 
स्तरिस्त्रिश्वतुश्वेकशः ॥ ८ ॥ त° सू० आअ० ६। ४ निवर्तनानिन्नेपसंयोगनिसर्गा द्विचहर्ित्रिभेदाः ॥६।॥ त 
सु० अ० ६ । ५. परम्‌ साम्रत्यवेदितों म० । 
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भक्तपानोपकरणसंयोगह्वितयात्मना । तद्द्वेविध्यं हि-संयोगकारणस्य च कीतिंतम्‌ ॥८९॥ 
यज्निसर्गाधिकरणं तत्त्रेविध्यं प्रप्यते | वाहुमनःकायपृ्वस्तु निसगस्तत्प्रवर्तनेः ॥९०॥ 
कर्माखवाणां मेदोऽयं सामान्येन निरूपितः । मेदः कमं विशेषाणामासखवस्य विशिष्यते ॥९१॥ 
प्रदोषनिह्ववादानविज्नासादनदूषणा: । ज्ञानस्य दृशनज्ञानाबृत्योराखवहेतुतः ॥९२॥ 
दु :खशोकवधाक्रन्दतापाः सपरिदेवनाः। असद्देद्यास्नवद्दारा: स्वपरोमयवर्तिन: ॥९३॥ 
"दया सकलमभूतेषु चतिष्वत्यनुरागता। सरागसंयमो दानं क्षान्तिः शौच यथोदितम्‌ ॥९४॥ 
अहल्पूजादितात्पय बालवृद्धतपस्विषु । बेय्याव्ृत्यादयों वेद्याः सद्वेद्रासवहेतव: ॥ ९५॥ 
शोधी भूमिमें किसी वस्तुको रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हे ॥८८॥ भक्तपान संयोग और 
उपकरण संयोगके भेदसे संयोगाधिकरण आखव दो प्रकारका कहा गया हे। भोजन 
ओर पानको अन्य भोजन तथा पानम मिछाना भक्तपान संयोग है तथा बिना विवेकके 
उपकरर्णोका परस्पर मिखाना उपकरण संयोग है जेसे शीतस्पञ् युक्त पीछीसे घाममें संतप्त 
कृमण्डलुका सहसा पोंछना आदि ॥८०॥ वाङ्निस्गं, मनोनिसगं और कायनिसगके 
भेदसे निसगोधिकरण आखव तीन रूपताको प्राप्त होता ह । वचनकौ स्वच्छन्द 
्रवृत्तिको वाडनिसगं कहते है, सनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिकों मनोनिसर्ग कहते हैं और 
कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको काय निसगं कहते हैं ॥९०॥ इस प्रकार यह सामान्य रूपसे 
कर्मास्नवोंका भेद कहा । अब ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विशिष्ट कर्मोके आखत्रवका भेद कहा 
जाता है ॥९१॥ ज्ञानके विषयमे किये हुए प्रदोष, निहव, अदान, विध्न, आसादन और 
दूषण ज्ञानावरणके आखव हैं और दशनके विषयमें किये हुए प्रदोष आदि दशनावरणके 
आंखव हैं। मोक्षके साधनभूत तत्त्वज्ञानका निरूपण होनेपर कोई मनुष्य चुपचाप बैठा है 


परन्तु भीतर-ही-भीतर उसका परिणाम कलछुषित हो रहा है इसे प्रदोष कहते हैं। किसी कारण- | 


से भेर पास नहीं हे” अथवा 'में नहीं जानता हूँ? इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निहव हे । 
मात्सयके कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान है । ज्ञानम अन्तराय 
डाछ देना सो वित्र है । दूसरेके द्वारा प्रकाशमें आने योग्य ज्ञानको काय ओर ब चनसे रोक 
देना आसादन है और प्रशस्त ज्ञानमे दोष लगाना दूषण हे ॥९२॥ 

वेदनीय कर्मके दो भेद दै--१असातावेदनीय और २ सातावेदनीय । इनमें-से निज, पर 
और दोनोके विषयमे होनेवाले ठुःख, शोक, बध, आक्रन्दन, ताप ओर परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयके आखव ह । पीड़ारूप परिणामको दुःख कहते हैं। अपने उपकारक पदार्थोका 
संबन्ध नष हो जानेपर परिणामेमिं विकलता उत्पन्न होना शोक है । आयु, इन्द्रिय तथा बल 
आदि प्राणोंका वियोग करना बध हें । संताप आदिके कारण अश्रुपात करते हुए रोना आक्र- 
न्दने है । छोकमें अपनी निन्दा आदिके फेल जानेसे हृदयमें तीत्र पञ्चात्ताप होना ताप है । 
और उपकारीका वियोग होनेपूर उसके गुणोंका स्मरण तथा कतेन करते हुए इस तरह विखाप 
करना जिससे सुननेवाले दयाद्र हो जावें उसे परिदेवन कहते हैं ॥९३॥ समस्त प्राणियोंपर दया 
करना, त्रती ज़नोंपर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शौच, अर्हन्त भगवानकी 
पूजामें तत्पर रहना ओर बालक तथा वृद्ध तपस्बियोंकी वैयाबृत्ति आदि करना सातवेदनीय- 


9, तत्यदोपनिहव गत्सयन्तिराय|सादनो रघातों ज्ञानदशनावर णयोः ॥ १०॥ त० सू० च्र० ६ । 
क निह्यादाने मं०, 5० | ३५ दुःख गौकतापाक्रन्दनवश्रपरिदेवनान्यात्मपरो भयस्थान्यसद्र चस्य || ११ त° सू० 
० ६ । ४. भतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग: क्वान्तिः शोचमिति सदय्य ॥१२॥ त° सू० झ० ६ । 


श् 
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केवलिश्रतसंघेषु धमेदेवेष्ववणे वाक्‌ । देतदंशेनमोहस्याप्याल्लवस्य निरूपितः ॥९६॥ 
उदयात्‌ कषायाणां परिणमोऽपि तीत्रकः । हेतुश्नारित्रमोहस्य नानाभेदाखवस्य तु ॥९७॥ 
तन्न स्वान्यकषायाणामुत्पादेन समुछुता । कषायवेदनीयस्य हेतुः सद्‌ दूषणम्‌ ॥५८॥ 
प्रहासशीरुतादिः स्यादढर्मोपहसनादिभिः । सहास्यवेदनीयस्य महाखव निबन्धनम्‌ ॥९९॥ 
विचिघ्रक्रीडनासक्तित्रवरी खाद्यरोचनम्‌ । रत्याख्यवेदनीयस्य हेतुः स्यादाखवो महान्‌ ॥१००॥ 
परारतिविधानं च रतेरपि विनाशनम्‌ । अरतेवेद्नीयस्य हेतुदुंइशीलसेवनम्‌ ॥१०१॥ 
स्वशशोकोत्पादनं चान्यदोकलर दयमिनन्दनम्‌* । कुशोकवेदनीयस्य नित्यमासत्रवकारणम्‌ ॥१०२॥ 
भयोत्पादनमन्येषां स्व मयस्य च मावनम्‌ । भयाख्यवेदनीयस्य सन्ततो हेतुराखवे ॥ १०३१ 
कुशछाचरणाचारजुगुप्सापरिवादिता । ज॒गुप्सावेदनीयस्य हेतुराख वगोचरः ॥१०४॥ 
अतिसंधानपरता परस्यारीकवादिता । प्रबृद्धरागतादि खीवेदनीयस्य कारणम्‌ ॥१०५॥ 
सानुर्सेकतनुक्रोधस्वदारपरितोषिताः । हेतः पुवेदनीयस्य कमणः संसृतौ मतः ॥१०६॥ 
प्राचुय च कषायाणां गुद्याङ्गन्यपरोणम्‌ । परस्लीसन्तिरन््यस्य बेदनी यस्य हेतवः ॥१०७॥ 
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के आखव हैं ॥९४-९५।। केवली, श्रुत, संघ, धमे तथा ५ अवणेवाद करना--झूठे दोष 
। छगाना देन मोहनीय कमके आखवके हेतु कदे गये हैं केवली कवबलाहारसे जीवित रहते 
। हैं इत्यादि असद्भूत दोषोंका निरूपण करना केवलीका अवर्णबाद है । शाखे मांस अश्चण 
। आदि निषिद्ध कार्योका उल्लेख हे इत्यादि कहना श्रुतका अवणवाद हे । ऋषि, मुनि, यति 
। ओर अनगार इन चार प्रकारे सुनियोका समूह संच कहलाता है-इनके दोष कहना अर्थात्‌ 
। ये शरीरसे अपवित्र दै, शूद्र-तुल्य हैं, नास्तिक है आदि कहना संघका अवर्भवाद है । जिनेन्द्र 
। भगवान्‌के द्वारा कहा हुआ धमे निगुण हे और उसके पालन करनेवाले असुर होते हैं इत्यादि 
कहना धमेका अवणवाद हे और देव मांस-मदिराका सेवन करते हैं, इत्यादि कहना देवका 
। अवणेवाद है ॥९६॥ कषायके उद्यसे जो तीन्र परिणाम होता है बह चारित्र भोहके नाना- 
 अकारके आसखरवोँका कारण हे॥९७॥ चारित्र मोहनीयके कषायवेदनीय और अकषायवेदनीय- 
। की अपेक्षा दो भेद हैं। इनमें-से निज तथा पर को कषाय उत्पन्न कर उद्धत वृत्तिका धारण करना 
तथा तपस्विजनोंके सम्यक्‌ चारित्रं दूषण गाना कषायवेदनीयके आखव हैं । धसका उपहास 
आदि करनेसे हास्यरूप स्वभावका होना अथोत्‌ धमकी हँसी उड़ाकर प्रसन्नताका अनुभव 
करना हास्य अकषायवेदनीयका आखव हे ॥स्८-१००॥ दृसर्योको अरति उत्पन्न करना, रतिको 
नष्ट “4 ओर दुष्ट स्वभावके धारक जनोंकी सेवा करना रति नामक अकषायवेदनीयके 
आसव हैं ॥१०१॥ अपने-आपको शोक उतपन्न करना तथा दृसरोके शोककी वृद्धि देख प्रसन्नता 
का अनुभव करना शोक अकषायवेदनीयके आखव हैं ॥१०२॥ दूसरोंकों भय उत्पन्न करना 
। तथा अपने मयकी चिन्ता करना भय अकषायवेदनीयके आखव हैं ||१०३॥| उत्तम आचरण 
। करनेबाले मनुष्योंके आचारमें ग्लानि करना तथा उनकी निन्दा करना जुग॒ुप्सा अकषाय- 
। वेदनीयका आस्रव है ॥१०४॥ दूसरेको धोखा देनेमें अत्यधिक तत्पर रहना, असत्य बोलना 
। तथा रागकी अधिकता होना ज्ञी अकषायवेदनीयके आखब हैं ॥१०५॥ नम्नतासे सहित होना, 
क्रोधकी न्यूनता होना और अपनी ज्ीमें संतोष रखना ये संसारमें पुंवेद अकषायवेदनीयके 
आस्रव माने गये हैं ॥१०६॥ कषायोंकी प्रचुरता होना, शुद्य अङ्गका छेदन करना तथा परख्ी- 
मे आसक्ति रखना ये नपुंसक अकषायवेदनीयके आखव हैं १०७ 
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१. केवलिश्ुतसंवरधमदेवावणवादो दशंनमोहस्य ॥१३॥ त०.स्‌० अ० ६ । २. कषायोदयात्तीनपस्णिा- 
मश्वारित्रमोहस्य ॥१४॥ त° सू° श्र० ६ । ३. सदूवृत्तभूषणम्‌ म० । ४. निन्दनम्‌. म० । 


हरिवंशपुराणे ५6 


-मादुषस्यायुषो हेतुरब्पारम्भपरिग्रहेः । सन्त॒ष्टस्वा्रतव्वादि मादंव च स्वभावत : ॥१०९॥ 
सम्यक्त्वं च तित्वं च वाख्तापस्ययोगिता । अकामनिजरा चास्य दैवस्याखवरहेतवः ॥११०॥ 
स्वयोगवक्रता चान्यविसंवादनयोगिता । हेतुनश्नोऽधमस्यैव ` छ मस्यातिसुयोगता ॥११९॥ 
"तथा नामविशेषस्य तीर्थकृत्वस्य हेतवः ! सइशेनविश्ुदुयाद्याः षोडदातिविनिमंलाः ॥११२॥ 
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` सद्गुणाच्छादनं निन्दा परेषां स्वस्व शंसनम्‌ । असद्गुणसमाख्यानं नीचेगोंन्राखवा|वहाः ॥११३ 
` सनीचेबृ त्यनुत्सेकों हेतरुक्तविपयंयः । उचेगेन्रिऽन्तरायस्य ` 3 दानविज्लादिकर्तृता ॥११४॥ 

उमः पुण्यस्य सामान्यादासत्रव: प्रतिपादितः । तद्विशेषग्रतीत्यथ्थमिदं तु प्रतिपद्यते ॥११५॥ | 
“हिंसानृतवचश्रोयरत्रह्म चर्य परिग्रह्मत्‌ । विरतिदंशतोऽणु स्थात्सबंतस्तु महदूब्ब॒तस्‌ ॥११६॥ 

" "महाणुत्रवयुक्ताना स्थिरीकरणहेतवः । चतानामिह पञ्चानां प्रस्येकं पञ्च मावनाः ॥११७॥ 


बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह रखना नरकायुका आस्रव है । मायाचार तिर्यञ्च 
आयुका आस्रव है ॥१०८॥ थोडा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेसे मनुष्य आयुका आखव 
होता है । संतोष धारण करते हुए अघ्रत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमल परिणामी होना 
भी मलुष्यायुके आस्रव हैं ॥१०९॥ सम्यग्दशन, त्रतीपना, वातप तथा अकामनिजेरा ये 
देवायुके आखव हैं ॥११०॥ अपने योर्गोकी कुटिता और दूसरोंके साथ विसंवाद ये अशुभ 
नामकम के आखव हैं ओर अपने योगोंकी सरलता तथा विसंवादका अभाव होना शुभ 
नामका आस्रव हे ।॥१११॥ नामकमका विशेष भेद जो तीर्थकर प्रकृति हे उसके आस्व, 
अत्यन्त निमछताको प्राप्त दशनविशुद्धि आदि सोलह भावना हँ ॥११२॥ दूसरोंके विद्यमान 
गुणोको छिपाना, अपनी प्रशंसा करना तथा अपने अविद्यमान गुणोंका कथन करना ये नीच- 
गोत्रकमके आखव हैं ॥।११३॥ विनयपूणे प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोत्रके 
आशव हैं और दान आदिमे विन्न करना अन्तरायकर्मके आखव हैं ॥११४॥ 

पुण्यकमंका जो शुभाख॒व होता है उसका सामान्यरूपसे वणेन ऊपर किया जा चुका 
है । अव उसकी विशेष प्रतीतिके लिए यह प्रतिषांदन किया जा रहा है ॥११०॥ हिसा, झूठ, ` 
चोरी, कुशील और अपरिग्रह इन पोच १8: रह होना सो त्रत हे । वह ब्रत अणुब्नत और 
महात्रतके भेदसे दो प्रकारका है । उक्त पार्पोसे एकदेश विरत होना अणुत्रत है और सर्वदेडय 
विरत होना महाव्रत है ।११६॥ महात्रत ओर अणुत्रतसे युक्त मनुष्योंकी अपने ब्रतमें स्थिर 
रखनेके लिए उक्त पाचों व्रतोमें प्रत्येकको पाँच-पाँच भावनाएँ कहीं जाती हैं ॥११७॥ सम्यक्‌ 

?, वहरम्भपस्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५॥ २. माया ते्वग्योनस्य ॥१६॥ ३, अल्ारम्भपरिग्रहत्वं 
मानुषस्य ॥१७॥ ४. निश्शीव्त्रतित्वं च सवषाम्‌ ॥ १९॥ ५. स्वमावमादवं च ॥१८॥ ६. सम्यक्रवं च| २१॥ 
७. ससगसयम्तंयतासंयपकामनिजंरत्रालतपसि देवश्य ॥२०॥ ८. योगवक्रता विसंवादनं चाश्ुभस्य नाम्नः | 
|॥२२॥ £. तद्विषीतं शमस्य ॥२३॥ १०. दशं नविश्ुद्धिर्विनयसम्धन्नता शोञ्त्रतेष्वनतीचारोऽभ)दंण्ानोप- | 
यौगसंवेगौ श कततक््यायतषसी साधुसभाधिवैंयावत््यकरणमहंदा चायंदुशुतप्रवचन भक्तिसवस्यकापरिहाणिर्म्- 
प्रभावनं प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथकरलत्वध्य ॥२४॥ त° सू° अ० ६ । ११. परातमनिन्द्‌ प्रशंसे सदसद्गुणो- 
च्छदनोद्ध(वने च नीचैंगंत्रिस्य ॥२५॥ १२, तद्विपययौ नीचैवृत्यनुत्सेको चोत्तरस्थ ॥१३६|| १३, विध्नकरणु- | 
मन्तयवध्यं ॥२७।। त° सू० अ७ ६+ १४. हिंसानतस्तेयाब्रह्यय रिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम || १॥ देशसवतोऽशु- | 


मती ॥२॥ त° सू० अ० ७। १५. तद्छैर्याथ भावना: पञ्च पञ्च ॥३॥ 
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ग॒ इ. स्वकारे वीक्ष्य मोजनम्‌ । द्वे चेयादाननिश्लेपसमिती प्राग्बतस्य ता: ॥११८॥ 
` स्वक्रोधलोमभी रत्वहास्यहानोद्धमाषणा : । द्वितीयस्य तस्यैता भाषिताः पञ्च भावनाः ॥११९॥ 
्ून्यान्यमोचितागारवासान्यायुपरोधिताः । मैक्ष्य्द्धयविसंवादौ तृतीयस्य रतस्य ताः ॥१२०॥ 
-स्त्रीरागकथाश्रुत्या रस्याज्ेक्षाज्ञसंस्कृत: । रसपूरतस्शत्योस्स्यागस्तु्यबतस्य ताः ॥१२१॥ 
इष्टानिष्टेन्द्रियाथेंषु रागदरेषविसुक्छयः । यथास्वं पञ्च विज्ञेया:- पञ्चमवतमावनाः ॥१२२॥ 
“हिंसादिष्विह वा्ुन्मिन्नपाऽवचदशनस्‌ । बतस्थैयर्थ मेयात्र सावनीयं मनीषिभिः ॥१२३॥ 

। ` “दुःखमेवेति चाभेदादसद्वेयादिहेवःः । नित्यं हिंसादयो दोषा जावनीयाः मनी बिमिः ॥१२४॥ 

| भेत्रीप्रमोदकादण्यसाध्यस्थ्यं च च यथाकर्मेंम्‌ । सच्चे गुणाधिके छि द्यविनेये च माष्यते ॥१२०७ 

| स्वसंवेगविरागार्थ निव्यं संसारमीरुमिः । जगत्कायस्वमावौ च मावनीयौ मनस्विभिः ॥१२६॥ 

` इन्द्रियाद्या दक्ष प्राणाः प्राशिभ्योउ्त्र श्रमादिना । यथासंभवमेषां हि हिंसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१२०॥ 
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| र 
 वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्रि, भोजनके समय देखकर भोजन करना ८ आटोक्रितपान भोजन ) 
। ईयांसमिति ओर आदाननिक्षेपण समिति ये पाँच अहिंसा ब्रतकी भावना हैं ॥११८॥ 
। अपने क्रोध,छोभ,भय ओर हास्यका त्याग करना तथा प्रस्त वचन बोलना (अनुवीचिभाषण) 
ये पाँच सत्यत्रतकी भावनाएँ हैं ॥११९॥ शून्यागाराबास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, 
भेह्ष्यशुद्धि और सधमाविसंवाद ये पाँच अचौय ब्रतकी भावनाएँ हैं. ॥१२०॥ स्ली--रागकथा 
श्रवण त्याग, अथात्‌ स्लियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर 
अज्ञोंके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ' रसका त्याग करना 
एवं पूवं कालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच ब्रह्मचय ब्रतको भावनाएँ हैं 
॥१२१॥ पञ्च इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोमें यथायोग्य राग-हषका व्याग करना ये पाँच 
अपरिग्रह ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥१२२॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ब्रतोंको स्थिरताके लिए यह चिन्त- 
बन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परलोकमें नाना प्रकारके कष्ट ओर 
पापबन्ध होता हे ॥ १२३ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी भावना करनी 
चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष दुःख रूप ही हैं । यद्यपि ये दुःखके कारण हैं. दुःख रूप नहीं 
परन्तु कारण ओर कायमें अभेद विवक्षासे ऐसा चिन्तवन करना चाहिए ॥१२४॥ मैत्रो, प्रमोद, 
कारुण्य और माध्यस्थ्य ये चार भावना क्रमसे प्राणी-मांत्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनेय 
जीवोमे करना चाहिए। भावार्थ--किसी जीवको दुःख नहो ऐसा विचार करना मैत्री 
भावना है। अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हषे प्रकट करना प्रमोद भावना है। 
दुःखी मनुष्योंकों देखकर हृदयमें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है ओर अविनेय- 
मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मध्यस्थ भाव रखना माध्यस्थ्य भावना है ।॥। १२०॥| अपनी आत्मामे 
संवेग ओर वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारंसे भयभीत रहनेवाले विचारक सनुष्योंकोी सदा 
संसार ओर शरीरके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥१२६॥ 
इस संसारमें प्राणियोंके छिए यथासंभव इन्द्रियादि दक्ष प्राण प्राप्त हैं | प्रमादी बनकर 


१. स्ववाग. म०। २. वाह्मनोगुप्तीर्यादाननित्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४॥ 
३. क्रोधलोभभीरुत्वहस्पप्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषण च पञ्च ॥ ५॥ ४. शुत्यागारविभोचितावासपरोपयेधा- 
करणमत्तशुदिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६॥ ५. स््रीरगकथाभ्रत्रणतन्भनोहराङ्गनिरीक्तएपवरतानुस्मर- 
. ण॒वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागा: पञ्च ॥ ७ ॥ ६, मनोशाभनोशेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 
७. हिंसादिषिहामुच्रापायावद्यदशनम्‌ ॥ £ ॥ ल. दुःखमेव वा ॥ १० ॥ ६, मैत्रोप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि 
च सत्वगुणाधिकक्लिश्यपानाविनेयेषु ॥११॥ १०. स्वमवेगादिरागाथ म०, जगत्कायंश्रभावी वा संवेगवेरा- 
ग्याथम्‌ ॥ १२॥ ११. प्रभत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोषणं हिसा ॥ १३ ॥ 
< % 


== ~ 





(है) यमद जयते ५. | 4 
-र्न्णिनो हुःखहेतुत्वादधर्माय वियोजनम्‌ । प्राणाना तु प्रमत्तस्य सभितस्य न बन्धक्रत्‌ ॥१२८॥ 


£ < २ < त्स्य 3 
स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । पूवं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्या वा वधः ॥१२९॥ . | 


सदर्थमसदर्थ च प्राणिपीडाकरं वचः । असत्यमनरतं प्रोक्तटतं प्रणिहितं वचः ॥१२०॥ 

अदत्तस्य स्वयं ग्राहों वस्तुनश्रोयमीयते । संक्लेशपरिणामेन प्रवृत्तियन्न तव्र तत्‌ ॥३३१॥ 
अहिंसादिगुणा यस्मिन्‌ बृंहन्ति बह्मतत््वतः । अश्नह्मान्यत्ु रत्यर्थं स्रोपुंसमिथुनेहितम्‌ ॥१३२॥ 
गवाश्वमणिसुक्तादौ_चेतनाचेतने धने । बाह्मेब्बाह्ये च रागादौ हेयो. मूर्च्छा परिग्रहः ॥१३३॥ 

तेभ्यो चिरविरूपाण्यहि सादीनि बतानि हि । महत्त्वाणुत्वयुक्तानि यस्य सन्ति ती तु सः ॥१३४॥ 
सत्यपि चतसंबन्धे निरशल्यरतु ` चती मतः ° । मायानिदानमिथ्यात्वं शल्यं शल्यमिव त्रिधा ॥३३५।। 
१) पागारश्रानगारश्र द्वाविह बतिनौ मतौ । ` रसागारोऽणुधतोऽत्र स्यादनगाये महाव्रतः ॥१३६॥ 
सागारो रागभावस्थो वनस्थोऽपि कथञ्चन । निवृत्तरागमावो यः सोऽनगाो गृहो षितः ॥१३७॥) 

त्र सस्थावरकायेषु उसकायाऽपयेपणात्‌ । विरतिः प्रथमं प्रोक्तमहिसाख्यमणुत्रतम्‌ ।।१३८॥। 


उनका विच्छेद करना सो हिंसा पाप हे ॥१२७॥ प्राणियोके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी 
मनुष्य जो किसीके प्राणोंका वियोग करता है वह अधमेका कारण है-पापवन्धका निमित्त 
है परन्तु समितिपूवक प्रवृत्ति करनेवाले प्रमादरहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके 
प्राणका वियोग हो जाता है तो बह उसके लिए बन्धका कारण नहीं होता हे ॥१२८॥ प्रमादी 
आत्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा पहले घात कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका 
वध होता भी ह और नहीं भी होता हे ॥१२९॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुको निरूपण 
करनेवाला प्राणि-पीडाकारक वचन असत्य अथवा अनृत वचन कहलाता ह । इसके विपरीत 
जो बचन ग्राणियोंका दित कृरनेवाङा है वह ऋत अथवा सत्यवचन कहलाता हे ॥१३०॥ 
बिना दी हुई वस्तुका स्वयं ले छना चोरी कही जाती है ।.परन्तु जहाँ संक्छेश परिणामपूवंक 
प्रवत्ति होती है वहीं चोरी होती है ॥१३१॥ जिसमें अहिंसादि गुणोंकी वृद्धि हो बह वास्तविक 
ब्रह्मचय है । इससे विपरीत संभोगके छिए जञ्ली-पुरुषोंकी जो चेष्टा हे वह अब्रह्म हे ॥१३२॥ 
गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता आदि चेतन, अचेतनरूप बाह्य धनमें तथा रागादिरूप अन्तरङ्ग 
विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है । यह परिध्रह छोड़ने योग्य हे ॥१३३॥ इन हिंसादि 
पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिंसा आदि पाँच त्रत हैं। ये त्रत महात्रत ओर अणुत्रतके 
भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं बह त्रती कहलाता हे ॥१३४॥ तका संबन्ध 
रहनेपर भी जो निःदाल्य होता दे बही व्रती माना गया. है = 4 निदान ओर मिभ्यास्वके भेदसे 
शल्य तीन प्रकारकी है । यह शल्य, शल्य अथात्‌ कोर्टाक समान्‌ दुःख देनेवाली हे ।१३५॥ 
सागार और अनगारके भेदसे व्रती दो प्रकारके माने गये हैं। इनमें अणुत्रतोके धारी 
सागार कहछाते हैं ओर महव्रतोके धारक महाव्रती कहे जाते हैं ॥१३६॥ जो मनुष्य राग- 
भावमें स्थित हं वह किसी, तरह वनमे रहनेपर मी सागार--ग्रहस्थ दे ओर जिसका रागभाव 
कः ४ में ^ भ 
दूर हो गया है वह घरमें रहनेपर भी अनगार दे ॥१३७॥ त्रसं ओर स्थावर के भेदसे जीव 
दो प्रकारके हैं । इनमें-से त्रसकायिक जीरवोके विघातसे विरत होना पहला अहिसाणुब्रत कहा 


६ उच्चालिंदगिहि वादे इरियासमिदस्स णिग्गमणछांण । आंवादे[घे]ज्जकुलिंगों मरेज्जोतजोगमासेज 
॥ १ ॥ शा हि तक्ष तरिणमित्तों बंधो बह मोबिं देसिदों समए । मुच्छापरिग्गहों त्ति य अज्कप्पज्जाणदो 
भशिदो ॥२॥ सर्वाथ सिद्धी उद्धृत्तमू | २, प्रारयङ्गहर्णात्‌ म । ३. यरमात्सकपायः सन्‌ हत्त्यात्मा प्रथममात्म- 
नात्मानम । पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राश्यन्तरांणां तु । पुरुषाथ सिद्ध्युपाय । ४. अदत्तादानं स्तेयम्‌ । ५. मैथुन- 
मंत्रहों | ६. श्रब्रह्मणयं ठ क०, भव्रह्मान्यस्तु म०, 3० । ७. ह्ये म०, 8० । ८, मूच्छापशिग्रह: । ९, निःशल्यो 
ब्रती । १०. यतः म० । ११. अगायनगारश्च । १२. श्रेशुत्रतोउगारी । | 


 हरिवंशपुराणे ७ | 





अष्टपञ्चाशः सगः ५, 


यद्वागद्वेषमोहादे: परपीडाकरादिह । अनुताद्विरतियंत्र तद्‌ द्वितीयमणुव्रतम्‌ ॥१२३९॥ 

परद्र ञ्यस्य नष्टादेमेहतोऽल्पस्य चापि यत्‌ । अदक्तव्वेऽस्य नादाने तत्ततीयमणुत्रतस्‌ ।१४०॥ 

दारेषु परकीयेषु परि्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव सन्तोषस्तच्चतर्थमणुव तम्‌ ॥१४१॥ | 
स्वणद्‌(सगृहक्षे्रप्र श्रतेः परिमाणतः । बुद्धये च्छापरिमाणाख्यं पञ्चमं तदणु्रतस्‌ ।।१४२॥। 
गुणव्रतान्यपि त्रीणि पश्चाणुत्रतधारिण: । शिष्या (क्षा) रतानि चत्वारि मवन्ति गृहिणः सतः ॥१४३॥ 
यः प्रसिद्धेरमिक्तानैः कृतावध्यन तिक्रमः । दिग्विदिक्ष गुगेष्वाद्य' दें दिग्विरतिव्रतम्‌ ॥१४४॥। 
ग्रामादीनां प्रदेशस्य (परिमाणङृतावधि । बहिगेतिनिचत्ति्या तद्देशविरतित्रंतस्‌ ॥१४५।। 
पापोपदेशोऽपध्यानं ` भ्रमादाचरितं तथा । हिंसाप्रदानमशुमश्नुतिश्रापीति पञ्चधा ॥॥१४६॥। 
पापोपद्वेदाहेतयऽनथदण्डोऽपकारकः । अनथंदण्डविरतिर्चतं तद्विरतिः स्दछरतम्‌ ।१४७॥ 
पापोपदेश आदिष्टो वचनं पापसंयुतम्‌ । यद्वणिग्वधकारस्मपूर्व सावद्य कर्मसु ॥३४८॥ 
अपध्यानं जयः स्वस्य यः परस्य प राजयः । वधबन्धाथंहरणं कथं स्यादिति चिन्तनम्‌ ॥१४९॥ ` 

_वृक्षादिच्छेदन॑ भूमिकुद्दनं जलसेचनम्‌ । इव्या्नथकं कमं प्र मादाचरितं तथा ॥१५०॥ 
विषकण्टकशख्तराप्रिरज्जुदण्डकशा दिनः । दानं हिसाप्र दानं हि हिंसोपफऋरणस्य थे | २५१।। 
हिसारागादिसंवर्धिदु:कथाश्रुतिशिक्षयो: । पापबन्धनिबन्धों यः स स्थात्पापाछुमश्रुतिः ॥१५२॥ 

क्‍ माध्यस्थ्यैकत्वगमनं देवतास्मरणस्थितेः. । सुखदुःखारिमित्रादौ बोध्यं सामायिकं रवम्‌ ॥१५३॥ 


नि क ष 











निनि 


। गया हे ॥१३८॥ जिसमें राग, द्वेष मोहसे प्रेरित हो पर-पीड़ाकारक असत्य वचनसे विरति 
होती हे वह दूसरा सत्याणुत्रत हे ॥१३९॥ दृसरेका गिरा-पड़ा या भूखा हुआ द्र्य चाहे 
अधिक हो चाहे थोड़ा,विना दी हुई दशामें उसको नहीं टेना तीसरा अचोयौणुत्रत हे ॥१४०॥ 
परजियोँम राग {छोडकर अपनी खियोमे ही जो संतोष होता हे बह चौथा ब्रह्मचयँणुत्रत हे 
॥१४१॥ सुवणे, दास, गृह तथा खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपूवक परिमाण कर लेना इच्छा- 
परिमाण नामका पाँचवाँ अणुत्रत हे ॥१४२॥ 

पाँच अणुध्रतोके धारक सदुगृहस्थके तीन शुणत्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं 
॥१४३॥ दिञ्ञाओं ओर विदिश्ञाओंमें प्रसिद्ध चिहोँ-द्ारा की हुई अवधिका उल्लज्ञन नहीं करना 
सो दिग्ख्नत नामका पहला गुणब्रत है ॥१४४७॥ दिग््रतके भीतर थावज्जीबनके छिए किये हुए 
ब्रहत्‌ परिमाणके अन्तगेत कुछ समयके लिए जो ग्राम-नगर आदिकी अवधि की जाती है 
उससे बाहर नहीं जाना सो देशत्रत नामका दूसरा गुणब्रत है ॥१४५॥ पापोपदेश, अपध्यान, 
अमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रुति ये पाँच प्रकारके अनथदण्ड हैं। जो पापके उपदेशका 
. कारण हे वह अपकारं करनेवाखा अनथंदण्ड है उससे विरत होना सो अनथेदण्ड-त्याग 
नामका तीसरा गुणत्रत है ॥१४६-१४७॥ बणिक्‌ तथा बधक आदिके सावद्य कार्योमें आरम्भ 
करानेवाले जो पापपूर्ण वचन हैं बह पापोपदेश अनर्थ दण्ड हे ।\१४८॥ अपनी जय, दूसरेकी 
पराजय तथा वध, बन्धन एवं धनका हरण आदि किस प्रकार हों ऐसा चिन्तन करना सो 
अपध्यान है ॥१४९॥ वृक्षादिकका छेदना, प्रथिवीका कूटना, पानीकां सींचना आदि अन॑थक 
कायं करना प्रमादाचरित नामका अनथदण्ड है ॥१५०॥ विष, कण्टक, शख, अग्नि, रस्सी, 
दण्ड तथा कोड़ा आदि हिंसाके उपकरणोंका देना सो हिंसादान नामका अनथैदण्ड है ॥१५१॥ 
हिंसा तथा रागादिको बढ़ानेबाली दुद्र कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा देनेमें जों पाप- 
बन्धके कारण एकत्रित होते हैं बह पापसे युक्त दुःश्रुति नामका अनथदण्ड हे ॥१५२॥ 
देवताके स्मरणम स्थित पुरुषके सुख-दुःख तथा शत्रु-मित्र आदिमें जो सांध्यस्थ्य 


का 
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(ड) चतुराहारहानं यन्निरारम्भस्य पवेसु । स प्रोषधोपवासोऽ क्षाण्युपेस्यास्मिन्वसन्ति यत्‌ ॥१५४॥ 
गन्धमाल्यान्नपानादिरूपमोग उपेत्य यः । मोगोऽन्यः परिमोगो यः परित्यज्यासनादिकः ॥ १५५] 
परिमाणं तयोर्यच्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपमोगपरीमोगपरिमाणव्रतं हि तत्‌ ॥१५६॥ 

मांसमद्यमधुदयुतवेदयाखीनक्तभुक्तितः । विरतिरनियमो ज्ेयोऽनन्तकायादिवजनम्‌ ` ॥१५७॥ 

ख संयमस्य बृद्धयथं मततीत्यतिथिः स्छृतः । प्रदानं सं विभागोऽस्मै यथाशुद्धियथोदितम्‌ ॥१५८॥ 

सिक्षौवधोपकरणप्रतिश्रयविभेदतः । सं विमागोऽतिथिभ्यस्तु चतुर्विध उदाहृतः ॥ १५९॥ 

सम्यक्रायकषायाणां बहिरन्तर रेखना । सछेखनापि कलंज्या कारणे मारणान्तिकी ॥१६०॥ 

रार्गादीनामनुत्पत्तावागमोदितवत्मना । अशक्यपरिहारे हि सान्ते सछेखना मता ॥१६१॥ 

अष्टौ निद्राङ्कतादीन।मष्टानां प्रतियोगिनः । सम्यग्दश्टेरतीचारास्त्याज्या: शङ्कादयः सताम्‌ ` ।।१६२॥ 

पञ्च पञ्च स्वतौचारा ब्रतशीलेषु माबिताः । यथाक्रमममी वेच्याः परिहार्याश्च तद्व्रते; ॥१६२॥ 

गतिरोधकरो बन्धो वधो दण्डातिताडनां । कर्णायंवयवच्छेदोऽप्यतिभारातिरोपणम्‌ ॥१६४॥ 


मि नि 


भावकी प्राप्ति है उसे सामायिक नामका पहलछा शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥१५३॥ दो अष्टमी 
और दो चतुदेशी इन चार पंबके दिनोंमें निरारम्भ रहकर चार प्रकारके आहारका त्याग 
करना सो प्रोषधोपवास नामका दूसरा शिक्षात्रत है । जिसमें इन्द्रियो बाद्य-संसारसे हटकर 
आत्माके समीप वास करती हैं वह उपवास कहलाता दै ॥१५४॥। गन्ध, माला, अन्न, पान 
आदि उपभोग हैं ओर आसन आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाता है वह 
उपभोग कहलाता है ओर जो एक बार भोगकर छोड़ दिया जाता है तथा पुनः भोगनेमे आता 
हे वह परिभोग कहलाता है । जिसमे उपभोग तथा परिभोगका यथाशञक्ति परिमाण किया 
जाता है वह उपभोग-परिभोग-परिमाणत्रतं हे ॥१५५-१५६॥ मांस, मदिरा, मधु, जुआ, वेश्या, 
तथा रातिभोजनसे विरत होना एवं काम आदि जीर्वोका व्याग करना सो नियम कह 
खाता है ॥१५७॥ जो संयमकी वृद्धिके छिए निरन्तर श्रमण करता रहता हे वह अतिथि कहलाता 
हे उसे य॒द्धिपू्वकं अ गमोक्त विधिसे आहार आदि देना अतिधिसंविभाग त्रत हे ॥१५८॥ 
भिश्चा, ओषध, उपकरण और आवासके भेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा गया 
ह ॥[१०९॥ मृत्युके कारण उपस्थित होनेपर बदहिरङ्गमे शरीर ओर अन्तरज्गमे कषायोंका अच्छी 
तरह कृश करनी सल्छेखना कहलाती हे । त्रती मलुष्यको मरणान्तकालमे यइ सल्लेखना 
अवश्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जब अन्त अथोत्‌ मरणका किसी तरह परिहार न किया 
जा सके तवं रागादिकी अनुतत्तिके चिप आगमोक्त मागेसे सल्लेखन | करना उचित माना 
गया हे ॥९६१॥ 

निःशद्धित आदि आठ अङ्गाके विरोधी शङ्का, कांक्षा आदि आठ दोष सम्यग्दर्शनके 
अतिचार ह । सत्पुरुषो को इनका व्याग अवश्य ही करना चाहिए ॥१६२॥ पाँच अणुत्रत तथा 
सात शील ब्रतोमें प्रत्येक के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं | यहाँ यथाक्रमसे उनका वर्णन किया 
जाता है | तदू-तद्‌ ब्रतोंके धारक मनुष्योंको उन अतिचारोंका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६३॥ जीवॉकी गतिमें रकावट डार्नेवारा बन्ध, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटना- 
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१. इन्द्रियाणि । २. अल्यफल्यहुविधातान्मूलकांद्रंकनवनीतकादीनि सन्धानकादीनि, बहुजन्तुयोनि- 
स्थानानि, अतोडन्यदनिशन्निवततनम ( क० टि० )। ३. मारणास्तिकों सल्तेखनां जोषिता-त० सू७ । 
४, रागादीनां समुत्पत्ता-म० । ५. तंत्वाथसूँत्रे तु पञ्चैव अतिचारः प्रतिपादिताः । तथाहि--'शंका-कांज्षा - 
विचिकित्सान्यट॒ंडिप्रशंसासंसवाः सम्बन्ध रतिचारा:-त० सू०। ६. कर्णायपनयच्छेदों | ७, वधबन्धच्छेदिता- 
मारारोषणान्नपाननिसेधाः ॥२५॥ 


अष्टपञ्चाशः सगः (९ |, । 


। अज्नपाननिरोधस्तु क्षुद्वाधादिकरोगिनाम्‌ । अहिंसाणुब्नतस्योक्ता अतिचारास्तु पञ्ठ ते ॥३६७॥ 





अतिसन्धापनं मिथ्योपदेश इह चान्यथा । यद्भ्युदयमोक्षाथं क्रियास्वन्यप्रवतनम्‌ ॥१६६॥ 
रहोभ्याखल्यानमेकान्तच्ीपुंसेदा प्रकाशनम्‌ । कूटलेखक्रियान्येन त्व नुक्तस्य स्वरेखनम्‌ ॥१६७॥ 
विस्म्रतन्यस्तसंख्यस्य स्वल्पं स्वं सप्रगृह्णतः । न्यासापहार एतावदिव्यनुक्ञापकं वचः ॥१६८॥। 
साकारमन्त्रमेदोऽसौ अविक्षेपादिकेज्ञिते: पराकूतस्य जुद्धवाविर्मावनं यदसूयया ।१६०॥ 
यत्सत्याणुब्रतस्यामी पञ्चातीचारकाश्चिरम्‌ । परिहार्याः समयदिविचा्यार्ेदिभिः' ॥१७०॥ 
त्रेधस्तेनश्रयोगस्तेराहृतादानमात्मनः । अन्यो विरुद्धराज्यातिक्रमश्राक्रमकक्रये ॥१७१॥ 
हीनेन दानमन्येषामधिकेनात्मनो अहः । प्रस्थादिमानमेदेन तखाद्यन्मानवस्तुनः ॥१७२॥ 
रूपकै: छत्रमैः स्वर वंचनः प्रतिरूपकः । व्यवहारस्त्वतीचारास्तृतीयाणुब्रतस्य ते ॥१७३॥ 
`परविवाहकरणमनङ्गक्रोडया गती । ग्रहीताग्रहीतेत्वयों: कामतीत्रामिवेशनस्‌ ॥ १७४॥ 

एते स्वदारसन्तोषव्रतस्याणुब्रतात्मनः । अतीचाराः स्शठताः पञ्च परिहार्याः प्रयलतः ॥१७५॥ 





वध्‌, कान आदि अवयर्वोका छेदना, अधिक मार खादना ओर भूख आदिकी वाधा करनेबाढा 
अन्नपानका निरोध ये पांच अहिंसाणु ब्रतक अतिचार कहे गये हँ ।१६४-१६५॥ मिथ्योपदेश, 
 रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापदहार ओर साकारमन्रभेद ये पाँच सत्याणुत्रतकं 
अतिचार है । किसीको धोखा देना तथा स्वगं ओर मोक्ष ग्राप्त करानेबाली क्रियाओं 
| दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश हे । खी-पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना 
 रहोभ्याख्यान हे। जो बात दूसरेने नदीं कही हे उसे उसके नामपर स्वयं लिख देना कूटलेख- 
क्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण 
करता हे तो उस समय ऐसे वचन बोलना कि हँ इतना ही था छे जाओ' यह न्यासापहार हे । 
 भोंहका चलना आदि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर ईष्योबश उसे प्रकट कर देना साकार 
 मन्त्रभेद हे । मयोदाके पार्क तथा आचार शाके ज्ञाता मनुष्योंको विचार केरे इन अति- 

चारोका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥१६६-१७०॥ स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध- 
 राञ्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पाँच अचोयोणुब्रतके अति- 
चार हैं | कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरीमें प्रेरित करना स्तेन प्रयोग हे । चोरोंके 
दवारा चुराकर छायी हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाहृतादान है। आक्रमणकर्ताकी खरीद होने- 
पर्‌ स्वकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी वस्तुएं 
बहा लेज्ञाकर बेचना विरुद्ध-राग्यातिक्रम नामका अतिचार हे। प्रस्थ आदि मानम भेद 
| ओर तुला आदि उन्मानमें भेद रखकर हीन मानेन्मानसे दूसरोंकों देना और अधिकं 
क्‍ सानोन्मानते स्वयं छेना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार दै । कत्रिम-मिलाबटदार सोना, 
। बद्‌ आदिक द्वारा दूसरोंको ठगना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार दै ॥१७१-१७३॥ 
| रर विवाहकरण, अनङ्धक्रीडा, गृहीतेत्वरिकागमन, अगृहीतेत्वरिकागमन ओर कान- 
द पीआमभिनिवेश ये पाँच स्वदार संतोषब्रतके अतिचार हैं। प्रयतनपूवक इनका परिहार 
| छना चाहिए। अपनी या अपने संरक्षणमें रहनेबाली संतानके सिवाय दूसरेकी संतानका 
| विवाह कराना परविवाहकरण है । काम-सेवनके छिए निश्चित अंगोके अतिरिक्त अंगोके 

[= ~ मनन लशिकििल 


| 8 ९. भिचार्याचा्यवेदिभिः म०। २. मिथ्योपदेशरहोम्यांख्यानकूट्लेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्र- 


02 ॥२६॥-त° सू० श्र ° ७ | ३. मुह्यन्तं स्वयमेव प्रयुङ्क्त ग्रन्थेन वा प्रयोजयति, प्रयुक्त पनुधन्यते वा यतः 
| पयोगः ( क टि )। ४. पित्येषा-म०, कण, ४० । ५. स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रम- 


हीमाचि्ष) ५. ५ 
| क्री डाब मानोन्‍्मानप्रतिहपकव्यवहारा: ॥ २७॥ ६. परविवाहरकरणेत्वरिकापरिगदीताऽपरिगरदीतागमनानङ्ख- 
| भतोत्रामिनिवेशाः ॥२८॥ 


| 


॥ 
|| 









हरिवंशपुराणे 6 


दिरण्यस्वरणयोर्वास्क्ेत्रयोधेनधान्ययोः । दासीदासाद्ययो: पञ्च कुप्यस्यैते व्यतिक्रमाः ॥१७६॥ 
-दिग्बिरव्यतिचारोऽधस्तियंगुध्वंन्यतिक्रमाः । लो मास्स्खत्यन्तराधानं क्षेत्रवृद्धिश्व पञ्चधा ॥१७५७॥ 
'प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्‌गलक्षेपलक्षणा: । शब्दरूपानुपातौ द्वौ तदेश विरतिवरेते ॥१७८॥ 

पञ्च कन्दर्पकौत्कुच्यमीखर्याणि तृतीयके । असमीक्ष्याधिकरणोपभोगादिनिरथ्थने ॥१७५९॥ 
“योगनिःप्रणिधानानि त्रीण्यनाद्रता च ते । प्च स्व्यनुपस्थानं स्युः सामायिकगोचराः ॥१८०॥ 


द्वारा काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी खीके यहाँ | : 
गृहीतेत्वरिकागमन हे । दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी खीके यहाँ जाना अगृहीतेत्वरि- 
कागमन है । ओर स्वखीके साथ भी काम सेवने अधिक छाछसा रखना कामतीत्राभिः | 
निवेश है ॥१७४-१७५९॥ हिरण्य-सुवर्ण, वास्तु-क्षेत्र, धन-धानन्‍्य, दासी-दास ओर कुप्य--बतेन 
तथा ब॒स्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रहपरिमाणब्रतके अतिचार हैं। रुपया, चाद 
आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुबण कहते हैं। रहनेके मकानकों| 
वास्तु ओर गेहूँ, चना आदि के उत्त्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते है । गाय, मैस आदिको धन तथा 
गेह, चना आदि अनाजको धान्य कहते हैं । दासी-दास शब्दका अथं स्पष्ट हे। वतेन तथ 
वस्त्रकों कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका उल्लंबन करना सो हिरण्यसुवर्णातिक्रम आर्दि| 
अतिचार होते हैं ॥१७६॥ | 
| अधोव्यतिक्रम, तियेगञ्यतिक्रम, ऊध्वव्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान ओर क्षेत्रवृद्धि ये पाँच| 
दिग्ख़्तके अतिचार हैं। छोभके वशीभूत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अधोव्यतिक्र | $ 
हे, समान धरातछकी सीमाका उल्लंवन करना तियग््यतिक्रम हे । ऊपरकी सीमाका उल्लंघन क । 
ऊध्वैम्यतिक्रम है । की हुई सीमाको भूलऋर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्म॒ृत्यन्तराधान है तथा, 
मर्यादित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है ॥१७७॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुद्‌ गछ क्षेप, 
नुपात और रूपानुपात ये पाँच देशत्रतके अतिचार हैं । मर्यादाके बाहर सेवकको भेजना प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको बुठाना आनयन है। मयौ दाके बाहर कंकड़-पत्थर आदिं 
का फेंकना पुद्‌गलक्षेप है, मर्यादाके बाहर अपना शब्द भेजना शब्दालुपात है और मयादाके बाहर 
काम करनेवाले छोगोंकों अपना रूप दिखाकर सचेत करना रूपानुपात है ॥ १७८॥ कन्दपे, कोल्कुच्य॥ 
सौख्य, असमीक्ष्याधिकरण और उपमोगपरिभोगानर्थक्यं ये पाँच अनथदण्ड ब्रतके अतिचार 
हैं रागकी उत्कटतासे हास्यमिश्रित चण्ड वचन बोलना कन्दप हं । शरीरसे कुचेष्टा करन! 
कौत्कुच्य है । आवश्यकतासे बोछना मौखये है. | प्रयोजनका विचार न रख आवश्यकतासे 
अधिक किसी कार्यमें प्रवृत्ति करमा-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभो 

वस्तुआँका निरर्थक संग्रह करना उपमोगपरिभोगानथंक्य हे ॥१७९)॥ मनोयोग दुष्प्रणिधान, 
बचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोग दुष्प्रणिधान, अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये पाँच सामा. 
यिक शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनकों अन्यथा चछायमान करना मनोयोगदुष्प्रणिधान है, 
वचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठका अशुद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुष्प्रणिधान है ¦ 
कायकों चछायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर वा उत्साह 
नहीं होना-बेगार समझकर करना अनादर है ओर चित्तकी एकाग्रता न होनेसे सामरायिकर्की 
विधि या पाठका थुक जाना अथवा कार्यान्‍तरमें उलझकर सामायिकके समयका स्मरण 


ज~ --------~~ 









२०७ त 


; 4 सेत्रवास्वहिर्एयपुबणंधनधान्यद्‌।सीदासकुप्यपधाणातिक्रमाः ॥ ₹२& ॥ ३. ऊर््वाधक्षियंग्यतिक्रतिः 
ज्ेज्रवृद्धिस्मृत्यन्तताधानानि ॥ ३० ॥ ३. ` आनयनप्रेष्यप्रयोगशेब्दरूपानुपातपुद््‌गछक्षेपा: ॥ ३१ ॥! 
स्पत्यन्तरध्यानं के? । ४९ दर्वकौरकुव्येनौलर्यासपीदयाधिकरणोपभोगपर्मोगानथक्यानि || ३२ ।, 
५. योगदृषपरगिधाना तदिरस्द्त्वलुपस्थानानि ॥३२॥ 


अष्टपन्नाशः सर्ग:ः (9. | 


झनवेक्ष्य मलोत्सर्गादानसंस्तरसंक्रमाः । स्युः प्रोषधोपवासस्य ते नेकाग्प्यमनादर : ॥१८१॥ 
“सचित्ताहारसंबन्धसन्मिश्रासिषत्रास्तु ते। उपभोगपरी मोगे दुष्पकाहार एव च ॥१८२॥ 

ते सच्चित्तेन निक्षेपः सचित्तावरणं परम्‌ । व्यपदेशश्व' मात्सर्य कालातिक्रमतादिथो ॥१८३॥ 
“शासे जीविते खव्यौ निदानं दीनचेतसः । सुखानुबन्धमिन्रानुरागो सद्रेखनामखाः ॥१८७॥ 
सम्यगज्ञानादिद्वदुयादिस्वपराजुग्रहेच्छया । दानं त्यागोऽतिसर्गाख्यः प्रासुकस्वस्य पात्रगम्‌ ॥ १८५॥ 
विधिदेयविशेषाभ्यां दातृपात्रविज्ञेषतः । भेदः फरस्य सूम्यादेरभेदात्सस्यद्धिमेदवत्‌ ॥१८६॥ ` 
प्रतिम्रहादिषु प्रायः साद्रानादरस्वतः । दानकार विधो भेदः फलसेदस्य कारकः ॥१८७॥ 

| तपःस्वाध्यायन्रद्यदिर्देयभेदोऽपि हेतुतः ˆ । एक हि सास्यङ्देयं ततो वैषम्यक्ृत्परम्‌ ॥१८८॥ 

| ` अनसूयाविषादादिरसूयादिपरस््वयम्‌ । दायकस्य विक्ञेषोऽपि विचित्रा हि मनोगतिः ॥१८९॥ 


रि 


नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है ॥१८०॥ बिना देखी हुई जमीनमे मलोव्सगं करना, बिना देखे 
| किसी वस्तुको उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें बिस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं 
| रखना और व्रतके प्रति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषधोपबास ब्रतके अतिचार हैं ॥१८१॥ 
| सचित्ताहार, सचित्त संबन्धाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुष्पक्वाह्मार 
| ये पांच उपभोगपरिभोगपरिमाण ब्रतके अतिचार हैं। सचित्त--हरी वनस्पति आदिका 
। आहार करना सचित्ताहार है। सचित्तसे संबन्ध रखनेवाले आहार-पानको ग्रहण करना 
सचित्त संबन्धाहार हे। सचित्तसे मिली हुई अचित्त वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्सि- 
| आहार है । गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिषवाहार हे और अधपके अथवा अधिक पके 
| आहारका भ्रहण करना दुष्पक्वाहार हे ॥१८२॥ खब्रित्त-निक्षेप, सचित्तावरण, पर-यपदेश, 
| मात्सय ओर काछातिक्रमता ये पाँच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार हैं | हरे पत्ते आदिपर 
| रखकर आहार देना सचित्त न्िक्षेप हे । हरे पत्ते आदिसे ठका हुआ आहार देना सचित्तावरण 
हे । अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुको देना परव्यपदेश हे अन्य दाताओंके गुणकों नहीं सहन 
करना मात्सय है ओर समय उल्लंघन कर देना काछातिक्रम है ॥१८३॥ जीविताशंसा, मर- 
 णाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध ओर मित्रानुराग-ये पाँच सल्छेखनाके अतिचार हैं। क्षपकका 
: दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी आकांक्षा रखना जीविताशञंसा हे। पीड़ासे 
` घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है । आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना 
निदान है । पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध हे और मित्रोंसे ग्रेम रखना 
“ मिन्रानुराग हे ॥१८४॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्य 
¦ पात्रके लिए प्रासुक द्रव्यका देना त्याग कहलाता है, इसका दूसरा नाम अतिखगं भी है ॥१८०॥ 
* जिस प्रकार भूमि आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमे भेद होता हे उसी प्रकार विधि 
] द्रव्य दाता ओर पात्रकी बिशेष तासे दानके फठमे भेद होता दै,॥१८६॥ दानके समय पडगाहने 
जादिकी क्रियाओंमे आदर या अनादर होनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता है ओर बह 
, फलके भेदका करनेवाखा हो जाता है ॥१८अ७॥ तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि आदिका कारण 

होनेसे देयम भेद होता है । यथार्थमें एक पदार्थ तो ऐसा है जो ठेनेवाकेके किट सयताभाव- 
५ करनेवाखा होता है और दूसरा पदाथ ऐसा है जो विषमताका करनेवाा होता दै । 


^ ~न 
















\ ९. अप्रवेक्षय खा० । २, श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृव्यनुपस्थानानि ॥ २४) 

ह व पममन्समप मिषन्न: ॥२५।॥ ४. सचित्तनिक्षेगापिधानपरव्यपदेशमात्सअंकालतिक्रमाः 

॥ ५. अन्यदातृदेयापणं परव्यपदेश: ( का० टि० ) ६, जीवतमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्ध- 

प तह! ७. निसंगगख्य: म० । ८. श्रनुग्रहा्थ स्वस्थातिसंगों दानम्‌ ॥३८॥ ९. विधिद्वव्यदातृपा« 
षः ॥३९॥ १०, हेतुता म०, 5० । ११. अनुसूया म० । 
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मोक्षकारणभूतानां 'दानानां धारणे सताम्‌ । तारतम्यं मनःचद्ेर्विलेषः पात्रगोचरः ॥१९०॥ 
पुण्याखवः सुखानां हि दैठरभ्युदयावहः । हेतु: संसारदुःखानामपुण्याखव इृष्यते ॥१९१॥ 
भूनिध्यादद्नमादमस्थं हिसायविरतिस्तथा । प्रमादश्च कषायश्च योगो बन्धस्य हेतवः ॥१९२॥ 
तब्मिथ्यादशन दधा निसर्गान्योपदेशतः । मिथ्याकर्मोदयादायं तत्त्वाश्रद्धानलक्षण म्‌ ॥१९३॥ 
परोपदेशप्ल त चतुर्धां मतभेदतः । क्रियावाद्यक्रियावादिविनयाज्ञानिकस्वतः ॥१९४॥ 
एकान्तविपरीतत्वविनयाज्ञानसंशयैः । निमित्तैः पञ्चधा चापि मिथ्यादशनमिष्यते ॥१९५॥ 
द्विषोढाऽविरतिक्छया परमादोऽनेकधा स्थितः । नवभिनोंकपायैस्तु कषायाः पञ्चविंशतिः ॥१९६॥ 
चत्वारः स्युमनोयोगा वाग्योगाश्च तथैव ते । काययोगास्तु पञ्चापि मतायोगाख्रयोद्श ॥ ५९७॥ 
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इस लिए देय द्वयम मेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता हे ॥१८८॥ कोई दाता तो ईष्या, 
विषाद आदि दुगुणोंसे रहित होता दै और कोई दाता ईष्यों आदि दुगुणोंसे युक्त होता हे । 
यही दाताकी विशेषता है। यथाथमें मनकी गति विचित्र होती है ॥१८९॥ मोक्षके कारणभूत 
दानोंके ग्रहण करनेमें सत्पुरुषोंके मनकी शुद्धिका जो तारतम्य-होनाधिकता ह वह पात्रकी 
विशेषता है ॥१९०॥ पुण्यास्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाखा होनेसे सुखोंका कारण 
कहा जाता है और पापाखव संसारके दुःखोंका कारंण माना जाता है ॥१९१॥ इस प्रकार | 
आखव तत्त्वका वर्णन होनेके बाद भगवानको दिव्य ध्वनिम बन्ध तत्त्वका वणेन प्रारम्भ हुआ |. 
आत्मपरिणामामें स्थित मिथ्यादशन, हिंसा आदि अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग 
भे बन्धके कारण हैं ॥१९२॥ इनमें मिथ्यादशन, निसगंज ( अगृहीत ) और अन्योपदेशज 
( गृहीत ) के भेदसे दो प्रकार का है। मिथ्यात्वकमंके उदयसे जो तत्त्वका अश्रद्धान होता 
बह निसर्गज मिश्यादञ्जन दै ॥१९३॥ और परोपदेशपूबक, होनेवाले अतच श्रद्धानकों 
अन्योपदेशज मिथ्यादशशन कहते हैं। इसके क्रियावादी, अक्रियाबादी, वैनयिक और जज्ञानी” 
के भेदसे चार मेद हैं ॥१९४॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, विनय, अज्ञान और संशय इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा मिथ्यादर्शन पाँच प्रकारका भी माना जाता है । बस्तु अनेक धर्मोत्मक हे 
परन्तु उसे एक धर्मरूप ही श्रद्धान करना एकान्त मिथ्यादशन हैं, जैसे वस्तु नित्य ही हे " 
अनित्य ही है । स्तुका जैसा स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना सो विपरीत मिथ्यादशर्न 
है जैसे हिंसामें धर्म मानना, सम्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि । देव अदेवः ओर तत्त्व अत्व 
का विवेक न रखकर सबको एक-सा मानना तथा सबकी भक्ति करना वैनयिक मिथ्यादश्ं 
है । हिताहितकी परोक्षा-रहित अज्ञानमूलक रूढिवश श्रद्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादशन 
और सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र मोक्षका मागं है या नहीं ? अर्हिसामे धर्म 
था हिसामें । इस प्रकार संदेह रूप श्रद्धान करना संशय मिथ्यादशन है ॥१९५॥ पाँच २ 
ओर तरस इन छह कायके जीवको हिंसाका त्याग नहीं करना, तथा पाँच इन्द्रिय और मनक 
वेदय नहीं करना यह बारह अकारकी अबिरति है। भ्रमाद्‌ अनेक प्रकारका है और नो नो] 
षायोंकों साथ मिलाकर अनस्तालुबन्धी क्रोध, मान, माया, छाभ आदिके भेदसे कषायके च्च 
भेद हैं ॥ १९६ ॥ सत्यमनोयोग, अंसत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोगक | 
भेदसे मनोयोग चार प्रकारके हैं सत्यवचनयोग, असव्यवचनयोग, ~ 
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१, मिथ्यादर्श नाविरतिष भादकषाययोगा नन्धहेतवः ॥१॥ त° सू० अ० ८ | २, चत्वारो मनोय 
चत्वारी बाग्योगाः पञ्चकाययोगां इति चयोदश विकट योगः । आहारकेकाययोगाः आहारकमिश्वकाययोगगी | 
प्रभ्तसंयते सम्भवात्‌ पञ्चदशपि भवन्ति-स° सि° श्र° ८ | | 


अष्टपश्चाशः सगः धा. 


समस्तव्यस्तरूपास्तु पञ्चते बन्धहेतवः । मिथ्याहं पञ्चो५ चस्वारख्िषु पश्चिमाः ॥१९८॥ 

विरस्यविरतिर्मिश्रा प्रमादाद्याख्रयः परे । संयतासंयतस्योक्ताः कर्मबन्धस्य हेतवः ॥१९९॥ 

प्रमत्तसंयतस्यापि योगान्ताख्य एव ते तत ऊध्वं चतुर्णा तु कषायायोगसङ्ताः ॥२००॥ 

शान्वक्चीणकषायौ तौ सयोगकेवली तथा | बन्धका योगतन्मात्रादयोगो नैव बन्धः ॥२०१॥ 
कषायकद्षो ह्यात्मा कमणो योग्ययुद्गलान्‌ । प्रतिश्चणमुपादत्ते स बन्धो नैकधा मतः ॥२०२॥ 
प्रकृतिश्च स्थितिश्रापि स बन्धोऽनुमवस्ततः । परदेशवन्धभेदेन चातुर्विध्यं प्रपद्यते ॥२०३॥ 
प्रतिः स्यात्स्व मा वोऽत्र निम्बादेस्तिक्ततादिवत्‌ । कमेणामिह सर्वेषां यथास्वं नियता स्थिता ॥२०४॥ 
अजानं प्रकृतिज्ञेया ज्ञानावरणकर्मण: । दस्यार्थादनं द्या दशंनावरणस्य सा ॥२०५॥ 
सदसछक्षणस्यापि वेद नीयस्य कमणः । संवेदनं विदां वेदं प्रकृतिः सुख-दुःखयोः ॥२०६॥ 
दृष्टादशनमोहस्य तस्वाश्रदधानमेव सा । तथा चास्त्रिमोहस्य महतो5संयमः सदा ॥२०७॥ 
प्रकृति: प्रतिपन्ना तु मवधारणमायुषः । देवनारकनामादिकरणं नामकर्मणः ॥ २०८॥ 
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ओर अनुभव वचनयोगके भेदसे वचनयोगके चार भेद हँ । तथा औदारिक काययोग, 

ओदारिक मिश्रकाययोग, वेक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग और कामण कायः 
योगके भेदसे काययोगके पाँच भेद हैं| इस प्रकार सब मिलाकर योगके तेरह भेद हैं। 
भावाथ--प्रमत्त संयत गुणस्थानमें आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगकी भी 
संभावना रहती हे इसलिए उन्हें मिखनेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते हैं ॥१०७॥ ये मिथ्या- 
दानादि पाँच समस्त और व्यस्त रूपसे बन्धके कारण हैं। अथात्‌ कहीं सब बन्धके कारण 
हैं और कहीं कम । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पाँचों ही बन्धके कारण हैं । उसके तीन गुणस्थानों- 
में मिथ्यादशनकों छोड़कर अन्तिम चार बन्धके कारण हैं ॥१९८॥ संयतासंयत नामक 
पच्चम्‌ गुणस्थानमें विरति, अविरति,. मिश्रित तथा प्रमाद आदि तीन कर्मबन्धके हेतु कहे 
गये हैं ।१९९॥ प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती जीवके प्रमाद, कषाय और योग 
ये तीन बन्धके कारण हैं। इसके आगे चार गुणस्थानोंमें अर्थात्‌ सातवेंसे लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक कषाय ओर योग ये दो बन्धके कारण हैं॥२००॥ उपश्ञान्तमोह, क्षीणमोह ओर 
स4गकेवली इन तीन गुणस्थानोंके जीवमात्र योगके निमित्तसे कमबन्ध करते है । अयोग- 
केबली भगवान्‌ योगका भी अभाव हो जानेसे कर्मोका बन्ध नहीं करते हैं ॥२०१॥ 

कृषायसे कछुषित जीव प्रत्येक क्षण कमेक योग्य पुगृदलोंकों ग्रहण करता है । बही 
बन्ध कहलाता हे । यह बन्ध अनेक प्रकारका माना गया है ॥२०२॥ सामान्यरूपसे बन्ध 
भ्रकृतति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार भेदोंको ग्राप्त होता है ॥२०२॥ प्रकृतिका अर्थ 
स्वभाव होता है । जिस प्रकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्तता आदि है | उसी प्रकार समस्त 
कर्मोकी अपनी-अपनी प्रकृति नियतरूपसे स्थित है ॥२०४॥ जैसे ज्ञानावरण कमी श्रक्ृति 
अज्ञान अथात्‌ पदाथका ज्ञान नहीं होने देना है । दर्शनावरण कर्मकी प्रकृति पदार्थोका अदर्शन 
अथात्‌ दशन नहीं होने देना है ॥२०५॥ साता, असातावेदनीय कर्मकी प्रकृति ज्ञानी मनुष्यों- 
का रमसे सुख और दुःखका वेदन कराना है ॥२०६॥ दर्शनमोहकी भक्ति तत्त्वका अश्रद्धान 
कराना है तथा अतिशय महान चारित्रमोह कमेकी प्रकृति सदा असंयम उत्पन्न करना है 
॥९०७॥ आयुकमकी प्रकृति भवधारण करना है। नामकमेकौ प्रकृति जीवमें देव, नारकी 
, न~~ ५ का सी फए ह अपन लक. 

१. सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ युदूगलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ त० सू० भ० ८ । ३. प्रकृति- 
स्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥ त० सू° अ० ८ । 
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&) 5 “मौश्नस्थोचेश्र नीचैश्च स्थानसंशंब्दन तथा । अन्तरायस्य दानादिविन्नानां करणं घनम्‌ ॥२०९॥ 
तदेवं लक्षणं कार्य यत्तत्प्रक्रियते ततः । भ्रकृतिस्तस्स्वभावस्य तथैवाप्रच्युतिः स्थितः ॥२१०॥ 
यथाऽजागोमहिष्यादिश्चीराणं स्वस्वभावतः । माधुर्यादच्युतिस्तद्रतकर्मणां ५कृतिस्थितिः ॥२११॥ 
तीव्रमन्दादिभावेन क्षीरे रसविशेषवत्‌ । कमेपुद्गरसखामथ्यंविद्वोषोऽनुमवो मतः ॥२१२॥ 
कर्मत्वपरिणत्याव्मपुदगलस्कन्धसंहतेः । प्रदेशः परमाण्वाव्सपरिच्छेद।वधारणा ॥२१३॥ 

"प्रकृतेः सप्रदेशाया नित्यं योगनिमित्तवा । स्थितेः सानुभवायास्तु स्यात्कषायनिमित्तता ॥२१४॥ 
अनेनाचियते ानमाच्रणोतीति वा स्वयम्‌ । ज्ञानावरणसमाख्यातं दर्शनावरणं तथा ॥२१५॥ 
वेदयते वेदयत्येवं वेदनौयमनेन वा । मद्यते मोहयस्येवं मोह नीयमपीरितम्‌ ॥२१६॥ 
नारक्छादिमवानेति व्वनेनेव्यायुरित्यपि । नम्यतेऽनेन वाऽऽत्मानं नमयस्यपि नाम तत्‌ ॥२१७॥ 
गुयते शब्यते गोजमुच्ेनीचेश्च यलतः । अमन्तरायोऽन्तर मध्यं देयादेरेति यलतः ॥२१८॥ 
एकाध्मपरिणामेन ग्रृद्यमाणा हि पुद्गखाः । नानाकम॑स्वमायान्वि प्रञुक्ता्नरसादिवत्‌ ॥२१९॥ 
मूलप्रकृतिभेदो5यमष्टभेदः प्रभावित: । उत्तरप्रकृतीनां तु भेदोऽतः परसुच्यते ॥२२०॥ 
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आदि संज्ञाएँ उत्पन्न करना हे २०८ गोत्र कर्मकी प्रकृति उच्च और नीच व्यवहार कराना हे 
तथा अन्तराय कमकी प्रकृति दान आदिमे तीव्र विघ्रं करना है ॥२०९॥ इसलिए ऐसा लक्षण 
करना चाहिए कि कमकि द्वारा जो किया जाता है वही प्रकृतिबन्ध हे ओर उनका अपने 
स्वभावसे च्युत नहीं होना सो स्थितिबन्ध है ॥२९०॥ 
जिस प्रकार बकरी, गाय तथा मेंस आदिके दूध अपने-अपने स्वभावसे ही माधुयं 
गुणसे च्युत नहीं होते हैं. उसी प्रकार कम भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नहीं होते हैं ॥२११॥ 
जिस प्रकार दूधमें रसविशेष, तीत्र अथवा मन्द्‌ आदि भावसे रहता हे उसी प्रकार 
कर्मरूप पुग्‌ दलम भी सामथ्ये-विशेष तीत्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है । यही अनुभव- 
बन्ध माना गया है ॥२१२॥ आत्माके कमरूप परिणत पुदूगछ स्कन्धोंके समूहमें परमाणुके 
प्रमाणसे कल्पित परिच्छेदों-खण्डोंकी जो संख्या हे वह 'प्रदेशबन्ध कहलाता है ॥२१३॥ 
प्रकृति और प्रदेशबन्ध योगके निमित्तसे होते हैं तथा स्थिति और अनुभवबन्ध कषायके 
निमित्तसे माने गये हैं ॥२१४॥ ` ० 
| जिसके द्वारा ज्ञान ठेका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानको ढाँ के वह ज्ञानावरण कम हे । 
इसी प्रकार दर्शनावरण कर्मकी नि रक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दशन ठका 
जाये अथवा जो स्वथं दशनको ढाँ के उसे दशनावरण कमं कहते हैं ॥२१५॥ जिसके द्वारा 
सुख-दुःखका वेदन-अलुभवं कराया जाये अथवा जो स्वय सुख-दुःलका अनुभव करे वहं 
वेदनीय कर्म है। जिसके द्वारा जीव मोहित किया जाये अथवा जो स्वयं मोहित करे चह 
मोहनीय कर्म हे ॥२१६॥ जीव जिसके द्वारा नारकादि भवको ग्राप्त कराया जये अथवा जी 
स्वयं नारकादि भवकों प्राप्त हो वह आयु कमं हं । आत्मा जिसके द्वारा नाना नामको प्राप्त 
कराया जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोंसे युक्त करे वह नामकरमं है॥२९७॥आत्मा 
“जिसके दवारा प्रयत्पूर्वक उच्च अथवा नीच कहा जाता है वह गोत्र कहछाता है और जो 
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यज्नपूर्वक देय आदिक बीचमें आ जाता है बह अन्तराय कमं है ॥२१८॥ जिस प्रकार एक बा. 
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लाया हुआ अन्न रसं, रक्त आदि सानारूपताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक आत्मपरि- | 


णांसके द्वारा ग्रहेण किये हुए पुगृदंछ नाना कर्म रूपताको प्राप्त हो जाते ई २१९ यह आठ 


श. | 
१, जोगा पयडि-पदेशा हिदिआशुमागा कताप्रदों होंति। अप्ररिणदृष्छिएणेस वे बंधहिदिकारणं 
णत्थि ॥ मो० कम ० || 
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(8) ज्ञानांवरणं नवधा देशनाइतिः । द्विधा तु वेदनीयं स्यान्मोहोऽषटाविंशतिस्थितिः ॥२२१॥ 
| आयुश्चतुर्विधं नामं द्विचव्वारशंदारितम्‌ । द्िविधं गोन्रमुदगीतमन्तरायस्तु पंञ्चधा ॥२२२॥ 

॥ 
मतिश्रुतावधिन्ञानमनःपयेयकेवरः । आब्रव्येरादं तीः पञ्च छात्तरप्रकृतीिंदु: ॥२२३॥ 





द्रब्यार्थादेशंतः शक्तेमनःपयंयकेवरी । अभव्योऽच्यस्ति यत्तत्स्थं ज्ञानावरणपञ्चकम्‌ ॥२२४॥ 
व्यक्तियोग्यत्वसद्भावापेक्षा मन्यस्य भव्यता । कैवल्यव्यक्त्ययोग्यस्वादभग्यस्य हय व्यता ॥२२७॥ 
चश्चुषोऽचष्युषो इ्टेरवधेः केवलस्य च । चत्वार्यावरणान्येवं निद्राचैः पञ्चमिनव ॥२२६॥ 
मदखेदविनोदाथं: स्वापो निद्रधिकत्वतः । उपयुपरि तदकृत्ति्निद्रानिद्वामिधीयते ॥२२७॥ 
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प्रकारका मूल प्रकृतिबन्ध कहा गया दै, अब इसके आगे उत्तर प्रकृतियोंके भेद कहे जाते 
॥२२०॥ 
ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है, दशनावरण नौ प्रकारका है, वेदनीय दो प्रकारका हे, 
मोहनीय अद्ाईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका हे, नाम बयालीस प्रकारका है, गोत्र दो 
प्रकारका कहा गया हैं ओर अन्तराय पाँच प्रकारका है ॥२२१-२२२॥ मतिज्ञान, श्रतज्ञान, 
। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच आवरण करने योग्य गुण है। इन्हें 
आवरण करनेवाले मतिज्नानावरण, श्र॒तज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयेयनज्ञाना- 
वरण ओर केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण कमंको उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥२२३॥ द्रव्यार्थिक- 
_ नयकी अपेक्षा शक्तिहूपसे अभव्य जीव भी मनःपयय ओर केवलज्ञानसे युक्त है, अतः उसके भी 
। ज्ञानावरणके पाँचों मेद स्थित हैं ॥२२७॥ भव्य जीवकी भव्यता उक्त गुणोंके प्रकट होनेकी 
` योग्यताके सद्भावकी अपेक्षा रखती है ओर अभव्य जीवकी अभव्यता केवलज्ञान तथा मनः 
पययज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न होनेकी अपेक्षासे ह । भावाथ--किसीने प्रश्न किया 
था कि जब भव्य ओर अभव्य॑ दोनोके हीं मनःपयय ज्ञानं ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्य- 
मान है तब इनमें भव्यता और अभन्यताका भेद कैसे हुआ ? इसका उत्तर ग्रन्थकतानें 
दिया है कि भव्य जोवके उन शक्तियोंकीं प्रेकटता हो जाती है और अभव्य जोबके उनकी 
प्रकटता नहीं होती ॥२२५५॥ । 
चक्षबशनावरण,  अचक्षदेशनावरंण, अंवधिदंशनांबरण और केबरूदंशनावरण 
ये चार आवरण तथा निद्रां आदिकं पच अथात निदा, निद्रानिंद्रा, प्रचेछा, प्रचल!ग्रचला 
और स्यानगृद्धिये पाँच निद्राणे संब मिलाकर दशानावरण कमकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं । 
जो जीवके चक्षदेशन--चक्ष इन्द्रियसे होनेंबवाले सामान्य अवछोकनको प्रकट न होने दे बह चक्ष- 
दशनावरण हैं । जो अचक्षदशन--चक्षकों छोड़ कर अन्यं इन्द्रियो तथा मनसे होनेवाले 
सामान्य अवलोकनकों प्रकट न होनें दें बह अंचक्षदेशनावरण है। जो अवधिदशन-- 
अवधिज्ञानके पहले प्रकट होनेवालें सामान्य अवरोकनेको न होने दे बह अवधिदशनावरण 
है ओर जो केबलंदशन--केबलेज्ञानके साथ होनेंबाले सांमान्यावरोकेनकोी नं होने दें 
वह केवलदर्शनावरणं है । २२६॥ मंद तथां खेंदकों दूर करनेके लिए सोना निद्रा 
कहलाती हे। ऊपर-ऊर अधिक रूव मे निद्राका आना निद्रा निद्रा कही जती है ॥ २२७॥ 
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१. शक्तिमेनः-पष०, खं०, ॐ० | २. अभव्याधप्यस्ति क०, ड०। अत्र चोद्यते--अथव्यस्य सनः- 
पययन्ञानशेक्तिः केव रक्ञानेशक्तिश्च स्याद्रा न वा १ यदि स्यात्‌ तध्याभव्यत्वाभावः। अथ नास्ति तंत्रावरणद्वय- 
कल्पनां व्यथति १ उच्यते--अं देशवचेनान दोषः । द्रव्यार्था देशन्मिनःपययकेवलज्ञा नशक्रितम म्भवः । पर्यायार्था 
देशात्तच्छ क्त्यंभाव: । यदेवं भव्याभव्यविकल्यो नोवंषच्यते; उभयत्र तच्छक्तिसंद्धावोत्‌ । न शक्तिमावाभावा- 
पेया भव्याभव्यविकल्प इलुच्यते । कुतस्तं ! व्यक्तिसद्धावखंद्धावापेकलेया । स० सिं० अ० ८ सूत्र ६ । 


के 





(ड) सह्यमेद जयने 


/ .""“श्रमादिप्रमवात्मानं प्रचछा प्रचर्यत्यकम्‌ । सा पुनः पुनराकृत्ता ्रचराप्रचरामिधा ॥२२८॥ 
स्त्यानगृद्धियंयास्स्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते । आत्मा यदुदयाद्वौद्धं बहुकम करोति सा ॥२२९॥ ` 
शारीरं मानसं सौख्यं दुःख चोदयते ययोः । स्यातां ते वेदनीये स्तः सातासाते यथाक्रमम्‌ ॥२३०॥ 
सम्यक्त्वं चापि सिथ्यात्वं सम्यग्मिध्यात्वमित्यदः । दर्यं दशंनमोहस्य छात्तरं प्रकृतित्रिकस॥२३१॥ 
शुभाव्मपरिणामेन निरुद्धस्वरसे स्थिते । मिथ्यात्वे श्रदधानस्य सम्यक्त्वप्रङृति मवेत्‌ ॥२३२॥ 
मिथ्यात्वे व्वधेसं्द्धे कोद्रव मदशक्तिवत्‌ । झुद्धाशुद्धाव्मको भावः सम्यग्मिथ्यात्वञ्ुच्यते ॥२३३॥ 
द्वेधा चारित्रमोहस्तु नोकषायकषायतः | नवधा नोकषायोऽत कषायाः षोडशोदिताः ॥२३४॥ 
उदयाद्यस्थ हासाविर्भावो हास्यं तदुत्सुक: । यस्योद्याद्रतिः सा स्याद्रतिस्तद्विपययः ॥२३५॥ 
शोचन यद्धिपाकात्स शोक उद्देगकृद्भयम्‌ । स्वदोषगोपनं यस्य जुगुप्सा सा ज॒गुप्सिता ॥२३६॥ 
म्वांखेणान्यतो याति स स्रीवेदोऽतिगर्हितः । पुन्नपुंसकवेदी स्तः पौस्नान्नापुंसकान्‌ यतः ॥२३७॥ 





यं्बर आदिसे ज्व होनेवाढी जो निद्रा जोबको ॐ ॐ हो अत्यधिक चपछ करये | 


वह प्रचला है। श्रचछा जब बार-बार अधिक रूपमें आती है तब प्रचलाप्रचछा कह- 
खाने छगतो है ॥ २२९८ ॥ जिसके द्वारा आत्मा स्व्यान अर्थात्‌ सोते समय ग्रद्धता करने छगे-- 
किसी कममें सचेष्ट हो जावे और जिसके उद्यसे यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर ठे 
वह स्व्यानगृद्धि है । यह पाँच प्रकारकी निद्रा, दशनावरण कर्मके उदयसे आती हे और इन 
निद्राओंके माध्यमसे दृशनावरण कमे आत्माके दशनगुणको घातता हो ॥ २२९ ॥ वेदनीय 
कम के दो भेद हैं--सातावेदनीय और असातावेदनीय । जिनके उदयसे शारीरिक और मान- 
श सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं बे यथाक्रमसे साताबेदनीय ओर असातावेदनीय कहलाते 
|| २३२० ॥ 

मोहनीय कमेक मूलमें दो भेद हैं--१. दशनमोहनीय, २. चारित्रमोहनोय । इनमें-से 
दश्चेनमोहनीयकी सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यङ्मिथ्यात्व ये तीन उत्तर प्रकृतिर्या है 
॥ २३१ ॥ आत्मके शुभ परिणामोंसे जब मिथ्यालप्रकृतिका स्वरस--फक देनेकी शक्ति रुक 
जाती है तब श्रद्धान करनेवाले जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होता है । इस प्रक्ृतिके उदय- 
से आत्माका श्रद्धानगुण तिरोहित नहीं होता किन्तु चल, मछ, अगाढ़ दोषोंसे दूषित हो 
जाता है । २३२ ॥ मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता हे ओर अतत्व 
श्रद्धानरूपी परिणति हो जाती है । अधं शुद्ध कोदोंकी मदशक्तिके समान मिभ्यात्व प्रकृतिके 
अद्धं शुद्ध होनेपर जीवका जो झुद्ध और अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है बह सम्यड- 
मिथ्यात्व कहलाता है | सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिके १६ जीवके परिणाम दही और गुड़के 
मिश्रित स्वादके समान श्रद्धान और अश्रद्धान रूप होते है ॥ २३३॥ नोकषाय और कृषाय- 
के भेदसे चारित्रमोहके दो भेद हैं। इनमें नोकषायके नो ओर कषायके 'सोलह भेद कहे 
गये हैं | २३४ ॥ दास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुराप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक 
वेद ये नौ नोकषायके भद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं--जिसके उदयसे उत्सुक 
होता हुआ हास्य प्रकट हो वह हास्यकर्म हे। जिसके उदयसे रति--प्रीति उत्पन्न हो 
वह रति कर्म है। जिसके उदयसे अरति--अप्रीति उत्पन्न हो वह अरति 3 अकै 
उद्यसे शोक दो वह शोक है। जो उद्देग--भय उत्पन्न करनेवाखां है बह भय हे । 
जिसके उदयसे अपने दोष छिपानेमें प्रवृत्ति हो वह जुग॒ुप्सा हे । जिसके उद्यसे यह जीव 
लीके भावको अर्थात्‌ पुरुषसे रमनेकी इच्छाको भ्राप्त होता है. वह खीवेद है। जिसके उदयसे 
पुरुषके भावको अर्थात्‌ जीसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है बह पुरुषवेद है। और जिसके 
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ॐ करोधमानौ च मायालोमौ च घातकाः । सम्यक्त्वस्य सकृत्तस्य तत्रानन्ताुबन्धिनः' ॥२३८॥ 
 यदौयोद्यतो ह्यात्मा प्रत्याख्यातु न शक्नुयात्‌ । हिसादीन्युंदर्यास्ते स्युरप्रत्योख्यानसंज्ञकाः ॥२३०॥ 
| यदीयो दयतो जीवः संयमं न प्रपद्यते । ते क्रोधमानमाया्याः प्रत्याख्यान विनिःश्रताः ॥२४०॥ 
| यदीयोदयतो वर्तं यथाख्यात न जायते । ज्वरन्तः संयमेनामा ख्याताः संज्वलनास्तु ते ॥२४१॥। 
नारकं नरकोदुभूतं तेयग्योनं च मानुषम्‌ । दैवं चायुम॑वेततेषु चतुविधभितीरितम्‌ ॥२४२॥ 
यदीयोदयतो जन्तुमवान्तरमियतिं सा । गतिश्चतुर्विधा देवनरकादिविभेदतः ॥२४३॥ 
श्रात्मनो नरकादित्व॑ यन्निमित्तं प्रजायते । तरस्यान्नरकगत्यादि गतिनाम चतुर्विधम्‌ ॥२४४॥ 
गतिष्वेकीकृतार्था सा साम्येनाभ्यमिचारिणा । जातिस्तस्या निमित्त तु जातिनामात्र पञ्चघा ॥२४७।। 
एकेन्द्रियादिकां जातिमुद्याद्यस्य जन्तवः । प्रयान्त्येकेन्दियायेवजातिनामाभिधोयते ॥ २४६॥ 
दारीरपञ्कस्यास्य निवृत्तियस्थ चोदयात्‌ । श्ौदारिकशरीरादि नाम पञ्चविधं तु तत्‌ ॥२४७॥ 
शङ्गोपाङ्गविवेकः स्याच्छरीराणां यतस्तु तत्‌ । त्रिधाङ्गोपाङ्गनामाख्यमौदारिकपुरस्सरम्‌ ॥२४८।। 
चक्लुरादीन्द्रियस्थानप्रमाणे जाव्यपेश्चया । ये निर्मापयतस्ते स्तो नाश्ना निर्माणनामनी ॥ २४९॥ 
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नपुंसक वेद दे ॥ २३५-२३७॥ कषायके मूलमें अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण, अ्रत्या- 
ख्यानावरण और संज्वलनके भदसे चार भेद दै । फिर प्रत्येके क्रोध. मान. माया और ठोभ- 
की अपेक्षा चार-चार भेद हैं| इस प्रकार कषायके कुछ सोलह भेद है । इनमे-से अनन्तालु- 
बन्धोसम्बन्धो क्रोध, मान, माया, छोभ, सम्यग्दशान तथा स्वरूपाचरण चारित्रके घातक 
है ॥ २३८ ॥ जिसके उदयसे आत्मा हिंसादि रूप परिणतियोका त्याग करनेमें समर्थं न हो 
सके वे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, कोभ हैं ॥ २३९ ॥ जिनके उदयसे जीव संयम- 
को प्राप्त न हो सके वे प्रव्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया कोभ है ॥ २४० ॥ और जिनके 
उदयसे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयमक साथ विद्यमान-रहते हैं वे 
सञ्वलन क्रोध, मान, माया, खोभ ह ॥ २४१ ॥ 

नारक, वैयेग्योन, मानुष ओर देवके भेदसे आयु कम चार प्रकारका कहा गया हे । 
आयु कर्मके उदयसे यह जीव नारकादि पयार्योमं उत्पन्न होता हं ॥ २४२ ॥ 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता ह वह गति नाम कमं हं । देव तथा 
। नारकादिके भेदसे गति नाम कम चार प्रकारका हं ॥ २४३ ॥ जिसके निमित्तसे आत्मामं 
नरकादि पर्याय प्रकट होती ह वह चार प्रकारका नरकादि नाम कमं ह्‌ ॥२४४।। उन नरका 
गतियोमे जो अविरोधी समान धमंसे आत्माको एक रूप करनेवारी अवस्था ह उसे जाति 
कहते ह । उस जातिका जो निमित्त हे वह जाति नाम कम कहा जाता ह इसके एक न्द्रिय 
जाति आदि पाँच भेद है ॥ २४५ ॥ जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रियादि जातिको प्राप्त होते है 
वह एकन्द्रियादि जाति नाम कमं कहलाता हे ॥ २४६ ॥ जिसके उद्यसे ओदारिक आदि 
पाँच शरीरोकी रचना होती हे वह ओदारिक शरीरादि पाँच प्रकारका शरीर नाम कमे है 
॥ २४७ ॥ जिसके उदयसे शरीरम अङ्गोपाङ्गका विवेक होता हे वह ओदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग- 
को आदि लेकर तीन प्रकारका अङ्कोपाङ्ग नाम कमे हे ॥ २४८ ॥ जो जातिकी अपेक्षा चश्च 
आदि इन्द्रियोके स्थान ओर प्रमाणका निर्माण करते हैं वे स्थाननि्माण और प्रमाणनिमाण- 
द १, यस्यान्तो नास्ति सोऽनन्तः संसारस्तस्य कारणत्वात्‌ मिथ्यास्वपपि अनन्तं तद नुबध्नन्तीव्यनन्तानु- 
। बन्धिनः । २. ईषत्पत्याख्यानमप्रत्याख्यानं तस्यावरणं येस्तेऽप्रत्याख्यानावरणाः । ३. प्रत्याख्यानं चारिवं तस्या- 
। वरणं यैस्ते प्रत्याख्यानावरणाः । ४, नामेकदेशेन सर्वदेशग्रहणात्‌ सम्‌ पदेन संयमस्य -अ्रहणं तैन सह ज्वलतीति 
संज्यलनम्‌ । ५. एकीगतार्था म० । ६. यदपेक्षया म, 8० । 
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(है) ~ कर्मोदयवदोपात्तयुद्गान्योन्यबन्धनम्‌ । शरीरेषूदयाचयस्य मवेद्बन्धननाम तत्‌ ॥२५०॥ 
यस्योदयाच्छरीराखं नीरन्ध्रान्योन्यसंहनिः । संघातनाम तन्नास्ना संघातानामनस्ययात्‌ ॥२५१॥ 
दीरीराङृतिनिवं्तियंतो भवति देहिनाम्‌ । संस्थाननाम तत्‌ षोढा संस्थानकरणाथेदः ॥२५२॥ 
समादिचतुरख्रोतों न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । स्वातिसंस्थाननामापि कुब्जवामनहुण्डकम्‌ ॥२५३।। 
यतो मवति सुश्छि्टमस्थिसंधानबन्धनम्‌ । तत्संहनननामापि नान्ना षोढा विमञ्यते ॥२५४॥ 
तद्धञ्नषंमनाराचवच्ननाराचकोर्काः । सनाराचाधंनाराचाः सासपाप्तसपारिकाः ।२५५॥ 
स्पशंनस्योदयाद् स्य प्रादुभविन भूयते । स्पशनाम भवव्येतस्र विभक्तमिवा्टधा ॥ २५६॥ 
ख्यातं ककंदानामकं शदुनाम तथापरम्‌ । गुरुनाम रघु खिग्धरूक्चशौतौष्णनाम च ॥२५७।। 
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के भेदसे दो व निर्माण नाम कम हैं ॥२४९॥* जिसके उदयसे, कर्मोदये वशसे प्राप्त 
पुदूगलोंकों परस्पर संरलेष होता है वह वन्धनं नाम कर्म है इसके ओौदारिक शरीर बन्धन 
आदि पाँच भेद हैं ॥ २५० ॥ जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका परस्पर चछिद्ररहित संदटेष 
होता दै वह संघात नाम कम ह । संघार्तोकां कभी अत्यय--विधटन नहीं होता इसलिए 
संघातं नाम साथक हे । इसके ओदारिक शरीर संघात आदि पाँच भेद है | २५१॥ जिसके 





उदेयसे जीवक शरीरकी आकृतिकौ रचना होतीं है वह संस्थान नामं कम हे | संस्थान अर्थात्‌ 


आक्ृतिको करे सो संस्थान हैं यह संस्थान शब्दंकी निरुक्ति दे । वहं संस्थान, समचतुरखं 
संस्थान, न्यग्रोध परिमण्डर संस्थान, स्वाति संस्थान, कुंब्ज॑क संस्थान, वामन संस्थान ओर 
हृण्डक संस्थानके भेदसं छह प्रकारका होता है । जिसके उदयसे सुडौल-सन्दर शरीरकी रचनां 
हो वह समचतुरसख संस्थान नाम कमे दै। जिसके उदयसे शरीरके अवयंवं न्यभ्रोध- वट 
वृक्षेके समान नाभिसे नीचे छोटे ओर नाभिंसे उपर बड़े हो वंह न्यग्रोध परिमण्डल नामं 
कमे है | जिसके उदयसे शरीरकी रचना स्वाति- -सोँपकी वॉमीके समान नाभिके नीचं 
विस्तृत ओर नाभिसे ऊपर संकुचित हो वह स्वाति नामं कम हे । जिसके उदयसे शर्रीरमें 
कूंबंड़ निकछ आवे वहं ऊुव्जक संस्थान है । जिसके उदयंसे शरीर वामन-बोनां हो वह 
वामन नाम कमे हे और जिंसके उदयसे शंरीरकी आकृतिं बेडौल हो वह हण्डकं संस्थान नामं 
कमे हे ।२५२-२५३।। जिसके उद यसे हड्डियोंका परस्पर मिन और बन्धन अच्छी तरह होता 
हें वहं संहनन नाम कमे हे । इसके वज्रषेभनाराच संहनन, वंच्र नाराच संद नन, नाराचसं हनन, 
अधनाराचसंदनन, कौठकसंहनन और असंप्राघ्रसपाटिका संहनन ये छह भेद हैँ । जिसके 
उदयसे वके वेष्टन, वर की कीलियाँ और वज्रकं क हो उसे वज्रवेभनाराचं संहननं कहते 
हैं । जिंसके उंदयसे कीलियाँ और हाड़ तो वजके हा परन्तु वेष्टन वेज के न हं वह वज्र नाराचः 
संहनन है । जिसके उदयसे हाड तथा संधि्योकी कीटे तो हों परन्तु वज्रयथे नें हो इसी तरदं 
वेष्टन भी वज्रमय न हो उसे नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उद्यसे हड़ियाँ अधौ कीछोंसे 
संहित हों उसे अधैनाराचसंहनन कहते हैं + । जिसके उदयसे हाड परस्पर कीलित हां उसे 
कीलक संदनन कहते हैं और जिसके उदयसे हांड़ोंकी संधियोँ कीलोसे रहित हो तथा सात्र 
नसौ और मॉससे बँधी हां उसे अंसंप्राप्रसपाटिकां संहननं कहते है ॥ २५५.२५५ || जिसके 
उदयसे शरीस्म स्पंशकी उत्पत्ति होती है वंह स्प्श नाम कम हे। यह कड़ा, कोमल, गुरु, 
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१. संघाता नाम सत्तया ० । संधोता नामं सत्वयात्‌ घं०, ४०, ग° । संधाता नाम स्त्वया स०। 


२, तेहपंहारनॉमावि म० । + 
+ निर्माण नाम कमके दो मेद अवश्यं हैं परन्तु बयाल्लीसं भेदोंकी गेरनापि उसका एक द श| 
परिगणित है । 
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(8) यद्धेतुरसभेदः स्याद्रखनाम वदीरितम्‌। कटुतिक्तकपायाम्वूमधुरध्वनिनाम दत्‌ ॥२५८॥ 

यस्योदयाद्धवेद्गन्धो गन्धनाम तदुच्यते । द्विविधं तत्त बोद्धव्यं सुरभ्यसुरमीति च ।२५९॥ 
यद्धेतुबणंभेदस्तद्णनामाख्यपञ्चधा ॥ कष्णन] रुस्वरक्तव्वपीतशु्कत्व गतः ॥२६०॥ 

उदयाद्यस्य पूर्वात्मशरीराह्ृत्यसंक्षय: । चतुग्रत्याजु पूज्य तत्षथागुरुलघूदितस्‌ ॥२६१॥ 

| यस्योदयादयोवत्त युर्त्वान्न पतत्यधः । न गच्छति पुमानूध्वं रूघुत्वादकंतूछवत्‌ ।२६२॥ 

| स्वकृतो बन्धनाः स्यादुपचातो यदस्तु तत्‌ । उपघातं ससुदष्टं परघातं पराहधः ॥२६३॥। 
यदीयोदयनिच्रत्ं “मवस्यातपनं महत्‌ । चादिस्यवद्वतंमानं ^मतमातपनाम तत्‌ ॥२६४॥ 

यद्धेतुयोतनं देहे वेयमुद्योतनाम तत्‌ । चन्द्र खद्योतकाेषु वतमानं यदीक्ष्यते ^ २६५॥ 

| उच्छवासकारणं यत्त॒ मतमझुच्छवासनाम तत्‌ । विहायोगतिराकाशे शस्ताद्चस्तगतिभ्र युः ॥२६६॥ 

तत्पत्येकशरीराख्यं नाम त्वन्न शरीरकम्‌ । ` सदैकात्मोपभोगस्य हेतुर्निवतंते यतः ॥२६७॥ 
साधारणमनेकेषामेकं यस्माच्छरोरकम्‌ । साधार्णशरीराख्यं नाम तद्धोगकारणस्‌ ॥।२६८॥ 
उदयाद्यस्य जीवानां द्वीन्द्रियादिषु जन्म यत्‌ । रसनाम विषयत्वं स्थावराख्यं तु नाम तत्‌ ॥२६९॥ 
सवप्रीतिकरो यस्मास््राणी सुभगनाम तत्‌ । यतोऽप्रौविकरोऽन्येषां नान्न दुर्भग नास तत्‌ ।।२७०॥ 
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। ठघु, स्निग्ध, रुक्ष, सीत और उष्णके भेदसे आठ प्रकारका है ॥ २५६-२५७ ॥ जिसके निमित्त 
| से रसम भेद होता हे बद्‌ रस ५ कमे कहा गया हे । इसके कटक, तिक्त, कषाय, आस्ल 
| ओर मधुरके भेदसे पाँच भेद हैँ ॥ २०८ ॥ जिसके उद्यसे गन्ध होता हे वह गन्ध नाम कमं 
| हं । इसके सुगन्ध ओर दुगेन्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥ २५९ ॥ जिसके निमित्तसे 
बणमें भेद होता है वह बणे नाम करम है । यह ऋष्ण, नीर, रक्त, पीत और शुक्छके भ्रेदसे 
पोच प्रकारका हे || २६० ॥ जिसके उदयसे विग्रह गतिम पूव अरीरकी आकृतिका विनाश न 
हो बह नरकगव्यानुपून्ये आदिके मेदसे चार प्रकारका आजुपूत्य नाम कमं हे । जिखके 
उद्यसे यह जीव भारीपनके कारण छोहेके समान नीचे नहीं गिरता हे ओर छघुपनके कारण 
` आककी रुईके समान ऊपर नहीं उड़ता है वह अगुरु लघु नाम कमे कहा गया हे ॥२६१-२६२॥ 
| जिसके उदयसे अपने ही बन्धन आदिसे अपना ही घात होता है बह उपघात नाम कमे कहा 
। गया है और जिसके उदयसे दूसरोंका घात होता है बह परघात नाम कम हे ॥ २६३ ॥ 
जिसके उदयसे श्चरीरमे सूयके समान बहुत भारी आतापकी उत्पत्ति होती है बह 
। आतप नाम कर्म माना गया है इसका उदय सूयके विमानमें स्थित बादरप़्थिवीकायिक 
। जीवोके ही होता है । इसकी विशेषता यह है कि यह म्म दण्डा होता दै ओर इसकी भ्रभा 
| .ङष्ण होती है ॥ २६४ ॥ जिसके उदयसे शरीरम विशिष्ट प्रकारका अकाश होता हे वह उद्योत 
नाम कमं हे । यह उद्योत चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरघ्रथिवीकायिक जीव तथा जुगनू 
| आदिमे देखा जाता दै ॥ २६५॥ जो उच्छवासका कारण है बह उच्छवास नाम कमे माना 
गया हे तथा जो आकाशे ग्रशस्त एवं अग्रज्ञस्त गति करानेमे समथ हे वह विहायोगति नाम 

। कमे हे ।॥ २६६ ॥ जिसके उदयसे ऐसे शरीरकी रचना हो जो सदा एक ही आत्मके उपमोग- ` 
। क्रा कारण हो बह प्रत्येकशरीर नाम कमं है ॥ २६७ ॥ जिसके उदयसे एक ही शरोर अनेक 
जीर्बोके उपभोगका कारण होता है वह साधारण नाम कम है ॥ २६८ ॥ जिसके उद्यसे जीबो- 
क्रा द्वीन्द्रियादिक जीवोमे जन्म होता है बह त्रसनामर कमे है । जिसके उदयसे इसके विपरीत 
सिर्फ एकेन्द्रिय जीवोंमें जन्म हो वह स्थाबर नाम कम हे ॥२६९॥ जिसके मिमिन्तसे यह जीव 





१, कट्वातिक्त म० । २. शरीराकृतिसंद्तयः म०, क०, ४० । ३, परोवधः कं० । ४, भवत्यापतनं 
म० । ५. मतं सातप-म०, ड० । ६. यदीक्ष॒त्रे म० । ७, सदेबाह्मोपभोगस्य म०, ड ० | 





मनोज्ञस्वरनि्त्तियंतः सुस्वरनाम तत्‌ । अनिष्टस्वरहेतुयत्प्रोक्त दुःस्वरनाम तत्‌ ॥२७१॥ 
यतस्तु रमणीयत्वं छमनाम तदीरितम्‌ । अतिबैरुप्यहेतुश्व नामाशुममशोमनम्‌ ।॥२७२।। 
यत्त सूक्ष्मशरीरस्य कारणं सूक्ष्म नाम तत्‌ । परवाधाकृतो हेतुः शरीरस्य तु बादरः ॥२७३॥ 
यदाहारादिपर्याक्षिमेदनिषेतिकारणम्‌ । पर्याप्तिनाम तन्नान्ना षडिवधमुदितं डैः ॥२७४॥ 
आहारस्य शारीरस्य प्राणापानेन्द्रियस्य च । प्याप्त्यमावहेतुस्तु -माषाया मनसोऽपरम्‌ ॥२७५॥ 
कारणं स्थिरमावस्य स्थिरमस्थिरमन्यथा । नामादेयमनादेयं समप्रमाप्र मदेहकृत्‌ ॥२७६॥ 

: हेतुः पुण्ययु णाख्यातेः यश:कोतिरितीयते । रयशःकीर्तिनामापि तद्विपर्यासकारणम्‌ ॥ २७७॥ 
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समस्त भाणि्योके लिए प्रीति करनेवाला होता है वह सुभग नाम कमे हे । जिसके निमित्तसे 
दूस रोको अप्रीति उत्पन्न करनेवाखा हो वह्‌ दुभेग नाम क्म है ॥ २७० ॥ जिससे मनोज्ञ स्वर- 
की रचना होती ह वह सुस्वर नाम कमं हे । जो अनिष्ट खरका कारण है बह दुःस्वर नाम कर्म 
हे ॥ २७१ ॥ जिससे शरीरम रमणीयता प्रकट होती है वह शुभ नाम कमे ह । जो अत्यन्त 
विरूपताका कारण है वह दुःखदायी अशुभ नाम कमं है॥ २७२॥ जो सूक्ष्म शरीरका कारण 
द वह्‌ सूर्म नाम्‌ केम है। जो दूसरोंको बाधा करनेवाले शरीरका हेतु है वह. बादर नाम 
कम है ॥ २७३ ॥ जो आहार आदि पर्याप्तियोंकी रचनाका कारण है वह पर्याप नाम कमं हे । 
विद्वानोंने इसके आहारपयोप्ति, शरीरपयाप्ति, इन्द्रियपयोप्ति, श्वासोच्छबासपर्याप्ति, भाषा- 
पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति ये छह भेद कहे हैं ॥ २७४ ॥ जो आहार, शरीर, श्वासोच्छवास, 
इन्द्रिय, भाषा ओर मन इन छह पर्याप्तियोंके अभावका कारण हे वह अपयोप्ति नाम कर्म हे ॥ 
भावाथ--विग्रद गतिके बाद उत्पत्ति स्थानमें पहुँचनेपर भ्रहण किये हुए आहार- 
वगणाके परमाणुओंमें खछ रसभाग रूप परिणमन करनेकी जीवकी शक्तिको पू्णताकों 
आहारपयांप्ति कहते हैं। जिन परमाणुओंको खट रूप परिणमाया था उन्हें हड़ी आदि कठोर 
अवयव रूप तथा जिन्हें रस रूप परिणमाया था उन्हे रुधिर आदि तरल अवयव रूप 
परिणमावनेकी शक्तिकी पृणेताको शरीरपयांप्ति कहते हैं। शरीर रूप परिणत परमाणुओमें 
स्पशनादि इन्द्रियोंके आकार परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताकों इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं। 
भीतरकी वायुको बाहर छोड़ना और बाहरकी बाथुको भीतर खींचनेकी शक्तिकी पृर्णताको 
इबासोच्छवासपर्याप्ति कहते हैं। भाषावगंणाके परमाणुओंकों शब्द रूप परिणमावनेकी 
शक्तिकी पूर्णताको भाषापर्याप्ति कहते हैं। और मनोवगंणाके परमाणुओंकों हृदय-द्षेत्रमें 
स्थित आठ पाँखुड़ोके कमछाकार द्र॒व्यमनरूप परिणमावनेकों शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्रि 
कहते हैं । इनमें-से एकेन्द्रिय जीवके भाषा और मनको छोड़कर चार पर्याप्तियाँ होती हैं | 
ह्वीन्द्रियसे छेकर असैनीपञ्चेन्द्रिय तक मनको छोड़कर शेष पाँच पयाप्रियाँ होती हैं और सैनी 
पद्नेन्द्रिय जीवके सभी पर्याप्तियाँ होती हैं। जिसके डदयसे ये पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं बह 
पर्याप्तक नाम कर्म है और जिसके उदयसे एक भी पर्याप्ति पूण नहीं होती बह अपर्याप्तक नाम 
कर्म है । यहाँ अपयाप्तक शब्दसे छब्ध्यपर्याप्क जीवकी विवक्षा है, निव्ृत्यपर्याप्रककी नहीं । 
क्योंकि बह कर्मोदयकी अपेक्षा तो पर्याप्तक ही है सिफं नित्ति-स्वनाकी अपेक्षा रु 
अन्तमुहूर्तके लिए अपर्याप्रक होता है ॥ २७८॥ जो धातु-उपधातुओंकी स्थिरताका कारण है 
बह स्थिर नाम कमं है और जो इससे विपरीत अस्थिरताका कारण है बह अस्थिर नाम कर्म 
है, जो प्रभापूर्ण शरीरका कारण है वह अदेय नाम कम है ओर जो प्रभा-रहित शरीरकां 
कारण है वह अनादेय नामं कम हे ।। २७६ ॥ जो पुण्य रूप गुणोंकी प्रसिद्धिका कारण है वह 


१, यंत्र म०, 5० । २, वर्याप्तिमावहेतुस्तु ० । हे. भाषायां म०। 
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(ई) ए्त्यम्व जयते 





। अष्टपज्चाश्ञः खगः | ध]. 
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` हेतस्ती्करत्वस्व ससीथंकरनाम तत्‌ । नान्न: प्रकृतिसेदाखिनवतिस्तूत्तरोत्तरा: ॥ २७०७॥- 
गोन्नमुच्चेश्र नीचैश्च तन्न यस्योदयात्कुले । पूजिते जन्म 'तत्तच्चनींचेनीचकुलेघु तत्‌ ॥२७९॥ 
दीयते दातुकामेन छब्ुकामैने रूभ्यते । यदुद्याखणीतौ तौ दानलामान्तरायकौ ॥२८०॥ 
भोक्तुकामो5पि नो भुछक्ते नोपयुङ्क्ते तथेच्छुकः । यदेतावन्तरायौ तौ ज्ञेयौ मोगोपमोगयोः ॥२८१॥ 
तथोत्सहितुकामो यो यतो नोत्सहते स हि । वीर्यान्तराय एषोऽसौ बन्धः प्रकृतिरक्षणः ॥ २८२॥ 
स्थितिबन्धविकद्पस्तु जवन्योस्कृष्टभेदवान्‌ । अष्टानां क्म॑णामेदां द्विविधोऽपि निरूप्यते ॥२८३॥ 
ज्ञानदु्शनसंबृत्योव॑द्नीयान्तराययो: । सागरोपमकोटीनां कोव्यद्धिशव्परा स्थिवि; ॥२८४॥ 
सक्षतिरमोहनीयस्य विंशतिनामगोत्रयोः । संज्ञिपड्लेन्द्रियस्थेयं ज्ञेया पर्याप्कस्य तु ॥२८५॥ 
आयुषस्त तयत्रिशत्सागरोपमिका परा । स्थितिः सा वेदनीयस्य मुहूर्ता द्वादशावरा ॥२८६॥ 

` सष्टावेव मुहू त्ता स्याल घन्या नामगोच्रयोः । पञ्चानामपि शेषाणां स्थितिरन्तसुहरिंका ॥२८७॥ 














| यञि नामकमे कहछाता है ओर जो इससे विपरीत अपयशञका कारण है वह अपयञ्ञ- 


नशा, का ~~ - ~ 


कीतिं नामकर्म दै ॥ २७७॥ और जो तीथकर पर्यायका कारण है बह तीथंकर नामकर्म 
हे यह सातिशय पुण्य प्रकृति है। इस प्रकार नामकमेकी तिरानवे उत्तर प्रकृतियाँ हैं ।[२.७८॥। 

गोत्रकमंके दो भेद हैं--१. उच्च गोत्र ओर नीच गोत्र जिसके उदयसे लोकपूज्य 
कु७में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं ओर जिसके उदयसे नीच कुछोंमें जन्म होता 
है बह नीच गोत्र हे २७९॥ 

अन्तराय कर्मके पाँच भेद हैं--१. दानान्तराय, २. छाभान्तराय, ३. भोगान्तराय, 
४. उपभोगान्तराय और ५. वीयोन्तराय। जिसके उदयसे जीव दान करनेकों इच्छा करते हुए 
भी दान न कर सके वह दानान्तराय ह । जिसके उद्यसे छाभकी इच्छा रखते हुए भी छाभ 
प्राप्त न कर सके वह छाभान्तराय है ॥ २८० ॥ जिसके उदयसे जीव, भोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी भोग नहीं सकता वह भोगान्तराय है। जिसके उदयसे उपभोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी उपभोग नहीं कर सकता वह उपभोगान्तराय है।|२८१॥ और जिसके उदयसे 
कार्योमिं उत्साहित होता हुआ भी उत्साह प्रकट नदीं कर सकता वह अन्तराय नामका कर्म हे । 
इस प्रकार यह ॒प्रकृतिबन्धका निरूपण किया ॥ २८२ || अव स्थितिबन्धका निरूपण करते 
ह । आठों कर्मोका स्थितिवन्ध, जघन्य ओर उल्कृष्टकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा जाता 
है॥ २८३ ॥ | 

ज्ञानावरण, दरानावरण, वेदनीय और अन्तराय इन चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोड़ाकोड़ी सागर हे ॥ २८४ ॥ मोहनीय कमेकी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है ओर नाम तथा 
गोत्र कमेटी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । यह उत्कृष्ट स्थिति संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यापक जीवके 
ही बँधती है ॥ २८५ ॥ आयुकमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है । वेदनीय कर्मकरी जघन्य 
स्थिति बारह मुहृत दै । नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त हे तथा शेष पाँच कर्मोंकी अन्तमुह्त 
है ॥ २८६-२८७ ॥ | 


१. तदुच्चें: म० । २, आदितस्तिखणामन्तयायस्य च त्रयस्त्रिशत्सागरोपस्ता कोटीकोट्यः वरा स्थिति: 
॥ १४॥ सप्ततिर्मोहनीयस्थ ॥ १५ ॥ विंशतिर्नापगोत्रयोः ॥१६॥ तय॑स्त्रिशत्सागरोपमाशंब्राथुषः ॥१७॥ श्वर 
क्षदशपुहूर्ता वेदनीयस्य ।॥१८॥ नामगोत्रयोरशे ॥१९॥ शेषाणामन्तमुहूर्ता ॥२९०॥>-न्लें० खूं० औ० ८ । तीं 
कोडाकोडी तिध।दितदियेसु वीसणामदुणे । सत्तरि मोहे सुदं उवही आस्स तेतीसे ॥१२७॥ वार य वेयणीये 
णामे गोदे य श्रद्ध य मुहुत्ता गो° क° ॥ भिण्णमुंहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसप॑चणहं ।१३६॥ 

८७ 





` ` हरिवेंशपुराणे ५], | 
(ई) # | ॥ 
 "“-कुषायतीवमन्दादिमावाच्लवविशेषतः । विशिष्टपाक इषटस्तु विपाकोऽनुभवोऽथवा ॥२८८॥ | 
स द्रब्यक्षेत्रकालोक्तमवर्भावविभेद्त: । विविधो हि विपाको यः सोऽनुभावः समुच्यते ॥२८९॥ 
प्रक टोऽनुमवः पुण्यप्रकृतीनां शुमो यथा । अश्ुमप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनु भव स्तथा ॥२९०॥ 
अशुमप्रकृतीनां तु परिणाम वशेषतः । प्रकृष्टोऽनुमवोऽन्यासां निकृष्टोऽनुभवस्तथा ॥२९१॥ 
स्वञुखेनालुभूयन्ते मूरप्रङ़ तयोऽखिकाः । उत्तरास्तुल्यजातीया दयान्मोहायुषी विना ॥२९२॥ 
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कषायोंकी तीव्रता, मन्दता आदि भावास्रवकी विशेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक । 
होता है उसे अनुभव कहते हैं अथवा द्रव्य, क्षेत्र काठ, भव ओर मावकी विभिन्नतासे कर्मो- 
का जो बिविध--नाना प्रकारका परिपाक होता है वह अनुभवबन्ध कहलाता है ॥२८८-२८९॥ ` 
शुभ परिणामोंसे जिस प्रकार पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार 
पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता है और अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे जिस 
प्रकार अशुभ भ्रकरतिर्योका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार शुभ प्रकृतियोंका जघन्य 
अनुभव बन्ध होता है ॥ भावाथ--प्रत्येक समय पुण्य और पाप प्रकृतियोंका अनुभव बन्ध 
जारी रहता है। जिस समय शुभ परिणामों की प्रकषता होती है उस समय पुण्य प्रकृतिर्योका उत्ट्ष्ट 
अनुभव बन्ध होता है ओर पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव होता है । इसी प्रकार जिस समय 
अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे पापप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव होता हे उस समय पुण्यप्रकृ- 
तियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता है ॥२००-२५१॥ कर्मोकी समस्त मूल प्रकृतियाँ स्वमुखसे 
ही अनुभवमें आती हैं--अपना फल देती हैं और मोहनीय तथा आयुकमेको छोड़कर शेष कर्मों 
की तुल्य जातीय प्रकृतियाँ स्वसुख तथा परमुख--दोनों रूपसे अनुभवमें आती हैँं--फल 

देती हैं। भावाथ--जिस प्रकृतिका जिस रूप बन्ध हुआ हे उसका उसी रूप उदय आना स्व- ` 
मुखसे उदय आना कहलाता है और अन्य प्रकृति रूप उदय आना परमुखसे उदय आना | 
कहलाता है। कर्मो ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियाँ सदा स्वयुखसे ही उदयमें आती हैं अथोत्‌ 
झ्ानावरणका उदय दशनावरणादि रूप कभी नहीं होता हे परन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें एक ` 
कमकी प्रकृतियाँ स्वसुख तथा परमुख दोनों रूपसे फल देती हैं। जेसे वेदनीय कमेकी साता 
बेदनीय और असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं। इनमें सातावेदनीयका उदय साता ' 
रूप भी आ सकता है और अखाता रूप भी आ सकता है । इसी प्रकार असाता बेदनीयका 
उदय असाता रूप भी आ सकता है और साता रूप भी जिस समय अपने रूप उदय आता 
है उस समय स्वमुखसे उदय आना कहछाता है ओर जिस समय अन्य रूप उदय आता है 
उस समय परमुखसे उदय आना कहलाता है।. विशेषता यह है कि मोहनीय कर्मके जो दर्शन- 
मोह और चारित्र-मोह भेद है उनकी ग्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपमें उदय नहीं आती--सदा 
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१. विपाकोऽनुभवः ॥२१॥ त° सू० श्र ° ८ ॥ विशिष्टो नानाविधो वा पाकोविपाकः । पूर्वोक्त- 
कषायतीतरमन्डादिमावाखव वरेषाद्‌ विशिष्ट: पाको विपाकः । अथवा दरव्यसेत्रकालमबभावलवणनिमित्तमेद- । 
भनितवेश्वरूप्यो नानाविधः भको विपाकः । २. 'शुभावथा” इति सम्यक्प्रतिभाति ! ३. शुभपरिणामानां 
प्रक्रपभावाच्छु भप्रकृतीनों प्रकृष्रोंडनुभव: । अशुभप्रकृतीनां निकृष्ट: । अशुभपरिणाप्ानां प्रकषंमावादशुभ- 
प्रकृतीनां प्रङृष्टोऽतुमवः । शुभप्रकृतीनां निकटः । स एबं प्रत्ययवशादुपात्तोडनुमवों द्विषां प्रवर्तते स्वमभुखेन 
परमुखेन च | सर्वासां मृलप्रकृतीनां एवधुखेनेवालुभवः । उत्तरप्रकृतीनां वह्यजातीर्यानां परमूखेनापि भवति ` 
आयुर्दशंनचारित्रमोहवर्जान मि नहिम रकॉयुमुखेन तियंगायुर्म॑नुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि -दशनसोहधा- 
रिजिमोहमुखेन, चारित्रिमोदी-वा दर्शनमोहसुखेन | स० सि० सूत्र ॥२१॥ & 8 | 
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४) & णोऽनुमवात्तस्मात्तपसश्चापि ६ निर्जरा । विपाकजा तु तत्नेका परा चाप्यविपाङ्जा ॥२९३॥ 
संसारे भ्रमतो जन्तोः प्रारग्धफलककमंणः । क्रमेणेव निव्नत्तियाँ निजंराऽसौ विपाकजां ॥२९७॥ 
यत्तपायविपाच्यं तदाञ्नादिफरपाकवत्‌ । अनुदीणंञुदीर्या् निज॑रा त्वविपाकजा ` ॥२९५॥ 
सतष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशका: । घनाहुलस्यासंख्येयमाम क्षेत्रावगाहिन: ॥२९६॥ ` 
एकद्विज्यादिसंख्येयसमयस्थितयः सदा । प्देवावन्धसन्तानेऽप्यासते कमंपुद्‌गखाः ॥२९७॥ 
'शुभायुर्नामगोन्नाणि सद्वे्यं च चतुविधः । पुण्यवन्धोऽन्यकर्माणि पापवबन्धः प्र पद्चितः ॥२९८॥ 
आसवस्य निरोधस्तु संवरः परिभाष्यते । स मावद्रग्यभेदाभ्यां ह्वेविध्येन निरूच्यते ॥२९९॥ 
°क्रियाणां मवहेतूनां निदधत्तिर्मावसं वरः । तस्कमंपुद्गलादान विच्छेदो दभ्यसं वरः ॥३००॥ 
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| स्वमुख ही उदय आती हैं परन्तु इन भेदोंकी जो अवान्तर उत्तर प्रकृतियाँ हैं. उनका दोनोंसे 
। उदय आता है । इसी प्रकार आयु कमको उत्तर प्रकृतियोंका सदा स्वमुखसे ही उदय आता 
है परमुखसे नहीं। जैसे नरकायुका सदा नरकायु रूप हो उदय आता है अन्य रूप 
नहीं ॥ २९२ ॥ 3 

| विपाकसे ओर तपसे कर्माकी निजरा होती है। इस निजेरामे एक निर्जरा तो विपाकजा 
| है और दूसरी अविपाकजा है । भावार्थ--निजेराके विपाकजा और अविपाकजाके भेदसे 
| दो भेद हैं ॥ २९३ ॥ संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवका कमे जब फल देने लगता है तब 
| 
| 
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क्रमसे ही उसकी निवृत्ति होती है, यही विपाकजा निजेरा कहलाती है ॥ २९४ ॥ ओर जिस 
प्रकार आम आदि फर्छोको उपाय-द्वारा असमयमें ही पका लिया जाता है उसी अकार 
 उदयावीमे अप्राप्त कमकी तपश्चरण आदि उपायसे निश्चित समयसे पूवे ही उदीरणा द्वारा 
जो ज्ञीघ्र ही निजराकी जाती है वह अविपाकजा निजरा है ।॥ २९५ ॥ आत्माके समस्त 
परदेरोके साथ कर्मपरमाणुओंका जो बन्ध हे वह प्रदेशबन्ध कहलाता है । इस प्रदेशबन्ध- 
। की सन्ततिमे अनन्तानन्त प्रदेशोंसे युक्त घनांगुरुके असंख्येयभाग प्रमाणक्षेत्रमे अवगाढ 
। एक दो, तीन आदि संख्यात समयोंकी स्थितिवाले कमे रूप पुगूदल आत्माके समस्त प्रदेशमिं 
सदा विद्यमान रहते हैं. २९६-२९७ ॥ उपयुक्त कमेबन्ध, पुण्यवन्ध ओर पापबन्धके भेदं 
से दो प्रकारका है, उनमें शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ओर सद्वे्य ये चार पुण्यबन्ध 
के भेद हैं और शेष कम पापवन्ध रूप है ।॥ २९८ ॥ 
आसखवका रुक जाना संवर कहलाता है । यह भावसंवर ओरं द्रभ्यसंबरके भेदसे 
दो प्रकारका कहा जाता हे ॥ २९९ ॥ संसारकी कारणभूतं क्रियांओंका रुक जाना भाव 





१. ततश्च निजंरा । तपसा निज॑रा च | त° सू० । ३. तत्र चदुगतावनेकजातिविशेषावधूणिते ससार 
महाणवे चिरं परिभ्रमतः शुभाश मस्व कमणः कमेण परिषाककालप्रा्षस्यानुभवोदयावलिखोतोऽनुप्रविस्यार- 
ब्यफलस्य या निबृत्ति: सा विपांकजा निज॑रा । ४. यत्कर्माप्रातविषाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसा मर्थ्यादनुदीण 
बलादु दीययोदथावलि परविश्य वेधते आम्नरपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निजेरा || स०सि०अ० ८ खू० २३ ॥ 
५. भागे क्षेत्रा--क० ङ० म० | ६. नामप्रत्ययाः सवतो योगविशेषात्युक्त्मैकक्षेत्रावगांहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशे- 

 ष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥२४।|--तं०७ सू० श्र० ८ । पते खलु पुद्गल॒स्कब्धा श्रमन्यानस्तयुणाः सिद्धानन्तभा्प्र- 
मितप्रदेशा घनाइलस्यासंख्येयमाग चेत्रावगादहिनः एकद्वित्रिचतु.संल्येयासंब्यैयसमयस्थितिका: पञ्चबण- 
पञ्चरसद्विगन्यचतुःस्पशं स्वभावा अश्विधकमप्रकृतियोग्या योगवशादारननाऽऽस्नसात्‌ कियन्ते || स० सि० ॥ 
७, शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌? ॥२५॥ श्रतोऽन्यत्पापम्‌. | २६॥त०घ्‌० । ८. आखबनिरोध: संबरः ॥ १॥ 

` तेर सू० अं०&। ९. तत्र संसारनिमिततक्रियानिडृत्तिर्मावसंव <: । तन्निरोषे ततपूवकर्मपुद्‌गलादा नविच्छेदो 
द्रभ्यसंवरः ॥ स० सि० | 





हरिवंशपुराणे क्‍ (शा 


(8) ७ “ब्रिसंख्या गुप्तवः पञ्चसंख्याः समितयस्तथा  दुशद्वादंश्धर्मानुप्रेक्षाश्रा रित्रपश्लकम्‌ ॥३०१॥ 
द्वाविशतिमिदा भिन्नपरीषहजयो5पि च । हेतवः संवरस्यैते सप्रपञ्चाः समन्विताः ॥३०२॥ 
'बन्धहेतोरमावाद्धि निजरातश्र कमणाम्‌ । कार्स्न्येन विश्रमोक्षस्तु मोक्षो निभन्थरूपिणः ॥३०३॥ 
-जीवादिसष्षतस्वानामेतेषां ज्ञानसंगतम्‌ । श्रद्धानं तच्चरितं च साक्चान्मोक्षस्य साधनम्‌ ॥६०४॥ 
मवेनेकेन मागंस्थाः केचित्सक्ता्टमिः परे । शुक्तस्वगंसुखा भव्याः सिद्ध्यन्ति ध्यानिनः सदा ॥३०५॥ 
इति श्रुत्वा जिनेन्द्रोक्त मोक्षमागेमनाविलम्‌ । प्रणेमुद्वादिशगणा: प्रकृताअरूयों विभुम्‌ ॥३०६॥ 
ते सम्यग्द्शन केचित्संयमाऽसंयमं परे । संयमं केचिदायाताः संसारावास भीरवः ॥३०७॥ 
दवे सह ले नरेन्द्रास्ते कन्याश्च चूपयोषितः । सहस्राणि बहून्यापुः संयमं जिनदेशितम्‌ ॥३०८॥ 
शिवा च रोहिणी देवौ देवको रुक्मिणो वथा । देब्योऽन्याश्च सुचारित्रं गृहिणां भ्रतिपेदिरे ॥३०९॥ 

` थदुमोजकुलप्रष्टा राजानः सुङ्कमारिकाः । जिनमागंबिदौ जाता द्वादश्ाणुब्रतस्थिताः ॥३१०॥ - 

` छतंपूजाः सुरेरिन्दाः प्रणम्य जिनमास्करम्‌ । प्रयाताः स्वास्पदं रामकेदावाद्याश्च यादवाः ॥३११॥ 


शाहलविकीडितम्‌ 
विश्वाशा विदाः शरद्विद्धती धौतं पयोदैस्वथा 
विस्पष्टप्रहतारकाकुसुंमितं रम्यं नमोमण्डलम्‌ | . 
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संवर है ओर कमरूप पुगूदलू द्वव्यके ्रहणका विच्छेद हो जाना द्वव्यसंबर हे ॥ ३००॥ 
तीन गुप्तियाँ, पाँच समितियाँ, दश धमे, बारह अनुप्रेक्षाएँ, पाँच चारित्र ओर बाईस परिषह- 
जय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सहित संवरके कारण हैं॥ ३०१-३०२ ॥ निम्नन्ध मुद्राके 
धारक मुनिके बन्धके कारंणोंका. अभाव तथा निजराके द्वारा जो समस्त कर्मोका अत्यन्त 
क्षय होता हे वह मोक्ष कहलाता है ॥ ३०३ ॥ इन जीवादि सात तस्तवोंका सम्यग्दशन, सम्य- 
ब्ञान और सम्यकचारित्र ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है ॥ ३०४॥ मोक्षसांगमें स्थित 
कितने ही अन्य जीव एकं ही भवमें सिद्ध हो जाते हैं ओर कितने ही भव्य स्वगके सुखं भोग 
कर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवमें मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं ॥ ३०५॥ . 

इस प्रकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ निर्मेल सोक्षमार्ग सुनकर बारह सभाओं 
के छोगोंने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया ॥ ३०६ ॥ श्रोताओंमें-से कितने ही छोगों- 
ने सम्यग्दर्शन धारण किया, कितने ही छोगोंने संयमासंयम प्राप्त किया ओर संसारवास- 
से डरनेबाले कितने ही छोगोंने पूर्ण संयम--मुनित्रत स्वीकृत किया ॥ ३०७॥ उस समय 
दो हजार राजाओंने, दो हजार कन्याओंने एवं हजारों रानियोंने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
` कहे हुए पूं संयभकों प्राप्त किया ॥ ३०८ ॥ शिवां देवी, रोदिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य 
देवि्यौनि श्रावका चारित्र स्वीकृत क्रियां ॥ ३०९ ॥ यदहुकुछ ओर भोजकुलके.श्रेष्ठ राजा 
तथा अनेक सुकुमारियाँ जिनमागेकी ज्ञातां बन बारह अंणुब्नतोंकी धारक हो गयीं ।। ३९० ॥ 
जो देवौके साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इन्द्र तथा बलभद्रं ओरं ऋष्ण आदि यादव, जिनेन्द्र 
रूपी सूर्यको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ ३११ ॥ 

तदनन्तर जो समस्तं दिशाओंकों उज्ज्वल कर रही हे, मेघोंके दारां धुे हुए चन्दर ` 

१. स गुंतिसभिति धर्तनुपर्तापरिषहजयचारित्रैः ॥२॥ त° सूं० अ०९। ३, बन्धहेत्वभावनिर्जसभ्यां 
कनकमविप्रमोक्तो मोष || त सू० श्म १० | २. सम्येग्द्शनशानचो रित्रांणि मोना: ॥ तेऽ सूज्यं० १. 
४, प्रङ्थाज्जलयो म० | ५. ३०९, ३१०, ३११ तमाः श्लोकाः ॐ० ख ० पुस्तकयोनं सर्ति कं 
पुस्तकेऽपि पश्चात्‌ यौ जिताः सन्ति | | | 


~ 
क -~ 


| 


अष्टपज्चाजशञः सगः (भर. 


४ बन्धूकाब्जसुसप्तपण सुरभिप्र त्यअपुष्पाअकि 
मुश्नन्ती जिनपादयोरुपगंता भक्तेवं रोकेन्रयी ॥३१३॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेना चायंज्तौ श्रीनेमिनाथधरमोपदेशवनो नाम 
अष्टपत्चाशः स्यः ॥५८॥ | 


| 


~ ~= 
। आकाड़मण्डल्को जो निमेल ग्रहों ओर ताराओंसे पुष्पित बना रही थी एवं जो बन्धूक, 
| कमल और सप्तपणके सुगन्धित नूतन फूलोंकी अञ्जलि छोड़ रही थी ऐसी शरद्‌ ऋतु, भक्तिसे 
भरी छोकत्रयीके समान जिनेन्द्रदेवके चरर्णोके समीप आयी ॥ ३१२ ॥ 


इतत प्रकार तररिटिनेभिषुराके संग्रहे युक्त, भिनसेना चायं रचित हरिवंशपुराणुमें श्रौनेमिनाथ 
 मेयवानके धर्मोपदेशका वणन करनेवाला अंठावन सगं समाप्त हुआ ॥५८॥ ` 





१. बन्धूकाज्वधुसप्तपणं म०, ख° ॥ 





| श. 
¦ एकोनषष्ठितमः सगः 
विहाराभिसुखेऽगाभराजिनेन्द्रेऽवतरिष्यति । स्वर्गाग्रादिव भूरोकं समुद्धत मवोदधेः ॥१॥ 

गृह्यतां गृह्यतां काम्यं यथाकाममिहार्थिमिः । इति नित्यं घनेदोन घुष्यते कामघोषणा ॥२॥ 
कामदा कामवद्भूमिः कल्प्यते सणिकुट्टिमा माङ्गल्यविजयोद्योगे विभोः कि वा न करप्यते ॥३॥ 
महाभूतानि सर्वाणि भर्तुभूतहितोचयमे । सवभूतहितानि स्युस्तादशी खलु सावता ॥४॥ 
भ्ादरषेण्याम्बुधारेव वसुधारा वसुन्धराम्‌ । दिवोऽन्वर्थामिधानस्वं नयवीन्यपतत्पथि ` ॥५॥ 
` श्रादुःष्यन्ति सुराः स्यः प्रणामचलमौछूय:ः | मासा स्याप्य दिशो मतुः प्रमाकारानुरागिणः ॥६॥ 
ये द्वे [यद्‌ दवे] पूर्वोत्तरे पंक्ती हेसाम्बुजसहस्रयो: । संहस््रपत्न॑ तत्पूतं सुवः कण्ठे गुणाङृती ॥७॥ 
पद्मरागमयं भास्वच्चत्ररत्नविचित्रितम्‌ । प्रटरत्तप्रतिपत्रस्थपद्यामागमनोहरम्‌ ॥८॥ 
सहसाक्षसहसाक्षिश्ृद्ञावलिनिषेवितम्‌ । देवासुरनरारोकमघुपापानमण्डरम्‌ ॥९॥ 

पद्मोद्धासि परं पुण्यं पद्मयानं प्रकाशते । सद्यो योजन विष्कम्मं तच्वतुर्मागकर्णिकम्‌ ॥ १०॥ 
महिमाग्रे सुरेशाष्टमूतिस्पष्टगुणश्रियः । वसवोऽ्टौ पुरोधाय वासवं वरिवस्यया ॥११॥ 


+ स. 








अथानन्तर जिस प्रकार पहले संसार-समु्रसे प्राणियोको पार करनेके लिए भगवान्‌ 
स्वगेके अग्रभागसे प्रथिवी लोकपर अवतीणे हुए थे, उसी प्रकार जब विहारके लिए सम्मुख 
हो गिरनार पवतके शिखरसे नीचे उतरनेके लिए उद्यत हुए तब कुबेरने निरन्तर यह मनचाही 
घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचकको जिस वस्तुक इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा- 
नुसार ठे ॥ १-२ ॥ उस समय कामचघेनुके समान इच्छित पदाथ प्रदान करनेवाली मणिमयी 
भूमि बनायी गयी। सी ठीके ही है क्योंकि भगवानके मज्ञलमय विजयोद्योगके समय क्या नहीं 
किया जाता ? अथात्‌ सब कुछ किया जाता है ॥ ३॥ जब कि भगवानका समस्त भूतों-- 
प्राणियोंके हितके लिए उद्यम हो रहा था तब प्रथिवी, जल, अग्नि ओर वायु रूप चार महा 
भूत भी समस्त भूतों--आणियोंके हितकर हो गये सो ठीक ही है क्‍योंकि भगवान्‌को सवं- 
हितकारिता बेसी ही अनुपम थी ॥ ४ ॥ धनकी बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतुके मेघकी जल- 
धाराके समान प्रथिवीके वसुन्धरा नामको साथकता प्राप्न कराती हुई आकाश्चसे मागमें पड़ने 
लगी ॥ ५ ॥ प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चछर हो रहे थे तथा जो भगवानकी प्रभा ओर 
आकारमें अनुराग रखते थे ऐसे देव अपनी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए शीघ्र ही 
प्रकट होने खगे ॥ £ ।॥| सब-प्रथम देवॉने एक ऐसे सहख्रदल पवित्र कमर्की रचना की जो 
पूवं और उत्तरकी ओर स्वणेमय हजार-हजार कमछोंकी दो पंक्तियाँ धारण करता था तथा वे 
पंक्तियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो प्रथिवीरूपी स्त्रीके कण्ठमें पड़ी दो माराण" ही हों ॥ ७॥ 
वह कमर पद्मराग मणियोंसे निमित था, देदीप्यमान नाना प्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
था, प्रत्येक पत्रपर स्थित छ&मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेत्ररूपी भ्रमरावली- 
से सेवित था, देव धरणेन्द्र और मलुष्योंके नेत्ररूपी अमरोंके छिए मानो मधुगोष्ठीका स्थान 
था, छक्ष्मीसे सुशोभित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्तृत था और उसके चौथाई 
भाग प्रमाण उसकी कर्णिका-डंठल थी ॥ ८-१० ॥ यह कमर पद्मयानके नामसे प्रसिद्ध था। 
सेवा-द्वारा इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पद्मयानके आगे-आगे चल रहे थे जो ऐसे जान ` 
पड़ते भे मानो इन्द्रके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण ही मूर्तिधारी हो चल रहे हों । 





१. पर्दताग्रात-गिरनारशिखरत: | २. कतुं “म० घ०। ३.--यते क०। ४. नयतीति पतत्थप | 
क० । ५, प्राइमुस्यन्त | ६. जयोद्धासि इत्यपि पाठः इति क० पुस्तकपाश लिखितम्‌ । 









एकोनबष्टितमःः सगः । भा, 


‰ “जय प्रसीद मर्तसते वेका छोकंहितोथमे ! जाका्ेस्थानमन्तीक्ं स हि विश्वो विधिः ॥१२॥ 
ततः प्रक्रमते ` शम्भुरारोढु" पश्मयानकम्‌ । लक्षणं भूयते भूम्या हृष्टसम्धान्तयापि च ॥१३॥ 
“विजयी *विहर्येष विश्वेशो विश्वभूतये । धर्मचक्रपुरस्सारी श्रिलोको तेन सम्पदा ॥१४॥ 

वर्धतां व्धंतां निव्यं निरीतिमरुतासिति । श्रयतेऽस्यम्बुदध्वानः प्रयाणपटदहध्वनिः ॥ १५॥ 
वीणावेणुश्दङ्गोरमलरीशङ्खकाहरेः । तयमङ्गरघोषोऽपि पयोधिमधिगजति ॥१६॥ 
सङ्कथाक्रोशगीतादृहासैः कलकलोत्तरैः । "थावाप्रथिग्यौ पराप्नोति ` ्रास्थानिकमहारवः ॥१७॥ 
वल्गु गायन्ति किन्न्यो नृत्यन्त्यप्सरसो दिवि । श्यृशन्त्यातोद्यमानर्ता गन्धर्वाय इत्यपि ॥१८॥ 
| स्तुवन्ति मड्गलस्तोत्रेजेयमज्ञलपूवकैः । तत्र तत्र सतां वन्धं वन्दिनो चसुरासुराः ॥१९॥ 

| चिगरशि्तहरेदिंम्यमालुषिश्च समन्ततः । भत्यसङ्गीतवादित्रैभूतरेऽपि प्रभूयते) ° ॥२०॥ 

| पारयन्ति  सदिग्सागैलोंकपाछाः सभूतयः । मतैसेवा हि श्धव्यानां स्वाधिकारेषु खुस्थितिः ॥२१॥ 
| | धावन्ति परितो देवा केचिद्धासुरदशषेनाः ॥ हिंसया ` ज्यायसः सर्वानुत्सार्योत्सायं दूरतः ॥२२।। 

` ` उदस्तैरत्नवलूयेवीचिहस्तैः कृतोअलिः । मत्र प्ीतस्तदोदन्वान्वेलामूर्नां नमस्यति ॥२३॥ 


। 
। ५८ जी जीजी 


वे बसु यह कहते हुए भगवानको श्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवन्‌ ! आप जयवन्त हों, 
प्रसन्न होइए, लछोकहितके छिए उद्यम करनेका आज समय आया है। यथार्थमें वह सब 
. भगवानका माहात्म्य था ॥ ११--१२॥ तदनन्तर उस पद्मयानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आरूढ 
इए थे ओर उस समय प्रथिवी हषंसे झूमती हुई-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ उस समय मेघों- 
के शब्दको पराजित करनेवाला देव -दन्दुभिर्योका यह्‌ भ्रयाणकाछिक शब्द सुनायो पड़ रहा 
था कि धमचक्रको आगे-आगे चलानेवाले ये जगतके स्वामी विजयी भगवान्‌ सब जीबोंके 
वभवके लिए विहार कर रहे हैं। इनके इस विहारसे तीन छोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिको 
आप्त हों अथौत्‌ सबकी सम्पदा वृद्धिगत हो, और सब अतिवृष्टि आदि ईतियोंसे रहित हों 
॥ १४-१५ ॥| उस समय वीणा, बॉसुरी, खदङ्ग,. विशाल झाछर, शङ्ख और काहलछके शब्दसे 
युक्त तुरहीका मङ्गरमय शब्द भी समुद्रकी गजनाको तिरस्कृत कर रहा था ॥ १६ ॥ प्रस्थान 
कालम होनेवाखा बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्खाहट, गीतं, अट्टहास तथा अन्य कछ-कछ 
शब्दोंसे आकाश ओर प्रथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर रहा था ॥ १७॥ आकाशम किन्नरियाँ 
मनोहर गान गातो थीं, अप्सराएँ नृत्य करती थीं, झूमते हुए गन्धवं आदि देव तवा बजा 
रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनोंके द्वारा बन्दनीय भगवानको 
नमस्कार करते हुए जय-जयकी मद्जलूध्वनिपूवक मज्ञलूमय स्तोत्रोंसे जहाँ-तहाँ उनकी स्तुति 
कर रहे थे ॥ १८-१९ | प्रथिवीतछपर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हश्नेवाले नाना प्रकारके 
दिव्य शत्य, संगीत ओर वादिद्रोंसे युक्त हो रहे थे ॥ २० ॥ विभूतियोंसे सहित छोकपाल 
समस्त द्ग्भागोंके साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। सो ठीक ही हे क्योंकि अपने-अपने नियोगो 
पर अच्छो तरह स्थितं रहना ही शरत्योकी स्वामि-सेवा है । २९ ॥ देदीप्यमान दृष्टिके घारक 
कितने ही देव समस्त हिंसक जीरवोको दर खदेड़कर चारो ओर दौड़ रहे ये ॥ २२॥ उस 
समय प्रसन्नतासे भरा सुद्र, -रतनरूप वलयोंसे सुशोभित ऊपर उठे हृषए॒तरङ्गरूपी हाथोंसे 
१. क०, ख०, ग०, घ०, ड०; सर्वपुस्तकेषु 'सिन्धुरारोह” इति पाठो विद्यते, परं तस्या्थसंगतिर्न 

परतिभाति } अतः मेसूरस्थित-प्रास्यविधासंशोघनमन्दिरस्थितपुस्तके समुपत्तब्ध: “शम्भुरारोढु” इति पाटः 
स्वीकृत: | अत्र शम्भुपदं लिनेन््रवाचकम्‌ | २. द्विष्ट ग०; 8४०, ईष्ट मर, क० । 'इृशष्टसंश्रान्तयापि चः 
इति पाठोऽपिः मैसूर स्थितपुस्तके समुपलेग्धः | ३. विजये कं०, 8०, प° | ४. विचरत्वेषं क० । ५. दिवः- 
पथिच्यो म०, क०, ० | ६, प्रस्थांनीकमहारवः म०। ७, पत्यु १० | च. मानती म०, कं, ह७ । 
+ वैन्दिता म०। १०, प्रभूतये म० । ११, सदिग्नागै-म> । १२. हिंसापापीयसः। हिसंयान्ययि सर्वा क° । 





स | धा, 


"विलम्बितसलाकयुगपस्पतनोदयैः । नमताश्नन्दिवालोकनामोलामैः पदे पदे ॥२४॥ 

सुराणां * भूतरस्यरिमङ्कटेवं कोटिभिः । भूः पुरःसोपहारेव -शोमतेऽम्बुजकोटिभिः ॥ २५ ` 
लोकान्तिकाः घुरो यान्ति रोकान्तव्यापितेजसः' । रोकेशस्य यथाकोकाः पुरोगा मूर्तिंसम्भवाः ॥२६॥ 
पद्मा सरस्वतीयुक्ता परिवारात्तमङ्गला । पद्महस्ता पुरो याति परीत्य परमेश्वरम्‌ ॥२७॥ 

“प्रसीदेत इतो देवेत्यानम्य प्रकृताअलिः । तद्भूमिपतिभिः साध पुरो याति पुरन्दरः ॥२८॥ 
एवमीहख्िलोकेशपरिवारपरिष्कृतः । शोकानां भूतये भूतिसुद्रहन्‌ सार्वलोकिकीम्‌ ॥२९॥ 

पद्मकेठुः पचिच्रात्मा परमं पड्मयानकम्‌ । सब्यपद्मेकसदबन्धुयंदारोहति तत्क्षणात्‌ ॥३०॥ 

जय नाथ जय ज्येष्ठ जय रोकपितामह । जयाव्मभूजंयाध्मेश जय देव जयाच्युत ॥३१॥ 

र सवेजगद्बन्धो जय सद्धम॑नायक । जय सवशरण्यश्रीजय पुण्यजयोत्तम ॥३२॥ 
'इत्युदीणंसुकद्घोषों रन्धानो रोदसी स्फुटः । जयव्युच्चो5तिगस्भीरो घनाघनघनध्वनिः ॥३३॥ 


* ह ति 
प जि  न आ चक्‍ -*-" नी नि क 


अञ्जि बोध कर वेलारूपी मस्तकसे मानो भगवान्‌के लिए नमस्कार ही कर रहा था ॥२३॥ 

उस समय डग-डग पर भगवान्‌को नमस्कार करनेवाले देवोंके करोड़ों देदीप्यमान 
भुकुटोंका बहुत भारौ प्रकाश बार-बार नीचेको श्चुकता ओर बार-बार ऊपरको उठता था । उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्योका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो । उन्हीं 
देवोकि जब करोड़ों मुकुट प्रथिवीतल्का स्पर्श करते ये तव॒ भगवान्‌के अगेकी भूमि ऐसी 
सुशोभित होने छगती थी मानो उसपर करोड़ों कमछॉकी भेंट ही चढ़ायी गयी हो ॥ २४-२४ ॥ 
जिनका तेज छोकके अन्त तक व्याप्त था, ऐसे छोकान्तिक देव भगवानके आगे-आगे चल 
` रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो छोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका प्रकाश ही मूर्ति- 
धारी हो आंगे-आगे गमन कर रहा था।॥ २६ ॥ जिनके परिवारको देवियोंने मङ्गल द्रव्य 
धारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथोंमें स्वयं कमर विद्यमान थे, ठेसी पद्मा ओौर सरस्वती 
देवी, भगवानकी प्रदक्षिणा देकर उनके आगेन्‍आगे चल रही थीं ॥ २७॥ हे देव ! इधर 
प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए ।' इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अञ्जलि बाँध रखी थी 
ऐसा इन्द्र, तदू-तदू भूमिपतियोंके साथ भगवानके आगे-आगे चर रहा था ॥ २८॥ 

इस प्रकार जो तीनों छोकोंके इन्द्र तथा उनके परिवारसे घिरे हुए थे, लछोगोंकी ०६५ भति 
के लिए जो समस्त छोककी विभूतिको धारण कर रहे थे, जो कमलकी पताकासे सहित थे, 
जिनकी आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, और जो भव्य जीवरूपी कमोको विकसित करनेके 











लिए उत्तम सू्यके समान थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मयानपर आरूढ 


जि 


आपकी जय हों, हे ज्येष्ठ आपकी जय हो, हे छोकपितामह ! आपकी जय हो आत्मभू ! 
आपकी जय हो, हैं आत्मेश : आपको जय हो, हे देव ! आपकी जय हो, है (५ ! आपकी 
जय हो । है समस्त जगत्तके बन्धु ! आपकी जय हो, हे समीचीन धर्मक स्वामी ! आपकी 
जय हो, दे सबके शरणभूत लक्ष्मीके धारक! आपकी जय हो, हे पुण्य रूप ! आपकी 
जय हो, है उत्तम ! आपकी जय हो । इस प्रकार उठां हुआ पुण्यात्मा जनोंका जोरदार, 
अत्यन्त गम्भीर एवं मेषाजनाकी तुछना करनेबाखा वह शब्द आकाश और परथिवीके 
अम्तरालकी व्याप्त करता हुआ अत्यधिक शुरोभित हो रहा था ॥ २९-३३ || 


हुए उसी समय देवॉने मेघ-गजनाके समान यह शब्द करना शुरू कर दिया कि हे नाथ ! 


१. इलयोरमेदात्र विलख्ितप्रदेन विडम्ितस्य अहणम्‌ | २. प्रतनोदयोः ०4 ३, बेन्द्रितस्ये समृद्धस्य 
आडछोक़स्य नाभोत्नामैः । ४. शरूयाणाम्‌ ल०। ५. लोकान्वस्थापिते-बर ! ६. असीदेति द्रुतो देवे. क? । 
9, इब्युदीगासिकृदूघोष: म०। €, जयत्ु्चेति- म० । 





ज र केदो 


-"------=----> 


एकोनघष्टिवमः सर्गः ७], 


स देवः सर्वोदेवेन्द्रव्या हृवालोकमज्जलः । तन्मौकिश्रमरारीढश्चमत्पादपयोरहः ॥३४॥ ` 
तस्पयोरूहवासिन्या पड्मयानन्द यज्ञ गत्‌ । `उ्यहरत्‌ परमोद्भूतिभूतानामनुकम्पया ।॥३५॥ 

देवमार्गो व्थिते दिव्ये विन्यस्यान्जे पदाम्बुजम्‌ । स्वच्छाम्मोवां मुखाम्भोजग्रतितिस्बधरिि' प्रभुः २६॥ 
उद्यतस्तस्य छोकार्थ राजराजः पुरस्सरः । राजते राजयन्मागं पुरोमानोर्यधारणः ॥३७॥ 

पदवी जातरूपाड्ी रफुरन्मणिविभूषणा । छाघते सा सती अत्रे स्वमत्रे भामिनी यथा ॥३८॥ 

परितः परिमाजंन्ति मरतो सधुरेरणेः । अवदातक्रियायोगै: स्वां वृत्ति साधवो यथा ॥३०॥ 
अभ्युश्चन्ति सुरास्तत्र गन्ध,म्मोऽम्बुदवाहनाः* । स्फुरत्सोदामिनीदीस्षिभासिताखिरदिङ्मुखाः ॥४०॥ 
मन्दारकुसुमैमंत्तश्रमदूअमरखुम्बितैः । नन्य ते सुरसद्घातैर्मागो मागेविदुद्यमे ॥६१।। 
ञ्योतिर्मण्डलसंकाशेः सौवर्णरसमण्डले: । सुरूग्नैः गोमते मार्गों रस्नचूणे तलाचितैःˆ ॥४२॥ 
गुह्यकाश्िन्रपत्राणि चिन्वते कोडमे रमैः । ' 'चित्रकर्मज्ञतां चित्रां स्वामाचिख्यासवो | यथा ॥४३॥ 
कदलीनालिकेरेक्षुक्रमुकाय : क्रमस्थिते: । सपन्रेर्मागंसीमापि रस्या55रामायते हयी ॥४४॥ 
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तदनन्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार और मङ्गल शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चलते हुए चरणकमल उन इन्द्रोंके मुकुटरूपी श्रमरोंसे व्याप्त थे, जो उन कमलम 
निवास करनेवाली लक्ष्मीसे समस्त जगत्‌को आनन्दित कर रहे थे, और जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
विभूतिके धारक थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जीबॉपर दया कर विहार करने छगे।| २४-२५५॥ 

प्रभु , आकाशम, स्वच्छ जलके भीतर पड़ते हुए मुख-कमलके प्रतिविम्बकी शोभाकों धारण 
करनेवाले दिव्य कमरछूपर अपने चरणकमर् रख कर विहार कर रहे थे ॥ ३६॥ उस समय 
भगवानके दशन करनेके लिए उद्यत एवं उनके आगे-आगे चलनेवाला कुबेर मागको सुशो- 
भित करता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसा सूयंके आगे चलता हुआ उसका सारथि अरुण 

॥ ३७ ॥ भगवानके विहारका वह मागे सुवणमय था एवं देदीप्यमान मणि्योके आभूषण- 
से सहित था। इसलिए अपने पतिके लिए स्थित, सुवणेमय शरीरकी धारक एवं देदीप्यमानं 
मणियोंके आभूषणोंसे सुशोभित पतित्रता स्त्रीक समान प्रशंसनीय था ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार 
मुनिगण निर्मल क्रियाओंसे अपनी वृत्तिको सदा साफ करते रहते है -- निर्दोष बनाये रखते हैं 
उसी प्रकार पवनङ्कधार देव व युके म~इ-मनर झोंकोंसे उस मागेको साफ़ बनाये रखते थे 
॥ ३९ ॥ कोंदती हुई बिजलीकी चमकसे समस्त दिशाओंके अग्रभागको प्रकाशित करनेवाले 

मेषवाहन देव उस मार्गमे सुगन्धित जल सींचते जाते थे ॥ ४० ॥ मोक्षमार्गके ज्ञाता भग- 
पानूके विहारकालमें, देवोंके समूह, जिनपर मदोन्मत्त भोरे मंडरा रहे थे ऐसे सन्दार 
शृक्षके पुष्पोंसे मागंको सुशोभित कर रहे थे ॥ ४१ ॥ बह मार्ग, गले हुए सोनेके रसके उन 
मण्डलोंसे जिनके कि तलभाग रत्नोंके चृणेपे व्याप्त थे एवं नक्षत्रोंक समूहके समान जान 
पड़ते थे, अतिशय सुशोमित हो रहा था ॥ ४२॥ गुहयक जातिके देव केशरके रसते नाना 
अकारके बेल-बूटे बनाते जाते थे मानों वे अपनी चित्रकर्मकी नाना प्रकारकी कुशलछताकों ही 
भकेट करना चाहते थे ॥ ४३ ॥ मार्गके दोनों ओरकी सीमाएँ क्रमपू्वक खड़े किये हुए पत्रोंसे 
उक्त केरा, नारियछ, ईख तथा सुपारी आ दिके वृक्षोंसे सुन्दर बगीचोंके समान जान पड़तीं 
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तत्राक्रीडपढ्षानि स्थुः सुन्दराणि निरन्तरम्‌ । यत्र हृष्टाः स्वकान्ताभिराक्रीड्यन्ते नरामरा: ॥४५॥ 
मोग्यान्यपि यथाकामं मोगिनां सोगभूमिवत्‌ । सर्वाण्यन्यूनभूतीनि घं मवन्त्यन्तरेऽन्तरे ॥४६॥ 
योजनच्रयविस्तारो मार्गों मार्गान्तयोद्धंयोः । सीमानौ दव अपि ज्ञेये गब्यूतिद्वय विस्तृते ।॥४७॥। 
तोरणेः शो भते मागः “करणेरिव कल्पितैः | दृष्टिगोचरसम्पन्ने: सोवणेरष्टमड़ले : | ४८॥ 

कामशाला विशाखाः स्युः कामदास्तनत्र तत्र च । मागवत्यो यथा मूर्ताः कामदा दानशक्तयः ।।७९॥ 
तोरणान्तरशलुङ्गसमस्तकदलीष्वजेः । संचश्नोऽध्वा घनच्छायो रणद्धि सवितुङ्छविम्‌ ।\५०॥ 
वनवासिसुरिवन्यम अरीषअपिञ्षर: । स्वपुण्यप्रचयाकारः करुप्यते पुष्पमण्डपः ।।७१॥। 

युक्तो रत्नलताचिन्नभित्तिभिः सद्वियोजनः । चन्द्रादित्यभ्र भारो चिरमण्डलटोपान्तमण्डितः ।।५२॥ 
“बण्टिकाकलनिह दि घेण्टानादेनिना दयन्‌ । दिशो सुक्तागुणामुक्तप्रान्तमध्यान्तरान्तरः ॥५३॥ 
सदगन्धाङृष्टसम्घ्रान्तथङ्गमारमोरसचुति : | वियतीशयशोमूत॑वितानच्छविरीक्ष्यते ॥५४॥ 
-सोत्तम्भस्तम्मसङ्कारः स्थूलसुक्तागुणोदधवैः । चतुमिर्दाममिर्माति विद्र मान्तान्तराचितैः ॥५५॥। 
तस्यान्तस्थो दयामूतिः प्रयाति दमिताहितः* । हिताय सर्वखोकस्य स्वयमीश्चः स्वयंप्रमः ॥५६॥ 
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थीं ॥ ४४ ॥ मांगमें निरन्तर सुन्दर कीड़ाके स्थान बने हुए थे जिनमें हर्षसे भरे मनुष्य और 
देव अपनी स्त्रियाके साथ नाना ग्रकारकी क्रीड़ा करते थे ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार्‌ भोग-भूमिमें 
भोगी जीवॉकों इच्छानुसार भोग्य वस्तु प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उस मार्ग में भी, बीच-बीच- 
म भोगी जीवोंको उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य वस्तु प्राप्त होती रहती थीं 
॥ ४६ ॥ मगवानके विहारका वह मागं तीन योजन चोडा बनाया गया था तथा मागके दोनों 
ओरकी सीमां दो-दो कोस चोड़ी थीं ॥ ४७ ॥ वह माग, जगह-जगह निर्मित तोरणों तथा 


सिशत ध], 


^ 


दृष्टिमें आनेवाले सुवणेमय अष्टमङ्गखद्रव्योसे एेसा सुशोमित हो रहा था मानो इन्द्रियोंसे ¦ 


. ही सुशोभित हो रहा हो ॥ ४८ ॥ मागमे जगह-जगह भोगियोंको इच्छानुसार पदार्थ देने- 
बारी बड़ी-बड़ी कामझालाएँ बनी हुई थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदार्थ 
देनेबाली भगवानकी मूतिमती दानराक्तियां ही हों॥ ४९॥ तोरणोंकी मध्यभूमिमें जो ऊँ चे- 
ऊँचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजां छगी हुई थीं उनसे आच्छादित हुआ मागं इतनी सघन छाया- 
से युक्त हो गया था कि बह सूयंकी छविको भी रोकने छगा था ॥ ५० ॥ बनके निवासी 
देवोने बनकी मजञ्जरियोंके समूहसे पीछा-पोछा दिखनेबाला पुष्पमण्डप तेयार किया था जो 
उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पड़ता हे ॥ ५१ ॥ वह पुष्पमण्डप रत्नमयी छताओं- 
के चित्रोंसे खुशोभित दीबालछॉसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाला था, चन्द्रमा और सूर्यकी 
प्रभाके कान्तिमण्ड्से समीपमें सुझ्ोभित था, छोटी-छोटी घण्टियोंकी रुनझुन और घण्टाओं- 
के नादसे दिश्ञाओंकों शब्दायमान कर रहा था, उसके दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर मोतियों- 
की माछाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित हो सब ओर मँडराते हुए भ्रमरोंके समूहसे 
उसकी कान्ति उल्लसित दो रही थी, आकाशमें उसका चैँदैवा भगबानके मूर्तिक यश्ञके 


समान दिखायी देता था, उस मण्डपके चारों कोनोंमें ऊँचे खड़े किये हुए खम्भोके समान 


सुशोमित, बड़े-बड़े मोतियोंसे निर्मित तथा बीच-बीचमें मूँगाओंसे खचित चार माला लटक 
रही थीं उनसे वहं अधिक सुशोभित हो रहा था । दयाकी मूर्ति, अहितका दमन करनेवाले, 


स्वयं ईश एवं स्वयं देदीप्यमान भगवान्‌ नमि जिनेन्द्र उस मण्डपके मध्यमे स्थित हो समसत 
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१. दृष्टा म० | २. सवाण्यनूनभूतीनि ख ० । 3. सीमनि द/बंपि लेयौ क, ख७, ० | ४. कासर 
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एकोनघष्टितम: स्मः | ९ १, 


(ई) ""पस्यन्त्यात्ममवान्‌, सवे सप्त सक्च परापरान्‌। यत्र वद्धासतेऽव्य पदचाक् मण्डल प्रभोः ॥५७॥ 

| ५ न्निखोकीवान्तसारामाव्युपयुपरि निमा । चिच्छनीः खाः जिनेन्द्रश्ीखलोक्ये शित्वशं सिनी ।॥।५८॥ 
| चामराण्यभितो मान्ति सहस्राणि दमेश्वरम्‌ । स्वयंवीञ्यानि दरेन्द्र हंसा इव नमस्तङे ॥५९॥ 

| ऋषयोऽनुत्रजन्तीशं स्वर्गिणः परिवृण्वते । प्रतीहारः पुरो याति वासवो वसुभिः सह ॥ ६ ०॥ 

| ततः केवललक्ष्मीतः प्रतिपा प्रकाशते । साकं शच्या त्रिलोकोरुभू तिल क्ष्मीः समङ्गखा ॥६१॥। 
श्रीसनाथस्तत: स्यते पूर्णमज्ञलः । सज्ञरुस्य हि माङ्गट्या यात्रा मक्णलछूपूर्तिका ६ २॥ 
शङ्खपद्मौ ज्वलन्मौलिसा्थीयों सत्वकामदौ । निधिभूतौ प्रवर्तेते हेमरत्रप्रवर्षिणों ॥६३॥ 
भास्वत्फणामणिज्यो तिर्दीपिका मान्ति पन्नगाः । हतान्धतमसक्ञानदीपदीप्त्यनुकारिणः ॥६४॥ 
विदे वैश्वानरा यान्ति ` एतधूपधटोद्धताः । यद्गन्धो याति छोकान्तं जिनगन्धस्य सूचकः ॥ ६५॥ 
सोभ्याग्नेययुणा देवमक्ताः सोमदिवाकराः । स्वप्रमामण्डलादसमङ्कलानिः वहन्त्यहों ॥६६॥ 
तपनीयमयेर्छतरन मस्तपनरोधिभिः । ˆतपनेरव सत्र संरुद्मिव दस्यते ॥६७॥ 


जीवक हितके छिए विहार कर रहे थे ॥ ५२-५६ ॥ | 
उसी पुष्पमण्डपमे भगवानके पीछे सूयंको पराजित करनेवाछा भामण्डल सुशोभित 
होता था जिसमें सब जीव अपने आगे-पीछेके सात-सात भव देखते हैं || ५७ ॥ भगवानके 
। शिरपर ऊपर-ऊपर अत्यन्त निमे तीन छत्र सुशोभित हो रहे थे जिनमें तीनों छोकोंके द्वारा 
सार तत्त्व प्रकट किया गया था ओर उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भग- 
वानकी लक्ष्मी तीन छोकके स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी॥ ४८ ॥ भगवानके चारों 
ओर अपने-आप ढुलनेवाले हजारों चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाशतहमें मेर 
। प्बेतके चारों ओर हंस सुशोमित होते हैं ॥ ५५ ॥ ऋषिगण भगवानके पीछे-पीछे चङ रहे 
थे, देव उन्हें घेरे हुए थे ओर इन्द्र प्रतिहार वन कर आठ बसुओंके साथ भगवान्‌के आगे-आगगे 
चरता था ॥ ६० ॥ इन्द्रके आगे तीन छोककी उत्कृष्ट बिभूतिसे युक्त लक्ष्मी नामक देवी, 
मङ्गलद्रव्य छिये शची देवीके साथ-साथ जा रही थी और बह केबलज्ञानरूपी लक्ष्मीके 
प्रतिविम्बके समान जान पड़ती थी ॥ ६१॥ तदनन्तर श्रीदेवीसे सहित समस्त एवं परिपृण- 
मन्नलद्रव्य विद्यमान थे सो ठीक ही हे क्योंकि मङ्गरूमय भगवानकी मद्गछमय यात्रा मद्भल- 
द्रव्योंसे युक्त होती ही है ॥ ६२ ॥ उनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटके धारक प्रमुख देव 
बैठे थे ऐसी शङ्क ओर पद्म नामक दो निधियाँ चलती थीं । ये निधियाँ समस्त जीवको 
इच्छित वस्तुएँ प्रदान करनेवाली थीं तथा सुवण ओर रत्नोंकी वषा करती जाती थीं ॥ ६३॥ 
उनके आगे फणाओंपर चमकते हुए मणियोंकी किरणरूप दीपकोंसे युक्त नांगकुमार जातिके 
देव चलते थे ओर वे अज्ञानान्धकारकों नष्ट करनेवाले केवछज्ञानरूपी दीपककी दौप्रिका 
अलुकरण करते हुए-से जान पड़ते थे ॥ ६४ ॥ उनके आगे धूपवंटोंको धारण करनेवाले समस्त 
अग्निकुमार देव चल रहे थे। उन धूपघटोंकी गन्ध छोकके अन्त तक फैल रहीं थीं और बह 
| जिनेन्द्र भगवानकी गन्धको सूचित कर रही थी ॥ ६५ ॥ तदनन्तर चान्त और तेज़ रूप गुण- 
को धारण करनेवाले, भगवानके भक्त, चन्द्र और सूयं जातिके देव अपनी प्रभाके समूहरूप 
मज़लमय दपणके धारण करते हुए चख रहे थे ॥ ६६। उस समय संतापके शोकनेके लिए 
, खुव्णमय छत्र छगाये गये थे, उनसे सर्वत्र ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश सूर्येति ही 
| १, ब्िज्ञोकीवातसारा-क० । २. तयाणां छत्राणाम्‌ समाहारः चिछुन्नी। ३, चिछ॒ुत्नीशों ख०। 
४, प्रतिपच! ख० । प्रतिपराज्या क° | ५. साकं सच्चा व्रिलोकोदभुतिलदमीः क० । ६. धूतधूमधरोद्धताः म० । 
७. मङ्गलादशंभङ्गलनि क०, 8० । ८. तपनीयैरेव म०, ख०,.ड० । 
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ड). | तविक्षेपै: संतञ्यं परवादिनः । दयामूर्ता इवेशांसा चध्यन्ति जयकेतवः ॥६८॥ 
-बैमवी विजयाख्यातिनेजयन्ती पुरेडिता । राजते त्रिजगन्नेत्रकुमुदामऊूचन्द्रिका ॥६९॥ 
सुवःस्वभूर्निवासिन्यो खुवि यद्व्यन्तरा स्थिताः । नरीनृत्यन्ति देभ्योऽ्रे प्रेमानन्द्रसा्टकम्‌ ॥७०॥ 
आमन्द्रमधुरध्वानांव्याप्त दिग्विदिगन्तरा । धीरं नानद्यते नान्दी "जनिष्वा प्ाब्रडघनावरीम्‌ ॥७१॥ 
जितार्को धर्मचक्राकः सहखारांशुदीधिति: । याति देवपरीवारो ¶वियतातितमोपहः ॥७२॥ 
रोकानामेकनाथोऽयमेतेत नमतेति च । घुष्यते स्तनितैरग्रेघोषणामयघोषणा ॥७३॥ 
सतप्रभावसद्शा स्पूं व्याप्य दिक्पथे । प्रकुवेन्ति जयाह्वानं धावन्तः प्रथमोत्तमाः ॥७४॥ 
देवयात्राभिमां दिन्यामन्वेत्य परमाद्भुताम्‌ | अद्भुतान्यर्थट््टयादिसर्वाण्यसु शरतां सुवि ॥७५॥ 
आधयो नैव जायन्ते व्याधयो व्यापयन्ति न॑ । ईतयश्राज्ञया सर्तनेति तद्देशमण्डले ॥७६॥ 
अन्धाः परयन्ति रूपाणि शण्वन्ति वधिरः श्रुतिम्‌ । मूकाः स्पष्ट प्रभाषन्ते विक्रमन्ते च पङ्गवः।।७७। 
नाद्युष्णा नातिश्ौताः स्थुरहोरात्रादिवृत्तयः । अन्यचचाश्ुममस्येवि छं सर्व प्रवर्धते ॥७८॥ 






व्याप्त हो रहा हो ॥६७॥। जगह-जगह विजय-स्तम्भ दिखायी दे रहे थे, उनसे ऐसा जान पड़ता | 
था मानो पताकारूपी हाथोंके विक्षेपसे पर-बादियोंको परास्त कर दयारूपी मूर्तिको धारण 
करनेवाले भगवानके मानो कन्धे ही नृत्य कर रहे हों ॥ ६८ ॥ आगे-आगे भगवानकी विजय- 
पताका फहराती हुई सुशोभित थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीन जगतके नेन्ररूपी 
कुमुदोंको विकसित करनेके लिए निम चाँदनी ही हो ॥ ६०। जो देबियाँ अधोछोक और 
ऊध्बलोकमें निवास करती हैं तथा प्रथिवीपर नाना स्थानोंमें निवास करनेवाली हैं वे 
भगवानके आगे प्रेम और आनन्दसे आठ रस प्रकट करती हुई नृत्य कर रही थीं ॥७०॥ 
जिसने अपनी गम्भीर ओर मधुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं और विदिशाओंके अन्तरको 
व्याप्त कर रखा था ऐसी नान्दी-ध्वनि ( भगवत्स्तुतिकी ध्वनि ) वर्षा ऋतुकी मेघावलीको 
. जीतकर बड़ी गम्भीरतासे बार-बार हो रही थी ॥७१॥ जिसने अपनी प्रभासे सूयंको जीत 
लिया था, जो हजार अररूप किरणोंसे सहित था, देवोंके समूहसे घिरा हुआ था और 
अत्यधिक अन्धकारको नष्ट कर रहा था ऐसा घर्मचक्र आकाश-मार्गसे चर रहा था ॥७२॥ 
आगे-आगे चलनेवाले स्तनितंक्कमार देव अभय घोषणाके साथ-साथ यह घोषणा करते जाते 
थे कि ये भगवान्‌ तीन छोकके स्वामी हैं, आओ, आओ ओर इन्हें नमस्कार करो? ॥७३॥ 
उस समय बहुत-से उत्तम भवनवासी देव, भगवान नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशाओं और 
मागेको अच्छी तरह व्याप्त कर दौड़ते हुए जय-जयकार करते जाते थे।॥७9॥ जो जीव अनेक 
आश्चर्योंसे भरी हुई भगवानकी इस दिव्ययात्रामें साथ-साथ जाते थे, प्रथिवीपर उन्हें अथं 
दृष्टिकों आदि लेकर समस्त आश्चर्योकी ग्राप्ति होती थी। भावार्थ-उन्हें चाहे जहाँ धन दिखायी 
देना आदि अनेक आश्चयं स्वयं प्राप्त हो जाते थे ॥७५॥ जिस देशम भगवानका विहार होता 
था उस देशमें भगवानकौ आज्ञा न होने-से ही भानो किसीको न तो आधि-व्याधि--मानसिक 
और श्ञारीरिक पीड़ाएँ होती थीं और न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ ही व्याप्त होती थीं ॥७६॥ 
बहाँ अन्धे रूप देखने लगते थे, बरे शब्द सुनने कते थे, गूँगे स्पष्ट बोलने छूगते थे और 
गड चलने छगते थे ।।9७। वहाँ न अत्यधिक गरमी होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती थी, | 
न दिन-रातका विभाग होता था, ओर न अन्य अशुभ कायं अपनी अधिकता दिखा सकते 
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१. परिवादिनः भर । २, इवेशांश। म० । ३. विभोरियं वैभवी। ४. "आशीवचनसंयुक्ता स्व॒ति- 
यस्माचयुन्यते । देव द्रजनृपादीनां तरनानान्दीति सरता ॥ ५. यति म०, क° । . 8. बियतीत म० । 
७, अबियो्नेव म० । 5, नः म० । ६, विक्रथन्ते च ५० | 


एकोनषषितमः सगे: (७ 


भूवधू: सवसम्पन्नसस्यरोसाश्चकञ्चुका । करोत्यम्बुजहस्तेन भर्तुः पादम्रहं सुदा ॥७९॥ 
जिनाकंपादसम्पकंग्रो्फुडकमलावलीम्‌ ।  प्रथयद्युद्वहन्ती दयौरस्थायिसरसी्चियस्‌ ॥८०॥ 
सवऽच्युक्ताः समात्मानः समइश्श्वरेक्षिता:। ऋतवः समेधन्ते निर्विकल्पा हि सेशिता ॥«१॥ 
निधानानि निधीरन्नान्याकराण्य श्टतानि च ।* सूयते तेन विख्याता रलसूरिति मेदिनी ॥८२॥ 
| 'स्नन्तकोऽन्तकजिदधीर्यपराजितपराक्रमः । धर्मचक्रोजिते लोके नाकाङे करमिच्छति ॥८३॥ 
कारः कालहरस्थाज्ञामनुकूलमयादिव । प्र विहाय स्ववेषम्यं पूज्येच्छामनुवर्तते ॥८४॥ 
` रसस्थावरकाः सवं सुखं विन्दन्ति देहिनः । सैषा विश्वजनीना हि विभुता सवि वतते ॥८५॥ 
जन्माुबन्धवेरो यः सर्वोऽहिनङुखादिकः । तस्यापि जायतेऽजयं संगतं सुगताज्षया ॥८६॥ 
गन्धवाहो वहद्गन्धं मलुस्तं कथमाप्लुयात्‌^। अचण्डः सेवतः सेवां रिश्चयन्ननुजी विनः ॥८७॥ 
रजस्तिमिरिकापायवैमल्यामरणस्विषः । दिकन्याः पुष्पजापैस्तं पूजयन्ति दिशां पतिम्‌ ॥८८॥ 
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थे। सब ओर शुभ-ही-शुभ कार्योकी बृद्धि होती थी ॥७८ उस समय सर्व प्रकारकी फली- 
फूली धान्यरूपी रोमाञ्चको धारण करनेवाली प्रथिवीरूपी स्त्री कमलरूपी हाथोंके द्वारा बड़े 
हषसे भगवानरूपी भर्तारके पादमदन कर रही थी ॥॥७९॥ जिनेन्द्ररूपी सूयके पादरूपी किरणों- 
के सम्पकसे फूटी हुई कमर्छाबटीको धारण करनेवाला आकाश उस समय चलछते-फिरते 
ताखावकी शोभाको विस्तृत कर रहा था ॥८०॥ उस समय बिना कहे ही समस्त ऋतुएँ एक 
साथ बृद्धिको प्राप्त हो रही थीं, सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो समहृष्टि भगवानके द्वारा 
अवलोकित होनेपर वे समरूपी ही हो गयी थीं। यथाथमें स्वामीपना तो वही हे जिसमें 
किसीके प्रति विकल्प--भेदभाव न हो ।८१॥ उस समय प्रथिवी जगह-जगह अनेक खजाने, 
निधियाँ, अन्न, खानं ओर अमृत उत्पन्न करती थीं इसलिए 'रत्नसू? इस नामसे प्रसिद्ध हो 
गयी थी ॥८२॥ अन्तकनज्ित्‌-यमराजको जीतनेवाले भगवानके वीयसे जिसका पराक्रम 
पराजित हो गया था ऐस यमराज, धर्मचक्रसे सवर संसारम असमयमें करग्रहण करनेकी ` 
इच्छा नहीं करता था। भावाथ--जहाँ भगवानका धमेचक्र चरता था वहाँ किसीका अस- 
मयमें मरण नहीं होता था ॥८३॥ काछ ( यम ) को हरनेबाले हैं ( पक्षम ससयको हरनेवाले ) 
भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध आचरण नं हो जाये, इस भयसे कार ( समय ) अपनी विष- 
मताकों छोड़कर सदा भगवानकी इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। भावाथ--काल, सर्दी 
गरमी, दिन-रात आदिकी विषमता छोड़ सदा एक समान प्रवृत्ति कृर रहा था ॥८७॥ 
भगवानके विहाज्षेत्रमें स्थित समस्त त्रस, स्थावर जीव सुखको प्राप्त हो रहे थे सो ठीक ही 
है क्योकि संसारमें विभुता वही है जो सबका हित करनेवाली हो ॥८५॥ जो सपि, नेव॒छा 
आदि समस्त जीव जन्मसे ही वैर रखते थे उन सभीमें भगवानकी आज्ञासे अखण्ड मित्रता 
हो गयी थी ॥८६॥ भगवानकी बहती हुई गन्धको, पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है इस 
प्रकार अनुजीवी जनोंको सेवाकी शिक्षा देता हुआ वह शान्त होकर भगवान्‌कौ सेवा कर 
रहा था। भावाथ--उस समय शीतल, मन्द्‌ सुगन्धित पवन भगवानकी सेवा कर रहा था 

ऐसा जान पड़ता था मानो बह सेवकजनोंकों सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा था ॥८७॥ 
धूलिरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे प्रकट हुई निमछतारूपी आभरणोंकी कान्तिसे युक्त 
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१. कमलावशी स० । २. प्रथयन्त्युद्रहन्ती म०, क ०, ड० | ३. स्वभत्युक्ताः म० | सवं अंत्युक्ताः इति 
पदच्छेदः, उक्तं अतिक्रान्ता इति अल्युक्ताः अकथिता एवेव्यर्थः | ४. निविक्पा म०, कर, ख०, $० । 
५. सूयन्ते म०, क०, ख०, ङ० । ६. ग्रन्ते कौन्तकजिद्‌ म० । ७. तत्र स्थावरकाः म० । ४. तथाप्नुयात्‌ 
म० | तत्कथया-नुयात्‌ क० | ६. सेव्यते क° | सेहते ख ० । 


(8) नमः स्वच्छतरं स्पष्टतारातररम।सुरम्‌ । सरः शरत्यसन्नाम्मः कुमुद्ददिव द्यते ॥८९॥ 
दूराज्वाल्पधियः सवं नमन्ति किुतेतरे । चतुरास्यश्चतुर्दिक्षु छायादिरहितो विशः ॥९०॥ 
सुक्स्यमावो जिनेन्द्रस्योपसगंस्य तथैव च । अहो लोकैकनाथस्य माहात्म्यं महदद्ुतम्‌ ॥९१॥ 
छमंयवो नमन्त्येत्याहंयवोऽपि भ्रवादिनः । अवसानाद्ुतं चैतब्निह्नन्द् श्रामवं हि तत्‌ ॥९२॥ 
यस्यां यस्यां दिशीशः स्यात्त्रिदशेशपुरस्पर: । तस्यां तस्यां दिशीश्ञाः स्युः प्रत्युद्याताः सपूजना: ।९३। 
यतो य॑श्च यातीशस्तदीशाश्र समङ्गखाः । अलु्यन्त्याश्च सीमानः सावंभोमो हि ताद्शः ॥९४॥ 
ज्िमागंगा अ्रयात्येव॑ देवसेना त्वसागंगा । पविश्नयति भूलोक॑ पवित्रेण प्रमाविता ॥९५॥ 
तस्यामेकः समुत्तुज्ञे भादण्डो दृण्डसन्निमः । अधरोपरिरोकान्तः प्राप्त प्रत्यागतांझुभि: ॥९६॥ 
त्रिगुणीकृततेजस्कः स्थूलद्रयः स्वतेजसा । मासते "मास्करादन्याञ्ज्योतिष्ठोमतिरस्करः ॥९७॥ 
आलछोको यस्व रोकान्तन्यापौ निःप्रतिबन्धनः । ध्वस्तान्धतमसो मास्व॒सत्प्रकाशमतिवर्तते ॥९८ ॥ 
तस्यान्तस्तेजसो भरता तेजोमय इवापरः । रश्मिमालिसहर्खेकरूपक्ृतिरनाकृति: ॥९९॥ 
0 
दिज्ञारूपी कन्याणं फूछोंके जापसे भगवानकी पूजा कर रही थीं ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ और 
जगमगाते हुए ताराओंसे देदीप्यमान आकाश, उस सरोवरके समान दिखायी देता था 
जिसका जल शरद्‌ ऋतुके कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदोंका समूह विद्यमान 
था ॥८९॥| उस समय अन्यको तो बात ही क्या थी अल्पबुद्धिके धारक तिर्थ॑ञ्र आदि समस्त 
प्राणी भगवानको दूरसे ही नमस्कार करते थे । भगवान्‌ चतुमुंख थे इसलिए चारों दिशाओंमें 
दिखायी देते ओर छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा सब 
प्रकारके उपसर्गा अभाव था सो ठीक ही हे क्योंकि छोकके अद्वितीय स्वामीका ऐसा 
आश्चयकारी अद्भुत माहात्म्य होता ही है ॥९१। जिनका कल्याण होनेबालछा था ऐसे प्रवादी 
लोग, अदङ्कारसे युक्त होनेपर भो आ-आाकर भगवानको नमस्कार करते थे सो ठीक ही है 
: क्योंकि उन जैसा प्रभाव अन्तमे आइचय करनेबाछा एवं प्रतिपक्षीसे रहित होता ही है ॥९२॥ 
जिनके आगे-आगे इन्द्र चर रहा था ऐसे भगवान्‌ जिस-जिस दिद्यामें पहुँचते थे उसी-उसी 
दिश्ञाके दिक्‍पाछ पूजनकी सामग्री छेकर भगवान्‌कौ अगवानीके छिए आ पहुँचते थे ॥९३॥ 
भगवान्‌ जिस-जिस दिशासे वापिस जाते थे उस-उस दिशाके दिक्पाछ मङ्गल द्रव्य लिये हुए 
अपनी-अपनी सीमा तक पहुंचाने आते थे सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्‌ उसी प्रकारके सावे- 
भोम थे-समस्त प्रथिवीके अधिपति थे ॥&४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ गङ्गानदी अपने निश्चित 
तीन मार्गेसे चलछती हें परन्तु बह देवोंको सेना विना मागेके ही चख रही थी--डसके चलने- 
के माग अनेक थे। इस तरह बह सेना अतिशय पवित्र भगवानसे प्रभावित हो प्रथिवी- 
छोककों पवित्र कर रही थी ॥९७॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक बहुत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नीचेसे लेकर ऊपर छोकके अन्त तक फैछा था और वापिस आयी 
हुई किरणोंसे युक्त था॥*$॥ अन्य तेजधारियोंको अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था। अपने तेजके दवारा वह बड़ा स्थूछ दिखायी देता था और सूर्यके सिवाय अन्य ज्योतिषियों- 
के समूहको तिरस्कृत करनेवाला था (२७ उस कान्तिद्ण्डका प्रकाश छोकके अन्त तक व्याघ्र 
था, सकावटसे रहित था, गाढ अन्धकारको नष्ट करनेवाला था, ओर सूयके प्रकाशकों अति- 
क्रान्त करनेबॉला था ॥९८। उस कान्तिदण्डके बीचमें पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कान्ति- 
समूह दिखायी देता था जो तेजका धारक था, अन्य-तेजोमयके समान जान पड़ता था, एक ' 
१, नयन्ति म० । २. अनुय्रान्या सासीमानः ख०। अनुषान्ता सरंवसीमानः म० | ३. यातश्च क० | 
जातस्य ड ० । ४. प्रयान्येव कऽ । ५, भाकरादन्याञ्जयोतिषटमविरस्करः मर, ख° | ६, नराक्रतिः ड० | 
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परितो 'भामिसस्सपंदधनो मतुमंहोदयः ४ मासिगव्यूतिविस्तारी युक्तोच्छायस्तनुद्‌मवः' १०० 
र्यते दष्टिहारीव सुखदर्यः सुखावहः । पुण्यमूर्तिस्तदन्तस्थः पूज्यते पुरुषाकृतिः ॥१०१॥ 
काधियोऽपुण्यजन्मानः स्वापुण्यजरुषान्विताः | न्‌ पर्यन्ते न्त्‌ तद्मासं माज माससुदुङवत्‌ ॥१०२॥ 
तिरयन्ती रवेस्तेजः पूरयन्ती दिशोऽखिखाः । तत्मसा भानवीयेव पूर्व व्याप्नोति भूतछम्‌ ॥१०३॥ 
| तस्याश्रानुपदं याति रोकेको छोकशान्तये । लोकानुद्मासयन्‌ सर्वानतिदीधितिमस्प्रमः ॥१०४॥ 
| आसंवत्सरमात्माज्ञः प्रथयन्प्रामवीं गतिम्‌ । मासते रलचृषटयाध्वामरोत्यैरावतो चथा ॥१०५॥ 
| अलुवन्धावनिपरल्यं दिवि, मागादि द्यते । तरिकोकातिशयोदूयूतं वद्धि रामवमदुतम्‌ ॥१०६॥ 
पटू मवन्ति सन्दाश्च सवं दिं खास्स्वपधेयः | -खेदस्वेदातिंचिन्तादि न तेषामस्ति तश्क्षणे ॥१०७॥ 
विहारानु गृहीतायां भूमौ न उमरादयः । `दशाभ्यस्तयुगं (१)मतरहोऽत्र महिमा महान्‌ ॥१०८॥ 
विभूष्योद्धतया भूत्यै जगतां जगतां विभुः । विजहार सुवं भव्यान्‌ बोधयन्‌ बोधदः कमात्‌ ॥१०९॥ 


हजार सूर्यके समान कान्तिका धारक था, जिससे बढ़कर ओर दूसरी आकृति नहीं थी, जो 
चारों ओर फेलनेवाली कान्तिसे घन रूप था, भगवानके महान्‌ अभ्युदयके समान था, 
जिसकी कान्तिका विस्तार एक कोस तक फेल रहा था, जो सगवान्‌की ऊचाईके बरावर 
ॐ चा था, दृष्टिको हरण करनेवाङा था, सुखपूवक देखा जा सकता था, सुखको उत्पन्न करने- 
वाखा था, पुण्यकौ मूर्ति स्वरूप था ओर सवके द्वारा पूजा जाता था ॥९९-१०१॥ जिस 
प्रकार उल्लू सूथंकी प्रभाको नहीं देख पाते हैं. उसी प्रकार डुबुद्धि, पापी एवं अपने पापसे 
उत्पन्न क्रोधसे युक्त पुरुष उस कान्ति-समूहको नहीं देख पाते है ॥१०२॥ उस कान्ति-समूहमें- 
से एक विशेष प्रकारकी प्रभा निकलछती थी जो सूयके तेजको आच्छादित कर रही थी, समस्त 
दिशाओंको पूर्ण कर रही थी ओर सूयकी प्रभाके समान प्रथिबीतरूको पहलेसे व्याप्त कर 
। रही थी ॥१०३॥ उस प्रभाक पीछे, जो समस्त छोकोंको प्रकाशित कर रहे थे तथा जिनकी 
। प्रभा अत्यधिक किरणोंसे युक्त थी ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र, छोकशान्तिके छिए--संसारसें 
. शान्तिका प्रसार करनेके छिए विहार कर रहे थे ॥१०४॥ जिस भागमें भगवाबका विहार 
होता था बह मागं, अपने चिह्ोंसे एक वर्षतक यह प्रकट करता रहता था कि यहाँ भगवानका 
विहार हुआ है तथा रल्लबृष्टिसे वह मागं ऐसा सुशोभित होता था जैसा नक्षत्रोंके समूहसे 
ऐराबत हाथी सुशोभित होता है ॥१००॥ जिस प्रकार विहारसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रथिवीमें 
मागं आदि दिखलायी देते हैं उसी प्रकार आकाशमें मौ माग आदि दिखायी देते हैं सो ठीक ही 

। है क्‍योंकि तीन छोकके अतिशयसे उत्पन्न भगवानका वह अतिशय ही आश्रयकारी था॥ १०६॥ 
उस समय मन्द्‌ बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धिके धारक हो गये थे । समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन 

हो गये थे ओर भगवानके समीप रहनेवाछे छोगोंकों खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि 
कुछ भी उपद्रव नहीं होता था॥१०७॥ भगवानके विहारसे अनुगृहीत भूमिमें दो सो योजन तक 
विप्छब आदि नहीं होते थे। अथवा द्यसे गुणित युग अर्थात्‌ पचास वषे तक उस भूमिम 
कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। भावाथ--जिस भूमिमें भगवान्‌का विहार होता था वहाँ 

५० चष तक कोई उपद्रव-दुर्मिक्ष आदि नहीं होता था । यह भगवानकी बहुत भारी महिमा ही 
 समश्चनी चाहिए ॥१०८॥ इस प्रकार उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त; बोधको, देनेवाले जगतके स्वामी 
भगवान्‌ बेमिनाथने भव्य जीवोंको संबोधित करते हुए, जगतके बेभबके लिए कमसे प्रथिबीपर 


१. भाति तूत्सर्षद्वनो ख०, म०,ड०। २. राशिगव्यूत-क०, ख०,स० | ३. युक्तोब्दायतनूदूभव: 
म०। ४. रलबृष्टया वा परीत्यैरावतों म०, ख०। स्त्तवृष्टया वा भस्तैरवतो यथा क०.। ५. प्रभोरिदं प्राभवम्‌ 
प्रभुसम्बन्धीत्यर्थ: । ६. हिलाखपर्घयं: म०, ख०, ह०, क० । ७.खेदः स्वेदार्ति- मर । >, न चैवमस्ति म० । 
९. देशाभ्यस्तयुगं 5० । द्विशतयोजनं ( म० 2० ) अब शताभ्यस्तंयुग' इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिभाति । 





। 
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सुराष्रमत्स्यराटोरुसूरसेनपटचचराच्‌ । कुरुजाइलपाश्चालूकुशागमगधाअनान ॥११०॥ 
अज्ञवज्ञकलिड्ादीज्षानाजनपदान्‌ जिन: । विहरन्‌ जिनधर्मस्थांश्रक्रे क्षत्रियपूवंकान्‌ ॥१११॥ 

ततो मलूयनामानं देशमागत्य स क्रमात्‌ । सहस्नाम्रवने तस्थौ पुरे मद्विरुपूरधंके ॥११२॥ 
पूववद्गचिते तत्र चतुमंदैः सुरासुरैः । समवस्थानभूमागे जिनोऽमाद्‌ गणवेष्टितः ॥११३॥ 
तस्पुराधिपतिः पौण्डः पोरलोकसमन्वितः । सस्तुतिजिनमानभ्य समासीनः कृताञ्जलिः ॥ ११४॥ 
देवक्यास्तनया ये षट्‌ सुदष्टयलकयोः स्थिताः । पुत्रप्रीति प्रकुर्बाणास्तेऽपि त्रैव संगताः ॥११५॥ 
रत्येकं योषितस्तेषां द्वात्रिशदूगणना गुण: । रूपादिभिरपीन्द्र स्य जयन्त्यः झुचयः शचीम्‌ ॥११६॥ 
अवतीय रथे भ्यस्ते षड्भ्यः षडपि सोदराः । नत्वा जुत्वा जिनं राज्ञा सहासीना महौजसः ॥११७॥ 
जिनः श्रावकधम च सम्यगदशनभूषितम्‌ । यतिधर्मं च कर्म्नं जगाद सदसे तदा ॥११८॥ 

ततो विदिततत्वारथाः श्रुता धर्मागतं जिनात्‌ । जातसंसारनिव दा बन्धुभ्यो विनिवेद्य ते ॥११९॥ 
जिनपादान्तिके दीक्षां मोक्षरक्ष्मीविधायिनीम्‌ । आतरः सहनिस्ंगाः षडपि प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
द्वादशाङ्गं श्रुतज्ञानं लब्धबीजादिबुद्॒यः । अधिगम्य तपौ घोरं चक्रुस्ते राजसूनवः ॥१२१॥ 
षष्टादयः सहामीषां धारणापारणा; सह । योगास्त्रेकालिका: साकं साकं शय्यासनक्रिया: ॥१२ २॥ 
तेषां चरमदेहानां तपतां परमं तपः । देहानां परमा कान्तिः पूरं तोऽपिं विवर्धते ॥१२३॥ 
उपमानोपमेचत्वमन्योन्यस्य तपस्यमी । सबाह्याभ्यन्तरे प्रापुस्तीर्थकृत्पद्सेवकाः ॥१२४॥ 


विहार किया ॥१०९॥ सुराष्ट्र, मत्स्य, खाट, विशाल शुरसेन, पटच्चर, ऊुरजाङ्गल, पात्वाल, 
कुशाग्न, मगध, अञ्जन, अङ्ग, वङ्ग तथा कलिङ्ग आदि नाना देशोंमें विहार करते हुए भगवानने 
क्षत्रिय आदि वर्णो को जेनधमेमें स्थित किया ॥११०-१११॥ 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ मछय नामक देशम आये ओर उसके भद्विलपुर 
नगरके सहखाम्रबनमे विराजमान हो गये ॥११२॥ पहलेकी तरह चारों प्रकारक देवति 
“ बहाॉपर भी समवसरणकी रचना कर दी ओर उसमें गणधरोंसे वेष्टित भगवान्‌ सुशोभित 
होने छो ॥११३॥ उस नगरका राजा पौण्ड, नंगरवासियोंके साथ समवसरणमें आया और 
हाथ जोड़ स्तुति करता हुआ जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर मंनुष्योंके कोठेमें बेठ गया 
॥११४॥ देवकीके जो छह पुत्र सुदृष्टि सेठ और अछका सेठानीकी पुत्रप्रीतिको बढ़ाते हुए उनके 
यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमें आये ॥ ११५ उनमें-से प्रव्येककी वत्तीस-बत्तीस श्लियाँ थीं जो 
अत्यन्त उज्ज्बल थीं और अपने रूप आदि गुणोंसे इन्द्रकी इन्द्राणीको भी जीतती थीं ॥१९६॥ 
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बहुत भारी तेजको धारण करनेवाले वे छहो माई अपने-अपने प्रथक-प्रथक छह रथोंसे नीचे _ 


उतरकर समवसरणभ गये और जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर 
राजाके साथ मनुष्योके कोठेन बेट गये ॥११७॥ उस समय भगवानने समामे स्थित छोगोंके 
लिए सम्यग्दशनसे सुशोभित श्रावकधर्म और कर्मोका नाञ्च करनेवाले मुनिधमेका उपदेश 
दिया ॥११८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानसे धर्मरूप असृतका श्रवण कर जिन्होंने तक्त्वके 
वास्तविकं स्वरूपको जान लिया था ऐसे छहो भाई संसारसे विरक्त हो उठे और बन्धुजनोंको 
इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके समीप निग्रन्ध हो एक साथ मोझ्ष-लक्ष्मीको 
प्रदान करनेवाली दीक्षाको प्राप्त हो गये ॥११९-१२०॥ जिन्हें बीज-बुद्धि आदि ऋडद्धियाँ प्राप्त 


हुई थीं ऐसे उन राजकुमारोंने द्रादशाङ्ग श्रुतज्ञानका अभ्यास कर घोर तप किया ।॥१२१॥। इन # 


छहों ुनिर्योक वेका आदि उपवास, उनका धारणाएँ, पारणाएँ, जेकालिक योग तथा शयन, ' 


आसन आदि क्रियाएँ साथ-साथ हो होती थीं | १२२] उत्कृष्ट तप तपनेवाले शी चरमशरीरी 
मुनियोके शरीरकी उत्कृष्ट कान्ति पहछेसे भी अधिक बढ़ गयी थौ ॥१२२॥ तीथकर भगवानके 
, चरर्णोकौ सेवा करनेवाले ये छं मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपमें परस्पर एक-दूसरेके उपभानोपसेय- 
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तथाविधमहाभूत्या विहत्य स महीं जिनः । आगत्य खमवस्थानेनोजेयन्वमभूषयन्‌ ॥१२५॥ 
इन्द्रायेखिद्शेस्तस्मिजुपेन्द्रायेश्र यादबे:। द्वारिकापौरलोकेन सेब्यमानों जिनो बसौ ॥१२६॥ 
एकादश गणाधीशा वरदत्तादयस्तदा । श्रुतज्ञानससुद्वान्तदं शिनो5त्र विरेजिरे.॥१२७॥ 
चतुःशतानि तत्रान्ये मान्याः पूवंधरा: सताम्‌ । एकादशसहसख्राष्टशतसंख्यास्तु शिक्षकाः ॥१२८॥ 
शतान्यवधिनेत्रास्तु केवलज्ञानिनो5पि च । ते पदञ्नदशसंख्याना: प्रत्येकमुपवर्णिता: ॥१२९॥ 
मत्या विषुलूया युक्ता शतानि नव संख्यया । वादिनोऽष्टौ श तानि स्युरेकादड तु वेक्रियाः ॥१३०॥ 
चत्वारिशत्सहस्लाणि राजीमत्या सहायिका: । रक्षेकैकोनसक्षव्या सखे: श्रावकाः स्ताः ॥१३१॥ 
षटि सहस्राणि रक्षाणां त्रितयं तथा । सम्यग्दशनसंशुद्धा: श्राविका: श्रावकबताः ।।१३२॥ 
पूवेवत्तोथछ्ृन्मेघस्तृषितान्‌ मब्यचातकान्‌ । वर्षन्‌ धर्मा्धतं दिव्यं दिग्यध्वनिरतपयत्‌ ॥१३३॥ ` 
इति दुरापमहोदयपवते जिनरवौ स्थितवत्यमितोदये 
विकसति प्रकृताक्षलिकुड्मंछं सकललछोकसरोजबुधाम्बुजम्‌ ॥१३४॥ 


हत्यर्टिनेमिपुरारसंयहे हरिवंशे जिनतेना चायस्य कतौ भगवद्‌ विहारवसनो नामैकीनेषश्तिमः स्मः ॥|५६॥ 
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को प्राप्त हो रहे थे ॥१२४॥ | | 

तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ प्रथिवीपर विहार कर भगवान्‌ ऊजेयन्त 
गिरि--गिरनार पवैतपर आये ओर समवसरणके द्वारा उसे सुशोभित. करने खरो ॥१२५॥ 
इन्द्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों ओर द्वारिकावासी नागरिक जनोंसे जिनकी सेवा हो 
रही थी ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस ऊजेयन्त गिरिपर अत्यधिक सुशोभित्र हो रहे थे 
॥१२६॥ उस समय समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके भीतरी भागको देखनेवाले वरदत्त 
आदि ग्यारह गणधर सुशोभित थे ॥१२७॥ भगवान्‌के समवेसरणमें सजनेकिं माननीय चार सौ 
पूवधारी, एक हजार आठ सौ शिक्षक, पन्द्रह सो अवधिज्ञानी, पन्द्रह सौ केबलज्ञानी, नौ सौ 
विपुरुमति मनःपययज्ञानी, आठ सो वादी ओर ग्यारह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज ` 
थे ॥१२८-१३०॥ राजीमतीको साथ छेकर चाछीस हजार आर्यिकाएँ, .एक छाख उनहत्तर 
हजार श्रावकं और सम्यग्दशनसे शुद्ध तथा श्रावकके व्रत धारण करनेवाखी तीन छाख छत्तीस 
हजार श्राविकाए वहाँ. विद्यमान थीं ।१३१-१२२॥ दिव्यध्वनिके धारकं भगवान्‌ तीथकर- 
रूपी मेष, धमरूपी दिव्य अम्रतकी-व्षो करते हुए, प्यासे भव्यजीवरूपी चातकोंको पहलेकी 
तरह तृप्त करने छगे ॥१३३॥ दर | 

इस प्रकार अपरिमित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्दररूपी - सूयके दुलभ महोदयसे 
युक्त उजेयन्त पवेतरूपी उदयाचरूपर स्थित होते ही अञ्ज लिरूपी कमठको धारण करने- 
वाले समस्त छोकरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए विद्रज्नरूपी कमल प्रफुलित हो गये }| १३५ 


हत प्रकार अश्टिनेमिपुराणके संहे युक्त जिनसेनाचाये रचित हसिविंशपुराणमें 
भगवान्‌के विहारका वणन करनेवाला उनसढर्वा सषा समाप्त हुआ ॥५६॥ 
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अथ घर्मकथाछेदे प्रणिपत्य जिनेश्वरम्‌ | कृताअलिरप्च्छत्‌ सा देवकी विनयं धरिता ॥१॥ 
भगवन्‌ अवने मेऽद्य जातरूपमनोहरम्‌ । सुनियुग्मं प्रविश्य त्रिरुपयुपरि भुक्तवान्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ भुक्तिवेछायामेकस्यामेकभुक्तये । बहुकृत्वो गृहं वेकं यतयः प्रविशन्ति किम्‌ ॥३॥ 
अथातिद्ययरूपत्वाद्यतियुगमन्नय मया । ्ान्त्या नालक्षि मे स्नेहो देहजेष्विव तेष्वभूत्‌ ॥४॥ 
इत्युक्तेऽकथय ज्नाथस्तनयास्ते षडप्यमोी । युग्मनत्रयतया सूता मवध्या कृष्णपूवंजाः ॥५॥ 

देवेन रक्षिताः कलात्‌ सुदृष्टयरूकयों: पुनः । सुतस्वेन च बृद्धास्ते पुरे मद्विरनामनि ॥६॥ 

धर्म श्रुत्वा समं सवं मम शिष्यत्वमागताः । कृत्वा कम॑श्षयं सिद्धि यास्यन्त्यत्रैव जन्मनि ॥७॥ 
स्नेहोऽपत्यछृतोऽमोषु मवत्याः समभूदतः । धमं चारिषु सवेषु स्नेहः किसुत सूनुषु ॥८॥ 
प्रणनाम ततस्तुष्टा देवको देहजान्मुनीन्‌ । यादवाश्च समस्तास्ते कृष्णा्यास्तुष्टु बुनेताः ॥९॥ 
धशस्यात्ममवाच्‌ धृष्टो जिनेन्द्रः सत्यमामया । यदुलोकामराध्यश्चं दिभ्य चक्षुजंगाविति ॥१०॥ 
पराग्मद्विर्पुरेऽन्नाभून्मरोचिकपिरासुतः । काब्यक्ृत्पण्डितस्मन्यो विप्रो मुण्डशलायनः ॥११॥ 





अथानन्तर धमेकथा पूर्ण होनेपर विनयको धारण करनेवालो देवकीने हाथ जोड़कर 
भगवानको नमस्कार किया ओर उसके बाद यदह पूछा कि भगवन्‌ ! आज सुबणके समान 
सुन्दर दो मुनियोंका युगल मेरे भवनम तीन बार आया ओर फिर-फिरसे उसने, तीन बार 
आहार लिया | हे प्रभो ! जब मनियोकिं भोजनकी बेला एक है ओर एक ही बार वे भोजन 
करते हैं तब मुनि एक ही घरमे अनेक बार क्‍यों प्रवेश करते हैं ?॥ १-३ ॥ अथवा यह भी 
हो सकता हे कि वह तीन मुनियोंका युगल हो ओर अत्यन्त सदृश रूप होनेके कारण मैं 
` भ्रान्तिवश उन्हें देख नहीं सकी हूँ । परन्तु इतना अवश्य है कि मेरा उन सवम पुत्नोंके समान 
स्नेह उत्पन्न हुआ था ॥ ४॥ 
 . देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगवानने कहा कि ये छहों सुनि तेरे पुत्र हैँ ओर कऋष्णके 
पहले तीन युगलके रूपम तूने इन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा को ओर 
भद्विछपुर नगरमें सुदृष्टि सेठ तथा अर्का सेठानीके यहाँ पुत्ररूपसे इनका छालन-पाछन 
हुआ ॥ ६॥ धमं श्रवण कर ये सबके सब एक साथ मेरी शिष्यताको प्राप्त हो गये--मुनि हो 
गये और कर्मोका क्षयकर इसी जन्मभे सिद्धिको प्राप्त होंगे। ७॥ तेरा इन सवमे जो स्नेह 


हुआ था वह अपत्यकृत् था--पुत्र होनेसे किया गया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त . 


धर्मात्मा जनमि प्रेम होता है फिर जो पुत्र होकर धर्मात्मा हैं उनका तो कहना ही क्या है ! 
|| ८ ॥ तदनन्तर देवकीने ५.9 होकर उन पुत्ररूप भुनि्याको नमस्कार किया तथा कृष्ण 
आदि समस्त याद्वन मी नम्नीभूत होकर उनकी स्तुति की ॥ ९॥ 


तत्परचात्‌ ऋष्णकी पहुरानी सत्यभामाने भगवानको प्रणाम कर अपने पूर्वभव पूछे। 


प अं नेत्र-केवलज्ञानके धारक भगवान्‌ यादवों और देक समक्ष इस प्रकार 
उसके पूवंभव कहने रगे ॥ १० | 


पहले भद्विलपुर नगरमें मुण्डशकायन नामकां एक ब्राह्मण रहता था जो मरीचि ब्राह्मण ८” 


और कपिला त्राह्मणीका पुत्र था, काव्यकी रचनामें निपुण था ओर अपने आपको पण्डित 
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१, बोरत्रयम्‌ । २. गृहेत्वैकम्‌ म० । 


७. 





ई) । घष्टितमः सगः (भ, | 


क है 
:“- चुष्पदन्तजिनेन्द्रस्थ तीरथ व्युच्छेदमावतः । अमावे जिनमार्गज्ञभव्यानां मरतक्चितौ ॥१२॥ 
गोभूकन्याहिरण्यादिदानानि विषयातुरः । पापबन्धनिमित्तानि विप्रः प्रक्ञाप्य सोऽवनो ॥१३॥ 
मोहयित्वा जडं लोकं राजलोकषुरोऽगमत्‌' । प्रत्तः पापेषु समीं पथिवीमितः ॥१४॥ 
उद्््यापि परिभ्रम्य तियभ्नारकयोनिषु । काकतारीययोगेन मानुषस्वमुपागतः ॥१५॥ 
गन्धावतीसरिीरे गन्धमादनपवेते । व्याधः पर्वतको नाश्चा वद्धरीवद्छमोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
श्रीधर धर्मसंज्ञं च ` चारणश्रमणो गिरौ । इृष्टीपशमछृत्वाभ्यां प्रोषितं धसंकारभाक्‌ ॥१७॥ 
ञ्योतिर्माखाख्यखेचर्यामलकायां महाबलात्‌ । जातः शवबलिआता सं पुत्रो हरिवाहनः ॥१८॥ 
राजा राज्ये नियोज्येतौ प्तरज्य श्रीधरान्तिके । प्रजज्यायाः फलं सुख्यं मोश्चसौख्यमवाप सः ॥१९॥ 
निर्वासितो विरोधस्थो ज्येष्ठेन हरिवाहनः । मगरदेशदोरेऽस्थाद्म्बुदावतनामनि ॥२०॥ 
श्रीधर्मानन्तवीर्याख्यो चारणौ वीक्ष्य तत्न सः । श्रवज्याराध्य स प्रापत्‌ कल्पमैशानमेव च ॥२१॥ 
भुक्त्वा देवसुखं देवइ्च्युव्वा संक्लेशभावतः । जाता स्वयंप्रभागर्मे मामा व्वं हि सुकंतुतः ॥२२॥ 
अन्न जन्मनि कृत्वान्ते तपो भूत्वाऽमरोत्तमः । च्युस्वा जेनं तपः कृत्वा निर्वाणसु खमाप्स्यति ॥२३॥ 
झआकर्ण्यात्मभवानेवं ज्ञात्वात्मासब्ननिद्वतिसू आननाम जिनाधीशं सत्यभामा श्रमोदिनी ॥ २४॥ 


२ 


मानता था ॥ ११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तीथमें धमेका व्युच्छेद हो जानेसे जब भरत- 
क्षेत्रकी भूमिमें जिनमागके ज्ञाता भव्य जीवॉका अभाव हो गया तब उस विषयों पीडित. 
 ब्राह्यणने प्रथिवीपर पापबन्धम कारण भूत गाय, कन्या तथा सुवणं आदिसे दानकी प्रवर्ति 
 चलायी | । ९२-१३॥ मुखे जनोंकों मोहित कर वह राजपुरुषोंके आगे तक पहुँच गया अथात्‌ 
क्रम-क्रमसे उसने राजा प्रजा सभीको अपने च॑क्रमे फसा लिया और पाषाचारमें प्रवृत्त हो 
अन्तमं वह सातवें नरक गया ॥ १४॥ वहाँसे निकलकर भी तियंज्ल और नारकियोंकी 
, . योनिम परिभ्रमण करता रहा। तदनन्तर कदाचित्‌ काकतालीयन्यायसे मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन पवेतपर वह वल्करी नामक खीका 
स्वामी पवेतकं नामका मील हुआ ॥१६॥ कदाचित्‌ उस पवेतपर श्रीधर और धम नामके दो 
चारणचऋद्धिधारी मुनि आये । उनके दशन कर इसके परिणामे कुछ आन्ति आयी जिससे 
मुनिर्योने उससे उपवास कराया । अन्तमं वह धमेपूबेक .मरणको प्राप्त हो विजयाधे पवंतकी 
अलका नगरमे महाबल नामकं विद्याधरसे ज्योतिमोछा नामकी विद्याधरीमें शतबलीका भाई 
हरिवाहन नामका पुत्र हुआ ॥ १७-१८ ॥ कदाचित्‌ राजा महावर, शतब॒लछी ओर हरिवाहन 
नामक दोनों पुत्रोंको राज्य-कायमें नियुक्त कर श्रीधर गुरुके पास दीक्षित हो गया और दीक्षाका 
मुख्य फल जो मोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥ १९॥ किसी कारण वश शतबछी और 
हरिवाहनमें विरोध पड़ गया जिससे बड़े भाई झतबलीने उसे निकाल दिया। निवांसित हरि- 
वाहन भगलीदेशके अम्बुदाबत नामक पंवतपर स्थित था ॥ २० ॥ उसी समय वहाँ श्री- 
धर्म ओर अनन्तवीय नामक दो चारणच्छद्धिधारी मुनि आये। उनके दज्ञेन कर हरिवाहनने 
दीक्षा ले ली ओर अन्तमे सल्टेखना धारण कर वह ऐश्ञान स्वगको प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ हरि- 
वाहनके जीव देवने वहाँ देवोंके सुखोंका उपभोग किया परन्तु संक्लेशंमंय परिणाम होनेके 
कारण वहाँसे च्युत होकर बह राजा सुकेतुकी रानी स्वयग्रभाके गर्भमें तू सत्यभामा मामकों 
कन्या हुई ॥ २२ ॥ इस जन्मभे तपकर तू अन्तम उत्तम देव होगी ओर बहाँसे च्युत हो 
जिनेन्द्र प्रणीत तपकर मोक्ष सुंखको प्राप्र होगी ॥ २३॥ इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा 
निकट कालम हमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला हे यह जानकर संत्यभामाने हंषित हो भगवान्क 
नमस्कार किया ॥ २४ ॥ | | - 


ह भव लककीी 








~~~ 


१. पुरोगमम्‌ म: | २, चारणश्रवणी म०, ड ० । 


हरिवंशएुराणे ७. 


(ड) ~ रुक्मिण्यापि ततः पृष्टः पू्व॑जन्मानि सवंवित्‌ । अवोचदिति `रोकेऽसौ प्रणिधानपरे स्थिते ॥२५॥ 
अत्रेव भरतक्षेत्रे विघये मगधामिषे । बाह्मणी सोमदेवस्य छक्ष्मीग्रासेउ्प्रजन्मनः ॥२६५ 
आसीहलक्ष्मीमती नान्ना लक्ष्मीरिव सुलक्षणा । रुपामिमानतो मूढा पूज्या प्रतिमन्यते ॥२७॥ 
टतश्रसाधना वक्रं कदाचिबित्तहारिणी । नेत्रहारिणि चन्द्रा पद्यन्ती मणिदुर्षणे ॥२८॥ 
समाधियुश्चनामानं तपसातिकृशौकृतम्‌ । साधुं भिक्षागतं दष्टा निनिन्द विचिकिस्सिता ॥२९॥ 
मुनेर्निन्दातिपापेन सप्ताहाभ्यन्तरे च सा । छिन्नोहुस्बरकु्ेन प्र विदयाश्निमग।न्दतिम्‌ ॥३०॥ 
“सहारा सा खरी भूष्वा त्वा ल्वणमारतः । शूकरी मानदोषेण जाता राजगृहे पुरे ॥३१॥ 
वराकी मारिता त्वा गोषठेऽ जायत कुक्कुरी । गोष्ठागतेन सा दग्धा परुषेण दुवाञ्चिना ॥३२॥ 
च्रिपदाख्यस्य मण्डूक्यां मण्डूकम्रामवासिनः । मस्स्यवन्धस्य जादा सा दुहिता पूतिगन्धिका ॥।३३॥ 
मात्रा व्यक्ता स्वपापेन पितामह्या प्रवर्धिता । निष्कुटे वटवृक्षस्य जारेनाच्छादयन्मुनिम्‌ ॥२४॥। 
बोधितावधिनेत्रेण श्र भाते करुणावता । धर्म समाधियुप्तेन प्रोक्तपूर्वभवाग्नहीत्‌ ॥३७॥ 
पुरं सोपारक याता तत्रार्याः समुपास्य सा । ययौ राजगृहं ताभिः कुर्वाणाचाम्वर्धन स्‌ ॥२६॥ 
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_. लदनन्तर रानी रुक्मिणीने भी अपने पूर्वभव पूछे सो समस्त पदार्थोंके ज्ञाता भगवान्‌ 
नेमिनाथ, इस प्रकारः कथन करने छगे। उस समय समस्त लोग सुननेके लिए एकाग्रचित्त 
होकर बेठे थे ॥ २५ ॥ 

इसी भरत क्षेत्रके मगध देशमें एक लक्ष्मी नामका आम है। उसमें एक. सोमदेव 
नामका ब्राह्मण रहता था। उसको छक्ष्मीमती नामकी ब्राह्मणी थी जो कि लक्ष्मीफे समान 
उत्तम छक्षणोंकी धारक थी ओर अपने रूपके अभिमानसे मूढ होकर पूज्य जनोको भी कुछ 
नहीं समझती थी॥ २६-२७ | चित्तको हरण करनेवाली वह लक्ष्मीमती, एक दिन आभूषण 
धारण कर नेत्रोंको प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाले मणिमय दर्पणमें अपना मुख देख 
रही थी उसी समय तपसे अतिशय- कृश समाथिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आये । उन्हें 
देख श्ठानियुक्त हो उसने उनकी निन्दा की ॥२८-२९॥ मुनिनिन्दाके बहुत भारी पापसे 
वह सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कुष्ठसे पीड़ित हो गयी और इतनी अधिक पीड़ित हुई कि 
वह अग्निमें प्रवेश कर मर गयी । ३० ॥ आतंध्यानके साथ मरकर वह गधी हुई। उस पर 
नमक छादा जाता था। सो उसके भारसे मरकर वह मान कषायके दोषसे राजगृह नगर- 
में शुकरी हुई ॥३१॥ उस बेचारीको भी छोंगोने मार दिया जिससे मरकर बह गोष्ठ--गायोंके 
रहनेके स्थानमें कुत्ती हुई । एक दिन उस गोष्ठम भयंकर दावाग्नि ख्ग गयी जिससे वह कुत्ती 
उसी दावाग्नि जक गंयी ॥ ३२॥ और मरकर मण्डूकग्राममें रहनेवाले चिपद नामक 
धीवरकी मण्डूकी नामक खीसे पूतिगन्धिका नामकं पुत्री हुई ॥ ३३ ॥ अपने पापके उद्यसे 
माताने उसे छोड़ दिया अथात्‌ उसकी माता मरं गयी जिससे दादीने उसका पालन-पोषण 
किया । एक दिन इसके. रके उपवनमे बही समाधिगुप्र सुनिराज विहार करते हुए आये 
और बट बृक्षके नीचे विराजमान हो गये । त्रिके समय शीतकी अधिकता देख पूतिगन्धानि 
उनं भुनिराजको जाछस ढक दिया ॥ ३४॥ मुनिराज अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे 
इसलिए उन्हें उसकी दशा देख दया जा. गयी। उन्होंने उसे समझाया और उसके पूर्व भव 
सुनायें जिससे उसने धर्म धारण कर लिया ॥ ३५॥ एक्‌ बार बह पूतिगन्धा सोपारक नगर ॥ 
गयी । बहाँ आर्यिकाओंकी उपासना कर वहं उन्होंके साथ आचाम्ल नामका तप करतो हुई ` 
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१. लोकेशो म | २. सा ह्ार्तेन ख०, 8०, म० । ३. जाताय म०, घं० । ४, सोपानकम्‌ क० । 
५. सम्रुवास्यथ मर, क०, ४०, कन | ९5 + । | "4 


षष्टितमः सगः (भ | 


'सिद्धशिल्लां बन्दा वन्दित्वा च स्थिता सती । कृत्वा नीखगुदहायां सा सती सछछेखनां खता ॥३७॥। 
अच्युतेन्द्रमहादेवी नाज्ना गगनवह्ठभा । वह्छमाऽमवदुच्ं्टरीरिथतिस्त्र देब्यसों ॥३८॥ 
ततोऽवतीयं मीष्मस्य श्रीमत्यां त्वं सुताउसवः | नगरे कुण्डिनाभिख्ये रुक्सिणी रुक्सिणः स्वसा ॥।३५९॥। 
त्वा चात्र सवे अब्ये प्रश्नज्यां विद्युधोत्तम: । च्युस्वा तपश्च छृत्वात्न नेग्नध्यं मोक्ष्यसे ध्रुवस्‌ ॥।४०॥। 
मीष्मजा मीष्मसंसारमीरराकण्यं सा मवान्‌ । ज्ञात्वासन्नस्वमोक्षाप्तिं प्रणनाम प्रसं युदा ॥४१॥ 
जाम्बवत्या जिनः ग्र्टस्तस्याः प्राह पुरामवम्‌ । संसारमयभीतानां सन्निधौ निखिला नाम्‌ ॥४२॥ 
सुतासीत्‌ पुष्कलावत्यां जम्बूद्वीपस्य देविरात्‌ । नगर्यां वीतक्षोकायां देवसस्यां यद्वास्विनी ॥॥४३॥ 

| गृहपस्याव्मजायासौ ग्रृहपस्थ शरीरजा। दत्ता सुमित्रसंज्ञाय ते तत्र सुदुःखिता ॥४४॥ 

जेनेन जिनदेेन जिनधर्मापदेरिना । शाम्यमाना न सम्यक्त्वं छेमे मोहोढयादसौ ।४५॥ 
दानोपवासविधिना छोकिकेन खता सती । नन्दने व्यन्तरस्यासोत्‌ सा मार्या मेरुनन्दना ॥४६॥ 
्िद्दषं सहस्राणि छब्धाशीतियुतानि तत्‌ । भोगं भुक्त्वा चिरं कालं संघार संससार सा ॥४७॥ 
्रपेऽतररावतक्षेत्र पुरे विजय पूवक । बन्धुषेणस्य भूपस्य बन्धुमत्याः सुताऽमवत्‌ ॥४८॥ ` 
नान्ना बनन्‍्धुयशाः कन्या श्रीमत्या प्रोदधव्रतम्‌ । कन्यया जिनदेवस्य प्रतिपद्य खताऽमवत्‌ ॥७९॥ --- 
धनदस्य प्रिया पत्नी नामतः सा स्वयप्रमा । च्युत्वातः पुण्डरीकिण्यां जम्पूद्वीपे प्थो पुरि ॥५०॥ ` 
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। राजगृह नगर चली गयी ॥ ३६ ॥ वहाँ वन्दना करने योग्य जो सिद्धश्चिखा थी उसकी वन्दना 
। कर वह वहीं नीरगुहाम रहने र्गी और सल्टेखना धारण कर सल्युको प्राप्त हुई ॥ ३७॥ 
मरकर वह सोलहवें स्वगमे अच्युतेन्द्रकी गगनवल्छमा नामकी अतिशय प्रिय महादेवी 
हुई । सोलहवें सवगम खियों की उत्कृष्ट स्थिति पचपन पल्यकी है सो वह. उसी उत्कृष्ट स्थितिकी 
धारक हुई थी ॥ ३८ ॥ वहसे चय कर तू कुण्डिनपुरमें राजा भीष्मकी श्रीमती रानीसे रुक्मी- 
“को बहिन रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई हे ॥ ३९॥ इस उत्तम पर्यायमें तू दीक्षा धारणकर उत्तम 
| देव होगी और बहाँसे च्युत हो निम्नन्थ' तपश्चरण कर निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगी ॥ ४०॥ 
अपने पूवं भव सुनकर रुक्मिणी भयंकर संसारसे भयभीत हो गयी ओर अपने किए निकट 
काठ मोक्ष ग्राप्त होगा यह जानकर बढ़े हषसे उसने भगवानको नमस्कार किया ॥ ४१॥ 
तदनन्तर क्ृष्णकी तीसरी पद्टरानी जाम्बवतीने श्री नेमिजिनेन्द्रसे अपने 'पूवभव 
पूछे सो संसारसे भयभीत समस्त प्राणियोके समक्ष वे उसके पूवभव इस प्रकार कहने खगे 
 ॥४२॥ जम्बूद्वीपकी पुष्कछावती देशमें एक वीतशोका नासकी नगरी थी । उसमें देवि 
। नामका एक गृहस्थ रहता था। उसकी देवमती नामकी खीसे तू यशस्विनी नामकी पुत्री हुई थी 
॥ ४३ ॥ यशस्विनी, गृहपति ( गहोई ) की छड़की थी और ग्रहपति ( गहोई ) के पुत्र सुमित्रके 
लिए दी गयी थी। परन्तु पतिके मर जानेपर बह बहुत दुःखी हुई ॥ ४४ ॥| जिनधमका उप- 
देश देनेवाले किसी जिनदेव नामक जैनने उसे उपदेश देकर शान्त किया परन्तु मोदके उदयसे 
बह सम्यग्दशनको प्राप नहीं कर सकी ।॥ ४५॥ वह पतित्रता छोकिक दान तथा उपवासं 
करती रही ओर उनके प्रभावसे मरकर नन्दन वनमे ग्यन्तर देवकीं मेरुनन्दना नामकी ख्रो 
हुई ॥ ४६ ॥ तीस हजार अस्सी वषं तक वहाँ के भोग भोग कर वह चिर काल तक संसारमें 
परिभ्रमण करती रही ॥ ४७ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके ेरावत कषेत्रम विजयपुर नगरके 
राजा वन्धुषेणकी बन्धुमती नामक खीसे बन्धुयद्चा नामको कन्या हुई। बन्धुयशाने कन्या 
अवस्थाम ही श्रीमती नामकं आर्थिकासे जिनदेव प्ररूपित प्रोषधत्बत धारण किया था इसलिए 
वह मरकर कुबेरकी स्वयंप्रभा नासकी खरी हुई । आयुके अन्तम वहाँसे च्युत हो जम्बूद्रीपकी 
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(है) =“ बच्रमुष्टे सुभद्ायां सुमविस्तनया5भवत्‌ । सुन्दुर्यायिंकया पादे कृत्वा रत्नावल्लीतपः ॥७१॥ | 
सा त्रयोदशपल्यायुब्र ह्यन्दा्ाङ्गनाऽमवत्‌ । च्युताऽतो दुक्षिणश्रेण्यां विजयाधस्य भारते ॥५२॥ | 
नगरे जाम्बवामिख्ये जाम्बवस्य खगेशिन:। जाम्बवत्यां प्रियायां स्वं जाता जाम्बवती सुता ॥५३॥ 
तपस्तपस्विनी इत्वा भूत्वा कल्पामरोत्तमः । च्युत्वा नृपात्मजो भूत्वा तपला सिद्धिमेष्यति ॥५४॥ 
सेव्यते स्यक्तसं शीतिः शीलालंकृतिशालिनी । प्रणम्य जिनमासीना मन्वाना भवनिगंमम्‌ ॥५५॥ 
जननानि जिनो ष्टो विनयेन सुसीमया । समाजनमनोह्वादजननध्वनिनाऽत्रवीत्‌ ॥५६॥ | 
धातकीखण्डपूर्वाध मेरुपूबे विदेहजे “विषये मङ्गखावत्यां नगरं रत्नसं चये ॥५७॥ क्‍ 
भूपतिविश्वसेनो3भूज्ञाय स्थाजुन्धरीरिता । अमात्य: श्रावकोऽस्यैव विश्रुतः सुमतिश्रुति/[॥५८॥ | 
पद्मसेनेन निहतोऽयोध्याधिपतिना युधि । विश्ववेनोऽस्य जायायै सोऽमात्यो धर्ममब्रवीत्‌ ॥५९॥ | 
मोहादुप्राप्तसम्यक्स्वा विजयद्वारवासिनः । सत्वा ज्वलितवेगाभूदू व्यंतरी विजयस्य सा ॥६०॥ | 
दृशवषसह्राणि सुक्त्वा तन्न सुखं ततः । च्युता चिरं परिभ्रम्य भीमं संसारसागरम्‌ ॥६१॥ | 
जम्बद्टीपविदेहेऽतः सीताया दक्षिणे तटे । रभ्ये रम्यामिे क्षेत्रे शालिआंमे महाधने ॥६२॥ 

पुण्डरीकिणी नामक विश्ञालपुरीमें वज्मुष्टिकी सुभद्रा खीसे सुमति नामकी पुत्री हई । वद्य । 
उसने सुन्दरी नामक आर्यिकासे प्रेरित हो उनके समीप रल्लावली नामका तप किया जिसके ¦ 
प्रभावसे मरकर वह तेरह पल्यकी आयुकी धारक ब्रह्म न्द्रकी प्रधान इन्द्राणी हुई |. तदनन्तर | 
` वहाँ से भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमे जाम्बवं नामक 
नगरके विद्याधर राजा जास्बवकी जाम्बवती नामक रानीसे तू जास्बवती नामक पुत्री हुई | 
॥ ४८-५३ ॥ इस भवम तू तपस्विनी होकर तप करेगी और स्वगंका उत्तम देव होकर बहाँसे | 
च्युत हो राजपुत्र होगी । तदनन्तर तपके द्वारा मोक्षको प्राप्र होगी ॥ ५४ ॥ इस प्रकार भग- | 
वानके द्वारा अपने पूवेभव कहे जानेपर जिसका सव संशय दूर हो गया था तथा जो शीर | 
` रूपी अलंकारसे सुशोभित थी ऐसी जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर भे संसारसे | 
पार हो गयी' ऐसा मानती हुई सुखसे आसीन हुई ॥ ५५ ॥ 


तदनन्तर सुशीछा नामक चोथी पट्टरानीने विनयपूवक जिनेन्द्र भगवानसे अपने भवा- | 
न्तर पूछे सो भगवान्‌ सभासदोंके मनको आनन्द उत्पन्न करनेवाटी दिव्यध्वनिसे उसके | 
भवान्तर इस प्रकार वणेन करने छगे-- | 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधमें जो मेरु पवेत है उससे पूवको ओरके विदेह कषेत्रम एक | 
मङ्गछावती नामका देश है । उसके रत्रसच्चय नामक नगरम किसी समय विश्वसेन राजा | 
रहता था उसको खीका नाम अनुन्धरी था । इसी राजाका एक सुमति नामका प्रसिद्ध मन्त्री 
था जो श्रावक धमेका प्रतिपाखक था ॥ ५६-५८ ॥ कदाचित्‌ अयोध्याके राजा पदासेनने राजा । 
विश्वसेनको युद्धमें प्राणरहित कर दिया जिससे उसकी खी अलुन्धरी बहुत दुःखी हई । 
समति मन्त्रीने उसे धर्मका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण बह सम्यग्दशनको प्राप्त नहीं 
हो सकी और आयुके अन्तमं मरकर बिजयद्वारंपर निवास करनेबाले बिजय नामक व्यन्तर 
देवकी ज्वलनवेगा नामकी व्यन्तरी हुईं ॥ ४६-६० ॥ दश हजार वषं तक वहाँके सुख भोगकर 
बह वहसि च्युत हद ओर चिरकाट तक भयंकर संसार-सागरमें परिभ्रमण करती रही 
॥ ६१ ॥ तदनन्तर जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक रम्य नामका 
सुन्दर क्षेत्र है उसके महाधनसम्पन्न शाल्ग्राम नामक नगरमे एक यक्षि नामका गहपति 
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१, सुन्दर्यार्यिकाया: ख० | २; विजयो म० (१) । ३. विदेहेत्त: म० | 





घंष्टितमः खगः (र, | 


(8) >-सुता5भूइ वसेनायां यक्षिलस्य ग्ृहेशिन: । यक्षाराधनतो रब्धा यक्चदैवी स्वनामतः ॥६३॥ ` 
| सा यक्षगृहपूजाथमन्यदा प्रगताऽत्र च । धमेसेनगुरोरन्ते धर्म श्राव गौरवात्‌ ॥६४॥ 
| ` आहारदानमस्म सा पा्रायातिथयेऽन्यदा । द्वा मक्तिमती कन्या युण्यबन्धं बबन्ध च ॥६५॥ 
| सखीभिः क्रीडितुं याता कदाचिद्धिमलाचलम्‌ । तन्न चाकालवर्षण पीडिता प्राविशद्‌ गुहाम्‌ ॥६६॥ 
तत्र सिंहेन संत्रस्ता अस्ता व्यक्तात्मविग्रहा । वभूव इरिवर्षेऽसौ द्विपल्योपमजीविता ॥६७॥ 
| ज्योतिर्खोकमतो गत्वा पल्योपमसमस्थितिः । तच्च्युश्वा पुष्कलावत्यां जम्बूद्वीपस्य मारते ॥६८॥ 
| वीवशोकामिधानायामशोकस्य महीपतेः । श्रोमव्याममवत्‌ कन्या श्रोकान्ता नामतः सुता १६९ 
| जिनद॒त्तार्यिकोपान्ते विनिष्क्रम्य मारिका । रत्नावछि तपः कृत्वा माहेन्द्राधिपतेः प्रिया ॥७०॥ 
| # भूत्बेकादशपल्यायुभुक्त्वा स्वगसुख च्युता । सुज्येष्टायां सुराष्ट्रषु राषट्वधनभू खतः ॥७१॥ 
। . सखसीमा.तनयाभूर्त्वं नगरे गिरिपूवके । देवो भूत्वा तपः शक्त्या मोक्ष्यसे नूसवे ततः ॥७२॥ 
| निङ्ञस्यात्मसवानित्थं सुसीमा सौम्यमानसा । प्रकृष्ासन्ननिष्ठिति निष्ठिता्थ ननाम सा ॥७३॥ 
पृष्टो खक्ष्मणया नत्वा जिनः प्रोवाच तद्वान्‌ । जिनाः सवेहिताः सब यत्प्रदनोत्तरवादिनः ॥७४॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ कच्छकावत्यां सीताया उत्तरे तटे । राजारिष्टपुरे ह्यासीह्वासवो वासवोपमः ॥७५॥ 
सुमित्राख्या प्रियास्यासो वन्दितुं साङ्गनो ययो । गुरं सागरसेनाख्यं सहसराञ्नवनस्थिम्‌ ॥७६॥ 


~ न 2 कइ6ब -डौे ७... «७ 2)...» नि 





पि ०-32... क का का । 


रहता था । उसकी खीका नाम देवसेना था । ज्वलनवेगाका जीव इन्हीं दोनोंके एक पुत्री 
हुआ । वह पुत्री चूँकि यक्षकी आराधनासे प्राप्त हुई थी इसलिए उसका यक्षदेवी यही नाम 
 असिद्ध हो गया ॥ ६२-६३ ॥| किसी समय वह यक्षदेवी, यक्षगृहकी पूजाके लिए गयी थी। 
। बहा उसने धमंसन गुरुके समीप बड़े गौरवसे धमेका उपदेश सुना ॥ ६४ ॥ किसी दिन उस 
भक्तिमती कन्याने उक्त मुनिके छिए आहार दान दिया ओर उसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध 
बाधा ॥ ६५ ॥ किसी समय वह यक्षदेवी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए विमरछ नामक 
| पवतपर गयी थी वहा अकाल वषास पीड़ित होकर बह एक गुफामें घुस गयी ॥ ६६॥ उस 
गुफामें पहलेसे सिंह बेठा था सो उस सिंहने देखते ही यक्षदेवीको खा लिया। यक्षदेवी 
अपना शरीर छोड़ हरिवपं कषेत्रम दो पल्यकी आयुकी धारक आयों हुई ॥ ६७॥ वहसे 
। चयकर वह ज्योतिष छोकमें एक पल्यकी आयुवाली देवी हुई । तदनन्तर वहसे च्युत हो 
 जम्बृद्रीप सम्बन्धी मरतक्षेत्रके पुष्कछावती देशमें वीतशोका नामक नगरीके राजा अशोककी 
श्रीमत्ती नामक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ॥ ६८-६९॥ श्रीकान्ताने कुमारी अवस्था 
ही जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर रह्लावछी नामका तप किया और उसके फल 
स्वरूप वह माहेन्द्रस्वगके इन्द्रकी ग्यारह पल्यकी आयुवारी प्रिय देवी हृदं ¦ स्वगेके सुख 
भोगक९ वहाँ से च्युत हुई और सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राष्ट्रवर्धन राजाकी सुज्येष्ठा नामक 
रानीसे त्‌ सुसीमा नामकी पुत्री हुई है अब तू तपकी शक्तिसे देव होगी ओर तदनन्तर 
मनुष्य पयय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्र करेगी । ७०-७२ ॥ इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा 
अपना संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृतकृत्य भगवान्‌ 
तेमिजिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥ ७३ ॥ 
| तदनन्तर लक्ष्मणा नामक पांचवीं पट्टरानीने नमस्कार कर भगवानसे अपने पूव भव 
पूछे सो भगवान्‌ उसके पूवंभव कहने रगे । चूँकि समस्त . तीथकर भगवान्‌ प्रइनोंका 
। उत्तर, निरूपण करते हैं इसलिए वे सवेदितकारी कहलाते हैं. ॥७४॥ उन्होंने कहा कि इसी 
जम्बूद्वीपकी सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छकावती नामका देश है । उसके अरिष्टपुर 
नगरमे किसी समय इन्द्रकी उपमाको धारण करनेवारा एक वासव नामका राजा रहती 
था । उसकी सुमित्रा नामकी बल्छमा थी । एक दिन वह अपनी बल्रूभाके साथ, सहस्राम्र 


` हरिवंशपुराणे क्‍ ७ 


धर्म श्रत्वा गुरो राजा राज्ये विन्यस्य देहजम्‌ । वसुसेनमदीक्षिष्ट न पत्नी पुत्रमोहत३ ॥७७॥। 
पतिपुत्रवियोगोग्रशोकदुःखह ता टता । 'पुलिन्दीत्वं गता ष्ठा नन्दिभदरं खचारणम्‌ ` ॥७८॥ 
अवधिज्ञानिनं श्रुव्वा तस्माप्पूवं वं हि सा । स्छृतपूर्वंमवा झूत्वा त्रिदिनानशनब्ता ॥७५॥ 
नारदस्यासवदे वी नामतो मेघमालिनी । च्युरवा च भरतक्षेत्रे रीप्याद्वेद क्षिणि तटे ॥८०॥ 
सानुन्धर्या महेन्द्रस्य पुरे चन्दनपृवके । सुता कनकमालाभृद्धियाधस्मनोहरा ॥८१॥ . 
हरिवाहनविद्येशं महेन्द्रनगरेश्वरम्‌ । वृत्वा स्वयंवरे कन्या मान्या जाताऽस्य वद्मा ॥८२॥ 
अन्यदा चेत्यपूजाथ सिद्धकूठमियं गता । श्रत्वा च चारणाञ्जातिमार्या मुक्तावलीं तपः ॥८३॥ 
कृत्वा सनस्कृमारेन्द्र बछछमाऽभूत्‌ सुराङ्गना । नवपल्योपमायुष्का सौख्यं भुक्त्वा ततदच्युता ।८४॥ 
जाताउन्न क्ष्णरोस्णस्त्वं कुरुमत्यां सुता मवे । तृतीये मुक्तिरिव्युक्ते लक्ष्मणा प्रणता प्रमुम्‌ ॥८५। 
ख गान्धार्या छते प्रइने तद्धवान्मगवान्‌ जगौ | नगर्या कोदारेष्वासीदयोध्यायां महीपतेः ॥८६॥ 
महिषी रुद्र दत्तस्य विनयश्री श्रुताल्यया । श्रीधराय ददौ दानं पत्या सिद्धा्थके वने ॥८७॥ 
रत्वोत्तरकुरुष्वासीदानात्पल्यत्रयस्थिति ¦ । पल्याष्टभागतुल्यायुः सातइचन्द्रमसः प्रिया ॥८८॥ 
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वनमें स्थित सागरसेन नामक मुनिराजकी बन्दना करनेके लिए गया ॥७०-७६॥ राजा | 


उमा... 


बासव; मुनिराजसे धमश्रवण कर विरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्रको राज्यभार 
सौंपकर दीक्षित हो गया। राजा तो दीक्षित हो गया परन्तु पुत्रके मोहसे रानी सुमित्रा 
दीक्षा नहीं छे सकी ॥७७॥ कदाचित्‌ पुत्रका भी वियोग हो गया अतः पति ओर पुत्रके 
वियोगजन्य तीत्र शोकसे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित होकर वह मर गयी ओर मरकर भीलछिती 
पर्यायको त्राप्त हुईं। एक दिन उस भीलिनीने अवधिज्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराजके दशेन कर उनसे अपने पृवभंव सुने । पूवभवोंकों स्मरण कर उसने | 
- तीन दिनेका अनझ्ञन किया ओर मरकर नारद नामक देवकी मेघमालिनी नामकी जी हुई । 
वहाँ से च्युत होकर भरत क्षेत्रके दक्षिण तटपर चन्दनपुर नामक नगरमें राजा महेन्द्रको 
अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोंके मनको हरण करनेवाली कनकमाछा नामकी पुत्री हुई ॥७८-८१॥ : 
कनकमाखा स्वयंवरमें महेन्द्र नगरके राजा हरिवाहन विद्याधरंकों बरकर उसकी माननीय । 
बल्लभा हो गयी ॥८२।॥ किसी समय कनकमाखा जिन॑-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए सिद्ध 
कट गयी थी । वहाँ चारण ऋद्धिक धारक मुनिराजसे अपने पूबेभव श्रवणकर बह आर्यका 
हो गयी और मुक्तावली नामका तप कर सनत्कुमार स्वगेके इन्द्रकी प्रिय देवी हुई । वँ 
उसकी नौ पल्यकी आयु थी । सुख भोगकर वह वहो से च्युत हो यहाँ राजा इलछणरोमकी 
कुरुमती रानीसे लक्ष्मणा नामकी पुत्री हुई दे । तीसरे भवम तेरी मुक्ति होगी । इस प्रकार 
अवान्तर कहे जानेपर छकमणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥८३-८५॥ ` 


` तदनन्तर कृष्णक छठी पढरानी गान्धारीके द्वारा प्रन किये जाने पर भगवान्‌ 
उसके पूर्वभव कहने खगे । उन्होंने कहा कि कोशल देशकी अयोध्या नगरीमे किसी समय । 
रुद्रदत्त नामका राजा रहता था । उसको विनयश्री नामको रानी थी। उसने एक समयं ¦ 
सिद्धार्थकं नामक वनम अपने पतिके साथ, श्रीधर नामक मुनिराजके लिए आहार दान 
दिया ॥८६-८७॥ दानक प्रभांवसे मरनेके वाद्‌ वह उत्तरकुरुसें तीन पल्यकी आयुकी धारक 
आया हुई। उसके बाद पल्यके आठवें माग बराबर आयुकौ धारक चन्द्रमाकी प्रिया 
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१, शवरीपर्यायं । २, चारणमुनिं । ३. मृत्वा निन्दितानशनत्रता म० | ४, कृत्वा म० | 
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। कर अपने पूवं 
कहने खगे ॥९४॥ 


षष्टितमः सर्गैः र, | 


ड) ततश्वा्नोत्तरश्रेण्या पुरे गगनवलमे । विचुदधेगस्य कन्याऽभृषठिय॒न्मत्यां महाद्युति३ ।८९।।. 
विनयश्रीगुंणेः ख्याता नित्यालोकपु रेशिन: । सहेन्द्र विक्रमस्यैषा योषिद्गुणसमन्विता ॥९०॥ 
चारणश्रमणाभ्यां तु धर्म॑ श्रत्वा स मन्दरे । राज्ये नियोज्य निष्रान्तो नन्दनं हरिवाहनम्‌ ॥९१॥ 
विनयश्रीस्तु छृ्वाऽसौ समद सुपोषितम्‌ । पञ्चपल्यस्थितिर्जाता सौधमंनद् स्य वल्‍्छभा ॥९२॥ 
पर्या त्वं पुष्कलावत्यां गान्धारेषु दिवदच्युता । गान्धारीन्द्र गिरे राज्ञो मेस्मत्यामभूत्सुता ॥९२॥। 
तृतीयमवयिद्धिस्स्वमिव्युक्ते सानमज्जिनम्‌ । गौर्या विज्ञापितों नत्वा तद्धवानाद विश्ववित्‌ ॥९४॥ 
इभ्यस्येम्यपुरेऽत्राभरूडनदेवस्य कामिनी । यशस्विनी स्थिता हर्म्ये चारणो वीक्ष्य साम्बरे ।९५॥ 
सस्मार स्वमवान्‌ सर्वानू धातकीखण्डमण्डले । पूर्वस्य मन्दरस्यासं विदेहेष्वपरेष्व हम्‌ ॥९६।। 
आनन्दश्रे्ठिनः पत्नी नन्दशोकपुरेऽहंते । मितसागरनाम्नेऽच्र दानं दत्वा समत का ॥९७॥ 
पञ्चाश्र्याण्यहं प्रापं कृतानि त्रिदशेुदा । पीस्वाकाशोदकं भरा सविषं सृतवत्यमा ॥९५॥! 
भूस्वा देवकुरुष्वासमेशानेन्द्रप्रिया ततः । जातात्राहसिति ज्ञात्वा सा संवेगपरा यतिम्‌ ।।९९॥ 
न्वा सुभद्रनामानं प्रोषधत्रतमग्रहीत्‌ । सत्वा शक्रस्य देव्यासीत्पञ्चपल्यसमस्थितिः ॥१००॥ 
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हुड ८८ तदनन्तर इसी विजया उत्तर श्र गगनवल्टम नगरके स्वामी राजा 

ओर “ विनयं ३. 
| बिद्युद्गेगकी विद्युन्मती नामक रानीसे महाकान्तिकी धारक श्री नामकी कन्या हई । 


यह कन्या गुणोंसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी और नित्यारोक नगरके स्वामी राजा महेन्द्र विक्रमकी 
गुणवती खी हृद । कदाचित्‌ सुमेर पवेतपर चारण ऋद्धिके धारक युग सुनियोंसे धर्म 
श्रवण कर राजा महेन्द्रविक्रम संसारसे विरक्तं हो गया और उसने हरिवाहन नामकं 
पुत्रको राज्य कायमें नियुक्त कर दीक्षा धारण कर छी ॥८९-९१॥ विनयश्रीने भी संसारसे 


, विरक्त हों सबभद्र नामकं उपवास किया और उसके प्रभावसे वह पाँच पल्यकी स्थितिकी 


धारक सोधमन्द्रकी देवी हुई ॥९२॥ अव तू स्वगसे च्युत होकर गान्धार देशकी पुष्कछाबती 
नगरीमे राजा इन्द्रगिरिकी मेरुमती नामक रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है ॥९३॥ 


तू तीसरे भवम मोक्ष प्राप्त करेगी । इस प्रकार अपने भवान्तरके के जानेषर गान्धारीने 


ज्ञनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया । तदनन्तर कृष्णकी सातवीं पट्टरानी गौरीने नमस्कार 
मव पूछे सो समस्त पदार्थको जाननेवाठे भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूर्व भव 


3] 


इस भरत क्षेत्रके इभ्यपुर नगरमे किसी समय धनदेव नामका एकं सेठ रहता था। 


उसकी यशस्विनी नामकी खरी थी । एक दिन यशस्विनी अपने महख्की छतपर खड़ी थी बहाँ 


उसने आकाशम जाते हुए दो चारण ऋडद्धिधारी मुनि देखे ॥९५॥ उन्हें देखते उसे अपने 


समस्त पूवेभर्वोका स्मरण हो गया। उसे सालूम हो गया कि मैं धातकीखण्ड द्वीपके पूवं 


मेरुकी पश्चिम दिशामें विद्यमान विदेह क्षेत्रके अन्तगत नन्देशोक नामक नगरमे आनन्द 
नामक सेठकी पत्नी थी । वहाँ मैंने अपने पतिके साथ, मितसागर नामक झुनिराजके किए 
आहार दान दिया । जिसके फलस्वरूप मैंने हृषपूबक देवोंके द्वारा किये हुए पद्माश्चर्य ग्राप् 
किये थे। कदाचित्‌ हम दोनोंने आकाशसे पड़ता हुआ वंषाका पानी पिया । बहं पानी विष- 
सहित था इसलिए पतिके साथ मेरा मरण हो गया ।॥।९६-९८॥ मरकर मैं देवकुरुमें आयी 
इद । उसके बाद ऐशानेन्द्रकी प्रिया हुईं और उसके बाद यहाँ यशस्विनी हुई हूँ । इस भकार 
जानकर संसारसे भयभीत होती हुई यंद्स्विनीने सुभद्र नामक मुनिराजकों नमस्कार करं 
उनसे प्रोषधध्रत ग्रहण किया। तदनन्तर मरकर पाँच पलल्‍्यकोी आयुकी धारक अथम स्वगके 








१. सर्वज्ञः, नेमिजिनेन्द्र; | 
९० 


हरिवंशपुराणे ७. 


(ड) "` च्युत्वाभूदिह कौशारूयां सुमित्रायां सुमदतः | इभ्याद्धुम॑मतिर्नाज्ना कन्या धर्ममति: सदा ॥।१०१॥ 

। जिनमत्यार्यिकापाइवं तपो जिनगुणामिधम्‌ । गृहीत्वोपोष्य जातासि, महाशुक्रेन्द्र वल्लसा ॥१०२॥ 

. एकविंशतिपल्यायुइच्युत्वा चन्दरमतिच्ियाम्‌ | गौरी त्वं बीतश्ोकायां मेरचन्द्रादभृ्सुता ॥१०३॥ 
मैः सिद्धिखिभिस्ते स्यादिव्युक्तं सा नता विभुम्‌ । प्रणिपव्य ततः प्ृष्ट: पद्मावत्या भवान्‌ जगौ॥ १ ०४॥ 
उज्यिन्यामिदहैवासीदपराजितभूष्तः । तनया विनयश्री: सा विजयावनिताङ्गजा ॥१०५॥ 
हस्तिशीषंपुराधीशं हरिषेणमसो पतिम्‌ । प्राप्ता पतियुता दानं वरदत्ताय संददौ ॥१०६॥ 
काछागुरुकधूपेन भ्रा गभंगृहे सता । भूत्वा हैमवते भुक्त्वा सखं पल्यसमस्थितिः ॥१०७॥ 
जाता चन्द्र प्रमादेवी ततश्चन्द्र स्य वछ॒मा । पल्योपमाष्टमागायुरत इच्युस्वा तुः मारते ॥१०८॥ 

मेऽभूच्छास्मरीखण्डे मगधेषु गृहेशिनोः । दुहिता पद्यदेवीति देविखाजयदेवयोः ॥ १०९॥ 

आचार्य द्वरधर्माख्यादेकदा तरतमग्रहीत्‌ । यावजीवं न भक्ष्य मे फलमज्ञातमप्यसो ॥१ १०॥ 
'प्रचण्डः शाल्मरीखण्डे आमेऽवस्कन्ददानतः । अकाण्डे चण्डवाणाख्यो व्याधमुख्यो5हरजनम्‌ ॥ १११। 
वन्दिगेहे गृहीत्वा तां पश्मदेवीं स्वदारताम्‌ । निनीषुः शीलवत्यासौ प्रत्याख्यातो5नया नयात्‌।११२। 
स राजगृहनाथेन राज्ञा सिंहरथेन तु । हठेन निहतोऽरण्येऽ्ारण्येः जनताऽभ्रमत्‌ ॥११३॥ 





इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ॥९९-१००॥ वहाँ से च्युत हो कौशाम्बी नगरमे सुभद्र सेठकी सुमित्रा 
नामक खीसे सदा धममें बुद्धि छगानेवाली धमेमति नामकी कन्या हुई ॥१०१॥ घर्ममतिने 
जिनमति आर्थिकाके पास जिनगुण नामका तप छेकर उपवास किये ओर उनके फलस्वरूप 
वह महाशुक्र स्वगके इन्द्रकी बल्लभा हुई ॥१०२॥ वहाँ उसकी इक्कीस पल्यको आयु थी । 
वरहो से च्युत होकर अब तू वीतशोका नगरीमें राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति ख्रीसे गौरी नामकी 


पुत्री हुई है ॥१०३॥ तीन भवमे तुझे मुक्तिकी श्राप्ति होगी । इस प्रकार कहे जानेपर गौरीने , 
सम्नीभूत होकर भगवान्‌को प्रणाम किया । तदनन्तर कृष्णकी आठवीं पट्टरानी पद्मावतीने ` 


भी अपने पूव॑भव पूछे जिसके उत्तरमें भगवान्‌-उसके पूवभव इस प्रकार कहने गे ॥१०७॥ 
इसी भरत क्षेत्रकी उजयिनी नगरीमें किसी समय अपराजित नामका राजा रहता 
था । उसकी शी विजया थी और उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी ॥१०५॥ विनयश्री 


हस्तिनापुरके राजा हरिषेण पतिको प्राप्त हुई थी अर्थात्‌ उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा. 
हरिषेणके साथ हुआ था। एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके लिए आहार _ 
दान दिया ॥१०६॥ कदाचित्‌ वह अपने पतिके साथ गश्ंगृहमें शयन कर रहो थी कि 
कालागुरुकी घूपसे उसका आणान्त हो गया। मरकर वह हेमवत क्षेत्रमें एक पल्यकी ` 
आयुबाली आया हह । वहाँ के सुख भोग कर वह चन्द्रदेवकी चन्द्रमभा नामकी देवी हुई । ` 


वहाँ पल्यके आठवें भाग उसकी आयुं थी। वहां से च्युत हो भरतक्षेत्रके मगध देशसम्बन्धी 


शाल्मली खण्ड नामक आममें देविछा और जयदेव नामक्‌ दस्पतीके पद्मदेवी नामको पुत्री ` 


हुई ॥१०७-१०९॥ एक समय उसने वरधसे नामक आचायसे यह जत लिया कि मैं जीवन 
पयेन्त अज्ञात फलका भक्षण नहीं करूँगी॥ ११०॥ किसी एक दिन असमयमें चण्डबाण 
नामक शक्तिशाली भीक शाल्मली खण्ड श्रामपर आक्रमण कर वहाँकी समस्त प्रजाको हर छ 
गया ॥ १११॥ साथ ही पद्मदेवीकों भी पकड़कर अपने कारंगारमें ले गया | वह उसे अपनी 
खी बनाना चाहता था परन्तु शीछवती पद्मदेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण क्र दिया 
॥ ११२ ॥ उसी समय राजगृहके राजा सिहरथने हठपूबंक उस भीलको मार डाला जिससे 

१. ल म०। २. आंचार्यद्भूतधर्मास्यात्‌ क०, ल ०, ग०, इ ०, अचायादूरधरमास्यात्‌ भ० | 
३, प्रचशडशाल्भली म०, क०, ख०, 8० | ४. ऽवस्कन्दनामतः म०, क०, 8० । ५. स्तरण्ये क० | 
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शिले भार भत्पीडिता जनास्त दिग्मूढा मृढचुद्धयः । खगा इव सता दुःखात्‌ किप [कफलमसक्षिणः ॥११४॥ 
अनास्वाद्य फलान्येषा पद्म देवी दवता । प्रत्याख्यायैकपल्यायुरन्‍्ते हैमवतेऽमवत्‌ ॥११५॥ 
देवी स्वयं प्रभस्यातो व्यन्तरस्य स्वयंप्रभा । स्वयम्भूरमणद्भीपे स्वय॑प्रमगिर(व भूत्‌ ॥११६॥ 
| ततश्रागत्य मरते जयन्तनगरेशिनः । श्रीमत्यां विमलश्री: सा श्रीधरस्य सुतामवत्‌ ॥११७॥ 
| प्रादायि मेघनादाय सा मद्विरपुरेशिने । रेभे च तनयं ख्यातं नेवधोषाख्ययाऽवनौ ॥११८॥ 
मतर स्वगते साऽपि पद्मावत्यार्थिकान्तिके । आचाम्कवधमानाख्यं तपः कृत्वा दिवं ययौ ॥११९॥ 
सा सहलारकस्पस्य पद्युभूत्वा्कामिनी । नवप्चकपल्यैस्तु तुल्यं कारूमजीगमत्‌ ॥१२०॥ 
जातास्यन्र ततदच्युस्वा व्वमरिष्टपुरेशिनः । श्रीमल्यां स्वणनाभस्य सुता पद्मावती श्रुता ॥१२१॥ 
द तपसा नाकमारुहय देवश्च्युत्वा तपोबलात्‌ । सेस्स्यति त्वमिति प्रोक्ते श्रुव्वा सा जिनमानसत्‌ ।१२२। 
| रोहिणीदेवकीपूर्वा देब्योऽन्येऽपि च यादवाः । पृष्ठा श्रूत्वा स्वजन्मानि जाता संसारमीरवः ॥१२३॥ 
| `नुस्वा नत्वा जिनेन्दरं तं सुराऽसुराश्च यादवाः । यान्ति स्वस्थानमायान्ति पूजनाथ पुनः पुनः ।१२४। 
| विजहार पुनदंश्चान्‌ जिनो मग्यहिताय सः । सूयस्थेव हि चर्यासीनगत्कार्याय मवी ॥३२०॥ 
| इतश्च वसुदेवाभं वासुदेवमनःप्रियम्‌ । सुतं गजङ्माराख्यं देवकी सुषुवे शभम्‌ ॥१२६॥ 
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उसके बन्धनम स्थित शाल्मखीखण्ड भ्रामकी समस्त जनता छूटकर शरणरहित बनमें इधर- 
उधर श्रमण करने लगी ॥ ११३ ॥ मूढ़बुद्धि छोग दिद्ाभ्रान्ति होनेसे उस वनमें संगोंकी 
भोति भटक गये ओर भूखसे पीड़ित हो किंपाक फल खाकर दुःखसे मर गये || ११४॥ 
पद्मदेवी अपने ब्तमें दृढ़ थी इसलिए उसने अज्ञात फर होनेसे उन फलोंको नहीं खाया और 
। सन्यास मरण कर बह अन्तमं हैमवत क्षेत्रमें एक पल्यको आयुवारी आर्या हुई ॥ ११५॥ 
। तदनन्तर स्वयंभूरमण दीपके स्वयंप्रभ नामक पबेतपर स्वयंप्रभ नामक व्यन्तर देवकी 
` स्वयग्रभा नामकी देवी हुई ॥ ११६ ॥ बँ से आकर भरत क्षे्रसम्बन्धी जयन्त नगरके 
स्वामी राजा श्रीधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमटश्री नामकी पुत्री हई ॥ ११७ ॥ विमछश्री, 
। भद्िर्पुरके राजा मेघनादके छिए दी गयी । उसके संयोगसे उसने प्रथिवीपर मेवधोष नामसे 
प्रसिद्ध पुत्र प्राप्र किया ॥ ११८ ॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगंवास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आर्यिकाके समीप दीक्षा छेकर आचाम्लवधननामका तप तपा और उसके प्रभावसे वह स्वगं 
गयी ॥ ११९ ॥ स्वगमें वह सहखार स्वगंके इन्द्रकी प्रधान देवी हुई और पेतारीस षल्य प्रमाण 
वाका काल व्यतीत करती रही ॥ १२० ॥ अव वहां से च्युत होकर तू अरिष्टपुरके राजा 
स्वणनोभकी श्रीमती रानीसे पद्मावती नामकी पुत्री हुई हे ॥ १२१॥ तपकर तू स्वगमें देव 
होगी और वहाँ से च्युत हो तपके सामथ्यैसे मोक्ष प्राप्त करेगी । इस प्रकार कदे जानेपर 
अपने भवान्तर सुन पद्मावतीने नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार किया | १२२ ॥ 

रोहिणी, देवकी आदि देवियों ओर अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे तथा 
भवण कर वे संसारसे भयभीत हुए ॥ १२३॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव छोग जिनेन्द्र 
भगवानको स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले जाते थे और पूजाके 
लिए बार-बार आ जाते थे ॥ १२४ ॥ तदनन्तर नेमि जिनेन्द्रने भव्य जीवॉके हितके छिएं 
पुनः अनेक देशोंमें बिहार किया सो ठीक हो है क्योंकि उनकी च्या सूर्यके समान जगतके 
हितके लिए ही थी ॥ १२५॥ | 

इधर देवकीने कृष्णके परचात्‌ गजकुमार नामका एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जो बसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय था एवं अत्यन्त शुभ था ॥१२६॥ 


१. पद्मादेबी म० । २. बुद्ध्वा म० । ३, विभोरियं वैभवी । 


(ड) ~ र ` योवनं स परिप्राप्त: कन्याजन मनोहरम्‌ । ततोऽस्मै वरयाज्ञक्के चक्री राजङमारिकाः ॥१२७॥ 
अमिरूपतरां कन्यां सोमश्ञमप्रजन्मनः । प्रजातां क्षत्रियायां च सोमाख्यां ब्ृतवान हरिः ॥१२८॥ 
विवाहारम्भसमये सुदिताखिरूयादवे । जाते जिनपतिः प्राप्तो विहरन्‌ द्वारिकां तदा ॥१२९॥ 
समागत्योपविष्टं तमद्रौ रेव तिके वि्ुम्‌ । बन्दितुं 'निय॑यु: सर्वे. यादवा बहुसज्ञलाः ॥१३०॥ 

: इष्टा गजकुमारस्तमाटोप॑  दवारिकोद्धवम्‌ । चष्ट कञ्चुकरिनं जनं विवेद हितमादितः ॥१३१॥ 
ततो गजकुमारो5पि भ्रयातो वन्दितुं जिनम्‌ । रथेनादित्यवर्णेन हषा्रमाजमुदरहन्‌ ॥१२२॥ 
हंन्त्यविभवरोपेतं गणे्ादशमिदढतम्‌ । जिनं नस्वोपविष्ठोऽसौ कुमारश्रक्रपाणिना ॥१३३॥ 
जगाद मगवांस्वत्र छसुराऽसुरससदि । सं खारतरणोपायं धर रक्नत्रयोज्ज्वलम्‌ ॥१३४॥ 
प्रस्तावे इरिरप्राक्षील्िनेन्द्र प्रणिपत्य सः । अत्यन्तादरपूण च्छ ६ श्रोतृ खोकदहितेच्छ्या ॥ १३५॥ 
-अहंतां चक्रिणामधंचक्रिणां सीराधरिणामू्‌^ । उत्पत्ति _प्रतिशन्रृणां जिनानामन्तराणि ˆ च ॥१३६॥ 
यथाप्रदनमिदस्तस्मे संभूतिं विष्णवे ततः । त्रिषष्टियुगमुख्यानां प्रोवाच पुरुषेशिनाम्‌ ॥१३७॥ 
आयो ब्रुषमनाथोऽभूदजितः संभवः प्रु; । श्रमिनन्दननाथश्च सुमतिः पद्मसंप्रभः ॥१३८॥ 
सुपाद्छनामधेयोऽन्यश्वन्दरभ्रम इतोइवरः । सुविधिः शीवरः प्रेयान्‌ वासुपूज्यश्च पूनितः ॥१२९॥ 








जब गंजकुमार कन्याओंके मनको हरण करनेवाले यौवनको प्राप्त हुआ तब कृष्णने 
उत्तमोत्तम राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कराया ॥ १२७॥ सोमझमो ब्राह्मणकी एक 
सोमा नामकी अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रियां खरीसे उत्पन्न हुई थी। श्रीकृष्णने 
गजकुमारके छिए उसका भी वरण किया॥ १२८॥ जब उसके विवाहके प्रारम्भका समय 
आया तब समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ 
नेमिनाथ द्वारिकापुरी अये ॥ १२०॥ जब भगवान्‌ आकर गिरनार पर्वतपर विराजमान 
हो गये तब समस्त यादव अनेक मङ्गढ द्रभ्य खयि हए उनकी बन्दना करनेके लिए नगरसे 
बाहर निकले ॥ १३० ॥ द्वारिकामें होनेवाले इस आरोप ( हछूचल ) को देखकर गजकुंमारने 


किसी कश्चकीसे पूछा ओर प्रारम्भसे ही जिनेन्द्र भगवानकी समस्त हितकारी चेष्टाको जान 


लिया ॥ १३१ ॥ तदनन्तर गजकुमार भी हषसे रोमाञ्च धारण करता हुआ सूयके समान 
वणवाले रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए गया ॥ १३२ ॥ वहाँ 
आहनन्‍्त्य लध्ष्मीसे युक्त तथा बारह सभाओंसे घिरे हुए जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर गज- 
कुमार श्रीकृष्णके साथ मनुष्योंकी सभामें बेठ गया ॥ १३३॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रने, मनुष्य, 
खुर तथा असुरोंकी उस सभामें उस धर्मका निरूपण किया जो संसार-सागरसे पार होनेका 
एकमात्र उपाय था एवं जो सम्यग्दशन, सम्यग्ज्लान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नत्रयसे 
उज्ज्वल था ॥ १३४ | अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पुण इच्छाके धारक श्रीक्ृष्णने जिनेन्द्र 
भगवानको नमस्कार कर श्रोद्राओंके दितकी इच्छासे तीथं करो, चक्रबर्तियों, अधं चक्रवर्तियों, 


है 


बलभद्रों और प्रंतिनाराग्रणोंकी उत्पत्ति तथा तीथंकरोंके अन्तरालकों पूछा ॥ १३५-१३६ ॥ 
तदनन्द्र अगवान्‌ अ्रइनके अनुसार श्रीकृष्णके छिए त्रेशठ शल्ाकापुरुषोंमें प्रमुख 
चौबीस तीथकरोंकी उत्पत्ति इस प्रकार कहने छोगे॥ १३७॥ उन्होंने कहा कि इस युगमें 
सबसे पहले तीथकर वृषभ नाथ हुए। उनके पश्चात्‌ रमसे अजितनाथ, सं मवनाथ, अभि- 
नन्दननाथः, सुमतिनाथः, पद्यप्रभ, सुपारवनाथ, चन्द्रभभ, सुविधिनाथ, शीतछनाथ, श्रेयोनाथ, 


निनीः 








१. निर्ययौ म०। २, दष्ट्वा म०। ३, तीयकृताम्‌। ४. नारायणनाम्‌ । ५. बलभद्राणाम्‌ । 


६. उत्पत्ति; ५० । ७. प्रतिनाराक्णानाम्‌। ८. च विशेषतः म०, घ० । 








इ शान्ति: छन्धुररो जिनः । मदिः शल्यकुशोद्धारो स॒नीन्दरो सुनिसु्रतः॥१७०॥ 
नमिश्च निश्रंतो नेमि्व॑तेमानोऽहमच्न तु । पाद्वश्चापि महावीरो भवितारौ जिनेश्वरौ ॥१४७१॥ 
जस्बू द्वीपविदेहेडशौ भरते पञ्च ते जिनाः । स्तव धातकीखण्डे चत्वारः पुष्कराधेजाः ॥१४२॥ 
प्राग्सवे पुण्डरीकिण्यां चरषभः शान्तिरीश्वरः । अजितस्तु सुखीमायां ्षेमपुर्यामरो जिनः ॥१४३॥ 
रलसञ्चयजः कुन्धुः संमवश्वामिनन्दनः । मछिश्र वीतशोकायां जम्बू द्रीपविदेहजाः ॥३४४॥ 
चम्पायामिह कौशास्ब्यां गजाह्ननगरे5पि ते-ऽयोध्यायां मरतक्षेत्रे छच्नाकारपुरे क्रमात्‌. ॥३४७॥ 
खनिसुबतनाथश्च नमिनमिजिनस्तथा । पार्धाख्यश्च महावीरः पञ्चामी पूवजन्मनि ॥ १४६॥ 
युण्डरीकिण्यखण्डश्रीः सुसोमाक्षेमपुयपि.। धातकीखण्डपूर्वापिं सकमं रस्नस्चयम्‌ ॥१४७॥ 
सुमत्यादिचतुर्णा च रः पूत्र जन्मनि । सुविध्यादिचतुर्णा' च पूवपुष्करजास्स्दमू ॥१४८॥ 
. तथैव धातकीखण्डे पश्वादेरावतक्षितो । अनन्तजिद्भूत्पूव॑सरिष्पुरसंसव:ः ॥१४९॥ 

ूवधिमारते तस्य विमलूस्तु महाघुरे । भद्रि लादौ पुरे धमंस्तत्र नामान्यमूनि जु ॥१५०॥ 
वञ्जनाभिरभूदाथ्यो बिमलस्तदनन्तरः । विपुर ब्राहनान्तोऽन्यो महाबरू इतीरितः ॥१५१।। 
परोऽतिवल इस्यासीदपराजित इंत्यतः । नन्दषिणस्तथा पद्मो महापद्मः स्यतः परः ॥१ ५२॥ 
परद्मगुल्मोऽपि नल्तिनगुल्मः पद्मोत्तर: परः । पद्मासनः पुनः पद्मस्तथा दशरथों नुपः ॥१७३॥ 
राजा मेषरथः सिंहरथो धनपतिः परः । नान्ना वैश्रवणो राजा श्रीधर्माख्यस्ततः "पर; ॥ १५५६॥ 


~~~ 











वासुपूज्य, विमंङनाथ, अनन्तजित्‌, धमनाथ, . शास्तित्ताथ,  कुन्थुनाथ, अरंचाथ, श्ल्यरूपी 
। राको निकालनेवाले मल्लिनाथ, मुनियोंके स्वामी सुनि सुत्रतनाथ और नमिनाथ तीथकर 
| हुए हैं। ये सभी निर्वाणको ग्राप्त हो चुके है ।, वासवं तीथ॑कर , मैं नेमिनाथ अभी वतमाने 
| हैँ और पाइवेनाथ तथा महावीर ये दो तीथंकर आगे होगे ॥ १३८१५४१ ॥ इन ८ तीथ 
| करोंमें-से आठ तीर्थंकर पूव भवममें जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें पाँच भरतक्षेत्रभे, सात धातकी 


खण्डमें ओर चार पुष्कराधेमें उत्पन्न हुए.थे ॥ १४२ ॥ जम्बूद्वीपके विदेहं क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
आठ तीथझ्ूरोंका विवरण इस. प्रकार  दै-वृषभनाथ और श्ञान्तिनाथ पू्बभवमें 
जभ्बृद्रीपसम्बन्धौ विदेहक्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें, अजितनाथ सुसीमा नगरी. 
अरनाथ  क्षेमपुरीमें, न्धुनाथ, संभवनाथ ओर. अभिनन्दननाथ रत्नसंचय नगरमे और 
मल्लिनाथ बीतशोका नगरमे उत्पन्न हुए थे ॥ १४३-१४४ ॥ भरतक्षेत्रमें उन्न हुए पाँच 
तीथकर इस प्रकार हैं--मुनि. सुब्रतनाथ चभ्पापुरीमे, नमिनाथ कौशाम्बी नगरीमे, नेमिनाथं 

देस्तिनापुरमे, पारवंनाथ अयोध्याम ओर महावीर छत्राकारपुरमे पूर्वभवे उत्पन्न हुए भे 
॥ १४५-१४६॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूरवधमे जन्म लेनेबाले सुमतिनाथ, पद्यप्रभ, सपारव- 
गाथ ओर चन्द्रप्रभ, इन चार तोथकरोंको पूबंभवकी नगरियाँ क्रमसे अखण्ड लक्ष्मीकी 
पारक पुण्डरीकिणीपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी और रत्नसंचयपुरी थीं।. सुविधिनांथ, 
शीतलनाथ, श्रयोनाथ ओर बासुपूज्य इन चार तीथ्थझरोंकी पूवे जन्मकी नगरियाँ क्रमसे पूवं 
उध्कराधसम्बन्धी पुण्डरीकिणी, सुसीमा, क्षेमपुसी और रत्नसचययुरी थीं ॥ १४७७-१४८॥ 


जनेन्तजिन्‌ ( अनन्तनाथ ) भगवान्‌ पूर्वभबमें धातकौखण्ड द्वीपके पश्चिम ऐरावत क्षेत्र: 


सभ्बन्धी अरिष्टपुर नगरमे उत्पन्न हुए थे ॥ १४५॥ विमलनाथ पू्वाधेसम्बन्धी भरंत- 

महापुर नगरमें और धमेनाथ भद्विल॒पुर नगरमे उत्पन्न हुए थे। इन तीर्थकरों पू्* 
भवके नाम इस प्रकार हैं--१. वजनाभि, २. विसछ, ३. बिपुलवाहन, ४. महावर, ५. 
अतिबल, ६. अपराजित, ७. नन्दिषेण, ८. पद्म, ९. महापदा, १०. पद्मगुल्म,  ११..नङिनरुल्म, 
| ` डी लेट शक शिव ल मिस अशिलपिम ह 


१, पद! म० ! 


षष्टितमः सगः (9 |, | 


.। ५ गिरफ्त, 


सिद्धाथ: सुप्रविष्ठोऽहमानन्दो नन्दनो नूपः । पूवंजन्मनि नामानि जिनानामायुपूतः ॥। १५५ 
चक्री पूर्वधरः पूर्वों महामाण्डलिकाः परे । एकादशा ङ्गिनः स्वाङ्ग सवंऽपि कनकप्रमाः ॥१५६॥ 
सिंहनिष्क्रीडितं छर स्वा ध्रायोपगमनं गताः । मासक्षपणतः स्वे यथास्वं स्वगंरोकगाः ॥१५७॥ 
वज्नसेन इति ख्यावहतथारिन्दमसंज्ञकः । स्वयंप्रमामिधश्चाऽन्यः परो विमर्वाहनः ॥१५८॥ 

सूरिः सीमन्धराभिदयो गुरश पिदितालवः । अरिन्दमसुनिर्मान्यो वन्दनीयो युगन्धरः ॥१५९॥ 
सार्वः सवजनानन्द्रोऽप्युमयानन्दनासकः । वज्चदन्तोऽपरो वेद्यो वञ्ननाभिरमिष्टुतः ॥१६०॥ 
स्वंगुप्तस्थिगुप्ताब्यश्रित्तरक्षा मिध: परः । विमङाचारसंपश्नो मान्यो विमरूबाहनः ॥१६१॥ 
गुरुघेनरथामिख्यः संवरः संवरान्वितः । वरधमखिरोकोडयः सुनन्दो नन्दसं हकः ।।१६२॥। 
ग्यतीवज्ञोकनामान्यो दामरः प्रोष्िलः परः । जिनानां गुरवोऽमी ने क्रमेणातीतजन्मनि ॥३ ६३ 
वृषों धमेश्च शान्तिश्च न्धुः सर्वाथ सिद्धितः । चत्वारः प्रच्युता ज्ञेया विजयादमिनन्दनः ॥१६४॥ 
चन्द्रप्रमसुमव्याख्यौ बैजयन्ताजयन्ततः । नेम्यरौ नमिमद्धीश्ावपराजिततदच्युतौ ॥ १६५।। 
श्रारणादपुष्पदन्तेशः शीतरेशोऽच्युताच्च्युतः । पुष्पोत्तरविमानेशः श्रेयोऽनन्तौ च सन्मतिः ॥१६६॥ 
सहसखारात्त विमर्रीपाडवंसुनिसुत्रताः । क्रमास्सं मवसुर्पाड्विपञ्चप्रभजिनाः पुनः ॥१६७॥। 

श्रधो मध्योपरिप्रख्यअवेयकपरिच्युताः । वासपूज्यों महाझ्ुक्रादितितींथकृतां दिवः ॥१६८॥ 
वृषभश्चत्रक्ृष्णस्य नवस्यासुद्पद्यत । माघश्चुङ्खनवम्यां तु तथैवाऽजित तीथेकृत्‌ ॥१६९॥ 
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१२. पद्मोत्तर, १३. पद्मासन, १४. पद्म, १५. दशरथ, १६. मेघरथ, १७. सिहर॒थ, १८. धनपति, 
१९. वैश्रवण, २०. श्रीधमे, २१. सिद्धाथ, २२. सुप्रतिष्ठ, २३. आनन्द ओर २४. नन्दन ¦ 
॥ १५०-- ९५५ ॥ इनमें भगवान्‌ वृषभनाथ पूवं भवमें चक्रवर्ती तथा. चौदह पू्कि धारक 
थे और रोष तीथंकर महामण्डलेश्वर और ग्यारह अङ्गके वेत्ता थे । उक्त सभी तीथकर पूब- [| 
भवने अपने शरीसेकी अपेक्षा सुवणके समान कान्तिवाले थे ॥ १५६ ॥ सभी तीथकरोंने 
पू्वभवमे सिहनिष्कीडित तपकर एक महीनेके उपवासक साथ भ्रायोपगमन संन्यास धारण 
किया था और सभी यथायोग्य स्वगंगामी थे--अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगमिं 
उत्पन्न हुए थे ॥ १५७॥। तीथकरोंके पूर्व जन्मके गुरु रमसे १. वजसेन, २. अरिन्दम, ३. स्वय- 
प्रभ, ४. विमलवाहन, ५. सीमन्धर, ६. पिहितास्रव, ७. अरिन्दम, <. युगन्धर, ९. सबका 
हित करनेवाले सर्वजनानन्द, १०. उभयानंद, ११. वदत्त, १२. वजरनाभि, १३. सबगुप्त, 
१४. बिगप्त, १५. चित्तरश्च, १६. निमंछ अचारसे सहित माननीय विमल वाहन, १७. घनरथ, 
१८. संबरसे सहित संवर, १९. तीन छोकके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वरधमे, २० सुनन्द, 
२१. नन्द, २२. व्यतीतशोक, २३. दामर और २४. प्रोप्ठि थे ॥ १५८-१६३ ॥ वृषभनाथ, 
€ € € ५ 
धर्मनाथ, शान्तिनाथ और क्ुन्धुनाथ ये चार तीथकर सवोथ सिद्धिसे, अभिनंदन विजय 
विमानसे, चंद्रअरम और खमतिनाथ वैजयंत विमानसे, नेमि ओर अरनाथ जयंत विमानसे, 
नमि और मल्लिनाथ अधराजित विभानसे, पुष्पदन्त आरण स्वगसे, शीतखनाथ अच्युत 
स्वरम, श्रेयोनाथ, अनन्तनाथं और महावीर पुष्पोत्तर विमानसे, विमर्नाथ, पाड्वेनाथ 
आौर मुनिसुब्रतनाथ सहस्रार स्वगसे, संभवनाथ, सुपादवेनाथ और पद्मप्रभ क्रमशः अधो- 
प्रैवेयक, मध्यन्नेवेयकं और परिम भ्रवेयकसे तथा वासुपूज्य मद्‌ुक्र स्वगंसे चयकर भरत. 
चेत्रै उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार ऋषभादि तीथकरोंके पूवंभवके स्वगं कहे जाते हैं | 
॥ १६४-१६८॥ रे | । 
भगवान वृषमनाथ चैत्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माघ शुक्त | 





[त 


१. साङ्गः म० । 





घष्टितमः सगः (भा, 


| (8) उत्पन्नो मार्गशीषस्य पौणमास्यां हि संभव: । द्वादश्यां माघञच्वस्य जिनेन्द्स्त्वमिनन्दनः ।१७०। 
सुमतिः श्रावणस्यासीदेकादर्यां सितात्मनि । उर्जङृष्णन्रयोदश्या पद्मप्रमजिनेश्वरः ।१७१॥ 
: द्वादश्यां ज्येष्ठमासस्य शङ्कायां सप्तमो जिनः । पौषस्य कृष्णपक्षेऽभूदेकादस्यां जिनोऽष्टमः ॥१७२॥ 
सुविधिर्मागंश्ञीषंस्य झुक्लप्रतिपदि प्रभु: । शीतलो माघकृष्णस्य द्वादश्याममवज्जिन: ॥१७३॥ 
फाल्गुनासितपक्षेऽभूदेकादस्यां जिनोऽपरः । पक्षेऽत्रेव चतुदंश्यां वासुपूज्यनिनेश्वरः ॥ १७७॥। 
| माघशुङ्कचतुदेश्यां विमरूो विमरात्मकः । द्वादश्यां ज्येषटङृष्णस्य संजातोऽनन्तजिनिनः ॥१७७॥ 
माघशझुकछत्रयोद्र॒यां जज्ञ धरां जिनाधिपः । ज्येष्ठङृष्ण चतुद र्यां शान्तिनाथश्च शान्तिकृत्‌ । १७६। 
कन्थुवेंशाखमासस्य झुक्कायां प्रतिपद्यभूत्‌ । मागंशीषंस्य झुक्लायां चतुद॑स्यामरो जिनः ॥१७७॥ 
एकाद्श्या तु तस्यैव शङ्कायां मद्चिरीश्वरः । जुङ्ायामाश्च युञ्यां च द्वादश्यां सुनिसुत्रतः ॥१७८।। 
जातश्च कृष्णदशभ्यामाषाढस्य नमि्जिनः । नेमिवेंशाखशुकुस्य त्रयोदश्यां जिनेश्वरः ॥१७९॥ 
स कृष्णेकादकीं पश्वः पौषमासस्य भूषयन्‌ । छड्धत्रयोदीं वीरश्रेत्॒स्य निजजन्मना ॥१८०॥ 
पितरौ जन्मनक्षत्र जन्मभूमिं जिनेक्षिनाम्‌ । चैस्यड़क्षं च निर्वाणममिं वच्मि निबुध्यताम्‌ ॥१८१॥ 
विनीता मरुदेवी च नाभिन्यग्रोधपादपः । कैरासश्वोत्तराषादाद्रषमो इषो वरणाम्‌ ।१८२॥ 
अयोध्या विजया राजा जितशत्रर्जिनोऽजितः । सम्मेदः सम्मदायास्तु रोहिणी विषमच्छदः ।।१८३॥ 
श्रावस्ती संभवः सेना जितारिः श्ारुपादपः । ज्येष्ठा नक्षत्रमेनांसि संमेदश्च पुनन्तु वः ॥१८४॥। 
सरल: संवरोऽयोध्या सिद्धार्था च पुनवंसुः । जिनोऽभिनन्दनः शेलः स एवास्तु मुदे सताम्‌ ॥१८५॥ 
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 नवमीके दिन, सम्भवनाथ मागशीष शुक्छा पूणिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शुक्त 
 द्वादशीके दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्त एकादशीके दिन, पद्मप्रभ कार्तिक ष्ण त्रयोदशीके 
। दिन, सुपाइवनाथ य्येषठ शक्त द्वादशीके दिन, चन्द्रप्भ पौष कृष्ण एकादशीके दिन, सुविधि 
` नाथ मागशीष क्त प्रतिपदाके दिन, शीतल्नाथ माघ कृष्ण द्वादशीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन 
कृष्ण एकादशीके दिन, वासुपूज्य फाल्गुन . कृष्ण चतुदंशीके दिन, निमंङ आत्माके धारक 
विमख्नाथ माघ शक्त चतुदशीके दिन, अनन्तनाथ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन, धमेनाथ माघ 
 श॒क्त त्रयोदशीके दिन, शान्तिके करनेवाले शान्तिनाथ ज्येष्ठ छष्णं चतुदशीके दिन, कुन्धुनाथ 
 बैजश्ञाख शक्त प्रतिपदाके दिन, अरनाथ मागशीष शुक्त चतुदंशीके दिन, मल्लिनाथ मसार्गशीष 
 श॒क्त एकादशीके दिन, सुत्रतनाथ आसौज शुक्त द्वादशीके दिन, नमिनाथ आषाद्‌ कृष्ण दशमी 
के दिन और नेमिनाथ वैशाख शक्त त्रयोदशीके दिन, उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पाइवनाथ 
पौष कृष्ण एकादशीको और महावीर चैत्र शुक्क त्रयोदशीकों अपने जन्मसे अलंकृत करते हुए 
उत्पन्न होगे ॥ १६०-१८० ॥ अब चौबीस तीथकरोंके माता-पिता जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि 
| चैत्यबृक्ष और निवोणभूमिको कहते हैं. सो ज्ञात करो ॥ १८१॥ 
| , जिनकी जन्मनगरी विनीता--अयोध्या, माता मरुदेधी, पिता नाभि; चेत्यवृक्ष 
| बट, निर्वाणभूमि कैलास और जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ था । वे वृषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योमें 
अत्यन्त श्रेष्ठ थे १८२ ॥ जिनकी जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितशन्नु, 
 निवोणक्षेत्र सम्मेदाचछ, जन्म नक्षत्र रोहिणी ओर चेत्यबृक्ष सप्रपणे था वे अजितनाथ 
भगवान्‌ सबके हषके लिए हों ।॥ १८३ ॥ श्रावस्ती नगरी, सेना माता, जितारि पिता, शा 
चैत्यवृश्च, व्ये्ठा जन्मनक्षत्र, सम्मेदाचल निर्वाणक्षेत्र और संभवनाथ जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे 
पाषोंको पविन्न करें ॥ १८४॥ चैत्यवृक्ष सरछ, पिता संबर, माता सिद्धार्थ, अयोध्या नगरी 
' सुनवंसु नक्षत्र, अभिनन्दन जिनेन्द्र ओर सम्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सज्जनोंके आनन्दके 
क्‍ १. कार्तिकश क्लद्वादश्याम्‌ । २, चोत्तरोघादबूषभः म०, ख० | 


। 





(ड)  हरिवंशयुराणे (५6 

(< ` निध्रनो मघाऽयोध्या प्रियहुंश्व सुमङ्गला | सुमतिः "सुमतिं नित्यं संमेदश्च दिशन्तु वः ॥१८६॥ 
कोशाग्बी धरणशचित्रा सुसीमा जिनुङ्गवः । पद्मप्रमः प्रियङ्कश्च मङ्गलं व: स पवतः ॥१८७॥ 

`: शृथिवी सुप्रतिष्ठोऽस्य काशी वा नगरी गिरिः । स विशाखा शिरीषश्च सुपाइव श्च जिनेदवरः ॥१८८॥ 
वन्धा चन्द्रपुरी चन्द्रभ्रमो नागतरुगिरि: | सोऽनुराधा महासेनो लक्ष्मणा जननी सताम्‌ ॥१८९॥ 
काकन्दी पुष्पदुन्तइच रामा सुभीवभूपतिः । सलक्ष शालिबक्षङ्च सगिरिभूतयेऽस्तु वः ॥१९०॥ 

` भद्विला प्रथमाषाड प्लक्षो दृढरथों नूपः । सुनन्दा शातलः' शैलः स एव हितचेतसः ॥१९१॥ 
विष्णुश्नीर्विष्णुराजश्च, सिह नादपुरं जिनः । ध्राचणः श्रेयान्‌ शं दच्ुस्तिन्दुकः स च भूधरः ॥१९२॥ 

` चम्पां जन्मनि मुक्तो5भू दरासुपूज्यो , जर्याधरिपः । पाटला वसुपूञ्यश्च पूज्याः शतमिषापि च ॥१९३॥ 
र्मा च कृतवर्मा च जम्बूः प्रोष्ठपदोत्तरा । काम्पिल्यं स गिरिः शव्यं विमरुशचोद्धरन्तु वः ॥१९४॥ 
साकेता सिहसेनश्च रेवस्यश्वत्थपादपः । पान्तु स्वयशा: सोऽद्विरनन्तश्चापि वः सदा ॥१९५॥ 
ध्मश्च दधिपणंश्च मानुराजश्च सुव्रता । पुष्यो रलनपुरं सोऽद्विधंमं बुद्धि ददातु वः. ॥१९६॥ 

` रेरा च विश्वसेनश्च भरणीमपुरं वरः । नन्दश्च श्ान्तिनाथश्च सोऽगः शान्ति दिशन्तु वः ॥१९७॥ 
च्सोऽगो नागपुरं सूर्यः श्रीमती कत्तिका तथा । तिछूकश्न तरः कुन्थुमंथ्नन्तु दुरितानि वः ॥१९८॥ 











लिए हों ॥ १८५ ॥ मेघग्रभ पिता, मघा नक्षत्र, अयोध्या नगरी, प्रियङ्गु वृक्ष, सुमङ्गला | 
“माता, ` सम्मेदशिखर निवोणक्षेत्र ओर सुमति : जिनेन्द्र ये सवं तुम्हें सुमति-- सद्बुद्धि 
श्रदान करं ।। १८६ ॥ कौशाम्बी नगरी, धरण पिता, .चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, पद्मप्रभ 
जिनेन्द्र, प्रियज्ञ वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निवोणक्षेत्र ये सव तुम्हारे छिए मङ्गरु रूपं 
हों ॥१८७॥ प्रथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरी, सम्मेद शिखर निबोणक्षेत्र, विशाखा 
नक्षत्र, जिरीष वृक्ष और सुपाश्वं जिनेन्द्र ये सव तुम्हारे लिए भङ्गटस्वरूप ह ॥ १८८॥ 
चन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रप्रम जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, सम्मेदशिखर निवाणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, | 
महासेन पिता और लक्ष्मणा माता ये सब सज्जनोंके लिए वन्दना करने योग्य हैं॥ १८९५॥ ¦ 
काकन्दी नगरी, पुष्पदन्त भगवान, रामा माता, सुग्रीव पिता, मूल नक्षत्र, शालि वृक्ष और 
सम्मेंदेशिखर पर्व॑त ये सब तुम्हारे वैमवके लिए हो ॥ १९० ॥ भद्रि पुरी, पूबाषाढा नक्षत्र, | 
प्छक्ष वृक्ष, दृढरथ राजा पिता, सुनन्दा माता, शीतलनाथ जिनेन्द्र ओर सम्मेदगिरि 
लिवोणक्षेत्र ये खव तुम्हारा दित चाहनेवाले हों ॥ १९१ ॥ विष्णु श्री माता, विष्णुराज पिता, 
सिंहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, श्रेयांसं जिनेन्द्र, तंदूका वृक्ष और सम्मेदरिखर पवेत ये सब 
तुम्हें सुख प्रदान करे ॥ १९२ || जन्मभूमि तथा निवोणभूमि चम्पापुरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र 
ज्ञया माता, चैत्यवृक्ष षाटछा, वसुपूज्य पिता ओर शतभिषा नक्षत्र ये सव पूजनीय है| 
॥ १९३ ॥ शर्मो माता, कृतवमौ पिता, जामुन चैत्य वृक्ष, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य 
नगरी, सम्मेद रिखर {निवोणशचेत्र ओर (श्री विमटनाथ भगवान्‌ ये सब तुम्हारी शल्यको 
दूर करें ॥ १९४ ॥ अयोध्यां नगरी, सिहसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल चैत्यवृक्ष, सवयशा 
माता, सम्भेद शिखर निबोणक्षेत्र ओर अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान 
करें | १९५ ॥ धंमनाथ जिनेन्द्र, दर्घिषण चैत्य वृक्ष, भालुराज पिता, सुत्रता माता, पुष्य 
नक्षत्र, रत्नषुर नगर ओर सम्मेदशिखर सिद्धिक्षेत्र थे सव तुम्हें: धर्मबुद्धि देवे ॥ १९६॥ 
परां माता, विङुवसेन पिता, भरणी नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्दी चैत्यंबृश्ष, शान्तिनाथ, | 
जिनिन्द्र ओर सम्मेदशिखर निवाणक्षेत्र ये सव तुम्हें शान्ति अदान करं ॥ १९७॥ संम्मेव्‌- 
सिंर निर्वाणकषेत्, हस्तिनापुर नगर, सूय पिता, श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक बृक्ष | | 
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चूतो गजयुरं मिन्रा पार्थिवश्च सुदेशनः । सम्भेदो रोहिणी चारो दुरितं दारथन्तु वः ॥१९९॥ 
मिथिला रक्षिता स्मो जिनेन्द्रौ म छरश्िनी । । अशोकश्व तरः सो5द्विरशोकाय मवन्तं वः ॥२००॥ 
पद्मावती समित्रोडस्तु डशा्नगरं सदे । चस्पकः श्रवणक्षं च सोउद्वियोँ सुनिसुव्रतः ॥२०३॥ | 
मिथिला विजयो व्रा वड्करो नमिरश्चिनी । नमयन्तु महामानं सम्मेदश्च महीधरः ॥२०२॥ 
नेमिः सूर्यपुरं चित्रा सुद्र विजयः शिव। । ऊजेयन्तो जयं तेऽमी मेषश्ज्ञो दिशन्तु वः ॥२०३॥ 
वाराणसी च वर्मा च विशाखा च धवांहिपः। अश्वसेनचरपः पादवं. सम्तेदश्च मुदेऽस्तु व. ॥२०४॥ 
शालः कुण्डपुरं वीरः सिद्धाथः प्रियकारिणी । उत्तराफाल्गुनी पावा पापानि भ्नन्तु वः सा ॥२०५॥ 
चैत्यवृक्षस्तु वीरस्य द्वाज्िशद्धनुरुच्छित: । देहोस्सेधाच्च शेषाणां स द्वादशगुणो मतः ॥२०६॥ 
सपाद शोऽनुराधा्ां ज्येछठासु च शरिप्रमः । श्रेयानपि ` धनिष्ठासु वासुपूडयोऽश्विनीषु सः ॥२०७॥ 
भरणीषु जिनो मलिवीर+ स्वातिषु सिद्धिमाक्‌ । जन्सनक्षत्रवगंषु शे षाणां परिनिद्रौतिः ॥२०८॥ 
श्ञान्तिकुन्ध्वरनामानस्ती थंकृच्नक्रवर्तिन: । शेषास्तीथेकराः सब परथिवीपदयो नृपाः ॥२०९॥ 

| चन्द्रम एवं चन्द्राभ: सुविधिः शह्सत्प्रभ्मः । प्रियज्ञमअरीपुआवर्ण सुपाश्वतीथकृत्‌ ॥२१०॥ 
मेघर्यामवपुः श्रीमान्‌ पाइवस्तु धरणस्तुतः । पद्मगमेनिमामश्च पशप्र सजिनाथिपः ॥२११॥. 


शः 





कि नि किध "~ 4 ~ रिटि 


और कुंथुनाथ मगवान्‌ ये तुम्हारे पांपोंको नष्ट कर ॥ १९८ ॥ आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, 
मित्रा माता, सुदर्शन राजा पिता, सम्मेद शिखर निवीणश्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरनाथ 
जिनेन्द्र ये सब तुम्दारे पापको खण्डित करं ॥ १९९ ॥ मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्भ 


पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निवाण क्षेत्र ये सब 
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तुम्हारे अशोक--शोक दूर करनेके लिए हों ॥ २०० ॥ पद्मावती माता, सुमित्र पिता, कुशाप्र 
नगर, चम्पक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र और सम्मेद शिखर पवेत ये सब तुम्हारे हृषके लिए हों॥२०१॥ 
मिथिछा नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, वकुल वृक्ष, नमिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र 
और सम्मेद शिखर पव॑त महामानी मनुष्यको आपके समक्ष नम्नीभूत कर ॥ २०२॥ नेमिनांथ 
भगवान्‌ , सू्यपुर नगर, चित्रा नक्षत्र, समुद्र विजय पिता, शिवा माता, ऊजयन्त पंवत 
और मेषश्वज्ग ( मेढ़ासिंगी ) वृक्ष ये सब तुम्हारे लिए जय प्रदान करे ॥ २०३ ॥ वाराणसी 
नगरी, वमा माता, विश्ाखा नक्षत्र, धव चैत्यवृक्ष, अश्वसेन राजा पिता, पारवेनाथ 
जिनेन्द्र और सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारे आनन्दके लिए हों ॥२०४। शञाढ 
वृक्ष, कुण्डपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धाथे पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, 
ओर पावापुरी निवीणक्षेत्र ये सब सदा तुम्हारे पापको नष्ट कर ॥ २०५॥ 

भगवान महावीरका चैत्यवृक्ष वत्तीस धनुष ऊँचा होगा और रोष तीथकरोंके चैत्यवृक्ष 
की ऊँचाई उनके शरीरकी ऊँचाईसे बारहगुनी मानी गयी हे ॥ २०६॥ सुपांश्वनाथ भगवान 
अनुराधा नक्षत्रमें, चन्द्रप्रभ ज्येष्टा नक्षत्रमें, श्रेयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्रमें, बासुपृज्य अधिनी 
नक्षत्रमें, मल्लि जिनेन्द्र मरणी नक्षत्रमें, महावीर स्वाति नक्षत्रम निर्बाणकों प्राप्त हुए हैं ओर 
शेष तीथकरोंका निर्वाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रोंमें ही हुआ है ॥ २०७-२०८॥ शान्तिनाथं, 
छुन्थुनाथ ओर अरनाथ ये तीन तीथकर तथा चक्रवर्ती हुए तथा शेष सबं तीथकर सामान्य 
राजा हुए॥ २०९ ॥ चन्द्रम भगवान्‌ चन्द्रमाके समान आभावाले, सुविधिनाथ शङ्खके 
समान कान्तिकरे धारक, सुपाइवनाथ प्रियज्ञवृक्षकी मञ्जरीके समूहके समान हरितवणः 
धरणेन्द्रके द्वारा स्तुत श्रीमान्‌ पाइवेजिनेस्द्र मेघके समान इयामछ शरीर, पद्यश्रभ जिनराज 
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रक्तकिंशुकपुष्पामो वासुपूज्यो जिनेश्वरः । नीछाज्षनाचरूच्छायो मुनीन्द्रो सुनिसुचतः ॥२१२॥ 
नीरुकण्ठस्फुरत्कण्ठरचिनंमिः समीक्षितः । सुतक्तकनकच्छायाः शेषास्तु जिनपुङ्गवा : ॥३१३॥ 

` निष्काम्तिर्वासुपूज्यस्य मद्धेनं मिजिनान्स्ययोः । पञ्चानां तु कुमाराणां राज्ञ शेषजिनेशिनाम्‌ ॥२१४॥ 
वृषभस्य विनीतायां परिनिष्कछसणं तथा । नेमेस्तु द्वारवत्यां तु शेषाणां जन्मभूमिषु ॥२१५॥ 
निष्कान्तिः खुमतेखक्स्वा मछेः साष्टममक्तका । वथा पाश्वजिनस्यापि -जयाजस्य चतुर्थका ॥२१६॥ 
वष्टमक्तश्रतां दीक्षा शेषाणां तीथंदर्शिनाम्‌ । श्रेयः सुमतिमलछीझशां पूर्वाह्ने नेभिपाश्चयोः ॥२१७॥ 
अन्येषामपराह्े दां वीरो कातृवनेऽश्रयत्‌ । क्रोडोद्याने जयासूनुः स सिद्धां वने वृषः ॥२१८॥ 
धर्मस्तु वप्रकास्थाने विंशो नीलगुहाश्रये । पारो मनोरमोधाने तपोमागाश्रमाश्चये ॥२१९॥ 
सहसखााख्रवनायेषु पुरोद्यानेषु भूमिषु । शेषतीथंछरतां वेय परिनिष्कमणं बुधेः ॥२२०॥ 

सुदश्चना त॒ शिविका सुप्रभा तदनन्तरा । विद्धार्थाचा्थंसिद्धा च तत्रामयङ्करी प्रमा ॥२२१॥ 

सा निशृत्तिकरी षष्टी सक्ठमी सुमनोरमा । परा मनोहरा सूयंप्रमादयुक्रश्रमा परा ॥२२२॥ 

ततः परेण विज्ञेया शिविका विमरग्रभा । पुष्पामा देवदत्ताख्या परा सागरपन्निक्ा ॥२२३॥ 
नागदत्तामिधा चान्या चार्वी सिद्धाथंसिद्धिका । विजया वैजयन्ती च जयन्ताख्यापराजिता ॥२२४॥ 
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पद्मगभेके समान छालवर्ण, वासुपूज्य जिनेन्द्र रक्त पछाश पुष्पके समान छालवण, मुनियोंके 
स्वामी मुनिसुत्रतताथ नीलगिरि अथवा अञ्जनगिरिके समान नीलबण, नेमिनाथ नीलकण्ठ 
मयूरके सुन्दर कण्ठके समान नीङबणे और शेष जिनेन्द्र तपाये हुए सुबणेके समान कान्तिवाल्े 
कहे गये हैं || २१०-२१३ ॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेसिनाथ, पाइवेनाथ और वधमान इन 
पाँच तीधकरोने कुमारकाछमें ही. दीक्षा धारण की थी ओर शेष तीथकरोंने राजा होनेके 
बाद दीक्षा धारण की थी | २१४ ॥ भगवान्‌ बृषभदेवका दीक्षाकल्याणक विनीतामें, नेमि- 
नाथका द्वारवतीमें ओर शेष तीथकरोंका अपनी-अपनी जन्मभूमिमें हुआ था ॥२१०॥ 
सुमतिनाथ और मल्लिनाथने भोजन करनेके बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद 
तीन दिनका उपवास छिया था.। पाइवबेनाथ तथा वासुपूज्य भगवानने दीक्षाके बाद एक 
दिनका उपवास धारण किया. था और रेष तीथकरोंने दो दिनका उपवास लिया था*। 
श्रेयोनाथ, सुमतिनाथ, सल्लिनाथ, नेमिताथ और पाइबनाथ तीथकरोंने दिनके पूबरोहकाल- 
में और अन्य तीथ करोंने अपराह्न कामें दीक्षा धारण की थी । भगवान महावीरने ज्ञाव्‌- 
बनमें, वासुपृज्यने क्रीड़ोद्यानमें, वृषभदेवने सिद्धाथं बनमें, घमनाथने वप्रका स्थानमे, 
अनि सुब्रतनाथने नीछगुद्देके समीप, पाइवेसाथने तापसोंके तपोवनके समीप मनोरम 
नामक उद्यानमें और शेंष॒ तीथकरोंने सहखाम्रवनको आदि लेकर नगरके उद्यानोंमें दीक्षा 
धारण की थीं ऐसा विद्वानॉंको जानना चाहिए ॥ २१६-२२० ॥ १ सुदशना, २ सुप्रभा, 
३ सिद्धाथं, ४ अथसिद्धा, ५ अभयंकरी, ६ निबृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, < मनोहरा, श्सूयप्रभा, 
46 युक्रत्रम्‌ ११९ विमलप्रभाः १२ पृष्पामा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १५ नागदन्ता, 
१६ सिद्धाथंसिद्धिका, १७ विजया, १८ वैजयन्ती, १९ जयन्ता २० अपराजिता, २१ उत्तर- 
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१. दवौ कुन्देन्दु कषारहारधवली द्ाचिन्द्रनीलप्रभौ, दवौ बन्धूकसमप्रमो जिनबृषौ द्रौ च प्रियङ्कश्रभौ । 
षाः पोडवश जन्मसृत्युरहिताः सन्तत देप मास्ते संशानदिवाकः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छन्तु न: ॥६॥ चैत्यभक्तिः। 
२. शेमीमज्ली वीरो कुमारकारुम्म बांसुपुज्जी य | पातो वि य गहिंदतवा सेसजिणा रजचरिषम्मि |॥६७१॥ 
०, श्र० ४ | ३. जयासूनो: वासुपूज्यस्य । ४. तीथदर्शिना: म० । 

„ भगवान इषभदेवकी दीज्ञा लेनेके बाद छंड माहकी अनशलकी कथा सवत्र प्रसिद्ध है | 
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रङुरुश्वान्या दिव्या देवकुरुअ॒ति: । विमखामो च चन्द्रामा जिनानां क्िविकाः कमात्‌ ॥२२९५॥ 
दीक्षा कृष्णनवस्यां तु चैत्रस्य वृषभेशिन: । सुनिसुचरतदीक्षास्यां वैशाखस्य बभूवं सा ॥२२६॥ ` 
। 





वेशाखस्येव छद्धस्य प्रतिपद्यभिनन्यते । ऊुन्थोर्निष्क्रमणं रोके नवम्यां सुमतेः पुनः ॥२२७॥ 

द्ाददयां अयेषटक्रष्णस्य त्रयोदश्यां च संक्रमम्‌ । अनन्तस्य च शान्तेश्च परिनिष्क्रमणं स्छतम्‌ ॥२२८॥ 
द्ादक्यां ज्येष्ठङ्ृप्णस्य सुपाद्वंस्य जिनेशिन: । नमेराषाढङष्णस्य दशम्यां कथितं हि तत्‌ ॥२२९॥ 
नेमेः सितचतुर्थ्या तु श्रावणस्योपवणितम्‌ । पद्माभस्य त्रयोदश्यां कृष्णायां कार्तिकस्य तु ॥२३०॥ 
कृष्णस्य मागेशोषंस्य दज्ञम्यां सुमतेस्त॒ तत्‌ । शुङ्घप्रतिपदि परोक्तं पुष्पद न्तजिनेश्िनः ॥२३११ 
तस्यैवारो दशम्यां तु पौणमास्यां च सं मवः । एकादश्यां तु मलछीशः परिनिष्क्रमणं श्रितः ॥२३२॥ 
पौषस्य कृष्णपश्चस्य होकादश्यां सुकालुजम्‌ । ज्ञेयं निष्करमणं चन्द्रप्रभपाइवजिनेन्द्रयो: ॥२३३॥ ` 

| माघस्य कृष्णपक्षस्य द्वादश्यां शोतरुस्य च । विमरूस्य सितायां हि चतुर्थ्या परिकीर्तितम्‌ ॥२३४॥ 
| 


क व २ 


अजितस्य नवम्यां तु द्ाद्रयामसिनन्द्‌ 7: । धममस्य तु जयोदर्यां परिनिष्कमणं मतम्‌ ॥२३५॥ ` 
|  फाल्गुनासितपक्षस्य त्रयोद्यां जिनेशिन: । श्रेयसो वासुपूज्यस्य चतुदेश्यां तदीरितम्‌ ॥२३६॥ ` 
| वषंण पारणाचस्य जिनेन्द्रस्य प्रकीर्तिता । तृतोयदिवसेऽन्येषां 'पारणाः प्रथमा मताः ॥२३७॥ 
-आचेतेश्चुरसो दिभ्यः पारणायां पविन्रितः । अन्थेरगोक्षोरनिष्पन्नपरमान्नमरारुपैः ॥२३८॥ 











। कुर, २२ देवकर, २१ विमछाभा और २४ चन्द्राभा ये कमसे ऋषभादि तीथंङ्करो की शिबिका- 
 पारकियोके नाम हैं ॥ २२१-२२५ ॥ ४ 
चेत्र कृष्ण नवमीको भगवान्‌ बृषभदेवकी, वैशाख कृष्ण नवमीको सुनिसुत्रतनाथकी, 
वैशाख सुदी प्रतिपदाके दिन कुन्थुनाथकी, वैशाख युद नवमीके दिन सुमतिनाथकौ, ज्येष्ठ- 
कृष्ण द्वादशीके दिन अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्येष्ठ ऋण त्रयोदशीके दिन झात्तिनाथकी, 
ज्येप्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सुपाइब जिनेन्द्रकी, आषाढ़ कृष्ण दशामीके दिन नमिनाथकी, 
सावन संदी चतुर्थोकों नेमिनाथकी, कार्तिक कष्ण त्रयोदशीकों पद्मप्रभकी, मोगशीष 
कृष्ण दशामीको सुमतिनाथकी, मार्गशीष सुदी प्रतिपदाके दिन पुष्पदन्त  जिनेन्द्रकौ, 
मार्गशीष सुदी दशमीको अरनाथकी, मार्गशीष खुदी पूर्णिमाकों संभवनाथको, सागेशीष 
सुदी एकादञ्चीको मल्लिनाथकी, पौषकृष्ण एकादशीको चन्द्रमा और पांइवनाथकी, 
| माघ कृष्ण द्वादशीकी झीतछनाथकी, माघ शुक्र चलतुथीको विमलनाथको, माघ शकेल 
। नवमीको अजितनाथकी, माघ शुक्ल द्वादञ्चीको अभिनन्दननाथकी, माघञ्युक्छ चयो- 
। दश्चीको धमेनाथकी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन श्रयांसनाथकी ओर फाल्गुन इष्ण 
` चतुदंशीके दिन वासुपूज्य भगवानकी दीक्षा हुई थी ॥ २२६-२३६॥ श्री आदि जिनेन्द्रकी 
प्रथम पारणा एक वर्षम [ मल्लिनाथ और पारवेनाथकी चौथे दिन ] तथा शेष तीथकरोंकी 
तीसरे दिन हुई थी। भावार्थ--आदि जिनेन्द्रने छह माहका योग लिया था और छह माह 
विधि न मिलनेसे भ्रमण करते रहे इसलिए एक वषं बाद उन्हें आहार मिका । मल्लिनाथ 
और पारर्वनाथने दीक्षाके समय तीन दिनके उपवासका नियम लिया था इसलिए उन्हें 
चौथे दिन आहार मिला और शेष तीथकरोंने दो दिनका उपवास किया था ॥ *३७॥ 
श्री आदिनाथ भगबानने पारणाके दिन उत्तम इक्षुरसकों पवित्र किया था ओर सैष तीथकरों- 
ने छालसासे रहित हो गो-ढुग्धके द्वारा निर्मित खीरके हारा आहार किया धा | २३८ ॥ 


न ^ तै 


क ट पि 
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१, पारणा व्रां भता म०१ २. ए्कवरिसे उसहो उच्छुरसं कण पारणँ अचरे १ गोकखीरे 
णि [न + वि [कि क प । दम ०७ 
प्पएणं अरणं विदिथेप्पि दिवसमपि ॥ ४ अम, ६७१ गाथा ०, ने लीश्यप्र्चेप्ि | 


- ---- ~ जाय -= तय ~ -> च जद क 






॥ (क हरिवंशषुराणे 

श -हास्तिनघुरं स्म्यमयोध्यानगरी छना । श्रावस्ती च विनीता च पुरं विजयपूकम्‌ ॥२३९॥ 
युर मद्गलक नाम्ना पाटरीखण्डसंज्ञकम्‌ । पद्मखण्डपुरं कान्तं तथा श्वेतपुरं परम्‌ ॥२४०॥ 
अरिषटपुरमिष्टं तु सिद्धाथपुरमप्यतः । महापुरमतो नान्ना स्फुटं धान्यवटं पुरम्‌ ॥२४१॥ 
वर्धमानपुरं ख्यातं घुरं सौमनसाहयम्‌ । मन्दरं हास्तिनपुरं तथा चक्रपुरं मतम्‌ ॥२४२॥ 
मिथिका राजगृहकं पुरं वीरपुरं तथा । पुरी द्वारवती "काम्यङ्तं कुण्डपुरं पुरम्‌ ॥२४३॥ 
चतुर्विंशति संख्यानां संख्यातानि यथाक्रमम्‌ । जिनानां वृषमादीनां पारणानगराणि तु ॥२४४॥ 
स श्रेयान्‌; बद्दत्तश्च सुरेन्द्र इव संपदा । राजा सुरनद्र द्तोऽन्य इन्द्र दत्तश्च पद्मकः ॥ २४५॥ | 
सोमदत्तो सहादत्तः सोमदेवश्च पुष्पकः । पुनवंसुः सुनन्दश्च जयश्रापि विशाखकः ॥२४६॥ 
धर्मसिंहः सुमित्रश्च धममित्रो5पराजितः । नन्दिषेणश्र ब्रूष दत्तो दत्तश्च सन्नयः ॥२४७॥ 
बरदत्तश्च लृपतिधन्यश्च वङ्कशस्तथा । पारणासु जिनेन्द्रेभ्यो दायकाश्च स्वमी स्छताः ॥२४८॥ 
'द्वेषामादिमिक्षासु दातारोऽपि जिनेशिनास्‌ । सर्वासु वधं मानस्य वसुधारानियोगतः ॥२४९॥ 
अर्धश्रयोदशोत्कर्षाइसुधारासु कोटयः । तावन्त्येव सह खराणि दुर्शन्लानि जघन्यतः ॥२५०॥ 
अद्धौ हौ दायकौ श्यामौ केयावन्स्यौ च वर्णतः । शेषास्तु दायकाः सवे सन्तप्तकनकप्र माः ॥२५१॥ 
तपस्थिताश्च ते केचित्सिद्धास्तेनेव जन्मना । जिनान्ते सिद्धिरन्येषां तृतीये जन्मनि स्ताः ॥२५२॥ 
बृषसमलछीशपार्शानामश्मेन चतुर्थ तः । जयाजस्य ययुः शेषाइछझस्था हानिषष्ठतः ॥२०३॥ 
्ञानािः पूर्वतालेन्त्या दृंषस्थ सकटासुखे । ऊर्जयन्ते गिरौ नेमेः पाशस्याप्याश्रमान्तिके ॥२५९॥ 





१ श्रीसुन्दर हस्तिनापुर, २ शुभ अयोध्या, ३ श्रावस्ती, ४ विनीता, ५ विजयपुर, ६ मद्भलपुर, 
७ पाटलीखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिष्टपुर, ११ सिद्धाथपुर, १२ महापुर, 
१३ धान्यवट पुर, १४ वधेमांनपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्र- 
पुर, १९ मिथिला, २० राजगृह, २१ वीरपुर, २२ द्वारवती, २३ काम्यकरृत ओर २४ कुण्डपुर 
यै यथाक्रमसे वृषभ आदि चौबीस तीथकरोंके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध हैं ॥२३९-२४४। 
१ राजा श्रेयांस, २ व्रह्मदत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रकी समानता करनेवाछा राजा 
सुरेन्द्रद्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पद्मक, ६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव ° पुष्पक, १० पुनवेसु, 
११ सुनन्द, १२ जय, १३ विशाख, १४ धर्मसिंह, १५ सुमित्र, १६ धमेमित्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दिषेण, १९ वृषभदत्त, २० उत्तम नौतिका धारक दत्त, ९१ वरदत्त, ^? नृपति, २३ धन्य 
और २४ बकुछ ये वृषभादि तीथकरोंकों प्रथम पारणाओंके समय दान देनेवाले स्मरणं 
किये गये ह ॥ २४५-२४८॥ समस्त तीर्थ करोंकी आदि पारणाओं और वधमान स्वामीको 
सभी पारणाओमिं नियमसे रल्नवृष्टि हुआ करती थीं। वह रल्लवृष्टि उत्कृष्टतासे साढ़े बारह 
करोड़ और जघन्य रूपसे साढ़े बारह राख प्रमाण होती थी ॥ २४९-२५० ॥ इन दाताओंमें 
आदिके दो दाता और अन्तके दो दाता श्यामवणेके थे और शेष सभी दाता तपाये हुए 
षण समान वर्णवाछे थे । २५१ ॥ इनमें कितने ही दाता तो तपश्चरण कर उसी जन्मसे 
चे गये और कितने ही जिनेन्द्र भगवानके मोक्ष जानेके वादं तीसरे मवमे मोक्ष 

गये || २५२ ॥ 
वृषभनाथ मल्ञिनाथ, ओर पाइ्वेनाथको तेछाके बाद, वासुपृज्यकों एक उपवासक 
बाद और शेष तीथकरोंकों वेडाके बाद केवलज्ञानकी प्रापि हुई थी ॥ २५३॥ बृषभनाथ 
भगवानको पूवंताछ नगरके शकटायुख वनम, नैमिनाथको गिरिनार पवत्तपर, पाइवनाथ 


१, काम्यां कर्त 
लें अवर सहस्सभाग च | 


किनि 


७२।} श्म० ४ त्रेलोक्यप्रशमिं । 
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/ म०। २, सब्वंणपारणदिणं शिवड॒इ वर्यणबरिसर्मब^दो । पणधणहददईलक्लं 


है 
षष्टितमः खगः (र, 


(ड) | केवलोत्पाद ऋजुकूछासरित्तटे । अन्येषां तु जिनेन्द्राणां स्वोचयानेषु यथायथम्‌ ॥२७७॥ 
वृषभस्य श्रेयसो महः पूर्वाह्ने नेमिपाश्वयोः । केवरोस्पत्तिरन्येषामपराह्ने जिनेलिनाम्‌ ॥२५६॥ 
फाल्गुने कृष्णपश्चस्य त्वेकादश्यां वृधो तः । द्वादर्यां केवल मलिः षष्ठयां त॒॒सुनिसुत्रतः ॥ २५७॥ 
सप्तम्यामेव संप्राप्त: पक्षे तत्रव केवलम्‌ । सपाश्च ज़िनचन्द्रश्न चन्दरप्रभजिनस्तदा ॥२५८॥ 
चतु्यां चत्रकृष्णस्य पाश्वेदेवस्य केवरुम्‌ । अमावास्यामनन्तस्य जिनेन्द्रस्य तदिष्यते ॥२५९॥ 
| पक्षे सिते तृतीयस्यां नमेः कुन्धोश्व केवलम्‌ । दशभ्यां सुमतेर्जातं पद्मप्रमजिनस्थ च ॥२६०॥ 
| ज्ञेयं बैशाखशुकृत्य दशम्यां वीरकेवलम्‌ । सितेऽश्वयुजि पक्षेऽमू्ेमेस्तस््तिपदिने ॥२६५॥ 
कार्तिंकासितपञ्चम्यां शस्मवस्य सितात्मनि । सुविधेस्तु तृतीयस्यां त दृद्रादश्यामरस्य तु ॥२६२॥ 
पुष्यङ्ष्णचतुद्ङ्यां शोतलः केवर {भरितः । दशम्यां चिमे शुक्ल शान्विरेकादशे दिने ॥२६३॥ 
द्मजितोऽत्र चतुदइयां केवल प्रत्यपद्यत । अभमिनन्द्नधमव्यौ वौणंमास्यामवाप तु ॥२६४॥ 
ज्ञानोप्पत्त्या स्वमावास्या माघस्य श्रेयसा कता । श्रेयसी वासुपूज्येन द्वितीया शुक्रपश्चजा ॥२६५॥ 
| माघकृष्णचतुदइयां वृषस्य परिनिष्रेतिः । फाल्गुनस्यासिते पक्षे चतुभ्या पद्यमासिनः ॥२६६॥ 
षष्ठयां सपाश्वनाथस्य द्वादश्या मौनिस बती । तितफास्युनपञ्म्यां सद्धिश्रीचास्पूज्ययोः ॥२६७॥ 
अमावस्या तु चेत्रस्य निद्वता भ्यां पवित्रता । अनन्तारजिनेन्द्राभ्यां शुक्लपक्षस्थ तु कमात्‌ ॥२६८॥ 
पञ्चम्यामजितः षष्ठ यां समवः परिनिवृतः । दशम्यां सुमतिनाथः सुरनाथगणस्तुतः ॥ २६९] 








"~~~ ~~~ 


भगवानको आश्रमके समीप, महावीर भगवान्‌को ऋजुकूला नदीके तटपर और शेष 
तीथकरोको अपने-अपने नगरके उदयानोम ही केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था || २५४-२५५ ॥ 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ ओर पाड्वनाथ भगवान्‌को पूर्वाह्न काटे 
तथा शेष तीथकरोंको अपराहण काठमे केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥ २५६ ॥ 
| फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन वृषभनाथ, फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन मल्लिनाथ 
फाल्गुन कृष्ण षष्ठीके दिन मुनिसुब्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाइबनाथ ओर 
 चन्द्रभभ, चेत्र कृष्ण चतुर्थक दिन पाडवेनाथ, - चैत्रकृष्ण अमावास्याके दिन अनन्तं जिनेन्द्र 
चैत्र शक्छ ठृतीयाके दिन नमिनाथ ओर छुन्धुनाथ, चेत्रशक्छ दशमीके दिन सुमतिनाथ और 
पद्मप्रभ भगवान्‌, वेशाख शक्ल दशमीके दिन महावीर, आश्विन शक्टं प्रतिपदाको 
नेमिनाथ, कार्तिक कृष्ण पञ्मीको संभवनाथ , कार्तिक शक्ल तृतीयाको यविधिनाथ, कार्तिक 
शक्ल द्वादशीकों अरनाथ, पौष कृष्ण चतुदशीकों शीतछनाथ , पौष कृष्ण दशमीको विमछनाथ 
पौष शुक्ल एकादशीको शान्तिनाथ, पौष शुक्ल चतुदरीको अजितनाथ, पौष गक पूर्णिमाको 
अभिनन्दन और धमेनाथ, माघकृष्ण अमावसको श्रेयांसनाथ और माघ शक्ल द्वितीयाको 
वासुपूञ्य भगवान्‌ केवलज्ञानको प्राप्त हुए थे || २५७-२६५ || 
माघ कृष्ण चतुदंशीके दिन वृषभनाथका, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थके दिन पद्य प्रभका, 
फाल्गुन कृष्ण पष्ठीके दिन सुपाश्बनाथका, फाल्गुन कृष्ण द्वादशके दिन मुनिसुब्रतनाथका, 
फाल्गुन शुक्ल पच्चमीके दिन मल्लिनाथ ओर श्रौवासुपूञ्यका निवोण हुआ है। चैत्रकी 
अमावास्या निवोणको प्राप्त हुए अनन्तनाथ ओर अरनाथ जिनेन्द्रके द्वारा पबिन्र की गयी 
, है। चेत्र शक्ल पद्चमीके दिन अजितनाथ, चत्र शक्ल षष्ठीके दिन संभवनाथ ओर चेत्रशक्ल 
। दृशमीके दिन इन्द्रोंक समूहसे स्तुत युमतिनाथ निबाणको ग्राप्त हुए है ॥ २६६-२६९॥ 
१. विमलं मर । २. मौनिसब्रतः म०, ख०, 5०, मुनिसत्रतस्भेयं मौनिसुब्रती परिनिर्वतिरित्यतेन सम्बन्ध: 
३. निप्िताभ्यों भम, ख० | 











कै 
हरिवंशपुराणे ७ 


(8) 5८ बेशाखस्याधुनात्सिदथा नसिः कृष्णचतुदशीस्‌ । सितां प्रतिपदं कुन्थुः सप्तमीसमभिनन्दनः ॥\२७० ॥ 
शान्तेः सिद्धितिथिः सिद्धा ज्येष्टकृष्णचतुदेशी । तस्य शुकलचतुर्थी तु धमं स्य प्रतिपादिता ॥२७१ ॥ 
आधषाडकृष्णपक्षस्य विमरूस्याष्टमी मता । नेमेः शुक्लाश्टमी मान्या निर्वाणतिथिरिष्यते ॥२७२॥ 
श्रावणे शुक्लसप्तम्यां पाश्वेस्य परिनिषेतिः । श्रेयसः पौणमास्यां त॒ धनिष्ठासु प्रतिष्ठिता ॥ २७३॥ 
चन्द्रमः झुक्सप्तम्यां सिद्धो माद्रपदस्य तु । श्रटम्यां पुष्पदरन्तोऽस्य शीतरोऽश्वयुजस्य तु ॥२७४॥ 
निवृतः सितपच्चम्यां छष्णायां परिनिन्रतिः । श्रीवीरस्य चतुदंश्यां कार्तिकस्य विनिश्चिता ॥२०७॥ 
बरृषोऽजितोऽपि च श्रेयान्‌ शीतलश्वामिनन्दनः । सुमतिश्च सुपाश्च॑श्र पूर्वाह्ने चन्द्रमस्तथा ॥२७६॥ 
संमवः पद्ममासश्र पुष्पदन्तो म वान्तकः । अपराद्धे जिनाः सिद्धा वासुपूज्यजिनस्वथा ॥२५७॥ 
विमरानन्तशान्तीनां कुन्थोमल्लीशविशयो: । प्रदोषसमये ज्ञेया निषु विने मिपार्वयोः ॥२७८॥ 
धमंस्यारजिनेन्द्रस्य नमिवोरजिनेन्द्रयोः। प्रव्युषे सिद्धिरुदिष्टा नष्टाष्टविधकमरुणाम्‌ ॥२७९॥ 

वृषस्य वासुपूज्यस्य नेमेः पयङ्कबन्धतः । कायोत्सगं स्थितानां तु सिद्धि! शेषजिनेशिनाम्‌ ॥२८०॥ 
चतुद शदिनान्याचयः खंहत्य विहृति जिनः । वीरोहद्वितयं शेषा मासं सहस्य मुक्तिगा: ।२८१॥ 
वीरस्यैकस्य निर्वाणं पडविशतिसहितरस्थ तु । पाश्वस्य सह नेमेः षट्त्रिंशता पञ्चभिः शतैः ॥२८२।।. 


कि 


वैशाख कृष्ण चतुदशीको नमिनाथ भगवान्‌ , वैशाख शक्ल प्रतिपदाको कन्धुनाथने और वैशाख 
शक्र सप्रमीको अभिनन्दननाथने अपने निर्बाणसे पवित्र किया हे ॥२७०॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुदेी 
लान्तिनाथ भगवानकोी, ज्येष्ठ शङ्क चतुर्थी धमेनाथकी, आषाढ कृष्ण अष्टमी विमलनाथकी 
ओर आषाद्‌ शक्ल अमी नेमिनाथ भगवानकी निर्वाणतिथि मानी जाती है ॥२७१-२७२। 





श्रावण शक्ल सप्तमीकों पाश्वनाथका ओर श्रावण क्ट पूर्णिमाको धनिष्ठा नक्षत्रे श्रयांस- ` 


नाथका निर्वाण हुआ है ॥२७१॥ भाद्रपद शुक्ल सप्रमीको चन्द्रप्रभ, माद्रपद श॒क्ट अष्टमीको 
पुष्पदन्त ओर आशिन शक्ल पत्चमीकों शीतछनाथ निवोणको प्राप्त हुए है एवं कार्तिक ऋष्ण 
चतुदर्शीकों श्री भगवान्‌ महावीरका निवाण निश्चित ह ॥२७४-२७५॥ 

 वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसनाथ, शीतछनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, 
सुपाइबनाथ और चन्द्रप्रभ ये पूर्वाहकालमें, संभवनाथ, पद्चप्रभ, संसार-भ्रमणका 
अन्त करनेवाले पुष्पदन्त ओर बासुपूज्य ये अपराह्मकारूमें सिद्ध हुए हैं ॥२७६-२७७॥ 
बविमछनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, मल्लिनाथ, सुनिसुत्रतनाथ, नेमिनाथ 
और पाइबनाॉथकी खायंकाख्में मुक्ति जानना चाहिए ॥२७८॥ ओर अष्ट प्रकारके कर्मोको नष्ट 
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करनेवाठे धमेनाथ, अरनाथ, नमिनाथ ओर महाबीर जिनेन्द्रकी प्रातःकालमे सिद्धि. 


कही गयी ह ।[२७९॥] 


भगवान ब्ृषभनांथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ पयेङ्क आसनसे तथा शेष तीथकर 


कायोत्सर्ग आसनसे स्थित हो मोक्ष गये हैं. ॥२८०॥ आदि जिनेन्द्र भगवान्‌ बृषभदेव, मुक्तिक 
पूवं चौदह दिन तक विहारको संकोचकर मोक्ष गये हैं। भगवान्‌ महावीर दो दिन और शोष 
तीर्थं कर एक मास पूर्व विहार बन्द कर मोक्षगामो हुए हैं ॥२८१॥ 


एक महावीर भगवानका छब्बीस भुनियोंके साथ, पारवेनाथ तथा नेमिनाथका 
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१, उसहों य वास पुंज्जों णेप्री पहरंकवदया सिद्धा| काउस्सग्गेश जिगा सेस। पुत्ति सपावरणा । 
औ०प्र० चतुर्थ अधिकार ॥१२१०॥ २. उसो चोदसदिवसे दुदिणं बीरेसरस्म सेसाण । मासेण य विणिवत्ते 


जञोगादो स॒त्तिसम्पण्णो १२०९ जौ ° प्रं० च° अधिकार। ३, निर्वाणः म०, ख, ड० । मुक्तिः केबल्यनिर्वार्ण 


श्रेयों निःश्रेयसामृतम्‌ इत्यामर: 
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 पञ्चश्तेः सिद्धः शान्तिनवशते: सह । सेकेरश्टश्तेधंमों द्वादशः सेकषटशते:ः ॥ २८२) 
सदलेर्विंमलः षड्मिरनन्तस्तेस्तु सप्तम: । सप्तम: पञ्चरात्यामा पड्मामोऽष्टगतेखिभिः ॥२८४॥ 
वृषो दशसहस्रेस्तु मुनिभिमु क्तिमाश्रितः । भव्येकं तु जिनाः शेषाः सहलेण खमन्विताः ॥२८५५॥ 
मरतश्रक्रवर्त्याद्यः सगरो मधवांस्ततः । सनक्कुमारनामान्यः शान्तिः कुन्धुररस्तथा ॥२८६॥ 
सुभूमश्च महापञ्मो हरिषेणो जयोऽपरः । ब्रह्मदत्तश्च षट्रूण्डनाथा ह्वादशचक्रिणः ॥२८७॥ 
त्रिप्रष्टश्च द्विरष्ठश्च स्वयस्भूः पुरूषोत्तमः । पुरुषोपपदों सिंहपुण्डरोको श्रचण्डको ॥२८८॥ 

दत्तो नारायणो कृष्णो वासुदेवा नवोदिताः । त्रिखण्डमरताधीच्ाः पराखण्डितपोरुषा; ॥२८९॥ 
त्रिजयोऽचरः खुधर्माख्यः सुभ्रमश्च सुद्येनः । नान्दो च नन्दिमिन्रश्च रामः पद्मो बछा तव ॥२९०॥ 
श्रश्म्रीवो भुवि ख्यातस्तारको मेर्कस्तथा । निशुस्स: शुम्मदम्मोजवदनो मधुकैटमः ॥२९१॥ 
वलि; प्रहरणाभिख्यो रावः खेचरान्बयः | भू चरस्तु जरासन्धो नवेते प्रतिशत्रवः ॥२९२॥ 
'रध्वगा बरुदेवास्ते निर्निंदाना मवान्तरे । अधोगाः सनिदानास्तु केशवा: प्रतिशन्नव: ॥२९३॥ 
वृषभे भरतश्चक्रो सगरोऽप्यजिते जिने । सघवांस्तुयंश्रक्की धरंशान्त्यन्तरे मतौ ॥२९४॥ 

निजं जिनान्तरं ज्ञेयं शान्तिकुन्ध्वरचक्रिणास्‌ । चक्रवर्ती सुभूमोऽभूदर्मदिजिनान्तरे ॥२९५॥ 





पाँच सौ छत्तीस मुनियोंके साथ निवोण हुआ हे ॥२८२॥ मल्लिनाथ पाँच सौ, शान्तिनाथ 
नौ सौ, धर्मनाथ आठ सौ एक, वासुपूञ्य छह सो एक, विमलनाथ छह हजार, अनन्तनाथ 
सान हजार, सुपारवेनाथ पाँच सौ, पदाप्रभ तीन हजार आठ सो, वृषभनाथ दज्च हजार और 
रेष तीथं कर एक-एक हजा र मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं| ॥२८३-२८०।॥ 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, इन्धुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्म, 
हरिषेण, जय ओर ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्ती छह खण्डोंके स्वामी हुए ॥२८६-२८७॥ त्रिप्षठ, 
दविष्ठ, स्वयंभू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुष पुण्डरीक, (पुण्डरीक) दत्त, नारायणं (खक््मण) 
ओर कृष्ण ये नौ वासुदेव कहे गये हैं। ये तीन खण्ड भरतके स्वासो होते हैं तथा इनका 
पराक्रम दूसरोंके ढ्वारा खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८९॥ विजय, अचल, सुधसे, सुप्रभ, 
सुदर्शन, नान्दी, नन्दिमित्र, राम ओर पद्म ये नो बलभद्र ह ॥२९०॥ अश्वग्रीव, प्रथिवीमें 
प्रसिद्ध तारक, मेरुक , निशुम्भ, सुशोभित कमछके समान मुखवाला मधुकेटभ, बलि, प्रहरण, 
विद्याधर वंशज रावण ओर भूमिगोचरी जरासंध ये नो प्रतिनारायण हैं ॥२२१-२९२॥ 
बलभद्र ऊध्वंगामी-स्वर्ग अथवा मोक्षगामी होते हैं. तथा भवान्तरम कोई निदान नहीं 
बोधते और नारायण अधोगामी होते हैं एवं भवान्तरमे निदान बाँधते हैं ॥२९३॥ 
(4 चक्रवर्ती भरत दृषभनाथके समयमे हुआ, सगर चक्रवती अजितनाथके कामे हुआ, 
मघवा ओर सनत्कुमार धमेनाथ तथा शान्तिनाथके अन्तराखमे हए । श्ञान्ति, इन्ध और 
अरनाथ चक्रवर्तीका काल अपना-अपना अन्तराल काल हे । सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और 
मल्लिनाथके अन्तरालरूमें हुआ । महापद्म मल्लिनाथ ओर मुनिसुब्रतनाथके अन्तराखमे हआ । 


०.9 »- --~--~-~--------- 


१, खेचरान्वया: म० } २, अशणिदागगदा- सब्बे बछदेवा केसवा खिदाणगदा। उड्ढंगामी सत्वे 

बलदेवा केसवा श्रधोगामी ॥ १४३६ त्र ० प्र० ४ अधिकार । 

।  † इस उह्टेखसे यह बात षिद्ध होती, है. कि छह माद आठ समयमे जो छह सौ आठ जीवोंके 
मोहन जानेकी बात प्रसिद्ध है वह कमसे-कम्त जीवोंकी बात समनी चाहिए। अधिक जीबोंकी संख्या 

निर्धारित नहीं है । कितने ही लोग. कहते हैं क.इतने घुनि तीथंकरके काल्ये आगे-पीछे मोक्ष गये परन्तु 

यह उचित नहीं है, क्योंकि तोथंकरोंके मोष जानेवाले शिष्योकी संख्या नेत्नोक्यप्रश॒धिके चदं अधिकास्में 

गाथा नं० ११५१८ से १२२९ तक श्रलग बतलायी है । | 








नमिनेम्यन्तरे चक्री जयसेनोऽमवत्ततः । बहादत्तोडपि निर्दिष्टो नेमिपाइवजिनान्तरे ॥२९७॥ 

अष्टानां सिद्धिरुद्दिश बह्यदत्तसुभूमयोः । सप्तमी मघवांस्तुर्यों तृतीयं कल्पमाश्रितो ॥२९८॥, 

श्रेय: प्रभ्रतिधर्मान्तान्‌ पञ्चापर्यन्‌ बलोर्जितान्‌ । त्रि्ष्ठाचा नृसिंहान्ताः पत्नसंख्यास्तु केशवाः ॥२९९॥ 
पुण्डरीकोऽरमद्ख्यन्वर्वासुदेवः प्रकीर्तित: । सुनिसुव्रतमच्स्यन्तदं नामा तु केशव: ॥३००॥ 
सुनिस॒व्रतनम्योस्ठ मध्ये नारायणः स्तः । प्रत्यक्ष वन्दको नेमेः कृष्ण: पद्मसमन्वितः ॥२०१॥ 
एकस्य सप्तमी प्रथ्वी पञ्चानां षष्डयदीरिता । पञ्चम्येकस्य चान्यस्य पयंन्तस्य तृतीयभूः ॥३०२॥ 
अष्टानां सुक्तिरुद्दिश बलानां तु तपोबछात्‌ । अन्तस्य ब्रह्मकल्पस्तु तीथं कृष्णस्य सेर्स्यतः ॥३०३॥ 
*धनुःदातानि पच्चाये हानिः पञ्नाशतोऽ्टसु । दशानां पञ्चसु प्रोक्ता पश्चानामष्टसु क्षयः ॥३०४॥ 
उत्सेधः पारवंनाथस्य नवारत्तिमितस्ततः । वीरस्यारल्नयः सक्च जिनोष्सेधः कमादयम्‌ ॥३०५॥ 








ह 


महापद्म मल्लिनाथ और मुनिसुत्रतनाथके अन्तरालहूमें हुआ । हरिषेण, सनिसुत्रत ओर नमि- 
नाथके अन्तराले हुजा । जयसेन चक्रवर्तीं नमिनाथ और पाड्वनाथके अन्तरम हुआ ओर 





डे करी 
हंरिवंशपुराणे ७ 
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ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाइवनाथ जिनेन्द्रके अन्तराल्म हुआ है ॥२९४-२९६॥ । 


इन बारह चक्रवर्तियोंमें आठको मुक्ति प्राप्त हुई हे, व ओर युभूम सातवीं प्रथिवी गये 
हैं तथा मघवा और सनत्कुमार तीसरे स्वगको प्राप्त हुए हैं ॥२९७॥ 


त्रिप् एसे लेकर पुरुषसिंह तकके पाँच नारायणोंने श्रेयांसनाथसे लेकर धमेनाथ तर 


पाँच तीथकरोंके अन्तराङ कालको बलभद्रोंके साथ देखा हे अथात्‌ त्रिप्रष्ठादि पोच नारायण 
और विजय आदि पाँच बलभद्र श्रेयांसनाथसे टेकर धमेनाथ तकके अन्तरार्मे हुए ह । 
पुण्डरीक, अरनाथ ओर मल्लिनाथके अन्तरालं, दत्त, मल्लिनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथके 
अन्तराले, नारायण ( लक्ष्मण ), मुनि सुब्रतनाथ ओर नमिनाथके अन्तराखमं हृभा हे ओर 
कृष्ण पद्मके साथ नेमिनाथकी वन्दना करनेवास्म प्रत्यक्ष विद्यमान हे ही ॥२९८-३०१॥ इन 
नारायणोंमें प्रथम नारायण त्रिष्ष्ठ सातवीं प्रथिवी गया । दृसरेसे ठेकर छठे तक पांच 
नारायण छठी प्रथिवी गये । सातवाँ पाँचवीं परथिवी गया और आठवाँ तीसरी प्रथिवी 
गया और नौवाँ भी तीसरी परथिवी जायेगा ॥ ३०२ ॥ प्रारम्भके आठ बलभद्रोंने तपके 
माहांत्म्यसे मुक्ति प्रांप की हे और अन्तिम बलभद्र पाँचवें ब्रह्म स्वगं जावेगा। यह वहाँ से 
आकर जब कृष्ण तीर्थङ्कर होगा तब उसके तीथमें सिद्ध होगा--मोक्ष प्राप्त करेगा ॥३०३॥ 
वृषभज़िनेन्द्रके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष थी, फिर आठ तीथङ्करोकी ऊँचाई 


पचास-पचास धनुष कम होती गयी । उसके बाद पाँच तीथझ्टरोंकी दस-दस धनुष कम हुई। . 


तदनन्तर आठ तीथेडूरोंकी पाँच-पाँच धनुष कम हुई ॥३०७॥ पाइवनाथकी नौ हाथ और 


महावीरकी सात हाथ ऊँचाई होगी। इस प्रकार क्रमसे तीथङकरौकौ ऊँचाई जानना 


चाहिए ॥३०५॥ 


निक काका 


न = कका कर 


[ 


॥ क 


१. स्मौ म०। २. पंढमहरीसत्तम्मिए प॑चच्छहाग्म पचमी एक्को । पकी तरियै चरिमो तदिए णिरण | 


तदेवं पडिसत्त ॥१४३८॥ त्रें० प्र०, श्र ° ४, नौ लोक्यप्रशसौ त्रिलोकसारे च लदमणस्य चतुर्थपृथिवीगमर्न 
प्रस्यातम । 6 
वेह कल्यगदो | तत्तो काठेणं मदो सिज्छदि, केहस्स तित्थम्मि ॥१४३७॥ नै ०, पर, च०, अं० । ४, पंच- 


संवधशुषभाणो उसहनिर्णिदस्ष होदि उच्छेद । तत्तोपण्णाश्ुणा णियमेण य पुष्पदंतपेरंते ॥५८५॥ एत्तो जाव 


हरिवंशे पद्मंचरिते च तृतीयपृथिवीगमनं प्रपातम्‌ । ३. गिस्सेयस्त मदु गया हक्षिणो चरिमों 


 --~ 


अणंत दस दस कोड मेत्तप रेहीगों । तत्तो शेमि नितं पणपगचाेषिं परिहीणो ॥५८६॥ णव हत्था पासज्िशे - 


शि क 9 द 
संग हत्था वडटमाण णासभ्मि | एतो त्ित्थयरा स॒रीरवश्णं पर्वेमो ॥१५८७॥ च ० प्र०, अ० ४॥। 


(ड) 9४ का (८. # 
^ (4 तते / ० षष्टितमः समः 


सत्यरुंद जयते 





ध | 
पञ्च चापशतान्याये चक्रिण्युस्सेध इष्यते । चतुःशतानि सार्धानि धनूंषि सगरस्य तु ॥३०६॥ 

| हाचस्वारिशदिष्टानि सार्धानि तं धनूंष्यतः । साधनेकेन युक्तानि चस्वारिशद्धनूंषि तु ॥३०७॥ ` 
| चत्वारिशदथोक्तानि पञ्चमस्य तु चक्रिणः । पञ्चत्रिदात्ततखिशदष्टाचिंशतिरष्टमे ॥३०८॥ 
`  द्वाविंशतिमंहापञ्म विशतिश्च चतुदश । ततः सप्त धन्‌ षि स्यादुत्सेधश्चक्रवर्तिनाम्‌ ॥३०९॥ 
| अ्रशीतिः सक्षतिः षष्टिः पञ्चाशव्पञ्चमिः सह । चवारिशद्धन्‌ षि स्युः षडर्विंशतिस्ततः परः ॥३१०॥ 
द्वाविशतिस्तथोक्तानि षोडशापि दशेव तु । उत्सेधो वासुदेवानां बरूदेवप्र विद्विषाम्‌ ॥२११॥ ` 
आयुश्चत्रशी तिश्र पूरवलक्षा जिनेशिनाम्‌ । दासक्ततिश्च ष्टश्च पञचाशच यथाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
चत्वारिंशत्तथा त्रिंशह्विंशतिश्व दशेव ताः । लक्षे लक्षं च पूर्वाणां दशानामायुरीरिविम्‌ ॥३१३॥ 
वषलक्षास्ततो लक्ष्या अशीतिश्चतुरुत्तरा द्वासप्ततिस्ततः षश्टिस्रिशइश तथैककम्‌ ॥३१४॥ 

ततो वषसहस््राणि सपञ्चनवतिश्वतुः । अ्शोति: पञ्चपञ्चाशस्त्रिाहश तथैककम्‌ ॥ ३१५॥ 

ततो वषशतं पृण द्वासप्ततिरिति कमात्‌ । जिनानामायुराख्यातमायुददधि करोतु व: ॥३१६।। 
लक्षाश्रतुरशीतिस्तु हासक्ततिरिति क्रमात्‌ । पूर्वाणां वषलक्षास्तु पञ्चन्येकाः प्रपञ्चिताः ॥३१७॥ 
ततो वषसहस्राणि नवतिः पञ्चमियुंता । तथा चतुरशीतिः स्वादष्टाषष्टस्ततः पुनः ।॥३१८॥ 
दात्‌ षड्विंशतिस्मीणि वषंसक्चशतानि. च । आयुःप्रमाणमेतत्त कथितं चक्रवर्तिनास्‌ ।।३१६॥ 
। ` वर्षाणां चतुरशी तिखक्षा द्वासक्ततिस्ततः । षष्टि खिशदशातोऽपि पञ्चषष्टिसहस्रकम्‌ ॥३२०॥ 
2  . . ात्रिशद्‌द्ादशेकं च प्रोक्तं वषंसहखकम्‌ । केशवानां यथासंख्यमायु:संख्या विदां मता ३२१॥ 
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॥४ प्रथम चक्रवर्तीकी ऊँचाई, पाँच सो धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्तीकी साढ़े चार सो 
धनुष, तीसरेकी सादे बयालीस धनुष, चौथेकी साढ़े इकतालीस धनुष, पॉचवंकी चालीस 
। धनुष, छठेंकी पेंतीस धनुष, सातवेंकी तीस धनुष, आठवेंकी अद्वाईस धनुष, नौवें महापदाम- 
की बाईस. धनुष, दशर्वेकी बीस धनुष, ग्यारहवेंकी चौदह. धनुष, और बारहबेंकी सात धनुष 
थी.। इस अकार चक्रवर्तियोंकी ऊँचाईका वर्ण किया ॥३०६-३०७॥ 3030 
अस्सी, सत्तर साठ, पचपन, चालीस, छब्बीस, बाईस, सोछह और दश धनुष यह 
क्रमसे नारायण, बल्भद्र ओर प्रतिनारायणोंकी ऊँचाई है ॥३१०-३११॥ 
प्रारम्भसे लेकर दंशब तीथकर तककी आयु क्रमसे चौरासी छाख पूवे, बहत्तर छाख 
पूज, साठ लाख पूव, पचास लाख पूव, चालीस लाख पूवे, तीस छाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, 
 दृश छाख पूवं, दो छाख पूवं ओर एक लाख पूर्व आयु कही गयी है ।३१२-३१३॥ तदनन्तर 
श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पयेन्तकी आयु क्रमसे चौरासी लाख वषे, बहत्तर छाख वर्ष, 
साठ छाख वष, तीस लाख वषं, दश्च छाख वष, एक लाख वषे, पंचानवे हजार वर्ष, 
चौरासी हजार वष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दश हजार वषे, एक हजार वषै, 
सो वषं ओर वहत्तर वषं की है। इस प्रकार क्रमसे तीथङ्करौकी आयु कही । यह तुम्हारी आयु 
वृद्धि करे ॥३१२-३१६॥। | 
च।रासौ लाख पूवे, बहत्तर छाख पूरव, पाँच लाख, तीन लाख, एक राख, पंचानवे 
हजार, चोरासी हजार, अड़सठ हजार, तीस हजार, छब्बीस हजार, तीन हजार और सांत 
सो वषं यह मसे चक्रवर्तियोंकी आयुकां प्रमाण कहा गया है ॥३ १७-३१९॥ 
चौरासी लाख, बहत्तर काख, साठ छाख, तीस छाख, द लाख, पेसठ हजार, बत्तीस 
हजार बारह हँजार और . एकं हजार वर्ष यह क्रमसे नौ नारायणोंकी आयुका प्रमाण 
विद्वानोके द्वारा माना गया है ।॥३२०.-३२१॥ ` ध. 
९.२ 
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(है) रा थुल॒क्षा बलानां स्युः सप्ताशीतिश्र सप्तति: । सोत्तरा तथा षष्टिः पञ्चत्रिशदश क्रमात्‌ ॥३२२॥ 
घषश्विषसहस्राणि त्रिशहश च सप्तभिः । द्विशत्याब्दसहस्रं तु तश्चरमस्य बरूस्य तु ॥३२३॥ 

वृषाद्या: धरपयनन्‍्ता जिनाः पञ्चदशा क्रमात्‌ । निरन्तरास्ततः शून्ये त्रिजिनाश्शूल्ययोहयस्‌ ॥३२४॥। 
"जिन: चन्यद्रयं तस्माजिनः शयून्यद्वयं पुनः । जिनः शून्यं जिनः श्चन्यं दवौ जिनेन्द्रौ निरन्तरौ ॥ ३२५॥ 
चक्रिणो मरता द्वौ तौ शून्यानि योदश । षटचक्रि णख्िद्युन्यानि चक्री शून्यं च चक्रशत्‌ ॥३२६॥ 
ततः झून्यद्वयं चक्री शून्य चक्रधरस्ततः । श्यून्ययोद्धितयं तस्मादिति चक्रधरक्रम: ॥ ३२७॥ 

शून्यानि दश पश्चातस्थ्रिएष्टाआस्तु केशवाः । श्युन्यषट्कं ततश्रेकः केशवो भ्योमकेशवः ॥३२८॥। 
्रिश्यन्यं केशवश्चैकः श्ुन्यद्वितयमप्यतः । केडयवस्रीणि शुन्यानिं केशवानामयं क्रमः ॥३२९॥। 


निनि 


 सतासौ छाख, सत्तर छाख, सड़सठ छाख, पतीस लाख, दश्च खाख, साठ हजार, 
तीस हजार, सत्रह हजार ओर बारह सौ वर्ष यह क्रमसे बल्भद्रोंकी आयु है ॥३२२-३२३॥ 
तीथकरोंके काटमें चक्रवर्ता तथा नारायणोंका क्रम जाननेके लिए चोंतीस कोठाका एक यन्त्र 
बनाना चाहिए। उसके नीचे चौतीस-चौ तीस कोठाके दो यन्त्र ओौर बनाना चाहिए। ऊपरके 
यन्त्रमें तीथकरोंका, बीचके यन्त्रमें चक्रवर्तियोंका और नीचेके यन्त्रमें नारायणोंका विन्यास 
करे । यन्त्रोंमें तीथकरोंके लिए एकका अंक, चक्रवर्तियोंके लिए दोका अंक और नारायणोंके 
लिए तीनका अंक प्रयुक्त किया जाता है। ऊपरके यन्त्रमें ऋषभनाथसे लेकर धमनाथ तक 
पन्द्रह तीथकरोंका क्रमसे विन्यास करना चाहिए अथात्‌ प्रारम्भसे लेकर पन्द्रह खानोंमें एक- 
एक लिखना चाहिए । उसके बाद दो अन्य, फिर तीन तीथकर,फिर दो शन्य, फिर एक तीथकर, 
फिर दो शन्य, फिर एक तीथकर, फिर दो शन्य, फिर एक तीथकर, फिर एक अन्य ओर फिर 
छगातार दो तीथकर इस प्रकार तीथकरोंका विन्यास करना चाहिए । तदनन्तर नीचेके यन्तम 
भरत आदि दो चक्रवर्ती, फिर तेरह शन्य, फिर छह चक्रवर्ती, फ़िर तीन शन्य, फिर एक चक्र 
वर्ती, फिर एक शून्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर दो शन्‍्य, फिर एक चक्रवती, फिर एक शून्य, फिर 
एक चक्रवतां और फिर दो शून्य इस प्रकार चक्रवर्तियोंका कमसे विन्यास करे । तदनन्तर 
नीचेके यन्त्रमे प्रारम्भमें दञ्च शन्‍्य, फिर त्रिप्रष्ठ आदि पाँच नारायण, फिर छह न्य, फ़िर 
एक नारायण, फिर एक शुन्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शुन्यः फिर एक नारायण, फिर 
दो शून्य, फिर एक नारायण और फिर तीन अन्य इस प्रकार क्रमसे नारायणोंका विन्यास 
करे । इसकी संदष्ट इस प्रकार हे#&-- 








भावाथ--भरत चक्रवर्ती वृषभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजिनेश्ररके समक्ष तथा 
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#& यह प्रकरण तिलोयपरणत्तिके चदथ महाधिकारसे लिया हुआ जान पड़ता है, वहाँ इस प्रकरणकी 
गाथाएँ हस प्रकार हैं-- 

रिसदेसरस्स भरहों सगरों अभिरासरस्स पञ्चकं । मघवा सणवकुमारों दो चक्की घम्म संति विज्वाले 
॥१२८३॥ अह संति ऊुन्धु श्र जिण तित्थयय ते च चक़्क़वड्चिते । एकको सुभउमचक्की श्ररमल्लीणंतथय- 





षष्टितमः सर्गः न, 


(ई) दः ङमारकालः स्यादादुषो इृषभस्व सः । न्यूनः संयमकारुस्य राज्यकाखस्ततोऽपरः ॥३३०।। 


नि ० 





मघवा ओर सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, धर्मेनाथ और श्ञान्तिनाथके अन्तराख्म हुए है । 
शान्ति, ङन्धु और अर ये तीन स्वयं तीथकर तथा चक्रवर्ती हुए हैं। सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ 
ओर मल्लिनाथके अन्तरालूमें, पद्म चक्रवर्ती मल्लि और मुनिसुव्रतके अन्तरालमें, हरिषेण 
चक्रवर्ती सुत्रत और नमिनाथके अन्तरार्मै, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और नेमिनाथके 
अन्तराल्में तथा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ और पाडवनाथके अन्तरालुमें हुए हैं। यहाँ जो 
` चक्रवर्ती तीथकरोंके समक्ष न होकर अन्तरालूमें हुए हैं. उनके ऊपर तीर्थकर के कोष्ठकमें शून्य 
रखे गये हैं ओर जो तोथकरोंके समक्ष हुए हैं उनके ऊपर तीथकरोंके कोछ्ठकमें एक लिखा 
गया है । जिन तीथकरोंके समक्ष चक्रवर्ती हुए हैं उनके नीचे चक्रवर्तीके कोषकमे दो का अंक 
छिखा गया है ओर जिनके समक्ष अभाव रहा है उनके नीचे शून्य रखा गया है । इसी प्रकार 
नारायणोंके विषयमें जानना चाहिए. अथात्‌ पहलेसे लेकर दाम तीथंकर तक तो कोई भी 
नारायण नहीं हुआ पश्चात्‌ ग्यारह॒वेंसे पन्द्रहवं तक पाँच नारायण हुए। तदनन्तर अर और 
भल्लिनाथके अन्तराख्मे, मल्लि और सुनिसुत्रतके अन्तरालरूमें, सुब्रत और नमिके अन्तराख्नें 
ओर नेमिनाथके समयमे नारायण हुए। जहाँ नारायणोंका अभाव है वहाँ कोष्ठकोंमें ञुन्य 
ओर जहाँ सद्भाव है, वहाँ तोनका अंक लिखा गया है ॥३१९-३२४॥ 
भगवान्‌ वृषभदेवकी आयु चौरासी छाख पूवंकी थी। उसका एक चतुथं भाग अर्थात्‌ 
बीस लाख पूवका कुमारकाछ था । रोष संयमके कारको घटाकर जो बचता है बह राज्यकाल 
था। भावाथ--भगवान्‌ वृषभदेवने बीस लाख पूर्वं कुमारकाल विताया, त्रेसठ छाख पूवं 
राज्य किया, एक हजार वर्ष तप किया और एक हजार वर्ष कम एक छाख पूर्वं केवलीकाल 





म्मि॥ १२८४ ॥ अह प 3 मचश्कवट्‌टी मल्ली मुणि सुव्ववाण विच्चाले । सुभ्वधगमीण मज्के हरिसेणों णाम- 
चक्कृदरो || १२८५ ॥ जयसेणचक्कबटटी ण॒प्ति-णेत्रेजिणाणमंतरारूम्मि । तह बह्मदत्तणामो चक्कवई णेमि- 
पासविच्चले || १२८६ | चउसहिय तीस कोछ्चा कादव्वा तिरिय रूव पंत्तीए | उड्ड ण॑ वे कोट्ठा कादू्ण 
पढमकोट्ठेसु ॥ १२८७ ॥ पण्णरसेमु जिणिद्‌ शिरंतर॑ दोषु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणा दो सुण्णा इमि जिण 
दो सुण्ण एक्क जिणे ॥१२८८॥ दो सुरणा एक्क जिणो इगि गण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो । दोण्णि जिणा 
इदि कोट्टा शिद्दिद्रा तित्थ कत्ताणं ॥ १२८९ ॥ दो कोटस, चक्की सुण्णं तेरससु चक्किणों छक्के | सुण्ण 
तिय चक्कं सुरणं दो सुरणं चककि सुण्णो य | १२६० ॥ चक्की दो सुण्णाईं छुक्लं वईैण चक्कं बट्ीणं । 
एदे कोद्ठा कमसो संदिष्ट एक दो अंका ॥ १२९१ ॥ बलदेववासुदेवप्पडिसत्तूणं जाणावण संदिष्टी-- 

पंच जिभिदे वदंति केसवा पंच आशुपुब्बीए । सेयंस साभिपहुदि तिबिटुपध्ुह्य य पत्तेक्क ॥ १४१४॥ 
अरमल्लि अंतराले णादव्वो पंडरोभणापो सो । मह्नियुणिसुव्वयाणं विचाले ध्देतगामों सो ॥ १४१५ ॥ 
सुव्वेवणमि सामीणं मज्के णारायणो समुप्पण्णो । णेमि समयम्मि किरणो एदे एव व।सु देव य ॥१४१६॥ 
रस सुण्णा पंच केसब छुस्पुण्णा केसि सुण्ण कैसीश्रो । तिय सुण्ण॒ मेकक केसी दो सुण्णं एक्क केसि तियं 
सुण्णं || १४१७ ॥ तिलछोयपण्णुत्ति ४ अधिकार | 

१. पदमे कुमारकालो जिणरिसहें बीस पुव्वलक्लाणि । झजिआदिअआर जिणंते सगसग आडरत पादेशों 
॥ ५८३ ॥ तत्तो कुम्तारकालों एगसयं सगसहस्स पंचस या | पणुवीतसय तिसथा तीस तीसं च छुक्कर्स 
॥ ५८४ || त्रे०, प्र०, च अ०। 
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(ड) “पदोड््ादशसंख्यानां पूरण; शेषजिनेशिनाम्‌ । 'कुमारकालशेषस्य राज्यसंयमकालता ॥३३१॥ ..... 
कुमाराणां जिनानां तु संयमानेहसोज्ितः । आयुःकारः स कमारः पञ्चानामपि वण्यते ।३३२॥ 
 जिनंयमकालस्तु पूर्वलक्षाथ सोज्द्िता । पू्गिन चतुर्भिश्च द्टाभिद्वादंशाङ्गकैः ॥२२२॥ , . 

.. . ततः षोडदामिहीनो विंशत्या तु ततः परम्‌ । चतुविशतिपूर्वाज्ञैरष्टाविंश तिसंख्यकेः ॥३३४।। 

: . दशानामायुषः पादः पादोनो द्वादशस्य सः । मछवषशतेनोनो नेमेवंषशतैखिभिः ॥३ ३ 5॥ 
त्रिंखद्वब॑ विहीनस्तु प्रत्येक पारश्चवी रयो: । द्वेधा संयमकालछो5यं छाप्मस्थः केवली स्थितः ॥३३६।॥ , 
बरषडद्यस्थकारोऽतर स्थात्सहसवर्षाण्यतः । द्वादशाब्दानि पूर्णानि स्युवर्षाणि चतुदंश ।।३३७॥। 
वतो5ष्टादशवर्धाणि विशतिस्तु ततः परे । षण्मासा नव वर्षाणि त्रिचतुखिद्धिमासकाः ।३३८॥ 


व्यतीत किया ॥३३०॥ अजितनाथसे लेकर अठारहवें अरनाथ तक तीथकरोंकी जो पूर्ण 
आयु थी उसका एक चतुथं भाग कुमारकार था, और पूर्ण आयुमें-से कृमारकाठ छोड़ देनेपर 
जो शेष रहता है वह उनके राज्य तथा संयसका काल था । [अन्तिम छह तीथकरोंका कुमार- 
काल क्रमसे सौ वषे, सादे सात हजार वर्ष, अढ़ाई हजार वषं, तीन सौ वषै, तीस वषे ओर 
तीस वषं था ]$ ॥ ३३१॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पारवेनाथ और महावीर ये 
पाँच तीथकर बाल-बह्मचारी तीथकर थे, इसलिए इनको आयुका जो काल था उसमें संयमका 
काठ कम देनेपर उनका कुमारकालर कहा जाता दे ॥३३२॥ श्री बृषभनाथ भगवानका संयम- 
कार एक छाख पूवं था । अजितनाथका एक पूर्वाङ्ग कम एक छाख पूव, संमवनाथका चार 
पूर्वाङ्ग कम एक राख पूवे, अभिनन्दननाथका आठ पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूवं, सुमतिनाथका 
बारह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूव, पञ्चप्रभका सोलह पूवांङ्ग कम एक राख पूवे, सुपारव- 
नाथका बीस पूर्वाङ्ग कम एक छाख पूवे, चन्द्रप्रभका चोबीस पूवाङ्ग कम, पुष्यदन्तका 
अटद्टाईस पूर्वाङ्ग कम, वासुपूज्यका पूणे आयुका तीन चोथाई भाग, ( चौबन लाख वषं ) 
मल्लिनाथका सौ वर्ष कम पूर्ण आयु ( सौ वषं कम पचपन हजार वषं ), नेमिनाथका तीन 
सौ वर्षं कम पूर्ण आयु ( सात सौ वषं ), पाइवेनाथका तीस वषं कम पूर्ण आयु ( सत्तर ˆ 
वषं ), महावीरका तीस वषं कम बहत्तर वर्ष ( ब्याढीस वर्ष ओर रोष दख तीथकरोंका 
अपनी आयुका एक चौथाई भाग संयम काट था। समस्त तीथकरोका यह संयमकाङ छद्‌ मस्थ 
काठ और केवलिकाछकी अपेक्षा दो प्रकारका है ॥३३२--३३६॥ वृषभनाथका छद्‌ मर्थ काट 
एक हजार वषे, अजितनाथका बारह वषं, संभवनाथका चौदह वर्ष, अभिनन्दननाथका 
अठारह बरष, सुमतिनाथका बीस बै, पद्मप्रभका छह मास, सुपारवेनाथका नौ वषे, चन्द्रप्रभ- 
का तीन मास, †पुष्पदन्तका चार मास, शीतछनाथका तीन मास, श्रेयांसनाथका दो मास, ` 


---- ~ 
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१, कुमारकाः रोषस्य म० । 

48 तिल्लोयपण्णत्तिके च; अ. गाथा नं० ५८४ का अनुबाद्‌ है] ` .` 

{. नौवें पुष्पदन्तसे लेकर धर्मनाथ तकका छद्‌ मर्थ काल यंहाँ ४, ३ आदि मास बतलाया है परन्त॒ 
तिलोयपण्णत्तीमें ४, ३ आदि वषं बतलाया हैं। तिलोयपण्ण त्तिकी गाथाएँ इसत प्रकार हैं-- | 

उसहादीस' वासा सदस्स बारस चउरदसदटरसा । बीत छद मत्थकालो छंचिय पडमप्पहे मासा ॥६७५॥ 
बासाणिणव सपाते मासा चंदप्याहम्मि तिण्णि तदो | चदु तिदु एंका तिद इगि सोलस च उवगा चंउकदी वास 
॥.६७६ ॥ मन्निजिशें छदिवसा एक्करारस सुब्यदे जिणे मासा । णम्ति णाहे णव मासा दिणाणि छुः्प्रण्ण णेभि- 
जिणे ॥ ६७७ || पांसजिण चऊमासा वाएसवासाणि वदूढमाणनिणे । एत्तियमेत्ते समये केवल्णांण नं ताण 


उष्पण्णं ॥ ६७८ ॥ 


वितमः स्मः | ७३ ७], 


| स्युर्मासाश्चत्वार एवं च । वर्षाणि द्वादशेवातः परं केवछिनो जिनाः ॥३४०।। 
आद्यस्य गणिनो मतुरशीतिश्रतुरुत्तरा । नवतिः पञ्चसंयुक्तं शतन्त्युत्तरमप्यतः ।३४१॥। 
दतमेव पुन्यं पोडशेकादशाधिकम्‌ । पञ्चोत्तरा च नवतिस्व्युत्तरा नवतिस्तथा ॥३४२॥ 
"ततोऽेकाधिकासो तिः सक्चतिः सप्तमियुता । षट्‌ ष्टिः पञ्च पञ्चाशस्पञ्चाश्च ततः परम्‌ ।२७६॥। 
त्रिचल्वारिंशदेवात: षट्‌ त्रिशत्त्रिशद्न्विता । पञ्मभिस्त्रिशदप्यस्मादष्टाविशतिरेव तु ।,१६४४॥। 
अष्टादश गणाधीशास्तथा सप्तदश क्रमात्‌ । एकादश दशेव स्युरेकादश च ते पुनः ॥३४७॥ 
आद्यस्यायो गणी नान्ना सेनान्‍तों व्ृषमः प्रमोः । सिंहसेनस्ततो5प्यन्यश्रारुदत्त इतीरितः ॥२४६॥ 
वच्चश्च चमसे वञ्चचसरो -बलिदत्तकौ । बेदमेश्चानगारश्च ङन्थुश्वापि सुधमेकः ।३४७।। 


~. । 
प 3ीी जीप सती ५ सती ली जटी०ञ०धध0-य०८ ७७८७४“ - व क 
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| वासुपृज्यका एक मास, विमल्नाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धमेनाथका एक 
मास, शान्ति, कन्ध ओर अरनाथका सोलह-सोलह वष, मल्लिनाथका छह दिन, सुनिसुत्रत- 
| नाथका ग्यारह मास, नमिनाथका नौ वषे, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाडवनाथका चार मास 
| और महाबीरका बारह वर्ष दै । इस छद्मस्थ काछके वाद सभी तीथकर केवली .हुए हैं 
॥ ३३७---३४० ॥ 

| ; ` भगवान्‌ ऋषभदेवके चोरासी गणधर थे, अनितनाथके नब्बे, संभवनाथके एक सो 
पाँच, अभिनन्दननाथके एक सौ तीन, सुमतिनाथके एक सो सोलह, पद्मप्रभके एक सो ग्यारह, 
| सुपाइबेनाथके पंचानवे, चन्द्र॒प्रभके तेरानवे, पुष्पदन्‍्तके अठासी, शीतलनाथके इक्यासी, 
| अ्यासनांथके सतहत्तर, वासुपूज्यके छयासठ, विमठ्नाथके पचपन, अनन्तनाथके पचास, 
। धंमनाथके तेताछीस, शान्तिनाथके छत्तीस, कुन्धुनाथके पतीस, अरनाथके तीस, मल्िनाथके 


| 


अट्टाईस, मुनिसुत्रतनाथके अठारह, नमिनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, ,पाइवनाथ- 





क द्स ओर महावीरके ग्यारह गणघर थे*॥ ३४१-२३४५॥ सिह 
|: {आदि तीथकर ऋषभदेवके प्रथम गणधर बुषभसेन, अजितनाथ के सेन, सभव्‌- 
| =¶ आप सिमन्दनके आर ९९ 
| नाथके चारुदत्त, अभिनन्दनके वजः सुमतिनाथके चमर, पद्यप्रभके वजचमर, सुपाइबनाथके 


। भ 


¢ १, ततोऽरैकादशाशीतिः म० । २. तिल्लोयपण्णत्ती तु शीतलनाथस्य संप्ताशीतिगणघराः प्रोक्ताः । 
३. बलदत्तकौ ग०, ख० । ४ 
+ तिलोयपण्णत्तिमें शीतल्नाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणधर बतलाये हैं। गाथां इस प्रकार है-- 
चलसीदि णउदि पग॒तिग ॒सोलस एबकारसूत्तरसयाईं । पणणउदी तेणडदो गणहरदेवा हु अट 
| परियंतं ॥६६१॥ अडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छुक्‍्क समाधिया ही | पणवण्णा पण्णाक्षा ततो य अण॑त 
परियं ॥६६२॥ `तेदालं छत्तीसा पणतीसा तीस अद बीसा य। अट्टारह सत्तरसेक्कस्स दंश एक्करस व 
 वीरंत ॥ ६६३ || च० आ० । । 
[तिणोयपण्ण्तिमं श्रन्तर-है--गाथा इस प्रकार है -- 
पटभो हु उसहसेणो केसरिसेणो य चाख्द्तो य । वजचमरो य बज्जो चमे बल्दत् वेदब्भा ॥९६४॥ 
णागो कुन्यू घम्मो मन्दिरणामा जश्रो अष्टि य । सेणो चक्कायुघयो संभु कुभो विसालोय॥ ६६५ ॥ ` 
मल्ञीणामो सुष्पद्वर्दत्ता सयंभु इंदभूदीओं । उसहादो्ण आदिम गणधर णामाणि एदाणि ॥ ६६६ ॥ एदे 
गणघरदेवा सब्बे वि हु अट्टरिद्धिसंपण्णा | तां रि्धससूवं लंब मत्तं तं णिरूवेमों ॥ ६६७ ॥ च श्र 
। `कषमसेन केसरीसेन, चारुदत, वज्चामर , वजन, चमः , वलदतत, वेध्य, नाग, कुथ", धर्म , 
| मदिरे जयं २, असः सेन”, चक्राय, सवय °, कुम्मं, विशाल", मल्लि सुप्र , वषत , 
| स्वयंम्‌ , ओर इन्द्रभूति “ये ऋषभा दि तीथकरोंके प्रथम गणधरोंके नाम हैँ । 
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मन्द रायो जयों5रिश्टसेनश्रक्रायुधस्ततः । स्वयम्भूः कुन्थुनामा च विशाखो मछिसोमको ॥॥३७८॥ 
वरदत्तः स्वयम्भूः स्यादिन्द्रभूतिगणध्रञुः । ऋद्धिमिः सप्तमियुक्ताः सर्व ते श्रुतपारगाः ॥३४९॥ 
वीरस्यैकस्य निष्क्रान्तिखिशतैमलछिपाइवयो: । पछुत्तरे: शतैः षड़मिर्वासुपूञ्यजिनस्य तु ॥३५०॥ 
चतुःसहखसंख्यानेर्निष्क्रान्तो इषो नपे: । सह खपरिवारास्तु प्रव्येकसितरे जिनाः ॥३५१॥ 
चतुर्भिरधिकाशीतिः सहस्राणि चरषस्य तु । रक्षं लक्षे त्रिलक्षाश्च द्विखिलक्षाः सहस्रकैः ॥३५२॥ 
विंशत्या जिकाता युक्तास्तास्त लक्षत्रयं ततः | साधंलक्षे पुनरुक्षे लक्षाशीतिश्रतुयुता ॥२५३॥ 
सहखरगुणिता सा तु द्वासपृतिरपीदशी । अष्टाषष्टिश् वट्षष्टिश्चतुःषष्टिसह खकम्‌ ॥३५७४॥ 
द्वाषश्श्रि सहस्ताणि षष्टिः पश्चादशेव च । चत्वारिशत्सहस्राणि त्रिंशद्विंश तिरेव तु ॥ २५५॥ 
अष्टादससह्राणि षोडशापि चतुदश । खहस्राणि यथासंख्यं गणसंख्या जिनेशिनाम्‌ ॥३५६॥ 
संघः सप्तविधः पूवधरश्चिक्षकभेदतः । सावधिः केवली वादी विक्रिया विपुखायुतः ॥ ३५७॥ 
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बलि, चन्द्रप्रभके दत्तक, पृष्पदन्तके वेदभः, शीतकनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके कुन्धु, वासु- 
५०९ €< कप 

पूज्यके सुधम, विमलनाथके मन्दराय, अनन्तनाथके जय, धर्मनाथके अरिष्टसेन, शान्तिनाथके 

चक्रायुध, कुन्थुनाथक स्वयम , अरनाथके कुन्थु, मल्लिनाथके विशाख, युनिसुत्रतके मल्लि, 


। 
त 


नमिनाथके सोमक, नेमिनाथके बरदन्त, पाइवनाथके स्वयंभू और महावीरके इन्द्रभूति ' 


थे । ये समी गणधर सात ऋद्धियोंसे युक्त तथा समस्त शास्त्रोके पारगामी थे ॥३४६--३४९॥। 


| भगवान्‌ महावीरने अकेले ही दीक्षा छी थी अथात्‌ उनके साथ किसीने दीक्षा नहीं ली * 
थी । मल्लिनाथ ओर पाइबनाथने तीन-तीन सौ राजाओंके साथ, “वासुपूज्यने छह सौ छह । 
राजाओंके साथ, वृषभनाथने चार हजार राजाओंके साथ और शेष तीथंकरोंके एक-एक | 


हजार राजाओंके साथ दीक्षा छी थी ॥ ३५०--३५१॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समस्त गणों--मुनियोंकी संख्या चौरासी हजार थी अजितनाथ- 
की एक छाख, संमवनाथकी दो छाख, अभिनन्दनन्मरथकी तीन छाख, स॒मतिनाथकी तीन छाख 
बीस हजार, पद्य प्रभकी तीन छाख तीस हजार, सुपाश्वनाथकी तीन छाख, चन्द्रप्रभकी अढ़ाई 


लाख, पुष्पदन्तकी दो छाख, शीतछनाथकी एक छाख, श्रेयांसनाथकी चोरासी हजार, वासु- | 
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पूज्यकी बहत्तर हजार, विमछनाथकी अड़सठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धमनाथ- | 


की चौसठ हजार, शान्तिनाथकी बासठ हजार, कुन्थुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास | 


हजार, मल्लिनाथकी चालीस हजार, मुनिसुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी बीस हजार, 
नेमिनाथकी अठारह हजार, पाइवनाथकी सोलह हजार ओर महावीरकी चौदह हजार संख्या 
थी ॥३५२--३५६॥। | 

तीथकर भगवान्‌का यह संघ १ पूकंधर, २ शिक्षक, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवलज्ञानी, ५ 
वादी, ६ विक्रिया ऋड्धिके धारक ओर ७ विपुरमतिमनःपयेय ज्ञानके धारकके भेदसे सात 


थक जा क वा 2 का 8 


|| १० ९८॥। तिं ष०, ० ४ | 

#. तिलोथफण्णत्तिमें वाधुपृज्य भगवान्‌के सहदोद्धितोंकी संख्या छदं सो छिंहत्तर बतछायी ३ । प्रकरणा- 
नुसार गाथा इस प्रकार है--- | 

पठ्डजिदो मल्लिजिणो रायकुमारेहिं तिसथमेचेदिं । पासजिणोव तह चिय एक्क चिय बड़दधांण- 
जिणो ॥ ६६८ || छ्य वत्तरिजुद दछुस्तयसं खेदहिं वासुपुज्ज सामीय। उसेहो ताल्सएहिं सेसा पुह-पुह शद 


मेत्तहि || ६६६ ॥ 
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१. पुव्वधरसिक्खकोटीकेवलिवेकुव्विविउछमदिबादी। पत्तेवकं सत्तगणां सव्वणं तित्थकत्ताणं 





बन 


अकारका होता है ॥२५७॥ भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें चार हजार सात सौ पचास पूब- 
पारो, चार हजार एक सो पचास शिक्षक, नौ हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोंके 
धरा पूजनीय केवली, बीस हजार छह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार सात सौ 
(चास विपुल्मतिमनःप्रयय ज्ञानी और इतने ही वादी ये ॥३५८-२६१॥ 


| 
| 
॥|। 
| 


^ आल 


षष्टितमः सगं - (५) (भा, 


(ई) व्वारि सहस्राणि तथा सप्तशतानि च । पज्ाशच वृषस्यामी सर्वे पू्वधरा विभोः ॥३५८॥ 
चतुःसहसलगणनाः शतं पञ्चादरदु तरम्‌ । शिक्षकाः सावधिज्ञानाः सहस्राणि नच समता: ॥३.५९॥ 
विंदातिस्तु सहस्राणि पूज्याः केवल्िनिः सताम्‌ । सहसखाण्येव तावन्ति घटशतानि च वैक्रियाः ॥३६०॥ 
स्युद्रादशसहलराणि मस्या विषुलया युताः । शतानि सप्तपत्नाशत्तत्संख्यावादिनो5पि च ।३६१॥ 
अजितस्य सहस्राणि न्नीणि सप्तशतानि च । पञ्चाशच्च सतां सेव्याः सभ्यानां पूवेधारिणः ॥३६२॥ 
शिक्षकाः षट्शतैः साध सहलाण्येकव्रिशतिः । चतुःशत्या सहखाणि नव सावधयो मताः ॥३६३॥ 
स्युविशतिसहस्राणि केवलाप्तास्तु वेक्रियाः । ज्ञेयास्तावस्सहस्राणि पञ्चााच्च चतुःशती ॥३६४॥ 
द्वादशव सहलाणि प्रत्येक च चतुःशती । मस्या विषुख्या युक्ता वादिनो हिववादिनः ॥३६७॥ 

" संभवस्य सहते ढे शतं पद्चाशता समम्‌ । पूञ्याः पूव॑श्तो ज्ञेयाः पूवंसद्धाववाददिनःः ॥३६६॥ 
एकोनत्रिशता लक्षा सहस्नेस्त्रशतानि च । संख्या शिक्षकसाधूनां संख्याताः प्रश्याश्रिता: ॥३६७॥ 
षट्‌ शतानि सहस्राणि नव सावधयः स्णताः । तथा दशसहस्राणि पञ्चमिः कैवराभ्रिताः ॥३६८॥ 
तथवैकोनविंशस्या सहसेर्टमिः शतैः । पश्नाशहेक्रियाः परोक्ता विक्रियाशाक्तिधारिणः ॥३६९॥ 
द्वाभ्यां दशसहस्नाणि विपुलां मतिसाधरिताः । शताधिकानि तावन्ति सहखाणि च वादिनः ॥३७०॥ 
रातानि पञ्च तुयस्य द्वे सह खेऽथ पूर्विणः । द्विलक्षे शिक्षकास्त्रिशत्सहस्राण्यद्धितं शत्रम्‌ ॥३७१॥ 
शतान्यष्टौ सहस्राणि नवैवोनधिवीक्षणाः । षोडशेव सहख्राणि सुनयः केवलेक्षणाः ॥३७२॥ 
एकान्नविंशतिज्ञया सहस्राणि तु वैक्रियाः । एकादशसहख्राणि पन्चाशत्षट्शतानि च ॥३७३॥ 
विपुलोपगता ये ते बोद्धव्या भव्यदेहिनाम्‌ । वादिनोऽपि च तावन्ति सदखाणीष्टवादिनः ॥ ३७७५ 
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अजितनाथके समवसरणमे समीचीन सम्य पुरुषोँके द्वारा सेवनीय तीन हजार सात 


गौ पचास पू्बंधारी, इक्कीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञान, बीस 
(जार केवी, बीस हजार चार सो पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार चार सौ 
विपुरुमति मतिज्ञानके धारक और इतने ही वादी थे ॥३६२-३६५॥ 


संभवनाथके समवसरणमें दो हजार एक सो पचास पूर्बोके सद्भावका निरूपण करने- 


| ए पूजनीय पूवंधारी जानने योग्य हैं ॥३६६॥ एक खख उनतीस हजार तीन सो शिक्षक 
गधुंओंकी संख्या स्मरण की गयी है ॥१६७॥ नो हजार छह सौ अवधिज्ञानी माने गये हैं, षनदरह 
(जार केवलज्ञानी स्मरत किये गये हैं ॥३६८॥ उन्नीस हजार आठ सौ पचास विक्रिया शक्ति- 


१ धारण करनेवाले वैक्रिय साधु थे। बारह हजार विपुलमति ज्ञानके धारक थे और बारह 
-जार एक सौ वादी सनि थे ॥३६९॥ 


अभिनन्दननाथके समवसरणमे दो हजार पाँच सौ पूर्वके धारक, दो छाख तीस हजार 


[चास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिज्ञान, सोलह हजार केबलज्ञानी, उन्नीस हजार 


क्रिया ऋ द्विके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी और 


0 
॥ 
| 
॥ 
५ 
4 


), 


ज्य जीवको हितका उपदेश देनेवाले उतने हो वादी थे ॥३७०--३७४॥ 





१. सेयपस्य म० ( १) । २. पृवंसद्‌भाववेदिनः म० ॥ 






हरिवंशषुराणे ` । ७ 


सुमतेदं सहस त॒ चतुःशत्यपि पूर्विणः । ढे रक्षो शिक्षका ददयाश्चतुःपञ्चाशदेव च ॥३७५॥ | 
सहलराण्यभियुक्तानि पञ्माशच्व शतच्रय म्‌ । एकादशसहस्राणि विमकावध्यस्तथा ॥३७३॥ 
त्रयोदशसहस्राणि केवलज्ञानदृष्टयः । अष्टादशसहस्राणि चतुःशस्यपि वैक्रियाः ॥३७७॥ 
दया दशसहख्राणि विपुलाधाश्रतुःशती । तावन्तो वादिनस्तेभ्यः सवे पञ्चाशताधिकाः ॥३७८॥ 
पद्नाभस्य सहच दे शवानि त्रीणि पूर्विणः । छक्षे द्वे शिश्चकाः षष्टिसहस्राणि नवापि च ॥३७९॥ 
जेया ददासहखाणि सुनयोऽवधिलोचनाः । द्वादाष्टशतेयुंक्ताः सहखाण्याप्तकेवखाः ॥३८०॥ 
पोडशेव खहखाणि त्रिशती वैक्रिया नव । वादिनो विषुराप्ताः षट्‌ शत्यासा दश तानि ने ॥३८१॥ 
दें सहखे सुपाश्वंस्य त्रिंशता ूर्विणश्चतुः । चस्वारिंशव्सहदखाणि लक्षे नवश्ञतैः सह ॥३८२॥ 
शिक्षका विंशति प्रक्षाः सहस्राणि ` नवावधिम्‌ । एकादश सहस्राणि त्रिशती केवरान्विताः ॥३८३॥ 
शतं पञ्चाशता पञ्च सहस्राणि दशापि च । वैक्रियाविषुलायाः पघट्शती नवसहखकेः ॥३८४॥ 
वादिनोऽष्टसहत्राणि ततश्रन्द्रप्रभस्य तु । पूर्विणो दवे सहखे तु शक्षा रक्षे चतुःशती ॥३८५॥ _ 
-संघावष्टसहचाणि पथक्‌ सविपुरावधी । दशकेवलिनस्तानि बेक्रियास्तु चतुःशती !॥३८६॥ 
ज्ञेयाः खकः सहस्राणि षट शतानि च वादिनः । सुविधेः पूर्विणः पञ्च दशशत्युपवर्णिता ॥३८७॥ 
लक्षेका पतञ्नपञ्नाशत्सहस्राणि शतानि च । पञ्च शिक्षकसाधूनामवधिन्ञानिनोऽष्ट तु ॥२८८॥ 
सहस्नाणि चतुःशत्या पञ्चक्षव्या तु सप्त वै । सहखाण्याक्षकैवल्याः स्युस्त्रयोदश बेक्रियाः ॥३८९।॥ 


¢ 9 ठरते | 
घट सहस्राणि विपुलां पञ्चशत्या मतिं श्रिता:। वादिनः षटशतेः सक्ष सहसखाणि विनिश्चिताः ॥३१०। 
५५ 


| 
| 
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सुमतिनाथके समवसरणमें दो हजार चार सौ पूबंधारी, दो छाख चोवन हजार तीः 
सौ पचास शिक्षक, ग्यारह हजार निर्मेल अवधिज्ञानी, तेरह हजार केबलन्नानी, अठार 
हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, उतने ही विपुलमतिमनःपयंयज्ञानके धारक ओ 
उनसे पचास अधिक अर्थात्‌ दश हजार चार सो पचास वादी थे ॥२७५--३७८॥ | 


पद्मग्रभके समवसरणनें दो हजार तीन सो पूबेधारी, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्ष 
दस हजार अवधिज्ञानी, बारह हजार आठ सौ केवलक्ञानी, सोह हजार तीन सो विक्रिय 
ऋद्धिके धारक, नौ हजार वादी और दस हजार छह सो विपुखमतिमनःपयेयज्ञानी * 
॥३७९---३८ १ | 00. | | 

सुपाइबनाथके समवसरणमें दो हजार तीस पूवधारी, दों छाख चवालिस हजार न 
सौ बीस शिक्षक, नौ हजार अवधिज्ञानी, ग्यारह हजार तीन सो केवली, पन्द्रह हजार ए 
सौ पचास विक्रिया ऋड्धिके धारक, नौ हजार छह सो विपुलमतिमनःपययज्ञानी, ओर आ 
हजार वादी थे | | 

चन्द्रप्रभके समवसरणमें दो हजार पूवधारी, दो काख चार सौ शिक्षक, आठ हज 
विपुलमतिमनःपयेयज्ञानी, आठ हजार अवधिज्ञानी, दस हजार केवलन्ञानी, दस हज 
चार सौ विक्रिया्छद्धिके धारक ओर सात हजार छह सौ वादीथे। ` 

सुविधिनाथके समवसरणमें पाँच हजार पूवधारी, एकं छाख पचपन हजार पाँच २ 
शिक्षक, आठ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, सात हजार पाँच सो केवलज्ञान, तेरह हज! 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार पाँच सो विपुलमतिमन/पययज्ञानी और सात हज 


छह सौ वादी थे ॥३८२-३९०॥ | 
| 
। 
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| 
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षष्टितमः सगः 


(9 य चतुःशत्या सहखं पूर्ववेदिनः-। द्विशत्यैकान्नषिस्तु सहस्राणि सुशिक्षकाः ॥३९१॥ 
शस्या सावधिः संघः सहलाणि हि सप्तसः। सप्तक्रेचलिनस्तानि- इादशेतानि चैक्रियाः-। ३९२ 
पञ्चशव्या सहस्राणि सेते विपुलेश्वरा: । सप्तशत्या सहखाणि पञ्च सद्रादवादिनः ॥३९३॥ 
त्रयोदश शतानि स्थुः पूर्विणः श्रेयसोऽष्टभिः । चत्वारिंशव्सहाणि। द्विशती शेक्ष्यसाघवः ॥३९४॥। 
सावधिः षट्‌ सहच्राणि गणः केवलिनामपि । पञ्चश्षध्या सहस्राणि तथैकादश वे क्रियाः ॥३९५। 
ततोऽन्ये षट्‌ सह खाणि पञ्च तानि ततः परे । शतानि द्वादशेव स्युर्वासुपृज्यस्य पूर्विणः ।॥३९६॥ 
हिशष्या शिक्षकास्त्रिशत्सहस्लाणि नवापि च | चतुःशत्या सहलाणिः पञ्च सावधयो मताः ॥ २९७१४ 
सर्व्॑ताः षट्‌ सहस्राणि वेक्रियाः दश षट्‌ परे । वादिनस्तु सहस्नाणि चत्वारि द्विशती तथा ॥३९८॥ 
शतान्येकादश ज्ञेया विमछस्य तु पूर्विणः । अष्टात्रिशव्सहखाणि पदञ्नशत्या तु शेक्षकाः ॥३९९॥ 
शष्टदाव्या सहलाणि चत्वायवधिरोचनाः। पश्चशत्या सहस्राणि पञ्च केवलिनो नव ।।8००। 
क्रियाश्च सदस्वाणि ततोऽन्ये केवलिप्रमा: वादिनश्िसहस्ती च षट्शती च विनिश्चिताः ॥४०१॥ 
पूर्विंणोऽनन्तनाथस्य सहखगणनाः स्छताः । पच्चदात्या सहस्राणि त्रिंशज्षव च शिक्षकाः ॥४०२॥ 
स्याच्चत्वारि सहस्राणि च्रिशत्या सावधिगंणः । अन्ये पश्चाष् पद्चत्रिसह स्रान्यन्तके श्रते ।४०३।। 
शतानि नव धस्य पूर्विणः शिक्षकाः पुनः । चत्वारिशत्सहसख्राणि तथा सप्तततानि च ॥॥४०४॥॥ 
षट्‌ शतानि सहचल्राणि त्रीणि सावधयः स्छताः । पञ्चशत्या सहस्राणि चत्वारि सकलेश्षणाः ।७०५॥ 
सन्तः सप्तसहस्त्राणि वैक्रिया विपुरखान्विताः । पद्नशत्या तु चत्वारि दिसहस्रयषटटाव्यतः ।।७०६॥ 


निदि 





शीतलनाथके समवसरणमे एक हजार चार सो पूथवेदी, उनसठ हजार दो सौः शिक्षक, 
सात हजार दो सो अवधिज्ञानी, सात हजार केवलन्ञानी, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, सात हजार पाँच सो विपुरुमतिज्ञानके स्वामी ओर पाँच हजार सात सौ उत्तम 
वादी थे ॥३९१--२९३॥ 

श्रेयांसनाथकें समवसरणमें' तेरह सौ पूवंधारी, अड़तालीस हजार दो सौ शिक्षक, 
छह हजार अवधिज्ञानी, छह हजार पाँच सौ केवलज्ञानी, ग्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, छह हजार विपुलमतिमनःपययज्ञानी ओर पाँच हजार वादी थे । 


वासुपूज्यके समवसरणमे बारह सौ पूवधारी, उनतालीस' हजार दो सौ शिक्षक, पाँच 
हजार चार सौ अवधिज्ञानी, छह हजार केवलज्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक 
छह हजार विपुखमतिमनःपयेयन्नानी ओर चार हजार दो सौ वादी थे ॥३९४-३९८॥। 


बिमलनाथके ग्यारह सौ पृवधारी, अड़तीस हजार पाँच सो शिक्षक, चार हजार अठि 
अवधिज्ञानी, पाँच हजार पाँच सौ केवखी, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, नो हजार 
पुलभति मनःपययज्ञागी ओर तीन हजार छह सौ वादी निश्चित थे ।।२९२९-४०१॥ 


अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार पवधारी, उनतालीस हजार पाँच सो शिक्षक 
चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी, पाँच हजार केवल ज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक ओर तीन हजार दो सौ वादी थे ॥४०२--४०३॥ 
धमनाथके समवसरणमे नो सौ प्रवधारी, चालीस हजार सात सो शिक्षक, तीन 
हजार छह सो अवधिन्ञानी, चार हजार पाँच सो केवख्ज्ञानी, सात हजार विक्रियां ऋद्धि 
# धारक, चार हजार पाँच सौ. विपुखमति मनःपयेय॑ज्ञानीं ओर दो हजार आठ सौ वादी 
॥४०४--४०६।। 
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(ड) >. --<पूविणोऽषटशतो शान्तेरटशस्यत्र शिक्षकाः । चत्वारिंशव्सह येकं त्रिखहखीगणः परः ॥४०७॥। | 
चत्वारि षट्‌ (च)चत्वारि द्वे सहसे चतु डती । कुन्थोस्तु सप्तशत्येव पूर्विण ः शिक्षकाः पुनः ॥४०८॥ ` 
चत्वारिंशव्सहंखाणि त्रीणि पञ्चाशता शतम्‌ । सावधिः पञ्चशत्या तु दवे सहसे गणो मतः ॥४०९॥ 
त्रिसहस्री हिशत्या तु गणः केवलिनां स्खतः। शतैकं वेक्रियाः पञ्च सहलाणि च सम्मताः ।॥४१०॥ 
ब्रिशत्या त्रिसहस्री तु पञ्चाश द्विपुलेश्वरा: । वादिनां जितवादानां सहस्नद्वितयी मता ॥ ४११॥ | 
'पूज्या: पृवंतोऽरस्य षट्शती तु दशोत्तरा । शेश्षास्त॒ पञ्चाम्र्चिशव्सद सेर भिः शतैः ॥४१२॥ 
पञ्नत्रिंशन्‍्मता: सवे सावधिः परिषस्पुनः । सकेवखावधिक्या द्विसहखयष्टशस्यपि ॥४१३॥ 

वेक्रियास्तु सहस्राणि चत्वारि त्रिशती तथा । सहस्रे पञ्चपञ्चारान्मस्या विपुखयान्विताः ॥४१४॥ 

शतानि षोडशेव स्युर्वादिनः पटुवादिनः । म्स्त पूर्विणः सर्वे पञ्चाशत्‌ सक्षशाव्यपि ॥४१५॥ 
एकान्नत्रिंशदुद्दिश: सहस्राणि तु शिक्षका | द्वाविशतिः शतानि स्युञ्युनयोऽवधिचक्चुषः ॥४१६॥। 

सहस्रे षट्‌ च शत्यामा पञ्चाशच्च सकेवराः । चतुःशत्या सहल तु बेक्रिया: यतयों मताः ॥४१७॥ 

हे सखे शते दै च मता विपुलबुद्धयः | तावन्त एव जेतारो वादिनः प्रतिवादिनाम्‌ ॥४१८॥ 
मुनिसुत्रवनाथस्य पूर्विण: पशञ्चशत्यभूत्‌ । शिक्षकाः शिक्षया युक्ताः सहखाण्येकविंशति: ॥४१९॥। 
अष्टादश शतान्येव मताः सावधिकेवलाः । र्विशतिः. पञ्चदश, द्वादशेतान्यतः परे ॥४२०॥ 

: पन्चाशता शतानि स्युश्वत्वारि नमिपूर्विण. । षडमिः शतैः सहस्राणि द्वादशेव तु शिक्षकाः ।४२१॥ 
शतानि षोडश ख्याताः केवलावधिरोचनाः । वैक्रियास्तु शतानि स्युस्तथा पञ्चदङ्ोव तु ॥४२२॥ 


एमी 


शान्तिनाथके समवसरणमे आठ सो पूबधारी, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक, 
तीन हजार अवधिज्ञानी, चार हजार केवलज्ञानी, छह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
चार हजार विपुलमतिमनःपययज्ञानी ओर दो हजार चार सो वादी थे । क्‍ 
कुम्थुनाथके समवसरणमें सात सो पूवंधारी, तेतारीस हजार एक सौ पचास शिक्षक, दो 
हजार पाँच सौ अवधिज्ञानी, तीन हजार दो सौ केवछी, पाँच हजार एक सौ विक्रिया ऋद्धिः 
के धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुल्मतिमनःपययज्ञानी ओर दो हजार वादोको 
जीतनेवाले वादी थे ॥४०७--४११॥ 
अरनाथके समवसरणमे छह सो दश्च पृवधारी, पतीस हजार आठ सौ पंतीस शिक्षक, 

दो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, इतने दी केवलज्ञानी, चार हजार तीन सो विक्रिया ऋद्धिके 
धारक, दो हजार पचपन विपुलमतिमन/पर्ययज्ञानी और सोलह सो उत्तम बाद करनेवाले 
वादी थे | | 
मल्लिनाथके समव सरणमे सात सौ पचास पृवधारी, उनतीस हजार शिक्षक, बाईस 

सौ अवधिज्ञानी, दो हजार छह सौ पचास केवलज्ञानी, एक हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धि. 
के धारक, दो हजार दो सौ विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानी और उतने ही प्रतिवादियोंको जीतने” 
बारे वादी थे ॥४१२--४१८॥ | 
मुनि सुत्रतनाथके समवसरणमे पाँच सो पूवेधारी, इक्कीस हजार शिक्षासे युक्तं 

शिक्षक, अठारह सौ अवधिज्ञानी, अठारह सौ केवलन्नानी, वाईस सौ विक्रिया ऋद्धिकें 
धारकं, षन्द्रह सो विपुलमतिमनःपयय ज्ञानी और बारह सौ वादी थे ॥४१९--४२०॥ 
नमिनाथके समवसरणमें चार सौ पचास पूवंधारी, बारह हजार छह सौ शिक्षक, - 
. सोलह सौ अवधिक्ञानी, सोलह सौ केवलज्ञानी, पन्द्रह सौ विक्रिया ऋड़िके धारक, बारह 
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द्वादश भक्ताः पञ्नाशहिपुलेक्षणाः । सहखपरिमाणास्तु वादिनोऽप्रतिवादिनः' ॥४२३॥ 
चतुःशतानि नेमेस्तु पूर्विणः शिक्षकाः स्ताः । एकादश सहस्राणि शतेरष्टमिरेव तु ॥७२४॥ 
सकेवलावधी संधौ सहस्न॑ पश्नशव्यपि । सहं बेक्रियाश्रापि शर्त च झुमबेक्रियाः ॥४२५॥ 

| शतानि नव विज्ञेयाः चान्ता वियुलबुद्धय: । वादिनो5्टो शतानीह निःप्रतिप्रतिमान्विताः ॥|७२६॥ 

| पत्चाशत्त्रिशती चापि स्युः पाश्वस्य तु पूर्विण:। शेक्षा दश सहस्राणि शतानि नव च स्छताः ॥४२७।॥॥ 

| चतुःशत्या सहख तु निम॑खावधिवोधनाः । सह ` केवछालोका वैक्रियाश्च तथा मताः ॥४२८॥ ` 
शतानि सक्त पञ्चाशद्विषुलामल बुद्धयः । वादिनः षट्‌ शतानि स्युर्वादन्यायविधौ बुधाः ॥४२९॥। 
वर्ध॑मानजिनेन्दरस्य त्रिशती पूर्वंधारिण: । शेक्षा नव सहस्राणि शतानि च नवोदिताः ॥४३०॥ 
त्रयोदश शतानि स्युरवधिक्ञानिनः परं । ये सक्च नव पञ्च स्युश्वस्वारि च शतानि वै ॥४३१॥ 
आर्यास्तिखोऽमर्वेहछक्चषा जिनपञ्चकसं सदि । पञ्चाशद्विंशतिखिशसिचिशस्विशव्सदलकैः ॥४३२॥ 
चतखो विदिता रक्षाः पद्मामस्य समान्तरे । विशतिश्च सहस्राणि सहटसखाणीव रोचिषाम्‌ ॥४३३॥। 
तिस्रखिंशत्सहस्राणि सप्तमस्य समागबुधो । ततः परं त्रयाणां तास्तिखोऽशीतिसहखकैः ॥४३४॥ 
स्याद्विंशतिसहस्रस्तु लक्षेकान्यस्य संसदि । एका लक्षा त्रयाणां च षडत्रिकाष्टसह खकैः ।।४३५।। 
स्ुद्रीषष्टिसहसाणि धर्मस्यापि चतु:शती । शान्तेः षष्टिसहस्राणि शतानां त्रितयं तथा ॥४३६॥ ` 


नि न 


, सौ पचास विपुलमतिमनःपरययज्ञानी, और एक हजार ग्रतिवादियोंसे रहित वादी थे 
॥४२१--४२३॥ | 
नेमिनाथके समवसरणमें चार सौ पूवधारी, ग्यारह हजार आठ सो शिक्षक, एक 
हजार पाँच सौ अवधिज्ञानी, एक हजार पाँच सौ केवरी, एक हजार एक सो शुभविक्रिया 
करनेवाले विक्रियाऋडद्धिके धारक, नौ सौ विपुरमतिमनःपर्ययज्ञानके धारक और आठ सो 
अनुपम प्रतिभासे युक्त वादी थे ॥४२४-४२६॥ 
{ पाश्व॑नाथके समवसरणमें तीन सौ पचास पूबंधारी, दश हजार नौ सौ शिक्षक, एक 
हजार चार सौ निर्मेठ अवधिज्ञानके धारक, एक हजार केवलज्ञानी, एक हजार विक्रिया 
ऋद्धिक धारक, सात सौ पचास विपुखमतिमनःपयंयज्ञानी,. और छह सो वाद-विवाद 
निपुण वादी थे ॥४२०-४२९॥ 00 बा 
| और वधमान जिनेन्द्रके समवसरणमे तीन सो पूवधारी, नो हजार नो सो शिक्षक, 
। तेरह सौ अवधिज्ञानी, सात सो केवलज्ञान, नौ सौ विक्रिया ऋद्धिक धारक, पाँच सो विपुर 
मतिमनःपय॑यज्ञानी ओर चार सौ वादी कहे गये दै ॥४३०--४३१॥। 
भगवान्‌ वृषभदेवके समदसरणमे आर्यिकाएँ तीन छाख पचास हजार, अजितनाथके 
समबसरणमें तीन छाख बीस हजार, संभवनाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार, 
अभिनन्दननाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार, सुमतिनाथके समवसरणमें तीन छाख 
तीस हजार, पद्मप्रभके समवसरणमें हजारों किरणोंके समान चार राख बीस हजार, सुपार्व- 
नाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार, चन्द्रप्र भके समवसरणमें तीन छाख अस्सी हजार, ` 
पृष्पदन्तके समवसरणमे तीन छाख अस्सी हजार, शोतछनाथके समवसरणमें तीन छाख 
अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके समवसरणमें एक छाख वीस हजार, वासुपूज्यके समवसरणमे 


॥ | 8 
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। १. वादिनोऽप्रतिवादिनाम्‌ म० | २. विपमलबुद्धयः म० | ३.-विमलामल म०, क० | 
| & तिलोयपण्णत्तिमें श्रेयांसनाथकी आर्यिक्राओंकी संख्या, एक राख तीस हजार बतलायी है तीससदस्स 


(को 
न 


। "मियं र्क्ं सेयंस देवम्मि' | ११७०॥ च. अ. । 


हरिवंशपुराणे | ७]. 


ऊन्थोः षष्टिसहसाणि पञ्चाशच्च शतश्रयम्‌ । पुनः षष्टिसहस्राणि जिनस्यारस्य संसदि ॥४३७॥ 
मलेस्तु पतञ्नपञ्चाशव्सहसाणि सान्तरे । सहसाण्येव पञ्चाशन्ुनिसुव्रतसंसदि ।४२८॥ 
चत्वारिंशत्सहँंसाणि नमेः पञ्चोत्तराणि ता; । चत्वारिंशव्सहसाणि नेमे: सदसि ताः स्खछताः ॥४३९॥ 

` अष्टान्रिंशत्सहसाणि त्रयोविंशस्य संसदि । पद्नन्रिशत्सहसांणि चतुविशस्य सम्मताः ॥४४०॥ 

: तिसोऽष्टानां श्रथग्छक्षा जिनानां श्रावकाः स्खताः। दे लक्षे च ततोऽष्टानां लक्षा्टानां मता ततः ॥॥४४१॥ 
पञ्चरक्षास्तथाषानों संसदि श्राविका स्छताः। चतसस्तास्ततोऽ्टानां तिसोऽश्टानां जिनेिनाम्‌ ॥४४२॥ 
विद्धाः घष्टिसहसाणि नवद्त्या बृषस्य ते । सप्तसप्ततिरन्‍्यस्थ सहसाशि शातान्विताः ॥४४३॥ 
*क्षष्या लक्षा ठृतीयस्य 'सहसाणि च सक्तिः । शतं चातः शतं रक्षे सहाद्ीतिसहस्‌कैः ॥४४४॥ 
-तिसौ लक्षाः सहसु च षट्शतानि ततस्ततः । त्रयोद्शसहसाणि तिस रक्षाश्च षटृश्ती ॥४४५॥ 
पञ्चाशीतिसहलाणि हे रक्षे षट्शती ततः । चतुस्िशत्सहसाणि दवे लक्षे च ततः परम्‌ ॥४४६॥ 
लक्षेकेन विनाशीतिः सहसूण्यपि षट्शती । ततोऽश्ोतिसहवाणि घंटशतानि च निचर॑ताः ॥४४७॥ 
पञ्नंपष्टिसहसाशि श्रेयसः षट्शती यथा । चतुःपञ्चाशदैव स्याच्सहस्‌ाण्यपि षट्शती ॥४७८॥ 
संहंसाण्येकपञ्चाशत्‌ त्रिशती विमलस्य तु । अनन्तस्यापि तावन्ति संहसण्येवं केवेरुम्‌ ॥४४९॥ 
धर्मस्येकान्नपतञ्चाशत्‌ सहसी सप्तशत्यपि । चत्वा स्शित्ततोऽष्टौ च संहसाणि चतुःशती ॥४५०॥ 
चत्वारिंशव्सहसाणि षर्‌ चाष्टौ च शवान्यतः । सप्तत्रिंशत्सहसू।णि द्वि्चस्यरजिनस्य तु ॥७५१॥ 








एकं छाख छह हजार, विमछ्नाथके समवसंरणमें एक खाख तीन हजार, अनन्तनाथके सम- 
 बसरणमे एक छाख आठ हजार, धमेनाथके समवसरणमें बासठ हजार चार सौ, शान्तिनाथ- 
कर समवसरणमें साठ हजार तीन सौ, कुन्थुनाथके संमवसरणमें साठ हजार तीन सौ पचास, 
अरनाथके समवसरणमे साठ हजार, मल्लिनाथके समवसरणमे पचपन हजार, सुनिसुत्रतनाथ- 
के समवसरणमें पचास हजार, तमिनाथके समवंसरणमें पेतालीस हजार, नेमिनाथके सम्‌- 
_बसरणमें चालीस हजार, पाइबनाथके समवसरणमे अडतीस हजार, ओर चौवीसवे 
महावीर भगवानके समवसरणमें पतीस हजार आर्यिकाएँ मानी गयीं हैं ॥४३९--४४०॥ 
प्रारम्मसे केकर आठ तीथंकरोंके समवसरणमें प्रत्येकके तीन-तीन . लाख, फिर आठ 
' तीर्थकरोंके प्रत्येकके दो-दो छाख और तदनन्तर रोष आठ तीथकरोंके प्रत्येकके एक-एक लाख 
श्रावकं थे ॥४४१॥ | 
इसी प्रकार प्रारम्भके आठ तीथकर्रोंके समबसरणमें प्रत्येककी पाँच-पाँच छाख, फिर 
आठ तीथकरोंकी प्रत्येककी चार-चौर छांख और तदनन्तर रीष आठ तीथकरोंकी प्रस्येककी 
तीन-तीन लाख श्राविकाएँ थीं ॥४४२।॥ 
भगवान वृषभनाथके मोक्ष जानेबाले शिष्योंकी संख्या साठ हजार नो सौ, अजितनाथ- 
के सत्तर हजार एक सौ, संभवनाथके एक लाख सत्तर हजार एक सौ, अमिनन्दननाथके दो 
छाख अस्सी हजार एक सौ, सुमेतिनाथके तीन छाख एक हजार छह सौ, पद्मप्रभके तीन छांख 
तेरह हजार छह सौ, चन्द्रश्नभके दो छाख चोंतीस हजार, सुविधिनाथके एक छाख उन्न्यासी 
हजार छह सौ, शीतलनाथके अस्सी हजार छह सो, श्रेयांसनाथके पेंसठ हजार छह सौ, 
वासुपूज्यके चौवन हजार छह सो, विमटनाथके इक्यावन हजार तीन सौ, अनन्तनाथ- 
' के इक्यावन हजार, धमेनाथके उनचास हजार साति सौ, शान्तिनाथके अड़तालीस हजार 
+ १. शिक्ता मं० । 
, 8 तिल्लोय पण्णत्तिमें पद्भग्रभ जिनेन्द्रके मुक्त होनेवाले शिष्योंकी संध्या तीन लाख चौदह हजार 
बतल्ायी है| 'चोहस सहस्स सहिदा पउमप्पह जिगवरस्स तियलक्ला' ॥१२२०॥ श्र° च० । 
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(ह) सहसाणि ततोऽष्टाविंश्तिस्तथा । एकान्नविंशतिस्तस्माव्सहसाणि शतद्यम्‌ ॥।६५२॥ 
संहसाणि षट रातानि च निच्रेताः। नेमेरष्टो सहसाणि षट्‌ सप्त हे शते द्वयोः ॥४७३॥ 

यदैव केवलोत्पत्ति: पोडशानां जिनेशिनाम्‌ । तदेव तेषां शिष्याणां सिद्धिः केषाच्चिदिष्यते ॥७५७॥ 
एकद्वित्रिकषण्मासैरन्येषां शिष्यनिद्वृतिः । एक दधि-त्रिचतुवेषेरपरेषां विनिश्चिता ॥४५४॥ 
त्रिविशतिसहससाणि पश्चानां द्वादशव तु । तान्येकादशपच्चानां पञ्चानां ददा तान्यतः ॥४५६॥ 
अष्टाशीति शतान्येव शिष्याः पञ्चजिनेरिनाम्‌ । घट सहसाणि वीरस्य क्िष्यास्तेऽनुत्तयेद्धवाः ॥७५७॥ 
ऊध्वग्रेवेयकान्तासु सौधर्मादिषु भूमिषु । शतं त्रीणि सहसाणि बभूवबूषशिष्यकाः ॥४०८॥ 
एकान्नत्रिसहसाणि हितौयस्य दिवं गताः । नवान्यस्य सहल।णि शिष्या नवश्यतीयुताः ॥७५५९॥ 
नवशस्या सहसाणि तुरीयस्य त॒ सच बे । ततश्चतुःशतीयुक्ता घट्सहसी दिवङ्गता ॥४६०॥ 
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र सौ, कुन्थुनाथके छयालीस हजार आठ सो, . अरनाथके सेंतीस हजार दो सौ, मल्ल 
थक अद्ठाईस हजार आठ सो, मुनिमुत्रतनाथके उन्नीस हजार दो सौ, नमिनाथके नो 
जार छह सो, नेमिनाथके आठ हजार, पाश्वनाथके छह हजार दो सो ओर भगवान्‌ महा- 
के सात हजार †दो सो हे ।॥४४२-४५३॥ 
किन्हीं आचार्योका मत है कि--प्रारंम्भसे लेकर सोलह तीथकरोंके शिष्य, जिस 
मय उन्हें केवलज्ञान हुआ था उसी समय सिद्धिको प्राप्त हो गये थे। तदनन्तर चार 
पर लय शिष्य क्रमसे एक, दो, तीन ओर छह मासमे सिद्धिको प्राप्त हुए ओर उनके बाद 
रर तीथकरोंके शिष्य एक, दो, तीन ओर चार वषमे सिद्धिको प्राप्त हुए ॥४५४-४५५५॥ 
| प्रारम्भसे लेकर तीन तीथकरोंके बीस-बीस हजार, फिर पाँच तोथकरोंके बारह- ` 
रह्‌ हजार, फिर पाँच तीथकरोंके ग्यारह-भ्यारह हजार, फिर पांच तीथकरोके दश-दडा ` 
र, फिर पाँच तीथकरोंके अठासी-अठासी सौ ओर महाबीरके छह हजार शिष्य अनुत्तर 
मानाोमे उत्पन्न होनेवाले है ॥४५६।। 
सोधम स्वगंसे लेकर उध्वं ग्रवेयक तकके विमानोंमें भगवान्‌ वृषभदेवके तीन हजार 
, अजितनाथके उनतीस सो, संभवनाथके नो हंजार नो सो, अभिनन्दननाथके सात 
सो, सुमातिनाथके छह हजार चार सौ, पद्मभ्रभके चार हजार चार सो, सुपाइव- 
[थक दो हंजार चार सो, चन्द्रत्रमके चार हजार, पुष्पदन्तके नो हजार चार सो, शीतल- 
। "क 4 = 2228 
९. णवक्षयअन्महियं दोसदस्साणि' ति प०, अ०, चर ॥१२३३॥ 
† भगवान्‌ महावीर मुक्त होनेवाले शिष्योंकी संध्या तिल्लोयपण्णत्तिमे चबाल्लीस सौ बतलायी है-- 
उदालेसया बीरेसरस्तः- श्र, ॥१२२९॥ अ, च 
५, इस विष्रयका तिलोयपण्णत्तिमे इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गथा है-- 
उसदहादि सोलसाण' केवलणाणप्पसूदि दिवसम्मि । 
पटमं चिय सिस्सगणा णिस्सेयस संपयं पत्ता ||१२३०॥| 
कु थु चडउक्के कमसो इगि इति छम्मास समय पेरंते | 
णप्ति पहुदि जिणिदेसु इमि दृति छंञ्वाससंलाए ॥ १२३१॥--भ० चार 
अर्थात्‌ ऋषमादिक सोलह तीथकरोंके शिष्यगण केवछन्ञान उन्न होनेके दिन पहले ही निःश्रेयंस 
५ चति हुए | ऊुन्धुनोथ आदि चार तीथकरोंके शिष्यगणं क्रपसे एक, दो, तीन ओर छह मासे तक 


हैः नेमि आदि धार जिनेन्द्रोकि शिष्यगण एक, टो, तीन श्रोर छुंह वर्ष तक निःश्रेयसं पदको प्राप्त हए 
०१२३१॥ | 
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ततश्रतुःसहसाणि चतुःशत्यान्वितानि तु । द्विस्टसी चतुःशव्यातः सहसु चतुष्टयी ॥४६१॥ 

ततो नव सहस्राणि सहितानि चलुःशतेः । ततोऽ्टौ सक्च षडवापि सहसाणि चतुःशतैः ॥४६२॥ 
ततः पञ्चसदहच्ाणि सप्तशत्या ततोऽपि च । पञ्चैव तु सहसाणि चत्वारि त्रिशतेस्ततः ॥४६३॥ 
ततस्रीणि सहस्रणि शतैः षडमिस्ततः पुनः । त्रीण्येव तु सहलाणि द्विशते च दिवङ्गताः ॥४६४॥ 
सहसह्वितयं चातो हयोरष्ट चतुःशतः । दवे सहसे ततोऽन्यस्य सहस्‌ षट्‌ शतान्यतः ॥४६०॥ 
द्विशत्यातः: सहस्‌ हि सहस्‌ केवरु ततः । अष्टौ शतानि वीरस्य शिष्यास्ते स्वगेगामिनः ॥४६६॥ 
कोटीलक्षास्तु पञ्चाश खिशइड नवाब्धयः | नवतिश्च सहसाणि नवतिश्च शतान्यपि ॥४६७॥ 

तथा नवश्यतान्येव नवतिनवकोटयः । जिनानां ब्रषमादीनामन्तराणि नव क्रमाद्‌ ॥४६८॥ 
षटूषष्टिवषंलक्षामिः पडिंवशतिसहसकेः । विहीनाब्दशतेनाब्धिः कोटी दज्ञममन्तरम्‌ ॥४६९॥ 
चतुःपञ्चारदेवातस्तिशन्नव च सागराः । चत्वारस्ते त्रयस्तूनास्त्रिचतुर्भागपल्यकैः ॥४७०॥ 

पट्याधं च चतुरमागो हीनकोटीसहसुकः । कोटीसहसमब्दानां चतुलक्षाः शताधंगाः ॥४७१॥ 

षट्‌ लक्षाः पञ्चलक्षाश्च त्रयोड्शीतिसहसकेः । साधंसक्षशतान्यधंतृतीये च शते मते ॥४७२॥ 
वधंमानजिनेन्द्रस्य सहसाण्येकविंशतिः । तीर्थकारूस्तु तावन्ति सहसाण्यतिदुःषमः ॥४७३॥ 
“आदावष्टो तथान्तेऽ्टावन्युच्छिन्नानि षोडदा । मध्ये तु सप्ततीर्थानि व्युच्छिन्नानीह भारते ॥४७४॥ 


+“ 








[ 


नाथके आठ हजार चार सौ, श्रेयांसनाथक सात हजार चार सो, वासुपूज्यक छह हज 
चार सो, विमलनाथके पाँच हजार सात सो, अनन्तनाथके पाँच हजार, धमनाथके च' 
हजार तीन सो, शान्तिनाथके तीन हजार छह सौ, कुन्थुनाथके तीन हजार दो सो, अरनाथ 
दो हजार आठ सौ, मल्लिनाथके दो हजार चार सो, युनि सुत्रतनाथके दो हजार, न 
नाथके एक हजार छह सो, नेमिनाथके एक हजार दो सो, पाइबनाथके एक टज 


और महावीरके आठ सौ शिष्य उत्पन्न हुए हैं ॥४५७-४६६॥ = 
] 





पचास छाख करोड, तीस छाख करोड़, दश्च छाख करोड़, नो जख करोड़, नब्बे ह्‌ 
करोड, नौ हजार करोड, नो सो करोड़, नब्बे करोड ओर नो करोड़ सागर यह क्रमसे 
नौ तीथकरोंके मुक्त होनेका अन्तर कार है ।४६७-४६८। छयांसठ छाख छब्बीस हजार एक 4] 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दशवाँ अन्तर है अथोत्‌ शीतछनाथ भगवानके मुक्ति ज 
बाद इतना समय बीत जानेपर श्रेयांसनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये ॥४६९॥ तदनन्तर 
तीस, नौ, चार और पौन पल्य कम तीन हजार सागर यह बवासुपूञ्यसे लेकर रा 
जिनेन्द्र तकका अन्तरका है । तत्पटचात्‌ अधंपल्य, एक हजार करोड़ वपं कम पाष पल 
एक हजार करोड, चौबन राख, छह राख, पाँच छाख, तेरासी हजार सात सो पच 
और अढाई सौ वषं प्रमाण क्रमसे कुन्थुनाथसे लेकर महावीर पयन्तका अन्तर है ।४७०-४५ 

महावीर भगवानका तीथकाल इकौस हजार वष प्रमाण पाँचवाँ कार और इतः, 
ही छठवाँ काक इस प्रकार बयाछीस हजार वर्ष प्रमाण ह्‌ ॥ ४५३ आदिके आठ अ | 
अन्तके आठ इस प्रकार सोलह तीथं तो इस भरत्क्षेत्रमें अविच्छिन्न रूपसे प्रवृत्त !, 









न अत कान मन क ना से ननलकनन+-नन++प.+नमन_ान-कामन+++नकआअआक 


१. तिलोयपण्णत्ते: चतुर्थमहाधिकारे १२५०--१२७४ गाथासु वृषभादीनां सर्वेषां जिनेन्द्रागां ध्र 
पृथक्‌ तीथकालो निरूपितः | इह तु वधमानजिनेद्धस्येव निरूपितः (गिवीससदहस्साणि दुलाल वीरय 
कालो || ति० प० ॥ २. उच्छुण्णौ सोध्मो सुविहिप्पमुददेस सत्ततित्थेषुं । सेसेधु सोलसेसुं णिरंत्र 
घन्ताणं ।। १२७८।। पल्छस्स पादमद्ध ति चरणपल्तं सु तचरण अद्ध । पल्लस्प पादमेत्तं वोच्छदो घम्म तिः 
॥१२७६।| हंडावसप्पिणिस्स य ॒दोरेणं सत्त हति विच्छेदा। दिक्लाहि बुहाभावे अ्रत्थमिओ धम्परवि4 


॥१२८०॥| ति० १०, ४ श्र° | 


के = 










(ई) ] 52, | 
पा षष्टितमः सगः = 

|] जे ५ सत्यमंव जयते 4. 

५ 4 शप्र यु १६ - 


पल्थस्य पल्याध त्रिपादी पल्यमेव तु । त्रिपाद्र्ध च पादश्च व्युच्छेदानेहसः कमात्‌ ॥४७५॥ 
ॐ सप्ततीर्थषु केवरश्रर्निरन्तरा । चन्द्राभस्य मुनेरन्ते सुविधेनेव॒तिमंता ॥४०६॥ 

| तीथं चुरशोतिस्तु शीतलस्य निरन्तरा । केवरन्ञानिनोऽन्यस्य द्वासप्ततिरुदाहता ॥४७७॥ 
चत्वारिशबतुयुक्ता वापुपूञ्यस्य पूजिता । चतहानिस्त दशु द्र योः केवङिनिखयः ॥४७८॥ 
वीरकेवलिनां कारो द्वाषश्यब्दानि संस्तुतः । ततो वषशतं पूर्णं स्याज्चतुद॑शपूर्विणाम्‌ ॥४७९॥ ` 
त्रयो5शी त्या शताब्दानि मवन्ति दशपूर्विणाम्‌ । विशत्यज्ञभ्वतां युक्ताः कालो वषंशतदटयम्‌ ॥४८०॥ 








बीचक सात तीथ व्युच्छिन्न होकर पुनःपुनः, प्रवृत्त हृए ।॥ ४७४ || पाव पल्यं, अधे पल्य, 
(न पल्य, एक पल्य, पौन पल्य्‌, अधेपल्य. और पाव पल्य, यह क्रमसे व्युच्छिन्न 
थोंके विच्छेदकालका प्रमाण है। भावाथे--वृषभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो तीथं 
विच्छिन्न रूपसे चलते रहे उसके बाद पुष्पदन्तके- तीर्थम जव पाव पल्य अ्रमाण 
बाकी रह गया तब तीथ--धमका विच्छेद हो गया । तदनन्तर शीतलनाथके केवली - 
निपर पुनः तीथं प्रारम्भ हुआ, इसी प्रकार धर्मनाथ परथन्त ऊपर लिखे अनुसार तीरथ 
च्छेद समञ्चना चाहिए। शान्तिनाथसे लेकर महावीर पर्यन्त बीचमें तीथंका विच्छेद 
हीं है । महावीरका तीथं बयालीस हजार वं तक चलेगा; उसके बाद विच्छिन्न हो जायेगा। 
~ दनन्तर आगामी उत्सर्पिणी थुगमें जब प्रथम तीथं करको केवलज्ञान होगा तब पुनः 
थका प्रारम्भ होगा ॥ ४७५ ॥ | 

व प्रारम्भसे लेकर सात तीथकरोंके तीथमें केवलक्ञानरूपी क्षमी निरन्तर विद्यमान 
टी । उसके पश्चात्‌ चन्द्रप्रभ ओर पुष्पदन्तके तीथमें नव्वे-नव्वे, शीतलनाथके तीर्थे 
गिरासी, श्रेयांसनाथके तीथमें बहत्तर, वासुपूज्यके तीथमें चोवालीस, फिर 
व्रमछनाथसे छेकर नेमिनाथ तक दा तीथकरोंके तीर्थम चार-चार कम और 
'न्तिम दो तीथंकरोंके तीर्थम तीन-तीन केवली अनुबद्ध हुए हैं अथात्‌ एकके 
बी जानेके बाद दूसरेको केवलज्ञान हो गया है| ॥४७६-४७८। महाबीर स्वामीके 
विलियोंका काल वासठ वर्षं कहा गया है उसके बाद सौ वं चौदह पूवेधारि्योका 
गाल हे, तदनन्तर एक सौ तेरासी वषं दश्च पूवेधारि्योका समय है, फिर दो सौ बीस वर्ष 
| पररह अङ्गके पाठियोंका काछ है, और इसके बाद एक सौ अठारह वषं आचाराङ्गके धारियों- 












† तिकोयपण्णत्तमे श्ननुबद केवलियोंका वर्णन करते हुए दो मत दिये ई } प्रथम्‌ मतके अनुसार 
दिनाथसे लेकर दसवें तीर्थकर तक प्रत्येकके ८४, श्रेयांस ओर वासुपूज्यके क्रमसे ७२ और ४४ 
मल्ननाथक्रे ४०, अनन्तनाथके ३६, धर्मनाथके ३२, शान्तिनाथके २८, कुन्थुनाथके २४, अरनाथके 
१ मल्डिनाथके १६, मुनिसुत्रतनाथके १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथके ४, पाश्वनाथंके ३ और महावीरके ३ । 
4नुबद्ध केवली हैं तथा दूसरे मतके अनुसार--आदिनाथसे लेकर सातवें तीर्थकर तक प्रत्येकके १००, चन्द्र- 
भके ६०, पुष्पदन्तके ९०, शीतल्नाथके ६०, श्रेयांसनाथके ९०, वासुपृज्यके ८४, विमलनाथके ४०, 
(नन्तनाथके ३६, धर्मनाथके ३२, शान्तिनाथके २८, कुन्थुनाथके २४, अरनाथके २०, मल्लिनाथके १ ६4 
निमुब्रतनाथके १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथके ४, पाश्वंनाथके ३ और महावीरके ३ श्रनबद केवली हैं| 
"(थार इस प्रकार हैं-- प १ 
। दसमंते चउसीदी कमसो अशुद केवली होति । वाहच॑रि चउदालं सेयंसे वाधुपुन्जे य | १२१२॥ 
८. वि । 
भले जिणे चालोसं णवश तदो चउ विविजिदा। कमस । ` तिण्णि च्चिय पासजिणे तिण्णि च्चिय वडमाणम्मि ` 
,१२१३॥ आ स्तमेवक सयं उवरितिए पाठदि णउदि च उसीदी । सेतेसु पुत्वसंलां हवति श्ररुबद्धकेवली 
[हा ॥१२१४॥ ति, १, अ । 


। 


(ड) 8 हरिवंशयुराणे | 
८ | १ र । 

^./ आचारङ्ग्ाङ्गीतः शतमष्टादशोत्तरम । त्रिपश्चंकादश ज्ञेया पञ्च चत्वार एव ते ॥५८१॥ |, । | 
वीरस्य गणिनां वर्षाण्यायुर्ानवतिश्वतः । चिंशतिः सप्ततिश्व स्यादश्ञोतिः शतमेव च ॥७८२॥ 








ति गि 





का काल कहा गया है । महावीर स्वामीके केवलियोंकी संख्या तीन , चौदह पूवके धारियोवं 
# ५ योकी ० = की बु ५, । 
संख्या पाँच , दश पूबधारियोको सख्या ग्यारह, ग्यारह अड्गके धारियोंकी संख्या पाँच ओ 
(स ठेयोंकी ७.० भ पै भ, =: 23 आः 
आचाराङ्गके पाठियोंकी संख्या चार है ॥४५२--४८१॥ महावीर भगवानके गणधरांकी आः 





१. गौतम स्वामी, सुधर्मान्वार्य , जम्बूस्वामी ये तीन केवली हुए। २. नन्दी , नन्दिम्रित्र अपराजित 
गोर्धनः श्नौर सद्रवाहुं ये पाँच चौदह पूर्वके धारी हुए । ३. ब्रिशाख, प्रोण्ठिल, त्रिय, जय; नागः सिद्धा 
धूतिष्रेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेष ओर सुधमं ये ग्यारह दशं पूवधारी हुए । ४. नक्त, जयपाल, पाण्डु 
श्रुवसेन और कंस ये पाँच ग्यारह अंगके धारी हुए। ५, सुभद्र, यशोमद्र यशोत्राहु और छोहाये ये च 


आचारांगक धाशी हुए | । 
६. यहाँ तिछोयपणूण॒त्ति अधिकार ४, गाथा १४७६ से १४९२ तकका प्रकरण विशेष ज्ञानके लि 


रव्य दै-- - 
जादो सिद्धो वीरो तदिदवसे गोदमो परमणाणी । 
जादो तस्सि सिद्धे युघम्मसामी तदो जादो || १४७६ ॥ 
तम्मि कदकम्मणासे जंबू सामित्ति केवली जादो । 
तत्थ वि सिद्धिपवरणे कैवल्िणो णत्थि अशुद्धा |! १४७७ ॥ 
वासद्वीवासारणि गोदम पहुदीण णाणवंताणं | 
धम्मपयद्रण काले परिमाणं पिडरूवेणं ॥ १४७८ |॥ 
कु उल गिरिम्मिचर्मों केवछणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारण रिसीसु चरिमों सुपासचंदाभिधाणों य || १४७९ ॥ 
परण समगेसु चरिम्तो वहरजसों णामः ओहिणाणिसुं । 
चरिमो सिरिणामो सुद्‌ विणय सुसीछादिसंपण्णों || १४८० ॥ 
मउड धरेसुं चरिमो जिणदिकलं धरदि चंदगुचो य । 
तत्तो मउडधरा दु प्पव्वज णेव गेण्हंत्ति ॥ १४८१ ॥: 
णंदौ य णंदिषित्तो विदिश्रो अवराजिदो तदज्जो य । 
गोवद्धणो चरत्थो पंचमन्नो महवाहुत्ति॥. १४८२ ॥ 
पंचव इमे पुरिसिवेरा चउदसपुव्वी जगभ्पि विक्रलादा । 
तें वार्त अंगधरा तित्थे सिरि वहमाणस्स ॥ १४८३ ॥ 
पंचाण मेलिदाणं काल्ञप्राणं हवेदि, वाससद । । 
वीदम्मि य पंचमए भरद सुदकेवली णत्थिः॥ १४८४ ॥ 
पमो विम्ताहणामो पुद्िल्लो खत्तियो जश्रो णागो । 
सिद्धत्थी धिदिसेणो, विज ओ बुद्धिह्लांगदेवां य ॥ १४८५ || 
एवक्ररसौ य सुधम्मो दशपुव्वध्रमा इमे) सुविक्लाप्र। | 
पारपरिश्रोवगदो तेसीदि सदं च ताण वासाणि ॥ १४८६ ॥ | 
संब्वेसु वि काल्वश्षा तेषु श्रदीदेस भरह खेत्तम्रििः। | 
वियसंत भव्वकमल्लो ण संति दसपृष्िदिवसयरा ॥ १४८७.॥ 
क्लत्तो जयपालो पंडुयधुवसेंण कंस आहरिया । 
एक्करसंगघारी पंच इमे वीर तित्यम्मि ॥ १४८८ ॥ 





षष्टितमः संगः अ]. 


(३) ऽशीतिश्च नवतिः पञ्चमिः साथ्टसप्ततिः । द्वाभ्यां च : संप्ततिः षटशवत्वोरि्िच संयुताः. ॥8४८३॥ 
„ षटसु कालेषु पल्याष्टमागे शेषे तृतीयके । भूतिः कुछकराणां च दतोऽपिं धृषभस्य तु ॥७८४॥. . 
न्‌ 9603२ रे ५ लकी ० 7। +. 

म जन्म क्रमेण दोषाणां जिनानां चक्रवर्तिनाम्‌ । ह्निं वासुदेवानां तुय काले विनिश्चितम्‌ ॥ < ह 
ः ज्यब्दाष्टमासमासाधशेषयोरिह कार्योः । तृतायतुययों : सिद्धिः प्रसिद्धा वरृषचीरयोः ॥४ <£े॥ . ` 

। वीरनिर्वाणकाले च पारकोऽत्राभिषिच्यते । लोकरेऽवन्तिसुतो राजां प्रजानां प्रेतिपालक: ॥४८७॥.. 
पष्टिवर्षाणि तद्राज्यं ततौ विषयभूभूजाम्‌ | शतं च पञ्मपज्ञाशहर्षाणि तदुदीरिवम्‌ ॥४८८।॥ ` ` 

१ चत्वारिंशत्पूखडानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ । त्रिशत्तु पुष्पमित्नाणां षषट्वस्वघ्निमित्रयोः ॥४८९॥ ` 
शतं रासभराजानां नरवाहनमप्यतः । चस्वारिशित्ततो द्वाभ्यां चत्वारिशच्छवद्यंम्‌ ॥४९०॥ ` 
मद्रवाणस्य तद्राज्यं गुप्तानां शतदहयस्‌ । एकविश्वेश्व वर्षाणि कालविद्धिरुदाहतम्‌ ॥७९१॥ ` - 


|| रः | ४ | 
। = द्विचत्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता । ततोऽजितज्ञयो राजा स्यादिन्द्रं पुरसं स्थितः ४९२ 
, कोमायं मण्डलेशल्वे विजये राज्यसंयमे । चक्रथादीनां यथायोग्यमितः कालो निरूप्यते ॥४९३॥ 


९ 





सि मि 
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 कससे बानवे वपे, चोबीस वषे, सत्तर वष, अस्सी वषं, सौ वषै, तेरासी. वष, पंचानबे वर्ष, 
|अठहृत्तर वर्ष, बहत्तर वष, साठ वषं और चालीसं वषं है ॥४८२-४८२॥ छह कारोंमें-से जब 
 ठतीय कालम पल्यका आठवाँ भाग बाकी रहा था तब  क्रमसे चौदंह ऊखकसो ओर उनके 
बाद वृषभदेवका जन्म हुआ था। शेष तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलूभद्रों और- नारायणोंका 
जन्म चौथे काहमें निश्चित हे ॥ ४८४--४८५॥ जव तीसरे कालम तीन वर्ष साढ़े आठ माह 
बाकी रहे थे तव भगवान्‌ ऋषभदेवका मोक्ष हुआ था और जब चौथे कारम तीन वर्ष साढ़े 
आठ माह शष रहे थे तब महावीरका मोक्ष होगा ॥४८६॥ जिस समय भगवान्‌ महावीरका 
| निबाण होगा उस समय यहाँ अवन्तिपुत्र पार्क नामके राजाका -राञ्याभिदेकं होगा। चह 
राजा प्रजाका अच्छी तरह पाछन करेगा और उसका राज्य साठ व तक रहेगा । उसके बाद ` 
| तद्‌-तद्‌ देशोंके राजाओंका एक सौ पचपन वषं तक राज्य होगा ॥४८७--४८८॥ फिर चालीस 
वषर तक पुरूढ राजा्ओंका अखण्ड भूमण्डल होगा । तदनन्तर तीस वर्ष तक पुष्पमित्रका, साठ 
| वषं तक वसु और अग्निमित्रका, सौ वषे तक रासभ राजाओंका, फिर चालीस वर्ष तक नर- 
बाहनका, फिर दो सौ ब्यालीस तपे तक बाणभट्टका, तदनन्तर दो सौ इक्कीस वर्ष तक गप्र 
का और इसके वाद ब्यालीस वर्ष तक कल्कि राजाका राज्य होगा । उसके बाद अजितंजय 
नामका राजा होगा जिसकी राजधानी इन्द्रपुर नगर होगी  ॥४८९-४९२। अवर इसके आगे 
चक्रवर्ती आदिकी, कुमार अवस्था, मण्डलेश्वरं, दशा, दिग्विजय, राज्य और संयममें जो 
काछ व्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य निरूपण किया जाता है ॥ ४९३॥ 





(0 


दोण्णि सया वीसजुदा वासाणं ताण पिड परिमाणं | 

| तेषु अतीदे णत्थि हु भरदे एक्कारसंगधरा ॥ १४८६ ॥ 

| पठमो सुभद्‌दणामो जमददौ तह य होदि जसंबाहू । 

^4 ठुरिमो य लोहणाभो एदे आयारअंगधरा || १४६०.॥ 

| सेसेव्करसंगाणं चोदूद्सपुव्ाणमेक्कदेसधया ।  । >; , + 

` एकसयं अद्राप्सवासजुदं वासजुदं ताण परिमाणं ॥.१४६१॥.  . : , 
“>ति, प. अधिकार ४: 2 ` ~ 

१. तष्टसप्तमिः म० । २. संप्तमिः म० । ३, अशष्टमास-+-म० ।' ; ` ` 
श 





७. 
| ह रिवंशपुराणे 
पू्वलक्षाः कुमारेश्यु्स्ते सप्तसप्ततिः । वर्षाणां च सहसरं त॒ मण्डलाधिपतो मतम्‌ ॥४९४॥ | 
पष्टिवंषंसहखाणि विजयो राज्यमूर्जितम्‌ । एकपूवंविहीनास्तु पूवंलक्षाः षडेव त ॥४९५॥ | 
अङ्गर्नास््रयोऽ्लीविनवतिनवभिः सह । सहस्लाणि नवान्यानि शतानि नव तिनव ॥४९६॥ 
वर्षलक्षास्त्रयोडशी तिस्त्रिशक्वसहसकेः । चक्रिसंयमकालस्तु पूर्वलक्षेव केवछाः ॥४९७॥ 

पञचाशत्त॒ सहखाणि पूर्वाणां पूवेकालयो: । त्रिंशदृब्दसहखाणि विजयः सगरस्य तु ॥४९८॥ | 
एकानञ्नसघतिलेक्षा पूर्वाणां नव तिनेव । सहस्राणि नवापीह शतानि नवतिनंव ॥४९९॥ | 
पूर्वाडप्रसिति: पूर्वाः ससतिश्च सहलकैः । राज्यं लक्ष स्त्रयोऽशौतिः पू्वरक्षैव संयमः ॥५००॥ | 
पशञ्चविंशतिसंख्याब्दसहलाणि कुमारकः । मण्डङेदश्च मघवान्‌ जये दन्न सहस वान्‌ ॥५०१॥ | 
विखोऽस्य वषंलक्षास्तु नवव्यब्दसहश्कैः । राज्यं तपस्तु पञ्चाशत्सहखाणि तपस्विनः ॥५०२॥ 
सनत्कुमारकौमार्य मण्डलेशत्वमेव च । सहखाणि तु पञ्चाशद्विजयो दश तानि बै ॥५०३॥ 
नवत्यब्द्सहखाणि राज्यं प्राज्यमुदीरितम्‌ । वर्षलक्षास्ततस्तस्य संयमः संयमास्मनः ॥५०४॥ | 
शान्तेर्माण्डरिकस्वे तु पञ्चविंशतिरेव तु । सहलाण्यष्टशत्येव विजये गदितं परम्‌ ॥५००॥ 





| 
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पहले भरत चक्रवर्तीका आयुकाल चौरासी राख पूर्वका था, उसमे सतहत्तर छाख पूवे 
तो कुमार कालम बीते, एकं हजार वषं मण्डलेश्वर अवस्थामे व्यतीत हुए, साट हजार वषं 
तक दिग्विजय किया, एक पूवं कम छह छाख पूवे चक्रवर्ती होकर राज्य किया तथा एक लाख | 
पूर्व तेरासी छाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूोङ्ग ओर तेरासी छाख नौ हजार 
तीस वर्ष पयन्त संयमी तथा केवली रहे ।४९४--४९०। 

दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु बहत्तर छाख पूवं थी उसमे पचास हजार लाख पूवे तो 
कुमारकालमें बीते, इतने ही मण्डठेरवर अवस्थामं व्यतीत हुए, तीस हजार वषं दिग्विजयमें 
गये, उनहत्तर छाख सत्तर हजार पूवं, निन्यानवे हजार नो सौ निन्यानवे पूर्वाङ्ग और तेरासी 
लाख वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य किया और एक लाख पूवं तक संयमी रहे ॥ ४९८--५००॥ 

तीसरे मघवा चक्रवर्तीकौ कुल आयु पाँच लाख वर्षकी थी | उसमें पत्चीस हजार वधे | 
कमारकालमे, पञ्चीस हजार वषे मण्डलीक अवस्थामे, दस हजार वर्ष दिग्विजयमें, तीन छाख 
नव्वे हजार वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्यकायमें ओर पचास हजार वषे संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥४०१--७०१॥ . | 9४. 
चौय सनत्कुमार चक्रवर्तीकी कुछ आयु तीन छाख वषेकी थी । उसमे पचास हजार 
वष कुमारकालूमें, पचास हजार वर्ष माण्डलिक अवस्थामें, दस हजार वषं दिग्विजयमें, नव्वे 
हजार वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमें ओर एक छाख वषं संयमी अवस्थामे व्यतीत 
हुए | ॥५०३--५०४। 4) | 

पाँचवें शान्तिनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु एक छाख वपकी थी, उसमे पञ्चीस हजार 
बर्ष कुमार अवस्थामे, पर्चौस हजार बष माण्डलीक अवस्थामें, आठ सौ वषे दिग्विजयमें बीते 





१. एकपूर्वाज्नहोनास्तु म० | २. केवलं क० | ३. शपतसपतसुदसकैः क०, सपत्यब्दसदस्कैः ख० । 
४, तिसुस्तु क० ४०, | ५. सहस्ताणि | ६. ठ शब्दातू कौमाय ( क० टि ) | ^ 
| # तिलोयपण्णत्तिमें चौरासी ल्लाख पूव कुल श्राय, सत्तहत्तर लाल पूर्व कुपार्काल, एक हजार व॑ 
मण्डलेश्वर सजा, साठ हजार वर्ष दिग्विजय, इकसठ हजार वषं कम छह लाल पूव चक्रपतीं होकर राज्यकाल 
और एकं ज्ञाख पूर्व संयमकालू बतलाया है । ८, तिलोय पण्णत्तिमें चक्रवर्ता होकर राज्य करनेका काल तीस 
हजार वधं कम सत्तर लाख पूर्व बतलाया है । 





पष्टितम: सगः (भर. 


- इन्धो मण्डक्कितवे हि त्रिसहचेस्तु विशतिः । पतञ्चाशव्सप्तशत्यामा षट्शती विजयः पुनः ॥५०६॥ 

। अरमाण्डलिकस्वेऽपि सहस्राण्येकविंशति: । चतुःशतानि विजयः शेषः प्रागेव भाषितम्‌ ॥५०७॥ 

। सुमोमस्य सहस्राणि पञ्च कोमार्यमिष्यते । विजयः पञ्चशत्येव प्रचण्डस्य कुमण्डले |५०८॥। 

। दाषष्टयन्दसहसाणि तथा पञ्चशतानि च । बावे गृढबृत्तस्य तस्य राज्यमिहोर्जितस्‌ ॥५०९॥ 

| शतानि पञ्च कोमायं तथा मण्डलनाथता । नहापद्चस्य विजयो वर्षाणां तु शतश्रयम्‌ ॥५१०॥ 

। अष्टादञ्ञ सहसाणि राज्यं सक्ष शतान्यपि । दशवषंसहसाणि संयमः संयमार्थिनः ॥५११॥ 

। हरिषेणस्य कौमार्य त्रिशती पञ्चविंशतिः । पञ्चाशता तु विजयस्तस्य वषंशतं मतम्‌ ॥५१२॥ 
पञ्छविशतिसंख्यानि सहसाणि तथा शतम्‌ । राज्यं च पञ्चसक्षस्या पञ्चाशस्तरिराती तपः ॥७१३॥ 





न ~~ ~~ ~ कणि निनि --~---- 








| और शेष» विवरण तीथंकरोंके वणनके समयमे कहा जा चुका है ॥५०५॥ 

| छठे कुन्धुनाथ चक्रवर्ती की कुछ आयु पंचानबे हजार वर्षकी थी, उसमें तेईस हजार 
| * £ कर्मे थामें ह । 
| सात सो पचास वपं कुमारकालमें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और छह सौ वपं दिग्विजय 
| कारमं व्यतीत हुए तथा शेष वणन पहले कर चके हैं ॥५०६॥ 


| सातवें अरनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु पचासी हजार वषेकी थौ । उसमें इक्कीस हजार 
| वषं कुमार अवस्थामे, इतने ही माण्डलिक अवस्थामे ओर चार सौ वर्ष दिग्विजयमें व्यतीत 
+ | हुए । शेष वर्णन पहले किया जा चुका है ॥|५०७॥ 

. आठवें सुभोम चक्रवर्तीकी कुछ आयु अरसठ हजार व्षकी थी उसमें, पाँच हजार वर्ष 
कुमार अवस्थामें, पाँच सौ वर्ष दिग्विजयमें और साढ़े बासठ हजार वर्ष चक्रवर्तों होकर 
राज्य अवस्थामे बीते। ये परशुरामके भयसे आश्रमम पछे थे इसलिए मण्डलीक पद प्राप्त 

नहीं कर सके । ये प्रथिवी मण्डलपर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी दज्ञामे रहनेके 


कारण संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातवें नरक गये ॥५०८-५०६॥ 


5 | नोवे महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस हजार वर्षकी थी उसमें पाँच सौ वर्ष कुमार 


| अवस्था, पाँच सौ वषं मण्डछीक अवस्थामें, तीन सौ वषं दिग्वि जयमें, अठारह हजार सात 

| सो वषं चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामे ओर दस हजार वषे संयमी अवस्थामें व्यतीत हुए 
हैं ॥ ५१०-५११॥। 

१ दसवें हरिषेग चक्रवर्तीकी आयु छब्बीस हजार बषंकी थी । उसमें तीन सौ पञ्लीसं 

े बष कुमार अवस्थामें, एक सौ पचास वर्ष दिग्विजयमे, पच्चीस हजार एक सौ पचहत्तर 

[| वषे चक्रवत होकर राज्य अवस्थामें और तीन सौ पचास वषं संयमी अवस्थ मे व्यतीत 
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॥ * शान्तिनाथने चौबीस हजार दो सौ वर्ष तक चक्रवर्ती होकर राज्य भोगा, सोलह वर्ष तक संयतो 
३ रहे और सोलह वर्ष कम पच्चीस हजार वर्ष तक कंवली रहे | 
| इन्धुनाथने तेईंस हजार एक सो पचास वर्ष तक चक्रवती होकर राज्य किया, सोलह वर्ष संयमी 
रहे ओर तेईस हजार सात सौ चौंतीस वर्ष तक केवली रहे | 
| अरनाथने इक्कीस हजार छंद सो वषं चक्रत्नतों होकर राज्य भोगा, सोलह वषं संयमी रदे श्रौर 
सोलह वषं कम इवकीस हजार वषं केवली रहे | | | 
। $ तिल्लोययण्णत्तमे पुभोम च्क्रवतीकौ आयु साठ इजार बषकी बतायी है। जि में पाँच हजार 
| वेषं कुमारकालमें, पाँच हजार वर्षं मण्डलीक अवस्थामें, पाँच सौ वर्ष दिग्विजयमें और सादे उनचास हजार 
वर्ष राज्य अवस्था बीते हैं । ५४ 


2 ७]. 


(है जयरसेनस्य. कौम़ाग्न त्रिशती मण्डलेशिता । विजयस्तु रातं राज्यं सहस्ल॑ नवशत्यपि ॥५१४॥ । 
चतु.रती . तपस्तस्य बह्मदन्तकुमारता-। अष्टाविश तिवर्षाणि षटपन्चादास्समण्डली ॥५१५। | 
विजयः षोडशाब्दात्ति षट्‌, शतानि तु राजता । ब्रह्मदत्तस्य विज्ञेया केशवानां तु कथ्यते ॥*५१६॥ 
तरिषृष्ठस्य स॒हसराणि-कोमाय-पञ्चविशतिः । विक्ञेयोऽञ्दसहसे ठ विजयः स्नेहवाहिनः ॥*५१७।॥। 
वषलक्षास्त्रयोडशी तिसहखाणि-तु सप्ततिः । चतुर्मिरधिका तस्य राज्यं राजकराजितम्‌ ॥५१८॥ 
दिषृषटस्यापि कोमायं .मण्डलश्यसपि स्फुरम्‌ । सहसाणि समाख्यातं प्रस्येकं पञ्चर्विातिः'॥५१९॥ 
विजयोऽब्ददातं रक्षा रॉज्य तस्यकसक्तवि; । चत्वारिंशत्सहसाणि नवतिनवशत्यपि ॥५२०॥ || 
दादश व सहस्राणि. पञ्चशत्या स्वयस्युकः । कोमाय मण्डरेास्वं विजयो नवतिः पुन: ॥५२१॥ | 

--एकान्नपश्लिक्षाश्र चतुःसप्ततिरेव च । सहसाणि इते राज्यं नवभिरदं श पञ्चकः (?) ॥५२२॥ 
पुरुषोत्तमकामाय मतं सक्ष शतानि तु । अशी तिविंजयस्त्रीणि शतान्यब्दसहस्‌कम्‌ ॥५२३॥ 

मण्डलेशत्वमेतद्धि तरिशंक्षा विनैककम्‌ । नवतिश्च सहसाणि सक्तमिर्नवज्ञस्यपि ॥५२४॥ 


~ 











हुए» (९१२९ ५९३॥ 

ग्यारहवं जयसेन चक्रवर्तीकी कुछ आयु तीन हजार वर्षको थी । उसमें तीन सौ वर्ष 
कुमार अवस्थामे, तीन सौ वषं मण्डटीक अवस्थामें, सो वषं दिग्विजये, एक हजार नौ सौ 
वषं चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें ओर चार सौ वषं संयम अवस्थामे व्यतीत हुए । 

ओर वारहवे ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु सात सो वषेकी थी। उसमें अट्टाईस वर्ष 
कुमार अवस्थामें, छप्पन वषं मण्डलीक अवस्थामें, सोलह वर्ष दिग्विजयमें ओर छह सौ 
वष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए । ये संयम धारण नहीं कर सके और मरकर सातवें नरक 
गये।- इस प्रकार चक्रवर्तियोंकी आयुका विवरण कहा और नारायणोंकी आयुका विवरण 
कहा जाता ह ॥५१४-५१६॥ | 

स्नेहको धारण करनेवाले च्िषष्ठ नारायणकी कुछ आयु चौरासी छाख वर्षकी थी । उसमें | 
पञ्चस हजार वषं कुमार अवस्थामें, एक हजार वषं दिग्विजयमें और तेरासी छाख चौहत्तर | 
हजार वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥४१७-५१८॥ | 
। द्विष्ठ नारायणको कुछ आयु बहत्तर छाख बषकी थी उसमें पच्चीस-पच्चीस हजार वषं 
कुमार अवस्था तथा मण्डछोक अवस्था, सो वषं दिग्विजयर्म ओर इकहत्तर छाख उनंचास | 
हजार नो सो वपं प्रयन्‍त राज्य किया ॥५१९--५२०॥ | 

स्वयम्भू नारायणकी कुछ आयु साठ छाख वषकी थी । उसमें बारह हजार पाँच सौ 
वषं कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलक अवस्थामें, नव्वे वषं दिग्विजयमे और उनसठ 
हजार छाख चोहत्तर हजार नौ सौ दस वषे राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५२१-५२२॥ 

पुरुषोत्तम नारायणकौ कुछ आयुं तीस छाल वषंकी थो। उसमें सात सौ वर्षं कुमार 

अवस्था, एक हजार तीन सौ वषं मण्डीक अवस्थामें, अस्सी वर्ष दिग्विजयमें और उनतीस 
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१. नवभिदशवर्षके: ( ड° पुस्तके टिप्पण्यां प्राठान्तरम्‌ ) 

#. तिज्ञोयपगगत्तिमे हरिषिग्‌ . चक्रवतीकी आयु दूस हजार वर्धकी बतायी है । उसमे तीन सौ पच्चीस 
कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक श्रवश्थामे, एक सौ पचास दिग्विजयमें, आठ हजार आठ सौ पचास वर्ष 
राज्य अवस्थामे और तीन सो प्रचास वप सपमी अरवस्थामे बीते हैं । 

†. तिज्ञोयपण्णत्तिमं पञ्चीस हजार वषं कुमार अवस्था, पचीस हजार वर्ष मण्डलीक अ्रवध्थामें, एक 
हजार वर्ष दिग्विजयमें और शेष तेरासी लाल उनचास हजार वषं राज्य अवस्थापे व्यतीत हुए ऐसा हिला है | 





षष्टितमः सगः । (५ हे 


विशतिश्वैव वर्षाणि राज्यमत्यन्तमूर्जितस्‌ । पुरुषोत्तमतां भूमौ भूज्ञा तस्येह विश्रतः ॥3२७॥ 
कोमाय त्रिशती पब्वविशव्या शतमीरितम्‌ । मण्डलेश्यं हि विजयः सप्तति: प्रतिपादितः ॥५२६॥ 
नवलक्षा सहस्राणि नवतिनेव च स्छता । राज्यं पुरुषसिंहस्य पञ्चभिः पन्‍्चशत्यपि ॥७२७॥ 

पञ्चाशता शते दवे तु कौमाय मण्डलेशता । विजयः षष्टिवर्षाणि विजयो्िततेजसः ॥५२८॥ 

चत्वारश्च वर्षाणि स्याचचत्वारि शतान्यपि । चतुःषष्टिसहसाणि पुण्डरीकस्य राजता ॥५२९॥ 

|| शते दन्तस्य कोमायं पञ्वाशर्काख्योदधंयम्‌ । एकव्रिशत्सहसाणि सष्ठश्चस्यापि राजता ॥५५३०॥ 

रतं रक्ष्मणकोमाय चत्वारिशद्विजेतृता । एकादशसहसाष्टशतषष्टयञ्द्राजता ॥५३१॥ 
| कुमारकालः कृष्णस्य षोडशाब्दानि षट्युता । पत्चाशन्मण्डलेशत्वं विजयोउष्टाब्दक स्फुटस्‌ ॥५३२॥ 
क्‍ शतानि नव विंशत्या कृष्णराजस्य सम्मिति: । त्थैकादशरुद्गाणां कारसंख्या निरूप्यते ॥५३३॥ 

तीथं भीमावलिर्जातो वृषभस्याजितस्य तु । जितशनुरिति ख्यातो रद्राद्यः सुविधेः पुनः ॥५३४॥ 

|  विश्वानलस्तु दशमे श्रेयसः सुप्रतिष्ठकः । अचलो वासुपूज्यस्य पुण्डरीकस्तु चैमले ॥५३५॥ 
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। छाख सन्तानवे हजार नो सौ बीस बष प्रथिवीतरूपर नारायणपद धारण करते हुए राज्य 
। अबस्थामें व्यतीत हुए ।॥५२३-५२५॥ = । | 
| पुरुष सिंह नारायणकी कुछ आयु दस राख वषकी थी | उसमें तीन सौ बं कुमार 
। अवस्थामे, एक सौ पच्चीस वषे मण्डलीक अवस्थामे, सत्तर वषं दिग्विजये आर नौ लाख 
। निन्यानवे हजार पाँच सौ पाँच वषं राज्य अवस्थामे व्यतीत हुए* ॥५२६-५२७॥ 
पुण्डरीक नारायणकी कुछ आयु पैंसठ हजार वषकी थी । उसमें दो सौ पचास वर्ष 
कुमार अवस्थामे, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, साठ वषं दिभ्बिजयमे, ओर चौसठ हजार 
चार सो चालीस वषं राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२८-५५२९॥ 
दत्त नारायणकी कुछ आयु बत्तीस हजार वषेकी थी। उसमें सौ वषं कुमार अवस्था- 
मे, पचास वषे मण्डलीक अवस्थामें, पचास वष दिग्विजयमे ओर इकतोस हजार सात सौ 
वषे राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५३०।। 
लक्ष्मण नारायणकी कुछ आयु बारह हजार वषकी थी । उसमें सौ वर्षं कुमार 
अवस्थामें, चालीस वषं दिग्विजयमें ओर ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्षं राज्य अव॒स्थामें 
व्यतीतसें [हुए ॥५३१॥ | 
कृष्ण नारायणक्री कुछ आयु एक हजार बषकी हे । उसमें सोछ॒ह वषे कुमार अवस्थामें, 
छप्पन वषं मण्डलीक अवस्थामें, आठ वषं दिग्विजयमे ओर नो सो बीस वषं राज्य अवस्थामें 
व्यतीत होंगे। इस प्रकार नारायणोंके काछका वणेन किया । अब ग्यारह रुद्रोंक काछ और 
संख्याका वणेन करते हैं ॥५३२--५३३॥ | | 
रुद्र ग्यारह होते ह । उनमें भगवान्‌ व्रषभदेवके तीथमें भीमावलि,अजितनाथके तीथमें 
जितशञ्रु, पुष्पदन्तके तीथमें रुद्र, शीतछनाथके तीथमें |विश्वानल, श्रेयांसनाथके तीथ्थमें 
सुप्रतिष्ठक, बासुपृज्यके तीथमें अचछ, विमङनाथके तीथमें पुण्डरीक, अनन्तनाथके तीथमें 
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*. ति. प्‌, में पुरुषसिंह नारायणका मण्डलीककाल १२५० वव तक और राज्यकाल नौ लाख अंठानबे 
हजार तीन सौ अस्सी वषं बतलायां है | | द 
¢. ति, प. में लंदमणका मंडल्ीककाछ तीन सो वर्षं और राज्यक्राल ग्यारह हजार पाँच सो साठ वर्ष 
बतल्लाया है । 

{. ति. प. में वैश्वानरः नाम आया है । 


हरिवंश पुराणे 





(ड) 9५) ` -<अजितन्धयेऽनन्तस्य धमस्याजितनामिकः । पीटाख्यः शान्तितीथं ऽभूत्‌ सुतो वीरस्य सत्यके: ॥५३६॥ 
भीमावरेस्तनूत्सेधः पञ्चचापद्ातान्यतः । ताल्यधेपन्चमान्येकं दशहानिस्तु पञ्चसु ॥५३७॥ | 
अष्टाविंशतिरन्यस्य चतुर्विशतिरप्यतः । सेवारलयोऽन्त्यस्य वपुरुत्सेध इष्यते ॥५३८॥ | 
पूर्वाण्यायुस्तरयोऽद्यो तिलक्षास्व्वेकसप्तति: । दवे रक्षे चेकलक्षा च लक्ष्यालक्ष्य विचक्षणः ॥५३९॥ | 
रक्षाश्वतुरशीतिश्च षष्टिः पञ्चाशदेव च । चत्वारिंशच्च वर्षाणां विंशतिलक्षया क्रमात्‌ ।५४०॥ 
आयुरेकादश्स्यापि वर्षाण्येकान्नसक्चतिः। अभिन्नदशपूर्वाणां रुद्राणां रोह्कम णाम्‌ ॥५४१॥ . 

त्रयः कालास्तु सवषां रुद्राणां क्रमशः स्थिताः । कौमारः संयमोपेतो गरहीतोज्झितसंयमः ॥५४२॥ | 
कालस्त्रिमागशेषेण चतुरं संयमाधिकः । समा दयोस्व्रयोऽप्यन्ये कौमाराधिक ष्यते ॥५४३॥ द 
संयमाधिक एकस्य कोमारोऽन्यस्य साधिकः । दृशमस्यापि रदस्य संयमाधिक एव सः ॥५४४॥ 
वर्षाणि सक्त कौमाय विंशतिः संयमेऽषटमिः | एकादशस्य रुद्रस्य चतुस्त्रिशद्संयमे ॥५४५॥ | 
ह्योस्तु सप्तमी एथ्वी पञ्चानां षष्टयधिष्टितिः । एंऊस्य पञ्चमी भूमिश्चतुथीं तु हयोस्ततः ॥५४६॥ 
तृतीयान्त्यस्य निर्दिष्टा यथोदिष्टा इमाः पुनः । ` भूयंसंयममाराणां रुद्राणां जन्मभूमयः ॥५४७॥ 














/* 


अजितन्धर, धमनाथके तीथमें अजितनाभि, शान्तिनाथके तीर्थमें पीठ नामका रर हुआ हे | 
तथा महावीरके तीथमें सत्यक्रिपुत्र रुद्र होगा ॥५३४--५३६॥ ॥ 

भीमावछीके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष, जितशत्रुकी साढ़े चार सौ धनुष, रुद्रकी | 
सो धनुष, विश्वानछकी नब्बे धनुष, सुप्रतिष्ठककी अस्सी धनुष, अचलकी सन्तर धनुष, 
पुण्डरोककोी साठ धनुष, अजितन्धरकी पचास धनुष, अजितनाभिकी अट्टाईस धनुष, पीठकी 
चौबीस धनुष, ओर सत्यकिपुत्रकी सात धनुष मानी जाती है ॥५३७--५३८॥ | 

स्थ 2 ९ ए ४ 

इन रुद्रोंकी आयु कमस तेरासी छाख पूव, इकहत्तर लाख पूवे, दो छाख पूवे, एक 
छाख पू, चारासौ छाख वष, साठ छाख वपं, पचास छाख वर्ष, चालीस छाख वर्ष, बीस । 
लाख वष, दस लाख वषं ओर उनहत्तर वर्ष हे ।-ये संभी रुद्र दश पूबके पाठी होते हैं. और 
रौद्र कायके करनेवाले हैं ॥५२३९-५४१॥ | + | 

इन सभी रुद्रोंके ऋमसे तीन काल होते हैं--१ कुमारकाछ, २ संयथकार और ३ गृहीत 
संयमको छोड़कर असंयमी होनेका काल ॥५४२॥ इनमें चारका संयमकाल त्रिभाग होषसे कुछ ` 
अधिक था अधात्‌ कुमारकारू ओर असंयमकालसे कुछ अधिक था, दोक तीनों काल बराबर 
थे, सातवेंका कुमारकालछ, आठवेंका संयमकाल, नौवेंका कुमारकाछ, और दसबेंका संयमंकाल 
अधिक था। भ्यारहवं रुद्रका कुमारकाछ सात वर्षका, संयेमकाछ अट्टाईस वर्षका और असं- 
यमकाल चोंतीस वषेका होगा] ॥५४२--५४५॥ | 

इनमें प्रारम्भके दो सुद्र सातवीं प्रथिवी, पाच सद्र छठवीं प्रथिवी, एक पाँचवीं प्रथिवी 
और दो चौथी प्रथिवी गये हैं तथा अन्तिम रद्र तीसरी भूमिमें जावेगा । उन रुद्रोंके जीवन- 
में असंयमका भार अधिकं होता है | इसलिए उन्हें नरकगामी होना पड़ता हे ॥५४६-०४७॥ ' 
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१. शतव्या ( ड ° टि० )। २. दशलज्ञाप्रपितम्‌! इति सर्वहस्तलिलितप्रतिषु 'छक्षया' इत्योस्योपरि 
अड्जलेलिंबितम । तेसोदी दृशिसत्तरि दोण्णि एक्क च पुव्यछ्क्खाणि | चुलसीदि सद्विपण्णा चालित वस्साणि 
लक्लाणिं || १४४६॥ बीस दस चेव लत चता एक्कूशसत्तरी. कमसों। एक्कार्सरुदाणं पमाणमंउस्स 
रिद ॥ १४४७ || ३, तूयंसंवय--खं, तूव-ढ चतु्थक्षतधारिणां नारदानामेँ (छुण्टिग्)॥ 

† यह विषय ति. प. में तीनों कांज्ञोंके श्रल्ग-अछग अङ्कु देकर स्पष्ट किया गया है ( चंतुर्थ अधिकार 
गाथा १४४८ से १४६७ गाथा तक ) । । 





पषष्टितम: सगः (4 & | 


(३) २ श्राथ महामीमो ख्दनामा तर॑तीयकः । महार्द्रोऽथ कारुश्च महाकारुश्चतुसुंखः ॥ **४८॥। 
नरवक्त्रोन्मुखाख्यौ द्वो नबेते नारदाः स्ताः । वासुदेवसमानायुः स्थितिस्तेषा प्रजायते ॥५७९॥ 

| कलहे प्रीतिसंयुक्ताः कदाचिद्धमेवत्सखाः । हिंसानन्द्वशास्स्वेते महामन्या जिनाजुगाः ॥५५०॥ 

। वर्षाणां षटशतीं स्यक्त्वा पञ्चा्रं मासपञ्चकम्‌ । सुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोऽमवत्‌ ॥५५१॥ 

| झुक्तिंगते महावीरे प्रतिवषंसहसकम्‌ । एकैको जायते कल्की जिनध्मविरोधकः ॥५५२॥ 

। इहास्यामवसर्पिंण्यां यथा तीथंकरादयः । उस्सर्पिंण्यां मविष्यन्त्यां मविष्यन्ति तथा परे ॥५५३॥। 

। मविष्यद्‌दुःषमाशेषे सहसूपरिमाणके । चतुदश मविप्यन्ति भ्रागिमे कुलकारिण: ॥॥७०४॥ 
कनंत्कनकसंकाशः कनकः कनकप्रमः-। तयः कनकपूवा: स्युस्ते राजध्वजपुङ्गवाः ॥*५५५५। 
नङ्नीदरुसंकाशो नलिनो नखिनभ्रमः । नलिनोपपदास्स्वन्ये ते राजध्वजयुङ्गवाः ॥५५६॥ 

। ¦ ततः पद्मप्रभो ज्ञेयः पद्मराजस्ततः परः । पद्ाध्वजश्च बोद्ध्यः पद्मपुङ्गव एव च ॥५५५७॥। 

। तीथ महापद्मः सुरदेवो जिनाधिपः । सुपाश्वनामधेयोऽन्यो यथाथंश्र स्वयंप्रमः ॥५५८॥ 

| सर्वात्मभूत इत्यन्यो देवदेवः प्रमोदयः । उदङ्कः प्रश्नकीतिश्व जयकीतिश्च सुत्र॒त: ।।५५९। 

। अरश्च पुण्यमूर्तिश्च निष्कषायो जिनेश्वरः । विपुरो निमेखामिख्यश्चि गुप्तो परः स्खृत: ।५६०॥ 


भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुमंख, नरवक्चर और उन्मुख, ये नौ 
नारद माने गये ह । उनको आयु नारायणोकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोंके 
समय ही होते है । वे कलहमें प्रीतिसे युक्त होते ह, कदाचित्‌ धमंसे भी स्नेह ग्खते हैं, हिंसामें 
आनन्द मानते हैं तथा महाभन्य ओर जिनेन्द्र भगवान्‌के अनुगामी होते है ।॥५४८--५५०]) 
भगवान्‌ महावीरके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ छह सौ पाँच वषे पाँच मास बीत जानेपर 
। राजा शकरः होगा ओर हजार-हजार वषे बाद एक-एक कल्की राजा होता रहेगा जो जेनधम- 
का विरोधी होगा ॥५५१-५५२॥ जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमें तीथङ्कर आदि हुए हैं. उसी 
प्रकार आगे आनेवारी उत्सर्पिणीमे भी दूसरे-दूसरे तीथंङ्कर आदि होंगे ॥५५३॥ जब अने- 
वाले दुःषमा नामक कालमें एक हजार वषं शेष रह जावेगे तव पहले कमसे ये चौदह कुछकर 
 होगि--१ देदीप्यमान स्वणके समान कान्तिवारा कनक, २ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनक- 
ध्वज, ५ कनकपुङ्गव, ६ कमलिनीके पत्तेके समान बणेवाखा निन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनिराज, 
९, नलिनध्वज, १० नलिनपुद्ध व, ११ पद्मप्रभ, १२ पद्मराज, १३ पद्मध्वज ओर १४ पद्यपुङ्गव 
॥५०४--५०७॥ को 
कुलकरोंके बाद क्रमसे निम्नलिखित चौबीस तीथकर होंगे--१ महापद्म, २ सुरदेव, ३ 
सुपाइब, ४ स्वयंप्रभ, ५ सर्वात्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदङ्क, ९ प्ररनकीतिं, १० जयकीरति, 
११ सुरत, १२ अर, १२ पुण्यमूर्ति, १४ निष्कषाय, १५ विपुर, १६ निमे, १७ चित्रगुप्तः 


 ------ 





# शकराजाकी उ्पत्तिके विषयमे ति. १. में इस मतके सिवाय निम्नलिखित ३ मतोंका उल्लेख 
और किया गया है-(१) बीर जिनेन्द्रकी मुक्ति होनेके बाद चार सौ इकसठ वर्ष प्रमाणकालं बीत 
जनेपर शक राजा उत्पन्न हुआ। (र) नौ हजार सात सौ प्रवासी वर्ष और पाँच मास बीत जानेपर (३) 
चौदह हजार सात सौ तिरानबे वर्ष बीत जानेपर। गाथा निम्न प्रकार हैं--वीरजिणे सिद्धिगदे चऊसद 
इगि सद्ठिवास परिमाणे | कालम्मि अदिवकते उप्पण्णो एत्थ शकराओं ॥१४६६। अहवा तीरे सिद्धे सहस्सण- 

वकम्मि संगसयब्भहिये । पणसीदिम्मि यतीदे षणमासे सकणि भो जादो ॥१४६७।। चोददस सहस्स सगसय 
 तेणडउदी वासकार विच्छेदे । वीरेसरतिद्धीदो उप्पगो सगणिओ अहवा, ॥१४६८॥ णिव्वाणे बीरजिणे छब्बाश 
' सदेषु प॑चवरिसेषुं । पगमासेषु गरेभुं संजादो सगणिश्रो महवा ॥१४६६॥ ति. प, च, अ. | 


हरिवंशपुराणे 





समाधिगुप्ततामान्य: स्वयम्भूरनिवतेकः । जयो विमलूसंज्ञश्र॒ दिव्यपाद इतीरितः ॥५६१॥ 
चरमोऽनन्तवीर्योऽमी वीर्यधर्यादिसद्‌शुणाः । चतुविशतिसंख्याना भविष्यत्तीथंकारिणः ॥५६२॥ 
मरतो दीघंदन्तश्र जन्मदन्तश्च चक्रिणः । गृढदत्तोऽपरो नाज्ना श्रीषेण इति विश्चुतः ॥५६३॥ 
श्रीभूतिरितिभूतोऽन्यः श्रीकान्तः पद्मनामकः । महापद्यस्तश्रैवान्यश्चित्रवाहन संज्ञकः ॥५६४॥ 
विम्ुक्तमलूसंपर्को नाञ्च: विमक्वाहनः । अरिष्टसेन इत्येते चक्रिणो द्वादरोदिताः ॥*५६५॥ 

नन्दी च नन्दिमिच्रश्च नन्दिनो नन्दिभूतिकः । महातिबलनामानौ बरूमद्रश्च सप्तमः ॥५६६॥ ` 
द्वि्रष्ठश्च व्रि्रष्टश्च वासुदेवा नवेव ते । मविष्यन्व्यञ्जनच्छायादच्छायाछन्नदिगन्तराः ।\५६७॥ 
चन्द्रश्चापि महाचन्द्रस्तथा चन्द्र धरश्चुतिः। सिंहचन्द्रो हरिश्वनद्रः श्रीचन्द्र: पूर्ण चन्दर कः ॥५६८॥ | 
सुचन्द्रो बारचन्द्श्च नवैते चन्द्रसप्रभा: | बला: प्रतिद्विषश्चान्ये नव श्रीहरिकण्ठकौ ॥५६५९॥ | 
नीलकण्ठाश्वकण्ठी च सुकण्ठशिखिकण्ठकों । श्च शवग्रीवहयभ्रीवौ मयूरप्रीव इत्यपि ॥*५७०॥ | 
प्रमदः सम्मदो हषः प्रकामः कामदो भवः । हरो मनोभवो मारः कामो हदरस्तथाङ्गजः ॥५७१।। 
मब्याः कतिपयैरेव तेऽपि सेत्स्यन्ति जन्मभिः । रलत्रयपविन्राङ्गाः सन्तः सन्तो नरोत्तमाः ॥५७२।॥ ` 


वसन्ततिलकाचृत्तम्‌ ` | 
अन्तमुहूतमपि लब्धविमुक्तमेक॑ सम्यक्त्वरल्लमचिरेण विमुक्तिहेतु: । 
रत्नन्रयस्य तु पविन्रतमस्य रोके साक्षाद्धवप्रमथनृस्य किमत्र वाच्यम्‌ ॥५७३॥ 


१८ समाधिगुप्र, १९ स्वयंभू, २० अनिवतेक, २१ जय, २२ विम, २३ दिव्यपाद और २४ 
अनन्तवीयं । ये सभी वीयं धैयं आदि सद्गुणोंसे सहित होते हैं ।॥५५८-५६२॥। 

१ भरत, २ दीघेदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गूढदन्त, ५ श्रीषेण, ६ श्रीभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पद्म- । 
नामक, ९ महापद्म, १० चित्रवाहन, ११ मरके संपकंसे रहित विमरूबाहन और १२ अरिष्टसेन 
ये आगे होनेवाले बारह चक्रवर्ती कहे गये हैं ॥५६३-५६५॥ | 

१ नन्दी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिनि, ४ नन्दिभूतिक, ५ महाबल, ६ अतिबरू, ७ बलभद्र, | 
८ द्विष्ठ और त्रिप्रष्ठ ये नो भविष्यत्‌काखमें होनेवाले नारायण हैँ । ये अञ्जनके समान कान्ति- 
के धारकं होते हैं तथा अपनी कान्तिसे दिशाओंके अन्तराखको व्याप्त करते हैं ॥५६६-५६७॥ 

१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चन्द्रधर, ४ सिंह चन्दर, ५ हरिश्रन्द्र, ६ श्रीचन्द्र, ७ पूणेचन्द्र, ८ 
सचन्द्र ओौर ९ बालचन्द्र ये त्तों आगामीकालमें होनेवाले बलभद्र ह । ये सभी चन्द्रमाके | 
समान कान्तिके धारक होते हैं । | 

१ श्रीकण्ठ, २ हरिकण्ठ, ३ नीलकण्ठ, ४ अरवकण्ठ, ५ सुकण्ठ, ६ शिखिकण्ठ, ७ अइब- | 
ग्रीव, ८ हयग्रीव और मयूरप्रीब ये नौ प्रतिनारायण होंगे ॥॥५६८-५७०॥ | 

९ प्रमद, २ संसद, ३ हष, ४ प्रकाम, ५ कामद्‌, ६ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ९ मार, | 
१० काम और ११ अङ्गज ये ग्यारह सद्र होगे । ये सव भव्य होंगे तथा कुछ ही भवोंमें मोक्ष ` 
प्राप्त करेगे । इनके शरीर भी रनत्रयसे पवित्र होंगे तथा उत्तम महापुरुष होगे ।५०१--५७२॥ । 

एक सम्यग्दशनरूपी रतन अन्तमुहृतके लिए भी प्राप्त होकर छूट जाता है तो वह भी 
शीघ्र ही मोक्षप्ाप्रिका कारण होता है फिर संसारमें अतिश्चय पवित्र एवं साक्षात्‌ भवश्रमण- 
को नष्ट करनेवाले रजनतरयकी तो बात ही क्या है ! ॥५७१॥ 


है 
हे 








का श मन न नदी पकने | 


१, दिव्यवाद मऽ । २, पंवित्रित॒मस्थ म० । 


[+ 
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वाक्यं ब्रिकालविषयाथनिरूपणाथंमाकण्य कर्णसुखमित्थमिनस्य भूपाः । 
कृष्णादयों हरिरविप्रसुखाश्च देवा नत्वा जिनं स्वप्रदमीयुरुपात्ततत्त्ता: ॥५७४॥ 


इत्यरिषनेमिपराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्ृतों त्रिषष्टिपरुषजिनान्तरवरणनों नाम 
षश्तिमः सर्गः ॥६०॥ 





इस प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथको कर्णोको सुख उपजानेवाली एवं त्रिकालनविषयक 


 पदार्थोका वणेन करनेवाली दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र ओर सूयं आदि 
€ भ | 
देव, धमके यथाथ तत्तवको भ्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 


चले गये ॥॥५७५॥ 


इस प्रकार अश्टिनेमिपुराणुके संगहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवशपुराणमें त्रेशट शलाकापुरुषोंका 


चरित्र तथा तीथकरोंके अन्तरालका वर्णन करनेवाला साठवों तये समाप्त हुआ। $०॥ 


५ 


७. 
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आकू तं श्रेशिकस्याथ ज्ञात्वा गणश्चदभ्रणीः । वृत्तं गजकुमारस्य जगादेति जगन्रुतम्‌ ॥१॥ 

श्रुत्वा गजङ्मारोऽसौ जिनादिचरितं तथा । विमोच्य सकलान्‌ बन्धून्‌ पितृपुत्रपुरस्सरान्‌ ॥२॥ 
संसारभीरुरासाद्य जिनेन्द्रं प्रश्रयान्वितम्‌ । गृहीत्वाऽनुमतो दीक्षां तपः कतु समुद्यतः ॥ ३॥ 
निरूपितास्त याः कन्याः कुमाराय गजाय ताः । प्रभावत्यादय: सर्वा निवदिन्य: प्रवज्ञुः ॥४॥ 
ऊमारश्रमणस्याथ गजस्यैकान्तवर्तिनः । निज्ञीथे प्रतिमास्थस्य सवदन्दरसहस्य सः ॥५।। 

सोमशर्मा सुतास्यागक्रोधाभिकणदीषितः । अदीदिपदुदाराभि शिरसि स्थिरचेतसः ॥६॥ 
दद्यमानशरीरोऽसौ ङ्ष्यानेन कमंणाम्‌ । अन्तं कृत्वा ययौ मोक्षमन्तक्रस्केवरी सुनिः ॥७॥ 

तस्य देहमहं चक्रुः समुपेत्य सुराऽसुराः । यक्चकिन्नरगधवंमहोरगपुरोगमाः ॥८॥ 

ज्ञाव्वा तन्मरणं “दुःखाद्‌ याद्वा बहवस्तथा । दार्दाश्च विहायान््यं दीक्षिता मोक्षकांक्षिण: ॥९॥ 
देव्यः शिवादयों बह्वयो देवकीं रोहिणीं विना । वसुदेवस्त्रियो विष्णोः कन्याश्चापि प्रवव्रजुः ।।१०॥ | 
वतः `सुरनराभ्य्च्यो नानाजनपदान्‌ जिनः । विजहार महाभूस्या भव्यराजीं प्रबोधयन्‌ ॥११॥ 
उदीच्यान्नरपशचादुखान्‌ मध्यदेक्ञनिवासिनः । प्राच्यानपि भ्रजायुक्तान्‌ स धम स्थापयन्‌ बहून्‌ ॥१२॥ 


+ । 


है 
है 
हे 





अथानन्तरं श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणधरोंके अधिपति श्री गोतम स्वामीने जगत्‌- ` 
के द्वारा स्तुत गजकुमारका वृत्तान्त इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ १॥ वे कहने लगे 
कि इस प्रकार गजकुमार, तीथंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया 
और पित्ता, पुत्र, आदि समस्त बन्धुजनोंको छोडकर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र मगवान्‌के समीप 
पहुँचा और उनसे अनुमति छे दीक्षा ग्रहण कर तप करनेके लिए उयत हो गया ॥ २-३ ॥ गज- | 
मारके लिए जो प्रमावती आदि कन्याएँ निशित की गयी थीं उन सभीने संसारसे विरक्त 
हो दीक्षा धारण कर खी ॥ ४॥ | 
तदनन्तर किसी दिन गजङमार मुनि रात्रिके समय एकान्तम प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो सब प्रकारकौ बाधाएँ सहन कर रहे थे कि सोमशमा अपनी पुत्रीक त्यागसे उत्पन्न ` 
क्रोधरूपी अग्तिके कणोंसे प्रदीप्र हो उनके पास आया ओर श्थिर चित्तके धारक उन मुनि- ¦ 
राजके शिरपर तीत्र अग्नि भ्रञ्वछित करने खगा ॥ ५-६ ॥ उस अग्निसे उनका शरीर जलने 
लगा । उसी अवस्थामें वे शुक्ध्यानके द्वारा कर्मोका क्षय कर अन्तकृत्केवटी हो मोक्ष चले 
गये ॥ ७॥ यक्ष, किन्नर, गन्धवं ओौर महोरग आदि सुर ओर असुरोंने आकर उनके 
हरीरकी पूजा की ॥ < ॥ गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए बहुत-से यादव 
तथा वसदेवकों छोड़कर शेष समुद्रविजय आदि दशाहं मोक्षकी इच्छासे दीक्षित हो गये 
॥ ९ ॥ शिवा आदि देवियों, देवकी और रोहिणीको छोड़कर वसुदेवकी अन्य स्त्रियों तथा 
कृष्णकी पुत्रिर्योने भी दीक्षा धारण कर ली || १० ॥ 
तदनन्तर देव और मलनुष्योंसे पूजित भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीवोंके समूहकों ` 
प्रबोधित करते हुए, नाना देशोंमें बड़े वेभवके साथ विहार किया ॥ ११॥ उन्होंने उत्तर ` 
दिशाके, मध्यदेशके तथा पूवं दिज्ञाके प्रजासे युक्त अनेक बड़े-बड़े राजाओंकों धर्ममें स्थिर 
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१, प्रश्रयान्वित यथा स्यात्तथा । २, दीधितः म०। ३, शरीरपूजाम्‌ | ४, दुःखा म० | ५. सुर- 
वराभ्यच्यां म० । 





एकषष्टितमः सगः "७. 


(ई) वह चिरमीशान : पुनरागस्य पूवत्‌ । गिरो रेवतके तस्थौ समवस्थानमण्डनः ॥१३॥ 

तत्र स्थितं जिनेन्द्र तं देवेन्द्राः सान्द्रतेजसः । प्राप्य नस्वा नतिं कत्वा निजस्थानेषु सुस्थिता: ॥१४॥ 
वसुदेवो बरः कृष्णः सान्तःपुरसुहजनः । द्वारिकाप्रजया युक्त ४ प्रयुश्नादिसुतान्विवः ॥१५॥ 

| विभूष्या परयागत्य होवेयंममिवन््ते । आसीनाः समवस्थाने धर्म आश्नूषुरीश्वरात्‌ ॥१६॥ 

तत्र धर्मकूथान्तेऽसौ जिनं नत्वा हलायुधः । पप्रच्छ वस्तुचित्तस्थं करकुड्सछितालिक: ॥१७॥ 

नाथ वैश्रवणेनेयं निर्मिता द्वारिकापुरी । कियतानेहसान्तोऽस्याः कृतका हि विनश्वराः ॥१८॥ 

निमजेत्‌ स्वत एवेयं किमु कालान्तरेऽगबुधो । निमित्तान्तरसाज्षिध्ये केनचिद्वा ` विना्यते ॥१९॥ 

स्वान्तकारे निमित्तत्वं को वा ष्णस्य यास्यति। जातानां हि समस्तानां जीवानां नियता तिः ॥२०॥ 

संथमप्रतिप्तिर्बा कारेन कियता प्रमो । कृष्णस्नेहमहापाशबद्धचित्तस्य मे मवेत्‌ ` ॥२१॥ 

इति पृष्टो जिनोऽगादीदृ्दष्टाशेषपरापरः । याथातथ्यं यथाप्रइनं यसप्रनोत्तरवाय्सो ॥२२॥ 

पुरीयं द्वादशे वषं राममद्ेन हेतुना । ह्वेपायनकुमारेण मुनिना धक्ष्यते रुषा ॥२३॥ 

: 'क्ौशाम्बबनसुप्तस्य क्ृष्णस्य परमायुषः । प्रान्ते जरसमारोऽपि संहारे हेतुतां ्जेत्‌ ॥२४॥ 

०५ श्यन्तरस्य सान्निध्ये हेतोः परिणतेवश्ात्‌ । वाद्यो हेतुर्निसित्त हि जगतोऽभ्युदये क्षये ॥२५॥ 
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। करते हुए विहार किया था ॥ १२॥ चिरकार तक बिहार कर भगवान्‌ पुनः आये ओर 
रेवतक ८ गिरनार ) पवेतपर समवसरणको सुशोभित करते हुए विराजमान हो गये ॥ १३ ॥ 
प्रबल तेजको धारण करनेवाले इन्द्र वहाँ विराजमान जिनेन्द्र भगवानके पास आये और 
नमस्कार तथा स्तुति कर अपने-अपने स्थानॉपर बेठ गये ॥ १४ ॥ 


अन्तःपुरकी रानियों, मित्रजन, द्वारिकाकी प्रजा तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रोंसे सहित 
वसुदेव, बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ी विभूतिके साथ आये और भगवान्‌ नेमिनाथकों नम 
स्कार कर समवसरणमें यथास्थान बैठ भगवानसे धमे श्रवण करने छगे ॥१५-१६॥ तदनन्तर 
धर्मकथाके बाद जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर बलदेवने हाथ जोड़ छछाटसे गा, अपने 
हृदयम स्थित बात पूछी ॥ १७॥ उन्होंने पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा 
रची गयी है सो इसका अन्त कितने समयमे होगा । क्योकि कँत्रिस वस्तुं अवश्य ही नश्वर 
होती हैं ॥ १८ ॥ यह द्वारिकापुरी कालछान्तरमें क्या अपने-आप ही. समुद्र इव जावेगी 
अथवा निमित्तान्तरके सन्निधानमें किसी अन्य निमित्तसे विनाशको प्राप्त होगी ! कृष्णके 
अपने अन्तकारूमें निमित्तपनेको कौन प्राप्त होगा ! क्‍योंकि उत्पन्न हुए समस्त जौवोका 
मरण निश्चित है। है प्रभो ! मेरा चित्त कष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बंधा हुआ है अतः 
मुझे संयमकी प्राप्ति कितने समय बाद होगी ? ॥ १०-२१ ॥ इस प्रकार बलदेवके पूछनेपर 
समस्त परापर पदार्थोकों देखनेवाले नेमि जिनेन्द्र, प्ररनके अनुसार यथार्थ बात कहने ढगे, 
सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्‌ प्रइनोंका उत्तर निरूपण करनेवाले ही थे ॥ २९॥ 

उन्होंने कहा कि हे राम ! यह पुरी बारहवे वर्षभ मदिराकं निमित्तसे हेपायन मुनि- ` 

के द्वारा क्रोधवश भस्म होगी ॥ २३॥ अन्तिम समयमें श्रीकृष्ण कौशाम्बीके वनमे शयन 
करेगे और जरत्कुमार उनके विनामे कारणपनेको प्राप्त होगा ॥ २४॥ अन्तरङ्ग कारणके 
रहते हुए परिणतिवश्च बाह्य हेतु जगतके अभ्युदय तंथा क्षयमें कारण होते दै इसलिए वस्तुके 
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१, युक्ताः म० | २. शिवाया अपत्य पुमान्‌ .शेवेयस्तं नेभिनाथम्‌ । रे, धर्मस्थाने मर । 
४. 'शुभ्रवुरीश्वरात्‌्? इति पाठेन भवितव्यम्‌ | ५. -द्वाविनास्थते म०। ६. का केन.म० । ७. मेऽभवत्‌ म° । 
८. द्वीपायन म० । ९. कोशाम्बीवन--ख ० । १०. चनन्तरस्य म० । 


: हरिवेशपुराणे (७ 


ड), >> वस्तुसद्भावमतोभ्युद्यनाशयोः । हषं भ्रुवि विषादं च न गच्छन्ति मनस्विनः ॥२६॥ 
~ भवतोऽपि तपःप्राप्तिस्तन्निमित्तात्तदा भवेत्‌ । भवपद्धतिमीतस्य अरह्मरोकोपपादिनः ॥२७॥ 
दैपायनङुमारोऽसौ रोहिण्याः सोदरो यतिः | तदाकण्यं वचो जैन निर्वेदी तपति स्थितः ॥२८॥ 
अवधेः पूरणायातः पूवदेशमुपेत्य सः । तपश्वरितुमारन्धः कषायतनु शोषणम्‌ ॥२९॥ 

दुःखी जरस्ुमारश्च दुःखितान्‌ आतृबान्धवाय्‌ । परिष्यज्य गतः कापि स हरियंत्र नेक्ष्यते ॥३०॥ 
. जरद्छुमारे भ्रगते वनमेकाकिनि स्थिते । हरिः स्नेहाकुरो मेने श्ून्यमात्मानमाव्मनि ॥३१॥ 

चचार खगसामान्यं विजनो विजनं वनम्‌ । हरिप्राणग्रियः प्राणान्‌ प्रियान्‌ हातुमनाः क चित्‌ ॥३२॥ 
इ तोऽपि जिनमानम्य यादवा विविश्ञुः पुरीम्‌ । आगामिदुःखसं मारचिन्तासन्तक्षमानसाः ॥३३॥ 
घोषणां कारयाञ्चक्रे चक्री पुरि बलान्वितः । मदाङ्गानि च मद्यानि विशृज्यन्तामिति दतम्‌ ॥३४॥ 
पिष्टकिण्ादिमाङ्गस्ततो मानि मद्यपै: । क्षिप्तानि सशिलाकुण्डे' काद्म्बगिरिगहरे ॥३५॥ 
कद्म्बवनङ्ुण्डेषु मुक्ता कादम्बरी तु या । साश्मपाकविशेषर्य हेतुत्वेनावतिष्ठते ॥३६॥ 

तथान्या घोषणादायि कृष्णेन हितबुद्धिना। द्वारिकायां महापुर्या खीणां पुंसां च च शण्वताम्‌ ॥३७॥ 
पिता में यदि वा माता सुता चान्तःपुराङ्गना । तपश्यन्तु मते जैने वारयामि न तानहम्‌ ॥३८॥ 
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स्वभावको जाननेवाले उत्तम मनुष्य अभ्युदय तथा क्षयके समय प्रथिवीपर कभी हषं और 
विषादको प्राप्र नहीं होते ॥ २५-२६ ॥ | 

संसारके मागसे भयभीत रहनेवारे आपको भी उसी समय क्रष्णकी मृत्युका निमित्त 
पाकर तपकी प्राप्ति होगी तथा तपकर आप ब्रह्मस्वगमे उत्पन्न होंगे ॥२७॥ द्वेपायनकुमार 
रोहिणीका भाई--बलूदेवका मामा था सो उस समय भगवान्‌के वचन सुनकर वह संसारसे 
विरक्त हो मुनि होकर तप करने खगा ॥२८॥ वह बारह वर्षकी अवधिको पूर्ण करनेके लिए 
यहाँसे पूवं देशकी ओर चला गया और वहाँ कषाय तथा शरीरको सुखानेवालां तप करने 
र्गा ॥२९॥ 'मेरे निमित्तसे ऋष्णकी मृत्यु होगी! यह जानकर जरत्कुमार भी बहुत दुःखी हुआ 
ओर दुःखसे युक्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर वह कहीं ऐसी जगह चछा गया जहाँ कृष्ण दिखायी 
भी न दे ॥३०॥ जब जरत्कुमार वनमें जाकर अकेखा रहने खगा तब स्नेहसे आकुल श्रीकृष्णने 
अपने-आपमें अपने-आपको सूना अनुभव किया ॥३१॥ जो कृष्णको प्राणोके समान प्यारा था 
ऐसा जरत्कुमार कहीं प्रिय ग्राणोंकों छोड़नेकी इच्छासे अकेला ही मृगोके समान निजेन बनमें 
श्रमण करने छगा ॥३२॥ इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तासे जिनके मन संतप्त हो रहे थे 
ऐसे यादव छोग भगवानको नमस्कार कर नगरीमें प्रविष्ट हए ॥३३॥ बलदेवके साथ कृष्णने 
नगरमें यह घोषणा करा दी कि मद्य बनानेके साधन ओर मद्य शीघ्र ही अछग कर दिये जायें 
॥३४॥ घोषणा सुनते ही मद्यपायी छोगोने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा बनानेके साधनोंके साथ- 
साथ समस्त मदिराको शिलाओंके बीच बने हुए कुण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुहामें फेंक दिया 
॥३५।॥ कदम्ब बनके कुण्डोंमें जो मदिरा छोड़ी गयी थी बह अइमपाक विद्येषके कारण उन कुण्डों- 
में भरी रही । भावाथ--पत्थरकी कुण्डियोंमें जिस प्रकार कोई तरल प्रदा्थं स्थिर रहा आता 
है उसी प्रकार कदम्ब बनके शिलाकुण्डोंमें वह मदिरा स्थिर रही आयी ॥३६॥ हितकी इच्छा 
रखनेवाले कष्णने समस्त स्त्री-पुरुषोंके सुनते समय द्वारिकापुरीमें दूसरी घोषणां यह दी कि 
यदि मेरे पिता, माता, पुत्री अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र भगवानके मतमें 
दीक्षित ही तप करना चाहें तो मैं उन्हें मना नहीं करता हूँ--उन्‍्हें तप करनेकी मेरी ओरसे 
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१. द्वीपायन-म०, ख० | २. हरिः प्राणप्रिवः प०। ३. सशिलाकुण्डकादम्ब--क० । ४, युक्ता म०। 
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तः प्रयुम्नभान्वाद्याः ऊमाराश्वरमाङ्गकाः। अन्ये च बहवो यातास्तपोवनमस ङ्गिनः ॥३९॥ 
रुक्मिणीसत्यभामाद्या महादेव्यो5ष्ट सस्नुषाः । रूब्धानुज्ञा हरेः खीभिः सपत्नीभिः प्रवव्रजुः ॥४०॥ 
सिदधार्थसारथिर्भ्राता बख्देवेन याचितः ` । बोधनं व्यसने स्वस्य प्रतिपद्य तपोऽगृहीत्‌ ॥७१॥ 
ततः संघेन महता जिनः पलछवदेशमाक्‌ । बभूव सज्यवोंधाथ मन्याम्मोरह भास्करः ।४२॥। 
राजस्ीनरसंघातो यावान्‌ भ्र्रजितस्तदा । जिनेनेव समं सोऽयादुत्तरापथञु्मी ॥४३॥ 
-वषंदवादशच चेदवस्य पुर्थाः लोकः क्चिद्दने । त्वा वासं पुनस्तत्र त्वागतश्र विधेवशात्‌ ॥४४॥ 
इतो द्वारवतीछोकः परोकभयान्वितः । बतोपवासपूजासु सुतरां निरतोऽभवत्‌ ॥४५।। 
'द्वेपायनोऽपि महता तपसा सदहितस्ततः। व्यतीत वाद्यं वषं मन्वानो आन्तिहेतुना ।४६। 
व्यतिक्रान्तो जिनादेश् इति ध्याता विमूढधीः । संप्राप्तो द्वादशे वर्ष सम्यग्दशनदुबलः ।।४७॥ 
छतातापनयोगश्च तस्थौ प्रतिमया पथि । द्वारिकाबहिरभ्याशे कदाचिन्निकटे गिरे: ॥४८।। 
वनक्रोडापरिभ्रान्ताः पिपासाकुलिता जलम्‌ । इति कादम्बङ्कण्डेषु “शम्बा्यास्तां सुरां पुः ॥४९॥ 
कदम्बवनसंन्यस्तां कदम्बकतया स्थिताम्‌ । पीत्वा कादम्बरीं ष्ठ मारा विकृति गताः ॥५०॥ 
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है पृणं छूट हे ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रद्युम्नकुमार तथा भानुकुमारकों आदि छेकर चरम- 
शरीरी कुमार और अन्य बहुत-से छोग परिग्रहका त्याग कर तपोवनको चले गये ||३५॥| रुक्मिणीं 
ओर सत्यभामा आदि आठ पट्टरानियोंने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्रवधुओं तथा अन्य सोतोंके 
साथ दीक्षा धारण कर छी ॥४०॥ सिद्धाथं नामका सारथि जो बलदेवका भाई था जब दीक्षा 
लेनेके लिए उत्सुक हुआ तव बलदेवने उससे याचना की कि कदाचित्‌ मैं मोहजन्य व्यसनको 
आप्त होऊ तो मुझे संबोधित करना। बलदेवकी इस प्राथंनाको स्वीकृत कर उसने तप भ्रहण 
'कर लिया ॥४१॥ 


. तदनन्तर जो भव्यरूपी कमछोंको'विकसित करनेके लिए सूय के समान थे ऐसे भगवान्‌ 
| भेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवोंको संबोधनेके छिए बड़े भारी संधके साथ पल्लव देराको प्राप्त हुए 
॥४२॥ उस समय जो राजा-रानियों और मनुष्योका समूह दीक्षित हुआ था वह जिनेन्द्र 
| भगवान्‌के साथ-ही-साथ उत्तरापथकौ ओर चलनेके लिए उद्यमी हुआ ॥४३॥ द्वारिकाके 
खोग द्वारिकासे बाहर जाकर बारह वषं तक कहीं वनमें रहते आये परन्तु भाग्यकी प्रबछतासे 
वहाँ निवास कर फिर वहीं वापस आ गये ॥४४॥ इधर द्वारिकामें जो छोग रहते थे वे 
| रिछोकके भयसे युक्त हो व्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कार्योमें निरन्तर संलग्न रहते थे 
(४५ तदनन्तर बहुत भारी तपसे युक्त जो द्वैपायन मुनि थे वे भी भरान्तिब्च बारहवें 
षको ' व्यतीत हुआ मानते हुए बारहवें बषमें वहाँ आ पहं चे । “जिनेन्द्र भगवान्का आदिश 
दरा हो चुका है” यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ हो रही थी तथा जो सम्यग्दशनसे 
बेस थे ऐसे द्वैपायन सुनि बारहवें वर्मे वहीं आ पहुँचे ॥ ४६-४७ ॥ वे किसी समय 
| बन बाहर पवेतके निकट, मार्गमें आतापन योग धारण कर प्रतिमायोगसे विराज- 
जान थे ॥४८॥ उसी समय वनक्रीड़ासे थके एवं प्याससे पीडित छम्ब आदि कुमारोंने 
... दम्ब बनके कुण्डोंमें स्थित उस शराबंकों पौ लिया ॥४९॥ कदम्ब बनमें छोड़ी एवं कदम्ब 
स्पसे डबरोंके रूपमें स्थित उस मधुर मदिराको पीकर वे सब कुमार विकार भावको प्राप्त 
कि 500 027 ॥ 

| , १, बेलदेवनयान्वित: म०। २, प्रतिपाद क०, ०, घ०, म० । ३, पाया- म०, याया ख०, घ० । 
|. भ्‌ दादश क० › वषे द्वादश म० । ५. द्वारवतीम्‌ म० | ६. द्वीपायनोंड पे मन । ७, सुस्वा्धां तां क० । 
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क्‍ | 
हरिवंशपुराणे ५], 
(&) वीरणी सा पुराणापि परिपाकवशाहशान्‌ । तरुणानकरोद्गादं तरुणीवारणेक्षणान्‌ ॥५१॥। | 

असंबद्धानि गायन्तो नृस्यन्तः स्खरितक्रमाः । मुक्तकेशा: कृतोत्तंसा: कण्ठारुम्बिवनखजः॥५२॥ 

आगच्छन्तः पुरः सरे दृष्ठाकाभिमुखं मुनिस्‌ । प्रत्यभिज्ञाय चावोचन्‌ घूर्णमाननिरीक्षणाः ॥५३॥ 
सोऽयं ह्पायनों योगी द्वारवत्याः किलान्तकृत्‌ । भवितास्माकमद्याग्रे कर प्रयाति वराककः ॥५४॥ | 

इत्युक्त्वा तं ऊमारास्ते खोष्टुमिः सवंतोऽरममिः । प्रजष्युरनिषर णास्तावद्यावतव्यतति भूतले ॥५५॥ 

करोधाधिक्यात्ततो दरे दशेष्ठो भ्क॒टीकुटीम्‌ । प्रख्याय यदूनां सः प्रायः स्वतपसोऽपि च ॥५६॥ | 

प्रविष्टास्तु पुरीं ब्याला व्याला इव चलाचलाः: । कुमाराः केश्रिदुक्त तु दुबत्तं खु विष्णवे ॥५७॥ । 
बलनारायणो श्रत्वा द्वेपायनमुपश्ुतम्‌ । द्वारिकाया: क्षयं श्रां मेनाते जिनमाषितम्‌ ॥५८॥ | 

संभ्रमेण परिप्राप्ती परिव्यक्तपरिच्छदो । मुनि क्षमयितुं क्रोधाञ्ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥५९॥ 

दृष्ट: संङ्किष्टधीस्ताम्यां च्रूभङ्गविषमाननः । दुर्निरीक्षयक्षणः क्षीणः कण्टश्राणो विमीषणः ॥६०॥ 

कृताबजलिछुटाभ्यां स प्रणिपत्य महादरात्‌ । याच्यते याचना बन्ध्यं, जानद्धयामपि मोहतः ॥६१॥ | 

रक्ष्यतां रश्च्यतां साधो चिर सुपरिरक्षितः । क्ष मामूलस्तपोमारों धक्ष्यते कोधवद्धिना ॥६२॥ ॥ 


मोश्चसाधनमप्येष तपो दूषयति क्षणात्‌ । चतुवंगरिपुः क्रोध: क्रोधः स्वपरनाश्चकः ॥६३॥ | 
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हो गये ॥ ५० ॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाकके बशसे उसने तरुण सत्रीके। ` 
समान, छाल-छाल नेत्रांको धारण करनेवाले उन तरुण कुमारोंकों अत्यधिक वशीभूत कर 
लिया ॥५१॥ फलस्वरूप वे सब कुमार असंबद्ध गाने छगे, छड़खड़ाते पेरोंसे नाचने लगे। ` 
उनके केश बिखर गये, आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये ओर उन्होने अपने कण्ठोंमें जंगली , 
लोको मालाएँ पहिन छीं॥ ५२॥ जब वे सब नगर्को ओर आ रहे थे तब उन्होंने सूयकें , 
सम्मुख खड़े हुए देपायन मुनिकों पहचान लिया । पहचानते ही उनके नेत्र घूमने खगे ॥ ` 
उन्होंने आपसमें कहा कि यह वही हृपायन योगी ह जो द्वारिकाका नाश करनेवालछा दोगा ॥ 
आज यह वेचारा हम लोगोंके आगे कहाँ जायेगा ? ॥| ५३--५४ ॥ इतना कहकर उन निदं ` 
'कुमारोंने लड ओर पत्थरोंसे उन्हें तबतक मारा जबतक कि वे घायल होकर प्रथिवीपर नदीं 
गिर पड़ ॥ ५५ ॥ तदनन्तर कोधकी अधिकतासे मुनि अपना ओठ डँसने छगे तथा यादवौ ¦ 
और अपने तपको नष्ट करनेके लिए उन्होंने भ्रुकुटी चदा ली ॥५६॥ मदमाते हाथियोंकें ¦ 
समान अत्यन्त चश्चलकुमार जब द्वारिकापुरीमें प्रविष्ट हुए तब उनमें-से किन्हींने यह दुघेटनी ` 
शीघ्र ही ऋष्णके लिए जा सुनायी ॥५०॥ बलदेव तथा नारायणने हृपायनसे सम्बन्ध रखने” .. 
वाली इस घटनाको सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवानने जो द्वारिकाका क्षय बतलाया था ' 
बह आ पहुँचा है--अब शीघ्र ही द्वारिकाका क्षय होनेवाला है ॥५८॥ बलदेव और नारायण ¦ 
घबड़ाहटबश सब प्रकारका परिकर छोड़, क्रोधसे अप्निके समान जछते हुए मुनि . 
दान्त करनेके लिए, उनसे & मा माँगनेके लिए उनके पास दोड़े गये ॥५०।॥| जिनकी 3 ९ 
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अत्यन्त संक्लेशमय थी, भ्रुकुटीके भंगसे जिनका मुख विषम हो रहा था, जिनके नेत्र दुः 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठगत हो रहे थे ओर जो अत्यन्त भयंकर थे ऐसे ह्वेपाय' 
मुनिकों बलदेव और कृष्णने देखा । उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे मुनिको प्रणाम किर 
और हमारी याचना व्यर्थ होगी' यह जानते हुए भी मोहबश याचना की ॥६०--६१॥ उन्हौँ " ` 
का कि, हैं साधो ! आपने चिरकाछसे जिसकी अत्यधिक रक्षा की हे तथा क्षमा हो जिस ) 
जड़ है ऐसा यह तपका भार क्रोधहूपी अग्रिसे जल रहा है सो इसको रक्षा की जाये, रक्षा * . 
जाये ।|६२॥ यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपको क्षण-भरमे दूषित कर देता हे, यह धमे, अ. ° | 
काम और सोश्च इन चारों बर्गोंका शत्रु दै तथा निज और परको नष्ट करनेवाला है ॥६३ ॥ 


ह 
| |! 





| 
॥ । 





एकषष्टितमः सगे: (भ. 


(ड) स्तां क्षम्यतां मूड प्रमादबहुलेः कृतम्‌ । दुर्विचेशितमस्मभ्य प्रसादः क्रियतां यवे ॥६४॥ 

इ्यादिप्रियवादिभ्यां प्राध्यंमानोऽनिवतकः । सग्राणिद्वारिकादाहे पापधीः कृतनिश्चयः ॥६५॥ 
|  संजयाऽदशंयत्ताम्यामङ्खलीदय दशनम्‌ । युवयोरेव मोक्षोऽत्र नान्यस्येति परिस्फुटम्‌ ॥६६॥ 
| अनिवतंकरोषं तं विदित्वा विदितक्षयो । विषण्णौ तौ पुरीं यातौ किंकर्तब्यत्वविह्वली ॥ ६७॥ 

| शम्बाद्यास्तु तदाऽनेके याद्वाश्ररमाङ्गका : । पुर्या निष्कम्य निष्करान्तास्तस्थुर्गिरिगुहादिषु ॥६८॥ 

खत्वां कोधाभ्मिनिदेग्धतपःसारधनश्च सः । बभुवाभ्चिकृमाराख्यो मिथ्यादग्मवनामरः ॥६९॥ 
|  अन्तसहूतकाकेन पर्यापः प्रतिलुद्धवान्‌ । विभज्ञेन विकारं स्वं छृतं यदुकुमारकः ॥७०॥ | 
॥ रौद्रध्यानं स दध्यौ मे तपस्थस्य निरागसः । हिंसकानां पुरीं सर्वा दहामि सह जन्त॒मिः ॥७१॥ 

। इति ध्यात्वा स दुर्वारो यावदायाति दारुणः । द्वारावस्यां महोत्पांतास्तावज्ञाताः क्षयावहाः ॥७२॥ 
बभूवुः प्रत्यगारं च रोमहषेविकारिणः । प्रजानां निरि सुतानां स्वप्नश्च मयश्ं सिनः ॥७३॥ 
प्राप्य पापमविश्वासो पुरीमारभ्य बाह्यतः । कोपी दग्धुं समारेभे तिथंग्मालुषपूरिताम्‌ ॥७४॥ 
धूमज्वालाकुलान घरधस्लीबारपडुपक्षिणः । नश्यतोऽपनो ` क्षिपत्येष कारुण्यं पापिनः कुतः ॥७५॥ 
प्राणिजातस्य सवस्य जातवेदसि मजतः । आक्रन्दनस्वना जाता येऽत्र जाता न जातुचित्‌ ॥७६॥ 


4 
| हे मुनि राज ! प्रमादसे भरे हुए मूख कुमारोंने जो दुष्ट चेष्टा की हे उसे क्षमा कीजिए, क्षमा 
कीजिए, हम रोगोके लिए प्रसन्न होदएः ॥६४।॥ इत्यादि प्रियवचन बोलनेवाले बलदेव ओर 
/ कष्णने द्वेपायनसे बहुत प्राथना की पर वे अपने निश्चयसे पीछे नहीं हे । उनकी बुद्धि अत्यन्त 
। पापपूण हो गयी थी ओर वे प्राणि्यो-सदहित द्वारिकापुरीके जछानेका निश्चय कर चुके थे ॥६०। 
| उन्होंने बलदेव ओर कृष्णक लिए दो अंगुलियाँ दिखायीं तथा इशारेसे स्पष्ट सूचित किया कि 
॥ तुम दोनोंका ही छुटकारा हो सकता है, अन्यका नहीं ॥॥६६॥ | 


| 
| 
| 
। 
। 
॥ 
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| 
॥ जव बलदेव ओर कष्णको यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटनेवाखा नहीं 
/ हे तव वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दुखी हुए और किंकतव्य-ब्रिमृढ हो नगरीकी ओर छोट 
| आये ॥६७॥ उस समय शम्बकुमार आदि अनेक चरमशरीरी यादव, नगरीसे निकल कर दीक्षित 
॥ हो गये तथा पर्व॑तकी गुफा आदिमं विराजमान हो गये ॥६८॥ क्रोधरूपी अग्निक द्वारा जिनका 
# तपर्पी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था ऐसे दवेषायन मुनि मरकर अग्निकुमार नामक मिथ्यादृष्टि 
! भवनवासी देव हुए ॥६०॥ बहाँ अन्तमुहूतमें ही पर्योप्क होकर उन्होंने यादव कुमारोंके द्वारा 
- किये हुए अपने अपकारको विभज्ञावधिज्ञानक द्वारा जान लिया ॥७०॥ उन्होने इस रौद्गरध्यानका 
चिल्तवन किया कि, 'देखो, में निरपराधी तपमं छीन था फिर भी इन छोगोंने मेरी हिंसा की 
अतः में इन हिंसकोंकी समस्त नगरीको सब जीवोके साथ अभी हार भस्म करता हूँ । 
६ इस प्रकार ध्यान कर ऋर परिणामोंका धारक वह दुबोर देव ज्यों ही आता है व्य ही द्वारिकामें 
८ क्षयकों उत्पन्न करनेवाले बड़े-बड़े उत्पात होने छगे ॥७१--७२॥ घर-घरमे जब भ्रजाक छोग 
|, रात्रिके समय निश्चिन्ततासे सो रहे थे तब उन्हें रोमाञ्च खड़े कर देनेवाले भयसूचक स्वप्न 
क्‍ ।क्‍ आने लगे ॥७३॥ अन्तमे उस पापबुद्धि कोधी देवने आकर बाहरसे लेकर तियंच्रं ओर मनुष्यो 
; से भरी हुई नगरीको जलाना शुरू कर दिया ॥७७॥ बह धूम और अम्निकी ज्वालाओंसे आकुछ 
> हो नष्ट होते हुए वृद्ध, खी, बालक, पशु तथा पक्षियोंकों पकड़-पकड़ कर अग्रिमे फेंकने र्गा सो 
ॐ ठीके ही हे क्योकि पापी मनुष्यकों दया कहाँ होती है ! ॥७५॥ उस समय अग्रिमं जलूते 
७ हैए समस्त प्राणियोंकी चिल्छाहटक जो शब्द हुए थे वैसे शब्द इस प्रथिबीपर कभो नहीं हुए थे 
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(ड) ~ दिव्येन द्यमानायां दहनेन तदा पुरि । नूनं क्रापि गता देवा दुर्वारा मवित्यता ॥७७॥ 
अन्यथा देवराजस्य राजराजेन शासनात्‌ निर्मिता रक्षिता चासौ दह्यते कथसभिना ॥७८॥ 
रक्षतां बलकृष्णो नः चिरेणाप्निमयार्दितान, । इति खत्रीबालवृद्धानामाछापा ययुराकुछाः ॥७९॥ 
आकुलछो बलकृष्णौ च मित्वा प्राकारमम्बुधेः । विध्यापयितुमाल्यो प्रवाहैस्तं हुताशनम्‌ ॥८०॥ 
सागरास्वुहलाकृष्ट हलिना बलशालिना । जज्वाल ज्व लनस्तेन तैरुमावसुपेयुषा ॥८१॥ 
असाध्यतां विदित्वाग्नेजनन्यों जनक जनम्‌ । सुबहुं रथमारोप्य संयोज्य गजवाजिनः ॥८२॥ 

रथं नोदयतोः क्षोण्यां रथचक्राणि पड्कवत्‌ । निमजन्ति विपत्काले क गजा वाजिनः क च ॥८३॥ 
स्वयमेव रथं दोभ्यामाह्ृष्य प्रयतौस्तयोः । निरूढः कीलयित्वाऽसाविन्दकीरेनं पापिना ॥८४॥ 
अवष्टभ्नाति पादेन यावत्कीलं हलायुधः । पिषितं गोपुरद्वारं तावदेष्येन कोपिना ॥८५॥ 

कपाटं पादघातेन ताभ्यां पातितमाशु तत्‌ । द्विषोक्तं निगमोऽन्यस्य युवाभ्यां नानुविद्यते ॥८६॥ 
ततः पित्रा च मातृभ्यां पुत्रो यातमितीरितौ । विनिश्रित्योपसंहारमात्मीयमिति दुःखिमिः ॥८७॥ 
भवतोः जीवतोः पुत्रो कदाचिद्वंशसन्ततिः । न क्रास्येदप्यतों घातमिति तद्वाक्यमस्तकौ ॥८८॥ 
तान्प्रशाम्य गतौ दीनौ दुःखितौ दुःखपीडितान्‌ । प्रपत्य पोदयोर्यातौ गुरवाक्यकरौ पुरः ॥८९॥ 
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॥७६॥ दिव्य अग्निक द्वारा जब नगरी जल रही थी तब जान पड़ता था कि देव जग 
चले गये थे सो ठीक ही है क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है ॥७०। अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर- 
ने जिस नगरीकी रचना की थी तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था वह नगरी अग्निक 





द्वारा कैसे जल जाती ? ॥७८॥ हे बलदेव ओर कृष्ण ! हम छोग चिरकालसे अभ्निके भयसे | 


पीडित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो! इस प्रकार खी, वाक और वृद्धजनोंक घबराहट से भरे 
गब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे ॥७९॥ घबड़ाये हुए बलदेव और कृष्ण कोट फोड़कर समुद्रके 
प्रवाहोंसे उस अग्निको बुझाने गे ॥८०। बलशाली बलदेवने अपने रसे समुद्रका जर खींचा 
परन्तु वह्‌ जल तेलरूपमें परिणत हो गया और उससे अग्नि अत्यधिक श्रज्वलित हो उठी 
॥<१॥ ज ब बलदेव और कृष्णको इस बातका निश्चय हो गया कि अग्नि असाध्य हे--बुझायी 
नहीं जा सकती तब उन्होंने दोनों माताओंको, पिताको तथा अन्य बहुतसे छोगोंकों रथपर बैठा- 
कर तथा रथमें हाथी और घोड़े जोत कर रथको प्रथिवीपर चलाया परन्तु रथक पिये जिस 
प्रकार कीच डमे फंस जाते हैं उस प्रकार प्रथिवीमें फंस गये सो ठीक ही है क्योकि विपत्तिके 
समय कहाँ हाथी और कहाँ घोड़े काम आते हैं ! ॥८९--८३॥ हाथी ओर धोड़ोंकों बेकार 
देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओंसे रथ खींचकर चलने रगे तब उस पापी देवने वजमय 
कीलसे कील कर रथको रोक दिया ।८४। जबतक बलदेव पैरके आघातसे कीटको उखाड़ते 
हैं तब तक उस कधी दैत्यने नगरका द्वार बन्द कर दिया ॥८५॥ जब दोनों भाइयोंने पैरक 
आधातसे द्वारके कपाटको शीघ्र ही गिरा दिया तबतक शुने कहा कि तुम दोनोंके सिवाय 
किसी अन्यका निकलमा नहीं हो संकेता ॥८६॥। 

तदनन्तर अब हम छोंगोंका विनाश निश्चित है यह जानकर दोनों माताओं ओर 
पिताने दुःखी होकर कहा कि है पुत्रों तुम जाओ। कदाचित्‌ तुम दोनोंके जीवित रहते वंश 
घातकों प्राप्त नहीं होगा । इस प्रकार गुरुजनोंके बंचन मस्तकपर धारण कर दोनों भाई 
अत्यन्त दुःखी हुए तथा दुःखसे पीड़ित दीन माता-पिताको न्त कर और उनके चरणं गिर 
कर उनके वचनोंकों मानते हुए नगरसे बाहर निकछ आये ॥८७-८९॥ 
(१ १, र्ता म०।२. चं ख० | ३. भयादिता: म०, ख० | ४, वजरवत्कीलकेन (ड ° 2०) । ५, पात 
कु०, स ०;.ॐ० । 






[ दै. थ एकषष्टितमः सगेः 

के. 4 गस निगैती पुर्या ज्वालालीलीढवेडमनः । रदिस्वा कण्ठलम्नी तो दक्षिणां दिशमाश्रितों ॥९० 4], 

"° तोऽपि वसुदेवाद्या यादवाश्च तदङ्गनाः । प्रायोपगमनं प्रक्षाः संप्राप्ता बहवो दिवम्‌ ॥९१॥ 

केचिच्ररमदेदहास्त बलद्वेवसुतादयः । गृहीतसंयमा नीता जम्भकैजिनसन्निधिम्‌ ।।९२॥ 

यदूनां याद्वौनां च धम्यध्यानवशात्मनास्‌ । सम्यग्दशनणुद्धानां प्रायोपगम साश्रितास्‌ ॥९३॥ 

बहूनां दृद्ममानानामपि देहविनाशनः । जातो हुताशनो रौद्रो न तु ध्यावविनाशनः ॥९४॥ 

आतध्यानकरः प्रायो मिथ्यादष्टिषु जायते । डपसगंश्रतुमंदो न सद्द्टस्त॒ जातुचित्‌ ॥९५॥ 

आगाढे वाप्त्यनागाढे मरणे समुपस्थिते । न मुहछ्यन्ति जना जातु जिनशासनमाविताः ॥९६॥ 

मिथ्यादष्टे: सतो जन्तोमेरणं शोचनाय हि। न तु दर्शनशुद्वस्य समाधिमरणं शुचे ॥९७॥ 

अतिर्जातस्यः नियता संखतो नियतेवशात्‌ । सा समाधियुजो भूयादुपसगंऽपि देहिनः ॥९८॥ 

धन्या; क्िखिशिखाजारुकवरीडृवविभ्रहाः । अपि साधुसमाधाना ये व्यजन्ति करेवरम्‌ ॥९९॥ 
तपो वा मरणं वापि शस्तं स्वपरसोख्यकृत्‌ । नच द्वेपायनस्थेव स्वपरासुखकारणम्‌ ॥१००॥ 

परस्यापक्रति ऊर्वन्‌ कुयदिकन्न जन्मनि । पापी परवधं स्वस्य जन्तुजन्मनि जन्मनि ॥१०१॥ 

कषायवश्चगः प्राणी हन्ता स्वस्य भवे भवे । संसारवधेनोऽन्येषां मवेद्रा वधको न वा ॥१०२॥ 

| 


(क री जी -गी ५3 १नी जी बी जी नीति ता: क व नि 0 ५स रमन न ७." >ार*+९५५.#" नर ७८ .##७५त«५ ५८ 
~ ज ? न त ण ति ज किजन्‍मी जग, 


ज्वालाओंके समूहसे जिसके महर जल रहे थे ऐसी नगरीसे निकलकर दोनों भाई 
पहले तो गतिहीन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाये ? वे बहुत 
देर तक एक-दूसरेके कण्ठसे छगकर रोते रहे। तदनन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥९०॥ 
। इधर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रियाँ--अनेक छोग संन्यास धारण कर सवगम उत्पन्न 
हुए ॥९१॥ बलदेवके पुत्रोंको आदि लेकर जो कुछ चरमशरीरी थे उन्होंने वहीं संयम धारण 
| कर लिया और उन्हें जुम्मकदेव जिनेन्द्रभगवानके पास छे गये ॥९२॥ जिनकी आत्मा धमध्यान- 
के वशोभूत थी--जों सम्यकदशनसे शुद्ध थे, तथा जिन्होंने प्रायोपगमन नामक संन्यास 
धारण कर रखा था ऐसे बहुत-से यादव और उनकी स्त्रियँ यद्यपि अग्निम जल रही थीं 
तथापि भयंकर अग्नि केवर उनके शरीरको नष्ट करनेवाली हुई, ध्यानको नष्ट करनेवाली 
महीं ॥९२-२४॥ मनुष्य, तिर्यञ्च, देव और जड़के भेदसे चार प्रकारका उपसगं प्रायः मिथ्या- 
दृष्टि जीवॉकों ही आततंध्यानका करनेवाला' होता हे, सम्यण्टष्टि जीवको कभी नहीं ॥ ९७॥ 
जो मनुष्य जिनशासनकी भावनासे युक्त हैं वे संभावित ओर असंभावित किसी भी प्रकारका 
भरण उपस्थित होनेपर कभी मोहको प्राप्त नहीं होते ॥९६॥ मिथ्यादृष्टि जीवका मरण शोकके 
लिए होता है परन्तु सम्यम्दष्टि जीवका समाधिमरण शोकके लिए नहीं होता ॥ ९७॥ संसार 
का नियम ही ऐसा है कि जो उत्पन्न होता हे उसका मरण अवश्य होता हे, अतः सदां यह 
भावना रखनी चाहिए कि उपसगं आनेपर भी समाधिपूषक ही मरण हो ॥ ९८ || बे मनुष्य 
धन्य हैं. जो अग्निकी शिखाओंके समूहसे ग्रस्तशरीर होनेपर भी उत्तम समाधिसे शरीर 
छोड़ते हैं ॥९९॥ जो तप और मरण निज तथा परको सुख करनेवाला है बही उत्तम है-- 
प्रशंसनीय है, जो तप हरपायनके समान निज भौर परको दुःलका कारण है वह उत्तम 
नहीं है ॥ १०० ॥ (9) 
दूसरेका अपकार करनेवाला पापी मनुष्य, दूसरेका वध तो एक जन्मभे कर पाता हे 
/ पर उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म-जन्ममे करता हे ॥१०१॥ यह प्राणी दूसरोंका बधं 
कर सके अथवा न कर सके परन्तु कषायके वशीभूत हो अपना वध तो भव-भवमे करता है 





पाक ता 


१, दिवः म० । २, गभनािताम्‌.क० | ३. यातो म०। ४.० यतिस्प म० । ४, तच्च म°। 
९६ 





हन्मोति संध्यावं छोहपिण्डमुपाददत्‌ । दहत्याव्मानमेवादी कषायवश्गस्तथा ॥।|१०३॥ | 
संसारान्तकरं पुंसामेकेषां परमं तपः । द्वैपायनस्य तज्जातं दीघेसंसारकारणम्‌ ॥१०४॥ 
| 
| 


(ड) ४ सत्यमेव जयते 


जन्तोः को वापराधोउत्र स्वकमंवशवर्तिनः । यलवानपि यजन्तुर्मोह्मते मोहबैरिणा ॥१०७॥ 

५ त म्‌ 

अपाक्रियेतापि परः कथन्चिदतितिष्चुणां । उपक्रियेत यद्यात्मा तथेहपरलोकयोः ॥३०६॥ 
परदुः खविधानेन यत्स्वदुःखपरम्परा । अवश्यस्माविनी तस्मात्तितिक्षव्रातिभाव्यताम्‌ ॥१०७॥ 


शादृलविक्री डितम्‌ 
क्रोधान्न विधेवशेन नगरी हपाय नेनाखिला 
बालख्रीपशुवृद्धलछोककलिता द्वाराकुछा द्वारिका । 
मासैः षडमिरशेषिता विरुसिता संत्यज्य जैनं वचो 
धिक्‌ क्रोधं स्वपरापकारकरणं संसारसं वधनम्‌ ।।१०८।। 


@ _ ओ (~ = 5 ब्छ न | 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनतेना चायस्य कतो द्वारावतीविनाशवणनों | 
नामेकषध्तिम सगः ॥8९॥ | 


कि 
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तथा अपने संसारको बढ़ाता है ॥|१०२॥ जिस प्रकार तपाये हुए छोहेके पिण्डको उठानेवाला । 
मनुष्य पहले अपने-आपको जाता है पश्चात्‌ दूसरेको जला सके अथवा नहीं। उसी प्रकार 
कृषायके वशीभूत हुआ प्राणी दूसरेका घात करूँ” इस विचारके उत्पन्न होते ही पहले अपने- | 
आपका घात करता है पश्चात्‌ दूसरेका घात कर सके या नहीं कर सके ॥१०३॥ किन्दीं मनुष्यों- | 
के लिए यह परम तप संसारका अन्त करनेवाला होता है पर हपायन मुनिके लिए दीघं संसार- 
का कारण हुआ ॥१०४॥ अथवा इस संसारमें अपने कमके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीका 
क्या अपराध है ? क्योंकि यत्न करनेवाला प्राणी भी मोहरूपी बैरीके द्वारा मोहको प्राप्त हो जाता | 
है ॥१०५॥ असहनशझील पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भी सकता है परन्तु उसे अपने- 
आपका तो इस छोक ओर परलोकमें उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्योंकि दूसरोंकों दुःख ` 
पहुँचानेसे अपने-आपको भी दुःखकी परम्परा प्राप्त होती है,, इसलिए क्षमा अवश्यम्भावी है- 
अवश्य ही धारण करने योग्य है ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥१०७॥ गौतम स्वामी कहते हैं. | 
कि देखो, विधिके वशीभूत हुए क्रोधसे अन्धे द्रेपायनने जिनेन्द्र भगवानके वचन छोड़कर 
बालक, स्त्री, पच ओर बृद्धजनोंसे व्याप्त एवं अनेक द्वारो से युक्तं शोभायमान द्वारिका नगरी- 
को छह मासमें भस्मं कर नष्ट कर दिया सो निज और परक अपकारका कारण तथा संसार- 
को बढ़ानेवाले इस क्रोधको धिकार हे १०८ | | 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनतेनाचायरचित हरिवंशपुराणुमें द्वारिकाके 
नाशका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ सगं समाप्त हुआ ॥६१॥ 


. १, अवि क्रियेतापि म० । २. श्रविचक्षणः ग०, अतितिकणः म०, खं०, 6० | ३. भोष्यतौम्‌ म० । 


७. 


हिषछ्ठितमः सगः 





| प॒ण्योदयास्पुरा प्राप्तावुन्नतिं यो जनातिगाम्‌ । चक्रा दिरलसंपन्ञो बलिनों बलकेशवों ॥१॥ 
| पुण्यक्षयात्त तवेव रलबन्घुविवजितो । प्राणप्रान्नपरीवारों शोकमारवशीकृतों ॥२॥ 
प्रस्थितों दक्षिणामाशां जीविताशावरूम्बिनों । श्चुखिपासापरिश्रान्तौ यातौ स्काक्षिणो पथि ॥३॥ 
| उहिश्य पाण्डवान्‌ यान्तो मधुरां दक्षिणासुमो । हस्तवप्रं पुरं प्राप्ती तत्रोचाने हरिः स्थितः ॥४॥* 
गतोन्नपानमानेतुं कृतसंकेतको5प्रजः । वख पं ्रतसर्वङ्गः प्रविष्टश्च "ततः पुरम्‌ ॥५॥ 
अच्छदन्तो नृपस्तत्र घातराष्ट्रोबव॒तिष्ठते । प्रथिव्यां प्रथितो धन्वी यदुरनधदुरन्तधीः ॥६॥ 
जनेजेनितसं घटः ख्यपाशव शकृतः । प्रविश्य तत्पुरीं वीरो दइयमानः सविस्मयः ॥७॥ 
कण्टकं कुण्डलं चापि दृत्वा कस्यचिदापणे । अन्नपानसुषादाय निर्गच्छन्‌ वीक्ष्य रक्षकैः ॥८॥ 
विज्ञाय बरूदेवोऽयमिति राज्ञे निवेदितः । ततस्तेन वधायास्य प्रेषितं सकलं बकम्‌ ॥९॥ ` 
संवट्रोऽभूस्पुरदवारे सन्यस्य बररोधिनः । बलेन संज्ञया5हुतः कृष्णश्च दरतमागत; ॥१०॥ ` 
अन्नपान सुसंस्थाप्य गजस्तम्भं बरोऽग्रहीत्‌ । कृष्णस्तु परिघं घोरं किल्वित्कुपितमानस: ॥११॥ 
जो बलदेव ओर छृष्ण पहले पुण्योदयसे रोकोत्तर उन्नतिको प्राप्त थे, चक्र आदि 
रलंसे सहित थे, बलवान थे, बलभद्र एवं नारायण-पदके धारक थे। वे ही अब पुण्य क्षीण 
हो जानेसे रत्न तथा बन्धुजनोंसे रहित हो गये, प्राणमात्र ही उनके साथी रह गये और शोक- 
के वशीभूत हो गये ॥ १-२॥ केवल जीवित रहनेकी आशा रखनेवाले दोनों भाई दक्षिण 
दिशाकी ओर चले । वहाँ वे भूख-प्याससे व्याकुछ हो मागमे किसी उत्तम आश्रयकी इच्छा 
करने छगे ॥ ३॥ पाण्डवॉको रक्ष्य कर वे दक्षिण मथुराकी ओर जा रहे थे कि मागमे हस्त- 
वप्र नामक नगरमे पहुँचे । वहाँ कृष्ण तो उद्यानमें ठहर गये ओर बलदेव संकेत कर तथा 
। बवखसे अपना समस्त शरीर ढक कर अन्न-पानी लेनेक्रे लिए नगरमे प्रविष्ट हुए ॥| ४-५ ॥ उस 
। नगरमे अच्छदन्त नामका राजा रहता था, ध्ृतराष्ट्रके बंशका था, जो प्रथिवीमें प्रसिद्ध धनुधारी 
ओर यादवोंके छिद्र ढेढ़नेवाला था ॥ ६ ॥ वीर बलदेवने ज्यों ही उस नगरमें प्रवेश किया 
त्यों ही उन्नके रूप-पाशसे वश्चौभूत हुए छोगोंके झुण्डके-झुण्ड आश्चयंसे चकित हो उन्हें देखने 
लगे ॥ ७॥ बलदेवने बाजारमें किसीके किए .अपना कड़ा ओर कुण्डल देकर उससे अन्न- 
। पान--खाने-पीनेकी सामग्री खरीदी ओर उसे लेकर जब वे नगरके बाहर निकल रहे थे तब 
राजाके पहरेदारोंने देखंकर तथा यह बलदेव है! इस प्रकार पहचान कर राजाके लिए 
. खबर कर दी । फिर क्या था, राजाने उनके बधक लिए अपनी समस्त सेना भेज दी ॥| ८-९,॥ 
नगरके द्वारपर बरूदेवको रोकनेवाली सेनाकी बड़ी भीड़ इकट्टी हो गयी | बलदेवने संकेतसे 
कष्णको बुंठाया ओर वे शीघ्र ही वहाँ आ गये ॥ १० ॥ बलदेबने अन्न-पानको किसी जगह 
अच्छी तरह रखकर हाथी बॉधनेका एक खम्भा छिया तथा कृष्णने कुछ करुद्ध चित्त हो भय॑- 
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१. प्रप्तामुन्नतिं म०। २. यत्क्तिणौ मर, ख०, ॐ० । ३. यातो छा, ड, म० | ४. च 
तेत्पुर! ख७ | ५, कण्ठकं प्ृ०॥ ६; न्नं प्रान वच्‌ सुस्थाप्य प) छन्नं पान्‌ च संस्थाप्यं द, 
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/ | | 
| | इरिवंशपुराणे । 6 । | 


चतुरङ्गं ततः सैन्यं सनायकमितस्ततः । हन्यमानं ननाशाभ्यां विह्लीभूतमानसम्‌ ॥१२॥ | 
समादायान्नपानं तौ निर्गत्य नगरात्ततः । वनं विजयमागत्य सरो रम्यमपदयताम ॥१३॥ | 
स्नात्वा सरसि तौ तत्र जिनं नत्वा मनःस्थितस्‌ | चित्रमभ्यवहस्यान्नं पयः पीत्वातिशीतलम्‌ ॥१४॥ | 
विश्रम्य च क्षणं वीरै प्रयान्तौ दक्षिणां दिशम्‌। कौशाम्ब्याख्यं वनं भोम प्रविष्टो परदुगंमम्‌ ॥१५॥ 
खगरावखरारावमुखरीकृतदिग्मुखम्‌ । तष्णातद्धगयूथानां गम्यं प्रोनष्टगतृष्णकम्‌ ॥ 4 ६॥ 
ग्रीष्मोग्रदापपरुषवहन्मारुतदुस्स ह म्‌ । द्‌।वद्ग्धरुताजाखगुस्मपादपखण्डकम्‌ ॥ १७॥ 
असंभाव्यास्मसि आस्यतश्वापदश्चासशब्दके । वने वनेचरोद्धिक्कुम्मङ्कग्भास्तमौक्तिके ॥१८॥ 
आरोहति वियन्मध्यं सुतीत्रे तीघ्नरोचिषि । जगौ जनादंनो ज्येष्ठं गुणज्येष्ठमिति श्रमो ॥१९॥ 
पिपासाकुलितोत्यर्थमाय शुष्कोष्ठताछुक: । शक्नोमि पदमप्येकं न च यातुमतः परम्‌ ॥२०॥ 
तत्पायय पयः शीतमायं तृष्णापहारि माम्‌ । सदशनमिवानादौ संसारे सारवर्जिते ॥२१॥ | 
इवयुक्त स्नेहसख्जारसमाद्रीकृतमानसः: । स जगाद्‌ वलः ` कृष्णम्ुष्णनिश्वासमोचिनम्‌ ॥२२॥ 
"तात शीतलमानीय पानीयं पाययाम्यहम्‌ । वं जिनस्मरणाम्मोभिस्तावत्तष्णां विमदेय ॥२३॥ 
निरस्यति पयस्वृष्णां स्तोकं वेखामिदं पुनः । जिनस्मरणपानीयं पीतं तां मूतोऽस्यति ॥२४॥ 
कर अर्गङ उठाया ॥ ११॥ तदनन्तर इन दोनोंके दारा मार पड़नेपर वह चतुरङ्ग सेना अपने | 
सेनापतिके साथ विह्वरचित्त हो इधर-उधर भाग गयी ॥ १२॥ 





तदनन्तर अन्न-पान लेकर दोनों भाई नगरसे निकर विजय नामक वनमे आये । वहाँ 
उन्होंने एक सुन्दर सरोवर देखा ॥ १३॥ सरोवरमं स्नान कर हृदयम स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌ । 
को नमस्कार कर नाना प्रकारका भोजन किया, अत्यन्त शीतछ पानी पिया ओर क्षण-भर | 
विश्राम किया | विश्रामके बाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशाकी ओर चले ओर चलते-चलते 
दूसरोंके लिए अत्यन्त दुर्गम कौशाम्बी नामके भयंकर वनमे प्रविष्ट हुए ॥ १४-१५॥ उस 
बनकी समस्त दिया पक्षियों तथा शगाछोंके शब्दोंसे शब्दायमान थीं, प्याससे पीड़ित मृगोकि | 
ण्ड वहाँ इधर-उधर फिर रहे थे, बड़ी ऊँची मृगठृष्णा वहाँ उठ रही थी, ओष्मके उम्र 
संतापसे कठोर बहती हुई बायुसे वह बन अत्यन्त असह्य था, तथा दावानलसे बहाँकी | 
छताओंके समूह, झाड़ियाँ और वृक्षोंके समूह जल गये थे ॥१६-१७॥ जहाँ पानीके मिलनेकी 
कोई संभावना नहीं थी, जहाँ दौड़ते हुए. जज्ञली जानवरोंकी इबासका शब्द हो रहा था, तथा 
जहाँ वनेचरोंके द्वारा विदीण किये हुए हाथियोंके गण्डस्थलंसे विखरकर मोती इधर-उधर ` 
पढ़े थे, ऐसे बनमें पहुँच कर जब अत्यन्त ती&ण सूयं आकाशके मध्यमे आरद्‌ हो रहा था 
तब के हुए कृष्णने गुणो से श्रेष्ठ बड़े भाई--बलदेवसे कहा कि हैं आय ! मैं प्याससे बहुत 
व्याकुछ हूँ, मेरे ओट ओर तादु सुख गये हैं, अब इसके आगे मैं एक डग भी चलनेके लिए 
समर्थ नहीं हैँ ॥१८-२०॥ इसलिए हैं आयं ! अनादि एवं सारहीन संसारमें सम्यग्दशनके 
समान कष्णाक दूर करनेवाला शीतछ जल मुझे पिछाइए' ॥२१॥ इस प्रकार कहनेपर स्नेहके । 
संचारसे जिनका मन आद्र हो रहा था ऐसे बलदेवनें गरम-गरम इवास छोडनेवाडे कष्णसे 
कहा कि है भाई ! मैं शीतट पानी छाकर अभी तुम्हें पिछाता हूँ तुम तबतक जिनेन्द्र भगवान्‌- | 
के स्मरणरूपी जसे प्यासकों दूर करो ॥ २९-२१॥ यह पानी तो थोड़े समय तकके लिए 
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अग्रजः प्रतिपाद्यव मनुजं मनसा वहन्‌ । जगाम जलमानेतुं निजं श्रमसमचिन्तयन्‌ ।\२६॥ 
कृष्णोऽपि च यथोदिषटं तरुच्छाया घनां श्रितः । क्षितौ खदुखदि इ्लक्षणवाससासंद्ताङ्गकः ।॥।२७।।, 
वामे जाञुनि विन्यस्य दक्षिणं चरणं क्षणस्‌ । श्रमव्यपोहनायासावशेत गहने दरिः ॥२८॥ 
तं प्रदेशं त दैवासौ जरासूनुयंदच्छया । एकाकी पयटन्पराकषौ सूगयाव्यसनप्रियः ॥२९॥! 
यो हरिस्नेहसंमारो हरिप्राणरिरक्षया । द्वारिकाया विनिगव्य प्राविशन्सूगवद्धनस्‌ ॥३०॥ 
स तच्र विधिनानीय तदानीं विनियोजितः । अद्वाक्षीद्दूरतोडस्पष्ट किञ्चिद धनु धेरः ॥३१॥ 
मरुचकितवच्नान्तजनितश्नान्तिरन्तिके । प्र सुक्तगकर्णोऽयं चरतीति विचिन्त्य सः ॥३२॥ 
गुस्मगूढवपुर्गाढमाकर्णाङ्कष्टकाञुंकः । विव्याध व्याधधीस्तीक्ष्णशरंण चरणं हरेः ॥३३॥ 
विद्धपादतरः शोरिरुष्धाय सहसाखिछा: । दिशो निरीक्ष्य सो5दृष्टा परमुचेजंगाविति ॥३४॥ 
 विद्धपादतरोऽहं मो केनाकारणबैरिणा । कथ्यतां कुछमात्मीयं नाम च स्फुटमन्न मे ॥३५।। 
अज्ञातकुलनामानं नरं नावधिषं रणे । कदाचिदपि योऽहं ही कि समेदुपागतम्‌ ॥३६॥ 
तद्‌ ब्रवीतु मवान्‌ को मो योउज्ञातकुलनामकः । अक्ञातवरसं बन्धो वने जातो समान्तकः ५३७१ 





ही प्यासको दूर करता है पर जिनेन्द्र भगवान्का स्मरणरूपौ पानी पीते ही के साथ उस तृष्णाको 
जड़-मूछसे नष्ट कर देता हे ॥ २४॥ तुम यहाँ इस वृक्षको शीतल छायामें बेठो, में तुम्हारे 


| > 
. लिए सरोवरसे शीतर पानी खाता हूँ ।२९५।] 


इस प्रकार छोटे भाई कृष्णसे कहकर उसे अपने हृदयमें धारण करते हुए बलदेब 
अपने श्रमका विचार न कर पानी लेनेके लिए गये ॥ २६ ॥ इधर कृष्ण भी बतायी हुई वृक्षकी 
सघन छायामें जा पहुँचे ओर कोमल वश्चसे शरीरको टंक कर मदु मत्तिकासे युक्त प्रथिबीपर 
पड़ रहे । उसी सघन वनमे वे थकावट दूर करनेके लिए बायें घुटनेषर दाहिना पाँव रखकर 
क्षण-भरके लिए सो गये ॥ २७-२८॥ शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेछा उस वनमें 
धूम रहा था, सो अपनी इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुंचा ॥ २९॥ भाग्यकी बात 
देखो कि कृष्णक सनेहसे भरा जो जरत्कुमार उनके ग्राणोंकी रक्षाकी इच्छासे द्वारिकासे 
निकलकर मृगकी तरह वनमें प्रविष्ट हो गया था वही उस समय विधाताके द्वारा खाकर उस 
स्थानपर उपस्थित कर दिया गया। धनुधारी जरत्कुमारने दूरसे आगे देखा तो उसे कुछ 
अस्पष्ट-सा दिखायी दिया ॥ ३०-२१ ॥ उस समय कृष्णके वका छोर वायसे हिल रहा था 


इसलिए जरत्कुमारकों यह श्रान्ति हो गयी कि यह पास ही में सोये हुए सृगका कान हिछ 


हे । फिर क्या था झाड़ीसे जिसका शरीर छिपा हुआ था और शिकारीके समान जिसकी ` 
करर बुद्धि हो गयी थी ऐसे जरत्कुमारने बड़ी मजबूतीसे कान तक धनुष खींचकर तीक्षण 
बाणस कृष्णका पेर वेध दिया ॥ ३१-३३ ॥ पदतलके विद्ध होते ही श्रीकृष्ण सहसा उठ 
बेठे ओर सब दिशाओंमें देखनेके बाद भी जब कोई दसरा मलुंष्य नहीं दिखा तब उन्होंने 
जोरसे इस प्रकार कहा कि किस अकारण वैरीने मेरा पादतल बेधा है। बह यहाँ मेरे लिए 
अपना कुछ तथा नाम साफ-साफ बतलाये | ३४-३५ ॥ जिस मुझने युद्धम कमी भी अज्ञात- 
कुछ और अज्ञात नामवाले मनुष्यका वध नहीं किया आज उस मुझके लिए यह क्या विपत्ति 
आ पड़ी ! ॥ ३६ ॥ इसकछिए कहो कि अज्ञातकुल नामवालछे आप कोन हैं ? तथा जिसके 


बेरका पता नहीं ऐसा कौन इस वनमे मेरा घातक हुआ है ? ॥ ३७॥ 
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१. समभृताङ्गकः ख०, क०। २. श्रमव्यपोहनाय + असी + शोत । ३ तदेवासौ म०। ४. विद्वताल- 
पद्‌: म९ | ५, यन्जज्ञात म०, क०, ह॒० | 











हरिवंशपुराणे शा | 


(&ः ~. इत्युक्तं सोऽरवीदस्ति हरिवंशोद्धवो चपः । वसुदेव इति ख्यातः पिता यो इ छिचक्रिणोः ॥३८॥ - 
सूनुजरत्कुमारो5स्मि तस्याहमतिवछमः । एकवीर भ्रमाम्यन्न वने भीरुदुरासदे ॥२९॥ 
सोऽहं नेमिजिनादेशभीरुवनचरेवने । द्वादशाब्दप्रमाणं च वसाम्यच्च प्रियानुजः ॥४०॥ 
इयन्तं वसता कालमरण्ये वचनं मया । आयलोकस्य कस्यापि न श्रुतं को मवानिह ॥४१॥ 
इति श्रुव्वा हरिज्ञात्वा आतरं स्नेहकातरः । एल्रेहि आतरत्रेति संश्रमेण तमाहयत्‌ ॥४२॥ 
सोऽपि ज्ञात्वानुजं प्राप्तो हाकारझुखरानन: । क्षितिक्षिप्तधनुर्बाणो निपव्यास्थाच्च पादयोः ॥४३॥ 
उत्थाप्य तं हरिः श्राह कण्ठं महाझ्लुचम्‌ | मातिशोक कृथा ज्येष्ठ दुलझ्या मवितञ्यता ॥४४॥ 
प्रमादस्य निरासाय निरस्तसुखसंपदा । चिरं पुरुषशादूंछ सेविता वनवासिता ॥४५॥ - 
करोति सजनो यलं दुयश:पापभीरुक: । दैवे तु कुटिले तस्य स यत्नः किं करिष्यति ॥४६॥ 
ततस्तेन हरिः प्रष्टी वनागसनकारणम्‌ । आदितो5कऋथयद्वृत्त द्वारिकादाहदारुणम्‌ ॥४७॥ 
श्रुव्वा गोत्रक्षयं सोऽपि प्रापञुखरोऽवदत्‌ । हा आराततः कृतमातिथ्यं मया ते चिरद्शनात्‌ ॥४८॥ 
कि करोमि क गच्छामि क लभे चित्तनिषरेतिम्‌ । दुःखं च दुयंशो रोके हन्तना ते हा मयार्जितम्‌ ॥७९॥ 
इत्यादि प्रलूपन्नक्तः छृष्णेनासो सुचेतसा । प्रखापं त्यज राजेन्द्र कृत्स्नं स्वकृतभुग जगत्‌ ॥५०॥ 


श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कहा कि हरिवशमें उत्पन्न हुए एक वसुदेव 
नामके राजा हैं जो बलदेव ओर क्रष्णके पिता हैं। में जरत्कुमार नामका उन्दीका अतिशय 
प्यारा पुत्र हरं । जहाँ कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे इस वनमें में अकेला ही वीर , 
घूमता रहता हूँ। नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा की थी कि जरत्कुमारके द्वारा कृष्णका मरण होगा 
सो मैं उनकी इस आज्ञासे डरकर बारह वषसे इस वनम रह रहा हँ । मुझे अपना छोटा भाई 
कृष्ण बहुत ही प्यारा था, इसलिए इतने समयसे यहाँ रह रहा हूँ , इस बीचमे मेने किसी 
आयका नाम भी नहीं सुना फिर आप यहाँ कोन हैं ? ॥ ३८-४१॥ | 0, 

जरत्कुमारके यह वचन सुन कृष्णने जान लिया कि यह हमारा भाई है तब स्नेहसे 
कातर हो उन्होंने है भाई ! यहाँ आओ, यहाँ आओ इस प्रकार संभ्रमपूबक उसे बुलाया 
॥ ४२॥ जरत्कुमारने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई है तब 'हाय हाय' शब्दसे 
मुखको शब्दायमान करता हुआ वह वहाँ आया और 'धनुष-बाणको प्रथिवीपर फक श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें आ गिरा । ४३ ॥ कृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमें छगकर महा शोक करने 
लगा । कृष्णने कहा कि है बड़े भाई ! अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलब्गनीय होती 
है ॥ ४४ ॥ हे श्रेष्ठ पुरुष आपने प्रमादका निराकरण करनेके किए समस्त सुखसम्पदाओंको 
छोड़ चिरकाल तक वनमें निवास करना स्वीकृत किया । अपयशा ओर पापसे डरनेबाला 
सज्जन पुरुष बुड्धिपूर्वक प्रयत्न करता है परन्तु देवके टिल होनेपर उसका वह यत्न क्या 
कर सकता हे ? ॥ ४५-४९ ॥। 

तदनन्तर जरत्कुमारने कृष्णसे वनमें अनेका कारण पूछा तो उन्होंने प्रारम्भसे छेकर 
द्ारिकादाह तकका सव दारण समाचार कह सुनाया ॥ ४७॥ गोत्रका क्षय सुनकर जरत्कु- 
मार प्रछापसे मुखर होता हुआ बोला कि हा भाई ¦ चिरकालके बाद आप दिखे और मैंने 
आपका यह अतिथि-सत्कार किया ! ॥ ४८॥ मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊ ? चित्तकी शान्ति 
कहाँ प्राप्त करू | हा कृष्ण | तुझे मारकर मेने छोकमें दुःख तया अपयज्ञ दोनों प्राप्र किये 
॥ ४९ || इत्यादि रूपसे विलाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम हृदयके धारकं ऋष्णने कहा कि 


१, गोत्रह्षय। मं० । 





द्विषष्टितमः स्मः भा, 


ई) “वा यदि वा दुःखं दत्ते कः कस्य संसृतौ । मित्रं वा यदि वामित्रः स्वकृतं कम॑ त्वतः ॥७१॥ 
। तोयां मे गतो रामो यावन्नायाति सस्वरम्‌ । प्रयाहि तावदक्षान्तिः कदाचिस्स्यास्वयि भ्रमौ) ॥५२॥ 
गच्छ स्वमादितो वातां पाण्डवेभ्यो निवेदय । हितास्तेडस्मत्कुलस्थाप्ताः करिष्यन्ति तव स्थितिम्‌ ॥५३॥ 
उक्स्वेति कौस्तुमं तस्मै दृत्वाभिज्ञानमादरात्‌ । परावृत्यान्तरं स्तोकं बजेति प्रतिपादितः ॥५४॥ 
उक्त्वाऽसौ क्षम्यतां देव ममेति करकोस्त॒मः । शनैरःदश्टत्य तं वाणं पराव्ृत्तपदोऽगमात्‌ ॥५५॥ 
तस्मिन्गते हरिस्तीव्रच्रणवेदनया्दिंतः । उत्तराभिमुखो भूत्वा कतपञ्चनमस्कृतिः ॥५६॥ 
कृत्वा नेमिजिनेन्द्राय वतमानाय सान्जकिः । पुनः युननेमस्कारं गुणस्मरणपू्ंकम्‌ ॥ ७॥ 
जिनेन्द्रविहतिध्वस्तं समस्तोपद्रवा यतः । ततः कृतशिराः शौरिः क्षितिशय्यामधिश्रितः ॥*८॥ 
वखसंब्रतसव ङ्गः सवंसङ्गनिचृत्तधीः । सर्वत्र मित्रमावस्थः छमचिन्तासुपागतः ॥५९॥ ` 
पुत्रपौत्रकलत्राणि ते आतृगुरुबान्धवा: । श्रनागतविधातारो धन्या ये तपसि स्थिताः ॥६०॥ 
। अन्तःपुरसहलाणि सहस्राणि सुहद्गणाः । अविधाय तपः कष्टं कष वहिसुखे खरताः ॥६१॥ 
कमेगोरवदोषेण मयापि न कृतं तपः । सम्यक्स्वं मेऽस्तु संसारपातहस्तावरम्बनम्‌ ॥६२॥ 
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न 4/9628: 2. न 
हे राजेन्द्र ! प्रछापको छोड़ो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कम॑को अवश्य भोगता हे ॥ ५०॥ 
संसारम कौन किसके लिए सुख देता है ? अथवा कौन किसके छिए दुःख देता है ? ओर 
कोन किसका मित्र है अथवा कौन किसका शत्रु है ? यथार्थे अपना किया हुआ काय ही 

| सुख अथवा दुःख देता है ॥ ५१॥ बड़े भाई राम मेरे लिए पानी लानेके लिए गये हैं सो 

 जवतक वे नहीं आते हैं तबतक तुम शीघ्र ही यहाँसे चले जाओ। संभव है कि वे तुम्हारे 
ऊपर अशान्त हो जाये ॥ ५२॥ तुम जाओ और पहलेसे ही पाण्डबोंके छिए सब समाचार 
कह सुनाओ । वे अपने कुछके हितकारी आंप्रजन हैं अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे || ५३॥ 
| इतना कहकर उन्होंने पहचानके लिए उसे आदरपूबंक अपना कौस्तुभमणि दे दिया और 

। कुछ थोड़ा मुड़कर कहा कि जाओ। हाथमें कोस्तुभमणि छेते हुए जरत्कुमारने कहा कि 

। हे देव ! मुझे क्षमा कीजिए । इस प्रकार कह कर और धीरेसे वह्‌ बाण निकार कर वह उल्टटे 

पैरों वहाँसे चछा गया ॥ ५४-५५ ॥ | 
जरत्कुमारके चले जानेपर ऋष्ण ब्रणको तीत्र वेदनासे व्याकुछ हो गये । उन्होने उत्तरा. 
भिञुख होकर पश्न-परमेष्टियोंको नमस्कार किया ॥ ५६ ॥ वतमान तीर्थकर श्रीनेमिजिनेन्द्र- 
को हाथ जोड़कर गुणोंका स्मरण करते हुए.बार-बार नमस्कार किया ॥ ५७ ॥ क्योंकि 
' जिनेन्द्र भगवानके विहारसे प्रथिवीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं इसलिए शिर रखकर 
प्रथिवीरूपी शय्यापर लेट गये ॥ ५८॥ तदनन्तर जिन्होंने ब्लसे अपना समस्त शरीर 
ढक लिया था, सब परिग्रहसे जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गयी थी और जो सबके साथ मित्र- 
भावको ग्राप्त थे ऐसे श्रीकृष्ण इस प्रकारके युभ विचारको ग्राप्त हुए ॥ ५९॥ वे पुत्र, पोते, 
स्त्रियां, भाई, गुरु ओर बान्धव धन्य हैं जो भविष्यतका विचार कर अग्निके उपद्रवसे पहले 
हो तपश्चरण करने लगे ॥ ६० ॥ बड़े कष्टकी बात है कि हजारों ख्लियाँ और हजारों मिन्रगण 
तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमें सृल्युको प्राप्त हो गये ॥ ६१॥ कर्मके प्रर भरसे मैंने भी 
तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यग्दशन ही मुझे संसारपातसे बंचानेके लिए हस्ताव लम्बन- 


न 


मायो का का म 


२, प्रभो क० | २६ वेदनमार्हितः म० | ३, विनतिध्वस्त-मण० (0 अभिधाय म०, कें०, ०, 
ग०, घृ० | 


* को सुख को दुख देत है कर्म देत ऋकमोर । 
उरभौ सुरभे आप ही ध्वजा पवनके जोर ॥ 





इत्यादि शुभचिस्ताव्मा मविष्यत्तीर्थक्ृरिः । बद्धायुष्कतया श्त्वा तृतीयां एथिवीमितः ॥६३॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
दक्षो दक्षिणमारताधंविभ्ुतामुदूभाव्य मव्यप्रजा- 
बन्घुबन्धुजनास्वुधेरहरहबंद्धि विधाय प्रथुः । 
पूर्ण वर्षसहस्रमेकमगमत्संजीब्य क्ृष्णो गतिं 
मोगी स्वाचरणोचितो जिनतया यो योधक्ष्यते दशनात्‌ ॥ ६४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंगहे ह विंशे जिनसेनाचायस्य कतौ हृरिगित्यन्तरवर्ण नो 
नाम द्वापश्तिमः सगे ॥६२॥ 
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रूप हो ॥ ६२ ॥ इत्यादि शुभ विचार जिनकी आत्मामें उत्पन्न हो रहे थे, और जो भविष्यत्‌ « 


कालभ तीर्थकर होनेवाले थे ऐसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही बद्धायुष्क होनेके कारण मरकर तीसरी 
प्रथिवीमें गये ॥ ६३॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि जो आगे चछकर सम्यग्दशनके कारण 
तीर्थकर पदसे युक्त होंगे वे नीतिनिपुण, भव्य प्रजाके परम बन्धु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भर- 
दार्धकी विभुताको प्रकट कर, प्रतिदिन बन्धुजनरूपौ सागरकी बृद्धिको बढ़ाकर एवं एक 
हजार वर्ष तक जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी प्र थिवीमें गये ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार अश्धिनेमि पुराणके संगहतसे युक्त, जिनसेनाचार्य रवित हरविंशपुराणमें कृष्णुके 
परलोकगमनका वर्णन करनेवाला बासठवाँ पे समाप्त हुआ ॥१९॥ 


न ~> जी जनक ~ ~ ~ -~----~ 


१, सेव्यप्रजों बन्धु क० | २, जनता म° । 
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त्रिषष्टितमः सगः 
| रथोंद्धतावृत्तम्‌ 


स्नेहवानथ जलाथमाकुलछो विष्णुमात्सनि वहन्‌ हलायुध: । 

वारितो प्यशकुनः पदे पदे दूरमन्तरमितो वनान्तरे ॥१॥ 

धावतोऽस्य मगयूथवत्मंना छोमितस्य सगतृष्णिकाम्मसा । 

्रस्यमातत दिशां कदस्बक प्रोत्तरज्सरसीमय तदा ॥२॥ 

अभ्यलोकि कलिता केलस्वनेश्रक्रवाककऊहंससारसैः । 

| सीरिणा सरसी तरङ्गिणी भ्ज्ञनादितसरोजसंकुछा ॥३॥ 

| चेतसास्य सहसा तदीक्षणादीघेमुच्छवसितमङ्गसङ्गिना । 

| मारुतेन शिशिरेण सोहदं सन्सुखेन गदितं सुगन्धिना ॥४॥ 
संपतद्धिरमितः पिपासुभिः श्वापदैः सभयमीक्षिवस्ततः । 
आससाद सरसीं स सादरो बवन्यहस्तिमदवारिवासिताम्‌ ॥५॥ 
वारि तीथंमवगाह्य शीतलं संग्रपाय निरपास्य तृडत्यथाम्‌ । 
पद्मपत्रपुटिकां स वारिणा संप्रपुथं परिवर्य वाससा ॥६॥ 

 आदधाव पद्धूतधूलिभिधूंसरीकृतशरीरमूधजः । 

कम्पमानहृदयः स शंकया प्रत्यपायबहुले वने हरौ ॥७॥ र 


न ~~~ ८ ---- --------------~----- अ 


| अथानन्तर स्नेहसे भरे बलदेव जल प्राप्त करनेके लिए बहुत व्याकुछ हुए। वे हृदयमें 
| कृष्णको धारण किये हुए आगे बढ़े जाते थे। यद्यपि अपशकुन.. उन्हें पद-पदपर रोकते ये 
तथापि वे दूसरे वनमें बहुत दूर जा पहुँचे ॥ १ ॥ जिस मागसे सरगोकि झुण्ड जाते थे बलदेव 
उसी मागसे दोड़ते जाते थे ओर वे जगह-जगह मृगतृष्णाको जल समझकर दुभा जाते थे । 
उस समय उन्हें समस्त दिशाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो लहराते हुए ताछाबोंसे युक्त ही 
हों ॥ २॥ तदनन्तर बल्देवको एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवाले चक्रवाक, कल- 
हंस ओर सारस-पक्षियोंसे युक्त था, तरङ्गोसे व्याप्त था एवं भ्रमर गुंजित कमछोंसे सहित 
था ॥ ३॥ तालाबके देखते ही बलदेवके हृदयने एक रूम्बी साँस छी और उसकी शीतल 
सुगन्धित वायु सम्मुख आकर इनके शरीरसे ग गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
उसने अपनी मित्रता ही प्रकट की हो ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर चारों ओरसे आनेवाले प्यासे जंगली जानवर जिन्हें भयपूर्ण दृष्टिसे देख 
रहे थे ऐसे बलदेव जंगली हाथियोंके मदजलसे सुबासित उस सरोवरपर बड़े आदरसे 
जा पहुँचे ॥ ५ ॥ उन्होंने घाटमें अवगाहन कर शीतल पानी पिया, अपनी प्यासको व्यथा दूर 
। कूर ओर कमलके पत्तोंका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे भरा तथा कपड़ेसे उसे दे लिया 
_॥ £ ॥ पानी लेकर वे बड़े वेगसे दोड़े उस समय परोंके आधातसे जड़ी धूलिसे उनके शिरके 
बाल धूसरित हो गये थे ओर 'में अनेक विप्नोंसे भरे बनमें कृष्णो अकेला छोड़ आया हैं 
इस आशङ्कासे उनका हृदय बार-बार कम्पितं हो रहा था ॥ ७॥ तदनन्तर वसे द्वारा 


[ 





१. वारितोऽपि शकुनैः म° । 
९.७ 


हरिवंशपुराणे ५], 


दूरतस्तमथ तत्र दष्टवान्‌ संदरताङ्गमभितोऽम्बरेण सः । 
आस्त एव भुवि यत्र शायितः सूरशौरिरिति दीर्धनिद्रया ॥८॥ 
सुश्च एव सुखनिद्रया हरिः सुप्रबोधसुपंगच्छतु स्वयम्‌ । 
`इचयुपेक्ष्य हरिबोधनं तदा तस्रवोधनमसौ प्रतीक्षते ॥६॥ 
वीर ! कि स्वपिषि दीधमित्यर स्वापसुज्स पिव तोयमिच्छया । 
इव्युदीणं मधुरस्वरः पुनः सचिर्डवशचचनोऽव तिष्ठते ॥१०॥ 
सी रिणा श्चतजगन्धतस्ततः कृष्णस्ंवरणवाससोऽन्तरे | 
संप्रवेशनिजनिगमाकुला प्रक्षि तीक्ष्णमुखक्ष्णमक्षिका ॥११॥ 
` संकटोद्घटिततन्मुखो हरि वीक्ष्य वान्तजनकान्तजीवितम्‌ । 
हा हतोऽस्मि खत एव तृष्णया विष्णुरियुपरि तस्य सोऽपतत्‌ ॥१२॥ 
मोहमूढमनसोऽस्य मूछया प्राप्तयोपकृतमप्य निष्टयां । 
स्नेहपाशहृढबन्धनों हली प्राणहानमकरिष्यदन्यया ॥१३॥ 
बोधमाप्य परितः परासशन्‌ केशवस्य चपुरात्मपाणिना । 
परयति स्म चरणव्रणवजं ती्गन्धरधिरारुणक्चमम्‌ ॥ १४॥ 





सुश्च एव विषमेषुणा हरिः विद्ध “एष चरणेन केनचित्‌ । 
दुष्प बोधह रिमारकोऽत्र को5पूर्वमद्य स गयाफलं श्रितः ॥ १५॥ 


सब ओरसे जिनका रीर देका था ऐसे ऋष्णकों बलदेवने दूरसे देखा । देखकर वे सोचने | 
छगे कि मैं शूरवीर कृष्णको जिस भूमिम सुला गया था यह वहाँ गहरी नींदमें सो रहा है | 
॥ ८ ॥ पास आनेपर उन्होंने विचार किया कि अभी यह सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिए 
स्वयं ही जगने दिया जाये । इस प्रकार छृष्णको -जगानेकी उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके 
जागनेकी प्रतीक्षा करने छगे ॥ € ॥ जब कृष्ण बहुत देर तक नहीं जगे तव बलदेवने कहा, | 
वीर ! इतना अधिक क्यों सो रहे हो ? बहुत हो गया, निद्रा छोडो ओर इच्छानुसार जंछ 
पि । इस प्रकार मधुर स्वरमें एक-दो वार कहकर वे पुनः वचन रोककर चुप बैठ रहे | 
॥ १० ॥ | 
तदनन्तर बलभद्रने देखा कि तीक्षण मुखवाटी काटी एक मक्खी रुधिरकी गन्धसे 
कृष्णके ओदृ हुए वख्रके भीतर घुस तो गयी पर परन्तु निकट्नेका मागं न मिलनेसे व्याकु 
हो रही है ॥ ११॥ यह देख उन्होंने शीघ्र ही कृष्णका सुल उघाड़ा और उन्हें. निष्प्राण देख. 
हाय मैं मारा गया' यह कहकर वे एक दम चौख पड़ । (हाय हाय यह्‌ कृष्ण प्याससे मर 
ही गया है! यह सोच वे उनके शरीरपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ कृष्णके मोहसे जिनका मन अत्यन्त 
मोहित हो रहा था ऐसे बलदेवको तत्काल मूच्छ आ गयी । यद्यपि मूच्छाका आना अनिष्ट 
था तथापि उस समय उसने इ..का बढ़ा उपकार किया। अन्यथा स्नेदरूपी पाशसे दृढ़ बे थे 
हुए बलदेंव अवश्य ही प्राण त्याग कर देते ॥ १३॥ सचेत होनेपर वे अपने हाथसे चारों 
ओर कृष्णके शरीरका स्पश करने खगे । उसी समय उन्होंने तीव्र गन्धसे युक्त रुधिरसे छाल 
छाल पैरका घाव देखा ॥ १४॥ ओर देखते ही निश्चय कर लिया कि सोते समय ही किसीने 
तीक्ष्ण बाणसे इसे पैरमें श्रहार किया है। जिनका जागना कठिन है ऐसे ऋष्णको मारनेवाढा 


। 





१. सूरिसौरि म०। २, दत्यपेय म । २, रीयते म०। ४, सन्निरध्य वचनो म०, कऽ, ड० । 
४०० पाङ्गलाः म० । ६. मंत्तिकां। म०, 8० | ४. संधटोदभट्ति- म०, घृ० | ८, एवं म०। 





त्रिषष्टितम ई सगं ४ भरा, 


व्युदीय पितो हरी बली सिहनादमकरोद्धयङ्करम्‌ । 
व्यापिनं विपिनदुगसब्जरदब्याप्रसिंहकरिदर्पशातनम्‌ ॥१६॥ 
संजगा च शयितो ममानुजः छद्मना .विधिविधानयोगतः । 
गे केनचिद्हेतुबेरिणा संददातु घु सोडच्य द्शनस्‌ ॥१७॥ 
सुप्तमात्रसप्रशल्रमानत सुक्तमानमसकृत्पलायिनस्‌ । 
परव्यवाययुतमङ्गनां शिश्षु ब्नन्ति शत्रमपि नो यशोधनाः ॥१८॥ 
उद्धकेरिति गदन्‌ समन्ततः संप्रधाय कियदृष्यवान्तरम्‌ । 
सोऽन्यदीयपदवीमनाप्नुवन्नेत्य कर ष्णञ्ुपगरद्य रोदिति ॥१९॥ 
हा जगत्सुभग ! हा जगत्पते ! हा जनाश्रयण ! हा जनाद न ! 
हाऽपहाय गतवानसि क्त मां हानुजेहि रघु हेति च।रुदत्‌ ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि तं पाययस्यपि विचेतनं मुहुः । 
कराम्यतीषदपि तन्न तद्गले दरमभ्यमनसीव दनम्‌ ॥२१॥ 
सार्डि मादेवगुणेन पानां सन्मुखं मुखमुदीक्षते खुदा । 
लेढि जिघ्रति विमूढधीवचः श्रोतुमिच्छति धिगात्ममूढताम्‌ ॥२२॥ 
द्योरिवोरुविभवा पक्‍िभस्मिता द्वारिकेति किमिवासि तक्षवान्‌ | 
अक्षयेबह॒विधाकरेश्विता प्रागिवास्ति ननु भारतावनिः ॥२३॥ 


निनि नं २५०१५ न नी २५७०० १९३७०?" ०७० )००ल २०९० 
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कोन पुरुष आज यहाँ शिकारके फछको प्राप्त हुआ हं १ ॥ १५॥ इस प्रकार कहकर बलवान 
बलदेवन कुपित हो ऐसा भयंकर सिहनाद किया जो समस्त बनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
बनके दुगंम स्थानोमें चलनेवाले व्याघ्र , सिह ओर हाथियोंका गवं नष्ट कृर दिया ॥ ९६॥ 
उन्होंने कहा कि भाग्यके फेरसे सोते हुए मेरे छोटे भाईको जिस किसी अकारण वैरीने छलसे 
मारा हं वह आज शीघ्र ही मुझे दशन दे-मेरे सामने आवे ॥ १७ ॥ यशरूपी धनको धारण 
करनेवाले शूरवीर ऐसे शुको मी नहीं मारते जो सो रहा हो, शखरहित हो, नम्रीभूत हो 
मानरहित हो, बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विश्नोंसे युक्त हो, खी हो अथवा 
बालक हो ॥ १८ ॥ इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इधर-उधर कुछ दूर तक दौड़े भी 


परन्तु जब उन्हें किसी दूसरेका माग नहीं मिला तब बं कृष्णकरे पास वापिस आकर तथा 
उन्हें गोदमें लेकर रोने गे ॥ १९ ॥ 


हाय जगतके प्रिय ! हा जगतके स्वामी | हा समस्त जनोंकों आश्रय देनेबाले ! हा जना- 
देन ! तू मुझे छोड कहो चला गया ! हा भाई | तू जल्दी आ, जल्दो आ-इस प्रकार कहते 
हुए वे चिरकाल तक रोते रहे ॥ २० ॥ वे चेतना शन्‍्य--निर्जीब ऋष्णकों सन्दर एवं सन्ताप- 
को दूर करनेबाला पानी बार-बार पिछाते थे परन्तु जिस प्रकार दूरालुदूर भव्यके हृदयमें 
सम्यग्दशन नहीं प्रवेश करता है उसी प्रकार उनके गछेमें वह जर थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता 
था ॥ २१॥ मूढ्बुद्धि बलदेव सामने बेठकर कोमल हाथोंसे उनका मुख धोते थे, हषपूवक 
उसे देखते थे, चूमते थे, सूँघते थे, ओर वचन सुननेकी इच्छा करते थे। आचाय कहते है 


कि ऐसी आत्म-मूढ़ताको धिक्कार हे ॥ २२॥ स्वगके समान बिशाल वैभवसे युक्त द्रारिकापुरी 


अग्निसे भस्म हो गयी ह इसलिए अब जीनेकी क्या आवश्यकता है! ? यह सोचकर क्या तू 
तप्त हो रहा है { अरे नहीं भाई ! नाना प्रकारकी अविनाशी खानोंसे युक्त भरत क्षेत्रकी भूमि 


~ 








१, सुत्तमत्त क७० | 





भोजराजकुलयादवक्षये अश्वन्धुरिति कि विमुद्यसि । 


पूर्वजन्मसु बहुष्वनारतं पश्यतो हि तव मामिहापि च । 
एकतान नयनस्य नोदभूततक्िरय किमिवासि तृप्तवान्‌ ॥२५॥। 
त्वां पयोथमपहाय मोहतो हा गतेन नररलभूषणम्‌ । 
लोकसारमपहारितं मया सन्निधो तु मम कोऽस्य हारकः ॥२६॥ 
कंसकोपमदपवं ताशनेभू मोगविषष्टग्गरस्मनः । 


शावरं तिमिरसुग्रतेजसा शात्रवं त्वमिव निर्विधूय यः । 

विष्टपं तपति विष्टरश्रवः पश्य सो5स्तमुपयात्यहपतिः ॥२८॥ 
दीध॑निद्वमिव वीक्ष्य संहतैरस्तमस्तकनिवेशितः करैः । 

त्वां विशोचति रविशुवां चये स्वाप एष तव कस्य नो झुचे ॥२९॥ 
वारणीमतिनिषेभ्य वारुणश्रक्रवाकनिवहेरुदश्रुमिः । 

शोचितः पतति भानुमानधः को न वा पतति वारूणीप्रियः ॥३०॥ 
श्ोकभारमपनीय सांप्रतं सञ्निमजति पयोनिधो रविः । 

दातुमेष तव वा जलाञ्जलिं कालविद्धि ङरूते यथोचितम्‌ ॥३१॥ 








पहरेके समान अब भी मौजूद है ! ॥ २३॥ “भोजराजका कुछ तथा समस्त यादर्वोका 
क्षय हो जानेसे मैं बन्धुरहित हो गया है” यह सोचकर क्या तू मोहको प्राप्त हो रहा हे १ पर 


ऐसा करना उचित नहीं । हे दृढप्रतिज्ञ यदि तू ओर म जीवित हूँ तो समझ कि हमारे 


समस्त बन्धुओंका समूह जीवित हें ॥ २४॥ अनेकों पूवं जन्ममे तथा इस जन्मभे भी निर- 
न्तर मेरी ओर तू स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी तुझे घि नही हृदं फिर आज तू 
दप कैसे हो गया ? ॥| २५॥ हाय ! मोहबश तुझे अकेला छोड़ पानीके लिए . गये हुए मैंने 
छोकके सारभूत नररूपी रत्रोंका आभूषण अपहृत करा लिया। अन्यथा मेरे पास रहते 
इसे हरनेवाला कौन था ? ॥२६॥ अरे भाई ! तू तो कंसके क्रोध ओर मदरूपी पवतको नष्ट 


हरिवंशपुराण . ` भ 


| 
| 
पीतसागधयशो्म्बुधेरभूदगोष्पदे वत निमजन तव ॥२७॥ “ 
| 
| 


| 
सत्यसन्ध मयि ते मम त्वयि प्राणितीह सकलास्ति बन्धुता ॥२४॥ | 


| 


करनेके लिए बञ्रस्वरूप था। भूमिगोचरी और विद्याधररूपी सर्पोको नष्ट करनेके लिए ` 


गरडस्वरूप था. और जरासन्धके यशरूपी सागरको पीनेवादा था पर खेद हे कितू इस 


गोष्पद में इब गयां | २७ ॥ हे नारायण ! देख, जो सूयं तेरे समान अपने उम्र तेजसे शत्रु 
तुल्य रात्रिके अन्धकारक नष्ट कर संसारको सन्तत्र करता है वही अव अस्ताचछकी ओर 


जा रहा है ॥ रद || इस सूने तुझे दीवे निद्रामें निमग्न देखकर ही न मानो अपने किरणरूपी 
हाथ अन्य स्थानोंसे संकोच कर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड़े हैं और उनसे ऐसा जान 
पडता है मानो तेरे प्रति शोक ही कर रहा है| सो ठीक ही हे क्योंकि तेरा यह सोना तीनों 
छोकोंमें किसके शोकके लिए नहीं हैं! ॥ २९॥ जो वारुणी पश्चिम दिशारूपी मदिराका 
अधिकं सेवन कैर छाल-लाढ हो रहा . तथा आससि युक्त चक्रवाक पक्चियोका समूह 
जिसकी दलञापर शोक प्रकट कर रहा टं धसा यह सूयं नीचे गिरा जा रहा है सो ठीक ही हे 
क्योंकि बारुणी ( मदिरा ) का प्रेमी कौन ७५५५. नीचे नहीं गिरता है १। ३०॥ अथवा यह 
सूर्य, इस समय शोकका भार दूर कर स्यु अवगाहन कर रहा ह सो ऐसा जान पड़ता है 
मानो स्नान कर तुझे जराञ्जटि ही देना चाहता ह । ठीक ही है क्‍योंकि कारुको जाननेवारा 


मी 





" १, भेन म० । २. वा + अरुण! इतिच्छेद! । 


त्रिषष्टितमः सर्गः श], 


सान्ध्यरागपटरेन सवतः पश्य संस्थगितमङ्ग विष्टपम्‌ । ` 

व्वस्यतिस्वपति रोदनोद्गतैरक्षिरागनिवहेरिहाड्िनाम्‌ ॥३२॥ 

| देवभक्त भज सान्ध्यवन्दनां वन्ध्यया किमयि देव ! निद्रया । 

| संध्ययापि गलितं गङदरुचा वेगवद्गविर्थालुबन्धया ॥३१॥ 

| एकवर्णमखिल जगत्खला कुवती समवसपंति दतम्‌ । 
ध्वान्तसन्ततिरपेतदशेना काच्त्तिरतिदुःषमा यथा ॥३४॥ 

श्वापदानि पद्शब्दगन्धतो प्राणकर्णबलूवन्ति विन्दते | - 

एहि दुगमिह संश्रयावहे क्षेमतों जति तत्र नो निशा ॥३०॥ 

| 

| 

| 

| 





चित्रिते कुसु मचित्रमण्डपे दत्तबन्धुनृपलोकदर्शनः । 

श्रीपुषि स्वपिषि यो वधूजनः सोपधानशयने महागदौ ॥३६॥ 

त्वं महीध्रवनरन्धवृत्तिमिगेद्धकाककुूजम्जुकादिसि: । 

सोऽच मक्षकगणरुपासितः श्रीपते स्वपिषि शाकरक्चितौः ।३७॥। 

कालिनीः प्रणयकेछिकोपिनीस्त्वं प्रसाद्य ऊपितः प्रसादितः । 

यः पुरा नयति यामिनीं रतैः सोऽद्य किं विगतचेतनात्मना ॥३८॥ 
चास्वारवनितासुगीतकैवन्दिघ्न्दपटुपाठनिस्वनेः । 

यः प्रबोधमुषसि प्रपद्यसे सोऽ वीर ! विरसः शिवास्तैः ॥३९॥ 


भ भिक 





किक 


| पुरुष यथायोग्य कायं करना ही है ॥३१॥ हे भाई ! देख, यह समस्त संसार सन्ध्याकौ छालछी- 
| 





से सब ओरसे आच्छादित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे दीघ निद्राम 

। निमग्न होनेपर संसारके सब मनुष्योके रोदनजन्य नेत्रोंकी छालिमासे ही मानो छाल-छाल 
हो रहा है ॥ ३२॥ हे देवभक्त ! यह सन्ध्या भी फीकी पड़ बड़े बेगसे जाते हुए सूयेके रथके 
पीछे-पीछे चली जा रही है । उठ सन्ध्या-बन्दन कर । है देव ! व्यर्थकी निद्रासे क्या कायं सिद्धू 
होता है ? ॥ ३३॥ जो अतिदुःषमा नामक छठवें कालके समान समस्त ज गतकः एकं बण 

। (ब्राह्मणादि वर्णके भेदसे रहित एक बणरूप, पक्षम एक इयामवर्ण रूप कर रही है, अतिशय 
दुष्ट है, एवं अपेतदर्शना-सम्यग्दशनसे रहित ( पक्षमें देखनेकी झक्तिसे रहित ) है ऐसी यह 
अन्धकारकी सन्तति बड़े वेगसे सब ओर फैल रही है ॥ ३४ ॥ देखो, ये घ्राणेन्द्रिय ओर कण- 
न्द्रियके बलसे युक्त जंगली जानवर अपने पैरोंकी गन्ध ओर शब्दको प्रहण कर इस ओर आ 
रहे हैं इसलिए आओ इस दुर्गमें चलें वहाँ अपनी रात्रि छुशलपूवेक बीत ज येगी | ३५ ॥ हे 
माई! जो तू फूछोंसे चित्र-विचित्र, आश्चयंकारी मण्डपमे बन्धुजनो तथा राजाओंकों दशन 
देता था और छक्ष्मीको पुष्ट करनेवाले, अत्यन्त कोमल एवं तकियोंसे सुशोभित शब्यापर 
सीजन साथ शयन करता था हे लक्ष्मीपते ! वही तू आज पवेत ओर वनकी शुफाओंमें 
रहनेवाले गीध, कौवे तथा श्गाक आदि भक्षक जन्तुओंके समूहसे सेवित होता हुआ कक- 
रीखी-पथरीटी भूमिपर सो रहा है ॥ ३६-३७॥ जो तू पहले प्रणय क्रीडासे कुपित शि्योको 
प्रसन्न करता था और तेरे पित हो जानेपर वे तुझे प्रसन्न करती थीं ओर इस तरह रति- 
करीड़ासे रात्रि व्यतीत करता था वही तू आज चेतनासे रहित हो रात्रि व्यतीत कर रहा है 
॥ ३८॥ हे वीर ! जो तू पहले प्रातःकालमें सुन्दर वारबनिताओंके सुसंगीतों एवं बन्दीजनी 





१, किमपि म०। २. रथानुक्ल्यया म०। ३, प्राणकंणवलवन्ति म०। ४. श्रीयुष्रि स०, ख० । 
५. स्वपिति म० । ६. भसितक्षिती 5० । तक्तितक्षितोी म०*, ख० । ' 





त्वस्प्रबृत्तिमिव वेदितुं खरः पूर्वमित्रपतिसुप्रयुक्तया । 
संध्ययाप्युषसि सानुरागया रज्यते शयनतो. विरज्यताम्‌ ॥४०॥ 
अभ्युदेति करमिन्नपङ्जश्रीसमग्रयुदयाचलादयम्‌ । . 

द्राक्‌ प्रधानपुरुषायते5घुना दातुमघेमिव घर्मदीधितिः ॥४१॥ ` 
चाटुकारशतमत्र सीरिणा प्राणवल्ठमतया कृतं हरौ । 

निष्फल॑ सकलमप्यभूत्पुरा गाठसुप्त इव सुग्धवालके ॥४२। 
तं प्रधवत्य श्रुजपज्जरोदरे स्पशनेन्दियसु खं मजन्‌ शिशोः । 
जन्मनीव वनमध्यमाट सच्छन्रधा.ग स्कंसङङ्कया । ४३ 
हत्यनेकदिनरात्रियापनेः सोऽस्यतन्दरितमनोवचोवषुः । 

प्रत्यहं हरिवपुवहन्‌ भ्रमन्‌ प्रत्यपद्यत रति न कानने ॥४४॥। 
तीत्रघमंसमयात्यये ततः प्रावृषा शमितघर्मसंपदा । _ 
गजंदम्बुद घटाश्बुवषंणेः ्रापितं जगदितस्ततः शिवम्र्‌ ॥४५॥ 
वासुदेववचनाजरासुतः शावरं विषमवेषमुद्वहन । ` 
दक्षिणां मं घुरछोकसंकुलांप्राप पाण्डव पुरीमखण्डितः ।।४६।। 


५ 











के उच्च पाठोंके शब्दोंसे प्रबोधको प्राप्त होता था--जागता था, वही तू आज शगाखियोकिं 
विरस शब्दोंसे प्रबोधको प्राप्त हो रहा हे ॥ ३६ ॥ हे भाई ! अब प्रात/काल हुआ चाहता है । 


पूवं सू्यरूप पतिके द्वारा प्रेषित अनुरागवती सन्ध्या भी छाल हो रही है सो ऐसी जान 


पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जाननेके लिए ही सूयने उसे पहलेसे भेजा हे अतः शय्यासे 
बिरक्त होओ--उठ कर बेठो ॥ ४० ॥ देखो, यह उदयाचलसे सूयं उदित हो रहा है सो ऐसा 
जान पडता है मानो इस समय तुझ प्रधान पुरुषके लिए अपनी किरणोंसे विकसित कमलो. 
की लक्ष्मीसे युक्त अघं देनेके लिए ही झीघतास बढ़ा आ रहा है || ४१॥ बलभद्गरको कृष्ण 
प्राणोंसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होंने उन्हें जगानेके लिए सेकड़ों प्रिय वचन कहे परन्तु 
जिस प्रकार पहलेस प्रगाढ़ नींदमें सोये भोले-भाले बालकके विषयमे कहे प्रिय वचन निष्फल 
जाते हैं उसी प्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फल गये ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार जन्मकाल्में 
कंसके भयसे बलभद्रने कष्णको अपने भुजरूप पञ्जरके मध्यमे ले लिया था तथा वसुदेबने उनपर 
छत्र छगा लिया था उसी प्रकार अब मी उन्होंने स्पशनेन्द्रियसस्बन्धी सुखका अनुभव करते 
हुए उन्हीं भुजरूप पञ्चरके मध्यम छे लिया ओर लेकर वे बनके मध्यमं इधर-उधर घूमने लगे 
|| ४३ ॥ इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यतीत होनेपर भी उनके मन, बचन ओर श्रीरमें जरा 
भी आस्य नहीं आया वे प्रतिदिन कृष्णके वकरो धारण किये हुए बनमें घूमते रहें तथा रज्र 
मात्र भी प्रीतिको प्राप्त नहीं हुए।। ४४ ॥ 

जब ग्रीष्म ऋतु चली गयी का आतपके बेभवकों नष्ट करनेवाली वर्षा ऋतुने 
गरजते बादछोंकी घंटा तथा जल वर्षासे जगतूमें जहाँ-तहाँ हषं प्राप्त करा दिया तब 
कष्णके कहे अनुसार भीलके विषम वेषको धारण करता हुआ जरत्कुमार अखण्डित रूपसे 
सुन्दर छोगोंसे व्याप्त पाण्डवोंकी पुरी दक्षिण मधुरामे पहुँचा ॥ ४५-०६ ॥ कृष्णके दूतका 


-- ~---- -+>जम०> ~ --* 


: १ परः म० । २, पर्वमित्रतुपतिप्रयुक्तया क० । ३. सफल्न-म० + ४, पुरु, ०षुर म० सच्छुत्रधारों 
` गवेव यि्टने ( कऽ.टि० ) । ५, मथुर म० | ६. प्रप्य म० | `. ५ ५ 


हरिवंशपुराणे. भा. 
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सोऽवगाह्य हरिद्ूतकायज्त्‌ प्रश्रयेण विहितोचितस्थितिः । 
सन्निषण्णमुदशच्छयतेशितु: क्षेममित्यथ युधिष्ठिरादिभिः ॥४७॥ 
मन्युरद्गल गद्गदस्वरः सन्निवेय स जरात्मजों जगौ। 
द्ारिकास्वजनदाह पूवकं स्वप्रमादवशतो तिं हरेः ॥४८॥ 
प्रव्ययाय हरिदत्तकोस्तुमं प्रस्फुरत्किरणजारकं पुरः । 

संप्रदश्य पुरुदुःखपूरितः पूल्कृति व्यतनुतातनु स्वनः ।४९॥ 
तत्क्षणेलमुद्तिष्ठदाकुलः ऊन्त्यधिष्टितकरत्रकण्ठजः । 
पाण्डुपुन्नमवने5खिले सदस्याङलस्य जलूघेरिव ध्वनिः ॥७०॥ 
हा प्रधानपुरुषेकधीर हा हा जगद्ब्यसननोदनोद्यत । 

हा स्वयीह विधिना किमीहित॑ हा वतेति रुदितं चिरं स्वभूत्‌ ॥७१॥ 
संहृतातिबहुरोदनैस्ततः पाण्डवादिबडुवान्धवेजंगद्‌ । 
वृत्तवेदिभिरदायि विष्णवे संस्थितस्वजनतृप्तये जरम्‌ ।५२॥ 
जारसेयसपनीय ूवदुवेषमीषद बं धीरिताधिकस्‌ 
अग्रतस्तसभिकृत्य पाण्डवा जम्मुरातंहरुश्टदिदक्चया ।\५३॥। 
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काये करनेवाले जरत्कुमारने पाण्डबोंको सभामें प्रवेश कर विनयपृवेक दूतकी सब मर्या- 
दाओंका पालन किया । तदनन्तर जब वह सभामे बेठ गया तब युधिष्ठिर आदिने उससे 
स्वामीकी कुझल-वाता पूछी ॥ ४७ ॥ शोकसे जिसका कण्ठ रध गया था तथा स्वर गद्गद 
गया था ऐस जरत्कुमारने हारिका तथा कुटुम्बीजनोंके जल जाने और अपने प्रमांदसे 
कृष्णके मारे जानेका सव समाचार कह दिया ओर विश्वास दिकानेके लिए देदीप्यमान 
किरणोंसे युक्त, कृष्णका दिया कौस्तुभमणि उनके सामने दिखा दिया । तदनन्तर बहुत 
भारी दुःखसे भरा जरत्कुमार गा फाड़-फाड़कर जोरसे रोने लगा ॥ ४८-४५ ॥ उसी समय 
माता कुन्ती तथा पाण्डवो की ख्त्रियोंके कण्ठसे उत्पन्न रोनेका विशाल शब्द उठ खड़ा हुआ | यही 
नहीं, उस समय जो वहाँ विद्यमान थे बे सभी रोने रगे जिससे पाण्ड्वोके भवनम समुद्र 
जैसी ध्वनि गूंज उठी ॥ ५० ॥ वे सब रोते-रोते कह रहे थे कि हा प्रधानपुरष ! हा अदि 
तीय धीर ! हा जगत्का कष्ट दूर करनेम सदा उद्यत रहनेवाले ! विधिने तुम्हारे ऊपर यह 
क्या चेष्ठा की । हाय हाय, बड़े दुःखकी बात हे' इस प्रकार चिरकाल तक सदन चलता रहा 
॥ ५१॥ ५१६ | 
तदनन्तर जव रोना-चौखना बन्द हुआ तब जगतका वृत्तान्त जाननेवारे पाण्डवं आदि 
बान्धवे सब ओर घेरकर बेठे .आत्मीयजनोंके संतोषके अथं कृष्णके छ्िए जल दिया+ 
॥ ५२ || पहलेका निन्द्यवेष दूर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुछ कुछ कम कर दिया था 





१. स्थित: क० । २. जरात्मको म० । ३, ईषत्‌ किञ्चित्‌ श्रवधीरितः श्राधिमंनोव्यथा येन ख तम्‌ 
केप्समासान्तः। । 

` भ॑मृतकंके जिए जल देनेकी पद्धति जेन संस्कृतिमे नहीं है। फिर ग्रन्थकताने इसका वणन क्यों 
किया | यहाँ उनका यह भावं जान पडता है कि पाण्डव श्रादि स्वयं तो जल देनेके पंक्षमें नहीं थे च्न्वि 
उस समय उनके दुःखमें समवेदना प्रदर्शित करनेके लिए. जो अन्य जनसमूह आकर कत्रि हो गया था 
उनकी तृप्तिके लिए पाण्डवोने कृष्णको जल दियां था । उस समय वैदिक संसकृतिके अनुसार लोकम मृतकके 
लिए जर देनेकी पदति थी और पाण्डव छोककी सब विधियोकी जाननेबाले थे इसलिए लोकाचारसे उन्होंने 
थह कार्य किया था । 


हरिवंशपुराणे | ७ 
ते कियद्धिरपि वासर त॑ द्ौपदीप्रशवतिभामिनीजनैः । 
सातृपुत्नसहिताः सलाधनाः प्राप्य तं दृद्युरादता वने ।५४॥ 
व्यर्थिका: शवशरीरगोचरोद्वतनस्नपनमण्डनक्रियाः । 
वतंयन्तम्ुपगद्य तं चिरं बान्धवा रुरुदुरुच्कैःस्वना: ॥*५५।। 
न्स्यधीनतनया विनम्य तं बोधयन्ति हरिसंरिक्रयां प्रति । 
कोपनः स न ददाति याचितस्तं तदा विषफलं शिक्षुयंथा ॥५६॥ 
सज्ज्यतां सुखघुमजनक्रिया पाण्डवास्तदनुपानमोजनम्‌ । 
मोक्तुमिच्छति पिपासितः प्रः क्षिप्रमित्यभिहिते तथाकृते ।५७। 
मज्जयत्यभिनिवेश्य विष्टरे मोजयत्यपि स पाययस्यपः । | 
व्यथं तामपि तदास्य पाण्डवा मेनिरेऽनुचरणाः कृताथेताम्‌ ॥५८॥ 
निन्युरिष्थमनुच््तितस्तु ते तत्र मेघसमयं बलानुगाः । 
मोहमेघपटल बलस्य वा भेत्तुमाविरमवत्तदा शरत्‌ ॥५९॥ 
सक्षपणसुरभेः सदा तदा वैष्णवस्य वपुषो वपुष्मतः । 
दूरदेशमगमद्विगन्धता गन्धयोहिं न तयोः सहस्थितिः ॥॥६०॥ 
आययावथ कईृतव्यवस्थितिर्अातृप्वंनिजसारथिः सुरः । 
सोऽयमामिमुखकारुकून्धितः बोधनाय बरूदेवसन्निधिम्‌ ॥।६१॥ 
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ऐसे जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीड़ित बलदेवको देखनेकी इच्छासे चले॥५३॥ 
द्रौपदी आदि रानियों, माता-पुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी शीघ्रतासे चलकर कुछ दिनों बाद 
उन्होंने बनमें बलदेवको प्राप्त कर देखा । उस समय बलदेव कृष्णके म्रृत शरीरको उबटन 
लगाना, स्नान कराना तथा आभूषण पहिनाना आदि व्यथ क्रियाएँ कर रहे थे। उन्हें देख 
सब बन्धुजन आदरके साथ उनसे लिपट गये ओर उच्च शब्द कर चिरकाल तक रोते रहे 
॥ ५४-५५ ॥ कुन्ती और उनके पुत्रोंने नमस्कार कर बलदेवसे कृष्णके दाह संस्कारकी प्राथना 
की परन्तु जिस प्रकार बालक विषफलको नहीं देता है उछटा कुपित होता है उसी भकार 
बलदेवने भी माँगनेपर कृष्णका मृतक शरीर नहीं दिया, उल्टा क्रोध प्रकट किया॥ ५६ ॥ 
बलदेवने कहा कि, हे पाण्डवो ! स्नानकी शीघ्र ही तैयारी करो और फिर उत्तम भोजन पानकी 
व्यवस्था करो, हमारा अञ ( कृष्ण ) प्यासा है तथा शीघ्र ही भोजन करना चाहता हे । 
बल्देवक़े इस प्रकार कहनेपर षाण्डर्बोनि स्नान तथा भोजन-पानकी तैयारी की ॥ ५७॥ . 
बलदेवने ऋष्णकों आसतंपर बैठाकर नह॒राया, भोजन कराया ओर पानी पिलाया परन्तु 
उनका वह सब प्रयत्न व्यर्थ गया। यद्यपि पाण्डव भी बलदेवके इस कायको व्यर्थ मानते थे 
तथापि वे उनके कहे अजुखार आचरण कर अपने आपको कंतकृत्य मानते थे ॥ ५८॥ इस 
प्रकार बलदेवके पीछे-पीछे चलनेवाले पाण्डबॉने उनके कहे अनुसार काये कर उस वनमें 
बर्षोकाछ पूर्ण किया । तदनन्तर उनके मोहरूपी मेघपटलकों भेदनेके लिए शरदूकाछ प्रकट . 
हुआ ॥ ५९ ॥।. पहले कृष्णके शरीरसे सदा सप्तपणके समान खुगन्धि आती थी परन्तु उस 
समय दुगन्ध आने गी और वह दुगन्ध दूर देश तक फेल गयी सो ठीक ही है क्योकि 
दोनों गन्धोकी एक साथ स्थिति नहीं होती ॥ ६० ॥ 


अथानन्तर-कृष्णका भाई सिद्धार्थ, जो सारथि था, मरकर स्वगभे देव हुआ था और 
जिसने दीक्षा ठेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वीकृत को थी, कारुकब्धिकी निकटतासे 
सम्बोधनेंके लिए बलदेवके निकट आया | ६१॥ उसने एक मायामयी ऐसा रथ बलदेवके 





त्रिषष्टितमः सगैः | €, 


भूश्तोऽतिविषमं तटं रथः संञ्यतीत्य दलितः समे पथि । 
संधिमस्य दधता पुरः पुनद॑ शितः सपदि तेन सीरिणे ॥६२॥ 
सीरिणा, स गदितस्तटे गिरेः स्यन्दनस्तव नं भज्यते स्म यः । 
मागं शीणंपतितस्य तस्य मो जन्मनीह पु नरूद्गतिः कुतः ॥३६३॥ 
प्रव्युवाच विबुधो हरेमेहामारतासरणपारददिनः । 
जारसेयकरकाण्डकाण्डकापाततमात्रपत्ितस्य सा कुतः ॥६४॥ 
इत्युदीय खदुपञ्चिनीं पुना रोपयस्यसिरे शिलातले । 

पयं प्रच्छस्कुतः शिकातले पञ्चिनीप्रमव इत्यनेन सः ॥ ६५॥ 
-सोत्तरेण तु हरी सुधाशिन। सिञ्चता सुचिरश्ुष्कपादपम्‌ । 
*गोकरेवरतृणाम्बुदायिना कच्छतः प्रतिविबोधितस्तदा ॥ ६६॥ 
सत्यमेव विगतोऽसुमिहरियंद्‌ त्रवीषि मम मानुषेद्शमस । 
सत्यमेत दिह नान्यथेति सनू भव्य ! सवंमगदीयंथार्थितम्‌ ॥ ६७॥ 
सवंमतन्न जिनमाषितं पुरा जानतापि भवता मवस्थितिम्‌ । 
मासषट्कमतिवाहितं ब्रृथा केशवस्य वहता करेवरस्‌ ॥६८॥ 


न~~ ~~-~~~~~~-~-~-----~--~------~~-~~~ ~~ 


लिए दिखाया जो पर्वतके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो दृटा नहीं ओर सम--चोरस 
, सार्गपर आते ही टूट गया । बह देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु 
वह ठीक होता नहीं था ॥ ६२ ॥ बलदेवने यह देख उससे कहा कि हे भाई ! बड़ा आश्चये है 
जो तेरा रथ पवंतके विषम तदपर तो टूटा नहीं ओर वह समान भागने टूट गया । अब इसका 
इस जन्मभे फिरसे खडा होना कैसे सम्भव है ? इसे ठीक करनेका तेरा प्रयन्न व्यथ हे ॥६३॥ 
(इसके उत्तरम उस देवने कहा कि जो कृष्ण महाभारत-जेसे रणका पारदर्शों है अथौत्‌ उतने 
बिकट युद्धम जिसका बार बाँका नहीं हुआ, वह जरत्कुमारके हाथमे स्थित धलुषसे ददे 
बाणके छगने मान्नसे नीचे गिर गया । अव इस जन्ममे उसका फिरसे उठना केसे हो सकता 
९ ॥ ६४ ॥ इतना कह वह देव, जहाँ पानीका अंश भी नहीं था ऐसे च्चिखातरूपर कोम 
कमलिनी छगाने छगा । यह देख बलूदेवने पूछा कि शिक्ातछपर कमलिनीको उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ? ॥ ६५ ॥ इसका उत्तर देवने दिया कि निर्जीव शरीरमें कृष्णकों उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ? उत्तर देनेके बाद वह एक सूखे वृक्षकों सींचने रगा । बलदेवने फिर पूछा-भांई ! 
| भूखे वृक्षको सींचनेसे क्या छाम है? इसका देवने उत्तर दिया कि सृत कृष्णको स्नानादि 
फेरानसे क्या छाम है ? तदनन्तर वह देव एक मरे बैलके शरीरकों घास-पानी देने छगा-। 
यह देख बलदेवने फिर पूछा कि अरे मूख ! इस मृतक शरीरकों घास-पानी देनेसे क्या काभ 
१ इसके उत्तरमें देवने कहा कि मृतक कृष्णको आहार-पानी देनेसे क्या काभ हे ? इस 
भकार उस देवने बड़ी कठिनाईसे बलदेवको समझा पाया ॥ ६६॥ प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
| पैछदेव कहने खगे कि कृष्ण सचमुच ही प्राणरहित हो गया है। हे मद्र मानुष! तू जो 
| केह रहा है वह ऐसा ही है, यही सत्य है, इसमें रच्वमात्र भी अन्यथा बात नहीं है; हे सत्पु- 
रष ! हे भव्य ! तूने ठीक ही कहा ह ॥ ६७।॥ इसके उत्तरमें देवने कहा कि यहाँ जो कुछ 
! हुआ है वह सब नेमिजिनन्द्र पहले ही कह चुके थे संसारकी स्थितिको जानते हुए भी आपने 
| छृष्णका सृतंशरोर धारण कर छह माह व्यथं ही बिता दिये ॥ ६८ ॥। इस संसारम कौन 
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` हरिवंज्ञपुराणे | ५], 


कोऽत्र कस्य बहिरङ्गहिसकः स्वान्तरङ्गद्यभकमं रक्षकम्‌ । 
आयुरेव निजत्राणकारणं तत्क्षये मवति सवंा क्षयः ॥६९॥ 
'संपदच्र करिकर्ण चन्चला संगमाः प्रियवियोगदुःखदाः । 
जीवितं मरणदुःखनीरसं मोक्षमक्षयमतोऽअयेद्‌्ुधः ॥७०॥ 
-पूवंरूपधरवंशदेवतो रब्धवोधिरिति वीतमोंहकः । 

निबंभो दरधरस्तदाधिकं धृतमेघपटलः शशी यथा ॥७१॥ 
पाण्डवैः सह जरासुतान्वितेस्तुङ्गयमिख्यगिरिमस्तके ततः । 

सं विधाय हरिदेहसंस्क्रियां जारसेयसुविती्णराज्यकः ॥७२॥ 
श्ङ्गमेवम चलस्य तस्य तैः संगतैः स्विवतं ततः धरित; । 
संगहानकृतनिश्रयों बलों भज्गर समधिगम्य जीवितम्‌ ॥७३॥ 
पछवस्थजिननाथशिष्यतां सं खृतोऽस्म्यहमिह स्थितोऽपि सन्‌ । 
इत्युदीय जगृहे मुनिस्थितिं पञ्चमुष्टिमिरपास्य मूर्धजान्‌ ।७४॥ 
पारणासु पुरस प्रवेशने बेपरीस्यमवगम्य योषिताम्‌ । 
सत्रियोगश्रुदतो रणव्रती संतुतोष वनभैक्ष्यवत्तनेः ॥७५॥) 
पाण्डवास्तु बहुराजकन्यका: संप्रदाय हरिवंशभूभुजे । 
पुञ्रयोजितनिजश्रियोऽगमन्‌ पछवाख्यविषयं जिनं प्रति ॥७६॥ 
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किसका बहिरज्ञ हिंसक हं १ अपना अन्तरङ्ग शुभ कम ही रक्षक दै । यथार्थे आयु ही ४८ बु 
रक्षाका कारण है, उसका क्षय होनेपर सब प्रकारसे क्षय हो जाता है ॥ ६९॥ सम्पत्ति हाथी 
कानके समान चच्चर है । संयोग, प्रियजनोकि वियोगसे दुःख देनेवाले हैं और जीवन-मरणवै द 
दुःखसे नीरस दै । एक मोक्ष ही अविनाश है अतः विद्वज्ननोंको उसे ही प्राप्त करना चादि" अ 
॥ ७० ॥ इस प्रकार पूबरूपकों धारण करनेवाले अपने बंशके देवसे जिन्हें रत्नत्रयकी आ ल 
हुई थी और जिनका मोह दूर हो गया था ऐसे बलदेव, मेघपटरुसे रहित चन्द्रमाके समाः हे 
उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ ७१॥ “+ 
तदनन्तर जरत्छुमार ओर पाण्ड्वोके साथ उन्होंने तुङ्गीगिरिके शिखरपर कृष्णक पी 
दाह-संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया ओर जीवनको क्षणभङ्गर समझ परिग्रहके त्यागक वे 
निश्चय कर सार्थियोंके साथ उसी पर्वतके शिखरका आश्रय लियां। उन्होंने, मैं यहाँ रहत स 
हुआ भी पल्‍लव देशमें स्थित श्री नेमिजिनेन्द्रको शिष्यताकों प्राप हुआ हं" यह कहकर पश्च ह 
मुष्टियोंसे शिरके बाल उखाड़कर मुनि-दीक्षा धारण कर ठी ॥ ७२-७४ || बलदेव दरीरस अ 
अत्यन्त सुन्दर थे इसलिए पारणाओंके लिए नगरमें प्रवेश करते समय ब्वियोंकी विपरीत द्‌ 
चेष्टा होने छगी | यह जान त्रियोगको धारण करनेवाले रणत्रती बलदेव यदि बनमें भिक्ष में 
मिले तो लेंगे अन्यथा नहीं” ऐसी प्रतिज्ञा कर पक संतोषको प्राप्त हुए ॥७५।| प। ण्ड्वोनि हरिवंशके सुः 
राजा जरत्कुमारके लिए बहुत-सी राज-कन्या दीं, अपने पुत्रोंके लिए राज्यलक्ष्मी सौंपी ओर प 
उसके बाद जिनेन्द्र भगवान्‌को लक्ष्य कर सबके-सब पल्टव देशकी ओर चले गये ॥| ७६ ॥ क 
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१. श्रायुकमं म० | २, संपटोऽत्र करिकणं चञ्चलाः खे° । ३. पूर्वरूपधर्वाचुदेवतो क० । क 
४. सविततस्ततः स्थितः क० । ५, इत ऊर्ध्वं म०, क० पु्तकयोरधोलिलितेः पाठाऽधिको वर्तते | (६ 
प्रेष्य पू पुरसंशिकं निजानात्मजोश्च सुनिधाय शासने । त्यक्तरागमवि पाण्डुनन्दनाः संविभव्य निजरसंपर्द 


दा || 


ब्रिषष्टितमः सगेः (भा, 


द्रोपदीप्रश्तयस्तदङ्गनाः संयमं प्रति निविष्टबुद्धयः । 
पाण्डवाननुगता जनन्यपि' संसृतौ विगतरूक्चधीं सती ॥७७॥ 
द्वादशात्ममिद्यासतासलुप्रेक्षयानुमस॒तया हलायुधः । 
भ्यापरवोऽमवद्खण्डितस्थितिः सत्रिदण्डद्डखण्डनोन्मुखः ॥७८॥ 
तत्र नित्यमिति यत्र मृच्छंना स्थानदेहधनसौख्यबन्धुषु । 

तत्र किञ्चिदपि नास्ति नित्यता जस्मनोऽन्यदिति चिन्तयस्यसौ ॥७९॥ 
खल्युदुःखपरिपीडितस्य मे भ्याघ्वक्त्रसृगसावकस्य बां । 

वान्धवाः न शरणं धनादि वा धमम॑तोऽन्यदिति चिन्तनामितः ॥८०॥ 

नेकयोनिङरकोरिकृटसंसारचक्रमिह यान्ति जन्तवः । 

्ररिताः कटुककमयन्त्रकैः स्वामिशस्यपितृपुत्रपू्ं तास्‌ ॥८१॥ 

एक एव मवश्वस्प्रजायते खल्युमेति पुनरेक एव तु । 

धर्ममेकमपहाय नापरः सस्सहाय इति चेकता स्मृति: ॥८२॥ 
नित्यता मम तनोरनिस्यता चेतनोऽहमपचतना तनुः । 

अन्यता मम शरीरतोऽपि यत्तरिकिमङ्ग | पुनरन्यवस्तुनः ॥८३॥ 

शुक्रशोणितकुबीजजन्मके सप्तथातुमयके त्रिदोषके । 

कः शुचं ` तदनुवाशुचो ची रज्यते स्वपरयोः शरीरके ॥८४॥ 
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संयमकी ओर जिनकी बुद्धि ख्ग रही थी ऐसी द्रौपदी आदि खियां तथा संसारसे जिसकी 
बुद्धि विमुख हो गयी थी ऐसी माता न्ती भी पाण्ड्वोके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥ ७७॥ 


इधर अखण्ड चारित्रके धारक एवं मन, वचन, कायक प्रवृत्तिरूप तीन दण्डका 

१ दृढ़ताके साथ खण्डन करनेमें तत्पर मुनिराज बलदेव, सजनो को इष्ट अनित्यत्व आदिः बारह 
अनुग्रक्षाओंके चिन्तवनमें व्याप्त हो गये।द॥ बे विचार करते छगे कि जिन महल, 
शरीर, धन, सांसारिक सुख ओर बन्धुजनोंमें ये नित्य हः, यह समझकर ममताभाव उत्पन्न 
होता हे, उनमें आत्माके सिवाय किसीमें भी नित्यता नहीं है, सभी क्षणभङ्गर हैं ॥ ७९॥ 
जिस प्रकार व्याप्नके मुखमें पड़े म्ृगके बच्चेकों कोई शरण नहीं हे, उसी. प्रकार म्ृत्युके दुःखसे 

; पीड़ित मेरे लिए धमके सिवाय न भाई-बन्धु शरण हैं ओर न धन ही शरण है । इस प्रकार 
बे अशरण अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते थे॥|८०॥ नाना योनियों और कुछकोटियोंके 
| समूहसे मुक्त इस संसाररूपी चक्रके ऊपर चढ़े प्राणी, महा विषम कमरूपी मन्त्रसे प्रेरित 
| हो स्वामीसे भ्रृत्य ओर पितास पुत्र आदि अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं। ८१ ॥ यह जीव 
5 अकेला ही उत्पन्न होता है ओर अकेला ही मृल्युको प्राप्त होता हे | एक धमेको छोड़कर 
त दूसरा इसका सहायक नहीं ह । इस प्रकार वे एकत्व अंनुप्रक्षाका चिन्तबन करते थे ॥ ८२॥ 
) मैं नित्य हूँ और शरीर अनित्य है । मैं चेतन हूँ और शरीर अचेतन है । जब शरीरसे भी 
$ भुझमें भिन्नता है तब दूसरों वस्तुओँसे भिन्नता क्यों नहीं होगी ? ॥ ८३ ॥ यह अपना अथवा 
र पराया लरीर रज, वीयेरूप निन्य निमित्तोंसे उत्पन्न हे, सप्रधातुओंसे भरा है एवं वात, पित्त, 
|| कफ इन तीन दोषोंसे युक्त हे इसलिए ऐसा कोन पवित्र आत्मा होगा जो इस अपविच्र शरीरसें 
वियोगके समय शोकको प्राप्त होगा ओर संयेगके समय राग करेगा ? ॥ ८४ ॥ काययोग 
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१. षाण्डवाननुगता जनस्यपि स्निग्धता विगतरूद्नधीस्तु या ख०। पण्डवाननुगता विमोहिता शंकषतौ 
विगतरूज्ञधीषु या |! ड ० । २. व्याइतो म० । ३. 'वा स्याद्‌ विकल्प पनयं!रिवाथेऽपि समुच्चये इत्यपरः । 
१.६ तदुनुशाशुचो मं० | 


'हरिवंशपुराणे 





कायवाङ्मनसयोगभेदवानालवो मवति पुण्यपापयोः । 
कमबन्धददछङ्खरुश्चिरं संसरत्यसुश्दुभसं सतो ॥८५॥ 

स्थाद्‌ द्विधाखवनिरोधलक्षणः संवरः समितिगुसिपूर्वकैः । 
संवरे सति सनिजरेऽसुश्वस्सिदध्यति स्वक्ृतकमसंक्षयात्‌ ॥८६॥ 
दुर्गतिष्वकुशलानुबन्धिनी संयमान्यु ऊरारानुवन्धिनी । 

निजंरा निरजुबन्धिनी च सा चिन्तिता परमयोगिनाझुना ॥८७॥ 
लोकसंस्थितिरनाथनन्तिकालोकगर्भबहुमध्यमागभाक्‌ । | 
अनर ही षडसुकायसंह तिदुःखिनीति खलं खोकचिन्तना ॥८८॥ 

स्थावरं असकुलें5खिलेन्द्रियें: पूर्णतादिषु सुधर्मलक्षणा । 

बोधिलूब्धिरतिदुल मा भवेत्सत्समाधिमरणासिसत्फछा ॥८९॥ 

धर्म एप जिनमाषितः शिवग्राप्तिहेतुरवधादिलक्षण: । 

व्यागतोऽस्य मवदुःखितेस्य नुप्र क्षिकान्स्यञ्युमचिन्तनात्मिकाः ॥९०॥ 
दत्यनुश्रुतमनूनधीरयुप्रेक्षिकाथंमनुमावयन्‌ मुहुः । 

आतृमोहमजयजयन्मुनि: सद्विविंशतिपरीषह द्विषः ॥९१॥ 
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वचनयोग और मनोयोग यह तीन प्रकारका योग ही आखव है । इसके निमित्तसे आत्मामें 
- पुण्य और पापकभका आगमन होता है। आख्रवके वाद यह जीव कर्मबन्धनरूप दुद्‌ | 
सांकलसे बद्ध होकर भयंकर संसारम चिरकाङ तक भ्रमण करता रहता है ॥ ८५ ॥ द्रन्या- 
लव ओर भावास्त्रवरूप दोनों प्रकारके आखवका रुक जाना संवर है । यह्‌ संवर गुप्ति, 
समिति, धमे, अनुप्रेक्षा, परीपह जय और चारित्र से होता हे । निजेराफे साथ-साथ संवरके हो | 
'जानेपर यह जीव स्वकृत कर्माका क्षय कर सिद्ध हो जाता है ॥ ८६ ॥ अनुबन्धिनी और 
निरलुबन्धिनीके भेदसे निजराके मूलम दो भेद हैं। फिर अनुबन्धिनी निर्जराके अकुशला 
ओर कुशछाके भेदसे दो भेद हैं। नरकादि गति्योमे जो प्रतिसमय कर्मोंकी निर्जरा होती 
है बह अकुशलानुबन्धिनी निजरा है और संयमके प्रभावसे देव आदि गतियोमें जो निजेरा 
होती है बह कुशलानुबन्धिनी निजरा है । जिस निजेराके बाद पुनः कर्मोंका बन्ध होता रहता 
है वह अनुबन्धिनी निजरा हे और जिस निज राके बाद पृवंकृत कर्म खिरते तो हैं पर नवीन 
कर्मोंका बन्ध नहीं होता उसे निरनुबन्धिनी निजंरा कहते हैं. । ५६) | 
परम योगी बलदेव अुनिराजने इसी निरनुबन्धिनों अनुप्रेक्षाका चिन्तवन किया था 
॥ ८७ ॥ छोककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह रोक अछोकाकाशके ठीक मध्यमं स्थित है | 
इस छोकके भीतर छह कायके जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते हैं, ऐसा चिन्तवन करना 
लोकालुप्रेक्षा दे ।| ८८ ॥ प्रथम तो निगोद्से निकछकर अन्य स्थाबरोंमें उत्पन्न होना ही दुलभ 
है फिर त्रसपर्याय पाना दुरम है, च्सोमि मी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना दुलेस है और इन्द्रियों- 
की पूर्णता होनेपर भो समीचीन-धर्म जिसका लक्षण है एवं उत्तम समाधिका प्राप्त होना 
जिसका फट है. ऐसी बोधि अर्थात्‌ र्नत्रय॒की प्राप्ति होना अत्यन्त दुभ है ॥ ८९॥ जिनेन्द्र 
अगवानके द्वारा कहा हुआ यह अहिंसादि छक्षण धर्म ही-मोक्षश्राप्तिका कारण है । इसका 
व्याग करनेसे संसारका दुःख श्राप्त होता है--इस प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिम धर्मा- 
लुग्रे्ा है ॥ ९० ॥ इस प्रकार परस्परासे प्रसिद्ध बारह अलुप्रक्षाओंका बार-बार चिन्तवन 
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बहभिग्रहपरिग्रहोज्ज्वरूज्ञाठरा प्रिजठरोपरोधतः । 
| ` मोक्षसाधनतया धसुर्यधासकषुत्परीषहजयं महासुनिः ॥९२॥ 





देहगिथंवचवाटवीप्टुषा दावमूरतिनिमया पिपासया । 
निष्य्तिक्रिय्टतिने विव्यधे क्नान्तिनीरदघटामि षिक्तया ॥९३॥ 
स्थण्डिरे निशि दिवा च योगिना तीबरवातदहिमनव्यनेहि । 
वातवषेविषमे तरोरधोऽयोधिक्ीतपर्वः परीषहः ॥९४॥ 

| पवताग्रश्िखरस्थितोऽजयद्‌ ग्रष्मसुष्णमभितः परीषहम्‌ । 

: दावधूमवलयातपत्रसच्छाययेव विनिवारितातपः ॥९५॥ 
गूढवृ त्तिमिरनास्थि जन्तु भिर्गाढपीतरुधिरोडप्यकम्पित: । 
सोढवान्‌ हृढमसों परीषहं प्रौढदंशमशक्रोपलक्षितस्‌ ॥९६॥ 
सोऽङ्गलभ्रमनपायसप्यविश्वास्यमेकदिनदुःखपारुनम्‌ । 
सत्करुत्रमिव सत्रपं न्यधान्नागन्यमात्मवशगं परीषहम्‌ ॥९७॥ 
ध्यानयोग्यगिरिमागदुगभुग्येकं ` एव हि विहस्य निग्रहे । 
धमंसाधनरतियथा रिपोर्याप्रतो रतिपरीषहस्य सः ॥९८॥ 
अलताकुटिलूचापयोजितस््रीकटाक्षशरवर्षिणं ब्धा । 
कुंवता मदनयोधमूजिंतसरीपरीषहजयः क तोऽञुना ॥९९॥ 
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करनेवाले उत्कृष्ट वुद्धिके धारक बलदव मुनिराजने वाईस परीषहरूपी शन्रओंको जीतकर 
भाईके मोहको जीत लिया ॥ ९१॥ 
| नाना प्रकारके नियम-आखड़ी आदिके लेनेसे उनको जठराग्नि अत्यधिकं प्रज्बलित 
रहती थी । उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके लिए भूखसे आधा ही भोजन करते थे । इस 
प्रकार वे महामुनि क्षघापरीषहको जीतते थे ॥ ९२॥ प्रतिकाररहित धैयेकै धारक बलदेवं 
मुनिराज, शान्तिरूपी धनघटासे अभिषिक्त होनेके कारण शरीरखूपी पबतके अवयवभूत 
अटबीको जानेवारी दावानछके समान तीव्र प्यासंसे पीड़ित नहीं होते थे“"इख प्रकार वे 
ठृषापरीषहपर विजय प्राप्त करते थे ॥ ९३ ॥ तीव्र वायुं ओर हिमवषौके समय रात-दिन 
खुले चवूतरेषर बैठकर तथा वायु ओर बषोसे विषम वषा ऋतुमें वृक्षके नीचे बेठकर वे कठोर 
शीत परीषहके साथ युद्ध करते थे ॥ ९४ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें पव्तके ऊ ची शिखरपर स्थित होकर 
बे चारों ओरसे उष्ण परीषह सहन करते थे । उस समय उनके ऊपर दावानख्का धुआँ छा 
जाता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे छतरीकी छायासे गरमीको बाधाको ही दूर कर 
रहे हों ॥ ९५ ॥ चुपके-चुपके आतेवाले हड्डीरहित जन्तुओं--डाँस, मच्छरोसे उनका रुधिर 
खूब पिया गया फिर भी वे निश्च रहते थे । इस प्रकार उन्होंने दंश, सशक नामकं कठिन 
परीषहको बड़ी दृढ़तासे सहन किया था ॥ €६ ॥ जो शरीरमें संलग्न था, अपायरहित होने 
पर भी विश्वासके योग्य नहीं था, जिसका एक दिन भी पाछन करना कठिन था एषं जो 
उत्तम लीके समान छज्जासे सहित था, ऐसे नाग्न्यपरीपहको वे अपनी इच्छानुसार सहन 
॥ करते थे ॥ ९७ ॥ वे ध्यानके योग्य पहाड़ी मागं एवं वनकी दुगेम भूमियोंमें अकेले ही बिहार 
केर सदा धमेसाधनमें प्रीति रखते थे ओर शञत्र॒की तरह रतिपरीषहके निग्रह करनेमें संछुग्न 
| रहते थे ॥ € ॥ भ कुटि छतारूपी कुटिल धनुषपर चढ़ाये हुए खियोंके कटाक्षरूपी बार्णो- 
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ती्थभूमिविह्टतिः खसंयमावश्यकेष्वपरिहाणितो जन्‌ । 
वाहनाद्यनमिखध्य चयंया खिद्यते स्म न परीषदहाख्यया ।।१००॥ 
प्रासुकास्वथ विविक्तभूमिषु ध्यानधौतधिषणो विभूतधीः । 
्षे्रकारनियतासनेष्वसो बाध्यते स्म न निषद्ययाउनिशस्‌ ॥१०१॥ 
ध्यानतोऽध्ययनतो सनिः कमादल्पकारुनियताल्पनिद्रया । 
 एकपारवंकृतमूमिशय्यया ना्रृतोऽपि निशि न प्रपीडितः ॥१०२॥ 
दुजनर्निदि तदुवं चोऽखकैराहतोऽपि हृदये5तिदु स्सहैः । 
क्रोशबाधसहनः क्षमाव्ृतः स्यामिति स्खतिमदत्त धोरधीः ॥१०३॥ 
अखङाख्ननिवहैवं पुवंधः प्राप्यते यदि जु मे तथाऽप्यलम्‌ । 
सद्यते वधपरीषहो मयेत्येष बुद्धिमद्धादनारत म्‌ ॥१०४॥ 
बाह्ममान्तरमसो तपश्चरन्नस्थिशेषवपुष: स्थितिं प्रति । 
व्यापृतो5पि समयव्यवस्थया याचनाख्यमजयत्परीषहम्‌ ॥१०७॥ 
मोनिना निजशरीरदर्शिना संहितेन हितंचन्द्रच्यया । | 
लब्ध्यलछब्धिसुधियामुना जितवोऽलामनामविदितः परीषहः ॥१०६॥ | 
रूक्षशीतलऊलविरुद्धभु क्तिजां वातपित्तकफकोपजां सनम्‌ । 
सो5प्रतिक्रियत या3वधोरयन्‌ रोगसंज्ञमजयत्परीषहम्‌ ॥१०७॥ | 
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की वर्षा करनेवाले कामदेवरूगी योधाको व्यथं करनेवाटे उन मुनिराजने अतिशय बलवान 
ह्ली परीषहको जीता था ॥ ९९ ॥ ॑ | 
वे संयमी मनुष्योके आवश्यक कारयामि हानि न कर सवारी आदिका विचार किये 
बिना ही तीथे क्षेत्रोंके लिए विहार करते थे ओर चया-परीषहसे कभी खेदखिन्न नहीं होते , 
थे ॥ १०० ॥ प्रासुक और एकान्त भूमियोंमें ध्यान करनेसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निमल हो । 
गयी थी तथा जो उत्कृष्ट वुद्धिके धारक थे ऐसे बलदेव भुनिराज, क्षेत्र अथवा कालम निश्चित | 
आसनोंके बीच निषद्या-परीषहसे कभी दःखी नहीं होते थे ॥ १०१॥ वे युनि ध्यान ओर 
अध्ययनमे सदा निमग्न रहते थे, इसलिए रात्रिके समय क्रम-क्रमसे बहुत थोड़ी निद्रा लेते थे , 
वह भी प्रधिवीरूपी शय्यापर एक कृरबटसे और बिना कुछ ओढ़े हुए । इस प्रकार वे शय्या । 
परीषहसे कभी पीडित नहीं होते थे ॥ १०२ ॥ | | 
धीर-वीर बुद्धिकों धारंण करनेवाले बलदेव अनिरा दुजनोंके द्वारा तीक्षण कुवचन- | . 
रूपी शस्त्रोंसे हृदयमें घायछ होनेपर भी कुबचनोंकी वाधा सहते हुए सदा इस बातका स्मरण | 
रखते थे कि मुझे क्षमासे युक्त होना चाहिए ॥ १०३ ॥ वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि धारण करते ` 
थे कि यदि अस्त्र और शस्त्रके समूहसे मेरा शरीर वधको प्राप्न होता है तो भी मुझे अच्छी | 
तरह वध-परीषह सहन करना चाहिए।॥ १०४ ॥ बाह्य और आभ्यन्तर तपको करनेवाले । 
वे मुनि, हृड़ीमात्र अबशिष्ट शरीरकी स्थिरताके छिए यद्यपि चरणानुयोगकी पद्धतिसे उद्यम 
करते थैं--चर्याके लिए जाते थे पर कभी किसीसे आहार आदिकी याचना नहीं करते थे, इस 
प्रकार वें याचना-परीषहकों जीतते थे ॥ ५५ ॥ वे मोनसे आहारके लिए विहार करते थे, 
अपना शरीरमात्र दिखाते थे, चान्द्री-चयासे युक्त रहते थे अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान अमीर, ' 
गरीब॑ सभीके घर प्रवेश करते थे ओरं काभ, अछाभमें प्रसन्न रहते थे, इस प्रकार उन्होंने 
अछाभ-परीषहको जीत छिया था । १०६ | वे रूखें, शीतछ एवं प्रकृतिके बिरुद्ध आहार तथा 
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. १, व्याप्रतीऽपि खे० । २, दनागतं म० | ३. चण्ड १९ । 


त्रिषष्टितमः सगेः (भ, 


लाक्षलेशतृणशकरादिसि: ककरः स शयनासनादिषु । 
पीडितोऽप्यविङ्तान्तरस्तृणस्पशेरूढिमरणव्परोषहस्‌ ॥१०८॥ 
अस्प्रशन्‌ करनखेस्तनुं सनिः शोभते स्म॑ धवरो सलाबृतः । 
शेरतङ्गशिखराश्रितो यथा कालमेघपटलाबतः शशी ।१०९॥ ` 
नादरे परकृते ृतादरोऽनादरे च न मनोविकारवान्‌ । 

छ छुधीविषहते स्म त्पुरस्काररूढमपरं परीषहम्‌ ॥११०॥ 
वादिवाग्मिगमको महाकविः सांप्रतं सकरुशाञ्चविद्धुवि । 
नास्मदन्य इति हि स्मयो मनाक्‌ प्रज्ञया न ॒परिषद्यदूषितः ॥१११॥ 
प्रज्ञ एष न पशुन मानुषो वीक्षते न हि न माषते खषा । 
मौनसित्यबुधवाच्यवज्ञयाउज्ञा नसेष सहते परीषहम्‌ ॥११२॥ 
वातंमुग्रतपसा महधंयः पूमित्यनुषरुन्धितोऽघुना । 
इस्युन्िरतिञ्दवदशंनोऽदञनाख्यमसहत्परीषहम्‌ ॥११३॥ 
इत्यशेषितपरीषहारिणा सौरिणा विषयदौषहारिणा । 
अभ्यतप्यत तपोऽतिहारिणा जैनसचरणभूविहारिणा' ॥११४॥ 


हर्टिेधिषुराससंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कतौ बलदैवतपोवरनो नाम तिपश्तिमः स्मः ॥६३॥ 


------------------------------------------_~___~_~~-~_~-~--~--~--~- ~~ 


वात, पित्त और कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नहीं करते थे । सदा उसकी उपेक्षा ही 
करते थे । इस प्रकार रोग-परीषहको उन्होने अच्छी तरह जीत छिया था ॥ १०७॥ शयन, 
आसन आदिके समय कठोर छाखके कण, दृण तथा ककण आदिक द्वारा पीडित होनेपर भी 
उनके अन्तरङ्गमे किंसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था और भो ठृणस्पर्ज-परीषहको 
अच्छी तरह सहन करते थे ॥ १०८॥ जो हाथके नाखूनोंसे शरोरका कभी स्पञ्चं नहीं करते 
थे--नखोंसे शरीरका मल नदीं छुट ते थे ऐसे मेलसे आंबृत शुभ्रकाय मुनिराज, पदाड्क्रौ ऊँची 
चोटीपर स्थित काटे-काटे मेघोंके पटलसे ढेँ के चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १०९॥ 
यदि दूसरे छोग उनका आदरः करते थे, तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती थी और अनादर करते 
थे तो मनम विकार भाव नहीं छाते थे आदर ओर अनादर दोनोंमें ही अपनी बुद्धिकों सदा 
विशुद्ध रखते थे, इस तरह वे सत्कार पुरस्कार-परीषहको अच्छी तरह सहनं करते थं ||११०। 
इस समय प्रथिवीपर मुझसे बढ़कर न कोई वादी है, न वाग्मी है, न गमक है और न महा- 
कवि है। इस प्रकारके अहंकारको उन्होंने प्रज्ञा-परीषहके द्वारा किञ्चत्‌ भी दूषित नहीं होने 
- दिया था॥ १११॥ यह अज्ञानी न पशु हे, न मनुष्य है, न देखता है, न बोलता है, व्यथं ही 
इसने मौन ले रखा हे । इस प्रकारके अज्ञानी जनोंके वचनोंकी परवाह न कर वे अज्ञान-परीषह- 
को सहन करते थे ॥ ११२॥ उग्र तपके प्रभावसे पहले बड़ी-बड़ी ऋद्धिं प्राप्त हो जाती थीं 
यह कहना व्यथ है क्योंकि आज तक हमें एक भी ऋद्धिक प्राप्ति नहीं इई । इस प्रकार शुद्ध 
सम्यग्दशनको धारण करनेवाले बलदेव मुनिराज कभी नहीं कहते थे। इस तरह उन्होंने आ 
दशन परीषहको अच्छी तरह सहन किया था ॥ ११३ ॥ इस प्रकार जिन्होंने परीषहरूपी 
श़त्रुओंकी समाप्त कर दिया था । जो पञचेन्द्रियोके विषयरू पी दोषको हरनेबाले थे, शरीरसे 
अत्यन्त सुन्दर थे, ओर जिनेन्द्रप्रंणीत सम्यक्‌ चारित्रकी भूमिकामें विहार करनेवाले थे ऐसे 


क 


मुनिराज बलदेवने चिरकारु तक तप किया ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकारं अरिष्टनेमि पुराएके संयहते युक्त, जिनतेनात्रायं रचित हतिंशपुराणमे 
बलदेवके तपका वरन करनेवाला जेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६२॥ 
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अथ ते पाण्डवाश्चण्डसंसारभयसमीरवः । प्राप्य पह्ठवदेशेषु विहरन्तं जिनेश्वरम्‌ ।।१॥ 

चतु्विधामराकीणंसमवस्थानमण्डनम्‌ । तं ते ववन्दिरे देवं परीत्य परमेश्वरम्‌ ।।२॥ 

पीत्वा धमत रन्धजिनेन्द्रधनकारुतः । पूवजन्मानि तेऽप्रच्छन्‌ जिनेन्द्रोऽप्यगदी दिति ॥३॥ 

अत्रैव मरतक्षेत्रे चम्पायां मेघवाहने । रक्षति क्षितिप क्षोणीं कुरुवंशविभूषणे ॥४।। 

विप्रस्य सोमदेवस्य सोमिलायां त्रयः सुताः । प्रथमः सोमदत्तोऽभूत्सोमिरूः सोभभूतिना ॥।५॥। 

अ्निभूत्यञ्चिखोद्‌भूतास्तेषां मातुख्जाः क्रमात्‌ । धनश्रीरपि सोमश्रीर्नागश्रीरिति योषितः ॥६॥ 

शरोरभोगसंसारनिवर्द सवंवेदवित्‌ । सोमदेवः परिप्राप्य प्रा्ाजील्निनश्ासने ॥।५॥ 

त्रयोऽत्र आतरस्तेऽपि जिनद्यासन भाविताः । गृहधमंरता जाता ध्म॑कामाथसेविनः ॥८॥ 

भिक्षाकाखेऽन्यदा तेषां गृहं धमंरचियंतिः । धर्मपिण्ड इंवाखण्डः प्रविश्श्न्द्रचयेया ॥९॥ 

प्रतिगृह्य तमुस्थाय सोमदत्तो यमीश्वरम्‌ | कार्यव्यग्रतया दाने नागश्रियमयोजयत्‌ ॥१०॥ 

सा स्वपापोदयास्साधो कोपावेशवशाददात्‌ । विषान्नमेष संन्यासकारीसर्वा्थंसिद्धिमैव ॥११॥ . : . 

नागश्रीदुष्कृत जञात्वा ते जयोऽपि सहोदराः । दीक्षां वरुणगुवन्ते निर्विण्णाः प्रतिपेदिरे ॥१२॥ 
` धनश्चीश्वापि मित्रश्नीगुणवत्यारयिकान्तिके । अदीक्षिषातां निःकेषमववासविषादतः ।१३॥ 


अथानन्तर संसारके तीव्र भयसे भयभीत पाण्डव, परल्खव देशम विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप पहं चे । उस समय भगवान्‌ चार प्रकारके देवोंसे व्याप्त समवंसरणको 
सुशोभित कर रहे थे एवं अष्ट प्रातिहायरूप परम ऐश्वयस युक्त थे । पाण्डवॉने प्रदक्षिणां 
देकर भगवान्‌को नमस्कार किया ॥ १-२॥ तदनन्तर प्राप्त हुए जिनेन्द्ररूपी वषा कासे धमा- 
भृतका पानं कर उन्होंने अपने पूवभव पूछे और श्रीजिनेनद्र इस प्रकार उनके पूर्वभव ` कदे 
लगे ॥ ३ ॥ इसी भरतक्षेत्रकी चम्पा नगरीमें जब कुरुवंशका आभूषण स्वरूप राजा मेघवाहन 
प्रथिबीकी रक्षा करता था, तब वहाँ सोमदेव नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी सोमिखी 
नामकी स्त्री थी ओर उससे उसके सोमदत्त, सोमिर और सोमभूति नाभके तीनं पुत्र (=. 
हुए थे ॥ ४-५ ॥ इन पुत्रोके मामाका नाम अग्निभूति था, उसकी स्त्री अग्निखा थी ओर उन 
दोनोके क्रमसे धनश्री, सोमश्रौ ओर नागश्री नामको तोन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं जो कि 
उक्त तीन पुत्रोंकी कमसे स्त्रियाँ हुईं थ ॥ ६ ॥ समस्त बेंदोंका जाननेवाला ` ब्राह्मण सोमदेव 
कदाचित्‌ शरीरभोग और संसारसे विरक्त हो जिनधमभे दीक्षित हो गया ॥ ७ ॥ सोमदत्त 
आदि तीनों भाई भी जिनशासनकी भावनासे युक्त थे इसलिए धर्म, अथं और काम पुरुषार्थ- 
का सेवन करते हुए गृहस्थ धममें रत हो गये ॥ ८॥ ४५४४ 

किसी समय धर्मरुचि नामक मुनिराज जो धर्मके अखण्ड पिण्डके समान जाने पड़ते 
थे, भिश्षाके समय चान्द्री-च्यौसे उनके घर भ्रविष्ट हुए ॥९॥ सोमदत्तने उठकर बंड़ी विनयसे 
उन ुनिराजको पडिगाहा | पडिगाहनेके बाद किसी अन्य कार्यमें ध्यत्न होनेसे वह तो चला 
गया और दान देनेके कांयमें नागश्रीको नियुक्त कर गया | १० ॥ अपने पुवकृत पौपोदयसं 
मुनिराजके विषयमे कोपके वशीभूत हो नागश्रीने उन्हें विषमिश्रचित अन्नका आहार दियाँ 
जिससे वे भुनिराज़ संन्यास मरण कर साथसिद्धिको प्रप्र इए ॥ ११॥ नागश्रीके इस 
दुष्कायंकों जानकर वे तीनों भाई बहुत दुःखी हृए और संसारसे विरक्त हो उन्होने वरुण . 
गुरुके समीप दीक्षा धारण कर लीं | १२॥ धनश्री और भितरश्रीने मी समस्त संसार: बाससे- 
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ज्ञानपञ्चकसिद्धय ते दशनत्रिकशुद्धये । चारित्रतपसां शुद्धय प्रबरत्ताश्चरणोद्यताः ॥१४॥ 
स्यात्सामायिकचारित्रं सवत्र सम मावकम्‌ । सवंसावच्ययोगस्य प्रव्याख्यानमखण्डितम्‌ ॥१५॥ 
स्वप्रमादकृतानथप्रबन्धप्रतिकोपने । सम्यक्‌ प्रतिक्रिया याँ सा चेदोपस्थापना मता ॥१६॥ 

| विशिष्टा परिहारेण शुद्धियत्र प्रतिष्ठिता । परिहारविशुद्धयाख्य॑ चारित्रं तत्प्रकेथ्यते ॥१७॥ 
संपरायाः कषायास्तु यत्न ते सूक्ष्मवृत्तय: ।: तत्सृक्ष्मसांपरायाख्यं चारित्रं पापनोदनम्‌ ॥१८॥ 
यथाख्यातमथाख्यातमिति वा परिभाषितम्‌ । सुशान्तक्षीणं मोहं तब्चारित्र मोक्षसाधनम्‌ ॥१९॥ 

| तपः षोढा भवेद्वाह्ममथानशनपूबंकम्‌ । अभ्यन्तरं तपः षोढा प्रायधित्तादिकं मतम्‌ ॥२०॥ 

| संयमादिकसद्ध्यानसिद्धिचष्टफलाप्तये । रागोच्छिस्ये तपो नानाविधं छानशन स्यतम्‌ ॥२१।। 

| दोषोपदमसन्तोषस्वाध्यायध्यानसिद्धये । संयमांयावमोदर्य प्रजागरणकारणम्‌ ॥२२॥ 

क्‍ भिक्षार्थिसुनिसंकल्पा ये वेश्मान्नामिगोचरा: । आशानिकृत्तये वृत्तिपरिसंख्यानमिष्यते ॥२३॥। 
घृतक्षीरादिवृष्यात्मरसानां विरहः परम्‌ । तपो रसपरित्यागो निद्ेन्द्ियजयाय सः ।॥२४॥ 
पञुखीप्रविविकतेषु स्थानेषु प्रासुकेषु यत्‌ । वतन बद्धे तद्विविक्तशयनासनम्‌ ॥२५॥ 
त्रिकालयोगप्रतिमास्थानपूवेः स्वयंकृतः + कायङ्कशः सुखत्यागो मोक्षमार्गप्रभावन: ॥२६॥। 





ति 


। 

| 

विरक्त हो गुणवती आ्िकाके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ १३॥ इस प्रकार वे सब 

। पांच ज्ञान, तीन सम्यग्दशन, चारित्र एवं तपकी अद्धिके लिए प्रवृत्त हो चारित्रपाढून करनेके 

| लिए उद्यत हो गये ।। १४॥ चारित्रके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म- 

| साम्पराय और यथाख्यात ये पाँच भेद दँ । सब पदाथेमिं समताभाव रखना तथा सवप्रका- 

। रके सावद्ययोगका पूर्ण त्याग करना सामायिक चारित्र ह ॥ १५ ॥ अपने प्रमादके द्वारा किये 

। हए अनथका सम्बन्ध दर करनेके लिए जो समीचीन प्रतिक्रिया होती है वह छेदोपस्थापना 

चारित्र हे ॥ १६ ॥ जिसमें जीव हिंसाके परिहारस विशिष्ट यद्धि होती है वह परिहारविश्वद्धि 

नामका चारित्र कहलाता द ॥ १७ ॥ संपराय कषायको कहते हँ, ये कषाय जिसमें अत्यन्त 

| सूक्ष्म रह जाती हैं वह पापको दूर करनेवाखा सूक्ष्म साम्पराय नामका चारित्र हे ॥१८॥ जहाँ 

| समस्त मोहकमेका उपशम अथवा क्षय हो चुकता है उसे यथाख्यात अथवा अथाख्यात 
चारित्र कहते ह । यह चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ साधन हे ॥ १९ ॥ तपके बाह्य और आभ्य- 
न्तरके भेदस दो भेद हैं। इनमें बाह्य तप अनदान आदिक भेदस छह प्रकारका है ओर आभ्य- 
न्तर तप भी प्रायडश्चित्त आदिक भेदसे छह प्रकारका माना गया है ॥ २० ॥ | 

| संयमको आदि लेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धि रूप प्रत्यक्ष फलकी प्राप्रिके छिए तथा 
रागको दूर करनके लिए आहारका त्याग करना अन्न तप है । यह वेखा, तेरा आदिक भैद- 
से नाना प्रकारका स्मरण किया गया हे ॥ २१ ॥ बात, पित्त आदि दोनोका उषल्ञेम, संतोष, 
स्वाध्याय ओर ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा संयमकी प्राधिके छिए मूखसे कम भोजन करना 
अवमौदयं तप हे । यह जागरणका कारण है--इस तपके प्रभावसे निद्राकी अधिकंता दूर हो 
जाती हे ॥ २२॥ भोजनविषयक दृष्णाको दूर करनेके लिए भिक्षाके अभिलाषी मुनि जो घर 
तथा अन्न आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकारके नियम ठेते हैं वह वृत्तिप॑रि संख्यान 
नामका तप है ॥ २३ ॥ निद्रा ओर इन्द्रियॉंको जीतनेके लिए जो घी, दध आदि गरिष्ट रसोंको 

व्याग किया जाता है वह रसपरित्याग नामका तप हे ॥ २४॥ जतकी शद्धिके लिए षड 

तथा स्त्री आदिसे रहित एकान्त प्रासुक स्थानम उठनां, बठना बिविक्तशयनांसन तप है 
॥ २५ ॥ आतापन, वर्षा ओर शीत ये तीन योग धारण करना तथा प्रतिमायोगसे स्थित होना 


=" 











१. चरणोदिताः $० । २. तीदंण म० । ३.-दिष्ट ग० । 
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वाह्य व्यव्यपेक्षत्वात्परप्रत्ययहेतुकः । षड्विधस्यास्य बाह्यत्वं तपसः प्रतिपादनम्‌ ॥२७॥ ` ` 
मनोनियमनाथत्वादाभ्यन्तरममिष्टुतम्‌ । श्रायश्चित्तं कृतावद्यतोधनं नव धाऽच्र तु ॥२८॥ 
चतुर्धा विनयः पूज्येष्वादरो दाधा पुनः । बेय्याबृत्त्यं  स्वकायेनान्यद्रन्यैरप्युपासनम्‌ ॥२९॥ 
स्वाध्यायः पञ्चधा ज्ञानमावनालस्यवजनम्‌ । स्वसंकल्पपरिव्यागो ब्युत्सर्गो द्विविधः पुनः ॥३०॥। 
चित्ताक्षेपपरित्यागो ध्यानं चापि चतुविधम्‌ । भातं रौद्रं च दुर्ध्यानं धम्य त शोमने ॥३१॥ . 
तत्रारोचनकं क्ृत्स्नं “दशदोषविवर्जितम्‌.। प्रमादङ़वदोषाणां गुरवे “विनिवेदनम्‌ ।३२।। 
मिथ्या मे दुष्छृताचेयंस्स्वाभि्यक्तिप्रतिक्रियम्‌ । दोषच्यपोहनं साधु तद्प्रतिक्रमणं मतम्‌ ॥३३॥ 
द्मालोचनाद्यतः झुद्धि: परतिक्रसणतोऽपि च । तदुभयं तु तदुद्दिष्टं प्रायश्चित्तं विज्युद्धिकृत्‌ ॥३४॥ 
स्याद्विवेको विभजनं यः संसक्तान्नपानयोः । कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सग: संप्रकीर्तितः ॥३५॥ 
तपस्व्वनशनायेव प्रायश्रित्तमुदीरितम्‌ । प्रज्याहापनं छदो दिनमासादिमियंतेः ॥२३६॥ 








इन्दे आदि लेकर बुद्धिपवक जो सुखका त्याग किया जाता हे वह मोक्षमागेकी प्रभावना 
करनेवाला कायक्लेश नामका तप हे ॥ २६ ॥ यह अनशनादि छह प्रकारका तप वाहद्रन्यकी 
अपेक्षा रखता तथा पर-कारणोंसे होता है, इसलिए इसे वाह्यतप कहा जाता है ॥ २७॥ 
मनका नियमन करनेके छिए आभ्यन्तर तप कहा गया है; इसमें किये हुए दोषोंकी 
शुद्धि करना प्रायश्चित्त तप है । यह प्रायश्चित्त आलोचना आदिके भेदस नो प्रकारका कहा 
गया है ॥ २८ ॥ पूज्य पदा्थेमिं आदर प्रकट करना विनय हे । विनयके चार भेद हैं । अपने 
ग़रीरसे तथा अन्य द्वव्योंसे द्रव्योंकी सेबा करना वेयाबृत्य है, इसके दश्च भेद हैं ॥ २९॥ 
ज्ञानकी भावनामें आल्स्य छोड़ना स्वाध्याय है, इसके पाँच भेद हैं । बाह्य और आभ्यन्तर 
परिग्रहम थे मेरे हैं? इस प्रकारके संकल्पका त्याग करना व्युत्सग है, इसके दो भेद है. ॥३०॥ 
और चित्तकी चच्चरुताका व्याग करना ध्यान है, यह चार प्रकारका होता हे। इनमें 
आत और सद्र ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैं ओर धम्य तथा शुक्ल ये दो उत्तम ध्यान हैं ॥३१॥ 
आलोचनोके नौ भेद इस प्रकार हैं--१ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, 
५ व्युस्सग, ६ तप, ७ छेद, < परिहार और ९ उपस्थापन। इनमें प्रमादसे किये हुए दोषोंका 
सम्पूर्ण रूपसे दश प्रकारक दोष छोड़कर गुरुके छिए निवेदन करना आछोचना नामका 
प्रायरिचत्त है ॥३२॥ “मिथ्यामें दुष्कृवमस्तु इत्यादि शब्दोंके द्वारा अपने-आप दोषोंको प्रकट 
कर उनका दूर करना प्रतिक्रमण नामक प्रायरिचत्त माना गया हे ॥३३॥ आलोचना तथा 


प्रतिकमण दोनोंसे जो शुद्धि होती हे. वह विश्युद्धकों करनेबाछा तदुभय नामका प्रायरिचत्त 


कहा गया दै ॥ ३४ ॥ संसक्तं अज्न-पालका विभाग करना विवेक कहछाता है। भांवार्थ-- 
कुछ समयके लिए अपराधी हक इस प्रकारका दण्ड देना कि अन्य निर्दोष मुनियोंके साथ 
चर्योके छिद न जाओ अन्य अुनिरयोके भोजनके बाद किसी अन्य चौकामें भोजन करो तथा 
अपने पीछी कमण्डलु जुदे रखो दूसरोके पीछी कमण्डलु अपने उपयोगमें न लाओ । इस 


प्रकारके दण्डको विवेक नामक प्रायरिचन्त कहते हें | कायोत्सगं आदिका करता व्युत्सग | 


कंहछाता है ॥ ३५ ॥ उपवास आदि तप करना तप नामका प्रायश्चित्त कदा गया है । दिन, 


१. स्वकामेन म० | २. समस्तं ( 5० 2०), इच्छ्‌ म०, क०, ख ० | ३. तत्र गुरते प्रभादनिवेदन 
दशंदौषविवर्जितमालं चनम्‌ 'आकग्पिय अशुभाणिय जं दि बादरं च सुह्मं च। छुण्हं सदा उलियं बहुजण 
अव्वत्त तस्तेवी' || इति दस दौसा--सं० सिं० । ४. विनिवेदितम्‌ ग० । ५. संसवत्ताज्ञपानोपकरणादिविभ- 
जनं विवेकः-स° सि० | 


[व नल 


हरिवंशपुराणे ५], 


यि 






का 


चतुःषष्टितमः सगः भा, 


ई) ८८ १ मासादिमेदेन दूरतः परिवजनम्‌ । परिहारः पुनर्दीक्षा स्याहुपस्थापना पुनः ॥३७। ` 
कारानतिक्रमादौ त॒ ज्ञानाचोरेऽ्टधामततेः । यथोक्तग्रहणादियंः स ज्ञानविनयो मतः ।३८॥ 
`अष्टधादर्शनाचारे निशङ्कादिषु संस्थिते । विनयो दशने दरयो गुणदोषविवेकिता ॥३५९॥ 
त्रयोदशविधोदारचारित्राचारगोचरा । निरतीचारता चारुश्ररित्रविनयः परः ।४०॥ 

याः प्रत्यक्षपरोक्षेषु प्रव्युत्थानादिका: क्रियाः । गुर्वादिषु यथायोग्यं विनयश्चोपचारिकः ॥७१॥। 





महीना आदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायडिचत है । भावार्थ-मुनियोमिं 
नवीन दीक्षित सुनि पूवदीक्षित मुनिको नमस्कार करते हैं। यदि किसी पूर्व॑दीक्षित भुनिकी 
दीक्षा कम कर दी जाती है तो वह नवीन दीक्षित मुनिस पीछेका दीक्षित हो जाता है; इस 
तरह उसे, जिससे वह पहले पूजता था उसे पूजना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, यह 


छेद नामका प्रायर्चित हे ॥३६॥ 


पक्ष, महीना आदि निश्चित समय तक अपराधी सुनिको संघसे दूर कर देना परिहार 
नामका 'प्रायरिचत्त हः ओर फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना नामका प्रायश्चित्त हे। जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिया गया है उसे संघके सव भुनियोंको नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि 
वे अव इससे पूवदीक्षित हो जाते हैं ओर यह नवीन दीक्षित कराने छगता है || ३७॥ 
| ्ञानविनय, दशनबिनय, चारिघ्रविनय और उपचारविनयके भेदसे विनयतपके 
चार भेद हैं। इनमें काछानदिक्रमण आदि जो आठ प्रकारका ज्ञानाचार बताया हे उसे 
आगमोक्त विधिस ग्रहण करना वह ज्ञानविनय है। भावा्थ-- १ शब्दाचार, २ अथाचार, 
९ उस्याचार, ४ कालाचार, ५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७बहुमानाचार और ८ अनिह- 
वाचार, ये ज्ञानाचारके आठ भेद हैं । शब्दका शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार है । शुद्ध अर्भका 
निश्चय करना अर्थाचार है। शब्द और अर्थं दोनोंका शुद्ध होना उभयाचार है। अकाल्में 
स्वाध्याय न कर विदित समयमें ही स्वाध्याय करना काछाचार है। विनयपूवक स्वाध्याय- 
करना--स्वाध्यायके समय शरीर तथा वञ्च शुद्ध रखना एवं आसन वगैरहका ठीक रखना 
विनयाचार है । चित्तकी स्थिरतापूबक स्वाध्याय करना उपधानाचार है। शाख तथा गुरु 
आदिका पूर्ण आदर रखना बहुमानाचार है और जिस गुरु अथवा जिस शाखसे ज्ञान हुआ 
हे उसका नाम नहीं छिपाना,उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना अनिहवाचार है । इन आठ ज्ञाना- 
चारोंका विधिपूवंक पालन करना वह ज्ञानविनय है ॥ ३८ ॥ निःशक्लित आदि आठ अंगोंके 
भेदसे देशनाचार आठ प्रकारका है, उसमें गुणदोषका विवेक रखना वह दश्ननंविनय है 
॥ ३९ ॥ पाँच महाव्रत, पाक समिति ओर तीन गुप्तिके भेदसे जो तेरह प्रकारका चारित्रा- 
चार हे उसमें निरतिचार प्रवृत्ति करना चारित्रविनय है ॥ ४०॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों 
ही अवस्थाओंमें गुरु आदिके उठनेषर उठकर अगवानी करना, नमस्कार करना आदि जो 


~ भ्डे, कप 


यथायोग्य प्रवृत्ति की जाती है उसे ओौपचारिकविनय कहते हैं।। ४१॥ = 


(य कका +५०५५० की थक 


१. “अर्थव्यत्जनतदूद्रयोविकरत्ंताकालोपधप्रश्नया: । स्वाचार्याद्नपहनवो बहुमतिश्चेत्यटघा व्याहृतम्‌ ।' 
रलत्रयपूजा ग्न्थार्थोमयपूण काले विनयेन सोप्रधानं च । बहुमानेन समन्वितमनिहय॑ ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥३६॥ 
पु० सि०। २. शङ्खटिविमोहकाररणविधिव्याश्रततिसन्नद्धता, वारतल्यं विचिकित्सितांहुपरतिं धर्मोपबू ह- 
क्रियाम्‌ | शक्त्या शासनदीपनं हितपथाद्‌ श्रश्स्यं संस्थापनं, बन्दे दशं नगोचरं सुचरितं मूध्नां नमन्नादरत्‌ ॥ 
२० पू० | ३, प्रत्युत्यानादिका क्रि क० | | 


हरिवंशपुराणे 





(8. --गणे स्थविरसंतानलक्षणे च करेऽपि च । दीक्षकाचायंश्ञिष्यादिसंस्त्यायनिजलक्षणे ॥४३॥ 
गहिश्चरमणसंघाते संघे च गुणसंघके । चिरप्रश्नजिते साधौ मनोज्ञे लोकसम्मते ।।४४॥ 
व्याधिमिष्यास्वतंपातपरीषहरिपूदये । वेय्याब्रत्यं यथायोग्यं विचिकित्साभ्यपोहनम्‌ ॥४५॥ 
अन्थाथयोः प्रदान हि वाचना एच्छनं पुनः । प्रानुयोगो निश्चित्ये निश्चितानुबछाय वा ॥४६॥ 
ज्ञानस्य मनसाभ्यासोऽनुपरेश्चा परिवतंनम्‌ । 'आश्नायो देशनान्येषाञुपदेश्षोऽपि धमंगः ॥४७॥ 
प्रशस्ताध्यवसायार्थ प्रज्ञातिशयलब्धये । संवेशाय तपोच्द्ध्यै स्वाध्यायः पञ्चधा मवेत्‌ ॥४८॥ 
करोधाद्यभ्बन्तरोपाधेः कायस्य सविचारता । बाह्योपाधरेरकदयस्यः त्यागोऽप्युत्सगं इष्यते ॥४९॥ 
निस्संगनिभंयस्वाय जीविताशानिवृत्तये | स ` बाह्याभ्यन्तरोपध्योब्युत्सर्ग: संप्रजायते ॥५०॥ 
तपसा निजेरा सुक्त्ये संद्र तस्योपजायते । परिणामस्य भेदेन प्रतिस्थानं तु भिद्यते ॥५१॥ 

१ दीक्षा देनेवाले आचाय, २ पठन-पाठनकी व्यवस्था रखनेवाले उपाध्याय, ३ महान्‌ 
तप तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा ग्रहण करनेवाले शक्य, ५ रोग आदिसे प्रस्त ग्छान, ६ वृद्ध 
मुनियोंके समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेवाले आचायके जिष्यसमूहरूप कुछ, ८ गृहस्थ 
ल्लकः, एेखकं तथा मुनिर्याके समुदायरूप संघ, ९ चिरकालके दीक्षित गुणी सुनिरूप साधु 
ओर १० छोकभ्रिय मनोज्न--इन दश्ञ प्रकारके मुनियोको कदाचित्‌ बीमारी आदिकी अवस्था 
प्राप्त हो, मोदके तीव्र उदयस मिभ्यात्वकी ओर इनकी प्रवृत्ति होने कगे ( अथवा मिथ्यादृष्टि 
जीबोंके द्वारा कोई उपद्रव-उपसगं खड़ा कर दिया जाये ) अथवा परीषहरूपी शत्रुओंका 
उदय हो तो ग्छानि दूर कर उनकी यथायोग सेवा करना बह दश प्रकारका वैयावृत्त्य तप है 
|| ४२-४५ || 
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वाचना, प्रच्छना, अनुप्रक्षा, आन्नाय ओर उपदेशके भेदसं स्वाध्यायके पाँच भेद है । 
निर्दोष ग्रन्थ तथा उसका अथं दूसरेके लिए प्रदान करना--पढ़कर सुनाना सो वाचना नामका 
स्वाध्याय हं । अनिश्चित तक्त्वका निश्चय करनेके लिए अथवा निश्चित तत्त्वको सुदृद करनेके 
लिए दूसरेसे पूछना वह प्रच्छना नामका स्वाध्याय है । ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन 
करना वह अलुप्र क्षा नामका स्वाध्याय हे । पाठको बार-बार पढ़ना आश्नाय है और दूसरों 
को धमका उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है। यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय प्रशस्त 
अभिप्रायके छिए, प्रज्ञा-भेदविज्ञानके अतिशयकी प्राप्रिके लिए, संवेगके लिए और तपकी 
बृद्धि के छिद किया जाता हे ॥ ४६-४८ ॥ | 
आभ्यन्तरोपाधित्याग और बाद्योपाधित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगके दो भेद है । 
करोधादि अन्तरङ्ग उपाधिका त्याग करना तथा रारीरके विषयमे भी “यह मेरा नहीं है” इस 
प्रकारका विचार रखना आभ्यन्तरोपाधित्याग ह जौर आभूषणादि वाह्यरपाधिका त्याग 
करना बाह्मोपाधित्याग हं । यह दोनों प्रकारक उपाधिर्योका त्याग निष्परिग्रहता, निर्भयता 
और मैं अधिक दिन तक जीवित्त*रहूँ” इस प्रकारकी आशाको दूर करनेके लिए धारण किया 


जाता हे ॥ ४२५० ॥। = ५, ९ 
संबरके धारकं जीवक तपसं ज) निजरा होती है बह मोक्षकां कारण है । यह निर्जरा 
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१, आम्नाये मं० । २. प्रशस्ताध्यवस।याथप्रतिज्ञातिशय- ०, खं०, ङ9 $ म०। स एषः पञ्चविधः 

स्वाध्यायः किमथ: ? प्रशञातिशयः. प्रशस्ताध्यव३।यः परमसंवैगस्तप बृदधरतिचारविशुदिरित्येवमाय्;--स० 
। + व्‌ हि ¢ स्वजी ह 

सि० | ३. श्रभरणस्य (ड ० हि०) | ४, स किमथः ? निःसङ्गत्रनिभयत्वजीवितागाब्युदासाचर्थः- स ° सि० । 
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(है) र थः पश्चेन्द्रिय: संज्ञी पर्याप्तो लब्धिमियुंत: । अन्तःशुद्धिप्रवृद्धो स्यादबहुकमंविनिजर: ॥५२॥ 
ततः प्रथमसम्यक्त्वखाभकारणसन्निधो । संम्यग्दष्िमवेत्स स्यादसंख्यगुणनि जरः ।।*५३॥ 

ततः श्रावकतापन्नोऽसंख्येयशुणनिजेरः । ततोऽपि विरतस्तस्मादनन्तानां वियोजकः ॥७५४॥ 

ततो दर्शनमोहस्य क्षपकः क्षायिकोद्ध त्‌ । ततश्रारित्रमोहस्य सर्वोपशमकी यतिः ॥७७॥ 
उपश्चान्तकषायोऽतोऽसं ख्येयगुणनिजरः । ततश्रारिन्रमोहस्य क्षपक; क्षपकामिधः ॥५६॥ 

ततः श्चीणकषायाख्योऽसंख्येयगुणनिजरः । जिनेन्द्र: केवली तस्मादनन्तत्तानदशनः ॥५७॥ 
“चुलाकों वकुशश्रेव कुशीलो गुणशीखवान्‌ । निभ्रन्थः स्नातकशचेति निग्रन्थाः पञ्चधा मताः ॥५८॥ 
पुलाका मावनाहीना ये गुणेपूत्तरेषु ते । न्यूनाः कचित्कदाचिच्च पुछाकामा वरतेष्वपि ॥५९॥ 
अखण्डितव्रताः कायभूषोपकरणायुगाः । अविविक्तपरीवाराः शवला बकुशाः स्ताः ॥ ६०॥ 
परिपूर्णोमया जातूत्तररुणविरोधिनः । प्रतिसेवनाकुशीछा ये अविविक्तपरिथहाः ॥६१॥ 


परिणामे भेद होनेसे प्रत्येक स्थानम भेदको प्राप्त होती हे ५१॥ यहाँ निजेराके कुछ 
स्थान बताये जाते हैं-सबंप्रथम संज्ञीपन्नोन्द्रियपयाप्रकभव्य जीव जब करणादि लब्धियों- 
से युक्त हो, अन्तरङ्गकी गुद्धिको बृद्धिगत करता हे तब उसके बहुत कर्मोकी निजरा होती 
है। उसके बाद जब यह जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य कारणोंके मिलनेपर 
सम्यग्दृष्टि होता ह तब उसके पूबस्थानकी अपेक्षा असंख्यातगुणी निजेरा होती हे 
॥५२-५३॥ उससे असंख्यातगुणी निजरा श्रावकके होती है, उससे असंख्यातगुणी विरतके, 
विरतसे असंख्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकौ विसंयोजना करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणी 
दशनमोहका क्षय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करनेवालेके, उससे असंख्यावगुणी चारित्र- 
मोहका उपशम करनेवाले उपशमंश्रणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी उपशान्त- 
` कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्तीके, उससे असंख्यातगुणी चारित्रमोहका क्षय करनेवाले 
क्षपकश्रेणीमे स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी क्षीणकषाय नामक वारहवें गुणस्थानवताकि 
और उससे असंख्यातगुणी अनन्तज्ञानदशनके धारक केवछी जिनेन्द्रके होती हे ॥५५-५अ॥ 

... पुलाक, बर, छुशील, नि्नन्थ और स्नातककं भेदसे निम्नन्थ मुनियोंके पाँच भेद 
हैं ॥५८॥ जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हों तथा मूल त्तमे भी जो कहीं कभी पृणेताको 
प्राप्त न हों वे धान्यके छिकेकं समान पुछाक मुनि कहलाते हैं ॥५९॥। जो मूल ब्रतोंका तो 
अखण्ड रूपसे पालन करते हैं परन्तु शरीर ओर उपकरणोंकों साफ-सुथरा रखनेमें छीन रहते 
हों, जिनका परिवार नियत न हो--जो अनेक मुनियोंक परिवारसे युक्त हों ओर मलिन-- 
सातिचार चारित्रक धारक. उन्हें बकुआ कहते हैं ॥६०॥ प्रतिसेवनाकुशीछल ओर कषाय- 
कुशीलकी अपेक्षा कुशीछ मुनियोंके दो भेद हैं। जो मूछगुण और उत्तरगुण दोनोंकी 
पृणेतासे युक्त हैं, परन्तु कदाचित्‌ उत्तरगुणोंकी विराधना कर बैठते हैं एवं संघ आदि परि- 
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१. सम्य्हष्टिश्रावकविरतानन्तत्रियोजकदशंनमोदक्तपकोपशमकोपशान्तमोहक्तपकल्लीगमोहजिनाः कभ 
शोऽसंघ्येणगुणनिजंराः ॥ ४५|| त० सू०, न०, अ० | सम्मचपपत्तीये सावयविष्दे अगन्तकम्यंसे । दंसण- 
मोहक्खवगे कसाय उवसामगे य॒ उवसंते ॥३६॥ खबगे य॒खीणमोदे जिणेषु द्वा यसंखगुणिदकमा | 
तच्विवरीया काला संखेजगुणक्कमा होति ॥ ६७ ॥ गो० जो० । २. 'पुलाकबकुशकुशीलनिग्र न्थस्नातका 
निग्रन्थाः || त° सू०, नवमाध्याय, ४६ सूत्र ३. अनियतपरिवारा: (5० टि० ) । ४. मलिनचारित्र- 
युषताः ( 5० टि० ), सरलाः म० , क०, ख०, 8० | 
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हि) सिंतान्यकषाया ये ससंज्वङ्नमात्रकाः । ते कषायकुशीछाः स्युः शीर द्विविधा यतः ॥६२॥ 
अव्यक्तोदयकर्माणो ये पयोदण्डराजिवत्‌ । निभ्रन्थास्ते सुहूर्त्वोद्धिघसानास्मकेवखाः ॥६३॥ 
प्रक्षीणघातिकर्माण: स्नातकाः केवलीश्वराः । एते पञ्चापि निम्नन्था नेगमादिनयाश्रयात्‌ ॥६४॥ . 
संयमादिभिर्टामिरनुयोगौ्यंथाक्रमम्‌ । ते पुराकादयः साध्याः साध्यसाधनमेदिनः ॥६५॥ 
प्रतिसेवनाकुशीछा: पुलाका वकुशा द्वयोः । प्राक्षषायकुशीलाः स्युरन्ववर्जये चतुष्टये ॥६६॥ 

संयमे च यथाख्याते निथेन्थस्नातकाः स्थिताः । श्रुताद्योऽपि पञ्चानां प्रकथ्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥६७॥ 
प्रतिसेवनाकुशीछाः पुलाका वकुशाः स्थिताः । दशपूर्वाण्यमिन्नानि विभ्रव्युत्कषंतः श्रुतम्‌ ॥६८॥ 
ये कषायकुशीला ये निम्नन्थाख्याश्र संयताः । ते चतुदंशपूर्वाणि सत बिभ्रति सवथा ॥६९॥ 
जघन्येन पुरास्य श्रुतमाचारवस्तु तत्‌ । निग्रन्थान्तयतीनां त्वष्ठी ्रवचनमातरः ॥७०॥। 

ब तानां राच्यमुक्तेश्च बखादुन्यतमं प्रति सेवमानः पुखाकः स्यात्परेषामभियोगतः ॥७१।। 

वकद : सोपकरणो बहूपकरणप्रिय: । शरीरवकुशः कायसं स्कार प्रतिसेवते ॥७२॥ 
प्रतिसेवनाकुशील उत्तरेषु विराधनाम्‌ । गुणेषु सेवते काञ्चिद विराधितमूलकः ॥७३॥ 

स्युः कपायकुशीलारठ रहितप्रतिसेवना : । निग्नन्थाः स्नातकाश्चापि ते सवं सवेती्ंजाः ॥७४॥ 
मावरिङ्गं प्रतीत्यामी निग्रन्थाः पञ्च लिड्डिनः । प्रतीत्य इग्यलिङ्गं त मजनीया मनीषिभिः ॥७५॥ 
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ग्रहसे युक्त होते हैं वे प्रतिसेषनाकुशील हैं, जिनके अन्य कपाय शान्त हो गये है सिफं 
संज्वलनका उदय रह गया है वे कषायकुझील कहलाते हैं ॥६१-६२॥ जिनके जलमें खींची 
गयी दण्डकी रेखाके समान -कर्मोका उदय अव्यक्त--अप्रकट रहता है तथा जिन्हें एक मुहृत्तके 
बाद केवलज्ञान उत्पन्न होनेवाला है वे निम्नन्थ कहलाते हैं ॥६३॥ और जिनके घातियाकमं 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केवडी भगवान्‌ स्नातक कहलाते हैं। ये पाँचों ही मुनि नेगमादि नयोंकी 
अपेक्षा निर्मन्थ माने जाते हैं ॥६७॥ साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुछाक आदि मुनि संयम 
आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा साध्य हैं॥६५॥ पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेवना कुशो युति 
प्रारम्भके सामायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो संयमोमें, कषायकुशीक यथाख्यातको छोड़ 
कर शष चार संयमोंमें और निम्नेन्‍्थ तथा स्नातक यथाख्यातं संयममें स्थित हैं। अब पाँचों 
मुनियोके श्रत आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता है ॥६६-६७॥ प्रतिसेवना कुशील, 
पुछाक और वडा ये उत्कृष्ट रूपसे अभिन्न दशपू श्रुतको धारण करते हैं ॥६८॥ जो कषाय- 
कुझील और नि्नन्थ नामक सुनि हैं. वे सव चौदह पृवेको धारण करते हैं ॥६०॥ जघन्यकी 
अपेक्षा पुखाकमुनिके आचारवस्तुरूप श्रुत होता है और निभ्रेन्थपयन्त समस्त मुनियोंके 
पाँच समिति, तीन गुप्तिरृष अष्टप्रवचनं मांत॒का प्रमाणश्रुत होता हे ।\७०]। प्रतिसेबनाकौ 
अपेक्षा पुलाक सुनि पाँच मात्रत तथा रात्रिभोजन त्याग इनमें-से किसी एकका कभी 
दूसरोंका बल्पूवंक जव द॑स्तीसे .सेवन_ करनेबाला होता दे ॥७१॥ बकुशके सोपकरणवजुदा 
और शरीरवंकुशकी अपेक्षा दो भद होते ह । इनमें सोपकरणवकुडश अनेक उपकरणोंके प्र मी 
होते हैं ओर शरीरबकुश शरीरसंस्कारकी वि अपेक्षा रखते है-शरीरकी शोभा बढ़ाना चाहते 
है. ॥७२॥ श्रतिसेवनाङ्शीढ मूल शुणोंमें विराधना नहीं करते किन्तु उत्तर गुणोंमें कभी कोई 
विराधनों कर बैठते हैं. ॥७३॥ कंषायकुशील निभन्थ ओर स्नांतकम्रनंतिसेवनासें रहित होते 
हैं। तीर्थकी अश्वां पुलाक आदि पाँचों मुनि समौ तीथकरोंके तीथमें होते हैं ॥७७॥ लिङ्गके 
भाव और द्रन्यकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। भावलिज्ञकी अपेक्षा पुछाक आदि पाँचों झुनि 


ब्भ य म 
कक जा बआक 


क गायै न 


१. संयभशरतप्तिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादश्थानविकलपतः साध्याः || ४७ ॥ त०, चऽ, सवमाध्याय । 
| २.विर धनं म” | ३.भावलिङ्ग प्रतीय पञ निभ्रन्थ लिङ्गिनो परबन्ति | द्रव्यलिङ्गं प्रतीय भाज्या: | सबण्सिक | 





चतुःषष्टितमः सगे: (प्‌ 


गत्तरास्तिख़ों वकुलप्रतिसेवना । कुशीलयोश्र षड़भेदाः कषाये चतुरुत्तरा: ॥७६॥ 
स्यात्सूक्ष्मसांपराये च निम्नन्थस्नातके५पि च । झुक्लेव केवला लेश्याउयोगाः लेश्याविवर्जिताः ७ ७॥ 
| पुछाकस्योपपादः स्यात्सह खरे परायुषः । प्रतिसेवनाकुशीलवकुशस्यारणेडच्युते ॥७८॥ 
तथा सर्वाथंसिद्धो तु निग्नन्थान्ध्यकृुशीलयो: । द्विसागरोपसायुष्काः सौधम ते जघन्यतः ॥७९॥ 
संयमस्थानभेदास्तु स्युः कषायनिमित्तकाः । असलंख्येयतमानन्तगुणद्ंयमरूब्धयः ॥८०॥ 
तच्र सवंजघन्यानि लब्धिस्थानानि सबंदा । स्युः कषायकुशीरूस्य पुखाकस्य च योगिनः ॥८१।। 
| गच्छतस्तावसंख्येयस्थानानि युगपत्तत: । ब्युच्छिद्यते पुछाको5न्यस्व्वसंख्येयानि गच्छति ॥८२॥ 
क्‍ वकुशेन कुशीछो दौ स्थानानि युगपत्तत: । असंख्यानि च तौ यातौ वकुशस्स्ववहीयते ॥८३॥ 
असंख्येयानि गत्वातः स्थानानि प्रतिसेवना । कुशीछो हीयते तस्माद्यः कषायङुशीरुकः ॥८४।! 
स्थानान्यतोऽकषायाणि निभ्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽसंख्येयानि गत्वातो व्युच्छेदसुपगच्छति ॥८५। 
स्थानमेकमतस्तूध्वं गल्वानन्तगुणर्धिकः । स्नातकः ईतकर्मान्तो निर्वाणं प्रतिपद्यते ॥८६॥ 


| ~ 
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 निर््न्थ लिङ्गके धारक दै ओर द्वव्यलिज्गकी अपेक्षा बिद्वानोंके द्वारा भजनीय हैं ॥७५॥ 
। लेइ्याकी अपेक्षा पुखाकमुनिके आगेकी तीन अर्थात्‌ पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन, वकु और 
| अतिसेवनांकुशीलके छहों, कषायकुशीलके . आगेकी चार अर्थात्‌ कापोत पीत, पद्म ओर शुक्ल 
। ये चार एवं सूक्ष्मसाम्पराय, निम्न न्थ और स्नातकके एक शुक्ललेइया ही होतो है। अयोग- 
केवछो स्नातक लेश्यासे रदित होते हैं |॥७६-७७॥ उपपादकी अपेक्षा पुछाकका उपपाद 
सहस्नार स्वगमें होता है और वह वहाँ उत्कृष्ट आयुका धारक होता है। प्रतिसेवनाकुशील 
ओर्‌ बकुशका उपपाद आरण और अच्युत स्वर्गमें होता है । नि्न्थ ( ग्यारहवें शुणस्थान- 
' वर्त ) और कषायकुशीलका उपयाद्‌ सवा सिद्धिमें होता है और जघन्यकी अपेक्षा पुछाक 
आदि पाँचों मुनियोंका उपपाद सौधम॑रवगंमे होता है ओर बहाँ वे दो सागरकी आयुके 
धारक होते हैं ॥७८-७९॥ प्रारम्भमें, संयममें जो स्थानभेद होते हैं वे कषायके निमित्तसे 
होते हैं. तथा उनमें असंख्येय ओौर अनन्तगुणीसंयमकी प्राप्ति होती है ।॥८०॥ इनमें सर्व- 
जघन्य लब्धिस्थान कषायकुशीक और पुछाक सुनिके होते हैं। ये दोनों मुनि असंख्येय 
स्थानों तक साथ-साथ जाते हैं, उसके बाद पुछाकमुनि नीचे विच्छिन्न हो जाता है--नीचे 
रह जाता हे ओर कंषायकुंशील असंख्येय स्थान तक आगे चला जाता है ॥८१-८२॥ 
तदनन्तर बकुश ओर दोनों प्रकारके कुशीछ साथ-साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, उसके 
बाद वकुश नीचे रह जाता हे ओर दोनों कुशीछ आगे बढ़े जाते हैं। तदनन्तर असंख्येय 
स्थान तक साथ-साथ जाकर प्रतिसेवनाकुशील नीचे छूट जाता दहै और कषायकुशीछ 
` असंख्येय स्थान आगे चखा जाता है । इसके आगे कषायकुशील भी निवृत्त हो जाता है । 
तदनन्तर कषायरहित संयमके स्थान प्रकट होते हैं और छन्दं निग्न॑न्थ मुनि प्राप्त करता है । 
` बह असंख्येय स्थानों तक जाकर पीछे छूट जाता हे ॥८३-८५॥ इसके आगे संयमका एक 
स्थान रहता हे जिसे अनन्तशुण रूप ऋद्धियोंको धारण करनेवाला स्नातक प्राप्त करता है 
ओर वह वहाँ कर्मोका अन्त कर निर्वाणको प्राप्त होता हे ॥<८६॥ 


! 


ना 
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१. कष्णलेश्यादिव्रितयं तयोः कथमिति चेदुच्य॑ते-- तयोरपकरणासंक्तिसंभवांत्‌ आतंध्यानं कदाचि- 
त्संभवति, आतंध्यानेन च कष्णादि लेश्यात्रितयं संमबंतीति । २. कतकर्मातो म० | | 
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(ड) ४.7 क्षेत्रकालादिभिः सिद्धाः साध्या द्वादश भिस्तु ते। भ्रनुयोगेयंधायोम्यं नयद्य विवक्षया ॥८७॥ 
सिदिश्चेत्रे मता सिद्धिराव्माकाशप्र देशयो: । ्रव्युलपन्नप्रति्राहिनययोगादसङ्गिनाम्‌ ॥८८॥। 
क्ंभूमिषु सर्वासु जन्म प्रति च संहतिम्‌ । संसिद्धि्मानुषे क्षेत्र भूतग्राहिनयेक्षया ।\८९॥ 
एकस्मिन्‌ समये कालात्प्रस्युत्पन्ननयेक्षया । भूतग्राहिनयेक्नातो जन्मवोऽप्यविहेषतः ॥९०॥ 
उत्तर्पिण्यवसपिंण्योर्जातः सिद्धयति जन्मवान्‌ । विशेषेणावसपिंण्यां तृतीयान्ततुरीययोः ॥९१॥ 
दुःषमायां तु संजातो दुःषमा्यां न सिद्धति । उत्सपिंण्यवसपिंण्योः संहारात्सवंदा पुनः ॥९२॥ 
सिद्धिः सिद्धिगतौ ज्ञेया सुमनुष्यगतौ यथा । अवेदत्वेन लिङ्गेन मावतस्तु त्रिवेदतः ॥९३॥ ` 
न द्रव्यादृद्रभ्यतः सिद्धिः पुछिज्ञेनेव निश्चिता । निम्न्धेन च लिङ्गेन सथरन्थेनाथवा.नः या ॥९४॥ 
तीर्थसिद्िरदिधा तीर्थकारीतरविकल्पतः । सति तीथेकरे सिद्धा असतीतोतरं द्विधा ॥९५॥ 
विद्धिरब्यपदेदोन नयादेकेन वा पुनः । चतुर्भिः पञ्चमिर्वापि ारित्रेश्प जायते ॥९६॥ 


नि 











क्षेत्र काछ आदि बारह अनुयोगोके द्वारा सिद्धोंमें भूतपूर्व प्रज्ञापन और प्रत्युतपन्न- 
ग्राही नयकी अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य हैं ॥ ८७॥ क्षेत्रमनुयोगसे जब विचार करते हैं 
तब भ्रत्युखन्न माही नयकी अपेक्षा मुक्त जीवोंकी सिद्धि, सिद्धिक्षेत्रमे अथवा आत्मप्रदेशमें 
अथवा आकाशके प्रदेशमे होती है ॥ ८८॥ और भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे पन्द्रह 
कर्म भूमियोंमें तथा संहरणसे मलुष्यछोक अर्थात्‌ अढ़ाई ढीपमें होती है ॥८९॥ काछूअनुयोग- 





से विचार करनेपर यह जीव प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता हे ओर भूत- ` 
ग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतया उत्सर्पिणी और अवसर्षिणीमे उत्पन्न हुआ जीव _ 


सिद्ध होता है और विशेष रूपसे अवस्िणीको ठतीय कालके अन्तम तथा चतुथं कारमं 


सिद्ध होता है चतुथं कारका उत्पन्न हुआ जीव दुःषमां नामक पद्म कालम सिद्ध हो 


सकता है परन्तु दुःषमाका उत्पन्न हुआ दुःषमामे सिद्ध नहीं होता। संहरणकी अपेक्षा ` 


उत्सर्पिणी अबसर्पिणीके सभी कामं सिद्ध होता है.। भावाथ--जिस समय भरत ओर 
ऐरावतक्षेत्रमं प्रथम आदिकाल विद्यमान रहते हैं उस समय यदि कोई व्यन्तरादि देव 


॥ 


किसी विदेहक्षेत्रके मुनिकों संहदरण कर भरत अथवा ऐरावतक्षेत्रमें छोड़ दे तो उनकी वहाँसे 


सिद्धि हो ` सकती है ॥९०-९२॥ गतिअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धिगतिमें अथवा 


मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है । लिङ्गअलुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्न ग्राही नयकी अपेक्षा 
अतेदसे सिद्धि होती है और भूता्थग्राही नयको अपेक्षा भाववेदसे तीनों वेदाम सिद्धि होती 


है । द्रव्य वेद की अपेक्षा तीनों वेदसे सिद्धि नहीं होती सिर्फ पुरुषवेद से ही होती हे) अथवा | 


छिङ्गका अर्थ वेष भी हो सकता है इसलिए प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा निग्रन्थ लिङ्गसे ही सिद्धि 


होती है और भूतार्थत्राही नयकी अपेक्षा सम्रन्थ लिङ्गसे होती भी हे ओर नहीं भी होती है... 
(०३-९७॥ तीर्थअनुयोंगसे विचार करनेपर सिद्धि दो प्रकारकी होती है, कोई तीथकर होकर ' 
सिद्ध होता दै और कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध होता है। अथवा कोई तीर्थकरके 


विद्यमान र्ते 


एक यथाख्यात चारित्रसे ही सिद्धि होती है और भूताथग्राही नयकी अपेक्षा चार अथवा 
पाँच चारित्रोंसे होती हे | भावाथ--यथाख्यातके पहले सामायिक, छेदोपस्थापना ओर सूह्ष्म- 


का आ 


१, "तेत्रकालगतिलिज्ञतीय भा रित्रप्रत्येकवदत्रो पितशञा नावगाइनान्तरसंश्याल्पबहुत्वतः साध्या:! || ६ | 
त० सू०, दशमाध्याय । 


सिद्ध होता है और कोई तीथकरके मोक्ष चले जानेपर उनके तथेमे सिद्ध 
होता हैं ॥९७।॥ चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नगाही नयकी अपेक्षा 


| 





चतुःषष्टितमः समः (र, 


(है) प्रत्येकबुद्धानां स्व्रतो बोधिसुपेयुधाम्‌ । तथा बोधितबुद्धानां परतो बोधिखामिनाम्‌ ॥९७॥ 
सिद्धिज्ञानविशेषै: स्यादेकद्वित्रिचतुप्ककेः । अवगाहेन चोस्क्ृष्टजघन्यान्तरमिंदावता ॥॥९८।। 
अवगाहनमसुत्कृष्टमूनं पञ्च धनुःशती । 'पन्नविशां च देशोनारत्नयो5घचतुर्थ का: ॥९९॥ 
मध्येऽनेकविकल्पास्तु यथासंसव मीरिताः । तत्र सिद्धयति चतस्मिज्नेकस्मिन्नवगाहने ॥१००।॥। 
अन्तर: झुन्यकालः स्यादन्तरं सिद्धथतां पुनः । जघन्येनेकसमयो मासानां षटकमन्यथा ॥१०१। 
जघन्येनैक एवैकसमये सिद्धयति ध्रुवम्‌ । तथोत्कष णाष्टशतसंख्य स्ते संख्यया समता: ॥१०२॥ 

द क्षत्रादिभेदाभज्ञाना संख्याभेद परस्परम्‌ । ख्यातमद्पवहत्व च सिद्धिक्षत्रे न विद्यते ॥१०३]] 

| भूतपूवेव्यपेश्नातश्चिन्स्यते तन्नु तद्यथा । जन्मनः संहतेश्रेति क्षेत्रसिद्धा द्विधा सताः ॥१०४॥ 
अल्पे संहारसिद्धास्ते जन्मसिद्धास्तु तच्वतः । स्थुः संख्येयगुणाः सर्वे सावसवंज्ञशासने ॥१०५॥ 
ऊध्वेलोकस्य सिद्धा ये स्तोकास्तेऽधो जगद्गताः । स्युः संख्येयगुणास्तियग्लोकसिद्धास्तथा ततः ।\१०६॥ 
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 साम्परायचारित्र अनिवाय रूपसे सभीके होते हैं और परिहारविशद्धि किन्दी-किन्दीके 
होता हे इसलिए जिनके परिहारविशुद्धि नहीं होगा उनके चार चारित्रोंसे और जिनके परि 
 हारविशुद्धि होगा उनके पाँच चारित्रोंसे सिद्धि होती है, यह भूताथग्राही नयकी अपेक्षा हे । 
| श्रत्युत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा चौदहवं गुणस्थानमें एक परमयथाख्यात चारित्र ही होता है 
। इसलिए एक चारित्रसे ही सिद्धि प्राप्त होनेका कथन ह ॥ ९६ ॥ प्रत्येक बुद्ध और बोधितबुद्ध- 
 अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नत्रयको प्राप्त होते हैं और 
बोधित बुद्ध जो कि दूसरोंके उपदेशसे रत्नत्रय प्राप्त करते हँ--दोनोंको सिद्धि प्राप्त होती 
हे-दोनों ही मोक्ष जाते हैं |९७॥ ज्ञान अनुयोगसे विचार करनेपर ग्रत्युत्पन्नग्राही नयकी 
अपेक्षा एक केवलज्ञानसे ही सिद्धि होती हे ओर भूताथंग्राह्ी नयकी अपेक्षा दो, तीन और 
चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती हे। भावाथ-किन्हीं जीवॉकी केवलज्ञानके प्रवं मति ओर 
श्रतमें दो ज्ञान होते हैं। किन्हींको मति, श्रत, अवधि अथवा मति, श्रुत, मनःपयय ये तीन 
ज्ञान होते हैं। और किन्दीको मति, श्रत, अवधि, मनःपयय. ये चार ज्ञान होते हैं। 
 अवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अवगाहनाके उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यमके 
 भेदसे तीन भेद होते हैं। इनमें युक्त जीवॉकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम पाँच-सो पञ्चीख 
धनष हे और जघन्य अवगाहना कुछ कम साढ़े तीन हाथ हं । मध्यम अवगाहनाके यथा- 
सम्भव अनेक विकल्प कहे गये हैं। इन अवगाहनाओंमे-से जीव किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
होता हे ॥९८-१००।॥ अन्तर अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अथं शुन्यकाल-- 
विरहकाल होता हे सो सिद्ध होनेवाले जीवॉमें जघन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता है ॥१०१॥ संख्या अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्यरूपसे 

एक समयमें एक ही जीव सिद्ध होता हे ओर उत्कृष्टतासे एक सो आठ जीव तक सिद्ध होते 
हैं ॥१०२॥ अल्पबहुत्व अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर क्षेत्रादि भेदोंसे भिन्न जीवॉमें 

जो परस्पर संख्याका भेद हैँ वह अल्पबहुत्व कहलाता ह । यह अल्पबहुत्व प्रत्युत्यन्नग्राही 

तयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें नहीं है किन्तु भूताथग्राही नयकी अपेक्षा उसका कुछ विचार 
किया जाता हे । क्षेत्रसिद्ध जीब जन्म ओर संहरणकी अपेक्षा दो प्रकारके माने गये है | 
इनमें संहरणसिद्ध थोड़े हैं ओर जन्मसिद्ध, सवहितकारी सबज्ञ जिनेन्द्रके शासनमें संहरण 
सिद्धोंकी अपेक्षा संख्यातगुणे बतछाये गये ह || १०३-१०५॥ ऊध्वंछोकस सिद्ध. होनेबाले 

थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे अधोलोकसे सिद्ध होनेबाले हैं ओर उनसे संख्यातगुणे तियग्छोकसे 


न यं 





क 








| >~ 


१ सिद्धिशनबिशेषे रेकद्वित्रिच तथ॑कै म०। २, पश्चबिशा म०, पत्चविशाव ख० | ३, यतः स७ । 


१०० 


6, 


स्तोकाः समुद्रसिद्धास्तु स्युः संख्येयगुणाः पुनः । द्वीपसिद्धा इतीद्वेल्थम विशेषेण भाषिताः॥।$ ०७॥। 
ख्वणोदेऽत्र ये सिद्धाः सवस्तोकास्तु ते स्तुताः । कारोदसिद्धा बोद्धब्यास्तत्सं ख्येयगुणाः सदा ।१०८॥ 
ये जम्बूद्वीपसिद्धास्ते स्युः संख्येयगुणास्वथा । धातकोखण्डसिद्धाश्च पुष्करट्वीपगास्तथा ।|१०९॥ 
यथा क्षेत्रविभागेन प्रोक्ताल्पबहुता तथा । सा कारादिविमागेन वेदितभ्या यथागमम्‌ ॥११०॥ 
इति दृग्ज्ञानचारित्रतपसामत्युपासकाः । सोमदत्ताद्योऽन्त्ये ते पञ्च भूत्वारणाच्युते ॥१११॥ 
देवाः सामानिका मोगं द्वाविश्स्यन्धिजीविनः । भुब्जानास्तस्थुरत्यन्तशुद्धदशनदश ना: ॥११२॥ 
नागश्रीरपि रत्वाप फं धूमध्रमावन । अनुभूय महादुःखं सा सक्षदशसागरम्‌ ॥११३॥ 
मूर्वा स्वप्रमद्ीषे दुष्ट दृष्टिवेषोरगः । त्रिसागरोपमायुप्कां झत्वागादूबालुकाप्रमाम्‌ ॥११४॥ ` 
तत्रानुभूय दुःखोधांश्िरादुद्वत्य पापतः । त्रसस्थावरकायेषु सानयत्सागरद्रयम्‌ ॥११५॥ 
ततो मातङ्गकन्या भू च्चम्पायां साऽन्यदा सुनेः । समाधिगुप्ततः कृत्वा मधुमांसादिवजेनम्‌ ॥११६॥ 
जीवितान्ते सुबन्धो; स्याच्चम्पायामेव बेइयतः । धनवत्यां सुता जाता नाम्ना च सुकुमारिका ॥११७॥ 
पापानुबन्धदोषेण सुदुगेन्धररीरिका । रूपवत्यपि विद्वेष्या जाता थुवजनस्य सा ॥११८॥ 
बैश्यस्य धनदेवस्याशोकदत्ताससुद्धवो । तनयौ जिनदेवश्च जिन दत्तश्च विश्रुतौ ॥११९॥ 
कन्यां तामपि दुगन्धां वृतां बन्धुभिरग्रजः । परित्यज्य प्रवा सुबतः सुप्रतान्तिके ॥१२०॥ 


हरिवंशपुराणे 





सिद्ध होनेवाले है ॥१०६॥ सञुद्रसे सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, इनसे संख्यातगणे द्वीपसे सिद्ध 
होनेवाले हैं, यह सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषकी अपेक्षा छवणसमुद्रमें जो सिद्ध होते 
हैं, वे सबसे थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे काछोदधिसे सिद्ध होनेवाले द ॥१०७-१०८॥ जो | 
जम्बूद्वीपसे सिद्ध होते हैं वे संख्येयगुणे हैं, उनसे संख्यातगुणे धातकीखण्डसे होनेवाले सिद्ध दै | 
और उनसे संख्यातगुणे पुष्करद्वीपसे होनेवाले सिद्ध हैं॥१०९॥ जिस प्रकार क्षेचविभागकी 
अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार आगमके अनुसार कार आदि विभागकी ! 
अपेक्षा भी जानना चाहिए ॥११०।॥ | 
` इस प्रकार सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यक्‌चारित्र की अत्यन्त उपासना करनेवाले | 
सोमदत्त आदि पाँचों जीव अन्त समय मरकर आरण अच्युत स्वगमे सामानिक जातिके | | 
देब हुए । बहाँ वाईससागरकी उनकी आयु थी । अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशनकों धारण करनेवाले | 
वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहाँ बाईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११२ विषमिश्रित , 
भोजन देनेवाली नागश्री भौ मरकर धूमग्रभानामक पांचवें नरकके फलको प्राप्त हुई। बह 
सत्तरह सागर तकं वहॉके महादुःख भोगकर निकली ओर स्वयंप्रभद्रीपमे दृष्िविष नामका | 
दुष्ट सण हुई । तदनन्वर मरकर तीन सागरकों आयुवाली वाद्ुकाप्रभा नामक तीसरी प्रथ्वीमें ` | 
पहुँची ॥११३-११४॥ वहाँ पापके फलस्वरूप चिरकाल तक दुःखोंका समूह भोगकर निकली | 
और चरसस्थावर परयायमें दो सागर तक भटकती रही ॥११५॥ तदनन्तर चम्पापुरीमें एक | 
चण्डाछकी कन्या हुई। वहाँ उसने एक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास मधु-मांसांदिका 
त्याग किया ।११६॥ जिससे अन्त समय उसी चम्पापुरीमें सुबन्धु वैरयकी धनवती खीसे 
सुकुमारिका नामकी पुत्री हुई ॥ ११७ ॥ पापक पूवं संस्कारसे उसके शरीरसे तीव्र दुगन्ध 
आती थी इसलिए रूपवती होनेपर भी बह युवाजनोंके दवेषका पात्र हुई॥ ११८॥ उसी 
नगरीमें धनदेव वैश्यकी अरोकदत्ता नामक सीसे उत्पन्न जिनदेव और जिनदत्त नामक दो" 
पुत्र रहते थे ॥ ११९ || जिनदेवके कुंद्॒म्वी जनोंने उस दुगन्धा कन्याके साथ उसका विवाह 





१. -पप्यशेप्रेण प्र५। 


। २, लवणो दे चयः म० । ३. एष सवं उल्लेख: 'ेतरकालग ति--इत्यादिसूत्रस्य 
सर्वाथतिद्विरीकयानुप्राणितो वर्तते | ५, दुःखौवं ° । ५, तंत्र स्थावर-में० । 
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कनीयान्‌ जिनदन्तस्तां बन्धुवाक्योपरोधतः' । परिणीयापि तत्याज दुगन्धामतिदूरतः ॥१२५ ॥ 
आत्मानमपि निन्दन्ती सोपवासान्यदा च सा । क्षान्तार्यामायिकायुक्तां मोजयिषस्वातिमक्ितः ॥१२२॥ 
अभिवन्द्य तदाएच्छदार्यिके केन हेतुना । इमे परमरूपिण्यौ स्थिते तपसि दुष्करे ॥१२३॥ 

सेति प्रष्टा जगौ हेतमाययोस्तपसस्तयोः । प्रबोधनाय तस्याश्च करुणापरिनोदिता ॥३२४॥ 
श्रयतां सुकुमारि दवे सुकुमारकुमारिके । हेतु ॥ येन तापस्ये तपस्विन्यौ व्यवस्थिते ॥१२५॥ 
सौधर्माधिपतेद ब्याविमे पूवत्र जन्मनि । विमला सुप्रभा चेति सुप्रसिद्धे बभूवतुः ॥१२६॥ 

ते नन्दीश्वरसात्रायां जिनपूजाथमागते । कथच्चिज्ातसंवेगे चित्तान्तरमिति श्रिते ॥१२७॥ ` 
मनुष्यभवसंप्राप्ती करिष्यावो महत्तपः । आवां खीस्वनिमित्तं तु येन दुःखं न दश्यते ॥१२८॥ 
इति संगं ते दन्यो दिवः प्रच्युत्य भूपतेः । श्रीषेणस्येह साकेते श्रीकान्तायां सुयोषिति ॥१२९॥ 
हरिषेणा सुता ज्येष्टा श्रीषेणा च कनीयसी । जाते जाते च कान्ते ते योवनश्नी विभूषिते ॥१३.०॥ 
स्वयं वरविधौ स्ववा पूत जन्म च संगरम्‌ । वन्धुरोकं परित्यज्य कुमायौ तपसि स्थिते ॥१३१॥ 
इति श्रु्वारयिका वाक्यं निर्विण्णा सुङमारिक। । तदन्ते सा प्रव्ाज सं्तारमयवेदिनी ॥१३२॥ 
तपस्विनीमिरन्याभिस्वपस्यन्तौ तपस्विनी । काल नीतवती नीस्या तपसा शोषिताङ्किका ॥१३३॥ 


च ५९ क कि ति मि ति कि मि पि मि त ० 


करना चाहा पर उसे वह स्वीकृत नहीं था इसलिए वह उस कन्याको छोड़ सुब्रत मुनिके समीप 
दीक्षित हो गया ॥ १२० ॥ बन्धुजनोंके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ 
विवाह कर लिया परन्तु दुगेन्धके कारण उसे दूरसे ही छोड दिया ॥ १२१ ॥ इस घटनासे 
सुकुमा रिकाने अपनी बहुत निन्दा की । एक दिन उसने उपवास किया तथा अनेक आर्यिकाओं- 
से युक्त क्षान्ता नामकी आर्यिकाको बड़ी भक्तिसे भोजन कराया ॥ १२२ ॥ क्षान्ता आर्थिकाके 
साथ दो आर्यथिकाएँ परम रूपवती तथा कठिन तपन तपनेवाली थीं उन्हें देख उसने क्षान्ता 
आयोको नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे आये ! ये दो रूपवती आयिकाएँ कठिन तपम किस 
कारण स्थित हैं १ ॥ १२३ ॥ इस प्रकार पूछे जानेपर दयासे प्रेरित क्षान्ता आर्याने सुकुमा- 
रिकाको सम्बोधन करनेके लिए उन दो आर्थिकाओंके तपका कारण कहा ॥१२४॥ उन्होंने कहना 
प्रारम्भ किया--कि हे सुकुमारि ! सुन, ये सुकुमार कुमारिकाएँ जिस कारण तपस्विनी बनकर 
तप करनेमें खगी हुई दँ ॥ १२५॥ 


ये दोनों पूवं मवमे सोधम स्वगके इन्द्रकी विमदा ओर सुप्रभा नामकी देवियाँ थीं 
॥ १२६ ॥ एक दिन ये नन्दीरवर पवकी यात्रामें जिनपयूजाके छिए आयी थीं कि किसी कारण 


 संसारसे विरक्तं हो चित्तमें इस प्रकारका विचार करने ठगी कि यदि हम मनुष्यभवको प्राप्त 


हो तो महातप करेगी । ऐसा महातप कि जिससे फिर यह खी-पयायसस्बन्धी दुख दिखायी 
नहीं देगा ॥ १२७-१२८ ॥ = इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वे देवियाँ स्वगसे च्युत हुईं और यहाँ 
अयोध्या नगरीके राजा श्रीषेणकी श्रीकान्ता नामक खीसे हरिषेणा नामकी बड़ी और श्रीषेणा 


नामकौ छोटी पुत्री हुईं। समय पाकर ये दोनों ही रूपवती और यौवनरूपी लक्ष्मीसे सुशो- 


भित हो गयीं ॥ १२९-२३०॥ इन दोनों कुमारियोंका स्वयंवर हो रहा था कि उसी समय इन्दं 
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अपने पूब जन्म तथा की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया जिससे ये बन्धुजनोको छोड़ तत्काल 
तप करने ख्गीं ॥ १३१॥ 


शान्ता आर्यिकाके उक्त वचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गयी और खंसारसे 


भयभीत हो उन्दीके समीप दीक्षित हो गयी ॥१३२॥ अन्य तपस्बिनियोंके साथ तप करती हुई 
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न्तसनां गणिकां कासुकषेः परिवेधटिताम्‌ । द्धा वनविहारेऽसावेकदा क्रीडनोद्रताम्‌ ॥१३४॥ 
निदानमकरोकिलष्टा दुयंशःश्राक्षिकारणम्‌ । सोमाग्यमीदशं १मेऽन्यजन्मन्यस्त्विति सादरा ॥१३५॥ 
स्वभतु: सोमभूतेस्त॒ सत्वाभूदारणाच्युते । देवी सा पञ्नपन्नाशत्पल्यतुल्यनिजस्थितिः ।१३६॥ 
च्युत्वा ते पाण्डुराजस्य सोमदत्तादयखयः । इन्त्यां युधिष्ठिरो मीमः पार्थशरेव्यभवन्‌ सुताः ॥१३७॥ 
धनश्रीपूवको देवो मित्रश्नीपृवंकस्तंथा । नकुछः सहदेवश्च मद्रथां जातौ शरीरजों ॥१३८॥ 

सा मारी दिवरच्युत्वा द्वपदस्य शारीरजा । जाता दढरथाख्यायां खयां द्रौपद्यभिख्यया ॥१३९॥ 
द्रोपद्यजंनयोर्यगः पूर्वस्नेहेन साम्प्रतम्‌ | सुव्यक्तं साम्प्रतं जातो राधावेधपुरस्सरः ॥१४०॥ 
उगरेष्टानां भविता सिद्धिखयाणामिह जन्मनि । स्वाधसिद्धिहि तयोरन्व्यपाण्डवयोरिह ॥१४१॥ 
सम्यग्द्शनशुद्धाया द्रौपद्यास्तपसः फलात्‌ । आरणाच्युतदेवध्वपूर्विका सिद्धिरिष्यते ॥१४२॥ 
इत्थं ते पाण्डवाः श्रुत्वा धम पूवभवांस्तथा । संवेगिनो जिनस्यान्ते संयमं प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
न्ती च द्रौपदी देवी सुमदाच्ाश्च योषितः । राजीमव्याः समीपे ताः समस्तास्तपसि स्थिताः ॥१४४॥ 
जञानदर्शनचारित्रित्रतिं: समितिगुप्तिमि:। आत्मानं मावयन्तस्ते पाण्डवाय।स्तपोऽचरन्‌ ॥ १४५॥ 
५२ शादृलविक्रीडितम्‌ 

कुन्ताग्रेण वितीणभैक्ष्यनियमः क्षुव्क्षामगात्र: क्षम: 

पण्मासेरथ भीमसेनसुनिपो निष्ठाप्य स्वान्तक्लमस । 


` ह समय व्यतीत करने छगी। नीतिपूवक--आगमानुकूछ तप करनेसे उसका शरीर सूख 
गया ॥ १३३॥। | | 

एक दिन उसी गोवकौ गणिका वसन्तसेना कामीजनोंसे वेष्टित हो वन-विहारके लिए 
आयी | क्रीड़ा कृरनेमं उद्यत उस गणिकाको देखकर आर्यका सुकुमारिकाने किष परिणामोंसे 
युक्त हो बड़े आदरसे अपयश्ञकी प्राप्निमे कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्ममे मुझे 
भी ऐसा सौभाग्य आप्र हो ॥ १३४-१३५ ॥ आयुके अन्तम मरकर वह आरणाच्युत युगले 
अपने पव भवके पति सोमभूति देवकौ पचपन पल्यकी आयुवाली देवी हुई ॥ १३६ ॥ सोम- 
दत्त आदि तीनां भाइयोंके जीव स्वगसे च्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक खमे युधिष्ठिर, 
भीम और अजुन नामक पुत्र हुए॥ १३७॥ और धनश्री तथा मिवरश्रीके जीव देव भी उन्हीं 
पाण्डु राजाकी माद्री नामक दूसरी खीसे नकुर और सहदेव नामक पुत्र हए ॥ १३८ ॥ सुकु- 
मारिकाका जीव भी स्वगेसे च्यत हो राजा द्रपदकी दृढरथा नामक खसे द्रौपदी नामकी 
पुत्री हुई ॥१३९॥ पूर्व भवके स्नेहके कारण इस भवमें भी राधावेध पूर्वक द्रौपदी ओर अजुन- 
का संयोग हुआ है ॥ १४० ॥ तीन च्येष्ठ पाण्डव --युधिष्ठिर, भीम और अजुन इसी जन्मभे 
मोक्षको प्राप्त होगे और अन्तिम दो पाण्डब--नकुल ओर सदेवको सर्वाधेसिद्धि प्राप्त होंगी 
॥ १४१ ॥ सम्यग्दशनसे युद्ध द्रापढा तत्क फलस्वरूप आरणाच्युत थुगलछमें देव होगी और 
उसके बाद मलुष्यपर्याय रख मोक्ष जायेगी ॥ १४२॥ 

इस प्रकार वे पाण्डवधमं तथा पं भव श्रवण कर संसारसे विरक्त हो श्री नेमि जिनें- 
रके समीप संयमकी प्राप्र हो गये । १४३ ॥ कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि जो ख्त्रियाँ थीं वे 
सब राजीमती आर्थिकाके समीप तपमें 0 हो गयीं || १४४॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, संम्य- 
कचारित्र, महात्रत, समिति तथा गुप्तियोंसे अपनी आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए वे 

पाण्डव आदि तप करने छगे ||१४०५॥| उन सव मुनियोमें भीमसेन मुनि बहुत ही शक्तिशांली 

१. मैऽन्ये जनान्यरित्वति म०। २. -त्यमंव॑त्युता: म० | ३. कमात्‌ म० | ४, कुन्लगरं ण म०, ख० | 
५, क्ुस्वामगात्र्यः क° | ६, बुनिपो इति पठः प्रतिभाति । मुनिभिर्नषठाप्य कण, ख०, ङ ०, मृ० । 
७, स्वान्तक्रभ १०, 2०, सान्तक्रम क० । 


हरिवंशपुराणे ७ 
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चतुःषष्टितमः सगः अ, 


घष्ठाद्ररुपवासभेद्विधिभिनिष्ठा भिमुख्ये: स्थितै- 
ञ्य ्टा्यविंजहार योगिमिरिलां जैनागसाम्मोधिसि: ॥१४६॥ 





इत्यरिष्टनेमिपुराएसंग्हे हरिवंशे जिनसेना चायस्य छतो युधिषठिरारिप्लपारडकवग्रत्रज्यावरनो 
नाम चतुशषतिमः सगः ॥६४॥ ` 


हि आ 
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थे । उन्होने भालेके अग्रभागसे दिये हुए आहारको ग्रहण करनेका नियम लिया था, क्षधासे 
उनका शरीर अत्यन्त दुबख हो गया था ओर छह महीनेमे उन्होंने इस बृत्ति परिसंख्यात तप- 
को पूरा कर हृदयका श्रम दूर किया था। युधिष्ठिर आदि सुनि्योने भी बड़ी श्रद्धाक साथ 
बेला तेखा आदि उपवास किये थे । इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जैनागमके सागर 
युधिष्ठिर आदि सुनियोके साथ प्रथिवीपर विहार किया ॥ १४६ ॥ 


॥ नै क क ++ + + + बी बोनी म 


इस प्रकार अरिषनेमिषुरारके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिविशपुराणमें युधिष्टिर आदि 
पाँच पाएडवोंकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला चोसठवाँ सगं समाप्त हुआ ॥$9॥ 





पञ्चषष्टितमः सगः 


अथ सर्वामराकीणंस्तीथंकृत्कृतदेशन: । उत्तरापथतो देशं सुराष्ट्रभसितों ययो ॥१॥ 
उत्तरायणञरुत्क्रम्य दक्षिणायनमागते | जिनाक तजसा वृत्ति प्राग्वत्सवंत्रगाभवत ॥२॥। 
आहन्त्यविभवोपेते महीं विहरतीश्वरे । दक्षिणां दक्षिणा देशा रेजिरे स्वगंविश्रमाः ॥३॥ 
तत्रोजयन्तमन्ते5सावन्तकल्याणभूतिभाक । आरुरोह स्वभावेन चृसुरासुरसेवितः ॥४॥ 

पूवं वत्समचस्थानभूमिस्तत्रामवत्प्रमोः । तियंग्मानवदेवोघेरनघेः समधिष्ठिता ॥७॥ 

धम तत्र जिनोऽवोचद्र्नत्रितयपावनम्‌ । स्वर्गापवर्गसौख्यैकसाधनं साधुसम्मतम्‌ ॥६॥ 
निषद्यायां यथाद्यायां पूव सवहितो जिनः । अन्त्यायां च तथा धर्म स सविस्तरमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
ऊध्वज्वलनमसुष्णत्व यथाप्म:ः शातताप्यपाम्‌ । जवनं मरुतस्तियग्मास्वरस्वं च तेजखः ॥८॥ . , 
अमूतंत्वं यथा व्योज्ञः स्वमावाद्धारणं क्षितेः । कृतार्थस्य जिनेन्द्रस्य तथा धर्मस्य देशनम्‌ ॥९॥ ` 
अधातिकमंणामन्तं ततो योगनिरोधकृत्‌ । कृत्वानेकशतैः सिद्धि जिनेन्द्रो सुनिमिर्ययौ ॥१०॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजामन्त्यशरीरगाम्‌ । चतुर्विधसुरा जनीं चक्रः शक्रपुरोगमाः ॥११॥ 


च अ 4 सं ~: गिरिर /+ क ~ = व ..जरी सन 


अथानन्तर समस्त देबॉंसे युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथसे 
सुराष्ट्र देशकी ओर आये ॥१॥ जिनेन्द्ररूपी सूय यद्यपि उत्तरायणको उल्लन्नन कर. दक्षिणायनको 
प्राप्त हुए थे तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहले ही-के समान सवत्र व्याप्त थी॥ भावाथ--जब सूयं 
उत्तरायणसे दक्षिणायनकी ओर आता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमि- 
जिनेन्द्ररूपी सूयका तेज उत्तरायण--उत्तर दिशासे दक्षिणायन--दक्षिण दिशामें आनेपर 
भी कम नहीं हुआ था, पहले ही के समान सव्र व्याप्त था ॥२॥ समवसरणकी विभूतिसे युक्त 
नेमिजिनेन्द्र जब दक्षिण दिशामें विहार करते थे तब वहाँके देश स्वगके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥३॥ तदनन्तर जब अन्तिम समय आया तब निवाणकल्याणककी विभूतिको प्राप्त 
होनेवाले नेमिजिनेन्द्र मनुष्य, सुर और असुरोंसे सेवित होते हुए अपने-आप गिरनार पबत- 
पर आरूढ हो गये ॥४॥ वहाँ पहले ही के समान फिरसे कलुषतारहित तियंच्च मनुष्य ओर 
देवोंके समूहसे युक्त समवसरणकी रचना हो गयी ॥॥५॥ समवसरणके बीच विराजमान 
होकर जिनेन्द्र भगवानने स्वगं और मोक्षकी प्राप्तिका एक साधन, रल्नत्रयसे पविन्न एवं 


७. 
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साधुसंयत धमेका उपदेश दिया ॥६।॥ जिस प्रकार सवहितकारी जिनेन्द्र भगवानने केवल- ` 


ज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पहली बैठक विस्तारके साथ धमंका उपदेश दिया था उसी प्रकार 
अन्तिम बैठकमें भी उन्होने विस्तारके साथ धमका उपदेश दिया ॥७॥ जिस प्रकार अच्चिमें 
ऊध्वंज्चकन ओर उष्णता, पानीमें शीतछतां, वायुम वेग, सूयं चन्द्र आदि तेजस्वी पदाथमिं 


सब ओरसे प्रकाशमानता, आकाशमें अमूर्तिकपना ओर प्रथिवीमे किंसी पदार्थको धारण 


करनेकी क्षमता स्वभावसे ही होती है, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र मगवानका धर्मोपदेश भी 


बभावसे होता था किसीकी प्ररणासे नहीं ॥८-९॥ तदनन्तर योगनिरोध करनेबाले भगवान ` 


नेमिजिनेन्द्र अधातिया कर्मोका अन्त कर अनेक सौ सुनियोकरे साथ निर्वाण धामको प्राप्र 
हो गये | १५) जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रह थे पसे चारों निकायके देवॉने भगवानके 


१, श्रेजिरे क०, भेजिरे म० । २. स्वभावाद्वारणं म० । 
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पञ्चषषितमः सगे: अ 


गन्धपुष्पादिभिः पूजितास्तनवः क्षणात्‌ । जैनादा द्योतयन्त्यों धां विरीना विद्युतो यथा ॥१२॥ 
स्वमावोऽयं जिनादीनां शरोरपरमाणवः । मुञ्चति स्कन्धतामन्ते क्षणात्क्षणरुचासिव ॥१३॥ 
ऊर्जयन्तगिरौ वज्री वज्रेणालिख्य ` पाविनीम्‌ । रोके सिद्धिशिलां चक्रे जिनलक्षणपेङ्क्तिमिः ॥१४॥ 

क्‍ वरदत्तादिसंघं च वन्दित्वा वासवादयः । देवा न्रपतयश्रापि ययुः सवें यथायथम्‌ ॥१७॥ 
दर्शाहदियों मुनयः षट्सहोंदरसंयुताः । सिद्धि प्राप्तास्तथान्येडपि शम्बप्रद्यज्नपूवका: ॥१६॥ 

` ` उजंयन्तादिनिर्बाणस्थानानि भुवने ततः । तीर्थयात्रागतानेकमच्यसेब्यानि रेजिरे ॥१७॥ 
| ज्ञात्वा भगवतः सिद्धि पच पाए्डव्साधव: । शचरून्ञयगिरो धीराः प्रतिमायोगिनः स्थिताः ॥१८॥ 
| दुर्योधनान्वयस्तत्र स्थितो श्षुयवरोधनः । श्रुत्वागत्याकरोद्रादुपसर्ग सुदुस्सहम्‌ ॥१९॥ 
| तप्तायोमयमूर्तीनि मुकुटानि उ्वलन्त्यम्‌ । कटकैः कटिसूत्रादि तन्मूर्धादिष्वयोजयत्‌ ॥२०॥ 
| रोड दाहोपसग ते मेनिरे हिमशीवलम्‌ । वीराः कर्मविपाकज्ञाः क्मक्षय कृतो क्षमाः ॥२१॥ 
| शुक्लध्यानसमाविष्टा भीमाजुनयुधिष्टिरा: । कृत्वाष्टविधकर्मान्तं मोक्ष जग्मुखयोऽश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
द नकुलः सहदेवश्च अयेष्टदाहं निरीक्ष्य तौ । । अनाकुलितचेवस्कौ ज;तौ सर्वाथंसिद्धिजौ ॥२३॥ 
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अन्तिम शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाी निर्वाणकल्याणककी पूजा को ॥११॥ दिव्य गन्ध तथा पुष्प 
। आदिसे पूजित, तीथकर आदि मोक्षगामी जीवोंके शरोर, क्षण-भर में बिजलीकी नाई' आकाञ्चको 
। देदीप्यमान करते हुए विलीन हो गये ॥१२॥ क्योंकि यह स्वभाव है कि तीरथङ्कर आदिक 
। शरीरके परमाणु अन्तिम समय बिजलीके समान क्षण-भरमें स्कन्धपर्यायको छोड़ देते हैं ॥१३॥ 
गिरनार पवेतपर इन्द्रने वजसे उकेरकर इस छोकमें पवित्र सिद्धशिछाका निर्माण किया 
। तथा उसे जिनेन्द्र भगवानके लक्षणोंके समूहसे युक्त किया ॥१४।॥ तदनन्तर बरदत्त आदि 
मुनियोंके संघकी बन्दना कर इन्द्रादि देव ओर राजा छोग सब यथायोग्य अपने-अपने स्थान- 
पर चले गये ॥१५॥ समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकीके थुगलिया छह पुत्र तथा अव 
और प्रद्युम्नकुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्वतसे मोक्षको प्राप्त हुए । इसलिए उस 
समयसे गिरनार आदि निर्वाण स्थान संसारमें विख्यात हुए और तोथयात्राके छिए आनेवाछे 
अनेकं भव्य जीवोंके द्वारा सेवित होते हुए सुशोभित होने छगे ॥१६-१॥ (9८0 


धीर-बीर पाँचों पाण्डव मुनि, भगवानको मोक्ष हुआ जान शत्रञ्जय पर्तपरं प्रतिमा- 

योगसे विराजमान हो गये ॥१८॥ उस समय वहाँ दुर्योधनके वंशका श्षुयवरोधन नामका 
कोई पुरुष रहता था। अयो ही उसने वहाँ पाण्डवॉका आना सुना त्यों ही आकर उसने 
वैर वश उनपर घोर उपसर्ग करना शुरू कर दिया ॥१९॥ उसने तपाये हुए लोदेके मुकुट, कड़े 
तथा कटिसूत्र आदि बनवाये और उन्हें अग्निमें अत्यन्त प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि 
स्थानोमें पहिनाये ॥२०॥ पाण्डव मुनिराज अत्यन्त धीर-बीर थे, कमेके उदयको जाननेवाले 
एवं कर्मोका क्षय करनेमें समर्थ थे, इसलिए उन्होंने दाहके उस भयंकर उपसर्मको हिमके 
समान्‌ शीतर समझा था॥२१॥ भीम, अजुन और युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज तो शुक्त 
“यानसे युक्त हो आठों कर्मोंका क्षय कर मोक्ष गये परन्तु नकुछ और सहदेव बड़े भाईकी 
राहको देख कुछ-कुछ आकुलितचित्त हो. गये इसलिए सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए ॥२२-२३ 


[यि 


-. ^" पावनीं खण, पावनं म०। २, युक्तिभिः म०, ० | ३. युधवरोधनः घ ०,म० । ४. -ईषदाकुलितं 
चेतो ययोस्तौ ईषद नभूप्रयोगः| ` / . 





(8) < नारदोऽपि नरश्रेष्ठः प्रत्ज्य तपसो बलात्‌ । कत्वा मवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयिवान्‌ ॥२४॥ 
अन्येऽपि बहवो भव्या: सुरत्रच्रयधारिणः । मोक्षं प्राप्ताः परे स्वर्गमासन्नभवसंश्चयाः ॥२५॥ 
तुड्िकाशिखरारूढो बलदेवो5पि दुष्करम्‌ । तपो नानाविधं चक्रे मवचक्रक्ष योद्यत: ॥२६॥ 
एकद्विन्यादिषण्मासपयंन्तोपोदितैरसो । कषायवपुषां चक्रे शोषणं पोषणं छतेः ॥२७॥ 
कान्तारमिक्चया प्राणधारणां कठंञुयतः । मन्‌ कान्तारमध्येऽन्यैव्यरोकि शशिवि्चमः ॥२८॥ 
पुरग्रामादिषु ख्यातां श्रुत्वा वातां तथाविधाम्‌ । पयन्तवादिनो भूषाः प्राप्ता: क्षुमितमानसाः ॥२९॥ 
शङ्क!विषसमापन्नाज्नानाप्रहरणाध्ितान्‌ । सिद्धाथस्वान्‌ तथारोक्य सृष्टवान्‌ सिहसन्वतिम्‌ ॥३०॥ 
खनिपादसमीपे तान्‌ सिं हानालोक्य भूख्छतः । ते ज्ञातमुनिसामर्थ्याः प्रणम्योपश्चमं ययुः ॥३१॥ ` 
ततः श्रश्ठव्यसो लोके नरसिंह इति श्रुतिम्‌ । सिंहोरस्को हली प्राप्तः सिहाजुचरसंयतः ॥३२॥ 
एकं वषशतं त्वा तपो हरधरो सुनिः । समाराध्य परिध्राप्तों ब्रह्मलोके सुरेशताम्‌ ॥३३॥ 
तत्र पद्मोत्तरे नाज्लि विमाने रल्मास्वरे । देवदेवीगणाक्रीणे प्रासादोद्यानमण्डिते ॥३४॥ 


+ + स 
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मनुष्योमें श्रेष्ठ नारद भी दीक्षा छे तपके बक्से संसारका क्षय कर अविनाशी मोक्षको प्राप्त 


हुए ॥२४॥ समीचीन रत्नत्रयको धारण करनेवाले अन्य अनेक भव्य जीव भी मोक्षको 
प्राप्त हुए तथा निकट काछमें जिनके संसारका क्षय होनेवाला था ऐसे कितने ही जीव 
स्वगं गये ॥२५॥ 


तुद्कीगिरिकी शिखरपर स्थित बलदेवने भी संसार-चक्रका क्षय करनेमें उदयत हो नाना , 
प्रकारका तप किया |२६॥ वे एक दिन, दो दिन, तीन दिनको आदि लेकर छह माह तकके । 
उपवासो से कषाय ओर शरीर्का शोषण तथा धेयका पोषण करते थे ॥२७॥ वनम मिलनेवाली _ 


भिक्षासे प्राण धारण करनेके छिए उद्यत बल़देव मुनिराज, वनमे विहार करने छगे और 
चन्द्रमाका भ्रमं उत्पन्न करनेवाले उन मुनिराजको रोगन देखा ॥२८ बलदेव वनमें विहार 
कर रहे हैं? यह बात नगरां तथा गाँवोंमें फेल गयी उसे सुन समीपवर्ती राजा ` क्षुमितचित्त 


` हरिवंशपराणे ७ 





हो वहाँ आ पहुँचे ॥२९।। शङ्कारूपी विषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शब्बोंसे सुसज्जित उन ` 


राजाओंको जब देव सिद्धाथने देखा तो उस बनमें उसने सिंहोंके समूह रच दिये ॥३०॥ जव 


उन आगत राजाओंने मुनिराजके चरणोंके समीप सिंहोंको देखा तब वे उनकी सामथ्य जान ` 


नमस्कार कर शान्त भावको प्राप्त हो गये ॥३१॥ उसी ससयसे बलदेव मुनिराज छोकमें नर- 
सिंह इस प्रसिद्धिको प्राप्त हों गये। बे सिहके समान चोड़े वक्ष/स्थलसे सुशोभित थे तथा 
सिंहरूपी सेवकोंसे युक्त थे ॥३२॥ इस प्रकार एक-सौ वर्ष तक तप कर बलदेव मुनिराजने 
अन्तम समाधि धारंण की ओर उसके फलस्वरूप ब्रह्मरोकमें इन्द्रके पदको प्राप्त हुए ॥३३॥ 
वहाँ देव-देवियों के समूहसे युक्त, महल और उद्यानोंसे सुशोभित तथा रत्नोंके समान देदीप्य- 
मान पदा नामक विमानमें वे कोमल उपपाद शय्याप्रर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार 
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१, नारदस्प मो्परातिरन्यदिगम्बरमरन्थाद्विबदधा बते, तेषु तस्य नरकगामित्वदर्शनातू। 'कलहप्पिया 
कदाई घम्मरहा वाधुदेवततक्राआ । भव्वा गिस्यग्दिं ते हिप्ादोप्रेश गच्छंतिः । त्रि्ोकसार गाथा 
८३५॥ “र्द्वावई अइझुद्ा पांवणिहागा हवा मि सत्वे वे । । कलइमहा जुञ्मपिंषा अधोगया बाभुदेवेऽ्ब' || १४७० 
त्रि० प्रज अथवा श्रते नारदधदेन वसुरेव सोनश्रीललीपप्रसन्नः पुत्रों प्रह्म-नारदो मदेदेवोऽपि सो मश्री- 
तनयी धरौ | सर्ग ४८, श्लोकं ५७ हरिवंश पुराणे । २, भसन्नभवसंश्यया मर । शी 





पञ्चषष्टितमः सगः (५ ], 


| ्पपादशय्यायाजुदपादि बरोऽमरः । महामणिरिवोदाररलाकरमहाक्षितौ ॥३७॥ 
माषामनःशरीराक्षप्राणाहारप्रसिद्धिमिः । षड्भिः पर्याप्तिभिः सद्यः पर्याप्तो5भूस्सुरोत्तमः ॥३६॥ 
शयने सर्वतोभद्रो वस्थामरणभूषितः । विधः सुखनिदरान्ते यथाऽत्र नवयोवनः ॥३७॥ 
विरोकमानमारोक्य शब्दरमरयोषिताम्‌ । सुराणामनुरक्तानामप्यसावमिनन्दितः ॥३८॥ 
चन्द्रा दिव्याधिकोदारप्र मावरुयदेह्त्‌ । इति दध्यौ श्तध्यानः प्रमदापूणं मानसः ॥३९॥ 
कोऽयं रम्यतमो देशः कोऽयं प्रसुदितो जनः । कोऽहं कराय मबोऽयं मे धर्म: को वार्जिंतो मया ॥४०॥ 
बोधितः सुरसुख्यैः स समवप्रस्ययावधिः । विवेद सहसा देवः पौर्वापयमशेषतः ॥७१॥ 
ज्ञातपूवमवाशेषबन्धुबन्घुहितोद्यत: । प्राक्षामिषेककल्याणः स्वीकृतात्मपरिच्छदः ।७२। 
अवधिज्ञातकृष्णश्र गत्वाउसो बालुकाप्रमाम्‌ । दृष्ठाउनुज निजं देवो दुःखितं दुःखितोऽमवत्‌ ॥४३॥ 
महाग्रभावसंपन्ने देवे तत्र तथास्थित । शब्दगन्धरसस्पर्शाः झुमतामझुभा ययुः ॥४४॥। 
एट्येहि ङृष्ण योऽहं ते आता ज्येष्टो हरायुधः । बह्मलोकाधिपो भूष्वा स्वस्पमीपमिहागतः ॥॥४७॥ 
इव्युक्सवा तं समुदृषटस्य स्वरछोकं नेतुमुद्यते । देवे तस्य ्यीयन्त गात्राणि नवनीतवत्‌ ॥।४६।! 
ततः कृष्णो जगौ देव भ्रातः किं व्यर्थचेश्ति: । किन्न ज्ञातं यथा सर्व जीवाः स्वकृतभोगिन: ।४७॥ 
यद्येन याशं कम संसारे समुपार्जितम्‌ । तत्तन तादशं श्रातनिंयमादनुभूयते ।।४८॥ 


~~~ ~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~ध ~~ ~~~ ल~ -- -------------------- 


कि विसार रत्नाकरकी महाभूमिमें महामणि उत्पन्न होता हे ॥३५॥ वह उत्तम देव वहाँ शीघ्र 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छवास,. भाषा ओर मन इन छह पर्याप्तियोंसे पूर्ण हो 
गया ॥३६॥ नवयोवनसे युक्त एवं वस्थाभरणसे विभूषित बह देव, सवेतोभद्र नामक शय्यापर 
ऐसा उठकर बैठ गया जैसा मानो सुखनिद्रा पूण होनेपर ही उठा हो ॥३७॥ जब इस देवने 
। चारों ओर देखा तब अनुरागसे युक्त देवाङ्गनाओं और दे्वोके शब्दोंने इसका अभिनन्दन 
. किया ॥३८॥ चन्द्रमा और सूयंसे भी अधिक उत्कृष्ट प्रभावलयस युक्त शरीरकों धारण करने- 
वाला वह देव, हपसे पृणं हृदय होता हुआ इस प्रकारका ध्यान करने खगा कि यह अत्यन्त 
सुन्दर देश कोन है ? ये हषंसे भरे जन कोन हैं ? मैं कौन हूँ ? मेरा यहाँ कहाँ जन्म हुआ 
है ? और मैंने किस धमेका संचय किया हे ? ।३९-४०॥ 
तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोंने उसे समझाया--सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे-पीछेका सब वृत्तान्त जान लिया 
. ॥ ४१ ॥ तदनन्तर जिसने प्वभवके सब बन्धुओंको जान लिया था, जो भाईका हित करनेमें 
'उद्यत था, जिसे अभिषेकरूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वश्थाभूषणादि सब सामग्री 
प्राप्त की थी, और अवधिज्ञानसे जिसने कष्णका समाचार जान लिया था ऐसा वह देव 
वाङुकाप्रभा प्रथिवीमें गया,और अपने छोटे भाई ऋष्णको दुली देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ 
॥ ४२-४३ ।। महाप्रभावसे सम्पन्न वह देव जब वहाँ जाकर खड़ा हो गया तब वहाके अशुभ 
शब्द गन्ध रस और शब्द शुभरूपताको ग्राप्त हो गये ॥ ४४ ॥ वह कहने खगा कि हे कृष्ण : 
आओ आओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था वही त्रह्मलोकका अधिपति होकर यहाँ 
तुम्हारे पास आया हूँ ॥| ४७५ ॥ यह कहकर बह देव ज्यों-ही ऋष्णके जीवको उठाकर स्वग- 
। छोकमें ठे जानेके लिए उद्यत हुआ त्यों-टी उसका शरीर मक्खनके समान गलकर ब्रिछीन 
/ हो गया ॥ ४६ ॥ | 
तदनन्तर कृष्णे कहा कि हे देव ! हे भाई ! व्यथकी चेष्टाओंसे क्या लाभ हे ? क्या 
। आप यह नहीं जानते कि सब जीव अपने कियेका फंड भोगते हैं ॥| ४७॥ संसार में जिसने 
जैसा कमे उपाजैन किया है, हे माई ! नियमसे उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है ॥ ४८॥ 
१७१ 









हरिवंशपुराणे 


(8) .“इक्लियुः सुखमा हरु वा दुःखमङ्किनाम्‌ । देवा यदि ततो चन्ति झत्युदुःखं निजं न किम्‌ ॥४९॥ 
आतर्याहि ततः स्वर्ग भुछक्ष्व पुण्यफलं निजम्‌ । आयुषोऽन्तेऽहमप्येमि मोक्षहेतुं मनुष्यताम ॥५०॥ 
आवां ततन्न तपः कृत्वा जिनशासनसेवया । मोक्षसौख्यमवाप्स्थावः कृत्वा कमंपरिश्चयम्‌ ॥५१॥ 
आवां पुत्रादिसंयुक्तो महाविभवसंगती । भारते दृशयान्येषां विस्मयव्याप्तचेतसाम्‌ ॥५२॥ 
शाङ्खचक्रगदापाणिमंदीयभ्रतिमागृैः । मारतं व्यापय क्षेत्र मत्कीर्तिपरिव्ृद्धये ॥५३॥ 

इत्यादि वचनं तस्य प्रतिपद्य सुरेश्वरः । सम्यक्त्वे शुद्धिमाख्याप्य. मारतं क्षेत्रमागतः ॥५४।॥ 
आतृस्नेहवशो देवो यथोद्दिष्टं स विष्णुना । चक्र दिव्यविमानस्थंचक्रिखाङ्गरुदशेनम्‌ ॥५५॥ 
वासुदेवगृहेश्चकर नगरादिनिवेशितैः । विष्णुमोहमयं रोक स्नेहाक्कि वा न चेष्टयते ॥५६॥ 

ब्रह्मलोकं समासाद्य कृतजेनमहामहः । विन्दन्‌ सुरसुखं सोऽस्थास्सुरखीनिवहाठृतः ॥५७॥ 


सम्य 


उच्चैदं शस्थितोऽपि प्रतिभयपतनं याति पातालमूल 

युङ्क्ते नेवोपरुब्धं विषयसुखरसं सारसंसारसारम्‌ । 
स्नेष्टाधिक्यादधीतं स्मरति न तनुश्चत्सेवते प्रस्यनीक 

धिक्‌ धिक्‌ स्वर्मोक्षसीख्यग्रतिघमतिघनस्नेहमोहं जनानाम्‌ ॥५८॥ 


पु 
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देव, यदि दूसरे प्राणियोंके लिए सुख देने ओर दुःख हरनेमें समथ हैं. तो फिर अपना ही 
मत्युरूपी दुःख क्यो नहीं नष्ट कर छेते द ॥ ४९ ॥ इसलिए भाई ! स्वगको जाओ और अपने 
पुण्यका फर भोगो । मैं भी आयुके अन्तमें मोक्षका कारण जो मलुष्यपयाय है उसे प्राप्त 
करूँगा || ५० || हम दोनों उस मनुष्यपयायमें तप करगे ओर जिनशासनकी सेवासे कर्मोका 
क्षय कर मोक्ष प्राप्त करगे ॥५१॥ ह, एक काम आप अवश्य करे कि भरत क्षेत्रमें हम दोनों- 
को छोग पुत्र आदिसे सहित तथा महावैभवसे युक्त देखें ओर हम छोगोंको देखकर दूसरोंके 
चित्त आश्रयस व्याप्त हो जावं ॥ ५२॥ मेरी कीर्तिकी वृद्धिके लिए आप शद्ध, चक्र तथा गदा 
हाथमे लिये मेरी प्रतिमाओंके मन्दिरोंसे समस्त भरत क्षेत्रको व्याप्त कर दे" । बलदेवका जीव 
देवेन्द्र ऋष्णके पूर्वोक्त वचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यग्दशनमें शुद्धता रखनेका उपदेश दे 
भरत क्षेत्र आया ॥ ५३-५४॥ भाईके स्नेहके बशीभूत हुए उस देवने छृष्णका कहा सब काम 
किया । उसने दिव्य विमानमें स्थित कृष्ण ओौर बलूदेवका सबको दशन कराया ॥ ५५ ॥ तथा 
नगर-प्राम आदिमें बनवाये हुए कृष्णक मन्दिरोंसे संसारको कृष्णविषयक मोहसे तन्मय कर 
दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्नेदसे क्या-क्या चेष्ठा नहीं होती है ? ५६ ॥ तदनन्तर देवने 
ब्ह्मस्वर्ग जाकर जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की ओर वहाँ वह ख्त्रियोंके समूहसे आरत हो देवों- 
के सुखका उपभोग करता हुआ रहने खगा ॥ ५७।॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो सनेहकी 
अधिकतासे यह जीव उच्च स्थानम स्थित होता हुआ भी भयप्‌र्ण पातालके मूलम जाता है 
ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता है, पहले अध्ययन किये 
हुए शाका स्मरण नहीं रखता हे ओर विपरीत काम करने छगता है इसलिए स्वर्ग और मोह्षा- 
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१. सभ्यग्टषटिकिदतीर्थकयनाम प्रकृतिः ष्णस्य जीवः, एवं मिथ्यात्ववर्धन बाय॑ कारयतीति (वचित्रोव्य- 
मुल्लेखः प्रतिभाति | २. दिव्येविभानिस्थं चक्रि म, क०, 3० । २. समाश्ह्य के०। ` . ‹ 


पञ्चषष्टितमः सगः 9], 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


तीथं नेमिजिनस्य'तत्र वहति व्यामोह विच्छेदने 

संजाते वरदत्तनामनि मुनो कैवल्यचक्चुष्मति । 
राजासौ हरिवंशसन्ततिधरो धीरो धरायाः सुतो 

दुध राज्यधुरं धुरन्धरधराधीशश्रियं धारयन्‌ ॥५९॥ 





ह्तय्टिनेभिपुराखपंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कतौ भगवत्रिवाणवर्णनो नाम 
पशञ्नपश्तिमः सर्गः ॥६५॥ 
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कि 


सुखके बाधक प्राणियोके अत्यधिक स्नेदसम्बन्धी मोहको धिक्कार हो ॥५८॥ तदनन्तर मोहको 
नष्ट करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीथमें वरदत्त नामक मुनिको केवलक्ञान हुआ 
ओर हरिवंशकी सन्ततिको धारण करनेवाला धीर वीर जरत्कुमार धुरन्धर राजलक्ष्मीको 


रक्षा करता हुआ राञ्यका भार संभाख्ने खगा ॥ ५९. ॥ 





इस प्रकार अर््टिनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय रित हरिवंशपएुयाणमं भगवान्‌ 
नेमिनाथके निर्वाणका वणन करनेवाला पटवो सर्ग समाप्त हुआ ॥ $५ ॥ 
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पट्षष्टितमः सगः 
 चशस्यचृत्तम्‌ 

प्रतापवश्याखिलराजके पे प्रशासति क्ष्मातलसुभरश्षासने । 
जरव्कुमारे जनितादराः प्रजाः प्रक्राममापुः प्रमदं धरार ॥१॥ 
कलिङ्गराजस्य चपस्य देहजा जरस्कुमारस्य वधभूर्वधृत्तमा । 
सुखेन रेभे जगतः सुखावहं वसुध्वजं राजकुरूध्वजं सुतम्‌ ॥२॥ 
स तत्र यूनि व्यवसायिनि क्षिति जरत्कुमारों हरिवंशशेखरे । 
निधाय यातस्तपसे वनं सतां कुछबतं तीबतपोनिषेवणम्‌ ।।३॥ 
सुतोऽमवचन्दर इव प्रजाप्रियो वसुध्वजाखू्यात्सुवसुवंसूपमः । 
स भीमवर्मास्य कलिङ्गपारुकस्तदन्वयेऽतीयुरनेकशो पाः ॥४॥ 
कपिष्टनामान्वय मुषणस्त्वभूदजातशब्रुसतनयस्ततोऽ मवत्‌ । 
स शत्रुसेनोउस्य जितारिरङ्गजस्तदङ्गजोऽयं जितं शत्रुरीश्चरः ॥५॥ 
भवाज्ञ कि श्रेणिक वेत्ति भूपति नृपेन्द्रसिद्धाथंकनीयसीपतिम्‌ । 
इमं प्रसिद्धं जितशत्रमाख्यया प्रतापवन्तं जितशत्रुमण्डलस्‌ ॥ ६॥ 
जिनेन्द्र वीरस्य समुद्धवोस्सवे तदागतः कुण्डपुरं सुहृत्परः । 
सुपूजितः कण्डपुरस्य भूवा बरुषोऽयमाखण्डरतुल्यविक्रमः ॥७॥ 
यशोदयायां सुतया यद्गोदया पवित्रया वीरविवाहमङ्गलम्‌ । 
अनेककन्यापरिवारयारुहत्समीक्षितु तुङ्गमनोरथं तदा ॥८॥ 


[का कि पिसीम किष्य 


तदनन्तर प्रतापके दवारा समस्त राजा्ओंको वश करनेवाखा, उग्रशासनका धारक राजा 
जरत्कुमार जव प्रथिवीका शासन करने छगा तव उसके प्रति प्रजाने बहुतं आदर किया ओर 
प्रथिबीतछपर अधिक हष प्राप्त किया ॥१॥ कलिङ्गः राजाकी पुत्री जरत्कुमारकी उत्तम पट्टरानी 
थी, उससे उसने जगत्‌को सुख देनेबाला एवं राजकुलकी धभ्वजास्वरूप वसुध्वज नामका पुत्र 
प्राप्त किया ।॥२॥ व्यवसायी तथा हरिवंशके शिरोमणि उस युवापर प्रथिवोका भार रख 
जरत्कुमार तपके छिए वनको चखा गया सो ठीक ही है. क्‍योंकि तीत्र तपका सेवन करना 
सत्पुरुषोंका कुलब्रत दे ॥३॥ वसुध्वजके चन्द्रमाके समान प्रजाको आनन्द देनेवाला कुबेरतुल्य ¦ 
स॒बसु नामका पुत्र हुआ । सुबसुके कलिङ्ग देशकी रक्षा करनेवाला भीमवर्मो नामका पुत्र हुआ 
और उसके वंशम अनेक राजा हुए ॥४॥ तदनन्तर उसी वंशका आभूषण कपिष्ट नामका राजा 
हुआ, उसके अजातशत्रु, अजातशबुके शत्रुसेन, झत्रुसेनके जितारि और जितारिके यह जित- 
शत्रु नामका पुत्र हुआ हे ॥५।| हे राजन श्रेणिक ! क्या तुम इस जितशतरुको नहीं जानते १ ` 
जिसके साथ भगवान्‌ महारव रके पिता राजा सिद्धाथंकी छोटी बहिनका विवाह हुआ है, जो 
अच्यन्त प्रतापी और शत्रुओंके समृहको जीतनेवाछा है ॥६॥ जव ` भगवान्‌ महावीरका 
जन्मोव्सव हो रहा था तब यह कुण्डपुर आया था ओर कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थने इन्द्रके / 
तुल्यं पराक्रमकों धारण करनेवाले इस परम मित्रका अच्छा सत्कार किया था ।७॥ इसकी 
यशोदया रानीसे उत्पन्न थशोदा नाभकी पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्याओंसे सहित उस 


का ऑपकर लें लओं क 0 ॥ 
[> पे 


१, वधुष्वजास्वाधुवधु- म०। २, यन्तरितशतु- म० । 
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पटषष्टितमः सगः | भा, 


'स्थितेऽथ नाथे तपसि स्वयंभुवि प्रजातकरैवल्य विशाललोचने । 
जगद्विभूत्ये विहरस्यपि क्षिति क्षिति विहाय स्थित्वांस्वपस्ययम्‌ ॥९॥ 
अमुष्य जाताय तपोबलान्मुनेरवाप्तकैवल्यफला मनुष्यता । 
मनुष्यमावो हि महाफल मवे मवेदयं प्राप्फलस्तपःफलात्‌ ॥१०॥ 
इतीरितेयं हरिवंशसत्कथा समासतः श्रेणिक लोकविश्रुता । 
त्रिषश्सिंख्यानपुराणपद्धतिप्रदेशसम्बन्धवती श्रियेऽस्तु ते ॥११॥ 
सुगौतमास्पुण्यपुराणषद्धतिं सपार्थिवैः श्रेणिकपार्थिवस्तदा । 
सुदृ्टिराकण्यं सकणंतां गतो गतः पुरं प्रीतमतिः कृतानतिः ॥१२॥ 
चतुर्णिकायामरखेचरादयो जिनं परीत्य प्रणिपत्य भक्तितः । 
यथायथं जग्मुरजन्मकाङक्षिणः प्रसिद्धसद्धमेकथानुरागिणः ॥१३॥ 
विहत्य पूज्योऽपि महीं "महीयसां महासुनिर्मोचितकर्म॑बन्धनः । 
इयाय मोक्षं जितशत्रुकेवली निरन्तसौख्यश्रतिबद्ध मक्षयम्‌ ॥ १४॥ 
जिनेन्द्रवीरोऽपि विबोध्य सन्ततं समन्ततो मग्यसमूहसन्ततिभ्‌ । 
प्रपद्य पावानगरीं गरीयसीं मनोहरोच्यानवने तदीयके ॥१५॥ 
चतुर्थकारेऽधचतुथंमासकैविंहीनताविश्चतुर्दशेषके । 
स कार्तिके स्जातिषु कृष्णभूतसुप्रमातसन्ध्यासमये स्व मावतः ॥१६॥ 
यंशोदाका भगवान्‌ महावीरके साथ विवाह-मङ्गर देखनेकी यह उत्कट अभिलाषा रखता 
था । परन्तु स्वयंभू भगवान्‌ महावीर तपके लिए चले गये ओर केवटश्ञानरूपी विशार नेत्र 
प्राप्त कर जगतका कल्याण करनेके लिए प्रथिवीपर विहार करने छगे, तब यह स्वयं भी प्रथिवो- 
को छोड़ तपमें लीन हो गया ॥८-९॥ आज मुनि जितशच्रको तपके फलस्वरूप केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है और उससे उनका मनुष्यपयोय साथ क हुआ है सो ठीक ही है, क्योकि संसारमें मनुष्य- 
पर्याय महाफलूरूप तभी होता हे जब वह तपके फलस्वरूप इस केवलज्ञानरूपी फलको प्राप्त 
कर छेता हे ॥ १० ॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! मैंने यह छोकप्रसिद्ध तथा त्रेसठ- 
शलाका पुरुषोंके पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशको कथा संक्षेपसे कही है सो तुझे 
लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिए हो ॥१९। सम्यग्दश नसे सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओंके 
साथ गौतमगणधरसे इसे पवित्र पुराणका वणन सुन अपने कानोंको सफछ मानने छगा तथा 


नमस्कारफर प्रसन्न होता हुआ अपने नगरको चला गया ॥१२॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले एवं 
परसिद्ध समीचीन धर्मकथाके अनुरागी चारों निकायक देव और विद्याधर जिनेन्द्र भगवानको 
प्रदक्षिणा देकर तथा प्रणाम कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥१३॥ बड़े-बड़े पुरुषोंके द्वारा 
पूज्य महामुनि जितश्ञत्र केवली भी प्रथिवीपर विहार कर अन्तमें कमबन्धनसे रहित हो अनन्त 
सुखसे युक्त अविनाशी मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥१७॥ भगवान्‌ महावीर भी निरन्तर सब ओरक 
भव्यसमृहको संबोधकर पावानगरी पहुँचे ओर बहाँक 'मनोहरोद्यान' नामक वनमे विराज- 
मान हो गये ॥१४॥ जब चतुथकाछमें तीन वर्ष साढ़े आठ मास बाकी रहे तब स्वाति नक्षत्रमें 
कातिक अमाबास्याकं दिन प्रातःकालके समय स्वभावसे ही योग निरोध कर चातिथाकम- 
रूप ईन्धनके समान अंधातियाकर्मोंको भी नष्टं कर बन्धनरहित हो संसारके प्राणियॉकों 
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१. स्पितेऽथ म० | २, याताद्य क०, ख०, ड० पर । र. सुगोतमायुष्यपुराण- म० |. ४, स्कीत- 
मति, मर, महांप्रीतैमति: ख० । ५. महीयसी क० । 


हरिवंशपुराणे ७ | 
| 


अघातिकर्माणि निश्दधयोगकी विधूय घातीन्धनव द्विवन्धनः । | । 
विवन्धनस्थानमवाप शङ्करो निरन्तरायोरसुखानुबन्धनम्‌ ॥१७॥ | | 
स पञ्चकृल्याणमहामहेशवरः श्रसिद्धनिर्वाणमहे चतुर्विधैः । | 





रारीरपूजाविधिना विधानतः सुरैः समभ्यच्यत सिद्धशासनः ॥१८॥ 
ज्वलूस्प्रदीपालिकया प्रब्रद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीक्ठया । 
तदा स्म पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकारतखा प्रकाशते ॥१९॥ | | 
तथैव च श्रेणिकपूर्व भू युजः प्रकृत्य कस्याणमहं सहभ्रजाः । 
प्रजग्युरिन्द्राश्च सुरेयंथायथं प्रयाचमाना जिनबोधिमर्थिन: ॥२०॥ 
ततस्तु रोकः प्रतिवषमादरात्प्रसिद्धदीपालिकयात्र मारते । 
समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वरं जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतिभक्तिमाक ॥२१॥ 
त्रयः क्रमास्केवलिनों जिनाप्परे ्विषटिवर्षान्तरमाविनोऽभवन्‌ | 
` ततः परे पन्न समेस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गताः ॥२२॥ 
ज्यशीतिके वंशते तु  सूपुक्‌ दृशव गीता दशपूर्विणः शते । 
ये च विंशेऽङ्गश्रतोऽपि पञ्च ते शते च साष्टादशके चतुमुनिः ॥२३॥ | 
गुरः सुभद्रो जयमद्रनामकः परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः । | 
महाहलोहायगुरुश्न ये दधुः प्रसिद्धमाचारसहाङ्गमनच्र ते ॥२४॥ | 
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सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशाल सुखसे सहित निवेन्ध--मोक्ष स्थानको प्राप्त हुए 
॥१६--१७॥ गर्भादि पाँचों कल्याणकोंके महान्‌ अधिपति, सिद्धशासन भगवान्‌ महावीरके 
निबाण महोत्सवक समय चारों निकायके देवोन विधिपूर्वक उनके शरीरकी पूजा की ॥१८॥ ` 
उस समय सुर ओर असुरोंक द्वारा जलायी हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकोंकी पंक्तिसे 
पावानगरीका आकाश सब ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥ श्रेणिक आदि राजाओंने भो प्रजाके 
साथ मिलकर भगवानक निर्वाण कल्याणकको पूजा की । तदनन्तर बड़ी उत्सुकताके साथ 
जिनेन्द्र भगवानक रत्नत्रयकी याचना करते हुए इन्द्र देवोंके साथ-साथ यथास्थान चले गये 
|| २० || उस समयसे छेकर भगवानक निर्वाणकल्याणकी भक्तिसे युक्त संसारके प्राणी इस 
भरतक्षेत्रमें प्रतिवष आदरपृवेक प्रसिद्ध दीपंमालिकाक द्वारा भगवान्‌ महावीरकी पूजा करनेके 
किए उद्यत रहने छगे। भावाथे--उन्‍्हींकी स्वृतिमें दीपावछीका उत्सव मनाने छगे ॥२१॥ ` 
भगवान महावीरकं निर्वाणक वाद्‌ बासठ वर्षम क्रमसे गौतम, सुधर्म और जम्वस्वामौ 
ये तीन कवी हुए। उनके बाद सौ वषमे समस्त पूर्वको जाननेवाठे पाँच» अ्रतकेबली हुए 
॥२२॥ तदनन्तर एक सो तेरासी वषमे { ग्यारह भनि दश पुवेकं धारक हुए। उनके बाद दो 
सौ बीस वषमे पाँच नि ग्यारह अङ्गक धारी हुए। तदनन्तर एक सौ अठारह वर्षमे सुभद्रगुरु, 
जयभद्र, यशोबाहु और महापृञ्य ` छोदार्यगुरं वे चार सुनि प्रसिद्ध आचाराङ्गके धारी हुए 
॥२३--०२४॥ ॥ 
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१. पूव मृशतः म० । २. एकाधिका दश एनादरेत्यथः] ३. जवमद्रनामा- म०, ल०, ड ०, म०। 


#,„ १ नन्दी, २ नन्दिमित्र, अपराजित, ४ गोवद्धन और ५ भद्रबाहु । †, १ विशाख, २ प्रोष्ठ, 
३ दत्रिय) ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धार्थ, ७ धतिषेण, ८ विजय, ९ बुद्धिल, १७ गज़्देव और ११ यं | 


| ॥ 0 
{¦ १ नक्षत्र, २ जयपाल, ३ प्रण्डु, ४ प्रुवसेन और ५, कंसाय । 





षटपषष्टितमः सगे: भा, 


(ई) ““ महातपोग्धद्विनयंधरः श्ुताद्षिशरुति गुप्तपदादिकां दधत्‌ ! 
सुनीश्वरोऽन्यः शिवगुप्तसंज्ञको गुण: स्वमहंद्बङिरप्यधात्यदम्‌ ॥२५॥ 
स मन्दरार्योऽपि च मित्रवीरवि गुरू तथान्यो बलदेवमित्रकौं । 
विवधमानाय चिरलसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलूश्र बीरवित्‌ ॥२६॥ 
स पद्यसेनो गुणपद्मखण्डशद्‌ गुणाग्रणीर्व्याघ्रपदादिहस्तकः । 
स नागहस्ती जितदृण्डनामश्त्सनन्दिषेणः प्रभुदीपसेनकः ॥ २७॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधमंसेनोऽपि च सिंहसेनकः । 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनको भू सुनन्दिषणामयसेननामकौ ॥२८॥ 
स सिद्धसेनोऽमयमीमसेनको गुरू परौ तौ जिनज्ञान्तिषेणकौ । 
अखण्डषेटखण्डमखण्डितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमधत्त योऽथ॑तः || २९॥ 
दधार कमप्रकृति श्रुतिं च यो जिताक्षबृत्तिजंयसेनसद्गुरु: । 
परसिद्धवेय्याकरणग्रभाववानशेषराद्धान्तसमुदर पारगः ॥३०॥ 
तदीयद्िष्योऽमितसेनसद्गुरः पविन्नपुन्नाटगणाग्रणीगणी । ्‌ 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सङात्मना तपोथता वषंशताधिजीविना ॥ ३३॥ 
| सुशाखरदानेन वदान्यतास्ुना वदान्यम्ुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
| -यदग्रजो धर्मसहोदरः शमी समधी इदात्तविग्रहः ॥३२॥ ` 
| तपोमयीं कीतिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्‌ बभौ कीर्तितकीतिंषेणकः । 








उनके बाद महातपस्वी विनयंधर, गुप्तश्रुति, गुप्तऋषि, सुनीरवर शिवगुप्त, अद्‌ बलि, 

| मन्द्राय, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक, बढ़ते हुए पुण्यसे सहित रत्नत्रयके धारक एवं ज्ञान- 
| छक्ष्मीसे युक्त सिहबलछ, वीरवित्‌ , गुणरूपी कमछोंके समृहको धारण करनेवाले पद्मसन, 
गुणास श्रेष्ठ व्याघहस्त, नागहस्ती, जितदण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन श्रीधरसेन, 
सुधमंसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, ईडवरसेन, सुनन्दिषेण, अमयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, मीमसेन, 
जिनसेन और शान्तिसेन आचाये हुए । तदनन्तर जो अखण्ड मर्यादाके धारक होकर परिपणे 
षट्‌ खण्डं ( १ जीवस्थान, २ क्षद्रबन्ध, ३ बन्धस्वामी, ४ वेदनाखण्ड, ५ वर्मणाखण्ड और ६ 
महाबन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्तको अथरूपसे धारण करते थे अथीत्‌ षटखण्डागमके ज्ञाता 
थे, कमग्रकृतिरूप श्रुतिके धारक थे और इन्द्रियोंकी वृत्तिको जीतनेबाले थे ऐसे जयसेन 
नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो प्रसिद्ध बयाकरण, प्रभावशाद्वी और 
समस्त सिद्धान्तरूपी सागरके,पारगामी थे। ये पवित्र पुन्नाट गणके अग्रणी--अग्रेसर आचार्य 
थे। जिनेन्द्र शासनक स्नेही, परमतपस्वी, सौ वकी आयुके धारक एवं दाताओंमें मुख्य 
इन अमितसेन आचायने शास्त्रदानक द्वारा प्रथिवीमे अपनी वदान्यता-दानशीछता ग्रकट की 
थी। इन्दी अमितसेनके अग्रज धमबन्धु कीतिषेण नामक भुनि थे जो बहुत ही श्ञान्त थे, 
पूणे बुद्धिमान्‌ थे, शरीरधारी धर्मके समान जान पड़ते थे और जो अपनी तपोमयी 
कीतिको समस्त दिशाओंमें प्रसरित कर रहे थे। उनका प्रथम शिष्य. मैं जिनसेन हुआ । 
.- मोक्षके उत्कृष्ट सुखका उपभोग करनेवाले अरिष्टनेमि जिनेन्द्रकी भक्तिसे युक्त मुझ 
जिनसेन सूरिने अपने सामथ्येके अनुसार अल्पबुद्धिसे इंस हरिवंशपुराणकी रचना की 


जोक 
"----~-~-----~-~~------- 
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तदग्रशिष्येण शिवाग्रसौख्यभागरिष्टनेमीश्वरमक्तिमाविना । 

स्वशक्तिमाजा जिनसेनसूरिणा धियास्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः ॥३३॥ 
यदत्र किञिद्रचितं प्रमादतः परस्परव्याहतिदोषदूषितम्‌ । 

तदप्रमादास्तु पुराणकोविदाः खजन्तु जन्तुस्थितिशक्तिवेदिनः ॥३४॥ 
प्रशस्तवंशो हरिवंशपवतः क मे मतिः काल्पतरास्पशक्तिका । 

झनेन पुण्यभ्रमवस्तु केवरं जिनेन्द्र व॑श्स्तवनेन वाल्छितः ॥३५॥ 

घ काञ्यवन्धन्यसनाुवन्धतो न कौर्तिंसन्तानमहामनीषया । 

न काञ्यवरगेण न ` चान्यवीक्षया जिनस्य मक्त्मैव कृता कृतियथा ॥३६॥ 
जिनाश्रतुर्विशतिरत्र कीतिताः सुकोतंयो द्वादश चक्रवतिनः । 

नवत्रिधा सीरिहरिप्र तिद्विषस्नरिषश्रित्थ॑ पुरुषाः पुराणगाः ॥३७॥ 
अवान्तरेऽनेकशरतानि पार्थिवा महीचरा व्योमचराश्च भूरिशः । 

क्षितौ चतुवंगंफटोपमोगिनः पुराणसुख्येऽत्र यज्ञस्विनः स्तुताः ॥३८॥ 
अगण्यपुण्यं हरिवंशकीतना्दन्न गण्यं गुणसन्ितं मया । 
फलादमुष्मान्नु मनुष्यलोकजा अवन्तु भव्या जिनशासनस्थिताः ॥३५९॥ 
जिनस्य नेमेश्चरितं चराचरप्रसिद्धजीवादिपदाथेभासनम्‌ । 

प्रवाच्यतां वाचकमुख्यसज्नः समागतैः श्रोन्रपुटैः प्रपीयताम्‌ ॥४०॥ 
जिनेन्द्र नामञ्महणं मवत्यरं अ्रहादिपीडापगमस्य कारणम्‌ । 

प्रवाच्यमानं दुरितस्य दारणं सतां समस्तं चरितं किमुच्यते ॥४१॥ 


कि कि 


हरिवंशपुराणे ५], 


है ॥२५--३३॥ इस प्रन्थमें मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवज पूर्वापर विरोधसे युक्त रचना , 


की गयी हो तो जीवोकौ स्थिति और सामध्येक जाननेवाे पुराणोंक ज्ञाता विद्धान्‌ 
प्रमादर हित हो उसे ठीक कर ढें॥३७॥कहाँ तो यह उत्तम वँंशों-कुछों (पक्षमें बाँसों) से युक्त यह 


हरिबंशरूपी पर्वत और कहाँ मेरी अत्यन्त अल्पशक्तिकी धारक क्षुद्रबुद्धि ?. मैंने तो सिफ । 


जिनेन्द्र भगवानके बंशकी इस स्तुतिसे पुण्योत्पत्तिकी इच्छा की है।।२५ (ने इस ग्रन्थंकी रचना न ` 


तो कान्यरचनाके ध्यसनजन्य संस्कारसे की हे, न कीर्तिसमृहकी बख्वती इच्छासे की है, न 


कान्यके अभिमानसे की है, और न दूसरेकी देखा-देखीसे कौ हे । किन्तु यह रचना मैंने मात्र 


जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे की है ॥३६॥ इस भ्रन्थमें चौबीस तीथकर, उत्तम कीर्तिके धारक 
बारह चक्रवर्ती, नो बलभद्र, नो नारायण और नो प्रतिनारायण इन पुराणगामी त्रेशठ शखा- 


का पुरुषोंका वणेन किया गया है ॥३७॥ इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणमे बीच-बीचमें प्रथिवी- | 


पर चतुर्वगके फलको भोगनेवाले सैकड़ों भूमिगोचरी और अनेकों यशस्वी विद्याधर राजाओंका 


वर्णन किया गया है ।३८॥ ह॒रिवंशका कथन करनेसे जो असंख्य पुण्यका सञ्चय हुआ है उसके 
फलस्वरूप मैं यही चाहता हूँ कि मनुष्यरोकमे उत्पन्न हुए भव्यजीबव जिनशासनमें स्थित हों ॥३९॥ 


तथा ज्रसस्थावरके भेंदसे असिद्ध जीव आदि पदार्थोंकों प्रकाशित करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके 


क 


इस चरितक्रो बाँचनेबाले मुख्य सज्जन बां चे ओर सभामें जाये हुए श्रोताजन अपने क्रूप | 
पात्रोंसे इसका पान करें ॥४०॥ क्योंकि जिनेन्द्र भगवानका मात्र नाम ग्रहण ही शरह-पिज्ञाच , 


"~ नी ---~----~- 


आदिकी पीडको दूर करनेका कारण हे फिर सत्पुरुषोंके पापको दूर करनेवाखा पूरा चरित 


१, षटपदव्र्तम्‌ । २, व्याहति क०, म०, ख० ।. ३, नवान्यदीष्यंबा ख० । ४, हरिवंशकीर्तिता 
मण०, 9, न 9 | 


पट्षष्टितमः सगः (५6 


कुर्वन्तु व्याख्यानमनन्यचेतसः परोपकाराय स्वमुक्तेहेतवे । 

सुमङ्गलं मङ्गलकारिणामिदं निमित्तमप्युत्तममर्थिनां सताम्‌ ॥४२॥ 
महोपसग शरणं सुशान्तिकृत्‌ सुशाकुनं शास्लमिदं जिनाश्रयम्‌ । 
प्रशासनाः शासनदेववाश्च या `जिनोँश्वतुर्विंशतिमाभरिताः सदा ॥४३॥ 
हिताः सतामप्रतिचक्रयान्विताः प्रयाचिताः सन्निहिता भवन्तु ताः। 
गृही तचक्राप्रतिचक्रदे वता तथोज॑यन्ताऊयसिंहवाहिनी । 

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते क्र तत्र विश्वाः प्रमवन्ति शासने ॥४४॥ 
ग्रहोरगा भूतपिशाचराक्षसा हितप्रशृत्ती जनविप्लकारिणः । 
जिनेशिनां शासनदेवतागर्ण प्रभावशक्त्याथ' जमं श्रयन्ति ते ॥४५७॥ 
्रकाममाकाङ्क्षितकामसिद्धयः प्रसिद्धघर्माथं विमोश्चरुब्धयः। 
भवन्ति तेषां स्फुटमद्पयत्नतः परन्ति भक्स्या हरिवंशमन्न ये ॥४६॥ 
निवायं मास्सयमवायेवीय॑या धिया सुधेयोंजितया जिनादरा; । 
अनायेवर्याः सहिताः सपर्यया पुराणमार्थाः प्रथयन्तु विष्टपे ॥४७॥ 
कि मेऽथवा प्राथनया यतस्ततः स्वमावतो विश्वभरक्चमाचिदः । 
पयोधरोन्युक्तमिवाम्बु भूधरा विधाय मूर ` प्रथयन्तु भूतले ॥४८॥ 
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यदि वोचा जायेगा तो उसके फलका तो कहना ही क्या है ? ॥ ४१ ॥ विद्रज्न एकाग्रचित्त 
होकर दूसरोंके उपकारके छिए और अपने-आपकी मुक्तिके लिए इस ग्रन्थका व्याख्यान करे । 
यह्‌ अन्थ मङ्गर करनेवालोंके लिए उत्तम मद्गलरूप हे तथा मङ्गल्की इच्छा रखंनेवाले 
सत्पुरुषोंके लिए सङ्गलका उत्तम निमित्त भी है ॥४२॥ जिनेन्द्र भगवान्‌का वर्णन करनेवाला 
यह्‌ राख महान्‌ उपसगके आनेपर रक्षा करनेवाला हे, उत्तम आन्तिका दाता है और 
उत्तम शकुन रूप हे, अग्नतिचक्रदेवतासे सहित, सज्जनोंके हितैषी जो शासनदेव और 
शासनदेवियाँ सदा चौबीस तीथझरोंकी सेवा करती हैं उनसे भी मैं याचना करता हूँ 
कि वे सदा जिनशासनके निकट रहें। चक्रत्नको धारण करनेवाली अग्रतिचक्रदेवता 
तथा गिरिनार पवंतपर निवास करनेवाली सिंहवाहिनी--अम्बिकादेवी, जिस जिन- 
शासनमें सदा कल्याणके लिए सन्निहित--निकट रहती हैं उस जिनशासनपर विध्न 
` अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं ? ॥ ४३-४४ ॥ हितके कायम मनुष्योंको विघ्न उत्पन्न 
करनेवाले जो ग्रह, नाग, भूत, पिशाच और राक्षस आदि हैं वे जिनशासनके भक्त देवकी 
प्रभाव शक्तिसे शान्तिको प्राप्त हो जाते है । भावाथ--जिन शासनके भक्त देव स्वयं कल्याण 
करते हैं तथा अन्य उपद्रव देवॉको भी आन्त बना देते हैं ॥४५॥ जो मभ्य जीव यहाँ भक्ति 
पूवक हरिवंशपुराणको पढ़ते हैं उन्हें थोड़े ही प्रयत्नसे मनोवाञ्छितं सिद्धियाँ तथा प्रसिद्ध 
धमे, अथ ओर मोक्षकी लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।|४६। जिनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ आय 
नहीं तथा जो मान-प्रतिष्ठासे रहित हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानके भक्त आयपुरुष, मात्सयको दूर 
कर अवाय बीयसे युक्त एवं उत्तम घेयसे बलिष्ठ बुद्धिके द्वारा इस पुराणको संसारमें प्रसिद्ध 
कर-इसके अथका विस्तार करें ॥9७। अथवा मुझे प्राथना करनेसे क्या प्रयोजन है | क्योंकि 
संसारका भार धारण करनेमें समथ पवेत, जिस प्रकार स्वभावसे ही मेघोंके द्वारा छोड़े हुए 


भ पा +क-क- 33 आल... 
= ~ ~~ पैड ण्य न ज 3.3 नमकथऊ. 


१. जिताश्चतुर्विशति म०। २, षटपदव्रत्तम्‌ । ३. जितविध्न- ख० | ४, गणाः मर ५, सर्म 
म०.| ९ प्रथमं तु म्र० | ७. प्रथमं तु म० | 
१०२ 





:हरिवंशपुराणे ७ 


सुपृष्टम॒त्सष्टमुदात्तशब्दकेनवं पुराणं च पुराणवारि सत्‌ । 
महाअ्रकूलेज॑नतासरित्कुलेश्रतुःसमुद्रान्तमिदं भ्रतन्यते ॥४९॥ 
जयन्ति देवाः सुरसंघसेविताः प्रजातिशान्तिप्रदशान्तशासना: । 
विशुद्धकेवल्य विनिद्व दृष्टयों सुच्ट्टतत्त्ता भुवने जिनेश्वराः ॥५०॥ 
जयत्वजय्या जिनघर्मंसन्ततिः प्रजास्विह क्षेमसुमिक्षमस्त्विह । 
सुखाय भूयात्प्रतिवरषवर्षण: सुजातसस्था वसुधासुधारिणाम्‌ ॥५१॥ 


शादलविक्रीडितम 


शाकेष्वब्द्शतेषु सप्तसु दिशं पश्चोत्तरेपृत्तरां 
पातीन्द्रायुधनान्नि कृष्णनुपजे श्रीवछ्भे दक्षिणाम्‌ 
पूर्वा श्रोमदवन्तिभृश्ति नृपे वत्सादिराजेउपरां ` | 
सूर्याणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥०२१: 
कल्याण: परिवधंमानविषुलश्नोवधंमाने पुरे 
ध्रोपार्वाख्यनन्नराजवसतौ पय घिशेष: पुरा । 
पश्चा दोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्याचंनावचने 
दान्ते: शान्तगु हे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम्‌ ।।५३॥ 


क वय भ षी =+ 
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जखको अपने मस्तकपर धारण कर प्रथिवीपर फेला देते हँ उसी प्रकार संसारका भार धारण 
करनेमे समर्थ विज्ञपुरुष स्वभावसे ही इस पुराणको-प्रथिवीतलपर फैला देगे ॥४८॥ जो उत्तम ` 
शब्दोसे युक्त ( पश्चमे उत्तम गजेना करनेवाले ) मदाविद्रानरूपी मेघोंसे रचित है, जिसके 
विषयमे खूब प्रइनोत्तर हुए दँ तथा जो नूतन होकर भी पुराणरूप है ऐसा यह पुराणरूपी 
- जछ जनसमूहरूपी नदियोंके समूहसे चारों समुद्रो पयन्त विस्तृत किया जाता है । भावार्थ-- 
जिस प्रकार मेघोंसे वरसाये हुए पानीको नदियाँ समुद्र तक-फेला देती हैं उसी प्रकार विद्वानों- 
द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परंकी चर्चा-बातासे दूर-दूर तक फेला देती है ॥४९॥ _ ` 
जो देवोके समूहसे सेवित हैं, जिनका शान्त छासन अजाके लिए अत्यन्त शान्ति 
प्रदान करनेवाछा है, जिनकी केवलज्ञानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती हे ओर जिन्होंने 
समस्त तन््वोको अच्छी तरह देख लिया है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयवन्त रहें ।॥५०॥ 
वादिर्योखे सवंथा अजेय जिनधमकी परम्परा सदा जयवन्त रहे, प्रजाओंमें क्षेम और 
सुमिक्षकी वृद्धि दो तथा अरतिवषे अनुकूछ वर्षाके कारण उत्तम धान्यसे सुशोभित यह प्रथिवी 
प्राणियोंके सुखके लिए हो ॥५१॥ 8, ५. 
.... सात-सौ पाँच शक संवत्‌ में, जब कि उत्तर दिश्ञाका इन्द्रायुध, दक्षिणका कृष्णराजका 
पुत्र श्रीवल्लभ, पूब दिश्ाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज वत्सराज ओर पश्चिमका सौरयोकि अधिमण्डल- 
सौराष्टका वीर्‌ जयवराद पाटन करता था तव्‌ ५१९६ कल्याणोंसे निरन्तर बदनेवाटी लक्ष्मीसे 
युक्त श्री वर्धमानपुर' में नन्नराजा-द्वारा त श्रीपाश्वनाथके मन्दिरमें पहले इस 
हरिवंशघुराणकी रचना -प्रारम्भ कौ गयी थी परन्तु बहाँ इसकी रचना पूर्ण नहीं हो सकी । 
पर्याप्त आग शोष बच रहा तब पीछे 'दोस्तटिका” नगरीकी प्रजाके द्वारा रचित उत्कृष्ट अर्चना" * 
और पूज्ञा-स्तुतिसे युक्त वहा के शान्तिनाथ भंगवानके शान्तिपूर्ण मन्दिरमे इसकी 


क ५. नकदी 
वं जज 


१. जनिता सरित्कुलें म०, ख०, ४० । २. ख पुस्तके ५१-५२ श्लोकयोः करप्रमेदो वर्त॑ते | 
३, असुधारिणां प्राणिनाम्‌ इत्यथः | कर, 


~~ 


पट्षष्टितमः सगः र, 


व्युत्सष्टापरस घसन्त तिन्रहस्पुज्ञाटसं घान्वये 

व्याप्त: श्रीजिनसेनसूरिकविना कामाय ` बोधेः पुनः । 
दृष्टोऽयं हरिवंशपुण्यचरितश्रीपव॑ंतः सर्वतो 

व्याप्ताशामुखमण्डलूः स्थिरतरः स्थेयात्‌ पृथिव्यां चिरम्‌ ॥७४॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनतेना चार्यस्य तौ ुर्पादकमलवखंनो नाम 
षटषष्टितमः सर्गः ॥6६॥ 





इति श्रीहरिवंरापुराणं सम्पूण । 


ह वि ७ च 





सि भ 





ज = भ क 


रचना पण हुई ॥५२-५३॥ अन्य संघोंकी सन्ततिको पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विज्ञाल 
पुन्नाट संघके वंशम उत्पन्न हुए श्रीजिनसेन कविने रत्नत्रयके छाभके लिए जिस हरिवंज्ञ- 
पुराणरूपी श्रीपवेतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन किया था, सब ओरसे 


शाओंके मुखमण्डलको व्याप्त करनेवाला वह सुदृढ़ श्रीपवंत प्रथिवी चिरकार तक 
स्थिर रहे ॥५७॥ 


इस प्रकार अरि'्टनेमिपुराणके संयहते युक्त, जिनसेनाचार्यरच्ित हरिवशपराणसें गुरुओंके ; 
चरण-कमलोंका वर्णन करनेवाला छुयासठवों पर समाप्त हुआ ॥5६॥ 


गल्लीलारुतनूजेन जानक्युद्रसंभुवा । दयाचन्द्रस्य शिष्येण पश्चालालेन सूरिणा ॥१॥ 
फाल्गुनामिधमासस्य शिशिरतु विशोमिन: । शुक्लूपक्षतृतीयायां तारापतिसुवासरे ॥२॥ 
निशायाः प्रथमे यामे नक्षत्ननिचयाचिते । रसकर्मयुगह्व याख्ये, (२४८६) वीरनिर्वाणवत्सरे ॥३॥ 
हरिवंशपुराणस्य जिनसेनकृतेरियम्‌ । टीका समापिता, मयाद्‌ विद्वजनमनोसुदे ॥४।। 
नानाशा स्त्ररह स्यज्ञान्‌ विदुधान्‌ प्राथयाम्यहस । क्षमध्व॑ स्वनं यूयं यदत्र विहितं मया ॥५॥ 


प्क 


[रे लीक कली कक लकी क 
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१. बोधे म०, क० । २, भ्रोपावतः ० ) 





परिश्िष्टानि 





। 
| 
॥ 
। 
| 


हरिवंशस्थ सुक्तयः 
| | स० इलो० स० इछो० 
निगुणापि गुणान्‌ सद्धिः कर्णपूरीकृताकृ ति: । कास्त्रीकावा स्वसा भ्राता को वै कार्या 
विभर््वेव वधृवक्तररचृतस्येवाग्र मञ्जरी ॥' १।४२ मिलाधिण:। 
साधुरस्यति काव्यस्य दोषवत्ता मयाचितः । वैरिणो ननु हन्तारो हन्तव्य नात्र दुयेशः ॥ १९१०६ 
। पावकः शोधयत्येव कलधौतस्य कालिकाम्‌ |! १।४३ “निर्वाप्यते ज्वलन्नग्निजटेन सुमहानपि । 


दुर्वचो विषदृष्टान्तर्मुखस्फुरितजिहकान्‌ । 

निगृहणन्ति खलव्यालान स्न रेद्रा: स्वशवितभिः। १।४६ 
रजी बहुलमारुक्षं खलं कालं विदाहिनम्‌ । 

सन्तः काले कलध्वानाः शमयन्ति यथा घना; ॥*१।४७ 
आलोके जिभभनुना विरचिते ध्वान्तस्य वा 


वेव स्थितिः ? ॥'. ४।३८४ 
मौन सर्वार्थसाधनम्‌ ॥' ९।१२९ 
कि न स्याद्‌ गुरुसेवया ॥' ९।१३१ 
विद्या लाभो रुरोर्वगात्‌ ॥' ९।१३० 
स्वतोऽपि सुदुःरेषयां नरेद्राणामपि स्वयम्‌ । 
९९्टिदृषटिविषस्येव धिक्‌-धिक्‌ लक्ष्मीं 

भयावहाम्‌ ॥' ११।९४ 


` सति बन्धुविरोधे हिन सुखं न धनं नणाम्‌।॥।*११।९६ 


भपवादो हि सह्यं त रक्तेन न मनोव्यथा ॥' १४।३९ 
तम:पतनकाले हि प्रमवत्यपि भास्वतः ॥” १४।०४ 
पापोपमनोपायाः सन्त्येव सति जीविते ॥” १४।६५ 
अत्यभ्यर्णविपत्तोनां मन्विणो हि निवर्तकाः।।' १४।६६ 
षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रो रक्षणीयः से यत्नतः।।*१४।८३ 
तप्त तप्तेन योज्यते ॥ १४।९१ 
रहेसि दलभमाप्य मनोषितं, न हिशविमञ्चति 


र्ब्धरसो जनः |। १५।४ 
न सुभं सुमखे किम भर्वरि ॥ १५।५ 
परिचितः प्रणय खल द्स्त्यजः ॥ १५।४३ 


भमप्रहगृहीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि कः ॥ १७।१५ 
तावद्धार्यादयो यावन्मर्यादां संस्थित प्रभुः ॥ १७१६ 
बातकात्पतनं ध्रवम्‌ ॥ १७।१५१ 


की वा कठिनचित्तत्य जिनशासनभकक्‍तता।। १८।१४९ 


पुनब्रोधिपरिप्र प्तिदुलंभा भवसडूरे ॥' १८।१५० 


भत्नापयुज्यते यस्य घनं वा बपुरेव वा | 
प्वासनजने तेन तस्य कि बन्धुहैतुना ॥ १८।१४६ 


उत्तिष्ठेद्‌ यद्यशो तस्मात्तस्य शान्तिः 


कतोऽन्यतः ॥' ९०।२४ 


साधोः शीतलुशीलस्य तापनं न हि शन्ते । 
गाढतप्तो दहत्येव तोयात्मा विकृति गतः ॥' २०।३७ 
“तदेवोपक्ृत॑ पुंसां यत्‌ सद्धावदर्शनम्‌ ॥" २१३२ 
दृष्टशरुतानुभूतं हि नवं धृत्तिकरं नृणाम्‌ ॥' २१।३७ 
शास्त्रव्यसनमन्येषां व्यसनानां हि बाधकम्‌" २१।३९ 
-अक्षरस्यापि चकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । 

दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धर्मदेशितम॥ २१।१५६ 
“पापकूपे निममनेभ्यो धरमहस्तावलम्बनम्‌ । 

ददता कः समो लोके संसारोत्तारिणा नृणाम्‌॥*२१।१५५ 


(स्त्रीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवर्तकः॥ २२।४६ 
कतो लुब्धस्य सत्यता ॥' २७।३५ 
न मुह्यति प्राप्तक्ृतौ कृती हि ॥' ३५।६२ 
न राज्यलामोऽभ्रिमतोऽनकत्यः ॥। २३५।५८ 
-स्फुटवदनविकाराल्लक्षितं चित्तदुःखम्‌ ॥* ३६।२० 
वव पात्रभेदोऽस्ति धनप्रबषिणाम्‌ ॥' ३७।३ 
बहुरत्ना वसुन्धरा ॥' ४२।३१ 
अह प्र मदहेतवोऽपि सुखयन्ति नो 

दुःखितान्‌ ॥' ४२।१०२ 
देवमेव परं लोके धिक्‌ पौरुषभकारणम्‌ ।।' ४३।६८ 


सद्भूतस्यापि दोषस्य प्रकोयस्य भाषणम्‌ । 
पापहैतुरमोधः स्यादस द्भ त्य कि पुनः ॥' ४५।१५३ 
वक्ता श्रोता च पापस्य यज्नात्र फलमश्तुते । 
तदमोधममूत्रास्य वृदढधचर्थमिति बुद्धयंताम ।।* ४५।१५६ 
"त्यजत वाचमप्षत्यमखोदतां 

भजत सत्यवचो निरवद्यताम्‌ । 
निजयशो विशदां सगुणोद्यतां 
विजथिनीं त्विह विश्वविदोदिताम ॥' 
पुण्यस्य किप द्^्करम्‌ ॥ 


४५।१५८ 
४६।१९ 





[, 


हरिवंशपुराणे 
'अदेशकाल न हि नमं शोभते ॥।' ५४।६ जिनस्मरणपानीयं पीतं तां मूछतो5स्यति ॥ ६२।२४ 
'क्लिशितधीहि जिनेष्वपि शङ्कते ॥ ५५।१४ दुटंड्व्या भवितन्यता ॥ ६२।४४ 
“श्रमति हि स्वपतां भुवनं मनः" ५५।२३ “करोति सज्जनो यत्नं दुर्यशः पापभीरुकः । 


"जनानां हि समस्तानां जीवानां नियता मृति:॥ ६१।२० 
क्षपा मूलस्तपों भारो वक्ष्यते क्रोधवद्िना ॥ ६१।६२ 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दूषयति क्षणात्‌ । 
चतुर्वगंरिपुः क्रोधः क्रोधः स्वपरनाशकः ॥ । 
दर्वारा हि भवितत्यता ॥ 

अगाहे वाप्यनागाढे मरणे समुपस्थितं । 


न महयन्ति जना जातु जिनलासनभाविनाः ॥*६१।९६ 
प्रस्यापकृति कुर्वन्‌ कुयदिकत्र जन्मनि । 

पापी परवधं स्वस्य जन्तुज॑न्मनि जन्मनि ॥ ६१।१०१ 
'कषायवकशगः प्राणी हन्ता स्वस्य भवे भवे । 

सं घारवर्धनोऽन्येषां भवेद्ा वधको न वा ॥' ६१।१०२ 
"परं हन्मीति सन्ध्यां लोहपिण्डमुपाददत्‌ । 


९९।६३ 
९ १।७७ 


हत्यात्मानमैवादौ कषायवशगस्तथा ॥ ६१।१०३ 
“धिक्‌ क्रोधं स्वपरापकारकरणं संसार- 
संवर्धनम्‌ ॥ ६१।१०८ 


“निरस्यति पयस्त्ष्णां स्तोकां वेलामिदं पुनः । 


दवे तु कुटिले तस्य स यत्नं कि करिष्यति ॥ ६२।६४ 
(सुखं वा यदि वा दुःखं दत्ते कः कस्य संस्तृत । 

मित्रं वा यदि वामितरं स्वकृतं कमं तत्वतः ॥' ६२।५१ 
“सुप्तमात्रमपशस्त्रमानतं 
मुक्तमानमसछ्ृत्‌ पलायितम्‌ । 
प्रत्यवाययुतमज्भनां शिशु 

ध्नन्ति शत्रुमपि नो यशोधना: ॥' 
को न वा पतति वारुणी प्रियः' 
“कोऽत्र कस्य बहिर द्धहिसकः 
स्वान्तरङ्ख शुभकर्म रक्षकम्‌ । 
आयुकर्म ( रेव ) निजवराणक्रारणं 
तत्क्षये भवति सर्वथा क्षयः ॥' 
'सम्पदत्र करिकणचजञ्चला 
संगताः प्ररियवियोग दुःखदाः । 
जीवितं मरणदुःखनी रसं 
मोसमक्षयमतोऽजंयेद्‌ बुधः ॥ 


६२।१८ 
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६३।३९ 


६३।७०. 
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हरिवाहनविदयेशं ६०।८२ 


हरिरवेत्य निजाम्बुज- ५५।६९ 
हरिरयं प्रभवः प्रथमोऽ- १५।५८ 
हरिरतो बलशम्बमनो- ५५।२६ 
हरिरपि हरिशक्ति- ३६।४; 
हरिरिति हरिवंशं ३६।२५ 
हरिसभागतराजकभा रती ५५।७ 
हरिव्मश्रोर्ट रीहस्य २८।४३ 
हरिषेणस्य कौमार्य ६०।५१२ 
हरिषेणा सुता ज्येष्ठा ६४।१३० 
हरि सत्यापि संप्राप्ता 


४८।५ 

हरेरन्यास्वपि स्त्रीषु ४८।९ 
हलकोटी तथा गावस्‌ ११।१२८ 
हलधरं बरवन्तपलं ५५।६ 
हलमृदवधृतार्था २६।१६ 
हरी जजरितं कृत्वा ४२।९५ 
हसन्ती नमभावेन २३३।३३ 
हस्त्यश्वरथपादात- ३१।७४ 
हस्तस्रवाहने कारिचद्‌ ८।४६ 
हस्तपादरिरल्छेदं ४३।१८२ 
हस्तास्त्रयस्तथेव स्याद्‌ ५।२८९ 
हस्तास््रयोऽद्कखाति ५।३९३ 
हस्ताभ्यां किमु मृद्नामि ४३।४४ 
हस्तिशीर्षपुराधीशं ६०।१०६ 
हस्ते स्तनानुलुप्तां तां १४।९६ 
हंसक्रोञ्चासनेमुण्डर्‌ ५।३८८ 
हसालीपातरीरै- ५६।१ १७ 
हा जगत्सुभग- ९३।२० 
हा प्रधानपुरुषैक- ९६३।५१ 
हारकुण्डलके यू र- ७।८९ 
हारं स पृथिवीसारं ११।१० 


हारिणा स्वगिणा धात्रीं ३३।१६९ 


हारिणौ वारिणा पूर्णौ ८६७ 
हारि वारि परिताप- ६३॥२१ 
हावेमावविदग्धाभिर्‌ ६।१२३ 
हावभावाभिरामं च ८।१६० 
हितसहजत्तयोत्थ- ३६।२६ 
हिताः सतामप्रतिचक्र- ६६।४४ 


हित्वा ततो विषयसोख्य- १६।४८ 
हिसादिभ्यो यथाशक्ति- ३।९७ 
9 


.. हीकूरं धृतिकूटं च 


७. 


हिसानन्दमृषानन्द- १७१५३ 
हिसानृतपरादत्त- २।८९ 
हिसानुतवचदचौर्या- ५८।१ १६ 
हिसानोदनयाऽनार्षान्‌ २३।१४० 
हिन्दोलग्राम रागेण १४।२० 
हिमवत्प्राक प्रतीच्यो: स्यु:५।४७५ 
हिमवत्कटतुल्यानि ५।१०८ 
हिमवद्वेदिका तुल्या ५।१२७ 
हिमवद॑ललत्लवकास्‌ ४।८४ 
हिमविन्ध्यस्तनाभोगां २३।३७ 


हिमचिदिरवसन्तग्रीष्म- ५३।५४ 


हिरण्यनाभवी रेण ५१।३५ 
हिरण्यवर्मपूर्वो 5ह- १२११४ 
हरण्यवृष्टिरिष्टाभूद्‌  ८।२०६ 
हिरण्यरोमत्तनया २१।२५ 
हिरण्यस्वर्णयोवस्तुि ५८] १७६ 
हिसादिष्विह्‌ चामृष्मिन्‌ ५८।१२३ 
हिसादेदेशतो मुक्ति- १८।४६ 
हिसा्कतुः कतुर्वा १०॥९२ 
हिसारागादिपंवधि . ५८१५२ 


हीनेन दानमित्यैषाम ५८।१७२ 
हीः श्रः धृतिः परां सा ८।११२ 
हीकूटं हरिकान्तादि ५।७२ 
५।८९ 
होदयाक्षान्तिशान्त्या- ५७।१५१ 


मन्तं पवतं ताभ्या- २१।२४ 
हृतविद्या यतस्तत्र २७।१३४ 
हृतो यक्षकुमारीम्यां १९।११९ 
हुदयान्तस्थि रोऽप्यङ्के ५।६९३ 
हदयेन समं तस्मिन्‌ ११।८ 
ह्‌ दिकात्कृतिधर्मास ४८।४२ 
हृष्टा प्रचयुम्नशम्बाभ्यां ४८८ 
हैतिज्वालावहैरेभिः १३।१६ 
हेतुना केन नाथेन २७।४ 
हेतु: पृण्यगुणाख्यातेः ५८।२७७ 
हेतुस्तीर्थकरत्वस्य  ५८।२७८ 
हे माम्भोजरजःपुञ्जा ५७।२२ 
हैयड्भवीनमुत्तंप्त- १८।१६२ 
हैरण्यवत्त ( भौ )- ५।१४ 
` है रण्यवतमित्यन्यत्‌ ५।१४ 
हरण्यबतकूट च ५।१०३ 





७. 
ग़ब्दानुक़रमशणिका 


इस स्कन्धर्में हरिवंशपुराणमें आगत व्यक्तिवाचक, भौगोलिक पारिभाषिक और कुछ साहित्यिक 
दब्दोंका अर्थ अवगत कराया गया हैं । व्यक्तिवाचकके आगे कोष्ठकमें ( न्य ) व भौगोलिकके आगे ( मौ ) 
ओर पारिभाषिक शब्दके आगे (षा) दिया गया हँ । साहित्यिक शब्द = चिल्ल देकर खाली छोड़ दिये गये हैं । 
इन दाब्दोंमें ६०वें सर्गम आगत तीर्थकरोसे सम्बद्ध शब्द संकलित नहीं हैं क्योकि उनका विवरण पृथक्‌ 
स्तम्भमें दिया गया है । इसी प्रकार अन्तिम सर्गम वणित आचार्य-परम्पराके नाम भी संगृहीत नहीं हैं वयोर 
उनका प्रस्तावनामें उतल्केख कर दिया गया हँ । इस प्रथमे एक-एक शब्द अनेकों स्थानोपर प्रयुक्त हुआ हैं 
परन्तु उनका एक बार हौ उल्लेख किया जा सका हँ । शब्दके आगे सर्गं और इलोकोंके अंक दिये गये हूं । 


समानता रखनेवाले वे ही शब्द पुनरुक्त किये गये हैं जिनका भिन्न अर्थ होता ह । 


[अ | 
अकम्पन ( व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७० 
चङ्गारक (भो) देशका नाम 
११।६८ 
अग्निगतिदक्षिणा २२।६६ 


अङ्गारक ( व्य ) ज्वलनवेगकी 
विमला रानीसे उत्पन्न पुत्र 
१९।८३ " 
झधम ( पा ) जीव और पुद्गल 
की स्थितिमें कारण एक 
द्रव्य ७।२ 
अधर्मास्तिकाय (पा) जीव 
और पद्गकके ठहरनेमें सहा- 
यक द्रव्य ४।३ 
अधिकारिणी (पा) एक क्रिया 
५८।६७ 
झंधिव्यका = पर्वतका 
मैदान २।३३ 
अकरस्थन ( ठयं ) भगवान्‌ महा- 
। वीरका अष्टम गणधर ३।४३ 
अकम्पन (ठ्य) सातं सौ मृनियो 
के प्रमुख आचार्य २०।५ 
अतिथिंसं विभाग (पा) शिक्षाव्रत- 
का मेदं ५८।१५८ 
अतिदारण (व्यं) एक भीलका 
पुत्र २७।१०७ 


ऊपरी 


अतिदुःषमा (पा) अवसर्पिणीका 
छठवां काल ७।५९ 

अजित (व्य) जरासंघका पुत्र 
५२।३५ 

अजित (व्य) द्वितीय तीर्थकर 
१३।२९ 

अटट (पा) चौरासी लाख अटट- 
द्खोका एक अटट ७।२८ 

अटटाड़ (पा) चौरासी लाख वर्षो- 
का एक अटदटाङ्घु ०७।२८ 

अटनप्रिय = धूमनेको शौकीन 
१९।३९ 

श्रग्निभूति (भय) पृत्रविशेष ६४।६ 

अग्निमति (व्य) भगवान्‌ ऋष- 
भदेवका गणघर १२।५७ 

अग्निमित्र (ज्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गँणघर १२।५८ 

अग्निला (ठय) सोमदेव ब्राह्मण- 
की स्त्री ४२।१०० 


अतिनिरुद्ध (भौ) पाँचवीं पृथिवी 


के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
तम इन्द्रककी पश्चिम दिशा- 
मे स्थित महानरक ४४१५६ 
अजितसेन (न्य) जरासंघका 
एक दूत ५०।२९ 
अजितशत्र (व्य) जरासंधका पुत्र 
५१२॥३५ 


्रजितञ्जय = कृष्णका 
३५।७२ 

अजितञ्जित = चक्रवर्तीक्रा रथ 
११।४ 

अञ्जनमूलक (भो) रत्नप्रभाके 
खर भागका ग्या रहवाँ पटल 
४५३ 

अक्षनमूलकूट (भो) मानुषोत्तर- 
की परिचमदिज्ञाका एक कूट 
५।६ ०.४ | 

अजितसेना (ञ्य) अरिञ्जयपुर- 
के राजा अरिजञ्जयकी स्त्री 
३४।१८ 

अतिमुक्तक (उय)एक मुनि १।८९ 

अतिपिपास (भो) प्रथम पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
सीमन्तक इन्द्रककी उत्तर 
दिशामें स्थित महानरक 
४।१५१ 

अभ्तिशिखर (ज्य) क्ृष्णका युत 
४८।६९ 

अग्रजन्मा = ब्राह्मण ४३॥९९ 

अग्निल्म (ग्य) एक स्त्री ६४।६ 

अक्षेय (पा) स्कटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

क्षरं (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१२ 


धनुष 





(8) (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०।१२ 


अधोव्यतिक्रम (पा) दिग्वतका 


अतिचार ५८।१७७ 

अध्वा (पा) समस्त द्वीपसागरों- 
का एक दिशाका विस्तार 
७।५२९ | 

ध्रुव (पा) ) आग्रायणी पूर्वक 
तेस्तु १ ०।७८ 

अध्रुव सम्प्रणध (पा) आग्रायणी 
पूरको एक वस्तु १०।७९ 

ङ्गज (व्य) एद्र ६०।५७१ 

अङ्गज = कामदेव १६।३९ 

अनज्ञक्रोंडा (पा) ब्रह्मचर्याणब्रत- 
का अतिचार ५८।१७४ 

अनङ्गशरीरज (व्य) प्रद्युम्तका 
पुत्र अनिरुद्ध ५५।१९ 

अधोक्षज = कष्ण ३५।१९ 

अग्निज्वाल (भो) वि० 3० नगरी 
२२।९० 


अक्षोभ्य (पा) स्फटिक सालक्ता 


परिचम गोपुर ५७।५९ 

झड्भार (व्य) एक विद्याधर राजा 
२५।६३ 

शङ्कर (पा) आठ य्वोका एक 
अद्ध ७४०9 

अग्निकुमार = भवनवासी देवोंका 
एक भेद २।८२ 

अजीव विचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४४ 


अतिनिसृष्ट (भौ) चौथी पृथिवोके ` 


प्रथम प्रष्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रककी पश्चिम दिशामें 
स्थित महानरक ४।१५५ 
अतिवीय (ठ्य) प्रतापवान्‌का पुत्र 
१३।१० 
अतिवेगा (व्य) पृथिवीतिलकके 
.. राजा प्रियंकरकी स्त्री २७।९१ 
` अतिवेलग्ब (भ्य) मासुषोत्त रके 


शब्दानुक्रमणिका 


वेलम्बकूटका वासी देव 
५।६०९ । 

अतीतानागत (पा) भाग्रायणी 
ूर्वकी वस्तु १०।८० 

अतुराथ (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७१६० 

्रदुगु (व्य) सगर चक्रवर्तीके 

सार हजार पुत्रोंमें ज्येष्ठ 

पुत्र १३।२८ 

अतिसुक्तक (उय) कंसके बड़े भाई 
जो मुनि हो गये थे ३३३२ 

अवकीतिं (व्य) भरत चक्रवर्ती- 
का पुत्र १२।९ 

अगन्धन (5य) श्रौभूति मरकर 
अगन्ध साँप हुआ २७।४२ 

अगतं (भौ) देशका नाम ११।७२ 

अगस्त्य = एक नक्षत्र जिसका 
उदय शरद्‌ ऋतुमें होता हैं 
३।२९ 

अग्निकुमार = भवनवासी देवों- 
का एक भेद ४।६४ 

श्रज्ञपाननिरोध (पा) अहिसाणु 
व्रतका अतिचार ५८।१६५ 

अनन्तजिद्‌ (ञ्य) अनन्त संसार- 
को जीतनेवाले चौंदहवें 
तीथं कर १।१६ 

अङ्क (भो) अनुदिश ६।६४ 

अचरावतो (व्यि) दिक्कूपारी 
देवो ५।२२७ 

अचेरुता (पा) मुनियोंका एकं 
मूलगुण वस्त्रका त्याग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 

अकम्पन (य) वाराणपीका राजा 
सुलोचनाका पिता १२॥९ 

अङ्क (भो) रुचिंक गिरिका उत्तर- 
दिशासम्बन्धी कूट ५।७१५ 

अङ्ककूट (भो) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिशाका एक कूट 
५।६०६ 


भ. 


अङ्कावती (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२५९ 

अणुव्रत (पा) पाँच पापोका एक- 
देरत्याग, इसके अहिसा- 
णुत्रत आदि पाँच भेद ह 
२।१३४ 

अकम्पन (व्य) विजयका पतर 
४८।४८ 

करूर (ल्य) वमुदेवका विजयसेना 
नामक स्त्रीसे उत्तन्न हुआ 
पुत्र १९५९ 

अक्रूर (उय) राजा श्रेणिकका एक 
पुत्र २१३९ 

अक्रर (ज्य) एक राजा ५०।८३ 

अक्रियावादी (पा) मिथ्यात्रका 
एक भेद ५८।१९४ 

अकल्पित (व्य) एक राजी 
५०।१३० 

अक्षोहिणी (पा) विशिष्ट सेना 
५०।७५, ७६ 

श्रङुरोमयतः +किसीसे भय न 
होनेके कारण १।९५ 

अङ्क, अङ्गप्रम (भो) कुण्डलगिरि- 

के पश्चिम दिशाकम्बन्धी 
कूट ५।६९३ 

अड्ञारक (व्य) श्यामाका - शत्रु 
१९।७९ 

श्रङ्गना = स्त्री २।९ 

अङ्गबाह्य (पा) ददशा ङ्गके परि- 
माणसे बाहरका श्रुत 
२।१०१९ 

अङ्गारिणी = एक विद्या. २२।६२ 

अज्ञारवती (उय) स्वर्णामपुरके 
राजा चित्त वेगकी स्त्री 

(3 ४/9% 

अङ्गारक (व्य) एक विद्याधर 
१8९... 

र्ग (भो) रत्नप्रभाके खर भाग- 
का वारह॒वाँ पटल ४।९४ 





(8) 
£ 


< तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 
अङ्गावतं (भो) वि० द० नगरी 
२२।९५ 
अज्ञ (पा) अष्टांगनिमित्तज्ञान- 
का एक अंग १०।११७ 
अचोय महाव्रत (पा) अदत्त 
वस्तुका ग्रहण नहीं करना 
२।११९ | 
अच्युत (भो) अच्युत स्वर्गका 
तीसरा इन्द्रक ६।५१ 
अच्युत (भौ) सोलहवाँ स्वगं 
६।३८ 
अच्युत (व्य) श्री कृष्ण नारायण 
५०२ 
अच्युत (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३६ 
अग्रायणी पूर्व (पा) पूर्वगत श्रुत- 
का एक भेद २।९७ 
अचल (लय) भगवान्‌ महावीरका 
नवम गणधर २३।४३ 
अचल (5ये) अन्धके वृष्णि और 
सुभद्राका पृत्र १८।१३ 
अचल (व्य) अचलका पृत्र 
४८॥४९ 
अचल (ल्य) दूसरा बलभद्र 
६०।२९० 
अचल ग्राम (मौ) एक ग्रामि, 
जहाँ वयुदेवने वनमाला 
कन्याकी प्राप्त किया 
२४।२५ 
अज्जनागिरि (व्यं) रुचकर्मिरिके 
वर्धमान कूटका निवासी देव 
५।७०३ 
अखनगिरि (भौ) मैरुँसे दक्षिण- 
की और शौतींदां नंदीके 
पश्चिम तटपर स्थिते एक 
कट ५।२०६ 
अञ्जन द्वीप (भौ) अन्तिम सोलह 


हरिवंशपुराणे 


द्वीपोंमें पाँचवाँ द्वीप ५॥६२३ 
अञ्जन पर्वत (भौ) नन्दीरवरद्रोप- 
की चारों दिशाओमे स्थित 
पर्वत-विलेष ५।६५२ 
ग्रज्ञनभूरक कूट (भो) रुचिक 
गिरिका एक कूट ५।७०६ 
अच्युता = एक विद्या २२६५ 
अच्यवनरुन्धि (पा) आग्रायणी 
पूवेकी वस्तु १०।७८ 


 अञ्जनक (भो) रुचिक गिरिका 


उत्तरदिशासम्बन्धी कृट 
५।७१५ 

अन्नेन (भो) सानत्करुमार युगलमे 
पहला इन्द्रक ६।४८ 

अञ्जन (भो) पाण्डूकवनका एक 
भवन ५।३२२ 


अञ्जन (भो) पूर्वविदेहका भार- 
गिरि ५।२२९ 


भञ्जन (भौ) रत्लप्र भाके खरभाग- 
का दसवां पटल ४।५३ 

अज्ञना (भौ) पंकप्रमाका रूढि 
नाम ४।४६ | 

अञ्जनकट (भो) मानुषोत्तर पर्वत- 
की दक्षिणं दिशाका एक कूट 
५।६ ०४ 

अक्नकूट (भौ) रुचिक गिरिका 
एक कूट ५।७०६ 

अगिभूति (व्य) वैदिकं विद्वान्‌ 
२।६८ 

अनिरुद्ध (व्य) प्रद्युम्तका पुत्र 
५५११७ _ 

अनिन्रत्तिकरण (पा) परिणाम 
विशेष ३।१४२ 

अनिच्रुत्तिकरण (पा) नौवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

अनिवृत्ति (त्थ) एक मून 
२७।११३ 


अनिरवेय (तय) वसुदेवकी श्यामा ` 


स्त्रीपै उत्पन्न पुत्र ४८।१४ 
अनवेक्ष्य सस्तरसंक्रम (धा) प्रोष- 
धोपवास त्रतका अतिचार 


` अनिन्दिता 


अनवेक्ष्यादान (पा) प्रोषघोपवा- 
सका अतिचार ५८।१८९१ . 

अनवेक्ष्यमलछोत्सग (पा) प्रोष- 
धोपवास ब्रतका अतिचार 
५८।१८१ 

अनाकांक्षा (पा) एक क्रिया 
५८७८ 

अनादर (व्य) जम्बूवृक्षपर `रहने- 
वाला देवविदष ५।१८१ 

अनादर (पा) प्रोषधोपवास व्रत- 
का अतिचार ५८।१८१ 

अनादरता (पा) सामायिक व्रततका 
अतिचार ५८।१८० 

अनाभोग क्रिया (पा) एक क्रिया 


५८।७३ 
अनावृत्त यक्ष (ठ्य) जम्बूहीपका 
रक्षक यक्ष ५।६३७ 


अनावृष्टि (व्य) बमुदेव और 
मदनवेगाका पुत्र ४८।६१ 


अनावृष्टि = कृष्णका सेनापति 
५१।३५ 

अनावृष्टि (व्य) एक राजा 
५०।७९ 


अनिकाचित (पा) आग्रायणी पूर्व- 
के चतुर्थ प्राभृतकां योम- 
द्वार १०।८५ 

अनिच्छ (भौ) दुसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी तरक 
इन्द्र ककी पूर्व दिशामें रिथत्त 
महानरक ४।१५२ 

(व्य) नन्दनवनमें 
रहनेवाली दिककुमारी देवी 
९३३ २ 

अनघ (पा) स्फटिकं सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

अनगार (व्य) शीतलनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४६७ . 

अनगार सामान्यमुनि ३।६२ 

धनन्तचीयं (ज्य) जयकुमारका 








अनन्तवीयं (व्य) चारणमुनि 
६०।२१ 

अनन्तवीयं (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५६३ 

अनन्तसिच्र (उय)उग्रसेनकरे चाचा 
शान्तनुका पुत्र ४८।४० 

अनन्तमति (ज्य) एक मुनि 
२७।११७ 

अतिबल (व्य) धरणीतिलक 
तगरका राजा २७७८ 

अतिबरू (उय) साकेत नगरका 
राजा २७।६३ 

अतिबल (भ्य) महावल्का पुत्र 
१३।८ ' 

अतिबरू (5य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

अतिवरु (व्य) ऋषभ देषका 
गणवर्‌ १६।६८ 

अतिमारारोपण (प्रा) अहिसाणु 
ब्रतका अतिचार ५८।१६४ 

अनिवतंक (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर्‌ ६०।५६१ 

अनीक = सेना-यह सेना, पदाति, 
अदव, वृषभ, रथ, हाथी, 
गन्धर्वं और नर्तकोके भेदपे 
सात प्रकारकी होती हं 
३८।२२ 

अनीकदत्त (व्य) देवकीका पुव 
३३।१७० 


अनीक पारक (व्य) देवकीका ` 


पुत्र ३३।१७० 

श्नुत्तर (भो) अनुदिशोके ऊपर 
स्थित पाँच विमान ६।४० 

अनुत्तर (भो) नौ अनुदिशोके 
ऊपर एके पटले स्थित 
विजय आदि पाँच विमान 
२।९१५० 

अनुत्तर (वि) श्रेष्ठनथ २।१३८ 


शब्दानुक्रमणिका 


अचुत्तरोपपादिकदशाङ्ग (पा) = 


दादशांगका एक भेद २।९४ 


अनुत्सेक = गवं नहीं करना 
५८।१ १४ 

अनुन्धरी (5य) विरवसेनको स्त्री 
६०॥५८ 

अज्ुदात्त = वेदमें प्रयुक्त होने- 
वाला स्वरविलेष (नोचरनु- 
दात्तः) १७।८७ 

अनुदिश (भो) ग्रैबेयकोंके ऊपर 

.. स्थित नौ विमान ६।४० 

अनु दिशस्तूप (पा) समवसरणका 
स्तूप ५७।१०१ 

अनुदिश (भो) मेवेयकोके ऊपर 
ध्थित॒ एक पटलेके नौ 
विमान ३।१५० 

अनुपम (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६९ 

अनुप्रक्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईक्षा पदा्थके स्वृरूपका 
नार-बार चिन्तन करना। 
इसके अनित्य, अशरण आदि 
१२ भेददहं २।१३० 

अनु भवबन्ध (पा) बन्धका एक 
भेद ५८।२०३ 

अनुमतिका (व्य) द्वौपदीका 
भवान्तर ४६।५७ 

अनुमति (व्य) कापिष्ठलायनको 
स्त्रो १८१०३ 

अनुयोग (पा) श्रुत्तज्ञानका भेद 
१०।१३ 

अनुयोग (पा) प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यानुयोग २।१४७ 

अनुयोग (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेद १०।६१ 

अनुवादौ = स्वर प्रयोगक्रा एक 
प्रकार १९।९५४ 


अनुवीयं (व्य) एक राजा 
५०।१२६ 

अनेकप = अनेककी रक्षा करने- 
वाला ३५।२७ 

अनेकप = हाथी ३७।२७ 

अनेकाग्रुय ` (पा) प्रोषवोषवास 
व्रतका अतिचार ५८१८१ 

अन्तक्ृद्‌दशाङ्ग (पा) द्वादशांग- 
का एक भेद २।६३ 

अन्तप (भो) देशविशेष ११७४ 

अन्तराय (पा) विध्नका कारण 
५८।९१८ 

अन्तरिक्च (पा) अष्टांग निमित्त- 
ज्ञानका एक अंग १०।११७ 

अन्तरेण (अ) बिना २।११३ 

अन्तद्िषु = अन्तरंग शत्रु १।२३ 

अन्ध (भौ) धूमप्रभा पृथिवीके 
चतुथं प्रस्तारका इन्द्रक विख 
४।१४१ 

अन्धकवृष्णि (व्य) यदुवंशी शूर- 
का पुत्र १८।१० 

अन्तभूमिचर = विद्याधर जाति 
२६।११ 

अन्तवत्नी = गर्भवती १८।१२० 

अन्तर्विचारिणी = एक विद्या 

२२।६८ 

अन्ववायं = कुल ४५।४ 

अपधन = रारीर १६।१९ 

अपथाशिन्‌ (चि) कुभार्मकौ नष्ट 
करनेवाले १।१२ 

अपदर्शन कूट (भो) नीलकुला- 
चका नौवाँ कूटं ५।१०२ 

अपध्यान (पा) अन्थंदण्डका भेद 
५८।१४६ 

अपराजित (त्य) राजा जरासंध- 
का भाई १८।२५ 

अपराजित (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गौपुर्‌ ५७।६० 

अपराजित (भो) जम्बूडरोपका 
जगतोका ` उत्तर... द्वार 





अपराजित (ज्य) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १।६१ 

अपराजित (भो) अनुत्तर विमान 

६।६५ 

श्रपराजित (न्य) जरासंधका 
भाई ५।१४ 

अपराजित (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 

अपराजित (व्य) सिंहपुरके राजा 
अरहृद्‌।स-जिनदत्ताका पुत्र । 
भगवान्‌ नेमिनाथका जीव 
३४।५ 

अपराजित (5य) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणधर १२॥६१ 

अपराजित (व्य) चक्रपुरका 


राजा २७।८९ 

अपराजित (व्य) एक राजा 
६०।१०५ 

अपराजिता (व्य) रुचिकगिरिके 
भरिष्टकूटपर रहेनेवाली 
देवी ५।७०५ | 


अपराजिता (य) रुचिक्रगिरिके 
रत्नोच्वय कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७२६ 

अपराजिता (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण बतक्ी वापिका 
५७।३३ 

अपराजिता (भो) नन्दीश्वर 
द्रोपके दक्षिण दिशासरम्बन्ध्री 
अञ्जनगिरिकी उत्तर दिशा- 
सभ्बन्धी वापिका ५॥६६० 

अपराजिता (भी) विदेहक एक 
नगरी ५।२६२ 

श्रपरान्त (पा) आश्रायणीपवंकी 
एक वस्तु १५।७८ 

अपरविदेहकूंट (भो) तीलकुला- 
चंलका सातर्वा कृट ५।१००५ 

अपरि महाब्ंत्र (पा) ब'ह्य- 


हरिवंशपुराणे ` 


प्यन्तर परिग्रहुका त्याग 
२।१२९ 

अपवगं = मोक्ष १०।१० 

अपात्र (पा) जो स्थुरू हिसा दिके 
अनिवृत्त हैं ७४११४ 

अपाय विचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का एक भेद ५६।३९-४० 

अपूर्वकरण (पा) परिणामविशेष 
३।१४२ 

झपूवकरण (पां) आंठवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

अप्रणति भाषा (पा) सत्यप्रवाद 
पर्वकी १२ भाषाओं में-से 
एक भाषा १०।९५ 

अप्रतिष्ठान (भो) महातमःप्रभा 
पृथिवीका इद्धकं विल 
६ । १५० ५ 

अप्रतिघ (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

अप्रत्याख्यान क्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८।२२ 

अप्र मत्तसंयत (पा) सीतवां 
गुणस्थान ३।८१ 

अब्जं = शंख ३५।७२ 

अमय (ज्य) राजा श्रणिकका पुत्र 
२।१३९ 

अभयनन्दी (व्य) एक मुँनि 
३३।१०० 

अभ्याख्यानभाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओं- 
मे-से एक माषा १०।९२ 

अनिख्या = शोभा २।२४ 

अभिचन्द्र (व्य) राजा मद्रका 

पुत्र १७।३५ 

अभिचन्द्र (ञ्य) दसवाँ कुलकर 
७।१६१ 

अभिजेया (पा) समवसरणके 
संप्तपर्ण वन्त की वापिका 


१७।३३ 


है 


अमितवेग (उय) गगनचन्द्र और 
गगनसुन्दरीका पुत्र ३४।३५ 

झअमिनन्दन (य) चतुर्थ तीर्थकर 
१३।३१ 

अभिनन्दन (ल्य) चतुर्थ तोर्थकर 
१।६ 

अभिनन्दिनौ (पा) समवसरणके 


अशोकवनकी वापिका 
५७।३२ 

अभिसन्धि = अभिप्राय 
१७।११२ 


अभिषव = अभिषेक २।५० 

अभिषवाहार (पा) भोगोपभोग- 
ब्रतका अतिचार ५८।१८२ 

अभीक्षणज्ञानोपयोग = भावता 
३४।१३५ | 

अभ्यणं = निकट ४३।१ 

अभिचन्द्र्‌ (ल्य) अन्धकवृष्णि 
ओर सुभद्राका पुत्र १८।१४ 

श्रमिराम = सुन्दर ३२।१० 

अभिरूदृगता = षड्ज ग्रामकी 
म॒च्छना १९।१६२ 

अमर (व्य) राजा सूर्यका पुत्र 
१७।३३ 

अमरकङ्का (भो) धातकीखण्डके 
भरतक्षेत्र अंगदेशकी एक 


नगरी ५४।८ 

अमरावतं (व्य) कौंथुमिका 
शिष्य ४५।४५ 

अमम (पा) चौरासी छाख अम- 
मागोंका एक अमम 
७।२८ 

भममाङ्ग (पा) चौरासी लाख 
मट्टोका एक अममांग 
७।२८ 


अमर (उय) समुद्रविजयका मन्त्री 
५०।४९ 

अमा (अव्यय) साथ ५५।२९ 

अमितगति (व्य) चारदसके 






(है) 0 [ उपकृत और चारुदत्त- 
का उपकार करनेवाला 
. विद्याधर २१।२२ 

अमितगति (व्य) वसुदेवका 
गन्धर्वसनासे उत्पन्न पुत्र 
४८4 

अमितत्तेज (ल्य) गगनचन्दर ओर 
गगनसुन्दरीका पुत्र ३४।२३५ 

अमिन्रेतरमण्डल् = मित्रमण्डल- 
सर्य मण्डल २॥११ 

अमितसार (पा) स्फटिक साल- 
का पदिचम गोपुर ५७।५९ 

अमितप्रम (व्य) वसुदेव और 
बालचन्द्राका पुत्र ४८।६५ 

अम्ृतपायिन्‌ = देव ५५।२५ 

श्र्धतप्रम (वय) अभिचन््रका 
पुत्र ४८।५२ 

अम्ृतबलू (ञ्य) अतिबलछका पुत्र 
१३।८ 

श्ख्रतरसायन (तय) चित्ररथका 
रसोइया ३३।१५१ 

अमोघ (भो) रुचिकगिरिकां 
दक्षिण दिज्ञासम्बन्धी कट 
५।७०८ 

अमोघे = चक्रवर्तीका वाण ११।६ 

अमोघ (भौ) अधोग्रैवेयक्रका 
दूसरा इन्द्रक ६।५२ 

` अमोघक (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५५।६० 

अमोघमूला (शक्ति) = $ृष्णका 
दाक्ति नामका अस्त्र ५३।४९ 

अमोघदशन (व्य) चन्दनवन 
नगरका राजा २९।२४ 

अम्बा (ञ्य) राजा धृतराजकी 
एक स्त्री ४५।३३ 

शम्बर (पा) सब द्रव्योको स्थान 
देनेवाला आकाश द्रव्य ७।२ 

अम्बिका (व्य) राजा धृतराजकी 
एक स्त्री ४५।३३ 


शब्दानुक्रमणिका 


अम्बुज = श्रीकृष्णका पांचजन्य 
शंख ५५।६१ 

अम्बुदावतं (भो) भगली देशका 
एक पर्वत ६०।२० 

अम्बालिका (ग्य) राजा धृतराज 
को एक स्त्री ४५।३३ 

अम्भीधि (व्य) समुद्रविजयके 
भाई अक्षोम्यका पुत्र ४८।४५ 

अयन (पा) तीन ऋतुओं- छह 

मासका एक अयन होता हैं 
७।२१ 

श्रयुत = दश हजार ४८२।८१ 

श्रयोगकेवखी (पा) चौदहवाँ 
गुणस्थान ३।८३ 

अयोध्य (ञ्य) भरत चक्रवर्तीका 
सेनापति ११।२३ 

अयोधन (व्य) धारणयुग्म नगर 
का राजा २३।४६ 

अयोधन (व्य) राजा मत्स्यकासौ 
पुत्रोंमें अयेष्ठ पुत्र १७।३१ 

अयोध्या (भो) विदेहक एक 
नगरी ५।२६३ 

आयुकम (पा) नरकादिपर्यायका 
कारण कर्म ५८।२१७ 

अर (व्य) सप्तम चक्रवर्ती 

अर (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०॥५६० ' 

जरम्‌ = शीघ्र ३५।३० 

अर (व्य) अटारहवे तीर्थकर 
सातवें चक्रवर्ती ४५।२२ 


अरजा (भो) विदेहकी एक नगरी 


५।९६२ 

अरतिभाषा (पा) सत्यप्रवाद 
पूर्वकी बारह भाषाओंमें-से 
एक भाषा १०९४ 

अरिञ्जय (व्य) विनमिकां पुत्र 
२२।१०४ 

अरिज्ञेय (भौ) वि° ३० नगरी 
२२।९३ 


श. 

अरिअयपुर (भो) विदेहका एक 
नगर ३४१८ 

अरिज्य (व्य) अरिञ्जयपुरका 
राजा ३४१८ 

अरिज्ञय (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८६ 

अरिन्दम (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

अरिन्दम (व्य) एक मुनि १९।८२ 

अरिष्टनेमि (ल्य) राजा महोदत्त- 
का पुत्र १७।९९ 

अरिष्ट (भौ) ब्रह्मयुगलका पहला 
इन्द्रकं ६।४९ 

अरिष्टपुर (भो) विदेहका एकं 
नगर ६०।७५ 

अरिष्टपुर (भो) एक नगर जहाँ 
राजा रुधिर रहता था 
३१।९ 

अरिष्टविमान (भो) यमलोक- 
पालका विमान ५।३२५ 


 अरिष्टसेन (व्य) जागामी चक्र० 


६०।५६५ 

अरिष्टसेन (व्य) धर्मनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

अरिष्ट (भौ) रुचकगिरिका एक 
कूट ५।७०५ 

अरिष्टा (मो) धृमप्रभाका रूढ़ि 
नाम ४।४६ 

अरिष्टनेमि (व्य) बाईसवें तीर्थ- 
कर १।२४ 

अरिष्टनेमि (व्य) समुद्विजयके 
पत्र बाईसवें तीर्थंकर 
५८४३ 

अरिषडवगं = काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद भौर मात्सर्यं यह 
अन्तरंग छह रात्र हैं १७।१ 

अरुण, अरुणप्र म (व्य) अरणदरीप- 
के रक्षक देव ५।६४५ 

अरुण (मौ) सौधर्म युगलका 
छठवां इन्द्रु ६॥४४ 





गिरिपर रहनेवाला व्यन्तर 
देव ५।१६४ 

अरुणद्वीप (भो) नौवाँ द्रोप 
५॥६ १७ 

अरुणसागर (भो) नौवां सागर 
५।६ १७ 

अरूण (व्य) खौकान्तिके देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

अरुणोद्धासष्ठीप (मो) दसर्वा दीप 
५।६ १७ 

अरुणोद्धाख सागर (भौ) नौवां 
सागर ५।६१७ 

अकं (व्य) लौकान्तिक देवक एक 
मेद दूसरा नाम आदित्य 
3 0684 

अकं (व्य) राजा वसुका पृत्र 
१७।५८ 


अकश्रम (व्य) कापिष्ठ स्वर्गका 


एक देव (ररिमवेगका जीव) 
२७।८७ 

अकंमूल (भ) वि० द० नगरी 
२२।९९ 

अचख्य (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

अचि (भो) पहला अनुदिश 
६।६३ 

अचिर्मारी (य) किन्नरोद्गीत 
नगरका राजा १९१८१ 

अर्थिमालिनी (भो) दूसरा अनु- 
ददा ६।६३ 

द्मचिष्मान्‌ (य) जरारसधका 
पुत्र ५२।४० । 

अर्जुन (व्य) पाण्डव ४५।२ 

अर्थ॑पद (वा) अर्थबोधक पद- 
समहकी अर्थपद कहते है 
2 ०।२१ 

अर्थ (पा) आग्रायणी पृवकौ कस्तु 


१०।७९ 


र हरिवंशपुराणे 


अहत्‌ = भरहन्त १।१३ 

अहं दत्त (ठय) धनदत्त और नन्द- 
यशाका पुत्र १८।११५ 

अहंदमक्ति = भावना ३४।१४१ 

अहहास (व्य) गन्धिला देशकी 
अयोधा . नगरीका राजा 
२७।११२ 

अहदास (व्य) धनदत्त और 
नन्दयडाका पुत्र १८।११४ 

अहं दास (ञ्य) ज० वि० सपद्मा 
देदाके सिहपुर नगरका 
राजा ३४।३ 

अलका (व्य) मद्विछ॒सा नगरीके 
सेठकी स्त्री ३३।१६७ 

अलका (व्य) मेवदलपुरके सेठ 
मेघकी स्त्री ४६।१५ 


अलका (मौ) विद्याधरोंकी नगरी 
६०।१८ 


अलक्कलारविधि = शरीर स्वरका 
भेद १९।१४८ 

अलोक (पा) लोकके बाहरका 
अनन्त आकाश २।११० 

अलछोकाकाश (पा) चौंदह राजु 
प्रमाण लोकके बाहरका 
अनन्त आकांश ४।१ 

अञ्च = गोटी ५।४४५ 

अलम्बुष (व्य) विंजयका पुत्र 
४८।४८ 

आरोक = प्रकाश २।१० 

अलंकार = वैणश्वरका एक भेर 
१९। १.४७ 

श्रवक्रान्त (मौ) रत्लप्रभा पृथिवी- 
के बारहवें प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।७७ 

अेश्रह (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ 

अवतंस = 
४३।९४ 

वेदात = उज्ज्वल २।३९ 

अवधिज्ञानचक्षुप्‌ = अवधिज्ञानके 


कानक़ा आभूषण 


धारक २३।४७ 


अवध्या (भो ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 

अवनद्ध = चमड़े मढ़े हुए मृदंग 
आदि वादित्र १९।१४२ 

अवयव = तालगत गान्धर्वका 
प्रकार १९।१५९ 

अवाय (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ 

अवणवाक्‌ (पा) मिथ्यादोष 
कथन ५८।९६ 

अवसपिंणी (पा) जिसमें बुद्धि, 
बल, विद्या बादि सद्गुणोका 
हास हौ ऐसा कालभेद 
१।२६ 

अवखपिणी (पा) दश ` कोडाः 
कोड़ी अद्धा सागरोकी एक 
अवसर्पिणी ७।५६-५७ 

अवसंज्ञ (पा) अनन्तानन्त-पर- 
माणुओंका समूह ७।३७ 

अवन्तिसुन्दरी (व्य) वसुदेवकी 
एक स्त्री ३१।७ 

अविदाय = तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९।१५१ 

अविपाकजा (पा) निर्जराका भेद 
५८।२९५ 

अविध्वंस (व्य) विभुका पुत्र. 
१३।११ 

अशनिघोष (व्य) मानुषोत्तरके 
अञ्जनकूटपर . रहनेवाला 
देव ५।६०४ 

अशनिवेग (व्य) विजयार्ध पर्वत- 
के कुञ्जरावर्तं नगरका 
राजा १९।७० 

अशनिवेग (वय) अधिमाली और 
प्रभावतीका पुत्र १९।८१ 

भनिवेा (ठय) वसुद्देवका 
सम्बन्धौ एके विद्याधर 
१।२ 

अशय्याराधिती = 


९ एक विद्या 
९२।.७० 





अशुभश्रुति (पा) अनर्थदण्डका 
भेद ५८।१४६ 

अशोक (लय) एक राजा ६०६९ 

अशोक (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

अशोकपुर (भौ) अशोक नामक 
देवका निवास स्थान ५।४२९६ 

अरोकवन (भो) विजयदेवके 
नगरमे २५ योजन दूर पूर्वम 
स्थितं एक वन ५।४२२ 

अशोका (भो) नन्दीरर द्वोपके 


पश्चिम दिशासम्बन्धी अञ्जन- 


गिरिको पूर्व दिशामं स्थित 
वापिका ५।६६२ 
अशोका (व्यि) राजा प्रचण्ड 
वाहनको पुत्री ४५।९८ 
अशोका (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६२ 


अरमक (भो) देशका नाम ११।७० 


श्रदमगभं = नीलमणि ५।१७८ 

अस्मगर्मकूट (भो) मानुषोत्तर 
पर्वतकी पूर्वं दिशाका एक 
कूट ५।६०२ 

अइवकण्ठ (व्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

श्ररवक्रान्ता = षड़जस्वरकी 
मूर्च्छना १९।१६२ 

अइवग्रीव (5य) आगामी प्रति- 

नारायण ६०।५७० 


अइवग्रीव (व्य) त्रिपिष्टिक ता- . 


रायणका परतिनारायण 


२८।२१ 
अदवग्रीव (व्य) एक शास्त्र 
५२।५५ 
अदवग्रीव (व्य) पहला प्रतिन्ारा- 
यण ६०।२९१ 
 अरवत्थामा (त्य) द्रोणो चयंका 
पुत्र ४५९।४८ 


च 


+, 


दाब्दानुक्रमणिका 


अइ्वपुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 

अद्वयुज = आश्विन माह 
\६।११२ 

अद्विनी (व्य) द्रोणाचार्यकी स्त्री 
४५।४८ 

अदवसेन (व्य) वसुदेव और 
अश्वसेनाका पुत्र ४८।५९ 


अष्टअष्टम = व्रतविशेष ३४।९३-९४ 


अष्टम = तीन उपवास ३४।१२५ 

अष्टगुणात्मक (वि) ज्ञान, दर्शन, 
अब्याबाधत्व, सम्यक्त्व, 
अवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, अगु र- 
लघुत्व, वोयं इन आठ गुण- 
रूप मोक्ष २।१०९ 

अष्टापद = कलास पर्वत १९।८७ 

अष्टप्रातिहाय = अलोक वृक्ष, 
सिहासन, छत्रत्रय आदि 
आठ प्रातिहायं २।६७ 

अष्टप्रातिहाय (पा) समवसरणमे 
प्राप्तं होनेवाले जिनेन्द्रके 
आठ विशेष भूषण--१ 
अशोक, “२ सिंहासन, ३ 


छत्रत्रय, '४ भामण्डल, ५ - 


दिन्यघ्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ 
चतुःषष्टि चामर, ८ दुन्दुभि 
बाजा 

अष्टमसक्त = तीन दिनका उप- 
वास १।९८ 

असङ्ग (व्य) व्रधर्मका पुत्र 
४८।४२ 

असम्भ्रान्त (भो) रत्नप्रभा 
पथिवीके सातवें प्रस्तारका 
इन्द्रक विलं ४।७६ 


असमीक्ष्याधिकरण (पा) अनर्थः 
दण्डका अतिचार ५८।१७९ 

असंयतसम्यग्दशि (पा) चतुर्थ 
गुणस्थान २।८० 

श्रसाभ्प्र॑त = अनुचित--अयुक्‍त 
५४१६२ 
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असितपवंत (भौ) वि° उ० नगरी 
२२।९६ 

असुधा रिनू = प्राणी २।२० 

असुर्‌ = भवनवासी देवोंका एक 
भेद ४।६९३ 

असुरोद्गीत (भो) विद्याधरोंका 
एक नगर ४६८ 


अस्वष्ट (भो) देशविद्येष ३।३ 


श्रस्तिकाय (पा) -बहुप्रदेशी द्रव्य 
(कालको छोड़कर जीबादि 
पाँच द्रव्य) ४।५ 

अस्ति-नास्तिप्रवाद (पा) पूर्वगत्त- 
श्रुतका एक भेद २।९८ 

अस्त्रान (पा) मुनियोंका एक मल 
गुण जोव-रक्षाके लिए स्नान 
न करना २।१२८ 

अहमिन्द्र (पा) ` मरैवेयक्र आदिके 
वासी देव ३।१५१ 

अरहिसामहाव्रत (पा) षटकांयिक 
जीवोकौ टहिसासे निवृत्ति 
२।११८ 

अहोरात्र (पा) तीस मुहर्त्तका 
एक दिन-रात होता है 
७।२९१ 

अंशुमान्‌ (व्य) वसुदेवका साला 
कपिलाकां भाई २४।२७ 

अंशुमान्‌ (व्य) नमिका पुत्र 
२९।१०७ 

{आ | 

आकर (पा) सोना-वाँदी आदि- 
की लखानोपे युक्त नगर 
२।३ 

आकाशगता (पा) दृष्टिवाद अंग 
के चूलिका भेदका उपभेद 
१५।१२३ 


आकृपारम्‌ = समद्र पर्यन्त १।३८ 

श्रांखण्डरु (यः) इन्द्र २।५ 

आख्यान (तिङन्त) = पदगतं 
गान्धवेको विधि १९।१४९ 






(ह) द (पा) जसता वेदनीयका 
आस्रव ५८।९३ 
आगति = तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९।५१ 
अ!गनेय = विद्यास्त्र २५।४७ 
आचाराङ्ग (पा) द्रादशांगका 
एक भेद २।९२ 
आचाम्खवधेन = व्रत 
२४।९५।९९ 
आचाय मक्ति = भावना ३४।१४१ 
आचिता = व्याप्त ५५।२ 
आजवंञ्जव = संसार १।१३ 
आक्ञानिक (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेदं ५८) १९४ 
आज्ञाविचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४९ 
क्षाज्ञाब्यापादिकी (पा) एकक्रिया 
५८७७ 


आस्मान्जन (मौ) पूर्व विदेहका 
बक्षार मिरि ५।२२९ 

श्राव्मघ्रवाद (पा) पूर्वगतश्रुतका 
एक भेद २।९८ 

त्रेय (च्य) भार्गवाचार्यका 
प्रथम शिष्य ४५।४५ 

आत्रेय (भौ) देश विशेष ३।५ 
श्रादिष्य विद्याके निकायका 
नामान्तर २२।५८ 

आदित्य (व्य) रौकान्तिक देवोंका 
एक भेद ९।६४ 

झादित्य (भौ) अनुदिशोंका 
इन्द्रक ६।५४ 

आदित्य (भौ) अनुत्तर विमान 
६।६४ 


आदित्य (ज्य) लौकान्तिक 
देवोकी एक जाति २।४९ 

श्रादित्यधर्मा (व्य) जरासंधका 
पुत्रं ५२।३८ 

आदिव्यनगर (भौ) विजयार्धकी 
उत्तरश्रेणौकी नगरी २२।८५ 

आदित्यनाग ( व्यं ) जरासंधका 


विशेष 


` हरिवंशपुराणे 


पुत्र ५२।३२ 


आदित्ययशस (व्य) भरत 


चक्रवर्तीका पुत्र प्रचलित 
नाम अर्ककीति १३।१ 

आादिव्याम (व्य) लान्तवेन्द्र 
२७।१ १४ 

झाधि = मानसिक व्यथा ८।२८ 

आनक (व्य) वसुदेव १।९० 

श्रानकदुन्दुभि (ग्य) वसुदेव 
५१।७ 

आनत (भो) तेरहवाँ स्वर्ग 
६।२३८ 

आनत (भो) आनतस्वर्गका प्रथम 
इन्द्रकं ६।५१ 

आनन्द ( भो ) वि० द० नगरी 
२९।९३ 

आनन्द (ञ्य )एक राजा ५०।१२५ 

आनन्दा (भो) नन्दीदवरं द्वोपसे 
उत्तर दिशासम्बन्धी अङ्जन- 
गिरिकी पश्चिम दिशामें 
स्थित वापिका ५।६६४ 

आनन्दा (ग्य) रचिकगिरिके 
अंजनकृटपर रहनेवाली देवी 
५।७०६ 

आनन्दा (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका ५७।३२ 

आनन्दं (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

आनन्द कट ( भौ) गन्धमादन- 
का एक कूट ५।२१८ 

आनन्दवती (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका ५७।३२ 

आनन्दपुर (भो) जरासंधके नष्ट 
होनेषर यादवोने जहाँ 
आनन्द नृत्यं किया था५३।३० 

आनन्द श्रेष्ठी ( व्य ) एक सेठ 
६०।५७ 

आनन्दिनी = भेरी ४०९८ 

आनियन (पा ) देशत्रतका 


अतिचार ५८। १५८ 


७. 


आन्ध्री = मध्यमग्रामके आश्रित 
जाति १९।१७७ 

आप्त = रागादि दोष तथा ज्ञाना- 
वरणादि घातिया कर्मापि 
रहित १०।११ _ 

आप्य = जलक्रायिक जीव १८।७० 

आभियोग्य = देवोको एक जाति 
३।९१३६ 

आमीर (भो) देशका नाम ११।६६ 

आभ्यन्तर परिग्रह (पा) मिथ्यात्व 
क्रोध, मान, माया, लोभ 
तथा हास्यादि ९ नोकषाय. 
के भेदसे 
आभ्यन्तर परिग्रह २।२१ 

आभलक = आंवला ७।६९ 

आमोद = गन्ध २।३३ 

आर (भो) पंकप्रभा पृथिवीके 
प्रथम पटलका इन्द्रक ४।१२९ 

आरण (भो) पन्दरहवां स्वर्ग 
६।२३८ 

आरण ( भो ) अच्युत स्वर्गका 
दूसरा इन्द्रक ६।५१ 

आरण (भौ) पर्वहवाँ स्वर्ग 
४।१६ 

आरम्भ (मौ ) कार्य करना शुरू 
करना ५८।८५ 

आये कूष्माण्ड दैवी = एक विद्या 
२२।६४ 


आत्त्यान (पा ) खोटा ध्यान ` 


१ इष्टवियोगज २ अनिष्ट 
योगज ३ वेदनांजन्य ४ 
निदान ५६।४ 

आयं = विद्याके निकायका नामा- 
न्तर २२।५८ 

आयं (व्य) पवनगिरि और 
मृगावतीका पृत्र-सुमुखका 
जीव १५।२४ 

भार्या = साध्वी २।७० 

आयंवती = एक विद्या २।६५ 

'आष सी = षड्ज स्वरसे सम्बद्ध 
जाति ११।१७४ 


१४ प्रकारका . 








(है) बाप = तालगत गान्वर्वका एकं 
प्रकार १९।१५० 

श्रावतं (भो ) वि० द० नगरी 
२२।९५ 

आवतं (भो) देशका नाम 
१९१।७३ 

आवर्ता ( भो ) परिचम विदेहका 
एक देश ५।२४५. 

आवली (पा) असंख्यात समयकी 
एक आवटी होती है ५।१९ 

आावश्यकापरिहाणि = भावना 
३४। १४२ 

` आवबृष्ट ( भो ) देशका नाम 
१९१।९५ 

आशा = दिशा ३।२७ 

आशा (5य) रचिकगिरिके कांचन 


कूटपर रंहनेवाली देवी ५।७१६ 


आशया विदवस्मराः = दिशांरूपी 
पृथिवियाँ ३।३२ 

आशीर्विष (भो) पर्चिम 
विदेहका वक्षारपीठ ५।२३० 


आडी विषवधू = सपिणी ५४।२४ 

आपषाढ़ (भो ) वि० द० नगरी 
२२।९५ 

आसादन (पा) ज्ञाना० ओर 


दर्शनाव० का आखव ५८।९२ 


आसिङ्क (भो) देशका नाम 
११।७० 

आसुवसु ( ञ्य) वसुध्वजका पुत्र 
६६।४ 

आस्थाङ्गणा (पा) समवंसरणको 
एक भूमि ५७।१२ 

ओडव = चौदह मच्छनाओका एक 
स्वर १९।१६० 

ओपशमिक (प) सम्यग्दशनका 
एक भेद ३।१४४ 

ओषधी ( भो ) विदेहकी नगरी 
५।२५७ 

श्रोषधीडा = चन्द्रमा ४२।३ 


शब्दानुक्रमणिका 


आधि = मानसिकंव्यथां २८।२८ 


[इ | 

इश्चुवरट्वीप (भो) सातां द्रोप 
५।६१५ 

दश्चुवर सागर (भो) सातवाँ 
सागर ५।९१५ 

इक्ष्वाकु (व्य) = इक्ष्वाकु वंशे 
उत्पन्न हुए राजा २।४ 

इन = सूर्यं २।९ 

इन = स्वामी ३५।१५ 

द्भ्य = सेठ ४५।१०० 


` इमपुर (मो) हस्तिनापुर ९।१५७ 


इ भवाहन (ब्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१५ 
दन्दीवरा (व्य) राजा प्रचण्ड- 

। वाहनको पुत्री ४५।९८ 
इन्दु = चन्द्रमा २।६५ 
इन्दुवर (भौ) अन्तिम सोलह 

टी पोमें पन्द्रहवां दौप५।६२५ 
इन्द्र (पा) देवोके स्वामी ३।१५१ 
इन्द्रक (भो) रत्नप्रभा आदि 
पृथिवियोके पटलोंके मध्यगत 
विल ४१० ३ 
इन्द्रक निगोद = नरकोंके इन्द्रक 
नामा विल ४।३५२ 
दन्द्रगिरि (व्य) एक राजा 
गान्धारीक्रा पिता ६०।९३ 
इन्द्रगिरि (ध्य) गान्धार देशकी 
पुष्करावती नगरीका राजा 
४४।४५ 


इन्द्रजुष्ट (वि) इन्द्रके द्वारा सेवित 
१।१० 

इन्द्रम्त (व्य) सूर्यका पुत्र 
१३।१० 

इन्द्रध्वज (पा) समवंसरणंकी 
एक भूमि, जिसमें हेमपीठ ` 
होता हैं ५७१८५ 

इन्द्रनोदना = इन्द्रकी प्रेरणासे 
२।६८ 


इन्द्रपुर (भो) पौलोम और चरम 
के द्वारा रेवकै तटपर 
वसायां हुआ नगरं १७।२७ 
इन्द्र भूति (व्य) भगवान्‌ महावीर- 
का प्रथम गणधर अपर ताम 
गौतम ३।४१ | 
इन्द्र वीयं (उ्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२७ | 
इन्द्र शमा (व्य) गिरितट नयर- 
का एक ब्राह्मण २४।१ 
इला (व्य) रुचिकगिरिके लछोहि- 
ताख्य कूटपर रहनेबाछी- देवी 
५।७१२ | 
इरा (व्य) राजा दक्षकी स्त्री - - 
१२४ | 
इलाकूट (भो) हिमवत्‌ कुछाचल- 
का चौथा कूट ५।५३ 
इरावधन (मो) राजा दक्षकी 
इका रानीके द्वारा बसाया 
हुआ नगर १७।१८ 
इरावधनपुर (भो) एक नगर 
जहां वसुदेव पहुँचे २४।३४ 
इृष्वाकार (भो) धातकीखण्ड 
और पुष्कराधं द्रीपमं स्थित, 
पर्व और पश्चिम भागके 
विभाजक पर्वत ५।४९४ 
इष्वाकार पर्वत (भौ) पुष्कर 
द्वीपके दक्षिण ओौर उत्तरमें 
स्थित पूर्व और पश्चिम भाग- 


का विभाग करनेवाले पर्वतं 
५।५७८ 
[हे] 

ईति = अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, 
दलम, शुक और निकटवर्ती | 
राजाओंके उत्पात, ये छह 
उपद्रव १।१८ 

दैय पिथ (पा) आस्ंवका भेद 
५८।५९ 

ईयेषिथ क्रिया (पा) एकक्रिया 
५८।६५ 





(है) (षा) प्रमादंरहित 

- हो चार हाथ जमीन देखकर 
चलना २।१२२ 

ईइवर (व्य) नेमिनाथ भगवान्‌ 
५५।१०६ 

ईषद्पाग्मार पथिवी (भो) आठवीं 
पृथिवी ६।४० 

ईहापुर (भो) एक नग र ४५।९३ 

दहा (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ 

[ उ | 

उग्रसेन (व्य) मथुराक्ा राजा 

१।९३ 


उथ्रसेन (ठ्य) श्रीकृष्णके पक्षका 
राजा ५०।६९ 


उग्रसेन (ठय) मोजकवृष्णि और 
पद्मावतीका पुत्र १८।१६ 

उच्छवास-निद्वास (प) संख्यात 
आवलियोंका समूह ७।१९ 

उज्जयिनी (भो) नगरी ६०१०५ 

उज्ज्वलित (भौ) बालुकाप्रभा 
पृथिवीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रैंक विल ४।१२४ 

उत्कौरून == एक दिव्य ओषधि 
२१।१८ 

उत्कृष्ट शातकुम्म = व्रतविरोष 
३४।८७-८९ 

उत्कृष्टसिह निष्करीडित = एक 
उपवास व्रत ३४।८० 

उत्तमपान्न (पा) रत्नव्रथमे युक्त 
मुनि भादि ७।१०८ 


उत्तमवणं (भौ ) देशविरोष 
१ १।७४ 


उत्तरङुर (भो) नील कुलाचल 
और मेरुके बीचमे स्थित 
प्रदेश, जहां भोगभूमिकी 
रचना ह ५।१६७ 

उन्तरकुर (भौ) नीलपर्वतसे साढ़े 
पँच-सौ याजनं दूर, नदीके 
मध्ये स्थित हद ५।१९४ 


हरिवंशपुराणे 


उत्तकुरु कूट (भो) माल्यवान्‌ 
पर्वतका कूट ५।२१९ 
उत्तरकुरु कूट (भो) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१७. 
उ रमन्द्रा = षड्ज स्वरको 
मृच्छना १९।१६१ 
उन्तरश्रेणी (भो) विजयार्धपर्वत- 
की उत्तर कंगार, जिसपर 
साठ नगर स्थित हैं ५।२३ 
उत्तराध्ययन (पा) अङ्खवाह्यश्ुत- 
का एक भेद २।१०३ 
उत्तराफाल्गुनी = एकं नक्षत्र 
२।२३ 
उत्तरायता = षडजस्वरकी 
मूच्छना १९।१६१ 
उत्तराधं (भो) विजयार्धका आठवाँ 


कूट ५।२७ | 

उत्तराधं कुट (मो) एेरावतके 

विजयार्घका दूसरा कूट 
५।११० 


'उत्तानशय = चित्त सोनेवाला 


बालक ४२।१६ 


उत्यला (भौ) ,मेरुकी आग्नेय 
दिशामें स्थित एक वापी 
५३३४ 

उत्पलगुल्मा (मौ) मेत्पर्वतकी 
आग्नेय दिशाम स्थित वापी 
५।२३२४ 

उत्पछोज्ज्वला (भौ) मेरुकी 
आग्नेय दिशामें स्थित एक 
वापी ५।३२५ 

उत्पाद (पा) नवीन पर्यायका 
उत्पन्न होना ९।१ 

उव्पादपूवं (पा) ूर्वेगत शरुतका 
एक भेदं २।९७ 

उत्पातिनी = एक विद्या २२।६८ 


उत्सर्पिणी (पा) दष कोडकोडी ` 


अद्धा सागरोंकी एक उत्त 
पणी ७।५६-५४ 


७. 


उदक (व्य) आगामी तीर्थ 
६०।५५९ 

उदक, उक्ष्वासल (भो) क्वण- 
सम॒द्रमे दक्षिण दिशाके 
कदम्बक पातालके दोनों 
ओर स्थित दो पर्वत ५।४६१ 

उदक, उद॒वास (ल्य) लवण- 
समुद्र में शंख और महाशंख 
पर्वतके निवासी देव ५।४६२ 

उदधि (व्य) दुर्योधनकी पुत्री, 
जो प्रद्यम्कको विवाही गयी 
४७।९१ 

उदधि (व्य) कृष्णक पुत्र ४८।७० 

उ दधिङ्मार = भवनवासी देवो- 

का एक भेद ४।६३ 

उदय (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७५७ 

उद्य (पा) आग्रायणी पूर्वके चतुर्थ 
प्राभृतका योगद्वार १०।८३ 

उदय (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

उद्यपवंत (भो) वि० द० नगरी 
२२।९९ 

उ दात्त = वेदे प्रयुक्त .होनेवाला 
स्वरविशेष ( उच्च रुदात्तः ) 
९१७।८७ 


 उदितपराक्रम (भ्य ) सुवीर्यका 


पुत्र १३।१० | 
उ दीच्यवा = षड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 
उद्ध उत्कृष्ट २।१५ 
उद्धव (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४८।४५ 
डद्धारपल्य (पा) कालका एक 
परिमाण ७।४९-५० 
उदछरसागरं (पा) दश कोड़ा- 


कोड़ी उडारपल्योका एक उद्धार 
सागर ७।५१ 


उद्जान्तं (भो) रतनप्रभाके 


पचम प्रस्तारका इंन्द्रके बिल 
४।७६ 





ई) षण ( अनुवी चि भाषण ) = 
आगमानुकूल वचन बोलना 
५८।११९ 

उदंग, उद्वा (ज्य) लवण- 
समुद्रके कौस्तुभम और कोस्तु- 
भास पर्वतके निवासी देव 
५।४६९० 

उन्मगनजला (भौ) विजयार्धकी 
गुहामे पड़नेवाली नदो 
११।२६ 

उन्मत्तजरूा (भो) विदेह क्षेत्रकी 
एक विभंगा नदी ५।२४० 

` उन्परुख (व्य) नोवाँ नारद 
६०।५४८ | 

उन्मुण्ड (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

उन्मृर वब्रणरोह = एक दिव्य 
ओषधि २१।१८ 

उपक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभतका योगंद्वार 
१०।८३ 

उपनन्दन (भौ) मेरुका एक वन 
५।२३०८ 

उपपाण्डुक (भौ) मेरुका एक वन 

^ । 2 


उपभोग (पा) जो एक बार भोगने 


में आये ५८। १५५ 
उपमोगपरिभाग परिमाण 
(पा) शिक्षा ब्रतका भेद 
५८। १५५-५९ 
उपमोगादिनिश्थन (पां) 
अनथंदण्ड ब्रतका अतिचार 
५८।१७९ 


उपसौभनस (भो) मेरुका एक वन 


५५।३०८ 
उपाधिवाक्‌ भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वको द्वादश भाषाओं- 
मे-से एके भाषा १०।९४ 
उपाध्याय (व्य) उपाध्याय 
परमेष्टी १।२८ 


शब्दानुक्रमणिका 


उपाध्याय (पा) आग्रायणोपूर्व- 
की वस्तु १०८० 

उपायविचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का भेद ५६।४१ 


उपायानाय = उपायरूपी जाल 


५०।१५ 

उपशमक (पा) चारित्रमोहका 
उपशम करनेवाला ३।८२ 

उपशान्त कषाय (पा) ग्यारहवाँ 
गुणस्थान ३।८२ 

उपसग = पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 

उपसग (पा) देव, मनुष्य, पश 
ओर :अचेतनक्ृत उपद्रव 
१।१२३ 

उपांशु = एकान्त १९।१४ 

उवेरा = भूमि ३६।४ 

उरइछद = कवष ११।१३ 

उल्ूक (ञ्य) कृष्ण और जरासंधके 
युढका एक पात्र जिसका 
नकुलके साथ युद्ध हुआ 
५१॥३० 

उल्मुक (उय) एक राजा ५०।८३ 

उशीरावतं (भो) एक देश, जहाँ 
चारुदत्त व्यापारके लिए 
मया था २१।७५ 

उषां (व्य) शोणितपुर के निवासी 
वाण  विद्याधरकी पुत्री 
५५। १७ 
[अ] 

उजं यन्त (भो) गिरिनार पर्वत 
१।११५ 

ऊध्वव्यतिक्रम (पा) दि० ब्रतका 
अतिचार ५८। १७७ 

ऊर्मिसमान्‌ (उय) स्तिमितसागर- 
का पुत्र ४८।४६ 

ऊर्मिमालिनी (भौ) विदेहको 
विभंगा नदी ५।२४२ 


ऊरूधमं (व्य) एक मुनि ६०।११० 


७. 


ऊह (पा) चौरासी लाख ऊहांगों- 
का एक ऊह ७।३० ` 

ऊहाङ्ग (पा) चौरासी लाख अम- 
मांगोका एकं ऊहाङ्घ ७।३० 


[ऋ] 
ऋजुकूछापगा (भौ) गिरीडीहके 
पासकी वराकट नदी 
२।५७ 
ऋजुमति (पा) मन:पर्पयज्ञानका 
एक भेद १०१५३ 
ऋणजुसूत्र (पा) एक नम ` 
५८।४१ 
ऋतु (भो) सौधर्म थुगलूमें प्रथम 
इन्द्रक ६।४४ 
ऋतु (पा) दो मासकी एक ऋतु 
होती है ७।२१ 
ऋद्धोश (भो) सौधर्म युयलका 
तेरहवाँ इन्द्रक ६४५. . 
ऋषम = एक स्वर १९।१५३- 
ऋषम (व्य) प्रथम तीर्थ कर 
९।७३ 
ऋषि = ऋद्धिधारी मुनि 
३।६१ 
ऋषिगिरि (भो) राजगृहीकी एक 
- पहाड़ीकां नाम ३।५३ 
ऋषिगुप्त (<य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६३ 
ऋषिदत्त (व्य) ऋषभदेवका : 
गणधर १श६इ३ 
ऋषिदत्ता (व्य) अमोघदर्शनकी 
चारुमति स्त्रीसे तापसोके 
वनमे उतान्न कन्या २९।३४ 


(ध्‌ 


एक कल्याण विधि = ब्रतविशेष 
३४।११० 

एकत्ववितर्कावीचार (पा) शुक्ल- 
ध्यानका दसरा भेद ५६।६५ 

एकपर्वा = एक विद्या २२।६७ 





(3) क्तं (पा) मुनियोंका एक 
मलगुण, दिनमें एक बार ही 

... भोजन करना २।१२८ 

एकशेल ( भौ ) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२८ 

एकातपत्र = अद्वितीय ३।३६ 

एकादशाङ्ग = आचारांग आदि 
ग्यारह अंग 

एकावली विधि = एक उपवास 
३४।६७ | 

एणीपत्र (व्य) श्रावस्तीका राजा 
२८।५ 2, 

एणीपुत्र (व्य) श्रावस्तीके राजा 
शीलायुधकी ऋषिदत्ता स्त्री 
से उत्पन्नं पुत्र २९।५३ 

एर (व्य) राजा विष्वसेनको स्त्री, 
भगवान्‌. शान्तिनाथकी 
माता ४५।१८ 

एवं भूत (पा) एक नय ५८।४१ 

एषणा समिति (पा) दिनमें एक 
बार शुद्ध आहार ग्रहण 
करना २।१२४ 

एषणा संमिति त्रत = क्रततविशेषें 
३४१०८ 

(06 

देरावण (भौ) नील पर्वतसे साढ़े 
पाच-सौ योजन दूर नंदीके 
मध्यमे स्थित एक हद 
५।१९४ 

ऐरावत = सौधमेन््रका हाथी 
३८।२१ 

ऐराबतकूट (भो) शिखरिकुला- 
चलका दशरर्बा कूट ५।६०७ 

ऐरावत (भो) जम्बू दीपकी उत्तर 
दिशामें शिखरिन्‌ कुलाचल 
और लव॒णसमुद्रके मध्य 
स्थित सातर्वा क्षेत्र ६१४ 

देरावती (भौ) एक नदी 
२७।११९ 


हरिवंशघुराणे 


ऐरावती (भो) एक नदी 
२१।१९२ 

ऐलेय (ज्य) राजा दक्ष और 

इलाका पुत्र १७३ 

ऐशान (भो) द्वितीय स्वर्ग 
४) १४ 

ऐशान = विद्यास्त्र २५। ४९ 

ददान (भ) दूसरा स्वर्गं ६३६ 

ऐशान = द्वितीय स्वर्गका इन्द्र 
२।३८ 

| क | 
कुम्‌ = पूर्वादि दशो दिशाएँ १।८ 
कच्छ (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६८ 

कच्छकावती (भो) पश्चिम विदेह 
का एक देश ५।२४५ 

कच्छा (भो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 

कच्छा कूट ( भो ) माल्यवान्‌ 

 पर्वतका एक कृट ५।२१९ 

कजा (भो) मेरे नैऋत्यमें 
स्थित एक वापी ५।३४३ 

कजरग्रमा (भो) मेरुके नँक्रत्यमे 
स्थित एक वापी ५।३४३ 

कण्ठकं = गलका आभूषण ६२।८ 

कदन = युद्ध १।१०८ 

कदम्बुक ( भो ) लवणसमुद्रका 
पश्चिम दिल्लास्थित पाताल 
५४४३ 

कनक, कनकाभ (व्य) घृतवर 
समुद्रके रक्षकं देव ५।६४२ | 

कनक (ख्य) आगामी प्रथम मनु 
६ ०।५५५ 

कनकं कूट (भ), मानुषोत्तरकी 
पश्चिम दिशाका एक कूट 
५॥६०४ 

कनककेशी (व्य) खमाली तापस 
को स्त्री २७।११९. 

कनकपुऊ श्री (व्य) निकी ¶ त्री 
२२।१०८ 


कनक कूट (भो ) रचिकगिरिका 
एक कूट ५।७०५ 

कनक (भौ) कुण्डलगिरिकी पूर्व- 
दिशाका एक कूट ५।६९० 

कनकडिन्रा ( व्य ) रुचिकगिरि- 
के नित्यालोक कूटपर रहने- 
वाली देवी ५।७१९ 

क्नकध्वज (व्य) आगामी चौथा 
मनु ६०।५५५ | 

कनकपुङ्गव (व्य) आगामी 
पांचर्वां मनु ६०।५५५. 

कनकप्रम (भो) कुण्डलगिरिकी 
पूवं दिशाका एक कूट 
५।६९० 

कनक्प्रम (व्य) आगामी दूसरा 
मनु ६९०५५५५ 

कनकप्राकार (पा) समवसरणका 
स्वणं निमित कोट ५७।२४ 

कनकमन्ञरी (म्य) नमिकी 
पुत्री २२।१५०८ 

कनकमाखा (व्य) राजा काल- 
संवरकी स्त्री ४३४९ . 

कनकमाला (व्य) महेन्द्र और 
सानुधरीकी पुत्री ६०।८१ 

कनकमालिनी (व्य) गिर्निगर- 
के राजा चित्र रथकी स्त्री. 
३३।१५० 

कनकमेखला ( व्य ) मघदल 
नगरके राजा सिहकी स्त्री 
४६।१४ 

कनकराज (व्य ) आगामी 
तीसरा मनु ६०।५५५ 

कनकावलीविधि = एक उपवास 
व्रत ३४।७३-७७ 

कनकावतं (म्य) सिह और 
कनकमेखलाकी पत्री ४६।१५ 

कनीयस्‌ (भो) देशविशेष ३।४ 


 कन्दुपं = वेबविशेष २।१३६ 


कन्दपं ( पा ) अनर्थदण्डव्रतका 
अतिचार ५८। १७९ 





ई) रणी (पा) जिसमें चारित्र- 
मोह कर्मका क्षय होता है 
५६।८८ 

कपाट ( पा ) लोकपूरण समुद्‌- 
घातका दूसरा चरण ५६।७४ 

कपिल ( घ्य ) एक राजा ५०।८२्‌ 

कपिल ( ठ्य ) धातकीखण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५४।५ ६ 

कपिल ( व्य ) वसुदेव और 
कपिलाका पुत्र २४।२७ 

कपिला ( व्य ) वेदसामपुरके 
राजा कपिलधुतिकी पुत्री 
२४।२६ 

कपिर (उय) वसुदेव और मित्र- 
श्रीका पुत्र ४८।५८ 

कपिरा (व्य) सत्यभामाके 
भव्रान्तर वणनसे सम्बद्ध 
एक स्त्री ६०।११ 

कृपिलश्रुति ( व्य ) वेदसामपुर- 
का राजा २४।२६ 

कपिष्टल ( ठ्य ) वामदेवका 
शिष्य ४१५।४६ 

क्षपक ( पा ) क्षपक श्रेणीवाला 
चारित्र मोहुका क्षय करने- 
वाला मुन्रि ३३४८२ 

कबल ( पा ) एक हजार चावल 
का एक कवलग्रास होता है 
१११२५ 

कमल (पा) चौरासी लाख 
कमलांगोंका एक कमल 
७।२७ 

कमला (पा ) समवसरणके 
चम्पक वनकी वापिका 
५७।३४ 

कमला ( व्य ) उज्जयितोके 
वृषभध्वज राजाकी स्त्री 
३३।१०३ 

कमला (व्य) चित्रबुद्धि मंत्रोको 
स्‍त्री २७।९८ 


शब्दानुक्रमणिका 


कमलाङ्ग (पा) चौरासी लाख 
नलिनोका एक कमलां । 
७।२७ 

कम्ब (ञ्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३७ 

कर्‌ -5 सू ड २।३७ 

करारु ब्रह्मदत्त (वय) एक मुनि 
२३।१५० 

ककरिका = ज्ञारी १५।११ 

कर्कटक (व्य) धरणका पुत्र 
४८ ।५० 


कर्कोटक (भौ) कुम्भकण्टक द्वीप 


का एक पर्वत २१।१२३ 

कर्कोटक (ज्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३६ | 

कणं (ठ्य) राजा पाण्डुका कन्या 
अवस्थामे कुन्तोसे उत्पन्न 
पुत्र ४५।३७ 

कणसुवर्ण (भो) जहां राजा कर्णने 
कर्णकुण्डल छोड़े थे ५२।९० 

कबुक (भो) देशका नाम ११।७१ 

कमक्षयविधि = ब्रतविदेष 
२४।१२.१ 

कम्‌ (पा) आग्रायणी पूर्व के 
चतुथं प्राभृतका योगद्रार 
१०।८२ 


कमप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रतका 
एक भेदे २।९८ 

कमभूमि (पा) जहाँ अचि, मषी 
आदि छह क्मोपि आजीविका 
होती है ३।११२ 

कर्मारवी = मध्यमश्रामके आश्रित 
जाति १९।१७७ 

कमंस्थिति (पा) आग्रायणी पर के 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०।८ ९ | 

कलत्र चस्वो १।११९ 

कलहमभाषा (पा) सत्यप्रवादपूर्व- 
की १२ भाषाओं में-से एक 
भाषा १०।९२ 


भ. 


करुधौत -- स्वर्णं १।४३ 
करुध्वान = मधुर शब्द करने- 
वाले १।४७ 
करव = कबूतर ३६।१ 
किङ्ग (भो) देशका नाम ११।७० 
कलिङ्गसेना (व्य) चम्पापुरीको 
एक प्रसिद्ध गणिका २१।४१ 
कछिन्दसेना (उय) राजा जरा- 
सन्धकी स्त्री १८।२४ 
कलोपनता = मध्यम ग्रामकी 
मृच्छना १९।१६३ 
कल्प (पा) बीस कोडाकोडो 
कालको कल्प कहते हैँ. 
अव० + उत्सर्पिणी ७।६३ 
कल्प (पा) सोलह स्वर्ग ३१४९ 
कृहप = स्वर्ग ४।१६ 
कल्प (पा) आग्रायणी पूर्वको 
त्तु १०।७९ 
कल्प।कल्प (पा) अंग बाह्यश्रुत- 
का एक भेद २।१०४ 
कह्पपुर (भौ) राजा मरीदत्तका 
बसाया नगर १७।२९ 
कल्पभूमि (पा) समवसरणकी 
आधारभूमि ५७।५ 
केत्पवासिच्‌ = स्वगोंमें रहनेवाले 
वेमानिकं देव ३।१३५ 
कल्पव्यवहार (पा) अंग बाह्यब॒त 
का एक भेद 
कट्पवासस्तूप (पा) समवस रण के 
स्तूपं ५७।९९ 
कल्पनिवासिनी = स्वर्गकी 
देवांगनाएं २७७ 
कल्पातीत (पा) सोहह स्वगेकि 
आंगेके देव ३। १५० 
कल्याणपूर्व (पा) पूर्वेगतधरतका 
एक भेद २।९९ 
कल्याणाङ्गण (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।६७ 
कल्छीवनोपान्त (भौ) देशका 
नाम ११।७१ 





छ) दे .भा ६, 


क्ष (भो) देशका नाम 
११।७२ 

काकणीमणि = चक्रवर्तीका एक 
मणि जिससे प्रकाश होता 
हैं ११।२७ 

काको = चौदह मूरच्छनाओंका 
एक स्वर्‌ १९।१६९ 

काङ्क्ष (भो) प्रथम पृथिवो- 

सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 

सीमन्तक इन्द्रककी पूर्व 

दिल्यामें स्थित एक महानरक 

४।१५१ 


काञ्चन (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८८ 


काञ्चन (भो) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१६ 

काञ्चना (भो) सौधर्म युगलका 
नोवाँ इन्द्रक ६।४५ 

काञ्चन (5य) रुचिकगिरिके 
कुमुद कूटपर रहनेवाछो देवां 
५।७१३ 

काञ्चनक (व्य) मेरु पर्वतके कूटों- 
पर बसनेवाले देव ५।२०४ 

काञ्चनकूट (भो) सीता सीतोदा 
नदियोकि तटपर स्थितं 
पवंतविरोष ५।२०५० 

काञ्चनकट (भो) सचिकणिरिका 
एकं कूट ५।७०५ 

काञ्चनकूट (मौ) सौमनस पर्वत- 
का एक कूट ५।२२१ 

कानपुर (भौ) कलिंगदेशका 
एक नगर २४।११ 

काञ्चनरथ (व्य) जरारश्रका पुत्र 

५२।२ १ 

कान्ता (ञ्य) भानुषेणक्री स्त्री 
र ३।९९ 

कादम्बरी = मदिरां ६१।३६ 

कान्दिशीक = भयसे पलायमाने 
३ {।६५ 


हरिवंशपुराणे 


कानीन = कन्या अवस्थाका पुत्र 


कणं ५०।८ ८ 
कापथमलाविर (वि) कुमार्ग 
रूपी मलसे मलिन १।१५ 
कापिष्ट (मो) आठवाँ स्वगं ४१५ 
कापिष्टकायन (व्य) एक ब्राह्मण 
१८।१०३ 
कापोतलेश्या = ठेदयाका एक 
भेद ४।३४३ 
काम (ज्य) श्र ६०।५७१ 
काम (भ्य) प्रचुम्न ४८।१३ 
कामतीव्राभिनिवेड (पा) ब्रह्म- 
चर्याणुतव्रतका अत्तिचार 
५८।१७४ 
कामदं (ञ्य) रुद्र ६०।५७१ 
कामदन्त (ञ्य) श्रावस्तीका एक 
सेठ २८।११८ 
कामदृष्टि (व्य) चक्रवर्तीका 
ग हएतिरत्न ११।२८ 
कामदेव (व्य) श्रावस्तीके काम- 
दत्त सेठके वंशमें दतवन्न हुआ 
एक सेठ २९।६ 
कामदेव (उय) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६९ 
कामपताका (व्य) रंगसेना 
गणिकाकी पुत्री २९।२७ 
काम्बोज (मौ) देशका नाम 
११।६९६ 
कायोव्सगं = निश्चित समय तक 
शरीरसे ममता त्याग 
३४। १४६ 
काणं (भो) देशविशेष ३।६ 
कातंवौयं (त्य) गजपुर-(हस्तिना- 
पुर) के कौरव वंशे उत्पन्न 
हुआ एकं राजा २५।८ 


काल (पा) प्रिणमनमें सहायक 


एक द्रव्य ५८।५६ 
काल (भौ) सातवीं पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रककौी पृव 


। , 


दिशामें स्थित महानरक 
४ । १५८ 
काल (व्य) कालोदधिका रक्षक 
देव ५।६३८ 
कारः (पा) चक्रवर्तीकी एक निधि 
११।१९० 
कार (ज्य) पाँचर्वाँ नारद 
६ ०।५ ४८ । 
कार = दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 
कालकेशपुर (भौ) वि० द° 
नगरी २२।९८ 
कालमुख (व्य) एक राजा 
। २१।९७ | 
कालमुखी = एक विद्या .२२।६६ 
कालयवन (व्य) राजा जरा- 
सन्धका पुत्र १८।२४ 
कालइवपाकी = विद्याधंरोंकी 
एक जाति २६१८ 
कालसंवर (ज्य) मेघकूट नगरका 
राजा ४३।४९ 
कालाअला = एक अठवी ४६।७ 
कालातिक्रम (पा) अतिथि०का 
अतिचार ५८।१८३ 
कालिज्ञी (व्य) प्रणकी स्त्री 
१९५ 
कालिन्दी (मो) यमुनानदी १४।२ 
कालिन्दी (ञ्य) सुभानुकी स्त्री 
२३३।९९ 
काटियाहि (व्य) यमूनाके हुद- 
मे रहनेवाला एकं सर्प ३६।७ 
काली = एक विद्या २२।६६ 
कारोदसागर (भो) धातकीखण्ड 
दीपको घेरकर्‌ स्थित कालो- 
दधि समुद्र ५।५६२ 
काव्य = रमणीयार्थके प्रतिपादक 
शब्दविशेषोका समूह १।५४ 
काशि (भो) देशका नामं ११।६५ 
काष्टा = दिशां ५४।७३ 





(हू! ज्नरीदूगीत (भौ) विजयार्धका 
एक नगर १९।८० 

किरीटी (व्य) अर्जुत ५५५ 

किट्विषक = देवोंकी एक जाति 
३।१३६ 

` किष्कन्ध (भौ) देदाका नाम 
११।७३ 

किष् (पा) दो हाथोका एक 
किष्कर्‌ ७।४५ 

कीचक (5य) राजा चूच्किक्रा पुत्र 

कीतिं (पा) स्फटिक सालका पूर्व 

` गोपुर ५७।५७ 

कीतिं (द्वितीय) (ऽय) कुरुवंशका 
एक राजा ४५।२५ 

कीति (व्य) केसरि सरोवरमे 
रहनेवाखी देवी ५।१३० 

की तिंकूट (भ) नील कुलाचल्का 
पाँचवाँ कूट ५।१००५ 

कोतिमतौ (ञ्य) रुचिंकगिरिके 
रुचकोत्तर कूटपर्‌ रहनेवाली 
देवी ५॥७१० 

ककुन्दर = नितम्बोंमें पड़नेवालि 
गरतविशेष ८।१४ 

कुक्षरावत (भौ) वि० द० नगरी 
5२ 

कुणिम (ल्य) ऐलेयका पुत्र 
१७।२३ 
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११।६५ 
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एकं ग्राम ३१।३ 
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शब्दानुक्रमणिका 
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कुमुदप्रभां (भौ) मेरुके ऐशान 
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कुशापुर (भो) राजगृहीका 
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हरिवंशपुराणे 
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कृति (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योग द्वार 
१०।८२ 
कृतिकमं (पा) अङ्खवाह्यश्रुतका 
एक भेद २।१०३ 
कृतिधर्भा (ल्य) हदिकका पुत्र 
४८।४२ 
कृष्ण (व्य) निर्नामिक जोव, देव- 
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कृष्ण (व्य) नौवाँ नारायण 
६०।२८९ 
कृष्णलेश्या (पा) लेश्याका एक 
भेद ४।२४४ 
कृष्णा (ज्य) द्रौपदी ५४।३३ 
केतुमती (व्य) जरासन्धकी पुत्री, 
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२२।८६ 
कैतुमारी (ल्य) जरासंघंका पुत्र 
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पुत्र ५२।४० 
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३३।१२ 

कौशाम्बी नगरी (भो) वत्स देद- 
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२२।८८ 


. कौशिक = अदिति देवीके द्वारा 
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शब्दानुक्रमणिका 
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| ख | 
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खवंट (पा) पर्वतसे घिरा नगर 
२।३ 

खरी = गधी ६०।३१ 

खलब्याल = दुर्जन रूपी साँप 
१।४६ 

खरोकार = तिरस्कार १७।१५७ 

खेट (पा) नगर ओर पर्वेतसे घिरा 
नगर २।३ 


ग) 

गगनचन्द्रं (व्य) गयनंवल्लभ 
नगरका राजां ३४।३५ 

गगनायन = आकाशगमनं 
३।१४ 

गगनमण्डकर (भौ) बि० उ० - 
नगरी २२।८५ 

गगनवह्छम (भौ) वि० उ> 
नगरी २२।८५ 

गगनवहुम (भो) पुष्करावती 
देशके वि० उ० का एक 
नगर ३४।३४ 

गगनव्रह्छमा (भ्य) अच्युतेद्धकी 
महादेवी ६०।३८ 

गगनंसुन्दरो (भ्य) गगनवल्रधि 
लगरके राजां गगतचन्द्रकी 
सत्री ३४१३५ 





गङ्ग गङ्गदत्त (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा गद्धदेव ओर नन्दयशा- 
के युगल पुत्र ३३।१४१ 

गङ्गदत्त (अये). कृष्ण ३६।२२ 

गङ्गदत्त (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३३ 

गङ्गदेव (व्य) कुर्वं सका एक 
राजा ४५।११ 

गड़देव (व्य) दश्पूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ 

गङ्गरक्षित, नन्द (ठय) युगलयुक्त 
३३।१४१ 

गङ्गा (भो) चौदह महानदियोमे- 
से एक नदी ५।१२३ 

गड़ाकूंट (मो) हिमवत्‌ कुलाचल- 
का पाँचवाँ कृट ५।५४ 

गङ्गादेवी (व्य) गद्भाकुटपरे 
रहनेवाली देवी ११।५१ 

गज्ञानुकूल = गड्ाके किनारे- 
किनारे ११।३ 

गङ्गा-सिन्धु (भो) विदेह क्षेत्रके 
कच्छा. आदि देशोमे बहने- 
वाली नदियाँ ५।२६७ 

गजकुमार (व्य) श्रीकृष्णके एक 
भाई १।११६ 

गजपुर (भौ) हस्तिनागपुर 
१८।१० ३ 

गजवती (भौ) वरुण पर्वतके 
समीप पञ्चनद समोगमकी 
एक नदी २७।१४ 

गणधारिन्‌ = तीर्थकरकी सभा 
प्रमुख श्रोता ४ ज्ञानके धारी 
अपर नाम गणधर ३।४१ 

गणण्ुद्‌ = गणधर १।७५ 

गणबद्ध (ल्य) भरत चक्रवर्तीके 
आज्ञाकारी देव ११।३७ 

गण्यघुर (भौ) ज० १० विदेहक 

` शूव्याचटकीं उत्तर श्रेणीका 

एक सगर ३४६। १५ 


हरिविंशपुराणे - 


गति = तालूगन गान्धवंका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गन्ध (ञ्य) इक्षुवर समुद्रका रक्षक 
देव ५।६४४ 


` गन्धकुटी (पा) समवसरणका 


एकं स्थान जिसमें तीर्थंकर 
विराजते हं ५७।७. 

गन्धदेवी कूट (भो) शिखरि कुला- 

. चलका नौवाँ कूट ५।१०७ 

गन्धमादन (भो) मेसुपर्वतकी 
परिचमोत्तर दिशामें स्थित 
स्वर्णमय एक पर्वत ५।२१० 

गन्धमादन (ज्य) हिमवत्‌का पुत्र 
४८४७ 

गन्धमादन (भो) वि० उ० नगरी 
२२।९७ 

गन्धमादन = रौयपुरके उद्याममें 
स्थित गन्धमादन नामका एक 
पव॑त १८।२९ 

गन्धमादन (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३१ ९ 

गन्धमादन (भो) एक पर्वत 
६०।१६ 

गन्धमादन कूट (भौ) गन्धमादन 
पवंतका एक कूट ५।२१७ 

गन्धमादिनी (भौ) विदेहकी 

 विर्भगा नदी ५।२४२ 

गन्धमालिनी (भौ) जम्बूद्वीप 
विदेह क्षेत्रका एक नगर 
२७॥।११५ 

गन्धमालिनी (भौ) पश्चिम 
विदेहका एक देश ५।२५१ 

गन्धमालिनी (भो) जम्ब॒दोप 
विदेह क्षेत्रका एकं देश २७।५ 

गन्धमालिनीका कूट (भौ) गन्धः 
मादतका एक कृट ५।९१७ 

गन्धमित्र (व्य) एक राजा ` 
२७।१० २ 


गन्धवं (भो) मेर्के नन्दन वनकी 
पश्चिम दिशामें स्थित एक 
भवन ५।३ १५ 

गन्धवं = विद्याके निकायका 
नामान्तरं २२।५८ 

गन्धवंसेना (ठय) एक कन्या 
जिसका वसुदेवके साथ विवाह 
हुआ १।८१ 

गन्धवसेना (न्य) चारुदत्तकी 
कन्या १९।१२३ 

गन्धव सेना (5य) अमितगंति 
विद्याधरकी विजयसेनासे 
उत्पन्न पुत्री जो चारुदत्तके 
द्वारा वसुदेवको दी गयीं 
२९१।१९२० 

गम्धवत्‌ (भो) हैरण्यवन क्षेत्रके 
मध्यमे स्थित एक गोलाक्रार 
पवत ५।१६१ | 

गन्धसशरद्ध (भो) वि० द० नगरी 
२२।९४ 

गन्धसखद्ध (भौ) वि० -द० के 
गान्धार देशका एक नगरं 
२०।६ 

गन्धा (भौ) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 

गन्धार (व्य) वसुदेव और प्रभा- 
वतीका पुत्र ४८।६३ 

गन्धार (भ्य) विण द० के गन्ध- 
समृद्ध नगरका राजा ३०।६ 

गन्धावतती (भौ) एक नदी ६०।१६ 

गम्भीर (ञ्य) एक राजा ५०।१३१ 

गस्मीर (व्य) कृष्णका पुत्र ४८।७० 

गरुड (मो) सानत्कुमार युगल- 
का चौथा इन्द्रक ६।४८ 

गरूडकान्त (जय) सेनकान्त (व्य) 
चित्रच्‌ल और मनोहरीके 
पुगछ पुत्र ३३।१३३ 

गरुडरण्ड (ज्य) सिहपुरका एक 
गारुडिक, सर्पविषको दूर 
करनेवाला २७।४९ 





हे जं गरूडवाहन चित्रचूल 

और मनोह रीके युगल पुत्र 
३३।१३३ 

गरुडब्यूह (पा) समुद्रविजयको 
सेनाका निवेश प्रकार 
५०।११२३-१९९ 

गरुडाड़ (व्य) वृषभध्वजका पुत्र 
१३।११ | 

गरुत्मान्‌ (व्य) जरासंघका पुत्र 
५२।२९ 

गव्यूति = कोश ४।३५५ 

, गाण्डीव = एक धनुष ४५।१२६ 

गान्धवंसेना (व्य) एक विद्याधरः 
पुत्री जो चारुदत्तकै द्वारा 
वसुदेवको विवाही गयी 
२१।१ 

गान्धर्वसेनक (उ्य) विद्याओंका 
एक भण्डार २२।५६ 

गान्धार = एक स्वर १९।१५३ 

गान्धार (भौ) देशविशेष 
३॥५ 

गान्धार = अदितिदेवीके द्वारा 
'विद्याओंका एक निकाय 
२ २।५७ 

गान्धार विद्याधर = विद्याधरोंकी 
एक जाति २६।७ 

गान्धारी (व्य) इन्रगिरि और . 
मेरुसतीकी पुत्री कृष्णक एक 
पटुराज्ञी ४४।४९ 

गान्धारी = एक विद्या २२।६५ 

गान्धारी = मध्यम प्रामके आश्रित 
जाति १९।१७६ 

गान्धारोदीच्यका = मध्यम ग्राम 
के आश्रित जाति १९।१४५६ 

गन्धिक्रा (भो) परिचम विदेहका 
एकं देश ५।२५.१ 

गन्धिका (भौ) धातकी खण्डके 
पूर्व मेरसे पश्चिम विदेहका 
एकं देश २७।१११ 


शब्दानुक्रमणिका 


गिरि (व्य) वसुगिरिका पुत्र 
१५।५९ 
गिरि (व्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 


गिरिकूट (भो) एक पर्वत 
२१।१०२ 

गिरितट (भो) विजयार्धका एक 
नगर २३।२६ 

गिरिनगर (मो) सौराष्ट्रका एक 
नगर ६०।७२ 

गोति = तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गुणश्रेणी (पा) सम्यग्दृष्टि श्रावक 
विरतान्त वियोजक आदि 
स्थानोमे होनेवाली निर्जरा 

गुणधर (व्य) राजा उग्रसेनका 
पत्र ४८।३९ 

गुणप्रमा (व्य) राजा प्रचण्ड 
वाहनकी पुत्री ४५।९८ 

गुणवतो (उय) एक आयिका 
२७।८२ 

गुणवती (व्य) आथिका ६४।१३ 

गुणब्रत (पा) जो अणुब्रतोंका 
उपकार करे इसके दिग््रत, 
देरात्रत और अनर्थं दण्डके 
भेदसे ३ भेद हं २।१३४ 

गुणस्थान (पा) मोह ओर योगः 
के निपित्तसे होनेवाला 
आत्माका क्रमिक विकासं 
३।७९ | 

गुप्तफल्गु (उय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

गुप्ति (पा) योगोंका निग्रह करना 
१ मनोगुप्ति, २ वाग्गुष्ति, 


३ कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ 


हैं २।१२७ 
गुरु = पाँच परमेष्टी १।२८ 
गुरू = पिता २१।१२२ 
गुरु = बृहस्पति, पक्षेमे आचार्य 
२।७६ | 
गुरुत्वं = पितापना २॥१५ 


गुह्यक = देव विदोषं ५९४३ 
गूढदत्त (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
९०।५६४ | 
गृहाङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 
गृहीता गहीतेत्वरिकागमन (पां) 
ब्रह्मचर्याणुब्रतका अतिचार 
५८।१७४ | 
गोकुल (भौ) मथुरासे कुछ दूरी- 
पर स्थित एक प्रदेश १।९१ 
गोतम (व्य) रुवणसमुद्रके अन्त- 
गत गोतम द्रीपका अधिष्ठाता 
देव ५।४७० न 
गोतम (भो) लवणसमुद्धके मध्य- 
में स्थित एक द्वीप ५४७० 
गोतम (व्य) सोधमेन्द्रका आज्ञा 
कारी एक देव ४१।१७ ` 
गोत्र (पा) उच्च नीच व्यवहार ` 
का कारण ५८।२१८ 
गोमुख (ग्य) चारुदत्तका मिव ` 
२१।१३ 
६ गोमेद (भो) रत्नप्रभाके खर- 
भागका छठवां मेद ४।५३ ` 
गोवर्धन (ज्य) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १।६१ 
गोविन्द (भ्य) श्रीकृष्ण ४४।५१ 
गोतम (व्य) भगवान्‌ महावोर्‌- 
के प्रथम गणधर २।८९ 
गौतम (व्य) कृष्णक पुत्र ४८।७० 
गौतम (उय) एक राजा ५०।१३१ 
गोतम (व्य) कापिष्टलायन और 
अनुमतिका पुत्र १८१०४ 
गौतम (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ | 
गोतम (ञ्य) गौतम नामका देव 
१।९९ 
गोत (ञ्य) वसुदेवने सुग्रीव 
गल्धवाचार्यको अपना कूंत्रिम 
गोत्र बताया गौतम" ` 
१९।१३० 





गौरमुण्ड (व्य) अमितगति विद्या- 
घरका मित्र २१।२३ 

गौरिक (मौ) वि० उ० नगरी 
२२।८८ 

गौरिक = अदिति देवीके द्वारा दत्त 
विद्याओंका एक निकाय 
२२।५७ 

गौरिक विद्याधर = विद्याधरोकी 

` एक जाति २६।६ 

गौरिकूट (भो) वि० द° नगरी 
२२।९७ 

गौरी (भ्य) वीतभय नगरके राजा 
मेर ओर चन्द्रमतीक्ी पुत्री 
कृष्णकी पद्ुराज्ञी ४४।१४ 

गौरी = एक विद्या २७।१३१ 

गौरी = एक विद्या २२।६२ 

ग्राहवती (भौ) विदेह क्षेत्रकी ` 
विभड़ा नदी ५।२३९ 

ग्राम = समूह्‌ २।५७ 

भ्राम (पा) बाड़ीसे घिरा छोटा 
गाँव २।३ 

प्राम = गारीर स्वरका भेद 
१९। १४८ 

ग्राम = वैण स्वरका एक भेद 
१९। १४७ 

ग्रेवेयक = हार ११।१३ 

प्रेवेयक (भौ) सोलह स्वरगोकि 
ऊपर स्थित नौ पटल 
३। १५० 

ग्रेवेयक स्तूप (पा) समवंसरणके 
स्तुष ५७।१०० 

| घ | 

घन = कासेके शाँझ संजीरा आदि 
१९। १४२ 

घनवातं (पा) एकं वातवरूय 
४।६३ 

च्रनोदधि (पा) एक वाततवल्य 
४।३३ 

धर्मा (मौ) रलप्रभाका रूढ़ि 


नापर ४।४६ 


हरिवंशषुराणे ` 

चर्मा (भौ) रत्नप्रमा पृथिवी 
४।२१८ 

घाट (भो) शकराप्रभा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकन 
बिल ४।१०९ 

घातिसद्भातं (पा) ज्ञानावरण, 
दर्लनावरण, मोहनीय भौर 
अन्तराय इन चार कर्मोका 
समूह २।५९ 

घृतवरद्वीप (भो) छठवां द्वीपं 
५।६१५ 

घृतवर समुद्र (भो) छठ्वाँ समुद्र 
५।६१५ 

घोष (पा) अही रोको वसति 
२।३ 

[च | 

चक्र (भो) सानत्कुमार युगलका 
सातवां इन्द्रक ६।४८ 

चक्रपाणि = कृष्ण ३५।३९ 

क्रपाणिजिनार = चक्रवर्ती और 
तीर्थंकर पदके धारक अटा. 
रहवे अरनाथ जिनेन्द्र 
१।२० 

चक्रपुर (भौ) एक नगर २७।८९ 

चक्रवर्तिन्‌ (वि) छहखण्ड 
पथिवीके स्वामी १।१९ 

चक्रवाक (भो) वि० द० नगरी 
२२।९३ 

चक्र ष्यृह (पा) सेनाके निवेशका 
एक पकार ५०।१०३-१११ 

चक्रा (भौ) विदेहकी एक नगरी ` 
५।२६३ 

क्रायुध (व्य) शान्तिनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

चक्रायुधं (ल्य) चक्रपुरके राजा 


अपराजित भौर धुन्देरीका पुत्र - 


२७।९० 
चक्री = श्रीकृष्ण नारायण 
५४।३ ० 


6, 


घक्रेश (वि) चक्ररत्नके स्वामी 
चक्रवर्ती १।१८ 

चक्षुष्मान्‌ (न्य) मानुषोत्तर पर्वत- 
का रक्षक देव ५।६३९ 

चक्षुष्मान्‌ (ञ्य) भाठवाँ कुलकर 
७। १५७ 

चञ्चत्‌ (भो) सौधर्म युगलका 
ग्यारहवाँ इन्द्रक ६।४५ 

चञ्चला = बिजली १५।१७. 

चण्डरोचिष्‌ = सूय २। २४ 

चण्डवाण (उय) एक न्याध 
६०१११ 

चण्डवेग (ञ्य) विद्युद्वेगका पुत्र 
२५।४० 

चण्डवेगा (भौ) वरुण पर्वतके 
समोप पञ्च नदोके समागम. 
की एक नन्दी २७।१४ 

चतुरङ्गा (वि) हाथी, घोड़ा, रथ, 
पैदल सिपाही इन चार अज्ों- 
से सहित, सेना २।७१ 

चतुथक = एक उपवास ३४।१२५ 

चतुथं काल (पा) सुषमा काल 
१।२६ 

चतुदश पूजि = उत्पाद पूवं आदि 
१४ पृवेकि ज्ञाता १।५८ 

चतुर्युख (व्य) सातवां नारदं 
६०।५४८ 

घतुर्विशविस्तव (पा) अद्धबाह्य 
श्रुतका एक भेद २।१०२ 

चतुरस = चौकोन ३।५३ 

चतुरष्टका = बत्तीस ५। २.४४ 

चतुरलानुयोग (पा) १ प्रथमा- 
नुयोग, २ करणानुयोग, ३ 


चरणानुयोग, ४ द्रव्यानुयोगं 
५८।४ 


चतुष्कं = चौक ५।२६६ 

चतुस्त्रिशद्‌ महाज्भुत = चौंतीस 
अतिशय १० जन्मेके १७ 
केवलज्ञानके १४ देवकृत 
२।६७ 






(इ) दनुर (भौ) एक नगर 
६०।८१ 

चन्दनवन (भौ) एक नगर 
२९।२४ 

चन्दना (ठय) राजा चेटकको 
लघुपुत्रो २।७० 

चन्द्र (भो) रचिकगिरिका दक्षिण 
दिशासम्बन्धी कूट ५।७१० 
चन्द्र (व्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 

चन्द्र (व्य) चन्द्र नामक देव 
६०।१०८ 

चन्द्र (भो) नील पर्वतसे साढ़े 
पाँचन्सो दूर, नदीके मध्यमे 
स्थित एक हद ५।१९४ 

चन्द्र॒ (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 


चन्द्र (ठय) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८।३९ 


चन्द्र॒ (भो) सौधर्म युगलका 
तीसरा इन्द्रक ६।४४ 

चन्द्रकान्त (ञ्य) वसुदेव और 
सोमदत्तको पृत्रीकां पुत्र 
४८।६० 

चन्द्रकान्ता (व्य) शूरसेनकी स्वी 
३३।९९ 

चन्द्र चूड (वय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६७ 

चन्दर धर (व्य) आगामी बल 
६०।५६८ 

चन्द्रदेव (व्य) जरासं धका पुत्र 
५ २।४० 

चन्द्रपर्व॑तं (भो) वि० द० नगरी 
२२।९७ 

चन्द्रप्रश्प्ति (पा) परिकरं श्रुतका 
एकं भेद १०।६२ 

चन्द्र प्रम (व्य) अष्टम तीर्थ कर 

९ १।१० 

चन्द्रप्रभां (व्य) चन्द्रकी स्त्री 

१०।१०८ 


इब्दालुक्रमणिका 


चन्द्रमति (ञ्य) मेरुचच्द्धको स्त्री 
६०।१०३ 

चन्द्रमारु (भो) पश्चिम विदेह- 
का वक्तार गिरि ५।२३२ 

चन्द्रयश (व्य) एक राजा 
५०।१२८ 

चन्द्ररथ (व्य) रलचिह्न॒का पुत्र 
१३।२१ 

चन्द्रवती (व्य) वीतभय नगरके 
राजा मेरक स्त्री ४४।३३ 

चन्द्रवर्मा (ज्य) कृष्णका पुत्र 

.. ० +४८।७१ 

चन्द्रवर्मा (व्य) एक राजा 
५०।१३२ 

चन्द्रानन्द्‌ (भ्य) एक राजा 
५०।१२९५ 

चन्द्राभ (भो) रल्नभ्रभाके खर 
भागका चौदहूवां पटल 
४।५४ 

चन्द्रम (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२९ 

चन्द्राम (वय) ग्यारहवाँ कुलकर 
७।१६३ 

चन्द्राम (व्य) एक विद्याधर 
२७।१२० 

चन्द्रास (भो) ब्रह्मस्वगंका एक 
विमान २७।११७ 

चन्द्रासा (व्यं) वटपुरके वीरसेन 
राजाकी स्त्री ४३१६५ 

चपर गति (ग्य) सूर्याभ और 
धारिणीका पुत्र ३४।१ ७ 

चमर (5य) सुमतिनाथका गणधर 
९०।३४७ 

चमर चम्पा (भो) वि० उ० 
नगरी २२।८५. , 

चम्पक (ञ्य) केसका एक हाथो 
३६।२३ 

चश्पकपुरं (भौ) चम्पक देवका 
निवास स्थान ५।४२८ 


भ. 


चभ्पकवन (भो) विज्ञयदेवके तगर- 
से २५ योजन दूर पश्चिससें 
स्थित एक वन ५।४२९२ 

चम्पा (भौ) अङ्खदेशकौ राजधानी 
चम्पापुरी वर्तमान नाम नाथः 
नगर (भागलपुर) १।८१ 

चम्पा (भो) धानक खण्डके भरत 
क्षेत्रकी एक नगरीं ५४।५६ 

चम्पा (भौ) वि० उ० नगरी ` 
२२।८८ 

चर्चिका (पा) चौरासी छाख हस्त 
प्रहेलिका ओंकी एक चचिका 
होती है ७३० ` 

चरम (व्य) पुलोमका पुत्र 

चर्या (व्य) राजा प्रचण्डबाहनको 
पुत्री ४५४९८ 2०० 

चाणूर (5य) कंसका एक मल्ल 
३६।४० | 

चान्द्रायणविधि = व्रतविशेषे 
३४।९० 

चाप (पा) धनुष्‌ (चार हाथ) 
४।३.४२ 

चार = गुप्तचर ५०।११ 

चारण (भो) मेरुके नन्दनवनकी 
दक्षिण दिशामे स्थित एक 
भवन ५।३१५ 

चारित्र (पा) सामायिक, छेदो- 
पस्थापन्न, परिहार विशुद्धि, 
सुक्ष्म साम्बराय ओर यथा- 
ल्यान-ये चारित्रके पाँच भेद 
है २।१२९ 

चारित्र मोह (पा) मोहनीय कर्म- _ 
का एक भेद ३।१४५ 

चारित्न शुद्धि = ब्रतविशेष 
(अहिसामहाब्रत) ३४१०० 

चार्‌ (व्य) कुरुवंशी एक राजा 
४५।२३ 

चारुकृष्ण (व्ये) कृष्णका पृत्र 
४८।७१ 





(ड) र भ्ण (उ) एक राजा ८०।८३ 

चार्चन्द्र (ञ्य) चन्दनवनके राजा 
अमोधदर्शनके चारुमति स्त्रीसे 
"° "त्वत पुत्र ९५ 

चार्दत्त (ठ्य) शंभवनाथके प्रथम 

` गणधर ६०।३४६ 

चारुदत्त (ञ्य) बलदेवका पुत्र 

“४ ८।६६ 

चार्दत्त (ठय) चम्पानगरीका 
प्रसिद्ध सेठ १९।१२२ 

चारुदत्त (व्य) श्रीकृष्णका हितेधी 
एक राजा ५०।७२ 

चारुपझ (व्य) कुरुवंशी एक राजा 
४५।२३ 

चारमति (ञ्य) चन्दनवन नगर- 
के राजा अमोष दर्शन्तक्ी स्त्री 
२९।२५ ` 

चाररूप (व्य) कु वंशी एक राजा 
४५।२३ 

चारुलक्ष्मी (व्य) मेव सेठ ओर 
अलका सेठानीकी पुत्री ४६।१५ 

चारुहासिनी (वय) भद्विलपुरके 
राजा पौण्ड्की पुत्री जिसे 
वसुदेवने बरा २४३१ 

चारहासिनी (5य) वसुदेवकी स्त्री 
१।८४ 

चारन = एक दिव्य ओषधि 
२१।१८ 

चित्तवेग (व्य) स्वर्णामपुरका 
राजा विद्याधर २४।६९ 

चित्तेन्द्रिय निरोध (पा) मूनियो- 
का एक मृल गुण-- 
पाँच इर्द्रियों तथा मको 
वश करना २।१२८ 

चिन्तागति (व्य) सूर्या और 
धारिणीका पुत्र ३४।१७ 

चित्र (भौ) नील कुछाचलकी 
दक्षिण दिशा और सीनानदी- 
के पूर्व तटपर स्थितं एक 
कट ५।१९१ 


हरिवंशपुराणे ` 


चित्र (व्य) कुरुवंशका एक राजा 
४५।२७ 

चित्रक (भौ) सेरुके नन्दनवनको 
उत्तर दिशामें स्थित एक भवन 
५।२ १५ 


चित्रक (व्य) समूद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 


चित्रकारपुर (भो) भरतक्षेत्रका 
एक नगर २७।९७ 

चित्रकूट (भ) पूर्व विदेहका 
वक्षारगिरि ५॥२२८ 

चित्रकेतु (भ्य) जरासंधका पृत्र 
+५२॥३० 

चित्रगुप्त (भ्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५६० ` 

चिन्राङ्गद (व्य) चिव्रचूल और 
मनोहरीका पुत्र सुभानुका ` 
जीवा ३३।१३२ ` 

चित्राङ्गद (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३ 

चित्रचूछ (उय) तित्यालोक नगर- 
का राजा ३३।१३२ ` ¦ 

चित्रबुद्धि (व्य) प्रीतिभद्रका मन्त्री 
२७।९८ 

चिच्रमाला (व्य) चक्रायुधकी स्त्री 
२७।९० 

चित्रमाछी (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३ १ 

चिन्ररथं (ल्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

चित्ररथ (ल्य) गिरिनगरका राजा 
३२३।१५० 

चित्ररेचिका (ठ्य) बाण विद्या- 
धरकी पुत्री उवाकौ सखी ` 
4५।९४ 

चित्रवसु (ञ्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५८ 

चिश्रवाहन (त्य) आगामी चक्र. 
९०।५६५ 


७. 


चित्रसमारुमन = अनेक प्रक्रारकेः 
विलेपन ५५।५.४ 

चित्रा (वय) रुचिकगिरिके विमल ` 
कूटपर रहनेवाली देवी 
५।७१९ 

चित्रा (व्य) रुचिकगिरिके 
सुप्रतिष्ठ कूटपर रहनेवाली' 
देवी ५।७१० 

चित्रा (भौ) मेरु पर्वतसे एक ` 
हजार योजन विद्यमान चित्रा 
नामकी पृथिवी ४।१२ 

चित्रा (भो) रत्नप्रभाके खर भाग- 
का पहला पटल ४५२ 

चूडामणि (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ ` 

चूडामणि (भो) वि° उ० नगरी 
२२।९१ 

चूतपुर (आम्नपुर) (भौ) आम्रः 
देवका निवास स्थान ५।४२८ 

चूतवन (आंम्रवन) (भो) विजय- 
देवके नगरसे २५ योजन 
दूर उत्तरमें स्थित एक बने _ 
५।४२२ 

चूलिक (भ्य) चूलिका नगरीका 
राजा ४६।२६ | 

चूलिका (पा) दष्टिवाद अङ्का 
एक भेद १०।६१ 

चूलिका (पा) अर्खप्रविष्ट ्रुतका 
एक भद २।१०० 

चूलिका (भो) एक नगरी 
४६।२६ | 

चेटक (व्य) वशालीका राजा 
राजा सिद्धार्थका श्वसूर 
२।१७ 

चेदिराष्र (भो) जभिचन््रके द्वारा 
विस्ध्यपृष्ठपर बसाया- देश 

` , १७।३६ धु 

चैव्याख्य = जिन मन्दिर ६१ 

चोदना वाक्य = "अजैर्यष्टग्यम! + 
इस वेदवाक्यमें १७।१२५ 





छायासंक्रामिणी = एक विद्या 
 ९२९।६३ 
छिन्न (पा) अष्टाङ्ख निमित्त ज्ञान- 
* का एक अङ्ख १०।११७ 
छेद (पा) अहिसाणुब्रतका 
अतिचार ५८।१६४ 
` छेदन = विदयास्त्र २५।४९ 
छेदोपस्थापना (पा) चारित्रका एक 
भेद ६४।१६ 
[ ज | 
जगत्‌ (भो) सौधर्म युगलका 
उनतीसवां इन्द्रक ६।४७ 
जगती (भो) जम्दरीपको चारों 
ओरसे घेरे हुए वमयी 
भित्ति ५।३७७ 
जगव्कुसुम (भो). रचिकभिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१२ 
जगत्स्थामा (ञ्य) कपिष्टलका पुत्र 
४५।४६९ 
जघन्यपात्र (पा) अविरत 
सम्यग्दृष्टि ७।१०९ 
जघन्य शातकुम्मविधि = एक 
“व्रतविशेष ३४।८७ 
जयन्य्सिंह निष्क्रीडित = एक 
` - उपवासव्रत ३४।७८ 
जननामिषव = जन्माभिषेक 
८।९२३७ 
जनपद सत्य (पा) दश प्रकारके 
शत्योपे-से एक सत्य 
१०।१०४ 
जनादन (व्य) श्रीकृष्णः ४३।७६ 
जन्मदन्त (ठय) आगामी चक्रवर्ती 
९०।५६४ 
जमदग्नि (व्य) कामधेतुका धनी 
एक तपस्वी २५।९ 
स्वर (ञ्य) जग्बस्वामी नामक 
केवली १।६० 


शब्दानुक्रमणिका 


जम्बूद्वीप (भो) आद्यद्वीप- 
२।१ 

जस्बूद्वीप (भो) असंख्यात दीप 
समुद्रोंकी उल्लंघन करनेके 
बाद स्थित द्वीपविशेष 
५।१६६ 

जम्बू पुर (भो) वि० द० का एक 
नगर ४४।४ 

जस्बू द्वीप, प्रक्षि (पा) परिकर्म 
श्रुतका एक भेद १०६२ 

जम्बूशाइूपुर (भो) वि० द° 
नगरी २२।१०० 

जभ्बूस्थल (भो); मेरप्वतको 
ऐशान दिशाम सीता नदीके 
पूरव॑तटपर नीलकुछाचछका 
निकटवर्ती प्रदेश जहाँ 
'जामुनका वृक्ष है ५।१७२ 

जय (ग्य) दश पूर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य १।६२ 

जय (ञ्य) नमिका पुत्र २२।१०८ 

जयंकृमार (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा सोमप्रभका पुत्र दूसरा 
नाम मंघस्वर ४३।८ 

जय (व्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

जय (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०।५६१ 

जय (ञ्य) एकादश चक्र 
६०।२८७ 

जय (ठ्य) अनन्तनाथक्रा प्रथमे 
गणधर ६०।३४८ | 

जयकीति (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५५९ 

जयदेव (ग्य) एक गृह 
६०।१०९ 

जयन्तं (व्य) वीतशोका नंगरीके 
वैजयन्त राजाका पुत्र २७।७ 

जयन्तं (पा) स्फटिकं साका 
पश्चिम गोपुर ५७।५९ 


भ्र 


जयन्त (भो) वि० उ० नगरी: 
२२८७ ` 

जयन्त (भो) भरतक्षेत्रका-एक 
नगर ६०॥१ १७. . ` 

जयन्त (भौ) अनुत्तर विमान 
६।६५ | 

जथन्त (भो) जम्बूदोपकी जगती 
का पश्चिम द्वारं ५।३९० 

जयन्तगिरि (भो). एक पर्वत ` 
डरे काः तहत पं 

जयन्ती = एक विद्या २२७० 

जयन्ती (भौ) चरमके द्वारा 
बसाया हुआ एक नगर 
१७॥२७ 

जयन्ती (भो) नन्‍दीश्वर दीपके 
दक्षिणसम्बन्धौ -अञ्जनगिरि 
की पश्चिम दिशामें स्थित 
वापिका ५।६६० 

जयन्ती (ञ्य) रुचिकगि रिके सर्व 
रत्न कूटपर रैंहनेवाली देवी 
५।७२६ | 

जयस्ती (न्य) रुचिकगिरिके कनकं 
कटपर रहनेवालोी देवी 
प्‌ (७७० ५ क 

जयन्ती (भौ) विदेहकी एक नगरो 
२87 जहर # 

जयपुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४।३० 

जयराज (उय) कुत्वंशका एक 
राजां ४५।१५ 

जयसेन (व्य) समूद्रविजयकां 
पुत्र ४८।४३ 

जया = एक विद्या २२॥७० 

जया (पा) समवसरणकी एक 
वापिका ५७७३ :- ¦ ` 

जयाङ्गण (पा) समवसरणकी एकं 
भूमि ५७।७६ 

जयावह (भौ) वि० उ० नगरी 

' ९९४६ 





जयोत्तरा (पा) समवसरणके सप्त- 
पर्णं वबनकी वापिका ५७।३३ 
जरत्कुमार (व्य) श्रीकृष्णकें मरण- 
में कारण प्रवासी यादव 
१।१२० 
जरत्कुमार (उय) श्रीकृष्णका एक 
भाई ५२।१९ 
नरस्छुमार (उय)! वसुदेव और 
जराका पुत्र ४८।६३ 
जरा (वय) म्लेच्छ राजाकी कन्या, 
जिसे वसुदेवने व स ३१।६ 
जरासन्ध (व्य) वृहद्‌ रथका पुत्र, 
राजगृहीका राजा ( नौवां 
प्रतिनारायण ) १८।२२ 
जरासुत (व्य) जरत्कुमार 
६३।४६ 
जछकेतु (ञ्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३० 
जगता (पा) दृष्टिवाद अज्जभुके 
चुलिकाभेंदका उपभेद 
१०।१२३ 
जगति दक्षिणा = एक विद्या ` 
२२।६८ 
जकधि (व्य) समुद्रविजयके भाई 
`" अक्षोम्यकौ पुत्र ४८।४५ 
जलूप्रस विमान (भौ) वरुण 
लॉकपॉलको विमान ५।३२६ 
जलूावत (भो) वि० द नगरी 
"१२२९१ 
जातरूप = सुवर्णं ६०।२ 
जाति = शारीरस्वरका एक भेद 
१९।१४८ 
जाति = पदगत गास्धर्वकी विधि 
१ ९।१.४९ 
जानुदध्न = घुटनों प्रमाण 
११।५ 
जाम्बवं (व्य) एक विद्याधर 
६०१५३ 
जाम्बवं (भौ) एकं नगर ६०।५३ 


हरिवंशपुराणे 


जाम्बव (ल्य) वि० द° के जम्बू- 
पुर नगरका राजा '४४।४ 

जास्बवती (व्य) जम्बूपुरके राजा 
जाम्बव और रानी शिव 
चन्द्राकी पुत्री कृष्णकी एक 
पट्टराज्ञी ४४।५ 


जारसेय (5य) जरत्कुमार ६३।५३ 

जितपद्यप्रमा ( वि ) कम॑ल्की 
कान्तिको जीतनेवाली 
१।८ 

जितशत्र (व्य) एक राजा, राजा 
सिद्धार्थकी छोटी बहिनका 
पति ६६।६ 

जितशन्न (ञ्य) श्रावस्तीका एक 
इक्ष्वाकुवंशीय प्राचीन राजा 
२८।१७ 

जितशश्च (च्य) देवकीका पुत्र 
३३।१७० 

जितशत्र (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३४ 

जिठशत्र (ञ्य) हरिव शका एक 
राजा ५१९४ ` 

जितशत्र (व्य) एक राजा 
२३।१८७ 

जितशत्रु (ल्य) कलि ङ्गदेदाके 
केचिनपुर नगरका राजा 
२४।११ 

जिन = कर्मरूप शत्रुओको जीतने- 
वाले जिनेन्द्र १।१६ 

जिनशुण सम्पत्ति = ब्रतविशेष 
३२४।१२२ 

जिनदत्त (ज्य) धनदत्त और 
नन्दयशाका पुत्र १८।११५ 

जिनदत्ता (ञ्य) एक आपका 
३३।१०० 

जिनदत्ता (भ्य) एक भिका 
६०१७७ ० 

जिनदन्ता (5य) राजा भहैद्वासकी 
स्वी २५७।११२ 


जिनदत्ता (वय) ज० वि° सुपद्मा- 
देदाके सिहपुर नगरके राजा 
अहंद्यासकी स्त्री २४।४ 

जिनदास (वय) धनदत्त और 
ननन्‍्दयशाका पुत्र १८।११४ 

जिनपाल (ञ्य) धनदत्त और 
नन्‍्दयश्ञाका पुत्र १८।११४ 

जिनसेन (व्य) पादर्वाम्युदय आदि- 
के रचयिता जिनसेनाचायं 
१४ 

जिनेन्द्र (ल्य) तीथकर १।६ 

जिनेश्वर (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०।५६० 

जिह (भौ) शर्कराप्रभा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।१११ 

जिहक (भो) शर्करा पृथिवीके 
अष्टेम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।११२ 

जिद्धिका (भौ) हिमवत्‌ पर्वतके 
दक्षिण तटपर स्थितं एक 
प्रणाली ५।१४० 

जीवधशसं (व्य) जरासन्धकी 
पुत्री, जो कंसको विवाही गयी 
२३।७ 

जीवद्गब्य (पा) चैतन्य लक्षण 
युक्त जीव २।१०७ 

जीवबिचय' (पा) धर्म्यध्योतका 
भेद ५६।४३ 

जीवसिद्धि (व्य) समन्तभद्राचार्यके 
हारा रचित जीवसिद्धि 
नामक ग्रन्थ भौर जीवोंकी 
सिद्धि १२९ 

जीवस्थान (पा) जोवसमास 
२।१०७ 

जीवाधिकरण (पा) जाल्लवका 
एक भेद जिसके १०८ भेदं 
होते हैं ५८।८४ 

जीवित्ताशंसा (पा) सल्लेलनाका 
अतिचार ५८।१८४ 





जम्मण = विद्यास्त्र २५।४८ 

जम्मिक आम (भो) विहार प्रान्त- 
का एक गाँव २।५७ 

जेत्री (पा) समवसरणके सप्तपणं 
वनकी वापिका ५७।३३ 

जेन (पा) जिनेन्द्रदेवके द्वारा 
प्रणीत १।१ 

ज्तातधमकथाङ्ग (पा) दादशाड़- 
का एक भेर २।९३ 

ज्ञानप्रवांद (पा) पूर्व॑गत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 

ज्ञानावरण (पा) ज्ञानगुणको 
घातनेवाला कर्म ५८।२१५ 

ज्योतिष्क = सूयं चन्द्रमा आदि 
ज्योतिषी देव ३।१३५ 

ज्योतिरङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

ज्योतिदंव = ज्यौतिष्क देव सूर्य 
चन्द्रमा आदि २।७९ 

ज्येष्ट (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

ञ्योतिर्माखा (व्य) एक विद्याधरी 
६०।१८ 

ज्वलन (ल्य) वयुदेवको श्यामा 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४८।५४ 

ज्वऊनवेग (व्य) अधिर्माली ओर 

| प्रभावतीका पुत्र 
१९।८१ 

ञ्वरूनप्रमा (ञ्य) दिव्य नागकन्या 
२९।२० 

ज्वलितिवेगा (ज्य) विजय नामक 
व्यन्तरकी स्त्री ६०।६० 


| भ्‌ | 
झष (भो) धूमप्रभा पृथिवीके तृतीय 


प्रस्तारका इन्द्रकविङ 
४) १४० 


शब्दानुक्रमणिका 


[5] 
टङ्कण देश (भो) एक देश 
२१।१०३ 


[त | 

तडित्प्रम (भो) निषध पर्वतसे 
उत्तरको ओर नदीके मध्यमं 
स्थित एक हृद ५।१९६ 

तत == तारसे बजनेवाले बाजे 
१९।१४२ 

तद्धित = पदगत गन्धर्वी विधि - 
१९।१४९ 

तनयसोम (व्य) ननिका पुत्र 
२२१०७ 

तनुवात (पा)) लोकको चारों 
ओरसे घेरनेवाला तीसरा 
वायुमण्डल (वातवल्य) 
५।९ 

तपं (पा) अनशनादि छह बाह्य 
ओर प्रायदिचत्त आदि छह 
अन्तर ङ्के भेदसे बारह 
प्रकारका तप २।१२९ 

तपन (भो) बालुका प्रभा पृथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
वि ४।१२० 

तपन (ञ्य) तेजस्वीका पुत्र १३।९ 

तपनकूट (भो) विद्युत्प्रभपर्वतका 
एक कूट ५।२२२ 

तपित (भो) बॉलुकाप्रभा पृथिवी- 
के द्वितीय प्रस्तारका इच्धक 
विरु ४।११९ 

तपनीथक (भो) मानुषोत्तरकी . 
आग्नेय दिशाका कूट ५।६०६ 

तपनीयक (भो) सौधम युगलका 
उन्नीसवां इ्द्रक ६।४६ 

तपनीयक क्ट (भौ) मानुषोत्तर 
पर्वतकी भाग्नेय दिशाका एक 
कूट ५।६०१ 

तप्त (भौ) बालुकाप्रभा पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारका इच्द्रक 


विरु ४॥११८ 


तप्तजछा (भो) विदेहक्षेत्रकी एक 
विभज्भा नदी ५।२४० 

तपःशुद्धि = एक वब्रतविशेष 
२४।९९ 

तमक (मो) पड्ुप्रभा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४।१३३ 

तमस्‌ (भो) धूमप्रभा पथिवीके 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४।१३८ 

तमःप्रमा (भो) नरकोंकी छठीं 
भूमि ४।४४ 

तमस्तम (भो) सातवाँ नरक 
९।१३६ 

तमिख (भो) धूमप्रमा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४) १४२ 

तमिख गुहा (मौ) विजयार्धकी 
गृहा ११२१. 

तमोऽन्तक (व्य) चारुदत्तका मित्र 

 २१।१३ 
तरङ्गिणी (भो) एक नंदी ४६।४९ 


. ताक्ष्यकेतु (य) कृष्ण ५१।१९ 


ताप (पा) असातावेदनीयका 
आस्रव ५८।९३ 

तापन (भौ) बालुकाप्रभा पृथिवीके 
चतुथं प्रस्तारका इन्द्रकविङ 
४।९२१ 

तापस (भो) देशका नाम 
११।७२ 

तामिन्‌ (वि)पालक रक्षक 
११० 

तामिखयुहक (भो) विजयार्धका 
आढ्वां कृट ५।२७ 

तामिखगुहकूट (भौ) ऐरावतके 
विजयार्धका तीसरा कूट 
५११० | 

ताम्नलिप्त (भौ) एक नगर 
२१॥७६ 





ताम्नलिप्ति (भो) एलेयके द्वारा 
अद्भदेशमें बसाया हुआ एक 
नगर १७।२० 

तार (मो) पड़ूप्रभापथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।१३० 

तारा (व्य) राजा कार्तवोर्यकी 
गर्भवती स्त्री २५।११ 

तारक (व्य) दूसरा प्रतिनारायण 
६०।२९१ 

ताणं (भो) देशविशेष ३।६ 

वियंग्लोक (भो) मध्यलोक ५।१ 

तियग्ब्यतिक्रम (पा) दि्त्रतका 
अतिचार ५८।१७७ 

तिरस्करिणी = एक विद्या २२।६३ 

तिरुका (व्य) भानुकीतिकी स्त्री 
३३।९९ है 

तिलकानन्द (ञ्य) एक मुनि 
५०।५९ | | 

तिरुवस्तुक (भो) एक नगर, 
जहाँ वसुदेव पहुँचे २४।२ 

तीथं (पा) धर्मकी आम्नाय १।४ 

तीर्थकर (पा) घर्मकी आम्नाय 
चलानेवाला, ये २४ होते हैं 
२।१४६ 

तीथकृत्‌ (पा) तीर्थकर १।८ 

तीणैकणं (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

तेजःसेन (व्य) समुद्रविजयका 
“^ // 5 

तेजस्वी (व्य) प्रभूत तेजका पुत्र 
१३।९ 

तेजस्वी (ध्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५८ 

तेजोराशि (ल्य) ऋष॑भदेवका 
गणधर १२।६६ 

तुझ्लीगिरि (भौ) मांगीतुंगी नाम 
का पर्वत ६३।७२ 

तव्य (पा) चौरासी लाख तुटबा- 

जुींका एक तुटथ ७।२८ 


हरिवंशपुराणे 


तुव्याङ्ग (पा) चौरासी लाख 
कमलोंका एक तुटयाङ्खं 
७।२८ 


तलिङ्ग (भौ) देशका नाम 
११।६४ 


तुषित (व्य) लोकान्तिक देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

तूर्याङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

तृणबिन्दु (ञ्य) चन्द्रवंशी एक 
राजा २३।४७ 


.नृतीय कार (पा) सुषमादुःषमा 


काल १।२६ 
तोक = पुत्र २७।११९ 
तोमर (व्य) एक राजा ५०।१३० 


तोयधारा (ज्य) नन्दनवनमें रहने- ` 


वारी दिक्कुमारी ५।३३३ 

त्रसरेणु (पा) आठ त्रुटिरेणुओंका 
एक त्रसरेणु होता हं ७।३८ 

त्रसित (भौ) रलप्रभा पृथिवीके 
दरवें प्रस्तारका इन्द्रके विल 
४।७७ 

त्रस्त (भो) रत्नप्रभा पृथिवीके 
नोवे प्रस्तारका इन्द्रक. विछ 
४।७७ 

त्रुटिरेणु (पा) आठ संज्ञा संज्ञाओं- 
का एक त्रुटिरेण होता है 
७।३८ 

त्रिकूट (भ) पूर्व विदेहका वक्षार 
गिरि ५।२२९ 

ब्रिगत्त (भो) देशविशेष ३।३ 

त्रिगिन्छ (मौ) निषध कुलाचल- 
का छद ५१२१ 

त्रिगुधि, त्रिससितिवत = ब्रत- 
विशेषं ३४।१०६ 

त्रिदश = देव १८।१२ 

त्रिदिव = स्वगं २१।१६३ 

त्रिपद (व्य) एक ढीमर ६०।३३ 

त्रिष्वा = एक विद्या २२।६७ 


त्रिपातिनी = एक विद्या २२।६८ 


तरिषृष्ट (ञ्य) पहला नारायण 
९६०।१८८ 


छा, 


त्रिपुर (भो) देशविशेष ११।७३ 

जिपृष्ट (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६७ 

त्रिलक्षण (चि) उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्यं रूप तीन लक्षणोंसे 
सहित २।१०८ 

त्रिलोकसार विधि = एक उपवास 
व्रत ६४।५९-६ १ 


त्रिवगं = धर्म, अर्थ, काम 


२१।१८५ 
त्रिविष्टपपुर = स्वगपुरी ५।२३ 
त्रिशङ्ग (भो) एक नगर ४५।९५ 
त्रिशिरस (ञ्य) कुण्डलगिरिके वज्र- 
कूटपर रहनेवाला देव ५१६९० 
त्रिरिरस्‌ (ञ्य) रुचिकगिरिके 


स्वयप्रभम कूटपर रहनेवारी 
देती ५।७२० 


त्रिरिखर (व्य) नभस्तिकक नगर- 
का राजा २५।८१ 

त्रिशिरस्‌ (व्य) जरासंधका पृत्र 
५२।२३७ 

त्रिषष्टि पुरुष (पा) त्रेशठ शलाका 
पुरुष,२४ तीर्थकर, १२ चक्र- 
वर्ती, ९ नारायण, ९प्रतिना रा- 
यण, ९ बलभद्र १।११७ 

स्विष्‌ = कान्ति १।११ 

द्‌ | 

दक्ष = चतुर १५७।२ 

दक्ष (व्य) सुब्रतका पुत्र १७।२ 

दक्षप्रजापति ( व्य ) राजा दक्ष 


१।७८ 

दक्षिण = निपुण ३।१९३ 

दक्षिण = उदार प्रकृतिवाला 
\४।३८ 


दक्षिण श्रेणी (भौ) विजयार्ध पर्वत 
की दक्षिण दिशावर्ती कगार 
जिसपर ५० तगर स्थित हे 
५।२३ 


दक्षिणाधंकूट (मौ) ऐरावतके चि. 
जयर्धिका आवां कूट 
५।१११ 





ई) दक (भौ) विजयार्ध- 
का दूसरा कूट ५।२६ 
दण्ड (पा) लोकपूरण समुद्धात- 
का प्रथम चरण ५६।७४ 
दण्ड (पा) दो किष्कुओंका एक 
दण्ड ७।४६ 

दण्डभूतसहखक = एक विद्या 
२२।६५ | 

देण्डाध्यक्चगण = एक विद्या 
२२।६५ 

दत्त (व्य) सातवाँ नारायण 
६०।२८९ 

दत्तक (व्य) चर्द्रप्रभंका प्रथमं 
गणधर ६०।३४७ 

दत्तवती (व्य) एक आधिका 
२७।५९ 

द्त्तवस्त्र (व्य) एक राजां 
३१।९६ 

दत्तमरमाजनवजेन (पा) मुनि. 
योका एक मूलगुण--दातोन 
नहीं करना २।१२९ 

दधिञ्ुख (ग्य) इस नामका 
विद्याधर २४८४ 

दधिमुख (वय) एक विद्याधर जो 
रोहिणीके स्वयंवरके समय 
होनेवाले युद्धमं वसुदेवका 
सारथि था ३१।१०३ 

दधिसुख (मौ) नन्दीरवर द्वीपकी 
बापिकाओंमें स्थित पर्वत 
५।६६९ 

दञ्र = गवाक्ष-झरोखा ५।२६५ 


दमवर (व्य) एक मुनि ३५१३२ . 


दमरक (ल्य) वपुदेवके भवान्तर- 
से सम्बन्ध ॒रखनेवाला एक 
पुरुष १८।१३१ 

दमधोषज = शिशुपाल ४२।९३ 

दक्षन = नेत्र ८।२३ 

दश्शनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६९ 


दब्दानुक्रमणिका 


दशनावरण (पा) दर्शनको ठकने- 
वाला कमं ५८।२१५ 

दशनविशुद्धि = भावना 
२४।१३२ 

दशनझुद्धि = ब्रतविशेष ३४।९८ 

ददापविंका = एक विद्या २२।६७ 

दशपूविन्‌ = दरापूर्वके ज्ञातां 
१।५८ 

दरम = चार उपवास ३४।१२५ 

दशरथ (व्य) बल्देवका पुत्र 
४८।६७ 

दशरथ (व्य) 
५०।१२५ 

दशबेकाल्कि (पा) अंग बाह्य 
शरुतका एक भेद २।१०३ 

दशाणक (भौ) देदका नाम 
११।७३ 

दशाहं = यादव ४१।४९ 

दशाहं = योग्य अथवा पृज्य 
१८।१४ 

दशाहं (व्य) 
५०।६८ | 

दशेरुक (भो) . देशका नाम 
११।६७ 

दासीदास प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणुब्रतका 
अभिचार ५८।१७६ 

दान (पा) सातावेदनीयका आस्रव 
+८।९४ 

दाण्डीक (भौ) देशका नाम 
१ ६।७० 

द्वारवती (मौ) सौराष्ट्र देशमें 
स्थित नगरी १।७२ 

दार (व्य) वसुदेवकौ स्त्री पद्मा- 
वतीका पुत्र ४८।५६ 

दारूक (त्य) वसूदेवकी स्त्री 
पद्मावतीका पुत्र ४८।५६ 


एक राजा 


राजाविशेष 


दारुण (व्य) एक भीर २७।१०७ 


दिक्कृमार = भवनवासी देवोका 
एक भेद ४६४ 


दिग्गजेन्द्र (त्य) देवोक्तो एक 
जाति ५।२०९ 

दिग्नन्दन (भौ) रचिकमिरिका 
एक कूट ५।७०९ 

दिति (व्य) धरणेन्द्रकी देवी 
२२॥५४७ 

दिति (व्य) धारणयुग्म नगरके 


राजा अयोधनकी स्त्री 
२३।४७ 


दिव्यचक्षु = अवधिज्ञानी ४२।५० 

दिग्यध्वनि (पा) भगवान्‌को 
निरक्षरो वाणी ३३१८१ 

दिव्यपुर (पा) समवसरणका एक 
भाग जिसके त्रिलोकसार 
आदि सौ नाम हैं ५७।११२ 

दिव्यलक्षण पंक्तिविधि = ब्रतविशेष 
३४।१२३ 

दिव्यवाद (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५६२ 

दिव्योषध (मौ) वि०द० नगरी 
२२।९९ 

दिशानन्दा (भ्य) वैदिशपुरके 
राजा वृषध्वजकी पुत्री 
४५।१०९ 


- दिज्ञावली (व्य) वदिशपुरके 


राजा वृषध्वजको स्त्री 
४५।१०८ 

दौपन (ज्य) सुखरथका पुत्र 
१८।१९ 

दीघंदन्त (व्य) आगामी चक्र 
६०।५६३ 

दीघंबाह (ल्य) सुबाहुका पुत्र १८।२ 

दीघहस्व (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०८४ 

दुःख (पा) भसातावेदनीयका 
आखव ५८।९३ . ` 

दुःख (भौ) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
तामक इन्द्रकों पूर्वदिशाम 
स्थित महानरक ४।१५४ 





ड) जयते 


हरणविधि = ब्रतविशेष 
३४।१ १७ 
दुग्धवारिधि (भो) अरिसमुद्र 
नामका पांचा समुद्र 
२।५३ 
दुन्दुभि = इन्दुभि नामका वर्ष 
१९।९२ 
दुगं (भो) देका नाम ११।७१ 
दुजेय (व्य) जरासंधका पत्र 
५२।२३७ 
दशं (न्य) पूरणका पुत्र ४८।५१ 
दुधंर (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३१ । 
दुधैर (व्य) राजा उग्रसेनका पृत्र 
४८।३९ 
दुधर (ञ्य) प्रणका पुत्र ४८।५१ 
दुमंग = भाग्यहीन १८।१२८ 
दुसुंख (ठ्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३७ 
दुसंख (व्य) प्रणका पुत्र ४८।५१ 
दुख (ल्य) वसुदेव और अवन्ती 
का-पुत्र ४८।६४ | 
दुख (व्य) एक राजा ५०।८३ 
दुखंख (व्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।१ १५ 
दुर्योधन (भ्य) कौरवाग्रज हस्ति- 
नापुरका राजा ४३।२० 
दर्विव = दरिद्र १८।१२७ 
दुःशासन (व्य) एक राजा (कौरव) 
५०।८४ 
दुःषमा (पा) अवस्षपिणीका 
पाँचवाँ काल ७।५९ 
दुष्पक्वाहार (पा) भोगोपभोगका 
अतिचार ५८।१८२ 
दुष्पूर (व्य) पूरणका पुत्र ४८।५ { 
दूषण (पा) ज्ञाता ओर दर्शना- 
वरणका आख़ब ५८।९२ 
दृढधर्मा (च्य) हदिकेका पुत्र 
४८।४२ 


हरिवंशपुराणे 


इढनेसि (उय) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४ रे 

इढबन्ध (व्य) एक राजा ५०१२६ 

इृढ्सुष्टि (ञ्य) राजा वृषभध्वजका 
योद्धा ३३।१०३ 

इढ्सुष्टि (व्य) वसुदेव-मदनवेगा- 
का पुत्र ५०।११६ 

इढवर्मा (ञ्य) एक राजा ५०।१३२ 

चढत (ञ्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोभ्यका पुत्र ४८।४५ 

इृढरथ (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५५ 

इृढरथ (ठ्य) बृहद्रथका पुत्र 
१८।१८ 

दृढरथ (व्य) नरवरका पुत्र 
१८।१८ 

दढरथ (व्य) राजा मेघरथ ओर 
सुमद्राका पुत्र १८।११२ 

दढायुध (व्य) वेदिशपुरका 
युवराज ४५।१०७ 

इति = महक ४३।१२२ 


दष्िवादाङ्ग (पा) द्वादशाज्भ का 
एक भेद 

इष्टिमोह (पा) सम्यग्दर्शनको 
घातनेवाला दर्शनमोह 
२।११३ 

दष्टिमुष्टि (व्य) वसुदेव ओरं 
मदनवेगाका पुत्र ४८।६१ 

इशष्टिविष = सर्पविशेष ११।९४ 

देव (व्य) देवनन्दौ, अपर नाम 
पूज्यपाद आचार्य १।२३१ 

देवको (अय) कंसकी बहिन जो 
वरसुदेवक्ो बिवाही गयी 
३३॥२९ 

देवकुर (भौ) सुमेरु और निषधके 
बीचमें स्थित प्रदेश, जहाँ 
भोगभूमिकी रचना हैं 
५।१६७ 


७. 


देवकुरु (भो) निषध पर्वतसे 
उत्तरकी ओर नदीके मध्यमे 
स्थित एकं हद ५।१९६ 

देवकुरुकूट (भौ) सौमनस्य पर्वत- 
का एक कूट ५।२९१ 

देवकुरुकूट (भो) विदयुखम पर्वत- 
का एक कूट ५।२२२ 

देवगमं (व्य) विन्दुसारका पुत्र 
१८।२० 

देवच्छन्द (भो) अक्नत्रिम चैत्या- 
लयोंका गर्भगृह ५।३६० 

देवदत्त (व्य) राजा अमरका पुत्र 
१७।३३ | 

देवदत्त (व्य) अर्जुनके शद्भुका 
नाम ५१।२० 

देवदत्त (न्य) जरासंधका पुत्र | 
५२।३६ | 

देवदत्त (भ्य) कृष्णक पुत्र 
४८।७१ 

देवदेव (व्य) आगामी तीर्थकर 
९६०।५५९ 

देवपारु (व्य) देवकीका पुत्र 
२३३।१७० 

देवपाल (ञ्य) धनदत्त और 
नन्दयशाका पुत्र १८।११४ 

देवमति (व्य) देविलकी स्त्री 
६०।४३ 

देवनन्द्‌ (व्य) राजा गङ्धदेवका 
पुत्र ३३।१६३ 

देवनन्द्‌ (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 

देवरमण (भो) मेरुका एक वन. 
।२५४७ 

देववर (भी) अन्तिम सोलह 
ढीपोंमें चोदहवाँ द्वीप ५।६ २५ 

देवशर्मा (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२॥५५ 

देवशर्मा (ग्य) एक राजा ५०।८५ 





(ई) मति (मो) ब्रह्मयुगलका 

दुसरा इन्द्रक ६।४९ 

देवसेन (व्य) भोजकवृष्णि और 
पद्मावतीका पुत्र १८।१६ 

देवसेना (व्य) यक्षिलकी स्वी 
६०।६३ 

देवस्वं = देवद्रव्य १८।१०२ 

दवाग्नि (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५७ 

देवानन्द्‌ (ञ्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३५ 

देवानन्द (व्य) एक राजा 
५०। १२५ 

देवारण्य (भो) विदेहलक्षेत्रमें स्थित 
वत ^।९८१ 

देवावतार (भो) पूर्वमालव देशमें 
स्थित एक तीर्थं ५०।९० 

देविर (ठय ) एक मनुष्य ६०।४३ 

देविला (य) जयदेवकी पत्नी 
६०।१०९ 

देशसत्य (पा) द प्रकारके 


सत्योंमें-से एक सत्य १०।१०५ 


देशावधि (पा) अवधिज्ञानकां एक 
भेद १०।१५२ 

देवकेय = देवकीका पुत्र श्रीकृष्ण 
२५।२५ 

दोष्‌ = भुजा ३६।२२ 

दोषन्रय = राग, देष, मोह 
२।८९ 

द्युति (व्य) शूरदत्तकी स्त्री 
३३॥९९ 

मणि = सूर्य ४।६४ 

चुस्नध।रा = रत्नधारा २।४५ 

द्योतिः (भौ) रत्तप्रभाके खरभाग 
का आवां पटल ४।५३ 

्योतितस्य तथा तस्य १।५३ 

दव्य (पा) उत्पादन्यय ध्रौन्यसे 
युक्त अथवा गुण ओर पर्याय 
से युक्त जोवादि छह द्रव्य 
१।१ 


दाब्दायुक्रमणिका 


दव्यादि (पा) द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव १।१ 

दव्याथिक नय (पा) सामान्य- 
ग्राही नय ५८।४२ 

द्‌. तम्‌-शीध् ही ५१।४२ 

द्‌.पद्‌ (व्य) माकन्दीका राजा 
४५।१२१ 

हू पद (व्य) एक राजा ५०।८१ 

द्‌.म (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३० 

दर्‌ मषेक (ज्य) एक मुनिराज 
२३२।१४९ 


| दर ससेन (ग्य) जरासंधका पुत्र 


५२।२३० 

दर. मसेन (व्य) सिहलके राजा 
दलक्ष्ण रोमका सेनापति ` 
४४।२३ 

द्रोण (व्य) द्रोणाचार्यं ४५।४१ 

द्रोणाचाय (व्य) विद्रावणका पुत्र 
४५।४७ 

द्रोणामुख (पा) नदीके तटवर्त्ती 
नगर २।३ 

दरौपदी (व्य) माकन्दीके राजा 
द्रुपदकी पुत्री ४५।१२२ 

द्वादश विभाग = समवसरणकी 

बारह सभाएँ २।६६ 

द्विकावलीविधि = एक उपवास- 
विधि ३४६८ 

द्विपर्वा = एक विद्या २२।६७ 

द्विष्ठ (ञ्य) दूसरा नारायण 
६०।२८८ 

द्विए्ष्ठ (व्य) आगामी नारायण 
६ ०।५६७ 

दिविधकमेबन्ध = शुभ-अरुभ 
कर्मबन्धं २।१०९ 

द्विशतग्रीव (व्य) वलि प्रति- 
तारायणके वंशप उत्पन्न हुआ 
एकं राजा २५।३६ 

द्वीप (व्य) कुख्वं शका एक राजा 
४५।२३० 


द्वीपकुसार = भवनवासी देवोका 
एक भेद ४।६३ 
दवीपसमुद्रं परसि (पा) परिकमं 
श्रुतका भेद १०।६२ 
द्वीपायन (व्य) कुरुवंशका एक ` 
राजा ४५।३० 
दवीपायनञ्ुनि (व्य) द्वारिकादाहमे 
कारणभूत एक मुनि 
१। ११८ 
[ध 
धनक्षय (व्य) अजुन ५०।९४ 
धनञ्जय (व्य) मेघपुरका राजा 
३३।१३५ 
धनञ्जय (व्य) धरणका पुत्र 
४८।५० 
धनज्ञय (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 
धनञ्जय (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८६ 
धनञ्जय (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 
धनद्रेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५६ 
धनदेव (व्य) इभ्यपुरका सेठ 
६०१९५ 
धनद (व्य) कुबेर ५५।१ 
धनदत्त (व्य) एक सेठका नाम 
१८।११३ 
धनदेव (व्य) एक वेश्य ४६।५० 
धराधर (भो) वि० द० नगरी 
२२।९७ 
धनपारु (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२्‌ 
धनपार (व्य) धनदत्त और नन्द- 
यशाका पुत्र १८।११४ 
घनमित्र (ठ्य) धनदत्त सेठका 
स्‍त्री ननन्‍्दयशाका पृ 
१८।१२० 
धनवाहिक (ठय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६५ 
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त्यम जयते 


प्रमांणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणब्रतके 
अतिचार ५८।१७६ 
घनश्री (व्य) स्त्री ६४।६ 
धनश्री (व्य) मेघपुरके राजा 
धनञ्जय और रानी सवश्री 
की पुत्री ३३।१२५ 
धनुष्‌ (पा) दो किष्कु-चार हाथ 
का एक धनुष ७।४६ 
धनुधर (व्य) जरासन्धका पृत्र 
५२।३० 
धम्मिर (व्य) श्रीभूति ब्राह्मण- 
के स्थानपर रखा गया एक 
ब्राह्मण २७।४२ 
धर (व्य) एक राजा ५०।८३ 
धर (व्य) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८।२३९ | 
धरण (ठ्य) भवनवासियोका इन्द्र 
९।१२९ 
धरणीतिल्क (भो) वि० द० का 
एक नगर २७।७७ 
धरणेन्द्र (ञ्य) जयन्त मुनिका 
जीव २७।१७ 
धरावती (व्य) अयोध्यके राजा 
हेमनाभकी स्त्री ४३।१५९ 
धमं (ञ्य) धर्मनाथ-पन्द्रह॒वें तीर्थ- 
कर १।१७ 
धमं (पा) जीव और पुद्गलके 
गमनम कारण एक द्रव्य ७।२ 
धर्म (पा) इसके उत्तम क्षमा 
आदि १० भेद हैं २।१३० 
घर्मती्थ = धर्मकी. आम्नाय 
२।१ 
धर्मचक्र (पा) तीर्थकर जिनेन्द्रके 
समवसंरणंमें विद्यमान देवो- 
पनीत्त चक्र २।१४५ 
धर्म॑ चक्रिन्‌ = धर्म चक्रके धारक 
जिनैद-तीर्थकरर ५४।५८ 
धम्य ध्यान (पा) प्रशेस्त-ध्यानका 
भेद ५६।२३५ 


हरिवंशपुराणे . 


धम॑मागं (व्य) सुभद्र ओर 
सुमित्राकी पुत्री ६०।१०१ 

धर्मरुचि (व्य) एक मुनि ६४।९ 

धर्मरचि (5य) धनदत्त ओर नन्द- 
यशाका पुत्र १८।११५ 

धर्मस्त (पा) एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ६०।१७ 

धमंसेन (ठ्य) एक मुनि ६०।६४ 

धमंसेन (भ्य) दशपर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ ` 

धारण (पा) स्फटिक बालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

धारण (ग्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२९ 

धारण (व्य) एक राजा ५०।११८ 

धारण (व्य) अन्धकवृष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

धारण (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३७ 

धारणयुग्म (भो) भारतवर्ष 

का एक नगर २३।४६ 

धारणा (पा) मतिज्ञानका भेदं 
१०।१४६ 

धारिणी (व्य) सुर्याभकी स्त्री 
३४।१७ 

धारिणी (व्य) अयोध्याके समुद्र 
दत्त सेठको स्त्री ४३।१४९ 


` धारिणीं = एक बिद्या २२।६८ 


घातराष्ट्र (व्य) दुर्योधन आदि 
सौ कौरव ४५।४३ 

धातक्रीखण्ड' (भौ) दूसरा द्वीप 
५।४८९ 

धातुं = वैणस्वरका भेद १९।१४७ 

धीमान्‌ (ञ्य) बख्देवका पुत्र 
४८।९६७ 

धीरं (त्य) कृष्णका पृत्र ४८।७० 

धुनी = नदी ( यमुना ) ३५।२८ 

धूपिन = एक जहरीला साँप 
३३।१०८ 


धूसभ्रभा (भो) नरकोकी पाँचवों 
भूमि ४।४४ 

घूमकेत (व्य) एक अपुर चु 
का वैरी ४३।३९ 

धूमकेत॒ (ठ्य) प्रचुम्नका पूर्वभव 
का वैरी देवविशेष १।१०० 

धूमसिह (व्य) अमितगति 
विद्याधरका मित्र २१।२३ 

टत (व्य) कुरुवंशका एक राजा 
४५।९९ 

ति (व्य) अक्षोभ्यकी स्त्री 
१९।३ 

ति (उय) तिगिच्छ सरोवरमें 
रहनेवाली देवी ५।१३० 

ति (व्य) रचिकगिरिके सुद- 
रान कृटपर रहनेवाली 
देवी ५।७१६ 

'टतिकर (व्य) कुस्वंशका एक 
राजा ४५।१३ 

तिकर (ग्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।११ 

एतिकर (य्य) शुभङ्करका पुत्र 
४५।९ 

तिष्ट (भो) निषधाचलका 
छठवाँ कूट ५।८९ 

तिक्षेम (व्य) कु र्वंशका एक 
राजा ४३।११ 

तिदयुति (व्य) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।१३ 

धृष्टच्यम्न (व्य) राजा द्रुपदका . 
पुत्र ४५।१२१ 

धष्टयम्न (व्य) एकं राजा ५०।७९ 

ततेजस (व्य) कुरवे शक्रा एक 
राजा ४५।३२ . 

'टतिदृष्टि (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१३ 

धतिदेव (व्य) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।१ १ 

तधम (व्य) कुवंशका एक 
राजा ४५॥३२ 





राजा ४५।१२ 

तमान (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३२ 

तिमिच्र (व्य) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।११ 

धतयशस (व्य) कुष्वंशका एक 
राजा ४५।२२ 

छतराज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३३ 


छतराष्ट्र (धय) राजा धृतराज और 
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ूर्वाङ्खोका एकं नियुताङ्ख 
७।२६ 

निरूढ (भौ) पांचवीं पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धौ तम 
इन्द्रककी पूर्व दिशामें स्थित 
महानरक ४।१५६ 

निरोध (भो) चौथी पृथिवीके 
प्रथम श्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रकको दिशाम स्थित महा 
तरक ४॥१५५ 

निघण (वि) निर्दय ११।९१ 

निष्ठेणता = निदयता ५५।८९ 

निग्रन्थ (पा) मुनिका एक भेद 
६२४।५८ । 

निवक्ष शाडवरा -- एक विद्या 
२९।६३ - 

निर्नामक (व्य) रानी नन्दया 
का पुत्र ३३।१४६ 





७, 


हरिवंशपुराणे 





६ सत्यमेंद जयते 4 


वतना (पा) अजीवाधिकरण 
आख्रवका भेद ५८।८६ 

निर्विचिकित्सा = बिना किसी 
रलानिके १८।१६५ 

निर्वाण = मोक्ष १। १२५ 

निर्वाण (पा) आग्रायणी पूर्वकी 
तस्तु १०।८० 

निविण्ण = विरक्त १।१२१ 

निश्चति (ल्य) प्रतिमाओंके समीप 
विद्यमान एक देवी ५।३६३ 

निवृति = एक विद्या २२६५ 

निबृत्ति (पा) इन्द्रियाकार पुद्गल 
का परिणमन १८।८५ 

निश्नान्त = घर ३५।१ 

निश्ान्त = प्रातःकाल ३५।११ 

निशुम्म (व्य) चौथा प्रति- 
नारायण ६०।२९१ 

निश्चयकार (पा) लोकाकाशके 

प्रत्येक प्रदेशपर स्थित 

अमूर्तिक कालाणुं ७।३ 





निष्कषाय (ठ्य) आगामी तीर्थकर 


६०।५६० 

निषथका (पा) = भङ् बाह्मश्रुत 
का एक भेद २।१०५ ` 

निषध (ठ्य) निषध देशका राजा 
५०। १ ९४ 

निषध (भो) जम्बूदीपका तीसरा 
कुलाचल ५।१५ 

निषधं (भो) निषध पर्वतसे उत्तर 
की ओर नदीके मध्य स्थित 
एकं हद ५।१९६ 

निषध (भो) नन्दनवनका एक 
कुट ५।२२९ 

निषध (ञ्य) एक राजा. ५०।८३ 

निषध (ल्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

निषध कट (भौ) निषधाचलका 
दूसरा कूट 4८८ 

निषादं = एक स्वर १९।१५३ 


निषाद = भीर ३५।६ 

निषादजा = षड्ज स्वरसे सम्बन्ध 
रखने वाली जाति १९।१७४ 

निष्कम्प (ल्य) विजयका पुत्र 
४८।४८ 

निष्कमण = दीक्षाकल्याणक 
(९, 

निष्क्राम = तालगतं गान्धवका 
एकं प्रकार १९।१५० 

निष्क्रान्त = दीक्षित हो गया 
१८१७८ 

निसगक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७५ 

निसग (पा) अजीवाधिकरण 
आख्रवका भेद ५८।८६ 

निसृष्ट (भो) चौथी पृथिवीके ` 
प्रथमं प्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रकको पर्व दिलामे स्थित 
महानरक ४।१५५ 

निहतशत्र (व्य) शतधनुके वंश 
का एक राजा १८।२१ ` 

निहव (पा) ज्ञाना० और दर्शना० 

का आख़ब ५८।९२ 

नील (भौ) छठी पृथिवीकै प्रथम 
्रस्तारसम्बन्धी हिम इन्द्रक 
की पूर्व दिशामे स्थित महा 
नरक ४। १५७ 

नीर (व्य) नीलवान्‌ विद्याधरका 
पुत्र २२१४ 

नीर (भौ) जम्बूदीपका छठा 
कुछाचछ ५।१५ 

नीकं (ठय) रुचके गिरिके श्रीवृक्ष 
कटका निवासी देव ५।७०२ 

नीटकण्डठ (व्य) नीका पुत्र 
२३।७ 

नीछकण्ड (ञ्य) आगामी प्रति 
नारायण ६०।५७० 

नीलकण्ठ (तय) एक विद्याधर 
राजा २५।६१ 


नीलकूट (भो) नील कुलाचल्का 
दूसरा कूट ५।९९ 

नोलगुहा (भो) राजगृहके समीप- 
वर्ती एक गुफा ६०।३७ 

नीलयशा (व्य) सिंहदंष्ट्र और 
नीलाञजनाकी पुत्री 
२२॥।११३ 

लीलयशा (5य) चारुदत्तकी स्त्री 
१।८२ 

नीलाअना (व्य) नीलवान्‌ विद्या- 
धरकी पुत्री २३।४ 

नीछलेश्या = लेद्याका एक मेद 
४३४३ 

नीराज्ञना (5य) सिहदंष्ट्रकी 
स्‍त्री २२११३ 

नीलाअसा (व्य) इन्द्रकी नर्तकी 
९४७ ` 

नीलवान्‌ (व्य) शकटामुख नगर 
का स्वामी विद्याधर २३।३ 

नीलवान्‌ (भो) नील कुलाचलसे 
साढ़े पाँच-सौ योजन दूर 
नदीके मध्यमे स्थित एकं हद 
५।१९४ 

प. 

पड़ (भौ) छठी पृथिवीके हिम 
नामक इन्द्रकी दक्षिण दिशामें 
स्थित महानरक ४।१५७ 


पङ्कप्रमा (भो) चौथी पृथिवी 
छा ४४ 


पह्ुबहुल (भो) रत्नप्रभा 
पृथिवीका दूसरा भा 
४।४८ 

पक्ष (पा) व्यवहार कालकां भेद 
१५ दिनका पक्ष होता है 
७।२१ 

पण्डकं = नपुंसके ३।११३ 

पञ्चकस्याणविधि (पा) एक 
व्रतका नाम ३४।१११ 

पञ्चम (पा) एक स्वरका नाम 
१९।१५३ 





षं ड) मुमहावत (पा) परिग्रह 
त्याग महाव्रत २।१२१ 
पञ्चमो (पा) मध्यम ग्रामके 
आश्रित एक जाति (संगीत- 
का भेद) १९।१७६ 
पञ्चशिरस्‌ (ऽय) कुण्डलवर 
गिरिपर रहनेवाला एक देव 
५।६९० | 
पत्चशत भ्रीव (व्य) बलिके 
वराका एक राजा २५।३६ 
पञ्चशेलपुर (भौ) विहार प्रान्त- 
का 'राजगही नगर' ३।५२ 
पशञ्चनविशति कल्याणमावनाविधि 
(पा) एक ब्रतका नाम 
२३४।११३ 
पञ्चारू (भो) भारतवर्षका एक 
देश ३।३ 
पशञ्चाइचय (पा) भगवान्‌के दान 
देते समय प्रकट होनेवाले 
'अहोदान' आदिकी ध्वनि 
रूप पाँच आश्चर्य ९।१९० 
पटर (भौ) एक देशका नाम 
१९१।६४ 
पणव = एक बाजा ३१।३९ 
पण्य (भो) नन्दन वनको पूर्व 
दिल्यामें स्थित एक भवन 
५॥३ १५ 
पण्डितम्मन्य = अपने आपको 
पण्डित माननेवाला ६०।११ 
पत्तन (भो) एक देश ११।७४ 
पद (पा) श्रुतज्ञानक्रा भेद 
१०।१२९ 
पदसमास्र (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०।१२ 
पद्म (पा) एक निधि ५९।६३ 
पद्म (पा) व्यवहारकालका एक 
भेद ७।२७ 
पञ्च (भो) सौधम स्वर्भकां एक 
पटल ६।४६ 


शब्दानुकसणिका - 


पद्म (ठ्य) पुष्कर द्वीपका रक्षक ;` 
देव ५।६३९ 

पद्म (व्य) कुण्डलगिरिका वासी 
एक देव ५।६९१ 

पद्म (भो) हिमव्कुलाचलका 
छद ५।१२१ 

पड्म (ञ्य) वसुदेवका पुत्र ४८।५८ 

पद्म (व्य) अनन्तनाथ भगवान्‌- 
का पू्वभवका नाम 
६०।१५३ 

पद्म (ञ्य) हस्तिनापुरके राजा 
महापद्यकां पुत्र २०।१४ 

पद्म (व्य) चन्द्रप्रभ भगवानके 
पूवभवका नाम ६०।१५२ 

पद्मक (ञ्य) वसुदेवका पुत्र 
४८।५८ 

पद्मकूट (भो) एक वक्षार गिरि ` 
५।२२८ 

पद्यककूट (भो) विद्युत्पभ पर्वत. 
का एक कूट ५।२२२ 

पद्य कूट (भौ) रचकगिरिका 
एक कूट ५।७१३ 

पश्मखण्डपुर (भो) एक नगर 
२७।४४ 

पद्मगुल्म (व्य) शोतलनाथ 
भगवान्‌का पूवमवका नाम 
£ ०।१५२ 

पद्मदेव (व्य) एक राजा ४५।२५ 

पद्मदेवी (उय) भरतक्षत्रके 
शात्मरी खण्ड नामकं ग्राममें 
देविला और जयदेवक्रा पुत्र 
६०।१०९ 

पद्मध्वज (व्य) आगामी कुलकर 
९०।५५७ 

पद्मनाम (व्य) पर्वधात्तकी खण्ड- 
के भरत क्षेत्रको अमरकंद्धा 
पुरीका राजा ५४।८ 

पद्यनामक (व्य) आगामी चक्र- 
वर्ती ६०।५६४ 


पद्मनिधि (पा) चक्रवर्तोकी एक 
निधि ११।१२१ 

पद्ममुङ्गव (ञ्य) आगामी कुलकर 

६०।५५७ । 

पद्यप्रम (व्य) छठे तीर्थकर 
२२।३२ | 

पद्मप्रम (भ्य) आगामी कुलूकर 
६ ०।५५७ 

पद्ममार (व्य) एक राजा 
४५।२४ 


पद्मयान (व्य) कमल्यान जिस- 


पर भगवान्‌का विहार 
होता ह ५९।१० 

पञ्चरथ (व्य) एक राजा ४५।२४ 

पद्मरथ (व्य) कुण्ड ग्रामका राजा 
३.१।३ 

पद्मरागमय (मो) मेदकी एक 
परिधि ५।३० ५ 

पञ्मराज (व्य) आगामी कुकर 
६०।५५७ 

पद्यवेदिका (भौ) विदेहक्षेत्रकी 
रत्नमयी वेदिकाओंकी लघु- 
वेदिका ५।१७६ 

पद्मश्च (व्य) अरिज्जयपुरके 
राजा मेघनादको पुत्री 
१.३. ६ 

पद्मसेन (ऽय) धातकी खण्डद्वीप- 
की अयोध्याका एक राजा 
६०।५९ | 

पद्मकाबती (भो) एक विदेह 
।२४९ 

पद्मा (ञ्य) त्रिश्वृद्ध नगरके राजा 
प्रचण्डवाहनको पुत्री ४५।९८ 

प्रा (भो) एक वापिका ५७।३४ 

पश्या (भो) एक विदेह ५।२४९ 

पद्माङ्ग (पा) व्यवहार कालकां 
एक भेद ७।२७ 

पश्चाल्‌ (भो) विजयाधं उत्तर 
श्रेणीकां एक नगर ९२।८६ 





“““अगवानका पर्व भवका नाम 

६०।१५३ 

पद्मावती (ज्य) रुचिकगिरिके 
पद्मकूटपर रहनेवाली देवी 
५।७१३ 

पद्मावती (व्य) वसुदेवकी एक 
स्त्री १।८३ 

पद्यावतो (भो) विदेहकौ एक 
नगरी ५।२६० 

पद्मावती (ञ्य) मुनिसुव्रत 
भगवानृकी माता राजा 
सुमित्रकी रानी १६।२ 

पद्मावती (व्य) एक दिवकुमारी 
देवी ८।११५ 

पद्मावती (व्य) भोजक वृष्णिकी 
स्त्री १८।१६ 

प्ोत्तर (भौ) मेरुपर्वतसे पूर्वकी 
ओर सीमा नदीके उत्तर 
तटपर स्थित कट ५।२०५ 

पद्मोत्तर (व्य) कुण्डलगिरिका 
वासी एक देव ५।६९१ 

पं्मोत्तर (ज्य) रुचकगिरिके 
नन्‍्द्यावर्तकूटपर रहनेवाला 
देव ५।७०२ 

पश्मोत्तर (तय) वासुपूज्य भगवान्‌ 
का पृर्वभवसम्बन्धी नाम 
६०।१५३ 


परमाणु (पा) ¶दगलद्रभ्यका सबसे 


छोटा हिस्से ७१७ 
परमावधि (पा) अवधिज्ञानका 
एक भद १०।१५२ 
परविवाहकरण (पा) ब्रह्म चर्याणु 
व्रतका अतिचार ५८ १७४ 
 परगुराम (ज्य) जमद ग्तिका पुत्र 
२५॥९ 
परस्पर कल्याणविधि (पा) एक 
व्रतका नाय ३६।१२४ 
पराख्य (ज्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का एक गणधर्‌ १२।६१ 


हरिवंशपुराणे : 


परावतं (पा) तालगत गान्धर्वका 
एक मेद १९।१५० 

परिकमे (पा) द्वादशाज्रका एक 
भेद २।९६ 

परिखा = खाई ५७।२१ 

परिणाम (पा) कालद्रव्यका कार्य 
७।५ 

परिदेवन (पा) भसातावेदनीयकां 
आस्रव ५८।९३ | 

परिव्राजक = संन्यासी २१।१३४ 

परोक्षप्रमाण (पा) मतिश्रुतज्ञान 
१०।१५५ 

पर्याय (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१२ 


पर्याय समास (पा) श्र तन्ञानका _ 


भेद १०।१२ 
पर्याप्ति (पा) नाम कर्मका एक 
भेद ५६।१०४ 


पवत (व्य) क्षोरकदम्बका पुत्र- 
मिथ्या मार्गको चलानेवाला 
१७।३९ 

पवंतक (ठय) एक भीलका नाम 
९०।१६ 

पराश कृट (भौ) सीतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित एक कूट 
५।२०७ 

पस्य (पा) व्यवहार काका एक 
भेद ३।१२४ 

पछव (भौ) दक्षिण भारतका 
एक देश ६१।४२ 

पाणिग्रहण = विवाह ४५। १.४६ 

पाञ्चजन्य (व्य) कष्णके शद्भुका 
ताम १।११२ 

पाण्डव (व्य) युधिष्ठिर आदि 
४५।१ 

पाण्डु (भो) पाण्डुकवनका एक 
भवन्त ५।२३२९ 

पाण्डु (व्य) युधिष्ठिरादिके पिता 
४।३४ 


पाण्डु (व्य) ग्यारह शा 
एक मुनि १।६४ 

पाण्डुक (भो) मेरुका एक भाग 
५।२३०९ 

पाण्डुक (भो) राजगृहीके पाँच 
पहाडोमे-से एक पहाड़ ३।५५ 

पाण्डुक (भो) वि० 3० श्रे० का 
एक नगर २२।८८ 

पाण्डुक (व्य) कुण्डलगिरिके 
महेन्द्र कूटका वासी देव 
५।६९४ 

पाण्डुक ८ विद्याधरोंकी एक जाति 
२६। १७ 

पाण्डुका (भो) सुमेरुके पाण्डुक 
वनमे स्थित एक शिखा 
२।४१ 

पाण्डुकम्बरा (भो) पाण्डुक चन- 
को एक शिका ५।३४७ 

पाण्डुकी (व्य) विद्याविक्षेष 
२२।८० 

पाण्डुकेय (व्य) पाण्डुकी विद्यासे 
सम्ब विद्याधर २२।८० 

पाण्डुर (व्य) कुण्डलगिरिके हिम- 
वत्‌ कूटका वासी देव ५।६९४ 

पाण्डुरं (व्य) क्षीरवरद्वोपका 
रक्षक देव ५।६४१ 

पात्र (पा) जिन्हें दान दिया जाता 
हो ऐसे मुनि, श्रावक ओर 
अविरत सम्यगृदृष्टि ७।१०८ 

पात्री = एक सङ्कल द्रव्य ५।३६४ 

पाद (पा) छह अद्ध लोका एक 
पाद होता है ७४५ 

पाद भाग (पा) तालगत गान्धर्व 
का एक प्रकार १९।१५१ 

पापोपदेश (पा) अनर्थदण्डका 
भेद ५८।१४६ 

पारणा (पा) ब्रतके बाद होनेवाला 
भोजन ३३।७९ 

पारशर (व्य) एक राजा ४५।२९ 





क भाव (पा) कर्मोके 
उपशमादिके बिना स्वयं हो ने- 
वाला एक भाव ३।७९ 

पारिग्राहिकी क्रिया (पा) पच्चीस 
क्रियाओंमें-से एक क्रिया 
५८।८० . 

पाथं (व्य) अर्जुन ४५।१३१ 

पार्थिव (उ्य) एक राजा ५२।३३ 

पावतेय = विद्याधरोंकी एक जाति 
२६।९० 

पादवं (व्य) तेईसवें तीर्थकर 
१२५ 

पांसुमूल (भो) वि० द° श्रेणीका 
एक नगर २२।९९ 

पिङ्गर (व्य) वसुदेवका पुत्र 
४८।६३ 

पिण्डशुद्धि = भोजनशुदधि 
२।१२४ 

पितृष्वसा = बुआ ४२।७२ 

पिपास (भो) प्रथम पृथ्वीके सीम- 
नतक इन्द्रकके दक्षिण दिलामें 
स्थित महानरक ४ १५१ 

पिप्पलाद (तय) याज्ञवल्क्य और 
सुलसाका पुत्र २१।१३९ 

पिहिताखव (व्य) एक मुनि 
२७।८ 

पिहिताखव (व्य) एक मुनि 
२७।९३ 

पिहिताखव (व्य) पद्मप्रम भग- 
वानके एवभत्रके गुरु 
६०।१५९ 

पीठिका (भो) विदेहक्षेत्रके जम्ब्‌ 
स्यलका एक भाग जो मृल- 
में १२ मध्यमे ८ भौर अन्त- 
मे ४ कोश चौडा हं ५।१७५ 

पुण्डरीक (ञ्य) पृष्करद्वीपका 
रक्षकं देव ५।६३९ 

पुण्डरीक (भो) शिलरीकृलाचर 
का हद ५।१२९ 


शब्दानुक्रमणिका 


पुण्डरोक्‌ (ञ्य) एक नारायणका 
नाम ६०।५२९ 

पुण्डरीक (पा) प्रकीर्णकश्रुतका 
एक भेद २।१०४ 


पृण्डरोकिणी (उय) एक दिक्छर- 


मारी देवो ८ ११२ 

एुण्डरोकिणी (व्य) रुचिकगिरि 
के अञ्जनक कूटपर रहने- 
वारी देवी ५।७१५ 

पुण्डरीकिणी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२५७ 

पुण्डरीकिणी (न्य) एक देवी 
३८।३५ 

पुण्यमूति (व्य) आगामी तीथ्थ- 
कर ६०।५६० 

पुदूगल (पा) रूप, रस, गन्ध और 
स्पशसे युक्त एक द्रव्य ४।३ 

पुद्ंगलात्मा (पा) कर्मप्रकृति 
वस्तुका एक अनुयोगद्वार 
१०।८५ 

पुष्क -- कमल ५।५७६ 

पुष्करद्वीप (मो) एक द्वीपका 
नाम ५।५७६ 

एुष्करोद (भो) मध्यलोकका एके 
समुद्र ५।५९६ 

पुष्कला (भो) पश्चिम विदेहक्षेत्र- 
में स्थित एक विदेह ५।२४९५ 

पुष्कछावती (भो) परिचम विदेह- 
क्षेत्रमे स्थित एक विदेह 
५। २४५ 

पुरु (भो) वि० उ० श्रेणीका 
एक नगर २२।९१ 

पुरुष (भो) एक देश ११।७० 

पुरुषसिंह (व्य) एक नारायणका 
नाम ६०। ५२७ 

पुरुषोत्तम (व्य) एक नारायणका 
नाम ६०।५२३ 


पुरुहत (भ्य) एक विद्याधर 
२२१०७ 


पुरोधस्‌ (पा) चक्रवर्तीका एक 
रत्न (चेतनरत्न) ११।१०८ 
पुलस्व्य (व्य) एक विद्याधर 
२२।१०८ 
पुलोम (व्य) कुण्डिनपुरके राजा 
कुणिमका पुत्र १७२४ 
पुलोमपुर (भो) राजा पुलोमका 
बसाया एक नगर १७।२५ 
पुष्पक (भो) आनत स्वर्गका एक 
इन्द्रक ६।५१ | 
पुष्पदन्त (ञ्य) नौवें तीर्थंकर 
१।११ 
पुष्पदन्त (उय) क्षीरवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४१ 
पुष्पदन्त (व्य) एक क्षुल्लक 
२०।२७ 
पुष्पचूड (भो) वि० उ० श्रे० 
का एक नगर २२।९१ 
उष्पमाल (भो) वि० उ० श्रेणी- 
का एक नगर २२।९१ 
पुष्पमाला (ल्य) एक दिक्कुमारी 
देवी ५।३३३ 
पुष्पोत्तर (भो) स्वर्गका एक 
विमान १।२० 
पूतिगन्धिका (व्य) रुक्मिणीका 
एक भवान्तरका नाम 
६०।३ २ 
पूरण (व्य) समुद्रविजय आदि 
दस भाइयोंमें आठवाँ भाई 
१८।१३ 
पूणं (व्य) इक्षवरद्रोपका रक्षक 
देव ५।६४३ 
पूणेमद्र (भो) विजयार्धपर्वतका 
एक कूट ५।२६ 
पूर्णमद्र (वय) अयोध्याके समुद्र 
दत्त सेठका पुत्र ४३।१४९ 
पूणो मद्र (ल्य) एक यक्षका नाम 
५।५५१ 
पूर्ण चन्द्र (ठ्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 





(व्य) इक्षुवर द्वोपका 
रक्षक देव ५।६४२ 
पूणं चन्द्र (ञ्य) रामदत्ताका पुत्र, 
्िहचन्द्रका अनुज २७।४७ 
पूणं मद्रकट (भौ ) ऐरावतके 
विजयाधं पर्वतका एक कूट 
५।१११ 
पूर्ण भद्रकूट (भो) माल्यवान्‌ 
पर्वतकां एक कूट ५।२२०. 
पूणं (भौ) एक वापिका ५.८।७३ 
पूवं (पा) श्वुतज्ञानका भेद 
१०।१३ 
पूवं (पा) चौरासी लाख पूर्वाङ्खि- 
का एक पूर्व होता हं ७।२५ 
पूवंगशत (प्‌) दृष्टिवाद नामक 
बारहवें अङ्का एक भेदं 
२।९६ 
पूर्वविदेहकूट (भो) नील पर्व॑तका 
एक कृट ५।९९ 
पूबपक्ष = शद्भापक्ष २१।१३६ 
पूवंसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०१३ 
पू्बङ्ग (पा) चौरासी छाख 
वर्षोका एक पूर्वाज्भ होता 
हैं ७।२४ 
पूर्वान्त (पा) आंग्रायणीय पूर्वकी 
एक वस्तु १०।७८ 
पृथक्व्ववितकवीचार (पा) शुक्ल 
ध्यानका एक मेद ५६।५४ 
प्रथिवी (ल्य) एक दिक्करुमारी 
देवी ८।११० 
पृ।थती (ल्य) वि० दण श्रेणी 
गान्धारदेशके गन्धसमृद्ध 
नंगरके राजा गन्धारकी स्त्री 
३०।७ 
प्रथिवीकाय (घा) एकेन्दरियजीवो- 
का एक भेद, मिट्टी पाषाण 
अदि रूप ३।१२१ 
पृथु (5य) एकं राजां ४५।१४ 


'हरिवंशयुराणे ` 


पेशुन्यमाषा (पा) एक भाषाका 
भेद १०।९३ 

पोदनपुर (भो) एक नगर २७।५५ 

पौण्ड्‌ (भो) एक देश ११।६८ 

पोण्ड्‌ (व्य) एक राजा ३१।२द्‌ 

पोण्ड्‌ (व्य) वसुदेवका पुत्र 
४८।५९ 

पौण्डा {उय) वसुदेवकी स्त्री 
४८।५९ 

पौरवी (पा) एक मूच्छनाका `` 
भेद १९।१६३ 

पोलोम (व्य) राजा पुलोमका 
पुत्र १७।२५ 

प्रकाम (व्य) आगामी श्र 
६ ०।५७१ 

प्रकोणंक (पा) अङ्गाबह्यधुत- 
का भेद १०।१२५ 

प्रकृतिद्यति (ज्य) एक राजा 
५०।६२४ 

प्रकृति (पा) भाग्रायणीयपूर्वकी 
पञ्चमवस्तुके बीस प्रा भूतो 
में-से कर्मप्रकृति प्राभतके 
चौबीस अनुयोग द्वारोंमें एक 
अनुयोगद्वार १०।८२. 

प्रक्रम (पा) कर्मप्रकृति वस्तुका 
एक अनुयोगद्वार १०।८३ 

प्रचण्डवाहन (भ्य) विदय ङ्ख नगर- 
का राजा ४५।९६ 

प्रचा (पा) दर्शनावरणका भेद 
५६।९७ 

प्रचछा-प्रचका (पा) दर्शनावरण- 
कर्मका एक भेद ५६।९१ 

प्रच्छाल (भो) एकं देश ३।६ 

प्रजाग (प्रयाग) (भौ) भगवान्‌ 
ऋषभदेवका दीक्षास्थान 
९।९६ 

प्रजापति (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकां एक गणधर १२।६५ 

प्रक्षि = एकं विद्या २७।१२१ 


प्रणिधान्या (व्य) एक दिवकुप्तारी 
देवी ८।१०८ 

प्रणिधि (ल्य) एक देवी ३८।३३ 

प्रतिपत्तिसमास (पा) श्रुत- 
ज्ञानका भेद १०।१२ 

प्रतिष्ठापनिका (प्रा) एक सीमित 

निज॑च्तु स्थानमें मलमूत्र 
छोड़ना २।१२९ 


प्रतिष्ठित (व्य) एक राजा 


४५।१२ 

प्रतिसर (व्य) एक राजा ४५।२९ 

प्रतीहारी = द्वारपा लिती २३।१ 

प्रतीत्य सत्य (पा) सत्यवचन- 
का एक भेद १०।१०१ 

प्रत्याख्यान पूवं (पा) द्वादशाज़- 
का एक भेद २।९९ 

प्रत्येक (पा) नामकर्मका एकः 
भेद ५६।१०४ 

प्रथमानुयोग (पा) द्रादशाङ्खका 
एक भेद २।९६ 

्रदीपाङ्ग (भो) एक प्रकारका 
कल्पवृक्ष ७।८० 

प्रदेश (पा) आकाशद्रव्यका सब- 
से छोटा भाग ७।१७ 

प्रदोष (पा) ज्ञानावरण भौर 
दशनावरणका आस्रव 
५८।९२ | 

प्रयुम्न (व्य) श्रीकृष्ण रुविमणी- 
का पुत्र ११०९ 

प्रद्यम्म (ल्य) श्रीकृष्ण रुक्मिणी 
का पुत्र ४३।६१ 

प्रबोध (भौ) एक स्तुपका नाम 
+५७।१०६ 

प्रमङ्करं (भो) सौधरभस्वर्गका 
एकं पटल ६।४७ 

प्रमङ्करा (भो) विदेहकी एक . 
नगरी ५।२५९ 

प्रभञ्जन (व्य) एक विद्याधर 
२२।९१०४ 





६) रे ना र 
लेय , भार 


ज्जन (भो) मानुषोत्तर पर्वत 
का एक कूट ५।६१० 

भमन्नन (व्य) मानुषोत्तरके 
प्रभञ्जन कूटपर रहने- 
वाला देव ५।६१० 






प्रमा (मौ) सौधर्म स्वर्गका एक 
` पटल ६॥४७ 
प्रमावतो (न्य) जयकुमारकी 
भवान्तरकौ स्त्री १२।११ 
प्रमावती (व्य) वि° द० श्रेणी- 
के राजा गन्धार और पृथिवी- 
की पुत्री ३०।७ 
प्रमावती (व्य) भगवान्‌ मुनि- 
सुब्रतनाथकी स्त्री १६।५५ 
प्रभास (व्य) धातकीखण्ड द्वोप- 
का रक्षकं देव ५।६३८ 
प्रभास (व्य) भगवान्‌ महाबीर- 
का एक गणधर ३॥४३ 
प्रमासा (भौ) एक वापिका 
५७।३५ | 
प्रमामण्डलर (प्रा) भगवान्‌का एक 
प्रातिहार्य ३३३४ 
प्रमावती (उय) वसुदेवकी स्त्री 
१।८९ 
प्रभुशक्ति = राजाओकी तीन 
शवितयोमे-से एक शक्ति 
८।२०१ 
प्रभूततेज (उय) शशीका पुत्र 
एक राजा १३।९ 
प्रमोदय (ठय) भविष्यत्‌काल- 
सम्बन्धी तीर्थंकरका नाम 
६०।५५९ 
प्रमत्तसंयत (पा) छठा गुण- 
स्थान ३।९० 
प्रसद (व्य) आगामी रुद्र 
६०।५७१ 
 भ्रमदा (भो) समवसरणकौ 
 नाटयशाला ५७।९३ 


शब्दानुक्रमणिका 


प्रमाणपद्‌ (पा) आठ अक्षरका 
एक प्रमाणपद होता हं 
१०।२२ 

प्रमाणाङ्गर (पा) उत्सेघाजूलसे 
पाँच-सौ गुना बड़ा अद्धल 
७।४२ ४ 

भ्रमाद्‌ (पा) ४ कषाय, ४ विकथा, 
५ इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा, 
१ स्नेह ये १५ प्रमाद हैं 
+५८। १९२ 

प्रमादाचरित (पा) अनर्थदण्डका 
एक भेद ५८।१४६ 

प्रमोद (पा) एक भावना 
+५८।१२५ 

प्रवाल (भो) रत्नप्रभा पथिवोके 
खरभागके १६ पटलोमे-से 
सातवाँ पटल ४।५३ 

प्रवीचार = मैथुन ३।१६२ 

प्रवेशन (पा) ताल्गत गान्धर्ब- 
का एक भेद १९।१५० 

प्रशान्ति (वय) एक राजा 
४५।१९ 

प्ररनन्याकरणक्ग (पा) श्रुतज्ञान- 
का एक भेद १०।४३ 

प्रइनकोर्ति (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर्‌ ६०।५५९ 

्रष्ठक (भो) सौवर्मस्वर्गका 
एक पटल ६।४७ 

प्रसेनजित्‌ (ऽय) एक कुछकर 
७।१६६ 

प्रहारसंक्रामिणी (ञ्य) एक विद्या 
२२।७० 


प्रहछाद (ञ्य) उज्जयिनीके राजा ` 


श्रोघर्माका एक पन्त्री 
२०५।४ 


प्राण (पा) व्यवहारकालका 
एक भेद ७।१९ 
प्राणत (भौ) तेरहवाँ स्वग ३।१५५ 
प्राणत (भो) आनत स्वर्गकां 
इन्द्रक ६।५१ 


भ 


प्राणावायपू्व (पा) द्वादशाङ्गका 
एक भेद २।९९ 

प्रातिहाय (पा) तीर्थकरके समव- 
सरणमे प्रकट होनेवाले 
अशोक-बुक्ष आदि आठ 
प्रातिहायं ३।३९ 

प्राद्योतिष (भी) एक देश ११।६८ 

प्राशेत (पा) श्रुतन्नानका भेद 
१०।१३ 

प्राश्तसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०।१३ . 

प्राशतप्राश्रत (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०१३ 

प्रा्तप्राश्तसमास (पा) श्रुत- 
ज्ञानका भेद १०।१३ 

प्रायोपगमन (पा) संन्यास्मरण- 
का एक भेद ३४१४२ 

प्रासाद = महर २३१ 

्रास्थार (भो) एक देश ११६७ 

प्रियकारिणी (व्य) राजा सिद्धाथ- 


को स्त्रो भगवान्‌ महावीरकी 
माता २।२१ 


्रियङ्करूतिका (ञ्य) जिनदास सेठ 
को पनिहारिन ३३।५० 

प्रियङ्गसुन्द्री (तय) श्रावस्ती 
नगरीके राजा एणीपुत्रकौ , 
कन्या २८।६ 

प्रियदशेन (व्य) धातकीखण्ड 
दीषका रक्षक देव ५।६३८ 

प्रियदशशन (भो) सुमेरुका एक 
नाम ५।३७४ 

प्रियंवद = मधुरभाषी २१।३१ 

प्रीति (भो) एक वापिका ५७।३६ 

प्रीतिकर (उय) एक राजां ४५।१३ 

प्रीतिकर (ज्य) प्रीतिभद्र राजाका 
पुत्र २७।९७ 

्ीविङ्कर (भो) ऊध्वंग्रैवेयकका 
एक इन्द्रक विमान ६।५३ 

प्रीतिमत् (ञ्य) भरतक्षेत्र चित्रकार 
पुरका राजा २७।९७ 





प्रीतिमती (व्य) अरिजयपुरके 
राजा अरिजय और अजित- 


सेनाकी पत्री ३४१८ 
प्रक्चागरह = नाटचशाला ५७।९३ 
प्रोष्ठिर (व्य) ११ अङ्ख और 

दश पूर्वके ज्ञाता एक मुनि 

१।६२ 
प्रोष्ठिल (व्य) भगवान्‌ महावी रके 

पूर्वभवके गुरुका नाम 

६०।१६३ 

| ब | 
बद्धप्रराप (पा) सत्यप्रवाद पूर्व 
की १२ भाषाओंमें एक 

भाषा १०।॥९३ 
बन्ध (पा) आत्माका कर्मोके साथ 

एक क्षेत्रावगाह ५८।२०२ 
बन्ध (पा) अहिसाणुब्रतका 

अतिचार ५८।१६४ 
बन्धन = विद्यास्त्र २५।४८ 
बन्धन (परा) आग्रायणी पूर्वके 

चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 

१०।८२ ` 
बन्धुमती (व्य) वसुदेवको स्त्री 

१।८५ 
बन्धुमती (व्य) अरिष्टपुरनिवासी 

रेवतकौ पुत्री, बलदेवकी 

स्त्री ४४।४१ 
बन्धुमती (उय) बन्धुषेणकी स्त्री 

६०।४८ 
बन्धुमती (उय) श्रावस्तीके काम- 

देव सेठकी पुत्री २९।७ 
बन्धुयश्ा (व्य) एक कन्या 

६०।४९ 
बन्धुषेण (ल्य) वसूदेव और बन्धु- 

मतीका पृत्र ४८।६२ 
बन्धुषेण (त्य) एक राजा 

६०१४८ 
बहिर्िष्‌ = बाह्मशत्र १।२३ 
बहुँक़ृत्व: = अनेकबार ६०।३ 


हरिवंशपुराणे 


बहुकेतु (भों) वि० उ० नगरी 
२२।९३ 

बहुशिकामय (मौ) रलवप्रभाके 
खरभागका सोलहवाँ पटल 
४॥५४ 

बहुश्रतमक्ति = भावना ३४।१४१ 

बहि (व्य) रौकान्तिक देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

बल (ग्य) स्मितयशका पुत्र 
१३।८ 

बलदेव (ग्य) वसुदेव और 
रोहिणीका पुत्र ४८।६४ 

बलभद्र (भौ) सानत्कुमार युगल 
का छठा इन्द्रक ६।४८ 

बलूसद्र (व्य) आगामी नारायण 
६०॥५६६ 

बलमद्रकदेव (व्य) नन्दनवनके 
बलभद्र कूटपर रहनेवाला 
देव ५।३२८ 

वल मद्रक कूट (भो) नन्दनवनके 
मध्यमे स्थित एक कूट 
५।२३२८ 

बरूरिपु (ग्य) इर ५५।१३ 

बलसिंह (भो) वैजयन्ती नगरी 
का राजा ३०।३३ 

बलि (व्य) विजयका पुत्र ४८।४८ 

बाण (व्य) विजयार्धके शोणित- 
पुर नगरका निवासी विद्याधरं 
५५।१९६ 

बालचन्द्र (त्य) आगामी बल० 
६०।५९९ ` 

बारुचन्द्रा (ज्य) विर द० के 
गगनवल्लभ नगरकी राज- 
क्या २६।५० 

बालुकाप्र भा (भो) तरकोंकी 
तीसरी भृमि ४॥४३ 

बाह्नीक (त्य) वधुदेव और जरा 
का पुत्रे ४८।६३ 

बाहुबली (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पुत्र ९।२२ 


बाहुल्‍य = मोटाई ४।४९ 
बाह्यपरिग्रह (पा) धन-घान्यादि 
१० प्रकारका बाह्य परिग्रह 
२।१२१ 
बुद्धि (व्य) महापुण्डरीक सरोवर 
में रहनेवाली देवी ५।१३० 
बुद्धिकूट (भो) रक्मिकुलाचलका 
पाँचवाँ कूट ५।१०३ 
बुद्धिर (ल्य) दशपूर्वके ज्ञाता एक 
आचायं १।६३ 
उद्धिसेना (ल्य) एक गणिका 
२७।१०१ 
ब्रहद्गृह (भो) वि० द० नगरी 
२२।१५ 
ृहद्‌ध्वज (भ्य) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 
छृहद्ध्वज (व्य) एक राजा ' 
५०।१३० 
बृहद्ध्वज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१७ 
बृह द्ध्वज (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२।२३१ 
बृहद्रथ (ञ्य) कुञ्जरावतं (नाग- 
पुर-हस्तिनापुरमें ) रहने- 
वाले सुबसुका पुत्र १८।१७ 
बृहद्रथ (व्य) शतपतिक्रा पुत्र 
१८।२२ 
बृहद्रथ (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 
बरहद्रलि (ञ्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।४० 
बृहस्पति (व्य) एक भविष्ये 
वक्ता २३।८ 
बृहस्पति (दय) उज्जयिनीके 
राजा श्रीधर्माका मन्त्री 
२०।४ 
हृहद (अय) राजा वसुक्षा पतर 
१७।५८ 





अवधि और मनश्पर्यय ये 
चार ज्ञान ५५।१२५ 

बोधि (पा) रलत्रय-पम्यरदर्शन, 
सम्यगज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र 
२३।१९० 

ब्रध्नमण्डरु = सूर्यमण्डल २। १४५ 

ब्रह्म (भो) पां चर्वा स्वगं ६।३९ 

ब्रह्म (मो) ब्रह्मयुगल फा तीसरा 
इन्द्रक ६।४९ 

ब्रह्मदत्त (ञ्य) बारहवा चक्रवर्ती 

| ६०॥२८७. 

ब्रह्मदत्त (व्य) गिरितटनगरका 
एक उपाध्याय २३।३३ 

ब्रह्मचयं महाव्रत (पा) कृत, 
कारित, अनुमोदनासे स्वी 
पुरुषके समागमका त्याग 
२।१२० 

बह्मरोक (भौ) पाँचवाँ स्वर्ग 
१।९२२९ 


ब्रह्मशिरस (व्य)एक शस्त्र ५२।५५ 


ब्रह्महृदय (भो) छान्तव युगल 
| का प्रथम इन्द्रक ६।५० 
ब्रह्मोत्तर (भो) छठा स्वर्ग 
४।२३ 
बह्मोत्तर (मौ) ब्रह्मयुगल्का 
चौथा इन्द्रक ६।४९ 
बाह्यो (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव 
को पुत्री ९।२१ 
[भ 
भगदत्तक (व्य) एक राजा 
५०।८२ 
मगीरथ (ल्य) प्रभावतीका पिता- 
मह एक विद्याधर ३०।५२ 
मद्र (व्य) सागरका पुत्र १३।९ 
मद्र (भौ) सौधर्मयुगटका इककी- 
सर्वां इन्द्रकं ६।४६ , 
भद्र (भ्य) नन्दीदवरवर समुद्रका 
रक्षक देव ५।६४५ 


शब्दानुक्रमणिका 


मद्र (भो) देशविशेष ११।७५ 

मद्र (व्य) शंका पुत्र १७।३५ 

मद्रक (ठय) श्रावस्तीके कामदत्त 
सेठके एक भेसेका नाम 
२८।२५ 

मद्रकार (भो) देशविशेष ३।३ 

भद्रकाली = एक विद्या २२।६६ 

मद्रकूट (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१.४ 

मदपुर (भो) एक नगर १७।३० 

मद्रवाम (व्य) ऋषमदेवका 
गणधर १२।६९ 

मद्र बाहु (व्य) एक श्रुतकेवली 
आचायं 

मद्रशारु वन (भो) मेस्पर्वतको 
घेरकर स्थित एक वनं 
५।२०९ 


मद्रा (व्य) वारागसीके सोम्र्मा 
ब्रह्मणकी एक पुत्रो 
२२॥ १३२ 

मद्रा (वय) विनमिकी पुत्री 
२९।१०६ 

मद्रा (व्य) समवसरणकी एक 
वापिका ५७।७३ 

मद्रावलि (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६८ 

मद्विका (53) रुचिक गिरिके 
भद्रकूटपर रहनेवाली देवी 
+५|७१४ 

भद्विलपुर (भौ) एक़ नगर, जहाँ 
वसुदेव गये २४।३१ 

भद्विलसा (भौ) एक नगरी 
३३।१६७ 

मरत (व्य) कष्णका पुत्र ४८।७१ 

भरत (व्य) प्रथम चक्रवर्ती 
६०।२८६ 

भरत (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६३ 


मरत (ञ्य) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का पुत्र ९।२१ 

भरुकच्छ (मो) देशका नाम 
११।७२ 

भरतकूट (सो) हिमवत्कुलाचल 
का तीसरा कूट ५।५३ 

भव (गय) शुद्र ६०१५७ १ 

सवधारण (पा) आग्रायणी पूर्वक 
चतुर्थ प्राभुतका योगद्वार 
१०।८४ 

मध्य (पा) जिसे सम्यग्दशेनादि 
गुण प्रकट होनेको योग्यता 
हो १।५ 

भव्यकूटस्तूप (पा) समवसरण- 
का स्तूप ५७।१०४ 

भागदत्त (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

नागफद्गु (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

माजनाङ्ग =-एक कल्पवृक्ष ७।८० 

मानु (व्य) एक राजा ५०।१३० 

मानु (व्य) जरासंधकां पुत्र 
५९।३१ 


मानु (ञ्य) श्रीकृष्ण सत्यभामा 


का पुत्र ४४।१ 

मानु (व्य) मथुराका एक सेठ 
३३।९६ 

मानु (ठ्य) कंसकी स्त्री 
जीवच्चशाका भाई ३५।७५ 

मानु (ल्य) क्षष्णका पत्र 
४८।६९ 

मानु (व्य) भानुकुमार नामका 
श्रीकृष्णका पुत्र १।१०० 


भानु (ज्य) लन्धाभिमानका पुर 
१८। ३ 


भानुकीति (व्य) सथुराके भान्‌ 
भौर मथुराका पुत्र ३३।९७ 

मानुदत्त (ञ्य) चम्पा नगरीका 
एकं सेठ, चारुद॑ंत्तक्ा पिता 
२९॥६ 





भमालुसालिनी (व्य) समवसरण 
के आम्रवनकी वापिका 
५७।३५ 

मानुषेण (व्य) मधुराके भानु 

ओर यमुनाका पुत्र ३३।९७ 

मामा (व्य) सत्यभामा ८३।३ 

मागंव (भो) देशका नाम 
११।६९ 

मारत (भो) जम्बद्रीपका 
दक्षिण दिशामें स्थित प्रथम 
क्षेत्र ५।१३ 

भद्वि लघुर (भौ) एक नगर 
६०।११ 

भारद्वाज (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

भाव = पदार्थ ४।२ 

मावादिविचय (पा) घमंघ्यानका 
एक भेद ५६।४७ 

मावन = असुरकुमार आदि 
भवनवासी देव ३।१३५ 

मावनाविधि = ब्रतविशेष 
३४।११२ 

भावसत्य (पा) इश्च प्रकारके 
सत्योमे-ते एक सत्य 
१०।१०१ 

माषासमिति (पा) धर्मकार्योमें 
हित मित प्रिय बचन बोलना 
२।१२९३ 

माषासमितिब्रत = व्रतविशेष 
३४। १०७ 

भासा (षा) समवसरणंके आश्र 
तनकी वापिका ५७।३५ 

भास्कर (त्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३८ 

सास्वती (प्रा) समवसरणके 
आञ्रवनकी वापिका 
५७।३५ 

भीम (ग्य) सुभानुका पत्र १८।५ 

भीम (व्य) मध्यम पाण्डव 

५ ०७८ 


हरिवंशपुराणे 


मीम (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 

मीम (ज्य) पहला नारद 
६ ०।५.४८ 

सीमक (ज्य) एक उदण्ड राजां 
४२।१६२ 

मीमसेन (व्य) पाण्डव ४५।२ 

मीर (भो) देचाविरेष ३।५ 

भीष्म (व्य) राजा शन्तनुके वंशमें 
राजा स्क्मण ओर रानी 
गङ्कासे उत्पन्न पुत्र ४५।३५ 

भीष्म (व्य) रुविमणीका पिता 
६०।३९ 

मीष्मज = भीष्मके पुत्र रुक्मी 
४२।९३ 

मीष्मजा = रुक्मिणी ६०।४१ 

अज गवरद्वीप (भो) चौदटेवां 
द्वीप ५१६१९ 

भुजगवश्सागर (व्य) चौदहवां 
सागर ५।६१९ 

भुज बरी (ञ्य) सुबलका पुत्र 
१२३।१७ 

भुजिष्य = सेवक ११।७८ 

भुजिष्या = दासी ४०।३९ 

मूतरमण (भौ) मेरुका एक वन 
।३०७ 

भूतरमण (भो) एकं अटवी 
२७।११९ 

भूतवर (भौ) अन्तिम सोलह 
हरीपोमे बारहवा द्वीप ५।६२५ 

भरू तारण्य (भौ) विदेहक्षेत्रमे 
स्थित वन विशेष ५।२८१ 


भूति (च्य) भगवान्‌ ऋषमदेवका 


गणधर १२।५९ 

भू श्रत्‌ = पर्वत ३।६ ० 

भूमिकुण्डल कूट (भौ) वि० द० 
नगरी २२।१०० 

भूमिलुण्ड = अदिति देवीके हारा 
दत्त विद्याओंका एक निकाय 
२३।५७ 


भूमिशय्यात्रत (पा) सुनियोका 
मूल गुण जमीनपर सोना 
२।१२९ 

भू रिश्रवस (ञ्य) महापुरके 
राजा सोमदत्तका पुत्र 
२४।६२ 

भूरिश्रवस (ल्य) एक राजा 
+ ०।७९ 

भृषाङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७८१ 

भङ्गनिमा (भो) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित एक व। पिका ५।३४३ 

भरङ्गराक्चस (व्य) नरमांसभोजी 
राक्षस तुल्य एक दुष्ट मनुष्य 
४५।९४ 

शङ्गा (भी) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित वापिका ५।३४३ 

श्वगु = पहाड़की चदान १।१२८ 

भोग (पा) चक्रवर्तीके दश भोग 
१ भाजन, २ भोजन, ३ 
दय्या, ४ सेना, ५ वाहन, 
६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, 
९ नगर, १० नाट्य 
११।१३१ 

मोगङ्करा (व्य) दिक्‍्कुमारी देवी 
५।२९७ 

मोगभूमि (भो) वह भूमि-- 
जहाँ कल्पवक्षोंसे १० प्रकार 
के भोग प्राप्त होते ह २।७७ 

भोगमालिनी (व्य) दिवकुमारी 
देवी ५।२२७ 

मोगवती (व्य) दिवकुमारी देवी 
५।२ २९७ 

भोगवतीं (व्य) माकन्दीके राजा 
दूपदकी स्त्री ४५।१२१ 

मोगवर्धन (भो) देशका नाम 
१६१।४० 

भोज (व्य) कृष्णका पक्षपाती 
एक राजा ५२।१५ 






भी जर्ण (व्य) यदुवंशी 
मथुराके राजा सुवीरका पुत्र 
१८। १० 

भमोजनाड़ = एक कल्पवृक्ष 
७।८० 

मोजसुता (व्य) राजीमती 
५५।७२ 

मौम = व्यन्तर देव ३।१६२ 

मोम = पृथिवीकाधिक जीव 
१८।७० 

भौम (पा) अष्टाङ्ख निमित्त ज्ञान 

` का एक अग १०।११७ 

मोमावय (पा) आम्रायणी पूषकौ 
वस्तु १०।७९ 

अकुंश = नटवेषधारी नपुंसक 
५.४।४८ 

भ्रम (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
४। १३९ 

अ्रमरघोष (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१४ 

भ्रान्त (मो) रत्नप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक 
४।७६ 


[म | 

मकरध्वज (व्य) प्रचुम्न ५५।३१ 

„ मकराकर्‌ = समुद्र ४१।४ 

` मगध (भो) देशका नाम 
(बिहारका एक भाग) 
४३।९९ 

सगधासार नलक (भो) वि. द. 
नगरी २२।९९ 

मगधेशवर (व्य) राजां श्रेणिक 
५०।२ 

मघवान्‌ (व्य) तीसरा चक्रवर्ती 
६०।२८६ 

मघवी (भो) तमःप्रभाका रूढि 

, ¦ तपि ४४६ 


शब्दानुक्रमणिका 


मङ्गर कूट (भो) सौमनस्य 
पर्वतका एक कूट ५।२२१ 

मङ्गा = एक विद्या २२।७० 

मङ्गलात्रती (भो) धातकीखण्ड 
पूव विदेहका एक देश 
६०।५७ | 

मङ्गखावती (भो) पूर्वविदेहका 
एकं देश ५।२४०७ 

मङ्ग (व्य) विमलचन्द्र राजाकी 
विमला रानीसे उत्पन्न पुत्री 
जो वजभुष्टिको दी गयी 

 ३३।१०४ 

मङ्गी (व्य) एक भीलनी 
२७।९०७ 

मज्जषा (मो) विदेहको नगरी 
५।२५७ 

मज्जोदरी (व्य) एक करालिनि 
जिसके यहाँ कसं पला 
३३।१५ 

मरम्ब (पा) पाँच-सो गाँवोंसे 
घिरा नगर २।३ 

मणिकाञ्चन = विजयाधंकी एक 
गृहा ४२।१८ 

मणिकाञ्चन (भौ) वि. उ. नगरी 
२९।८९ 

मणिकाञ्चन कूट (भो) शिखरि- 
कुलाचलका. ग्यारहवाँ कूट 
+। १५७ 

मणिकाब्जन कूट (भौ) रुक्मि- 
कुलाचरुका आठवाँ कृट 
५} १०४ 

मणिचूरु-हिमचृरु (व्य) 
चित्रचूखं और मनोहरीके 
युगल पुत्र ३३।१३३ 

मणिचूछ (व्य) विनमिका पृत्र 
२२।१०४ 

मणिप्रभ (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९६ 


(७ 


मणिप्रम (भो) रुचिक गिरिका 
नेत्य दिशासम्बन्धी कूट 
५।७२३ 

मणि, मणिप्रम (मो) कुण्डल- 
गिरिके पश्चिम दिशासम्ब- 
न्ध कूट ५।६९३ 

मणिभद्र (भो) विजयार्धका 
छठा कूट ५।२७ 

मणिभद्र (व्य) अयोष्याके सेठ 
समूद्रदत्तका छोटा पुत्र 
४३॥ १४९ 

मणिमद्कूट (भौ) ऐरावतके 


विजयाधंका चौथा कूट 
५।१ १० 


मणिवञ्च (भो) वि. उ. नगरी 
२२।८८ 

मण्डित (भो) वि. द. नगरी 
२२।९३ 

मण्डूक (भौ) एक गाँव 
९६०।३३ 

मण्डूकी (व्य) एक धीवरी 
६०।३२ 

मतङ्गज (ञ्य) वसुदेव और नील- 
यशाका पुत्र ४८।५७ 


` मत्तजला (मौ) विदेहक्षेत्रकी 


एक विभङ्खा नदी ५।२४० 

मप्सरीकृत = षड्जस्वरकी 
मृच्छना १९।१६१ 

मत्स्य (भो) देशका नाम 
१२१।६५ 

मत्स्य (भो) देशविशेष ३।४ 

मत्स्य (व्य) राजा महीदत्तका 
पुत्र १७।९९ 

मथुरा = यमृनातटपर स्थित 
प्रसिद्ध नगरी १७।१६२ 

मथुरा (ज्य) दक्षिणसमुद्रके तटपर 
पाण्डवोके द्वारा बसाथी हुई 
एक नगरी ५४७३ 

मदन (ठप) कृष्णका पुत्र प्रद्युम्त 
५५।१७ 





(ड) दर्नवेगा (व्य) एक कन्या जो 
वसुदेवको विवाही गयी 
२४] ८४ 

मद्यवान्‌ (ठय) जरासंधका पत्र 
५२।३६ 

मद्याज्ञ = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

मदन = प्रचुम्न ४३।२४४ 

मद्रक (भो) देशका नाम ` 
११।६६ 

मद्रकार (भौ) देशका नाम 
११।६४ 

मद्री (व्य) अन्धकवृष्णिकी पुत्री, 
पाण्ड्ुकी स्वी १८।१५ 

मधु ज्य) हेमनाभ और धरा- 
वतीका पुत्र ४३।१६९ 

मधु = वसन्त ऋतु ५५।२९ 

मधुकेदम (व्य) पाँचवाँ प्रति- 
नारायण ६०।२९१ 

मधुपिङ्गरू (व्य) राजा तृण- 
बिन्दु और सवयलाका पुत्र 
२२।५२९ 

मधुरा (व्य) वर्रकि गाँवके 
मृगायण ब्राह्मणक स्त्री 
२७।६२ 

मध्य देश (भौ) मध्यवर्ती देश 
३।१ 

मध्यम = एक स्वर १९।१५३ 

मध्य, मध्यम (ठग) वारुणीवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४१ 

मध्यमपद (पा) सोलह-सौ 
चौंतीस करोड़ तेरासी लाख 
सात हजार आठ सौ अंठासी 
अक्षरोंका एक मध्प्रम पद 
होता हैं १०।२४ 

मध्यमपान्न (षा) संयतासंयत 
स्रावक ७।१०९ 

मध्यमा = मध्यम ग्रामके आधित 
जाति १९।१७६ 

मध्यम शातकुम्म = ब्रंतविशेष 
३४।८७ . 


हरिवंशपुराणे 


मध्यस सिंह निष्क्रीडित = एक 
उपवासब्रत ३४।७९ 

मध्यमोदीच्यवा = मध्यम ग्रामके 
आश्रित जाति १९।१७७ 

मध्यलोक स्तूप (पा) समवसरणके 
स्तूप ५७।९७ 

मनक (मो) शकराप्रमा पृथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
वि ४।१०७ 

मनःपयय (ठ्य) दूसरेके मनकी 
बातको जाननेवाला ज्ञान- 
विशेष २।५६ 

मन:शिलद्वीप (भो) अन्तिम 
सोलह द्वीपोंम पहला द्वीप 
5५६२२ 

सनु = कुछकर ८।१ 

मनु = अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओंका एक निकाय 
२२॥५७ 

मनु (भो) वि. उ, नगरों 
२२।८८ 

मनुपुत्रक = विद्याधर जाति 
२६।९ 

मनोगति (व्य) यूर्याभ ओर 
धारिणीका पुत्र ३४।१७ 

मनोभव (ज्य) रद्र ६०।५७१ 

मनोभू = काम १७७ 

मनोरमा (ज्य) अमितगति विद्या- 
धरकी स्त्री 
२१।१२० 

मनोरमा (व्य) मेधपुरके राजा 
पवनवेग और मनोहरी 
रानीकी पुत्री, वनमालाका 
जीवं १५।२७ 

मनोहरी (व्य) चित्रचुलको 
स्त्री ३३।१३२ 

मनोहरी (व्य) मेषपुरके राजा 
पत्रनवेगकी स्त्री १५।२९ 

मनीहरी (व्य) राजा दक्ष और 
इलाकी पृत्री १७।३ 


मन्दर (भो) मेरपवंत ४।११ 

सन्द्रस्तूष (पा) समवसरणके 
सतुष ५७।९८ 

मन्दर (ज्यं) मथुराके राजा 
रत्नवीयकी अपितप्रभा 
रानीसे उत्पन्न पुत्र, धरणेन्द्र- 
का जीव २७।१३५ 

न्दर (व्य) जरासंधका पुत्र 
५९३५ 

मन्द्र (ल्य) कुरुवंशका एक राजा 
४५) ११ 

मन्दर (भो) नन्दनवनका एक कूट 
५।३२९ 

मन्दर (भो) रुचिकगिरिका 
दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५।७०८ 

मन्दोदरीं (ल्य) राजा .सगरकी 
प्रतोहारी २३।५० 

मय (व्य) समूद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 

मयूरग्रीव (व्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

मरकत = हरे रंगका मणि २।१० 

मरीचि (व्य) सत्यभामाके भवा- 
न्तर वर्णनमें उल्लिखित एक 
ब्राह्मण ६०।१ १ 

मरीचिकुमार (व्य) भगवान्‌ 
ऋषभदेवका पोता ९।१२५ 

मस्त = देव ९।११४ 

मस्देव (व्य) वसुदेव और सोम- 
श्रीका पुत्र ४८।५४ 

मरुदेव (व्यं) बारहवाँ कुलकर 
७। १६४ 

मरुदेवी (व्य) नाभिराज कुलकर 
को स्त्री ८।६ 

मरुन्‍्मां्ग = आकाश १२।४५ 

मरुभूति (व्य) चारुदत्तका मित्र 
२११३ 


मर्द (भो) देशका नाम ११६९ 





(5) एक देश २३३।१५७ 

मख्य (व्य) अचलका पुत्र 
४८।४९ 

मर्य (ठ्य) कालयवनका हाथी 
५२।२९ 

मलयाद्ि (भो) दक्षिणदिशाका 
एक पर्वत जिसपर चन्दन 
होता है ५४।७४ 

महल (भो) देशका नाम 
११।६८ 

मद्रि (व्य) मुनिसुव्रत नामका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

मटक (व्य) मल्लिनाथ नामक 
उन्नीसवें तीथङ्धुर १।२० 

मसारगद्व (भौ) र्त्नश्रभाके 
खरभागका पाँचवाँ मेद 
४।५२ 

मस्तक (भो) देशका नाम 
११।६८ 


महाकक्च ( मो) वि. द. नगरी 
२२।९७ 


महाकच्छ (ञ्य) ऋषभदेवका 

गणध्रर १२।६८ 
महाकच्छा (भो) पश्चिम 

विदेहका एक देश ५।२४५ 

महाकल्प (पा) अद्खबाह्यश्रुतका 
एक भेद २।१०४ 

महाकाडक्ष (भो) प्रथम पृथिवी- 

` सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रकी पश्चिम 
दिज्ञामे स्थित महानरक 
४।१५६ 

महाकाल (ञ्य) उञ्जयिनीका एक 
वन ३३।१०२ 

महाकाल (भो) सातवीं पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इस्द्रककी पश्चिम 
दिज्ञामें स्थित महानरक 
४॥९५८ 


सहाकालछ (पा) चक्रवर्तीकों निधि 
११।११० 


शब्दानुक्रें मणिकां 


हाकाल (व्य) मधुपिद्ध रू 

मुनि मरकर महाकाल देव 
हुआ २३॥१२६ 

महाकाल (व्य) कालोदधिका 
रक्षक देव ५।६३८ 

महाकाल (व्य) छठा नारद 

महाकालो = एक विद्या २९।६६ 

महागन्ध (ञ्य) इक्ष॒वर समुद्रका 
रक्षक देव ५।६४४ 

महागिरि (व्य) हरिका पुत्र 
१५।५९ 

महागोरी = एक विद्या २२।६२ 

महाचन्द्र (व्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 


महाजय (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३८ 


महाज्वारू (भौ) वि, उ. नगरी 
२२।९० 
महादुःख (भो) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रककी पश्चिम 
दिशामें स्थित महानरक 
४।१५.४ 
महादेवी = पट्राज्ञी १११५ 
मह।य॒ति (ञ्य) यादव ५०।१२१ 
महाधि = भारी मानसिक दुःख 
मे 


महाधनु (व्य) बलदेवका पूत्र 
४८।६८ 


महानन्द (ठ्य) एक राजा 

महातमःप्रमा (भो) नरकोकी 
सातवीं भूमि ४४५ 

महानाग (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३८ 


महानाद (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३ 


महानिच्छ (भो) दूसरी पथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तरकं 
इन्द्रक विलको पर्व दिज्ञापें 
स्थित महानरक ४।१५३ 


महानिरोध (भो) चौथी पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धो 
आर इन्द्रककी उत्तर दिचामं 
स्थित महानरक ४। १५५ 

महानीर (भो) छठी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी पश्चिम दिल्लामे 
स्थित महानरक 2] १५७ 

महानुभाव (ञ्य) ऋष भदेवका 
गणधर १२।६९ 

महानेमि (भ्य) यादव ५०।१२० 

महानेमि (ज्य) एक यदुवंशी 
राजा ५०।८२ 

महानेमि (ज्य) समुद्रविजयकता 
पुत्र ४८।४३ 

महानेमिकुसार (ञ्य) हृष्णके 
पक्षका योद्धा ५२१४ 

महापङ्का (भौ) छठी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
टुनद्रककी उत्तर दिशामें 
स्थित महानरक ४१५७ 


महापद्म (व्य) तवम चक्रवर्ती 
६०।९२८७ 


~ महापद्म (व्यं) जरासंधका पुत्र 


५२।३८ 

महापद्य (व्य) ऊुण्डलगिरिके 
सुप्रभ कूटका निवासी देव 
५।९९३ 

महापद्म (भो) महाहिमवत्‌ 
कुलाचलका हद ५।१२१ 

महापद्म (व्य) आगामी चक्र 
वर्ती ६०।५६५ 

महापद्म (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५५८ 

महापद्मा (भो) पूर्व विदेहका 
एकं देश ५।२४९ 

महापुण्डरोक (भो) रक्मिकुला- 
चलका हद ५।१२१ 

महापुण्डरीक (पा) अङ्खबाह्य- 
शरुतका एक भेद ३॥१०४ 






€ (ड) (भो) वि. उ, नगरी 
२२।९१ 

महापुर (भो) एक नगर, जहां 
वसुदेव गये थे २४।३७ 

महापुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 


महाप्रभ (ञ्य) क्षीरवर द्वीपका 
रक्षके देव ५।५४२ 

महाघ्रम (भो) कुण्डलगिरिका 
दक्षिण दिश्ाका कूट ५।६९२ 

महाब (व्य) एकं विद्याधर 
६०।१८ 

मह।बर (ञ्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूर्वभव ९।५८ 

महाबर (ज्य) एक राजा 
५०।१ २५ 

महाबल (व्य) सोमयशका पुत्र 
१३।१६ 

महार (ठ्य) सुबलका पुत्र 
१३।८ 

महाबरु (ठ्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 

महाबल (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

महाबाहू (ज्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

महाबाहू (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२। ३४ 

महामानु (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।५९ 

महाभुज (ब्य) कुण्डलगिरिके 
कनकप्रमकूटका निवासी देव 
५।९६९. ५ 

महामीम (ब्य) दूसरा नारद 
६०।५४८ 

महामालिन्‌ (ब्य) जरासषका 
पुत्र ५२।४१ 

महारथ (भ्य) कुरवंलका एक 
राजा ४५।२८ 


ह शिवं शपुराणे 


महारथ (व्य) वसुदेव ओर 
अवन्तीका पुत्र ४८।६४ 
महारथ (5य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 
महाराज (व्य) कुर्वं लका एक 
राजा ४५।१५ 
महारुढ (ग्य) चौथा नारद 
€ ०।५.४८ 
महारौरव (भो) सातवीं पृथिवी- 
के अप्रतिष्ठान इन्द्र ककी 
उत्तरदिशामे स्थित महानरक 
४। १५८ 
महार्ता (पा) चौरासी छाख 
महाता ङ्गोक्ी एक महाता 
होती हं ७।२९ 
मदारताङ्ग (पा) चौरासी लाख 
लताओंका एक महाल्ताङ्ख 
होता हैं ७॥२९ 
महावत्सा (भो) पूर्वविदेहका 
एक देश ५।२४७ 
महावप्रा (भौ) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 


महावसु (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३२ 

महावसु (भ्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५ ८ 

महाविन्ध्य (भौ) दूसरी पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
इन्द्रककी उत्तर दिशामें 
स्थित, महाभयानक नरक 
४॥ १५३ 

महाविमदेन (मौ) प्राँचवीं 
पृथिवीके प्रथम प्रस्तार- 
सम्बन्धी तम इन्द्रककी उत्तर 
दिदामे स्थितं महानरके 
४। १५६ 

महावीर (भ्य) अन्तिम तीर्थकर 
३।१८ 


७. 


महावेदन (भो) तीसरी पृथिवोके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रक विछकी उत्तर 
दिशामे स्थित महानरक 
४। १५४ 

महाव्रत (पा) हिसा आदि पाँच 
पापोंका स्वदेश व्याग करना, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चर्यं ओर अपरिग्रह--ये 
पाँच महाव्रत हैं २।११७ 


महाशिरस्‌ (व्य) कुण्डलगिरिके 
कनककृटपर रहनेवाला देव 
५॥६९० 

महाशुक्र ( भो ) दसवां स्वर्ग 
४। ९९ 

महारुक्र (भ्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ ` 

महाशुक्र (भो ) दसवाँ स्वर्ग 
६।३७ 

महादवेता--एक विद्या २२।६३ 

महासर (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ५४५।२९ 

महासवंतोमद्र = एक उपवास 
व्रत ३४।५७-५८ 

महासेन ( व्य ) भोजकवृष्णि 
ओर पद्यवतीक पुत्र १८।१६ 

महासेन (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।२३८ 

महासेन (व्य) कृष्णकी लक्ष्मणा 
स्त्रीका भाई ४४।२५ 

महासेन (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शास्तनका पुत्र ४८।२४० 

महासेन (5य)--एक आचार्य 
१।३३ 

महासेनं (व्य) कुष्णुक्रां पुत्र 
४८।७० 

महासेन(व्य)एक राजा ५०।१३१ 

महाहिमवत्‌ (भो) जम्ब्रीपका 
इतरा कुखाचकल ५। १५ 





(ई) रिट (मौ) महाहिम 
वत्‌कुलाचलका दुसरा कूट 
५4।७६१ 

महाहृदय (व्य) कुण्डलगिरिके 
अद्धूप्रभ कूटका निवासी 
देव ५।६९३ 

महीजय (व्य) समुद्रविजयका 
पत्र ४८।४४ 

महीजय (व्य) जरासंधका पुत्र 
\२।३० 

महीदत्त (व्य) पौलोमका पुत्र 

` १७।२८ 

महीधर (व्य) भगवान्‌ ऋष भदेव 
का गणधर १२।५८ 

महीपाल (व्य) जरासंधका पत्र 
५२।३१ 

महेन्द (भो) कुण्डलगिरिका 
उत्तर ॒दिशासम्बन्धी कूट 
५।६९४ 

महेन्द्र (ञ्य) एक राजा ६०।८ १ 

महेन्द्र (भो) वि० उ० नगरी 
२९।९० 

महेन्द्र (व्य) अचलका पुत्र 
४८।४९ 

महेन्द्रगिरि (व्य) वधुदेवकी 
गन्धर्वसेना स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४८।५५ 

महेन्द्र दत्त (व्य) ऋषभदेवका 

गणधर १२।६६ 

महेन्द्रजित्‌ (वय) इन्द्र्युम्नका 
पुत्र १३।१० 

महेन्द्रविक्रम (च्य) नित्यालोक- 
पुरका राजा ६०।९० 

महेन्द्रविक्रम (व्य) उदितपरा- 
क्रमक पुत्रं १३।१० 

महेन्द्र विक्रम (च्य) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीवैः शिवमन्दिर 
नंगरका राजा २१।२२ 

महेन्द्रसेन = एक मुनि ४३।१५० 


शब्दानुक्रमणिका 


महोदय (व्य) समवसरणका एक 
मण्डप ५७।८६ 

माकन्दी (भौ) एक नगरी 
४५।१२० 

मागध (ञ्य) पूर्व लवणसमुद्र- 
का वासो देव ११।७ 

मागध (ज्य) जरासंध १।१०८ 

मागध = राजा श्रेणिक ४५।३ 

मागधेशपुर (भौ) नगरविद्येष 
१८।१७ 

मातङ्ग = दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 

मातङ्ग (व्य) नमिका पुत्र 
२२।१०८ 
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यज्ञदत्त (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धरं १२।६४. 

यज्ञदत्त, यक्षिला (न्य) इस 
नामका दम्पती ३३।१५८ 

यज्ञदेव (ठ्य) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६३ 

यज्ञमित्र (वय) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६४ 

यदु (वय) हरिवंशके अन्तर्गत 
यदुबंधका स्थापक राजां 
१८।६ 

यदुनन्दन = वसुदेव २८१४ 

यम (व्य) देवविशेष (लोकपाल) 
५।३ १७ 

यमकूद (भी) निधशच पर्वतकी 
उत्तर दिशा सीतोदा नदीके 
तटपर स्थित कृह ५।१९२ 

यमदण्ड = विद्याश्त्र २५।४८ 


यमुना ( ) मथुराके भानु सेठ- 
की स्त्री ३३।९६ 


हरिवंशपुराणे ` 


यव (पा) आठ यूकाओंका एक 
यव ७।४० 

यवन (भौ) देशका नाम ११।६६ 

यवन (व्य) एक राजा ५०।८४ 

यद (व्य) भानुका पुत्र १८।३ 

यश:कूट (भो) रचिक गिरिका 
पश्चिम दिशा सम्बन्धी कट 
५।५१४ “ ५ 

यश्ञःपारु (तय) ग्यारह अज्भके 
जाता एक आचाय १।६४ 

यक्षस्कान्त (भ्य) मानुषोत्तरके 
अश्मगर्भ कृटपर रहुनेवाला 
देव ५१६०२ 

यशस्वान्‌ (व्यय) मानुषोत्तर पर्वत- 
के बेड्यंकूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०२ | 

यशस्विनी (ञ्य) धनदेवकी स्त्री 
६ ०।९५ 

यश्ञस्वौ (व्य) नोवाँ कुलकर 
७।१६० 

यशोदा (ञ्य) सुनन्दगोपकी स्त्री 

. ३५।३० 


यशोदा (व्य) एक कन्या जिसका 


महावी रके साथ विवाह 
करनेकी जितशत्रकी इच्छा 
थी ६६।८ 


यशोदया (ज्य) यश्योदाकी माता 
६६।८ । 


यद्धनं (ञ्य) एक राजा 
५०।१२६ 

यज्ञोधर (व्य) एक मृनिराज 
२३४।४५ | 

यशोधर (भो) मध्यम ग्रैवेयकका 
प्रथम इन्द्रक ६।५२ 

यशोधर (ल्य) मानुषोत्तर पर्वतंके 
सौगन्धिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६०२ 

यज्ञोधरा ( व्यं ) ठचिकगिरिके 
विमहकूटपर रहनेवाली देवी 
५।७०९ 


यशोधरा (व्य)अलकाके ७ | 
सुदर्शन ओर रुधिराकी पुत्री 
२७७९ 

यश्लोमद्र ( व्य) आचाराङ्गके 
ज्ञाता एक आचार्य १।६५ 

यज्ञोबाइ (ठ्य) अाचाराद्धके 
ज्ञाता एक आचायं १।६५ 

याक्वस्क्य (ञ्य) एक परिव्राजक 
२९।१३४ । 

याम्य (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

यादव = वसुदेव १९।५७ 


' यादवेन्द्र (व्य) समृद्रविजय नमि- 


नाथके पिता ५०।३ 

युक्तिक (ज्य) राजा उगम्रसेनका 
पुत्र ४८।३९ 

युक्व्यजुशासन (अय) समन्तभद्र- 
द्वारा रचित युक्त्यनुरासन 
नामका ग्रन्थ और युक्‍्ति- 
युक्त अनुशासन १।२९ 

युग (ज्य) पाँच वर्षका एक युग 
होता है ७।२२. 

युगन्त (ञ्य) विजयका पुत्र 
४८।४८ 

युग्म = सत्री-पुरुषोका ९१७ 
७।९१ 

युग्य बल ४ ३।२ 

युगल (व्य) सहदेव ओर नकुछ 
५५॥५ 

युधवरोधन (व्य) दुर्योधनका ` 
वंशजं ६५११९ 

युधिष्ठिरं (ठ्य) पाण्डव ४५१२ 

यूका (पा) आठ लिक्षाओंकी एक 
यूका ७।४० 

यूपकेसर (भो) ल्वणसमद्रका 

` उत्तर दिशास्थित पाताल 

५।४४३ 

योग (पा) आत्म्रदेशोंका कम्पन 
५८।५७ 





सत्यमेद जयते 
र 


च्रि:प्रणिधोन (पा) सामा- ` 
यिक ब्रतके अतिचार, इसके 
तीन भेद हैं ५८१८० 
योजन (पा) आठ हजार दण्डका 
` एक योजन ७।४६ 
योजन (पा) अक्षत्रिम चीजोके 
नापमं दो हजार कोका 
एक योजन होता हैं और 
कृत्रिम चीजोंके नापमें चार 
कोशका ४।३६ ` 
योजनगन्धा (व्य) शन्तेनुकी स्त्री 
 ४५।३१ 
योनिविकल्प = सचित्त, अचित्त, 
सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, 


शीतोष्ण, संवृत, विवृत, संवृत, 


विवृत ये नौ योनियाँ 
२।११६ 
योषित्‌ = स्त्री २।८ 


(€ 

रक्तकम्बला (भौ) पाण्डुकवनके 
वायन्यमे स्थित हिला 
५। ३४७ | 

रौरव (भौ) सातवीं पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रकको दक्षिण 
दिशामें स्थित महानरक 
४।१५ 

रुक्मि कूट (भो) रुक्मिकुलाचल 
का दूसरा तट्‌ ५।१०२ 

 सुक्मिन्‌ (भो) जम्बद्रीपका छठा 
कुलाचल ५।१५ 

रवि (व्य) राजा वसुका पृत्र 
१७।५९ 

रोहिणी (पा) पाँच-सो महाविद्या- 
ओमे-से एक १०।११५ 

रोहिणी (व्य) अरिष्टपुरके राजा 
रुधिरकी पुत्री ३१।११ 

रोरुक (भो) रत्नप्रभा पृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक बिल 
४७६ 


छै 


शब्दानुक्रमणिका 


रूपगता (पा) दृष्टिवाद अङ्खके 
चूलिकासेदका उपमेद 
१०।१२३ 
रूपसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य 
१०।९९ 
रूपवंर (भो) अन्तिम सोलह द्वीपों- 
मे सातवां दीप ५।६२३ 
रोहितकूट (भो) दिमवत्‌ कुला- 
चलका सातवाँ कूट ५५४ 
रोहिताकूट (भो). महा हिमवत्‌ 
कुलाचख्का चौथा कूट 
५।७१ - 
राजोमतो (ध्य) भगवान्‌ नेमिनाथ 
का जिसके साथ विवाह हो ने- 
वाला था १।११४. 
रभ्या (भो) पूर्व विदेहका एक 
देश ५।२४७ 
रम्यक (भौ) जम्बुद्रीपके नील 
ओर रक्मिकु छाचलके मध्य- 
मे स्थित पाँ चर्वां क्षेत्र ५।१३ 
रोहिणी (ज्य) वंसुदेवको स्त्री 
१८६ 
रोहिणी = एक विद्या २७।१३१ 


रोहित, रोहिताङ्क, (व्य) क्वण- 
समूद्रमे उदक ओर उदास 
पर्वतोके निवासी दो देव 
४६३ 

रोहितास्या (भौ) एक महानदी 
५।१२३ 

रोहया (रोहित्‌) (भौ) चौदह 
महानदियोमे एक नदो 
५।१२३ 

रेवती (व्य) अरिष्टपुरनिवासी 
रेवतकी पुत्री बख्देवकी स्त्री 
'४४।४ १ 

रेवती (न्य) एक धाय ३३।१४४ 

रवि (व्य) रविषेणाचार्य 
१।३४ 


भ. 


रेवत (व्य) अरिष्टपुरके राजा 
हिरण्यनाभका बड़ा भाई 
४,४।४० | 

रमणीया (भो) पूर्वविदेहकां एक 
देश ५।२४७ 

रम्यककूट (मौ) नीलकुलाचल 
का ओं्टर्वां कृट ५।१०१ 

रम्यककूट (भो) रुक्मिकुलांचल - 
का तीसरा कूट ५१०२ 

रम्यका (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

रम्यपावतेय (भो) वि० उ० 
नगरी २२।९८ 

रुक्मी (ज्य) कुण्डिनपुरके राजा 
भीष्मका पुत्र रुविंमणीका 
भाई ४२।३४ | 

रुकमी (व्य) एक राजा ५०।७८ 

रुक्मिणी (ज्य) कुण्डिनपुरके 
राजा भीष्मकं पुत्री कृष्णको 
पटु राज्ञी ४२।३४ 

रजोबहुल = पापसे युक्त, पक्षमें 
धूलिसे परिपूर्ण 

रेवतकगिरि = गिरनार पर्वत 
४२।९६ 

रोचनकूट (भो) मेरुसे उत्तर . - 
सीता नदोके पृवं तटपर 
स्थित एक कूट ५।२०८ 

रजत, रजतप्रम (भो) कुण्डल 
गिरिके दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
कूट ५।६९१ 

रजत (भो) नन्दनवनका एक 
कूट ५।३२९ 

रजत (भो) रुचिकगिरिका उत्तर 
दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१६ 

रजतकूट (भो) मानुषोत्तरकी 
पश्चिम दिशाका एक कट 
५।६०५ 

रजक (भो) नन्दनवनका एकं कूट 
५।३२९ 





शिक्य , भाद 


रघूत्तम (व्य) रामच्नन्द्रजो 

४६।२२ 

रङ्सेना (ञ्य) चन्दनवन नगर 
की एक गणिका २९।२६ 

रक्तोदा (भो) एक महानदी 
५। १२५ 

रक्ताकूट (भो) शिखरिकुलाचल 

. - का पाँचवाँ कूट ५।१०६ 

रक्तगान्धारी = मध्यम ग्रामके 
आश्रित जाति १९।१७६ 

रक्तपञ्चमी = मध्यमग्रामके 
आश्रित जाति १९।१७६ 

रक्तवती कृट (मौ) शिखरि- 
कुलाचलका आठवाँ कूट 
५।१५७ 


रक्ता (भो) एक महानदी 
५ २५ 

रजनी = षडजस्वरकी मूर्च्छना 
१९।१६१ 

रलवीयं (ञ्य) अन्धकवृष्णिके 
पूर्व भवोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाला एक राजा १८।९७ 

रोमशस्य (न्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६८ 

रेवतक (भौ) गिरनार पर्वत 
५५।५९ 

र्ता (भो) पाण्डुकवनके नैऋत्य 
मे स्थितं शिला ५।३४७ 

[ल | 

लक्षण (पा) अष्टाङ्ग निमित्तका 
एक भद्खं १०।११७ 

छक्चपर्वा = एक विद्या २२।६७ 

क्ष्मा (भ्य) सिहल दीपके 
इलक्षणरोम राजाकी पुत्री, 
कृष्णकी एक पटर रानी 
४४।२० 

छक्ष्मी (व्य) एृष्डरीक घरोवरमें 
रहनेवाली देवी ५।१३० 


छक्ष्मीकुंट (भौ) वि० द० नगरी 
२२।९७ 


हरिवंशपुराणे 


लक्ष्मीकूट (भो) शिखरिकुला- 
चरका छठा कूट ५।१०६ 

लक्ष्मीभाम (भो) एक ग्राम 
६०।२६ 

लक्ष्मीमती (व्य) राजा सोमप्रम- 
की स्त्री ९।१७९ 

रक्ष्मीमती (ज्य) महापश्य चक्र 
वर्तीकी स्त्री, पद्यकी माता 

` २०।१४ 

लक्ष्मीमती (ब्य) सोमदेवकी स्त्री 
ब्राह्मणी ६०।२७ 

लक्ष्मीमती (व्य) युधिष्ठिरकी 
स्त्री ४७।१८ 

लक्ष्मीमती (ब्य) रुचिकगिरिके 


रुचक कटपर रहनेवाली 
देवी ५१७०९ 


लघु = शीघ्र ३८।२३ 

छता (पा) चौरासी लाख लताज़ों- 
की एक लता होती हैं 
७।२९ 

लताङ्ग (पा) चौरासी लाख उहों- 
का एक छताङ्ख ७।३० 


रन्धाभिमान (ल्य) वज्वाहुका . 


पुत्र १८।३ 

रुन्धि (पा) क्षयोपशम, विशुद्धि, 
प्रायोग्य, देदना तथा करण 
ये पाँच लब्धियाँ ३।१४१ 


रुन्धि (पा) ज्ञानावरण कर्मके 


क्षयोपश मसे प्रकट हुई देखने 
आदिकी भावन्द्रिय रूप शक्ति 
१८४८५ 

लम्बुसा (व्य) रुचिकणिरिके 
स्फटिक कूटपर रहनेवाली 
देवो ५।७१५ 

य = तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

रुकिताङ्ग (व्य) भगवान्‌ ऋष- 
भदेवका पूवं भव ९।५८ 

लकं (भो) तम:प्रभां पृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन््रक विल 
४।१४७ 


७. 


ख्व (पा) सात स्तोकोका एक. 
लव होता हैं ७॥२० 

लवणारणव (भो) लवणसमुद्र 
५।४३० | 

लाङ्गर (भौ) सानत्कुमार युगल- 
का पाँचवाँ इन्द्रक ६।४८ 

लाङ्गखावर्ता (भो) पश्चिमविदेह- 
का एक देश ५।२४५ 

न्तव (भौ) सातर्वा स्वर्ग 
६।३७ 

छान्तव (भो) खान्तव युगलका 
दूसरा इन्द्रकं ६।५० 

रिक्षा (पा) आठ वालाग्रोंकी 
एक लिक्षा ७।४० 

रेण (भो) देवोंका उत्पत्तिस्थान 
५।४० ३ 

रेइया (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभुतका योगद्वार 
१०।८३ 

लेइया कमं (पा) आग्रायणौ पूर्व 
के चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०।८३ 

लेश्या परिणाम (पा) भाग्रायंणी 
पर्वके चतुर्थ प्राभृतका योग- 
द्वार १०।८४ 

लोक (पा) अनन्त आकाशके 
मध्यमें स्थित पुरुषाकार १४ 
राजुप्रमाण आकाश ४।४ 

लोक पूरण (पा) छोक पूरण 
समुद्घातका चौथा चरण 
५६।७४ 


लोक बिन्दुसार (पा) पूर्वगत 
श्रुतका एक भेद २।१०० 

लछोकसंस्थान = छोकका आकार 
१।७१ 

रोकस्तूषप (पा) समवसरणके 
स्तुप ५७।९४ 

रोकाभिनन्दन ( बि ) जनसमह- 
की आनन्दित करनेवाले 
१।६ 





रोच (पा) मुनियोका एक मूल- 
गुण-केश उखाड़ना 
२।१२८ 

रोर (भो) शर्कराप्रभा पृथिवी- 
के नवम प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४।११३ 

रोप (भो) शर्कराप्रभा पथिवी- 
के दशम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।११४ 

रोहजङ्क (व्य) समद्रविजेयका 
दूत ५०।५६ 

छोहाचाय (व्य) आचाराङ्खके 
ज्ञाता एक आचार्य १।६५ 

रोहित (भो) पाण्डुक वनका एक 
भवन ५।२२२ 

लोहिताक्ष (भो) सौधर्मयुगल्का 
चोबी स्वां इन्द्रक ६।४७ 

लोहिताक्ष कूट (भो) मानुषोत्तरकी 
दक्षिण दिशाकां एक कूट 
६०३ 

लोहिताक्ष कूट (भो) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१८. 

लोहिताङ्ग (भो) रत्नप्रभाके खर 
भागका चौथा पटल ४।५२ 

रोहिताख्य (भौ) रुचिकगिरिका 
परिचम दिशासम्बन्धी कृट 
५।७१२ 

रोहिताक्षमय (भौ) सेष्को एक 
परिधि ५।३०५ 

लोकान्तिक (ठ्य) पाँचवें स्वकर 
अन्तमे रहनेवाले देवविशेष 
२।४९ 

[व |] 

वकं (उय) एक राजा ५०।८४ 

बकुश (पा) मुनिकां एक भेद 
६०।५८ 

वक्रान्त (भौ) रलप्रभापृथिवी- 
के ग्यारहवें प्रस्तारका इन्द्रकं 
बिल ४७७ 


शब्दानुक्रमणिका 


वक्रोक्ति (व्य) शाच्तिषेण-द्वारा 
रचित ग्रन्थविशेष १।३९६ 

वङ्ग (भो) देशका नाम ११।६८ 

व चोहर = दूत ५०।४६ 

वज्ध (भो) अनुदिश ६।६३ 

व्र (व्य) व्रायुधका पुत्र 

९१३।२२ 

वच्च (भो) सौधर्मयगलका 
पच्चीसवां इन्द्रक ६।४७ 

वज्र (भो) कुण्डलगिरिका पर्व 
दिशासम्बन्धी कट ५।६९० 

वञ्न (भो) सौमनस वनका एक 
भवत ५।२१९ 

वञ्न (ठय) अभिनन्दननाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

वच्च (ञ्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६७ 

वच्र (ग्य) एक राजा ५०।८१. 

वच्र = हीरा २।१० 

वज्रककूट (भो) मानुषोत्तरकी 
ऐशान दिशाका एक कूट 
५।६०६ 

वञ्चकपाट (भो) वज्रमुख कुण्डमे 
स्थित पर्वतपर वने गहका 
दार ५।१४७ 

वच्रकाण्डधनुः = चक्रवर्तीका 
धनुष ११।५ | 

वश्नकूट (भो) मानुषोत्तर पर्वत- 
को ऐशान दिशाका एक कूट 
।६०१ 

वञ्चकूट (भो) नन्दन वनका एक 
कूट ५।३३० 

वञ्जखण्डिकं (भो) देशविशेष 
११।७५ 


वच्रजङ्क (व्य) चन्द्ररथका पुत्र 
१३।२१ 


वञ्जचमर (व्य) पद्मप्रभका 
गणधर ६०।३४७ 

वज्जनङ्क (व्य)भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूर्वभव ९।५८ 


भ. 


वद्धदुत्त (उय) एक मुनि २७।९६ 

वच्चदंट्र (ञ्य) वज्रसेनका पुत्र 
१३।२२ 

वच्रदषट (ठ्य) एक विद्याधर 
२७।१२१ 

वच्रदषट (ञ्य) वसुदेव और 
बालचन्द्राका पुत्र ४८।६५ 

वञ्चधमं (व्य) सत्यकका पत्र 
४८।४२ 

वद्चध्वज (व्य) वज्ञदंष्ट्रका पुत्र 
१३।२२९ 

वद्ननाम (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२। ३४ 

वज्नामि (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूर्व भव ९।५९ 

वद्धपाणि (व्य) वज्रास्यका पुत्र 
१३।२३ 

वज्रपाणि (व्य) नभस्तिलक नगर- 
का राजा २५।४ 

वञ्चपुर (भौ) राजा अमरके द्वारा 
बसाया नगर १७।३३ 

वच्चप्रभ (भो) कुण्डलगिरिको 
पूर्वदिशाका कूट ५।६९७ 

वञ्नप्रभ (भो) सौमनसवनका एक 
भवन ५।३१९ 

वञ्जबाह (व्य) वज्ञाभका पुत्र 
१३।२३ 

वज्रबाहू (व्य) वितमिका पुत्र 
२२।१०५ 

वज्बाहु (ञ्य) दीघंबाहुका पुत्र 
१८२ 

वज़्भानु (व्य) वज्पाणिका पुत्र 
१३।२३ 

वन्नश्ठत्‌ (ञ्य) सुवज्ञका पुत्र 
१२३।२२ 

वञ्ञमध्य विधि (व्य) एक उपवास 
व्रत ३४।६२-६३ 

वञ्जमयवप्र (पा) समवंसरणका 
वनिमित कोट ५७।२° 





(ड) मेय ६ 


शरि ये भार 





वज्रमय (भौ) मेरुकी एक परिधिः 


 ५।३०५ 

वच्रसुख (भो) पद्मसरोवरका 
वह द्वार जिससे गङ्खा 

निकली है ५।१३६ 

वञ्नमुखङ्ण्ड (भौ) पथिवीपर 
स्थित एक कुण्ड जिसमें 
गड़ा गिरती हं । ५।१४२ 

वञ्रुष्ि (व्य) एक पुरुष ६०।५१ 

वञ्रमुष्टि (ल्य) दृढ़मुष्टि और 
वप्रश्रीका पुत्र ३३।१०४ 

वचज्जायुध (ञ्य) चक्रायुध ओर 
चित्रमालाका पुत्र (राजा 
सिहसेनका जीव ) 

वञ्नायुघ (ल्य) वज्रध्वजका 
पुत्र १३।२२ 

वच्रवर (भो) अन्तिम सोलह 
दीपे नौवां द्वीप ५।६२४ 

वेञ्जवान्‌ (व्य) वज्ञभानुका पुत्र 


१३।२३ 

वञ्नसुन्दर (व्य) वज्राङ्का पुत्र 
१२।२३ . | 

वज्रसूरि (व्य) एक प्राचीन 
आचार्य १।३२ 

वञ्जसेन (ञ्य) वज्रजङ्घका पुत्र 
१३।२१ 


बजा (भौ) रत्नप्रभाके खेरमोगं- 
का दूसरा पटल ४।५२ 

वज्राङ्ग (व्य) वजबाहुका पुत्र 
१९६१. ` : ` 

वज़ाम (ध्य) वच भुतुका पुत्र 
१३।२३ 

वंज़ास्य (त्य) वञ्सुन्दरका पुत्र 
१३।२३ 

वटपुर (भो) एक नगर ४३।१६३ 

चंडवामुख (भो) लवणसमुद्रका 
दक्षिणं दिशास्थित पाताल 
५।४.४३ 

बणिज्यां = व्यापार १८।९९ 

वस्स (भौ) देशविशेष ११।७५ 


हरिवंशपुराणे 


वत्सकावती (मो) पूर्व विदेहका ` 
एक देश ५।२४७ 

वत्सदैश्च (भौ) प्रयागका समीप- 
वर्ती प्रदेश १४]१ 

वत्समिन्ना (व्य) दिक्करुमारी देवी 

५।२२७ . । 

वस्सा (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

वतंसकूट (भो) मेरुसे उत्तर 
सीता नदीके पश्चिम तटपर 
स्थित एक कूट ५।२०८ 

वद्र = वैर ७।६९ | 

वध (पा) असातावेदनीयका 
आस्रव ५८।९३ 

वनक (भो) शर्कराप्रभा पृथिवी 
के चतुर्थप्रस्तारका इन्द्रक- 
विरु ४।१०८ 


 वनमारा (व्य) कौशाम्बीकी एक 


स्त्री १४।५१ 

वनमाल (भो) सानत्कुमारं 
युगलमे दूसरा इन्द्रक ६।४८ 

वनवास्य (भो) चरमके द्वारा 
बसाया हुआ एक नगर 
१७१२७ 

बन्दना = आवत्तं तथा शिरोनमि 
आदिको क्रिया करना 
३४।१.४४ 


वन्दना (पा) अङ्खबाह्य श्रुतका . 


एक भेद २।१०२. 

बन्धुमती (घ्य) हस्तिनापुरके 
सेठकी स्त्री ३३।१४१ 

वश्रश्री (व्य) दृढ़मुष्टिकी स्त्री 
३२३।१०३ 

ब्रा (भौ) पश्चिम विदेहका एक 
देश ५।२५१ 

वश्रकावती (भो) पश्चिम विदेह- 
का एकं देश ५।२५१ 

वश्रधुं (ज्य) सुमित्रका पुत्र 
१८।१९ 


७. 


वर (पा) स्फटिकं सालका पूर्व 
गोपुर ५७।५७ 
वरकुमार (5य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१७ 
वरदत्त (व्य) नेमिनाथ भगवान्‌- 
का प्रथम गणधर ५८।२ 
वराङ्गचरित (अय) जटासिह- 
नन्दोका एक कान्य प्रन्थ 
९१।३५ 
वराङ्गना = वेश्या १।३५ 
वचेक (भो) रत्नप्रभाके खर 
भागका पन्द्रहु्वां पटल ४।५४ 
वचेस्क (भो) पड़ूप्रभा पृथिवीके 
` चतुथं प्रस्तारका इन्द्रकं विल 
४।१३२ 
वराट (ञ्य) एक राजा ५०।८३ 
बण = पदगत गान्धर्वी विधि 
१९।१४९ 
वणं = शारीरस्वरका भेद 
१९।१४८ 
वणं (व्य) कौशिका नगरीका 
राजा ४२।६१ 
वणं = वैणस्वरका एक भेद 
१९| १४७ 
वर्णाश्रम = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, 
शूद्र ये चार वर्ण, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासी ये चार आश्रम 
५.४।३ 
वरूण (व्य) देवविशेष ( लोक- 
पारु ) ५।३१७ 
वरुण (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२९ 
वरुण (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६५ । 
वरुण (व्य) वारुणीवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४० 
वरुण (व्य) कंसका हितैषी एक 
निमित्तज्ञ ३५।३७ 





६; शल्य) एक मुत्ति ६४।१२ 

वरुण (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७।५९ 

वरुण (भौ) भरतक्षेत्रसम्बन्धी 
विजयार्धके दक्षिण भागके 
समीपमें स्थित एक पर्वत 
२७।२ 

वरुणप्रम (व्य) वारुणीवर द्वीप- 
का रक्षक देव ५।६४० 

वरुणामिख्य (व्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३८ 

वतना (पा) षटुस्थानपतित 
हानि वृद्धिरूप परिणमन 

^ । 

वरतनु (व्य) दक्षिण रूवण- 
समुद्रका वासी देव ११।१३ 

वरद्‌ (पा) स्फटिकं सालका 

`. परिचिम गोपुर ५७।५९ 

वरदा (भो) एक नदी १७।२३ 

वरदत्त (व्य) एक मुनि ६०।१०६ 

वरदत्त (व्य) नेमिनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४९ 

दैक (भो) तमःप्रभा पृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रकविल 
4 

वर्धकि (भौ) भरतकषेत्र कोशल 
देशका एक गाँव २५।६१ 

वरधमं (न्य) एक मुनिराज 
२३२।१११. 

वधमान (भौ) रुचिकगिरिकी 
उत्तर दिशाका एक कृट 
५।७०२ 

वधमान (न्य) अन्तिम तीर्थकर 
महावीर २।४६ 

वधमान जिनेन्द्र (न्य) अन्तिम 
तीथकर 

वद्धंमान जिनेशिने (पा) चौबीस- 
वे तीथकर १।२ 


शब्दानुक्रमणिका 


वधमानपुराण = अज्ञातकविका 
एक ग्रन्ध १।४१ 

वराह (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 

वराह (व्य) चारुदत्तका मित्र 
२१।१३ 

वराहक (भ्य) वसुदेवका सम्बन्धी 
एक विद्याधर ५१।२ 

वरिष्ठ (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

वषं (पा) दो अयनका एक वर्ष 

. होता है ७।२२ 

वाहक (भौ) राजगहीका 
एक पवंत ३।५५ | 

वराह क (व्य) कृष्णके सेनापति 
अनावृष्टिके शद्भुका नाम 
५१।२१ 

वराहक (भो) वि० उ० नगरी 
२२।९१ 

वलि (व्य) मेघनादकी छठी 
पीढ़ीका एक राजा जो प्रति- 
नारायण था २५।३४ 

त्रकि (वय) सुपाश्वनाथका 
गणधर ६०।३४७ 

वलि (व्य) छठा प्रतिनारायण 

वल्गु (भो) सौधम युगलका चौथा 
इन्द्रक ६।४४ 

वल्गुप्रमविमान (भो) कुबेर 
लोकपालका विमान 
५।३२७ 

वलरी (ञ्य) एक भीलनी 
६०।१६ 

वशिष्ट (व्य) मथु राका एक 
तापस, जो बादमे वाराणसी 
जाकर जेन मुनि हो गयां 
३३१४७ 

वन्त (व्य) भनोवेगका वैरी 
एकं विद्याधर ४७।४० 


वसन्त मद्र = एक उपवासब्रत 
२४।५६ ॑ 


9. 


वसन्तसुन्दरी (व्य) राजां 
विन्घ्यसेन और नमदाकी 
पुत्री ४५।७०. | 

वसन्तसेना (व्य) अम्पापुरीकी 
कलिद्खसेना गणिकाकी 
पुत्री २१।४१ 

वसुकोर्ति (वय) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।२५ 

वसुकोर्ति (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२५ 

वसुगिरि (व्य) हिमगिरिका पृत्र 
१५।५९ 

वसुगिरि (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२ 

वसुदेव (ग्य) गिरितटनगरमें 
रहनेवाखा एक ब्राह्मण 
२३।२९ 

वसुदेव (ञ्य) श्रीकृष्णके पिता 
१।७९ द 

वसुदेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५८ 

वसुदेव (ठ्य) अन्धक्वृष्णि ओर 
सुभद्राका पुत्र १८।१४ 

वसुदेव विचेष्टित = कृष्णके पिंता- 
को विविध चेष्टाएँ १।७१ 

वसधमं (तय) एक राजा 
५०।१३१ 

वसुधर्मा (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८७० 

वसुधारः = रत्नधारा ८।३८ 

वसुधारा = रत्नोको धारा 
५९।५ ॥# 

वसुध्वज (ञ्य) जरासन्धकरा पुत्र 
५२।३४ 

वसुध्वज (ठ्य) जरत्कुमारका' 
पत्र ६६।२ 


 बसुन्धर (व्य) भगवान्‌ ऋषंम- 


देवका गणधर १२।५८ 
वसुन्धर (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२६ 





४५।७० 

वसुन्धरा (व्य) रुचिकगिरिके 
चन्द्रकूूपर रहनेवाली 
देवी ५१७१० 

वसुमती (व्य) राजा अभिचन्द्र- 
की स्त्री १७३७ 


वसुमान्‌ (5य) स्तिमितसागरका 
पुत्र ४८।४६ 


वसुमित्र (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 


देवक गणधरा १२।६१ 

वसुरथ (व्य) कु स्वंशका एक 
राजा ४५।२७ 

वसुच्ृष्टि = रत्तवृष्टि २।१९ 

वसु (ञ्य) राजा अभिचन्द्र ओर 
रानी वसुमतीका पुत्र 
१७।३७ 

वसु (व्य) कुर्वं शका एक राजा 
४५।२६ 

वभु (न्य) राजा वसु १।७८ 

वसुसेन (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२॥६१ 

बसुसेन (व्य) राजा वासवका 
पुत्र ६ ०।७७ | 

वस्तु (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१३ 

वस्तु (पा) श्रुतका एक मेद 
२।१०० 

वस्तुखमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०।१३ 

वस्त्राङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

वस्वौक (भौ) वि० 3० नगरी 
२२।८७ 

वंशा (भौ) शर्कराप्रभाका रूढि 
नाम ४।४६ 

` बंशालय = दिति देवीके द्वारा 
प्रदहो विद्यानिकायं २२।६० 

बंशालेय (भौ) वि° 8० नगरी 
२२।९३ 


इरिवंशयुराणे 


वंशाख्य = विद्याधरोकी एक 
जाति २६।२१ 

वाग्बङि (ठ्य) पिप्पङादका शिष्य 
२१।१४७ 

वाचाट = वकवादी ४३।१२ 

वावान (भो) देशक्ता नाम 
११।६६ ॑ 

वाडवान (भो) देशविशेष 
३॥६ 

वाणसुक्त (भौ) देशका नाम 
११।६९ 

वादी = स्वरप्रयोगका एक प्रकार 
१९।१५४ 

वामदेव (व्य) समुद्रविजयके 
भाई अक्षोम्यका पुत्र ४८।४५ 

वामदेव (त्य) सितका पुत्र 
४५।.४५ 

वायञ्य = विद्यास्त्र २५।४८ 

वायुं (ञ्य) जयन्तभिरिका राजा 
एक विद्याधर ४७।४३ 


वायुकुमार = भवनवासी देवोंका 


एक भेद ३।२२ 

वायुभूति (ञ्य) वैदिक विद्वान्‌ 
२।६८ 

वायुभूति (व्य) भगवान्‌ महावीर. 
का तृतीय गणधर ३।४१ 


वायुभूति (व्य) सोमदेव और 
अग्निलाका पुत्र ४३।१०० 
वायुवेग: (ञ्य) वसुदेवकी गन्धर्व- 
सेना स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४८।५५ 
वायुवेग (ञ्य) वसुदेव और वेग- 
वत्तीका पुत्र ४८।६० 
वायुशर्मा (ञ्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।५७ 
वारणसी (भो) बनारस ३३।५८ 
वाराणसी (भो)बनारस १८।११८ 
वाराहश्रीव (य) अमिततगति 
विद्याधरका पुत्र २१।१२१ 


७. 


वारिषेण (तय) राजा श्रेणिकका 
एक पुत्र २।१३९ 
वारिषेणा (व्य) दिक्करुम।री देवी 
५।२२७ | 
वार्ण == विदयास्त्र २५।४७ 
वारणी = मदिरा ६१।५१ 
वारुणी (म्य) रुचिकगिरिके 
काञ्चतकूटपर रहनेवालो 
देवी ५।७१६ 
वारुणी (व्य) मृगायण ब्राह्मणक्रो 
पत्रो २७।६२ 
वारुणीवरद्वीप (भो) चौथा द्वीप 
 ५।६१४ 
वारुणीवरसमुद्र (भो) चौथा 
समुद्र ५।६१४ ; 
वाक्षमूकिक = विद्याधरोंकी एक 
जाति २६।२२ 
वार्ष्णेय (व्य) अनावृष्टि नामक 
कृष्णका सेनापति ५१।४१ 
वलि (व्य) उज्जयिनीके राजा 
श्रीधर्माका मन्त्री २०।४ 
वालाग्र (पा) आठ रथरेणओंका 
एक उ० भो० मनुष्यका 
वालाग्र होता है ७।३९ 
वासव = इन्द्र २।४४ 
वासव (ज्य) जरासन्धका पुत्र 
५१.९६. 327४ 
वासव(व्य)कुरवं शका एक राजा 
४५।२६ 


' बासव (व्य) अरिष्टपुरका राजा 


६०७५ 

वासव (ठ्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५८ 

वासव (ल्य) नमिका पुत्र 

` ‰९२।१०८ 

वासवीय (पा) स्फटिक सालका 
पूर्व गोपुर ५७।५७ 

वासुकि (व्य) कुण्डलगिरिके महा- 
प्रम कूटका निवासी देव 
५।६९२ | 





(ड) (व्य) जरासन्धका पुंत्र 
५२।३७ 

वासुकिं (उय) कुस्वंशका एक 
राजा ४५।२६ 

वासुकि (व्य) धरणका पुत्र 
४८।५० 

वासुदेव (व्य) श्रीकृष्ण १।९१ 

वासुपूज्य (व्य) बारहवं तीर्थकर 
३।५७ / 

वासुवेग (व्य) जरासन्धका एत्र 
५२।३९ | 

वास्तुक्षेतर प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रहपरिमाणाणु ब्रतका 
अतिचार ५८।१७६ 

वास्य = क्षेत्र ११।५८ 


वाह्ीक (भौ) देशविद्येप ३॥५ 


वाह्लीक (व्य) एक राजा ५०।८४ 


वाहिनी = सेना ५०।६६ 
वाहिनी = नदी २।१६ 
विकचा (वय) राजा चूलिककी 
स्त्री ४६२६ 
विकचोत्पछा (पा) समवसरणके 
चम्पकं वतकी वापिका 
` ५७।३४ | 
विक्रान्त (व्य) एक राजा 
५०।१३२ 
विक्रान्तं (ज्यं) एक राजां 
५०॥८५ 


विक्रान्त (भौ) रत्लप्रभा पृथिवीके 


तैरहं पटलके इन्द्रक विल- 
का नाम ४।१०१ 

विकृत्य ( अ० क्रि० ) विक्रिया- 
से बनाकर २।३० 

विघृण = निर्दय ३५।२३१ 

विज्ञेष = तालगत गान्धर्वकां एक 
प्रकार १६।१५० 

विख्यातामृतधार (भौ) विर ¦ 
द° नगरी २२। १०० 


शब्दानुक्रमणिका 


निध्न (पा) ज्ञाना० और दर्शना ०. 
` का आख्रव ५८।९२ 
विचित्र (भो) नीलकुलाचलकी 
.. दक्षिण-दिशामें सीता नदीके 
 पृवतटपर स्थित एक कूट 
` ५।१९१ 
विचित्रे (व्य) कुरुवंशका एक- 
सजा-४५।२७ 
विचित्रबीयं (व्य्‌) कुरुवंशका 
एक राजा ४५।२८ 
विचिन्रमति (व्य) चित्रबुद्धि 
. ओर कमलाका पुत्र २७१९८ 
विचित्रा (ञ्य) नन्दन वनते रहने 
वाली दिक्कुमारी ५।३३३ 
विच्छरित = व्याप्त १५।१६ 


त्रिजय (भो) वि० 'उ० नगरी 


२२।८६ 
विजय (व्य) अन्धकवृष्णि और 
, सुभद्राका पुत्र १८।१३ 
विजय (व्य) नप्तिका पुत्र 
२२।१०८ 
विजय (दय ) द्वितीय जम्बूदीप- 
. का रक्षक देव ५।३९७ 
विजय (पा) समवसरणके स्फ 
- टिक शालके पूर्व. गोपुरका 
नाम ५७।५७ 
विजय (ञ्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 
विजय (भो) अनुत्तर विमान 
६।९५ 
विजय (व्य) कुश्वंशका एक 
राजा ४५।१५ 
विजय (व्य) दशपृर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ 
विजय (भो) जम्बदीपकी जगी. 
का पूर्व हार्‌ ५।३९० 
विजय (व्य) विजमंदारमें रहनें- 
वाला एक व्यन्तर ६०।६० 


विज्ञयं (ये) जयकुमारकां छोटा 
भाई १२।३२ ८ 


भ, 


विजय (व्य) पहला बलभद्र , 
६०।२९.० 
विजय (ज्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।६० 
विजया (पा) समत्रसरणके सप्त 
पर्णकी वापिका ५७।३३ 
विजयां (व्य). - रुचिंकंगिरिके 
रत्नकटपर रहनेवाली देवी 
५७२१५ 
विजया (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 
विजया (व्यं) अपराजितकी स्त्री 
६०।१०५ 
विजया. ` (ब्य) शचिकभिरिकै 
- वैडूय कूटपर ` रहनेवाली 
दिवकुमारी देवी ५।७०५ 
विजया (भौ) नन्‍दोश्वर द्वीपके 
दक्षिणदिशासम्बन्धी भञ्जन- 
गिरिकी पूर्व दिशामें स्थित 
` वापिका ५।६६० 
विजयां (ठ्य) सहदेवी स्त्री 
६८०. } ४ । 
विजयखेट (भौ) एक नगर 
१९।५३ 
विजयगुप्त (ज्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
. देवका गणधर १२।६० 
विज्ञयषवेत (व्य) भरत चक्र 
वर्तीका हाथी ११।२५ 
विजयघुर (भो) संख्येय द्वोपोंके 
, बाँद दूसरे जम्बूद्वीपके रक्षक 
विलयदेवका निवास-नगर ` 
` ५१२९७ 
विजयभित्र (न्य) भगवान्‌ वृषभ 
देवका गेणधंर १२।६० 
विजयपुर (भौ) जम्बूदींप एिरा- 
वतक्षेत्रका एक नवर `. 
६०१३८ 
विजयश्री (व्य) गवात्‌ वषम" 
देवका गणधर १९।६१५ 





विजयश्रति (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 
विजयसेना (व्य) एक कन्या जो 
वयुदेवकी स्त्री हुई १।८० 
विजयसेना (व्य) सुग्रीव गन्धर्वा 
चार्यकी पुत्री १९।५५ 
विजयसेना (व्य) अमितगति 
विद्याधरकी स्त्री २१।१२० 
विजयाङ्गण (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।२४ 
विजयावत्‌ (भो) हरिक्षेत्रके 
मध्यपें स्थित एक गोलाकार 
पर्वत ५११६१ . 
विजयावान्‌ (भो) परिचम विदेह 
का वक्षारगिरि ५।२३० 
विजयापुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 
विंजयाद्धं (भौ) विद्याधरोंका 
निवासभूत एक पर्वत, जो 
कि भरत, एेरावत ओर 
प्रत्येक विदेहक्षेत्रमें होता 
हूँ कुल १७० विजयाधे 
पर्वत हैं । ५।२० 
विजयाधंकमार (भो) तिजयार्ध- 
का पाँचवाँ कूट ५।२७ 
विजया्धङ्कमार कट (भौ) ऐरा- 
वतके विजेयार्धका पाँचवाँ 
कूट ५।१११ 
विजयथाद्धंकमार (व्य) विजयां 
गिरिका वासी देव ११।१९ 
विडोजस = इन्द्र १११३५ 
वितता (भो) एक नदी १६।७९ 
वितस्ति (षा) दो पादोंकी एक 
वितस्ति ७।४५ 
विद्धग्ध = चतुर २०।१८ 
विदं (भो) एक देश आधुनिक 
नाम बरार १७।२३ 
विदारणक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८७९६ 


 हरिबंशपुराणे 


विदुर (व्य) राजा धृतरा 
अम्बा नामक स्त्रीसे उत्पन्न 
पुत्र ४५।२४ 

विदूरथ (ञ्य) वसुदेव ओर 
रोहिणीका पुत्र ४८।६४ 

विदूरथ (उय) एक राजा ५०।८१ 

विदेह (भो) देशविशेष ११।७५ 

विदेह (भो) देशविशेष ११।७५ 

विदेहकूट (भो) निषधाचलका 
आठवों कूट ५।८९ 

विदेह (भो) जम्बू्रीपके निषध 
और नोल कुलाचलके मध्यमें 
स्थित चौथा क्षेत्र ५।१३ 

विपाकजानिजेरा (पा) निर्जराका 
मेद ५८।२९४ 

विरुद्धराज्यातिक्रम (पा) अचोर्या- 
णुत्रतका अतिचार ५८। १७१ 

वीचि = तरद्ध १।४४ 

वीतमय (ग्य) बलमद्र (रत्नमाला- 
का जीव) २७।११२ 

कीतमय (भो) सिन्धु देशका एक 

` नगर ४४।३३ | 


वीतभी (व्य) अविध्वंसका पुत्र प 


१३।११ 

वीतकोका (भौ) विदेहकी एक 
नगरी २७।५ 

वीरं (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।८८ 

वीर (ञ्य) अन्तिम तीथकर महा- 
.वीर २४७ 

वीरक (व्य) कौशाम्बीवासी एक 
पुर्ष--वनमाछाका पति 
१४।६१ 

वीरभद्र र (व्य) एक जेनमुनि 
३३।५९ 

वीर (व्य्‌) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ ्‌ 

वीर (ञ्य) स्तिमितसागरका पुत्र 
४८१४६. ~ ~: 


७. 


वीरं (मौ) सौधम युग 
पाँचवाँ इन्द्रक ६।४४ 

वीरसेन (व्य) वटपुरका राजा 
४३॥१६ ३ 

वीरसेनगुरु (वय) षट्खण्डागमके 
टीकाकार वीरसेनाचायं 
१।३९ 

वीयं (व्य) कुखुवंशका एक राजा 
४५।२७ | 

वीयंषुर (भौ) यादवोंकी निवास- 
भूमिका एक नगर ४१।४४ 


` वीराख्य (व्य) जरासन्धका पुत्र 


५२। ३ ३ 
वीयप्रवादपूब, (पा) पूर्वगत_श्रुत- 
का एक भेद २।९८ 
विद्युव्कुमार = भवनवासी देवोका 
एक भेद ४।६४ 


-विद्युददंष्ट (न्य) विद्याधर वज्दंष्ट्र 


ओर विद्युत्प्रभाका पुत्र 
२७। १२१ 

विद्युद्दंष्र (ग्य) सुवकत्रका पुत्र ` 
१३।२४ 

विद्यदर्दष्ट (व्य) गगनवल्छभ 
नगरका विद्याधर २७।१ । 

विदयु्रेग (व्य) विदयुहासका पुत्र 
१३।२४ | 

विद्यद्वेंग (व्य) वसुदेवका श्वसुर 
( मदनवेगाका पिता ) 
२५।३७ 

विद्यव्प्र/ (भी) मेरुसे दक्षिण 
पश्चिम कोणमें स्थित एक 
स्वर्गम्य पर्वत ५।२१२ 

विद्युव्प्रभ (ज्य) हिमवतुका पुव 
४८।४७ 

विद्युअमकूद (भौ) विद्यु-प्रभ- 
पर्वतका एक कृट ५॥२२२ 

विशम (भो) वि० उऽ नगरी 
२२।९० 





(है) मा (भ्य) वज्वदंष्ट्रकीं स्त्री 
२७।१२१ 

विधदाभ (व्य) विद्युत्वानुका 
पुत्र १३।२४ 

विद्यानुवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९९ 

विधुन्मुख (व्य) वजवानूका पुत्र 
१३।२४ 

विद्युन्मति (व्य) विद्युद्देगकी 

- स्त्री ६०८९ 

- 'विद्युत्वान्‌ (भ्य) विद्युद्दंष्ट्रका . 
पत्र १३।२४ 

विद्यन्माली (व्य) जरासन्धका 
पुत्र ५९।२५ 

विद्वावण (ज्ये) रावणक्रा पुत्र 
४५।४७ 

विद्वत = भाग गयीं ५१।४२ 

विद्रुम (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ - 

विनमि (ञ्य) भगवान्‌ वृषभ- ` 
देवके सालेका पुत्र ९।१२८ 

विनमि (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६८ 

विनयदत्त (य) एक मुनि 
४६।५५ 

विनयश्री (उय)अपराजितकी 
पत्रो ६०।१०५ 

विनयश्री (व्य) रुद्रदत्तकी स्त्री 
६०।८७ 

विनयसम्पन्नता = 
३४। १३ रे 

विनया (व्य) सुराष्ट्र देशकी . 
अजाखुरी नगरीके राजा 
राष्ट्रवर्धनकी स्त्री ४४२६ 

विनिहान्न (भो) देशका नाम 
११।७४ 

विनीत (लय) ऋषभदेवका गण- 
धर्‌ १२।६३ | 

विनीता (भो) अयोध्या ११।५६ 


भावना 


दाब्दानुकरमणिका 


विनेय = शिष्य २।१०३ 
विन्दुखार (व्य) वप्रथुका पुत्र 

१८।२० 

विन्ध्य (भौ) दूसरी पृथिवी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
इन्द्रक विलकी दक्षिण दिशा- 
में स्थिर महा भयानक नरक 
४।१५३ 

विन्भ्यसेन (व्य) वसून्धरपुरका 
राजा ४५।७० | 

विपञ्ची = वीणा १९।७७ 

विपश्चित्‌ ~ विद्वान्‌ २२।१०९ 

विपाकविचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का एक भेद ५६।४५ 

विपाकसूत्राङ्ग (पा) द्रादयाङ्ख- 
का एक भेद २।९४ 

विपुर (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५६० 

विपुर (भौ) राजगृहीकी एक 

 पहाडोका नाम ३।५४ 

विपुरुबुद्धि = विपुलमति मनः- 
पर्यथज्ञानी ३।४८ 

विपुलमति (पा) मनःपययज्ञान- 
का एक भेद १०।१५३ 

विपुरुबाहन (व्य) सातां 
कुलकर ७।१५६ 

विपथ (ग्य) एकं राजा 
५०।१२६ 

विप्रकृष्ट = दूरवर्ती १।५४ 

विभक्ति = पदगत गान्धवकी 
विधि १९।१४९ 

विमीषण (व्य) नारायण (रलना- 
युधका जीव) २७।११२ 

विभु (ञ्य) प्रभुका पुत्रं १३।११ 

विञ्चान्त (भो) रत्नप्रभा 
पथिवीके प्रस्तारका ईन्द्रकं 
बिल ४।७७ 

विमरु (भौ) रुचिकगिरिका 


दक्षिण दिशासम्बन्धी कूटं 
५।७०९ 


विमल (पा) स्फटिकसारका पृं 
गोपुर ५७।५७ -. 


विमछ (भो) वि. उ. नगरो _ 


२२।९० 

विमल (व्य) समुद्रविजयका 
सत्त्री ५०।४९ 

विमर (भो) रुचिकगिरिका पूर्व 
दिशासम्बन्धी एक विशिष्ट 
कूट ५।७१९ 

विम (भो) सौधर्म युगलका 
दूसरा इन्द्रकपटल ५६।४४ 

विमल (व्य) तेरहवें तीर्थकर 
११५ . | 

विमटग्रम (ल्य ) अरिवरंसमुद्र- 
के रक्षक देव ५।६४२ 

विमल कूट (भो) सौमनस्य पर्वत- 
का एक कूट ५।२२१ 

विमानपङक्तत = एक ब्रत 
विशेष ३४८६ 

विमख्वाहन (ज्य) आगामी _ 
चक्रवर्ती ६०।५६५ 

विमलवाहन (व्य) विदेहके एक 
तीर्थकर ३४।८ 

विमलसंज्ञ (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर .६०।५९२ 

विमरुप्रमा (व्य) तरिश्वज्भपुरके 
राजा प्रचण्डवाहनकी स्त्री 
४५।९६ 

विमल्श्री (व्य) श्रीधर ओर 
श्रीमतीकी पुत्री &६०।११७ 

विमछा ( व्यं ) ज्वलनवेणको 
स्त्री १९८३ 

विमदेन (भो) पाँचवीं पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तम- 
इन्द्रकंकी दक्षिण दिशामें 
स्थित महानरक ४।१५६ 

विमानपञिन्तवेराज्य = व्रविशेष 
३४।१२९ | 

विसुक्ति = मोक्ष .१।५ किम 

विरजा (भो) विदेहकी एक नगरी 
\।२६२ 





विरागविचय (पा) धर्म्यध्यानका 


एक भेद ५६।४६ 
विराट (व्य) विराटनगरका 
राजा ४६।२३ ` 
विराट नगर (भौ) एक नगर 
४६।२२ . ४ 
विवद्धंनकुमार ८ व्य ) भरत- 
 चक्रवतीकि ९२३ पुत्रोंमें-से 
एक पुत्र, जो अनादि मिथ्या- 
दृष्टि थे १२।३ 
विवादी = स्वरप्रयोगका 
प्रकार १९।१५४ 
विबुध = देव २।४२ 
विश्ल्यकारिशी = एक विद्या 
 २२।७१ 
विश्शल्यकरण = विद्यास्तं २५।४९ 
विशरारुता = भङ्खंरता-अनित्यता 
१६।३२ 
विशाखगणी (ल्य) मुनि सुब्रत- 
नाथका गणधर १६।६८ 
विशालाक्ष (व्य) कुण्ड्लगिरिके 
स्फटिकषप्रभकृषटका निवासी 
देव ५।६९४ 
विश्चाख (ज्य) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्यं १।६२ 
विशाख (व्य) मल्लिनाथका 
प्रथम गणधर 
विशिष्टक कूट (भौ) सौमनस्य 
पर्वतपर स्थित एक कूट 
५॥२२१ 
विशेषज्नय वादिन्‌ = विहोषत्रयके 
रचयिता ११३७ 
विहं = समस्तं २।९० 
विव (ज्य) कुरवका एक राजा 
४५। १७ 
विवा (ज्य) राजा प्रचण्डवाहन- 
की पुत्री ४५।९८ . . 
विश्वजनीन = सबका हिते करने- 
वाटे २९४ : 


एक 


हंरिवशंधुराणे ` - 


विखध्क्‌ (पा) स्फर्टिकमालका 
पृवगोपुर ५७५७ 

विश्वभूति (ञ्य) राजा सगरका 
पुरोहित २३।५६ 

विश्वसेन (ठ्य) भगवान्‌ शान्ति- 
नाथके पिता ४५।१८ 

विद्वसेन(व्य) एक राजा ६०।५८ 

विश्वरूप (व्य) धरणका पत्र 
४८।५० 

विश्वावसु (ञ्य) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 


विश्रुत (पा) समवसरणके स्फा- 


टिक सालके पूर्व गोपुरका 
नाम ५६॥।५७ 

विषद (व्य) उम्रसेनके' चाचा 
शान्तनका पुत्र ४८।४० 

विषय = देश २।१४९ 

विष्टप = लोक ३।३५ 

विष्टरश्रवस्‌ (ञ्य) कृष्ण ५४।४९ 

विष्णु (व्य) श्रीकृष्ण १।९८ 

विष्णु (ल्य) एक श्रतकैवली 
आचार्य १।६१ 

विष्णु (व्य) एक राजा५०।१३० 

विष्णु (ज्य) महापद्म चक्रवर्तीका 
पुत्र, जो कि मुनि होनेपर 
विक्रिया ऋद्धिका धारक 
हुआ ४५।२४ | 

विष्णुसञ्जय (व्य) कष्णका पुत्र 
४८।६९ 

विष्णुस्वामी (ल्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३९, 

विष्वक्सेन (ञ्य) जम्ब पु रके राजा 
जा्बवका पुत्र ४४।५ 

बृक्षमुल = दितिदेवीके द्वारा 
प्रदत्त विद्यानिकाय २२।६० 

वृत्तथ्र (व्य)कुरुबंशका एक राजा 
४५२८ | 

वृत्त = पंदगत गान्धर्वकी 'विधि 
१९१४९ 


७. 


वृत्तबैंताल्य (भो) नाभिगिरिपर्वत 
५।५८८ 

वृत्ति = वेणस्वरका 
१९। १४७ 

वरकाथंक (भो) देशविशेष ३।४ 

छरृकोद्र (ञ्य). भीमसेन पाण्डव 
५४।६६ 
= गोल ३।५५ 

बृन्दावन (भो) मथुराके समीप- 
वर्ती एक उपनगर ३५।२८ 

वृषम (व्य) प्रथम तीर्थकर ३।७ 

बृद्धाथं (व्य) वसुदेवकी स्त्री 

पद्मावतीका पुत्र ४८।५६ 

वृषानन्त (व्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

वृषभध्वज (ग्य) वौतभीका पुत्र 
१३।११ 

वृषभध्वज (व्य) उज्जयिनौका 
राजा ३३।१०३ 

वरेषध्वज (भ्य) वैदिशपुरका 
राजा ४५।१०७ 


एक भेद 


` वृषभदत्त (य) कुशाग्रपुरनिवासी 


एक पुरुष मुनि, सुव्रतनाथको 
प्रथम आहार देनेवाला 
१६।५९ 

बृधभपवंत (भो) चौंतीस वृषभा- 
चल, भरत. और ैरावतमें 
एक-एक तथा बत्तोस 
विदेहोंम बत्तीस ५।२८० 

वृषभसेन (ज्य) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणधर १२।५५ 

वृषभसेन (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके पत्र २।२१ 

बृषध्चज (व्य) कु रुवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

देष्णिएचर (व्य) अस्धकवष्णिके 
दरी पृत्र १।७८ 

वेगवती (वय) वसुदेवकी एकं 

` . विद्याधर स्त्री २६।३३ 


| 





(ड) (मो) एक नदी ४६।४९ 
वेगवान्‌ (व्य) वसुदेव और वेग- 
वतोका -पुत्र ४८।६०' 
वेणु (व्य) मानुषोत्त रके पूर्वदक्षिण 
कोणमें स्थित रत्नकूटपर 
रहनेवाला देव ५।६०७ 
वेणु (भो) वि० उ० नगरी 

२२।८९ 
वेणु (ठ्य) शाल्मली वृक्षपर रहने- 
वाला देव ५।१९० 
वेणुदारी (व्य) एक राजा ५०।८५ 
वेणुदारी (व्य) जरासन्धकां पुत्र 
५२।२३९ । 
वेणुदारी (व्य) मानुषोत्तरके सर्व- 
रत्नकूटका निवासी देव 
५।६०८ 
वेणुदारिन्‌ (व्य) शाल्मली वृक्ष- 
पर रहनेवाला देव ५।१९० 
वेद = ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथववेद. १।८३ 
वेदन (भौ) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धौ तप्त 
नामक इन्द्रक विलकी दक्षिण 
दिशामं स्थित महानरक 
ढ। १५४ 
वेदना (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योगार 
१०।८२ 
'बेद्सामपुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदव गये २४।२५ 
वेलम्बकूट (भो) मानुषोत्तरके . 
दक्षिण-परिचम कोणमें. 
निषधाचलसे छगा एक कट 
५।६०९ 
चेकुण्ठ (व्य) श्रीकृष्ण ५०९२ 
बेक्रिय = विक्रियऋडिके धारक 


३।४७ 


बेगारि (ऽय) एक विद्याधर राजा 
२५।६३ 


शब्दानुक्रमणिका 


बेजयन्त (भौ) जम्बूदोपकी 

जगतीका दक्षिण-द्वार 
 ५।३९० 

वैजयन्त (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८६ 

चैजयन्त (व्य) वीतशोका नगरो- 
का राजा २७।५ 

बैजयन्त (भो) अनुत्तर ॒विमति 
९६।६९५ | 

बेजयन्त (पा ) स्फटिकसालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

वैजयन्ती (भो) विजयार्धकी एक 
नगरी ३०।३३ 

बेजयन्ती (पा) समवसरणके 
सप्तपर्णं वनकी वापिका 
५७।२३२ 


वैजयन्ती (भो) विदेहक एक 
नगरी ५।२६३ 

वैजयन्ती (भो) नन्दीद्वर दीपके 
दक्षिण दिशासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी दक्षिण दिशा- 
सम्बन्धी वापिका ५।६६० 

बेजयन्ती (ञ्य) रुचिकमिरिके 
काञ्चनकूटपर रहनेवाली 
दिक्करुमारी देवी ५।७०५ 

बेजयन्ती (व्य) रुचिकंगिरिके 
रत्तप्रभ कूटपर रहनेवाली 
देवौ ५।७२५ 

बेडूय (भो) रलप्रभाके खरभाग- 
का तीसरा पटक ४।५२. 

बेडूय = नील रंगका मणि 
२।१० 

वैडयं (भो) रचिकगिरिका एेशान 
दिक्षासम्बन्धी कूट ५।७२२ 


वैडूय (भो) सौधर्म युगलका 


चोदहवाँ इन्द्रक ६।४९५ 


` बैडूयकूट (भो) महाहिमवत्‌ 


कुलाचलका आवां कूट 
५।७२्‌ 


भ्र. 


वेडर्यकूट ( भो ) खचिकमिरिका 
पूर्वं दिशासम्बन्धी एक कूट 
५।७०५ 

वैडयंकूट (भो) मानुषोत्तर पर्वत- 
की पूवं दिलाका एक कूट 
५।६०२ , 

बैडूयप्रभ (भो) सहखार स्वर्गका 
एक विमान २७७४ 

बेडयंमय (भो) मेरुकी एक 
परिषि ५।३०५ 

बैडूयंबर (सो) अन्तिम सोलह 
हीपोमं दसवां द्वीप ५।६२४ 

वैण = स्वरका एक भेद १९।१४६ 

बैताड्य (भो) विजयार्धका दूसरा 
नाम ५।५८८ 

वैताञ्य पर्वत (भो) विजयारधगिरि 
४२।१७ 

वेदभ (उय) पृष्यदन्तका प्रथम 
गणधर ६०।३४७ 

वेदम (भो) देशका चाम ११।६९ 

बेदर्सी (व्य) रुक्मिणीके भाई 
रुक्मीकी पुत्री, ४८।११ 

बैदग्ध्य 55 चतुराई १९।८ 


- बैदिश (भो) देशविशेष ११। ७४ 


बैदिशपुर (भो) एक नगर 
४५। १०७ 


वेद्यत (ज्य) विद्युद्देगका पुत्र 


१३।२४ 

बेनयिक (पा) ङ्ख बाह्यध्रुतका 
एक भेद २।१०३ 

बेमार (भौ) राजगृहीकी एकं 
पहाड़ीका नाम ३।५४ 

बैयाबृत्य = वैयावृत्य नामका तप- 
सेवा ( दुःखेभ्यौ व्यावृत्तिः 
प्रयोजन यस्य ) १८१३९ 

वैयाबृत्य = भावना ३४१४० 

बेर (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२६७ 

वैरोचन (भौ) अनुदिशं ६६३ 





(ड) बराबरीपर पाँव 
फेंलाकर खड़े होना ४।८ 

वैष्णव = विद्यास्त्र २५।४७ 

नैश्रवण (भो) पूर्व विदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२९ 

वैश्रवण (व्य) कुबेर ६१।१८ 

वैश्रत्रणकूट (भो) एेरावतके विज- 
याका नौवाँ कूट ५।११२ 

बेश्रणकूट ( भौ) हिमवत्‌ कुला- 
चरका ग्यारहवाँ कूट ५।५५ 

वैरवकेतु (भ्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१७ 

वैदवानर (व्य) कुर्वं दका एक 
राजा ४५। १७ 

व्यय (पा) = पृवपर्यायका नाड 
१।९१ 

व्यञ्जन (पा) शब्द ५६।६२ 

व्यञ्जन (पा) अष्टाङ्खं निमित्त 
ज्ञानका एक अंग १०।११७ 

उ्यन्तर = किन्लर, किम्पुरुष आदि 
व्यन्तर देव ३।१३५ 

व्यन्तर देव = किन्नर, किम्पुरुष, 
गन्धर्वं आँदि देवोका एक 
समद्‌ २।८० 

ग्यवहारपल्य (पा)-कालका एक 
परिमाणं ७।४७-४९ 

व्यसु = मृत ३५।५ 

ब्युच्छिज् (वि) विच्छेदको प्राप्त 
हुए १।१३ 

ब्यॉमचर = विद्याके निक्रायका 
नामान्तर २२।५८ 

ब्रणसंरीहिणी = एक विद्या 
२२।५१ 

ब्रंणसंरोहण = विद्यास्त्र २५।४९ 

बरत (पा) हिंसादि पाँच, पापका 


परित्याग १ अहिंसा, २ सत्य 


३ अंचौर्थ, ४ ब्रह्मचर्य और 
५ अपरिग्रह ५६।१ 

व्रतधर (ठय) एक भूनिराज 
४९।१४ 


'हरिवंशपुराणे 


अतधर्मा (व्य) कर स्वंशकरा एक 
राजा ४५।२९ 

व्याख्याप्रज्ञघ्ति (पा) परिकर्म- 
श्रत॒का भेद १०।६२ 

व्याख्याप्रज्ञप्ति अङ्ग (पा) द्वाद- 
शाज्भुका एक भेद १९३ 

व्यवहार (पा) एक नद 
५८।४१ | 

ब्रत्यनुरागिता ( पा ) सातावेद- 
नीयका आस्व ५८।९४ 

बात (ञ्य) कुश्वंशका एक 
राजा ४५।११ 

रात = समूह १२।८० 

ग्यास = विस्तार ४।२४ 

वेदनीय (पा) सुख-दुःखका अनु- 
भव करानेवाला एक कर्म 
५८।२१६ 

वेनयिक (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८।१९४ 


[श | 
शकट (भौ) भरतक्षेत्रका एक 
- देश २७।२० ` 

दुनि (वय) एक राजा ५०।८४ 

दाङुनि (वय) दुर्योधनका मन्त्री 
४५।४ १ 

शकटामुख (भौ) वि, उ. नगरी 
२२।९३ 

शक्रन्दमन (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६१६ 

शक्तितस्तप = भावना ३४।१३८ 

शक्तितस्व्याग = भावना ३४१३७ 

शद्भुक = अदिति देवीके द्वारा दत्त 
विद्या्ओंका एक निकाय 
२२।५८ 

शङ्क (व्य) कृष्णक पुत्र ४८।७ १ 

शङ्खं (व्य) बन्धूमतीका पुत्र 
३३।१४१ 

शङ्खं (पा) चक्रवर्तीकी एक निधि 
१६१।११० 


७. 


शङ्क (व्य) नभसेनका पुत्र 
१७।३५ 
शङ्खनाम (भो) वि० द० नगरी 
२२।९६ 
शङ्कवर द्वीप (भो) बारहवां द्वीप 
५।६१८ 
शङ्ख, महाशङ्खं (भो) लवण- 
समुद्र में पश्चिम दिशाके 
वडवामुख पातालकी दोनों , 
ओर स्थित दो पवत ५।४९२ 
शङ्खवर सागर (भो) बारहवा ` 
सागर ५।६१८ 
राङ्खा (भो) पूर्वविदेहका एक देश 
५।२९४९. | 
शतज्वलकूट (भो) विदुसपरभपर्वत- 
का एक कूट ५।२२२ 
शतद्रुत (ञ्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।२५ 
शतधनु (ग्य) देवगर्भका पुत्र 
१८।२० . .. 
शतधनु (व्य) बलदेबका पुत्र , 
४८।६८ | 
दातधनु (व्य) एक राजा ५०।१२६ 
दातानीक (ज्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३८ 
शतानीक (ञ्य ) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 
शतपति (व्य) निहतशत्रुका पुत्र 
१८।९१ 
शतपर्वा = एक विद्या २२।६७ 
शतमख = इन्द्र १६।१८ 
शतमुख (व्य) धरणका पुत्र 
४८।५० 
शतार (भो) ग्यारहवाँ स्वर्ग 
६।३७ | 
शतारक (भो) सहार स्वर्गा 
इल्द्रक ६।५० 
शत्रुध्त (ञ्य) देवकीका पृत्र 
३२।१७० 





ड) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।५५ 

शन्रञ्ञय (व्य) वित्तमिका पुत्र 
२२।१०४ 

शत्रक्षय (ज्य) एक राजा 
५०।१३१ 

राच्रज्ञयगिरि (भो) पारीनाथके 
समीपवर्ती पर्वत ६५।१८ 

शब्रुअ्य (व्य) एक राजा ३१।९४ 

शत्रक्षय (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८६ 

श्चुदमन (व्य) एक राजा 
५०।१२४ 

शत्रसेन (व्य) जरत्कुमारकी 

 सन्तत्तिका एक पुत्र ६६५ 

शन्तु (व्य) कुरुवंशका एक राजा 

५ हि 

शन्तनु (ल्य) बलदेवका पुत्र 
४८६७ 

दन्तच (व्य) एक राजा 
५०।१२५ 

शब्द (पा) एकं नय ५८।४१ 

शब्दानुपात (पा) देशव्रतका 
अतिचार ५८।१७८ 

शर (व्य) कुरुवंशका एक राजा 
४५।२९ 

दारद्वीप (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३० 

' शरधि = तरकश ८।११ | 

रासन (व्य) सरवरका पुत्र 
४५।४६९ 

शरीरजा = पुत्री ३५।३० 

शकंराप्रमा (भो) नरकोंकी दूसरी 
पृथिवी ४॥४३ 

शम्‌ = सुखं १।५ 

शम्ब (व्य) कंटभका जीव, जो 
कुष्णकी जाम्बवती स्त्रीसे 
उत्पन्न हुआ ४३।२१८ 

शम्ब (ठ्य) एक राजा ५०।८१ 


शब्दानुक्रमणिका 


शस्सव (व्य) तृतीय तीर्थकर 
९।५ 

शम्भु (व्य) तृतीय तीर्थंकर १।५ 

दाम्यातारू = तालगत गान्धंवका 
एक प्रकार १९।१५० 

दस्य (व्य) एक राजा ५०।७९ 

शतव ङि (वय) एक विद्याधर 
६०।१८ 

शशरोमन्‌ (व्य) दुर्योधनका एक 
मित्र ४५।४१ 

शतहृद (भो) वि० द० नगरी 

९९९ 

शशाङ्क (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 

वशाङ्काङ्क (ञ्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१९ 

दरिप्रम (व्य) ज रासन्धका पुत्र 
५२।३९ 

शशिप्रभ (भो) वि० उ० नगरी 
२२९।९१ 

शशिप्रभ (ञ्य) वसुदेव और सोम- 
दत्तको पुत्रका पुत्र ४८।६० 

शशी (व्य) रवितेजसूका पुत्र 
१३।९ 

कशी (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 

शक्र (उ्य) नेमिनाथके शङ्कका 
नाम ५१।२० 

शाङ्ग (व्य) श्रोकृष्ण ५५।६१ 

शाह = कृष्णका एक नाम ५३।४९ 


शातकुम्भमय (वि) स्वर्णनिर्मित 


२।४२ 
द्ाखाम्रग = वानर २७।५३ 


शारदी (वि) शरदृऋतुसम्बन्धिनी 
२।७८ 


शारीर = स्वरकां एक भेदं 
१९। १४६ 
शाङ्गपाणि = कृष्ण ४२९७ 
शान्त (ञ्य) शान्तिषेण नामक 
आचार्य १।३६ 


५ 


दान्ति (व्य) सोलहवें तीर्थंकर 
पञ्चम चक्रवर्तीं ४५।१८ 

शान्ति (ञ्य) पञ्चम चक्र० 
६०।२९८६ 

शान्ति (ग्य) सोलहवें तीर्थकर 
१।१८ 

शान्तिचन्द्र (व्य) कुरुवंशका 
एक राजा ४५४९९ 


शान्तिमद्र (ज्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३० 

शाल्तिवर्धन (व्य) कुरुवंशका 
एक राजा ४५।१९ 

शान्तिषेण (ज्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३० 

शादृर (ठय) समुद्रविजयका 
मन्त्री ५०।४९| 


शार (व्य) राजा मूलका पुत्र 
१७।३२ 


शाख्गुहा (भो) एक नगरी जहाँ 
वसुदेव गये २४।२९. 

शालिआम (भौ) मगधदेशका 
एक गाँव ४३।९९ 

शालिग्राम (भो) वसुदेवके भवा- 


न्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
एक ग्राम १८१२७ 


` शालहिग्राम (भो) एक गाँवका 


नाम ६०।६ 

शाल्मलीखण्ड (भो) एक ग्राम 
६०।१०९ 

शाल्मली स्थल (भो) मेरुकी 
नऋत्य दिंशामं सीतोदा 
नदीके दूसरे तटपर निषधा- 
चरके समीप स्थित स्थल- 
विशेष, जहाँ शाल्मली वृक्ष 
होता हैं ५११८७. 

शासन (पा) = मत, सिंडान्तं १।१ 

शिक्षात्रत (पा) जिनसे म॒नित्रत- 
की शिक्षा मिले इसके चार 
भेद हैं--सामायिक, प्रौषधोप- 
वास, भोगोपमोगं परिमाण 
भोर अतिथि सँविभांग 
२।१३४ 





वण्डिन्‌ (ल्य) एक राजा 
` ५०८४ | 

शिखरिकूट (मो) शिखरिकुला- 
चटका दूसरा कूट ५।१०५ 

शिखरिन्‌ (मो) जम्बू द्रीपका 

सातां कुलाचल ५।१५ 

शिखिकण्ड (व्य) आयामो प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

शिरःप्रकम्पित (पा) चौरासी 
लाख महालताओंका एक 
शिर:प्रकम्पित ७।३० 

शिखिन्‌ = मयूर ३६।१ 

शिव = कल्याण ३८।२ 

शिव (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७५७ 

शिव, शिवदेव (ठ्य) कवणसमुद्र- 
मे उदक ओर उदवास 
पर्वतके निवासी देव ५।४६१ 

ज्ञिवचन्द्रा (ल्य) वि० द० के 
जम्बूपुर नगरके राजा जाम्ब 
वकीं स्त्री ४४।४ 

` शिवनन्द (ज्य) समूद्रविजयका 

| वृत्र ४८४४ 

शिवमन्दिर (भौ) वि० द० 
नगरी २२।९४ 

शिवमन्दिर ( भो ) विजयार्ध- 
की दक्षिण श्रेणीका एक 
नगर २१।२२ 

शिवा (व्य) राजा समुद्रविजय- 

.. की स्त्री 

शिवि (व्य) उग्रसेनके चाचा 

 श्ान्तनका पुत्र ४८।४० 

शिविका = पारुकी २।५० 

, शिक्षुपा्त (5थ) चेदी देशका 
राजा ४२।५६ 

क्रीता (व्य) रुंचिकगिरिके यशः. 
कृटपर रहनेवाली देवी 
५।७१४ 

शीतक (भ्य) दशम तीर्थकर 
१३।३९ 


व हरिवंशपुराणे । 


शीरायुध = बलभद्र ३५।३९ 

शीरी (ब्य) बरुदेव ४२।९७ 

शीखायुध (व्य) श्रावस्तीका 
एक राजा जो शान्तायुधका 
पुत्र था २९।३९ 

श्लीलायुध (व्य) वसुदेव और 

 प्रियद्धसुन्दरीका पुत्र 

४८।६ २ 

शोखव्रतेष्वनतीचार = भावना ` 
२३४।१३४ . 

छक्र (भो) नौवाँ स्वर्ग ६३७. 

शुक्र (भो) महाशुक्र स्वर्गका 
इन्द्रक ६।५० 

छक्तिमती (भो) शुक्तिमती 
तदीके तटपर राजा अभि-, 
चन्द्रके द्वारा बसायो हुई 
तगरी १७।३६ 

शुक्तिमती (भौ) एक नदी 
१७।३६ | 

शुक्ृष्यान (पा) प्रशस्तध्यानका 
एक भेद ५३।५३ . 

झुक्लापाड़ = मयूर २३।१२ 


शुचिदत्त (वय) भगवान्‌ महावीर- ` 


का चतुथं गणधर ३।४२ 

शुद्धमध्यमा = मध्यम ग्रामङो, 
मच्छना १९।१६३ ` 

शुद्धान्त = अन्तःपुर १९।३७ 

शुद्धवड॒जा = षड्‌ जस्वरकी 

` मूर्छना १९।१६१ 

छमङ्कर (व्य) कुरुचन्द्रका पुत्र. 
४५।९ । 

छभा (भो) विदेहकी एकः नगरी 
५।३ ६० 

शुअपुर (भौ) राजा सूर्यके द्वारा 
बसाया नगर १७।३२ 

शर (भो) देशका नाम ११।६६ 

शूर (व्य) सथुराके.भातुं भौर 
यमताक्ता पुत्र ३३।९७ 

छूरं (ल्य). बंदुबंशी राजा नरपतिः 
का पुत्र १८१८ 


७. 


श्ुपणखी (व्य) त्रिशिख विद्या- 
धरकी विधवा पत्नी 
२६।२६ 

झूरदत्त (व्य) मथुराके भानु ओर 
भानुदत्तका पुत्र ३३।९७ 

शूरसेन (ठय) मथुराके मानु ओर 
मथुराक। पुत्र ३३।९८ 

शूरसेन (व्य) मथुराका राजा 
१९ 

शूरसेन (ठ्य) वसुदेवकी एक 
सत्री ३१७ | 

श्गालदत्त (व्य) एक भील 
२७।७० 

केषवती (व्य) भीमको स्त्री , 
४७।१८ । 

शेक (व्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 

शौयपुर (भो) बटेदवरके पास 
विद्यमान नगरविशेष १८।९ 

शेरन्धी (ल्य) द्रौपदी ४६।३२ 

शेवेय (व्य) नेमिनाथ ६१।१९ 

दोक (पा) भसातावेदनीयका 
आस्रव ५८।९३ 

शोणितपुर (भौ) विजयार्धका 
एक नगर, जहाँ बाण विद्या- 
-घर रहता था ५५१६ . 

शौच (पा) साताबेदनीयका 
आस्रव ५८।९४ 

दौरि (ह्य) भादव-यदूवंशी 
१।९७ 

शौरि = वसुदेव १९।५९ 

इभशाननिलय = विद्याधरकी 
जाति २६।१६ 


-इ्यामा (ञ्य) एक कन्या, जिसका 


वसुदेवके साथ सम्बन्ध हुआ 
१८० 
यामा = यौवनवती १९॥७५ 
द्यामा (ब्य) अशतिवेग विद्या. 
धरकी कन्या जिसे बसुदेवने 
विवाहम १९।७५. .. 





(8) (व्य) वसुदेवको 
स्त्रो इ्यामाकौ दासी 
-१९।११२ 

इयामक (भो) अन्तिम सोलह 
दौपोमें चौथा दीप ५।६२३ 


इलक्ष्णरोम (व्य) सिहलका राजा 
४४।२० 


इलक्ष्णरोमा (ज्य) लक्ष्मणा रानी- 
का पिता ६०।८५ 
इलेष्मान्तक (भो) एक वन 
४५।६९ 
इवपाको = विद्याधरोकी एक 
जाति २६।१९ 
वसन = वायु ५५।३५ 
दवेताम्बिका (भो) एक नगरी 
३२।१६१ 
इंवेतभानु = सूर्य ९।१४६ 
श्रद्धावान्‌ (भौ) पश्चिम विदेह- 
का वक्षारगिरि ५।२३० 
भद्धावत (भो) हैमवत क्षेत्रके 
मध्यमे स्थित एक गोलाकार 
पवंत५। १६१ 
श्रमजवारि = पसीना ५५।१२ 
श्रभ्या = श्रवणं करने योग्य-मनो- 
हर २०।२ 
श्रावक = देशव्रतके पालक ३।६३ 
श्रावकाध्ययनाङ्ग (पा) द्वाद- 
शाङ्खका एक भेद, अपरनाम 
, , उपाक्षकाध्ययनाङ्क २।९३ 
श्रावस्ती (भौ) एक नगरी 
२८।५ 
भो (ञ्य) रचिकगिरिके रुचक- 
कृटपर रहनेवाली देवी 
५॥७१६ 
श्री (व्य) पद्मसरोवरमें रहने. 
वाली देवी ५। १३० 
श्री (व्य) राजा प्रचण्डवाहनकी 
पुत्री ४५।९८ 
श्रीकान्त (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
 ६०।५६५ 


शब्दानुक्रमणिका 


श्रीकान्ता (ग्य) भरिष्टपुरके 
राजा हिरण्यनाभकी स्त्री 
४४।३७ 

श्रोकान्ता (व्य) अशोक ओर 
श्रीमतीकी पुत्री ६०।६९ 

श्रीकान्ता (भो) मेरुके वायब्यमें 
स्थित वापी ५।३४४ 

श्रोकान्ता (व्य) शूरकी स्त्री 
३३।९९' 

श्रीकूट (भो) हिमवत्‌ कुछाचछफा 
छठा कूट ५।५४ 

श्रीकूट (भो) वि० द० नगरी 
२२।९७ 

श्रीचन्द्र (ञ्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 

ध्रोचन्द्र (व्य) कुरुवंशका एक 

राजा ४५१२ 

श्रीचन्द्र (व्य) नागपुरका राजा 
३४।४३ 

श्रीचन्द्रा (भो) मेरके वायब्यमें 
स्थित वापी ५।३४४ 

श्रीदत्ता (व्य) श्रौ मूति--सत्य- 
धोषकी स्त्री २७।२२ 

श्रीदत्ता (व्य) श्रीधमं विद्याधर 
राजाकी स्त्री २७११७ 

श्रीदाम (ञ्य) श्रीधर्म और श्रीदत्ता 
का पुत्र २७।११६ 

श्रीधर (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूवं भव .९।५९ 


श्रीधरं (उय) सहार स्वगका एक 


देव २७।६८ 

श्रीधर (व्य) एक मुनि ६०।८७ 

श्रीधर (उ्य) जयन्त नगरकां 
राजा ६०।११७ 

श्रीधर (व्य) एक चारणार्द्धसे 
युक्त मुनि ६०।१७ 

श्रीधर (व्य) एक सुनि ६३।१९ 

श्रीधरा (ल्य) अतिबल और 
सुलक्षणाकी पुत्री रामदत्ता- 
का जीवं २७।७८ 


भ. 


श्रीघमे (ञ्य) चारण सुनि ` 
६०।२१ 

श्रोधमं (ञ्य) एक विद्याधर 
राजा २७।११६ 

श्रीधर्मा (ञ्य) उज्जयिनीका ` 
राजा २०१३ क्‍ 

श्रोध्वज (व्य) बलदेवंका पुत्र 
४८।६७ ॑ 

श्रीध्वज (भ्य) एक राजा 
५०।१ २४ 

श्रीनिकेतन (भो) वि०उ०नगरी 
२२।८९ 


 श्रीनिलया (मौ) मेरुके वायव्य 


में स्थित एक वापी ५।३४४ 


श्रीपार (व्य) सुलोचनाके द्वारा 
वर्णित श्रीपाल- ना मका चक्र 
वर्ती १।२ 

श्रीपुर (भो) वि० उ० नगरी 
२२।९४ ५ 

श्रीप्रम (व्य) पृष्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४० 

भ्रीप्रम (भो) सहस्रार स्वर्गका 
एक विमान २७।६८ 

ध्रोभूति (व्य) सिहपुरका एक 
ब्राह्मण, दूसरा नाम सत्यघोष 
२७।२२ 

श्री भूति (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६५ क्‍ 

श्रीमती (व्य) राजा सिद्धार्थकी 
स्त्र (भगवान्‌ महावीरको 
दादी) २।१३ 

श्रीमती (व्यं) जयन्त नगस्के 
राजा भीधरकीं रानी 
६०।१ १७ 

श्रीमती (न्य) राजां श्रेयान्सका 
पूर्वभवे ९।१८३ 


श्रीमती (ञ्य) सकि नगरके 


राजा अतिबलकी स्त्री 
 २७।६३ 





श्रोमती (व्य) रुक्मिणीकी माता ` 


६०।२३९ 
श्रीमती (व्य) पद्मनाभकी स्त्री 
६०।१२१ . 
श्रीमती (ल्य) अशोककी पत्नी 
९०।६९  , 
श्रीमती = उज्जयिनीके राजा श्री- 
धर्माकी स्त्री २०।३ 
श्रीमती (ल्य) नागपुरके राजा 
श्रीचन्द्रकी स्त्री ३४।४३ 
श्रीमती (ञ्य) राजा सूर्यको स्त्री, 
कुन्थुनाथकी माता ४५।९० 
श्रीमहिता (मौ) मेरुके वायव्यम 
स्थित एक वापी ५।३४४ 
श्रीमान्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 
श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका छोटा भाई 
९।१५८ . 
श्रेयान्‌ (ल्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका भाई ४५।७ 
श्रीवर (5य) पुष्करवर द्वीपका 
` रक्षक देव ५।६४० 
श्रीवद्धेमान (वि) अनन्तचतुष्टम- 
रूप लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त 
 १।९ 
श्रीदक्ष (भौ) रुचकगिरिको 
परिचम दिशाका कट 
५।७५२ 
श्रीवृक्ष (ल्य) कुण्डलगिरिके . 
मागं कटका निवासी देत 
५।६९३३ 
श्रीवसु (व्य) कुरुवंशका एक 


राजा ४५।२६ 
श्रीत्रत (त्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२९ 


श्रीश्रेयस्‌ (ञ्य) लक्ष्मीसे युक्त 
' ग्यारहवें तीर्थंकर १।१३ 

श्रीपेण (भ्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६४ 


हरिविशपुराणे ` 


श्रुतदेवी (ञ्य) प्रतिमाओंके पास 

` विद्यमान एक देवी ५।३६३ 

श्रुतविधि = व्रतविशेष ३४९७ 

श्रतसागर (ञ्य) एक मृति 
२७।९९ 

श्रुति = वैणस्वरक्रा एक भेद 
१९। १४७ 

श्रेणिक (व्य) मगध देशके राजा 
अपर नाम बिम्बसार १।७६ 

श्रेणिबद्ध (भो) रल्लप्रभा आदि 
पृथिवियोके पंटलोंमें पंक्ति- 
बद्ध विल ४।१०३ 

| ष | 

षड (भो) पड़ूप्रभा पृथिवीके षष्ठ 
प्रस्तारका इन्द्रकं विल 
४।१३४ = ५) 

षडषड (भो) पड़ुप्रभा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक वि 
४।१३५ | 

षडावर्यक (पा) मुनियोके मूल 
गुणः-समता, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और 
कायोत्सगग'''ये छह आव- 
इयक हैं २।१२८ 

षड़ज = स्वरका एक भेद 
१९।१५३ 

षडजकेशिकी = षड्ज स्वरसे 
सम्बद्ध जाति १९।१७४ 

षड्जमध्या = षड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

षडजीव निकाय = पृथिवोकायि- 
कादि पाँच स्थावर और एक- 
त्रसं २।११७ 

षष्ट = बेला--दो दिनका उपवास 
२।५८ 

पाडजी = षडजस्तररसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

वाडवं < चौदह मुच्छनाओंका एक 
स्वर १९।१६९ 


पोडशाद्धं = आठ २।८३ 
| स | 
सककापिर (भो) देशका नाम 
११।६९९ । 
सकन्दर्पप्रिय = कामीजनोंको 
प्रिय ४२।२१ 
सकरुभूतदया (पा) सातावेद- 
नोयका आस्व .५८।९४. 
सक्ति = लगाव ३।९ 
सङ्क (व्य) एक मुनि १८।१३३ 
सगर (व्य) एक राजा २३।५० 
सगर (व्य) द्वितीय चक्रवर्ती 
६०।९८३ 
सगर (व्य) जरासन्धका पुत्र ` 
५२।३६ | 
सद्भद्द = भीड १९।११ . 
सचित्तनिक्षेप (पा) अतिथिंका _ 
अतिचार ५८।१८३ 
सचित्तावरण (पा) अतिथिका 
अतिचार ५८।१८३ 
सचित्ताहार (पा) भोगोपभोग 
का अतिचार ५८।१८२ 
सचिनत्तसभ्बन्धाहार (पा) भोगोप- 
भोगक्रा अतिचार ५८।१८२ 
सचित्तसन्मिश्राहार (पा) मोगोप- 
भोगन्नतका अतिचार 
५८॥९८९ 
सक्षयन्त (व्य) विदेहक्षेत्रके एक 
मुनि २७।३ 
सञ्जय (व्य) राजा चस्मका पुत्र 
१७।२८ 
सञ्जय (ध्यें) एक राजा ५०।१३० ` 
सञ्ज्वकित (भो) बालुकाप्रभाके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रकं विल 
४।१२५ 
सत्कल्याण = विवाह १९।२ 
सत्यक (व्यू) कृष्णके पक्षका एक 
योद्धा ५२। १४ 
सत्यक (व्य) एक राजा 
५०।१२४ 





(ई). शिविका पुत्र 

` चला 

सत्यप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 

सत्यदेव (ञ्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सव्यनेमि (व्य) यादव ५०।१२० 

सत्यनैमि (ञ्य) समुद्रविजयका 
पत्र ४८।४३ 

सत्यभामा (व्य) कृष्णकी स्त्री 
१।९३ 

सत्यमहाबत (पा) रागद्वेष मोह- 
पूर्वक परतापकारी वचनोका 
- त्याग २।११८ 

सत्यवान्‌ (भ्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ ` 

सस्यवेद्‌ (ग्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सन्नशारा = दानशाला २५।२१ 

सत्सभा = सज्जनोका समूह्‌ 
१।४४ 

सत्यसस्व (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३ २ 

सत्संख्यादि (पा) सत्‌, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, 
भाव, अल्पबहुत्व ये आठ 
अनुयोग-द्वार र। १०८ 

सत्ययेशस (5यं) ऋषभदेवका 

, , गणधर १२।६९५ 

सत्या (व्य) सत्यभामा. ४३।१३ 

सद्मद्िरूपुर (भौ) एक नगर 
१८।१ १२ 

सिद्धार्था = एक विद्या २२।७० 

सनत्कुमार (भो) तीसरा स्वर्ग 
६।२३६ 

सनत्कुमार (व्य) अक्ृत्रिम चैत्या- 
ल्योको प्रतिमाओंके समीप 
स्थित यक्षं ५।३६३ 

सनत्कुमारं (व्य) चौथा चक्रवर्ती 
 ६०।२८६ 


शब्दानुक्रमणिका 


सनव्कुमार (ञ्य) कुरुवंशमें 
उत्पन्न चौथा चक्रवर्ती 
४५।१६ 
सनिकाचित (पा) भाग्रायणी 
पूवके चतुर्थ प्राभृतक्रा योग- 
हार १०।८५ 
सज्निपात = ताछगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९।१५० 
सन्तान = कल्पवृक्ष विदोष 
८।९१८९ 
सन्द्रायं (ज्य) विमलनाथका 
प्रथम गणघर ६०।३४८ 
सन्ध्याकार (भो) विन्ध्याचलका 
एक नगर ४५।१ १४ 
सन्धि = पदगत गान्धर्वी विधि 
१९।१४९ 
सन्मति (व्य) प्रतिश्रुति कुलकर- 
का पुत्र दूसरा कुलकर 
७।१४८ 
सन्नरेन्द्र = उत्तम विषवैद्य, पक्षमें 
उत्तम राजा १।४६ 
सपर्या = पूजा २२।७ 
सपाणिं = तालगत गान्धर्वका 
एक भ्रकार्‌ १९।१५१ 
सप्तकृत्व = सात बार २५।१५ 


सक्तपणं पुर (भो) सप्तपर्णं देवका 
निवासस्थान ५।४२७ 
सप्तसप्तमतप = व्रत विशेष ३४।९१ 


सक्षवणवन (भो) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
दक्षिणम स्थित एक वन 
५।४२ 

सप्रपञ्चाथं (चि) विस्तारपर्ण 
अर्थसे सहित १।७ 

सप्तद्धि (पा) तप, बुद्धि, विक्रिया, 
अक्षीण, जौषध, रस और 
बल ३।४० 

समामण्डर = समवसरण 
२ । १४४ 


समन्तसद्र (ञ्य) समन्तभद्रनाभकं 
आचार्य १।२९ 

समन्तानुपातिनि (पा) एक क्रिया 
८।७२ 4 

समयसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य . 
१०।१०५७ ¦ 

समर्वेसरण = तीथकरकी धर्मसभा 
२।६६ | 

समवस्थान = समवसरण 
१।११३. : 


समय (पा) कालद्रन्यकी सबसे 
. छोटी पर्याय ७।१८ 

समभिरूढ (पा) एक तप 
५८।४१ ( 

समवायाङ्ग (पा) दादज्ाङ्खका 
एक भेद २।९२ 

समादान क्रिया (पा) एक क्रिया - 
५८।६४ | 

समाधिगुक्च (व्य) आगामी तीर्थं 
कर्‌ ६०।५६१ 

समाधिपृष्च (व्य) एकं मृनि 
६१।२८ 

समारम्म (पा) कायक साधन 
जुटाना ५८।८५ 

समारम्मन = विलेपन .१९।४१ 

समावर्जित = धारण किये हुए 
२३८।५४ 

समासवर्ष = एक वर्ष एक माहं 
१६।६४ 

समिति (पा) प्रसादरहितं प्रवृत्ति 
१ हा, २ भाषा, ३ 
एषणा, ४ आदान-निक्षेपण 
ओर ५ प्रतिष्ठापनं 

समीरण = वायु ३।२० 

समुच्छिन्न क्रियापाति (प) शुक्ल- 
घ्यानका चतुर्थ भेद ५६।७७ 

सञ्ुद्‌ दत्त (व्य) अयोध्याका एक 
सेठ ४२।१४८ . 





(ड) पेय „भार <<. 


सयुद्रदत्त (व्य) एक मनिराज 
१८।१०५ 

समुद्रविजय (न्य) बाईसवें 
तीर्थंकर नेमिनाथके पिता 
१।७९ 

समुद्रविजय (व्य) भन्धकवृष्णि 


और सुभद्राकें पुत्र, भगवान्‌ 


नेमिनाथके पिता १८।१३ 
समुद्ग॒तंन = उपटना ३८।५४ 
सम्फली = इती १४।७८ 
सम्भव (व्य) जरासन्धका पुत्र 

 ५२।३७ 
सम्भवनाथ (व्य) तृतीय तीर्थंकर 

१३।३१ 

सम्श्रान्त (मौ) रत्नप्रभा पृथिवी- 
' के छठे प्रस्तारका इच्द्रक 

४।७६ ` 
सम्मद (व्य) रुद्र ६०।५७१ 
सम्मेदशल (भो) सम्मेदशिखर 

निर्वाणभभूमि १६।७५ 
सम्यक्त्वक्रिया (पा) एक क्रिया 

५८।६१. 
सभ्यग्मिथ्यादग्‌ (पा) तीसरा 

गुणस्थान अपर नाम मिश्र 

२।८० 

सभ्यग्ददानं (पा) जीवादि सात 
तत्त्वोंकां श्वद्धान करना 

२।११५ 

सभ्यण्दश्ेन माषा (पा) सत्य 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओं 

मे-से एक भाषा १०।९६ 

खयोगकेषवलो (पा) तेरहवाँ 

गुणस्थान ३।८३ 

संरवट (ज्य) जगत्स्थामाका पुत्र 
४५।४६ 

सरस्वती (व्य) जयन्तमिरिके 
राजा वायुविद्याधरकी स्त्री 
४७॥।४ ३ 

सरस्वती (व्यू) एक देवी ५९।२७ 


हरिवंद्यपुराणे 


सरागसंयम (पा) सातावेदतीय- 
` का आखव ५८।९४ 
सरिता (भौ) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४९ 
सर्वाह्न (व्य) प्रतिमाओंके समीप 
विद्यमान एक यक्ष ५।३६३ 
सबेगन्ध (ज्ये) अरुणवर द्वोपका 
रक्षक देव ५।६४५ 


` सवेगुश्च (ज्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 


का गणधर १२।५९ 

सवज्ञेय (ञ्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

-सवंतोमद्‌ (ज्यं) नामिराजके 
' भवनका नाम ८।४ 

सवंतोमद्र = श्रीकृष्णका भवन जो 
अठारह खण्डका था ४१।२७ 

सवेतोमद्र = एक उपवासव्रत 
२४।५.२-५५ 

सर्वात्मभूत (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५५९ 

सवेदेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।६० 

सवग्रिय (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।६० 

सबरत्न (पा) चक्रवर्तीको एक 

निधि ११।११० 

सव॑रत्न (भो ) रुचिकगिरिकी 
नऋत्य दिशामें स्थित एक 
कूट ५।७२६ 

संवरत्न कूट (भो) मानुषोत्तरके 
पूर्वोत्तर कोणमे निषधाचल- 
से लगा हुआ एक कूट ५।६०८ 

सवेरस्नमय (भौ) मेरुकी एक 
परिधिं ५।३०५ 

सर्वाथं (ज्य) राजा सिद्धाथके 
पिता ( भगवान्‌ महावीरके 
बाबा ) २।१३ 

सर्वार्थ (व्य) चार्दत्तका मामा 
२१।३८ 


य 


 खर्वाथचिद्धा ~ एक विद्या २२।७० 


सर्वाथंकल्पक ( पा ) आगम्रायणी 
पूवको वस्तु १०।७९ 

सर्वाथंसिद्धि (भो) अनुत्तर- 
विमानोका इच्धक ६।५४ 

सर्वाथंसिदधि (भो) अनुत्तरविमान 
६।६५ 

सर्वाथंसिद्धि स्तूप (पा) समव- 
सरणके स्तूप्‌ ५७।१०२ 

सवंविद्याप्रकर्षिणी = एक विद्या 
२२।६२ 

सवंविद्याविशजिता = एक विद्या 
२२।६४ 

सवंयशा (ठय) राजा तृणबिन्दुको 
स्त्री २३।५२ 

सर्वावधि (पा) अवधिज्ञानका 
एकं भेद १०।१५२ 

सवविदे (वि) सर्वज्ञाय १।३ 

सवसह (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५९ | 

सर्वाख्च्छादन = विद्यास्त्र २५।४९ 

सवश्री (व्य) मेधपुरके राजा 
धनंजयकी स्त्री ३३।१३५ 

सवंश्री (ञ्य) वीतशोका नगरीके 
वैजयन्त राजाकौ स्त्री २७।६ 

सल्रेखना (पा) कषायको कृश- 
कर शकक्‍्तिस मरण करना 


५८। १६० 
सबणकारिणी = एक विद्या 
२२।७१ 


सवस्तुक = तालूगतगान्धर्वका 
एक प्रकार १९।१५५ 

सवाच्यस्य = सापराधनिन्दनीय 
५.४ ४७ 

सविन्नी = कृष्णंकी माता देवकी 

 ३५।४९ 

शल्य (ञ्य) एक राजा ३१।९८ 

ससारस्वत (भो) देशका नाम 
११।७२ 





है पाण्डव ४५।२ 

सहदेव (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३० 

` सहदेव (व्य) एक राजा ५०।७९ 

सहस्तनग्रीव (ज्य) वलि प्रतिनारा- 
यणके वंशका एक राजा 
२५।३६ 


सहार (वि) हजार आरोवाला 
२।२९ 


सलार (भो) बारहवा स्वग 
४।१५ 

सहस्रार ( भो ) बारहवा स्वर्ग 

४3 ` ९५५2 

सह दिक्‌ (5य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३९ 

सह खपर्वा = एक विद्या २२।६७ 

सहस्तानोंक (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

सहस्तरश्मि (ञ्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।४० 

सद्य (ठ्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 

संक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योगद्वार 
१०।८३ 

संगमक (व्य) पातालवासी एक 
देव जिसकी राजा पञ्मनाभने 
आराधना की ५४१२ 

संग्रह (पा) एक नय ५८।४१ 

संघाट (भौ) शकंराप्रभा पृथिवीके 
षष्ठ प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।११० 

संघात ( पा ) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१२ | 

संजय ( व्य ) विनमिका पुत्र 
९२।१०४ 

संजयन्त(व्य)वीतशोका नंगरीके 
वै जयन्त राजाका पुत्र २७६ 

संज्ञासज्ञा (पा) आठ अवसंज्ञाओं- 
की एक संज्ञासंज्ञा होती है 
७।३द्‌ 


काब्दानुक्रमणिका 


संप्रज्यलित (भो) बालुकाप्रभाके 
नवम प्रस्तारका इन्द्रक विक 


४।१२६ 
संयम (पा) पाँच इन्द्रियों और 


मनको वश करना तथा छह ` 


कायके जीवोंकी हिसा न 
करना २।१२९ 

संयतासंयत (पा) पापोंका एक 
देश करनेवाले श्रावकं ३।१४८ 

संयतासंयत (पा) पाँचवाँ गुण- 
स्थान ३।८१ 

संयोग ( पा ) अजोवाधिकरण 
आस्रवका भेद ५८।८६ 

संयोजनासत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य 
९१०।१०३ 

संरम्म (पा) कार्य करनेका संकल्प 
करना ५८।८१ 

संवर (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६३ 

संवादी = स्वरप्रयोगकां एक 

प्रकार १९।१५४ 

संवेग = भावना ३४।१३६ 


संब्रंतिसत्य (पा) दश प्रकारके - 


सत्योमे-से एक सत्य १०।१०२ 

संसद्‌ = समवसरण सभा 
२।११२ 

संस्थान = आकार ३।१९७ 

सस्थानविचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४८ 

सिंह (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 

साकारमन्त्रभद (पा) सत्याणब्रत- 
का अतिचार ५८।१६९ 

साकेत ( भो ) अयोष्यानगरी 
१८।९७ 

सागर (व्य) सुभद्रका पुत्र १३।९ 

सागर (पा) असंख्यात वर्षोका एक 
सागर होता है ४।२५२ 


र, 


सागर (ञ्य) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८।३९ 

सागर (ञ्य) एक राजा ५०।११८ 

सागर कूट ( भो ) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२१९ 

सागरचन्द्र (ज्य) मेघकूट नगरके 
जिनालयमे विद्यमान एक 
अवधिज्ञानी मुनि ४७।६० 

सागरचित्रक (भो) नन्दनवनका 
एक कूट ५।३२९ 


सागरसेन (व्य) एक मुनि ६०।७६ 
सागरसेन (व्य) दीपनका पुत्र 
१९८९ 

सातासातव (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतकां योगद्वार 
१०१८४ 

सात्याक (5य) एक मुनि ४३।११० 

साधारणं = वेणस्वरका भेदं 
१९।१४७ 

साधारणक्रिया = त्रारीरस्वरकरा 
भेद १९।१४८ 


'साधारणकृत = चौदह मृच्छना ओं- 


का एक स्वर १९।१६९ 
साधु = सज्जन १।४३ 
साधु (ञ्य) साधुपरमेष्ठी १।२८ 
साधुखमाधि = भावना ३२।१३९ 
साधुसेन (न्य) ऋषभदेवका गण- 
घर १२।६१ 
सानुकार (भो) मच्युत स्वर्गा 
प्रथम इन्द्रक ६।५१ 
सानुधरी (व्य) महेन्द्रकी स्वी 
६०।८१ _ ँ 
सामायिक (पा) अज्भूबाह्मश्रुतका 
एक भेद २।१०२ 
सामाथिक = समस्त सावद्ययोग- 
का त्यागकर चित्त स्थिरं 
करना ३४) १४३ 
सामायिक चारित्र (षा) चारितर- 
का एक भेद ६४।१५ 





(है) (पा) आख्रवका मेद 
५८।५८ 

सारण (ञ्य) वसुदेव और रोहिणी- 
का पुत्र ४८।६४ 

सारण (व्य) एक राजा ५२।२० 

सारनिवह (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 

सारमेय = कुत्ता ४३।१५१ 

सारस्वत (ग्य) रौकान्तिक देवों- 
का एकं भेद ९।६४ 

सारम्ब्रत्याख्यान = यदि जीवित 

` रहे तो अन्न-पानी ग्रहण 
करेगे इस प्रकारको प्रतिज्ञा 
से युक्त संन्यास २०।२४ 

सालाभ्यादशशिलातके = सागौन 
वुक्षके निकटवर्ती चिलाततल- 
पर २।५८ 

साव (भो) देश-विशेष ३।३ 

सासादन (पा) दूसरा गुणस्थान 
२।८० 


सित (ञ्य) अमरावर्तका शिल्प 
४५।४५ 

सित (उय) एक तापस ४६।५४ 

सिवा (व्य) विजयकी स्त्री १९।४ 

सिद्ध (पा) आठ कर्मकरो नष्ट 
करनेवाले मुक्त जोव ३।६६ 

सिद्ध (पा) वादि-प्रतिवा दियों - 
के द्वारा निर्णीत १।१ 

सिद्ध (व्य) सिद्धपरमेष्ठो १।२८ 

लिन (व्यं) एक आचायं १।३० 

सिद्धस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तृप ५७।१०३ 

सिन्दूर ( भी ) अन्तिम सोलह 
द्वीपौ तीसरा द्वीषं ५१६२३ 

सिद्धार्थ (ज्यं) बलदेवका सारथि 
९६१।४१ 

सिद्धाथं (ञ्य) दशपृर्वके ज्ञाता एक 
आ चायं १।६२ 

सिद्धार्थ (त्य) बंलदेवका स्नेह 

` देवविशेष १।१२१ 


४0९१ 
हरिवंशपुराणे 


। `सिद्ध (ज्य) मानुषोत्तरके अड्ज- 


नमूरं कूटपर  रहनेवाला 
देव ५।६०४ 

सिद्धकूट (भो) सौमनस्यपर्वतका 
एक कूट ५।२२१ 

सिद्धकूट (भो) माल्यवान्‌ पर्वत- 
का कूट ५।२१९ . 

सिद्धकूट (भौ) विचयुरम पर्वतका 
एक कूट ९५॥२२२ 

सिद्धायतन (भो) शाल्मली वक्ष- 
को दक्षिण शाखापर स्थित 
चेत्यालय ५।१८९ 

सिद्धायतन (भो) जम्बू वृक्षकी 
उत्तर दिशाकी शाखापर 
स्थित चेत्यालय ५।१८१ 

सिद्धायतनकूट (भौ) गन्धमादन- 
पर स्थित एक कूट ५।२१७ 

सिद्धायतनकूट (भो) ऐरावतके 
विजयाधका पहला कूट 
५।११० 

सिद्धायतनकूट (भौ) रुक्मिकुला- 

« चलका पहला कूट ५।१५२ 

सिद्धायतनकूट ( भौ ) शिखरि- 
कुलाचलका पहला कूट 
५१०१५ 

सिद्धायतनकूट ( भौ ) हितवत्‌- 


कुलाचलका प्रथम कूट ५।५३ 


सिद्धायतनकूट (भो) निषधाचल- 
का प्रथम कूट ५।८८ 

सिद्धायतत्रकूट (भो) विजंयार्धं 
पर्वतका प्रथम कूट ५।२६ 

सिद्धायतनकूट (भो) तोलकुला- 
चलका पहुला कूट ५।९९ 


सिद्धायतनकूट (भो) महा हिमवत्‌ 


कुलाचलका पहला कूट ५।७१ 


सिद्धाथं (ञ्य) भगवान्‌ महावीर- 
के पिता २।१३ 


हक 


. सिद्धिक्षेत्र = मुक्त जीवोंके ठहरने- 


का स्थान-तनुवातवकूयका 
अन्तिम ५२५ धनुष प्रमाण 
स्थान ३।९७ 

सिद्धि (पा ) आग्रायणी पूर्वकी 
वस्तु १०१८०: 

सिद्धेतर ( पा ) सिद्धोसे भिन्न 
संसारी जीव ३।६६ 

सिन्धुकश्च (भो) वि० द० नगरी 
२२।९७ | 

सिन्छु (भो) देशका नाम ११।६७ 

सिन्धु (भो) चौदह महानदियोमि-से 
एक नदौ ५।१२३ 

सिन्धु (मो) देशविशेष ३।५ 


'सिन्धुकूट ( भौ ) हिमवतुकुला- 


चरका आठवाँ कूट ५।५४ 
सिन्धुदेवी ( व्य ) सिन्धुकूटपर 
.. बसनेवाली देवी ११।४० 
सिंह (भ्य) मेंघदलूपुरका राजा 
४६।१४ | 
सिंह (व्य) वसुदेव और नीलः 
शाका पुत्र ४८।५७ 
सिहर (भो) सिहलद्गीप ४४।२० 
सिंहकंटि (व्य) ज॒रासन्धका पुत्र 
५२।३ ३ 
सिंहघोष (ञ्य) सन्ध्याकार नगर- 
का राजा ४५।११४ 
सिंहचन्द्र ( व्य) एक चारणं 
ऋद्धिधारी मुनि २७।६० , 
सिंहचन्द्र (ठय) आगामी बलभद्र 
९०।५६८ 
सिह चन्द्र ( ञ्य ) सुमित्रदत्त 
वेणिक््‌ मरकर रानी राम 
दत्ताकें सिहचन्द्र पुत्र हुआ 
२७।४६ | 
सिंहदंष्ट ( ञ्य ) अभ्रहसित और 
हिरण्यवतीका पृत्र २२।११३ 


सिंहदष्ट्‌ (व्य) वसुदेवका 
सम्बन्धी एक विद्याधर ५१।२ 





(है) सिंहनाद (य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३४ | 

सिंहपुर (भो) ज० वि० के सुपद्या 
देशका एक नगर ३४२ 

सिहपुर (भो) भरतक्षेत्रके शकट 
देशका एक नगर २७।२० 

सिहपुर ( भो ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 

सिदवल (व्य ) राजा पद्यका 
विरोधी एक उटण्ड राजा 
२०१७ | 

सिंहयश (ऽय) अमितगति विद्या- 
धरका पुत्र २१।१२१ 

सिंहरथ (व्य) राजगृहका राजा 
६०।११३ 

सिंहरथ (व्य ) कालसंवरका 
विरोधी एक विद्याधर राजा 
४७।२६ 

सिहरथ (व्य) घिहपुरका `उदृण्ड 
राजा ३३।४ 

` सिंहवाहिनी नागशय्या = कृष्ण- 

को रय्या ३५।७२ 

 सिहविष्टर = सिंहासन २।४१ 

सिहसेन (व्य) भरतक्षत्रमे स्थित 
शकट देशके सिहपुरका 
राजा २७।२० 

सिंहसेन (व्य) वसुदेव और बन्धु- 

 मतीका पुत्र ४८६२ 

सिंहसेन ( व्य ) अजितनाथके 
प्रथम गणंधर ६०।३४६ 

सिष्ाङ्क ( व्य ) जरासन्धका पुत्र 

५२।३१ | 


सीता ( ठ्य ) रामचन्द्रजीकी 
स्त्री ४६।२१ 

सीता (व्य) धरिष्टपुरके निवासो 
रेवतकी पुत्री बलदेवको स्त्री 
४४४१ 

सीता (भौ) जम्बूद्रीप विदेह 
क्षेत्रकों एक नदी ६०।९२ 


भ 


` शब्दानुक्रमणिका 


सीता (भो) एक महानदी ५।१२३ 


सीताक्ट (भो) .माल्यवान्‌ पर्वत- 
का एक कूट ५।२२० 

सीताकूट (भो) नीलकुलाचल्का 
चौथा कूट ५।१०० 

सीतोदा ( भो ) एक महानदी 
५।१२३ 

सीतोदा (भो) विदेहकी एक 
विभंगगा नदी ५।२४१ 

सीतोदाकूट (भो) विद्युत्प्रभका 
एक कूट ५।२२३ 

सीतोद्‌कृट (भो). निषधाचलका 
सातवां कूट ५।८९ 

सीमङ्कर (ग्य) पाचवाँ कुलकर 
७। १५४ 
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के चूलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 

स्थापनासत्य (पा) द प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य १०।१०० 

स्थान = गारीरस्वरका भेद 
१९।१४८ 

स्थानाङ्ग (पा) दादा ङ्गका एक 
भद २।९२ 

स्थाने (अ)युक्त--ठीक ३।१९६ 

स्थिति = भ्रोव्य--प्‌र्व और 
आगामी दोनों पर्यायोंमें 
रहना ३९।७ 

स्थितिबन्ध(पा)बन्धका एक भेद 
५८।२० ३ 

स्थितिभुक्ति ( पा ) मुनियोंका 
एक मृज गुण, खड़े-खड़े 
आहार लेना २।१२८ 

स्थिरहृदय. (व्य) कुण्डलगिरिके 
अङ्कुकूटका निवासी देव 
५।६६ २ 

स्नातक (पा) मुनिका एक भैद 
६०।५८ 

स्पशं (पा) भआायायणी ० के चतुर्थ 
प्राभृतका योगद्वार १०।८२ 


स्पशनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७० 


स्फटिक ( मो ) सौधर्मयुगल्का ` 
अठारहवाँ इन्द्रके ६।४६ 

स्फयिकं (भौ) रलप्रभाके खर- 
भागका तेरह पटल ४।५४ 





स्फटिक ( भो ) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कृट 
५७१५ 

स्फटिककूट (भौ) मानुषोत्तरको 
उत्तर दिशाका कूट ५।६०५ 

स्फटिकक्ट ( भौ ) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१८ 

स्फटिक, स्फटिकप्रम ( भो ) 
कुण्डलगिरिको उत्तर दिशा- 

सम्बन्धो कूट ५।६९४ 
स्फटिकसाछ (पा) स्फटिकमणि- 


से बना हुआ समवसरणका , 


तीसरा कोट ५७।५६ 


स्फुट (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२। ३३ 


सफुटिक (भौ) अनुदिश ६।६४ | 
स्मितयज्ञस्‌ (व्य) अकंकीतिका 
पुत्र १३।७ 


स्मृत्यनुपस्थान (पा) सामायिक 
ब्रतके अतिचार ५८।१८० 


स्मृत्यन्तराधान (पा) दिग्वरतका 
अतिचार ५८।१७७ 


स्रोतो3न्तर्वाहिनी (भो) विदेहकी 
| एक विभेगा नदो ५।२४१ 


स्वपाक = दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 


स्वप्न (पा) भष्टाङ् निमित्तज्ञान- 

। का एक भेद १०।११७ 

स्वयंप्रम (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५।७२० 

स्वयंप्रम (न्य) भागामी तीर्थंकर 
६०।५५८ 


स्वर्यप्रमविमान (मो) सोमलोक- ~ 


पाठका विमान ५१३२३ 

स्वयंप्रमा (व्य) धनद = कुवेरकी 
सत्री ६०।५० 

स्वयप्रमां (व्य) संत्यभामाकी 
माता ६०।२२ 

स्वयश्रभा (पा) समवसरणके 
आंम्रवतकी बपिका ५७।३५ 


शब्दानुक्रम णिका 


स्वयंप्रमा (व्य) स्तिमितसागर- 
को स्त्री १९।३ 


स्वयंभू (व्य) कुन्थुनाथका प्रथम 


गणधर ६०।३४८ 

स्वयंभू (ल्य) पोइ्व॑नाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४९ 

स्वयंभू (उ्य) आगामी तीर्थकर 
१११९१ 

स्वयभू (व्य) तीसरा नारायण 
६०।२८८ 


स्वयंभू (ञ्य) विदेहके एक तीर्थ- 


_ङ्ुर्‌ २०।७ 
स्वयंभूरमणद्वीप (भो) अन्तिम 
सोलह द्वीपोंम सोलह॒वाँ द्वीप 
५।६२५ 
स्वयंभूरमणससुद्र (भो) सबसे 
अन्तिम समुद्र ५।६२९ 
स्वयप्रम (ञ्य) विदेहके एक 
तीथकर ३४।३६ 
स्वयंप्रमगिरि (भो) स्वयम्भूरमण 
दीपके मध्यमे स्थित वल्या- 
कार एक पर्वत ५।७३० 
स्वर = बेणस्वरका एक भेद 
१९।१४७ 
स्वर = दारीर 
१९।१४८ 


स्वर = पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 

स्वर (पा) अष्टाङ्खनिित्त ज्ञान- 
का एक अङ्क १०११७ 

स्वरित = वेदम प्रयुक्त होनेवाला 
स्वरविशेष ( समाहारः स्व- 
रितः ) १७।८७ 

स्वगीं = देव १८।१७० 

स्वर्णनाभ ( हिरण्यनाभ ) (व्य) 
राजा रुधिरका पुत्र ३१।६२ 

स्वणनाम (ल्य) पद्मावतीका पिता 

 ६०।१२९१ 

स्वणनास (भौ) बिं० द०तगरी 

२२।९५ 


स्वरका भेद 


७. 


१५७७ 


स्वणबाहु (ञ्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 

स्वर्णामपुर (व्य) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
२४।६९ 

स्वस्तिकनन्दन ( भो ) रुचिक- 
गिरिका कूट ५।७०६ 

स्वस्तिक ( भौ ) रुचिकगिरिकी 
दक्षिण दिशाका कूट ५।७०२ 

स्वस्तिक (भो) मेरुसे दक्षिणकी 
ओर सीतोदा नदीके पर्वं तट- 
पर स्थित एक कूट ५१२०६ 

स्वस्तिक ( व्य ) कुण्डलगिरिके 
मणिप्रभ कटका निवासी देव 
५५।६९३ 

स्वस्तिककूट (भौ) विद्युत्प्रभ 
परवंतका एक कूट ५।२२२ 

स्वस्तिमती (व्य) क्षोरकंदम्ब- 
की स्त्री १७।३८ 

स्वस्थ (व्य) उग्रसेनके चाचा 
रास्तनका पुत्र ४८।४० - 

स्वीय = बहनका लड़का, 
भानजा ४८।७३ 

स्वहस्तक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७४ 

स्वहस्तिन्‌ (ल्य) रुचिकगिरिके ` 

स्वस्तिक कूटपर रहनेवाला 

देव ५।७०२ 

स्वहिण्डवाख्यानं = अपने परि- 
श्रमणका वृत्तान्त १।१०३ 

स्वङ्करू(पा) अपना-बपना अंगुल 
७६४ 

स्वाति (व्य) मानुषोत्तरके तप 
नीयक कूटपर रहनेवारा 
देवे ५।६५०६ 

स्वाति(व्य)टमवत क्ेत्रके नाभि- 
गिरिपर रहनेवाला ब्येस्तर 
देव ५।१६४ 





स्वाध्याय = गास्त्राष्ययन करते 
हुए अपनी आत्माका 
अध्ययन करना १।६९ 
स्वायम्भुत्र (ज्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 
स्वाथंसम्पन्न (वि) आत्महितसे 
युक्त १।९ 
स्वस्थिता (व्य) उचिकगिरिके 
अमोघ कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७०८ 
(>, 
हँस = उत्तखके आकारका एक 
जलपक्षी, जो बड़ी-बडो 
झीलोंम रहता है ८।१४४ 
हंसगमं (भो) विजयार्ध उत्तर- 
श्रेणीकी एक नगरी २२।९१ 
हरि (व्य) राजा आर्य और 
मनोरमाका पुत्र १५।५७ 
हरि (व्य) कृष्ण ३५।२२ 
हरि = मकंट ५५।११७ 
इरि = सिह ५५।११७ 
हरि = विष्णु ५५। ११७ 
हरि = इन्द्र ५५।११७ 
इरिकण्ठ (ठ्य) दूसरा प्रति- 
नारायण ६०५६९ 
हरिचन्द्र (ग्य) कृष्णचन्द्र 
५४।७३ 
हरिक्षेत्र (भो) जम्बृदरीपके सात 
क्षेत्रोंमे एक क्षेत्र ५।१३ 
हरिकण्ठ (व्य) हयग्रीवका दूसरा 
मन्त्री २८।४३ 
हरिण = हिरनकी एकं जातिं 
८।१३७ 
हरिकान्तः (भौ) महाहिमवान्‌के 
शटि कूटोंमें-से एक कूट 
५१।॥७२ 
हरिक्ान्ता (भौ) महा पद्म हृदसे 
निकली हुई एक नदी 
५।११३ ३ 


हरिवंशपुराणे 


 इरित्‌ (भो) जम्बूद्वीपकी एक 


नदी ५।१२३ 
हरिवषं (भो) महादिमवान्‌के 
आठ कृटोमे-से एक कृट 
५।७२ | 
हरिद्वती (भो) विजयार्ध दक्षिण 
श्रेणी को एक नदो २७।१३ 
हरिवर्ष (भौ) निषध पर्वतके नो 
कूटोंमें-से एक कूट ५।८८ 
हरिषेण (व्य) मिथिल्ताके राजा 
देवदत्तका पुत्र १७।३४ 
हरिवंश = भगवान्‌ नेमिनाथका 
वंश १।७१ 
हरिवंश = जेनपुराण १।५१ 
हरिविष्टर = सिहासन ३८।१६ 
हरिशक्ति: = हरेः सिहस्येव 
शक्तिर्यस्थ सः: ३६।४३ 
हरिश्चन्द्रं (व्य) जागामी नौ 
बलमद्रोमे-से ्पाचर्वां बलभद्र 
६०।५९८ 
हरिषेण (व्य) दसवाँ चक्रवर्ती 
६०।५१२ 
हरिषेणा (ज्य) अथोध्याके राजा 
श्रीषेणकी श्रीकान्ता स्त्रीसे 
, उत्पन्न कन्या ६४।१३० 
हरिश्मश्र॒ (व्य) राजा अश्वंप्रीव- 
का मन्त्री २८।३२ 
इरिश्मश्र (व्य) राजा विनमिका 
पुत्र २२।१०४ 


इरिचन््र (व्य) एक मनि . 
२७।८३ . 


हरिसह छट (भो) विचयुखभ 
पर्ववषर स्थित नौ कृटीमि 
से एक कूट ५।२२३ 

हरिसह कूट (मौ) माल्यवान्‌ 
पर्वतपर स्थिते नौ कुंटोंमें 
एक कूट ५।२२० 

हर्तिनायक (भौ) विजयार्ध 
उत्तर श्रेणीकी एकं सगरी 
२२।८७ 


क 


हस्तन्यास = धरोहर १७।७९. 


हस्तसंवाहन = हाथ दवाना 
८।४६ | 
हस्तप्रहेल्का (भो) चौरासी 
लाख शिरःप्रकम्पितोंकी 
एक हस्तप्रहेंलिका होती है 
७।३० 
हखधर = बलभद्र २५।३५ 
हर्श्चृद्‌ (व्य) बलदेव ३६।१६ 
हरायुध (ज्य) बलदेव ३५।९२ 
हरो (व्य) बलभद्र १।१२७ . 
इायनं = वर्ष ५२।२० 
हार = एक आभूषण ७।८९ 
हार्दि (भो) इकतीस पटलोंमें-से 
एक पटल ६।४६ | 
हारी (भ्य) इन्द्रका आज्ञाकारी 
एकं देव ३३।१६९ 
हारी = एक विद्या २२।६३ 
हास्तिन (सो) विजयां उत्तर 
श्रेणीकी, एक नगरी २२।८७ 
हास्तिविजय (भौ) विजयार्ध 
उत्तर श्रेणोकी एक नगरी 
२२।८६ 
हास्तिनपुराधीश = हस्तिनापुर- 
का राजा १२।१० 
हिसा = प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्य- 
परोपणं हिसा (त° सू० 
७।१३) ५८।१२७ 
हिंसाध्युदास = हिसाका त्याग 
१७।१६४ 
हिंडम्ब (ज्य) विन्ध्याचले 
सन्घ्याकार नामकं नगरका 
एक वंश ४५।११४ 
हिमवान्‌ (ञ्य) अन्धकवृष्णिका 
सुभद्रासे उत्पन्न पुत्र १८।१३ 
हिमपुर (भौ) विजयार्ध दक्षिण 
'श्रेणीकी नगरी २२।९८ 
हिमवान्‌ (भो) जम्बूद्वीपका एक 
पवेत ५।१५ 






५ हिभुष्टि (ञ्य) वसुदेव मदनवेगा 
का पुत्र ४८।६१ 

हिमवत्‌ (व्य) एक राजा 
४८।४७ ` 

हिमवान्‌ (ठ्य) जरासन्धका पुत्र 

+ ^ 

हिमशीकर = बरफके कण 
१५।३९ | 

हिमवत कूट (भौ) हिमवत्‌ कुला- 
चलके ग्यारह कृटोमे-से एक 
कूट ५।५३ 

हिरण्यगसं (ज्य) हिरण्यं गमें 
य्य सः = भगवान्‌ ऋषम- 
देवका एक नाम ८२०६ 

हिरण्यनाम (व्य) एक यादव 
महारथी राजा ५०।७९ 

हिरण्यवत (न्य) हिडम्बवंशके 
राजा सिहघोष ओर रानी 


सुदर्शनाकी पुत्री ४५।११५ 


हिरण्यवती (च्य) राजा अतिबल 
और उसकी रानी श्रीमती 
की पुत्री २२।१३० 


हिरण्यवर्मा (व्य) जयकुमारके 


कब्दामुक्रमणिका 


हुण्डकस स्थान (पा) एक संस्थान 
४२६९८ 


इताशन = अग्नि १५।३० 
हृदिक (व्य) राजा वृषमित्रका 
पुत्र ४८४१ 


हृषीकेश (ञ्य) जरासन्धका एक 


पुत्र ५२।३६ 

हृष्यका = स्वरग्रामको एक 
मूच्छता १९।१६४ 

हृष्यकान्ता = स्वरग्रामको एकं 
मच्छना १९।१६७ 

हेतु = कारण ७।१४ 

हेखा = क्रीडा ३६।२३७ 

हेमवेन्नकर = सोनेकी छड़ी हाथमे 
लेकर ८।५३ 

हेडिम्ब = हिडम्ब वंलसम्बन्धो 
४५।११८ 
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